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धन्यवादः । 

र संतु शतशो धन्यवादा; सकतशाश्ननिएुणेभ्यो जगलसिद्पण्डितमण्डलीमण्डनायमानेभ्यः पाखण्डवेतण्डग- 
ण्डमण्डलतुण्डनरचण्डपत्चाननायमानेभ्यो सुरादाव!दवगरनिवासिःय: पण्डित औज्वालाप साद जु मिश्री द : । ये: किल 
महता प्रयासेन “ श्रीमद्भागवतम्‌ ” वृंदवनविवासिपण्डितनारायणशाखिविरदित “ पराथंपुक्तावळी ” भाषा- 
टीकासमेत यज्मत्रतिष्ठापिते “ श्रीवंकटेशर ” सुद्रणालये मया सुडितमासीताद्रितीयावृत्ती तदपेक्षयाप्यस्यां तृतीणा- 
वृत्ती सम्पक्तया परिशोधितम्‌ । विविधमनोरंजनद्श्टांतेः परिष्छत च। एगिरेष विद्वद्धिरल्ये८पि बहती मंथाः भाषादी- | 
कारूपाः भाषाल्पाः शा्रीययंथाश्च परिष्ठत्यार्माकं समीपे सुहुणाथ प्रेषिताः । तेःस्मामिः कंचन सुद्रिताः सुद्रियंत । 
मुद्रधिष्यन्ते च। एवमादयश्च तेष।मरमाकसुपरि बहव उपकाराः संति। इदं च “ श्रीमद्धागवर्त ” माळतजाषात्मकं | 
` || तेः परमपेस्णा संशोधित । तदिदं “ श्रीमद्भधागवतभाषा-शुकसागर ” इति नाब्राइर्मागिः पथमादृतिद्विती- 
|| यावृत्यपेक्षया अतिस्थुलातिमनोहराक्षरेः पु्चिक्रणपत्रे महता धनव्ययेन परमादरेण च तृतीयवारमभिनेवपति- 
ऽ।पितमदीये कल्याण -मोहमयीस्थे “ टक्ष्मीवंक टेश्वर  सुद्रणालये विशद संसुदरितम्‌ । अं ग्ंथः पूर्वावृत्तिदद- 
यापेक्षया अतीव वर्थितोऽस्ति। तथापि भगवद्भक्तभावुक्कजनानां सुगमतया लाभाय मूल्यमत्यल्पमेव त्थापितमरित । 
अतो विज्ञापयामो भक्तजनान्सकलरसिकाश्च यदस्याभूल्यल्य ग्ंथश्य संगहेण कतार्थयंतु जन्मनः साफल्यमिति शुश्रू || 
विद्वनचरणसरोजमकरंदाकाक्षी-गंगाविष्णु श्रीकृष्णदात “ लक्ष्मी रेकटेश्वर” छापाखाना, कल्याण-मुंबई. | 
छुचना । 
| निगमकल्पतरोर्गलित फलं शुकसुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । पिवत भागवत रसमालयं बुहुरहो रासिका झुवि भावुकाः ॥१॥ 
| सर्व विद्र रुष्णचरणांबुजपरायणसे विनय हे कि स्वत १९४६ में इस महापुराण कलिकल्पदृक्षका 
|| भारतान्त्ेत प्रथमजन्म अत्यंत सरल सुखमय जगत्‌ प्रसिद्ध बजभाषामें पदार्थमुक्तावलीनामक अति शुद्ध 
भाषाटीका कराई ओर अत्युत्तम प्राचीन २ कविवरोंके ज्ञान भक्तिमार्गी वचनचातुरी प्रेमप्रवाहके ७०० झुल- 
| ठित दृष्ंतशी सम्मिलित कराये टीका अक्षरार्थ होनेपरभी अनेक श्रुति स्मृति पुराणके दृशांव देकर शंकासमार 
| थान किया गया परीक्षासे और मान्यवर पण्डिताकी विद्धताले इसकी टीका ऐसी अत्युत्तम मनोरंजन दुःख- 
|| भंजन हुई कि जिसके भवणामृत पानसे कदापि इच्छा तृप्त नहीं होती ऐसे अनुपम अमूल्य अलय रलके 
|| विकारा होतेही आहकगण भागंदयूवक अंगीकार कर इस निगमकल्पतहुकी छायामें निमग्न हो भवसेतुरूपी 
कथामृत पानकर उतार छापनेका सावकाश दिया। इसकी दूसरी आवृत्ति संवत १९४८ में छप.या इस 
म इतर क्षुद्र व्यापारियांको व्यापारकी सूझी फिर कया था रुपयाही कमाना भधी2 झटपट सावकाश पा 
Ei कागज स्याही पार तकल गढ यामिनी बामिनीकी गढी बनाठिया ग्राहक जानतेही हैं कि असले 
ड ही मन विकल करदेनी है सो महिमाझी लम्बे लम्बे ऋूदोंसे गाई गई पर “ कयविक्यवेलायां काचः 
जिः ” इससे सावधान! पुनः सावधान ! ! यह देखिये जिसकी बहुत दिनेंसि चख्चकोरकी समान 
करतेथे सो तृतीयाइत्तिर “ श्रीमद्भागवत भाषा-ुकपतागा ” इस नामसे स्थूलाक्षरमे और इस वार 
िदवदवर कष्णङ्पापात्राधिक्रारी पंडित शीज्वालाप्रसादजी मिश्रसे शुद्ध कश पृष्ठ कागजमं पहुछेकी 
दाई छपा है यह सब ग्रंथ पहलेकी अपेक्षा बडा अक्षर होनेसे बहतही बढ गया हे सो यह 
।ठिकल्मतरु भवसागरसेतु आनन्दमय सब प्राणीमात्रको एक २ प्रति रखनी परमावेश्यक है. 

। ताही पुनि आध ॥ कृष्णबिद्वारी नित पढे, कटे कोटि अपराध ॥ १॥ 


विष्णु श्र ष्णदास लश्ष्मीवेडडुटेश्वर ” छापाखाना, कल्याणू-सुंबई. 
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१५ पांडबस्वर्गारोहण 
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.. २९ अथ द्रितीयस्कंधघः ॥२॥ 


.. २७ | १९ पुरुषसंस्थाल॒वर्णन की $ 
.- २९ अथ तृतीयस्कंधः ॥ ३ ॥ 


:.- ३३ 
- ३४ 


इति प्रथमस्कंधः ॥ १॥ 


१ शुकाचार्यछत परीक्षित्राजाके प्रश्नकी प्रशंसा) 
भगवानूके विराह्रवरुपका वर्ण ... १३|| 

१ | २ भगवानके सूक्ष्मरुपका ध्यानवर्णन, पुरुष - i 
संस्थालुवर्णन | 


का उपोद्वात ८ | ३ बह्माआदि देवनके पूजाका पृथक २ या 

३ चोविस अवतारनकी कथा ९ फलका वर्णन ७ Es 
४ नारदव्याससंगम . १२| ४ सृष्टिआदि हरिचेशका वर्णन “7 ९0 व्या 
.  व्यासनारदसंवादवर्णन ... १४ | ५ विराटूसृ्टि, हारेलीला, विराट्रूपवर्णण ... १५ हे 
` ६ नारदका पूर्वजन्मक वृत्तांत . १७| ६ विराट्विभूति पुरुषसूक्तके अर्थका वर्णन ... १३|| | 
७ भाववतमारंभ, अश्वत्थामाका वृत्तांत... १९| ७ भगवानके चोवीस अवतारका वर्णन ... १५ ` 
८ कुंतीकृत कृष्णस्तुति, युषिडिरका < परीक्षित्‌ राजाकृत भगवत्त्वमं प्रश्नविषि ... ३० | 
पश्चात्तापवणेन « २२| ९ गंगवत्कत चतु छ्ोकीभागवतवर्णन, क्य तु 

९ भीष्मके पास युधिष्ठिरादिकोंका गमन, पुराणके इशविधलक्षणका वर्णन ...२२॥| ' 


१ विदुरउद्धवसँवादवर्णन "5७ 
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(२) श्रीमद्गागवतभाषा- 
Fr ७ या «| ब विषयाः प | अ ` विषयाः प० 
- ६ षिराद्देहमे ईश्वरका तय करका प्रवा... १५ | ३० कामी अर्थात मनोरथकारे मोहितज- 
नाको नरकादिप्राधिवणन- ,.. ७८ 


७ मैत्रेय ऋषिप्रति विदुरजीरुत प्रश्नविधान ... १७ 


८ बल्नदेवकुत सर्वोत्तश्श्रीमन्नारायणका ३१ पुण्य अरु पापनसे इस जगते मलुष्प- 


योनिप्रातिमं जीवके गतिका वर्णन... ८० 


स्वरूपवर्णण . ` $+ १९ 
९ भगवान्‌ और ब्रह्देवके संवादके ३२ गृहस्थाश्रमीनकू ज्ञानोपदेशयोग्यता, 
अंतमें भगवानूका अंतर्वानवर्णन .. ... २२ कापिलेयोपाख्यानकी संपूर्णवा --. ८४ 
१० बह्ादेवक॒त देहिक मानसिक प्रजासृष्टि : ३३ कपिलकषिका अंतर्दानवर्णन "द्द 
आदि दशविध प्रजासृश्वर्णन .२५ इति तृतीयस्कंथः ॥ रै ॥ 
११ परमाणु आदि द्विपराधपयत कलास्वरूपी अड >: 
इश्वरका वर्णन PRES अथ चतुथस्कधः ॥ ४ ॥ 
१२ मनुसर्गका वर्णन ... ३१ | १ मनुकन्याके पृथक्‌ वंशवर्णन, तहां 
१३ स्वायं्ुवमलुका चरित्र श्रीवाराह्पादु- . म्रनारायणावतारका वर्णन ` १ 
भाववर्णन ` --'३३| २ दक्षशापवर्णन ४ 
१४ दितिकश्यपसंवादवर्णन ` *** ३० | ३ उमारुद्रसंवादवर्णन दे 
१५ पिप्रशापवर्णन, श्रीवेकुंठलाकवर्णण  . ... ३९ | ४ सतीदेहका त्यागवर्णन कळा ७ 
१६ वेकुंठाधिपतिसे वेकुंठलोकमं त्राह्मण- ५ वीरभद्रसे दक्षका यज्ञविध्वंसवर्णन . 8 
माहात्यवर्णन, . ... . -- ४३ | ६ रुद्रशांतवनका वर्णन ‘११ 
१७ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इन्हांकी उत्पत्ति... ४५ | ७ दक्षयज्ञमें सर्वदेवळत रतोतरवर्णन.. ... १४ 
१८ हिरण्याक्ष अर श्रीवराहजीका युद्धवर्णण ... ४७ | ८ ध्रुवचरित्र, तहां ध्रवका मधुवनमें समाग-. 
१९ हिरण्याक्षका वधवर्णन ळर मवर्णन “पै 
|| २० बह्देयके शरीरसे सृष्टिवणन ९ धुवको भगवत्कपासे राज्यग्नाम्िवर्णन्‌ ... २३ 
|| २१ स्वार्थश्च मतुका वंशवर्णन, कर्दमाश्रममे | १० धुवका यक्षेकि साथ 'युद्धवर्णन. ... २६ 
 स्वायंसुव मुका समागम ५४ | ११ मनुके तसोपदेशसे धुवकरि.यक्षांका . | 
२२ बहिष्मतीनगरीमे स्वायंभुवमनुका | बंधनिवारणवर्णन ,.. २८ 
हि आर आगमनवर्णन Po १२ कुबेरकत धुवप्रशंसा, धुवचरिञसंपूर्ण  ... ३० 
|| २३ कर्दमको देवहूतीम नवकन्योतसत्तिवर्णण ... ५९ | १३ वेननामक पुञके दुःखसे अंगराजाका . 
>. |b २४ कपिलभगवानूका अवतारकान ` ...६२ वनम प्रवेशवर्णन ३ 
« || ३५ कापिछेय उपाख्यानमें योगविद्याके उप- | १४ बेनके देहमथनतें निषादकी उतत्तिवर्णन ... ३५ 
| on समय शक्तिलक्षणवर्णण . ... ६४ | १५ पूथुराजाका अरु अभिंदेवीका अबतारवर्णन. . ३७ 
| ~ अरब! Ce द १६ सुनियाकरिके छत प्रथुराजाके स्तोतरवर्णन... ३९ 
| ` ° ७° | १७ पृथराजाकों बिजय तहां पृथिवीक्का निप्र. 
क हृक्षणषणन, ध्यानयोगषणन ... ७९ हवणीने 0.२ 
"र बहुविध॥ ` | १८ दोहवत्सादिशेदकरिके प्रथ्राजाकत पृथि- | 
ट ०७५ | `` दीदोहनका वर्णन ,.. ४१२. 
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विषयांनुक्रमणिका । (३) 
अ्‌० विषयाः पे. 0 तया ~ | 
१९ पृथुराजाङृत अश्वमेधयज्ञ, तहां इंद्रकत ११ रहूगणका मनोंविजयवर्णन ... २६ || 
पाषंडमार्गवर्णन ..: ४४ | १२ रहूगणको जडभरत बाह्मणने भगवत्क- | 
२० यञ्चमें पृथुराजाको भगवानूकृत अनुशा- | थास्वरूफ्का निंरूपणवर्णन कडी | 
 सनवर्णन , ४६ | १३ रहूगणकू सूक्ष्म भवाटवीका वर्णण ` ... ३० 
२१ प्रजाओके अनुशासनमे ्राह्मणमाहास्म्यवर्णण ४८ | १४ भबाटवीका परोक्षज्ञानवर्णन ३२ 
२२ पृथुराजाको सनत्कुमारने परम अध्यात्म १५ प्रियत्रतके वंशका कीर्तन ...३७ 
` ज्ञानका उपदेशवर्णन .„ ०१ | १६ थुबमकोशवर्णन EY 
२३ पृथुचरित्रको संपूर्णतावर्णन ... ५४ | १७ इठावृतंखंडमं भगवान्‌ संकर्षणका वर्णन ... ४० 
२४ रुद्रगीत ५६ | १८ रम्यक उत्तर खंडमें सेव्यसेवक भुवनकोश- 
२५ रुद्रका अंतर्द्धान, पुरंजनपुरंजनीचरित्रवर्णन ६० वर्णन ...४३ 
२६ पुरंजनने अपने अपने अपराधकी क्षमावर्णन ६३ | १९ जंबद्वीपवर्णन, तहां भरतखंडका माहा- | 
२७ कालकन्याका उपाख्यान ... ६७| . स्मयवर्णन | .. ७७ 
२८ खरीके चिंतवनसे खीपनेको प्राप्त भये पुरं- २० क्षीर आदि समुद्र और पुक्ष आदि द्वीपोंका 
जनकी देवके वशतें कभी सुक्तिका वर्णन, ६६ प्रमाण लक्षण ओर संस्थानवर्णण ... ५० 
२९ अध्यात्मक्ञानक| वर्णन ,.. ७० | २१ स्वर्गमंडलका प्रमाण, खगोलवर्णन व 
'६० प्रचेताके गुहमें दक्षकी उत्पत्तिका वर्णन... ७५ | २२ तहां ज्योतिश्वक्र सूर्यरथमंडलवर्णण ... ५६ 
३१ संपूर्णपाचेतस उपाख्यानवर्णन ....७८ | २३ ज्योतिथ्षक्र में नवश्रहोंका वर्णन ... ण्ट 
इति चतुर्थस्कंधः ॥ ४ ॥ २४ शिशुमारचक्रवर्णन ... ७९ 
अथ पंचमस्कंधः ॥ ५ ॥ २५ पाताहादि विर्व जे रहते हैं तिनकी 
१ प्रियवतराजाकी कथा, तहां भियवतको | अर *** ६३ 
प्रथम वैराग्य फिरि गृहस्थाश्रमप्रवेश २६ श्रीशेष महाराजके स्वरूपका वर्णन 
पुनः पैराग्यसे मोक्षम्रातिवर्णण ... १ तथा नरकका वर्णन : 7० 
२ आग्चाधके चरित्रका वर्णन RR इति पचर 80 
` -३ नाभिराजासे मेरदेवीमें कषभावतारवर्ण ... ७| अथ पष्ठस्कंपः॥ ६॥ 
.४ कषभचरित्र, तहां ऋषभजीको शतपुत्र १ अजामिलका उपाख्यानप्रारंभ RR 
वर्णन ... १०| २ भगवन्नामका माझत्म्यवर्णन के कु 
७-ऋषभजीका पुत्रनप्रति ज्ञानोपदेश .... ११ | ३ यमराजने अपने भरेरत भगवद्धाक्त नामका « 
६ ऋषभदेवजीको चरित्रका भवसानवर्णन ... १५ माहात्यवर्णन yell अक 
७ भरतने कत हरिक्षेत्रमं पूजन, शालिग्रामकी ४ प्रचेतसोसे दक्षकी उत्पत्ति | A 
उत्पत्ति, गंढकीमाहात्यवर्णन ... १७| ५नारदकेशापकावर्णण  ...१४॥| 
< भरतका मनुष्यदेहत्यागपूर्वक मृगत्वशरी- | ६ दक्षसे साठ कस्याओंकी उत्ति दक्षकन्या | 7 
` ` रप्राप्तिवर्णन १८ ओंका वंशवर्णभ ४० आए, 
९ जडक्षरतकी बलिम्रदानसे सुक्तिका वर्णन ... २१ | ७ इंग्रादिदवरत विश्वरुपका पोरोहित्यवर्णण ... १९ | | 
१० रहूगण जडभरतका संवादवर्णन ... २३। < शीनारायणकवचवणन Me JESS, | र ५ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | € 


शक 


Sh 9 
sn MS IM 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| | ख० न विषया 
|| ९ इंद्रादिकृत गद्यात्मक श्रीहरेस्तोत्रवर्णन 
|| १० बृत्रातुरके पक्षके असुरनका पराजय- 


श्रमङ्गागनतभाषा- 


आ० विषया! 


२४ | १३ पहादके अर्थ दत्तानेयप्रभुने पारमहंस्य- 


धर्मका वर्णन 


वर्णन १४ गुहस्थाश्रमीके धर्मका वर्णन 
|| ३१ वृत्रासुरङत भगवत्स्तोत्रवर्णन १५ सर्वजनोंके सदाचारका वर्णन 
|| ९२ वृत्रासुरवधवर्णन इति सप्तमस्कंधः ॥ ७॥ 


१३ इद्त अश्वमेधयज्ञवर्णम 

१४ चित्रकेतुराजाके पुत्रका मृत्युवर्णन 

१५ पुत्रशोकातुर चित्रकेतु राजाप्रति अंगिरा 
कषिरृत ज्ञानोपदेशवर्णन 

१६ चित्रकेतु राजाकत संकर्ष णस्तोत्रवर्णन 

१७ चित्रकेतु राजाको पार्वतीके शापसे वृत्रा- 
सुरपनेकी प्राप्तिवर्णन 
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१९ पुंसवन व्रतका विधानवर्णन 
इति षष्ठस्कंधः ॥ ६॥ 


अथ सप्तमस्कंघः ॥ ७॥ 
१ जय विजय हरिदासनको सनकादिकनके 


` २ हिरण्यकशिपुने दितिमाताप्रति शांतवनके 
समय उशीनरराजाकी कथा कहनेके 


१८ एकोनपच्चास मरुतोंका जन्मवृत्तांतवर्णन, ... 


शापसे तीन जन्मतक असुरत्वप्रातिवर्णन 


विरिया यमप्रोक्त कुलिंगमिथनकथावर्णन 


अथ अष्टमस्कंधः॥ ८॥ 
१ मन्व॑तरालुचरित्र वर्णन, 
२ ग्ेद्रोपाख्यानवर्णनं 
३ ग्ेदरमोक्षवर्णन. 
४ गजेंद्रकत. हरिस्तोत्रवर्णन 


७ रेवत मन्वंतरवर्णन, तहां अमृतमंथनवर्णन . . . 


६ अमृतमंथनमे मंद्रावछका आनयन, 
७ अमृतमंथनमें हलाहल विषका प्रादुर्भाव 
< कामधेनु आदि रत्नोंका प्रादुर्भाव देस्पोंके 
मोहनके अर्थ भगबान्‌ धत मोहिनीरुप- 
वर्णन 
९ सवदेवकृत भमृतपानवर्णन 
१० सुर असुरनका संग्रामवर्णन, 


११ देवासुरसंग्राममं शुक्राचार्यकृत देत्यसा- 


हाथ्यवर्णन 


२ भगवानूकत मोहिनीरुपसे शंकरका मोहवर्णन 


SS A GSA «० 


|| ३ हिरण्यकशिपुका ब्रहमदेवसे वरयाचन | १३ मन्वंतरातुवर्णन, 
|| ४ हिरण्यकशिपुके विजयमें प्रहादका- १४ बलिराजाका विजयवृत्तांतवर्णन 


हत र 


र १५ मन्वंतरमें मन्वंतरके ईशांका वर्णन 
हेरण्यकशिपुके आगे नववि- 


१६ अदितिङृतपयोब्रतवर्णन 
णन्‌ १३| १७ भगवान्‌ वामनजीका अवतारवर्णन 
देयबालकोंको प्रति बल्नज्ञानवर्णन ... १७| १८ बलिराजाका अरु वामनजीका संबादवर्णन.. . 
त °` १९ | १९ वामनजीका चरित्रवर्णन 
२० श्रीवामनजीरुत विश्वरुपदर्शन 
`` २३| २१ वामनजीरुत बलिनिग्रहवर्णन 
“* २७ | २२ वामनजीरूत बलिमोक्षका वर्णन 
`. ३२ | २३ वामनजीप्रतापवर्णन 


`` ३६ | २४ मत्स्यावतारकी कथाका वर्णन 
३८ इति अध्मस्कंधः॥ ८ ॥ 
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अ० विषया: 6 
अथ नवमस्कंधः ॥ ९ ॥ 
१ वेवस्वतमनुके पुत्रोंका वंश, सुद्युश्नको 
स्रीभाववर्णन 


२ करूष॒आाद पाच मजुपुत्रक वशका वणन 


३ शयातिका वंशवणन, तहां सुकन्या आर 
रवतीका आख्यान 


- ४ मनुउत्र नाभागका कथा, अवरापराजाका 


कथा 


५ विष्णुके चक्रकरि अंबरीषका रक्षणवर्णन, 


` ६ शशाद आदि मांधातापर्यत वंशवर्णन, सोमार 
ऋषिका चरित्र 


७ पुरूकुत्स अरु हरिश्चंद्राजाका आख्यान, ... 


८ रोहितका वंश कपिलदेवजीसे सगरपुत्रनका 
नाश, 
९ अंशुमानके वंशका खट्वांगताई वर्णन, 
पृथिवीमं भगीरथराजरूत गंगानयन 
१० खट्वांगके वंशमं रामचंद्रजीका जन्म अरु 
चरित्र, 
११ श्रीरामचंद्रकत॑ अयोध्यामें वास अरु 
यक्षवर्णन 
१२ कुशका वंश, इक्ष्वाकुपु्र शशादीका 
वंशवर्णन 
१३ इक्ष्वाकुपुत्र निमिराजाका वरशवर्णन 


१४ चंद्रवंशवर्णन, बुधकी उत्पत्ति, तहां पुरूरवा . - 


आदिका वंश. 
१५ पुरूरवाके पुत्रनका वंश, सहस्रबाहु 


अजुनका वध क 


१६ परशुरामजीकत क्षत्रियवंशनाशवर्णन 


१८ नहुषका बेट। ययातिराजाकी कथा 

१९ ययातिकृत शोकवर्णन 

२० पुरुके वंशमें भरतका वंशवर्णन 

२१ भरतवंशवर्णन, रंतिदेव अजमीढ 
आदिकोकी कीर्तिवर्णन 
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' 3१ रिका चतुभुण आदिमंडित शरीरमं प्रादुभाव, 
३४ गोकुलमं छृष्णगमनयोगमायावृत्तान्त ... ९ 
४ कंसरुत बालकवधादिक उपद्रववर्णन ... १३ 
:- १६| ७ नंदके गहमें पुत्रोत्सववर्णन ..- १६ 
६ पूतनावधका दृत्तांतवर्णन वता 


.*, १७| ७ शकटासुरका वध, तृणावर्तका वध, विश्वः 
:- २० | ८ कृष्णके जातकर्म नामकम्‌ संस्कार, मृत्तिका 


.. २३ |. ९ यशोदाछृत उल़खलबंधन SC 


ही २५ कत्‌ कृष्णस्तुति ००० ३ २ 
-- २६ | ११ वत्सासुरवथ अरु बकासुरवध | "७ 


-- २७ | १३ बरह्मदेवरत वत्सवत्सपालहरण ... 9१ | 


.. ३२ पालनका उज्जीवन 
१७ पुरुरवाके जेठ पुत्र आयुके ४ पुत्रनका वंश, 
.. ३५ १७ कालियका वृत्तांतवर्णन, दावामिप्राशन 
... ३७ | १८ प्रढंबासुरका वध 

.. ३९ | १९ दावाभिप्राशन न व. - 
२० वर्षाक्रतुका अरु शरहतुका वर्णन -. र 
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प्‌० अ० विषया 
२२ दिवोदास ऋक्षके वंशमें जरासंधयुधिशिर | 
दुर्याधनादिकांका वंशवर्णन ४३ 
१ 


२३ अनु, दुद्य, तुर्वसु इन्होंके वंशका वर्णन ... ४६ 

३ | २४ विदर्भके पुत्रोंका रामकृष्णपर्यत 
वंशवर्णन 

५ इति नवमस्कधः ॥ ९ ॥ 

अथ दशमस्कंघः ॥ १०॥ 

१ वसुदेव देवकीका विवाह, कंससे देवकीके 

३० छः बालकका वधवर्णन 305९) 
२ बह्मादिकृत गर्भस्तुति 


डर 


रूपदर्शन २३ 
भक्षणके बहानेसे माताको विश्वरूप दशन, २५ 


१० यमलाजुनभंजन, नलकूबरमणिध्रीव- 


१२ अवासुरवध TE 


१४ बह्मदेवकत श्रीकृष्णस्तुति ४६॥| 
३० | १५ षेलुकासुरवथ) कालियविषसे मरे हुए वत्सवत्स- 


३४ | १६ यसुनासे कालियका निर्यापण 


२१ गोपीङतवेणुगीतवणन 


का पक: 
के 


मन 
® 


२९ रासकीडाका वर्णन 


३१ गोर्पाजनळत रृष्णस्तुति 
३२ रासलीलावर्णन ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषयाः 
२२ कात्यायनीक्रत तहां गोपीवख्रहरण 


२३ द्विजपत्नियों कारके यज्ञमंडपतं अन्नका | 


ग्रहण यक्षपत्न्युद्रण 
२४ इंद्रयागविध्वंस, गोवडनपूजा 


`२५ गोवर्दनधारण और पर्जन्यसे गोकुलकी रक्षा 


२६ यशोदाके पास गोपियोंकी रुष्णलीलावर्णन 


२७ गोपसंशयका दूरीकरण, कामधेलु अरु 


इंद्रकत भीकष्णस्तुति अरु श्रीकष्णके 
ऊपर गोविंदाभिषेकवर्णन 

२८-नंदका वरुणलोकम आनयन अरु नंदका 
वेकुंठलोकदर्शन 


३० गोपियोंकां विरहवर्ण ` ` 


: ३३ पंचाध्यायी रासलीलावर्णन 


|| ३४ शंखचूढवध 


| ३५ वेणुगीत 


॥ ३६ वृषभासुरका वध, कंसनारदसंवाद, बरजमें 


अक्र्रभेषण 


|| ४७ केशिवष, व्योमासुरवध 
|| ४८ अक्ूरका वृंदावनमें गमन 


hh 


||. ३९ भक्रूरका आतिथ्य सन्मान और श्रीकृष्ण- 
 - सहित अक्रूरको मथुरामें प्रत्यागमन, .... १ 
४० अक्रत श्रीकष्णस्तुति 

|| ४१ शीरुष्णका मथरामें प्रवेश 

४ शकुंब्जावरप्रदान, मंगलरंगोपवर्णन 


३ ऊुवलयापीडका वध 
'च|ण्रमुश्किवर्ध, कंसासुरवध 


|| १५ युरुकुलवास, विद्यामहण, शंखासुरवध ... 


ह 


४६ उद्धवका वृंदावनमे गमन, नंदशोकापनयन 
७ उद्धवगोपीसंवाद, उद्धवका मथरामें 


. पत्यागमन 


.. ७५ | 


०७ ७ १9१७ 
AA) < ° 


<३ 
८० 


श्रीमद्रागवतभाषा । 


विषयाः 
अक्ूरका हस्तिनापुरमें प्रेषण 
४९ अक्रूरळत पांडव आश्वासन, अक्रूरका 
मथुरामे प्रत्यागमन 
इति दशमस्कंधपूर्वांधस । 
अथात्तराधेम्‌ । 
५० जरासंधका पराजय, दुर्गीनेवेशन 
७१ कालयवनका वध, मुचुकुंदकी स्तुति 
५२ कृष्णका द्वारकामें गमन, रुक्मिणीका 
श्रीकृष्णचंदरमापि, बाह्मणद्वारा संदेश 


५३ रुक्मिणीविवाहसमारंभवर्णन, रुक्मिणीहरण, 
५४ रुक्मिणीविवाहोत्सव, चेद्यादिकाका पराजय 
.. २१ 


५५ प्रयुम्नजन्मवर्णन, शंबरासुरका वध 

५६ जाम्बवती अरु सत्यभामाका विवाह 
स्यमंतकमाणिहरण 

५७ कृष्णका हस्तिनापुरमं गमन, शतथन्वाका 
वध, स्यंमंतेकोपार्यान 

७८ श्रीकृष्णका इंद्रपरस्थमं गमन, अष्ट महा- 
रानियाँका विवाह 

५९ भोमासुरका वध, सोलह हजार राजक- 
न्याओंका विवाह, पारिजातक कल्प- 
वृक्षका हरण 

६० रुक्मिणीकी मानलीला, कृष्णरुक्मिणी- 
संवाद 

६१ श्रीकष्णके पुत्रसंतानका वर्णन, अनि- 
रुद्धका विवाह, रुकमीका वध 

६२ ऊषारवमदर्शन अनिरुद्धका बंधन 


-६३ ऊषाचरित्रवर्णन, बाण[सुरयुद्ध, ऊषा- 


विवाह 


६४ नृगराजाका उपाख्यान, श्रीळष्णळूत 


चर्मापदेश 


६५ बंलदेवपूजा, वृंदावनमें गमन, गोपीबलदे- 


वसंवाद, बलदेवविजय, यसुनाकर्षण 
६६ मिथ्यावासुदेवपोट्रकादिकोंका वध 


| ६७ बटरामरुत द्विविदवानरका वध 
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«०० १७ 


३ ३ 


१७ 


* १३ 


... २६ 


७७०. बे ८ 


--. ३२ 


द ३ a 


Se) 


< eT 


कार प्रार्थित भ्रीकष्णजसि सुताम्रजानयन ३ ० ३ 


¢ ६ असुंनरुत सुभद्राहरण, श्रुतदेवन्राह्मणक 
„ ऊपर शीकष्णानुग्रहवर्णन 


9 


««» १०६ 


१३ युणका बंधन छूटनेका प्रकार, हंसकी कथा. १९ | 


१४ परमभ्रेष्ठ भा और साधनसहित | 
ध्यानवणन, छ ह 
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| अ, विषयाः | प. | ग% तिव | || 
६८ सांबका विवाह, हस्तिनापुरका कर्षण, ८७ नारायणनारदसंवाद वेदत श्रीकृष्णस्तुति .... ११० || 
संकर्षणका विजय .... ५६ | ८८ वृकासुरका वध, रुद्रमहादेवका संकटे | 
६९ नारदजीका द्वारकामं आगमन, नारदळत मोचन ... ११७ 
श्रीकृष्णझुत कोतुकदर्शन ... ५९ | ८९ भुयुक्तपिकत विष्णुसत्वपरीक्षण, अर्धः | 
७० शीकृष्णका राजसूययज्ञके अर्थ इंदप्रस्थमं नको श्रेतद्वीपाधिपति नारायण स्वरः | 
गमनका विचार 5 ६२ पका दर्शन, बाह्मणके बालकनका .. 
| ७१ भीरष्णका इंद्रमस्थमं गमन, तहा मय- आनयन १२० 
| सभानिर्माण .... ६४ | ९० श्रीकृष्णचरित्रका वर्णन . १२३ 
७२ जरासंधका वधवर्णन .... ६७ इत्युत्तराथम्‌ । 
|| ७३ राजसूययज्ञसमारंभवर्णन ... ७१ इति दुशमस्कंधः ॥ १०॥ | 
| ७४ अग्रपूजासमारंभ, तहां शिशुपाळका वध .... ७३ एकादशस्कंधः ॥ ११ ॥ - 
|| ७८ यज्ञमें आये हुए राजा बाह्मणादिकोंका १ यदुवंशको विप्रशापवर्णन ha 
| सत्कार, दुर्योधनका मानभंग ... ७५ | २ वासुदेवकं अथ न।रदसुनिकथित शुद्धवेष्ण- 
| ७६ शाल्वराजाका वध .... ७८ वधर्मवर्णन | | 
|| ७७ द्युमानराजाका वध, सोभराजाका वध... ७९ | ३ जायंतेयउपार्यान, तहां कषभपुत्रकथित 
|| ७८ इतवक्त्रका वध, बलदेवजूका नेमिषार- उत्तरोंका वर्णन अंक 
। ण्यमें गमन, सूतवधप्रायश्रित्तका करना, ४ अवतारकी चेशके प्रश्नका उत्तर - .... ११. 
बल्वलदानवका वथ .... ८२ | ७ भक्तिरहितनके गतिका वर्णन, युगयुगमें . 
|| ७९ बलदेवजूका तीर्थयात्रार्थं गमन .« <४ पूजाविधिका वर्णन... Fe 
|| ८० झुदामजीका श्रीकष्णदशनार्थ द्वारका ६ बह्लदेवक॒त कष्णस्तुति, उद्धवजीरृत कष्ण- 
प्रवेश, श्रीकष्णळत सुद|माका आदर प्रार्थना ... १७. 
सत्कार ... ८५ | ७ उद्धवे ज्ञानसिदिको अवधूतका इतिहासः | 
|| ८१ सुदामाके दारिधका दूरीकरण लट वर्णन, रके आठ गुण  ...२१ 
| ८९ श्रीकष्णजूका सूर्यग्रहणमें कुरुक्षेत्र < अबधतको अजगर आदि सरवर्णन, 
माहीं गमन, तहां नंदादिक गोपगोपी- पिंगला वेश्याको गीत, २५ 
मका समागम .. ९१ | ९ अवधूतके ङुररपक्षी आदि सुरुवर्णन, | 
` || ८३ श्रीकष्णयुधिष्ठिरसंगम, रुष्णपत्नी अरु अवधतगीत, .. रे८ | , 
| द्रोपदीका संवाद .... ९४ | १० आत्माको संसारकारणका वर्णन. _ ... ३१ 
| ८४ श्ीकष्णप्रभाववर्णन, तीर्थयात्रामहोत्स- ११ बड, मल, साधु अरु भक्तिका लक्षण ... ३४ | ` 
वबणीन ९७ | १२ सत्संगकी महिमा, कर्मका आदान अरु || $ 
<५ वसुदेषजुको श्रीकष्णरुत तत्त्वोपदेश, देवकी- ` त्यागषर्णन , ३७ | 
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_ अ० | विषयाः se 
ह भगवाचूके प्राप्तिको | अथ द्वादृश्कंधः ॥ १२॥ 
> कक मागधवंशके राजानकी उत्पाति, उनके 
` वर्णसंकरताका वर्णण | Ee 
२ कलियुगमें मतुष्योंकी स्थितिका वर्णन, .... ३ 
३ युगयुगका अलुवर्णन | 
४ परमाणु आदि द्विपरार्धपर्यत कालका . 
वर्णन, परमात्मनिर्णयवर्णन P< 
५ प्रमाणलक्षणका वर्णम, शुकाचार्यकत _ 


seins (800: 
थ ओर संन्यासियाके धर्मक। वर्णन .... ५३ 
॥९ विरक्तको भात्मालुभववणन  . .... ५६ | 
अकति ज्ञान क्रिया योगवर्णन ४52: ७९ 
भाक्त ज्ञान क्रियारहितनकी निदावणन .... ६१ 


> र काअकासर्णन. . ... ६५| . - परीक्षित्‌ आश्वास | 200 
३भिक्षगीतवर्णण. £ :.. ७० | & व्यासदेवकत वेदशाखावर्णन जक 
सांस्यज्ञानंकारे भोहनिवारण  _ .. ७४ | ७ शिष्य प्रशिष्यनकरि वेदशाखाक्रा ` 


Ce ७६ ै विस्तारवर्णन Staten “| 


गसिदि, तहां पहरवाराः आ मार्कडेयको मार्कडेयास्यान वर्णन : .... १७ 
क: > | दो ८३ | ९ भगवानूके मायाका दर्शन / `` 5.१९ 
से वर्णन ... ८४ । १° मार्कडेयक्रापिकत भगवान की स्तुतिवर्णनं .... २१ 
संक्षेपसे वर्णन, उद्धवका |११आदित्यब्यूहचना ... २३ 

`~" ८८ | १२ बारह स्कधोंमें कही भई कथाका राजा. 
क्र मति पुनः्स्मण  __ _ ... २५ 
.. ५३ | * रे पुराणसंख्यावर्णम, ग्रंथांतमंगल, मंथसमाति . २९ 

काददस्त्रंघः ॥ ११॥ . क 3 इति द्वादशस्कंधः ॥ १२॥ 


कज-++ 


द्वागवतभाषाकी विषयानुक्रमणिका संपूर्ण । 
र्र... 3 
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` ॥ श्रीगणेशाय ENE ST TET ळक 
अथ 
| श्रीमद्भागवत- 


 माहात्म्यभाषाप्रारंभः। 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्रेपायनो विरहकातर आजुहाव ॥ 
पुरेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सवं भूतहृदयं घुनिमानतोऽस्मि॥ १॥ 


श्रीगणेशाय नमः॥ दोहा ॥ गणपति गोरि गिरीश, श्रीङ्कष्णचरण चितलाय । करत माहात्म्यको 
तिलक, कीजे आय सहाय ॥ १ ॥ व्यासदेव झुकदेव श्रीशोनक सूत प्रणाम ॥ वार वार कर प्रेमसे, 
कीजे पूरण काम ॥ २॥ जिन जाते हुएके पीछे चलते २ श्रीव्यासजी महाराज विरहसे व्याकुळ होकर 
पुत्र २ पुकारने लगे वही वाता तन्मय हो जानेके कारण वृक्षोंनेभी उनसे कही उस समे प्राणियोके 
हृदयमें स्थित मुनिको में नमस्कार करताहूं ॥१॥ नेमिपारण्य क्षेमं बेठेहए महाबुद्धिमान्‌ सूतजी को 
प्रणाम करके कथारूपी अमृतस्वादके रसिक शोनकजी कहते भये ॥ २॥ झोनकजी बोले हे 
सूत ! सवेथा अज्ञानतिमिरका नाशक कोस्सूयेसम प्रकाशक हमारे कर्णोको रसायनरूप कथाभांको 


४ 


सार आप वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ किस प्रकारसे भक्ति ज्ञान वेराग्यकी प्राप्ति होर्त 


। हे ओर ज्ञान किस 
प्रफारसे वृद्धिकों प्राप्त होता है ओर महात्मा वेष्णवजन किस प्रकारसे मायामोहका त्याग करते 
इं॥ ४ ॥ इस घोर कलियुगके प्रवृत्त होनेसे जीव असुरभावको प्राप्त होगये हें उन झैशसे दबेहुए 
जीवोंके शोधनेके निमित्त क्या कतेव्य हे ॥ « ॥ जो कल्याणोंका कल्याण पवित्रोंका पवित्र भोर 
सम्यक्‌ प्रकार कृष्णकी प्राप्ति करनेवाला साधन होय सो आप हमसे अब कहिये ॥ ६॥ चिन्तामाणे 
संसार सुखको इन्द्र स्वगंकी संपदाको देताहे ओर गुरु प्रसन्न होकर योगी दुलेभ वेकुंठ गतिको देता 
` || है॥ ७॥ सूतजी बोले हे शोनक ! तुम्हारे मनमें बहुत प्रीति हे इस कारण में विचार कर सवेसिद्धा- 
"५ ` || न्तयुक्त संसारका भयनाशक ॥ ८॥ भक्तिके वृद्धि करनेहारा श्रीकृष्ण का कारण में तुमसे 
वर्णन करताहूं सो तुम सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ कालसपंके मुखके ग्रास होनके त्रासका नाशक 
श्रीमद्वागवतशास्त्र कलियुगमें शुकदेवजीने कहा हे ॥ ३० ॥ इससे अधिक मन शुद्ध करनेके निमित्त | 
भोर कुछ नहीं हे जन्मान्तरके पुण्य प्राप्त होनेसे भागवतकी प्राप्ति होती हे॥ ११ ॥ जिस समय || ।, 
परीक्षित सभामें वेठेथे ओर शुकदेवजी कथा कहनेका प्रारंभ कियो चाहते थे तब तहां दुंवता | 
अमृतका कलश लेकर आये ॥ १२ ॥ शुकदेवजीको दंडवत्‌ करके सब बोले महाराज कथारूपी 
अमृत इमें दीजिये इसके बदळे यह अमृत लीजिये देवता अपने कार्यम कुशल होतेही हैं १३॥ || 
र इस बदलेके करनेसे राजाको आप अमृत पिराइये ओर इम सब देवता भागवतरूपी अशत | 
पियें ॥ १४ ॥ कहां तो अमृत ओर कहां संसारमें यह कथा कहां काच कहां मणि | 
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क ८३ प्र ल ~ 
विचार परीक्षित देवताओंके ऊपर हॅसे ॥ १५ ॥ तिनको अभक्त जानकर कथारूपी अमृत नहीं 


दिया ्रीमद्रागवतकी कथा देवताओकोभी दुर्छभ हे ॥ १६॥ इस प्रकार राजाकी मोक्ष देखकर 
ब्रह्मजीभी विस्मित हुए सत्यलोकमें ठुळाको बांध ओर साधनोके संग इसे तोला ॥ १७ ॥ इसके 

|| गोखके सामने ओर सब साधन हलके भये तिस समय सब ऋषि बडे विस्मित हुए ॥ १८॥ पृथ्बीमें 
भागवतशा्नको भगवानका रूप मानते भये जो पढने सुननेसे शीश वेकुंठका फल देताहे ॥ १९॥ 
सप्ताइमें श्रवण करनेहारेको सर्वथा मुक्तिदायक हे यह सनकादिकोंने दया करके नारदजीके अथ पूव 
कामें कहा हे ॥ २० ॥ यद्यपि यह कथा नारदजीने ब्रह्माजीसे सुनी हे परन्तु इसके सप्ताहमें श्रवण 
करनेकी विधि सनत्कुमारने तिनसे वणेन करीहे॥ २१ ॥ शोनकजी बोले छोकमें कलह करानेवाले 

| दो पडीसे अधिक एक स्थानमें न रहनेवाले नारदूजीने यह किस प्रकार स्थिर होकर प्रीतिपूर्वक 
विधि श्रवण करी ओर उनके साथ इनका संयोग कहां हुआ ॥ २२ ॥ सूतजी बोळे यह भक्तियुक्त 
कृथा में आपके प्रति कंहुंगा जो कुछ मुझसे शुकदेवजीने अपना अन्तरंगशिष्य विचारकर कहा 
है॥ २३॥ एक समय बद्विकाश्रममें वे शुद्ध चारों ऋषि सत्संगके निमित्त नारद्जीके देखनेको 
भाये॥ २४ ॥ कुमार बोले नारदूजी तुम दीनधुख केसे हो रहे हो तुम्हें क्या चिता हे जळदीसे 
कहांको जाओगे ओर आप कहांसे आये हो॥ २५॥ इस समय तुम ऐसे शन्यचित्त हो जेसे 
किसीका धन खो जाय मुक्तसंग तुममें यह बात अनुचित हे इस कारण इसका कारण कहो ॥ २६॥ 
नारद्जी बोळे में सब रोकोंमें उत्तम प्रथ्वीको जानकर पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरीको गया ॥ २७॥ 
हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेत॒बन्ध आदि तीर्थोमें इधर उधर घूमता फिरा ॥ २८॥ परन्तु कही 
मतःसंतोषकारक कोई कल्याणकी बात न देखी अधर्मके मित्र कलियुगने अब यह सब पृथ्वी 
बाधित कर ठीहे॥ २९॥ अब सत्य तप शोच दया नहीं हे इस कारण जीव तुच्छ झूठ बोलने ओर 
केवळ उद्र पोषण करनेवाले होगये हैं॥ ३० ॥ आलसी बुद्धिहीन मंदभाग्य रोगादिसे पीडित 
पापंडनिरत छिगसे विरक्त यतिआदिभी खलीवनस हित हे ॥ ३१ ॥ घरमे ख्रीहीकी प्रशनताई हे साले 
सम्मतिदाता हे ठोभसे कन्याविक्रय होताहे ख्रीपुरुपोंमे कलह रहने लगा हे ॥३२॥ आश्रम अर्थात्‌ 

|| मठोमें तीथे ओर नदियोंमे यवनोका अधिकार हो गयाहे ओर देवताओके स्थानभी दुष्टोने नष्टप्राय 
| सब साधन भरम होगयेहे ॥ २४ ॥ अन्नके बेचनेवाठे जनपद्के मनुष्य वेद बेचनेहारे ब्राह्मण भग 
| | बेचनेवारी खिय | कलियुगं होती हें॥ ३५॥ इस प्रकार कलियुगके दोष देखता ्र्वीमें विचर- 
| isos किनारे आया जहाँ कृष्णचंद्रने अनेक ठीठा करी थीं॥ ३६ ॥ वहां जो मैंने 
| Hi दे सें ल [i Li उ युवा सर दुःखी मन बेठीथी ॥ ३७॥ उसके घोरे 

| ie अपने शरीरे न क उनका शा करता आर समझाती हुई उनके आगे रोतीथी 
|| = शा राको दशा दिम देखती थी सेकडों खी उसकी पवन करती 
ह. देखतेही उठ बेठी आर व्याकुळ हाकर बाली ॥ ४० ॥ है साधु ! थोडी देर ठहरो मेरी चिन्ताकोभी 
` || चाहा करा तुम्हारा दरशन संसारके नीबोंका निश्चय पाप दूर करनेवाला हे ॥ ४१ ॥ प्रायः तुम्हारे 

|| ना तक हे म नो कोन हैं हे त तुम्हारा दशन होता है ॥ ४२॥ 
नी बोरं तू क ग कीन शीर यह कमठनंयनी बि कोन हे हे देवि! | आर यह दोनों कोन हैं ओर यह कमलनयनी ख्रिये कोन हें हे देवि! 
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अपने दुःखके कारणको विस्तारसहित कहो ४३॥ बाला बोली में भक्ति जगत्‌ विख्यात हूं 


ओर यह ज्ञान वैराग्य नाम मेरे दोनों पुत्र काळयोगसे वृद्ध हुए पडे हैं ॥ ४४ ॥ यह गंगादि नदय 
मेरी सेवा करनेको आगई हैं तोभी देवताओंके सेवा करनेसेभी मेरी शांति नहीं होगी ॥ ४५ ॥ हे 
तपोधन ! इस समय मन लगाकर मेरी बात सुनो मेरी कथा बडी हे उसे सुनकर सुख होगा ॥ ४६ ॥ 
में दरविडदेशमें उत्पन्न होकर करनाटक देशमें वृद्धिको प्राप्त भई कहीं कहीं महाराष्ट्र देशमें ओर गुर्जर 
देशमें वृद्ध होगई ॥ ४७॥ तहां घोर कलियोगसे पाखण्डोसे खंडित शरीर में पुत्रोंसहित बडी दुर्बल 


|| होगई॥ ४८ ॥ अब इस समय वृन्दावनमें फिर सुन्दर रूपवती पहलेकी नाई होगई हूं॥ ४९ ॥ यह 


|| मेरे दोनों पुत्र श्रमसे दुःखित पडे हैं इस स्थानको छोडके मुझसहित परदेशको गये ॥ ५० ॥ सो 
| यह दोनों बूढे होगये इस दुःखसे में दुःखी हूं ओर में जवान होगई ओर दोनों पुत्र केसे वृद्ध 
|| होगये ॥ «१ ॥ तीनों साथही रहते थे यह विपरीतता कैसे हुई माता वृद्धा पुत्र तरुण यह तो योग्य 
|| हे पर यह विपरीत तो घट्ताही नहीं॥ ५२॥ इस कारण में बडे आश्चरयपूर्वक अपने आत्माकूं 


शोचती हूं हे योगी महात्मन्‌ ! आप कहिये इसमें क्या कारण है॥ ५३॥ नारदजी बोले हे निष्पापे! 


|| में ज्ञानसे अपनेमें यह सव तेरी वार्ता देखताइ तू दुःख-नत करे परमेश्वर तेरा कल्याण करेंगे ॥५४॥ 


|| सूतजी बोले क्षणमात्रमें सम विचार कर मुनीश्वर कहने लगे हे बाळे ! सावधान होकर सुन 
|| इस समय दारुण कलियुग वत्तेताहे ॥ ९ ॥ इस कारण सदाचार योगमागे तप लुप्त होगये हैं इसी 


|| कारणसे मल॒ष्य पाप करनेके कारण असुरभावकों आ्राप्त होगये हे ॥ ५६॥ इस युगम संत दुःख 
|| पाते हैं असा प्रसन्न रहते हैं जो बुद्धिमान धेये धारण करता हे वोही धीर पंडित हे अथवा | 


॥ «७ ॥ यह शेषजीको भार करानेहारी प्रथ्वी अब छूने ओर देखनेके अयोग्य होगई हे ओर 


| प्रतिवर्षं क्रमसे ऐसीही होती जाती हे कि अब कहीं शुभ बातो नहीं दीखती ॥ ५८॥ 
|| तुझेभी पत्रसहित अब कोई नहीं देखता पुत्र दारा धनादिके अनुरागसे अंधे हुए तेरा आदर 
| कोई नहीं करते इससे तू जर्जर होगई हे ॥ «९ ॥ बृंदावनके संयोगसे अब फिर तू नवीन तरुणी 


होगई हे इससे वृंदावन धन्य हे जहां भक्ति विराजती हे॥ ६०॥ इस वृंदावनमें यह ज्ञान वेराग्य ग्राइका- 
भावसे वृद्धावस्थाको नहीं त्यागन करेंगे इस स्थानमें इन ज्ञान वेराग्यकी ओर कुछ तेरीभी कामक्री- 
घादि दुःखाभावसे सुखपूर्वक स्थिति होगी ऐसा माना जाताहे ॥ ६१॥ भक्ति बोली महाराज ! परी 


HET 7, So 


क्षितने इस अपवित्र कलियुगको क्यों स्थापित किया जो इसके प्रवृत्त होतेही सब बडा सारबल | 


कहां गया ॥ ६२ ॥ दयायुक्त भगवान्‌ विष्णु इस पापकूं केसे देखते हें यह मेरा संदेह दूर करो 


तुम्हारी वाणीसे में प्रसन्न हूं॥ ६३ ॥ नारदजी बोले हे बाले ! जो तेंने पूछाह तो. प्रेमसे बण | 


कर में तेरे अर्थ सम्पूर्ण वर्णन करूंगा जिससे तेरा दुःख दूर होगा ॥ ६४ ॥ जब सुकुंद भगवान्‌ 


पृथ्वीको त्यागन कर अपने धामको पधारे उसी दिनसे सब साधनका बाधक कलियुग आनकर | 


प्रापहुआ ॥ ६५ ॥ जिस समय दिग्विजय करते राजा परीक्षितने कलिको देखा तुरंत यह इसे 


Se 


मारनेको उद्यत हुए तब यह दीनतापूवंक शरणमें आनकर प्राप्त हुआ तब राजाने बिचारा | 
कि यह शरणमें आया हे इस कारण मुझे मारना योग्य नहीं राजाको नाई सारका भोगनेवाल | 


था ॥ ६६ ॥ क्यों कि जो फळ तपस्या ओर योगसमाधिसेभी नहीं होता हे वोह की कलियुग 


केवळ अच्छी प्रकार केशवके नाम केमसे माप्त होता हे ॥ ६७॥ जिसमें केवळ भक्तिही साधन हे || . 
ओर ज्ञान वेराग्यादि जिसविपे निरस हैं ऐसे कलियुगको देख कलिवासी जनोके सुख करने | 
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की है श्रीमद्गागवतमाहात्यभाषा ॐ 


न 
भक्ति करनेसेही मनुष्य तर जांयगे राजाने उसका स्थापन किया ॥ ६८॥ कुकमांचरण करनेसे 
सवका स्थिरांश अब निकछगया हे ओर प्रथ्वीमे पदार्थ बीजहीन भूमीकी नाई उत्पन्न होते हैं 
॥ ६९ ॥ त्राह्मणांने थोडे धनके ठोभसे भगवतसम्बन्धी वातो घरघरमें जिस तिस मजुष्यसे कहनी 
प्रारम्भ करदीहे इससे कथाका सार अर्थात फल जाता रहा ॥ ७० ॥ बडे भयंकर कुत्सित कमे ना- 
स्तिक पापी मनुष्य तीर्थोमें वास करने लगे इस कारण ती्थोका सार जाता रहा ॥ ७१ ॥ जिनके 
चित्त काम क्रोध महा ठोभसे व्याकुळ हें वेभी तप करनेलगे इससे तपस्याका सार जातारहा 
॥ ७२ ॥ मनके नहीं जीतनेसे लोभ दंभ पाखण्डके आश्रय करनेसे शास्रके अनभ्याससे 
ध्यानयोगका फळं जातारहा॥ 9३ ॥ पंडित महिषकी नाई स्रियोके साथ रमते पुञोत्पादन करनेमें 
तो चतुर हैं परंतु मुक्तिसाधनमे मूसे हैं ॥ ७४॥ कहीं वेष्णवता जो सब संप्रदायोंमें श्रेष्ठ हे नहीं पाई 
जाती इस प्रकार स्थान.२ में सब पदार्थोका सार जातारहा ॥ ७९॥ फिर यह तो युगधमंही हे इसमें 
किसीका दोष नहीं इस कारण पुण्डरीकाक्ष निकट स्थित हुएभी सहन करतेहें॥ ७६ ॥ सूतजी 
|| बोले हे शोनक ! इस प्रकार नारदजीके वचन सुन बडी विस्मयको प्राप्त हो भक्ति फिर बोली सो तुम 
सुनो ॥ ७७॥ भक्ति बोली देवाप तुम धन्य हो मेरे भाग्यसेही आनकर प्राप्त इएहो साधुओंका दर्शन 
ठोकमें सब सिद्धियोंका देनेहारा हे ॥ ७८॥ जगतमें जिन तुम्हारी केवळ अनुपम पचनरचनाको 
विचार कर कयाधूका पुत्र परह्ाद शापको त्यागता भया ओर जिसकी कृपासे यह ध्रुव अचलपदको 
प्राप्त हुआ सव क्षेमोंके पात्र ऐसे ब्रह्माके पुत्र नारदको नमस्कार करतीहूं ॥ ७९॥ | 


जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य॥ 
|| श्रॅषपदमपि यातो यत्कृपातों ध्रवो5यं सकलकुझञलपातं ब्रह्मपुत्र नताऽस्मि ॥ ७९॥ 
| | इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे भा? मा? भाषाटीकायां भक्तिनारद्समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


क i ` अध्याय २. 
. नारद उवाच-वृथा खेदायसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌॥ 


| ह सिभी अधिक प्यारी हे तुझसे बुलाये भगवान तो नीचोके परोमेंभी आते हें ॥ ३ ॥ सतय॒गादि 
|| तीन युगांमं ज्ञान ओर वेराग्य मुक्तिके साधक ये कलियुगमें केवल भक्ति ही ्रह्मसायुज्यकी देनेहारी 


| हे॥ ४ ॥ वोह परमात्मा चिद्रूप परमानन्द चिन्मति सन्दरी के 
| 5 ~ | , 6 ® न्भू [त सुन्दर “णवृङ्भ ~ 
उत्पन्न करते हुए। ड न्मू | क रा अपना स्वरूपही तुमको 


4... रः जने तने यह अंगीकार किया तब भगवान्‌ कृष्ण प्रसन्न हुए ॥ ६॥ तब 
तो कु प ह दासी दी और यह दोनों ज्ञान वराग्यभी दास दिये॥ ७॥ अपने निजरू- 
हि ता तू मठ पापणा करतीहे ओर प्रथ्वीमे भक्तोंके विशेष संतुष्िके अर्थ तेने छायारूप किया 


यामा 
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® अध्याय २ क... | (५); 


है ॥ ८॥ मुक्ति ओर ज्ञान वेराग्यको साथ लेकर तुम प्रथ्वीमं आई ओर सतयुगसे लेकर द्वापरके 
अन्ततक तुम बडे आनंदसे पृथ्वीमें रही ॥ ९ ॥ कलियुगमें पाखण्डसे . पीडित होनेसे क्षयको प्राप्त 
होगई तुम्हारी आज्ञासे फिर वोह शीघ्र वेकुंठको गई ॥ १०.॥ ओर फिर तेरे स्मरणमात्रसेही इस 
स्थानम फिर आजाती हे ओर तैंने यह पुत्र करके अपने निकट रक्खे हैं ॥ ११ ॥ कलियुगमें यद्यपि 
त्यागसे यह मंद बुद्धे तेरे पुत्र होगयेहें तोभ चिन्ता त्यागन कर इसका में उपाय सोचताहू ॥ १२ ॥ 
हे सुमुखी! कलियुगकी समान कोईभी युग नहीं हे तिसमें तुझे में घर घर प्रत्येक मनुष्यमें स्थापन 
करूंगा ॥१३॥ ओर धमाका तिरस्कार कर ओर महोत्सवोंको आगे करके जो में ठोकमें तुझे प्रवृत्त 
न करूं तो इरिका दास नहीं ॥ १७ ॥ जो इस कलियुगमें तुझसे युक्त जीव होंगे यदि वे पापीभी हों 
तोभी कृष्णे मंदिरमें जांयगे ॥ १५॥ जिनके हूद्यमें सवेदा प्रेमरूपिणी भक्ति वास करेगी वे 
उज्ज्वलमूर्ति होजांयगे कभी यमका दन नहीं करेंगे॥ १६ ॥ भक्तियुक्त मनवाले महात्माओंको 
प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर कोईंभी स्पशे नहीं करसकेंगे ॥ १७॥ तप वेद ओर ज्ञानभी हरिको ऐसा 
बझमें नहीं करसके जेसा कि भक्ति वश कर देती हे इसमें गोपियें प्रमाण हैं ॥ १८ ॥ हजार जन्मफे | 
अनुष्ठानसे मनुष्यकी भक्तिमें प्रीति उत्पन्न होती हे कलियुगमें भक्तिसेही कृष्ण आगे स्थित होते हें 
॥ १९ ॥ जो भक्तिद्रोह करते हैं वोह त्रिलोकीमें दुःखी होते हैं आगे भक्तिकी निदा करनेसे दुबोसा 
बडे दुःखी इएथे ॥२०॥ रत, तीथे, योग, यज्ञ, ज्ञान, वृथालापसे क्या हे एकभक्तिही मुक्ति देनेवाली 
है ॥२१॥ सूतजी बोले इस प्रकार नारदजीसे कहेहुए अपने माहात्म्यको सुनकर भक्ति सवोगपुष्टिस- 
युक्त हो नारद्नीसे बोली ॥ २२॥ भक्ति बोली अहो नारदनी तुमको धन्य हे तुममें मेरी हढ प्रीति हे 
सो में कभी नहीं त्यागन करूंगी सदेव चित्तमें धारण किये रूंगी॥। २३ ॥ हे महात्मन्‌ ! तुमने कृपा 
पूर्वक मेरी सब बाधां क्षणमाजमें दूर करदी परन्तु अभीतक इन मेरे रोको चेतना नहीं हुई सो इन्हें 
जगाओ जगाओं ॥ २४ ॥ सूतजी बोले दयाळु नारदनी भक्तिके वचन सुनकर हाथसे सराहते हुए उन 
दोनोंको जगाने टगे ॥२५॥ कानके घोरे मुख करके नारदजीने ऊंचे स्वरसे पुकारा ज्ञान शीघ्र जागो 
रे वैराग्य शीध जागो ॥ २६ ॥ वेदवेदान्तके शब्द ओर वारंवार गीताके पाठ करके जब नारदजीने 
जगाया तो बलपूर्वक वे बड़ी कठिनाईसे उठे ॥ २७ ॥ नेत्र मीचे बडे आल्समें जंभाई लेने लगे बगले- 
की नाहे इवेतवार हो रहे सूखे काष्टकी नाई शरीर था ॥२८॥ भूखके मारे क्षीण होनेके कारण वे फिर 
सोगये.तब नारदजीकों बडी चिता हुई क्या करूं ॥२९॥ अहो इन वृद्धांकी बडी निद्रा केसे जायगी 
इस प्रकार विचार करते करते नारदजी गोविद भगवानका स्मरण करनेलगे॥ २० ॥ तब आकाशवाणी 
हुईं तपोधन ! खेद मत करो तुम्हारा उद्यम सफल होगा इसमें कुछ संदेह नहीं हे ॥३१॥ इसके निमित्त 
देवऋषि तुम सत्कमका प्रारम्भ करो ओर साधुआंके भूषण महात्मा व सत्त्कम तुमसे कहेंगे ॥३२॥ 
सत्कमेके करने मात्रसेही इन दोनोंकी निद्रासदित बृद्धता जाती रहेगी ओर सब जगह भक्तिका 
प्रकाश होगा ॥ ३३॥ यह आकाशवाणी उन सबने स्पष्ट सुनी नारदूजीने कही यह क्‍या बात डे 
मैंने नहीं जानी तब बडे आश्चर्यको प्राप्त हुए ॥ ३४॥ नारदजी बोळ इस आकाशवाणीनेभी गुप्तरूपसे 
कहा है सो वोह क्‍या साधन हे जिससे इन दोनोंका कार्य हो ॥२७॥ वोह संत कहा होंगे ओर साधन 
किस प्रकार देंगे ओर जो आकाशवाणीने कहाहे में उसे किस प्रकार करूं ॥ २६ ॥ 4 
नारदजी भक्ति ज्ञान वेराग्यको तहांही ठहराकर आप वहांसे चले तोथौमें होतेहुए छनियोसे पूछते हुए || 
॥ ३७ ॥ सबने वृत्तान्त सुना परन्तु किसीने निश्चय करके न बताया कोई बोले असाध्य हे कोई बोले | 


प 
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(६) क श्रीमद्भागवतमाहात्म्यभाषा ७ 


समझमें नहीं आता ॥ ३८ E । कोई चुप होगये कोई सुनतेही चळदिये इस प्रकार त्रिलोकीमें विस्मय- 

दायक बडा हाहाकार हुआ ॥ ३९॥ जब कि वेद वेदान्त ओर वारंवार गीताके पाउसंभी भक्ति ज्ञान 
वेराग्यका त्रिक (तिगड़ा ) न उठा तो ४०॥ ओर उपाय कछु नहीं हे यह वार्ता मनुष्य कानों कानोंमें 

: कहनेलंगे भाई योगीराज नारदजीकोभी तो बुद्धिमें यह बात न आई ॥ ४१ ॥ तो ओर इतर 
मनुष्य इसे किस प्रकार कह सक्ते हे इस प्रकार ऋषियोंने दुर्गम वातो निर्णय करके कही ॥ ४२ ॥ तब 
नारदूजी चिन्तातुर होकर बद्रीवनमे आये ओर यह निश्चय किया कि यहां तप करूंगा ॥ ४३ ॥ 
तबतक आगे सनकादि घुनियोंको जिनकी करोड सूर्यकी समान कान्ति हे देखकर सुनिश्रेष्ठ नार- 
दुजी बोळे ॥ ४४ ॥ नारदजी कहने टगे इस समय बडे भाग्यसे आपका दान हुआ हे हे कुमारो ! 
मेरे ऊपर कृपा करके शीघ्र कहो ॥ ४५ ॥ तुम सम बुद्धिमान्‌ शास्रमेत्ता योगी हो सदा पांच वषके 
रहते ओर सबसे पूर्व उत्पन्न हुये हो ॥ ४६॥ सदा वेकुंठमें रहते भगवानके गुणानुवाद गाते हो भग- 
वानकी ठीलारूपी अमृतरससे मत्त एक कथामाजसेही जीते हो॥ ४७॥ “ हरिः शरणमेवं ? 
अर्थात्‌ परमात्माकी शरण हूं यहीं जिनके मुखसे नित्य वचन निकलताहे इस कारण कासे प्राप्त 
जरा तुमको बाधा नहीं करती ॥ ४८॥ पहले नारायणके दो द्रारपार जिनके क्र्भंग माजसे- 
ही प्रध्वीमे गिरे ओर फिर जिनकी कृपासे शीघ्र वेकुंठको गये ॥ ४९॥ वोई बडाही भाग्य 
हे जो आपका दशन प्राप्त हुआ हे आप दयाठुओंको मुझ दीनके उपर दया करनी योग्य हे 
॥ «० ॥ जो कुछ आकाशवाणीने कहाहे सो क्या साधन हे यह आप बताइये ओर केसे अनुष्ठान 
करना चाहिये सो आप विस्तारपूर्वक कहो॥ «१ ॥ भक्ति ज्ञान मेराग्यको किस प्रकारसे सुखकी 
त्ती होगी आर सब वर्णामें प्रेमपूर्वक यत्नसे उनका केसे स्थापन होगो ॥ «२ ॥ कुमार बोले देवपें ! 
चिता मत करो मनमे प्रसन्न हो इसका उपाय सुख साध्य पूर्वकालसेही हे ॥ «३ ॥ अहो नारदजी ! 
ब्य हा ठम विरक्ताक शिरोमाण हो सदा श्रीकृष्णके दासीमें तुम अग्रणी हो योगके सूये हो॥ ५४॥ 
भक्तिके निमित्त अम करना यह तुममे कुछ विचित्र वार्ता नहीं हे श्रीकृष्णदासोको तो सदा भक्तिकी 
का करनी योग्यही है ॥ ५५ ॥ ऋषियोंने छोकमें बहुतसे मारग प्रगट किये हैं वे सम अ्रमसाध्य 
ळं माथः सव स्वगफलक दुनहार इं ॥ ५६॥ परन्तु जो वेकुंठसाधक पंथ हे वोह गुप्तही हे 
डसक उपद्र करनवाळ पुरुष भाग्यसही प्राप्त होते हें ॥ ५७॥ जो पूर्व आकाशवाणीने तुमको 
सत्कमंका उपदेश दिया हे सो स्थिरचित्तसे प्रसन्न होकर सुनो हम कहते हैं ॥ «८ ॥ दरव्ययज्ञ तप- 
F Me tro हि ह यह सर्वे कर्म फसे स्व्गादिके देनेहारे है 
|| ९" परन्तु सत्कमका जत ने ज्ञानयज्ञ कहा इ वोह श्रीमद्भागवतका आलाप 


|| गो शुकादि महात्माओने गाया है॥ ६० ॥ उसके शब्दसे भक्ति ज्ञान वेराग्यका वडा बळ 
|| णा दोनोंका कष्ट दूर होगा भक्तिको सुख मिलेगा॥ ६१ ॥ श्रीमद्भागवतकी प्वनिसे यह सम 
|| कलिके दीम इस गकार नाश हो जांयगे जसे सिंहे शब्दसे भेडिये भाग जाते हें ॥ ६२॥ तब 
|| ज्ञान बैराग्यसे संयुक्त ममरस वहानेहारी भक्ति घर घर मनुष्य मनुष्यमे क्रीडा करेगी ॥ ६३ ॥ नार- 


` || दशी बोठे जब कि वेद वेदान्तके शब्द ओर गीतापाठसेभी भक्ति ज्ञान वेराग्यका रिक नहीं उठा 


६४ ॥ श्रीमद्भागवतके आठापसे केले चेतन्यकूं मार्गा उसकी कथामेभी तो छोकछोकमें 
ह ६॥ ३९ अमावद्रान आप छोग यह मेरा संदेह दूर कीजिये हे शरणागतव- 
== र दोनि भागता हे तिससे | मे पिम मत करो ॥ ६६॥ कुमार बोले वेदोपनिपदके सारसे भागवतकथा हुई हे तिससे 
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पृथक हुई फलोन्नति ओरभी अति उत्तम होगई हे ॥ ६७॥ जेसे मूलसे लेकर अग्रभागपर्यंत 
रसवाली चीजमें बाहरसे उतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना कि वोही रस पृथक फलमें होकर 
|| विश्वमनोहर रूप होता हे ॥ ६८ ॥ जेसे दूधमें स्थित घी ऐसा स्वादिष्ट नही होता जेसा कि प्रथक्‌ 
होकर वोह स्वादिष्ट देवताओंका रसवद्धंक होता हे ॥ ६९ ॥ नेसे बूरा गन्नेमें सवज व्याप्त रहती हे. 
परन्तु वोह प्रथभूत होकर जेसी मीठी छुगती हे तेसी भागवतकथा हे ॥ ७० ॥ यह सवे वेद्सम्मत 
भागवत पुराण ज्ञान वेराग्यके स्थापन करनेहीको प्रकाश किया हे ॥ ७१ ॥ वेद्‌ वेदान्तके पारगामी 
गीताके कतो दुःखकू प्राप्त होतेहुए अज्ञानसागंरमें मोहित व्यासजीसे ॥७२॥ जो तुमने पहले चतुः- 
डोकी भागवत्‌ कही जिसके श्रवणमात्रसे तत्काल व्यासजी दुःखरहित होगये ॥ ७३ ॥ फिर तुम्हे 
इसमें विस्मय केसे प्राप्त हुआ जो तुम प्रइन करते हो श्रीमद्भागवत जो शोकदुःखका नाशक हे सो 
सुनाओ॥ ७४ ॥ नारद्‌ बोले दशन तत्काळ अशुभोंको दूर कर संसारी दुःखसे दुखियोंका कल्याण 
|| करताहे संपूर्ण शेषनीके मुखोसे गाई हुई कथाके पान करनेवालेके श्रेमसे प्रकाश करनेवाले भगवा 
|| चको में शरण हूं ॥ ७७ ॥ जब बहुत जन्मके भाग्य उदय होनेसे मजुष्योंको सत्संगकी प्राप्ति होती है 
तब जज्ञानकृत मोह मदके भंधकारका नाश होकर ज्ञान उदय होता हे ॥ ७६॥ | 
_भाग्योदयेन बहु जन्मसमाजितेन सत्सङ्गमं च लभते परुषो यदा वे॥ 
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः॥ ७६॥ 


[mont nN 


इति पद्मपुराणे उत्तरसण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अध्याय ३. 
नारद उवाच-ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशाब्रकथी ज्ज्वल्म ॥ 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः ॥ १॥ 


नारदजी बोले यलपूर्वक भक्ति ज्ञानके स्थापनके निमित्तमें शुकशास्रकी कथाका उज्ज्वळ 
ज्ञानयज्ञ करूंगा ॥ १ ॥ जहां यह महायज्ञ कियाजाय आप उस स्थानको बताइये वेदके जाननेवा- 
ठोंमें शुकझास्रकी महिमा कहने योग्य हे ॥ २॥ यह श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिनतक सुननी 
योग्य है ओर उसमें क्‍या विधान हे सो मुझसे आप कहिये ॥ ३ ॥ कुमार बोले हे नारदजी ! सुनो 
हम कहते हैं नम्नीभूत ज्ञानयुक्त गंगाद्वारके समीपही आनंद नाम तट हे ॥ ४॥ अनेक ऋषिगणांसे 
युक्त देवता सिद्धोंस सेवित अनेक वृक्ष वेलोसे संघटित नवीन कोमल वाल॒कासे युक्त ५॥ बडा 
मनोहर एकान्तस्थान सुवर्णके आकाखाले कमछोंकी सुगन्थिसे युक्त जिसके समीपके रहनेवाळे | 
जीवॉके मनमें वेर नहीं होता ॥ ६ ॥ उस स्थानमें तुमको अप्यत्र होकर ज्ञानयज्ञ करना चाहिये. 
ओर तहांही पूर्व अपूर्व ओर रसरूपवाली कथा होगी ॥ ७॥ ओर निळ जरासे जर्जरित देह | 
वे ज्ञान वेराग्यको भक्तिसहित आगे करके तहां हमभी जांयगें॥ ८॥ जहां भागवतकी कथा होती ॥ 
हैं तहां भक्ति आदिक सब जांय कथा शब्द अवणमाजसे भक्ति ज्ञान वेराग्यका जिक' करुणायुक्त | 
होता है॥ ९॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार कहकर कुमार नारदजीके साथही कथाके पान करनेको || 
शीघ्र गंगातटमें आये ॥ १० ॥ जब वे उस तटपर आये तब बडा कोछाहल हुआ २ भूलोकमें. व देवलो dg 
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व ओर इसी प्रकार अह्मकोकमेंभी कोलाइळ हुआ ॥ १9 ॥ श्रीमद्भागवतरूपी नाभ पान 
करनेको प्रथम तो जे वेष्णव थे ते चारों ओरसे दोरे ॥ १२ ॥ भूणु वशिष्ठ च्यवन गोतम मेधातिथि 
देवळ देवरात परशुरामजी विश्वामित्र शाकल मृकंडके पुत्र मार्कण्डेय अजिके पुत्र दत्तात्रेय पिष्पछाद 
॥ १३ ॥ योगेश्वर याज्ञवल्वेय गेंगीपव्य व्यासं पराशर छायाशुक जाजाळे जहु ये मुख्य मुख्य 
ऋषिगण अपने पुत्र शिष्य श्लीसहित प्रणयपूर्वक आये ॥ १४ ॥ वेदान्त वेद मंत्र तंत्र अपनी सूति 
धारण कर आये इसी प्रकार सत्रह पुराण छः शाद्लभी आंये॥ १५ ॥ गंगादि नदियें पुष्करादि 
सरोवर सब क्षेत्र दिशा ओर' दंडकादि वन ॥ १६॥ पर्वत आदि सव आये भोर जो देवता गंधे 
दानव शरीरके गोरवसे नहीं आये उन्हें मानपूर्वक ब्रह्माके पुत्र भगुजी बुलालाये॥ १७॥ तब 
नारदसे दीक्षित हो दियेहुए उत्तम आसन पर कृष्णकथामें तत्पर सबसे नमस्कृत हो कुमार बेठे 
॥ १८ ॥ वेणव विरक्त संन्यासी ब्रह्मचारी यह झुख्य भागमें स्थित इए सबके आगे नारदजी बैठे 
॥ १९ ॥ एक भागमें ऋषिगण एक भागमें देवता एक स्थानमें वेद उपनिषद्र एक स्थानमें तीथे भोर 
एक स्थानमें श्रियें बेठीं ॥ २० ॥ तब जयशब्द नमःशब्द ओर शंखोका शब्द होनेलया ओर चणे 
खीलें फूलोकी बडी वपो हुई ॥ २१ ॥ कितने तो देवनायक विमानोंमें चढे आकाशसे फूलोंकी वर्षो 
करने छंगे ॥ २२॥ सूतजी बोले इस प्रकार सबके एकचित होकर बेठनेमें नारदभीके निमित्त 
कुमारने भागवतमाहात्म्य कहना प्रारंभ किया ॥ २३ ॥ कुमार बोले झुकशास्नसे उत्पन्न हुई महि- 
माको में तुमसे कहूंगा जिसके श्रवणमात्रसे हांथमें मुक्ति प्राप्त होती हे ॥ २४॥ यह श्रीमद्भागव- 
तकी कथा सदा सेवनीय हे जिसके अवणमाजसे श्रीकृष्ण चित्तमे प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ इस ग्रंथमें 
अठारह सहत्न डोक ओर द्वादश स्कंध हैं यह परीक्षित ओर शुकदेवजीके संवादवाली भागवत सुनो 
॥ २६ ॥ पुरुष अज्ञानसे तयतक हस संसारचकमें अमताहे जबतक शुकशाश्रकी कथा क्षणमात्रको 
केणंगोचर नहीं होती ॥ २७॥ बहुतसे शास्र ओर अमनेहारे पुराणोंके सुननेसे क्या हे एक भागवत 
शात्ृही मुक्ति दान करके गजता हे ॥ २८ ॥ जिस घरमें नित्य भागवतकी कथा होती हे वोह घर 
तीर्थरूप हे वहां रहनेहारोके पाप नाश होजाते हैं ॥ २९ ॥ हजार अश्वमेध सो वाजपेय झुकझास्रकी 
कथाकी सोलहवीं कलाभी नहीं हे ॥ ३० ॥ हे तपोधनो ! जवतकही इस देहमें पाप निवास करते हैं 
तबतक मनुष्य मन लगाकर भागवतकथा नही श्रवण करते ॥ ३१ ॥ जुकशास्रके फलकी बराबरी 
गंगा vs! गया काशी पुष्कर प्रयागभी नहीं कर सकते॥ ३२ ॥ जो परागति इच्छा रखते हो तो 
। अपन सुखस आवा छोक वा. एक घोथाई छोकही भागवतका उच्चारण किया करो 
॥ ३३॥ ेदादि ओंकार वेदमाता गायत्री पुरुषसूक्त ऋक य॒जुः साम तीनों वेद भागवत पुराण 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय ” द्वादशाक्षर मंत्र ॥ ३४ ॥ द्वादशात्मा सूर्य प्रयाग संवत्सरात्मक काळ 
आहण अग्निहोत्र कामधे द्वादशी ॥ ३५ ॥ तुलसी वसन्तऋतु पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इनको बुद्धिमान 
तत्वत परभङ्‌ प्रथक्र भाव नहीं देखते हैं॥ २६॥ जो प्रतिदिन भागवत झाको अर्थसे वांचते 
हैं उनके कोटि जन्मके किये पाप नष्ट होजाते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं॥ ३७॥ जो भागवतका 
आधा वा चौथाई झोक प्रतिदिन पढते हैं उन्हें राजसूय ओर अश्वमेघका फल प्राप्त होता हे 
॥ ३८ ॥ ५५. भागवतका कथन नारायणका कीलंन तुलसीका पोषण ओर धेनुओंका सेवन . 
5 Ee ३९ ॥ अन्तकालमें जिसने शुकशास्रकी वाणी अवण करीहे उसे श्रीत्रनरान प्रसन्न हो 
_ ठ वते हैं॥ ४०॥ जो कोई सुवर्णसिहासनसहित वेष्णवके निमित्त इसे = = ह सुतर्णेतिहासतसहित मेवे निमित्त इसे भदान कते मोह 
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पुरुष निश्चय श्रीकृणकी सायुज्यपदवीको प्राप्त हाते हैं ॥ ४१ ॥ जिस मूखेने जन्मसे अंततक मन || 
लगाकर शुकशास्रकथा.नरी पान करी उसने चांडाल ओर खरकी नाई अपना जन्म वथा खोया | « 
ओर उत्पन्न होकर माताकों दुःख दिया ॥ ४२॥ जिसने कभी शुककथाका कोई वचन नहीं सुना वोह 
पापकमा जीवितही मृतक हे उस पशुसमान प्रथ्वीपर भाररूप मनुष्यको धिक्कार हे ऐसा ब्रह्मादि | 
देवता कहते हें ॥ ४३ .॥ श्रीमद्भागवतकी कथा संसारमें . दुलंभ. है .कोटिजन्मके प्राप्त हुये पुण्योसे 
प्राप्त होती हे ॥ ४४ ॥ इस कारण हे.योगनिधान बुद्विमान्‌ ! यह कथा यत्लपूर्वेक सुननी योग्य हे 
इसमें कोई दिनोंका नियम नहीं सदा सुने ॥ ४५.॥ सत्य ओर त्रहचयंसहित सदा सुने अशक्य । 
होनेसे कलियुगमें शुक आज्ञासे विशेषता कही हे ॥ ४६ ॥ मनवृत्तियोंका जीतना नियमाचरण करना 
दीक्षा करनेमें अशक्य हो तो सप्ताह सुनना श्रेष्ठ है ॥४७) नित्य श्रद्धापूवेक श्रवण करनेसे माघमासमें 
जितना फल कहा हें वोह फल सप्ताह श्रवण करनेसे होता है ॥ ४८ ॥ मनक अजय होने रोग होने 
ओर आयुके क्षय होने ओर कलियुगके बहुत दोष होनेसे सपताहश्रवण श्रेष्ठ हे ॥ ४९ ॥ जो फल 
तप योग समापिसे नहीं होता सो फल अनायास सप्ताहश्रवणसे होता हे ॥ «० ॥ यज्ञसे सप्ताह 
गजताहे सप्ताह त्रतसे गताहे तपसे तीथोसे नित्य गर्जेताहे ॥ «१ ॥ योग ज्ञान ध्यानसे सप्ताह 
गजेता हे हम उसके ग्ेनेको क्या कहें अरे रे कहकर गर्जेताहे अथात्‌ जबतक भागवत नहीं सुना 
तबतक ब्रतादिक हैं इसके श्रवण करनेके अंतरमें सब आ जाते हैं ॥ «२ ॥ शोनकजी बोले यह बड़े 
आश्चयेका कथानक सुनाया ज्ञान धमोदिकांकू तिरस्कार करके अब परत्रहका सूचक भागवतपुराण 
मोक्षक देनेहारा है सो सुनाओ ॥ ५३ ॥ सूतजी बोले जब श्रीकृष्ण प्रथ्वीको त्यागन करके अपने 
पदकूं जाने लगे तब एकादरशमें कहे ज्ञानको सुनकर उद्धवजी बोले ॥ «४ ॥ हे भगवन्‌ ! आप तो 
भक्तिके कायेको विधान करके जाते हो अब जो मेरे मनमें वडी चिन्ता हे उसे सुनकर मुझे समझा- 
कर सुखी करो ॥ ५५ ॥ यह घोर कलियुग आया हे इसमें बड़े खळ उत्पन्न होंगे उनके संगसें संतभी 
जब उग्रताको प्राप्त होंगे ॥ ५६ ॥ तब यह गोरूपा भूमि भाराक्रांत होकर किसका आश्रय करेगी 
हे कमललोचन ! तुम्हें छोड कोई इसका दूसरा रक्षक नही हे ॥ «७ ॥ इस कारण हं भक्तवत्सल ! 
सत्पुरुषोंके ऊपर दया करके मत जाओ निराकार चिन्मय आप भक्तोंहीक कारणसे सगुण हुयेही | 
॥ «८ ॥ तुम्हारे वियोगसे तुम्हारे भक्त प्रथ्वीमें केसे रहेंगे निगुण उपासनामें कष्ट होगा इससे कुछ 
विचारिये॥ «९ ॥ ऐसे उद्धवजीके वचन सुनकर भगवान्‌ प्रभासक्षेत्रमें विचार करने' लगे भक्तांके 
अवळम्बनके निमित्त मुझे क्या करना योग्य है ॥ ६० ॥ जो अपना तेज था सो भागवतमें धरदिया 
अन्तर्धान होकर यह श्रीमद्भागवतरूपी समुद्र प्रवेश कर गये ॥ ६१ ॥ इस कारण यह श्रीकृष्णको 
वाणीरूप प्रत्यक्ष मूति हे सेवन श्रवण पाठ दशन करनेसे पाप दूर करती हे॥ ६२ ॥ इस कारण सबसे 
अधिक सप्ताह श्रवण कहाहे ओर सब साधनोंका तिरस्कार करके कलियुंगमे यह धर्म कहाई ॥ ६३ ॥ 
दुःख दरि दुभोग ओर पापके थोनेके निमित्त काम क्रोधके जयके निमित्त कल्यिगमें यही धम 
कहाहे ॥ ६४ ॥ अथवा वेष्णवी माया जो देवतोंकोभी दुस्त्यज सो सैलुष्योंसे कसे त्यागन होगी 
इस कारण सप्ताह विधि कहीहे ॥ ६५॥ सूतजी बोले इस प्रकार सप्ताहश्रवणका बड़ा धम जब ऋषिने 
सभामें कथन किया तब एक बडा आश्रय उस समय हुआ हे शोनकजी ! तुम सुनो ॥ ६६ ॥ तब 
भक्ति अपने दोनों जवान हुए ज्ञान वेराग्योंको लेकर शीघ्र प्रेमके मारे सभामें प्रगट हुई ओर श्री- | 
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ यह नाम वारंवार उच्चारण करने लगी ॥ ६७ ॥ उस भागवताथे भू 
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कोई तकंना करने लगे ॥ ६८ ॥ तब कुमार उस समय बोठे यह इस समय कथाहीके निमित्त आई 
इस प्रकार वोह भक्ति ज्ञान वेराग्यसहित सुनकर बडी नम्र हो सनत्कुमारसे बोली ॥ ६९ ॥ भक्ति 
बोली कि कलियुगसे प्रनएभी सुझको आपने कथारस सुनाकर पुष्ट किया हे अब में कहां रं सो 
बतावो तब वे ब्रह्माके पुत्र इस प्रकार वचन बोले ॥ ७० ॥ गोविदके समानि रूप धारण करनेवाली 
सेह करनेहारी संसाररोगकी हरनेहारी बडे धीरज धरनेहारे वेष्णव भक्ोके मनमें तू नित्य वास 
कर ॥/७% ॥ तो यह कलियुगके दोष तुझको देखनेको समर्थ न हों इस प्रकार उनकी आज्ञासे भक्ति 
नारायणके भक्तोंके चित्तम प्रवेश करगई ॥ ७२॥ सम्पूर्ण संसारके मध्यमें वे निधेनभी धन्य जिनके 
हृदयमें भक्ति निवास करती हे भक्ति सूजसे वशीभूत हो भगवान्‌ अपने छोककूं छोडकर उनके हंद 
में प्रवेश करते हैं ॥ ७३ ॥ इस ब्रह्मरूप भागवतका प्रथ्वीमं इम्‌ आपसे कया माहात्म्य कहें जिसके 
कहने सुननेसे श्रोता वक्ता कृष्णकी समान विशरूतिको ग्राप्त करते हें फिर ओर धर्मासि क्या है ॥७४॥ 
ते किमि महिमानमेव बरहा पवि मागताच 
ब्रमोऽयय ते किमाधिक महिमानमव ब्रह्मात्मकस्य सावि भागवताभधस्य॥ 
i यर ५ AN छ ए र्र ~ % च्य ी न 
! यत्संश्रयानिगादेते ठभते सुवक्ता श्रातापि कृष्णसमतामलमन्यधमः॥ ७४ ॥ 
' इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवतंनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


शी टरी ९:४६. २ अध्याय ४७... ` = . “५ क जी 
` सूत उबाच-अथवेष्णवचित्तेपु ठा भक्तिमलोकिंकीग्र॥ | 
. _ निजलोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः॥ १॥ | 
| « सूतनी बोळे इनके उपरान्त वेष्णवोके चित्तमें अलोकिक भक्ति देख भगवान्‌ भक्तवत्संठ ॥ १ ॥ 
बनमाली घनऱ्याम पीतबस्न धारे मनोहर वेश किये कमरमे श्रुद्रघंटिका मोरसुकुट सुंदर कुंडल धारण 


प्रबेश करते हुए॥४॥ जो वेकुण्ठके रइनेवारे और जो बेष्णव उद्ववादिक हैं वे गुढ रूपसे कथा सुनने- 
. को स्थित हुए ॥ ५ ॥ जब जय जय शब्द रसरूप भागवतकी पुर्ण ओर पुष्पोंकी वृष्टि ओर वारं- 
` || वार शंखर्थाने हुई ॥ ६ ॥ उस सभामें स्थित हुओंको देह गेह ओर आत्माकी सुधि न रही सबकी 
|| तत्मय़ अवस्था देखकर नारदूजी. वचन बोले ॥ ७ ॥ हे मुनीश्रो ! आज इस जनसमुदायमें मने 
FR NE कवन वततन ुनीश्वरो! _जनसमुदायमें मेने 
|. सप्ताहक अठोक्रिक महिमा देख जिससे मूढ शठ पशु पक्षीभी स निष्पाप होते हैं ॥८॥ इससे इस 


3 


'प्रथ्वीमं आर कुछ नहीं हे ॥ < ॥ परन्तु यह आप मुझसे कहिये कि कथामय सप्ताह यज्ञसे कोन 


विशुद्ध होते हैं महात्माओंने छोकका हित विचार कर क्या कोई नवीन मागे स्थापित किया है॥ १ ०॥ 


|| कुमार बोले ज 
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सुन्दर वेष किये सभामें आई हुईकूं देखने लगे ओर यह केसे मुनिजनोके मध्यमें आई इस प्रकार सम | 


| किये॥ २ ॥ त्रिभंगी छवि किये सुंदर कोस्ठुभमणिसे विराजमान कोटि कामदेवकी समान शोभाय-. || 
| मान हरिचंदन लगाये हुए ॥ ३ ॥ परमानंद चिन्यूर्ति मधुरसुरली धारण किये भक्तोंके निम मनोंमें 


॥ कलियुगमे चिके शद्ध करनेके निमित्त ओर कुछ नहीं हे पापसमूह विध्यंस करनेको इसकी समान || 


| [ मान देनेवाले पापात्मा सदा दुराचारवाले कुत्सित मार्गमें चलनेवाले क्रोधामिसे दग्ध 

। कुटि उ मी le DN बेभी हि IRS न ह व ककत ड्‌ « धा ग्निसे द्ग्ध 

| 797 ह भी काठयुगम सतताहयज्ञस पवित्र होनाते हैं ॥३१ ॥ सत्यसे हीन पिता माताको . |. 
ट शास व्याकुळ' आद्रमधमस, वित्त जो पासण्डी घमंडी हिसकभी हे वेभी सप्ताह || 
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यज्ञसे कलियुगमें पवित्र होजाते हें ॥१२॥ पांच बडे उग्रताप छल उद्यकारी'जो ऋर/ओर पिशा 
नाई निदेई हैं जो ब्राह्मणोंके दव्य हरण कर पुष्ट होते हें व्यभिचारी हें वेभी कलियुगं सप्ताहयज्ञस || 
पवित्र होते हें ॥ १३॥ ओर -ो 'शठ हठपूर्वक मन “वचन कमंसे नित्य पाप करते हैं पराये द्रष्य | 
लेकर पुष्ट होते हें वे मलीन दुष्ट चित्तवारे कलियुगमें सताददयज्ञसे” पवित्र होते ह १४ ॥ यहां में || 
तुमसे एक पुरातन इतिहास -कहूंगा जिसके सुननेसेही पाप नष्ट हो जाते हें ॥१७ ॥ तुंगभद्रा नदीके | 
किनारे एक सर्वोत्तम नाम उत्तम पत्तनःथा'जहांके चारों वणे अपने घर्मके सत्कमामे लत्पर थे ॥१६॥ 
उसी पुरमें सब वेदोंका जाननेवाठा आत्मदेव नाम ब्राह्मण शोतस्मातेकर्माका पारंगत दुसरे सूयंकी 
नाईँ निवास करे हे ॥.१७॥ बो भिक्षुक धनवान्‌ था. उसकी. स्रीका. नाम अन्थुली”सुन्दरी सलक | 
त्पन्ना सदा अपनी टेक रखनेहारी थी॥ ३८ ॥ लोकवात्तोमें. रीति करनेहारी ऋरा'ओर बहुत बोळे | 
थी.बलवान्‌ परके कार्योमें कृपण केशकारिणी थी ॥ १९॥ इस प्रकार .प्रेमपूरवेक.उन दोनोंको | | 
रहते विहार करते हे राजन्‌ ! अर्थ काम सम्पन्न. ग्रहादिक उन्हें सुखकारी न हुआ ॥२०॥व्त्र | 
उन्होंने सन्तानके निमित्त दीनोंको गो भूमि सुवण सदा देकर धर्म. करना आरम्भ किया भा २१॥ ` 
जब कि उन दोनों खी पुरुषोंने धमंमागमें आधा धन रगादिया ओर तोभी कोई बेटा बेटी न हुईं तब 
ब्राह्मणकूं बडी चिन्ता हुई ॥ २२ ॥ एंक समय वोह ब्राह्मण दुःखी-हो घंरसे निकट. बनको. चलांगया 
दुपहरके समय प्याससे व्याकुल हो एक सरोवरके निकट प्राप्त हुआ ॥'२३॥ जळ पीकर सन्तानक || 
दुःखसे दुःखी वोह तहांही बेठगया-कि एक मुहूते उपरान्त कोडे. संन्यासी तहां आया ॥ २४ ॥ जब | | 
योह जळ पी चुका तब यह ब्राह्मण उसके थोरे जा चरण वंदन कर श्वास लेता आगे बेठा ॥ २५ ॥ | | 
यति बोळा ब्राह्मण ! क्यों रोता हे तेरे मनमें क्या चिता हे लू शीघ्र मुझसे अपने ढुःखका कारण कह || 
॥ २६ ॥ त्राण बोठा महाराज ! सब पापसे संचित किये ढुःखकूं आपसे कया कहूं मेर पूर्वज पितर || 
मेरे दिये हुए जलको श्वाससे गरम कर पीते हें कि आगेको इंसकें सन्तांन न होनेसे हमें जल न 
मिलेगा॥ २७॥ मेरे दियेहुएकूं प्रीतिसे देवता ब्राह्मणभी नहीं ग्रहण करते में सन्तानके दुःसंसे जड- | 
ताको प्राप्त हो प्राण त्यागन करनेकूं यहां आयाहूँ ॥ २८॥ संतानके विना जीनेकों धिकार हे विना सं. 
तानके घरको धिकार हे पुत्नहीनके धनको धिक्कार हे संतानके विनां कुलको धिक्कार हे॥ २९ ॥जो 
में घेनु पाठताहूं वोहभी तो वंध्या होती हे ओर जो में वृक्ष रगांताहू वोहभी फलरहित हो जाता ह 
॥ ३० ॥ जो फल मेरे घर आता हे वोह शीघ्र सूख जाता हैं तो निर्भाग्य पुत्रहीनं मेरे जीनेसे क्या हे 
॥ ३१ ॥ ऐसा कह वोह ब्राह्मण उस यतिके धोरे बेठकर ऊंचे स्वरसे रोने रगा तब उस संन्यासीके' ! 
चित्तमें बडी दया-हुई॥ ३२॥ वोह योगी उसकी माथेकी रेखा अथात्‌ प्रारूषकूं बांचताहुओं संब | 
जानकर फिर ब्राह्मणके प्रति विस्तारपूर्वक वचन बोला ॥ ३३॥ यति बोले ह्मण ी ! संतानरूष 
अज्ञानकूं त्यागन कर कमंकी गति बडी बलवान्‌ हे ज्ञानके आश्रित हो संसारवासनाळू त्यागन कर || 
॥ ३४ ॥ सुन ब्राह्मण इस समय मेंने तेरी प्रारब्ध देखी सात जन्मप्येन्त तेरो पुत्र नही हे ॥ ३५ ॥ || 
संतानसे सगर ओर अंगराजाने पहले बडा दुःख पायाथा अरे कुटुम्वकी आशा त्याग संन्यासम || 
सर्वथा सुख हे ॥ ३६॥ ब्राह्मण बोळा मुझे ज्ञानसे कुछ न होगा केसेही ही पुत्र दीजिये नहीं तो तुम्हारे || 
आगेही में प्राणोंको दुःखी हुआ त्यागकर दूंगा ॥ ३७ ॥ पुत्रादि सुखहीन यह संन्यासभी शु है * 
'गृहस्थही जो पुत्र पत्यक हैं वो लोकमें प्रसन्न हैं ॥ ३८ ॥ यह आह्णका आग्रह देख वोह तपस्वी. || 
बोला अरे विधिके अंक मिटानसे चित्रकेतुको बडा दुःख हुआथा इस कारण भेतिक. | हे 


प. 
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मण नहीं करना॥ २९ ॥ जेसे देवहत होनेसे उद्यम बृथा होता हे इसी प्रकार पुत्रसे तुझे कुछ सुख 

नही प्राप्त होगा इस कारण तुझे इठी अथीसे में कया कह ॥४०॥. उस ब्राह्मणका बहुत आग्रह दसकर 

यतीने उसे एक फळ दिया यह कहा इसे तूं अपनी ख्रीका खवा एक पुत्र होगा ॥ ४१ ॥ सत्य शाच 

दया दानपूर्वक रहने दुपहरके उपरांत अतिथिको -भोजन कराकर आप खाना इस प्रकारस एक 

वर्षतक स्री रहेगी तो श्रेष्ट पुत्र होगा ॥ ४२ ॥ यह कहकर योगी चलगये ब्राह्मण अपन घरम आया 

वोह फल ्लीको दे उसका विधान बताय ब्राह्मण कही चलागया॥ ४३ ॥ उसकी तरुणी कुटल 

तो थीही खोके आगे रुदन करनेलगी. अरी मुझे बडी चिता उत्पन्न हुई है में इस फलू न 

खाउंगी ॥ ४४॥ फल खानेसे गर्भ रहेगा फिर पेट बढेगा थोडा भोजन करनेसे निबलता हो जायगी 

तो घंरके काम केसे होंगे॥ ४५ ॥ कहीं भाग्यसें गांवमें आग राजाय तो गभिणी केसे भाज शुककी 

| नाई रहतेहुए गर्भकूं कोससे केसे त्यागन करे ॥ ४६ ॥ ओर जो कहीं गर्भ टेढा पड़गया तो मेरा 

मरणही होजायगा प्रस्तके समय बड़ा दुःख होता हे उसे सुकुमारी केसे सहे ॥ ४७॥ तब मुझ 

,मंदभागनीके सर्वस्व धनकूं ननन्द हरण कर लेगी ओर फिर सत्य शोचादि नियमसे मुझे यह दुःसा- 

घ्यही दीखे हे ॥ ४८ ॥ फिर बाळकके लालन पालनमें बडा दुःख होता हे यातो वंध्या या विधवा 

|| नारीसुखीहे यह मेरी मति है॥ ४९॥ एसी कुतकंना करके उसने वोह फ नहीं खाया ओर जब 

| षतिते पूछा कि फल खाया तो कह दिया कि हां खा लिया ॥ ५०॥ एक समय उसकी भगिनी निज 

इच्छासे उसके पर आई उसके आगे इसने सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि मुझे यह बडी चिन्ता हे. 

॥ «१ ॥ इसी दुःखसे दुबे होगई हूं, छोटी बहन ! बता तो कयां करूं तब वोह बोली मुझे गर्भे हे | 

उत्पन्न होनपर तुझे दूंगी ॥ «२ ॥ तबतक तू सगभोसी होकर घरमें सुखी रह तू मेरे पतिकू द्रव्य 

दीने वोह तुझे बारको देदेगा ॥ ६३ ॥ मेरा बालक छः महीनेका मरणया ऐसा में प्रकर क्रदूंगी 

आर प्रतिदिन आकर तेरे वालककू में दूध पियाया करूंगी ॥ ५४ ॥ ओर परीक्षाके निमित्त तू यह 

फर इस समय गायक दद यह सुनकर उसने स्रीस्यभावसे यह सव कुछ किया ॥ ५५ ॥ कुछ समय . 

उपरान्त उस नाराक बालक हुआ तब उसके पिताने एकान्तमें वोह बाळक लाकर धुंधुटीको द्या 

॥ ५६ ॥ तब धुन्धुळीने अपने स्वामीसे कहा कि मेरे सुखपूवक बाळक उत्पन्न होगया आत्मदेवके 

|| संतान हान बहुताका प्रसन्नता हुई ॥ ५७॥ जातकंम किया त्राहमणोंको दान दिया गीत बाजोंके शब्द्‌ 

|| ओर ह पन मंगळ उसक द्वारपर हुए ॥ ५८ ॥ घुन्धुली अपने पतिसे बोली मेरे कुचोंमें दूध नहीं हे सो 

|| म निढुखा दूसरीके दूध बिना बालककू केसे पालोंगी ॥ «९ ॥ मेरी बहनका थोडेही दिनोंका उत्पन्न 

|| इना नारक मरगया है उसे अपने परमे, डुळालो काम घंघाभी करेगी बाळककोभी पालन करेगी 

| ॥ ६० ॥ पतिने पुत्रक्षाके निमित्त यह सब कुछ किया माताने पुत्रका नाम धुंधुकारी रक्‍्खा॥६१॥ 

| 4% महीने ल उस गायकेभी एक बालक उत्पन्न हुआ सवीग सुंदर उज्ज्वल दिव्य ० 

- नाइ॥ ६२ ॥ आहण उस दस बडा प्रसन्न हो स्वयं उसके संस्कार करता हुआ इसे आश्चय 

सघुऱ्य देखनकी आये ॥ ६३ ॥ देखो अब आत्मदेवका भाग्य उदय | 
उ. री हुआ ह जो 

पा हैं बड आश्रयंकी बात हे ॥ ६४ ॥ देवसे किसीनेभी इस 

शरीर मेष थक! कवळ कानही गोके थे इस कारण पिताने इसका गोकर्णही : 

कुछ कालमें ह Ps पाटके तरुण हुए गोकण ज्ञानी पंडित ओर धुन्युकारी 

'रहित कुत्सित वस्तु भक्षण करे क्रोधी दुष्ट परिग्रहकता ` 
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| क अध्याय ६ ह ` (१३) 


ण्डालोंके हाथ भोजन करे ॥ ६७ ॥ चोर समसे वेर कर पराये घरोंमें आग लगादे छोटे बाळकोंको 
कुएमें डालदे ॥ ६८ ॥ हत्यारा शस्त्र धार दीन आर अंधेको दुःख दे चांडालोंके संग प्रीति 
कर जाळाळय [फर ॥ ६९ ॥ वञ्याक संगसं उसन अपन [पताका सब धन नष्ठ कराद्या एक समय 
पिता माताको पीटकर घरके बतेन लेगया ॥ ७० ॥ उसका पिता कृपण धनहीन होजानेसे ऊंचे 


स्वरसे रोनेलगा पुत्रका न॑ होनाही भला हे क्योंकि कुपुत्र दुःखदायक हे॥ ७१ ॥ कहां रुं कहां 
'जाऊं कोन मेरे दुःख दूर करे में दुःखे प्राण त्यांग दूंगा हा बंडा कष्ट हे ॥ ७२.॥ उस समय ज्ञानी 
गोकणे आयकर पिताकू वेराग्य दिखाता हुआ समझाने ठगा॥ ७३ ॥ यह संसार असार ह दुःखरूप 
मोह करानेहारा हे सुत किसका धन किसका यह सब मिथ्या हे इसमं प्रेम करनेहारा रात दिन 
दुःखी होता हे ॥ ७४ ॥ इंद्रकोभी कुछ सुख नहीं न चक्रवर्तीको कुछ हें परन्तु एकान्तसेभी विरक्त 
उुनिकोभी कुछ सुखं हे ॥ ७५ ॥ यह संसाररूप अज्ञान छोड, मोहसे नरक होता हे यह देह एकदिन 
गिरजायगा इस कारण सब कुछ त्यागन कर वनको जाओ ॥ ७६॥ उसके यह वचन सुन वनके 
जानेकी इच्छा करते गोकणेसे इस प्रकार उसके पिता बोले हे पुत्र | वनमें क्या कतव्य हे सो तुम 
विस्तारसे कहो ॥ ७७ ॥ स्रेहपाशासे वेवाहआ में ठंगडा हुआ मूखे कमसे इस संसाररूपी अंधकूपमें 
पडाहूं हे दयाल पुत्र ! मुझे निकाल ॥ 9८ ॥ गोकणे बोला इस अस्थि मांस रुधिरसे बनेहुए देहमें 
` अभिमान मत करो स्री पुत्रोकी ममताकू त्यागन करो इस जगतङू प्रतिदिन क्षणभंगुर जानो भक्तिमें | 
॥ प्रीति करके वेराग्यका सुख अनुभव करो ॥ ७९ ॥ नित्य भागवतघर्मोको सेवन करो काम्य कर्माको || 
त्यागन करो काम ओर तृष्णाको छोड साधुओंकी सेवा करो आरोक दोष गुणाका. चितन छोड | 
भगवतकी सेवा ओर कथारसको नित्य पिश्लो ॥ ८० ॥ यह पुत्रका उपदेश सुन घर त्यागनकर वोह 
साठ वर्षकी अवस्था युक्त ब्राह्मण स्थिर मति करके वनको चंलागया नित्यप्रति श्रीकृष्णचद्रकी सेवा 


AN 


करने ओर दशमके पाठ करनसे श्रीकृष्णकूं प्राप्त हुआ ॥ ८१ ॥ 

एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवषः॥ 

युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यया5सो श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे भागवतमाहात्म्ये भाषाटीकायां चठुथाऽप्यायः ॥ 8 ॥ | 
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अध्याय ५, ` 


सूत उवाच-पितयपर ते तेन जननी ताडिता भ्रशस्‌॥ 
क वित्तं तिते ब्रहि हनिष्य ठत्तया न चत्‌ ॥ १ ॥ 


सूतजी बोळे पिताके मरजानेसे धुन्धुकारने माताको बहुत मारा ऑर कहा बता धन कही! ह| ` 
नहीं तो छातोंसे मारुंगा ॥ १ ॥ इस प्रकार माता उसके वचनसे भयभीत दुःखी हो रात्तमें कुएमें | । 
गिरकर मरगई ॥२॥ गोकणे योगमें स्थित हो ती्थयात्राको चलेगये उसे न दुःख न सुख न कोई वेरी || 
है न बन्धु॥ ३॥ घुंधुकारी उस घरमें पांच वेश्याओके साथ रहनेलगा बेडा कुत्सिकमी उनका पालन 
मू्खतासे करने लगा ॥ ४ ॥ एक समय उनकू गहनेकी इच्छा हुई तो यह कोमानम : स | नह वचार न 
करके घरसे निकला ॥«॥ इधर उधरसे द्रव्य संचय करके फिर पर्कू आया उन्हें कितने एक: 
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| जा ब्र दिये ॥ ६॥ बहुत धन संचय देखकर वे खी राजिमें विचारने लगी यह प्रतिदिन 
करताहे कदाचित्‌ राजा पकडलेगा तो ॥ ७॥ यह सब धन फिर लेकर इसे निश्चय मार डालेगा तो 
धनकी रक्षाके निमित्त गुप्त रीतिसे हमही इसे क्यों न मारडालें॥ ८ ॥ इसे मारक यह सब घन छे 
इच्छापूर्वक विचरे यह उन्होंने निश्चय करके सोते इएको रस्सियोंमें बांधा ॥ ९॥ इसके गलेमें फांसी 
डालकर मारने लगी जब यह जलदी न मरा तो चिन्तासे विचारने लगी ॥ 9० ॥ बहुतसारे अंगारोंसे 
उसका मुख जलाया तब अग्नि ठगनेके दुःख करके वह मरगया ॥ दोहा ॥ जो गणिकाके संग रमे, 
तेहिकी यह गति होय । तासे कबहूँ भूलसे, इनसे रमो न कोय ॥ ११ ॥ वे साइसवाळी ख्नियें उसके 
देहको गडे दाबदेतीहुई यह भेद किसीनेभी नहीं जाना॥ १२ ॥ आदंमियोंको पूछनेपर कहा कि 
हमारा प्यारा दूरगया हे वोह द्रव्य कमानेगयाहे इस वपके अन्तमें आवेगा ॥ १३ ॥ पंडितोंको योग्य 
) हे कि स्रियोका ओर दुष्टोका विश्वास न करे जो इनका विश्वास करता हे सो दुःखी होता हे॥ १४॥ 


|| इनके वचन कामियोंके रस बढानेवाळे अमृतकी समान हैं हदय छुरेकी धाराकी नाई है इससे कहते 


है कि ख्ियोको कोन प्यारा हे अथात्‌ कोईभी नही हे ॥ १७ ॥ वे कुलटा बहुत भत्ता करनेवाली 


आहू कर॥ ३५ ॥ इस परकार भ्रमण करताहुआ अपने नगरमें प्राप्त हुआ राजिमें घरके आंगनमें 
सोनेकी आया इसे किसीने न जाना ॥ २० ॥ बोह धुंधुकारी तहां अपने भाईको सोता जानकर 
झद्धरानिमं महाभयानक शरीर दिखाता हुआ ॥ २१ ॥ कभी मेढा कभी हाथी कभी भेसा होजाय 

| क कभी अग्नि होजाय फिर पुरुष होगया ॥ २२॥ इस विपरीतकूं देखकर धीरज धारण कर 


हुआ अथीत्‌ संकेतसे कहा ॥ २५ ॥ तब 


| ह 
॥ लगा॥ 
वि A i 
| BOE 2 ब्राह्मणल 7 >. 


| कॉक दुःखसे मारडाला ॥ २८ ॥ इससे प्रेतत्वकू प्राप्त हुआह अपनी 
` || दुदशाभी गाति हनिस म पवन भक्षण कर जीता हूं ॥ २९ ॥ हे कृपासिंधु 


भाई | ३. यामें र देनेसे NN ह 
ते हे॥ २३ ॥ जो गयामें पिड देनेसे मुक्ति होने तो फिर ओर उपाय नहीं हे हे 
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_ 
निर्भय रह तेरी सुक्तिका साधन में विचार कर करूंगा ॥ ३६॥ यह सुनकर धुन्धुकारी अपने | 
स्थानको गया गोकर्णने सब रामे विचार किया परन्तु कोई उपाय निश्चित न हुआ॥ ३६॥ 
प्रातःकालकों गोकणेका आना सुनकर बहुत लोग देखनेको आये तब गोकणेने राजिका वृत्तान्त 
उनसे सब कहकर सुनाया ॥ ३७ ॥ विद्वान योगी त्रह्मवादी बहुत शास्र देखनेलगे परन्तु कोई 
उपाय उसकी सुक्तिका नहीं सिद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ तमं सबने यही निश्चय किया कि सूये भगवानसे 
इसका उपाय बूझिये जो वोह कहे सो करो तब गोकर्णे मंत्रबळसे सूरयका वेग रोक दिया ॥ ३९ ॥ 
हे जगतके साक्षी ! तुमको नमस्कार हे इसकी मुक्तिका उपाय बताओ ॥ ४० ॥ यह वचन सुनकर || 
भगवान्‌ भास्कर दूरसे स्फुट बोले श्रीमद्गागवतका सप्ताहयज्ञ करो मुक्ति हो जायगी ॥ ४१ ॥ यह | 
धर्मरूप सूर्य भगवानका वचन सबने सुना सब कहने टगे निश्चय यह शुभ कर्म कीजिये ॥ ४२॥ 
गोकणेभी निश्चय कर कथा वांचनेमे मत्त हुए तहां श्रवण करनेकू देश ओर गांवके मजुष्य आये 
॥ ४३ ॥ लंगडे अंधे वृद्ध मंदभी पाप दूर करनेके निमित्त आये देवताओंको विस्मयदायक बड़ी 
समान हुआ ॥ ४४ ॥ जब आसनके ऊपर बेठके गोकणे कथा कहने लगे तब वोह प्रेतभी आया 
ओर इधर उधर स्थान देखने लगा ॥ ४५ ॥ तब तहां एक सात गांठोंका वांस देखकर उसकी सूलमें 
छिद्रके द्वारा प्रवेश कर सुननेको बेठगया ॥४६॥ वोह पवनरूपी था इस कारण स्थित न रहसका तब 
वांसमें प्रवेश किया गोकणेने एक मुख्य वेष्णव त्राह्मणको श्रोता कल्पना करके ॥ ४७ ॥ प्रथमस्कन्थकी 
अच्छी प्रकार कथा गोकणेने सुनाई जब संध्या समय कथा विसर्जन हुईं तब तडा आश्वये हुआ 
॥ ४८ ॥ 'वांसकी एक गांठ टूठगई ओर बडा शब्द हुआइसी प्रकार दूसरे दिन संध्याके समय दूसरी 
गांठ फटगई ॥ ४९॥ तीसरे दिन संध्या समय तीसरी गांठ फटगई इस प्रकार सात दिनमें सात 
गाठे टूटगई ॥ ५० ॥ द्वादश स्कंधके श्रवण करनेसे धुंधकारी प्रेतत्वको त्यागन करता हुआ दिव्यरूप 
धारण किये हुए तुङसीमाला पहरेहुए ॥ «१ ॥ पीतवद्ध धारण किये घनश्याम मुकुटधारे कुंडल 
पहरे गोकणे अपने भाईको नमस्कार करके बोछा ॥ «२॥ भाई ! तुमने बडी कृपाकरक प्रेतरूपी 
पापसे छुटायाहे यह भागवती कथा प्रेतवाघा दूर करनेवाली धन्य है॥ ५३॥ यह सप्ताह धन्य है जो || 
कृष्णलोक फलका देनेहारा हे सप्ताह सुननेकों बेठतेही मनुष्यके पाप कांपने लगते हे ॥ ५४ ॥ हम 
प्रेतोंकी तो यह भागवत प्रलय करेगी गीला सूखा लघु स्थूल वाणी मन कमसे किये ॥ ५९॥ 
पापकू यह सप्ताहयज्ञ नाश कर देताह जेसे अग्नि समिथाकू, इस भारतवर्षमें देवताओंकी सभामे 
विद्वानोंने ॥५६॥ कथा नहीं सुननेवालोंका निष्फल जन्म कहाह मोहसे रक्षा कर करके पुट बख्वान्‌ | 
देहसे क्या हें ॥ «७ ॥ जिस शरीरने यह शुकशास्र कथा नहीं सुनी वोह  स्तंभनसोसे | 
बद्ध मांस रुधिरसे लेपित ॥ «८ ॥ चमंसे आच्छादित दुगेन्थयुक्त सूत्र पुरीषका पाम हे बुढापा, || 
शोकके फलसे युक्त रोगका स्थान दुःखरूप ॥ «९ ॥ कभी मरता नहीं दुधेर खोटा दोषसहित || 
क्षणभंगुर कीडे विष्टा ओर भस्म संज्ञावाला यह शरीर कहाहे ॥ ६० ॥ इस स्थिरसे सदेव रहनेहारा || 
कम क्‍यों न साधन किया जाय जो प्रातःकाळ खाया हुआ अन्न सायंकालमें नष्ट wa है॥६१॥ || 
सो अन्नादिके रससे पुष्ट इस कायाकी क्या नित्यता हे क्षणभंगुर हे सप्ताह अवण करनेसे छोकमें | 
भगवान्‌ निकटही प्राप्त होते हें ॥६२॥ इससे दोषनिवृत्तिके निमित्त एक यही साधन हे जलोमें 
नाई जंतुओंमें मशककी नाई कथाश्रवण रहित जन बृथाही, उत्पन्न होते हें ॥ ६३ ॥ जहां ज 
सूखे बांसकीभी गांदें टूट गई तो फिर चित्तकी ग्रंथि टूट जाय तो क्या आये ह ॥ ६४ ॥ : 


क 


rr बा 


ce 
ह. 


9 र क न + अ 
_ In Public Domain, Chambal Archives Etowah 3 भ. 


4) बुहुदेकी | | 
/[' जी || 
ज्ड ` ह } i 

जहां | ` अ 
र भं भे 5 | 
र | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(4६) क श्रीमद्वांगवतमाहात्म्यभाषा १७ 


ग्रंथि टूट जाती सब संदेह नाश हो जाते कर्म क्षय होजाते हे. जो सप्ताह श्रवण करते हैं ॥ ६५ ॥ 
संसाररूपी कीचडमें फंसे इओंको धोनेमे यह. कथा , श्रेष्ट हे. जिसका चित्त कथारूपी तीर्थमें हे 
उसकी पंडितोंने मुक्ति कही हे ॥ ६६ ॥ यह उसके कहते हुएही वेकुण्ठसे विमान आया जिसके चारों 
ओर प्रभा फेली हुई वेकुंठवासियोंसे युक्त ॥ ६७ ॥ सबके देखते हुए धुंधुलीका पुत्र विमानमें बेठा 
ओर तव विमानमें वेष्णवोंको बेठा देखकर गोकंणे कहंनेठग ¡ ॥६८॥ गोकणे बोले यहां बहुतसे 
सुननेवाळे उज्ज्वळचित्त मेरी कथाके हैं उनके निमित्त विमान क्यों नहीं आये ॥६९॥ जब कि सबका 
श्रमण बराबरही होताहे तो फलमें भेद क्यो हुआहे हरिके प्यारे यह बात कहो ॥७०॥ हरिदास बोले 
` अवणके भेदे फलकाभी भेद हुआहे सबने सुनाहे परन्तु तिस प्रकारसे मनन नहीं किया ॥ ७१ ॥ 
* इस.कारणसे भजनेसेभी फल भेद हुआ सात राजिपयेत ब्रत करके प्रेतने श्रवण किया ॥ ७२॥ ओर 


| लेगये वहां सूर्य चंद्रमा ओर सिद्धोकीभी कभी गति 
| कहांतक वर्णन करें जिन्होंने स कथा त्रवणसे फल प्रात होताहे हे महात्माओ ! हम 
|| कहांतक वर्णन करें जिन्ह 5 गोकणेकथाके अक्षर कर्णद्वारा पान किये हैं वे फिर गर्भम नही 
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पंडित स्थापन करने योग्य हे जो संदेहोंको छेदन करनेमें समथे हो छोगोंको समझासके ॥ २२॥ || 
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के अध्याय के... 


आख्यानमेतत्परमं पवित्रं सकद विहेदघोधस्‌॥ || 


द्धे प्रयुक्त पितृत॒त्तिमावहेन्नित्य सुपाठादएनर्भेवं च ॥ ९० ॥ || 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये गोकणेवणेनं नाम पंचमोऽध्यायः « ॥ 
अध्याय ६, | 
कुमारा उद्चः-अथ ते संप्रवश्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्‌ ॥ 
संहायेर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः॥9॥ ` 

कुमार बोले अँब हम तुम्हें सप्ताह अवणकी विधि सुनाते हें जो विधि प्रायः धनसेभी साध्य है 
॥ १ ॥ प्रथम तो ज्योतिपीको बुलाकर मुहूते पूछे जेसी विवाहादिमें मंडपरचना होती हे तिस 
प्रकार करे ॥ २॥ भाद्रपद्‌ आश्विन कातिक मार्गशीष आषाढ श्रावण ये महीने कथारंभमे सुनने- 
वालोको मोक्षसूचक हें॥ ३ ॥ जो महीनोंके विग्रह हैं अर्थात्‌ भद्रा दग्ध व्यतीपात वेधत गंडान्त 
क्षय मृत्यु उत्पातादि निदित दिनोंको त्यागदे ओर सहाय जो अच्छा दिन नक्षत्रादि हे सो स्था 
करणीय हे ॥ ४ ॥ देश देशामें यत्पूवेक यह वाता प्रगट कर देनी हमारे यहां कथा होगी सब कोई 
कुटुम्बसहित आओ ॥ ५॥ कोई इरिकथासे दूर हैं कोई अच्युतके गुण कीतेनसें दूर हें खरी शता" 
दिकोंको जिस प्रकारसे बोध होजाय्‌ सो करना ॥ ६॥ देश देशमें जो विरक्त येष्णव कीतेन करने- 
वाले हैं उनके पासभी पत्र भेजने ओर यह लिखदेना ॥ ७॥ महादुरेभ “सात दिनिपयेन्‍्त स- 
त्ुरुषोंका समान होगा ओर अप्य रसरूपी भगवान्‌की कथा होगी ॥ ८ ॥ श्रीमद्भागवतरूपी अः 
मृतके पानमें रसळंपट आ प्रेमी जन शीघ्र आइये ॥ ९ ॥ यदि अवकाश न हों तो एक दिनको तो 
अवश्य आइये क्यों कि इस समाजका क्षणमात्रकाभी सत्संग दुळेभ हे॥ १०॥ इस मकारसे उन 
सबको पत्र भेजकर आये हुओंके निमित्त वास ओर स्थान कल्पना करे ॥ 99 ॥ चाहे तीथे चाहे व- 


-नमें चाहे घरे सुने कही कथास्थान बडी प्रथ्वीमें कल्पना कर जहां बहुत स्थान हो ॥ १२॥ जला- 


दिकोसे संमानेन कर बुहारीसे बुहार गोबरसे ठीपदे गेरू आदिकोसे चिजित कर घरकी सामग्री उठा- 
कर एक कोनेमें लगादे ॥ १३ ॥ पांच दिन पहले बडे बडे आसन ग्रहण कर र्खे केलेके बक्से 
मंडित मंडप ऊंचा बनावे ॥ १४ ॥ फळ पुष्प पत्ते आदि सहित चारों ओर वंदनवार बांपदे चारो 
ओर ध्वजा बांधदे वितान अथोत्‌ चंदोवा तानदे ॥ १५ ॥ वेदिकाके ऊपर भागमें सात लोक अर्थात्‌ 


सात स्थान बनावे उनमें विरक्त ब्राह्मण बेठावे ॥१६॥ प्रथम तो तिनहें यथायोग्य आसन दे पुनः बक्ताको- 


भी एक दिव्य सुंदर ऊंचा आसन जिसपर बेठकर कथा कहे ॥ १७॥ वक्ता उत्तरकी ओर मुख करके बैठे | 


ओर सुननेहारे पूवंकी ओर मुख करके बेठें अथवा वक्ता एवैको देखकर बेठे ओता उत्तरको ॥ १८॥ 


अथवा पूजा करनेहारे ओर पूज्यके मध्यसे पूर्व दिशामें सम सुननेहारे बेठें ॥ १९॥ विरक्त वेष्णव | 


ब्राह्मण वेदझास्रानुसार शुद्ध अथवा वेदशास्॒का जाननेहारा दृष्टान्त देनेमें कुशळ धीर ठोभरहित ऐसा 
वक्ता होना चाहिये ॥ २० ॥ जो अनेक धमोमें अमतेहं अथात्‌ जहां जेसा देखा वहां पसेके निमित्त. 


उसी मतमें होगये ख्लीरंपट अर्थात पराई ख्लियोंको चोरीसे ले भागनेवाळे पाखंडवादी चदि बे प॑ | 


च 


डितभी हो तोभी यह श्रेष्ठझास्रकी कथा उससे न कहावे.॥२१॥ कथा कहनेवालेके घोरे एक ओरंभी 


बे 


चर 
हैं... व 


४ ह यी कि स 
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| बतके निमित्त वक्ताकू एक दिन पहले क्षोर करांना योग्य हे ओर अरुणोदय होतेही यह 
| शोचादिसे निवृत्त हो खान करे॥ २३ ॥ प्रथम तो नित्य संध्या संक्षेपसे करके कथाके विन्न नाशके 
निमित्त गणेशजीका पूजन करे ॥ २४ ॥ प्तिरोंका तर्पण करके शुद्धिके वास्ते प्रायश्रित्त करं एक 
| मंडल बनाकर हरि भगताचका पूजन करना चाहिये ॥ २५ ॥ कृष्णकें उद्देशसे अर्थात्‌ ` नमः 
कृष्णाय ? इस मंत्रसे आरंभ कर पूजा सम्पूर्ण करे प्रदक्षिणा नमस्कारादि करके पूजाके अन्तमें 
स्तुति करे ॥ २६॥ कि हे करुणानिधान ! संसारसागरमें मश्च हुए तुझ दीनको जो कि में कर्म 
मोहसे ग्रहीत हौं रहा हूं आप संसारसागरसे उद्वार कीजिये ॥ २७॥ फिर श्रीमङ्गागवतकीभी पूजा 
यन्नपूर्वंक करनी चाहिये प्रीतिसे धूप दीप नेवेद्य करे ॥ २८॥ फिर नारियल चढाकर नमस्कार 
करे फिर प्रसन्नचित्त होकर स्तुति करे ॥ २९ ॥ यह श्रीमद्वागवृतकी कथा प्रत्यक्ष श्रीकृषणरूपीही 
| हे हे नाथ ! भवसागरसें मुक्त होनेके निमित्त मेने यह स्वीकार किया है ॥ ३० । | यह मेरा मनोरथ 
तुम्हीसें सफळ होगा सो महाराज ! में आपका दस हूं ऐसा हो कि इसको निव्विश्न समाप्ति होजाय 
॥ ३१ ॥ ऐसे नम्र वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन करे वस्न भूपणसे भूपित कर फिर पूजा करके 
स्तुति करे ॥ ३२ ॥ आप शुकदेवके रूप ज्ञान देनेहारे सब शा्नके ज्ञाता हो इस कथाके प्रकाशसे 
मेरा अज्ञान दूर करो ॥ ३३ ॥ फिर वक्ताके आगे कल्याणके निमित्त नियम करे प्रसन्न होकर यथा- 
|| शक्ति सात रात्रितक नियम वारण करे ॥ २४ ॥ कथाभंग खित्तिके निमित्त पांच ब्राह्मणोंको वरण 
कर वे द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) इस विद्याका जप करते रहें ॥ ३५ ॥ ओर वेष्णव 
ब्राह्मणोंकी तथा हरिचिरित्र कीर्तन करनेवालोंकों नमस्कार कर पूजन कर उनसे आज्ञा ठे आप 
A ॥ ३६ ॥ लोक; धन! स्थान पुत्रादि सबकी चिता त्यागन करके कथामें शुद्ध बुद्धिसे 
| चित्त लगावे उसे उत्तम फल प्राप्त होताह ॥३७॥ वक्ताको सूर्यादयसे लेकर साढेतीन पहरतक कथा 
| वाचना योग्य ह आर जलदा न कर धीरे कंठसे वांच ॥३८॥ दुपहरको दो घडीपर्यत कथाका विशम 
| कर कथान्तर्म वणव भगवानका कीतेन कर ॥ ३९ ॥ मळ सूत्रकी बाधा शान्तिके निमित्त लघु 
आहार करना योग्य हे सो कथा सुननेहारोंकी चावल दुग्धादिका भोजन एकवार कर्तव्य हे ॥४०॥ 
यादि शक्ति हो तो सात रत्रिपरयनत अत करके कथा सुने अथवा घतपान दुग्धपान कर सुने ॥ ४9॥ 
डाहा के नेवा ली वार भोजन करे अथवा जिस मा शण करे आलस्य न 
6... पाते का ते द भाजन करनंस कथा श्रवण करनेमें आळरुयादि न आवे तो 
च्छा ह और यदि उपवास करनेसे कथामें विन्न पडे तो वोह ठीक नहीं॥ ४३ ॥ नारद > 
वताल "तत € ती वाह ठाक नहा॥ ४३ ॥ नारदजी सप्ताहमें 
त करनेवाठोके तुम नियम सुनो विष्णुदीक्षाविहीन जो गायत्रीका जप वा जिन्होंने भगवानका 
॥ मंत्र गुरुसे नहीं लिया हे उनका कथा श्रवण करनेमें अधिकार नहीं हे॥४४॥ चे पृथ्वीमे शयन 

|| पत्तलम भाजन कथासमा तिमे भोजन नित्य त्ती करे ॥ ४८ ॥ कथा सुननेवारु ब्रती दो फ्तेवाले अ 
|| मदा गरिव अन्न, स्वाभाविक दुष्ट अन्न ओर बासी अन्नकू सदा त्यागन करे ॥ ह या टा 

मंद मान मत्सर लोभ दंभ मोह वेर कथा श्रवण करनेहारा त्यागरे हो केले 
वेब आहण गुरू गो अतधारी दी री पहारा त्यागद्‌ ॥ ४७ ॥ कथाका ब्रती वेद 
‘au ह ब्रतधारी स्ना राजा कुटुस्थियोव निदा न करे॥४८॥ रजस्वला नीच म्ले- 
CRT “mda ae ती बात न करे ॥ ४९॥ सत्य पविः 
जिसके पतर न हो ओर अकी इच्छावाठा सदा इस. ह रोग निभो- 
` २ ° 9१ ? वाला सदा इस कथाको सुने ॥ ५१॥ जिसको 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGang a. Megs. 


588 अध्याय ६ अ 


mms RRSNIREDINE SE Wea 


ककन न्प 
oem 


| नन होता हो. काकवंध्या अर्थात्‌ एकवार जिसके बालक हुआ हो अथवा जिसके बालक छः 
होकर मरजातेहो जिसका गर्भ गिरने लगे वोह स्रीभी कथाको प्रयत्नसे सुने. ॥ ५२ ॥ इनः सात 
दिन पर्यंत जो विधिपूर्वक सुने तो अक्षय फल होताहे यह दिव्य कथा अत्युत्तम ह करोडो यज्ञः 
फूछकी देनेहारी है ॥ «३ ॥ इस प्रकार त्रतका विधान करके फिर उद्यापन करे फलकी इच्छा 
करनेवाळोंको जन्माएमीके त्रतकी नाई यह कर्तव्य ह॥ «४ ॥ निष्किचन अर्थात्‌ निष्काम भक्तोंको 
उद्यापनकी आवश्यकता नही हे निष्काम वेष्णव श्रवणमाजसेही पवित्र होजाते हें ॥ «« ॥ इस . 
सप्ताइयज्ञकी समातिमं श्रोताओंको पुस्तककी आर वक्ताकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी योग्य हे ॥५६॥ 
प्रसाद नेवेद्य तुठसीमाठा सुननेवालोंको देनी फिर मृदंग ताळ आदि बानोंसे कीर्तन करना योग्य | 
हे ॥ «७ ॥ फिर जयशब्द नमस्कारशाब्द और इांखध्वनि करे ब्राह्मण ओर. याचकाको घन ओर | 
अन्न दे ॥ ५८ ॥ जो घुख्य श्रोता विरक्त हो ता दूसरे दिन गीता वांचनी आर जो ग्रहस्थ होय ता | 
कर्म शांतिके निमित्त हवन कतव्य हे ॥ ५९॥ दशमस्कंधके प्रति छोकसे विधिपूर्वक खीर शहद | 
ची तिल अन्नोंसे हवन करे ॥ ६० ॥ अथवा गायत्रीसे सावधान होकर हवन कर कयो कि यह || ` 
परम पुराण तत्त्वसे गायत्रीमयही हे ॥ ६१ ॥ जो होम करनेमें असमथ हो ता बुद्धिमान उसका | 
फलकी सिद्विके निमित्त होम करने योग्य वस्तु दे अनेक प्रकार छिद्र शातिके निमित्त आर न्यूनता 
अधिकता ॥ ६२ ॥ दोषेंके शान्त करनेको सहस्र नामका पाठ कर इससे सब सफल होजाता ह कया [क 
इससे अधिक आर कुछ नही है ॥ ६३ ॥ फिर बारह त्राह्मणाका बूरा मश्वत्‌ खारस भाजन कराव आर 
व्रतप्रतिके निमित सुवण गाय देनी योग्य ह ॥ ६७ ॥ ओर जो समथ हो तो. तीन पटका सानेका 
सिंहासन बनाकर उसके ऊपर सुंदर अक्षरोंसे लिखीहुई यह पुस्तक स्थापन करे ॥ ६० ॥ पूजन कर 
आवाइनादि उपचार दक्षिणासहित वस्न भूषण गंधा द्से पूजित जितेन्द्रिय ॥६६॥ आचार्यके निमित्त 
| बुद्धिमान्‌ पुस्तक प्रदान करे तो भवबंधनसे मुक्त होजाय इस प्रकारके सव पाप हरनहार विधानक 
करनेसे ॥ ६७ ॥ यह श्रीमद्गागवत पुराण फटका देनेहारा होता हे यह धमोथेकाममोक्षका साधन है 
इसमें कुछभी संदेह नही हे ॥ ६८॥ कुमार बोठे नारदजी ! यह ता सब कुछ तुमका सुनाया अप क्या 
सुननेकी इच्छा हे श्रीमद्वागवतके श्रवण करनेसेही भुक्ति सुक्त हाथम स्थत होती है ॥ ६९ ॥ 
सूतजी बोले ऐसा कहने उपरान्त वे सनकादिक महात्मा भागवतको कथा वणन करत हुए जा कथा 
सब पापकी हरनेहारी पुण्यरूप भुक्ति झुक्तिकी देनेहारी हे ७० ॥ इस सपाह कथाकू संप जितेन्ह्रिय 
महात्मा ओर सब प्राणियोसे यथाविधि श्रवण करनेसे पुरुषोत्तम भगवानऊ मसत किया ॥ ७१ है! 
तिससे अन्तमं ज्ञान वेराग्य ओर भक्तिकी बडी पुष्टि हुई सब प्रांणयाके मने हरनेहार ज्ञान वैराग्य 
तत्काळ तरुण होगये ॥७२॥ नारदभी अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेस झृताथ*होगय शरोर उुरुकित 
सवीगमें आनंद भरगया ॥ ७३ ॥ इस पक भगवानके प्यारे नारदा कथा श्रवण करक प्रेमसे 
दवाणी हो हाथ जोड सनकादिकोंसे बोळे ॥७४॥ नारदजी बोळे में धन्य हूँ आप करणासागरान | 
मेरे ऊपर बडी कृपा की आज मुझे सब पाप हरनेहार हार भगवान्‌ मिळाये॥ ०५॥ हे तपोधनवारे 
महात्माओ ! सव धमीसें श्रवणधमे अधिक दे कारण कि जिसके श्रवणसे वेळुठम स्थित कृष्ण ज्र 
होते हैं ॥ ७६॥ सूतजी बाल [क वेणवत्तम नारदी जिस समय यह कह रह 4 उसी 4 च्‌ | 
रते हुए योगीश्वर शुकदेवजी आंगये ॥ ७७ ॥ वाह पाडश वषकी अवस्थायुक्त व्यासजाक पुन 
ज्ञान महासागरके चन्द्रमा श्रीमद्वागवतके प्रकाशक कथावसानम अपनेही ठाभसे पारिपूणे प्रेमपूवैक || 


| हर 
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नेः शनेः श्रीमद्भागवतका पाठ करते हुए आये ॥ ७८ ॥ इन बडे उम्र तेजस्वीको देखतेही सम 
सभासद उठ खडे हुये ओर महाआसन दिया ओर नारदजीने प्रीतिपूर्वक उनका पूजन किया तब 
सुखसे स्थित हो शुकदेवजी बोळे सो वाणी सुनो ॥ ७९.॥ शुकदेवनी बोले वेद कल्पवृक्ष हे उसका 
यह भागवत फळ हे. सो मुझ शुकदेवके सुखसे प्रथिवीमें गिरा हे इस कारण असरतरूपी रससे 

संयुक्त हे जिस फलमें तोतेकी चोंच लगजाती हे वोह अधिक मीठा होता हे यहां शुकरूपी शुक- 
देवजीने इसका स्वाद लिया हे इस कारण यह अधिक मीठा होगया हे यह “ भाग्य हे ” यह 
` भक्तिरूप रससे प्रण हे रसिको ! भगवज्चारितामृत पान करनेहारे महात्माओ. ! इससे मोक्षभी न्यून 
है इस कारण इसे वारंवार पान करो ॥ ८० ॥ जिस श्रीमद्भागवतमेंसे फलकाक्षारूप कपट धर्म 

सम्यक्‌ त्याग दिया है केवल इंश्ररसेवारूप धमे निरूपण किया हे मत्सरतारहित सत्पुरुषोंका इसमें 

अधिकार है महामुनि श्रीनारायणके बनाये हुए इस श्रीमद्भागवतमें वास्तव परमार्थरूप एक परमे- 
अरही जानने योग्य हे जो कल्याणदायक तीनों तापका नाश करनेहारा हे निश्चय श्रीमङ्गागवतके 
सुननेवाळे महात्माओंके हृदयमें शीघ्र ईश्वर प्राप्त होजाताहे क्या ओर शास्रे शीतर हृदयमें प्राप्त हो- 
जाता इं अथात्‌ नहीं होता ॥ ८१ ॥ यह श्रीमद्भागवत पुराणोंमें श्रेष्ठवेष्णवोका परमधन हे जिसमें 
' || भक्तोक़े परम मिय ज्ञान पर्रम श्रीक्ृषण्णही गाये जाते हैं जिस श्रीमद्भागवतमें ज्ञान वेराग्य भक्तिस- 
' | हित निप्कमंतारूप ब्रह्म हृदयमें प्राप्त होते हैं इसके अवण पठन करने विचार करने भक्ति करनेसे 
| 8 ए न का मं यह रस नहीं है इस कारणस | 
मध्यमे नारायण प्रगट होगये प्रह्ाद बलि द्र ३ | सूतनी बोले शुकदेवजीके ऐसा. कहते संते सभाके 
| | हागय शह्वाद बॉल उद्धव अजुनादि करके युक्त भगवानका नारदजीने पूजन 


नूके सन्मुख वे सब कीर्तन . 


' || दने ताले धारण करी तरळगतिसे उद्भवने छेने अर्थात्‌ झांझें धारण 
` || सरभेदमें शल होनेसे अने राग गाना प्रारम्भ किया इच्धने 
' || जय जय अथवा धन्य म कहने लगे ओर सबके आगे रसकी विर 
॥ देवजी हुए ॥ ८६ ॥ उस तेजस्वियाके स्थानमें भक्ति ज्ञान वेरागोंक 


अलोकिक कीर्तन देखकर नारायण प्रसन्न होकर वचन बोले ॥ 


| | हु RR 8... प्रकार आपको 'अगट होना : ग्य है ह! है 
|| पगट हुआ कीजिये यही हमारा मनोरथ पूर्ण करो बहत : होग्य हे अथवा भक्तोंके हृदयमें 


ने गर्जतीहे न ले शुकृदेवजीने राजा परीक्षितको 
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ई अध्याय द कँ ` ` 


दूर करो ॥ ९३ ॥ सूतजी बोले कृष्णचंद्रके परलोक जानेसे तीस वर्ष उपरान्त भादोके शुक 
नोमीको शुकदेवजीने कथा राजा परीक्षितको सुनाई॥ ९४ ॥ परीक्षितको कथा सुनानेके दोसो वषे | 
उपरान्त आपाठके शुरू पक्षमें गोकणने कथाका आरम्भ कियाथा॥ ९७ ॥ तिससेभी फिर कलियुगके | | 
तीनसो वपे व्यतीत होनेमं कातिकके शुक पक्षमें सनकादिकांने कथा सुनाई॥ ९६ ॥ हे पापरहिंत! | 
जो कुछ तुमने पूछा सो मेंने सुनाया कलियुगमें यह भागवतकी वाता संसाररोगकी नाश करनेवाली | 
हे ॥ ९७ ॥ कृष्णकी प्यारी सब पापोंकी नाश करनेहारीं मुक्तिकी कारण भक्तिकी लीला करनेहारी 
यह कृथा हे जो जो महात्मा आद्रसे इस कथाको पान करते हें उनको ओर तीर्थाके सेवन करनेकी 
क्या आवश्यकता हे ॥ ९८॥ यमराजने पाश हाथमें लिये अपने दूतोंके कानमें यह बात कही कि 
जो भगवत्कथारसमें मत्त हें तुम उनके निकट कभी मत जाइयो में आरांका निकता हूं परन्तु 
वेष्णवोंका नहीं हूं वे प्रतिदिन भागवतकी सेवा करते हें॥ ९९ ॥ इस असारसंसारमे विषयरूपी 
विषके संस्ेसे व्याकुळ बुद्धिवालोंकों योग्य हे कि आधे क्षणको तो अतुल अमृतरूपी झुकदेवजीकी 
गाथाको कल्याणके निमित्त पान करो अरे कुत्सित कथाके कुमागेमें कयां व्यर्थे फिरते हो इसकथाके 
श्रवण करनेमें निश्चय मुक्ति होती हे इस वात्तांसें महाराज परीक्षित्‌ साक्षी हैँ ॥ १०० ॥ रसम्रवाहसे 
युक्त श्रीशुकदेवजीने यह कथा कही हे जो कोई कठम धारण करता इ इससे वाह वडुठका प्रश हाता 
|| हे ॥-१०१॥ हे शोनक ! इस प्रकारसे यह परम गुझ सम सिद्धान्तोंका सिद्धान्त अनेक शात्रोंकी 

- आलोचना कर कहा हें जगतमें शुककथासे निर्मेठ ओर कुछ नहा हे परम सुखक कारण द्वादश- 
स्कंधात्मक श्रीमद्भागवत रसको पान कर ॥ १०२ ॥ जो नियमित होकर इस कथाको श्रवण करते 
ओर भक्ति प्रीतिसे शुद्ध वेष्णवोंके आगे सुनाते हैं वे वक्ता श्रोता सम्यक विधान करनस सम्पूण 
फैलकों प्राप्त होते हें सत्य वचनपे संसारमें कोई वस्तुभी असाध्य नहीं है ॥ १०३ ॥ | 
एता यो नियततया झुणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवेष्णवाग्रे ॥ 
|ततो सम्यखिधिकरणात्‌ फळं लभेते याथाथ्यान्नहि भुवने किमप्यसाष्यम्‌॥ ३०३॥ 

| इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कार यकुन्वंशोद्गवसुखानंदमिश्रसूचुपण्डि 

तज्वााप्रसादङ्गतभापाटीकायां श्रवणविधिकथनं नाम पष्टोऽध्यायः॥ ६ ॥ शुभमस्तु ॥ 
॥ श्रीमद्भांगवतमाहात्म्यभापा समाप्ता ॥ 


कवित्त-नित्यप्रति प्र।तसाहत नम त्रत धारण कर राख विश्वास सुने कथा मन लगायक । ताक सब पापक पह।रहुँ 
, बिलाय जात हाय तब पात्र ब्रह्मतीथेम न्हाय+ ॥ केसोहू काय आभलाष [हेयं माह धरा तुरत हाय सद्ध सुख पाइये [ 
-अंघायके । ज्वालाप्रसाद पाठ कामय सदव जो धम अथं काम माक्ष लाजय बुल।यके ॥ ९॥ | 
दोहा-श्रात्रजचन्द्र मुकुन्दका, ध्यान हृदयम लाय । कया महातमका तिलक, यदूपात रह सह।य ॥ = 
एप। श्रीभागवतमाहात्म्यभापा श्रीकृष्णदासात्मजेन गङ्गा विष्णुना स्वकीये “ रक्ष्मीवेकटश्वर” 
ऱय॒न्तराल्येंऽकिता. शके १८३०, संवत्‌ १९६५ i 
| पुस्तक मिलनेका ठिकाना- >: / "हा 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, - | 
लध्भीबेड्ट्यर  छापाखाना, . 


केल्याण-मसुबइ 


( 
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२२) ४७ श्रीमद्भागवृतमाहात्म्यभाषा # 


..... . _॥ श्रीभागवतस्थश्त्तठक्षणानि उवाचपरिगणनं च ॥ 
` ॥श्रीहारः॥ द्रतविरंबितमाह नभो भरो०॥ निगमकल्पतरोः०॥ जयजय जह्यनामजित०॥यह 


वेदस्तुतिमें दरक छंद हे ॥ ताको लक्षण यदि भवतो नजो भनजला गुरुनंदंटक ॥ वामवाहुक- 


तवामकपोलो ० ॥ इहां युगलगीतमें स्वागता छंद हे ॥ तस्य ठक्षणं ॥ स्वागता रतभगेगुरुणा च ॥ 
जन्माद्यस्य यतो० ॥ यह शादलविक्रीडित छंद हे ॥ तस्य छ०॥ सूर्याश्वर्येदि मः सजो सततगाः 
झादूळविक्रीडितं ॥ त्रवाजिकांचनशिविकाभिरच्युतं° ॥ यह रुचिरा छंद हे ॥ तस्य लक्षणं ॥ जभो 
सजो गिति रुचिरा चतुग्रेहेः ॥ -चतुर्थमें दक्षयज्ञकी स्तुतिमें ॥ सदस्या उच्चः ॥ उत्पत्त्य- 
ध्वन्यरण उर्ङेशदुगेऽत्रकोग्र ॥ यह मंदाक्राता छंद हे ॥ तस्य रक्षणं ॥ मंदाकांतांबुधिरसनगेमों- 
भनो तोगयुग्मं ॥ रूद्र उवाच ॥ तव वरद्‌ वराह्मा ॥ यह मालिनी छंद है ॥ तछक्षणं ॥ ननमयययु- 
तेयं मालिनी भोगिरोकेः॥ ` पत्न्य उच्चः ॥ यज्ञोयं तव यजनाय० ॥ यह प्रहर्षिणी छंद हे ॥ तछ- 
क्षण आशाभिमेनजरगाः प्रहपंणीयं ॥ सिद्धा उच्च: ॥ अयं सत्कथामृष्टपीयू षनदयां॥ यह भुजंगप्रया- 
तछंद हे.॥ तहक्षणं ॥ भुजंगप्रयातं चतुभियकारेः ॥ यजमान्युवाच ॥ स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः॥ 


भगवाव्‌३० २ द्वितीयस्कंथमं सब उवाच २४ हैं ॥ अथ तृतीयस्कंे शुक १४ राजो २ सूत « विदुर 
१) उद्धव २ भगवान्‌ २० मेजेय ४२ शोनक २ कुमारा १ देवा २ ऋषिरू ४ ब्रह्मो ८ मनु २ ऋषय 


॥ २ दिति ३ कश्यप २ मुनय २ देवहूती ७ जीव १ तृतीयस्कंधमं सब उवाच १३४ हैं ॥ अथ 


चतुथस्कंधे मेत्रेय ६६ विदुर ९ शुक ३ अति ३ देवा २ सती } ऋषिर १ भगवान्‌ ६ देवी १ ब्रह्मा 
२ दश २ महादेव $ राजो « सूत २ ऋत्विज १ सदस्या १ रुद्र ३ भगु १ इंद्र 9 पल्य १ ऋषय २ 


| पि 3 यमानी ३ छोकपाल १ योगेश्वर १ अग्नि ब्राह्मण १ पृथ्वी १ देव्य १ राम २ प्रचेतस 
|| 3 सुरुची १ नारद्‌ १ युव उगम > पड १ धनद १ सुनंदनंदा १ अंग २ सदसस्पतय १ वेन १ पृथु 
| भा ३ घरा १ सनत्कुमार १ चतुर्थस्कंथमें सव उवाच १५९ हें ॥ अथ पंचमस्कंधे राजो ६ शुक 
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` २२जो १ भगवान्‌ २ ऋषनदेप हे ऋषिश ह तति ठत. जज सहो रहण ३ रहुगण ३ श्रवस १ पचसे 


सुरभि १ बादरायणि « वरुण १ गोप्यऊ ६ सपं १ अक्र « सेरंध्री १ चाणूर १ गुरु १ समुद्र १ 
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४२ हैं॥ अथ पष्टस्कंधे राजो १० शुक ३९ वाद्रायणि ६ विष्णुदूता २ ऋषिर ३ ब्रह्लो १ 
विश्वरूप १ देवा ३ यम १ सूत २ प्रजापति १ भगवान्‌ ३ दक्ष १ वृत्र १ इंद १ परीक्षित १ चित्रकेतु ४ 
अंगिरा २ पार्वती १ दिति २ कश्यप २ नारद्‌ २ जीव १ पष्टस्कंधमें सव ९२ हें॥ अथ सतमस्वसे 
राजो २ शुक ३ नारद २८ युधिष्ठिर ६ ऋषी १ हिरण्यकशिपु « यम २ प्रह्द ८ ब्रह्मो ४ गुरु 3 
दृत्यपुत्रा १ इंद्र २ रुद्र १ विद्याधर १ सिद्वा १ पितर १ ऋषय १ नागा १ मनव १ प्रजापतय १ 
गंधवां १ चारणा १ किपुरुषा १ वेतालिका १ किन्नरा १ विष्णुपार्षदा १ भगवान्‌ ९ ब्राह्मण १ 
सप्तमर्कंधमें सब ८२ हैं॥ अथ अषएमस्कंधमें राजो ७ ऋषि २ मनु १ झुक ४९ सूत ३ गजेंद्र १ 
गुरु १ भगवान्‌ १२ ब्रह्मो ९ प्रजापति १ शिव २ बलि ६ विध्यावलि १ नारद्‌ १ बादरायणि १ 
अदिति ३ कश्यप १ प्रह्वाद्‌ १ शुक .१ अष्टमस्कंधमें ९९ हें॥ नवम ्कंधमें राजो ८ शुक 
३१ सूत १ ब्रह्मा १ शंकर १ भगवान्‌ २ बादरायंणि ४ अंबरीष १ दुर्वासा १ अंशुमान्‌ १ ब्राह्मण१ 
देवा † पुरूरवा १ उवी २ ययाति १ यदु १ पुरु १ शकुंतला १ दुष्यंत १ नवमस्कंधमे सब ६१ 
हें॥ अथ दशमस्कंधपूरवाद्धे राजो १० शुक ९३ सूत ३ वसुदेव & देवकी १ भगवान्‌ १५ नंद ३ 
नंदादयऊ १ गगे २ नारद्‌ १ ब्रह्म १ नागपल्य १ काळी १ ऋषि २ गोपाङ १ यज्ञपत््य १ इंद्र १ 


उद्धव २ धृतराष्ट्र १ पर्वाद्रमें सब १६८ हैं ॥ अथ उत्तराद्धे शुक ७३ भगवान्‌ २९ राज्ञो १४ 
मुचुकुंद २ बादरायणि १२ रुक्मिणी ३ ब्राह्मण ३ रति १ युधिष्टिर ३ कुंति १ वसुदेव ४ द्रापदी १ 
सत्यभामा १ जांबवती १ भद्रा १ मित्रविदा ३ लक्ष्मणा १ कालिदी २ महिष्य २ घुनय १ सूत ३ 
देवकी १ बलि १ श्रुतदेव १ भूमि १ उषा 9 चित्रलेखा १ ज्वर १ रुद्र 9 नृग १ नारद्‌ «५ ऋषि ४ 
ऋषय ३ दूत १ उद्धव ३ राजन्‌ १ सारथि १ अञ्न १ परीक्षित १ सनंदन १ थ्रुतयऊ १ उत्तराद्रम 
सब १९० हें॥ इति दशमः ॥ अथ एकादशस्कंधे बाद्रार्याण २ राजो ७ शुक १३ वसुदेव १ 
नारद्‌ ३ निमि ४ कवि १ इरि १ अंतरिक्ष १ प्रबुद्ध १ पिप्पलायन १ आविहोत्र १ डु मिल १ चमस१ 
करभाजन १ देवाऊ १ ब्रह्मा १ भगवान्‌ ४४ उद्धव २३ यदु १ ब्राह्मण ४ पगला १ सनकादय ३ 
ऋषि १ द्विज 9 ऐल १ एकादशमें सब ११६ हैं ॥ अथ द्वादशस्कंप शुक « राजा २ सूत प ड 
शोनक ४ याज्ञवल्क्य १ मार्केडेय ३ भगवान्‌ ३ ऋषि ३ द्वादशमं ३७ है॥ सब १२ स्कपकों 
जोर १२६७ हें ॥ अथ स्तुति लिख्यते ॥ प्रथमस्कंधमें अजुनस्तुति १ कुंतीस्तृति २ भीष्मस्तुति 
३ ॥ द्वितीयमें तृतीयमें महदादिकस्तु” ४ तरहमस्ठुति « ऋषिस्तुति वराहकी ६ देवस्तु तित्नह्माको 
७ कुमारस्तुति ८ क्दमर्तुति ९ जीमस्तुति १° देवहूतिस्तु” ११ ॥ चतुथेमें नरनारायणस्तुति | 
१२ शिवप्रार्थना १३ दक्षते क्षमाकराई १४ दक्षस्त॒ति विष्णुकी १५ ऋत्विज १६ सदस्या १७२६० | 
१८ भूगु १९ ब्रह्मा २० इंद्र २१ पली २२ ऋषि २३ सिद्वा २४ यजमानी २५ लोकपाल २६ | 
योगेश्वर २७ ब्रह्मा २८ अग्नि २९ देवता ३० गंधवोप्सरा ३१ विद्याधर ३२ ब्राह्मण ३३ धुवस्तु | 
३४ प्रथस्तु० ३८ प्रथ्वीकृत प्रथुस्तु० ३६ प्रथङ्गतविष्णुस्तव ३७ प्रजाकृत स्तुति प्रथुकी ३८ 

प्रचेताकृत विष्णुस्तुति २९॥ पंचममें ऋत्विग्जनङ्रत विष्णुस्तु* ४० भवकतेक संकर्षेणस्तु० 
४१ भन्रश्रवःकतृक हयग्रीव ४२ प्रह्वादकृत नृर्सिहस्तुति ४३ ठक्ष्मीकतेक भगवत्स्तु० नप ४४ 
सत्यत्रतकर्तक मत्स्यस्तु० ४५ प्रथ्वीकर्तक वराहस्तु० ४६ हसुमत्कतेक रामस्तु० ९७ नारदकतक ॥| 
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नरनारायणस्तु” ४८ ॥ पष्ठस्कंधमें इंसगुह्यमस्तव ४९ वृजदेवकर्तक विष्णुस्तु० ५० पुनः | 
विष्णुस्तव ५१ चित्रकेतकृतसंकपेणस्तव ५९ ॥ सप्तमस्कंथमें हिरण्यकशिपुकर्तंक विष्णु” «३ 
ब्रह्मकर्तकत्रसिहस्तव «४ स्टकंतेकन ° ५५ इंद्रकतेक न ० ५६ ऋषिक" नृ० ५७ पितक नू० 
«< सिद्धक” नृ० ५९ विद्यांधरक० नृ० ६० नागकन्याक० नृ० ६१ मलुक० नृ० ६२ प्रजापतिक० 
न° ६३ गंधवक० नू० ६४ चारणंक०.नृ० ६९ यमके० नृ० ६६ किंपुरुषक० नृ० .६७ वेता- 
लिकक० नृ० ६८ किन्नर” त° ६९ विष्णुपार्षे० त° ७० प्रह्धाद० नृ ० ७१ पुनब्रेह्यक* नृ० ७२॥ 
' अष्टमं मनुकृतविष्णुस्तु* ७३ गजेंद्रकृतविष्णुस्तव ७४ देवकू« वि० स्त० ७५ ब्रह्माक्ृत 

वि" स्त° ७६ देवादिकू* शिवस्त ७७ शिवक्ृत ० वि० स्त° ७८ अदितिक्गृत वि० स्त० ७९ 
ब्हमङ्त विष्णु स्त ८० सत्यन्रतङ्कः वि°स्त° ८१ ॥ नवमस्कंधमें अंब्रीषकृत सुदहेनस्तव 
८२ अंशुमत्कृतकपिलस्तुति ८३॥ दशमं पूर्वा्धमें गर्भस्‍्तुति ८४ वसुदेवकृतस्तव ८५ देवकीक ० 
` स्तुति ८६ यमठाजुंन ° स्तव ८७ ब्रह्म स्तुति ८८ नागपत्नी० स्तु० ८९ इंग्रकू” स्तुति ९० 
नारदस्तुति ९१ अकूरस्त॒ति ९२ पुनः अङ्ूरस्तव ५३ ॥ उत्तराद्वेमे मुचुकुंदस्तुति ९४ भूमिः 
' स्तव ९९ ज्वर स्तव ९६ रुद्रस्तुति ९७ कोरवकृत बलदेवस्त° ९८ राजकृतस्तव ९९ बलिराजः 
' है” स्त० १०० अतदव° स्त° १०१ बहुलाश्र० स्तव १०२ वेदस्तव* १०३ ॥ एकादञमें 
|| पत स्तव ३०४ ॥ द्वादशमें मार्केडेयस्तव १०५॥ 
निला मधुरा ग्राम गोवर्डननिवासी महाभारत पंडित गोवडनात्मजस्य आनंदवहभस्प कृतिरिषं परोपकाराय । 
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पंकज विमळ, भक्तन सुखदातार ॥ नित ज्वाठाप्रसादके, हृदय वसाहे दुखदार ॥ १ ॥ जिनकी कृपा- 


तहा मोसे परमाणुकी कोन गणना हे ॥ ६॥ परंतु श्रीस्वामीजी कहे हें कि धन्य गुरुचरणारविन्दकों || 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥. 
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श्रीमद्भागवतब्रजभाषाः 


भरथसस्कन्व 
मड़ठाचरण। 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमद्भागवतभाषा प्रथमस्कन्थप्रारम्भः ॥ श्रीशं वन्दे ॥ कृष्णचरण- 


कटाक्षसे, मूक होत वाचाळ ॥ सो ज्वाठाप्रसादपर, द्रव सो दीनदयाल ॥ २॥ श्रीनिकुजविहारिणे 
नमः ॥ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ नमो नठिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने ॥ राधाधरसुधापान- 
शालिने वनमालिने ॥ ३ ॥ हरिमजरमनाद्यनन्तमध्यं परमसुखद्रयबोधमात्रलभ्यम्‌ ॥ उपरतसकरश्रमं 
विशुद्धं निजमहसा स्फुरदात्मतत्त्वमीडे ॥ २ ॥ अथ शुभमनसां विवेकभाजावधिगतसारतयो- 
द्ताशयानम्‌॥ अतिविततपुराणभावदीपं शुभतिलक ब्रनभाषया ठिखामि॥ ३ ॥ श्रीधरस्वामी 
सवंझास्नमुकुटमणि श्रीमद्भागवतशास्रके गम्भीरअर्थनकी प्रकाशिका भाषाथेदीपिका टीकाके 
प्रारम्भमें इश्देवस्मरणपूर्वक मंगलाचरण करे हैं जेसे कि में श्रीधरस्वामी रघुकुळमण्डन रघुनन्दनकूं | 
प्रणाम करूंदूं, जिनके चरणकमलनके चेतन्यमकरन्दको स्वाद्‌ परमहंसनने समाधिकालमे लीनो हे; 
जो भक्तनके मनमें सर्वकाळ वास करे हैं ॥ १ ॥ स्वामीजी कहे हें कि अब मे श्रीनृसिहदेवको स्मरण 
करूंहूं, जिनके मुखकमलमें सरस्वती, वक्षःस्थलमें लक्ष्मी, ओर जिनके हृदयमें ज्ञान वास करे हैं 
॥ २॥ विश्वके सगे विसगे आदि नवलक्षणनकरिके रक्षित, ओर जगतके आधार bs 
आनन्द्घनरूप श्रीकृष्णचन्द्रं हम नमस्कार रेह ॥ ३ ॥ जगतके श्वर भक्तनको सर्वेसिद्धिके | 
दायक परस्पर एकही रूप ओर परस्पर प्रणामप्रिय माधव ( विष्णु ) आर उमाधव ( शिव ) कू || 
प्रणाम करूंहूं ॥ ४ ॥ श्रीभागवतसम्प्रदाय उच्छिन्न न होय आर पूवोपरकी संगतिमें विरोध न होय || 
या निमित्त भावार्थदीपिका नामक भागवतजीकी टीका रह ॥ « ॥ स्वामीजी कहे हें कि, कहां || 
तो मोसो मन्दबुद्धि, ओर कहां क्षीरसमुद्रके मन्थनके समान टाकाका रचन, यह बात असम्भव है, 
क्योंकि जा श्रीभागवतके गम्भीर अर्थनके विचाररूपसमुद्रमं बडे बड़े विद्वान्‌ मन्दराचलसे डूबे 
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| कृपा किजो गूंगेको विद्वान्‌ करे हैं, ओर पांगुरेको पर्वत छंषावे हैं, यातें में 

|| अगाम कह हूं ॥ ७॥ श्रीमद्भागवत नामक कल्पवृक्ष सवशासख्र पराण आदिके शिरनपर गे हे, 
॥ केसा श्रीभागवतकल्पवृक्ष हे कि प्रणव जाको अंकुर, ब्रह्म जाकी भूमि, दादशस्कन्ध जाके गुहे, प्रेम 
|| रक्षणाभक्ति जाको थामरो, तीनसो पेंतीस अध्याय जाकी शाखा, अठारह हजार शोक जाके पत्ता, 
|| ओर अखिरमनोरथनकों पूरण करनवारो श्रीमद्रागवतरूप कल्पवृक्ष परमसुळभ जीवनके अनेकपुः 
|| प्यनके उद्यते प्रथ्वीमे प्राप्त भयो हे ॥ ८ ॥ यहां श्रीवरस्वामीको मंगलाचरण समाप्त भयो॥ 


Cad 


अध्याय १. 


जन्माद्यस्य यतेन््यादितरतश्चार्थष्यभिज्ञः स्वराट्र तेने ब्रह्म हृदा य 
| आदिकवये उद्यन्त यत्सूरयः ॥ तेजोवारिम्रदां यथा विनिमयो यत्र 
- तिसर्गाऽम्ृषा धा।्ना खेन सदा निरस्तकुहक सत्य परं धीमहि ॥ १॥ 

श्रीभगवत्कलावतार श्रीमेदव्यासजी एकसमय अनेक पुराण ओर अनेक शास्त्र तथा 
|| महाभारताद प्रबंध करके चित्तशातिको न पावते तथा उन उन शास्रनके कहे भये सिद्धान्तनमें 
|| असन्न होते भथ, भगवतके अंशावतार श्रीनारंदजीके उपदेशे श्रीमद्वगवडुणवणेन प्रधान 
| आमदागवतशात्रको रचतभये, तिसके प्ररम्भमें -ताके विजननिवत्तिसिद्विके अर्थ श्रीभागवते 
३९ स्मरणरूप मंगलाचरण करेहें। सब शिष्यवर्गनस हित हम परमेश्वरको ध्यान करेहें । अब 
< मरइ रह पलक्षणा आर तटस्थ लक्षणा कारके रुखामें हैं, तहां पहिले स्वरूपळक्षणा | 
जे ह कसो परमंश्वर है कि तीनों कामें एकरस संत्यरूप हे, जा परमेशवरमें सत्व रज तम मायाके 
तीत गुण तिनको कार्य ( पंचभूत इखियदेवतारूप प्रपंच ) झूठो भासे है। अथवा जा अधिष्ठानब्रह्मकी 
ता असत्यहू प्रपथ सांचोसो प्रतीत होय हे, याते वह परमसत्य हे । यहां दृष्टांत हे कि जेसे 
है वन राजक समय ऊपरभूमिमें जलको भम ओर जठमें स्थलको भ्रम होय हे । तथा दिनमें 
मरुमरीचिकामें जल भात हे, तथा काचमें जटकी प्रतीति होय है, इत्यादि अमभी अधिष्ठानकी 
ता हक सत्यता दाल है ऐसेही अधिष्टानअह्नकी सत्यताते झूठोद प्रपञ्च सत्यसो भासे हैं । 
सा तो बहकीही परमािकी सत्यताते कहनेके हेतु भपका मिथ्यामाव कको हे ना रहम 
|| पहर उनि सत टे वास्तवते कयहू सत नहीं होय हे “ बरहम ” या पदके कहनेसों मे 
|| (ति | की सम्बन्ध भ्यो ताकी निवृत्ति करइ, अपने तेजकारके सर्वकाल जिसमेंसे क 
|| 5 टर भया है क्यों नी! अंधकार रस्सी पडी द तामे काइक सप प्रतीतभयो. सो तवमे 
| प्रतीत सपक ओर रस्सीको कोन संपन हे कित कोइभी संबंध नही तसे अधिष्टान अहम अज्ञान- 
|| ९ मि जा सपशभ्म भास्यो ताको ज्ञानावस्थामें कोई संगन्य नहीं। अब तटस्थलक्षणा करि 
| | विति उत्पत्ति पालन संहार जिस रहते होय हैं ताहि हम ध्यान करे हैं। जो घटप- 
|| दिक दामे सत्तारूपकरिके व्यापक हे, ओर अकाय सपुव्यादिकनते न्यारो हे । अथवा प्रपञ्चको 
ई 3 करन क गस घरको कारण मही, कुण्डा दिकनको कारण सुवणे अथवा रहको कार्य 


® 


| स भरेल महीको कार्य भदको हुरो कं कुण्डखादिक, चो ाको कारण हे वह कार्य || 


न ~ 


बळ... आ कल आ अक ० 
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पा... मा 


अपन कारणस [भन नहा होय ह । अब यामं शतिको-ममाण . देय हे “यतो वेति” जाते संपण | 
hil, 0 जिवाये जीवे हैं, ओर  प्रल्यकाल्में जामें मिलें हे, ओर | 
सातहू प्रमाण ह यतः सवांणी। त” युगका आदिमें जा त्रह्मते 
सब जीव उत्पन्न होय ६, आर युगक अतम जामं लय होय हैं, इत्यादिक । कदाचित कोई व्यास- | 
जीते कहे कि ऐसी ती जगतकी कारण माया हे ताको ध्यान कहा करो हो (तापे कहे हे कि नहीं, 
माया तो जड ह, हम तो सर्वज्ञको ध्यान करें हैं । ब्रह्मकी सवेज्ञतामें श्रुति प्रमाण हे “ सइति.” 
सो ब्रह्म मांयाकी ओर दृष्टि करतभयो, कि तू छोकनकूं पेदा कार, तय माया ठोकनकूं पेदा करत 
नहीं इति। शंका । एसो तो जीव हे वाको ध्यान करो हो ? तापे कहें हें कि नहीं जीव तो ज्ञान 
पराधीन ह, इम तो स्वतः सिद्वज्ञानवानको ध्यान करें हैं । झाका । ऐसे तो ब्रह्माजी हैं । क्यों कि 
श्रुतिमें [ठखे हे “ ह्रिण्यगर्भाते ” जगतकी आदिमं हिरण्यगर्भे ब्रह्माही होत भये, ओर संब जीव- 
नके पत भय इति । तापे कह हं, कि हम वा त्रह्मको ध्यान करें हें कि जिनने ब्रह्माकीहू वेद 
पढायो हे, यह श्रुतिमें लिखों है । “ यो ब्रह्माणमिति ” जाने पूर्वही ब्रह्मा पदा कियो, ओर फिर 
ब्रह्माकूं वेद पढाये, उस बुद्धिके प्रकाशक देवकी शारणमें मुसुक्षु प्राप्त भयोहूं । शंका । ब्रह्माजी 
कोंडके पास वेद पढने गये हें, यह कथा कहीं पुराणादिकमें सुनी नहीं हे । याते कहे हें कि. तुम्हारो 
कहनो ठीक नहीं । ब्रह्माजीको वेद तो प्रथुने मनके द्राराही पढाये हें। या पदते यह प्रतीत, भई “कि 
ब्रह्माकी बुद्धिके प्रवत्तेक प्रथु हें। यह गायत्रीमंत्रको अथे दिखायो । यही बात द्रितीयस्कन्धमे 
शुकदेवजी अपने मंगलाचरणमें कहेंगे “ चो दितिति ” शंका . जा विद्यावाचको जो विद्या अच्छी 
अभ्यसिता हे वा विद्याकी निद्राकारमें ( विस्मृति होजाय हे, ओर जाग्रतमें वा विद्याकी स्मृति 
स्वतः होय आवे हे, ऐसे प्रयकाठमें ) ब्रह्माजी सोयगये, ता वेद विस्तृत होय गये, जब. उठ तब 
फेर स्मृत हे आये । तापे कहे हें कि नहीं । यह वेद ऐसो सुगम नहीं हे, कि जो स्वतःही समृत 
आवे या वेदमें महत्‌ विद्वान मोहं प्राप्त होय हे, याते त्रह्माजीकोहू ज्ञान पराधीन ह, हम तो स्वत: 
सिद्व ज्ञानवान्‌ जगतके कारण परमेश्वरको ध्यान करे हें। याहीते वह सत्य हे आर झूठ -जगतूकू 
साच्यो दिखाय राख्यो हे, याते परमार्थ सत्य हे । ओर सर्वज्ञ हे याते मांयारूपी कपट बातें 
दारही रहे हे, ताहि ध्यान करे हैं, या पदते यह प्रतीति भई कि या पुराणक गायत्रीके मंत्रसे 
प्रारंभ भयो हे यह पुराण ब्रह्मविद्यारूप हे, तथा गायत्रीको भोष्यरूप हे । यह मत्स्यपुराणम 
लिख्यो हे। “ यत्राविकृत्येति ” । जा पुराणमं गायत्रीके आशयकू लेके धमकों विस्तारवणन 
कपयो जाय, ओर वृत्रासुरके वधकी कथा जामें होय, सो श्रीभागवत हे तिनकी पुस्तक ललित | 
अक्षरनमें लिखायकरि सुवर्णके सिहासनपर स्थापनकार भाद्रपदशुङपूणमासी के दिन वेष्णव ब्राह्मणको 
निवेदन करे वह परमपद प्रात होय । या पुराणमें। अठारह हजार छोक हे । आर पुराणमें 


१ यतो वा इमानि भूताने जीयन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्थयंत्यामिसंविशन्त त । २ यंत सवाोणि. भूताने || ` 


भःभ्त्यादियुगागमे । यर्िमश्व प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये । ३ स इक्षते । ४ इ्षतेन।शन्दम्‌ । ५ से गा. 
भूतस्य जातः पतिरेक आसात. इति । ६ यो अह्मार्ण विद्धाते पूर्ण इत्याद । ७ अवेत न 

८ यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्ममिस्तरः । दृत्रासुखधोपेतं तद्भागवतमिष्यते । लिखित्वा तच यो दद्याद्वेमातहसमन्वितपू। 
प्रोष्ठपद्यां पी गैमा यां स याति परम पदम्‌ ॥ अष्टादशसहस्राणि पुराण तत्मका[तितेय । ९ पुराणान्तरे च । ग्रन्थोऽष्टद्‌श- 


स'हस्रो द्वादशस्कन्धसंमितः । हयग्रीयब्नह्मविद्या यत्र बृत्रवधस्तथा । गायेच्या च समारम्भस्तद्वे भागवतं बिदुः ॥ 
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लिख्यो हे । अठारह हजार शोक, बारह स्कंध, नारायगकवचरूप ब्रह्मविद्या बृत्रासुरके वधकी 
संयुक्त जामें गायत्रीके अर्थ करिक प्रारंभ हे तिसको नाम श्रीभागवत हे। पद्मपुराणमेंहूं अंबरीपके 
प्रति गोतमऋषिको वचन हे । “ अम्घरीप शुकप्रोक्तमिति ” हे अम्बरीष ! जो संसारकू तू तभ्यो 
चाहे हे तो शुकदेवजीने राजापरीक्षितको श्रीमद्भागवत सुनायो है ताको श्रमण करि, ओर अपने 

| सुखतंहू पाठ करि इत्यादिक प्रमाणनतें यह प्रतीति भई की श्रीमद्भागवत शास्र यही हे, श्रीभागवत 
कोऊ दूसरे हे यह शाका परास्त भई, अर्थात देवीभागवत जो नवीन काहू काशीवासीने बनाई हे 
बह श्रीभागवत नहीं हे॥ १॥ अब श्रोतानकी प्रव्रत्तिके लिये कर्मकाण्ड ओर उपासनाकांड 
आर ज्ञानकांड इस त्रिकांडविषयशाल्चनते श्रीमद्रागवतकी श्रेष्ठता दिखामें हें । धरमःप्रोज्झितेति । 
यहां श्रीमत्सुंदरश्रीभागवतमें वा धर्मको कहें हैं, कि जामें फळकी चाइना रूप कपटको लेश नहीं, 

|| मोक्षपरयतकी जामं चाइना नहीं, केवल ईश्वरको आराधनरूपही धको निरूपण करे हैं । अब 
शीमद्गागवतके अधिकारीहु परम उत्तम हैं, दूसरेकी बढती नहीं सहनेहारो मत्सर जिनके नहीं, ऐसे 

|| निर्मत्सर ओर सर्वे जीवनप कृपा करनेहारे संत याके अधिकारी हें । इतने कथनतें कर्मकांड- 


विषयक शास्ते श्रीमद्वागवतकी श्रेष्ठता दिखाई । अब ज्ञानकांडविपयक शास्ननते श्रेष्ठता दिखामे | 


|| हैं, उन निमंत्सर संतनको परमार्यभूत वस्तु जानने योग्य हे, वेशेषिकमतवारे दव्य गुणादिरूप नेसे 
वास्तव वस्तु माने हे सा नहा, अथवा वास्तव शब्दते कहा प्रतीति भई कि वस्तु ब्रह्मके अंश जीव 
हे, ओर वस्तुकी शक्ति माया हे, ओर वस्तुको कार्य जगत हे, ये तीन ब्रह्मरूपी हें । ब्रह्मते 
न्यारे नहीं। यह विना यत्नही जानिवे योग्य हे, याके जाननेते कहा होय हे कि परम सुख मिरे है, 


~ ™ 


|| ओर अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, इन तीन पापनकूं जडते उखारे हे यह ज्ञानकांडविषयक | 


|| शानत ेष्ठता दिखाई । अब श्रीमद्भागवते कतांहुकी श्रेष्ठता दिखामे हें कि महाघुनि श्रीना- 
रायणने पहिलही संक्षेपते रची हे । अब देवता कांडकी श्रेष्ठता दिखामे हैं, अन्य शास्र ओर उनके 


|| साधनन करिके कहा ईश्वरंकी हृदयमें शीघ्रही स्थिति होय हे, नहीं बहुत विठंय करिके स्थिति होय 


|| ह आ यहां शीमद्भागवतके अवण किकी इच्छा माजते ताही क्षण भगवाचकी हदयमे स्थिति 
` || होय हे । राका जो ऐसीही हमारी श्रीमद्वागवत हे तो सब जीव इसहीको श्रवण कारके मोक्षको 
| || ह ही नाय: ताप कहे हें कि श्रीमद्रागवतकी अवणकी रुचि असंख्यात जम्मनके पुण्यन 
[RET हिर रोमा उ तीनों कांडनके अर्थनको यथाथ प्रतिपादन कीनो हे, याते ये श्रीमद्वागवतही 
यी ततर नित्यही श्रवण करिवे योग्य हे, केवळ शाने श्रेष्ठ हे 
EE [दिक वणन नहीं कियो, किल स्व शात्रनको फलरूप यही हे याते परमादर 
ग ६ २ ॥ भागवत परम आदर करिके सेवन करिये योग्य है, यह कहे हें । निगमेति | 
कामना देनवारे बेदरूपी कलपकषको फळ थीमद्वागवत शास्र हे सो श्रोवेकुंठठोकमे वास 
2 ती कि जिनने वेकुंठते छायके यह श्रीमद्वागवत मुझ वेदव्यासकू 
म भयो, फिर वह आमदात दोशुकदवजीके मलत 
गि पत्तने छडकत भयो, होले होळे प्रथ्वीमें प्राप्त, अर्थात इतने उंचेतें 
अबही शरीमङ्ागवत व्यासजीने रची नहीं हे, पर बुद्धिमें रचो रायो 
 चीमद्रागवतकी शास्रप्रवृत्ति अनागतारू ” 


यान करिकेही हे 


= उसात भागवतं पठस्व समु वेनापि यदीच्छात भवक्षयम ॥ 
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| ( अनागताख्यान कहिये जो बात नहीं भई ताकूं पूर्वी कहिदियोजाय ) याते अमृतके रसके समान || | 
मीठ रस कारके युक्त इ । छोकमें यह बात प्रसिद्ध हे, कि तोताकी चोंच जा फलमें लो सो फल | 
मीठोही होय है। यहां साक्षात्‌ शुकरूप श्रीव्यासनन्दन धुनिकी चोंच रगी याते परमानन्द अमृतही 
रस ह, यामे शतिकोहू प्रमाण ह रस वही जा रसकी प्राप्ति होनेते जीव आनन्दी होय हे, याते हे 
रसिक ! हे रसके जाननवारो ! हे रस विशेषकी भावनानमें चहुरो ! धन्य तुमारो भाग्य जो ऐसो फल 
पृथ्वाम प्रात भया, यह अळभ्य छाभकी उक्ति ह, याते या श्रीभागवतफळको वारंवार पियो । 
शंका | फलको पीनो नहीं बनिसके हें, क्यों कि छिलका गुठिली त्यागिने परे हे। समाधान। 
यह फल रसरूप इ याम न छिलका न गुठिली, केवळ रसरूपही ह, जसे माखनकों छोंदा। जो . 
केवळ फळही कहते तो वाको पीमनो नहीं बनसके हो, ओर छिलका गुठिडी त्यागने परते ताकी 
निवृत्तिके लिये रसपद क्यो । ओर जो केवळ रसही कहते तो गिच्यों रस फेलि जातो, याते पीनो 
नहीं बनसक हो, याते फळ कह्यो। याहत श्रीभागवत अमृत रसको पान जीवन्छाक्त अवस्थामहूं 
त्यागने योग्य नहीं इ, किन्तु पान करनेही योग्य हे, अर्थात्‌ स्वगांदिकि सुखके समान त्याज्य नही 
हे; किन्तु सेवनही करने योग्य हे। अगारीहू यह कहेंगे जिनकी अइकाररूप गाठि खुलिगई), ऐसे 
आत्मारामसुनिहू भगवच्चरणारविदनमें निष्काम भक्ति करें हैं, भगवानके ऐसेही थण हैं॥ ३॥ 
ऐसे इन तीनी छोकनमें कहा कह्यो कि सर्वशाश्नशिरोमणि श्रीभागवतशास्रके इशदेवको स्मरणपूवक 
प्रारंभ करनो चाहिये, अब श्रीभागवत शाद्धके विषय प्रयोजन संबन्ध अधिकारिनको उत्तमता 
दिखायके, ओर इनके सेवनमें कोई केश नहीं हे, एसे श्रोतानकी सन्सुख कारक शा्रको भारभ 
करे हे । नेमिषे इति । ब्रह्माजीके मनोमय चक्की घार कुंठित होइक जहाँ चक गया ता ताथका 
म नेमिप हे । यह कथा वायुपुराणमें ठिखी दे, कि काहू समय बहुतस काप त्रह्माजीक पास आध || 
ओर यह बोले कि हे ब्रह्न ! हमको तपके योग्य उत्तम तीथे बताओ कोनसो अति पविन ह यह 
ऋषिनको वचन सुनि ब्रह्माजी बोले हे ऋषियों! भें मनोमय चक्र वनायक छोडी ह, तुम या चर्म 
पीछे पीछे चळे जाओ, जा भूमिमें या चक्रकी घार कुंठित होड गिरे पर वह भम तपक याग्यि ह 
ऐसे कहि त्रह्ाजीने मनोमयचक्र छोड्यो, जाको सूये सव्श प्रकाश, सो चक्क जहां गिल्या बेह ताथ | 
वा दिनते नेमिपारण्य विख्यात भयो । अथवा वाराहपुराणकी कथा यहां समझनो चहिये । काहू 
सभय गोरमुख ऋषिके प्रति भगवानको वाक्य है । है गोरखस ! या वनम मन निमिषमात्र || 
कालम दानवनकी सेना मारी हे; याते या वनको नाम नोमपारण्य होशगा. भहमणनर तेस्मा 


योग्य उत्तम दोइगो; ऐसो भगवानके क्षेत्र नेमिपाएण्यमें काहू समय ८८००० शोनकादिक ऋषितने || । 


स्वगेलोकस्थित भगवावकी प्रातिके निमित्त १००० शहस्वपे काळ पयत यज्ञ करनेकों संकल्प | 


दोनो ॥ ४ ॥ वे शोनकादिश्ठनि एक दिन प्रातःकाछ नित्य अभ्निहोत्र करिके जब नेमित्तिक | 
अग्निहोत्र करिचुके, ताही समम व्यासजीके परमक्रपापात्र सूतजी आयकर त भये, तब ऋषिनने || ._ 


सूतजीकों आयो देखकर बल्लासन विछाय दाना । तभ सूतजी सवे ऋषीनकी प्रणाम करि उनकी 
आज्ञासी आसनपर बेठे, जब परस्पर कुशल प्रत करके तब ऋषि सूतजीसो बोले ॥ | 
सूतनी ! हे निष्पाप ! सवे शाख पराण इतिहास तुमने व्यासनी महाराजते पढेहें, आर वांचे 


क. स 


१ रसो वै रसः, ये लब्ध्वा ह्यानन्दी भवति इति क्षे; । २ ओत्मारमाश्व इया पा जवी 
भक्तिमित्थभूतणणो हृरिः ॥ र PEN, £ Fs. 
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उपदेश करो; जा. सिद्धांत हमारी बुद्धि शांतिको प्राप्त होइ । यहां झोनकादिकिनको प्रथम प्रश्न 
या ॥ ११ ॥ अब दूसरा प्रश्न करे है । और शोनक बहुत उत्कंठाते सूतजीको आशीवोद देइ हे 
हसत ' तुमारा कल्याण होय यह तुम जानो हो कि भक्तनके प्रति भगवान्‌ वसुदेवजीकी स्री 
देवकीको उन भय सा कौनसा आवश्यक कार्य करनो हो, जा निमित्त अजन्माने जन्म धारण कीनो 
॥१२ ॥ हे सूत . सानारगह भगवदवतार भक्तनके पालन ओर समृद्विके निमित्त होइ. हे 
तिन जानुके वर्ण अवतारके चरिजनको हम सुन्यो चाहे हैं, याते इमारे अर्थ कहो ॥ १ ३ ॥ 
अब शानक भगवानके प्रभावक | 
करिके दिखामें हैं। आपन्न इति । जम्म मृत्यु प्रवाहरूप घोर संसारसमुद्रमें प्राप्त भये पराधीन 


भगवानके चरणारविदके आश्रथ ठेनेवारे और शांतिमार्गमें नि हो 
| र ए प्ुनिन 
है जाइ तो वह मुनिनको द हे, क्यों 


=== सत थो मत को हे । है इद्त शिरोमणि, > 


चाथा प्रश्न करे 
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४७ स्कन्धं १ अध्याय १ & 


सूत ! जगत्‌ पालनके निमित्त इरि भगवानके मत्स्यादिक अवतारकी शुभ कथा हमारे अथे कहो, || 
जो इश्वर अपनी माया करिके यथेष्ट टीलावतारनको धारण करे हे॥ १८॥ श्रीक्गणके अवतारके | 
म्रयाजनक प्रश्नसंह उनके चरिजनकी प्रश्न ह्वे गयो, ताहू अत्यन्त उत्कण्डा करिके फिरिभी । 
शरीकृणकेही चरिजनके सुनवेकी इच्छा करत, तिन चरित्रनके सुननेमें अपनी अत्ति दिखामें हैं। | 
हे सूतजी ! अशंग योग अश्वमेवादिकयज्ञ इन्दे करत करत तो हम तृप्त व्हे गये परन्तु जिनके यश | 
श्रवणत द्यं अधकारपटळ खुलिजाय तिन उत्तमछोक भगवानूके पराक्रमनकूं सुनत सुनत | 
हमारी तृप्ति नही होय हे । क्‍यों कि इम रसज्ञ सुननेवारोको भगवानको यश पद पदे स्वादते | 
आंधक स्वाद टगे हु । अथवा ओरनको चाह त्ति हे जाय परंतु हमारी तृप्ति नही होय है) | 
दृष्टान्त । जसे भोजनम तृत्ति तीन प्रकारते होय, के तो क्षुधा निवृत्त हे जाय, अथवां रसको ज्ञान न 
होय, अथवा भाजनमं एकही रस होय यहां भगवत्‌ यशके श्रवणते तप्तिमें तीनोनमेंते कोई कारण 
नहीं हे क्यों कि काननकें छिद्ग खोले हैं, याते शब्द सुनत सुनत भरे नही, ओर हम रसन्ञ हैं यतें 
अज्ञानी पथनकीसी तृप्ति हमारी होय नहीं, भगवानको यर पदपद्पे अनेक स्वादनकरिक भरथो 
हे, याते हमारी तृप्ति होय नहीं, नो एकसो रस होय तो हे जाय, जसे गांडेमें उपरते नीचेतक एकसा- 
ही रस भरो हे, वासो तृप्ति हे जाय हे॥ १९॥ पांचमो प्रश्न करे हे, श्रीबळराम महाराजको संग लक 
केशव भंगेवानूने गोवर्धनोद्वरणादिक जे जे कर्म करें, जे मनुष्यनते नही व्हेसके हैं, ते भगवान्‌ - 
कपट करिके मनुष्याकाररूप परिके त्रजमें गुप्त क्यों रहे ॥ २० ॥ कदाचित्‌ सूतजी कहे कि हे 
शोनक ! यज्ञ करनो; ओर विद्या पढामनो, इत्यादिक क्मनमें तुम व्यग्र हो तुमको भगवत्‌क यश 
श्रवणमें अवकाश केसे मिल्यो, तापे शोनक कहें हें हे सूतजी ! षोरकलिको आयो जानिके, 
याके डरतें वेकुण्ठके जायवेकी इच्छासे या वेणवक्षेत्र नेमिपारण्यम एक हजार वपका मिसकर जा 
हम बैठे हें सो भगवानकी कथा सुननेकोही बेठे हैं ॥ २१ ॥ हे सूतजी ! या समयमे तुम्हारों दशन 
भगवत्क्रपातेंही भयो हे, क्योंकि अतिधीरवाननके धीरजरूपी सेतुकों तोरनवारो दुस्तर कलिं" 
समुद्रके तरनेकी इच्छा. हमारे भई, सोई आपको दशन भयो, यमें दृष्टांत जसे समुद्रके टापूको 
जानेवारो मनुष्य. समुद्रके तटपे आवे, ओर वाही समयं जहाज लिये मछाइ आवे, वा मछाहको 
देखिके बडोही आनन्द होयहे तेसे आपके दरशेनतें आनन्द भयां ॥ २२॥ प्रश्न छठवां । कहो 
सूतजी धर्मके कवचवत रक्षक ब्रह्मण्य योगेश्वरनके इंधर श्रीकृषण भगवान्‌ जब अपने निजधामको 
` पधारे तब धमं कोनकी शरण गयो, यह छव्या प्रन समात भया ॥ २३ ॥ 


ब्रहि योगश्वरं कृष्ण ब्रह्मण्यं धमवमाण ॥ 
स्वां काछामडनापत धमः क शरण गत्‌ः॥२३॥ . 
इति श्रीभाः प्रथ० भागवतसारार्थवोधिनोभापारीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ 


कजय कक” 
९९२४ ०००००००, ALT ye 


मप्याय २ 
व्यास उवाच=इति संप्रश्रसंहृष्टो विप्राणां रोमहषणिः ॥ 


मक प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ १॥ £ 
श्रीवेदव्यासजी बोले कि ऋषिनको ये प्रश्न सुनकर रोमहपणके पुत्र उग्रश्रवा उनके वचनकी || 
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|) 


प्रशंसा करके, उनको उत्तर देनेक़ो उद्यतभये ॥ १ ॥ सूतजी बोले कि जो संन्यास लेकर 


कमंमागं त्याग एकाकी जिन झुककों वेदव्यासजी विरहमे व्याकुळ होयके हे पुत्र । द! एसे पुकारते | 
भए, तब पिताके खे दूर करवेको वृक्षरूप करके उत्तर देतेभये, सब जीवनके हृदयम योगवळ | ' 
करके प्रवेश करे एसे श्रीशुकदेवजीको नमस्कार करे इं॥ २॥ अपने प्रभावयुक्त सब शुतीनको | , 


एक सार, अध्यात्मविद्याको साक्षात दीपक समान प्रकाशक संसार तरवेको इच्छावारे संसारीनके 
ऊपर कृपा करके जो शुकदेवजी गोप्य पुराण कहत भए, एसे व्यासपुत्र शुकाचायकी हम शरण हैं 
॥ ३॥ नारायण ओर नरनमें उत्तम नर, तथा देवी सरस्वती ओर व्यासजी इन सबको नमस्कार || 
करके जय (ग्रंथ) कू वर्णन करं हे॥ ४ ॥ हे मुनिही ! आपने बहुत सुंदर पूछो, सब लोकको 
मंगलदायक जो श्रीकृणको प्रश्न कीनो, ये सब शाखत्राथेको सार उद्धार हे यासे आत्मा प्रसन्न होवे 
हे ॥« ॥ घमं दो प्रकारको हे स्वगोदिके अर्थ करोजाय वह धर्म प्रवृत्तिमागे हे, ओर अवण 
आदर आदि लक्षणा भक्ति निवृत्तिमागे है, वो मोक्षदाता हे सोई पुरुषनको परम धमं हे, जाते 
भगवानूमें फलरहित वि्नरहित भक्ति होय, जा करके जीवात्मा प्रसन्न होय हे ॥ ६॥ वासुदेव 
भगवानमें भक्तियोग करयो भयो शीघ्र ज्ञान ओर वेराग्य उपनिषद्को उत्पन्न होवे हे ॥ ७॥ सुंदर 
अनुष्ठान करो भयो धर्म पुरुषनको विष्यक्सेन भगवानकी कथामें जो प्रीति न उत्पन्न करे तो केवट 
| वा पारिश्रमही ह॥ ८॥ मोक्षप्यंत धमंको फळ प्राप्त होनो ये प्रयोजन नहीं हे, धर्मके योग्य 
पन सच करना याको फळ काम ठाभके अथे नहीं हे, धन धमको फल मोक्ष है ॥ ९॥ कामको 
फळ इत्यपीति नहीं किन्तु केवळ जीवनमात्रही फळ हे ओर यावजीवन कर्म करके घन 
उपाजन करनोही जीवनको फळ नहीं किन्तु तत्व जाननोही जीवनको फल हे॥ १० ॥ तत्ववेत्ता जा 
अद्वितीय ज्ञानको तत्व कहते हैं उसेही उपनिषद, ब्रह्म परमात्मा भगवान कहें हैं ॥ ११॥ वा 
. हक नदा करषवार, ज्ञान वराग्ययुक्त बेदांतादिश्रवणसे अहण करी भक्ति जीवात्मामें परमात्माकों 
दशन कर है॥ १२॥ है द्विनश्रेष्ट शोनकादिक सुनियो ! यातें वणे आश्रमके विभागसे सुंदर 
अडष्ठान करें धमकी सुंदर सिद्धि हरिको प्रसन्न करनोही पुरुपनको योग्य हे॥ १३ ॥ ताते 
नमन भगवान्सात्वतर्पाते श्रवण कीर्तन ध्यान पूजन करने योग्य हैं ॥ १४ ॥ जिनको 
प्रीति नही के । कॅमय्रंथिके बंधनको विद्वान पंडित छेदन करते हे, तिनकी कथामें कोन 
मीति नहीं करें॥ १५॥ हे द्रिजही ! सुनवेकी इच्छावारे दाळको वासुदेवकथामे रुचि, महा 
ओर पुण्यतीथेकी सेवते होय है॥ १६ प कनाम साचि, महात्माकी 
र पुण्य गाति हाय हे ॥ १६ ॥ अपनी कथा सुनवेवारे सजननके सुहृत्‌ पुण्यरूप श्रवण 
|| कतनवारे कृष्ण उन भक्तनके हृदयमें संब अमंगल नाश कर देयहें ॥ १७॥ जब अमंगळ नष्ट 
|| होजाय है तय नित्य भागवतसवासे उत्तम यशावारे भगवानमें फछानुसंघानर हित निष्काम भक्ति 
|| क ॥ तब रज तमसे पगट होनेवाले काम लोभादि श्ओंसे न पराभव हुआ मन सतो- 
ना हाकर शात होजाय ह ॥ १९॥ ऐसे भगवतकी भक्तियोगसे प्रसन्न मन होनेके 
वोट प ची इदयं रे 
|| ह रा हदयकी ग्रंथि सब टूटे हे, सब संशय कट जागें हे, कर्म सब क्षय होंगें हैं ॥ २ १॥ 
९९ थे के मनके शोधन करवेवारी. भक्ति नित्य वासुदेव भगाने करे हे 
के किये प प्याक गुण है; इन करके युक्त परमपुरुप एकही या विश्वकी उत्पत्ति 
dessa ९% रन तर्नोमेसे कल्याण | र नहा हुर ज सज्ञा भार ह, -परन्तु निश्चय हैं कि इन तीनोंमेंसे कल्याण 


उ्तसंग होनेस भगवतके तत्वको ज्ञान होमे हे ॥ २०॥ जीव अपनेही रूपमे इश्वरको दशन 
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शुभफळ वासुदेवसेही प्राप्त होय हैं ॥ २३ ॥ प्रथिवीके विकार काठसे धूम होते हे 


। || प्रतिपाद्य कमे अभि होय हे, तेसेई तमसे रज रजसे सतोगुण बदके ब्रह्मको दशन के ys दयी | मम 

' || या कारणसे पहिलेसेही सत्वमूर्ति इंद्रियोंसे परे न रान हाजावहे॥२४॥ | 

यत ह शत श्‌ स परं भगवानकोही मुनीश्वर लोग भजतेभए सो अब 

! . जो उनके पीछे या प्रकार भजे हैं, वे जीवभी या संसारम आनंद पावे हे ॥ २७ ॥ यासे मयक्ष पोर- 

| रूप भूतपतिनको त्यागकर नि नन ERR 

र प र है दान करक शांत नारायणकी कलानका भज ह | ।२६ ॥ राजसी तामसी 
स्थभाववार समान शीढवाळे पितर भूत प्रनाके इंडनको लक्ष्मी ऐड्वर्य त्रके लिये भने हैं॥ २७॥ 

. | सम शासक तातपय ये है कि मोक्षदाता वासुदेवको भजे । वेद वासुदेवको वर्णन करें हे, यज्ञ वास- | 

, || देका कह हैं, यांग वासुदेवका कहे हे, किया सब वासुदेवको प्रतिपादन करे हैं ॥ २८ ॥ ज्ञान 

| | तांघदवका कई हे, तप वासुदेवको कहें हैं, सब धम वासुदेवको वर्णेन करें हैं, गति सब वासुदेवको कहें 

/ ` || हैं॥ २९॥ सो भगवान्‌ अपनी माया करके पहले या विश्वको रचतेभये सत असत रूप गुणमयी 

| सायाकरक आप समथ हवा आप यह गुण प्रत्यनीक अखिल कल्याण गुणपरिपू्ण है ॥ ३० ॥ वा || 
मायाकरकं विसित जे ये गग देहादि हैं तिनमें अंतयांमी रूप सो भीतर प्रवेश कियो प्रकाश करे | 
हे परतु विज्ञान शिसा देखा तो देह धमनसा प्रथक्‌ हे । नराजन्मादि विकाररहित हे॥ ३१॥ जैसे | 
अपनी उत्पत्तिस्थान काष्ठनमे सूक्ष्मरूपसों ढको भयो एकही अभि र महत्‌ वकक सरलादि नाना | 

|| रूप प्रकाश करे ह एसही विश्वात्मा पुरुष सब भ्ूतनमें नानारूपसो प्रकाश करे हे॥ ३२॥ यह हरि 
गुणमय ज भूतसूक्ष्म इंड्रियादि भाव हे तिन करके अपने रचेभये भूत प्राणिनमें अंतयामिरूपसो | 
प्रविष्ट भया प्रभु विन शुणनको भोगे है ॥ ३३ ॥ यह भगवान्‌ छोककतों सतोगुण करके लोकनको 
पालन करे हैं. देव पक्षी नर आदिमें रीलावतार धारेहे ॥ ३४ ॥ 


भावयत्येष सल्ेन ठोकान्वे लोकभावनः॥ 
छालावताराबुगता दवातरयङ्रादषु॥ ३४॥ 
इति श्रीमंद्गागवतभाषाहीकायां प्रथमस्कंध द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अध्याय ३, 


सूत उवाच-जगृहे पोरुष रूपं भगवान्महदादिभिः॥ 
संभूतं षोडशकलमादौ लोकसिसुक्षया॥ 9 ॥ 

सूतजी बोले कि, या अध्यायमें चोवीसअवतारकी कथा हैं । प्रथम पुरुषअवतार भयो भगवान्‌ 
महत्तत्त अहंकार पंचतन्मात्रा आदिसे युक्त परुपरूप धारंते भए आदिमें ठोककी रचनेकी 
इच्छा करके सोलह काका रूप धरते भए ॥ १ ॥ जलशायी योगनिद्राविस्तारी श्रीहरिकी 
नाभिरूप सरोवरके कमलमेंसे विश्व रचनवारोंको पति ब्रह्मा होतो भयो ॥ २॥ जिनके अवयव 
स्थानांसे लोकको विस्तार भयो हे, वो भगवानका विशुद्ध सत्व महाबलिष्ट रूप हे ॥ ३ ॥ जिनके 
असंख्य चरण जंघा भुजा मुख, असंख्य मस्तक श्रवण नेत्र नासिका, असंख्य शिरभूपण बस्न 
कुंडल शोभित अद्भुत स्वरूपको ज्ञाननेत्रसे योगीश्वर दर्शन करे हें, सह्नशब्द वेदमें असंस्यवाचक | 
हे ॥ ४॥ ये आदिनारायण सब अवतारोके बीज अव्यय हैं, सब कायं अंतमें इन्हीमें प्रवेश करें हे, || 
“ळ्या nd ree 

x 
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(१०) क श्रीमद्गागवतभापा क 
= सा 
जिनका अंश ब्रह्मा उनके अंश मरीची आदिसे देव पशु पक्षी मचुष्यादे रचे जाय हे ॥ ६ ॥ 
प्रथम सनत्कुमार अवतार उनको चरित्र कहे हे, सो देव प्रथम कुमार भए, ब्राह्मण हाक अति 
कठिन तप करते भए, जो कभी खंडित न होय, ऐसा ब्रह्मचय अत करते भये ॥ ६ ॥ दूसरा वार 
वाराह अवतार भयो रसातल गई प्रथ्वीको उठाय ठाय, या विश्वकी उत्पत्तिके लिये यज्ञेश वारा- 
हजी भये ॥ ७ ॥ नारदंजी भये सो भगवान तीसरी वेर ऋषियोंमें देवऋषि होकर सब 
कमसे छुटानेकी वेणवोंकों नारदपंचरात् तंत्र कहतभये ॥ ८ ॥ नर नारायण भए, चांथी 
वांर धमकी कला नाम ख्लीमें नर नारायण होकर ऋषि भए, आत्मा (मन ) के शमकरके युक्त 
जो काहूपे न कीयो जाय ऐसो अतिकठिन सबको सुखदायक तप करते भए ॥ ९ ॥ कपिल 
देव अवतार हुओ, पांचमें वार सिद्धेश कपिल नाम होके बहुत कारसे नष्ट तत्वसमूहको निर्णय 
सांख्यशाख्न आसुरी त्राह्मणको उपदेश करते भए ॥ १० ॥ दत्तात्रेय अवतार भयो, छठीवेर अत्रि 
ऋषिके पुत्र भए, अनुसूयाने बरसे प्रसन्न करे, अलक प्रह्माद हेहयादिकोंको आत्मविद्या कहते भए 
॥ ११ ॥ यज्ञअवतार भयो, सातवी वेर रुचिप्रनापतिकी आङूती नाम ख्रीमें यज्ञ भगवान्‌ भए, 
यामा नाम देवगणस हित स्वायंभुव मन्वंतरकी रक्षा करते भए ॥ १२ ॥ ऋषभदेवजी भए, आठवी 
वार नाभी नाम राजाकी मरुदेवीमे अवतरे, सब आश्रमोंसे नमस्कृत धीरोंकों पारमहंस आश्रम 
दिखावते भये ॥ १३ ॥ प्रथु अवतार भयो, नवमीवार ऋषियोकी चाहनासे प्रथु अवतार धारण 
करके सब ओपधीयुक्त प्रथ्वीमेंस सब वस्तु दोहते भए, हे ब्राह्मणों ! वा प्रथ्वी दोहनेसे ये अवतार 
अति श्रेष्ठ भयो ॥ १४ ॥ मत्स्यावतार भयो, दशमी वार चाक्षपमन्बंतरमें सब समुद्र एक भए 
पृथ्वीमय नावसे वेवस्वत मन्वंतरकी रक्षा करते भए, मत्स्यरूप धारते भए॥ १५॥ कच्छप अव- 
तार कहे हे, ग्यारवीं वेर सुर असुर समुद्रको मंथते भये तिस समयमें कच्छरूप धार मंदराचठ 
'पीठपर विभु धरते भए ॥ १६ ॥ बारवी वेर घन्वंतार अवतार भयो, तेरवीं वार मोहनी अवतार धर 
राक्षत तो मोहे, देवतानकी रक्षा करी उन्हे अमृत प्यायो ॥ ३७ ॥ नृसिहृअवतार भयो, चोद- 
हवीं वार बढे हुए देत्यराज हिरण्यकशिपुको नृसिहरूप घार नखोंसे चटाई बनानेवारे जसे तृणको 
'फाडें तेसे देत्यकी छाती फाडते भए॥ १८॥ वामन अवतार भयो, पंद्रहवी वार वामनरूप 
धर बलिराजाके यज्ञमें गए, तीन पग पृथ्वी मांगी, देत्यनसो छीडके इंड्रको स्वगे देवेकी इच्छा करते 
'भए॥ १९ ॥ परशुरामजी भए, पोडशमें अवतार त्राह्मणद्रोही राजानको कोपकरके इक्कीसवार मार- 
कर क्षत्रीरहित पृथ्वी करते भए ॥ २० ॥ व्यासजी भए, सत्रहवी वार पराइारते सत्यवतीमें 
'व्यासजी भए, पुरुपनकी मंद्बुद्धि जानके वेदकी शाखाओंका विस्तार करतेभये ॥ २१ ॥ श्रीरघु- 
नाथनी भए, अठारवी वार देवतानके कार्य करवेकी इच्छा करके समुद्र बांधो, ओर अधिक आश्च- 
येके कमे कर ॥ २४ ॥ राम कृष्ण अवतार भए, उन्गीसवीं वीसवी बार यादवोंमें जन्म भयो, 
राम कृष्ण होकर भगवान्‌ भूमिभारको उतारते भए ॥ २३ ॥ ताके पीछे कलियुग आयो तब 
असुरनके मोहके लिये बुद्ध नाम अवतारसे जिनसुत कीकटदेश गयाके समीप होयगो ॥ २४ ॥ 
युगकी संधिमें राजा चोग्राय जब होगे तब विष्णुयश नाम त्राह्मणके यहां यह जगत्पति कल्कि 

अवतार होंगे॥ २५ ॥ सतोगुणी इरिके असंख्यात अवतार हें, जेसे अमित जळ भरे सरोवरसे 
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तुच्छ प्रवाहवारी हजारों नदी वहें हें ॥ २६ ॥ ऋषि, मजु, देवता, मनुसुत, महाबली, प्रजापति, ये | 
सवे हरिकी कला हैं ॥ २७॥ उस अविनाशी पुरुषके ये सब अंशकला हैं, श्रीकृण आप भगवान्‌ 
ह इद्रक राउआस लाक जब व्याकुळ होवे हे, तब युगयुगमें सबको सुखी करे हैं ॥ २८ ॥ भगवानके 
यह छिपे हुए जन्म जो नर पवित्र होके सायंकाल प्रातःकाळ पढे सुने वो दुःखसमूझोंसे छूटे है ॥२९॥ 
अरूप चिन्मय एकरस व्यापक, ईश्वर भगवानको यह रूप हे, महत्तत्वादि माया गुणोकरके जीवात्मां- 
तयामीम प्रकट होव हे अर्थात्‌ आत्माकी जगे देह कल्पना कियो हे केसे ॥ ३० ॥ जेसे अज्ञानी 
आकाइमं नीलेपीले बादळका आरोप करे हैं जेसे प्रथ्वीके रेणुओंको धुंधकार आदिक पबनमें 
अज्ञानी कल्पित करं, तेसे द्रष्टा आत्मामें दृश्यत आदि शरीरधम अज्ञानियोंने मानोहे ॥ ३१॥ 
जसे स्थूळ शरीरको आत्मामं आरोपण करे हें याही प्रकार सूक्ष्म शरीरभी आत्मामें आरोपित हे 
वो सूक्ष्म शरीर व्याक्तेकरक रहित ह अव्यक्त क्यों हे कि वों करचरणादि अवयवनकरके रहित हे 
एसो क्यों हे तामें हेतु बतामें हें कि वो वस्तु न कभी काईने देखो हे सुनो हे तो क्यों जी फिर 
वाके हेवेमें कहा प्रमाण हे कि जो वो जीव हे नाम जीवोपाधि लिंगदेह हे जासो वारंवार अन्म होयहे 
वोहू आत्मामें आरोपितही है ॥ ३२॥ यह सत्‌ असत्‌ नाम स्थूलसूक्ष्म रूप मिट जाय तो ब्रह्मको 
दृशेन होवे हे ॥ ३३॥ जो यह क्रीडा करनेवारी इंश्वरकी माया दूर हो जाय, तो श्रेष्ठ मत्तिवारो 
ब्रह्मस्वरूपकां प्राप्त होवे हे, अपनी महिमामें आपही पूजित होवे हें ॥ २४ ॥ ऐसे अकर्ताके कर्म, 
अजन्माके जन्म वेदमें छिपे इए हें, ये सब अंतयांमीके जन्मकमे कविलोग वणेन करते हैं 
॥ ३५ ॥ अमोषलीलाधारी ईश्वर या विश्वको रचे पाले नाश करे हे परन्तु यामे आसक्त नहीं 
होते सब जीवोंमें अंतहित स्वतंत्र, छः गुणोंके ईश्वर हें छओं इंद्रियोंके विषय दूरसे ग्रहण कर हे छओं 
इड्रियोंको स्वामी हें॥ ३६॥ मनवचनसे नाम रूपको विस्तार करनेहारे जगदीश्वरकी लीला सूखे 
मनुष्य नही जानसक्ते जसे नटकी लीलाको मूख जन न जाने हें ॥ ३७ ॥ जो कोई कुटिलभाव त्यागके 
सदा अनुकूलतासे तिनके चरणकमळकी सुगंधको भजे हें, सो मनुष्य चक्रधारी महापराक्रमी पाता 
प्रम इश्वरकी पदवीको जाने हे॥ ३८॥ यासे सर्वज्ञ तुम सब धन्य हो, जो सब लोकके नाथ हरिमें 
सर्वात्मा करके आत्मभावना करते हो, जामें फेर जन्ममरणको भाव नहीं होता है ॥ ३९॥ सब वेदोंके 
समान भगवते चरित्रयुक्त यह भागवतनाम पुराण व्यासजी करते भए ॥ ४० ॥ लोकके सुखके लिये 
धनदाता मंगलदाता महान ज्ञानवान्‌ आत्मज्ञानियोंमे श्रेष्ट शुकपुत्रको पढाते भए ॥ ४१ ॥ सब वेदके 
इत्तिहासको सार निकास शुकदेवजी महाराज परीक्षितको सुनावते भए॥ ४२ ॥ राजा परीक्षित्‌ मह- 
पियों सहित गंगातीरपर मृत्युतक बेठते भये, जिस समय धमंज्ञानादिसहित श्रीकृष्णनी वेकुंठको 
गये ॥ ४३॥ उपरांत कलियुगमे जब नरनकी नष्ट दृष्टि भई तव यह पुराणरूप सू येको उदय भयो हे 
हे द्विजो ! शुकदेवजी तेजस्वी राजा परीक्षित्से कहते भए ॥ ४४ ॥ तहां तिनकी कृपासे वहां बेठे 
हमनेंभी सुनो सो हम तुमको जसा पढाह, जसी बुद्धि ह तेसो विस्तारसे सुनावेंगे ॥ ४५ ॥ 


रदेशको चले मार्गेमें काही साहूकारके घर गये आशीवोद्‌ दियो 


१ एक गुरुके दो चेला हैं बिनने ज्योतिषबिद्या पढी प र र [ आशी 
वाने सत्कार कियो फिर पूछी कि कहा पढे हौ विननें कही ज्योतिष पढे है तब वाने कही बताओ मेरी सुद्दी कहा हे 


,>.“-र्‍जनब्ज्ब्य्चजजज टा 
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४ श्रीमद्रागवतभापा कै 
जा अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात ॥_ 
' ` सोऽहंवः श्रावयिष्यामि यथाऽधीतं यथामति॥ ४६॥ 

` इति श्रीमन्महाभागवतभापादीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
अध्याय ४. 


` व्यास उवाच-इति वाणं संस्तूय सनीनां दीर्षसत्रिणास्‌॥ 
द्धः कुपतिः सूतं बहचचः शोनकोऽ्रवीत्‌॥ १॥ 


(१२) 


FN होर 


विकल्परहित माथाके प्रपंचसें जाग्रत तथापि गुपत होनेसे मूढकी समान छक्षित होते थे ॥ ४॥ 


तुम्ह अभी पुरुष स्री भेद भाव है; एकांतमें पवित्र दृष्टिवारे शुको यह भाव नहीं हे ॥ ५ ॥ वह 


| गयो तो जात खे Yt he पे =) = प (र Oe TN ~ 
जैयो बे बैड डोकरी गा मिलेगी डोकरी बोले वेराओ में तुमकू खीर खांडसो भोजन करडी तुम कहू चले मत 
दीर रा भी सो र| गइ अ द्ख fh निट El गयो साही भाग आइ पंडितनकों बुलाय ले गई घरमें बेठाके 
तका सोही जल्‍दी दूध तो ओटायवेको घरो नहीं छाछक्‌ चूळेपे धारके आच बराय चावल गेर खीर 
रधी खेर बहा लो जो खीर खाय तो सही, डोऊरी बोडी बेटाओ मैं तो भूल गई जदीमे छाछकी खीर 
तत वळत इक चछा बोलो भया गुरुनने मोसो कपट कियो चलो दोउ जने गुरुके पास आये 
युरुनकी दुंडवत्‌ करी और वो चेला बोलो गुरुजी तुमने मोसो कपर कियो तब गुरुजने कही कि कहा भयो तब 
तन सब वृत्तात क्ह्या तब गुरुन कहा कि भैया तेने NN त >» ~ oF ONS oS 3 
चीठ बोले तो खीर भोजन परिह र त से कही तब चेला बोले कि महाराज ग्रंथ लिखी है कि ऐसे 
यरुनने कही कि भाई तेने ह सो बोली फि महाराज इमहीके पेडपे बैठी बोटी यातो मैंने खट्टी बताई फिर 
i मोडी सह र वाको बेटा मरी कैसे बतायो महाराज घडा फूट गयो सो अपशकुन भयो यासो मरो बतायो 
||" सरो बोली महाराज ! जलकी धरतीको मिलाप भया यास मेने वाके बेटाकी मिलाप क्यों तव गुरुजी बोळे कि 


NNN NN 


बेराओं मा्‌ म ढा तु दी) >> 6५ ° MN > 
न रो दोष यामें नहीं है उमर डाद्वकांही दोव हैं सोही यहां सूतजी कहे हे अंकी मेरी बुद्धे है तैसो कहोंगों ॥ 


शी 
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| ह कसे गए आर पुरवासीनको केसे माळूम पडे, वे तो उन्मत्त गंगे जडकी नाई | 
हास्तनापुरम विचरते थ ॥ ६॥ राजऋषि राजा परीक्षितका शुकपुनिसे केसे संवाद हआ, जहां यह || 


भागवतकी संहिता भई ॥ ७॥ महाभागवत शुकाचाय तो गो दोही जाय इतनी देरतक गृह स्थियोंके 
परम रहकर उनके आश्रमकों पावित्र करते हैं वह इतने समयतक केसे ठहर ॥ ८॥ हे सूत ! अभि- 
मन्युके पुत्र परीक्षितकों भागवतोंमें उत्तम कहते हें, सो वाको जन्मकर्म महा आश्चर्यको हे, सोभी 
कहा॥ 5॥ राज्यलक्ष्मीकों अनादर कर पांडुओंके मान बढानेवारे चक्रवर्ती राजा परीक्षित किस 
देठसे गंगातीरपर अन्न जल त्यागकंर मृत्युपर्यंत बेठे सो कहो ॥ १० ॥ हे मित्र हे सूत ! शइलोग 
अपनी रक्षाके निमित्त घन रायकर जिनके चरणको प्रणाम करते हैं; ऐसी लक्ष्मीको वीर तरुण 
राजा परा क्षत्‌ ग्राणसाहत त्यागवेकी इच्छा करतो भयो ॥ ११ ॥ ठोकके कल्याणके लिये सब जी 
वनक एश्रयक अथ सुन्दर यशस्वी हरिके परायण जन प्राण धारण करेहें कुछ अपनी आत्माके अर्थ 
॥ जब एसा ह ता बहुत[का जीवदान देनेवारी देहको वेराग्य लेकर केसे त्यागते भए ॥ १२॥ जो 
पूछा हाय आर जा कुछ न पूछी होय सोभी सब हमसे कहो, हम वेदको छोडकर शेष सब वाणीके 
विषयम तुम्ह पारंगत मानते ह यह वात इ ॥ १३ ॥ सूतजी बोले कि। बहत्तर चतुर्युगियोंमे तीसरी 
वेर जब द्वापरयुग आया, तब पराशरऋषिसों उपरिचर वसुके वीयसे उत्पन्न सत्यवतीमें योगीश्वर 
व्यासजा इरिकलासे जन्म लेते भएं ॥ १४ ॥ सो व्यासजी कोई समय सरस्वतीमें प्लान कर पवित्र 


होकर सूयडद्यक समयम एकांत स्थान बदरिकाश्रमे बठे हं ॥ १५ ॥ भूत भविष्यतके जानवेवारे 


ऋषे व्यास अप्रकट वेग कालकरक पृथ्वीपर मुगयुगमे होनेवारे प्रथ्वीपर वणे आश्रम धमका संकर 
देखकर ॥ १६ ॥ शरीरधारियांके भाव ओर उनकी शक्ति काळकरके घटगई, श्रद्धा नहीं, सतोगुण 
नहा, बुद्ध नहा, आयु नहा ॥ १७॥ एसे दुभागी जीवनकों देख मुनीश्वर दिव्यज्ञानचक्षुसों सब 
वणांको आश्रमाके [हत करनक निमित्त ध्यान करते भए ॥ १८ ॥ ब्रह्मा होता अध्वर्य आग्नीध्र इन 
चारा कारिक अवुष्ठंय श्रजाओंकी झुद्धिकारक वेदिक कमको जानकर, यज्ञाके अविच्छेदके लिये 
एक्‌ वेदका चार भाग करते नयं ॥ १९ ॥ ऋग्वेद यजुवद सामवंद अथवणवेद ये चार प्रथक्‌ करे, 
इतिहास पुराणोंकों पंचमवेदकहा हे ॥ २० ॥ तहां पेलडनिने ऋग्द पढा जेमिनी पण्डितने सामवेद 
वेशंपायनजी यजुवंदके पारंगत भए॥ २१ ॥ अंगिरागोज्री सुमंत सुनिने अथववेद पढा उस वेदके 
मारण उच्चाटन आदि कर्म करनेसे उन्हे दारुण कहते भए, ओर इतिहास पुराणोंके जाननेवारे हमारे 
पिता रोमहपेणजी भए॥ २२ ॥ वे ऋषि अपने अपने वेदको अनेक प्रकारसे विभाग करते भए 
शिष्य उनके शिष्य तिनके चेाओं करके वेदकी शाखा भई॥ २३॥ पहिले अतिविशाल बुद्विवारे 
वेदको अर्थ जानतेथे, अप वेही वेद दुवुद्विजन पढके उलटे पुछडे अर्थ करवेलगे, तब व्यासजी दयालु 
उनके कल्याणके निमित्त वेदके विभाग करते भये॥ २४ ॥ स्री थद्र ओर सबसे अधमकों वेदत्रय 
सुननेका अधिकार नहीं हे, तो अच्छ कममें मूढांकां कल्याण किस प्रकार होयगो ॥ २५ ॥ ये 
विचार भारतका आख्यान कृपा करके करो, वेदका अथ लेकर व्याससुनि भारतमें कहते भए 
॥ २६ ॥ हे शोनकआदि घुनियो ! सब जीवनके हितक लिये एसे जब प्रवत भए, अनेक प्रकारके 

१ याको ये अभिप्राय हैं कि वेवस्वत मन्यतरम तापर युंगपययरम जा व्यास हाता भयो वाहा व्यास अब 
अठाइंसव द्वापरम जन्म लेते भयो ये ता वेष्णवतावणाम लेखा ह आर क्रमसदभभह यहा [लखा है कि ववस्वतमन्व- 
तरको तासरी चोऊ़डीके द्रापरम जा साग्खत अशातरतभा नाप्रका व्यापत हाता भया वाहा अब अढाईतवा सोकडीके 
द्वारम आयक जन्म ळत भया इति ऋमसंदभ: ॥ 
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बस 

उपकारके कर्मसे जब इनको हदय प्रसन्न न हुआ तब ॥ २७ ॥ यह महात्मा सरस्वतीतटपर एकांतमें 
बैठे अनेक तरक करते करते उदासीन चित्त होके ये बोळे ॥ २८ ॥ मने त्रत धरक वेद गुरु आय इन 
सबकी निष्कपट भावसे सेवा की ओर उनकी आज्ञा मानी ॥ २९ ॥ भारतके बहानेसे वेदको अर्थ 
सब कद्यो जा भारतमें स्री शद्रादिकोंकोमी धमे अर्थ काम जानपडे ॥ ३० ॥ तोहू मेरा देहाभिमान 
आत्मा वेद पठने ओर श्रवण करनेसे अति उत्कृष्ट ब्रह्म तेजस्वी पुरुषॉमे उत्तम ह ताभी बडे खेदकी 
बात हे कि मेरो जीव समर्थ मन करके प्रसन्न नहीं हे॥ ३३ ॥ अथवा मेने भागवत धम बहुधा करक 
नहीं कहे हें, वे धमे परमहंसको प्रिय हें, वे भागवत परमहंस हरिको प्यारे हैं ॥ ३२॥ एसे 
अपनेको न्यून मान, खेदित मन बेठे हुए व्यासजीके पहिले कहे आश्रमपर नारदजी आए॥ ३३ ॥ 
देवताओंसे पूजित अज्ञाननाशक नारद्सुनिको आए जानिके व्यासजी बडी शीधतासे उठे, ओर 
विधिवत्‌ पूजन करते भए ॥ ३४॥ 


तमभिज्ञाय सहसः प्रत्य॒त्थायागते खानः ॥ 


पूजयामास विाधवन्नारद सुरपाजतस्‌॥ ३४॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां नारदव्याससंगमो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


र 


अध्याय ५ 
खत उवाच-अथत सुखमासीन उपासान वृहच्छवा: ॥ 


दवाष' ग्राह वग्राष वीणापाणः स्मयान्नव ॥ १ ॥ 

सूतजी बोले कि, याके उपरांत सुखसे बेठे व्यासजीसे बडे यशस्वी वीणा लिये मुसुकाते देवार्ष 
नारदजी बोले ॥ १ ॥ श्रीनारदनी बोले कि हे पराशरपुत्र हे महाभाग ! आपके शरीरके शरीरका 
अभिमानी आत्मा प्रसन्न हे, आर मनका अभिमानी मनकरके प्रसन्न हे कि नहीं ॥ २ ॥ जो जानवे 
योग्य ह सोभी जान्यो है कारण कि अद्भधत ओर सव अर्थ भरो महाभारत आप यनाय चुके हैं 
॥ ३ ॥ इ प्रभो! आप सनातन ब्रह्मको जानकर उसं प्राप्त भये हो तोभी जाको प्रयोजन न सिद्ध 
'होय वह जसे सोच तस तुम सोच करो हो॥ ४ ॥ व्यासजी बोळे कि, तुमने कहो सो ये सब ऐसेही 
इ तथाप मरा मन प्रसन्न नही ताको कारण अप्रगट हे तोभी बडे ज्ञानवारे ब्रह्माजीके पुत्र तुमें 
पूछो हों ॥ «५ ॥ जो सबसे छिपी बात हे सो आप जानो हो क्यों कि पुराणपुरुषकी तुमने उपासना 
करी हे जो गुणोंमें असंग कार्यकारणके नियंता मनसेई सब विश्वको रचे रक्षा करे भक्षण करे हैं॥ ६॥ 
सूयकी नाई जिलाकीमें तुम विचरो हो वायुकी नाई सबके अंतर्घटकी जानो हो, बुद्धिकी वृत्ति जानो 
हा परत्रह्मम आर वंदम धमस ब्रतसे परायण मुझमें जो कुछ न्यूनता हे सो विचारो ॥ ७॥ श्रीनारदजी 
बोले कि, भगवानको निर्मल यश आपने कह्यो सही पन वाय नहीं कह्यो समझो क्योंकि जासों 
मन भ्सन्न नहा ह य वा ज्ञानका मं अतिन्यून मानूहू ॥ ८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ । जेसे प्रधानता ` 
| करके धम अरथादि आपने कहे हैं, तेसी वासुदेवभगवान्‌की महिमा प्राधान्यसे नहीं वर्णन करी ॥ ९ ॥ 
व पवित्र कखेवारो इरिके यशसे रहित चित्रविचित्र पदकी कविता काकतुल्य कामियोंकों 


दे = ss 


IE १ या कपर जा इव शब्द्‌ कद्य। हैं सा यह कह्यां हे कि देखो भगवानकी मायाको जोर कि जो ऐसे ऐसे 
|| पाडतनकाहू यह व्यामाह होय है यासा हम तेसे बोले ॥ | 
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Too Es १९) र , 
अच्छी लगे, ऐसी कविताईंकों, सतोगुणप्रधान कर मनमें वर्तमान त्रह्ममें निवास करवेवारे सार | 
असारके ज्ञानी ब्रह्मवादी ककती कहे हैं, अत्यंत वा कविताईको न वाचे हें जेसे प्रसिद्ध हे कि 


मानससरावरवासी हंस मानससरोवरमं विचरते हें, सुंदर कमरुवनको काककी क्रीडाके स्थान 
जूंठनवारे स्थानम कभी नहीं जाते ॥ १० ॥ चाहें उसमें “लोक छोकमें अशुद्धि हो परन्तु जनस- 
सूहाक पाप नाश करनेहार भगवतक यशयुक्त कावताइ सा ब्राह्मण सुने हं गावे हें सुनावें हें 
॥ ११॥ कमेबंधनिवतेक मायोपाधिरहितहूं जो ज्ञान हे यदि वह अच्युतम भावरहित हे तो वह 
ज्ञान अतिशय करकें सुशोभित नहीं होय हे फिर कहो जो कमं ईश्ररमे अपण नहीं कियो याहीसों 
सब समय नाम फल काळपयंत जो अकल्याणरूप हे ऐसो जो निष्कारण कर्म हे वो शोभित न 
हाय ता कहां कहा कहना ह ॥१२॥ यासं हे महाभाग ! आप यथाथद्रष्टा हो, शुद्धयशर्वी सत्यवादी 
सब त्रत्न करनवारे हो; आप सब चित्त एकाग्र करके भगवानूकी लीला वर्णन करो, जिसके श्रवण 
करनसे मचुष्यांक सब बंधन छूटजांय ॥ १३ ॥ भगवतयराके विना जो ओर कुछ कहो चाहे ओर 
भगवानक किये रूपनामनसां प्रथक्‌ दृशी जो कविंकी बुद्धि हे वो दुःस्थित होके कहीभी एक 
ठिकाने नहीं रहती, जेसे पवनसे कंपित नाव जळमें एक ठिकाने नहीं रहती ॥ १४॥ स्वभावसोही 
कृमेनमें रंगे मनुष्यनको धर्म समयके जो तुमने जुगुप्सित ( निद्य ) शिक्षा कीनी सो तुमारी बडी 
भूल भई अब जो इतर मनुष्य तुमारे कहेसो धर्म समझके विन कर्मनमें आरूढ भयो वो अब तुमारे 
किये निषेधको नहीं मानेगो ॥ १५ ॥ जो कोई अतिनिपुण हे, वही स्वभावसे अनंतपार प्रभुके 
सुखरूपको जाननेके योग्य हे, इस कारण गुणोंक्रके प्रवतमान जीवसे भिन्न समर्थ इश्वरकी ढीला 
आप वर्णन करो अथवा अनात्माके गुणन करके लीलाके लिये प्रवतेमान जे प्रभ हे विनकी लीलाः 
नको वणेन करो॥ १३ ॥ स्वधम त्यागके हरिके चरणारविंदको भजन करत जो अधम बीचमें मरे या 
पतित हो जाय तो क्या वाको स्वधमेत्यागको दोष होयहे, नहीं जो ऐसा होय तो इश्वरके अभक्तोने 
अपने धमंसो हो कोन किस अथंकी प्राप्ति करी अर्थात्‌ कुछभी नहीं की ओर स्वधमंसे भजनेवारे 
या जीवको जहां कहीं डुयोनिमें जन्म होय ताभी भाक्तसे कल्याणही होय हे, सब अथंकी प्राप्ति 
होवेह.॥ १७ ॥ विवको पुरुपाको उसी सुखक [लये यत्न करना चाहिये कि जो सुख ऊपर ब्रह्मरो- 
कृतक हो आवो, नीचे स्थावरपयेत हो आवो, ताभी भटकते प्राणियांको नही मिलताह परंतु विपयसुख 
तो प्राचीनकर्मसे सब ठोर नरकादिकमें विना यत्न किये दुःखकेसी नाई प्राप्त होयहे, ऐसेई सुखभी 
प्राचीन कर्मसे गंभीर वेगवारे काळकरके विना चाहेई आयजावे हं ॥ १८ ॥ हे व्यासजी ! घुकुंद्सेबी 
जन कदाचितभी कमांसक्त पुरुषकी समान संसारमें नहीं आवे हे क्यों कि भगवञ्चरणारविदको रुपशी 
वारंवार स्मरण करते त्यागवेकी इच्छा न करे हे, कारण वाने रस मानकर अहण करो हं अथवा ये 

नुष्यनको स्वभावही हे कि जामें याको एकमेर आनंद माळूभ परजाय हे फिर वो वाका कभू नही 
त्यागे हे ॥ १९॥ ये विश्व भगवानमय हे ओर ईश्वर उससे प्रथक हे जासे जगतकी उत्पत्ति पालन 
नाश होय हे, सो आप सब जानोहो तोहू आपको एक देशमात्र दिखायो है ॥ २० ॥ हे अमोपहक ! 
तुम परपुरुष परमात्माकी कला हो, सो मनसे परमात्माको जानो, जो नही जन्मते थ वे ईशर जगतूक 
कल्याणके लिये जन्मे, ऐसे महाप्रतापीकी लीला वर्णन करो ॥ २१ ॥ पुरुषकं तपका, श्रवणका, 
सुंदर कूआ बावडी इत्यादि बनानेका, सुंदर उक्तिका, बुद्धिका, दानका यही प्रयोजन कवियोंने कहे 
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(१६) श्रीमद्भागवतभाषा कं | ह 
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दासीमे जन्मे थे, वाळक थे, वषोकालमें आयके वास करनेहारे योगियोकी सेवामें मेरी मनें मोको 
राख्यों ॥ २३ ॥ में संपूण चंचलता ओर खेल कूद त्याग जितेन्द्रिय हो उन मुनियेकि अनुकूल वतेन 
कर सेवा करनेलगों ओर कार्याइसार थोडाही बोलतो यह देख समदशी झन माप प्रसन्नहए ॥ २४॥ 
उन ब्राह्मणोंके कहिवेसे पात्रोमें ठगी जूंठनके पावनेसे मेरे सब पाप दूर होगये, एंस विशुद्धांचत्तस जब 
में रहिवेलगो वाही धर्ममें मेरी रुचि होयगई ॥२५॥ हे मित्र ! वे दिनरात मनोहर कृष्णकथा गावे हे 
उसे दिनरात सुननेसे ओर उनकी कृपासे मिय यशवारे हरिमें मेरी रुचि होतीभई ॥ २६ ॥ हे व्यास! 
भगवत्में जब मेरी रुचि भई, तो हरिमें अखंडित बुद्धि छगी, जिसके कारण इस स्थूल सूक्ष्म 
शरीरको प्रपंचसे परे परत्र्मरूप जिन स्वरूपमें अविद्यासे कल्पित देखने छगो॥ २७॥ या प्रकार 
शारदवपो ऋतुमें दिन रात निर्मठ यश हरिको सुनो.जो.महात्मा सुनियांने गायो, वाते आत्माके 
रज तम नाश करवेवारी भक्ति प्रवृत्त भड ॥ २८ ॥ अलुरागी नम्र पापरहित श्रद्धालु जितेंद्री सवक | 
मोसरीखे बालकको ॥ २९ ॥ साक्षाद्गगवानको कटा गह्मतम ज्ञान कृपाकरके वे दीनवत्सल सुनि 
जाती विरिया मोकों उपदेश करतेभए ॥ ३० ॥ वा ज्ञानसे सर्वव्यापक भगवान्‌ वासुदेवकी मायाको 
प्रभाव नानतोभयो जिस ज्ञानसे त्रह्मपदकी प्राति हाती ६॥३१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अध्यात्मादि तापत्रयकीं 
ओषधि ये हे जो बृहत्त्वादिगुणवि शिष्ट चेतन्य पूर्णरूप भगवान ब्रह्मईश्वरमें सब कर्म समर्पण 
करना ॥ ३२ ॥ हे सुब्रत ! जा रोग जासे जीवनको होवे, वाही पदाथसे वो रोग नहीं जाय हे चाहे 
जितनी चिकित्सा करो यदि कोई उत्तम वेद्य काही अनुपान युक्त वाही चीनको देय तो जो चीज 
जा रोगकी पेदा करनवारी हेवोही वा रोगकी दूर करनवारी होय हे ॥ ३३ ॥ एसेही जो मनुष्य सम 
कमकांड अपने निमित्त करे तो सदा संसारमें जन्मे मरे हे, अपना विनाश होयहे वेही सब परमेश्वरम 
समपण कर तो अपनी मोक्ष होवे हे । प्रथम तो महात्मानकी सेवा, वासे उनकी कृपा, कृपासे धर्में 
अद्धा हाय तब भगवत्कथा श्रवण वा कथन, ईश्वरम प्रीति, वा प्रीतिकरके दोनों देहको विवेक होय, 
वास आत्मज्ञान हाय उससे हृठभाक्ते वा भाक्तसे भगवत्तत्वज्ञान, वा तत्वज्ञानसे सर्वज्ञत्व सवोत्मत्व 
अपहतपाप्मत्व इत्यादि भगवहुण प्रगट होजाय हे यह क्रम हे॥ ३४ ॥ जो कर्में भगवतकी प्रसन्नता 
हय जानक कम करह वा कमक आधीन भक्तियोगस हित ज्ञान होवे हे ॥ ३५॥ भगवतकी आज्ञा हे 
कि सब शुभ कर्म करो, ये जान जो कर्म करे हे उनकी मोक्ष होय है; कृष्णके गुणनामस्मरण करे हैं 
सुखसे उच्चारण करे हैं॥ ३६ ॥ भगवानके अर्थ नमस्कार होय, वासुदेवको ध्यान करे पुन्न संकषण 
अनिरुद्धको नमस्कार होय ॥ ३७ ॥ नो पुरुप इस प्रकार सूर्तिके नामसे अलोकिक सूतिमान्‌ मं- 
नीति यज्ञपुरुषका पूजन करते हं वही तत्ववेत्ता ज्ञानी कहाते हें ॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ये अपनो ज्ञान 
| nls ननी केशव माका ज्ञान एइवय आर अपनेमें भावको देते भए ॥ ३९॥ 
॥ तोह | ठुमभ कहो, जासे सव जानवेकी इच्छा पूरी होय, ओर दुःखसे पीडित 
| शात होय हं, आर प्रकारसे नही ॥ ४० ॥ 


|... लमप्यदर्भ॑श्रृतविश्वत विभोः समाप्यते येन विदा बुभुत्सितम ॥ 
| i . .. आख्याह इःखंसहरादतात्मनां सङुशानेव।णसुशान्त नान्यथा॥ ४०॥ 
` इति श्रीभागवतभापाहीकायां व्यासनारदसंवादवणेनं नाम पचमाऽव्यायः॥ ५ ॥ 
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अध्याय ६. 
सूत उवाच-एवं निशम्य भगवान्देवर्षेजन्म कमं च॥ 
भूयः पप्रच्छ ते ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीसुतः॥ १॥ 


सूतजी बोले कि । सत्यवतीसुत भगवान्‌ व्यासजी देवर्पिनारदके जन्म कर्म सुनके फेर नारदसो 
पूछत भए ॥ १ ॥ व्यासजी बोले कि जब वे ज्ञानदाता भिक्षु चले गए तो अ i 
कहा करते भए ॥ २॥ हे स्वायंभुव ! पिछली अ HN NL ह 
कहा करतं भए ॥ २॥ हे व॒ ! पिछली अवस्था केसे व्यतीत क्री, जब काल प्राप्त भयो तो 
ये शरीर केसे त्यागते भए ॥ ३ ॥ हे सुरसत्तम ! प्रथमकल्पकी ये याद केसे रही, सबके परळोकदाता 
या कसा तुम्हारी स्मृतिभी खंडित न भई सो कहो ॥ ४ ॥ श्रीनारदूजी बोळे कि, ज्ञानदाता 
भिक्षव चळे गए तब आयुके आदिमें इम ये करतेभए ॥ ५। मेरी माता ख्लीभावसे मूढ दासी, 
कोई गति नहीं होनेसे अपने इकलोते मो पुत्रमे बहुत ख्लेह करती भई ॥ ६ ॥ मेरी मा सदा मेरी 
क्षेमकी इच्छा करती परन्तु पराधीन असमर्थ होनेसे कुछ न करसकी कारण कि जिस प्रकार काठकी 
उत्तर नटके आधीन रहे हे ऐसे यह ठोक ईश्वरके वशमें हे ॥७॥ माताके ल्लेहसे त्रह्मकुलमें वास करतो 
भयो में यह विचार करनेलगो, कि यह ल्लेहपाश कब छुटेगो, वा समय मोको दिशा समयका कुछ 
ज्ञान नहीं था, कारण कि पांच वर्षका में बालक था ॥८॥ एक समय रातको गाय दुहायवेको रस्तामें 
|| जाती ही सो मागेमें वो विचारी माता मेरी कालप्रेरित सपने डसलीनी ॥ ९॥ मेंने वासमय भक्तोंपर 
|| ईश्वर कल्याणही करे हे ये मानों अपने ऊपर ईश्वरकी कृपा जान में उत्तर दिशाको चलो ॥ १० ॥ 
समृद्ध देश, राजधानी, ग्राम, अज, रत्नादि उत्पत्तिस्थान, किसाननके गांव, गिरितटके गांव, सुपारी, 
|| पुष्पकी वाटिका जहां स्वृतःसिद्ध वृक्षसमूह होय वो वन, रोपे भये वृक्षससूहोंके उपवन देखतो २ 
|| ॥११ ॥ चित्रधात॒न करके विचित्र पर्वत, हाथिनकी तोडी शाखा जिनके ऐसे वृक्ष, निमेल जलके तलाव 
देखतो २ देवताओंसे सेवित बावडी देखती २ चछो॥ १२॥चित्र विचित्र शब्दवारे पश्षिनके गुंजार अमनसो 
शोभित नरसल बांस सेंठेके समूह कुश, कीचक बांसके छिट्रमे पवनके वंशीकी समान स्वरवारे घने वनको 
उलंघन कर ॥ १ ३॥ महाघोर भयंकररूप सर्प उल्लू गीदडोंकी क्रीडासे युक्त वन देखतो भयो में एकाएक 
विचरवे रगो ॥ १४ ॥ जब मेरी इंद्रिय शरीर थकगयो, प्यासो भरूखो भयो तब नदीम न्हायो, . जळ 
पीयो आचमन करो तब सब श्रम दूर भयो ॥ १५ ॥ जहां कोई मनुष्य नहीं ऐसे वनमें पीपरके नीचे 
|| बेठो, बुद्धिसे हृदयमें स्थित परमात्माको चितवन करतो भयो जेसो सुनो तेसो ध्यान करतो भयो 
|| ॥ १६ ॥ भावसो मन जीतके चरणकमल ध्यान करवेलगो बडे ग्रीतिसो अश्रुपात नेत्रसे गिरते भए, 
तब धीरे धीरे हृदयमें मेरे हरि दीखते भए॥ १७॥ प्रेमे अति भारसो झरीरमें पुलकावली हुई, 
तम महासुखी भयो, आनंदके महाप्रवाहमें छीन होगयो, देहकी सुधि नहीं रही परमात्माकीहू 
सुथि नहीं रही ॥ १८॥ मनको सुखदायक झोकनाशक भगवानको रूप एकसंग _हदयमें दीखो 
ताको में देखतो भयो तब विवशतासे कछ खेदितिकीसी नाई में उठ खडो भयो पुनः वो रूप अंतर्धान 
होगयो ॥ १९॥ वा रूपको फेर देखवेको हूदयमें मन लगायो प्रथम देखोऊ हो तोहू आतुरकी 
| नाई तृत न भयो परंतु वो रूप फिर न दीसो ॥ २० ॥ वा एकांत वनमें ऐसे यत्न करते भएको 
|| परमेश्वर गम्भीर मनोहर आकाशवाणीसो शोक दूर करते भये बोठे ॥ २१ ॥ बडे खेदकी बात 
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है कि या जन्ममें तुम मोको देखनेको योग्य न हो कामादि मल जिनके दग्ध नही न उप डया 
'गियोंको मेरो दर्शन नहीं होयहे ॥ २२॥ हे पापरहित ! एकवार जा मन अपना स्वरूप दिखायो हे, 
|| सो मरमं अनुराग बढे याके लिये दिखायो हे, मेरी चाहवारो साधक सब काम विषयनको त्याग कर 
|| इ॥२३॥ थोरीसी सनन सेवासे मोमें दढ मति भई, अब या निंद्य देहको त्यागकर मेरे पाद 
होओगे ॥ २४ ॥ मेरेमें रगी मति अब कवहू सृष्टिक आदि अंतम मेरी कृपासो नष्ट न el मरा 
कृपासो तुमें स्मृति रहेगी ॥ २५ ॥ या शोकम विलक्षण बात है कि जाकी देह नहीं समसं बडी नाकी 
श्वासः आकाशके भीतर जाकी मात, ऐसे अलिगमहत्तत्वरूप ईश्वर माका कहिंकर चुप होगए, 
|| अंभी-उनकी कासे सम बडेंके बडे परमेश्वरके अर्थ शिरसो प्रणाम करतोभया ॥ २६ ॥ छाज 
त्यागकर भगवतके नाम ठेतो भयो, जो मंगलीक छिपेहुये चरित्र विन में सुमरू प्रथ्वापर विचरूं 
मन प्रसन्न चाह कुछ नहीं, मदरहित ईषों त्याग कालकी वाट देखतो भयो॥ २७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
या प्रकार श्रीकृष्ण भगवान में जाकी बुद्धि ओर निर्मेल जाको अंतःकरण आर आसक्तिरहित जो महो ता 
मोको समयपर काल प्राप्त भयो जेसे सुदामा पर्वतपर रहनवारी अकस्मात्‌ बिजली प्रगट होय है॥२८॥ 
रारब्धकमं समाप्त भए तब पंचभूतको ये शरीर गिरपडो, शुद्धभगवत्पापेदका शरीर जो शुद्धः 
सत्वमय हे सो भगवान मोको देते भये ॥ २९॥ कल्पके अंतमे या जिलाकीकों संहार कर एक 
समुद्रम. सोए समर्थ श्रीमन्नारायण.नब शयनकी इच्छा. करते भए, तब विनके इवासके संग मेंदू 
भीतर प्रविष्ट होयगयो ॥ ३० ॥ सहह्नयुगके अंतमें उठकर जव ब्रह्माअंतयांमी ईइवरने जगतके रच- 
वेकी इच्छा करी तब मरीचि आदि ऋषि भए प्राणसो में भयो ॥ ३१॥ सब ठोर मेरी जायवकी गति. 
हे बाहर भीतर त्रिलोकीमें अखंडित ब्रह्मचर्य लेकर महाविष्णुके अनुग्रहसे पर्यटन करुंडूं ॥ ३२॥ | 
देव जो श्री३वर तिनके दिये सोस रिग म प धनि ये सत्त स्वर त्रह्मरूप इनकी मूर्छना या वीणा 
बजायके हरिकथा गाय विचरूंहूं॥ २३॥ भगवानूके चरित्र गाउँहू ध्यान करतेही तीर्थपाद प्यारे 
यश्वारे श्रीनारायणको दर्शन हदयमें तत्काल होयहे जेसे कोई बुलायेसे आय जाय हे ऐसेही भग- 
वान्‌ मोको दहन देयहे ॥ २४ ॥ आततुरचित्तवारोंको विषय स्पर्शकी इच्छा करके वारंवार संसार" 
सबद्रके तरवकी नाव; हरिचरित्रवर्णन करनो ही हैं॥ ३५ ॥ कामलोभसे असित जीवको मन योगके 
मागे यम नियमादिकसे ऐसो शांत नहीं होयहे जेसो मुकुदकी सेवामात्रसो मन शांत होवे हे॥ ३६ ॥ 
हे पापरहित! जो तुमने पूछो हो सो हमने सब जन्मकमंको रहस्य कह्यो आपके मनकी प्रसन्नता 
होय सो कही ॥ ३७॥ सूतजी बोले कि उपरिचरवसुके वीर्यसो उत्पन्न भई वासवीके पुत्र व्याससो 
यहच्छासं विचरनवारे भगवान्नारद मुनि ऐसे कहिके आज्ञा छे वीणा बजाते हरिशुण गाते स्वप्रयो- 
जनसंकल्पशून्य होके जातेभए॥ ३८॥ अही ये देवापि नारद्‌ धन्य हैं, जो भगवतकी कीति गावे हैं, 
हृष्ट होवे इ, वीणा बनाके सब आतुर जगतको आनंदित करे हें॥ ३९ ॥ 


 „ अहोदेविर्धन्योयं यत्कीति शाङ्गधन्वनः॥ 
` गायन्मा्यन्निद तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌॥३९॥ 
'. इति थ्ीमद्भागबतभापारीकायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद्संवादो नाम पषठोऽध्यायः॥ ६ ॥ . 
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अध्याय ७, 
ha > के 

शानक उवाच-निर्गते नारदे सुत भगवान्बादरायणः ॥ 

| थुतवांस्तदभिप्रेतमितः किमकरोद्विथुः॥ १॥ 
शोनकसुनि बोले कि, हे सूत ! जब नारदजी चले गए तब विनको सब अभिप्राय सुनके समर्थ 
विभु व्यासजी कहा करते भये सो कहिये॥ १ ॥ ब्रह्माकी नदी सरस्वतीके तीर ऋषीनके यज्ञको बढा- 
मनवारो पश्चिमकी ओर शम्याप्रास नामक आश्रम हो ॥ २ ॥ बेरके समूहनसो झोभित अपने वा 
आश्रमम व्यासजी बेठे आचमन कर मनसो ध्यान करते भर ॥ ३ ॥ भक्तियोगसो सुंदर निर्मळ मन 
निश्चल कर पूर्ण पुरुषकों देखते भए, ओर तिनके आधीन मायाको देखते भए ॥ ४॥ जो मायासो 
मोहित जीव जिगुणसो परे जोहूं आत्मा हे ताको त्रिगुणमय अर्थात्‌ देहरूप माने हे, और वा 
देहमें होनेवाले वा मायाके कीने सुखदुःख आदि अनर्थनकूं आत्मामें माने हें ॥ « ॥ अनर्थनाझक 
साक्षात्‌ भक्तियोग भगवान्‌में लोग जब न करन लगे तब विद्वान्‌ श्रीव्यासजी श्रीमद्भागवतसंहिता 
करते भए ॥ ६॥ जा श्रीमद्वागवतसंहिताके प्रेमसो सुननेसो श्रीकृष्णपरमपुरुषमें शोक मोह जराकी 
नाश करनेवारी भक्ति पुरुषको उत्पन्न होयहे ॥ ७॥ सो व्यासजी मुनि श्रीभागवतसंहिता करके 
शोधके अपने शुकदेवपुत्रकी पढावते भये जे शुकदेवजी निवृत्तिमागेमें सदा गे रहतेहें ॥ ८ ॥ 
शोनकजी बोले कि निवृत्तिमागेमें लगे, सबसो जिनको त्याग आत्मामं रमण करनेवारे शुकदेवजी 
कोनसे कारणसो ऐसी बडी संहिताको अभ्यास करतेभए ॥ ९॥ सूती बोले कि आत्माराम, कोध 
अहंकाररूप गांठरहित मुनिजन फर कामनारहित भक्ति हरिमें करें, क्योंकि हरिके ऐसेही गुण हें 
॥ १० ॥ श्रीहरिके गुणनमें मति ठगायवेवारे भगवान्‌ शुकाचार्य महाव्याख्यान पढते भए, श्रीशुक- 
देवजीको विष्णुके जन बडे प्रिय हे ॥ ११॥ याके उपरांत परीक्षितरानऋषिके जन्म कम मुक्ति मृत्यु 
ओर पांडके पुत्रनकों स्वर्ग गमन श्रीकृष्ण कथानको हम कहेंगे॥ १२ ॥ तहां परीक्षितको जन्म कहि- 
वेको प्रथम गर्भमें जब परीक्षित हे, तब अश्वत्थामाके त्रह्मास्रसो श्रीकृप्णजीने रक्षा करी ये कहिवेको 
कथाको प्रारंभ करेहे, जा समय युद्धमें कोरव पांडव धृष्टद्युम्नप्रभृति सब वीरलोक वीरगतिको गए, 
ओर भीमसेनकी फेंकी गदाके लगवेसो धृतराष्टके पुत्र दुयोधनकी टांग टूटके धरतीमें गिर परी ॥१३॥ 
वा समय अश्वत्थामा दुयोधनको प्रिय करवेको द्रोपदीके सोयेभये पुत्रनके शिर काटतो भयो ये बहुत 
अप्रिय बातही या निंदति कमकी शास््रमें निदा हे ॥१४॥ आंखमेंसों आंसू बहाती महादुःखी पुत्रनकी 
माता द्रोपदी बालकनको मरनो यह घोरकमं सुनकर रोयरही ही वा समय अजुन वाको रोवनो मन्दू कर 


१ यहां ये समझनो कि जब वेद व्यासजीतें श्रीमद्भागवत बनायके तयार करी तब विचारि कि याको अधिकारी तो 
पुत्र मेरो शुकदेवही हो सो तो पहलेही संन्यास लेके चलो गयो अब कहा करो तब आपने अपने दो शिष्य शुकदेवजीके 
पास भेजे वे दोउ शिष्य वनमें जहां समाधिस्थ शुकदेवजी विराजमान है वहां गये विनने व्यासजीके कहेके अनुसार 
जागके पहले द. स्क. अ. २१ को ' बहापीडं नटवरवपु ' ये छोक गायो सो शुकदेबने सुनो सुनके समाधि खुलगइ ओर 
विचारि [के अहो ये रूपमाधुये तो आजतक कहीं देखो सुनी नहीं सोही धूनीमें पानी देनो विचारो [फिर विचार आयो 
कि रे शुकदेव जाको ये रूप माधुये है वो हम सरीके फकीरनके माउ काहेको देखोगो सोही धूनी समारन लगे सोई दूसरे 
शिष्यने तृतीयस्कंध अध्याय २ को थे कोक ' अहो बकीर्य स्तनकालङूटं' सुतायो यामं प्रभुकी दीनदयाळुतापन सुनके 
विचार आयो किं जाको यह अलीकिकरूप ओर ये दयालुत! हे आश्रयं है शिष्यसो पूंछो कि ये छोक कहासो छाये 
तब बिनने वृत्तांत कह्यो तब ब्रह्मानंदको सूखो समझके वेदव्यासभीके पास आयके श्रीभागवत पढो यह समझो । 
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ON 


= 

सांत्वना करतो ये समझावतो भयो ॥ १५ ॥ हे द्रोपदी ! अग्नि लगायवेवारो, जहर शस्र 
बांधवेवारो, धनको चोर, खेत छुगाइ चुरायवेवारा, य छ आततायी कहाव हैं सा श्राह्मगनम अथम 
आततायी अश्वत्यामाको सीस गांडीवधज॒पसों निकरे बाणनसो काट छाऊं वापे ठाडी होके तू 
मृतपुत्रा स्नान करेगी तब में अपने जीवेको सफळ मानोंगो या प्रकार में ठुमारा शांच दूर करूगो 
॥ १६ ॥ ऐसे द्रोपदीकों मनोहर विचित्र वाक्यनसी प्रसन्न कर श्रीकृष्ण जाके मित्र सारांथे वख्तर 
पहिरे, बडो जाको धनुष हलुमानजीकी ध्वजावारे रथपर चढ अजुन गुरुपुत्र अश्वत्थामाक पीछं दोडी 
॥ १७ ॥ बाळघाती ददे कांपे प्राण बचायवेका इच्छा करं एसां अत्थामा अलुनका दूरसा 
अपने पीछे आवतो देख रथपर वेठके जहांठग भागोगयो तहांलग प्रथ्वीपर भागो जसे रुद्के भयसे. 
सूर्य भागेहें । वामनपुराणमें ऐसेहें कि विद्य॒न्माळी कोई शिवभक्त राक्षस हो ताको शिवजीने सोनेको 
विमान दीनां, सो वो सूयके पीछे २ डोळे, विमानके प्रकाशसो रात दूर कोना, तब सूये देखो मेरो 
तेज तो यान नष्ट करो; ये जान वाको विमान पटका; य सुन शिवजी कोप कर सारवको दोड, सो 
सूये भागे, रुद्रकी ऊूरष्टरिसे जरकर काशीमें गिरे, सो आजतक छोळाक नामक .तीथ काशीमें 
विख्यात हे' ॥ १८॥ जब घोड़े थकगए, अपने शरीरको रक्षक कोई न देखो'जव समझी कि अब 
मेरे प्राण चले तब बिप्रपुत्र अपनी रक्षाको ब्रह्मात्र मानतोभयो ॥ १९॥ तब आचमन कर प्राणनको 
कृष्ट जब आयो तब ब्रह्माश्न चलायो; परंतु वो अश्वत्थामा ब्रह्माश्रको फॅकके फिर संहार करवो नहीं 
.॥ ज़ानतों हो ॥ २०॥ सोई सब ओरसो प्रचंड तेज त्रह्मास्रसों जब प्रगट भयो तब प्राणनपें संकट आयो 
|| जानक अजुन श्रीकृणनीसों बोलो ॥ २१ ॥ अजुन बोले है कृष्ण ! हे महाभाग ! भक्तनके अभयकारक | 
संसारसे जर जीवनका सुखद्मता तुम हो ॥ २२ ॥ तुम आद्य पुरुष साक्षात्‌ केवळ मायासो परेहो | 
अपनी चिच्छक्तिसो मायाको तिरस्कार करके केवल्य आत्मामें आप स्थित हो॥ २३ ॥ मायामो हित 
चित्त जीवळोकको अपने प्रभाव करके धर्मादिलक्षण कल्याण तुमही विधान करो हो ॥ २४॥ तेसे 
ये अवतार आपको भूमिक भार उतारवेकी इच्छासों हें, ओर अपने जातिके ओर एकांतभक्तनके 
व्यानके लिये हें॥ २५ ॥ हे देवदेव ! ये कहा हे, कहांसे आयो हे, सब ओरसो परम दारुण तेज 
आवह, सा हम नहा जानह॥ २६॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि प्राणबाधा हेवेसो द्रोणाचायके पन्ने ब्रह्मात्र 
दिखायाह, सां ये चठायवां ता जाने ह, फेर वाको अपने पास बुळावनो नहीं जाने है ॥ २७॥ या 
अ्कां दूर करववारा आर काइ उपाय नही है, तुमहू अपनो त्रह्मास्र चठायके अस्रके तेजसे या असनको 
नाश करो; क्योंकि तुम दोनों आत जानो हो ॥ २८॥ सूतजी बोले कि शड्नको नाशक अजुन 
भगवानका बात सुनक जलसा आचमन कर श्रीङ्गप्णकी परिक्रमा करके वा ब्राह्मणपे ब्रह्मात्र चळावतो 
भया ॥ २९ ॥ तव दोनों ्रहमास्र परस्पर ठडे, विनको तेज प्रथिवी आकाशको ढककर महाप्रलयमें : 
जस संकषणक मुखकी अग्नि ऊपरसो सूर्यको तेज ये दोनों मिलके जसे बढें ताकी नाई दानां ब्रह्मास्रनका 
तेज बढो ॥ ३० ॥ विन दोनों अह्माख्रनको तेज महाभार त्रिळोकीको जरावतो देख जरी भई सब 
मजा महाप्रलय आई मानतीभई॥ ३१ प्रजाको ओर लोकको नाश देख ओर वासुद्वकाहू मत देखक 
|| अजगन दोननका शांत कर अपने पास बुलाय लीने ॥ ३२ ॥ अखन शांत भयेपे बडे वेगसों वाकां 
|| पकडे बड कठोर, गोतमवंशकी गोतमी कृपीके सुत अश्वत्थामाको, कोधसो ताम्रके समान लाळ 


१ और कहीं ' यथा कः ' ऐसोह पाठ पावे है वहां ये अर्थ हे ब्रह्माजी महादेवर्ज 


है डरसा भागेद ऐसहा 
| अश्षत्थामा भागो येहू कथा पुराणांतरसों जाननो ॥ | 
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है? स्कन्ध ३ अध्याय ७ % | (२१). 


न i यज्ञ करववार पशुको रस्सीस वांधह ॥.३३ ॥ शोकरोपयुक्त अजु- 
bes on ala कपूमका बरसे रस्सीसो वेरिको बांधकर लिये 

यने बाळ ॥ ३४॥ हे पाथ ! याकी रक्षा करवेको आप योग्य 
नेह या त्राण अपमको मारो) जो ये निरपराधी सोए भए बाळकनको रातमें मारतो भयो ॥ ३५॥ 
नमराद्म एस ह क मद्यादिकसा मत्त १ आर कोई तरहसो प्रमत्त २ ्रहवातादिसो उन्मत्त ३ सोयो 
भया जाव ४ वाळक « स्ना ६ नो काईभी उद्यम न करसके वो ७ अपनी झरन आयो होय वो ८ इन 
आठ जीवनको धमवेत्ता जो अपनो वेरी हाय ताहू नहा मार ह॥ ३६॥ पराएके प्राण ळक जो निदयी 
खळ अपन प्राण पु कर ह, वाका वथ करनोही श्रेष्ट हे न करवेके दोपते पुरुप नरकमें जाय हें अथवा 
जो पापीको दंड न मिलें तो वह पापी वा पापदोपसो नरकमें जाय हे॥ ३७॥ मेरे सुनते भये द्रोपदीके 
आग आपने प्रतिज्ञा कीनीही, कि हे मानिनि ! जो तेरो पुत्र मारवेवारो हे वाको शिर कारके लाऊंगो 
॥ ३८॥ यासो हे अजुन ! आततायी अपने पुत्रनके मारनवारे या पापीको तुम मारो हे बोर! दुर्योधनहू 
इन वाठकनका दख दुखत भयो, सी ये कुळमे महागयोवीतो धूरके समान हे॥ ३९॥ ऐसे धमकी 
पराशा करववार कृष्णजा बहात अजुनस कहते भए यद्यपि अपने पुत्रको मारवेवारो हे तथापि गुरुपुत्र 
ह, य जान अजुन मारवकी इच्छा नहा करता भया॥ ४० ॥ गाविद प्रिय सारथी अर्जुन अपने कंपमें 
आयक मर पुत्रनका साच करती भड द्रोपदोको जाय देतोभयो ॥४१॥ वा बुरी तरहसो लाए भये पशन 
समान फांसीमें बंधे, निदितिकमंसो नीचेको सुखं किये अपराधी गुरुपुत्र अश्वत्थामाको देखके कपा 
करके शाभनस्वभाववारां द्रापदी नमस्कार करती भई ॥ ४२ ॥ वाके वांधवेको नहीं सहतीभुटट 
द्रोपदी बोली छोडो २ ये ब्राह्मण हमारो अत्यंत गुरु हे॥ ४३ ॥ जिनसो गोप्यमंत्रसहित  पनुवेद 
सीखे हो त्रह्मभ्नको चठायवो बुळायवो दोनोंवात तुमं याके पिताने सिखाई, जिन ट्रोणाचायंकी कृपासो 
सब अस्र श्र यंत्र मंत्र तंत्र तुम सीखेहो ॥ ४४ ॥ सो ये भगवाच्रोणायार्य पुत्ररूप हेकें वरहे हे 
विन द्रोणाचायका आधी देह छुपी विनकी छी अभी हे सो या पुत्रके रहिवेसों वो सती नही भई, या 
एक वाळकसो जीवे हे, जसे म॑ मरे पुञनको सोच करूं हूं तसे वो सोच मत करा ॥४०॥ ताते हे धमज्ञ! 
हे महाभाग ! आप गुरुकुलको कष्ट देवे योग्य नहीं हो वारंवार पूज्य आर वंदन करवे योग्य ब्राह्मण 
हे ॥ ४६ ॥ पतिव्रता गोतमी याँकी मा न रोवे जसे पतरनके मारवेसी वारंवार आंसुनसो दुःखित हेके में 
हूँ एस याकी माताकृपी मत राआ॥ ४७ ॥ ब्राह्मगकुछ भाप काप कर वो राजा होय ताहू वाको 
परिवार वंश वा ब्राह्मणक शोकके मार झटपट भस्म हे जाय है ॥ ४८ ॥ सूतजा बोळ कि। ह त्राह्म- 
णो ! धर्म न्याय दया निष्कपट समानभाव आर वडेप्पनके भरे द्रीपदीके वचन सुन धमेपुत्र युधिष्ठिर 
बडी प्रशंसा करतेभए ॥ ४९ ॥ नकुल सहदेव सात्यकी अजुन देवकी 3 भगवान्‌ ओर जो ख्री हीं 
वे सबं प्रसन्न भई ॥ «० ॥ तहां क्रोध कर भीमसे बोले कि, याको मारवोही श्रेष्ठ हे क्योंको अपने 
भतो दुर्योधन ओर अपनो दोननको कछु प्रयोजन सिद्ध न भयो, वृथा सोये भए बाळक याने मारे 
॥ «१ ॥ भीमसंनका ये वाणो सुन द्रापदी आर भगवान्‌ श्रोकृष्णजी अजुनका आर देख हसके ये बोले 
॥५२॥ श्रीभगवान्‌ वार के आततायी वषक योग्य इ परन्तु आह्यण होय ता नह[ मारना, ए दोनो 
बात हमनेंही कहीहे, परंतु ब्राह्मणके लिये शरीरदूंड न देनो हमारी आज्ञा हे कि रक्षा करो, 
सदा त्राह्मणकों घन देउ पूजो, ब्राह्मण कसाही अपराध करे ताहू न मारा, ये हमारी आज्ञा है ॥५३॥ 
ओर द्रोपदीके सामने जो प्रतिज्ञा करी वो पूरी करो, भीमसेनको प्रिय होय सोहू करो, 
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= ओरड प्रसन्नता करो, हरपदीकी प्रसन्नता करो ॥ ५९४॥ सूतजी बोले कि हरिके हदयकी 
अजुनने जानके वा अश्वत्थामा ब्राह्मणक मस्तकका मण तरवारसा सूड चीरके निकासलीनी 
मूंड मूडो ॥ ५५ ॥ रस्सीसो खोलदीनो, वालहत्यासा वाकी कात न रही, तेज वामें नहीं मणि 
छीनलीनी, अपने कंपूमेंसो निकासदीनों ॥ ५६॥ सुंडन करनों धन लेलेनो, स्थानसो निकास देनो येही 
ब्राह्मणनको वध हैं, ओर कछु शरीरदंड देनो दंड नहीं हे ॥ ५७॥ पुजरशाकसा व्याकुळ सब पांडव 
द्रोपदीके समेत अपने मरे सुतनको दाहम करते भर ॥ ६८॥ 

| पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया ॥ 

स्वानां मतानां यत्कृत्यं चक्क नहरणादिकम्‌ ॥ ५८॥ 

` इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


[ अध्याय <. 
हूत उवाच-अथ ते संपरेतानां स्वानासुदकमिच्छताम्‌ ॥ 
दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः ्रियः॥ १ ॥ 

_ घूतनी बोले कि। याके उपरांत मरे भये अपने बंधु जो जळ चाहते तिनकों तिलांजली देवेको 
iy _द्रोपदीकों साथ ठेके ख्रीनको आगे कर गंगातीर जाते भए ॥ १ ॥ वे सभ जल देके वारंवार विलाप 

ए हरिके चरणकमळकी रजसो पवित्र जलवारी गंगामें न्हाए ॥ २ ॥ तहां युधिष्टिर धृतराष्ट्र भीमादि 
हित बेठे हे, पत्रशोकातुर गांधारी कुंती द्रोपदीआदिको ॥ ३ ॥ कि जो बंधुजननके मरनेसो 
शोकसां व्याकुल हे विन्हें श्रीकृण सुनिन सहित जाको कोई कछु न करसंके ऐसे काळकी गति सब 
जीवनमें दिखावते भए शांत करत भये ॥ ४ ॥ कपटी दुर्योधनादिकन करंके हरे राज्यको यु िष्टिरको 
दिबायो द्रोपदीको जूडो पकडवेसो नष्ट भई आयु जिनकी ऐसे खोटें राजनको मरवाय ॥ « ॥ उत्तम 
सामग्रीयुक्त तीन अश्वमेध करवाय विनको पवित्रयश इद्रकी नांई सब दिशानमें विस्तार करतेभए॥६॥ 
'पांडुुत्रनसो आज्ञा छेके सात्यकी उद्धव सहित महापूजनीय द्रेपायन आदि विभ्रनसों पूजित हो ॥७॥ 
|| है त्रह्मन्‌ ! श्रीकृणनीकी द्वारका जायवकी जब इच्छा भई तब रथं बेठे वा समय भयभीत दोडी आती 
'त्तराको देखत भये ॥ ८ ॥ उत्तरा बोली हे महायोगिन्‌! हे देवनके देव ! हे जगत्पते ! मेरी रक्षा करो २ 
जहां परस्पर मृत्यु या विश्वमे आपके विना अभयदाता काऊकोंह नाय देखूहं ॥ ९ ॥ हे इंझ ! 
तपा भयां टोइसदृश बाण सामनेसों चलो आगे हे हे समर्थ हे नाथ ! मेरो दाह यह यथेष्ट. करे परंतु 
मेरो गभ न गिरे सो उपाय करो ॥ १० ॥ सूतजी बोळे कि भक्तवत्सल भगवान्‌ वाको वचन सुन 
पांडव एक न रहं एसां करवेको अश्वत्थामाने अस्र चलायो हे ये जानते भए ॥ ११ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
ता समय पांडव सब पांच बाण अपने सामने प्रकाश करते आतेहें ये देखकर अपने अश्च ग्रहण करते 
भए ॥ ३२ ॥ आर-काऊ विषयमें जिनको मन नहीं ऐसे पांडवनपें कष्ट देखके श्रीकृण अपने भक्त 
पांडवकीतो सुदान चक्रसो रक्षा करतेभए॥१३॥ सब जीवमातरके अंतयांमी, व्यापक योगिनके ईश्वर, 
|| सकल दुःख हरवेवारे, हरी अपनी मायाकरके कोरवनके संतानकी वृद्विके लिये विराटकी बेटी उत्तराके . 
: ह की रक्षा करतभए॥ ३४ ॥ यद्यपि जाको कोई सामनो न करसके विफल नहीं ऐसो तरहमास्र हे,तथापि 

ह 4८. मे व र सुदृशन चक्क सामने सब शांत होय है हे शोनक !॥ १५ ॥ सबके आश्चयं करावनवारे भगवा- 
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i ह नाश कर है, आप अजन्मा हें ॥१६॥ त्रह्मासरसो छूटे पुत्र ओर द्रोपदी सहित; सती कुंती जायबेके | 
पय छ गसा ये बाळी ॥ १७॥ कुंती बोली कि आदिपुरुष प्रकृतिसो परे काउसो लखे न जांय सब 
नीवमाअके बाहर भीतर स्थित आप इश्वरकूं नमस्कार करू हं॥ १८॥ मायारूप चिकसे कड दीखों 
कछ न दीखो, इंद्रियजन्य ज्ञानसो परे अविनाशी आपको में अन्ञानिनी कहा जानो मूठ दृश्वारेको 
आप नहा लखाईमें आवाहो, जैसे नट अनेक नाखोंको घोरे हे, सो कोई नहीं ज, $ हे॥ १९॥ 
जीवात्मके द्वारा ३शरका देखवेवारे परमहंस मनन करवेवारे मुनि, ओर रागादिकर हित निर्मळ अंतःक- 
रगवारनकाइ जानवम नहीं आवो हो, सो भक्तियोग विधानको अवतार धारनेवारे आपको में ख्लीजन 
केसे देखसकूं॥ २० ॥ वासुदेव देवकीनंदन नंदगोपकुमार गोविद श्रीकृष्णनीको नमस्कार होय॥ २१॥ 
जिनकी नाभिमें कमळ तिनकों नमस्कार होय, कमलमालाधारी कमळ सदशनेत्र कमळ समान चरण॑- 
वारे क र नमस्कार होय॥ २२॥ हे हृपीकेश ! कंससो बंदी करीहुई चिरकालसो दुःखी शोच करती 
देवकी एकहीवार आपने कश्सो छुडाई ओर मेरी तो आप समर्थने वारंवार विपतनसों पुत्रसहित रक्षा 
करी, मासों अधिक मोपे दया कीनी ॥ २३॥ जिन विपत्तिनमे रक्षा कारे ये हैं, कि भीमसेनको 
विपके लडुआ दिये वाते, लाक्षाग्रहमें नराए वाते, पुरुष खानेवारे हिडंबादिकके दीखवेसो, खोटी 
सभासो वनवासके कष्टसो संग्राममे अनेक महारथिनके अस्ते, अश्वत्यामाके त्रह्मा्रते, और सब 
आरकी विपतानसो रक्षा कीनी ॥ २४ ॥ हे जगहुरो ! अहो प्रभो ! में तो यही वर मांगोहो कि सब 
जगत्‌की जितनी विपत्ति हेवे मोकों देउ भगवान्‌ बोले कि भूआ ये कहा वरदान मागेहे भलो भुआ ! दि 
पत्त क्यों मांगी यामें कहा कारण हे तय कुंती कहे हे कि छाल! में तो जानां विपत्तिही भली पि छर 
त्तिनमें मोक्षदाता तुम्हारो दान तो होयहे जा तेरे दशेनसों फेर संसारमें जन्म नहीं होळ आए जान 
सत्कुरम जन्म, एश्वय शास्त्र, लक्ष्मीसों पुरुषको मद होयहे, ऐसो पुरुष भक्तनसो ,र॒के जिनने विग्रह 
गोविद नारायण वासुदेव नाम उच्चारण करवेको योग्य नहीं होयहे ॥ २६ ॥ जिनू, पितामही पूजन 
अकिचन पुरुपनके धन गुणनकी वृत्तिरहित आत्माराम शांत मोक्षदाता आए नतने भरे भीष्मजी 
॥ २७॥ आपको में काठ, ईश्वर आदि अंतर हित प्रभु, सबसों समान घमेओर भगवानके आश्रित 
जीवनम कलह करयेके कारणडू आपही हो॥ २८॥ हे भगवन! मनुष्सुतान वधू कुंती तुम्हारे अर्थ बडे 
करवेवारे तुम्हारी करवेकी इच्छाकू कोई नहीं जाने है, न कोई जापडकी दु:ख हे सो ये सच समयकी 


« 


मनुष्यनकी आपमें विषयबुद्धि होयहे कि यापे आप कृपा जैसे मेघपंक्ति वायुके बामे होय है॥१४॥ 
नहीं जानेहे ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! सममे तुम व्यापक री अर्जुन, गांडीवसो धनुष श्रीकृष्णसे मित्र 
आमय दे, कभी वाराहरूप कसी रामचजरूप, कड़ी इच्छा हे सो कोईभी पुरुष नही जानसके 
कराहा, ये सब अनुकरण मात्र ह ॥ ३० ॥ जा समय दवे हे ॥ १६ ॥ हे युधिष्ठिर ! तातें ये विश्वके 
राधको देखके बांधन करवेको रस्सी लेती भई, तय असुअन हो आप अनाथ प्रजाको पालन करो 
करे भयके भावसो जो बेठे हे वा समयकी आपकी दरा मंग्राकरके ठोकको मोहित करते वणिनमे 
सो आप डरे ये आश्रय हे ॥ ३१ ॥ पुण्यक्लोकांके कीतिग्सी भगवान्‌ महादेवजी जानें हे, हे राजन्‌! 
जसे चन्दन उपजे ताकी नाई अजन्माने जन्म लियो ऐसे काने हे ॥ १९॥ अज्ञानसो जिनको तुम मामाके 
देवकीकी चाहनातें अवतरे, आप तो जन्म नहीं लेवे रो करो, दूत बने तुमारे प्यारके मारेसारथी भए 
_ १ कुंतीके वाक्यको थे अभिमाय है कि लाउजी आपके रूनहीं। जिनको अहंकार नहीं रागादिक जिनमें नहीं, 


बञ्रसोह कठोर कोनने बनाये हे जो हमें छोडके द्वारका ज है, ये योग्य नहीं हे, ये बुद्धिकी विषमता परमेश्वरमें 
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अवतार धारोहे ॥ ३३ ॥ ओर कोई ऐसे कहे हें कि भूभार उतारबेको समुद्रमें 
| जे नाव हाक नाई बहत भारसो दुःखी प्रथ्वीको देख तुम त्रह्माकी प्राथनासो अवतार 
||  उतेभए ॥ ३४ ॥ जब या संसारके जीव अविद्या काम कमा दुःखा भय तेव आप सब जीवनके 
श्रवण स्मरण 7, " चरित्र करवेको अवतार लेतेभए ऐसे कोई आचार्य कहें हैं ॥ ३५ ॥ तुम्हारी 
` ठीळाको सुने हैं,“ गावेहें, सुनावेहें, वारंवार स्मरण करें हैं, आनंदित होयह वे मजुष्य थोड ही कालमें 
| संसारक प्रवाहको नाशक तुम्हारो चरणकमल देखें हैं॥ ३६॥ हे भक्ताभीएदायक ! है प्रभां ! 
` | तुम्हारे चरणके सिवाय हमें कुळभी आश्रय नहीं हे सब राजा दुःख पाययेके कारण हमसा वर करे ह 
फिर आप हम सुहदनको छोडके केसे जाओहो ॥ ३७॥ कुंतीजी कहे हे कि लाला ! जा समय तेरो 
दशन नहीं हे अथात्‌ तेरे विना यादव ओर पांडव हम कोन हे अथोत्‌ काउ कामके नहीं हें जसे इंड्रियेश 
|| जीवात्माके विना इंद्री काउ कामकी न होयहे ऐसे ॥ ३८ ॥ हे गदाधर ! जेसी अब पृथ्वी 
_ || झोभित है, ऐसी फेर नहीं शोभा देयगी, क्योंकि अब तो आपके वञ्र यव अंकुश आदि 
` || जिद्ववारे चरणनसों शोभित हे, फिर इन चिहनकों अभाव हो जायगो ॥ ३९ ॥ ये देश 
सुंदर समृद्धिवान हें सुंदर पकी ओपधी वेळे हैं वन पवत नदी ये सब आपके देखवेसों 
वृद्धिका प्राप्त हे ॥ ४० ॥ यासो हे विश्वेश ! हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वमूर्ते ! मेरी अपने जननमें . 
|~ पावनमें ओर यादव खेहकी जो फांसी हे याको तुम काटो ॥४१॥ हे मधुपते ! तुम्हारेंमे मेरी ये 
| _ ४५» उदा लगी रहे और कही न लगे, जसे गंगाको प्रवाह निरंतर समुद्रमें मिलोरहे हे ॥ ४२ ॥ हे. 
"० ह अजुनसखे ! हे यादे! हे प्रथवीदोही क्षत्रीवंशनाशक ! हे अक्षीणप्रभाव। हे गोविंद ! 
नान दि ळरावाशक अवतारघारक! हे योगीश !हे अखिटयुरो ! हे भगवन्‌! तुम्हारे अर्थ 
वायो दोपदीको र हे ॥ सूती बोले कि। सब महिमासों उद्ति श्रीकृष्णजींकी मधुरपदोसे जब स्तुति 
सामग्रीयुक्त तीन अ नुंदुमद हस, माया मायाकरक माहे कराय रहह, हसा हारका सव जननको उन्माद | 
| पांडुपुञनसो आज्ञा लेक साह. ९ गाया )य हितायस्कथम [ठा ह॥ ४४॥ हे कुंती ! (वाढं) 
| हे ब्रह्मन्‌ | श्रीकृणनीकी द्रारक १ ९-७7 वर सागा सा सण हाय, एस काहे हॉस्तनापुरम आय 
| उत्तराको देखते भये॥ ८ ॥ उत्तर राना य ाष्ठरने बहुत कही आप यहांई रही ॥ ४५ ॥ 
जहां परस्पर मृत्यु या विश्वमे आपके विन * अड्ुतकमंवार श्रीकूष्णजीने अनेक इतिहासनसों ज्ञानहू 
तपा भयां ठोहसदृश बाण सामनेंसो चल शर्ते. गहा भया ॥ ४६॥ हे ब्राह्मणा ! अपन बंडुनक वधकां 
मेरा गभ्‌ न गिरे सो उपाय करो ॥ १० ॥ हेरांना युथा्ठर चित्तम अज्ञान हेवेके कारण कहने लगे 
पांडव एक न रहं एसो करवेकों अश्वत्थामईसो कि पराये शरीरके निमित्त जाय सृगालादि खायजाय 
ता समय पाडव सब पांच बाण अपन सां अक्षाहिणीकी ये संख्या हे २१८७० जामें हाथी इतनेई 
भए॥ १२॥ ओर-काऊ विपयमें जिनक३«० जामें पदाति याकू अक्षो हिणी कहें हें॥ ४८॥ बाळक, 
| पांडवकीतो सुदंशन चक्सो रक्षा करतेभए ॥ही मेरो नरकसो क्ोडहो वर्षमेंह उद्धार न होयगो ॥ ४९॥ 
|| सकल दु Bb हरी अपनी मायाकरके जाको पाप नहीं होय हे ये शिक्षाको वचन मोकों यो 
| रक्षा करतभए॥ १४ ॥ यद्यपि जाको कोविन श्लीनको जो द्रोह मोसे उठो है सो कितनेही ग्रहस्था- | | 
| न्मे 3 सुदशेन चक्रक सामने सब शात हाय ह ह १ ॥ जस काचसा काच याइ नहीं जाय हे, मदिरासों 
पूणे य कण आय मत मानो, जो भगवान्‌ अपनोर जीवकीहू हिसा यज्ञनसो नहीं छूटे हे ॥ ५२॥ 
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हि 
हो ई न पड़/म्भः सुरया वा सुराकृतम्‌ 
यूते तथैवैकां न यज्ञेमीएमहति ॥ ५२॥ 

इति श्रीमद्भागवतभापारीकायां प्रथमस्कंधे कुंती स्तुतियुषिष्ठिराचुतापो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


अध्याय९. | 
सूत उवाच-इति भीतः प्रजादोहात्सवंधर्मविवित्सया ॥ 
तता विनशनं प्रागाद्यत्र देवत्रतोऽपतत्त॥ १॥ 


सूतना बाल कि या प्रकार प्रजाके द्रोहसो डरकर युधिष्टिर सब धर्म जानवेकी इच्छा करके 
जहां भीष्मपितामह पडे हे वहां कुरुक्षेत्रमें आवते भर ॥ १ ॥ तब सब भाई सुवणेके साज पड़ घोडा 
जते रथम सवार होकर आवतेभए वहां व्यासजी धोम्य कृपादिकहू आवतेभए ॥ २॥ हे शोनक ! 
अजुनका साथ लक रथर्म बेठ भगवानहू विनके साथ चले शोभित हो रहे हे जेसे कुबेर अपने यक्षन- 
सहित शोभे हे ॥ ३॥ स्वगंसो गिरे देवताकी नाई भ्रूमिमें पडे भीष्मपितामहको सब सेवक ओर 
श्रीकृष्णसहित पांडव प्रणाम करतेभए ॥ ४॥ हे सत्तम ! तहां सब देवा ब्रह्मपि राजार्पि भीष्म पिता- 
महका देवको आएई॥ « ॥ पवत मुनि, नारदऋषि, धोम्य, भगवान्‌ बादरायणजी, बृहदश्व, भर- 
द्वाज, शिष्य साथ परशुराम ॥ ६ ॥ वसिष्ठ, इंद्रप्रमद, तरित, गृत्समद्‌, असित, कक्षीवान्‌, गोतम, 
अत्रि, को शिक, सुद्शन ॥ ७॥ आर निमळ शुकाचायोदिक मुनि हे शोनक ! शिष्यनको लेलेकर 
कर्यप अंगिरा आदिक आवते भए ॥ ८॥ धमेज्ञ भीष्मपितामह इन सब महात्मानकों आए जान 
देशकालविभाग जानवेवारे पूजन करतेभए ॥ ९॥ जगदीश्वर हृद्यनिवासी मायाकरके जिनने विग्रह 
घारचो सिंहासनपर विराजमान श्रीकृष्णजीको भगवतके प्रभाव जानवेवारे भीष्म पितामहजी पूजन 
करतेभए ॥ १० ॥ विनय ज्लेहमें मग्न, समीप बेठे पांडुपुञनसो अनुरागी, आंसु नेत्रनमें भरे भीष्मजी 
बोले ॥ ११ ॥ हे धमपुञ्र ! अहां कए हे, बडी अन्याय ह, कि तुम त्राह्मण धम ओर भगवानके आश्रित 
हेकेह क्ेशसो जीओ हो ॥ १२॥ महारथी राजा पांडु मेरे पीछे बालसंतान वधू कुंती तुम्हारे अर्थ बडे 
केश भोगती भई ॥ १३ ॥ जो आपकों प्रिय नहीं हे अथात्‌ जो तुमको दुःख हे सो ये सब समयकी 
करीभई बात हे, सो काल वो हे जाके वशमें सब लोग हें, जेसे मेघपंक्ति वायुके वशमें होय हे ॥१४॥ 
जहां धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, गदापाणि भीमसेन, शस्रधारी अजुन, गांडीवसो धनुष श्रीकृष्णसे मित्र 
तहांहू विपत्ति आई ॥ १५ ॥ इन श्रीकृ्की जो करवकी इच्छा हे सो कोईभी पुरुष नहीं जानसके 
है, जिनकी जानवकी इच्छा करके कविहू मोहको प्राप्त होवे हे ॥ १६ ॥ हे युधिष्टिर ! ताते ये विश्वके 
सुखादिक देवआधीन हे, हे नाथ ! हे प्रभो ! तिनके अनुवर्त्ती हो आप अनाथ प्रजाको पालन करो 
॥ १७॥ ये साक्षात्‌ भगवान्‌ आद्य नारायण पुरुष हैं मायाक्रके लोकको मोहित करते वृष्णिनमें 
छिपकर विचरे हैं ॥ १८ ॥ इनको प्रभाव छिपोभयो हे सो भगवान्‌ महादेवजी जानें हैं, हे राजन !' 
देवऋषि नारद्‌ ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ कपिलदेवजीहू जाने हे ॥ १९॥ अज्ञानसो जिनको तुम मामाके 
पुत्र प्रियमित्र सुहृत्तम मानो हों, जिनने मंत्रीपना तुम्हारो करो, दूत बन तुमारे प्यारके मारे सारथी भए 
॥ २० ॥ सर्वात्मा समदृष्टिवारे, जाके समान कोई नहीं, जिनको अहंकार नहीं रागादिक जिनमें नहीं, 
ऐसे ईश्वरकों नीच उच्च कमे करनो ये हमारे योग्य हे, ये योग्य नहीं है, ये बुद्धिकी विषमता परमेश्वरम 


७ + जु 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(२६). र ९8 श्रीमद्भागवतभाषा क 


RSS YE अवकळा क, ७७2. > ee ढ्ब्व्- 


>>> 


नहीं हे ॥२१॥ हे राजन्‌ युधिष्टिर! यंद्रपि परमेश्वरम ये बात हे, तथापि क भूभी एकांतमे ध्यान कर- 
वेवारे भक्त हैं, विनपें दया करे है, सो देखो तो कि जो मेरे प्राण त्यागत ७-८5 श्रीकृष्णजीने आयकर 
दर्शन दीनों ॥ २२॥ भक्तिसो मन लगाय वाणीसो,नाम कीतेन कर देह त्याग करें तो वा योगी काम 
कमतो ळृटजांय हे ॥ २३ ॥ जबतक हम देहत्याग करें, तबतक प्रसन्न हाँसी ओर छाल नेत्रसों रुचिर 
मुखकमल, ध्यानयोग जाको मागे, चार भुजावारे देवदेव हमारे सामने दशन देतेरहो ॥२४॥ सूतजी बोले 
कि बाणनके पिजरेपर सोए भीष्मजीकी ये वाणी सुन युधिष्ठिर सब ऋषिनके सुनते भए अनेक धर्म पूछते 
भये॥२<॥ जो धर्म पुरुषके स्वभावके योग्य हे वर्णनके धर्म, वैराग्य राग उपाधिके धम, वेदोक्त प्रवृत्ति 
मागे, निवृत्तिमागे ॥२६॥ दानधमे, राजधर्मे, मोक्षम, स्रीनके धम, भगवद्धम संक्षेप विस्तारसो अलग 
अलग कहते भए ॥२७॥ हे मुने | धम अर्थ काम मोक्ष कहवेके उपाय नाना प्रकारके इतिहास कथानमें 
तत्ववेत्ता भीष्मजी वर्णन करते भए ॥ २८ ॥ ऐसे धर्म कहिरहे हे कि वा समय वो काळ आय प्राप्त 
भयो, जाको अपनी इच्छासों मोक्ष नायवेवाले स्वच्छन्द योगी चाहे हैं बही उत्तरायण काठ प्राप्त भयो 
॥ २९ ॥ युद्धमें समीपवासी इजारनकी रक्षा करवेवारे भीष्मजी सहस्र अथे कहिवेवारी वाणीसो आदि- 
पुरुष पीताम्बरशोभित चतभुंनावारे सामने बेठे, ऐसे श्रीकृष्णजीमे सब संगरहित मन लगावते 
भए॥ ३०॥ विशुद्ध धारणा करके सब पाप जिनके नष्ट भए ओर श्रीकृष्णनीके दर्शनसे तत्काळ 

` आयुधनके लगेकी व्यथा दूर भई, सब ईंद्रीनकी वृत्तिनको भ्रम दूर भयो, तब भीष्मजी देह त्यागके 
समय जनादनकी स्तुति करतेभए ॥ ३१ ॥ भीष्मजी बोले कि । यादवनमें शष्ट सबसों महामहिमा- 
वारे भूमापरुष बड़े स्वस्वरूपभूत परमानंदको प्राप्त वामें विहार करवेको योगमायाको प्राप्त हेके 
करनेवारे सब संसारके उत्पादक भगवान्‌ षड्गुण ऐश्रयेवान्‌ श्रीकृष्णजीमे निष्काम 
बुद्धि मेने समर्पण करी हे ॥ ३२ ॥ जिलोकीमें सुन्दर तमाळवत नीळ वर्ण ओर सूर्यकी किरणसम 
प्रकाशित गोरंबस्र घारे, अठकसमूहसो शोभायमान मुखकमल देह धारण करनेवारे, अजुनके 
सारथी श्रीकृष्णचंडरजीमे मेरी फलकी चाइरहित प्रीति होड ॥ ३३ युद्धम घोडानके खुरकी रजसों 
धूमरी भई, इत उतको विखरी भई, अलकनके श्रमसो पसीना जा मुखमें आयरह्यो, ओर मेरे पेने 
बाणनसो भिदी भई देहसो शोभायमान कवच धारण करनवारे श्रीक्ृष्णजीमे मेरो मन छगो ॥ ३४ ॥ 
शीतर अजुनको वचन सुन अपनी आर कोरवनकी सेनामें रथ ठाडो करके शजुनके सेनापतिनकी 
आयु हरते भए, ये भीष्म, ये द्रोण, ये कणे, ऐसे दिखायवेके बहानेकरके अपने नेत्रनसोही सबकी आयु 
खंचक अशुनकी जय कराते भए, ऐसे पार्थके सला श्रीकृष्णनीम मेरी प्रीति होय ॥ ३५॥ दूर खडी 
सनानकों इस दस प१डद्रक कारण स्वजननके वधसों बिसुख भये अजुनकी कुमतिको आत्मविद्या 
गीतााख्रको उपदेश करके जे हरते भए ऐसे परमेश्वरम मेरी प्रीति होय ॥३६॥ शस्त्र विना लिये हम 
केवळ सहायमात्र करेंगे एसी अपनी प्रतिज्ञाकों त्यागके रथपर बेठे मेरी करी प्रतिज्ञाको (कि में श्रीकृ- 
शको श्र ग्रहण कराउंगो ) सत्य क्रवेको रथसों उतरके रथके पेयाकोही चक्र लेके कोधसों मनुष्य- 
नाव्य करने भूलगए, सवे भुवनभारसो प्रथ्वीको चलायमान करते कमरमेंसो खुळ गयो लिथरतो आवे 
|| धरतीमे पीतांबर जिनको या शोभासों जा कृष्ण हाथीके मारवेको जसे सिह तेसे मेरे सामने मारवेको 
दोडे आवें बिन श्रीकृष्णजीमं मेरी प्रीति होउ ॥ ३७ ॥ मो आततायीके पेने बाणनसो भग्न वखतर 
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हवेसो रुधिरसो लिप्त हो श्रीकृष्ण अजुनके वचनकाहू उछ्धघन कर मेरे वधको हठसे सामने आए, सो रे वधको हठसे सामने आए, सो 
भगवान्‌ मुकुद मरी गति होउ ॥ ३८॥ अर्जुनके रथरूप कुटुंबे कोडा लिये घोडानकी पचरंगी वाग- 
डार पकड सारथीपनकी शोभा धारे दर्शन योग्य भगवान्‌म मरनवारे मोसरीखेकी प्रीति होउ जे इन्हें 
दुख युद्धम मर व [वनक स्वरूपको प्रातभए॥ ३९॥ ललित गति, विलास मनोहर हांसीस हित नम्र- 


तासा देखवेसों बड मानवती वाही कारण अति मदसो अंधवत हे वाही भगवान्‌के चरित्रनके अनुक 


रण करती गोपवधू जिनके स्वरूपको प्राप्त होती भई विन श्रीकृष्णमें मेरी प्रीति होउ ॥ ४०॥ युधि- 
्टिके राजसूय यज्ञमें अनेक मुनि ओर श्रेष्ट राजानके समागममें जिनकी सबसो पहिले पूजा भई, 
वही दर्शन योग्य मेरी दृश्िके सन्मुख प्रगट व्हे आएहे मेरो धन्य भाग्य हे॥ ४१ ॥ जेसे संपर्ण प्राणि- 
नकी प्रत्येक हृष्टिमे सूये एक रूप हवेपेह अनेक रूपसो प्रतीत होय हे ऐसेही अपने निमोण किये 
प्रांणनक प्रत्यक हृदय एक रूपसा.विराजे हे तोहू अनेक रूपसो प्रतीत होते हो ऐसे जन्मरहित 
आप इश्वरको मं भेद ओर मोहकों त्यागके प्राप्त भयो हूं ॥ ४२ ॥ सूतजी बोले कि। भगवान्‌ 
कृष्णम मन वाणी दृष्टिकी वृत्तिनसा शरीरमें जीवात्माको ठगायके भीष्मजी अन्तःरवासी उपरामकों 
प्राप्त होते भए॥ ४३ ॥ उपाधिरहित ब्रह्ममें लीन भये भीष्मनीको जानके सांझ समयके पक्षिनकी 
समान सब चुप होतेभए ॥ ४० ॥ देवता मनुष्यनकी बजाई भइ दुंढुभी बजी राजानमें साधु प्रशंसा 
करतेभए, आकाशसो पुष्पनंकी वर्षा होतीभई ॥ ४५ ॥ हे शोनक ! भीष्मजीके दाहादिक सब कर्म 
कराय युधिष्ठिरजी दो घडी दुःखी होतेभए ॥ ४६ ॥ प्रसन्न मुनि सब श्रीकृष्णनीके छिपे नामनकरके 
स्तुति करतभये, पीछे कृष्णको हूदयमें धारण कर वे सब फेर अपने अपने आश्रमनको जातेभए. 
॥ ४७ ॥ तब कृष्णसहित युधिष्ठिर हस्तिनापुरमें जायके धृतराट्र ओर तपस्विनी गांधारीको शांत 
करतेभए॥ ४८॥ घृतराष्ट्र करके सराहेभए वासुदेवसो महाप्रसन्न भये राजा युधिष्ठिर धम कमंकरके 
अपने परदादेनको करो राज्य समर्थ हेके करतेभए॥ ४९ ॥ 

पत्रा चानुमता राजा वासुदवावुसा[दतः॥ 

चकार राज्य घमण पतूर्पतामह विभुः ॥४९॥ 

इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां प्रथमस्कन्धे भीष्मस्तुतियुधिपिरराज्यप्रटम्भो ` 
नाम नवमोऽध्यायः॥ ९ ॥ 


अध्याय १० 

शोनक उवाच-ह ला स्वरिक्थस्णएध आततायिनो य॒धिप्ठिरो धर्मभतां वरिष्ठः ॥ 
सह|नुन अत्यवरुद्ठ भाजनः कथ प्रत्त किमकारपात्ततः ॥१॥ 
शोनकजी बोले कि । अपने हिस्साके अथे चाइना करवेवारे आततायिनको मारके धमेधारिनमे श्रेष्ट 
युधिष्टिर अपने. भाइनसहित भोग रागसो संकोचकर कहा करत भए, केसे अपनो समय व्यतीत करते 
भए सो कहो ॥ १॥ सूतजी बोले कि। कुरुके वंशरूप दावानल अभिसो जरे भये वंशको संसार उत्पन्न 
करनेवारे हरि भगवान्‌ फेर अंकुरित करके अपने निज राज्यमें युधिष्टिरको प्रवेश करवायके बहुतही 
प्रसन्न होतेभए ॥२॥ भीष्मजी ओर श्रीकृष्णनीके उपदेश सुनके प्रवृत्त भये विज्ञानते भ्रम दूर होवेसो श्री 
कृष्णजीके आश्रयसो सब भाइनसहित यु धिष्टिर समुद्रपर्यंत प्रथ्वीको इन्दकी नाइ पालन करतेभये॥ ३॥ 


मेघ जब इच्छा होय तब वर्षे, सब कामदात्री धरती भई, बडे ऐनवारी गो दूध देके सबत्रजको पूर्ण करती. | 


In Public Domain, Chambal nambal Archives, Etawah...  7)__| Etawah i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(२८) a क श्रीमद्वागवतभापा हैं# 


दा ता]७७७०ए.इ क त च रच व र्त्क्क्तत्क्क्क्क्क्क्क्फ्ज्जः 
डे ॥ ४ ॥ नदी, समुद्र, पर्वत, वनस्पति वेळ सहित 3 ओपधियं सब ऋतुम इच्छापूरवक फटती 

' अई॥ ५॥ जम राजा युधिष्ठिर राज्य करते थे तब काड जीवको किसी समयमें मानसी व्यथा रोग | 
शीत उष्णांदिक अध्यात्म आधिदेव अधिभूत दुःख न.भयो ॥ ६॥ सुहृदनक शाक दूर करवेको 
' भगिनीकी प्रातिकी इच्छासों कछ महीनातक हस्तिनापुरमें बसके पश्चात्‌ अजातशइसो सलाह कर 
ओर विनसो आज्ञाको प्राप्त देके ओर मिलके ओर विनको प्रणाम करके आर वहांके पुरुषनसो यथा 
योग्य मिठके ओर प्रणामको प्राप्त हेके भगवान्‌ कृष्णचंद्र रथपर बेठतेभये ॥७॥ ८॥ सुभद्र, द्रो 
पदी, कुंती, विराटपुत्री उत्तरा, गांधारी, ध्रतराष्टर, युयुत्सु ( जा प्रतराट्रसो वश्यामं जन्मा हो) आर 
कृपाचाये, नकुल, सहदेव ॥ ९ ॥ भीमसेन, पोम्यऋषि आर स्री मत्स्यसुता (उत्तरा ) आदि विमो- 
हके मारे श्रीकृष्णनीके विरहको न सहितेभए, मत्स्यसुता सत्यवंतीकोभी कहें हैं ॥ १० हे ॥ महात्मा 
' पुंरुषनके मुखसो एकवार जा परमात्माके यशको सुनके बुद्धिमान्‌ वाही क्षणसो स्रीपुत्रा दिकनमें लगे 
मोहको तजिके वा परमेश्वरके यंश गायवेवारनके सत्संगको फिर त्याग करवेकी समर्थ नहीं होते हं 
तो साक्षात्‌ परस्पर दर्शन स्पशन सम्भाषण ओर एक समयमें शयन बेठनों भोजन नित्य करवेवारे 
| युधिष्ठिर आदिकी कोन कथा हे ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णमें बुद्धि लगायवेवारे युधिष्टिरादिक वा विरहको 
कैसे सहें कारण कि विनने दशन स्पीन बोलनो शयन आसन भोजन ये सदा संग करो हे॥ १२॥ 
अतिस्नहके मारे बंधेभए पलक विसार नेत्रनसे विन्हींको दशन करते अपने चित्त श्रीकृ्णमेंही 
टंग जानेके कारण सब कोई श्रीकृष्णजीकी पूजनके लिये जहां तहां चलंगए ॥ १३॥ देवकी- 
सुतकी यात्रामें अमंगळ न होय यासो बांधवनकी ख्रियें उत्कंठाके मारे आंखनसों निकसे आसु- 
नंकों रोकतीभई ॥ १४ ॥ मृंदग शंख नगारे वीणा भेरी गोमुख धुंधुरी शंख घंटादिक बडे नगारे 
ये संब बनते भए ॥ १५॥ कोरवनकी ख्रियं छनेनपर बेठीभई श्रीकृष्णको प्रेम रना मुसका- 
नकी तिरछी चितवनसो देखती श्रीकृष्णपर ५प्पवपो करती भई ॥ १६ ॥ महाहपेसो प्यारे 
कृणके उपर मोतीनकी झाळरवारो रतनकी डांडीको श्रेतछत्र अजुनने ग्रहण कीनो ॥ १७॥ 
मरम RO ऊधो आर सात्यकीने हाथमें लीने, श्रीकृष्णपं पुष्पनकी वपा मार्गमें होतीजायहे, 
महाझञाभा होयरहीह॥ १८॥ वा समय ब्राह्मणनके अनेक अनेक सत्य आशीवांद सुनाइ परे वे आशी- 
वोद कसे है कि निगरण मानो हो तब तो वे आशीवाद प्रभुमे नहीं बन हे ओर साकार मानो हो तो वे सब 
आशीवाद गताथ होय ह ॥ १९॥ श्रीहरिमें चित्त लगाये कोरवेंद्र युधिष्ठि सके पुरकी ख्रीनके समको 
सुनवम कणमनोहर वचन आपसमं होते भए॥ २.०॥ वे बोली कि जब गुणनमें क्षोभ नहीं हो तब प्रल- 
यकालमेंजीव इश्वरमे लीन हे गये हे ओर उपाधिभूत सव शक्तिहू वाहीमें हीन ही वा समय सम प्रपंच- 
रहित अपने स्वरूपमे जो पुराण पुरुष स्थित हे सो यही क्ृष्णचंड हं ॥ २१ ॥ अपने वीय॑सो मारत 
न कल 
हैं, जिनको जितेंद्रिय पवन जीतवेवारे ET ६॥ २२॥ निश्चयकरके ये इश्वर 
निनके पको देखे हें सो निय करके ये श्रीकृष्ण सव जीव पो FU Fe मड वित 
है॥ २२ ति | मि सी सका पेल भोर सतय यय ना 
a डो म नी ह्‌ क जिनका पत्कथा वंदनम आर रहस्य अंथनमें गुप्त वक्तानने 
हा कै सवर अपनी ठोळाकरक या जगतको रचे हे रक्षा करे हे भक्षण करे हैं परन्तु या 

«| समे आसक्त नहीं होय हे॥ २४॥ जम अधर्म करके ये तामसी बुद्धिवारे राजा जीवें हे, तब ये 
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इश्वर सालिक रूप धर निश्चयकरके संसारस्थितिके अर्थ युगयुगमें रूप धारेहे. ओर ऐइवये, सत्यपरः 
विज्ञता, यथाथवातो भक्तनपें कृपा ये अद्भतकर्म धारेहे ॥ २५ ॥ ये यादवनकों कुल अत्यंत छापा 
करव याग्य ह, ये मधुवन अत्यंत पुण्यतम इ, जो सबके स्वामी श्रीपति अपने जन्मकरके चळवे फिरे 
करक पूजनक योग्य करतेभए ॥२ ६॥ आश्चय & कि स्वके यशकी तिरस्कार कखेवारी पुण्य यश 
करवेवारी 2द्वारकाजी भई कि नित्य अनुग्रह हृ्टिसो स्मित मुसकानसो देखवेवारे अपने प्रति श्रीक- 
्णको जिनकी प्रजा दर्शन करेहे ॥ २७॥ इनको पाणिग्रहण करवेवारी इनकी ख्रीनने निश्चयही ब्रत 
` स्नाने हवना[दसा सूयद्वको पूजन कियो होयगो कारण कि जा अधरामृतमें अन्तःकरण ठगायके 
ब्रजकी स्री मोहको प्राप्त भई यह वा अधरामृतको वारंवार पान करेहें ॥२८॥ शिशुपाल आदि 
सत्त राजानका जातक अपने पराक्रमरूप वीरयंसो स्वयंवरमे जिन्हें हरलाए, ओर प्रद्युम्न सांब अम्बुसु 
तादिक जिनके पुत्र भये ओर भोमासुर मारके जो हजारन खरी छाए विन सबके धन्य भाग्य हें ॥ २९॥ 
सब श्री पवित्रता ओर चतुरताहीन स्रीभावहीको शोभित करतीहें जिनके हृदयको कमलनयन 
श्राकूष्णचद्र अनक कारणनसा आनंद देते हृदयकी स्पर्श करवेवारी वाणियनसो प्रसन्न करते कभू बाहर 
नहा जातह ॥ ३० ॥ हास्तनापुरको रहवेवारी ख्लीनके इस प्रकार वचन सुनके हास्यपूर्वक विनकों 
देखते आर आनद दृते श्रोकृष्ण गये ॥ ३१ ॥ राजा युधिष्टिर भगवानकी रक्षाके लिये थोडीसी सेना 
भेजतेभए, झाुनकी शंकाते, स्नेहते हाथी रथ घोडे प्यादे थोडेसे भेजदीने ॥ ३२ ॥ तब दूर आये 
विरहातुर कोरवनको श्रीकृष्णजी लोटांवतेभए, बडे स्नेहीनकों हस्तिनापुर पठाय आप अपनी द्वार 
काका चळ ॥ ३३ ॥ कुरु जांगल पांचाल श्रसेन यमुना किनारक देश त्रह्मावत कुरुक्षेत्र मत्स्यदेश 
सरस्वतीतीरके देश ॥ ३४ ॥ हे शोनक ! मारवे।डसे बडे सोविर आभिरदेश, ओर देश आनते देश 
- जां द्वारकाक समीपहा इं वहां घोडे थकगए ता वहांई रहे ॥ ३५ ॥ तहां तहां तहांके वासींनने हरि 
की पूंजा करि, सांझ भई सू ये पश्चिममें पहुंचे तव वहांई वास करतेभए ॥ ३६ ॥ 


त तत ह तत्रत्यहरिः प्रत्युद्यताहण्‌ः॥ 


- साय भजादश पश्चाहावष्ठा गा गतस्तदा ॥ ३६॥ 
इ्ति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां प्रथमस्कन्ध श्राक्ृष्णस्यानतदशागमन नाम दशमाऽष्यायः॥ १०॥ 


अध्याय 33 
सूत उवाच-आनतन्स उपन्रज्य स्टडाजनपदान्स्वकान्‌ ॥ 
द्मा दर तषा विषाद शमयाज्नेव ॥ ३ ॥ 


SY NC 


सूतजी बोळे कि समृद्ध अपने आनते देशमें पहेँचके विनके विषाद शांत करेको भगवान्‌ अपनो 
पांचजन्यशंख बजावतेभए ॥१॥ सुपेद्‌ उद्र जाको श्रीभगवानके अधरकी ललाईसो ललाइकी झलक 


१ आर भगवान्‌? कही कि ' यामच्छेत्पुनरानेतु नेने दूरमनुव॒तत्‌ जाको फिर जलदी आनो बिचारे बाकू यह आय- 
बेको दूर न ज.य। २ यहां जे देश हरितिनापुरसो द्वारक|की रस्तमिं नहों आवेहे. विन देशनको नाम क्यों हीनो है 
उत्तर यामे यह समझतो कि प्रभुने मनम विचारी कि. अध जाते कव आमनों होय या न होय सो जहां जहां कोई 
टष्टव्य चीज. ह। ।वेनके दंखवक लय सळ करत २ गये 3 थवा इन २ दशनक निव।सो भक्त प्रमुकी द्वारका जायबेबी 
खबर सुनके सव ररतामेंसों लिवाय २ के छे गये सो वितके मनोरथ पूणं करते गये यासो दोष नहीं हैं। ३ अथवा 
“ गविष्ठो गा गतः गवि मृमा ।स्थतः गा जडाशय गतः सत्‌ सायकल पश्चा दश सध्या भज उषा।सतवान्‌ वहा 
प्राप्त हेक भूमिम बठक साथसब्यापाप्न जलक सप कात भय । 
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जामें ठाठकमळ सहश हस्तसंपुटमें धरो भयो शब्दायमानं वो शंख अत्यन्त शोभित होतोभयो, जेसे 
ठाळकमळनके समूहमें राजहंस सोहे है ॥ २ ॥ जगतकें भयको नाशक वा शंखको नाद सुन श्रीकृ- 
णदशनकी ठाठसासो सव प्रजाह हरिके सन्मुख आतीभई-॥ ३ ॥ जेसे कोई सूर्यको दीपदान करे 
तसें भगवान्‌ आत्माराम पूर्णकाम निज लाभसाो नित्य प्रसन्न तिनको प्रजाने भेटे अपण कीनी॥ ४॥ 
जसे वाळक अपने पितासो वचन कहे हैं या प्रकार प्रीतिसो प्रसन्न हेके प्रनाने सबके सुद ओर पालन 
करवेवारे श्रीकृष्णचंद्रसो गद्गद वाणी होके कही ॥ « ॥ हे नाथ ! ब्रह्मा, सनकादिक देवता, इंद्र करक 
वंदित क्षेमकी इच्छा करवेवारेनको परम आश्रयदायक, जहां देवतानको प्रभु कालहू समर्थ नहीं होय 
एस आपके चरणकमलको सदा हम सब नमस्कार करे हैं ॥ ६ ॥ हे विश्वभावन ! हम सबकी उत्प- 
त्तिके लिये आप हो, तुमही माता हो, सुत्‌ पति पिता हो, तुम सद्व हो, हमारे तुम्ही परमदेवता हो, 
जिन तुम्हारी सेवाकरके हम सब कृतार्थ होतेभए ॥ ७॥ स्वर्गवासी देवतानकोंहू दूर जाको दर्शन सब 
सुंदरताकी खान प्रेमभरी मुसकान मनोहर चितवनवारे आपके मुखको हम दशन करें हैं यासो आप- 
करक हम सब महाएंश्रयवान्‌ होतेभए ॥ ८॥ हे अंबुजाक्ष ! हे अच्युत ! जब आप हस्तिनापुरको 
अथवा मथुराका सुहृदनक देखवेको पधाराहा वो समय कोटिवर्षकी समान हमको होयहे, जेसे सूर्यके 
बिना नेत्रनसो कछ नहीं सूझेह तेसे हमारी गति होयहे ॥ ९ ॥ प्रजानकी कही ऐसी वाणीको भक्तव- 
त्सठ सुनत जायह, विन अनुग्रह दृष्टि विस्तार करत अपनी द्वारकामें प्रवेश करतेभए ॥ १० ॥ 
जिस पुरीकी अपने समान बली, मधु, भोज, दाशाई, अह, कुकुर, अंधक, वृष्णि, यादव रक्षा करर- 
हह जस भागवता घुरांका नाग रक्षा करं हैं ॥ ११ ॥ सब ऋतुनमें सब पुष्पादि फले, पुण्यदायक 
वृक्ष ठताक मंडपनसों शोभित है, फलप्रधान हो उद्यान कहावें हैं, पुष्पप्रधान उपवन, खेलवेके 


छगाएइ, जयदायक यंत्र कठ बड़े २ झंडा ठगेहें,[ जनक फरराहटसा कहूहू बजा रमे या गठीमें चूप नहीं 
लगह ॥ १३ ॥ महामाग, छोटे मागे, दुकानदारनको माग, चोरहे सव छिडके, बुहारेहें, सुगंधिके 
a न EE जही छिडकाव फर पुष्प चामर दूवोअंकुर विसेरेहें ॥ १४ ॥ गृहनके 
सी शक अक्षत फल गडरा पूणकुंभ बलिदान धूप दीप इनसो अतिशोभित हेरहेहे 
अक्र, उ शाभा हायरहाह ॥ १५ ॥ प्यारे श्रीकृणनीकों आवते सुनके महामनवारे वसुदेव, 

च नरूदाऊ अद्भुत पराक्रमी सब आवतेभए ॥ १६ ॥ प्र्न चारुदेष्ण जांववतीसुत 
र FR ही रायन आसन भोजन त्यागके आये ॥ १७ ॥ एक गजेंद्र आगे करो, ब्राह्मण 
यादवने श्रेष्ठ नम्रतास परके शब्द होते आवहे, आदरसो ब्राह्मण वेदपाठकी घोष करते आवे हैं 
no । महासभाहका प्रात हो प्रसन्न हो रथपर वेठ भगवानके सन्मुख आवतेभये 
और पुखकी शोभा प्रकाश हेरही हे सवारिनपे बेठके आवती भई ॥ १९ ॥ नवरस जानवेवारे नट, 
देले सीके वीन ततक, गायवहार गंधव, पुराणवक्ता सूत, वंशनके जानवेवारे मागध, 
| भगवान्‌ णच जे प सब आहृष्णजके अद्भुत चरित्र गावेहें ॥ २० ॥ या समय 
| ॥ २१ ॥ कोई शिरलो तमे न.पं और प्रवासियनको अनेक भकारसो सन्मान कियो 
` ` कर शिरत! नम कोई वाणीसो नमः करे कोई मिळे, काउसो हाथ ऽ गिती कर कोर मिले, काउसो हाथ मिलायो, काको | 
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याग्य वनको आराम कहह, ये जहां शोभित हें, कमलनकी शाभा न्यारा हाय रहीह ॥ १२ ॥ 


rome mes जाग) मंगल 
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र मति ईश्वरको स्वाधीन माने हे ॥ ३९ ॥ 
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ण तथा खगत राने ज सको यथायोग्य वर देते भए ॥ २२॥ ओर आप गुर, 
वेश करते भये॥ „3 2 ४ आशीवाद श्रवण करते भये ओर बंदीनननसों स्त॒तिको प्राप्त हो पुरमें 
"र करत भये॥ २३॥ हे विम ! जय श्रीकृष्णजी राजमागेमे आये तम हज क नी विनकी 
er जाय वेठतीभई ॥ २४ ॥ यद्यपि द्वारकावासी Me Ol त 
000 (0. 
र १ सुख सव माणन नकी दृष्टिनकी सोंदयांमृतपानार्थ पात्र हे जिनके बाहु छोकपाल- 
नको निवासस्थान 2) पदक विनके यश गायवेवारे भक्तनको निवासस्थान हे ॥२६॥ शुछुछत्र चम- 
रसा शोभित, मागमे पुष्पव्ृष्टिसो शोभित पीरे पीतांबर वनमाठासो प्रकाश करते भए, जसे मे सूयं 
तारा, इदेडुप विजुरी एकसंग सोहे तद्वत्‌ कृष्णकी शोभा हे छत्रतो सूर्यकी उपमा हे, पुष्पवृष्टि नक्षत 
ह मडलकारक चमर पा चंद्रमाकी समान दे वनमाला धडुप हे, विजुरी पीरो पीताम्बर हे, ये अभू 
तामसा कहाव ह ॥ २७॥ अपनी मासे मिले, पिताके घरमें आए, सिरो सातों देवकी आदि माता- 
नका आनादत हाय वंदना करते भए ॥ २८ ॥ वे पुत्रकों गोदमें बेठाय ्लेहसो स्तननमेंसे. दूध चय 
हपसो विह्वल देह नेत्रनके जलसो सींचती भई ॥ २९॥ याके उपरांत सब कामसो उत्तम अपने भव- 
नमं प्रवेश करते भए, जहां सोले हजार एकसो आठ पत्नीनके रहवेके महल हैं ॥ ३० ॥ श्रीकृष्णपत्नी 
ीङगष्णको परदेशसे आए देखकर महाप्रसन्न भई ओर ठाजभरे नेत्रनसों नीचो मुख किये त्रतनके संग 
शरीर ओर अंतःकरणसो सहसा उठ खडी भई क्रीडा, शरीरको मरके धोवनो, समाजमें जानो, उत्सव 
दंखनां, हासी करनी, पराये घर जानो, जाको पति परदेश गयो होय वह इतनी वस्तु न करे ऐसे याज्गः 
वल्क्यस्मूतिमें लिखो है ॥ ३१ ॥ हे शोनक ! वे श्रीकृष्णकी गंभीर स्वभाववारी खी प्रथम बुद्धि पश्चात्‌ 
दृष्टि ताके पीछे पुत्रनके द्वारा श्रीकणसो मिलि यद्यपि विनने ठजासो मेत्रनके आंसू रोक राखे थे 
तथापि विकलतासो निकसि आये ॥ ३२॥ यद्यपि कृष्ण पास हे एकांतमें रहिते हें तथापि विनके 
दोनों चरणनको नवीन २ संगम क्षण २ में कोन भूळेगो जब चंचल लक्ष्मीजी विनके समीपसो कभू 
कहीं नहीं जायहे तब कोन खरी विनके चरणकी सेवाको त्यागेंगी ॥ ३३ ॥ ऐसे प्रथ्वीपे भाररूप जिनके 
जन्म, अक्षोहिणी करके सम्‌ ओर जिनको ते ऐसे राजानकी आपसमें वेर कराय, परस्पर वध कराय 
आप उपरामका प्राप्त भए, जैसे बांसके वनमें आपसमें घत्तके अभि ठगके बांसवन जलायके जल शान्त 
होजायहे ॥ ३४॥ ये भगवान्‌ अपनी मायाकरके मनुष्यनाव्य करवेको अवतार लेतेभए, ्रीरत्नसमूः 
हमें स्थित हो प्राकृत संसारी जीवनकी नाई रमण करतेभए॥३५॥ जिन स्रीनके गंभोर अभिप्रायसू- 
चक मनोहर सुंदर छाजसहित हास्यसो ताडित हो महादेव मोहित हेके अपनों पिनाकधचुप त्यागते भए 
वे ऐसी श्रेष्ठ स्री जिन श्रीकृष्णनीकी इंद्रियनको वश करवेको कपटभावसेहू समर्थ न होतीभई ॥३६॥ 
तिन श्रीकृष्णनीकों ये प्राकृतलोग अपनी समान संगी मनुष्य मानें हैं, वे किसीके संग नहीं हे तत्वके 
न जानवेवारे पुरुष अपने अज्ञानसो विन्हे व्यापार करते देख विषयी मानेहें ॥३७॥ इश्वरकी यही इथ 
रता हे कि मायामें स्थित होके असत्‌ सुख दुःखादिक मायाके गुणनकरके लिप्त नहीं होयहे जेसे 
मायाश्रया बुद्धि मायाकी उपाधिमें लिप्त नही होयह ॥ ३८ ॥ अपने भतांके प्रमाणकी न जानवेवारी 
मूख अबला ख्निये श्ली चाहवेवारे एकांतमें कोडा करवेवारे श्रीकृणकों मानती भई, जेसे अहंकारकी 
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(३२) ` श्रीमद्रागवतभापा कँ  . | | 
तं मेनिरेऽबला मूढाः खेणं चा5चुत्रत रहः ॥ | 
अप्रमाणविदो भतुरी चर मतय[यथ[॥३९॥ . . | 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां प्रथमस्कन्य श्रीक्कष्णद्वारकाप्रवशा नाम एकादशाउध्याय: ॥११॥ | 


t 
hl 


अध्याय 3२ 
शानक उवाच-अश्य त्थाम्नोपसृष्ठेन ब्रह्मशीष्णरुतेजसा ॥ 
उत्तराया हतां गर्भ इशेना$5जावतः पुनः ॥ १ ॥ 
` झोंनक मुनि बोले कि । अश्वत्थामाके छोड़े भए तेजस्वी ब्रह्माश्रसो उत्तराकी गर्भ नए भयो हो सो 
फेर इश्वरने जिवायो ॥१॥ ताको जम्म महाआश्वयंको ओर कम हमसे कहो जसे देह त्यागनकर परलोक 
गयो सो कहो ॥ २॥ जो आप कहिवेको योग्य जानो तो कहो, हमारी सुनवकी इच्छा हे जसे वाको | 
शुकदेवजीने ज्ञान दियो वह सब हमें सुनायो॥३॥ सूतजी बोले कि। कृष्णचरणकी सेवासो सब काम- || | 
नकी इच्छारहित राजा युधिष्टिर बेटा बेटीकीसी नाई प्रनापाळन करते भये ॥ ४॥ संपद्‌, यज्ञ, ठोक, 
त्रियं, भाई, धरती, जंबूद्रीपको राज्य ओर स्वर्गतक पहुँचो यश ॥ « ॥ हे द्विजो ! ये सम्पूर्ण पदार्थ 
देवताहू जिनकी इच्छा करें वह राजा युधिष्टिरके विद्यमान हे परन्तु युधिष्टिरको मत श्रीक्कष्णमें आसक्त 
हेवेके कारण वाकां कछु आनंददायक नही भये जसे भूखे पुरुपको पुष्पमाला चंदन आदि पदार्थ 
प्रीतिकारक नहीं होयहे ॥ ६ ॥ हे भृशुनंदन ! माताके गर्भभेंह वो वीर परीक्षित्‌ जब अस्त्रके तेजसों 
` तापित भ॑यो तब कोई एक पुरुषको देखतो भयो ॥ ७॥ अंगुष्टमात्र निर्मल दमकते सुवण समान 
मस्तक, अतिसुंदर, श्याम, विजुरीसमान पीतांबर पहरे विकाररहित ॥ ८ ॥ शोभायमान लंबी 
चार भुजा, ततसुवणक कुंडल पहर, ठाठनेत्र, गदा लिये अपने चारों ओर ॥ ९॥ सब ओर घूमें 
उल्काका समान अतिश्रेष्ठ भक्तनकी रक्षामें परायण कोमोदकी गदाको वारंवार घुमाते ॥ १० ॥ 
जस सूयक कुहरा नाश कर तसे अपनी गदासो अस्रको तेज नाश करते महापुरुषको देख वह 
बालक गभमंह विचार करनळगो कि यह कोन दे ॥ ११ ॥ धर्मरक्षक अप्रमेय विभ, भगवान वा 
अल्लात्रका दूर कर दरामासक वाळकके देखते २ तहांही अन्तध्यान हेगये ॥ १ २ ॥ ताक उपरान्त | | 
सब शगनसा पारपूण सुखदायक अनुकूल अहनके उदयसमयमें वंशधारी पांडुके घरमें जन्म लियो || | 
मानों फेर पांड राजा जन्म ठेतेभए ॥ १३ ॥ प्रसन्नमन राजा युविष्ठिर धोम्य क्ृपादिक विग्रनसो वा 
भारकके जन्मसमये सब कम करवावते भए, स्वस्तिवाचन मंगळ करावते भए ॥ १४॥ जबतक 
नाळच्छदन नहा होय ह तवतक सूतक नहीं रोहे, नाळ कटे पीछे सूतक गेहे, सो सुवर्ण, गो, धरती, 
आमं, हाथी आर श्रेष्ट घोडा देतोभयो, सुंदर अन्नसो ब्राह्मण जिमाय पुत्रे उत्पन्न हेवेके समयमे 
जसे म दान पुण्य कर तसे किये॥१५॥ प्रसन्न भये ब्राह्मण नम्रीभूत राजासो बोले कि हे पुरुबंशि- 
|| होतोहो सो तुमारे उपर अनुग्रह करवेवारे विष्णुभगवान प्रभवि रुने (रातः) रक्षा कियोहों ॥ १७॥ 
याते या ठमारेनातीको नाम विष्णुरात होयगो, येवडो यशस्वी होयगो, यमे संदेह नाय हे महाभागवत 
होयगो॥ १८ ॥ श्रीयुविष्ठिरजी बोळे कि । ह द्विजसत्तम! पुण्यद्ोक महात्मा रानाऋषीनके वंशे || 
र 
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| ह पार्थ! मजाको रक्षक; सा 
बराबर होयगो॥ २० ॥ ये दानको करनव 

रो | य्‌ रा आर शरणागतको प्रतिपालक 

"र होया, उशीनर देशवासी राजा शिबिने अपनो मांस शिकराको 


~ ~ _ = ~ पकडके दंड दे देयगो 
मिड गा ग अनक शापसा काटेको आये तक्षक नाम नागके द्वारा अपनी मृत्यु यती 
र त्यागके श्रीमद्भागवत सुन औहरिके बेकुंठको प्राप्त होयगो ॥ २८ ॥ आत्माको याथात्म्य जानके 
न 00 का ज्ञान सुनके गंगातटपें दह त्यागक्र जहां कभीभी भय नहीं वा पदको जायगो 
¬> = नाति ह्ण ऐसे राजासो कहिके पूजा लेके अपने अपने घरनको जाते भए ॥ ३० ॥ 
सोये छोकमें विख्यात परीक्षित गर्भमें देखे भये प्रभु भगवान्‌को ध्यान कर सब नरनमें परीक्षा करतो 
भया डाला कि जो पुरुष मन गर्भमें देखोहो वृह कहां हे यासो परीक्षित नामसो जगतमे विख्यात 
होयगो॥ ३१॥ नेसे दिन दिन अपनी कलानसो पूर्ण होतो शुझ्षपक्षको चंद्रमा वृद्धिको प्राप्त होय हे 
ऐसे यह परीक्षितहू अपने पितामहानसो लालित पालित हो चोंसठ कला करके परिपूर्ण हो प्रतिदिन 
मढनळगे ॥ ३२॥ जातिकेनके डोह त्यागकी इच्छा करके अर्थात्‌ भारतसंग्राममे जातिके भाइंबंधुनके 
मारवेमें जो माक पाप (हत्या ) ल्गोहे याको केसे दूर करोगो या इच्छाकरके युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ञ 
करवेकी इच्छा कोनी परन्तु राजानके ऊपर दंडके विना ओर प्रजानके ऊपर कर लगायो विना धन- 
भाति न देखकर मनमें विचार करते भये॥ ३३ ॥ ये अभिमाय जानके भगवानके भेनेभए सब भाई 
उत्तरकी दिशासो जहां राजा मरुंतके यज्ञको धन पडोहो वहांसो बहुत धन लाये ॥ ३४ ॥ वा धनसो 
सब सामग्री तयार कर धमनंद राजा युधिष्ठिर तीन अश्वमेध यज्ञ करतो भयो, ज्ञातिके द्रोहसो डरे 
राजाने थज्ञनसों श्रीकृष्णका पूजन किया ॥ ३५ ॥ राजाके बुलाये भये श्रीकृष्णजी ब्र ह्मणनसों राजाको 
यज्ञ करायके अपने सुहदनके प्यारकी इच्छा कर कछु मास वहां निवास करते भए ॥ ३६ ॥ हे 
हन्‌! पीछे राजासो आज्ञा छे द्रोपदीसो पूंछ, भाई बंधुनसो आज्ञा लके नोकर चाकर ओर यादव- 
सहित श्रीकृष्ण द्रारकाको जाते भए ॥ ३७॥ 


ततो राज्ञाःभ्यचज्ञात: कृष्णया सह बन्थुमिः ॥. 
यया द्वारावत ब्रह्मन्सानुभेर्यदुभिईतः॥॥३७॥ | 
इति श्रीमद्भागवतभापारीकायां प्रथमस्कन्धे परीक्षिजन्मोत्सवो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


¢ 
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| pm 60S लेत कत अध्याय 3३: 
` त्त उवाच-विढुरस्तीर्थयात्रायां मेत्रेयादात्मनी गतिम॥ 
 _ त्ञात्ाऽगादास्तिनणरंतयाऽवात्ताववात्सतः॥ ३ ॥ 
' सूतजी बोले कि विदुर तीथेयामामे मेत्रेयजीसो श्रीकृष्णनीकी गति श्रवणं करके हस्तिनापुरमे 
| आए बिदुर केसे हो कि वा आत्मगतिके प्रतापसों प्राप्त कीनी हो विवित्सित जानवे लायक जाने अर्थात्‌ 
|| जानवे लायक जाको कुछ बाकी नरह्यो ॥ १ ॥ विदुरजीने मेत्रेयनीके आगे जितने प्रश्न करें, विनमेंसो 
तीन चार प्रश्नसोही गाविदमे भक्ति भई, सो विन प्रश्ननसों उपराम भयो अथात्‌ पूछवे ठायकेहू ना 
विदुरको कोई बाकी न रह्यो ॥ २ ॥ हे ब्रह्म्‌ ! विदुखंधुको आए देख भाई सहित धर्मपुत्र धतरा 
युयुत्सु, संजय, कृपाचाये, कुंती ॥ ३ ॥ गांधारी, द्रोपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी दोणाचायेकी खरी, 
जातिकी ख्ये पुञरसहित आर ख्नियें ॥४॥ येह सब बडी प्रसन्न हके श्रीकृष्णचंद्रके सन्सुख आई जेसे 
प्राणनके आएपें सब इन्द्रिय उनके सन्मुख जांय हे आलिंगन ओर प्रणाम कर विधिपूर्वक मिले ॥ ५॥ 
विरहकी उत्कंठासो विवश हो प्रेमके अश्रुपात वहितेभए, युधिष्टिरने पूजा कीनी, आसनपर बेठाए 
॥ ६ ॥ जब भोजन कर विदुरजी सुखसो आसनपर बेठे तव नम्रतासो प्रणाम कर राजा विन सबके सा- 
मने बोले॥ ७॥ युधिष्टिर बोले कि। आपकी पक्षरूप छायासों बढे हमको आप कभू याद्‌ करो हो 
कि नांय, जेसे पक्षीलोग अपने पुत्रनको अतिस्नेहसो पंखनकी छायासो बढावेहे तेसे आपने हमें बढाए 
हमारी मा सहित हमको सब विपत्तीनसो छुडाए, विपत्तीनसो, जहरसो, अग्निसो ओर अनेक ठोर विश्न 
नसो क्षा कीनीं ह ॥ या क्षितिमण्डलमें विचरतेने आपने कोन वृत्तिसो शरीर निवोह कियो, या 
भारतवर्षमे धरतीपे जितने तीथेक्षेत्र मुख्य हें वे सब आपने करे ॥ ९॥ आपसरीखे महात्मानको तीर्था- 
टन तीथंनके अनुग्रहके अर्थ हे, कुछ अपने अर्थ नहीं हे । आपसरीखे भागवत आपही तीर्थरूप हं 
तीथनकोह पवित्र करें हं । अपने अंतःकरणके निवासी गदाधारी भगवान्‌ करके मिनजननके संगसो 
तीर्थ महिन हजायह, [वनका फर सत्कम अनुष्टानी वेदांती ज्ञानी भगवद्धक्त पवित्र सत्वादिगुणयुक्त 
ब्राह्मण पवित्र करें हे, भगवङ्गक्तसोतीरथहू शुद्ध हे जाय है॥ १० हे तात ! हमारे सुहृत्‌ बांधव कृष्ण 
निनके दवता एस यादव आपन दुखसुने ह, अपनी पुरीमें सुखी हे कि नांय सो कहो ॥ ११॥ धर्म" 
राजने जब ऐसे कहो तब विदुरजीने नेसो अनुभव कियोहो तसां सब वर्णन करतेभए परंतु यदुकुलकों 
क्षय वणेन नहीं करो ॥ १२ ॥ ये निश्चय हे कि जो अग्रिय हे सहनेयोग्य नहीं हे वो तो मनुष्यनको 
` देवयोगसो आपही आयजायह, यासो दयाळु बिदुर अपने सामने विनको दुःखी देख न सके यासो न 
रा ॥ १३ ॥ याके उपर[त कडक काल वास करतेभए, सत्कार पाय देवताकी नाई सुखी रहे, बडे 
भयाक. कल्याणके अथे समस प्रीति करतभए ॥ १४ ॥ मांडव्यके झापसे | सो ( १०० ) वृषेतक यहां 
--; a विदुर नामसो रहे तबतक यथावत्‌ पापिनको अर्थमा यम होय दंड देतेभए 
a चारनके पीछे दोडते राजदूत भांडव्यऋषि तप करतेहे उनके समीप आयक 
ऋषिसहित चोरनको बांध लाये राजासो कही तब राजाकी आज्ञासो सबको शलीपे परंदीने तब राजानें 
विन्‍्हें ऋषि जान थरो उतार प्रसन्न करलिये, पीछे मुनि यमधर्मराजके पास जाय कोपसों बोळे कि 
लर हातो ऐसे करनी पढ़, ये सा कन टीडीको शके अमभायसो उक 
= थ सुन मांडव्यने झाप दीनो कि बालकपनमें अज्ञानसो मेने कर्म करो 


In Public Domain, Chambat Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi andeGangoh ° 


क स्कन्ध १ Freee FE जाओ 


ठोस दीनो यासो हुम थद होओ 7॥ १५ ॥ राज्य पाय यु विष्टिर'ोतेक | 
(त विनर. त अतिशय मतवारेसों भये जे युधिष्ठिरादिक हे तिन 

परंतु विनको परम दुस्तर काळ आय पचो १७॥ ये अभिप्राय जानको वि ली 
बोले हे राजन्‌ ! अब यहांसो करो ये भय आयोहे सो दे एय जानके विदुरजी शृतराषटरसो 
तलो एता FT र्न क आयोहे सो देखो ॥ ३८ ॥ है प्रभो! काहू 
आयके परात भयो ॥३९॥ जा काइसो दा. नहो हे सो यह भगवान्‌ काळ हम सबको 
"अषा ११ । ना काठसो ग्रसोभयो जीव अतिमिय प्राणनसोह शीघ्र छुटायो जाय है, तब 
फिर धनादि पुत्रादिकनको वियोग होय तो कहा कहनो है ॥ २० ॥ पिता भाई सुहृत पुत्र ये सब तम्होरे 
हे किये सन आयु तुम्हारी li चुकी, देहको बुढापेनें घेरो; पराए परमं वसोहो॥ २१॥ बडो आये 
र HE जीवको “पिंकी बडा आसा रुगीरहे हे, सो तुम्हेंडू हैं भीमसेनके द्यिभए टूक कुत्ताकी 
"उन लाजा । २२॥ जिनको तुमने अभ्निमं जराये, जहर दीनो जिनकी श्री द्रोपरीकी अवज्ञा 
करी, क्षेत्र जिनको छीनो घन ठेलीनो; तिनको दियोभयो अन्न खायकर प्राणनके पुट करनेसो कछुभी 
भजन नहा होयगो॥ २३॥ कृपण ओर जीवेकी इच्छा करों ऐसे जो तुम हो तिन तुम्हारो ये 
जराजीगे शरीर सब तरहसो क्षीण होयगयो है, जेसे बन पुराणो त्यागने योग्य होयदे, तेसी या तुम्हारी 
देहकी गति हे, सो अब धीर होओ॥ २४ ॥ विरक्त ओर सम बंधनसो मुक्त, अळल गति हके 
स्वा्थरहित या देहको जो त्यागेहे सो धीर हावे ॥ २५ ॥ जो कोई अपने आप अथवा परायके 
उपदशत आत्माका जानक हृदयमें हरिको करके परसो संन्यास लेके चलो जाय वो नरनमें उत्तम 
हैं ॥ २६ ॥ अपन कुटुम्थिनको माळूम न पडे, तेसे तुम उत्तरकी दिशाकों चलो, यासो पीछे 
उरुषनका गुणनाशक बहुत बुरो काल आवेगो ॥ २७ ॥ आजमीढवंशी जन्मांध राजा पृत्तराश्को भाई 
पडुरन एस ज्ञान दाना, तब अपनो चित्त हढकर भाई बंधुनमें स्नेहफास ताय कारके भाईनने जो 
माग दिखायो वा मागमे इके निकसगयो ॥ २८॥ पतिको जातो देखकर सुबळकी बेटी पतिब्रता 
साध्वी गांधारी पीछे पीछे जातीभई, तब ये तीनों न्यस्तदंड मनुष्यनके आनंद देनवारे हिमालयको 
गय, मनसी थरनका जसे युद्में सुन्दर प्रहार प्रिय टगेहे तेसे करतेभये ॥ २९॥ धमराज सन्ध्याव- 
"दन कर आझम हवन कर तिल गो भूमि सुवर्णे दान कर ब्राह्मणनको नमस्कार कर गुरुवंदनके गृहमे 
| सोन ता विदुर धृतराष्ट्र देखेन गांधारी देखी ॥३०॥ उद्धिग्र मनसो तहा बेठेभए संजयसों पूछते- 
भए, हं गावरगण | है संजय! हमारो चाचा ढे नेत्रहीन कहां गये सो कहो ॥ ३१॥ मृतपुत्रा हमारी सुहृत्‌ 
चाचा कहा गई जॉ आप जानाह तो हमसे कहो, आप व्यासनीकी कृपासो सब जानोंहो ॥ ३२॥ 
बुद्धिहीन मोम कळू अपराध विचार बंधुनके मरवेसो स्रीस हित दुःखित हेके कहीं गंगामें तो न जाय पडे 
॥ २३ ॥ हमारा पता परमपदकां गयो, तार्पछि सब बाल सुहृद जानके अनेक कष्टनसो रक्षा करतेभए, 
वे हमारे चाचा चाची यहांते कहां गए ॥३४॥ सूतजी बोले कि कृपाकरके स्नेहसो विरहपीडित संजय || 
अपने इश्वर युधिष्ठिरको देख अतिपीडित हो कछूहू नहीं कहतो भयो ॥ ३५ ॥ दोनों हाथनसो आंसु | 
पांछक बुद्विसो मनको धीरज कर अपने प्रभुके पादको स्मरण करते भए अजातशझइसो बोले॥ ३६॥ 
संजय बोले कि हे कुलनंदन ! तुम्हारे पिताको जो निश्चय हे सो हम नहीं जाने हैं, हे महाबाहो ! गांधारी- 
काहू तो खबर नहीं, इन महात्मानकरक में वंचित भयोहूं ॥ ३७ ॥ इतनेमें भगवान्‌ नारद्‌ तुबुरु 
गंधवेकी लेकर आए, धमराज विन्हका देख उठे, प्रणाम कर भाई सहित पूजन करतेसे बोले ॥ ३८॥ | 
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श्रीयधिष्ठिरजी बोळे कि हे भगवन्‌ ! चाचा चाचीकी गति हम नहीं जाने हैं यहांसो कहां गये, पुत्र 
जाके मरे ऐसी मा दुखियारी तपस्विनी कहां गई ॥ ३९ ॥ मलाहकी नाई अपार ससुदरमें आप पारद- 
शंक हो, कारण कि आप सवेज्ञ सब स्थानमें जायवेवारे महाबुद्धिमान्‌ अज्ञाननाशक हो ॥ ४०॥ ये 
सुनके सुनिसत्तम भगवान्‌ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! शोक मत करो, ये जगत्‌ सब इंश्वरके वशमें 
है॥ ४१ ॥ जो सबको ईश्वर हे, वाको अपने पालक सहित सब लोक बंलि देय हैं, वोही परमेश्वर सब 
जीवनको संयोग करे हे वोहि वियोग करे है ॥ ४२ नेसे बळी बेल नाथके वश होकर अपने स्वामीको 
सब कार्य कर बलि देय हे, तेसे ये करनो ये न करनो ऐसी वेदकी वाणीरूप डोरमें, वर्णाश्रमधर्मरूप 
 नाथकरके बंधे सब जीव परमेश्वरको बलि देयहें ॥ ४३ ॥ खेळ्वेवारेकी इच्छा करके सेलकी सब 
सामग्रीनको संयोग वियोग जेसे होये, तेसेई ईइवरकी इच्छा करके सम जीवनको संयोग वियोग समझो 
॥ ४४ ॥ जो लोकको ध्रुव मानों अथवा अधुव मानों वा दोनों मत मानों, मोहसो ख्लेहसो सब प्रकारसो 
झोक नहीं करनो चाहिये॥ ४५॥ हे युधिषिर! ताते अज्ञानको करो जो ये व्याकुलपन ताहि त्यागो, 
तुम कहो हो कि अनाथ कृपण वनमें मो विन केसे रहेंगे ये शोक मत करो ॥ ४६.॥ काळ कर्म गुण 
इनके आधीन पंचतत्त्वको मनो ये देह कोनकी रक्षा करसके हे, जेसे अजगरसपंग्रसित जीव ओरको 
नहीं बचायसके हो ॥.४७॥ चार पगवारे पशु आदि तृणादिकको खायहें, इस्तवारे जीव ओर्‌ सूक्ष्मको 
भक्षण करे हैं ऐसेई सब जीवमात्रको जीव जीवन हे, सब काठग्रसित हें ॥ ४८॥ हे राजन्‌! सवेद्रष्टा सम 
आत्मानमं एक, भीतर बाहर जामें नहीं, मायाकरके बहुत दीखे, सजातीय विजातीय स्वगतभेदथन्य ये 
भगवाचही प्रकारा करे हैं ॥ ४९॥ हे महाराज ! सो ये भगवान्‌ कालरूपने प्रथिवीपर सुरद्रोहिनके 

संहार करवेके निमित्त अवतार लियो है॥ «० ॥ देवतानको सब काये करके हैं, केवळ यदुकुलकी 
आर वाट देखे इ, तवतक ठुमहू यहां रहो जबतक इश्वर श्रीकृष्णजी यहां रहे पीछे तुमहू जाइयो 
| ३ ॥ श्रृतरष्र विदुरसहित गांवारीको लिये हिमाचलकी दक्षिण ओर ऋषिनके आश्रमम 
गएहे ॥ ५२॥ जहां गंगाजी सातऋषिनके प्रसन्न करवेके अथे सात ओर बहिके आप सातरूप भई 
हैं, यांसों तासपत्नात विख्यात ६॥ ५३ ॥ वहां सदा स्नान कर यथाविधि अग्निमें इवन कर पवनभोजन 
कर अति की सब इट्म्वस मन हटायकर वहां विद्यमान हे ॥ ५४ ॥ आसन जीति श्वास 
8 ह मार करके हरिभावनासो राजस तामस सालिक प मलरहित हेगये 
5 | अहकारक स्थान आत्माको स्थूल देहसो प्रथळू कर बिज्ञानात्मामें चित्त आरोपण कर 


रहित होय इंद्रिय अंत:करण रोक, सब प्रकारके आहार त्यागे खंभकी नाई अचल होजायगे॥ ५७॥ 
१ सब कमेसो संन्यस्त हे तुम वामे कोई विश्न मत कियो हे राजन्‌ ! सो वे आजसो पांच दिनके उपरांत 
॥ ५८॥ शरीर त्यागेंगे वो देह आपही भस्म हे जायगो, विदुरजीके ज्ञानसो धृतराष्रको मोक्ष होयगो 


४९, 
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FE नारदः सहतुम्बरुः ॥ | 
चाधाष्ठरावचस्तस्य हृदि कृ ताऽजहाच्छुचः॥ ६२॥ 


इति थरीमद्गागवतभापाटीकोयो भुथमस्कन्धं बयोदशोऽव्यायः॥ १३॥ ` | 
55:२2... 


अन्याय 2... 
खत उवाच-संप्रस्थते द्वारकायां जिष्णो षन्वाददक्षया ॥ 


सूतजी शठ च एण्यशछोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १॥ | 
क्षित्‌ ! कछु मास व्यतीत भए तोह 
i न आयो तथ युविष्ठिरजी थोर रूप उत्पात देखते भए॥ २॥ कालकी घोरगति देखी | 
ds । देखा, कांधी ठोभी मिथ्यावादी जीव देखे, विनकी पापी बातें देखतेभये ॥ शोर) 
कलह केक irs उ्दृताइमद उपना देखो, पिता माता सुद भाई लोग छुगाई ये सब 
प्रकृति देखके राज दि अत्यंत अरिएकारी शकुन देखे, छोभसो आदि लेके अधमंकी 
Fab | अधिष्ठि भामसनजञासा बाळे ॥ ५ ॥ युधिष्टिर बोले कि । अर्जुनको 
इच्छा हे याठिये पाहि रिकाम भजा ह, आर पुण्ययशवारे श्रीकृष्णणीकी कहा करवेकी 
केमा भा हो ॥ ६॥ सा हे भीमसेन ! अब सात मास भये तुम्हारो भेया आयो नहीं, 
दुनी जो कहिंगए ह, सा अनायासकरके हम नहीं जानसके ॥ ७॥ ऐसो निश्चय होय हे कि श्रीनार- 
काहंगए वा समय आयगयो कहा, क्यों कि जा समय सम क्रीडाके साधन अंगको भगवान्‌ 
पाणण, वा समय सब अमंगळ होयगो॥ ८॥ जिन श्ीङ्गष्णजीकी कृपासा सब हमारे संपदा राज्य स्री 
पा उछ प्रजा वैरीनको विजय सम लोकको धन होतो भयो ॥ ९ ॥ हे नख्याप्र. स्वके भू 
रारीरके दारुण द्विके मोह करावनेवारे भयदायक उत्पातनको देखो॥ १० ॥ हे मित्र ! छातीको 
या, नाना नन वाई शा ये सब वारंवार फरके हैं ओर हृदय वारंवार कापे हे, समीपही कछु 
डड, ह कन ए दासि ह ॥ ११ ॥ सूयके सामने खडी होय ये गीदडी रोवे हे, इुलसो आग 
दि १ है भाम ! मर सामने खडे होयके निःशंक होकर कुत्ता रांव है ॥ १२॥ अच्छे पशु गो 
दक ता मर बाय होकर निकसे है, और गदेभ आदिक मेरी परिक्रमा करें हें, हे पुरुपनमें सिहसम ! 
इ भाम | मर रथके पोडे जब सवार होऊ तब रोवतेसे दीखें हैं ॥ १३ ॥ मृत्युके दूत ये कबूतर कोआ 
द रातका बाळ ह, विश्वको सूनो करनो चाहेहे ऐसे इन ठक्षणनको देख देख मेरो मन कापि ग हक, 
सम दशा उपर हाथरही हैं सूय चंदरमाके मंडळ अनवे हैं, पवेतसहित भूमि कापे हे, मेघके विना 
वञपात होय 8, वादर भए [विना गज का अवाज आवे है॥ १५ ॥ पवन धूर लेकर उडे रेतसो 
मधकार कररेह। ह, सब आरसा भयानक मेष हधिर वषव हे ॥ १६ ॥ स्वर्गमें सब ग्रह आपसमें 
ल्ड ह, सूयक। कछ कांति नीय है, य द्रा भतगणनंतस। व्याकुळ सब धरती मान! जर रही हे ॥ १७॥ 
नदा नद सरोवर सव क्षामक। मात इ; आमे धत डोरवेसो भरती नहीं हें ऐसो यह काल कहा करेंगो 
रित रप हे, जिनके स्थाननम बेल सञ्ज हाके बोलते नहीं है ॥ १९॥ मंदिरनमें देवतानकी 
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प्रतिमा रोयरही हैं पसीना आयरहे हे हे न्यारी हैं ये देश गांव पुर बाग खान आश्रम इनका शाभा 
जातीरही हे, आनंदरहित हेवेसो न जाने ये उत्पात हमको कहा दुःख दयग॥ २० ॥ इन उत्पातनसे 
पृथ्वी सोभाग्यहीन भई हे ॥ २१ ॥ हे त्रम्हन्‌ | इतनेह।म आरष्ट दखवस| मनम चता करत भए 
रानाके समीप यदुपुरीसो हचुमाच्‌ जाकी '्वजामे ऐसे अर्जुन आते भर ॥ २२॥ अपन पायनम 
पडे विवश आतुर, नीचे सुल करे नयनकमठसों आंसू छोडते ॥ २३॥ कातिहीन भाई अजुनसों 
सुहृदनके सामने नारदर्जीकी कहीको याद कर कंपितूदय राजा युधिष्ठिर पूछते भए ॥ २४॥ 
राजा युधिष्टिर बोळे कि । मधु, भोज, दशाहे, सात्वत, अंधक, बप्ण य्‌ सब राजा सुखा ६ फक्‌ 
नांय ॥ २५ ॥ मान्य श्र नाना वसुदेव तो प्रसन्न हे, भईँस हित मामा कुशल है॥ २६॥ सांता बहिन 
तिंनकी ख्रियें मामी पत्रसहित पुत्रवधूसहित देवकी आदिक क्षेम ता ह ॥ २७ ॥ झात्तत उन्वार 
उग्रसेन राजा, देवक भाईसहित जीवे हे, दीक पुत्रसाहेत अङ्गर जयत गद सारण ॥ २८ ॥ जो 
रजजित आदिक हें वे कुशळ हैं, भगवान्‌ सात्वतनके प्रथु बळदेवजी राजी हें॥ २९॥ सब वृष्णिनमें 
महारथी प्रद्य्न तो सुखी हे, गंभीर वेगवारे भगवत्समान अनिरुद्ध कछु बडभए कि छाटही ह 
॥ ३० ॥ सुषेण चारुदेष्ण जाम्बवतीपुत्र सांव ओर सब श्रीकृष्णसुत पत्रसाहित ऋषभादिक॥ ३१ ॥ 
तेस श्रीकृणनीके अनुचर श्रुतंदेव उद्ववादिक सुनंद्‌ नंद मुख्य जो यादवनमे श्रेष्ठ हें ॥ ३२॥ 
रामकृणकी भुजांसो रक्षित रहें वे सब प्रसन्न हें, जिनने हमसो सोहूद करोंहे वे सब कुशल हैं 
॥ ३३ ॥ ब्राह्मणनके चाहिवेवारे भक्तवत्सल गोरक्षक भगवान्‌ भाइबंधु सहित द्वारकाम सुधमासभामं 
सुखी हे ॥ ३४ ॥ सब ठाकनके मंगलके अर्थ, सबके क्षेमके अथे, सबकी वृद्धिके लिये शेषसखा 
आद्यपुरुष श्रीकृण यदकुटरूप समुद्रमें सुखी हें ॥ ३५॥ जिनकी भ्रुजारूप दण्डसो रक्षित द्वारकामें 
प्राजत यादव परम आनादत वेकुण्ठनाथके पोपदनको नाई क्रांड करे ह॥ ३६ ॥ जिनके चरणा- 
रावदको संवारूप मुख्यकमसा सत्यभामादिक सोले हजार स्र्रियें संग्राममें देवतानको जीत इंद्रकी 
रानीके भोग्य कल्पवृक्षादिक सुंदर द्रन्यांका हरण करे हें ॥ ३७॥ जिनकी भुजदंडसो रक्षित 
उत्साहस। जाववार यादव भय त्याग सुरश्रेष्ठनके योग्य सुधमासभाकों बलात्कारसो लायके वामें 
चरण घरं हे वे भगवान्‌ प्रसन्न तो है ॥ ३८ ॥ हे तात ! हे भेया ! तुम तो प्रसन्न हो मोकों ऐसे माळूम 
पड़े हे कि तुमारो. तेज भ्रष्ट हेगयो हे; अथवा बहुत दिनां रहे याते तुम्हारो मान न करो होय अवज्ञा 
करी हे ॥ ३९॥ अमंगल प्रेमरहित शब्दसो तो तुम्हें काऊने नहीं पुकारो ओर जो मांगवेवारो आशा- 
करक आया वाका पठ दस काके तो फर कहू तुमने दोनो न होय ऐसे तो न करो हे॥ ४०॥ 
शरणद।यक तुमन ब्राम्हण, बालक, गो, वृद्ध, रोगो, स्री, कोई शरणागत आयो होय वाको तो कहीं 
| त्याग नहा करो ह ॥ ४१ ॥ जो खी गमन-करवे योग्य नहीं हे वासो तो कहीं भोग नहीं करो हे 
|| अना ह तो गमन करवळायक पन असत्कार करी वा श्लीतो तो संग नहीं कीनो अथवा आपसो 
|| उत्तमन वा वराबरकन मागम तुम्हारो पराजय तो न कीनो है ॥ ४२॥ अथवा भोजन करायवे योग्य 
|| उ बाळकक त्याग एकळ तुमने खाय ता नहीं हे वा कोई महानिविद्व कर्म तो नहीं करो हे, जो 
| कम नेह करवक ढायक है ॥ ४३ ॥ अथवा अति प्यारे हमारे हृदयरूप बंधु श्रीकृष्ण करके रहित 
„|| ता तुम नहीं भय हा, कारण कि तुम्हें ओर प्रकारको रोग विदित नहीं होयहे॥ ४४ ॥ 
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कबिलेऽतमेनाऽय हृदयेनात्मबन्धुना॥ ` 
तदा ॐ स्मि रहितो नित्यं मन्यस तेऽन्यथा न रुक ॥ ४४ ॥ 
` इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां सथमस्वन्थे युधिष्टिरवितको नाम चठु्दशोऽध्यायः॥ १४॥ 


प १ SNS 
१ उवाच-ए्ं कृणसखः कृष्णा भ्राता राज्ञा विकल्पितः ॥ 
वतनी बोळे कि । द ख केष्णविद्ेषकर्शितः॥ १॥ 

हो हो बाहो स्‌ क क ससा अयुनसो जो कि श्रीकृणके वियोगसो अत्यन्त कृश हे 

झा हा वासा राजा युधिष्टिरने अनेक संदेह कर प्रश्न किये ॥ १ ॥ अर्जुनको शोक करके मुख हृदय- 
कमळ सूसगयो, कांति जाती रही, श्रीकृष्ण सर्व समर्थको ध्यान करे हैं, परंतु बोलेको समर्थ नहीं हो. 
ताभया ॥ २॥ बड़े कष्टसो शोक रोक, हाथसो नेत्रनकों पोछ, श्रीकृष्णके अंतद्धोन हेवेके अविक प्रेमसों 
“गाइ अन ॥३॥ सारथ्यादि समय श्रीकृप्णजीको करोभयो सख्यभाव, मेत्री, सु्दताको याद कर 
भाई राजा या धेष्ठिरसा रुके कंठ गहृदवाणीसो येवोले ॥ ४ ॥ अजुन बोले कि। हे महाराज ! बन्थुरूप 
औहरिकरके में ठगोगयो, देवनको विस्मय करावनवारो महातेज मेरो सब हरगयो ॥«॥ जा प्राणके 
तषणमात्र वियोग हेवे करके ये लोग देखवेयोग्य नहीं रहे हें, मृतक कहावेहे सो वा प्राणरूप श्रीकृष्णके 
अतद्वोन हायवे सतकसम हम भए हैं ॥ ६ ॥ जिन श्रीकृष्णके आश्रयसों डुपद्के घरमें आए 
कामक मदसा उन्मत्त राजानको तेज मेंनें स्वयंवरमें हरलीनों धनुप सूधो कर मत्स्य वेधो निश्चयहीं 
द्रोपदी हमको प्राप्त भई ॥ ७॥ जिन श्रीकृष्णजीके समीप रहिवेसो खांडववन अग्निको भोजनको 
हमनें दीनो, देवगणसहित शीघ्र इंद्रको जीतकर मय नामक देत्यकी बनाई भई अद्भुत अनेक 


~ 


शिल्पशास्रकी कारीगरी भरी सभा मिली, ओर आपके यज्ञम सब दिशानसो आयके राजाननें बलि 


दीनीं ॥८॥ जिन श्रीकृष्णके तेजसो राजानके शिरपर पग राखनवारे दशसहख्न हाथीनके बलवारे 
जरासंधका भीमसेनजी यज्ञके लिये मारतेभये भेखनीके यज्ञके लिये वाने जो २०८० ० राजा रोके 
हें विन्हे छुडायो वे आपके यज्ञमे भेटें लाये ॥ ९ ॥ आंखमेंसो आंसू वहें, श्रीकृष्णनीके चरणनमें गिरी 
तुम्हारी स्री द्रीपदीको राजसूययज्ञमें रचो गुंथोभयों महा अभिषेक करके छापा योग्य श्रेष्ठ रमणीक 
जुडा कपटी दुर्योधन आदिकनने सभामें छीके विखेरों ये दशा देख वा जूडाके खोलनवारेनकी 
स्रीनके मालकनको मार विनकी ख्रीनको जूडा खुळाते भए, क्योंकि वेधव्य होय जब खरी माथेको 
जूडा खोले सो जन्मभर फिर नहीं बंधे हे, तेसेही भगवानने विचारी कि मेरे भक्तनकी स्रीनको जूडा 
तो थोडे दिनां खुलो रहेगो, परन्तु तुम्हारी रांडनको जूडा जबतक जीवेंगी तबळग खुली रहेगो ॥ १० ॥ 
जो श्रीङ्कष्णजी वनमें आयकर दझसहस्न शिष्यनको प्रथम भोजन करायके भोजन कर दुयोधनके 
भेजे अत्यंत दुरंत कष्टरूप दुर्वासासुनिसो हमारी रक्षा करतेभए, शाकपतरको पाय त्रिलोकी तृप्त करी 


जलमें नहाते सब चेला भाजगए । भारतमें ये कथा एसे हे कि कोई समय दुर्योधनने ठुबोसाको. 


भोजन करायो, तब या दुर्योधनसो प्रसन्न ढुवोसा बोले कछु वर मांगो तब वाने मनमें विचारों कि 


दुवोसाके शापसों पांडव नष्ट होय तब दुर्योधन बोलो कि युधिष्ठिर हमारे कुलमें मुख्य हैं तो जब 


द्रौपदी प्रसाद पायले ताकी उपरांत दशसहस्र चेला छेके बाके पर भोजनकूं जय्यो, ये सुन दुवोसा 
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सेई पहुँचे, ओर भोजन मांगो परम आदरसों युिषटिरन मध्याहकत्य ण रा नरा 
घुनिसमूह पापनाशके अथे जलम स्नानको गए तहां यितासो आतुर द्रोपदीके स्मरण करतेही श्रीकृण 
तत्क्षण आए ।भक्तवत्सठता करके वाने दासा आगमनकी कथा कही ये सुन शड नी पाठे कि 
हमहू भूखे हैं प्रथम मोकों भोजन कराव, तम्‌ बडी छाजसो द्रोपदी बोली हे स्वामिन्‌ ! मेरे भोजनपर्यत 
अक्षय अन्न सूयेदत्त बटलोईमेंसे निकसतो रहे हे, मने सबको भोजन कराय भाजन काना हे, यासो 
अब कछु नहीं है तोऊ भगवान्‌ बोठे किं वा बट्ळाईकी ठाझा, वा ठाइ वाक किनारेम कोई शाकान्न 
गोर्या, सो पायकर भगवान्‌ बोळे कि या शाकपत्रसे विश्वात्मा भगवान प्रसन्न होय, ये कहि युधि- 
छिर्सों कही अब भोजनको सुनिसमूह बुलावो, सुनिनके तो नहाते २ पेट भरगये वृथा पाक करायो 
ये भय मान सब चेला लेके दुवोसाजी भाग चले गये ॥११॥ जिन श्रीकृष्णनीके तेजसो पावंतीसहित 
भगवान्‌ झूळपाणि युद्ध करनेसो विस्मित हो मोको अपनो पाशुपत अस्न देते भय, ओरोनंभी अत्न 
दीन, याही शरीरसो इंद्रलोकमे आधो आसन्‌ ईदको मिळो ॥ 9२ ॥ तहां स्वम जब हम विहार 
करते हे तब इंद्रसहित देवता निवातकवचन वोरेनके वधकं अर्थ गांडीव धनुष देख मेरे भुजदूंडको 
आश्रय ठेतेभए, सो हे युधिष्टिर | एसो मेरो प्रभाव कीनों, ऐसे निममहिमावारे श्रीकृष्ण पुरुषने 
मोको मियो ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णके सखा होनेसो में जव मेरे वरु हे भीष्म आदि महारथरूप ग्राहन 
करके दुस्तर कुरूनके सेनारूप अपार समुद्रको अकेछो रंथसो में पार हेगयो उत्तरको गोधन ओर 
शजुनके शिरनसो तेजबंत मणिमय छुङुट कुंडल पाग बहुत धन में छायो मोहनास्रसो मोह करायो 
सो श्रीकृष्ण अंतर्धान हेगए ॥ १४ ॥ हे युधिष्ठिर बडे राजेंद्रके रथनसों शोभित भीष्म, गुरु, कणे, 
शल्यकी सेनामें सारथी होयकर मेरे आगे चळे, रथी यूथपाळकनको आयु मन बळ सब झास्रादिकुश- 
|| छता इष्टिसो जो भगवान्‌ हरते भये ॥ १५ ॥ जिनकी भुजानमें स्थित मोय गुरु भीष्म कणे द्रोणि 
जिगर्त शल्य सेंपव बाल्हीक इनके अमोघ महिमावारे अस्र स्पशे न करते भए, जेसे भगवदासको 
असुर नहीं छूयसके हे ॥ १६ ॥ जिनके चरणकमलको श्रेष्ठजन मोक्षके लिये भजे हे, जब में घोडानके 
थक जायवेसो संग्राममे पृथ्वी प्र प तरकर खडाभयो तब श्रीक्ृष्णके प्रभावसो रथी वेरी मोय न 
मारसके ऐसे आत्मदाता इश्वर मेनें सारथी करे येमेरी कुमति ही॥ १७॥ हे नरदेव ! श्रीकृष्णकी उदार 
सुचिर स्मितसे शोभित हांसीकी वह हृदयको स्पर्श करवेवारी हे अजुन ! हे पार्थ ! हे सखे! हे 
कुरूनंदून ! वह वाणी ओर वे बातें में याद करडू, तय मेरो मन हृदय बडो क्षुभित होय हे ॥ १८ ॥ 
रथ्या, अटन, चाह जसे बोलना, भाजन इत्यादिमें, ' हे मित्र! जो तुम कहो सो सत्य हे एसे बोलते” 


देश कियो ऊपर घरतीमें बोयोभयो अन्न, ये सब निष्फळ होयहें 
राजन्‌! सुड्द्पुरके सुहृदनकी जो तुमने कुशळ पूछी 
रते भए॥ २० ॥ मदसो चित्त सावधान न रहवेसो वे 
कट मरे चार पांच बाकी बचे ॥ २३ ॥ प्रायःकरके 
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ह वा न धी मारत ६, कभी परस्पर पालन करावे है ॥ २४॥ | 
जीते हैं ॥ २५ ॥ ऐसेही वि. i खायजायह, एसे बळी राजा दुर्बलनको आपसमें | 
तावत मे वि मथमः त वळी महान्‌ याद्वन करके छोटे जीवनको 
।दवनसा यादवनको परस्पर मरवाए ओर भूभार उतारतेभए ॥ २६ ॥ देश 
काड अथ योग्य हृदयके तापके नाशक गोविदके वचन स्मरण 
।२७॥ दहे सतिन बो रण क्रांहां तो वे मेरो चित्त हरे हे 
En नका बुद्धि श्रीकृष्के चरणकमळको अतिगाढी सोहा्तासो निर्मल 
उफ हाती भई॥ २८ ॥ वासुदेवके चरणके अतिष्यानसो अत्यन्त वेगसो क्ति 
बढवस[ अजुनक सब कामादिमळ नष्ट हो गये ॥ धन 
५ हा गय ॥ २९ ॥ जो गीताको ज्ञान संग्राम आदिमें भगवानने 
याह वा शान काल कम अंधकारसो भूलगयो हो फेर श्रीकृष्णजीसो प्राप्त होतो भयो ॥ ३० ॥ 
“अशीनकरके जब अविद्या छीन भई, तो निगुण होय स्थूल शरीर ओर [ठगशरीरको नाश भयो 
सय दतश्रम सव नष्ट हांगया, तासे विशोक होय घुक्तिको अधिकारी भया ॥ ३१ ॥ भगवन्मागंको 
तात आर यडुङुळका मृत्यु सुन निश्चरचित्त हो युधिष्टिर स्वग जायवेकी मति करते भए ॥ ३२॥ 
अञुनका कथन कुंतीहू सुनती भई यादवनको नाथ भगवतकी गति सुन एकांतभक्ति कर भगवान्‌ 
शवरस मन छगाय जीवन्मुक्त हाती भई ॥ ३३ ॥ जन्मरहित भगवान्‌ जा शरीरकरके भूभार हरते 
भेद वा दहका एस त्याग करते भए; जसे कांटका कांटेसे निकारकर कार्य हेजायवेसो वा काटेकोहू 
त्याग दयह कारण [कू इथरकी ता प्रथ्वीका भाररूप शरीर ओर यादवशरीर दोनों तुल्य हें॥३४॥ 
अस सत्त्याद रूपका अजन्मा इश्वर घारह, त्यागे, जसे नट अनेक रूप त्यागे, ऐसे जा देहसे भूभार 
नाश कियो वो शरीर त्यागकरते भए ॥ ३८ ॥ श्रवण योग्य जिनकी कथा ऐसे मुकुंद भगवान्‌ श्री 
रसा जब या प्रथ्वीको त्याग करते भए वाही दिनसो अज्ञानीनके चित्तमें अधर्महेतु कलियुग आय 
वतेतां भया ॥ ३६ ॥ बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर पुरमें, राज्यमें, घरमे, अपनपेमें कलियुगको आगमन देख- 
कर लोभ झूठता कपट हिसा आदि अधर्मको चक्र आयो जान जायवेकी इच्छा करते भए ॥ ३७॥ 
राजा याधार विनयी शुगनम अपने समान पोतेको जान समुद्रपयतकी भूमिको राज्यतिळक हस्ति- 
नापुरम करदते भए ॥ ३८ ॥ तसे३ शूरसेन देशके पति वज्रनामको मथुराको राज्याभिषेक कर | 
राजा प्राजापत्य इष्टरको विधान कर आत्मामं अग्नि आरोपण कर ॥ ३९ ॥ तहां युधिष्टिर सब वस्न | 
कण आदिकनका त्यागकर ममता छोड अहंकार त्याग सब उपाधिसो रहित हों ॥ ४० ॥ वाणीको _ 
मनम गाय, मनको प्राणमें ठीन कर, प्राणको अपानमें टीन कर, अपानको मृत्युमें लीन कर, उत्स 
वायुके सहित मृत्युको पंचत्वमें होमते भए ॥ ४१ ॥ पंचभूतनको त्रिगुगमें अविद्यामें, अविद्याको . 
जीवमें टीन करतेभए; जीवको अव्यय त्रह्ममें लीन करतेभए ॥४२॥ चीर वस्र पहिर, भोजन त्याग, 
चुप होकर मूंडके बार खोल अपनो रूप जड उन्मत्त पिशाचकी नाई दिखावते भए ॥४३॥ काकी 
और देखे नहीं बहरेसे होके उत्तर दिशाको जाते भये, वा दिशाको बडे महात्मा लोग पहिले गए है 
॥ ४४ ॥ हृदयमें पखलह्नका ध्यान कर जहांके गए फेर नहीं आवे इ बरहमको वेत्ता तरह्मही होय हे पीछे 
ब्रह्मलेककों जाय हे॥ ४५॥ सब भया निश्चय कर युधिष्ठिरके पीछे जाते भए, अधमके मित्र कलि- 
युगमें सब प्रजा भूमिमें स्पर्श करी ये देखते भए ॥ ४६॥ वे सम कृत्यनको साधकर आत्माकी अत्यंत || 
क्षेम जानकर वेकुंठ भगवान्‌के चरणकमठको मनसो ध्यान करते भए ॥ ४७॥ तिनके ध्यान ओर || 
बढीभई भक्ति करके सब इंद्रिय विशुद्ध कर परात्पर नारायणम एकांत मति कर गतिको प्राप्त होते. (भातत होते | 


७. 
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( ४२) श्रीमद्भागवतभाषा *& 
TTT अअ अः = mn 
भये, विषयी असत लोगनको वो गति नहीं प्राप्त होयह, सम कल्मप थायकर नमल शरीर कर श्रीवेकुं 
ठस्थानको गए ॥ ४8८ ॥ ९९ ॥ आत्मज्ञानी विडुरजीहू प्रभासक्षेत्रमे देहत्याग कर लाळप्णम चित्त | 
ठगाय युधिष्ठिरादि सहित अपने अधिकारस्थाननका जातंभए॥ ५० ॥ अपना आर न दुख एस 
पतीनको जान द्रोपदी वासुदेव भगवान में एकांत मन ठगाय परमपदका प्रात भई ॥ ७१ ॥ भगवतके 
ल्यारे पांडुके पत्रनको ये स्वगारोहण श्रद्धाकरक जा सुने है, वो. पावन होय ह र मंगल 
श्रीहरिम भक्ति होयकर सिंद्धिका प्राप्त होय हे ॥ ५२ ॥ 
 यगयःश्रद्यतद्वगवात््रियाणां पाण्डाः छुतानाम।त सप्रयाणय ॥ 
श्रुणोत्यल स्वस्त्ययन पवित्र रब्घा हरा माफतेसपात सिंद्धस | ५२ ॥ 
- इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वगोराहणं नाम पञ्चद्शो5ध्यायः ॥ १५॥ 


अध्याय ६ 


सूत उवाच-ततः परीक्षिहिजवयाशिक्षया महीं महाभागवतः शशास ह॥ 
यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः समादिशन्विप्र मरुडणस्तथा ॥॥। 


सूतजी बोळे कि ताक पीछे महाभागवत परीक्षित्‌ ब्राह्मणनकी शिक्षाकरके प्रथ्वीकी रक्षा करता 
भयो॥ हे विप्रो ! जन्ममेंही सब विद्वान आयकर जेसे गुण कहगयेथे वेसेही सब महागुण वामें होतेभए 
॥१॥ राजा परीक्षित्‌, उत्तरकी बेटी इरावतीको व्याहतेभए, वामें जनमेजयसो आदि लेके चार पुत्र उत्पन्न 
करतेभए॥ २॥ बहुत जामे दक्षिणा दीनी ऐसे तीन अश्वमेध कीने गंगातीरपर कृपाचार्यको गुरु करथो 
जा यज्ञमें देवता सामने आय आयके अपनो २ भाग लेतेभये ॥ ३ ॥ कोई समय राजानकेसे वेप 
घार गाके जोडीका पांबसे मारत शूद्र कलियुगका दिग्विजयमें अपने पराक्रमसो पकडते भए ॥ ४ ॥ 
शानकर्षान बाळे कि। राजा परीक्षित्‌ दिग्विजयमें कोन हेतुसो कलियुगको पकडते भए, राजानके 
चिह्न धारनवारो वो शूद्र कोन हो जो पांबसे शोको मारे हो॥ « ॥ हे महाभाग ! जो कृष्णकथाके 
अधीन वात होय सो, अथवा श्रीकृणके पदकमरके मकरंदके स्वाद लेवेवारे संतनकी कथा होय तो 
कहा ॥६ ॥ खोटी कथानसो कहा प्रयोजन हे जो आयुको वृथा क्षय करें हें, जो लोग आयुको. 
वृथा राव ह वही नरकर्म जाय हैं ॥ ७॥ हे अंग ! थोडी आयुवारे मरणधर्मवारे हेकेहू जे मोक्षकी 
इच्छा करनवार मनुष्यनको जानके हमने भगवान्‌ मृत्यु देवताको यहां साक्षात्‌ यज्ञम बुछायलियो हे सो 
जबक यहां हमारो सत्र हे तबतक मृत्यु देवता यहां वेठो हे जबतक कोई मरेगो नहीं तयतक 
नारायणको कथा सुने॥ ८॥ जवतक ये मृत्यु यहां रहेगी, तबतक कोई नहीं मरेगो, यालिये 
|| भगवान्‌ मृत्युक। परमऋषन बुलाया, कह्या कि तुमह यहां वेठके कथा सुना ॥ ९॥ अहा 
|| मडष्यरोकमं इरिलीलाकथामृत पीवो, कलियुगमें हरिटीठाश्रवण करे तो मनुष्य वेकुंठमे जाय 
॥ ३० ॥ मद्‌ मंद बुद्धिवारे थोडी आयुके जीव रातकी आयु तो सोयकर खोमे हैं, दिन व्यर्थ 


खौवे हैं। 


| 'इ॥ ११॥ सूती बोले कि । जब परी 
| क्षत्‌ कुरुजांगलदेशमे वसतेहे तब अपने 
| सो रक्षित राज्यमें कलियुगको आयो जान, बहुत अमंगलीक बातें सुन संग्राम करवेमें महाचतुर 
| क्षित्‌ धचुपबाण रतेभए ॥ १२॥ सुंदर शृंगारेभये इयाम घोडा जामें रगे, सिह ध्वनावारे रथमे बैठ 
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९७ स्कृनध १ अध्याय १६ Faro 


Ce 


। पाडा हाथा सिपाहीनकी सेना लिये दिखिजयके अर्थ निकसे॥१३॥ भन्राश्च, केतुमाल, भारतवर्ष, 
उत्तर कुरु, किपुरुष, हरिवष, रम्यक, हिरण्मय इत्यादि खंडनकों जीतके बलि लेतेभए ॥ १४ ॥ तहां 
तित लंडनम अपने पवक महात्मापुरुषनको श्रीकृष्ठके माहात्म्य, जितायमेवारो गायोभयो यश 
/“तुनतभए ॥ १८ ॥ अश्वत्थामाके त्रह्माश्रसो अपनी रक्षा, यादवनको पांडवनको ल्लेह विनकी केशावमें 
भक्ति ये इनी ॥ ३६ ॥ विनपें अतिसंतुष्ट देके प्रीतिसों प्रफुछित नयन देके महामना परीक्षित 
महान वस्त्र हार देत भए ॥ १७ ॥ अपने प्यारे पांडवनको सारथीपन, पारपद बननो, सेवा 
करना, सख्यभाव, दूत बननो, वीरआसन होय रक्षा करनी, विनके पीछे चळनो, प्रणाम करनों, 
विष्णुकी जगत्कतता सुनते राजा परीक्षित्‌ विष्णुके चरणारविदमे भक्ति करते भए ॥ १८ ॥ 
एस [दन रात अपने पूवपुरुषनको नाई आचरण करते राजा परीक्षितके समीप जो आश्चर्य भयो 
सां सुनो ॥ १९ ॥ एक पगसा चलते वृषरूपधारी धर्म वत्सहीन मात।की समान व्याकुळ कान्तिहीन 
रुदन करती गोरूपधारी प्रथ्वीको देखके पूछने लगे ॥ २० ॥ हे भद्रे! हे अंब ! तुम्हारो कल्याण 
तो हे, कछु मलिन मुलसों कांतिइत क्यों हे गई हे, आपके कछ भीतरकी पीडा है, आपके बंधु दूर 
हे ऐसो सोच करो है ॥ २१ ॥ अथवा में एक पदको हूं तुम्हें मेरो शोक हे वा तुमपर शूद्र राज्य करे 
हे ये दुःख हे, अथवा यज्ञमें भाग नहीं मिळवेसो सुरनको शोक हे वा प्रजाको शोक हे वा मेघ नहीं 
वृष हे ये शोच है ॥ २२ ॥ हे प्रथिवि ! पति श्रियनकी रक्षा नहीं करते यह शोक हे अथवा राक्षस- 
नको समान पिता बाळकनको दुःख देयहे तुमें तिनको शोच हे अथवा कुकर्मीनमें सरस्वती जाय बसी, 
आर जा ब्राह्मणनको नहीं माने तिनमें छक्ष्मी देवी गई, राजा ठोग ब्राह्मणनकों नहीं मानवे रगे, 
कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने लग ये शोक हे कहो॥ २३॥ अथवा कलियुगग्रसित क्षत्रिय हे गये 
[तनके राज्य सब कलियुगी हगए, सव जीव इतमें वितमं भोजनके लिये जल पीवेके वास्तं स्लानके 
अथ मंथुन करवेको ऊंचो मुख उठाये डोळें हं ॥ २४ ॥ अथवा हे अंब ! हे धरित्रि | तुम्हारे 
ऊपरसो बडे भारके उतारवेवारे इश्वर अवतारधारी अंतद्वीन हेगये ये शोक हे वा मोक्षदायक विनके 
करेभये कृमनकी स्मरण करोहो ॥ २८ ॥ हे वसुंधरे ! जाकरके तुम आते कशित हो सो तुम्हारा 
दुःखको कारण कहा हे सो सोसो कहो अथवा बलिनके बलि कालने देवतानकरके तेरो सोभाग्य हर 
लियो यासो तू शोच करे हे ॥ २६ ॥ प्रथिवी बाली । आप तो सब जानोहो तोहू हे धमे ! जो तुम 
मासो पूंछाहो सो कहूंूं, लोकके सुखदाता चार पादसा आप वतहि[॥ २७॥ यथाथ वालनां १ शुद्ध 
रहिनो २ परायो दःख सहनो ३ क्रोध आवे वा समय चित्तकों राकनो ४ घन मांगे वाको सदा धन 
देनो « यश सब कुछ हे ऐसे रहिनो ६ काउसे टेढो न होनो ७ मनको निश्चळ रखनो ८ गाह इंद्रियोकी : 
निश्चल करनों ९ स्वधर्मकों त्याग न करनो १० ये अपनो वेरी ये मित्र ह ये न विचारनो १9 अप- चक 
राध सहनो १२ लाभ प्राप्तिमे उदासीन रहनो १३ सत्‌ शाख्रको विचार करते रहना १४ ॥ २८ ॥ 
परमेश्वर हे ये ज्ञान माननो १५ तृष्णा त्याग करनो १६ हमारा नियंता हे ये मानना १७ सय़ामम | 
उत्साह करनों १८ प्रभाव रखनी १९ चतुराई रखनी २० जो काम करनो हे वाकी याद राखनी २१ || 
पराधीन न रहिनो २२ सम किया करम निपुण २३ सुन्दर राइनो २४ व्याकुळ न रहना २५ | 
कठिन चित्त न राखनो २६॥ २९ ॥ बुद्धि प्रकाशित राखनो २७ विजयी रहना २८ सुंदर स्वभाव | 
राखनो २९ सहनझाक्ति ३० पराक्रम ३१ देहमें बल रखनो ३२ सभ भोग भोगनो ३३ गंभीर रहिनो 
२७ चंचल न रहिनो ३५ सबमें श्रद्धा राखनी ३६ यश होय सो केरनो ३७ पूजा होय सो कमे करनो || 
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६& श्रीमद्भागवतभाषा कै. 


३८ गर्व न करना ३५ | २० ॥ है भगवन्‌ 
ह महत्त्वकी इच्छावारिनका ये करने याम्य है कृपू 
सब गुणपात्र श्रीनिवास अब या प्रथ्वाप न रह यासो में शोचाहा, 


रिमेंसों ये गुण नहीं जांय है ॥ ३१ ॥ 
पापी कठिने सब ठोक ग्रस ठान ह 


तानको पितेरनको ऋपिनको साधूनको सब ब्राह्मण आदि वर्णनका सब आअमनका न शान ह 
श्रीटक्ष्मीजीको कटाक्ष मपर होय ये कामना करके बहुत दिनतक भग्न नह्णदिके त क भए 
सो लक्ष्मी अपनो वासस्थान कमळवनको त्यागकें जिनके चरणको सुदरताका जतत भजताभ 

॥ ३४ ॥ कंमळ वत्र अंकुश ध्वजा इत्यादि चिह॒सों अंकित भगवानक श्रीमचरणकमलसा अल्छत 


भई में भगवद्धिभूतिकी प्राप्त हाक! तलोकीमें शोभित भई, ये गवे जब मोको भयो तो सब ठोकप्तहित 
मोकों त्याग करत भए येही शोच हे॥ २५॥ मोप अतिभारकारों अतुरवशा राजानकी सेकडान अक्षी- 
'हिणीको आप स्वाधीन हेके मारते भए, ओर अपने पुरुपाथसा चरण ट्रक कारण पीडित आपको 


हस्तमें लिय शुद्र नृपनकोसो चिह्॒धारे देखतेभये ॥ ३ ॥ कमलजडसम सुपेद वणे गोबर करते डरते 


संपूर्ण करवे लिये जिनने यढुकुळम सुद्र शरीर धारण कियो ॥ ३६ ॥ प्रेमका अवलाकन मनाहर. 
` मुसकान, मनोहर वचन करक सत्यभामादिकनका मानस्थय हरतेभए; [वनक चरणस्पशसा शाभत: 


मोको रोमांच हे झावे हे ऐसे पुरुषोत्तमको विरह कान सहेगो॥ ३७.॥ पृथ्वी धम ये दाना ऐसे कहि 
रहे तहांहीं परीक्षित नामके राजऋषि पूर्ववाहिनी सरस्वतीसो युक्त कुरुक्षेत्रम पहुचत भए ॥ ३८॥ 
तयोरेबं कथयतीः प्रथेवीघमेयास्तदा ॥ 
परीक्षित्न|म राजाषः प्राप्तः प्राची सरस्त्रतीस्‌॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादवणेनं नाम पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ 


अध्याय १७ 
सूत उव[च-तत्र गा[मेथुने राजा हन्यमानमनाथवत्‌ ॥ 
द्र ` दुण्डहस्ते च षठं ददृशे नूपठान्छनम्‌॥9॥ ` 
सूतजी बाळे कि; राजा प्राक्षतून तहा गाका जाडा अनाथकासा नाई [पटता भयां देखा, आर दड 


एक पदसो खडे कापते दुःख पाते झूद्रसो ताडित वृषको देखते भये ॥ २॥ सम धमकी दुहनवारी, 
दीन, अत्यंत शूद्रके पदसो मारीभई, वत्संरहित आंसू खसो गिरावती दूबरी घासकी इच्छा करती 
गारूप पार प्रथ्वाको देखतभय॥ ३॥ सुवणका जाम काम ऐसे रथपर वेडे भए राजा परीक्षित्‌ धनुष 
बाण चढायक मषसमान गभार वाणासा पूछत भए॥ ४ ॥ तू कान ह जो मरे आधीन लोकमें अपने 


बसो नि्बळनको मारे हे, तू राजा वेपसो मालूम पडे हे, परंतु नटकी नाई हे तेरो कर्म शूद्रनके समान | 


है | & ॥ तू कात है कहा गांडीव धनुपवारी अन श्रीकृष्ण तने दूर गए जानें हें, क्यों तू एकानतमें 


निरपराधी गो बेळको मारे है, यांसो तू अपराधी है; सा वषक याग्य हृ ॥६॥ ह कमठनांठसमानधवठ ! 


|| तुम वीत हो, जो तीन पदरहित एक.पगसो चलनो चाहोहो, वृपरूप धरिके कोई देवता हो कहो, जो 


"खंद कराहां॥ ७॥ कोरवेद्रनकी भुजदेडनसो रक्षितं या भूतळप तुम्हार [वना काइ ग्राणामात्रक 


॥ शोकके आंसू कभीभी नही गिरते हैं॥ ८ ॥ हे सुरभिनंदून ! या शूद्रसों अब तुम्हें भय नहीं होयगो 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह येही मोको झोच हे ॥ ३२॥ ओर में अपने आपेकोह रोच करों हा आर तरीहि रीच ह | 
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हे अब ! तुम्हाराहू कल्याण हाँ, खळनक्रो दड 


ऊँ 


दाता दा वर्तमान इ ॥९॥ जा राजाक राज्यम साधु प्रजा 
दुष्नसा दुखत होयह, वा मदांध राजाकी कीति-आयु ऐश्वर्य परलोक सब नष्ट होनायह ॥ १° ॥ | 


[a 


राजानक यहा परमधम ह किआतनकी पीडा दूर करना, या कारणते सब जीवनकी ड्रोही-असत्तम ताका 
मारूगा॥ ११ ॥ हे सुरभिनंदून ! तुम्हारे तीन पोर्व कोनने काडे इ तुम-तो चार पादवारे होश्रीकृष्णक 
सेवक राजनके राज्यमें ुमसरीखो कोई नहोंयगो ॥ १२ ॥ हें वृष! तुम्हारो कल्याण होय, निरपराधी 
साथुनको विरूप करनवारो आर पांडुवशी हम राजानकी कीतिको दूषण करवेवारों कान ह वाय बता . 
आ॥ १३ निरपराधी जनमे अपराध रगायवेवरिको सब ओरसे मेरो भय रह है, ब्राह्मण बाळक गा इन- . 
को जो दःख देयहे वो नरकमें जायहे॥ १४ ॥ निरपराधीमं जो अपराध निरंकुश हके ठ्गावह वो 
देवताइं होय तो वाकी बाजुसहित भुजा काट डाछूंगो ॥ १५ ॥ परमधर्म राजाको येही हे कि स्वधममें 
| स्थितनको पालन करनो ओरनको शिक्षा करनी, शाह्रके अनुसार विना विपत्तिमें पाखंडीनको शिक्षा . 
| कुरनो॥ १६॥ धर्मे बोलो कि पांडके कुठकेनकों एसो अभयदान वचन कहिनो युक्तही है, जिनके 
गुणनसो श्रीकृण्णने दूत आदि कर्म करे ॥१७॥ हे पुरुषश्रेष्ठ जहासा झेशका बीज होय हे वाका हम नहा 
जाने हे, कारण कि अनेकृशास्नत्रादिनके भिन्न २ वाक्य दवसो हम मोहित ह॥ १८ काई विकल्पवादी 
तो आत्मामें आत्माकोही इ:खसखको देवेवारो मान हें काइ भाग्यको इर कह हे, काई कमको, काइ. 
स्वभावको प्रभु माने हैं ॥ १९ ॥ कोई छोगलने तर्क करके निर्देशमें न आवे वाःपरमश्वरसा सोही सब 
[यहे ऐसो निश्चय कियो हे यासे जो आपको मालूम परे सो अपनी बुद्धिसो विचारो॥ २०॥ ह 
द्रिजसत्तम! धर्म जब ऐसे क हिरहे हे तब वो राजा सावधान मनकरक खेदका त्यागक वा वूषरूप घमस 
यह बोलो ॥ २१ ॥ हे पर्मज्ञ ! तुम घर्मही बोलते हो, यासा तुम वृपरूपधारा धमहा हा, जा कोई 
अघर्मकी बात करे हे ओर जी बाकी सूचना को विन दोननका वाही पाप बराबर होयह॥ २२॥ अथवा 


er 


१ एक राजा हो वो साधमहात्माकी परीक्षा लेवे करत हो एक दिना वो राजा अपनी कचहशम बठया हा सा एक 

[त्मा आयी कचहरीम गयो राजाने कही कहा चाही सावूने कही हि राजा जो तेर इच्छा होय राजाने कहां बेटी 
खिदमतदाको बुळाइके कानमे कही यां वावाजीको घोडेकी लीद छातके पिवाई देउ [ख़द्मतदारन एक लाडामर छद 
छानके राजाके आगे छे आयौ राजाने कही पिवाइ देउ सावूके अगारी घरिके कही वावा पाओ साधूने सव पाल्य जय 
सीताराम कर चले गये साधके जातेही राजाओ महरूम कचद्रीमं चित्रसारीम आर सिंगर शहरम छद छद पढ़ी है गई 
जहां देखी तहां दीरि छार गई मितनी लीदि राजा फिकमवि वाते दसगुनी लीद आरं पंदा ह जाइ राजाका बेडी सेद 
भयो सव जगह दुंढवायों पर सावूको पतों न पायो कालान्तरम एक दिन वेई मदात्मा वा झाहरभ आ राजाको खने 
लगी सोई राजा दीडके वा महात्माहे पांइनभे जाइ परयो और कही, में अपराध क्षमा करा महाराज भन «+ प्रभाव 
नहीं जान्यो एवी दया करो जो मेरे यहांसे यह लीद हदै देखि राजाको महास्माकू दय! अहि और ये कहा भाई, जा भ 
दिया सो तोको मिला हम क्या के खेर भई सो भई परन्तु जो लीदका हटाया चाई ता रके काप. कर. तू अपनी बड 
भकं अपने संग लेके शहर वाह अपने बगीच।म ज इके निवास कर थोड़े दतन तरेयहांतें लीद जाति रहेगी राजाने बद 
कीनी जा दितते राजा बाग गयो वाई हिनिते राजाकी शहरन निदा. होनलग क दा राजाकी कहा बुद्धि 
बिगर ग? हे बडी बेटीके संग राजा रहें है जेते २ ये निन्दा टोगतने काने तसे, वा बा सस लीदि जाती रही 
परन्त राजा) मुखकी लीदकी वासन गश तब राजा फिर महोत्मानके. पाइन जइ पर्या आर , मायना बीती. 
पत्नी जाइ है महात्मा ध्यान करे बोळे किराजा.! तेरे नगरम एक लहानु त 
| दर वो तेरे सुखी वास जाइ. राजाने विचार मियां काऊ तरह वा लदारसा नद! 
म्रा ओढि वाकी दुकानपे गयी. लहारने पूछा तू कान है राजा बोल्या 


महाराज ! मेरे मुखरा वी 
नन्दा नह बाना ह व [नर 
कशमनी यह बिचार राजा रातिम कारा के 
कि भूखा दै ठहर बोल्यो भइ घाम घत कू” 
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नेश्वय है ॥ २३ ॥ तप ||~ 
नश्चयजीवृनकी मन और वाणीसो अगोचर है यहा 
प मके चार चरण हे, सो अधमेके अंश स्मय ख्रीप्रसंग | - 
॥२४॥ अब हे ध्म! तुम्हारो सत्य एकपाद्‌ 


देवताका मायाका ग 
करनो पवित्र रहना दया राखनों सत्य 4 खना यथम 
मद ये तीन हैं, इनसों धमक तीने पग टूट गए एक्‌ रह! 
ली हृ वो झूठ बोख्वेसा वद्धका प्रात भत 4६ कलियुग तोरा चाहेहे ॥ २% ॥ श्राभगवाचूने 


जाको अत्यन्त भार दूर करके अपने चरणनसो झोमित कियो वह यह सती पथ्वा ह ॥ २६ ॥ || 
वेषधारी शुद्र मेरो भोग करेंगे ऐसो विचारके आंसू बहाती शोक कर हें ॥ २०॥ महारथा पे 
परी क्षितने या प्रकार घर्म ओर प्रथिवीकों शांत कर अधमहतु काठक मारक तीक्ष्ण खड़॒हाथमें 

लियों ॥ २८॥ मारवेको आते राजाको देख जूपाचहू त्याग विनक पादयूड्य भयभीत हंक 

कलियुग गिरपडो ॥ २९ ॥ शरण देवेवारेनमें श्रेष्ट यहाभाजन दीनवत्सळ राजा परीक्षितने 

वाकू चरणनमें पतित देख दया करके वध नहीं किथो आर हेसके या प्रकार कहतभय ॥ ३० ॥ राजा 

बोले कि अजुनसरीखे यरधारानक आग हाथ जाड शरणम्‌ आववारका किचित्‌ भय नहा ह, 

) परन्तु अधमका [मम तू मर राज्यम कृह मत रह शा चला ज | ३ १ | जही तरू र्हगा वहांक 
राजक देहमहू अपमका समूह लाभ अव्रते चाय अनारापना पाप बडी माया केश दभ अधिक 

बढें ॥ ३२॥ हैं अघर्मके मित्र ! तुम यहां मत रहियो. सत्य घसा वतव छाम्रक या ब्रह्मावत दृशमसा 

चछो जा यज्ञके पिस्तारमें चुर ज्ञानी ठोंग या त्रह्मावते विठृरम यज्ञब्ररका यज्ञस यजन कर ह 

॥ ३३ ॥ ता यज्ञ भगवान्‌ हरिकी पूजा होयह इज्यामरात इश्वर यक्ष करवेवारनकों कल्याण करें 

हें अमांच सब कामना देय इ, जसे स्थावर जंगमनके वाहर भीतर वायु रहे तसं इश्वर रहें हें ॥ ३४॥ 

सूतजी वाल कि । ऐसे जब परीक्षितने कही तव कलियुग कांपवे छगो तरवार मारवेको उठाये 

दंड हाथमे लिये यमराजको समान परीक्षितको देख बोलो ॥ ३५ ॥ हे सार्वभोम | तुमारी आज्ञासे 

यदि जहां कही रहूंगा तोह तहां तहां घडुप बाण लिये आपही दीखोहो यासों न बसूंगो परंतु ॥ ३६॥ 

हैं घमभृतां श्रेष्ट ! मरे राइवको स्थान देको योग्य हो, जहाँ में निश्चित हेके रू, तुम्हारी आज्ञा मानूं 

सा कहा ॥ २७॥ सूतजा बोल के । एस जय प्राथना करी ता वा कठिके लिये राजा ये स्थान देते भए 

जूआ १, मदिरा विकको स्थान २, वेशयाको घर ३ ओर कसाई जहाँ जीव मारें ४ इन चार जगह तुम 

|| है) नहा चारप्रकारका अथम रह इ॥ ३८ ॥ काठ वालो मेरा कुटुंब वहत है, इतनी जगहमें न समावे- 
ह गा, ता राजान सुवणम्‌ राहवेका आर स्थान दाना, [फर परीक्षितने झूठ मद्‌ काम रजोगुण वेर ये पांच 
| दिये ॥ २७ ॥ पराक्षतक दिये इन पांच स्थाननमं अधर्मा कलि राजा परीक्षितकी आज्ञासो वसतो 

ने कर ॥ ४१ ॥ वृषक तान पद्‌ तप्‌, शोच, दया ये नष 

भए दनको आप पुनः बढावतं भए आर शांत करके प्रथ्वीको समाधान करते भए ॥ ४२॥ 
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|| राजाने. चर्चा चलाइके बोही बात कही देखो राजाकी केसी बादवे बिगरी है बडी ये 

|| कही परन्तु वा लहारने कळु जबाब न दीयो जब बारंबार वही वात राजा कहते हो 

|| पापीकी चरचा तू मरे अगारी मत करे वा राजाकी चरचा वो करे जाइ ही होइ इतनी बाके तत राजाके 
4 id ९ 


; fe वास ९ गई ~ ~ 
|| इली वास चढी गई राजा अपने घए चस्या अ सोह पईसित राजा -धमंग्रणसो कहे हैं कि ' यदधमकृतस्थानं 
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के संग रहे है ऐसे कई वे( राजाने 
बवा लुहारने यह कही कि ऐसे 
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सो ये राजा पीत य राजा प्रशक्षित्‌ राननक योग्य आसनपर आजदिन वेठे हें, जा आसनको वनको जाते वेर या 


राजाके परददि दाद जा राज्यका द गएहा ॥ ४३ ॥ जब वो राजऋषि कोरवनकी श्रीकरके सुशोभित होते 
महाभागवत आसनप चक्रवती महायशस्वी हस्लिक्षिपुरमें हें ॥ ४४ ॥ अभिमन्युके पुत्र राजा परी- 


| क्षितको ऐसो प्रताप हे, वो प्रथ्वीपाठन करते संते हम महायज्ञ करोहो ॥ ४८ ॥ 


शत्थयतानुभावउ्यमाभमन्यपघुतत नप: ॥ 


यस्थ पालयतः क्षाणा यूथ सत्राय दक्षता) ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमङ्गागवतभापारीकायां प्रथमस्कन्थे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
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अध्याय १८ 
सूत उवाच-या व द्रण्यस्रविप्छुष्ट न मातरुदरे सत 
नुअहहिगवतः कृण्णस्याइतकसण्‌ः॥ ' 
जो अश्वत्थामाके ब्रम्हास्रसा दग्ध हेवेपरह अद्भधतकमंवारे श्रीकृष्णनीकी कृपासों अपनी माके पेट्मे 
न मरे॥ १॥ ओर भगवानमें आविचल भाक्त हेवेके कारण ब्राह्मणके क्रोषसों उत्पन्न इये प्राणनकी 
संहार करवेवारे तक्षकरूप महा|भयसों जिनको मन मोहळू प्राप्त न भयो॥२॥ ओर सब जो राजा ओरसों 
संग त्याग भगवत्तत्त्व जान व्यासपुत्र शुकके समीप श्रीगंगातीरपे देहत्याग करतेभए॥ ३॥ श्रीभगवतकी 
वातो सेवन करवेवारे तिनकी कथामृत पान करवेवारे श्रीकृ्चरणस्मरण कखेवारेनको अंतकालमेहू 
संभ्रम नही होय है ॥ ४॥ कलि प्रविष्ट ती भयो परंतु सब ठोर तबतक कलियुग न प्रवेश करतोभयो 
जवतक प्रथ्वीनरेश परीक्षित राज्य करते हे ॥ « ॥ जा दिन जा समय भगवान्‌ पृथ्वीको त्यागतेभए, 
तबसोंही यहांअधर्मवद्वेक कलियुग सब जगह प्रवेश करतो भयो ॥ ६ ॥ राजा परीक्षित्‌ कलिसो वेर 


न करतभए, अमरवत्‌ सारग्राही भए क्याक जा काल्युगम मानसा पुण्य ता सकल्पमान करनसा सड | 


होय हैं, आर पाप संकल्प करनेसो नहा होयह करो ता वाळा फळ होयहे ॥७॥ जा धारता डखेवाशी 


` झार अज्ञ पुरुषम अपना शृरारता दखायवदाक्त काल्युग१ ह ता करके कहा ह क्याक जा कलि | 


सदा सावधान हाता असावधान मजुष्यनमंहां अथीत्‌ ज भगवन्नाभमका नही लय ह [वनंकाहा अपना 
बल [दखाव ह तासा कहा इ जसं बाल्कनम मांडया आव ह शृर्नम नह। ॥ ८ ॥ जो तुमने भगवान्‌की 
कृथा मिश्रित आख्यान पूछो हो वह एण्यख्प परीक्षिवको आख्यान हमने वणन कीनो ९॥ कथन 


योग्य जिनके कमं हें, विन भगवानकी जो जो कथा गुणकमोश्रय हैं वे संसारमें सुखकी इच्छावारेनको || | 
सदा सेव्य हैं ॥ १० ॥ सब ऋषि बोळे कि हे सूत! हे सोम्य ! तुम हजार वर्षतक जीवो, बहुत दिन ||| 


तम्हारो यश होय, जो तुम अमृतकी तुल्य श्रीक्षणक चरर मुष्यनको कहोहो ॥ ११ ॥ जो तुम 
फलके संशयवारे या यज्ञकर्ममें धुआंसे घुंधरी आत्मावारे हम मनुष्यनको अमृतदायक श्रीङ्ष्णके 
पादपद्मको मधु प्याओहो ॥ १२ ॥ भगवतके संग करवेवारेनक एक लवमाजके सत्संगकी बराबरी न 
स्वगे करसके न मोक्ष, फिर मलुष्यनक राज्यादिकी कहा कथा है ॥ १३ ॥ महात्मानके एकान्त 
ध्यानयोग्य विनकी कथामें कोन रसवेत्ता त्त होयहं, कोई नही, निगुणी इश्वरेके युणनको अंत योगेश्वर 
शिव त्रम्हादिक नहीं जानसक ह ॥- १8 ॥ हे ! विद्वत्‌ महात्मा पुरुषनक परम आश्रय हरिके 
उदार विशुद्ध चरित्र हम सुनवेवारनको भगवत्मधान आप विस्तार करके कहा॥ १५॥ महाभागवते 
मोक्षमागेम तीब्र बुद्धिमान राजा परीक्षित व्यासपुत्र शुकाचार्यके कहे भए ज्ञानसों गशुडध्वजी 


श्रीहरिके चरणके समी पको प्राप्त होते भए ॥ १६ ॥ वह अतिश्रेष्ठ, पुण्यदायक, सुगम अथयुक्त अति || * 
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र यर किये दंडोत करके चळो गयो बिन दोतीनने वे रुपा उठायके परोटगे छगाय हीमे तब बाने आख खोलके कही 


| विः क “| झूठी समाधि तो याने मोय देखके नहीं लगाई है॥ 


श्रीमद्भागव'भाषां & 7 


अद्भत, योगगम्य, अनंत भगवानके चस्ति सुशोभित नाल जनों सशोमित परीक्षितको 5 कथानक भागवतनका आनंद- 
[यक बडो आख्यान हमसे कहो ॥ १७ ॥ सूतजा वाढ [क॑ बड़ आनंदकी बात ह कि [वठामम 
पा जन्म हे, तोह वृद्धनकी सेवासो हमारी सफळ जन्म भया, आर महात्मानको सत्संग नीचकुल 


जन्मकी मानसी पीडाको शीघ्र नाश कर हे 
हे तो जो महान्‌ गुणयुक्त हेवेसो अनन्त कहाव एस अपार शक्तिमाव अ 


जिनके समान कोई नहीं, विनको महत्त्व सूचन करक इतन 
त्यागन कर इच्छाराहित 
धोमन ब्रह्माजीकों दियो अर्थे वह गग! 
सामर्थ्यवान मुकुंदसो अधिक आर भगवत्तदा 
जिन भगवानमे प्रेम करवेवारे धीर पुरुष दृहादिकनस संगका न 


समान ! हे त्रयीमूत ! आपने हमसों जा एछा ६ स! [जतनां माका ज्ञ हे वितेनी हम कहेंगे 


पक्षीठोग आकाशमें अपनी शक्तिके अनुसार उडे हे तेसे३ (विष्णुकां यशे अपना ठाऊक असार | 
“विद्वान लोग कहे हैं ॥ २३ ॥ एक दिन धुप ठेकर वनमें शिकार खेलनका राज! परी क्षित्‌ सृगनके 
पीछे चलो गयो, भूख प्याससो अत्यन्त व्याकुळ भयो ॥ २४ ॥ जलाशय इढत २ एक आश्रमम 
प्रवेश करतो भयो, वहां शात नेत्र मूंदे बेठे एक मुनि देखे ॥ २५॥ प्राण मन बाळू शट्र्यसव | 


जीतळीनीं, समसो उपराम होय, तीना अवस्थांसा एराया अवस्थाको पात क्रियारहित ब्रह्मश 
ब्रह्मरूप हे रहे हे ॥ २६ ॥ जटा सब विखर रह।; रुरुनामक भृभंके चमप बट, जिने दहका 
कुछ अनुसंधान नहीं वा शमीक छानसा प्याससा छुप्ककठ राजा जल मागता भर्या ॥ २७ ॥ 


शश 


तृण भूमि आदि न मिलो, अध्यं न दीनो, मीठो कुछ न बोले तब राजाने अपने आपही मानठोनी | 
कि याने मेरी अवज्ञा करीहे ऐसे मानके क्रोथ करतो भयो ॥ २८ ॥ हे बहान ! जसी भूख | 


` 


॥ १८॥ जब इहरिभक्तनके सत्संगका ऐसा माहात्म 'h न 
विनाशी महात्मानके प्रधान | ` ` 

व्यथा दूर होय ता याम क्‌ नो हे ॥१९ ॥ गुणनम | 
आश्रय परमात्माके नामस्मरण करवेसी मनकी व्यया ह की दवतन 
बिन भगवानके चरणर्जकी लक्ष्मीजी सेवा करें है जिनके चरगनसका | 
जीको ॥ २० ॥ जल सब जगतूका ५ वृत्र कर ह, एसा सव | 
थे ठोकमें कोन हे अथात्‌ कोई नहीं है | २१॥ जहां | |. 
| त्यागकर परमहंसनके आश्रय वह | 


परम पदको प्राप्त होय हैं जामे अहिंसा ओर उपशांति यह स्वाभाविक धर्म हैं ॥ २२ ॥ इ सूय | 


प्यास कभू न लगीही एसी भूखप्याससे व्याकुळ भये राजाको ब्राह्मणपर बडो क्रोध ऑर || . 


मत्सरता भयो ॥ २९॥ राजा परीक्षित्‌ वा त्रह्मक्पिके कंठमें मरो स क्रोध करके धवुपके | 
अग्रभागसों डारके अपने परको आवतो भयो ॥ ३० ॥ मनमें राजाने कही यह छुनि सब ईंहिये | 
रोके, नेत्र मूंदे, झूठी समावि ठुगाये हे, कि क्षत्रिय लोग हमारो कहा करेंगे अथवा सत्य समाधि | 


ह यह पराक्षा कका राजान मरो साप [तनक गरम डारों हा ॥ ३१ ॥ तनक पुत्र आतेतजस्वा 
बालक बाठकनक साथ विहरत “गकप राजान [पंताके गरम सप डारा ये सुन तहा बाळी 
॥ ३२ ॥ अधमं हे कि पालक पुष्ट दास द्रारपालक राजानकों अपने स्वामीं अपराध करनी नह 


१ तीत उगा हें वितने कही कि कोई रुजगार करे सो दो तो बने साधक और एक्को बनायो सिद्ध वाको बाबाजी 
बनाय| वारक खाक रमाय विछक लगाय अटा बढाय आसन विछाय हाथ माळा देके विठाय दीयो और जो कोई आ१ 
बाय ले जाय आर जा-भेट आवे बाथ तीन! वाट लेय एक दिन एक राजा आयो वाको देख वो तो आसनपे पाळती मार 
रूढी समाधि लगाय बैठ गयो आर वे दोनों वा राजाको बात लगायक वाफे पास ले गये राजाने दीन करे राजी भये २ 


| भेट कहा तब 4 बोले रुपा १ ६ बो बोलों कि बा खुट्का तो दो रुपाको भयो है सो परीक्षिते बिचारी फे कह 


Ho 


जा 
प्लस 
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NN ९ A ८ खिया ` 
क पे गि पि काने दाउ सो हाली 
औकृप्णजी चले गये, तो कहि ३ मे भषित आप रेड ॥ पालण्डिनके शिक्षक भगवान्‌ 
i एता कहाई त नियमन" गंडनेवारेनको हम शिक्षा करे हैं, तुम सब मेरो 
बळ दुखा ॥ २५ ॥ ऐसे कहिके क. सा छान) कर अपने बराबर ऋषि बालकनमें कोशिकीको 
जह र याज छाडता भया॥ ३६॥ आजर सातवें दिन मयोदानाशक ङुलमें अंगाररूप मेरे 
्रोहीको मेरो भेजो तक्षक सपे काटेगो॥ ३७ 4 पीछे आश्रमपे आय बालक सर्पको शरीर पिताके 
गलम देख दुःखी होय अधिक चिछायके रोवतो नयो ॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सो वे अंगिरागोत्ी पुत्रको 
छाग सुन धारसा नेत्र खाल अपने कंधामें मरो सप देखते भए ॥ ३९ ॥ वाकों निकासके पुत्रसो 
भाळ ह उत्र ! कया रावे हे कोनने तेरो अनादर करो ये सुन वाने सब कह्यो ॥ ४० ॥ झापके योग्य 
नहीं एस राजा परीक्षितको झाप दीनों जान वो ब्राह्मण पुत्रकों बुरों कहिते भए, अहो बडे 
सेदकी बात हे कि बडो अपराध कीनों, थोडे अपराध करबेपे ऐसो बडो द्रोह मान घडो दंड दीनो 
॥ ४३ ॥ हे कच्ची बुद्धिवारे ! राजा परीक्षित्‌ मचुष्यनके समान नहीं हे, वाको पराजय करनो योग्य 
नहीं हे, जिनके महाभारी तेजसों रक्षित प्रजा सदा भयहीन हेके सब सुखको भोगती हे ॥ ४२॥ 
आभगवतका स्वरूप राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो ये लोग चोरनके बढनेसो मेंठानके समूहकी नाई 
स नष्ट हंजाय ह ॥ ४३ ॥ जब राजा नष्ट हेजायगो तो विनको धन लूट जायगो, या पापसो हमारो | 
बश सब पाप भागगो, आपसमं मारंगे शाप देंगे, बहुत चोर छुटेहरे बढकर पशु स्मये अनेक पदार्थ 
हरजायंग ॥ ४४ ॥ तब सदाचार, धम, वेदोक्त वणोश्रम, आचार, सब मनुष्यनके लीन हे जायेगे, 
अथ काम चाहवेवार वानर कुत्ताकी नाई सब वर्णसंकर हेजायंगे ॥ ४५॥ घमरक्षक नरपति साक्षात्‌ 
महायशस्वी राजाप अश्वमेषकारी राजा परीक्षित्‌ हे ॥ ४६॥ क्षुधा तृपा परिश्रमसहित अपने यहां 
आये विनको सत्कार करना उचित हो परन्तु एक तो वो उलटे हमसे शापित होयवेके योग्य नही हे 
इस प्रकार शमीक मुनिने शीघ्र शगीकषिसो क्यो ॥ ४७ ॥ पापरहित अपने सेवकको निद्धि बाल- 
कने पाप कानो इ, सो स्वात्मा भगवान्‌ वाको क्षमा कर ॥ ४८॥ तिरस्कृत वंचित शापित अवमानित 
मारं भए भगवानके भक्त अपने अपराध करवेवालेको शाप देवे नही ॥ ४९ ॥ पुत्रके करे अपराधसो 
महासुने या प्रकार दुःखित भये परन्तु राजाने जो अपराध कीनों वाको कछु चितवन नहीं करते भये 
॥ ८० ॥ बाहुल्यकरके ठोकमें परकायेके साधक त्राह्मणनको दुःख सुख कुछ नहीं वयापे हे, न विन्हे 
कोई व्यथा होय, न वे प्रसन्न होय क्योंकि गुणनसे सर्वव्यापक इश्वरके समान आप हेजाय हैं ॥५१॥ . 


प्रायशः साधवो ठोके परेद्रन्द्रेप योजिताः॥ 
न व्यथान्त न हष्यान्त यत आत्माउग्रुणाश्रय:॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापवणेनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


अध्याय ३९. 


सूत उवाच-महीपतिस्वथ तत्क गह विचिन्तय्नात्मकृत सुदर्मनाः॥ $ 
अहो मया RSs त ार्यवत्कृतं निरागसि बरह्मणि गूटतेजसि॥१॥ | _ 


जक 
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न तवन कर बहुत दुःखित मन 
सूतजी बोले कि ! याके उपरांत रोज चरित्रन तह {शमिते परी महानीच कमे मेने कीनों ॥१॥ 
करत बोळे अहो निरपराध शड १०१॥ (की बोळे किं प... आ था पापे प्रायशित्तके 
निरय थरकी अवज्ञा कीं याते थोरेही कारे, काळ जन्म भरड हे सेना ऋ 
लिये अवश्य होय, ये इच्छा हे क्योंकि अपने अ.८.0 फेर न दूंगा ॥ = ॥ मरा रोय सन नद्ध 
न ठो अग्निरहिही सब भस्म करे मोसरीकें अमंगरीककी एसी 
खजानो अत्यंत कुपित त्राह्मणकुठसा उटा जम + कवारीवि 
पापी बुद्धि तराहमणदेवता गोम कभी फेर न हो ॥॥। ऐसे चितवन करते हे वाही रियां शमोकके 
भेनेभए एक शिष्पसो ये सुनी कि मानक पुत्र अ ऋषन यजशाप दाना आजसा सातव द्नि 
तक्षक राजाको कटेगो वासो वाकी मृत्यु होयगी ये सुन वो तक्षककी अग्निको बहुत अच्छी मानतो 
भयो क्योंकि विपयासक्तकों थही विरक्तिका कारण होय ॥४॥ यंदंहयराज्य दाना पहिलेहीसो 
त्यागने योग्य विचारे हे सो सम त्यागनकर ओकू'णके चरणको सवा कसेका अधिक मोन अनशने बरत 
ह धारण करको त्रोगंगातीर जातें भए ॥ « ॥ झोमित ठुलसीमिश्रित श्रीक्क्णनीक चरणक रुस 
अत्यंत अधिक पवित्र जल बहिवेवारी गंगाजी दोन। ळ।कतका इश सादते समको पवित्र कर ह एस! 
गंगाजीको आसन्नमृत्यु कोन मनुष्य न सेवन करे ॥ ६॥ सां पांडुनदन एस निश्वयकर अनशन बते 
ठे गंगातीर जाये सब भाव हरिमें कर मानत्रत ळे सब संग त्याग सुङुदक चरणक्र व्यनि करता भय! 
॥७॥ तहां भुवन पवित्र कखेवारे महानुभाव ज्ञानी शिष्य सहित बहुतते तीथयात्राके आप सब ती थन- 
को पवित्र करवेबारे ब्राह्मण मननशीली मुनि अवते भर ॥८॥ अजि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्‌, आरटः 
मि, भृगु, अंगिर।, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इध्मवाह ॥ ९ ॥ मघातिथि, देवळ; 
आष्टिषेण, भारद्वाज, गतम, पिप्पछाद, मत्रेय, ओव, कप, अगस्त्य, द्रेपायन, भगवत्‌ अवतार श्रीना- 
रद्‌ हे ॥१०॥ आर देवऋषि, बल्यऋषिनमें श्रेष्ठ राजापवर्य अरुण आदिक, नानाऋषिवय आए, इन सब 
को पूजन कर [शरस परीक्षित वंदना करते भए ॥११॥ जव सुखपूर्वक सब बेठगए, मकी प्रणाम कर 
एकांतचित्त कुशासन बेठे हाथ जोडकर राज[ जो अपनी करवेकी इच्छा हो सो कहिते भर ॥ १२ ॥ 
राजा बोळे कि । बड़ आश्वयंकी वाता ह कि अत्यंत शोल्युक्त महात्माननें बडो अनुग्रह कात! 
हम राजानमं धन्य इं. क्यों कि निन्दितकम कवेवारों यह राजानकों कुल ब्राह्मणनके चरणनके 
जलुत। दूरहा रहवंक यश्य है ॥ १३ ॥ ग्रहम्‌ वारवार आसक्ताचित्त मांस पापी ज्ञानदायक इश्वर 
द्विजशापरूप भये जास शीत्र मोकी भय होयहे ॥ १४ ॥ हे ब्राह्णो ! में परमात्मामे चित्त धारण 
करक तुम्हारो आए गंगा देवीके शरण आयोहूं सो जानिये ब्राह्मगको भेजो कपटी तक्षक मोको 
भलही काट। परन्तु आप विष्णु भगवानकी कया गान कीजिये॥३५॥ फिर भगवान्‌ अनेतमे प्रीति 
अधिक होय, आर तिनके आश्रमी महात्मा त्राह्मणनके सत्संग सदा प्राप्त रहे जहां जहां में जन्म 
ठेऊ तेहां तहां महात्मा पुरुषनकी मित्रता बनी रहे आप सबको नमस्कार होय, ब्राह्मणनकी में शरण 
हुं ॥ १६ ॥ महाधीर रजा परीक्षित्‌ ऐसे निश्चय कर पूर्वको मूलवारे कुशानके आसनपे उत्तरको मुख 
| कर समुद्रस्रा गंगानीके दक्षिणको ओर बेठतेभए, ओर जनमेजयको आप सब राज्यको भार सोंपगए 
॥ १७॥ एस वह नरदबदंव अन्न जल त्यागक बठ, तब देवनके समूह स्वगेमे प्रशंसा कर भूमिमें पुष्प- 
| नको वर्षा करते भए, ओर वारंवार नगारे बजावते भए॥ १८॥ जा महापे आए हे वे प्रशंसा कर 
' || बहुत अच्छी वातां है ऐसी बडाई करते भए, प्रजाके अनुग्रहके अर्थशील ओर सारवारे वे मुनि उत्तम 
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> कृ वणी 
इलोकक सुंदर गुण कहिते भए विनवत पिवये ! श्रीकृष्णके अचुवर्ती आपमें ये कुछ विचित्र 


नात न्हा ह योक भगवतक स. घेश्वडू/भत्तितारे) आप राजकिरीटन करके सेवित राज्य त्यागते 
भए ॥ २० ॥ जबतक ये शरीरको 'तगनयमनरंगो तबतक हम सब यहांई बेठे रहेंगे ये भागवतनमें 
प्रधान निर्मळ शोकरहित वेकुंठलो4:की जागप३॥ २१ ॥ सब ऋषिगणनके पक्षपातशून्य अमृत 
भर गभार अथ सत्य वचन राजा परीक्षित्‌ सुन+ विष्णुके चरित्र सुनवंकी इच्छासो प्रणाम कर. इन 
आए भएनसा य वाढा ॥ २९ ॥ निठोकका ऊपर सत्यलोकम जसे वेद सूति धारकर बठे हे तेसेड आप 
सब आयकर विराजहा, पराएक अनुग्रहक अथ आपको स्वभाव ह, या ठोकमे जो कर्तव्य होय अथवा 
परलाकक [ठय जा कुछ हाय सो कहा॥ २३ ॥ हे विप्रहों ! आपपर विश्वास कर जो पूछने योग्य 
ह सो पूळाहां कि या समय कहा कतेव्य हे; सब प्रकारसो मृत्यु जाकी आई वाको जो शुद्धकृत्य होय 
सा विचार एक मत करके कहा ॥ २४ ॥ ये सुन कोई बोले यज्ञ क?ो, कोई बोले योग करो, कोई 
बोल तप करां, कोड वाळे दान करो, ये विवाद होरहों हे। तहां भगवान्‌ व्यासनंदन अपनी इच्छासो 
प्राथवापर वचरतभए, अपक्षाराहत आश्रमादिक चिहननसों हीन निजळाभसो संतुष्ट स्रीमालकनसो 
अनुगम्यमान अवधूतवपधार शुकाचाय आवतेभए ॥ २५ ॥ पोडशवपंकी अवस्था, सुकुमार चरण, 
हाथ, दय, बाहु, कधा, गाळ, झारार सुदर, वशीळ नत्र, उठभए दान[ बरावर कणे, सुद्र भी मुख 
रखसमान कठ सुंदर ॥ २६ ॥ मांससो छिपी हुई कण्ठक नाचकी दोनों हड्डी ओर चोडा ऊंचा वक्ष- 
स्थळ, कुण्डक समान गोल आर गम्भीर नाभिस्थळ, तिरछी झुकोहुई रेखानसा मनोहर उदर दिगम्बर 
वष अथात्‌ न्य आर फलहुय कश, बहुत रम्ब भुजदण्ड, आर सुरोत्तमका समान शोभावार॥२७॥ 
ऱ्यामशरीर सदा सुंदर अंगको लक्ष्मी आर सुदर मुसक।नकरक स्रीनक मन हरवेवार एसे गुप्त तजस्वी 
शुकद्वजीक लक्षण जानवेवार मुनि वन्हे देख अ।सनसां उठ खडंभर ॥ २८॥ सो राजा परीक्षित्‌ 
आएभए अतिथि शुकदवजोको शिरसो पूजा करता भयो, अज्ञानी खरी वाळक सब चलेगए. वे पूजित 
हो महासिहासनपर बेठाए ॥ २९ ॥ तहां महोपूज्यनमं ब्रह्माप, राजपि, देवषि समूहनकरक घिरे शुक 
भगवान्‌ अत्यतशामभित भप, जस अह नक्षत्र तारानक समूहनकरक चंद्रमा शाभत होयह ॥ ३०॥ 
अतिशांत बठे भये सब अथेमं तीक्ष्ण बुद्धिवारे शुकमुनिको भागवत नृप प्राप्त होक मस्तकसां प्रणाम 
कर सावधानीसां हाथ जोड नमस्कार कर कोमळ वाणीसां पूछतेभए ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आज ब्राह्म 
णनकी सेवा करक क्षत्रिय लोग सफळजन्मा भए, जो अतिथिरूप आपन कृपा करक पवित्र कीने 
॥ ३२॥ जिन ब्राह्मणनके स्मरणसो पुरुंपनक शोत्र गहादिक शुद्ध होजाय है, दशन स्पशन कर 
पाद धोए आसन दान मिष्ठान्नसों भोजन करायवेसो तो अत्यन्तही शुद्ध होय है ॥ ३३ ॥ हे महा 
योगिन्‌ ! आपकी समीपसो पुरुषनक महापातक न हेजांय ह, जसे विष्णुकी समीपतासों असुर 
नए होय है ॥ ३४ ॥ अपनी फूफीके पुत्र पाण्डव पुत्रनके प्यारे तिनके प्रिय करवेके निमित्त भगवान्‌ 
श्रीकृणचद्धने अपने कुट्म्यको समझके मोपे कृपा करी हे॥ ३५ ॥ नहीं तो गुप्त गतिवाछे सब 
प्रकरसों सिद्ध उद।रतीसो मन इच्छित देवेवारे आपप्तो पुरुपनको मचुष्यनको दशन दुरुभ हे आर 
निकट मृत्युवारेनको तो महाही दुभ हे॥ ३६॥ याते योगिनके परमगुरु आपस पूळूंहू कि या 
संसारम मरणधर्मी रुपको सवथा मोक्ष साधनम जो कर्तव्य होय सो कहो ॥ ३०॥ हें प्रभा! 
मनष्यकां जो श्रवण योग्य होय जो जपक योभय जो करव योग्य होय, स्मरणक योग्य भजन योग्य 


जो होय, वी कछु उलट पलट होय सो कहो ॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! शृहस्थोनके घरमं आपकी ।स्थित 
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दोनो गोदोहन करवेवारेनको झुक्तिदायक म॒कुंदमें बहुदुशों। ५९ परी . य 


च्छ श्र 
ऐसे प्रश्न कियोक्षजननकों ओर कहूसो भय जामं न शी वीपी | के णाना 
सुत {न करनोही निर्णय करोहे i नो जु न “पायरी है आधा 
[ग तंन करवोही उपा १.५.2 ` 
| इलि दितौ -. पद तृतीयाके अथर्थशई तव ये अथ भया क mes 
धैवारे बड़े बडे योगी राजननें येही संसार तरवेका उपाय निश्चय कियो हे कि भगवानको 
(न करनो॥ ११ ॥ यदि राजा संदेह करे कि अब थोडी आयु रहवसा म कहा करसदे 
/ कि प्रमत्त जीवनको असावधानीसो प्रळोक जायवेके कारण वपे वीत जायह शुभकायम 
* वेवारेनकी दो घडीहू श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ सवांग नामके राजापे दो घड़ी अपना आजु जान 
में सबकी त्यागकर अभयदायक श्रीहरिको प्राप्त होतेभए । राजा खाग देवपत्त हके दत्य 
नको जीततेभए तब प्रसन्न हेकें देवता बोळे वर मांगो, ये सुन राजा बाळे प्रपम मरा नाज हा 
कितने दिन जीउंगो, तब देवताननें कही दो घडी जीओगे, ये सुन शीघ्र विमानपर बेठ भूमिम 
| 


आय श्रीहरिकी शरणागति कर मोक्ष हे गयो ॥ १३ ॥ सो हे राजन्‌ ! तुम ता सात [दन [जआग 
सो जो परळोकके साधनकी क्रिया हे सो करो ॥ १४ ॥ जब अंतकाळ आवे तब मृत्युके भयसा राहत 
पुरुष असंगरूप शस्त्रकरके या देहमें ओर देहके पीछे पुत्रकलत्रादिकमेसा सुखकी इच्छा दूर करे 
॥ १५ ॥ ग्रहसां निकसके धीर पुरुष पुण्यतीर्थनके जलमे तो खान कर, पावेत्र एकांतम ।व!थवत्‌ 
आसनपे बेठे ॥ १६ ॥ शुद्ध अ उ म्‌ ये तीन अक्षरयुक्त परत्रह्मस्वरूप ओंकारकों मनसां अभ्यास 
करे, मनकों जीते, श्वास जीते, त्रेह्यका बीजमंत्र प्रणवकों भूळं नहीं ॥ १७॥ बुद्धि हे सारथी जाकां 
ऐसो पुरुष अपने मनकरके विषयनसों इंद्रिनक रोक आर अनेक कमनकरके व्याप्त जो मन हैं वाको. 
भगवतके रूपमे बुद्धिसां धारण कर ॥ १८ ॥ [तन इश्वरक चरणआाद एक एक अवयवनका कसू ने 
भूल सब रूपकों चित्तकरके ध्यान करे) मनको सब विषयनसों हटाय परमानन्दकी साक्षात्‌ कर फर 
कछ स्मरण न करे ॥ १९ ॥ वोही विष्णुको परमपद हे जामें मन प्रसन्न होय, जे मानसी पूजनमें 
लीन हे, वे वेकुंठकी जाय हैं ॥ २० ॥ रजोगुणसों प्ररे तमोगुणसों विमूढ अपने मनको धारणा करके रोके, 
जो धारणा रजतमके करेभये मलको नाश करेहे ॥ २१ ॥ जा धारणाके करते करते अपने कल्याणके 
करनेवाले आश्रयको देखते भये प्राणीको वाहि कल्याणकारक भगवतके रूपमें भक्तिरूप थोग 
अथांत्‌ प्रीति शीघ्र होय है ॥ २२ ॥ राजा पराक्षत्‌ बाळ ।क। ह ब्रह्मन्‌ ! जसे जहां जसे धारणा 
धारण करी जाय हे आर जाविष धारणा श्रेष्ठ ह ओर जा धारणासो पुरुषको मन निर्मळ होय सो 
कहो ॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोल कि । अतिस्थूळ विराट्रूप हम कह हें तुम सुनो, पहले आसनको 
जीते अर्थात्‌ टासन होय फिर श्वासको जीते संगरहित जितेंद्रिय हेके भगवानके स्थूळ रूपभे मनको 
बुद्धि करके लगावे ॥ २४ ॥ जितने स्थूल रूप हे तिनमें अति स्थूळ यह विराट्‌ देह हे कि जहां भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमान ये सत्‌ विश्व दीखे है ॥ २५ ॥ प्रथिवी जळ तेज पवन आकाश अहंकार महत्त्व ये 
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CC बा पर ण या वजला ` १ प्रयोजन या छोरो यह ह कि जो मो बर्ह जियो पन वो जम्मपर्यमंत विषय नहीं मग री और अपनो 
|| उद्धार न बिचारा तब वाके वे १०० वर्ष जीवों कोन कामडी और जो चाहे दो घडीही जियो पर अपनो कल्याणम 
|| प्रवृत्त र्या तो वह श्रेष्ठ है ॥ | 
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6  कझस्कन्वर्‌ अध्याय रे 


जो स्थान विना यत्न स्फुरित हेजाय, विनको त्यागकर ओरजं स्मात प्रत्यवरुध्य तुटत 


| जायगी॥ १३॥ पर अवर दृष्ट विश्वेश्वमें भक्तियोग जवत (सारव्यवेसायधाड ॥)॥ | | 
| रूप आवश्यक कमक अनुष्टानक उपरांत नियमनमें तत्पर हेरणासो ईश्वरको प्रसन्न कर त्रह्माजी विनसो || | 
| कतव्य हे ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! आर अपने आप देह त्यागे व जेसो ये विश्व हो तेसाई फेर रचते भए, 
आर कमघुक्ति कहेंगे तिनमें पहले क्रममुक्तिको कहेहे जो गासो विश्व रचवेकी साम्यं होय है॥१॥ 
| [स्थर सुखदायक आसनमें वेठ, शुभकाळ ओर पुण्य देशो है यातें वराग्यके अथे सब कमंफरकी 
| जीते योगाभ्यासही योगीको मोक्षदायक कहे ॥ १८ !९६त स्वगोदि नाम सुनकरक विनके साधनकी 
| || करके फिर वा बृद्धो क्षेत्रज्षमें गावे फिर वा हमें घूमे हे परन्तु अपने प्रयोजनकों नहीं 
| शुद्ध चेतन्य त्रह्ममं एक्‌ करके धेर्ययुक्त जो वो : सोय रद्योहे यासो अखंडित सुख याकों नहीं मिलेहे॥२॥ 
| वासो परे कोई कार्थ कतव्य नहीं हे॥ १=। पदाथनमें जितनेमें देहनिवोह होय वितनेहीमें आसक्त होय "ज्ञ 
| हे सकेहे जगतके ईश्वर देवतानकी फिर के जब प्रयोजन सिद्ध होजाय तो विनमें परिश्रम समझ यत्नन || 
| तमोगुण न अहंकार न महत्तत्त्व न माय' फिर इनके लिये परिश्रम ज्ञानी न करे, परथिवी शयनके लिये 
| वस्तुको यहभी नही यहभी नहीं या रि, स्वतः सिद्ध तकियाके वास्ते भुजा हं यासो तकिया न बनावे, 
| यागी देहादिकनमें आत्मडुद्धिको त्यागर बहुत अन्नके वास्ते पाका न मांग, दिगंबर वा वल्कल पाहे- 
| होते पूज्यतम विष्णु भगवान के पवित्र री हे ॥ ४॥ मागेमेसो चीर लाय उनकी कंथा ओढे, वृक्षनसां 
| विष्णु भगवानके परम पदकोही सबसों पोषण करवेवारी नदीनसो जळ पीवे, वे सूकी नहीं हे. गुफा- 
| चतवन करके या प्रकार घुनि स्थित ह त्या कर ह जब यह सब वद्यमान हे ता [फर काव ठोग घनक 
इाकरके अपनी एढीों गुदाको बंद कोंब प्योत न करें ॥ « ॥ ऐसे अपनो चित्त अपने आपही 
करे ॥ १९ ॥ जो पवन नाभिमें मणिपूरक चक्रे रत सणा नतक नाधित सरका 


गतिसों कंठमें स्थित विशुद्ध चक्रमे वा पवनको #६. ६ । एसो कान ह जो परमश्वरक ध्यानका 
चित्तके जीते अपने तालुके यूम धीरसे बा बादु तो विषयकोह 'यावेहे, अपने करे कनके छेश ॥ हे 
नाक मुख ये सातनको रोकके काउकी जाको चाहने सरकी सदा स्मरण कर, एक क्षणभर नवसार॥७॥ | ७४ 


ज्ञाचकमें पवनको प्राप्त करे, एक पडी स्थित हेके शु पर डदयक आकाशम जहाँ तजनी अंगुष्ठक 
देह इंद्रिये सबको त्याग करे ॥ २१ ॥ पूवोक्त सद्यो "° रस, गदाधार इ नक्र 
ब्रह्माके स्थानमें होके नाना चाहे जहां आकाशचारी सिद्वनक। विहारस्थान ह, औरिजेणिमादिक अट गा 
सिद्धि मिलेहे, फिर वह थोगी गुणसमुदायरूप या त्रह्मांडमे मन इंद्रियोके साथही चली जयहे, क्योंकि 
मरवेके समय जो वासना थाके हृदयमें रहेहे, कि सब लोकनक भोग भागतो भयो जाऊ तो मन इंद्रिये 
: || सहित जीव जायहे ॥ २२ ॥ पवनरूप जिनकी देह, उपासना, भगवद्धमं अष्टांगयोग, समाधिके करवे" 
| वारे योगीश्वरनकी जिछोकीसें बाहर भीतर सम जगे जायवेकी गति होय हे ऐसे कहे हे, वा गतिकों || 
कर्मनकरके कोई नही प्राप्त होयहें ॥ २३ ॥ हे नृप! आकाराम होयकर ब्रह्मलोक मागमें होय ज्योति || 
मंयीसुषुन्ना नाडीकरके अभ्निभभिमानी देवताको प्राप्त होयह, पीछे सब मळ दूर हेवेसो ऊपर वतमान 
हरिको संबंधी तारारूप जो शिशुमार चक्र ताको प्राप्त होय हे प्रयोजन यह हे कि शिशुमारचक्रकी 
स्थितिके क्रमसो सूयौदि एक २ ग्रहनको भेदन करके जाय हे । शिशुमार चक्रको वर्णन पञ्चम स्कंधमें || . 
करेंगे ॥ २४ ॥ श्रीविष्णुको चक्र सूयोदिकनकों आश्रय विश्वकी नाभिरूप चक्रको उडंघन करके | 
| क्यों कि वहांसो ऊपर स्वर्गिनकी फेर गति नहीं हे, यातें एकही निर्मेल लिगशरीर अणुरूप हेकेओर || 
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| आवरणसदित या ब्रह्मांड अ श्रीमद्भागगा क्षा छ 

श्रय है ॥ २६ | विराइरूपक। १ . 


छ मुकुंदमे बहुतुशों। ५९ परी 
ओर पावनके अगारीके भणगे रसात मुकुंदमे बहुटो) १९परी वारे योगिनकों श्रीहरि 
टकुनानमें महातठ हे । तळातळ पिराव्य जाम न ही बीपी [इच्छावी हरिको 


ठोक हे । दोनों ऊरुमें वितल अतढलाथाद ना-सूल ज ^ नस करकं अकुताभयपरपदका जाया 


नभस्तळ नाभिमें हे ॥ २८ ॥ ज्योतिनही उपा भ. एं सो सिवाय काउ उपाय नहा ह अनवा 
नमें जनलोक हे । आदिपुरुपके तपलोकेके अथथ तब ये अर्थ भयो कि अकुताभयपरपद्का 
तेजोमय इंद्रादिक देवता बाहमें हैं। कणेमे संसार तरवेको उपाय निश्चय किया हे कि भगवाचको 
। ब्राणइंद्रियमें गंध हे । देदीप्यमान आम ज्ये कि अब थोडी आयु रहवसा म कहा करसकूहू 
सूय हे विष्णुके दोनों परक दिनरात हे । भेळ जायवेके कारण वर्ष वीत जायहे शुभकायम 
इनकी जीभ हे ॥ ३१ ॥ वेद अनंतके शिर है यम नामके राजा दो घडी अपनी आयु जान 
करायवेवारी माया हासी हे अपार विस्ताखारों सगे अ- > । राजा सट्रांग देवपक्ष हेंके देत्य- 
रना उपरको होठ है । ओर नीचेकों होठ ठाभ हैं! पम शुन राजा बोले प्रथम मेरी आयु कहो 
मको मागे सब इनकी पीठमें हे । प्रजापति शिक्ष अथात से सुन झीज विमानपर वेठ भूमिमें 
सप्तसमद्र हें । सब पर्वत भगवानके हाड ॥ ३३ ॥ सब नदी ३ जव! तुम तो सात दिन जिओगे 
ह हे बपंर! श्रीभगवान्‌ पि्रूप ६ अतत इरिको “द आवे तव मृत्युके भयसों रहित 
गति हे । गुणप्रवाह संसार भगवानको कम है ॥ २४ ॥ ईर, श्रादिकमेसों सुखकी इच्छा दूर करे 
इश्वरके वस्त्र संध्या ६ । प्रधान हृदय हे । सब [वकारका नाः 


विज्ञान शक्ति भगवानकी महिमा अथात्‌ महत्तत्त्व हू । त “RM मनसा कोळ 
घोडा खिच्वर उंट हाथी ये भगवानके नख हे । सग ५.*र पळ A 


वानके विचित्र व्याकरण शब्दशास्र पक्षी हे चतुराई! ते नहा ॥ १७ ॥ बुद्ध इ सारथां जाकां 


स्मृति हैं। असुरनकी सब सेना भगवानका पराक्रबरक चरणआद एक एक अवयवनका कसू ने 
महात्मा ईश्वरक वेशय उरू चरणके आश्रित वण विषयनसा हटाय परमानन्दका साक्षात्‌ कर फर 
प्रकारसां पूजनीय देवगणसाइत अनेक द्रव्यो सपद हे जाम मन प्रसन्न हाय, ज मानसा पूजनम 

बीए" || ३८ ॥ इश्वरके विग्रह अवयवनकॉमागुणसा [वसूढ अपन मनक धारणा करक राक, 
[ रगतमकनी वाल्फिनख्का नाश दरए*र२ १ ॥ जा पारणाक करत करतं अपने कल्याणक 


अथांत्‌ प्रीति शीघ्र होय हे ॥ २२ ॥ राजा परीक्षित बोठे कि। हे ब्रह्मन ! नेसे जहां जेसे धारणा 
धारण करी जाय ह आर जावषे धारणा श्रेष्ट ह ओर जा घारणासो पुरुषको मन निर्मळ होय सो 
कही ॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोलं कि अतिस्थूरु विराट्रूप हम कह हें तुम सुनो, पहले आसनको 
जीत अर्थात्‌ हढासन होय फिर श्वासको जीत संगरहित जितेंद्रिय हेके भगवानके स्थूल रूपभे मनको 
|| बुद्धि करके लगावे ॥ २४ ॥ जितनें स्थूळ रूप ह तिनम अति स्थूल यह विराट दह हे के जहां भूत 
| भविष्यत्‌ वर्तमान ये सत्‌ विश्व दीखे हे ॥ २५ ॥ प्रथिवी जल तेज पवन आकाश अहंकार महत्तत्वय 


। | ४ वड १ प्रयाजन या छिकका यह ह ज्यवा भा वपहू जया पन वा जन्मपयंत षयम नहीं मग्न रह्यो आर अपनों 
-| उद्धार न विचारा तब वाक वे १०० व जावा कान कामत ओर जा चाह दो घड़ाही जियो पर अपनो कल्याणम 
| प्रवृत्त रह्मा ता वह श्रष्ठ हृ ॥ 
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चहोयह॥ १०॥ हे नूप ! अत्यंत 


बुद्धि हे। गन्धर्व विद्यावरचारणादिक पडूज ऋपभा[र अनक कमनकरक व्याप्त जा मनह वाका. 


रनवोर आश्रयका देखते भय प्राणाका वाह कल्याणकारक भगवत्क रूपमं भाक्तरूप योग 
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जा स्थान [वना यत्न स्फुरित हेजाय; विनको त्यागकर ओर जंघा आदिको ध्यान करे तेसेई बुद्धि होती 
| जायगी ॥ १३॥ पर अवर दरष्टा विश्ेश्वरमे भक्तियोग अबतक न [य तबतक स्थूळ विराट्‌ पुरुषको | | 
| ® आवश्यक कमके अनुष्टानके उपरांत नियमनमें तत्पर हेके स्मरण करे ये तो समीप मृत्यु आयको | | 
| कतव्य ह ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! आर अपने आप देह त्यागे वाको ये कृत्य कव्य हे अगारी सद्योमक्ति | | 
| आर क्रममुक्ति कहेंगे तिनमें पहले क्रममुक्तिको कहेह जो यति या लोककी त्यागवेकी इच्छा करे, वो || ह 
६ र सुखदायक आसनम बेठ, शुभकार ओर पुण्य देशमें मनको आसक्त न करे मंन करके प्राणनको | 


| े 
| जीते योगाभ्यासही योगीको मोक्षदायक कहे ॥ १८॥ अपनी निर्मल बुद्धि करके अपने मनको काबूमें र 
| करके फिर वा बुद्धिका क्षेमज्ञमं लगावे फिर वा क्षेत्रज्ञकों जीवात्मामें लय करे फिर वा जीवात्माको || | 
| शुद्ध चतन्य्‌ त्रह्मम एक्‌ करके पययुक्त जो वो योगी हे आनंदको प्राप्त हैके सव कृत्यसों विराम करे || 
| वासा पर काई काय कतव्य नहीं है॥ १६॥ जा आत्मस्वरूपमें देवनको परम प्रभु काळह समर्थे नही 
| हे सकेह जगतूके इश्वर देवतानकी फिर कहा सामर्थ्ये हे, न जहां सतोगुणकी चळे; न रजोगुण, 
| तमायुण न अहंकार न महत्तत्त न माया इन सबकी कुछ सामर्थ्य नही हे ॥ १७ ॥ सम्पूर्ण अनात्म- || 
| वस्तुका यहभी नही यहभी नहीं या विचारसो आत्मव्यतिरिक्त वस्तुको त्यागवेकी इच्छा करवेवारी | र 
| यागो दृहाद्किनमं आत्मडुद्धिको त्याग नहीं हे आत्मा सिवाय काउ ओर दूसरेमें सुद्धदपन जिनके ऐसे || | 
„ - || होते पूज्यतम विष्णु भगवानके पवित्र स्वरूपकों हृदयमें प्रतिक्षण आलिंगन कर विन्हीमे प्रीति रगाय 
| विष्णु भगवानके परम पदकोही सबसो श्रेष्ठ माने हें वाहीको वेष्णवपरंपद कहे हे ॥ १८ ॥ इश्वरको 
| चितवन करके या प्रकार सुनि स्थित इंक सबसो उपराम करे, त्रझज्ञानकी दृश्टिके बळसो विषयवासना 
नाशकरक अपनी एढीतो गुदाको बंद कर, सब परिश्रम जीत नाभि आदि छे: स्थाननमें पवनको प्राप्त 
कर ॥ १९ ॥ जो पवन नाभिमें मणिपूरक चक्रमें स्थित ह वाको हृदयके अनाहत चक्रमे रोकके उदान 
गतिसों कंठमे स्थित विशुद्ध चक्रमे वा पवनको प्राप्त करे फिर वो सुनि पीछे बुद्धिसो अनुसंधान कर 
चित्तके जीते अपने ताळुके मूरमे धीरसे वा वाथुको प्राप्त करे ॥ २० ॥ दोनों कान दोनों नेत्र दोनों 
नाक सुख ये सातनको रोकके काउकी जाको चाइना नई! ऐसो वो सुनि वहांसो श्रुकुटीके भीतर आः || 
ज्ञाचक्रमें पवनको प्राप्त कर, एक घडी स्थित हके शुद्ध हॉ्टकर परत्रहमको प्राप्त होकर ब्रह्मरंभ्रको भेदके || 
देह इंद्रिये सबको त्याग करे ॥ २१ ॥ पूर्वोक्त सद्योसुक्ति कही, अब कममुक्ति कहे हैं; हे रप ! जो 
ब्रह्माके स्थानमें होके नानो चाहे जहां आकाइाचारी सिद्धनका विहारस्थान हे, ओर अणिमादिक अष्ट: 
सिद्धि मिळेहे, फिर वह योगी गुणसमुदायरूप या त्रह्मांडमें मन इंद्वियोके साथही चली जायहे, क्योंकि || 
मरवेके समय जो वासना याके हृदयमें रहहे, कि सब ठोकनक भोग भोगतो भयो जाऊतो मन इंद्रिये | 
| सहित जीव जायहे ॥ २२॥ पवनरूप जिनकी देह, उपासना, भगवद्धम अष्टांगयोग, समाधिके करवे 
वारे योगीश्वरनकी जिलोकीसों बाहर भीतर सब जगे जायवेकी गति होय है ऐसे कहे हे, वा गतिको || | 
कर्मनकरके कोई नही प्राप्त होयहें ॥ २३ ॥ हे नृप ! आकाशम होयकर त्रह्मरोक मागमें होय ज्योति- | 
मंयीसुषुम्ना नाडीकरके अग्निभभिमानी देवताको प्राप्त होयहे, पीछें सब मल दूर हेवेसो ऊपर वतमान | 
हरिको संबंधी तारारूप जो शिशुमार चक्र ताको प्राप्त होय हे प्रयोजन यह हे कि शिशुमारचक्रकी || 
स्थितिके क्रमसो सूयोदि एक २ ग्रहनको भेदन करके जाय हे । शिशुमार चक्की वणन पञ्चम स्कंपमें |. 
|| करेंगे॥ २४ ॥ श्रीविष्णुको चक सूयोदिकनको आश्रयभूत विश्वकी नाभिरूप चक्रको उछंघन करके | 
क्यों कि वहांसो ऊपर स्वर्गिनकी फेर गति नहीं हे, याते एकही निर्मळ िंगशरीर अणुरूप हेके ओर- | 


9) 


पि > ee 


Cn ~ hd 


_In Public Domain, Chambal Archives, EW natn Public Domain, Chambal Archives, Etaw - वि. 


हा 


&- है! 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 


sss = ) क श्रीमद्वागवतंभाषा ७ 


नके स्थान महळोकको प्राप्त होय है जहां महाकटपकी आयुवारे पण्डित भूय 

हि कर । याकेउपरांत कल्पांतमे श्रीरोषजीके मुखकी अगिसों भस्म य्य देखके 
सेवित स्थान द्विपराद्धेमें स्थित रंहेहे, वा ब्रह्मकोकका जाय हे अथात वाहाका जहा 
कहेहे ॥२६॥ वा अह्मोकमें शोक वृद्धापन मृत्यु दुःख भय कहसों कश्च नहीं हा ६ ह केवर या 
भगवद्धयानको न जानमेवारेनको भगवत्कूपा विना जो अत्यंत दुस माते हीना नार वेनके वारंवार 
जन्ममरण देखके जो दया आवे हे केवळ यही दुःख विनक। होय ह आर डस विनको नही होय हे ह 
शोकादिक करीसोह नही हे जे त्रह्लोकमे गये हें विनकी तीन मकारकी गति है ने पुण्य बहुत ७. 

गए हैं वे कल्पांतरमें पुण्यकी न्यून अधिकता करके अधिकारी होय हें, ने हिरण्यगर्भादेकक 
उपःसनाके बलकरके गए वे अह्माके संग मुक्त होंयगे, जे भगवते उपासक हैं वे अपनी इच्छासों 
ब्रह्मांडकों भेदन कर श्रीविकुंठ वेष्णवपदको जाय हैं ॥ २७॥ पोछ लिगदंह करके पृथिवीरूपताका 
प्रांत होयकर अथोत्‌ पहलेही जब प्रथिवीके आवरणको भेदन करे हे तब वह प्रथिवीरूप हे जाय है 
ऐसेही सप्तावरण भेदन करना समझ लेनो भय त्याग प्रथिवीरूप होयके जलकों प्राप्त होय, शीभता 

न करके ज्योतिर्मय होय वायुको प्राप्त होय वायुरूप होकर बडा भारा ब्रह्मस्वरूप आकाशको प्रात 
| होयहे भगवद्रक्तको ब्रह्मांडके. भेदनको प्रकार कहेहें इँश्वरकी रची प्रक्षृतिके कोई एक 
| अंगों महत्तत्व होय हे, वाके अंशस अहंकार होय है, वा अहंकारके अशसा शब्द, ताका माताक 
द्वारा आकाश होय हे आकाशके अंशसो स्परे ताकी मात्राके द्वारा वायु होय हैं, वायुक अशसा 
रूप तन्मातराके द्वारा तेज होय हे, तेनके अंशसों रस तन्मात्राके द्वारा जळ होय हं, जलक अंशसा 
गंधुंतन्मातराद्रारा पृथ्वी होय हे; ये सब मिलके चतुर्दश भुवनात्मक विराद्रशरीर ब्रह्मांड होय हे! सो 
| सोत्रहमांडको पंचाशतकोटि योजन विस्तार हैं, प्रथिवी शब्दवाच्य विशेष अंडकटाह शतकोटि 
योजन विस्तार हैं, कोई पंचाशतकोटि योजन विशाल हे, ऐसंभी कहह, फेर वायु आदिकनके अन- 
गिनती अंश हे, सो वे उत्तरोत्तर दशगुणे अधिक हे आठ प्रकृतिके आवरण व्यापक हे ॥ २८॥ 
, माणसा गंध, रसनासो रस, दृश्टसों रूप, त्वचासों श्वास, श्रोजसों आकाशके गुण शब्दको प्राप्त होकर 
योगी प्राण करिक तिन तिन क्रियाको प्राप्त होय हे ॥ २९॥ अहंकार तीन प्रकारको हे तामस, 


|| राजस, सात्विक, तामससों जड भूत सूक्ष्म उत्पन्न होय हे राजससों बहिमुंख दरा इंद्रिय, सात्विकसों 


| मन इंद्रिय देवता, इनको ठय तिस तिस अहंकारमें होय हें, सो योगी भूतसूक्ष्म इंद्रियनको लय 
मनोमय देवमय अहुकारकों गतिसों प्राप्त होयकर गुणनके लय महत्तत्त्वकों प्राप्त होय हे ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! फिर वा प्रकृतिको उलंघन करके शुद्ध आनंदमय जीव उपाधीनके अंतमें प्रधानरूप 


करके तिन आत्माको प्राप्त होय, या भगवतकी गतिको जो गयो हे सो फेर या संसारमें आसक्त 


नह होय हे ॥ ३१ ॥ तुमने वेदमें कहे भये जो सनातन माग पूछ व दाना वेदक मागं हमने तुमसा 


चुके है तब प्राणको गंधभे लय करे है रसना ईट्रियको रसमें लय चक्षु इंद्रियको रूपम लय त्वचा इद्र शको स्पशेमें लय 
कणं द्रियको शाब्द्भे ल्य हाथ पांव आदि कभेद्रियनकों बिन २ की क्रियानमें लय करे है यामें योगीके भूत सूक्ष्मके 


| ` १ प्रयोजन या छोकको यह हे कि वो क्रम मुक्तिके मार्गसां जानेवारो योगी या प्रकार सप्तावरणका जब भदन कर 
| 


हिमुख शद्रयनका राजसाहकारम लय कर हे आर सात्विक मन इंद्रिय देवत!नको सालिक अहंकारमें 


लय की 8 फिर वह योगी विन अहंकारनको महत्तत्तमे ल्य करें है फिर वा महृत्तत्वको गुणनको कारण जो प्रधान 
` ( प्रकृति ) है तामें लय करे है | 
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अतिक्रमण च प्रकार कह्यो हे ॥ २ या ोकमंई यह समझनो कि वह योगी भूत सूक्ष्ममको तामती अहैकारमें " 
| ब 


कहे पहले भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करके बह्माजीने विनसो यही वार्ता पूछी ही तो भगवान्‌ | आ | 


वासुदेवनं ब्रह्माजीसों कहीही ॥ ३२॥ जे संसारमें जीव फंस रहे हे विनो यासो ओर कल्याणदायक 
माग नहीं हे जात वासुदेव भगवानमें भक्तियोग होय हे ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ त्रह्मा निर्विकार एकाग्रः 
चित्तकरके वेदकों तीनवार बुद्धिसों विचारकर आत्मामे प्रीति होनीही जीवको कल्याण हे यह निश्चय 
करत भए ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ हरि सब जीवनमे अपने आत्माकरके अथात्‌ अंतर्यामिरूप करके दीखे 
हे बुद्धि आदि ईश्वरके देखमेके उपाय हैं, वो भगवान्‌ दृष्टा हे नाम सबनको “देखनवारों हे अनुमान 
करवेक लक्षणसों वे दीख हे जसे कुहाडा आदि चेतनके आश्रयसों वृक्ष काटे हे वेसे इन्द्री चेतनके 
आश्रय कर काम करे ह ईश्वरके जाननेमें यही अनुमान हे ॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! ताते.सवे आत्मा 
हरि सवज सब कालमं सुनव योग्य है, कीर्तन करवे योग्य हे ओर वेई भगवान्‌ सब जीवनकी स्मरण 
करव याम्य है ॥ ३६॥ ज कोई संतजननके आत्मा भगवान्‌ सवे व्यापकको कथामृत काननको खूब 
भरभरके पीव हे अथवा संतनके कानरूप दोनानके भरवेको पदार्थे जो भगवानको कथामृत ताको 
ने पीये हे वे विषयनसो अति दूषित अंतःकरणकों पवित्र करे हें ओर फिर अंतकाउमें विन्ही श्रीह- 
रिक चरणकमलके समीप जांय है ॥ ३७ ॥ 

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभ्रतम ॥ 

पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीमद्भागवृतभाषाटीकायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थालुवणन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अध्याय ३, 


श्रीक उवाच-एवमेतनिगदितं एष्टवान्यद्भवान्मम॥ 
नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येपु मनीषिणास्‌॥ $ ॥ 
जो बात आपने इमसो पूछी सो ऐसे हमने कही हे, शीघ मृत्यु प्राप्त होनेवारे बुद्धिमान्‌को मनुष्य ये | 
श्रीहरिकी कथाही श्रवण करनो श्रेष्ट है ॥ १॥ परंतु अनेक कामनके फल प्राप्तिके लिये अन्यदेवतानकोहू 
भजन करनो योग्य हे, त्रह्मतेज बढायवेकी जाको कामना होय वो वेदपति ब्रह्माको पूजन कर इंद्रेयनकी 
पुष्ठतांकी कामना जाको होय वो इंद्रकी पूजा करे, प्रजा (संतानकी) वृद्धिकी चाहनावारो दक्ष प्रजापतिकी 
पूजा करे॥ २ ॥ लक्ष्मीकी नाको इच्छा होय वो दुर्गादेवीकी पूजा करे, तेजकी चाहनावारो अग्निकी 
पूजा करे, धनंकी कामनावारो अष्ट वसुको पूजन करे, वीयंकी कामनावारो धनदाता सुद्रकी पूजा 
करे ॥ ३॥ अन्न आदि भाज्यकी चाह जाको होय वो अदितिकी सेवा करे, स्वगकी कामनावारो 


: द्वादशादित्यानकी पूजा करे, राज्यकी कामनावारो विश्वेदेवाको भजन करे, देश देशकी प्रजानकी अपने 


आधीनकी इच्छा करे वो साष्यनामक देवताको पूजन क्रे ॥ ४॥ आयुकी चाहनावारी अश्निनीकुमा- 
रको पूजन करे; पुष्टिकी कामनावारो प्रथिवीको पूजन करें अपनी प्रतिष्ठाकी कामना होय वो लोफप्राप् 
द्यावाप्रथिवीकी पूजा करे ॥ « ॥ रूपकी चाहनावारो गंधवंनकी पूजा करे, सुंदरख्रीकी चाहनावारो 

२ हे ॥ २ यहां प्रजा शब्दसों जनमात्रकों ग्रहण करना अर्थात्‌ जो यह चाहे कि मरे हुकुमम बहुत आदमी 
रहें यह चाहे तो दक्ष आदि प्रजापतिनको सेवन करें यहां मजाइाब्दसों संतानको ग्रहण नहीं है संतान इच्छावारे पुरुषके 


ताई पितरनको पूजन करनो कहेंगे प्रजा स्यात्‌ संततो जने इत्यमरः ॥ ३ धनकी ॥ ४ ऐश्वये ॥ ` 
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उशी अप्सराको पूजन करे, सम देशके राज्यकी कामनावारो परमेष्टीनामक इश्वरको पूजन करे ॥ ६॥ 
यशकी चाहनावारो यज्ञपरुषको पूजन करे खनानेकी चाइनावारो प्रचेता वरुणका पूजन कर, विद्याकी 
चाइनावारो महादेवजीको पूजन करे, अपने खरी पुरुषनमें प्यारकी इच्छावारों पावतीजीको पूजन 
करे ॥ ७॥ धमेकी चाहनावारो विप्णुकी प्रजा करे संतानकी बृद्धिकी चाहनावारो पितरनकी 
पूजा करे, रक्षा रहे कोई बाधा न होय ये कामनावारो यक्षनको पूजन करे, बटकी कामनावारो मरुहू- 
णनको पूजन करे ॥ ८ ॥ राज्यकामनावारो मजुको पूजा करे शमरणकी इच्छा होय वो निक्त 
मृत्युको पूजन करे भोगकी इच्छा होय वो चंद्रमाको पूजन करे कोई कामकी इच्छा न होय पेराग्यकी 
चाहना होय वो परमपुरुषको पूजन करे ॥ ९॥ जाकू कोई वस्तुकी चाहना न होय अथवा सब वस्तुकी 
चाइना होय, मोक्षकी कामनावारो उदार बुद्धि तीव भक्तियोग करके परपुरुष विष्णुको पूजन करे 
| ॥१०॥जो भगवान्मे अचलभाव होय, भगवतके जननके संगसो येही सब कम करनेवारेको परम 
| पुरुपार्थको लाभ है॥११॥ सब ओरसे रागादिकनके समूहकरके रहित ज्ञान जा कथासों होय हे आत्मा 
| मन प्रसन्न होयह विषयनसो मन हट हे. केवल्य संमतमागंमें भक्तियोग होय हे जामें सब सुख होय हे 
ऐसी नारायणकी कथामे कोन पुरुष प्रीति न करे ॥ १२ ॥ शोनकजी बोळे कि भरतवशीनम श्रेष्ट 
राजा ये कथन सुनक फर व्यासपुत्र शब्दजह्के ज्ञाता परत्रह्मदर्शा शुकदेवजीसो कहा पूछते भए॥१३॥ || 
| है सूत! है विद्वन्‌ | हम सुनवकी इच्छावारेनको आप कहिवेको योग्य हो, संतनकी सभामें श्रीहरिक- | 


| थाहा जिनको फल एसी जे कथा हे वे निश्चयकरके होय हे ॥ १४ ॥ जे भागवत पांडुनंदन महारथी | 


| परीक्षित बालक्कीडामे खेळती विरियां श्रीकृणकी क्रीडाकों करो करते हें॥ १५ ॥ ओर वे व्यासपुत्र | 
|| भगवान्‌ वासुदेवम परायण श्रोशुकदवजीहू ऐसेही हे अर्थात्‌ जेसो वे श्रोता हों ऐसेही वे वक्ता हे बोहोत | 
| गाएजाय एसे श्रीहरिके उदार चरित्र संतनकी सभामें सदा भयोही करेहे ॥१६॥ ये सूर्यनारायण उद्य | 
‘ed परुपनको आयु हर है, सो ठीक हे पन उत्तम झोक भगवानकी चर्चामें जा पुरुपनें | 
| समय व्यतीत कियो हे वाकी आयुके विना अर्थात्‌ जो आयु या पुरुपकी भजनकीतेन करवेमं बीती हे | 
| गाजा ता सळ हे आर सब व्यये हे ओर या कमें ' यन्‌ जो पद हे सो इण धातुके लट्‌ लकारके || 

शतमत्ययको है॥१७॥ वृक्ष कहा नही जीवे हे; घोकनी कहा श्वास नहीं लेयहे, ओर आमके पशु कहा | 
| तेही साय वा विषाद नही कर हें, इनको व्यथंही आयु है ॥ १८॥ कुत्ता. वष्टासा दि शूकर, उंट. गधा 
| ये जाकी स्तुति करे ऐसो पुरुष पशु हे, जाके कानमे कभू भगवत्कथा नहीं गई हें वो पुरुष पशुतुल्य 

ह ॥३९॥ हे सूत ! परमेश्वरके चरित्र जो नर काननसों न सुने वे कान सर्पके बिलेके समान हे गाये 

प रिकी गाथाकी न गायवेवारी खोटी जीभ मेंडकाकी जीभकं समान वृथा वकवाद करे हे ॥२०॥ 
|| शमी वस्र जामें लिपटो ओर किरीट पहिने शिरसे जो मुकुंदको न प्रणाम करे वो हिर केवळ भार हे, 
ही a ins शोभित हाथ नो हरिकी सेवा न करे तो वे हाथ मुरदाके हाथके बराबर हे ॥ २१॥ 
ह क नमे न | भगवतक दशन न करे वे मजुष्यनके नेत्र मोरपंखके समान ह, जिन पांवोंसों भगवतके 
|| न्मे न फिरे वे मघुष्यनक पांव वूक्षनके समान हे ॥ २२ ॥ जाने भागवतके त्राह्मणनके चरणकी 
|| स कभर नहीं रपरा करी, वो नीवतो भयो मूदाके समान हे भगवानके पदमे चटी भई तुळसीकी 
ss भ पाप वो इवास ळेतो भयो मुरदा ह ॥ २३ ॥ बडे खेदकी बाता हे, कि ग्रहण 
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करवे योग्य श्रीहरिके व विनको जा हद्यसों न छेय वो हदय पत्थरके समान हे, हरिका नाम- 
स्म हे गो हदय दीश न न होय न्मे जळ न आवे शरीरके रोम खडे न होय वो पाषाणको हदः 
यह २४॥ जाअभक्त है वाका सब व्यर्थ होय हे, हे अंग ! हमारे मनके अनुकूल तुम कहो भाग 
वतनम्‌ प्रधान व्यासनंदन आत्मविद्य 
| भृ ~ ङ ~ कू ° ~ 

नामिवेहाङ्ग मनानुकूळं प्रभाषसे भागवतप्रधानः॥ 

यदाहि वयासाकरांत्मवयाविशारदो नृपति साधुप्रष्टः ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां द्वितीयस्कंथे त्रह्मादिदेवपूननफलवणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४. 


सूत उवाच-वैयासकेरिति वचातत्तनिश्वयमात्मनः ॥ 
उपधाय मति कृष्णे ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १॥ 

सूतजी बोले कि राजा परीक्षित्‌ शुकाचार्यके कहे वचन आत्माके तत्त्व निश्चय करवेवारे सुनके 
श्रीकृष्णमें अधिक अपनी सती मतिको ठगावते भए॥ १॥ शरीर खरी पुत्र पर पशु धन भाई बु 
राज्य सबमें ठगी ममता त्याग करते भए॥ २ ॥ हे श्रेष्ननो ! जो तुम मोसे पूछतेभए याहीको श्रीकू 
णके अनुभाव सुनवेमें श्रद्धाधारी राजा पूछते भए ॥ ३ ॥ अपनी मृत्यु जान धमे अथे कामको सब 
प्रकार ईश्वरमें समर्पण कर वासुदेव भगवान में अपने आत्माको दढभाव करतभए॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ बोले 
कि हे ब्रह्मन्‌ ! हे पापरहित ! श्रीहरिकी कथा कहिवेवारे सर्वज्ञ तुमारो वचन बहुत सुंदर हे, जसे जसे 
तुम भगवानकी कथा कहो हो ऐसे २ मेरो सब अंधकार दूर होये ॥ «॥ असम ब्ह्मादिकनकरक 
चितवन न करोजाय ऐसे या विश्वको भगवान्‌ अपनी माया करके जसे रचे हे याको आडू सुनवेकी 
इच्छा हे ॥६॥ जैसे विश्वकी रक्षा करे हैं जेसे फेर संहार करेहें जा जाशक्तिको आसरो लेके बहुशक्ति- 


~ ~ wy 


धारी परपुरुष भगवान आय कीडा करतो ओर अपने आपेको कीडा करावतो करे हे ओर विविधसू्टि 


रचे हे सो कहो॥ ७॥ हे ब्रह्मन्‌ | अद्भुत कर्म करेवारे भगवान्‌ होरकी चेष्टा निश्चय करके बडे कवि- 


अ 


काठमे अथवा कमकमसो प्रकृतिके गुणनको अनेक प्रकारसो धारण करे हे ॥ ९॥ ये जानवेकी मेरी 
` इच्छा हे सो आप कहे, क्योंकि आप परमे श्वरमें ओर शब्द त्रह्ममे अधिक पारंगत हो॥ ३ ०॥ सूतजी बोले 
कि श्रीहरिके गुणानुवाद कहिवेमें राजापरीक्षितकरके ऐसे प्राथना करे गए श्रीशुकदेवजी श्रीहपीकेश- 
को स्मरण कर कहिवेको प्रारंभ करते भए ॥११॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि जिनकी महिमाको प्रमाण 
नहीं, या विश्वकी उत्पत्ति पाठन नाशके निमित्त लीला करके ब्ह्नादि तीन शक्ति पाखेबारे सब देही. 
नके अंतयोमी काऊकों जिनको मागे दीखे नहीं ऐसे परम पुरुष इथरके अर्थ नमस्कार होय ॥ ३९॥ 


श्र >> स्थि जर क MER देवेवारे प्र “> र होय || १३ ॥ 
आश्रममें स्थित पुरुपनको आत्मतत्वके देवेवारे परमेथरका नमस्कार हा. २ 
कुत्सित योगियनकों दूर अपने बरावर नही अपनस अणिक वहा SE Rar र्‌ 
रमण करवेवारे प/बह्नकों वारंवार नमस्कार होय ॥१४॥ जिनको कीन, जिनको स्मरण, 
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नसोहुं नहीं निश्चय करीगई हे एसी मालूम पड़े हे) ८ ॥ जन्म धारण कर कर्म कर एक इश्वर एक 


दहन, जिनको वंदन, जिनकी कथाको श्रमण, जिनको पूजन, सब छॉकके सीर सत्र पापनका नाश 
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के ज्ञाता राजाके पूछेपे जो कहिते भए सो आप कहो ॥ २५ ॥ || 


धर्मवर्ती संतनके दुःखनाशक, अधर्मी असंतनके नाशक, सम जीवमात्रमे जिनकी सूति, प || 
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कोटे, ऐसे सुंदर मंगलरूप यशवारे परमेश्वरको नमस्कार होय सवेज्ञ सवे शक्तिमान्‌ वारे परमेश्वरको नमस्कार होय सर्वज्ञ सवे शक्तिमान सर्वातर्यांमी सर्वे- ` सर्वे 
श्वरो सव ओरसों नमस्कार मात्रही श्रेष्ठ हे ॥ १५॥ विवेकी लाग जिनके चरणनका संवासा आत्माको 
दोनों ओरसे संग त्याग सब परिश्रमर हित त्रह्मका गतिका मातत हायह, एस मगर यशस्वाक अथ 
नमस्कार होय ॥ १६॥ तपस्वी लोग महादानी यशस्वीजन मनस्वी छाग मत्रवत्ता सुद्र मगलकारा 
ये सब अपनो अपनो करो भयो कर्म जिन परसेश्वरमे समपण करे विना क्षंमका नहा प्रात होय ह, 
ऐसे सुंदर मंगळ यशस्वीके अर्थ नमस्कार होय ॥ १७॥ किरात हूण आंध्र पुलिंद पुल्कस आभीर 
कंक यवन खशांदिक ये ओर ओरहू पापी जिनके आश्रयसो शुद्ध हेजायह, एंसे सबसे होयवेवार 
इश्वरके अर्थ नमस्कार होय ॥ १८ ॥ आत्मज्ञानियोंके आत्मा, सबके इश्वर वेदत्रयामय, धमसय, 
तपोमय, निष्कपटी, ब्रह्मा, शंकर आदि करके अति आश्वयंसो जिनका सूत देखवेक योग्य 
सो भगवान्‌ प्रसन्न होओ ॥ १९ ॥ श्रीभूलीलानायक, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धिनके पति, 

लोकपति, धरापति, अंधक वृष्णि सात्वत इनके पति, ओर गति, भगवान्‌ संतनके पाते मोप 
प्रसन्न होओ ॥ २० ॥ जिनके दोनों चरणनके निरंतर ध्यानरूप समाधिसों धुईभई बुद्धिसों सगुण 
निर्गुण उपासना करके इश्वरके तत्वको दर्शन करेहें, ओर पंडित छोग अपनी रुचिके अनुसार 
या तत्वको वर्णन करे हैं, सो मुकुंद भगवान्‌ मोपर प्रसन्न होओ ॥ २१ ॥ क्योंकि कल्पके आदिम 
ब्रह्माके हृदयमें सृश्कि रचवेवारी स्मृति विस्तारवेवारे करके प्रेरित सरस्वती ब्रह्माके मुखसो प्रगट भई, 
जाके असाधारण लक्षण ह, सो ऋपिनकेहू बडे श्रेष्ट इश्वर मपर प्रसन्न हांओ ॥ २२ ॥ जो इश्वर 
पंचभूतन करके इन सबको निमाण कर इनके भीतर वसे हें, पोडश कलाधारी समर्थ सोले गुणनको 
भाग इ, भगवान्‌ मेरे वचननका अळंकार करों ॥ २३ ॥ ब्रह्माके अंतयोमी भगवान्‌ वासुदेवको अर्थ 
नमस्कार हॉय, भक्त जन जिनके मुखकमलके मादक ज्ञानमय रसको पीतेभए ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! वेदगर्भमे साक्षात्‌ हरि व्यापक इश्वरने जो ब्रह्माजीसो कह्यो ओर त्रह्माने नारदनीसो कह्यो 
वो यही प्रश्न है जो तुमने किया है ॥ २५ ॥ | 


एतढवात्मभू राजन्नारदाय विएच्छते॥ 
रगभ।ऽभ्यधात्साक्षी्यदाह ह(र्‌रात्मनः॥ २५ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषारीकायां द्वितीयस्कन्धे सूणषदिश्रीहरिचेष्टावर्णनं नाम चतुथोंऽष्यायः॥ ४॥ ` | 


अध्याय ५ 
नारद उवाच-देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज ॥ 
| त।द्जानीह यज्ज्ञानमात्मतखनिदशनस्‌ ॥ १ ॥ 
` || औनारदणी बोले कि हे देवनके देव ! हे संबं जीयवत्सर ! हे पर्वन ! आपके अर्थ नमस्कार हाय | 
|| आत्माक तत्वको निरंतर दशन देवेवारो ज्ञान कहो ॥१॥ हे प्रभो !जोरूपहे, जाके आश्रय ये | 
| सुब मासा ये सब रचो गयो इ, जामे ये सम छीन होय हे, जाके आधीन है, जो कुछ हे वी तत्व 


|| सिद्वांतसो आप कहो ॥२॥ भूत भविष्यत्‌ वतमान ये सब आप प्रभु जानों हों, हाथमें जेसे निम 
' जलको बूंद अथवा आंमलो होय तेसे अत्यंत ज्ञान कर निश्चित या विश्वको तुम जानां हो ॥ ३ ॥ 


| = ० कि 
| [| ६१९७३ | पक शाना १ श्रीशुकदेवजी कहे है कि हे राजन्‌ | एक दिन वीणा बजाको नारद म ब्रह्मादिजीसो ये पूछते भये ॥ 
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जो विशेष ज्ञान है, जो आधार हे, जाके तुम परायण हो, जो स्वरूप हे, अपनी माया करके सब || 
जीवनको एक तुमही रचो हो मोको तो तुम्ही इश्वर मालूम पडो हो ॥ ४ ॥ विन सबको आपही | 


पालन करो हो, तुमारो तिरस्कार कोई न करे, श्रमरहित मकडी अपनी शक्तिको आश्रय लेके 


जे जाल रचे हे तद्वत्‌ तुम हो ॥ ५॥ हे विभो! या विश्वमे उत्तम अधम समान मनुष्यादि नाम रूप |. . 


द्विपदत्वादि गुण शुझादिसो साध्य सूक्ष्म स्थूळ तमसो ओर कोई नहीं हे ये सब तुमसोंही होयहे ॥६॥ 
फिर बहुत सावधान ह।यकर आप घोर तप करोहो, याते हमको बडी शंका उत्पन्न होयहे खेद होवे हे 
॥ ७॥ ह सवज्ञ ! हं सकळश्वर ! ये सब में पूंछृंहू सो आप करके शिक्षित जसे में जानसकू तसे 
विशेष करकं मोसे तुम कहो ॥ ८॥ श्रीत्रह्माजी बोले कि हे पुत्र | दयावंत तुम्हारो ये संदेह ठीक 
साम्य ! भगवत्‌क वीयके प्रकाशवेमं नो तुम मोकों प्रेरणा करते भए ॥ ९॥ हे नारद्‌ ! जैसे 
तुम मासां कहाहां ये एसही हे, तुम्हारो कहिवो मिथ्या नहीं हे कारण कि जिनके प्रतापसो में ऐसो 
हूं विन्हें तुम नहीं जानो हो ॥ १० ॥ जिनके प्रकाशसों प्रकाशित विश्वकों में प्रकाश करूंहूं नेसे 
सूयं अग्नि चन्द्रमा नक्षत्र ग्रह तारा ये इश्वरकी सत्तासो सब प्रकाश करे हे श्रुतिः ॥ “ न तत्र सूर्या 
भाति न चंद्रतारक नेमा विद्युतो भांति कुतोयमद्मिः। तमेव भांतमबुभाति सवे तस्य भासा सवैमिदं 
विभाति॥ ? सूर्य चंद्रमा तारा विजुरी अयि इश्वरके प्रकाशासे प्रकाशित हे, उनके तेजसों ये सब प्रकाश 
करेहे ॥ ११ ॥ तिन भगवानको नमस्कार होय वासुदेवको ध्यान करे हे जिनकी दुजेय माया करके 
जगहुरू मोकों सब जीव कहेहें ॥१२॥ जिन ईश्वरके सन्सुख खडे होते कपटभरि मायाकू छाज आधे 
हे वा मायासो मोहित इुबद्धिवारे हम सरीके ब्रह्मादिक ये मरो हे हम हें एसे बकवाद करे है॥ १३॥ 
सबको उत्तर ब्रह्मदेव किते भए द्रव्यं कैम कल स्वभाव जीवे ये सिद्वांतसो विचार हे तो हेत्रह्मन्‌! 
वासुदेवसां परे नहीं हे कि व्याकरणसो वासुदेव शब्दकी ये व्युत्पति ह कि “ बसति भ्ूतान्यस्मिन्निति 
वासुः दिव्यतीति देवः वासुश्चासो देवश्च वासुदेव इति।१४॥ वेद्‌ नारायणका कहें हे सब देवता नाराय 
णके अंगसों जन्मे हे। श्रुति हे कि “ स आत्मा अंगान्यन्या देवतेति ” सब ठोक नारायणको वणन 
कर हे, सब यज्ञ नारायणको वणन कर हैं ॥१५॥ यागशाख्र नारायणको वणन कर ह तप नाराय 
णको कहें हें ज्ञान नारायणकों कहें दें, सबकी गति नाख्का हे ॥ १६ ॥ जीवक द्रष्टा इश्वर सवात- 
यामी सबमें व्यापक विनके रचेभये पदार्थ में रचर विनने मोको रचो हे, बिनके कटाक्ष में प्रेरित 
हूं ॥१७॥ व्यापक निगुण इश्वरके सत्व रज तम ये तीन गुण उत्पत्ति पालन नाशम माया करके महण 
करें हैं ॥३८॥ कारय कारणं कॅर्तापनेमें दरव्यं ज्ञानं क्रियांक आश्रयी गुण वास्तवम जो नित्य मुक्त ई 
फिर जब वोही माया संबंधयुत ये पुरुष होय तब बांधे हे ॥१९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सो ये अधोक्षज भग 


वान्‌ इन तीनों गुगनकरके नहीं छखी गई हो गति जाकी वे सबके मेरे इश्वर हे अथवा विनके भक्त- ` 


नकोही विनकी गति छखबेमें आवे हें ॥ २० ॥ काळ कर्म स्वभाव इनको अपनी माया करके मायाक 


स्वामी भगवानने आत्मामें अपनी इच्छासो प्राप्त भयंनका वावध प्रकारसां होयवेकी इच्छा करके: || 
हण करेंहें॥२१॥ कारसों गुणनको उठट पलट होय हे, स्वभावसों ओरको आर रूप हायजाय इ आरे | 


जीवनके अहष्टसों महत्तत्व होय हे ॥२२॥ रज सत्वसां बढे भये महत्तत्वसा द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक 


sss ७00 
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१ पंचभूत ॥ २ जन्मको निमित्त ॥ रे कमेनको क्षोभ करनबारो ॥ ४ कमनका पार णाम करनवारो ॥ ५ कमेनको 


भोगनवारो ॥ ६ आधिभूत ॥ ७ अध्यात्म ॥ ८ आधेदेव ॥ ९ महाभूत ॥ १० देवता ॥ १९ इंद्रिय ॥ 
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तम प्रधान अहंकार होय है ॥२३॥ सो अहंकार कह्याहे वा जब [वकारका प्रात हाय ह तब वकारक, 
तेजस, तामस ये तीन भेद होयहे हे प्रभो ! वाको क्रमसा इव्यश क्त कियाशात्त ज्ञानशक्ति समझ- 
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है ॥ २४ ॥ सब भूतनको आदि तामस अहंकार जब विकारको प्राप्त भयो तब आकाश भया ताकी 
मात्रा शब्दगुण हे जो आकाश द्रष्टा ओर हङ्यको जतायवेवारो है ॥ २७ ॥ आकाश जब विकार 
को प्राप्त भयो तब स्पशे गुणवारों पवन भयो वामें आकाशक संबंधसा आकाशको शब्दगुणहू आया 
वो पवन शरीरका घारण करह आज अथात्‌ इन्द्रियवठ, ह अथातू मनका बळ, आर शरारक ब- 
ठको कारण है ॥ २६ ॥ काम कमे ओर स्वभावसो जब वायु विकारी भयो तब रूप स्पश, शब्दः 
गुणवारो तेज उत्पन्न होतो भयो ॥ २७ ॥ तेज जब विकारी भयां तभ रस जाको शुग एसा जल भया 
चो जठ परके संबंधसो रूप स्पर ओर शब्दगरणवारोहू भयो ॥२८॥ जलके क्षुभित हवसा गंधगुणवा- 
| री प्रथ्वी भई जामें रस स्प शब्द रूप यह चार गुण पूवकं आर जिनको पांचवा गुण गंथ भयो 
| ॥ २९ ॥ सात्विक अहंकारसो चंद्रमा देवता सहित मन आर दिशा, विदिशा, पवन, सूय, प्रचेता, 
` अख्चिनीङ्गमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्मा ये दश देवताहू वेकारिक जो सात्विक अहंकार हे वा- 
| हीसा भए ॥ ३० ॥ तेजस अहंकार जब विकारी भयो तम दश इन्द्रिये भई, ज्ञानशक्ति बुद्धि क्रियाः 
| शक्ति प्राण तेजस अहंकारसे भए ऐसे कान त्वचा नाक नेत्र जीभ वाणी भुजा छिंग चरण गुदा ये दश 


| ओर अग्नि इन्द्र उपेंद्र मित्र ब्रह्मा ये वाणी पद्‌ ठिंग गुदाक देवता हें ॥ ३१ ॥ हे त्रह्मवित्तम ! जब ये 
| भूत इन्द्रिय ओर मन गुण न मिले तब शारीरके रचवेम समर्थ नं होते भए ॥ ३२॥ तब भगवतकी 
शक्तिसों प्रेरित सब आपसमे मिळके दशत्वको ( प्रधानगुणभाव ) को स्वीकारकरके समं षि; व्यष्टि झरी- 
| रका रचतं भय ॥३३॥ असस्यात सहस वपं जब हे गए तबतक ये अंड जलम पडा रह्मा, तब काठ 
| कमे स्वभावमें स्थित होकर “जीवयतीति जीवः” सदा जीवनवारो परमात्मा या अचेतनको जिवावतो 
| भयो ॥३४ सो ये पुरुप वा अंडको भेदके निकसो सहस्न उरू चरण भुजा नेत्र सह्न सूंड शिरवारो होतो 
| भयो॥३५॥ जाके कर चरण आदि अंग अवृयवनसों यहां बडे ३ बुद्धिमान लोकनकी कल्पना करे हे, 
कमरसे नीचे सात ठोक हं आर जंवादिके ऊपर सात लोक हें ॥ ३६ ॥ परब्रह्म पुरुषको सुख ब्राह्मण 
| क्षत्रिय भजा भगवानके उरू वेश्य पांवसा शूद्र जन्मे हैं ॥ ३७ ॥ भूळोंक पगमे हे भुवलोक 
| नाभिमं हे हृदयमे स्वर्गलोक हे महात्मा ईश्वरके उरमें महक हे ॥३८॥ जनलोक ग्रीवामे तपोलोक 
| दोनों स्तनमें, मस्तकमे सत्यलोक हे, ्रह्मरोक वेकुंठ सनातन हे या ब्रह्माडमे नहीं हे ॥३९॥ तिनकी 
' कमरमं अतर ठोक इ, विभुके उसमें बितललोक हे जाजुमें शुद्ध सुतळलोक हे जंघामें तठातल हे 

॥४०॥ महातल गुल्फंम हे ओर प्रपद्‌ (पायनके अग्रभाग) में रसातळ हे पादके तळेमें पाताळ हे ऐ- 
से लोकमय पुरुष ईश्वर हे ॥४१॥ पांवमें भूछोंक हे नाभिमें भुवोंक हे स्वगंठांक मस्तकमं हे ए- 

लोककी कल्पना हे ॥ ४२॥ 


सूछाकः काट्पतः पद्भयां भुवलोकोऽस्य नाभितः॥ 


खलाकः कोल्पता सूम इते वा लाक्कल्पना॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


} 


४: वी + 9 ब In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


नो तामसमें महाभूत, राजस अहेकारमें इ रिय ऑर सात्विक अहकारम दवता उत्पन्न हेवेकी शक्ति ` 


| इंद्रिये भयी दिशा वायु सूये प्रचेता अश्विनीकुमार कान त्वचा नेत्र जीभ नाकके क्रमसों स्वामी हें 
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शह्लावाच-वाचां वहस क्षेर छन्दसां सप्त धातवः॥ 
जी हव्यकन्यासृतानानां जिहा सवरसस्य च ॥ १ ॥ 
> गा गां कि अब विराट पुरुषकी विभूति वणन करे हे अस्मदादिकनकी वाणीको और अग्नि 
in bp उत्पत्तिस्थान है, इनमें चार बातें हैं वाणी तो इंद्रिय है, वरुण देवता हे मुख 
शत स्थान इ रसस्वाद ऊनो ये वाको विषय ये बात सब जगे जानलेनी ग्रंथके विस्तारके भयसे ऐसे 
लिखी है, गायत्री आदि सात छंदको त्वचा आदि उत्पत्ति स्थान हे: देवानामन्नं हव्यम्‌ ” जो देवलके क्‍ 
निमित्त करके दियो जाय वो इवय हे “पितृणामन्नं कव्यम! जो पितरनके लिये दियो जाय वो अन्न कव्य | 
हे, विन दोउ अन्नसो न्यारो अमृत अन्न हे ओर सब रसको जिह्वा स्थान हे ॥१॥ हमारे सबके प्राण और 
वायु इनको नासाको रंध्र उत्पत्तिस्थान हे ओर मोद प्रमोद ओर अश्विनीकुमार देवता ओर औषधी 
इन सबनको विराट्पुरुपकी घ्राण इंद्रिय उत्पत्तिस्थान हे ॥ २॥ रूप ओर रूपप्रकाशक तेजको परमे- 
श्वरकी चक्षुइन्ट्रिय स्थान हे, स्वगं ओर सूर्यको स्थान परमेश्वरके नेत्रगोलक हैं, दिशा ओर तीर्थको 
स्थान परमेश्वरके कणे अर्थात्‌ श्रोत्र इन्द्रियके अधिष्ठान हे, आकाश ओर वाको सूक्ष्मरूप शब्द ताको 
स्थान परमेश्वरकी ्रोम़ इन्द्रिय हे ॥ ३॥ वस्तुनके सारांशको ओर सुंदरताको स्थान इश्वरको शरीर हे 
स्प्शेगुणवारो वायु ओर सब यज्ञनको ईश्वरकी त्वचा स्थान हे ॥४॥ जिन करके यज्ञके संभार होते हैं शः 
ऐसे सब वृक्षनकों विराट्भगवानके रोमस्थान हे ओर शिळा ठोह मेघ्‌ विजुरी ए सब परमेश्वरे केश डे 
मूंछ नख है ॥ « ॥ प्रायक्रके क्षेमकर्मकारी छोकपाल हरिकी वाहु है, आर क्षेम आर शरण और 
भूभुवस्वगेलोक इनको सबको विराट्भगवानको विक्रम ( चलनो ) स्थान है ॥६॥ सब कामवरको हरिके 
चरणस्थान है, जल, वीय, सृष्टि, मेष, ओर प्रजापतिको उत्पत्तिस्थान ॥»॥ इश्वरको शिक्ष विषयेन्द्रिय 
हे संभोगसो उत्पन्न भये सुखकों उत्पत्ति स्थान उपस्थ हे हे नारद्‌ ! मलत्यागको ओर यमराजको ओर 
मित्र देवताकों विरादकी पायु गुदा स्थान हे ॥८॥ हिंसा अलक्ष्मी मृत्यु नरक ईश्वरी गुदा हे तिर 
` स्कार अधर्म अज्ञान ये भगवान्‌की पीठ हे ॥ ९॥ नद्‌ नदी ईश्वरकी नाडी हैं सव पवत इश्वरके हाड हैं 
प्रधान रस समुद्र ओर सब जीवनको जामें नाश हे ऐसो अंछ्य ॥ १० ॥ वो पुरुषक। पेट हॅ, द्य 
| मनको स्थान हे धमेको मेरो ठुमारो सनका दिकनको महादेवजीको ॥११॥ विशेष ज्ञानको सतोगुणको 
| स्थान परमेश्वरको चित्त हे हम तुम शिव ये सब मुनिोग जो ठुमसो पहिले जन्मे है॥ १२ ॥ देवता, | 
` | असुर, नर, नाग, पक्षी, मृग, सपे, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग ॥ १३॥ पशु, पितर 
सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष ओर अनेक प्रकारके जितने जीव हैं वे जलके जीव स्थलके जीव आका 
शवासी जीव ॥ १४॥ नवग्रह अश्विन्यादि नक्षत्र, प्रयके समय जो पूंछक तार हाय व आर बिदुर 
गजेनशब्द, भूत, भविष्यत्‌, वतमान, ओर षो कुछ हे ये सब पुरुष परमेश्वरस्वरूपही ह! 3 | 
| शेते इति पुरुषः ” जो सब जीबनमातरके शरीररूप पुरियाम वसं वो पुरुष इश्वर ह आवि पदसा 
यदृतं यचच भव्यम्‌” इति ॥ १५॥ तिन ईश्वर करके व्याप्त ये विश्व हे वह यास किरा भ हे भ 
विराजते हैं अपने मंगलकों प्रकाश कहे ये प्राण नाम सूये जेसे अपने मंडरको प्रकाश करतो ओर ‘a 
` | बाहिर प्रकाशसो करे हे “असावादित्यः” इति थरुतेः १६ ॥ से विरामे गाए | 
तपते हैं, “उतामृतत्वस्येशानो यदननेनातिरोइति ” जामे भय नहीं ऐसे मोक्षको इश्वर है क्योंकि वो | 
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महिमा बडी त च द ल पहोस्प किला तानि ” ईशर परुपके पादमे | ८ पादोस्य विश्वा भूतानि ” इश्वर पुरुषक पादम 
ति हए जानो ॥ १८॥ “ त्रिपादस्यासूतं दिवि तीने ठोक्न | हाळ 
क ताके उपरके जे ठोक जन तप आर सत्य ६ तिनमें कमसे अमृत अभय ओर क्षम इने रे व 
करतो भयो ओर अप्रज जे नेष्टिक बरह्मचारी वानप्रस्थ आर यात इनक आश ( स्थान ; त्रिछोकीके 
बाहर हे ॥१९॥ त्रह्मचरये वतरहित गृहस्थ ता त्रिहोकीके भीतरही निवास करे हे प्राह्म i 
इनकी घरमेंही सदा मुक्ति होय है ॥ २० ' तती विष व्यक्गामत्सारानानरे त अभि। 7“ विविधं 
सृष्ट अंचतीति विष्वक्‌ ” अनेक प्रकारसे सब ओरसे जिनकी पूजा हाथ वे ईश्वर शिक्षा शा्र आर एक 
वे शिक्षाको शास्र जामें ऐसे दो माग प्रगट करत भए विद्या अविद्या रची ईइवर दोनोके आश्रित हैं 
अविद्या बंधन कखेवारी हे विद्या मोक्षदात्री है ॥ २१॥ “ततो विराडजायत ? भूत हरय युगात्मक 
विराट ब्रह्मांड होतो भयो फिर वा विश्वकों ओर द्रव्य नाम अंडका उक्षन करता भयां जस अपनी 
प्रकाशक सूर्य ॥ २२ ॥ “ यत्पुरुषेण हविषा ” ' नाभां भव नास्यम्‌ ' जो समय इन व्यापक इश्व 
रकी नाभिके कमळसों इम भए, पुरुपके अवयवके विना यज्ञक कुछ सामगी न देखी ॥ २२ ॥ [तनंक 
अवयवनसेही यज्ञके पशु, सब वनस्पति, कुशी आर देवतानक यजनके 4 एय स्थान अनेक थुणवुक्त 
समय ॥ २४ ॥ ह सत्तम ! सब पात्र अषधा, इतादक द्रव्य, मधुरादं रस, सुवणा पीठ; त्तका, 
जळ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चार ब्राहमण जाम हवन करवा कसं ॥ २५ | । ज्यातहामाद न 
मंतारमनुसंधातारं त्रायंत ईत मन्त्राः ' स्वाहकारादिक मंत्र, सुवणाद दारणा, एकादरया[द सब 
त्रत, देवतानक नाम सबके निमत्त, वाधायना [द कूमपद्धांत, सकरप, अउंटानका क्षियातंत्र ॥२६॥ 
वष्णुक्रमाद गति, देवताका ध्यानाद भात, प्रायाश्चत्तं जा करना वाका मेगवानूम समपण करना 
पुरुपके अवयवनकरके मेने सम सामग्री रची हैं॥ २७॥ “ यशेन यक्षमयंत देवाः ” घुरुपके अवयः 
बनकरके ऐसे सब सामग्रीसों तिन पूजनीय इश्वर पुरुपको यज्ञ हम करते भए॥ २८॥ तिनके पीछे नो 
प्रजापति ये तुमारे भेया सुन्दर सावधान होकर इन्द्रादि रूप करके अपनेही आप इश्वर पुरुषको पूजन 
करतेभए ॥२९॥ ताके उपरांत अपने समयमं सब मचु सब काप आर सब पितर विदुध दत्य मडुष्य 
यज्ञनकरके समर्थ इऱ्वरको यज्ञ करते भए॥३०॥ ये सब विश्व भगवान्‌ नारायणम स्थित हे,या सृष्टिक 
र्चवेकी आदिमें बहुत मायाके गुण अहण कीने, आप सब शुणनसों पथक हें ॥३१॥ तिन इंइ्वरकी आ- 
क्ञासा हम ससार रच ह इधरंक वश हाकरा शव सहार करह, ५२१ १८णुरू हकर विश्वका रक्षा करह 
* ब्रिशक्तिमाया तां घरतीति विशक्तिपृऋ › तीन शक्तिधारी मायाधारी इश्वर हें॥ ३२॥ हे नारद ! जेसे 
तुमने पूछा तसे हमने ये कही, भगवानके विना सत्‌ असदात्मक या विशव ुछभी नह ह॥ ३३॥ ३ 
अंग हे नारद ! मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होय दे, ओर मनकी गति कभी मिथ्या न होय है, मेरी ये 
इन्द्रियं कभी खोटे मार्गमे न जाय हे, क्यों कि निश्चय करके अत्यंत भक्तिकरके हृदयसो हरिको धारण 
कियो है ॥ ३४ ॥ सो हम वेदमय तपोमय प्रजापतीनको पति सवसो वन्दित सुन्दर योगमें स्थित 
हैके तप करें हें परन्तु विनको अबतक नहीं जाने हैं जिनसो हम भए हैं ॥ ३५ ॥ शरणागतके रक्षक 
संसारनाइाक स्वस्तिदाता मंगरदायक इंइवरके चरणके हम आश्रित हैं, जो भगवान्‌ अपनी मायाको 
विस्तार आपभा न्‌ जानते भएं, जस आकाशका अत आकाश नहा जानसक हैं आरनको तो कहा 
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वात ह, जस आकाशपुष्पका न देखना कुछ सवज्ञताको नहीं नाझ करेहे। श्रुतिश्व “ यो अस्यास्यक्ष 


परम व्यामन्सा अग वद्‌ याद्‌ वा न वेद ” इति ॥ ३६॥ जाकी सत्यगतिको न हम जानें, ने तुम सब | 
जाना, न [शव जान, आर दवतानका तो कहा वात हे, तिनकी माया करके मोहित बुद्धिवारे या | 
मायाक रच भए {विका अपन ज्ञानक अनुसार वणन कर हैं ॥ ३७॥ जिन इश्वरके अवतारनके 
कम अस्मदाद्क अथात्‌ हम गाव ह (सिद्वांतसो जिनको नहीं जाने हें तिन भगवाचके अर्थ नमः 
स्कर ह।य॥ २८ ॥ सा अजन्मा पुरुष इश्वर समसो प्रथम हे कल्प कल्पमें विश्व रचे हें कता अधि 
करण सावन कम सब रूप आपा ह संहार कर हें रक्षा करे हैं॥ ३९ ॥ “ विशुद्धं ” विषय आका- 
रराइत ३ “ कवळं ” जरशायी हें “ ज्ञानं ज्ञानस्वरूप हें “ प्रत्यक ” सबके अंतयामी हैं 

सम्यक ” सदहादराहित है अवस्थित ” स्थिर हें “ सत्यं ” सत्यस्वरूप हें “ पूर्ण ” सबमें 
पण इ ` अनारतं ” आदि अंतरहित इं “ नि्णुणं ” मायाक्रत गुण जिनमें नहीं हें “ नित्यम्‌ ? 
सदा बने रह हे“ अद्वयम्‌ ” इश्वरकं विना आर कोई नही ह ॥ ४० ॥ जब प्रसन्न आत्मा मन इन्द्रिये 
अंतःकरण होते ह. तब मुनि ठोग इश्वरकूं जानते हे, हे नारद ! जब खोटे ठोग खोटी तर्क करे हें, तब 
सब इश्वरको ज्ञान नष्ट होकर अंत््यांन होजाय हे ॥ ४३॥ परत्रह्मको प्रथम अवतार पुरुष हैं, काल 
स्वभाव सत्‌ असत्‌ मन महाभूत अहंकार मन आदि इन्द्रियं विराट स्वराट स्थावर जंगम ये सब 
इश्वरकृ अवतार हे॥ ४२॥ हम महादेव यज्ञ ये प्रजेश्वर दक्षादिक, तुम सब स्वलाकपालक, खग- 
लोकपालक, मनुष्यलोकपालक तळलोकपारक सब इंश्ररकी विभूति हे ॥ ४३॥ गंधवे विद्याधर 
चारण इंग यक्षराक्षस उरग सर्पोके मालक जो ऋपीनकेभी बड हें, पित्रीश्वर देत्येंद्र सिद्धेश्‍वर दान- 
वेंद्र ॥ ४४ ॥ आ प्रेत पिशाच भूत कूष्मांड जळजंतु मृग पक्षीनक इंग या त्रह्मांडकटाहम जा कुछ 
हे, सो सब परमेइवरको स्वरूप हे ॥ ४५ ॥ जो कुछ या लोकम भगवत्‌ एड्वयवारो आर महापूजा 
वारे ओजसहवारो बळ्वारा क्ष्मावारो ओर श्रीलना विभूतिवारा जो कछु कोई हे ओर जा रूप 
वारो ओर विन रूपको जो कछ हे सो सबपर तत्वरूप ह ॥ ४६ ॥ प्रथानतासा अथात्‌ मुख्य करक 
जिने ऋपिलोग नमस्कार करे हे, वें टीळावतार पुरुप ब्रह्मके हें, वे कणनके मळ दूर करववार हवे 
सुन्दर अवतार हम तुमसो अब कहग सां सुनो ॥ ४७॥ 


प्राधान्यतो यानृष आमर्नति लीलावतारान्पुरुषस्य भूः ॥ 
आपीयतां कर्णकषायशोषाननुक्रामेष्ये त इमान्छुपशान्‌॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां द्विती यस्कनथे विराडविश्वतिपुरुषसूक्ताथवणन नाम पष्ठोऽध्यायः।६॥ 


अध्याय ७ 


ब्रह्मोवाच-यत्रोय्यतः क्षितितली हरणाय विभ्नत्काडा तनु सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ | 
आन्तमहाणव उपागतमाददत्यतदप्र्या ५द्रिमिव वज्रधरो ददार ॥)॥ 
[हजी अनंत भगवान्‌ 

ब्रह्माजी बोले कि वराह अवतार कहे है [क प्रीतठ उद्धारक लिये श्रीवार 
वराहरूप धारते भए, महासम॒द्रम आए भए आददत्य हिरण्याक्ष देत्यका जसं के पर 
पर्वतनको विदीण करें या प्रकार मार डाढपर धरती धरलाए ॥ ) ॥ यज्ञ अवतार क | 
रुचिप्रजापतिसों वाकी आङूति नाम खमे जो पुत्र पेदा भये सो सुयज्ञनाम भया सा सुयश, अपनी | | 


° 
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_ दक्षिणा नाम ख्लीमें सुयमनामक देवतानको उत्पन्न करतो भयो सोही इन्द होके जब तीनों ठोककी 
महापीडाको नाश करतो भयो, तब पहले सुज्ञ ऐसो नाम कद्याह हा परणठु फर मातामहन हार 
हसो नाम राखो, देवनकी उत्पत्ति ठोकत्रयकी पीडाहरण तिनको कमे हे, ये सव अवतारम आर 
अवतारको कमे सब जगे जानलेनों ॥ २ ॥ कपिल अवतार कहे हैं हे नारद! कदेमजीके घर देवहू तिमें 
नो ख्लीनकरके सहित कपिठदेवजी भए, अपनी माके अर्थ ब्रह्मविद्या कहते भये जो अल्नविद्यासों 
जीवको मलिन करवेवारो संसारकीचकों मेळ याही जन्मम धायकका पेळदेवजीकी गतिको मया देवहूति 
प्राप्त होती भई ॥ ३॥ तत्तात्रेयावतार्‌ कहे द्‌ कि अजिऋषिने पुत्रको चाहना करी तब प्रसन्न हो 
ईइवर बोळे मेने तो अपनेको दियो यासो दत्तात्रेय भगवान भए, जिनके चरणकमलकी परागसों 
पवित्र देहीवारे यदु हेहयादिक ऐहिक आमुष्मिक भुक्ति पुक्तिरूपा योर्गासिद्िको प्रात होते भए 
॥ ४॥ सनकादि अवतार कहें कि पहिले जब मेरी अनेक लोक रचवेकी इच्छा भई तब मेंने तप तपो 
तब पहिले कल्पके प्रलयमें नष्ट भये आत्मतत्वको सुंदरतासों कहिते भए, जिनके कहिवे मात्रसों मुनि- 
लोग अपनेमे साक्षात्‌ ईवरकों देखते भए ऐसे चार भेया सनक सनंदून सनातन सनत्कुमार नामसो 
विख्यात चार पुत्र मेरे तपको फळरूप भये ॥ «॥ नरनारायणको अवतार कहे कि, धमकी स्री 
दक्षकी बेटी मृतिसों अपने तपके प्रभावसो नरनारायण भए, कामसना अप्सरा भगवान्‌के सकाइतें 

|| अपने समान उवेशी आदि ख्रीनको देखकर इइ्वरके ब्रतभंग करवेको न समथ होती भई ॥ ६॥ 
|| महासुकर्मकारी शिवादिक क्रोधद शिसों कामकों भस्म करे हे परंतु दुःसह देहकों जरायवेवारे क्रोधकों 
नहीं भस्म कर सके हैं सो ये रोप जिन इंश्वरके भीतर घुसवेको सामर्थ्यं न भयो, फिर काम केसे 
विनके मनमें घुसे ॥ ७॥ धरुवावतार कहे हें कि उत्तानपाद राजाके समीप सोत सुरुचिके कहे 
वाक्यबाणनसों विद्ध भए, ध्रुव बाळक तपके लिये वनको गए; स्तुति करते भए, धुवको प्रसन्न ईश्वर 

|| श्रपद्‌ देते भए “ दिवि भवा दिव्याः ” स्वर्गवासी उत्तानपाद राजाके पुत्रके समीप भूगु आदिक 
उपरसों नीचेसों सप्ऋषि जिनकी स्तुति करे हैं ॥ ८॥ प्रथु अवतार कहे हैं कि, एक समय राजा 
वेन पाखंडको प्राप्त हो ब्राह्मणके वाक्यरूप वत्सो दग्ध पुरुषार्थ ऐश्वयंहीन हो नरकमें गिरतेको 
विनकी प्रार्थनासो परथ पुत्र होय रक्षाकर जगतमें पुत्र नाम विख्यात करते भए पुत्रपद्की 
व्युत्पत्ति ये है “ पुंनामों नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्पुञ इति प्रोक्तः स्वयमेव 

|| स्वयंभुवा ॥ ” और जिन पृथुने गउ बनाय दुहिके प्रत्वीसो सब वस्तु निकासी ॥ ९ ॥ ऋषभ 
अवतार कहे हैं कि, ये इश्वर नाभिके आग्नीभ पुत्रसो सुदेवीपुत्र ऋपभदेवनी भए, समानद्रष्टा 
जडकी नाई योगाभ्यास करतेभए, जिनके पारमहंस्य पद्को ऋषिननें नमस्कार कीनों, स्वस्थ, शान्त 
इन्द्रिय सब संग त्यागे ऋषभदेवजी भए, जिनसो जेनमत प्रगट भयो ॥ १० ॥ हयग्रीव अवतार कहे हैं 
कि मेरे यज्ञमे हयग्रीव भगवान्‌ भए, साक्षात यज्ञपुरुष सुवण समान वणे, वेदमय, यज्ञमय, सब देवता- 

| मय वेदरूप सुंदर वाणी अर्थात्‌ वेदरूपा जिनके नाकके इवासते भई ॥ १ १॥ मत्स्यावतार वर्णन करे 
| कि युगके अंतसमयमें वेवस्वत मनुने पृथ्वीमय सब जीवनको आश्रयरूप मत्स्य भगवान्‌ देखे; महा- 
॥ भयानक जठमे मेरे पुखसो गित वेदमागेनको छायकर हपेसो विहार करतेभए ॥ १२॥ कच्छप 
|| अवतार कहे हैं, कि क्षीरसमुद्रमें अमृतप्राप्तिके अथे देवयूथ ओर दानवयूथ मथन करतेहे तम आदिदेव 
| आ र मंद्रगिरिको कच्छपरूप धर धारण करते भए, ओर वा पर्षेतके भ्रमणसो खुजार दूर भई निद्रा 
|| आई॥ १३।नृसिंह अवतार भयो कि देवतानके महाभयको नाश करवेवारो ऐसा नसिहरूप करके 
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कह । 
घूमतीभई थुकुटि डाठसों भयानकपुख जिनको ऐसो श्रीनृसिंह गदा छेके समीप आये प्रकाशित || 
हिरण्यकशिपुके हृदयको नखनस[ फाडत भए॥ १४ ॥ हरि अवतार कहें हैं कि, त्रिकूट पवतके सरो- || 
वरम महाबठसा ग्राइन पद पकडो तब यूथपति गजेन्द्र कमल सूंडमें लेके आते होय ये बोलो, हे 
आदिपुरुष | हे सवेळोकनाथ ! हे पुण्ययशः ! हे श्रवणमंगलनामधेय !॥ १५ ॥ शरणागतेच्छ गनेंद्रको 
सुनके अप्रमंय श्राहार भगवान्‌ चक्र आयुध लिये गरुडपें बेठके चक्रसों मगरको मुख काट सूंड पकड- 
कर कृपाकरके गजको उद्धार करते भए॥ १६॥ वामन अवतार करें हें कि, गुणनमें बडे अदितिके 
द्वादश सुतनमें छोटे वामनजी होय सब लोग पगसे नापे, यज्ञ भगवान्‌ वामनरूप धार प्रथिवी राजा 
बिसे तीन पदके मिसकरके ठेतेभए, क्यों कि धमंमागेमें वतमान सत्यवक्ता राजा बलिको समथ 
इश्वरहू मांगवेकी वृत्तिके विना चलायमान न करते भए॥ १७॥ हे नारद ! श्रीमगवानके चरणको 
धोवन गंगाजल शिखापर धारण करवेवारे बलिकों देवतानको सब राज्य प्राप्त होन ये अर्थ नहीं हे, क्यों 
कि जो राजा बलिने प्रतिज्ञा करी वासां अधिक करवेकी इच्छा कर अपनी देह ओर शिरसां हरिको 
तीसरो चरण पूरो करवेकों देतेभए ओर प्रतिज्ञा सिवाय कछु न चाह्यो ॥ १८॥ हंसावतार करें हैं कि, 
हे नारद ! भगवान्‌ अत्यंत भक्तिभावसों प्रसन्न होयकर ज्ञानयोग भागवत जो आत्मज्ञानको प्रकाशक 
तुमारे अर्थ कहिते भए, जाको शरणागत भक्त अनायाससों प्राप्त होते भए ॥ १९ ॥ मन्वंतर अवतार 
कहे हैं कि दशों दिशानमें जिनकी आज्ञा कोई न रोके ऐसो अवतार मन्वंतरनमें मजुवंशधारी भगवान्‌ 
धारण कर, दुष्ट राजानको दंड देतेभए ओर त्िलोकीम अपने चरित्र करके सुंदरकीति विस्तारतेभए 
॥ २० ॥ घन्वंतरिकों अवतार कहें हैं, कि धन्वंतरि भगवान्‌ अपनी कीतिसों अपने नामसों महारोगी 
जीवनको रोग शीघ्र नाश करतेभए, ओर यज्ञमें अमृत असुरनसो लाए, लोकमें वेद्यकशा्र आयुर्वेद 
अवतार लेके सिखावते भए। २१ ॥ परशुरामकों अवतार कहे हैं कि देवसो पात तराह्मणड्रोही वेदमा- 
गंत्यागी नरकभागी धरतीपें कंटकरूप क्षतियनके क्षयके अथे परशुराम अवतार छ उग्रवीय धारक 


प्रसासों एकविशतिवार राजनको मारतेभए ॥ २२ ॥ श्रीरघुनाथजीको अवतार कहे हैं, कि हमारे 
ब्रह्मादिकनके उपर प्रसन्न होयके कराको अवतार धार कलाक इश्वर इकवाङशमं अवतार धारकर 

| दशरथ पिताकी आज्ञामे स्थित होते, सीता लक्ष्मणस हित वनको पथारे जिनसो बिरोधकर दशशिर- 
EE वारो रावण विनाशको प्राप्त भयो ॥ २३ ॥ भयसों कंपित अंग दूर वर्तमान, सीताके निमित्त कोधसो 
| ठाटनेत्र करके तपायमान मगर सपे नाकेनके समूहवारो समुद्र जिपुर हज एज शिवकी समान 

| जिन रघुनाथजीके अर्थ मागे देतोभयो ॥ २४ ॥ युद्धमे रावणके वक्षःस्थलके स्पशेसो भ्न इद्र्क्‌ एरा 
| वत वारणके दातनसों सुपेत दिशानतक राज्य करनेवारे अपनी सेनामें विचरते सीताचोर रावणको बढे 
क भये महागवेको शीघ्र प्राणसहित श्रीरामचंद्रजी विनाश करते भए॥ २९॥ श्रीकृष्णावतार दश छाक | 
| करके वर्णन करेहें कि असुरनके अंशभूत राजानके समूइसों दुःखित भूमिके केशनाशके अथे बलदा- 
ऊनी सहित शुक कृष्णवारवारे गूढगति श्रीकृष्णणी होय अपनी महिमाके मगट करवा? कम की 

कोई ये तर्क न करे कि केशमात्र अवतार हैं क्यों कि भारको उतारना काय हमारे केराही करसके हैं, 


| १ राग देस । करुणाकर कुंज टेरो मेरे कैमे कटे डग्ठेरो । देर । नाम लिंकूद युपग , गिरी क ह 
ग्राहने घेरो ॥ १ ॥ कमळ फूल छे सूंड उठाई हरिरक्षक जग हेरे ॥ २ ॥ आत आतुर होय चक्र hs labs 
पट गेरो॥ ३॥ हरि आए हैं अर्द नाम सुन री मुखसे न उचेरो॥ ४॥ उह मम मड क |" 

निज चेरों ॥ ५ ॥ | | 
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"sisi य ह श्रीमद्भागवतभापा कै ह... न 
| थे जतायवेके लिये ओर रामकृष्णके वणे सूचनाके लिये ऐसा लिखों ह र । भरत ` गो म ६... 
हरिरुच जहे शुङमेकमपरं चापि कृष्णम। तो चापि केशावाविशेता यदूर्ना कठ (खरया (ह र. 
च ॥ ३ ॥ तयोरेको बटभद्ढो बभूव योऽसो थेतस्तस्य देवस्य केशः । कृष्णा द्वित ते बह. 
केशो थोड्सो वणेतः कृष्ण उक्तः॥ २॥ ” मारतमें है कि श्रीईशवरन दो सुपद कारवार उ का 
दोनों वार यादवनके कुठम रोहिणी ओर देवकी खमे प्रवेश करत भय. दवका सुपेद केश हो वास! 
बलभद्र भए, इसरो जो वर्णसों कारो हो वासों केशिमारक थ्रीक्षणनी भए ॥ २३ ॥ बाके नम 
पूतनाको मारी तीन मासके हे तब पांवसों शकटासुर मारो, घोट चळव करक आकाशतक च पम 
ठाजुनको जडसों उखाडे, ये ईश्वर विना ओर नहीं करसक ह ॥ २७ ॥ जां श्रीकृष्ण श्रमे जके 
पशु काठीदहके जठ पीके गोपालसहित विचेत होगए हे, सो .उनको अनुग्रहकी दृष्टिकी वृ्टिसा 
जिवावते भए, यमुनामे विहार करतेभये यसुनाकी शुद्धिके लिये अतिचंचळ जिद्नावारे काली सर्प- 
|| के उच्चाटन करेंगे ॥ २८ ॥ तिन श्रीकृषके दिव्य अलाकिक कर्म हें, क्यों कि दावाय्िसों पवित्र वन 
|| जब जरो, वामे सव सोये निश्चय सबको काळ आयो हो तब बजवासिनसा कही सब नेत्र सूदा, तव 
) | बलरामेसहित अमित पराक्रम श्रीकृष्ण दावाग्नि पान कर त्रजको उद्वार करते भए ॥ २९ ॥ इन 
|| श्रीकृषणजीकी माता यशोदा श्रीकृष्णको आांधवेको जो जो जेवरी लाई सो सय कम भई, एक पूरी न 
|| भई, श्रीकृष्णने जब जंभाई लीनी तो यशोदा झुमे सव विश्व देख शंकित भई, पीछे वाका ज्ञान | 
होतो भयो ॥३०॥ वरुणकी फांसीके भयसों नंदको मोक्ष करेंगे, मथके पुत्र व्योमासुरने बिलम गांप- | 
नको बंध करो वहांसो विन्हें छुडाय दिनमें सम काम करवेसो श्रमित हो सोये सब गोकुलवासीनको | 
वेकुंठळोकमे पहुँचावेगे ॥३ १॥ हे नारद ! गोपनमे इ््रयज्ञ जब न करो, तब ब्रजके विनाशके लिये 
दन वषा कीनी, तब करपा करके बेल गोकी रक्षाकी इच्छासो सात वर्षके श्रीकृष्ण सात दिनतक | 
|| गावधन एक हाथसा टीराक्रक उठावगे जसे कोई बालक छत्राकको उठाय ठेवेहो ॥३२॥ चंद्रमाकी | 
|| किरणनकरक सुपेद रात्रिम रासकी इच्छा कर क्रीडाकर मधुर पदसो मूर्छना छे राग गाय ब्रजवासि- 
नीनको कामदेव जगाय विनको प्रसन्न करेंगे ओर गापब्लीनके हरवेवारे कुवेरके सेवक शंखचूडके शि- | 
|| को रल हर ॥३३॥ प्रखंयासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिशसुर, मछ, कुवलयापीड, कंस, 
|| कळमना नरकाबुरा पाहका दक, शाल्व, द्विविद, बल्वळ, दंतवक्र, सप्तवृषभ, शंबर, विदूरथ,रुक्मेया 
आदिक स ॥ आर साम छावनीय धलुपधारी कांबोन, मत्स्य, कुरू, केकय, संजय आदिक इन 
-हेगईं, थोडी आयु भड वाको वेदक्‌ ज्ञानसे तसे य नासत तर Ha 
-क्षकों शाखा भेदकरके विस्तार करतेभए॥३६ बोलता हरे अत्य गतिम SN कक 
| नमे वेठके लोकनके नाश करते वेदम निष्टा वार आह क ननि 
अरि ।करववारदृत्यनका मतको मोहित करवेको मोहित करवे- 
वारो वेष धारण कर बहुतसे पासण्ड धम्मेको उपदेश करेंगे ॥ २७॥ क्कि अवतार कहेंहें कि जा 
|| समय सजननके घरमेहू श्रीहारिकी कथा न होयगी ब्राह्मण पापंडी हे जांयगे राजा शद ति 
|| धा वपट वेदकी वाणी जमे न होयगी, तय या कलियुगके अन्तमे भगवान्‌ शिक्षा करेंगे, कल्की 
|| छ धारि, जहा ब्रह्मा नारदक संवादसों वराह्मदिक तो पहिले भए बे मन्वंतरावतार वा समय हो, 


III 


| 
| 
| 
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गे हैं ॥३८॥ मायागुणावतार भगवानकी विभूति हे सो कहेंहें वि 


के या संसारके रचवम तो तपहम _ म । 
ऋषि नो प्रजाके ईश ओर पाठनको घम यज्ञ मनु देवता ओर राजाठोग ओर संदारमें अंतमें अथम | 
हर कोयी असुर आदिक यह सब अनंत शक्तिधारी इऱ्वरकी मायाकी विभूति हे॥ ३९॥ ये मेंने 
संसेपस। कहीहे विस्तारसो कोईभी कहिवेकों समथे नहीं हे श्रीविष्णुके चरित्र गिनवेकों कोई समर्थ | 
नहा हे चाह काई वहन प्रथिवीके रज भळेई गिनळेवे, वेढमें मंत्र हे कि  विश्णोले क॑ वीयोणि प्रः 
वॉर्च थः पाथवान वममे स्मास ” इति जो इऱ्वर अपने अत्यंत वेग करके अत्यंत कंपायमान स- 
त्यळाक आर सव निळाकाका धरता भया क्यों कि जब आपने वामनरूपसो तीनों छोक नापे हे तव | 
अग्रातंहत अपने पादवंगस| त्रह्मरीकपथत ये सब त्रह्मांड कांपन छगोहों यासो ॥ ४०॥ जिन भगवा- 
नूके मायाबलको अंत न तो इम जाने हें ओर न यह तुम्हारे अग्रज मुनि जानते हें ईइवरके गुण गा- | 
ते भये सहखसुखधारी आदिदेव शेषजीहू अबतक पारको नहीं प्राप्त होये, ओरनकी तो कहा साम- 
थ्ये हे ॥४१॥ “ ये शंका भई कि कोई न जान सकेहे तो माक्ष केसो होयगो ” याको उत्तर ये हे कि, 
मोक्ष इश्‍वरकी कुपासा होय हे, ओर तरहसे नहीं सो यह अनंत भगवान्‌ जापे दया करडे आर जो 

सब प्रकारसो निष्कपट हेके विनके पदको आश्रय ठेयह वोह अति दुस्तर देवताको मायाको तर ह, 
जो कुत्ता गीदडके भक्ष या देहमें आस्था नहीं करते, वे तरजाय हैं ॥४२॥ हे नारद! तिनको कपासी 
परमेश्वरकी योगमायाको में नावूंह ओर तुम जानोहो तथा शिव भगवान, प्रह्नाद, मचुकी स्री स्वयेभू 
मजु, ताके पुत्र, प्राचीनर्बाहि, ऋण, इवजी॥ ४३ ॥ इक्ष्वाकु, ऐलराज, मुचकुंद) विदेह, गाधी, रघुराजा, 
अंबरीष, सगरराजा, नाहप आदिक, मांधाता, अलके, झतथडु, पीछे रंतिदेव, भीष्मपितामह, बटि 
अमूर्तरय, दिटीप॥४॥ सोभरी, उतंक, शिवि, देवर, पिप्पळादउद्धव,पराशर) भूरिषेण ओर विभी 
षण, हनुभान्‌, उपेंद्र) दत्त, श्रीशुकदेवजी, अङुन, आपण) विदूर शतदववय यह सने जने हैं॥४५॥ 
अधिक क्या यदि री शूद्र हण शबर ओर पापी जीव तथा पशु पक्षोहू भगवान भक्त मझुष्यनकी रन 
| भावकी शिक्षा पारण करें तो विनकी मायाको जानसक है आर तरसके हे पर्छु जो [वनम पस के दे | 
| बिनके तो तश्वकी कथाही कहा हे ॥४६॥ भगवतो स्वरूप वणन कर ह, कि सदा मशात भयरहित, | 
ज्ञानघन, शुद्ध, बराबर कार्यकारणसों पर, आत्माक तत्व ह, जह कारक क्रिया कारकशब्द कुछ | 
| कहि सके हैं, जिनके सामने माया ठाके मार नहीं जाय ह, इर चली जाय हे ॥ ४७॥ परम | 
पुरुष इइवरको वहां स्थान हे जो ब्रह्म आर निरतर सुलह ₹ जेसे धनहीन पुरुष घनी हके ह. | 
तमयके मजूरी करवेके फावडे कुदालादिकनको त्याग दयह एसी यतिजन मनको परमात्मामे लय _ 
करके अभेद ज्ञानके साधनको त्याग देयडें ॥ ४८॥ सो भगवान सब कल्याणकारी कमके Re | 
हे, याते या विइयकी भाव स्वभावहित सत्‌ पदाथकी प्रसिद्ध ह जसे सम घान हि .. द्य | 
तब ये देह नाश होय है परन्तु आकाशकी नाई जा अजन्मा उरुपका वियोग नहीं ० i | 
सम्पूर्ण फळनके विसु ओर स्वयं देवेवारे है ।४९॥ हे नारद. विश्वक उत्पन्न कववार भ हक 55 सह | 
कथा मेने संक्षेपसो खुनाईह इन इश्वरस अलग सत्‌ असत्‌ कृछुभी नही ह ॥५० ॥ जा भाका भ गवाचूने | 
कहीं, सो ये भागवत नाम पुराण दे ओर इनकी विश्वुतीनको संग्रह अब तुम विख्यात खा wl 
हरि भगवानम मनुष्यनकी भाक्त हय, समकी आत्मा सवक आधार इश्वरको चितवन के छ 
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करो ॥५२॥ इन ईश्वरकी मायाको जो वणेन करे द जो इनकी प्रशंसा करेहे जो श्रद्धाकरक ह जो इनकी प्रशसा करेंहे जो अद्धाकरके नित्य 
सुनेहे वो माया करके कभूडू मोहको नहीं प्रात होय है ॥ ५३॥ 
मायां वर्णयतोऽसृष्य इश्वरस्याउमीदितः॥ _ 
श्रृ्वतः श्रद्धया नित्यं मायया55 त्मा न मह्यति॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां द्रितीयस्कृन्ये त्रह्मनारदसवाद चुरे 
शत्यवतारचरित्रव्णेनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७। | 


डर अध्याय ८. _ 
राजोवाच-त्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्युणाख्यानेःयुणेस्य च ॥ 
यस्मै यस्मे यथा प्राह नारदो देवदशनः॥ ३ ॥ || 
श्रीराजा परीक्षित बोळे कि हे ब्रह्मन ! ब्रह्मा करके प्रेरित निर्गुण ईइवरके गुणवणन करवम्‌ देवदेशन 
| || नारदजी जाके जाके अथ जेसे कहिते भए सो कहो ॥ ३ ॥ हे विदांवर ! ये जानवेकी इच्छा हे अद्भुत- 
|| पराक्रमी ईइवरकी कथा ठोकमे सुंदर मंगळ करवेवारी हे ॥ २॥ हे महाभाग ! जेसे हम सर्वोतयांमी 
श्रीकृणमें सबसो मन हटाय मन लगायके या शरीरको त्याग करें सो कहो ॥३॥ जो श्रद्धाकरके 
विनके चरि नित्य श्रवण करे, इश्‍वरकी ठीळाको मुखसे कहें; थोडेही कालमें भगवान्‌ विनके हूद- 
यम प्रवेश करे हैं ॥४॥ कानके छिद्र करके प्रविष श्रीकृष्ण अपने भक्तनके हूदयकमलको मूळ नाश 
करदेयहें जेसे जलको मल शरहतुके आयवेमें नष्ट हेजायहे ॥ «॥ सम केश छुट जायवेसों पवि- 
रात्मा पुरुष श्रीकृणके पादमूलको नहीं त्यागेहे, जेसे रस्ता चळवेवारो अपने घर आय सब दुःखसो 
छूटेहे और फिर वो अपने घरको नहीं छोडेहे ॥ ६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! लचा मांस रुधिर ख्लायु मेद मजा 
हाड इन स्त धातुनकी देह रहित इश्वरको पंचभूत देह धारनो अपनी इच्छासों हे, अथवा कसी 
हेतुसो शरीर घार, सो जेसो आप जानतेहो सो हमसो कहो ॥७॥ सब छोककी रचनारूप कमळ जिन- 
के उद्रसो होतोभयो, जेसो ये पुरुष है जसे अवयवनसो प्रथक्‌ पथक है, इतने हैं, ये सब कहो॥८॥ हे 
शुकाचाय ! उस पुरुषके अवयवस्थिति जो हमसे न जानी जायहे सो सब तुम कहो ॥ ९ ॥ नाभि- 
कमटसो जन्म ब्रन्नाजी निनकी इपासो प्राणिनको सूजते हैं ओर विन्हीं अनुग्रहसो विनके स्वरूपको 


= १ एक पंडितजी कथा बांच रहे थे उन्होंने कही कि बुरे काममें भी सञ्च बोलनेसे डर नहीं होता एक चोरने कही 
कि म॑ चोरी करने जाताहू आज सत्यही बोठूंगा, देखूं क्या होता ह । यह विचार राजभवनमें चोरी करने गया, जभी 
द्वारपर द्वारपालाने कहा कीन | तब यह्‌ बोला चार हूं, वे बिचार केने लगे कि यह चोर होता ती छिपता यह CE 
| राजकमेचारी है, यह विचारकर उसे जाने दिया इसी तरह वह राजाके स्थानपर बराबर चला गया, और उसे किसीने न 
रोका, _राजभवनम जाय राजाके कपड पहर ह।थयार लगाय राजाके अस्तबलम गया, और घोडा कसकर खारकी पद्ीते 
बाध सा रहा मातःकाछ राजाको तलाश हुई कि हमारे कपडे और हथियार कीन ले गया एक नौकरने आकर राजासे 
कहा महाराज कोई आदमी आपका घोडा कसे आपके वख पहरे हथियार लगाये अस्तबलभे सोता है. राजा जाकर देख 
|| ने लगे तो अपने बच्न हथियार ओर घोडा औरही प्रकारका देख कहने लगे [कि यह मारे नहीं कोई > 
आया है इसे जगाकर जाने दो जगाकर देखते! य | ग पूलसे चला 
Hm १ ७ पह समाचार दखतेही भगवद्भक्त होगया सत्यकी और कथाकी ऐसी मरिमा है 
| २ शरदतुको दृष्टांत यासी दियो है यद्यापि जलके मल दूर करके ञ $ A CRT 
| = र काेबारे र्या i दुर ग्विक उपाय आरहु बहुत हे परन्तु वे उपाय ऊपरसोही 
| Es क करवे आंतरीक मलक। दूर नहा कर सके हूं यादि तनकहू हलायवे आदिसों वो पि > र जे 
ह || शरहतुके संबंधसो जो जलकों मल जाय हैं सो आंतरी छ दिसा वो फिर गदलो हे जाय है और 
कि: द तंब लकी मल जाय हैं सो आंतरीक मल चली जाय है ॥ 
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चि --<*्><<<<<<>>>_-_-____-्क्क्क्क्च्च्च म्भ भ भ्न 
जानं € ॥ १०॥ सोई इवः पुरुष विइवकी उत्पत्ति ` करे हे 
| व पालन नाश करे हे मायाके 
त्यागकर सबके अंतयामी होय भीतर सोए रहतेरे 


के इशा अपनी मायाको || 
। ळक ड यी हतह॥ ११॥ हमने आपहीसो सुनीहे कि पुरुषके अवयवः || 
गत वतेम । कर्म है, जसो विकल्प हे, नेसे कालको अनुमान करो जायहै, भूत भवि- 
पयत्‌ वतमान आयुको प्रमाण जो हे सो कहो ॥ १३॥ काळकी जो गति छोटी मोटी हे, जितनी कमकी 
गात है जला गात हायह सा ह दवनसत्तम ! हे शुकाचायं! आप कहो ॥ १ ४॥ सत्त्वादि गुणनके देवादिरूप 
शरीरकी इच्छा करवेवारं जीवनके मध्यमें कोन जीव केसे पुण्य पाप कर्मनको समूहसों केसे शरीरको 
मात हायहे सा कहा॥ १५॥ भूमि, पाताळ, सब दिशा, आकाश, ह, नक्षत्र, पवेत, नदी, समुद्र, द्वीप 
इनकी उत्पत्ति ओर इनके वासी जो होय विने कहो ॥ १६ ॥ या ब्रह्माण्डको प्रमाण, बाहिरभीतरको 
भेदू, महात्मानक चर्न, वण आश्रमको निर्णय, तिन तिन स्वभावनसों वणे आश्रमको निद्धोर सो 
कहो ॥ १७॥ अत्यंत आश्वयेदायक श्रीहारिके अवतारनके चरित्र ओर युग ओर युगनके प्रमाण 
आर युगथुगमं जो धमं होय सो कहो ॥ १८ ॥ मनुष्यनके साधारण धमं कहो ओर जो वणांश्रमके 
बंधनसो करने पडे वे ध्म कहो, ओर व्यवहारिनके धमे कहो, ओर प्रनापाळनके अधिकारी राजषींनके 
धर्म कहो, सब जीवमात्रको आपदामें करवे योग्य धमे कहो ॥ १९ ॥ तत्वनकी संख्या विनके लक्षण, 
अथवा कोई हेतुसो विनके लक्षण जेसे होय सो कहो परम पुरुषनके पूजनकी विधि अष्टांगयोगकी विधि) 
ब्रह्मविद्या सब कहो ॥ २० ॥ योगीश्वरनके ऐश्वयकी गति, अचिरादि मागे योगिनके लिगदेहके 
भंगकी गति, ऋगादिवेद्‌, आयुर्वेदादिक, धर्मेशास्रनकी गति, इतिहास पुराणनको स्वरूप ये सब कहो 
॥ २१ ॥ सब जीवनकी प्रलय स्थिति महाप्रलय वेदिककमे पतेकम ये हैं कि वापीकूपतडागादिदेव- 
तायतनानि च ॥ अन्नप्रदानमारामः पूते मित्यभिधीय्ते॥ १॥ ” बावडी कूप तलाव आदि देवमं दिर 
बनावनो सदा अन्नदान करनो ईश्वरके निमित्त बगीचा रगावनो इनको पूते कहेहें. कामना करके कमे 
करनो अथे धमे कामकी विधि ये सब कहो ॥ २२॥ उपाधिलीन जीवनके धमे, विनको रचना, पाख- 


ण्डकी उत्पत्ति, जीवको बंधमोक्ष, स्वस्वरूपमें स्थित होनो कहो ॥२३ ॥ जेसे स्वाधीन भगवान्‌ अपनी 


मायाकरके क्रीडा करे दे, कथू मायाकों त्याग करे हे जेसे साक्षीकी नाई विभु ह विराजे हैं सो कहो 

_॥२४॥ ऋमसो सब ये आप सिद्वांतसो मोसो कहिवेको योग्य हो, हे महामुने! में हमारे आश्रित ह 
॥ २५॥ जैसे नारदहीको त्रह्माजीको वचन ऐसोही हमें या विषयमे आपको वर प्रमाण हे क्यों कि 
दूसरे रोग तो पूवेजनकेहूं पूवेजनके किये कर्मको अलुष्ठान करे हे ॥ २६॥ डिजकापसा व्याकुठ 
तोको इतने प्रश्ननके सुनवेको कहां अवकाश तहां कहें हे हे ब्रह्मन्‌ ! मरे प्राण भूस प्याससो नहीं 
निकसेंगे, भगवत्कथाम्ृत पान करवेवारे मोकों कुपित द्विनके सपेको भय नेकभी नही हे ॥ २७ ॥ 
सूतजी बाठे कि संतनके पति हारकी कथामें ऐसे राजाने प्रार्थना कोनी, तब सभामे राजा परीक्षित्सा 
शुकदेवजी बहुत प्रसन्न होतेभए॥ २८॥ वेदके समान भागवत नाम पुराण काहतेभए, जा ब्रहम क 
समयमे ब्रह्मासो भगवानने कहीही ॥ २९ ॥ पांडुनमं फलि जो जो पूछो सो सब संक्षेपवि- | 
स्तारसों क्रमपूर्वक व्याख्यान केको प्रारंभ करते भए ॥ ३० | | 

यद्यत्परीक्षिटषभः पाण्डनामचुएच्छति ॥ यह 
| आवुपूव्येण तत्सवेमाख्यातु्पचक्रम॥ ३९ ॥ 


| | इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कंषे रानकृतप्रश्नविधिनोम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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अध्याय ९. 
श्रीशुक उवाच-आत्ममायामृते राजनरस्याठमन त्मनः 
न घरेतार्थसंबन्थः स्व मदरष्टा वाजता ॥3॥ कक 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! अनुभव आत्मा परमेश्वरको दो संबंध अपनी bs 
नहीं होये नेसे अनायास स्ते #टाको ६पेके समको देहसंवस नहा दोय १ 300 
मायासो आत्मा अनेक रूप कासो भासे हे या गायके यर्म रमण का ह म €) ९ महे ऐसे आप म ह 
हे ॥ २॥ जव अज्ञान और मोह निवृत्त होय हैं तब यह प्रकृति उरुस पर निनादे जे रमण 
करें, तब अहंकार ममकार दोनोंको त्यागकर साक्षीकी नाई रहें ह ॥ ३ ॥ जावक स्वरूप जानन 
निमित्त ब्रह्माजीने कपटरहित हो भगवालकी सेवा कीनी तब भगवावने दशन देके जो बह्माजीसो 
आत्माको स्वरूप वर्णन कियो वह आप सुनिये ॥ ४ ॥ सो आदिदेव जगतके परम युरुत्रज्ञांजा अपन 
कमलम विराजमान होयकर जव जगत्‌ रचवेकी इच्छा करतेभए तब या संसारके रचवेके योग्य द्िको 
नहीं प्राप्त होते भएः नासों या विश्वके रचवेकी विधि होय ॥ « ॥ एक समय्‌ त्रह्मांजी चितवन करव लग 
तब वा जलमें दो बार तप करो तप करो ये सुनो ककारसों लेके मकारपयंत अक्षरनकी स्पर संज्ञा हे 
इनमें सोलवों अक्षर तो ( त) है ओर इक्कीसवो ( प ) हे दोनों मिलके ( तप ) बने हे हे राजन ! 
जिनको काही वस्तुकी चाइना नहीं ऐसे छुनीनकों वो थन है यासे तपोधन मुनि प्रसिद्ध ईं ॥ ६॥ तप 
करो ये सन विन वक्ताकी देसवेकी इच्छाकरके अक्माजीने सर दिशानमे देखो तो तेह! कोई नही दे 
तब कमलपर बेठकर अपनो हित विचार तप करवेको मनमें धारण करते भए ॥ ७॥ सफळ दशन 
पवन मनं जीत कमेइंद्रि ओर ज्ञानईंडि जीत तप करवेवारेनम अति तपस्वी अज्ञानी सब छोकक। 
प्रकाशक तप दिव्य हजार वपेतक करते भर ॥ ८॥ श्रेष्ठ जासो परे जोर कोई नहीं केश मोह संज्म- 
रहित सत्पुण्यवान्‌ आत्मवेत्ता, अपने दशन करवेवारेनकरके स्तुत, मसन्न होय भगवान अह्याके लिये 
निजवेकुंठ ठोक दिखावतेभए ॥ ९ ॥ जा वेकुंठमें राजस तामस नहीं, शुद्ध सत्व जहां वर्ते, रज तम 
मिलो सत्वगुण जहां नहीं, काठको पराक्रम न चलें, जहां माया नही, रागादककी तो कह। चलाई, अहां 
देव असुरनसो पूजित भगवतके पार्यद हैं ॥ १० ॥ पापेदनको वर्णन करेहे कि, श्यामसुंदर, उज्ज्वरुरूप, 
कमळसमान नेत्र, पीरे पीतांबर धारे,अतिसुंदर, अतिसुकुमार,अतिप्रभावारे उत्तम माणिजटित आभरण 
धारण करेहे अति तेजस्वी सब पाद हें ॥ ११ ॥ मूंगा, वेडूर्य, कमछनारू समान तेजस्वी सब ओरते 
देदीप्यमान इडर, सुट माठाधारी,सामवेद गाय रहे, सवेशरको स ओरसे नमस्कार करते, कही 
होरेस्मरण करद, कही प्रशंसा करहे कहीं भगवहुंण वृणेन रे, ऐसे भगवत्पापैद्‌ ॥ १२॥ महत्म- 
नकप्रकाशमान शा भितविभाननका पंक्तिन करके थरीवकुंठठोक सव ओरसो विशेषकरिके प्रकाशमान 
होय रहो हे, उत्तम खियनकी कांति करके प्रकाशमान हे, जेसे विजुरी सहित मेषमाछासो आकाश 
सोह विज्ञरीकी नाई तो खिय हैं मेवपंक्तिकी नाई विमान हैं, आकाशतुल्य वेकुंडठोक है ॥ १३॥ जहा 
|| पमं रूपवती महाटदमीनी नारायणके चरणको बहुत विभूतिन करके सेवा करे झूम झूलती 
|| जाहः वर्तंतक अनुचर अमर अनेक मकारस गजार करई, अपनेको प्रिय हरिके चरिजनकों गाती 
|| जांयहें ॥ १४॥ वा वेकुंठमें सब भक्तनके पति श्रीभूछीछानायक यज्ञपति जगत्पति सुनंद नंद प्रबल 
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भत्यनका आर प्रतन्नतास| इख किये मदकी नांई हपेकारी नेत्र प्रसन्न हांसोसो नेत्र मुख छाल हो रहो || 
किरीट कुंडळधारी, चतुधुज, पीतांबर पहिरे. हूदयमें श्रीजी शोभायमान होरही हैं ॥ १६ ॥ अत्यंत | 
५ जन योग्य सिहासनप विराजमान परब्रह्म प्रक्ृतिपुरुष महत्तत्व अहंकार ये चार ओर ग्यारह इँद्रि || 
पंचमहाभूत यह सोलह आर पांच तिनकी माजा इन शक्तिनकरक युक्त अपने सब स्वाभाविक ऐश्वयं 
युक्त यागनका अधुव आगामी ऐश्वयेसहित अपने घाममें सदा रमण करवेवारे इश्वरके ॥१७॥ 
दशनक आनदसा प्रसन्न अतःकरण रामाचत देह, प्रमभारसो आसू नेत्रमें भर ब्रह्माजी इन इश्वरके 
चरणकमठक। नमस्कार करते भए जिनको दशन परमहसनके ज्ञानमागेसो होयहे ॥ १८ ॥ प्रसन्न 
हक प्रजाकी रववेक निमत्त अपने सन्मुख उपस्थित भये आज्ञा करवे योग्य ब्रह्माजीको देखके मंद 
मुसकानकी वाणीसो प्रसञ्चमन ह इश्वर अपने हाथसो विनको हाथ पकडके बोले ॥१९॥ श्रीभगवान्‌ 
बाळ कि हं वद्शमे ! ह बल्लन ! जगत्‌ रचवेका इच्छा करके तमन हम बहुत प्रसन्न कोनो बहत तप 
काना जा सूख अथात्‌ ( झूढ ) योगी जन ह (वनसो मे प्रसन्न नहा होउंडू ॥ २०॥ आपको कल्याण 
य, वरदाता मॉस जो इच्छा होय वो वर मांगो, हे ब्रह्मन्‌ ! कल्याणकी प्राप्तम पुरुषको तवतक श्रम 
ह जवतक हमारो दशन न होय, अर्थात्‌ अव मेरो दशन तुमको भया ता अब तुमका काइ श्रम नहीं 
हं, जो इच्छा हाय सो मांगो ॥ २१ ॥ मरे मनकी इच्छाका य प्रभाव ह के मेर ठांकका तुम्ह दशन 
भयो, ये मनमें मत विचाऱ्यो कि मेने तपके बलसो ये करो, ऐसे स्वतंत्र मत होड्या, मेरी कृपासो ये दश 
न्‌ तुमको भयो, जो सनके एकांतमें परम तप करो ॥ २२ ॥ जब कमेमें तुम विशेष करके मोहित भए, | 
तब हमने तुमसो कही हे पापररहित ! तप मेरो # दय हे, साक्षात्‌ तप मेरो देह हे, तप मेरी भीतरकी शक्ति 
हे यस्य ज्ञानमयं तपः ”इति श्रतेः ॥ २३ ॥ तपसो या विश्वको रयेदे, फेर तपसो संहार करे हैं तपः 
सों विइवको धारण केर हैं, ये तपरूप बडो भारी पराक्रम हे, बडो दुश्चर हे तप करनो बडो कठिन है | 
॥२४॥ ब्रह्माजी बोठे कि हे भगवच्‌ ! आप सब जीवमानक अधिष्ठाता सबमें स्थित हो अप्रातहत ज्ञा 
नसो जो या जीवकी करवेकी इच्छा हे ताहि तुम जानो हो ॥ २७॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि हे नाथ ! 
आप मांगवेवारे मनष्यकों याचित पदार्थ देओ “नाथ नाध याच्मोपतापेश्वयांशीःषु” कि तुमारे निग 
सूक्ष्म स्थूल रूपको जसे जानू सो कहो ॥ २६ ॥ जसे आप मायाके संयांगसा नानाझक्तिनसों वण 
वित विइवको संहार, रचन ओर पाठन ब्रह्मादिरूप धारकर कीडा करोहों ॥२७॥ हे अमोघसकरप : 
जैसे मकडी अपने तंतनसां आप फेळ जायह, तसे आप की डा करोही, है माधव ! सृश्टिके रचवेकी बुद्धि 
मोम तम धारण करो ॥२८॥ आपसो शिक्षित हम निरालस्य हैके तुमारे अनुग्रहसों प्रजासगंकी चेष्ट 
करेंगे तो अहंकारादिके बंधनमें न पड़ेंगे ॥ २९ हे ईहा ! तुमने ठोकिक सखाकी नाई क्रस्पशादि 
के करके मेरो सन्मान कीनो सो प्रजाके रचवेके रूप कमम अव्याकुछ होकर उत्तममध्यमादि भेद || 
करके जीवको विभाग करवेमें अजमानी मोका ये महामद न हॉय कम सृष्टिको कतो हू यह वर | 
दीजिये ॥३०॥ श्रीभगवान बोठे कि मेरो शाख्रोक्त ज्ञान परम गोप्य ह, वा अबु भवसाहत्‌ भक्तिसहित 
सब साधनसहित हे सो इम कडे हें तुम ग्रहण करो ॥३१॥ जसो हमारो स्वरूप भस हेम ह, आर जस 
सत्तावान हें, जो रूप गुण कर्म हमारे हें, तसेही तत्वनकों विशेषकरक ज्ञान मेरी कृपासो तुमका | 
होय ॥ ३२॥ या सासे पहिले इमही हैं; स्थूळ सूक्ष्म इनकी परम कारक कडु नहीं हो, पीछे सृष्टिक [इनको परम कारक कडु नही हा, पीछे साष्टके | 
` Se 
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| अहण आद्‌ अपने मुख्य पापदनसा सेवित समर्थ औमन्रारायणको बह्माजी दर्शन करतभए ॥१५॥ | 
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(२४) श श्रीमद्भागतभाषा # 
E र सस र्‌ 
उपरांतहूं हमही हे, जो ये विश्व हे सो हमही हें, जो पीछे बाकी बचेगा साइ हमही ह, थासा य जाना 
गयो कि अनादि अनंत अद्वितीय परिपूर्ण हमही हैं ॥३३ ॥ अर्थके विना जो जो प्रतीत हॉय हे आर 
आत्माके प्रकाश हेवेपे जो प्रतीत नहीं प्रतीत होय हे वो ईश्वरकी माया जाना! जस दा चद्राद पतात 
होय हें, जैसे राहु अहमंडलमें स्थित हे, परंतु दीले नहीं है अहणके द्वारा दख हे, तसर थे माया का. 
नके द्वारा दीसे हैं साक्षात्‌ मालम नहीं पढेहे ॥३४॥ जसे पंच महाभूत अचे नांचे जाव माझम 
प्रविष्ट अप्रविष्की नाई माळम पडे है, तेसेही हभ विनमें मालूम नहीं पुडे ई॥ ३«॥ आत्मक तत्व 


~ 


अषु कारणत्वेनानुवृत्तिर्वयः ” अर्थ-कार्यनमें कारणभावकरके जो सदा वर्ते वाको नाम अन्वय हे 
“कारणावस्थायां च तभ्यो व्यतिरेकः अर्थ-कारण अवस्थामें विनसो पृथङ्‌ रहे वाको नाम व्यतिरेक्‌ 
हे ॥ ३६॥ परमसमाधिसे या मतमे तुम स्थित रहोगे तो तुम कल्पनमें जो अनेकप्रकारकी सृष्टि हे 
कभूह हम कतो हैं ऐसे अमिमानसो मोहको प्राप्त न होउगे ॥३०॥ शुकरेवजी बाळे कि सब जननमें 
श्रेष्ट ब्रह्माको अजन्मा श्रीहरि ईश्वर ऐसे कहिके ब्रह्माके देखते भए अपनों रूप अंतर्धान करतेभए॥।३८॥ 
अंतहांन भए अच्युत हरिके अर्थ हाथ जोडकर ब्रह्माजी सब जीवमय या विश्वको पहिले कल्पकी नाई 
रचतेभए ॥ ३९॥ प्रजापति धर्मपति ब्रह्माजी एकसमय यमनियमनको प्रजाके कल्याणकी इच्छाकरके 
और अपने समार्थकी कामनाकरके रचते भये यमादिकमें आप स्थित होतेभए ॥ ४० ॥ पुत्रनमें अति 
प्रिय भगवानके परम भक्त महामति पिताके सेवक आज्ञाकारी शीळ नम्रता इन्द्रिय दमन कर नारदजी 
॥ ९३ ॥ इ राजन्‌ ! मायाके ईश्वर व्यापक विष्णुकी माया जानमेकी इच्छा कर महामुनि महाभागवत 
नारद्जी पिताकी प्रसन्न करते भए “ वेवेष्टीति विष्णुः "समे वयापे उनको नाम विष्णु हे व्याकरणमें 
विष्छ व्याप्ती ' धातु ह यासो विष्णुरम्द व्युत्पादित होय है ॥४२॥ सब छोकके परदादे ब्रह्माको प्रसन्न 
हनी यही पूछतेभए जो आपने हमसो पूछो ॥४३ ॥ नारदजीके वचननसो परम प्रसन्न होकर 
्ह्माजान दशालक्षणवारा भागवत पुराण जो भगवानने विन्हें सुनाया हो नारद्जीके प्रति वर्णन कियो 
॥ 38 ॥ हैं राजन्‌ ! वही भागवत पुराण सरस्वतीके तटपे बेठे पखहाके ध्यानमें तत्पर महातेजस्वी 
व्यासजीको नारदजीने सुनायो ॥ ४५ ॥ हे नृप | जो तुमने पूछी कि विराट पुरुपसो ये विश्व केसे 
होय ६, आर तुमारे करेभए सब प्रश्न ओर ओर बातें जेही हे तेती कहोंगो ॥ ४६ ॥ 
ताह खया एष्ट वेराजात्पुरुषादिदम्‌ ॥ 
हर अथाऽ5Hतिडुपाख्यास्य प्रश्नानन्यांश्च कृत्ख्रशः॥ ४६॥ 
'इति श्रीभागवते महापुराणे द्वि० स्के° चतुःछोकीभागवतवणेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
| अध्याय १०, 
निक उवाच-अत्र सगो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूत;॥ 
मनन्तरशाडकथा निरोधो सुक्तिशश्रयः॥ १॥ 
| मर श्रीशुकदेवजी बोले कि या भागवतमें सगे विसगे स्थान पोषण ऊति मर्‌ 
हूँ आश्रय य दुशटक्षण कहे हैं ॥ ३ ॥ दशमो आश्रय लक्षणकी वि 
` || महात्मा लोग सुने भए अर्थ करके अनायाससो वर्णन == 3” रस वर्णन कोडे, अथवा नसो कहे हे २॥ अय दशा 


ति मन्वंतर ईशानुकथा निरोधसुक्ति 
शेप शुद्विके अर्थं ९ नोअनको रक्षण 
अथवा श्रुतिनसों कहे हैं ॥ २॥ अब दश 
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जानवेवारेको इतनोही अन्वयव्यतिरेक करके जाननो योग्य हे जो सम ठोर सदा है वो इश्वर है कार 
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> कः 
क स्कन्ध २ अध्याय १० क RR 
लक्षणनको व्याख्यान करे हे, कि पंच भूतमात्रा ओर इद्रियनके जम्मकों सगे कहे हे, तरह्मासी गुणकी | 


~ जप भ्र 


विषमता हेवेसो विराट्‌ पुरुषसो उत्पन्नका नाम विसमे है ॥३॥ वेकुठको विजय अथोत्‌ इंधरकी रचीभई || 
मयोदानको पाङन करवेको नाम स्थान हे, अपने भक्तनपें कृपा करवेको नाम पोषण हे, मन्वंतरनके || 
अधिपतीनके सद्धमको नाम मन्वंतर हे, कर्मकी वासनाको नाम ऊति हे, क्यों कि“ वेज तंतुसंताने ” || | 
घातुसे व्याकरणमें हे “ उदयते कर्मभिः संतन्यंत इति ऊतयः ” ऊति बने हे ॥ ४॥ श्रीहरिके अवता- 
रनको चरित्र ओर इनके पीछे जो पुरुप भए विनकी नानाप्रकारके आख्यानन करके अत्यंत बढीभई 
वातोको नाम इंशकथा हे ॥ « ॥ या जीवको ईश्वरकी योगनिद्राके पीछे शक्ति ओर उपाधि करके 
सहित लय हेवेको नाम निरोध हे, अन्यथा रूपकों त्याग करके अपने स्वरूपमें स्थिति हेवेको नाम 
मुक्ति है ॥ ६॥ जासों सृश्ि होय है जागे ठीन होयहै जासो प्रकाशित होयहे वो परब्रह्म परमात्मा कहे 
जाय हे, याको नाम आश्रय है ॥ ७॥ जो आध्यात्मिक पुरुष हे सोई आधिदेविक है, नो इनमें विभाग 
हे सोडे आधिभोतिक हे अर्थात्‌ वा एकमे दो रूपवारे दो उनको जासो विच्छेद होय है वोही आधिभो- 
तिक है ॥८॥ इनमें एकको अभाव होय तो जाको दूसरो प्रतीत नहीं होय हैं कारण हे कि यह तीनो पर 
स्पर अपेक्षावारे हैं इन तीनों पदार्थनको साक्षीपनसो देखवेवार परमात्माहीको नाम आश्रय हे जाको 
काहू दूसरेको आश्रय नहीं हे ॥९॥ ये विराट पुरुष अंडको भेदके जब वाहिर निकसे तब अपने रहिवेको 
स्थानकी इच्छा करतो भयो तो पवित्र ईश्वर पवित्र जळ रचते भए ॥१ ०॥ अपने रचे भए जलमें सहन 
वर्षेपर्यंत वसते भए, वो पुरुष नर हो वासो जळ उत्पन्न भयो, तासों नारायण नाम भयो“ नारा अयनं 
यस्य स नारायणः" नार नाम जलका हे वामें जाको स्थान सो नारायण कहावे “आपो नारा इति प्रोक्ता 
आपो वे नरसूनवः। अयनं तस्य ताः प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः॥१॥ ?॥ १ १॥ द्रव्य कमे काल स्वभाव 
जीव जिनकी ळृपासो होय हे. जिनकी इच्छा न होय तो नहीं होयहे ॥१२॥ एक इश्वर नानाप्रकार हो य- 
बेकी इच्छा करते भए, तव योगशय्यासो उठ सुवर्णमय अपनेको मायाकरके तीन भाग करतेभए॥१३ 
तव वह प्रभु अधिदेव, अध्यात्म ओर अधिभूत इनको रचतेभए एक पुरुषको वीये तीन प्रकारके भेदको 
रापत होतो भयोसो तुम इुनो।१४॥ बिशेष करके चेष्टा करी तम पुरुषके भीतरसो हद्रियशक्ति, मनशक्ति, 
देहशक्ति ये भड, सूक्ष्मरूपसों सूत्रात्मा सममें मुख्य प्राण भयो ।१५॥ सब जीवनमें ईश्वर प्रारूप चेष्टा 
कर हैं, तो सब इंद्रिय चेष्टा करेहे, जो चेष्टाकों त्याग करे तो प्राणहू चेष्टा तयागे हे जसे राजाको सिपाई, 
राजा चळे तो चळे, राजा सडो होजाय तो वेडू सडे हो जाय हे॥ १६॥ देहके चलायवेवारे विराट्के 
प्राणने जब प्रेरणा कीनी तब क्षुधा तृषा भई, जळपानको भोजन करवेको पूर्व सुख निकरो, यहाँ ये 
बात जाननी कि ताळ अधिष्ठान हे जिह्वा इंद्रिय हेः नाना रस विषय हे, वरुण देवता है ये सर्वत्र जान 
टेनी ॥१७॥ मुखते तालु भयो तहां जिह्वा भई जीभसो नानाप्रकारके स्वादको ज्ञान होयहे ॥ १८॥ | 
विराट्के कछु बोळवेकी जय इच्छा भई तब मुखसो अग्नि देवतात्मक वाणी इन्द्रिय भाषण विषय | 
उत्पन्न भयो परन्तु विन दोउक्को बहुत काठतक जलम निरोध भयो ॥१९॥ नासिकाकी वायु जम अत्यंत || 
चलायमान भई, तय नाक भई तहां वायु देवता, सुगंध विषय, जाण इंद्रिय सूंषवेको भई ॥२०॥ कछु 
न सूझनेसों विराट पुरुपको जब देखवेकी इच्छा भई तब नेत्रगोलक उत्पन्न भय जाकी चक्षु इन्द्रिय | 
सूये देवता, रूप विषय भयो ॥ २१ ॥ वेदकं दिये ज्ञानके सुनवेकी इच्छा भई तंब दिशि देवता | 
श्रोत्र इंद्रिय शब्द गुणको ग्रहण करवेवारे कान निकसे ॥ २२ ॥ वस्तूनकी कोमलता काठिनपण छड | 
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कः श्रीमद्भागवतभाषा है 
४  : _ जन | मेर ब coo त वृता भ | ° | 
गुरु गर्म शीतके ज्ञानकी जब इच्छा भई वागता रास भगत अ र वृक्ष वनम ३ को कम टाक ह | 
तहां बाहर भीतर पवन जायवेके गुणवारी (वचा इंड भई; वाह! लल | 
सच छोककी पाठच केवारी पवन प्रवेश करती भई ॥ २७ ॥ ११ हो हाथ | 
जव इच्छा भडे, तव बळ इंद्रिय, इर देवता, सम पदार्थको भरनो उश खतात्मक चरण 
भए॥ २८ ॥ जब बाको ये इच्छा भई कि मेरो मन होय तहां जाऊ तम भगवान्‌ दवता 9 a 
कि जिन पांवसों चलके यत्ञादिकें लिये सामशा।दस ठावन! A रा की | म 
करनों बने ऐसे पांव याके होते भए इनकी चलनशक्ति इय इत द्रव्य विषय भया २६ जन 
होय विषय आनंद अमृत सुख होय ये इच्छा जब भई तव उपस्थ हदय, मरनापात देताना ढग 
भयो इन दोनोंनके आश्रित कामसम्बंधी सुख भयो ॥ २७ ॥ भोजन करके बाका जब असाराश मुछ 
त्यागवेकी इच्छा भई तब पाणु इंद्रिय, मित्र देवता मल त्यागवेके क्वारी गुदा मगट भई इन दाना 
नके आश्रित मरत्याम विषय भयो ॥ २८ ॥ या देहरूप पुरीसों ओर देहरूप परीमे जायवेकी | 
इच्छा भई, तब नाभि भई जिसमें दूसरे शरीरमें जायवेको साधन अपान वायु इख्िय शत्य देवता. 
मरण विषय भयो वह मरण विषय मृत्यु देवता ओर अपान इ््रियके आधीन हे ॥ २९ ॥ जब अन्न 
जळकी ग्रहण केकी इच्छा भई तम कोख आततं नाडी हुई, नदी समुद्र कोख नाडीके देवता भए 
पुष्टि विषय उत्पन्न भयो ॥ ३० ॥ इश्वरकी मायाके अत्यंत चितवनकी इच्छा भई तब हृदय भयो 
वा हृदयमें मन चंद्र देवतास हित संकल्प काम इत्यादिक विषय होते भये ॥३१॥ त्वक्‌ चम्‌ मांस रुधिर 
मेद मजा हाड सप्तधाठ भूमि जळ तेज होयहें आकाश जल ओर वायुसो प्राण प्रगट होयह ॥ ३२॥ 
सव इंद्रि गुणनसो होयहें। ओर गुण अहंकारसों मन सव विकारनको स्वरूप हे, बुद्धि विशेषज्ञानकी 
रूपिणी हे ॥ ३३ ॥ ये भगवानको स्थूलरूप तुमसो मेंने क्यो, जो पृथिवीसों आदिं आठ आवर- 
सों बाहिर व्यापहे ॥ ३४ ॥ वह ईश्वर मायासों परे सूक्ष्मतम अमरगट विशेषणरहित आदि मध्य 
अंतरहित सदा एकरूप वाणी मनसा परे हे यही निशुणरूप है ॥ ३५ ॥ ये दो सगुण निगुंणरूप भग- 
बानके मेने तुमसों वर्णन करे परंतु विद्वान्‌ लोग मायाके रचे इन दोनोंनकों ग्रहण नहीं करेहे ॥ ३६॥ 
सो अकर्मा भगवान्‌ ब्रह्मरूपधारी परमेश्वर कर्मकारक वाच्यरूपसा तो नाम धारतेभये ओर वाचक 
रूपसों रूप क्रिया पारेहे ॥ ३७॥ जो जो रूप ईश्वर जगतके कायंके लिये होयहें, सो कहडें कि प्रजापति, 
मनु, देवता, पितरनके गण, प्रथक्‌ पथक सिद्ध, चारण, गंधे, विद्याधर, सुर, गुह्यक ॥ ३८ ॥ किन्नर, | 
अप्सरा, नाग सपे, वानर, उरग, सप्त मातृका, राक्षस, पिशाच, परेत, भूत, विनायक ॥३९॥ हे राजन्‌! 
कूष्माण्ड उन्मादकारी ग्रह वेताळ, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मग, पशु, वृक्ष, पर्वत रेंगके चलवेवारे जीव 
| सरीसृप ॥ ४० ॥ स्थावर जंगम रूपसों दो प्रकारके जीव जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्धिज थे चार 
| प्रकारके जीव ओरजळ स्थळ आकाशवासी जीव उत्तम नीच कुछ दोने मिळे भए थे कर्मकी गतिसो सत 
| रजतम मिश्रित तीन प्रकारके रूप बह्म धारते भये ॥| ४१ ॥ सस्व रज तम इन तीनसे देवता मनुष्य नार- 
| कीजीव होयहें हे राजन्‌ तिने एक एक गति तीन तोन प्रकारस भेदको प्राप्त होये ॥ ४२ ॥ 


|| ननक ऊपर नीचेको परस्पर सब सम्य खेच खेची रह है जब वो गाड खुल 
` ङपर पवन निकस जा र 


| | हि ५ Y म a “६ ~° प्र श्र “८ 
न | । १ यह \द सा ताविदा प्राण अपान दोउ बायुनकी एक ग्रंथि हे बो ऑकठाकी तरहसो हे बिन दोउ पवः 
नज > < [र ४ दा [उ 
र ‘- CNSR गत कि ह हे भाय हे तब नीचंकी नीचे की 
य हैं वाहीको सुत्यु कहे हे अथांग तब ये पुरुष मर जाय है ॥ पा 
ड़ डा बाका > क कप पक 59 ७५०.......... 


a _ प 
ध्य TRI, >०>>>>>>>--॥->------->->>>>>>-< > 
'्णन्ळळनन ०० 
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जव एकं एक गुण ओर दो दो गणकरके ओर तरेहेको होय हे तब स्वभावसे नष्ट होय जायदै, नाको 
जसा स्वभाव हायह तसी गाति वाका हायर ॥ ४३ ॥ सोई भगवान घूर्महूपघारी जगतके धारण 
करवेवारे या विश्वको तियेक पशुपक्षिन्म अवतार लेके याको स्थापन करते पुष्ट करे है ॥ ४४॥ ताक 
उपरांत काट असि. प रुद्रांतयामी ईश्वर जासों ये सब र्चोभयोदे, काळ करके या सब विश्वको 
संहार करे हैं, जेरे मेषके समूहको पवन उ३।य देती हे॥४७॥ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशाः संभू 
। सोऽकामयत बहुस्यां प्रन येयेत्या दिञ्रत्या कथितः” यां प्रकारसो भगवान्‌ जो भगवत्तम इ सो कहे 
या भावके विना आर प्रकारो बडे बडे विवेकी लोग देखवेकां योग्य नहीं हे अत्यन्त एश्वयसम्पन्न 
भगवानको जगतके उत्पन्न पालन संहार करता रूपको वणन किया परन्तु विद्वान रीक कवर याहा 
रूपसो देखवेके योग्य नहीं हे ॥ ४३ ॥ या जगतक जन्मआदि कमक नामत्त जो या रातसा कह्याह 
वह प्रत्माके कतोपनके प्रतिपेधके निमित्त नहीं हं कारण के वह परमात्माका मायाहां शक्तिस। 
आरोपित हे “ निष्कठं निष्कियं शातं निरवद्यं निरंजन । इद्वो मायाभिः पुरुरूप इयत इत श्वातः। 
॥४७॥ ये ब्रह्माको कल्प विकल्पसहित क्यो, महाकल्प्म महत्वभाद्‌ साका प्रकार आर अवा 
न्तर कृल्पमें स्थावर जंगम सृष्टिको प्रकार समानही हे ॥ ४८ ॥ परिणाम, कल्पर्क्षण वइ, स्थूठ 
सूक्ष्म, कारको आगे तृतीयस्कंधमं कहेगें अब पाद्म कल्प संपूणतासी कह ई से सुनो ॥४९॥ शानः 
कजी बोळे कि हे सूतजी ! जो तुमने इमते कही कि भागवतेनमं उत्तम विदुर्जी त्यागवके अयोग्य 
बंचूनको त्यागके भूमिके सब ताथनम (वचरतेभये ॥ ५० ॥ सो भत्रेयनी ओर विदुस्जीको त्रह्माविः 
यासंबंधी संवाद कहा भयो अथवा तिन मेत्रेयजीने पूछो तो विदुर्जीने तिनक (लय कोन तत्वज्ञान 
कहो ५१ ॥ हे सोम्य ! सो ये विदुरजीके चरित्र विशेष कर हमसे कहाँ वनने अपन वचुनका बता 
त्याग कियो ओर पीछे कयां आये सो कहो ॥ ७२ ॥ सूतजो वाढ [की राजा परीक्षेत्‌ करक पूछभए 
भगवान्‌ महास्ुनि शुकदेवजी जो कहिते भए सो राजाके प्रनक असार हम उन कहह तुम 
सुनो । जिन इइवरने श्रीमद्भागवत त्रह्माजीसों आप कही बक्षाजीने नारद्सा कहा एसे इस्वर उरे 
प्रणाम करे हैं, द्वितीय स्कंधसंबंधी व्याख्या हमने कहो, महात्मा विद्धान हमारा साहस समा क्र 
मैने अपने बोधके लिये करी है, कुछ सबके वास्ते नही, परंतु काल बढीनम बली है, जा काठ्सो 
बचेगो वोही ३इवरके लोकको जायगो, काल बडी बेरी ह याकी बडी सूक्ष्मगति हे तापर य दृष्टांत 
हे कि गरुडजीको मित्र एक गीध हो सो गरुडणीके पोसलास दशहजार शस वा गीधकों घासला 
हो, सो एक समय वेकुंठनाथको वैकुंठ पहुचाय गेराडजा वा गीन मित्रसे मिल्वेकी वा गोधक घासः 
ठाम गए, गरुडको आयो जान गीध आदर कर प्रणाम कर बेठायर्के वाह ह गरूडजी ! आज यमधमे- 
राज या ओर होके निकसे, सो मोको देखकर बड हसे ये सुने गरुड्या वाढ कि जाको देख यमराज 
हंसें वाकी मृत्यु आई जानों सो तुम हमारे पीठपर बठकर हमार वासढम चलो वहां तुमका बेठाय 
हम यमराजसे पूछ आविंगे, ये सुन ीधने वसहा करा वाक! गरुंडनी अपने पोसलेम रखक यमसे 
पुछवे गए पाछे गहडनीके वोसठके नीचे एक वडा भारा! बिलाव रहे सो जब गरुंडजी चलजाय तभ 


सत्वसत्य गति ओर एक रजसत्व गाते आर एक तमसत्व गति ऐसे सत्व गति 
रजस्तमगाति एक सत्वतमी गति ऐसेही एक रजोरजों गाति एक तभो 


गुण जीत लेय है तब तीन गतिके ९ भेद है जाय है ॥ 


१ या छोकसो यह समझना [क एक 
के तीन भेद है ऐसेही एक तमस्तम गात एक 
[लो गति एक सतर गत जब एक पी गति एक सत्वरज गाते जब एक एक गुणका दा दी 
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वो वामें आयके सदा यथासुख विचरे, सो न वा गको वहां बो देल झटपट लाय. वा दिन वा गीधको वहां बेठो देल झटपट न्स नो गा दल झट साप | 


डीनो गरुडजी यमराजसों बोले कि हमारे मित्र गीधको देख आप 28 शः क 

वेर याकों काळ हे. सो याको मारेवारो यहासे दशहजार कोसपर है! र 

कह सवेरे याको का हे, सो याको माखेवारों यहा ला को थे ह वा 

गौ के नहीं ये केसे मरेगो यासे आई सो जाओ को वातंक माजार तुम्ह 

नहीं ये कैसे मरेगो यासें मोका हांसी आई सां जाआ न बा 

हे नीच हे सो तुम यहां पूळवे आए वाने वाको मारो ये सुन गुड न हा न्य देख बोले 
काळ बडो बढी हे, नो ब्राह्मणोकी सेवा करेगो हरिनाम ले वह कासे बचगो ॥३। 

सूत उवाच-राज्ञा परीक्षिता ट्टो यदतीचन्मदोखानः । 

तद्वोऽभिधास्ये शुणुत राक्ष' प्रश्नाचुसारतः ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीमन्महाभागवतभापाटीकायां द्रितीयस्कंधे महापुरुषसंस्थानुव- | 

णेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ 3 [त १९ व ॥ ट्रितीयस्कंधः समाप्तः ॥ २॥ | 


FR | 
| | 


= 
| 


) दोहा-कृष्णनामके टी; मिटत सकल जंजाळ॥ शरण उन्हीकी लीजिये, जिनसे -डरपत काळ ॥ १॥ 
पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
| CNN 8 "ड 
“लक्ष्मीवेड्टेश्वर' छापाखाना, 
ह यार 
- केल्याण-मुंबई. 


॥॥॥॥॥॥॥१॥॥॥|६॥॥॥॥॥९ 


॥ वशा 00002 


व्हाट 


dency, ७... हश. Junction, | | 


म | 
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| F श्रीगणेशाय नमः॥ 
ह | | मल 
|. ||. श्रीमद्भागवतमाषा 
| [a 
तायस्कन्वत्रारमः । 
अध्याय १, 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 

+ श्रीशुक उत्राच-एवसेतत परा ष्टी मैत्रेयो भगवान्‌ किछ ॥ 
| | क्षेत्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्ता स्वगृहम्‌ ॥ ५॥ 

श्रीपरमेश्वराय नमः ॥ अब तृतीयस्कंधको प्रारंभ करहे ॥ या तृतीयस्कंधमं तेतीस अध्यायसों 
| सर्गवणेन करोहे इश्वरकी इच्छासों गुणनके चछायमान होयवेसों ब्रह्मांडको हानो याको नाम सगे हे तहां 
प्रथम अध्यायमें क्षीण भई आयु जिनकी ऐसे बंधुनको त्याग निकसेइए विदुरको आदिमे संवाद 
वर्णन करेंगे पहिले भगवानको ब्रह्माको संवाद संक्षेपसों क्यो है फेर शेपजीकी कही भागवत सुंदर 
विस्तारसों कही हैं दो प्रकारसों श्रीमद्गागवतके संप्रदायकी प्रबृत्ति हे एक तो संक्षेपसो श्रीनारायण 
्रह्मके द्वारा ओर विस्तारसो शेप सनत्कुमार सांस्यायनादि द्वारा भई तहां हितीयस्कपम श।नारा- 
यण ब्रह्माके संवादसों संक्षेपसां “ अहमेवासमेवाग्रे” इत्यादिकरक चतुःछाका श्रीभागवत कहा साहा 
ब्रह्मा नारदके संवादसों दश छक्षणसो कछ विस्तारसा कही साही शेपजीक कहां अब अतिविस्ता- 
रसों कहिवेको तृतीय आदिको प्रारंभ हे तहां तृतीयमें पाहले विदुर मनेयको संगम चार अध्यायसा 
भयो आठ अध्यायसो विसर्ग सहित सम प्रपंच क्या विसगके प्रस्तावसी सात अध्यायसा वराह 
अवतार कह्यो एक अध्यायसों विसगको संपूणता क अध्यायसां कपिळ अवतार भयो नव 
अध्य़ायसो कपिल्देवनीकों आख्यान भयो ऐसे तृतीयस्कंथकी तेतास अध्यायसा मरत्रातत इ ॥ आशु 
कदेवजी बोले कि सब संपदासों संपूर्ण वर त्याग वनमें गये विदुर निश्वयसो भगवान्‌ अत्रयस 
पहिले ये चरित्र ऐसे पूछते भए ॥ 9 ॥ सबके ईश्वर पड्ुंग ऐखर्येवान्‌ यह श्रीकृष्ण तुमारे पांडवनके 
मंत्री भये ओर दर्योधनके घरंदूं त्याग अपनो जानके विदुरजीके घरको जातभए ॥ २ ॥ राजा 


न 
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योगयक्षजपनेमतप, यह राय इकठार ॥ करह भक्ति ब्रजचन्ट्रका, चर्चा करहु न आर ॥ १ ॥ ज्ञान ध्यान नित दान 
से साचे प्रम ॥ २ ॥ 
कर, तीक्षण धारा नेम ॥ अस राझत ब्रजराज नाह, ज द 

iy या छोकम भारतका ।|छखा यह कथा सव कहनी कक जब प।डव बारह वष वनवास करके आये तब श्राक्षष्णका 
अपनो आममुकत्यार वनायक हस्तिनापुरको भेजा तव भगवान गये दर्यावन मिळवेको आया भगवानका घरभ ल गया 
कर भाज्याने 

तयार हे चलो भोजन कग तम भगवानत कह [ लिकलपात 

सब घर दिखायो ओर [नेमंत्रण [दया के रसाई ह्‌ ग 
न की च पुनः ॥ नच त्वे प्राय राजन्न चेवापद्वता वयम्‌ ॥ सुन दुयाधन खात ता त. हास 
है या प्रीतिसा या आपदूसा सां यहा दानावातनमसा एकह नहा हँ न तो ते ९ प्रात उक यि वेळी. >: 

ऊः को बहानों कर बाहर निकस आम | 

DN अ न विद (% घरका अपना घर समशके गय वा समय || 
हैं गयो कहा चलो तब विचार किया कि भक्त बिढुरक चडा साई आप माता ता विम कही || 
| _विढुखी खी दुखाजे किवार लगावे नभ जग 0. नन्न्त्त्त्त्््््चच्चचच्च्च्च् स्री दरवामे किवार लगाय॑ नमने स्नान कर र६।६। मगवानूने त्र मारा अजा SUE 
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काचाये ! भगवान्‌ मेत्रेयको विंुरकी आ जा मता मरको विको संगम कहां भयो कहां च त. 
कब संवाद भयो सो हमसों कहा ॥ ३ ॥ हे पुन । वा शुद्ध मनवारे विदुरका प्रन एस बन पाहि 
यजीसो कडु थोरे प्रयोजनको देवेवारो न भयो होयगा कि पडत iD तिने उतरी 
धर रे हे अथवा साथ जा मज 
रली गा रा परीसित करके पूछेगए सुन्दर बहुत जानमवार 
Rs रे आप सनो॥ & ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 
प्रसन्न जिनको मन ऐसे शुकदेवजी राजासो वाळ कि आप ७ 
ए करतोहो याते अधमेसो विनष्ट हि भई सो अपन 
जा समयमें राजा धृतराष्ट्र ट अपने पुत्रको छु 
छोटे भाई पांडुके पुत्रनको ठाखके ग्रहमे प्रवेश करवायक जरावता भयो॥ ६ ॥ जा समय 
सभामें अपनी पुत्रवधू अपने आसुनसों कुचनके कुंकुम थोवे ऐसी राजा युविष्टिरकी र द्रोपदीके 
केशनको सेचवों ये पुत्र दुःशासनके निदित कर्मको धृतरो्र मनेन करतो भया ॥ ७ _ अपना 
कोई शत्रु नांय ऐसे युविष्टिरको, अधमंसो दुर्योधनकों सेवन करवेवारा रतरा जब भाग न दता 
भयो ॥ ८॥ जा समय गुविष्टिरके भेजेभए जगतके गुरु श्रीकृष्णजी पुरुपनका अम्ृततुल्य जा बच 
नसों सभामें कहिते भए पुण्यको ठेश जाको नष्ट भयो ऐसी राजा धृतराट्र तन वचनको बहुमान 
नहीं करतो भयो ॥ ९॥ अब विदुरको जो तिरस्कार भयो सो कहें है कि जा समय वतरन 
अपने भवनमें बिदुरको सराइ पूछवेको बुळायो ओर बडे भय्या धृतराट्रने सलाहक ल्य विढुर्सो 
प्रश्न कियो तब २ बडे सलाह जानवेवारे पुरुषनमें श्रेष्ठ विदुरने जो कही जाको आजतक मंत्रीढोंग 
ये विदुरजीके वाकय हें ऐसे कहहें अथोत्‌ जो विदुर प्रनागर नाम कहावे ई ॥ १० ॥ जे सह न नाय 
ऐसे अपराधनके सहिवेवारे ओर जाको कोउ शड नहीं ऐसे युर्धष्टिरको दाय अथात्‌ हिस्सा सां तुम 
देउ सब भाई सहित भीमसेनरूप सपे क़रोषसो जहां श्वास ठेयहे जासा तुम अत्यंत डरपाहा ॥३१॥ 
फिर बिदुरने कही कि हे धृतराष्ट्र | तुम भीमसेन ओर अलुनके समान बलवार बहुतसे मर पुन 
हैं एसो अभिमान मत करो क्यों कि विन पांडवनको तो श्रीमुकुन्दने यह अपनही हें या भावसा 
इण कियो हे ओर वह श्रीएकुन्द केसोहे कि जिनके संगमे सब विप्र ओर देवता हें सो अपनी द्वार 
कापुरीम विद्यमान हे कहीं गयो नहीं हे फिर सो श्री्कुग्द यढुवशीय राजनके पूज्य हे यासों विनकी 
'पक्षमें यदुवंशीय बहुतसे बडे बड़े वीर ह आर जा श्रीमुकुग्दने सव बड़े बडे राजा लोगनको जीतके 
स्वाधीन कियेहें यासां सब राजाहू विनके पक्षमें सहायक हें यासा केवळ अपने पुत्रनकी वळवत्ताके 
द्वेसो बढे भये अभिमानका छोडके पांडवनको भाग देउ ॥ १२॥ सो ये दुयोधन श्रीकृष्णसा 
विमुख इ याहीसो विनष्टश्री होकर दोषरूपधारी श्रीकृष्णको द्वेष्टा हेके घरमें घुसके रहे हे 
तुम जाको पुत्रबुद्धिसो पुष्ट करोही “ न पतत्यस्मादित्यपत्यम्‌ ” जासों कुल गिरे नही वो अपत्य 
हे कृष्णविमुख वेसो जाकी श्री नष्ट भई ऐसे या एक दु्योधनको कुकी कुशळताके अथे शीघ्र 
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कान हैं आप बोल म ह कृष्ण साइ पदुरानीने किवार खोळ दिये ये खबर न रही कि में नग्न है भगवानने पीतांबर अ” 
ग ५ गरक बाल काकी ! में ता भूखाहो कछु खायवेकों होय तो लाओ सोइ वडी लाचार हाके कलाका गहर लायक भग- 
|| वानको पट्टा बेठारके आप खबामन लगी सो प्रेममशसो छिलका खबाभे गुदो धरतीमें गेरे इतनेदीरभे विदरजीने आयकें 
| तः ढीला देखके कह कम्वखत ये कहा करें ह सोई तो ए उठवेठी बिदुरजीने खायो तब भगवावने क ही कि काकाजी 
|| वो स्राद अब नही है सोई दोहा है । जतकनगर और मातकर, भोजन किय अपार । की सबरीकी उिदु घर रुचि मानी 
| क “JV  : बार ॥ १॥ यह सब वृत्तांत रूपक यहांद्दी कहनो चाहिये इति ॥ 


Ws. 
oO Ml ll SR Sse आ 
= 


i, 5 एक >. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ° 


FT _ 
[जल ह] 


त्याग करो “ त्यजेदेकं कुलस्याथे ” कुलके सुखके लिये एककों त्यागे ये राजनीति हे ॥ १३. ॥ 


` ऋषिनके देवतानके करेभए विष्णुके नानाप्रकारके माद्र ह आर बहुत सरस्वती तीरपं 
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जिनके शीलकी सजन इच्छा करें ऐसे विदुरजी वा सभामें ऐसे कहिरहेहे तब अत्यंत कापसा होठ 
जाके फरके ऐसे कणे दुःशासन शकुने सहित दुर्याधनने विदुरको तिरस्कार कीनो ॥ ३४ ॥ या 
कृपटीको यहां कोनने बुलायोहे ये दासीसुत हे जासों पृष्ट भयो हे वाहीसो प्रतिकूल इक परायर्क 
कृत्यमें वते हे यासो जीवते भये अमंगरीकको शीघ्र पुरसे निकासों ॥ १५॥ अपने भाइ श्रतराट्रक 
सामने दुयोधनके वचनरूप कठोर वाणनसें मर्मस्थाननमें ताडित कियो हके ईश्वरकी मायाका 
माहात्म्य ऐसोही हे ऐसे भगवन्मायाके प्रभावको बडो मानते विदुरजी अपने थडुषको सभाक 
द्रारपे घरक चले जाते भये १६॥ कोरवनके पुण्यकमसा प्राप्त भयं जा विदुरजा सा एव कह 
हे तेसे इस्तिनाएरसों निकस तीर्थरूप हें चरण जिनक ऐसे हरिक क्षेत्रनको पवित्र कवका इच्छासा 
जाते भये कोरवनके पुण्य कमेसो प्राप्त या अर्थसो सूचित होय हे कि विदुर नहा गयं तात्प 
हे कि मानो कोरवनको पुण्यही विदुरखूपको धारण करके चला गयो पृथ्वापे जहाँ जहा 
इस्रमूति भगवान्‌ आप अपनी श्रीमृतिंसों विराजमान हे तहाँ २ सब जगे विदुरजी जात 
भये ॥ १७॥ पुरनमें एण्यदाता जे उपवन तिनमें पर्वतनमें कुंजनमें कोच नहा एसा नादूनम सरोवः 
रनमें ईश्वरके चिहूनकरके सुंदर अलंकृत जे तीथनके स्थान क्षेत्र हे तिनम सवम एकल विड॒रजा 
विचरते भये ॥ १८॥ प्रथिवीपर विचरते भये एकांतकी वृत्ति जिनका पवित्र सदा सम तिनम 
ज्ञान करते जाय पाजीपर शयन करें शरीरको संस्कार नहीं कर एसा अवधूत रह चार वल्क 
पढिने रहें अपनेनकोडू जिनको स्वरूप ठखो न जाय अवधूत वेष थार हरिके प्रसन्न करववार बरत 
करते भये ॥ १९ ॥ ऐसे या भारतवपेमें विचरते भए विदुर जबताई कोई कारभ मरभासशेजम 
गए, तमताई एक आज्ञारूप चक्र जिनको सब पूथिवीपर श्रीक्षणजीका सहायता करक राजा | 
युविष्टिर प्रथिवीपर राज्य करते भए ॥ २० ॥ जसे बांसनके वनम आपह वासनक रगडवेसो 
अग्नि ठगके नष्ट हे जाय हे तेसे प्रभासक्षेत्रमे अपने सुद कार पांडवनका विनाश सुनते 
भए परस्पर ईपोकरके भस्म हे गए विनको शोक करते भए [फर खुप हाकर पाम 
वाहिनी सरस्वतीतीर जाते भए ॥ २१ ॥ वा सरस्वती तीरपर एकादश तीथ hE 
नामके ऋषिको तीथे हैं १ शुक्राचायेकी तीथ हे २ मनुका स्थान हैं हे एकी तीन ह ४ अग्निको 
तीथे हे « ओर असित ऋषिको तीथे हे ६ वायुको ताथ हं सुदासराजाका तीथ हे ८ गावनकी ती 
थे हे ९ स्वामिकातिकको तीथ हे १० त्राद्धदेव मनुका तीर्थ है ) १ इन सबनको विदुरजी i 
करते भए ॥ २२ ॥ “ श्रीविष्णोरङ्गमङ्ग रति वतन्ते शाति प्रत्यङ्गानि शइचकगदापओा 
तेषु मुख्ये शङ्खचके ताभ्यारमाङ्कतानि मन्द्शाण 7 श्रीविष्णुके अंग अंग प्रातिवतं एसे प्रत्य 
शंख चक्र गदा पद्मादि तिनमें मुख्य शंख चक्र तिनके चिह्ृसो अंकित मंदिर ई वे एस ह 


शुंखचक्रांकित स्थान जिनके दशनसों श्रीकृूष्णजीको स्मरण होय हे ॥ २२ ॥ तापी 


नको सहरक वाहर्‌ अमगल समझक 
र कहीं (इमश.नः ) ऐसी पाठ हे तव यह अव कानो कि जसें इप्रशानका स व यी 
तेशी याको जलदी निकास देउ ॥ २ दश| घडुन क्यों घर गये याका ये i 
भे के रेगे फिर में धनुष लेके कहां करागा अथवा युधिष्ठिरादिकत्त मिटिके कही हमा बुद्ध 


देहके दूर करे र गये ॥ 
_या संदेहके दूर केके लिये धुप आदि शस धे बिह ७. ््क्क्क्याा देहके दूर कखेके लिये धुप आदि राख धरके विदुरज[ 


१ अ 
NS 
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छंघन करके कोई कामें श्रीय- 
मुनापर जाय भागवत उद्भवको तहां देखते भए ॥ २४ ॥ श्रीवसुदेव ह i 
नीतिशाद्रमें पहिले शिष्य विख्यात उद्धवसो खूब मिलें भगवितक शन ST हे अ 
विदुरजी पूछतेभए ॥ २५ ॥ श्रीरामकृणको कुशल पळ इ, चेत bi Ee न ० 
पुराणपुरुष अपनी नाभिमेंसों भये ऐसे बह्माका सेवासा पसन हय रत ४ | वीक गन 
विधान कर अब या समय अवकाशसों शूरसेनक परम शिण वददा का ह जू ५ ग 20 
नवश्चोकसां यादवनकी कुशल पूछे हैं कुरुमके परम सुहृद हमारे भगिनोभिता इज्य वसनेन डा 
हैं नो अत्युदार वस॒देवजी अपने जो भेननको खूब धन दे तृप्त कारके शूरसेनकी नाई सदा न्‌ 
देते रहे ॥ २७ ॥ सब सेनानके माठक यदुनके अधिपति महावीर परचुमजा सुला हे „ [ननका 
प्रथम गर्भप्रसवसमयमे विग्रनकी आराधन कर खूब मिष्टान्न दक्षिणा दके कामक अवतार परम 
भागवत प्रदुन्नको रुक्मिणी प्रात करतीभई ॥ २८॥ सात्वत वाष्ण भान दाशाहक इनके स्वामी 
उग्रसेन सुखी हें ! कमठनयन श्रीकृष्ण आप नृपासनकी आशाका इूरसो त्यागक उ पासनक! 
आशाको त्यागी ऐसे एग्रसेनको राज्याभिषेक करते भर ॥ २९ ॥ ह साम्य उद्धव ! रथिनस आशा 
कृष्णसमान सूधो सांव श्रीहरिको सुत प्रसन्न हे ( पूर्व जन्ममें स्पामिकातिकेयको भवानीने गभमं 


(a 


धरे तैसेही ब्रतकरके जांबवतीजी जिनें उत्पन्न करतीभई ॥ २० ॥ धनुपकी इरस्य अजुनसो जिनको 
ठन्च भयो ऐसो सात्यकी प्रसन्न है ! जो गति यतिनको दुःससो प्रात होय हे वो श्रीकृषणकी सेवासो 
अनायाससो प्राप्त होतीभई॥ ३१ ॥ बुद्विमान्‌ निष्पापी भगवतके शरणागत इवफल्कपुञ अकर सुखी 
हे! प्रेमसों घेये जिनको जातो रह्यो ऐसे अक्र श्रीकृणके चरणकी ठगी रजमें ठोटते भए ॥ ३२ ॥ 
देवकनामा भोजकी पुत्री अदितिकी नाई विष्णु जाके पुत्र ऐसी देवकी प्रसन्न हे ! जो कि अपने 
गर्भमे श्रीकृणजीको धारण करतीभई वेदत्रयी जेसे यज्ञके विस्तृत अर्थको धारण करे तद्वत्‌ जानों 
॥ ३३॥ आपके भगवान्‌ उपासकनके कामनाके दाता अनिरुद्धनी तो सुखी हैं ! जिन अनिरुद्धको 
शब्दशाख्रके कारण मनोमय अंतःकरणके चतुर्थे तत्त्व वेदने माने हें ॥ ३४॥ हे सोम्य ! अपने 
आत्मदेव ऐसे अनन्यवृत्तिसो जो ओर भगवत्परायण है वे सुखी हैं ! दीक सत्यभामाके पुत्र चारुदेष्ण || 
|| गदआदिकि सुखी हैं ! ॥ ३५॥ अर्जुन श्रीकृण अपनी भुजानसो धर्म करके धर्मके सेठुको धमे अव- || 
तार युधिष्ठिर रक्षा करहें ! जिनकी सभामें बिशेपकरके जयकी अवृत्ति करके ओर सम्राट्रपनेकी : 
|| रक्ष्मीसों दुर्योधन तपतांभयो ॥ २६ ॥ अपराधकारी कुसुमे क्रोधी जो सपेकी नाई अत्यंत श्वास 
छेय गदा ठे विचित्रमागनमें विचरे जाके चरणकी धमक भूमि न सहसकतीभई सो भीमसेन प्रसन्न 
|| हैं ?॥ ३७॥ रथयूथपनमें यशधारी श जासो दूर भए ऐसो गांडीवधनुपधारी अजुन प्रसन्न हे ? 
अलक्षित जिनके बाणनसो ठकेभए, मायासो भील बने, ऐसे शिव प्रसन्न भए ॥ ३८ ॥ कयोंजी 
` || मावी पुत्र कुंतीने पवत्‌ पाले कुन्तीके पुजन करके शोभित जेसे पछकें आंखनकी रक्षा करें तेसे 
Ei राखे, शर इंद्रक सुखा जस दा गरुड अभृत ठावे ताकी नाई अपने भाग लेकर नकुल सहदेव 
` ||| रमण करह वे सुली हैं ?॥ २९ ॥ बड़े आश््यकी वाता हे कि, पांड राजपिके विना केवल पुत्रनकी 
ताक लिये कुंती प्राण थारे हे जो पांड एक वीर समम महारथी एक दूसरो धनुप लेकर चारों दिशा 
त ke ० ॥ हे सोम्य उद्धव ! नरक॒में गिरेगो ऐसो धतराष्ट्रको मोय बडो शोक हे कि मरे भए 


मुरार कद सोविर मत्स्य कुरु जांगळ इन सम देशनको यथाक्रम उ 


~ 


डोह नो वा शरतरहन अपने पके आधीन होयके हमको पुरीसो निकास दीनो ॥४१॥ 
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न 
मनुष्यनमें अवतार धार मजुप्यनकी दृष्टिको चलायमान करे सबके धारक श्रीहरिके प्रसादसों 
|| तिनको पदवीकां दखता भया काइ न दख या मकार अपने रूपका ।छपायक सत्र विस्मय 
जाको गयो एसो मे वा प्रथिवीमे विचरुंहूं ॥ ४२ ॥ विद्यामदो धनमदस्तथेवाभिजनो मदः । एते 
मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमाः ॥ १ ॥ अथे विद्या धन जाति ये तीन मद हैं सो जो मदांध 
हैं उनको ये मद होयरें संतनके येही दम हैं ॥ १ ॥ ये तीन मद जिन्हें सेनासो सब धरतीकां 
चलायमान करे ऐसे राजानको वध करवेसो शरणागतनकी पीडा हरवेकी भगवान्‌ कारवनके अप- 
राषकों त्यागतेभए ॥ ४३ ॥ अजन्मा ईश्वरके जन्म पाषंडिनके नाशके ठियेड ओर अकताके कम 
पुरुषनके ग्रहण करवेको है याके विना गुणनसो परे जो ईश्वर हे सो जीवनानुग्रहके विना कमोघीन 
देहके योगको प्राप्त होनो ईश्वरको कसू नहीं बने है ॥ ४७ ॥ हे सखे | शरणागत सब ठोकनके पाट- 
नके लिये ओर अपनी आज्ञामे स्थित जे हैं विनके अथे यादवनमें जन्मे तीथेरूप जिनकी कीति 
ऐसे विन श्रीकृष्णनीकी वाती कहो ॥ ४५ ॥ क 
त्य प्रपन्नाविळळीकपानामवस्थितानामनुशासने सवे ॥ 
अर्थाय जातस्य यढुष्वजस्य वाती संखे वोतय तीथकोतः॥ ४० ॥ 

वृणेनं न 


र 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां तृतीयस्कंथे ।वदुरोद्ववसवाद णन प्रथमॉऽव्यायः ॥ $ ॥ 
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अध्याय २ 
श्रीछुक उवाच~इति भागवतः एः क्षत्रा वात्ता ध्रयाञ्रयास्‌। 
प्रत्विक्तं न चीत्सेह आत्कण्ञ्यात्‌ स्मारित ॥ १ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि इश्वर जिनको स्मरण कराया ऐसे भागवत उद्भवसा श्ण प्यारेकी 
ऐसी वाती जब विदुरजीने पूछी तब उद्धवजी श्रीकृष्ण विरहम आवे (शत हाके कभी माठ न सक 
॥ १ ॥ जो उद्धव पांच वपेके हे तब बाळळीळामेंहू श्रीक्षणजी पूजा करतेह तो प्रातन्समय समा 
खायवेको बुळाती तो नहीं नाते ॥ २॥ सो उद्धवजी विनकी सेवा करते २ काल करक बळ हग 
फिर कहो श्रीकप्णभताके चरण स्मरण करत जो पूछो वाय कहिवेकों कस समन हसक ॥ ३ ॥ 
श्रीकणके चरणाघृतसो तीत्रभक्तिसों अत्यंत मद्य होयक अतिसुखम मस होवसा एक पहत ड हेंगय 
॥ ४ ॥ सव अंगम रोमांच खडे हेगये नेत्र मूंद शोकाश वहावत खंहपरवाहस निमग्न भय सब 
अथे पूर्ण भयेहे ऐसे दिखायी परे ॥ « ॥ धीरसो भगवतक्‌ प्यानस| फर सदा देहानुसंधानमें है 
॥ नेत्र पांछ उद्धव विदुस्जीस| हंसते २ बोले ॥ ६ ॥ श्राउद्धवज[ माठ [क श्रीकृष्णरूप सूय गो 
हे गये काळरूप अजगरने जिनको असलिय सब संपत्ति जिनकी जाती रही ऐसे यादवनका है 
विनके घरनकी विडरजी ! में कहा कुशल कहाँ ॥ ७॥ ये सभ ठाक भाण्यहत हुं यादव तो ड 
बहतही भाग्यहीन हैं जे हारिके साथ वसतेरहे तोहू हारिका नहा जानत भए जसे ह रा भ 
शापसों चंद्रमा मोन होय जलमे रह्यो तम जेस कोऊ जलचर नहीं जानो ब 
तारको जठचर संसारतारक न मानतेभए तत कहा एसाई ह कि समुद्रम र. 
॥ ८ ॥ भगवते चित्तके ज्ञाता अतिनिपुण एक 
इरिको संसारतापहारक न माने तस जाना 


> कि जो जाको प्यारे हैं जव वाकी याद आबे ह तव [वाता की याभ बोलवे कहिषे 


= _ अ अ 


है 
| की समर्थन होय सोही हर उची खे >याचा ही हाळ उद्धवमीको देगयो सोही अगारी क्षो+में कहै है ॥ 


१ याम प्रयोजन यह 
की सामथ्य नहीं होय 


५ 
~ डड क्ल 


शिकला? “ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क श्रीमद्भागवतभाषा कै 


जगत्निवास ईश्वरकों फकत यही मानत भय शं वि क 
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करे विनके वाकयनकरके आत्मा हरिमें लगो जिनको चित्त ऐसी हमारी बा नहीं अमा ह॥३०॥ 
जिनने तप न किये ओर जिनकी दृष्टि तप्त न भई ऐसे नरनका लोकको नज अपना स्दने 
कराय आप अन्तंद्वांन होतेभए ॥ ११ ॥ इश्वर तत्तवर्णन करद कि, जा मचुष्यठाठाक बाध्य 
अपनी योगमायाके बळ दिखायवेको ग्रहण कीनों अपने आपेकांदू विस्मय करायववार अत्यत 
सोभाग्य ऋद्विको परमस्थान भूपणनकेहू भूषण करनवारे जाके अंग हूं ॥ १२ ॥ धमजः 
षिरके राजसूय यज्ञमे दृश्िकों आनंददाता जा इश्वर श्रीकृष्णको सादय देख सब ताना ठाक थ 
मानतेभए कि ब्रहाकी सृषटिमें आज श्रीकृष्णनीके श्रीअंगमें ब्रेल्लाकी सब कारीगरी समाप्त हंगई 
॥ १३ ॥ जिन श्रीकृणको अनुराग भरा हास आर रासलालाम खना तासा पात भया मान 
जिनको ऐसी त्रजसुदरी हें वे जव श्रीकृष्ण मथुराजीको आमन लगे वा समय आंखिन समेत 
जिनकी बुद्धि कृष्णके संग चली आई ऐसी वे असमापितकृत होती भई ॥ १४ ॥ जब अपने 
शांतरूप भक्त अशांतरूप जे दुए हे विनकरके पीडित भये देखे तव अपने भक्तनप दया 
करवेको पर अवरक इश महा अरासा युक्त अजन्मा इश्वर -जन्मतेभए जस महाधूतरूप करक 
नित्य वसे ऐसी अग्नि काष्मे प्रगट होय तद्वत्‌ जानो ॥ १५ ॥ श्रीउद्ववजी बोले कि सुनो विदुरजी ! यह 
बात देखके मोका बहुत खेद होय हे कि जो कभू न जन्मे सो वसुदेवके घरमें जन्मे ब्रजमें वसे झाइुभ- 
यसो भजे जिनमें अनंत बळ सो श्रीकृष्ण जरासंधके डरके मारे पुरस निकसे ॥ १६ ॥ इन 
बातनकूं याद करते मेरी चित्त व्यथाकूँ प्रात होय हे जब कंस मारके पिताके पादमें वंदन करके ये 
बोळे हे तात! हे अंब! कंससों बहुत शंकित इवेसां आपकी कुछ सेवा हमसो न बनी ऐसे हमपे तुम दोनों 
प्रसन्न होओ ॥ १७ ॥ जो नर इनके चरणकी रजको एक वेर स्वाद्‌ ठेतो भयो फिर इनको कोन 
भूल सकेह जो भगवान्‌ विशेपकरकं फरक ऐसे शविटपरूप यमधर्मराजसो भूभारको नाश कर- 
तेभए || १८॥ राजसूययज्ञमें श्रीकृणजीकी निदा करे ऐसे द्वेषी शिशुपालकों जो सिद्धि प्राप्त 
भइ सो आपने देखी जा सिद्धिको सुंदर योगसों योगिनन चाहेहें ऐसे विन श्रीकृण्जीके विरहको 
कान सहि सके ॥ १९॥ तसंही आरहू अनेक मनुष्यठोकके वीर नेत्रनको आनंददायक श्रीकृष्णके 
मुखारावदका नजनसा पावत अजुनक अस्सा पावत हक वाहीक वकुंठकां जातंभए ॥ २० ॥ 
ईश्वर आप ऐसे हे कि जिनके कोई बराबर नहीं जिनसो कोई अधिक नहीं हे अपनी राज्यटक्ष्मी 
करके संब भोग जिनकों प्राप्त हें चिरळोकपाठ जे ब्रह्मादिक ते बलिदानपूर्वक जिनके चरणारविन्द्की 
चोकीको अपने किरीटके अग्रभागस स्तुति करे हे अर्थात्‌ प्रणाम करवेवारेनके किरीटके संघर्पणकी 
ध्वनि हे सोही मानो स्तुति होयह ये उत्प्रेक्षा अलंकार हे ॥ २१ ॥ हे विदुर ! ऐसे इश्वरको 


` || ` ९ दृष्टांत हे कि काहू समय काड चौबेजीतें काउ नास्तिके प्रश्न कियो कि चौथे 
| कारें क्यो भये तब चोबेजीने जबाब दियो कि २ सूखे | करामात सब कारेकीही है कि देख सव झारीरमे आंखें 
|| तनकसी काली पुतली हे सो कृष्णही है जो कृष्ण कारे न होते तो कारे तारे विना सारे सब जगत्‌ अंधो होतो 
| यासी कृष्ण कारे भये ॥ २ जिनने वो शोभा देखी विनने कही कि वस यासो सिवाय बह्माकी और कारीगरी नहीं हैं 


स्थानमें रहें ऐसे यादव सर्व 


दाराज ! तुमारे कृष्ण एसे 
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ह केंकये करनो जो हे सो इम उनके सेवक तिनको बडो विस्मय करावे है कि जो राज्यसि- | 
हासनपर बेठे उग्रसेनके अगारी हाथ जोर खडे हेके यह कहते भयं कि हे देव ! आप हमका निरंतर 
धारण करो आज्ञा देउ में तुमारो नोकर हो ॥ २२ ॥ बडे आश्चर्यकी वाता हे कि दुए पूतना स्तनस 
विष लगाय मारवेकी इच्छा कर जिन श्रीकृष्णको स्तन प्यावतीभई वाको माता यशादाक याग्य जा 
गति ही सो दीनी ऐसे दयालु श्रीकृणकों छोडके ओर कोनकी शरण जाय ॥ २३॥क्रोधसा जिननं 
श्रीकृप्णमे मन रुगायो यासां यह इम असुरनकों भागवत मान जे संग्रामम गरुडजीक कथाप वठ 
अपने उपर मारवेको चले आवें ऐसे श्रीकृष्णनीके दर्शन करतेभए ऐसंहू कहद के तेस्मात्क- 
नाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ” ताते कोईभी उपायकरके श्रीकृष्णमें मन छुगावे ॥ २४ ॥ 
कंसके बंधनमें वसुदेवकी देवकीमें जन्मे था प्रथिवीक सुख करवेकी इच्छा करक ब्रह्मान श्राथना 
कीनी तब अवतरे ॥ २ ॥ कंससों डरपे तापीछे पिताने नंदके त्रजर्म पहुंचाए एस बठदवना 
- सर्गहित ग्यारह वर्ष गुप्ततेज हेके ब्रजमे वसे ॥ २६ ॥ गोपाठस हित श्रीक्षण्ण वत्सा चरावत शुप्‌ [जन 
| प्रणाम केरएक्षनके समूह शब्द कर एस यघुनाक उपवनमे विहार करतेभए ॥ २७ ह 
देर. ¬ ` 'छीक़ोमार अवस्थाको आनंद त्रजवासीनको [दसावत भ ळभरू रोवे क से 
अनसमझ वासि नङ एन जिनको अवलोकन हे ॥ २८॥ सो श्रीकृष्णजी जब आयक बड भर तने 
लक्ष्मीको स्थान सुपर वेळ गोधनको चरावतेभए बाँसुरी बजावत गोपनके साथ रमण कर 
ए॥ २९ ॥ कंसने मारू १ नानारूपधारी देत्य भेजे तिन्ह भगवान टाळाकरक नाश! क 
जेसे बालक अपने बनाये भ मीके खिलानानका फारडार ह ॥ ३० ॥ तस | जे भगवान्‌ व हे 
जलके पान करवेसों मरे गो अछ तपतो निवाय ओर कालिय सपेको हदसा निकास [फर न 
भयो वही जळ गोप ओर गय्या न पान करवावतेभए॥ ३१॥ फिर बडो भारखूप घनक सर ग 
खरच क्रवायवेकी इच्छासो झा! ' इन््रके मानभंग करवायवेकी इच्छासों ब्राह्मगनक डार! 
भगवान्‌ नंदजीको गोअनकी प्रजा निमित्त यज्ञ करवावते भये ॥ ॥ मानभंग म 
क्रोधकर जब इंद्रने वषी कीनी, शॉक जासो बेज वडा ।वह्वैक भया तत मंगरकी इच्छा हर व 
_ जीरे गिरिराज उठायएवहिको छत्र कर सबकी रक्षा कीनी ॥ ३२ ॥ शरदके चद्रमाका (कर ह या 
| शित रजनाझ्ुैक मान मनोहर पद गाय ख्लीनके रासमंडठम झोभित होय रमण करते भए 
शरच्छशिकरेमष्टं मानयन्‌ रजन्य्‌ ॥ | 
गायन्‌ कूठपर रस खाणा मण्डठ्मण्डनः ॥ ३४ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां तृतीयस्वान्य श्रीकृष्णयाठळीठावणन 
नाम द्वितीयोष्ध्यायः ॥ २ ॥ 
Sd 
अध्याय ३ 
य ठदेवसयत्‌ 
उद्धव उवाच-तत+ से आगत्स उर छा्जोंशिकार्पेया है ब्‌ मव. रि 
यथनाथं हतं व्यक्षदयसुम।जर। 
निपात्य ठङ्गादर अपने पिताके कत्याणकी इच्छा कर 
ग लक पट प्राण नि सपे कंको परथिवीमें 
बलदेव सहित उंचे मंचानपेतो शदयूरथीके नाथ क न तननततततततततततततत ऊँचे मंचानपेसो इ्रयूर्यीके नाथ केसी ॥ 
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2. 
सेंचतेभए ॥ 3 ॥ सांदीपन गुरुको कह्यो भयो वेद एक वेरमें विस्तारसा पढक युरुक मर उनको 
पंचजनको उदरसो ठायके देते भए ॥ २॥ श्रीमहालक्ष्मीके समान रूपवती रावमणाजान गथव- 
विवाहकी इच्छा करके जो राजाठोग बुळायेहे विन राजनके देखते देखते विन तृपनके मस्तक पद 
धर गरुडजी जेसे अमृत हरठाये तेसे अपनो भागरूप रुव्मिणीको इरके ठेजाते भए ॥ २ ॥ नाथ 
जिनकी विधी नही ऐसे सात वृषभनकों जीतकर सवयंवरम नाम़रजितीसां व्याह करतेभय उछनसा 
मान जिनके भग्न भए नाय्रजितीकू चाहें ऐसे अज्ञानी शसत्रधारीनको अपने शस्ननसो मारतेभय ॥४॥ || 
जा सत्यभामाके निमित्त प्रियाके प्रियकी इच्छा करके संसारीकी नाई कल्पवृक्ष छाये सब गणसहित || 
ऊोधसो अंधो ख्रीनके खेळवेके खिळोनाके समान इंद्र श्रीकूष्णजीसो ठडवेको आया ॥ ५॥ संग्रामम 

< मानो आकाशको अपने शरीरसो ग्रसजायगो एसां ठंबा चक्रसों मारो भामासुरका दस वाका सा 

` प्रथिवी प्रार्थना करती भई तब वाके पुत्र भगदत्तको राज्य दे ताके महलनमें प्रवेश करतेभयं ॥ ६ ॥ || 

॥ वाके अंततःपुरमें भोमासुरकी हरीभई राजानक १६१०० कन्या दानद्याठ श्रीकृष्णचट्रका दख. | 


शीघ्र उठी ओर अतिहपेकी लाज अनुरागसहित चितवनसों श्रीकूष्णसो व्याह करती भई मत | 
नके सव परघरमें एक महूर्तमें अपनी मायासों विनके अनुसार हेके विवाहयोग्म शा लम्‌ अपने | 
णिश्रहण करतेभएं॥ ८॥ सब गुणोम अपने समान दश दश पुत्रनको एक एट अपन मं मायांक हेतुसो 
अपने आपकी अनक करवेका इच्छाकर जन्मावते भए॥ ९॥ काठयवनजस मत्य शाल्वांदकनकी 
सेनासो अपने पुरको विरा देख उनको आप मरवावते भए, अपने पुरुपा |. “व्य तेज जगावते भये 
॥ ३० ॥ शरास द्विविद वानर बाणासुर मुर वल्वळ ओर दंतवक्रादिरमे „^ कितनेनको आप मारते 
भए कितनेनको आरसा मरवावते भये॥ ११ ॥ याक उपरांत तुम्हाडेरस/'इके पुत्रनकी दोऊ ओर नृप 
हे तिनका सेनानके आयवेसों कुरुक्षेत्रकी भूमि चलायमान होतीरक पिर १२॥ कण दुङ्शासन सोबठंकी 
कुत्सित सलाहसो लक्ष्मी आयुहीन सोये भये, सब सेनासमेत ! हम'जंचा टूटी धरतीमें पडे दुर्योधन 
की दुख आकृऱ्णज[ कुछ प्रसन्न न भय ॥ १३ ॥ द्राणाचायः ' औष्मपितामह अजुन भीमसेनके 
कारण अष्टादश अत्षाहणाका भार नाश भया सा कछ न भया अरजी मेरे अंश असह्य यादवरूप 
बल भार विद्यमान हे ॥ १४ ॥ मीठी वारुणीके मदसों लाळ लोचन जिक ऐसे इन यादवनकों 
आपसम विवाद होय यही इनक मारेको उपाय हे आर नहीं जव हम या काम कषकोझोरम॑ करेंगे 
|| ताापसहायसवनष्ट हाय अंतथान हायग ॥ १५ ॥ ऐसे चितवन कर भगवान्‌ अपने राज्यपे 
| युधिष्टिककों स्थित कर साधूनको मागे दिखावते भये सुहृदसहित आनंदित होतेभये ॥ १ ६॥ साधु 
अभिमम्युने पुरुको वंश उत्तरामें धारण कीनो जो अश्वत्थामासों नए भयो हो सो भगवानन फर 
रक्षा कोनी ॥ १७॥ समर्थ कृष्णजी तीन अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्टिरसों करावते भये, वो यविष्ि- 
औकृष्णकी सेवासों भाइनसो धरतीकी रक्षा कराय रमण करतोभयो ॥ १८॥ भगवान्‌ विश्वा- 
त्माह ढाक बदक मागक असार द्वारावतीमं रहिके सांख्यशास्तरमें मन गाय सब काम भोग 
|| ३3% मनाहर मुसकानको दष्टिसो अमृततुल्य मीठी वाणीसो कोई जिनमें दोप नहीं 
| (से चरित्र करके थीमहाक्ष्मीके निवास शरीरसों सबको आनंद देतेभर ॥ २० ॥ या ठोककां 
` || या टोकका याद्वनको अत्यंत रमण करावत जिन्हें राजिने क्षणमात्र सुख दीनो हे ऐसी खीनमें 
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ह प्रीतिवारे भगवान्‌ श्रीक्गण्णजी रमण करतेभए ॥ २१ ॥ एस बहुत वर्ष पर्यंत 
करते विन श्रीकृष्णजीको गृहस्थाश्रमे वेराग्य होतोभयो॥२२॥ जो कि अपने आधीनहू 
स्वतन्त्र परमेश्वरको विराग भयो तो जिनके काम परके आधीन है ओर आपहू परके आधीन विनमें a 
कोन ऐसो हे कि जो योगेश्वर भगवानको भजन करतो भयो देवाधीन कामनाम प्रीति करेगो | | 
॥ २३ ॥ कोई समय द्रारकापुरीमं क्रीडा करते यदुभोजबंशीनकं बालकन करके कोप कराये भए कः 
भगवतकी इच्छाके अनुकूल मुनिळोग शोप देते भए॥ २४॥ तापीछ कुक महीनेमं वृष्णि भोज | | 
अंधक आदिक प्रसन्न होय रथपर बेठ देवसों विमो हित हेके प्रभासक्षेत्रमे गये ॥ २५ ॥ तही लान व 
कर वाही जंठसों पित देव ऋषिनको तपेण कर बहुत गुणवारी गो ब्राह्मणको देते भय ॥ २६ | ह 
सुवणे चांदी शय्या बस्न दुशारा पीतांवर सृगचम सवारी रथ हाथी कन्या प्रथिवी जीविका चलाय- 
धेवारी वस्तु दान करते भये ॥ २०॥ बहुत जामे रसयुक्त अञ्न त्राह्मणनको दाना, सप भगवतके 
समर्पण करते भये, गो आह्मणके अर्थ प्राण देवेवारे यादव शमिम मस्तकी विन ब्राह्मणनको 


प्रणाम करते भए ॥ २८ ॥ 
अन्न चारुर तेभ्यो दत्ता सगवदपणस्‌। 

विग्राथासवः शूराः प्रणस सुधाभिः २८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतभाषादीकार्या तृतीयस्कान प्रभासक्षेत्रागमनवणेनं नाम तृतीयो$व्याय:॥ ३ ॥ 
अध्याय ४ 
उद्धव उवाच-अथ ते तढठशाता मुकला पीला च वारुणास्‌ ॥ 
तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तमम परशु ॥ ३ ॥ 

उद्धवजी बोळे कि याके उपरांत जाझ१णनस! आशो ठक भोजन कर वारुणी पीके वासो सके 
ज्ञान नए भये, आपसभ जरी वरी बातें कर वज़समान वचननसा मरमम मारत भन ॥१३॥ 
यमासवो मशुरिति कोशे, मर घातदीपुष्पगुडयानांबुसंहितामा[त माधव: । मिरायां देशविशेषे 
ओपधिविशेषे द्राक्षारसविशेष भव भरे नद्यादिभ्यो ढक” मेरेय मदको नाम इ, पदक पुष्प 
थे माधव निदानमें हे, मिरानामक दशमं वा ओपधिनमें दाखके 


गुंडधान जठके संयोंगसा बन 
रसविशेषसों जो होय वो मरय हावे, नद्यादे * या पाणनाय सूतसे ठक प्रत्यय हायह । वा मदक 


पसा विनके चित्त विषम है गये, सूये अस्तक समय जे बांस पिसके नष्ट होय ऐसे यादव 
नए भये॥ २॥ भगवान्‌ अपनी आत्ममायाकी वा गतिको देख सरस्वतीम आचमन कर दृक्षक 
मूलमे वेठतेभए ॥ ३ ॥ शरणागतका पाडानाशक अपने कुठके संहारकी इच्छा करवेवारे भगवा 
नने हमसों कही कि ठम बदरिकाश्रम जाओ ॥ ४ ॥ यद्यपि ऐसे है तथापि तिनके अभिग्रायको | | 
जाने हो तोडू शबनाशक श्रीक्षणनीक पीळ पाछ भे जाता भयो, श्रीकृष्जीके चरणको वियोग | 
मोसां सह्यो न गयो ॥ « ॥ तिन थोर परमेश्रका अत भयो में सरस्वतीके तटपे अकेले || 


> पक्त 


१ यहां ये कथा है एक दिन दारकावासा बालक सांबको गर्मिणीखीको सवांग बनाये लेगये मानित नसा 
यह कही कि याके ऐसो होयगो जास ठम सब कुलका है झा दी 


याके बेटी या बेटा कहा होथगा तब वनत 
२ मदिरा ॥ ३ छप्पन कोटिक यादवा, मंद पीक भये नष्ट । यासे मद्‌ मत पीजिथी; ही कष्ट ॥ १ ॥ a 
>>>->>>> हः ` rs rr व कक 
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विराजमान प्रिय पति श्रीजीके स्थान अकेतन अनाश्रय, स्वाश्रय स्वतन्त्र परमशवरका देखताभया 
॥६॥ इयामसुन्दर शुद्ध सत्वमय प्रशांत रक्तठोचन चार भुजा धारे, विख्यात पीतरिर पहर है॥!श॥। 
दहिनो चरणकमल वाम चरणपर राख छोटेसे पीपरके समीप ब, पुष्ट शरोर, विपयसुल त्याग वठ 
हे ॥ ८ ॥ तहां महाभागवत द्रेपायनके द्‌ सखा लोकनमें विचरते भये सिद्ध मेजेयजी देवकं 
इच्छासों आवतेभए ॥ ९ ॥ प्रेमं करवेवारे आनःदकं भातसा तीर नीची कर बेटे मर सामन 
अनुराग भरी हांसीकी दष्टिसों मोय विश्राम देते मुनिसां मुकुंदजी बोळे ॥ ३० ॥ श्राभगवान्‌ 
मेञ्रेयजीके सुनते यह बोळे कि तुम्हारे मनकी हदयकी जा चाहना हे वो हम जाने हे, साही तुम्ह 
देऊंगो जो ओरनको प्राप्तनहीं होयहे पहिल विश्व रचवेवारे वहूनके यज्ञमें मेरी सिद्धिकी कामनाकर के 
तुमने मेरो यजन कीनो हो हे वसुरूप उद्धव ॥ ११ ॥ हे साधो ! मेरी कृपासो ये अंतको जन्म आप- 
को ग्राप्त भयोहे, मनुष्यरोकको त्याग वेकुंठको जातीवेर मेरो एकांतमें एकांतभक्तिसा दशन कर- 
| तेभये येही आनंद हे ॥ १२ ॥ पहिले पाद्मकल्पमे आदिसगमें कमळपे विराजे ब्रह्माजीसों मेंने 
अपनो लीलाको प्रकाशक ज्ञान परमश्रेष्ठ क्यो हो जाकों महाचतुर विद्वान भागवत कहेहें ॥ १३॥ 
एस आदरसां जब श्रीकृष्णजीने कह्यो तभ परमपुरुपके क्षण क्षणके प्रति अनुग्रहको पात्र जो में 
होता मेरे स्लेहसों रोमांच खडे हेगये अक्षर न बोलो जाय, शोकके आंसुनको डारतो में हाथ जोड- 
कर बोळा ॥ १४ ॥ हे इंश ! हे भूमन्‌ ! यद्यपि या संसारमें तुम्हारे चरणकमळके भजन करवेवारे- 
नको चारो अथनम कानसा पदाथ दुळभ हे जो विनको अर्थ प्राप्त होय तथापि में आपके चरण- 
कमलकी सेवा करनेवारो हूं, सो विन्हें नहीं चाहूंहूं ॥ १५॥ जो अघटमान हें सो कहेह कि जो 
चेष्टा न कर अकत्ताके कम अजन्माक जन्म ओर काटरूपको झउ्नके भयसों भागनो किलेको 
[श्रय लना अपना आत्माम सदा रमण करनहारे पोडश हजार ख्रीनसों विहार करनो या तुम्हारी 
ढाठाय देखक या संसारम सव वेत्तानको बुद्धि खेदको प्राप्त होय हे॥ १६॥ हे प्रभो ! हे देव! 
सब कारम अखंड सदा आत्मज्ञानवारे तुम मोकां सळाइमें बुछावते भये, सावधान आप सूखंकी 
चाइ पूछत भय यात मन माइ ह॥ १७॥ अपने आत्माको एकांतमें प्रकाश करवेवारो संपूण 
ज्ञान ब्रह्माके लिये तुमने क्यो, हे स्वामिन्‌ | वो ज्ञान जो हमारे जानवेके योग्य होय तो हमारे 
| अगारं कहो; जासो अनायास करके संसारदुःखको हम तरें ॥ १८ ॥ ऐसे निवेदन कियो अपनो 
अभिप्राय जा मेने ता तेरे हृदयकी जानके परमेश्वर भगवान्‌ कमळनयन आत्माकी परमस्थिति 
कहतभय ॥ १५ ॥ एंस आराधन [क्यो इ चरणतीथे जाको वा भगवानसों पढो हे तत्व ओर 
आत्माक जाननका माग जाने एसो में विनके चरणको प्रणाम ओर परिकम| कर विरहमें आतर 
हाय यहाँ आयोह ॥ २० ॥ सो भ विनके दशनके आहादसो ओर वियोगकी पीडासों खेदित 
मर्क प्रिय जो बद्रिकाश्रममंडळ ताको जाउंगो ॥ २१॥ जहां नारायणदेंव ओर नर ऋषि 
सरक उपद्रवसा शून्य इश्वर तप कल्प्यत सब छोकके अनुग्रहके अथे करतेभये ॥ २२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि सुद्धदनको दुःसह वध उद्धवजीसो सुनके बुद्धिमान विडुरजी वा उत्पन 
भए महाशोकका ज्ञानसों नाझ करते भये ॥ २३॥ श्रीकृष्णजीके परिवारमें मुख्य गा 
वजी जब जाने लगे तब कोरवश्रेष्ठ विदुरजीने विश्वास कर विनसो ये कही ॥ २४ ॥ विदु- 

रजी बाळे कि आत्माको एकांतमें प्रकाश करवेवारो परम ज्ञान जो योगीश्वर ईश्चरने ३ 

कह्यो हे वो हमको आप कहिवेको योग्य हो, क्यों कयात 
! बया कि श्रीविष्णुके उपासक ब्राह्मण लोग 
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विनको कुछ कृत्य करवेको नहीं हैं 
॥ २५ ॥ उद्धवजी बोले कि सुनो विदुरजी ! निश्चयसों तत्वनको जो तुम जानो चाहो तो मेत्रेयजीसों 
पूछियो वे मेञरेयजी आपको ज्ञान देयगे मनुष्यलोक त्याग करवेके समय मेरे अगारी तमे ज्ञान 
दुवेकी आज्ञा भगवानूने दीनीही कि मत्रेयजी तुम ये ज्ञान विदुरजीसो कहि दीनों ॥ २६ ॥ श्रीशु 
कदवजा बाल [के या प्रकार वढुरजाक साथ विश्वमृतिके गुणनकी कथारूप अमृतसों सब ताप 
नष्ट हेवेसों उद्धवजी श्रीयमुनाजीके पुलिनमें एक क्षणकी नाई वसतेभये. वो रात व्यतीत भई ॥२७॥ 
राजा परीक्षेत्‌ बोले कि नए भये वृष्णि भोजनके महारथीनके यूथपालनमें मुख्य उद्धव केसे बचे 
कारण कक ब्रह्मणक शापसों जिगुणनके अथवा ब्रह्मा विष्णु महेशके स्वामी हरित मनुष्यके आका- 
रकां त्यागते भये फिर उद्धव केसे बचे ॥ २८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि शापकी कडु सामर्थ्यं नहीं 
हा, भगवत्‌का इच्छा एसहा हा ब्राह्मणनक शापका ता एक बहाना हो, काठकरके अमाषवाछि- 
वारे श्रीकृष्णनी अपने कुलको संहार कर देहको त्यागती बेर ये चितवन करतेभये ॥२९॥ में या 
ठोकसों चलो जाउंगो तो मेरो ये ज्ञान आत्मज्ञानिनमे श्रेष्ठ उद्धव या समय जानवेकों योग्य हे 
॥ ३० ॥ उद्धव जो हे सो मोसो अणुमात्रहू न्यून नहीं हे जो कि ये उद्धव गुण जे विषय हं तिन 
करके क्षोभ नही करायो हे अथोत्‌ उद्धवने सव विषय जीत ठीने हैं याहीसों समर्थ हे, याते मेरे 
पंबंधको ज्ञान पड्विध शरणागति ठोकको उपदेश करवेको यह यही रहा॥ ३१॥ एसे शब्द्मात्रक 
कता बेदकता जिलोकगुरुने आज्ञा दियो उद्धव बद्रिकाश्रमम जाय समाधिसो शहरका पूजता भया 
॥ ३२ ॥ लीलाके देहधारी जे श्रीकृष्ण परमात्मा हे तिनके छापा करवे कायक कमनका उद्भवस 
विदुरजी सुनके ॥ ३३ ॥ ओर श्रीकृप्णजीको अंतद्धान होनो धीरनका धयको बढावनवारा भय! 
ओर अधीर चित्तवारेनको अतिदुष्कर मालम पडो येहू सव उद्धवजासा विढुरन सुना ॥ ३४ ॥ 
ओर हे कुरुश्रेष्ठ  येहू सुनी कि परं पद यात्राके समय भगवानने मरी याद कानाहा इन सत्र वात 
नको ध्यान करते भागवत उद्धवजी गये, तब प्रेममें विह्ृठ होय विदुरजी रोवतेभये ॥ ३७ ॥ 
भरतवशीनमे श्रेष्ट विदुरजी कछु दिनतक सिद्ध होय वसते भयं, पीछ जहा मतरयजी रह एसा गंगा 
जीपर इूंठते २ जातेभये ॥ ३६ ॥ कं 
कालिन्याः कातिभिःसैद्ध अहाभिभरतषे ॥ 
प्रापद्यत स्वःसारत यत्रामत्रासता मे न्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्वागतभापाटीकायां तृती यस्कंषे विदुरोद्धवसंवादे संपूणवणनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अध्याय ५ 
गाधबोधस्‌॥ 
श्रीजक उवाच-द्रारि नद्या ऋषभः कणां मत्रेयमास|नमगापदधि _ 
| क्षत्तोपसृत्या$च्यृतभावशुद्धः पप्रच्छ सोगील्ययशा मिड । 
श्र जी बाठ क श्रीहोरंद्रारम कुरुनमश्लेष्ठ अच्युतक भावसा शुद्ध 
Pn गंभीर ज्ञानी मेत्रेयजीके समीप आयकेये पूछतभय ॥ ) ॥ विदुरजी बोले कि सब 


न दुःखनाश होय हे किंतु परिणामम्‌ फेर | 
ग लये कम कर ६ न तो विने सुख मिले ह 
पय सो यामें जो केको योग्य होय सो सर्वज्ञ आप कहो॥ २ ॥ श्रीकृष्णस[ विल | 
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प्राचीन कमसे अधर्मशीळ, अत्यंत दुःखी जीवनके ऊपर दया कखेकों या विश्वमे जनादन 
मंगठकारी परोपकारी ब्राह्मण विचरें हे अथीत्‌ आपको हे मेत्रयजी ! परोपकारी स्वभाव डे ॥ ३ ॥ 
तते हे साधुवर्य | सुखको मागे कहो जाकरके पुरुषनके भक्तिसों पवित्र भय हृदयम स्थित भगवान्‌ 
अनादि वेदप्रमाणसिद्ध तत्वज्ञानको देय हें ॥ ४ ॥ त्रिगुणी मायाक निय॑ता, स्वतन वर अवतार 
धार जिन कर्मनकूं करे हैं, निष्किय होयके जा प्रकारसों प्रथम याको रवतेभये, पीछे सुस्थिर करक 
नगी ही वृत्ति विधान करे हैं ॥ « ॥ जेसे फेर अपने हृदयआकाशमे याको स्थित करके सब वृत्ति 
नसे निवृत्त होयके अंतःकरणे सोवे हे, योगीश्वरनके ईश्वर एक या विश्वमे प्रविष्ट हैक गस बहुतसे 
होतेभये ॥ ६ ॥ ब्राह्मण गो देवताके क्षेमके अर्थ अवतारनके भेदकरके विहार करते कर्मनको करे 
हें सो कहो सुंदर यशस्वीनमें मकुटमणि श्रीकृष्णके चरित अमृत सुनते इमारों मन तृत नही हाय है 
॥ ७। सब ठोकनाथनके अधिपति जिन तत्वनके भेदकरके लोकालोक पर्वतसों बाहिर सब ठोक- 

पालसहित लोकनकों कल्पना करतभये, जहां सब जीवनके समूहनको भेद अधिक्कत प्रतीत होय 
हैं॥ ८॥ हे विप्रनमें श्रेष्ठ | जा प्रकारसों प्रजानके आत्मा, कर्म, रूप, नामभेदनको, विश्व रचवेवारे 

स्वतःसिद्व नारायण प्रकट करतेभये सो आप हमसों वर्णन करो ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्णनीकी 

कथामृत पानके समुहके विना तुच्छ सुखबार ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्रके धर्म व्यासजीके शुखसों 

वारंवार हमने सुनेहें परंतु विनके श्रवणसां हम तत्त नहीं भये हे ॥ १० ॥ आपके यज्ञमें नारदादि- 

कनक गाये भगवन्नामसों कोईभी तप्त नहीं होयहे, जो नाम पुरुपनके कानकी नाडीमें प्राप्त होयके 

संसारकी देवेवारी घरकी भीतिकूं छे है ॥ ११॥ श्रीवेद व्यास सुनि मोक्षधर्मे अंतमें नारायणीय 
उपाख्यानमं भगवतके गुणनकी कहिवेकी इच्छा भई तब आपके सखा व्यासजीने भारत कह्यो जा 

भारतमे संसारी सुखके मिस करके हारको कथामें मति ग्रहण करीहे सो बात इतिहाससमुचयमें 

हे कि कामिनी वर्णयन्कामं लोभे ळुब्धस्य वर्णयन्‌ । नरः कि फलमाप्रोति कूपंडथमिव पातयत्‌॥ 

|| ॥ १ ॥ ठोकचित्तावताराथ वणेयित्वातर तेन तो ॥ इतिहासेः पवित्रार्थः पुनर्रेव निंदितो॥ २ ॥ 
अन्यथा पॉरससारवडेतू जनस्य तो ॥ वणेयेत्स कथं विद्वान्महाकारुणिको झुनि: ॥ ३॥ ” (कामीसों । 

कहा काम कर ढाभासा कहां ठोभसा जीवक कहा फल प्राप्त भयो जेसे अंघेको कूपमें पटकनो हे 

क के ना चित्त टगवेको काम ठोभ णन कर फेर वहांही पवित्र इतिहासकरके निदा 

१८ > पिछे चतक प्रवरा प्रयोजनक वना विद्वान्‌ महादया मुनि प्राणिनके घोर संसारम 

ततक ल होम भोर लाभको केस वर्णन करते॥ ३॥)॥ १२॥ अद्वाळ हरिके पदमें मन छगायमेस 

सुखी भय पुरुपकां बटी भई भक्ति संसारसुखनसों विरागको करे हे, ओर समस्तदुःसनको नाझ करे 

ह॥ १३ ॥ एसी परमेश्वरकी कथामें जे पुरुष पापके फसा प्रीति नहीं करें हैं विनको 
सोचते इवे विदुरजी मेत्रेयजीसों कहें कि, अपने किये पापके ह ती ९. पतत 
शोच के योग्य परुपनकोह शोचनीय अज्ञानी उह क ममा कथासों विल 
य उरुपनकाहू शाचन[य अज्ञानी पुरुषनको में शोच करू हूं कारण कि जिनकी 


` ` || मन वचनी क्रिया वृथा हे ऐसे पुरुपनकी आयुको जाकी गति एक क्षणको नहीं इक 
हि || वानि > = ॐ ` उह चाका गाति एक क्षणकोह नहीं रुकती वह 
|| बृथा नाश करें हे ॥ १४ ताते हे मेत्रेयजी ! जेसे अमर पपन eg RR 


सेरी संहारे पना! जत अमर पुष्पनके सारखूप रसको खेचकर छावे 
Ss सुखदाता पवित्र कीतिवारे आतंबंधु इश्वरर्की साररूप कथा कहो । | १५ ॥ 

है wa विश्वका उत्पत्ति पाठन नाशके अर्थ अवतार परके जे मनुष्यनसो न 
श होनन कमे मासा कहो ॥ १६॥ श्रीशुकदेवणी बोले कि, ऐसे भगवान मेत्रेय- 
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मुनिस विदुरने पुळी, तब वे सुनि पुरुपनके मोक्षके लिये विनको बहुमान कर बोळे॥ १७ ॥ 
| बोले कि, हे साधो ! सब छोकूपर अनुग्रह कर इश्वरमें मन लगाये अपने आत्माकी 
जगत्में कीति फेलावते आपने यह भठो प्रश्‍न कियो ॥ १८ ॥ हे विदुर ! व्यासवीयेसों जन्मे भये 
आपमें ये कुछ विचित्र नहीं हे, जो तुमने सब प्रकारसों भावकरके हरि ईश्वर ग्रहण कीने हैं ॥ १९ ॥ 
मांडव्यके शापसो सब प्रजाके दंडदाता यमराज विचित्रवीर्य आताके क्षेत्रमे भुजिष्या दासीमें व्यास - 
जीसो तुम जन्मते भये ॥ २० ॥ भगवजनसहित भगवानको तुम नित्य प्रिय हो जाको ज्ञान उप- 
देश करवेकी जाती विरियां भगवान्‌ मोको आज्ञा करतेभये ॥ २१ ॥ अब तुमसो हम विश्वके 
उत्पत्ति पालन नाशके कर्ता भगवानकी लीला विस्तारपूर्वक वर्णन करें हें जो योगमायासो बढी 
भूई लीळा इ ॥ २२॥ सृष्टिकी उत्पत्तिके प्रथम एक नारायणही बिद्यमान जो जीवनके आत्मा हे 
ओर विनसों भिन्न कछु नहीं हो न तो आत्माही भिन्न हो ओर न अनेक बुद्धि करके प्राप्त हृश्यादि 
भेदभाव विद्यमान हो जब आत्मेच्छा माया ताको अनुगति नाम लय होते संते अर्थात्‌ जब 
आत्ममेंही मायाहू ठ्य ही ॥ २३॥ ता समय ये से दष्टा प्रकाशमान ईश्वर सम्पूर्ण शक्तिसो प्रका- 
जित हेवेपेहू या वेभवको कोई देखबेवारो न हेवेसो ओर मायादिक शक्ति लीन हेवेसो अपनेको अस- 
तसो मानतो भयो किहम हैं तो सही परंतु कछ नहीं है वो केसो हे कि सोई हे मायादिक शक्ति जा- 
की ओर नहीं सोई हे चिच्छक्ति जाकी ॥ २४ ॥ हे महाभाग! तब स्वेद्रश या ईश्वरकी कार्यकारणरू- 
पिणी ये मायानाम्री महाशक्ति अनुसंधानरूपा उत्पन्न होतीभई; जासो समथे ईश्वर या सबको रच- 
तभयो ॥ २७ ॥ गुणमयी कालकी शक्तिसा मायामे पुरुपरूपकरक परमेश्वर वीर्यवान्‌ 
वीयेको नाम अपने चिदाभासको धारण करतेभये ॥ २६ ॥ कालमेरित अव्यक्त मायातों 
महतत्त्व भयो, तमोगुणको नाशक विज्ञान आत्मा जीवके देहमें स्थित हके विषको पकाश 
करतोभयो ॥ २७ ॥ सो जीव अंश गुण काल आत्मा भगवतकी दृष्टिके सामने या 
विश्वकी रचवेकी इच्छाकरके जीवात्मा अपने आत्माको रूपांतर करतां भया ॥ २८ ॥ 
महत्तत्त्त जब विकारको प्राप्त भयो तब अहंतत्व भयो, काय कारण कता जाव पूत इय 
मनोमय होतोभयो ॥ २९ ॥ वो अहंकार वेकारिक तजस तामस भदसा तान कारक के पक 
कार विकारको प्राप्त भयो तब विकारी अहंकारसा नाम सात्विक अहंकारसों मन भयो ता 
वेकारिक जो देवता हैं वे भए विनसो शब्दादिक गण प्रकाशक होय ह ससम 
शिव हैं ॥ ३१ ॥ तेजस नाम राजस अहंकारसे ज्ञान कमंमय इंद्रिय भई ह आर | 
व आदि आकाश मया ww es स्पर भयो वके 
॥ ३२ ॥ काठमायाके अंशयोगसों भगवत्करके देले भ जव विकारकों प्रात भई तब 
विकारसो पवन भई ॥ ३३ ॥ आकाशके बहुत बरसा युक्त पन "> हैं ये 
ताकी मात्रासहित सब लोकको लोचनरूप धवार तज महार सा 5 pi | 
भयो पवनस हित ज्योति जब विकारको प्राप्त भया ता कालमायाके अंशनक योगा Hs 
^ इच्छासों ज्योतिकरके जलसहित काल्मायाके अशनक यागसा गधा 
भयो ॥ ३५ ॥ ब्रह्मकी इच्छासा ज्यातकरक है ५ = गसे यथाक्रम गुण- 
दी भई ॥ ३६॥ हे विदुर ! आकाशभादि पंचभूतनके पर अवरक रम सग ऽ || 
प्रथिवी भई॥ ३६ || है हे ग है, वायुको शब्द स्पशे गुग हे, तेजको शब्द स्पर्श रूप गुण है | 
नको जानो आकाराको शब्द य र पृथिबीके शब्द सपा रूप रस गंध सब गुण होय हे ॥ ३७॥ || 


जळको शाब्दस्पशैरूप रस गुण ह 


In Public Domain, Chambal Archives Eiawak 


_ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१४) && श्रीमद्भागवतभाषा कै 
काल माया अंशरूपी विष्णुके ये सब देवता कला हैं नानारूप हेवेसो ब्रह्मांड रचना करवेमें सामर्थ्य 
न भई, तब ये सब तत्त्वाभिमानी देवता हाथ जोडकर परमेश्वरकी स्तुति करते भए॥ ३८॥ सब 
देवता बोले कि हे देव शरणागततापनाशक छत्ररूप ! आपके चरणकमलकूॅ. इम्‌ सब नमस्कार 
कहें, जिनके चरणकमळके नीचे वासी यति लोग संसारदुःखको दूरसों त्याग कहें ॥ ३९ ॥ हे 
घातः ! हे आत्मन । हे ईश ! हे भगवन्‌ ! तीन तापसों दुःखी या संसारमें जीव अपने आपेमें सुखको 
नहीं प्राप्त हो हैं यातें विद्यासहित तुम्हारे चरणकी छायाको आसरो लेय हे. ॥ ४० ॥ आपके चरण 
तीर्थरूप हे या कारणसों पापनाशक जळवारी उत्तम नदीनमे श्रेष्ठ श्रीगंगाजीके स्थान चरणकमल- 
की शरणागत होय ऋषिलोग एकांतमें बेठके संसारके विषयनको त्यागवेवारे अपने अन्तःकरणमें 
तुम्हारो मुखही जिनको घोंसला हे ऐसे आपके मुखसो निकसे भए वेद वेदरूपी पक्षिनसों आपको 
ढूंढे हे ॥ ४१॥ जा चरणकमलको श्रद्धासे सुनी भई भक्तिस शुद्ध भये हूदयमें धारण कर ज्ञान 


~ ~ hr IN Le 


/ वेराग्यके बलकरके धीर हेके लोग आपके चरणकमलके धरवेके पीढाके पास जाय हैं ॥४२॥ हे 


NS EN ON 


आपके कथामृतपानसों अत्यंत बढी भक्तिसों विशाळ अंतःकरणवारे जे पुरुष हैं वे वेराग्यके सार 
ज्ञानक प्राप्त होयके अनायासकरक श्रीवकुंठलोकको चले जांय हैं ॥ ४६॥ तेसे ओरह मनुष्य | | 
झात्मयोगबठसो बडी प्रकृतिको नीतके धीर लोग पुरुपरूप तुममे प्रवेश करेहें परन्तु विनको || . 
तुमारी मामिमे बडो श्रम होयहे ओर जे तुम्हारी सेवा करेंहे विनको परिश्रम नहीं होय हे॥ ४७॥ 
हे आद्य । टोकके र्चवेका इच्छा करके तीनों गुगनसो तुमने रचे जे हम हैं व न्यारे २ हैं यासो हम 
तेरे खेळवेके खिलोना या श्ह्मांडकों रचके आपको समर्पण करवेको हमारी शक्ति नहीं हे॥ ४८॥ | 
हे अज । जतक हम आपका समयमें बलि देय जहां हम सब अन्नको जा प्रकारसों भक्षण करें नेसे || | 
इका हमको ये सब निःसंदेह ते छोडकर लोग बलि देदेय अन्नको पारें सो कीजिये ये प्रार्थना 
६ आति ता एनमबवन्नायतन नः प्रजानीहि यस्मिन्ततिष्टिता अन्नमदामेति ” ॥ ४९ ॥ हे देव ! 
ऊ पर अजयनंशासहित देनतानके आद्य पुरुष पुराण अविक्रिय अजन्मा हो स्वादि गुण 
कमका कारणरूप शक्ति भायाम कांतदर्शी वीयेको पारण क्रतेभए ॥ «० ॥ हे आत्मन्‌ | हे देव | 
त ससचन हेम सव महदादि जाके अथ भए हें सो आपको कहा काम करे, सो हम आपके अनु- 
महे पात्र इ हमको सब सतार रचवेकी सामथ्ये शक्तिसहित अपना ज्ञान सव ओरसे देउ ॥ ५१॥ 
a माथे बभूविमाऽऽत्मन्करवाम [कें ते ॥ | 
` || तसच परिदेहि शक्तया देव कियाये यदत्रहणास्‌॥५।। | 
RE TT तृतीयस्कन्धे महदा दिसे सर्वदेवकृतस्तोञवर्णनं 
Hs नीम पञ्चमाऽध्यायः॥ ५ ॥ | 
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| अध्याय ६. 
नहषिरवाच-इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः॥ 
्रसुतछाकतन्त्राणा निशाम्य गतिमीश्वरः॥ 3॥ 


तेका असमन भईहा और न्यारी न्यारी सब वर्तमान ही ऐसी विन महत्त्वादि शक्तिनकी गति देहके 
॥ 3 ॥ वा समय इश्वर काठसंज्ञा देवी शक्तिको धारण कर तेइंस तत्वनके गणमें एकसंग प्रवेश करते 
भए ॥ २ ॥ सां भगवान्‌ चेष्टारूप करके वा तत्त्वात्मक गणको प्रवेश कर फिर सुपतकमंकों बोधन 
करते अरग अलग भयं सब गणको इकट्ठा करतेभये ॥ ३॥ इश्वरकरक प्रेरित जगोभयो तेईस 
तत्वनका गण अपन अशनकरक विराट्देहको उत्पन्न करतभयो ॥ ४॥ अपने अंशनसों ईश्वरने 
जामें प्रवेश कीन ऐसे विश्व रचवेवारेनको वो गण आपसमें इकट्टो होय अपनेमेंही चलायमान 
होतो भयो, जामें चराचर ठोक हे ॥ « ॥ सुवर्णमय सब त्रह्मांडको जामें खजानो, सब जीव करके 
घढोभयां वो पुरुष सहस्रवपपयत जलम वास करतोभयो॥ ६ ॥ देव कमे आत्मा इन तीन 
शक्तिवारी वो विश्व रचवेवारेनको गर्भे अपनी आत्माकरके एक दश ओर तीन विभाग करतो 
भयो, देवशक्ति ज्ञानशक्तिसों हृदयमें चेतन्यरूपसा विराजे हे, ओर कमंशक्ति क्रियाशक्तिसों 
प्राणरूपकरक दशरूप होयह, आत्मशक्ति भोक्तशक्तिसो अध्यात्म अधिदृव अधिभूत तीन प्रकार 
होयहें ॥ ७॥ परमात्माकी आत्माको अंश सब जीवमाजकों अंतयामी ये प्रथम अवतार हैं, जाम 
सब जीवमात्रको जन्म होय हैं ॥ ८ ॥ अध्यात्म अधिदेव अधिभ्रत ये तीन प्रकारके हैं विराटप्राण 
दश प्रकारको हे, एकरूपसो हृदयमें हे ॥ ९॥ विश्वके रचवेवारेनकी ग्रार्थनाको ईश्वर श्रीहरि 
ऐसे स्मरण करतो विराटको अपने तेजकरके इन महदादिकनकी वृद्धिक लिये तपयुक्त करते भये 
“ शस्य ज्ञानमयं तपः इति श्रुतः ” ॥ १० ॥ अब ऐसे अभितप वा वराटक सुख आदिक कितने 
स्थान देवतानके निकसे विनको में कहूं तुम सुनो ॥ ११॥ वा विराटके प्रथम मुख भयां वाम 
रोकपालके अग्नि देवता प्रवेश करतो भयो जो अपनी वाणीके अंशकरके ये विराट देह कछ कहिः 
ेके योग्य हे वाको प्राप्त होतो भयो सुख अधिष्ठान है ३ वाणी इच्धिय हे २ अभि देयता हे ३ वचन 
विषय हे ४ ॥ १२॥ हरिरूप विराटके ताल निकरों वाम छोकपाल वरुणन वश कीनो जा जिह्वाके 
अंसो ये विराट देह रसस्वाद ठेतोभयो यहां तालुअधिष्ठान वरुणदेवता जिद्वा इंद्रिय आर रसः 
विषय भयो ॥ १३ ॥ वा व्यापक विष्णुके विराटमे नाक निकसी, तब अश्विनीकुमार दुवता मवश 
नये त्राणे अडासो सगेधकी सिद्धि होय हे नासा अधिष्ठान अश्विनीकुमार देवता भ्राणइंद्रिय 
करतेभये, प्राणके अशसा सुगधका सि च 
LO ॥ विभके विराट देहमें दो आंख निकसी, तब लोक्पालक सूर्य 
ओर गंध विषय भयो॥ १४ ॥ हक RG I i 
= जाते चक्षके अंशसो रूपकी सिद्धि होय हे यहां अक्षि अधिष्ठान सूयंदेवता चक्षु 
प्रवेश करतेभये, जाते चक्षुक अश वाकत कीच न 
इंद्रिय ओ ग॥ १८॥ वा विराट देहमें चमे निकसो, तो छोकपाल्क पवन प्रवेश 
द्रेय ओर रूप विषय भया गरम साहि ची: 
स > अंडासो याको स्पर्श होय हे चर्म अधिष्ठान पवन दवता माण ईफिय आर र 
करतेभए, प्राणके अंशसा याक र्पश ९१ ६ कतर ५ के 
विषय भयो ॥ १६ ॥ कान याके निकसे तो दिशानम अपना स्थान जान या कीनो, श्र 
गन याको होती भई यहां कणे अधिष्ठान दिशा “जन्य इंद्रिय शब्द i | 
ड A मोषधीनने प्रवेश कोनो जाके अंशसो रोम | 
| भयो॥ १७॥ फेर ाके सचा निक ७ निकी तब ११ मीही. जड | 
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करके खुजार होती भई ॥ १८ ॥ त्वचा अधिष्ठान ओषधी देवता रोमइंद्रिय खुजरी या जोप देवता रम्य खुरी होतो विषय 


भयो वा देइके लिंग निकसो तो वामं ब्रह्माने वास कीनो, वीके अंशसो आनदूहल होतामया ग 
अविष्ठान ब्रह्मा देवता बीम इंद्रिय रति विषय भयो ॥ १९॥ वा पुरुषके गुदा निकसा तो लोकश 
मित्र प्रवेश करतेभये जा पायुके अंशसो मठत्याग करता भया युदा दरवा Eg ह 
इंद्रिय मठत्याग विषय ॥ २० ॥ फेर याके हाथ निकसे तब उनके स्वामा इद्र प्रवश करत भय 
बाके अंशसो जिन हाथनसो सब वृत्ति ये विराटदेह करवेलगो यहां हाथ अधिष्ठान इद्र दवता 
बातो इंद्रिय करनों विषय भयो ॥ २१ ॥ पाळे पांव याके निकसे तब छोकके ईश्वर विष्णु प्रवेश 
करते भये चलनो ये अंशकरके नो प्राति योग्य हाय वाको प्राप्त होतो भयो यहां पांव अधिष्ठान 
विष्णु देवता चळनो इंद्रिय प्राप्यकी प्राति बिषय भयो ॥ २२ ॥ पाछ याको बुद्धि भई तब 
सरस्वती प्रवेश करती भई, तब ज्ञानके अंशकरके संकल्प विकल्प आदि क्रियानकों प्राप्त 
होतो भयो ॥ न्यायशास्रमे हे कि “ सवेव्यवहारहतुगुणा बुद्धिश्ञानम्‌ ” सब व्यवहारको हेत 
जो गुण वो ज्ञान बुद्धि हे यहां बुद्धि अधिष्ठान सरस्वती देवता ज्ञान इंद्रिय बोद्वव्यको बोध 
विषय भयो ॥ २३ ॥ या विराट्‌ देहके हृदय भयो ताके चन्द्रमा देवता. भए मनके अंश करके 
ये देह संकल्परूप विकारको प्राप्त होतो भयो हृदय अधिष्ठान चन्द्रमा देवता मन इंद्रिय संकल्प 
विषय ॥ २४ ॥ फेर अहंकार भयो तामें “ अभिमन्यते अनेनेत्यभिमानः ” सब ओरसे अभिमान 
करवेवारे रुद्र हृदयमें प्रवेश करते भए जा कर्मके अंशसो सब करवेयोग्य हो वाकी योग्यताको 
प्राप्त भयो यहां अहंकार अधिष्ठान रुद्र देवता अभिमान इंद्रिय ममता विषय भयो ॥ २८ ॥ 
याके सत्व भयो तो ब्रह्माजी प्रवेश करते भए जा चित्तके कारण ये विराट विज्ञानको प्राप्त भयो यहां 
सत्व अधिष्टान ब्रह्मा देवता चित्त इंद्रिय विज्ञान विषय भयो ॥ २६ ॥ याके शिरसो स्वगे पांवसो 
धरती नाभीसो आकाश भयो जिनमें गुणनकी वृत्तिनसों देवता आदि प्रतीत होते हैं ॥ २७॥ 
अत्यंत सतोगुण अधिकतर हेवेसो देवता स्वगेमें वसे रजोगुणके स्वभावसों यागादिकरके व्यवहार 
करवे लगे वे मनुष्य ओर गो आदिक प्रथिबीपर प्राप्त होत भये “ पणंते व्यवहरतीति पणयो 
मनुष्याः ”“ पण व्यवहारे स्तुतो च 7 या धाहुसं ये शब्द सिद्ध हे ॥ २८ ॥ तीसरे तमोगु- 
णसो भगवतकी नाभिके आश्रय वसे दोनोके मध्यमें आकाश भयो जहां रुद्रके पार्पदनके भूत 
पिञ्ञाचगण वसते भये ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! वा पुरुषके मुखसो वेद ब्रह्म भयो मुखसो हेवेसो 
वेद मुखसो कहिवेसों सब वणेनमे मुख्य ब्राह्मण गुरु होते भयं ॥ ३०॥ “ क्षतात्रायत इति क्षत्रम्‌” 
बाहुसों पाठनरूप कर्म भयो वासा क्षत्रिय भये चोरादिकनके उपद्रवसो रक्षा कीनी यासो इश्वरांश 
भए जाने जन्मतेही वणेनकी रक्षा कीनी॥ ३१ ॥ तिनके उरुसे कृष्यादि व्यवहार भए, वो छोकके सव 
व्यवहार करवेवारे भए जिनसा वेश्य भए जो वेश्य मनुष्यनकी सब वार्ता नाम जीविका ताको संपाद- 
न करतो भयो ॥ ३२ ॥ शुश्रूपा कमेसिद्धिके अथे भगवानके पावसों सेवकाई बृत्ति भई पांवसं 
शुद्र भए जिनकी जीविकासों हरि प्रसन्न भए ॥ ३३ ॥ ये चारों वणे अपने धमेसो अपने गुरु श्रीह 
रिको पूजते भए श्रद्वाकरके आत्माकी विशुद्धिके अर्थ सब वृत्तिनकरके सहित सब वणे होते भए 
: हे वि ! देव कम आत्मारूपी भगवाचूको ये योगमायाको बळ कोन कहिबेकों योग्य 
` || हैं॥ ३५ ॥ है विदुर ! जसी मेरी मति हे जसो मेने सुनो हे तेसी श्रीहरिकी कीति अपनी वाणीको 
` | सफळ करपेको वणेन सी नाग भोर वर्न क्क अशु ग है ॥ २६॥ | कि खोटी वाणी ओर ओर वणेन करके अशुद्ध हे गई हे ॥ ३६॥ 


पु 
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पुरुषनक वचनका एकांत सवोत्तम ठाभ देवेवारो भगवानको गुणाबुवाद्‌ हे ओर क्द्यो जा 
कथामृत हे सो काननको एकांत छाभ हे ऐसो कह्यो हे ॥३७॥ हे विदुरजी ! श्रीहरिकी महिमा ब्रह्माने 
योगाभ्याससा पकी भई बुद्धिकरके सहस्रसंवत्सरके अंतमेंहू जानी हे कहा कितु नहीं जानी हे 
॥ ३८ ॥ या कारणसो भगवान्‌को माया मायाविनकोहू मोह करायवेवारी हे क्यों कि सर्वव्यापक 
श्रीहरि आपहू अपनी मायाकी गतिको नहीं जानसकेहें ओरनकी तो कहा चलाई हे॥ ३९॥ 
जाके ज्ञानक अथ प्रवृत्त भइ मनकरक सहित वाणी वर्णन करत करत जिनको नहीं प्राप्त हेके उल्टी . 
बगद आवे हे; हम आर ये सभ देवता जिन्हें नहीं जानसके हें विन पड़गुणेश्वये संपत्तिमान भगवा- 
नके अथ नमस्कार होय । भगवान्‌ शब्दको ये अर्थ हे कि “ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशप्त 
श्रियः ॥ ज्ञानवेराग्ययोश्चेव पण्णां भग इति स्मृतः ॥ १॥ 7॥ ४०॥ 

यतोऽप्राप्य निवतन्ते वाचश्च मनसा सह॥ 

अह चान्य इम दवास्तस्म भगवत नमः ॥ ४०॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां तृतीयस्कन्धे विराड्देहे ईश्वरप्रवेशवणेनं नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


अध्याय ७ 
आशुक उवाच-एव ब्रुवाण मत्रय द्रपायनसुता बुधः॥ 
प्रोणयात्रव भारत्या विढुरः प्रत्यमापत॥ 3 ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोठे कि ऐसे कहते भये मेत्रेयजीसो व्यासपुत्र बुद्विमान्‌ विदुर वाणीसा प्रसन्न 
करते बोले ॥ १ ॥ विदुरजी बोले कि हे त्रह्मन्‌ ! पडूगुण ऐश्वर्य संपत्तिमाव चेतन्यमात्र अविकारी 
निगुण बहत्वादिगुणविशिष्ट चेतन्य त्रह्मको क्रिया आर गुण ए लीळा करकेहू केस युक्त हाय ह 
अर्थात्‌ वास्तवसो ब्रह्ममें गुण कियानको संबंध हेही नहीं जो कोई लीलामात्र करकहू ब्रह्मम गुण 
ओर क्रियाको संबंध बतावे तो सोहू केसे हे यह कहो ॥ २॥ बालकको क्रोडाम उद्यम करन आर 
| काम हे ओर जो खेल करवेकी इच्छा हे सोहू ओर कोई खिलानां या बालकतिर काड आर खठव- 
| वारो होय तो होय हे फिर कहो जो अपने आप तृप्त सदा सब ओरसे निवृत्त ईश्वर है वाकों काम 
ओर इच्छा केसे होयहे सो कहो ॥ ३ ॥ गुणमयी अपनी मायाकरके वां ईर या विश्वको रचेहे वाहीसे 
स्थिति करेहे फेर संहार करें हें ॥ ४ ॥ देशते काळते अवस्थाते अपनेसा आरसा जाका ज्ञान नर 
| नहीं होय सो ये ईश्वर माया करके केसे संयुक्त दोय हे सो कही ॥ ५ । । भगवान्‌ एक ई र न 
नमें स्थित हे इनको दुर्भागीपनो कैश होना ये कमनसा कत हाय ह सा कहो ॥ वक हे विद्ठन्‌ व 
विभो ! या अज्ञान संकटमे मेरो मन सेदको प्राप्त हाय ह सा य मनक ahs हे कप a 

॥ ७ ॥ श्रीक बोले कि तस नेकी इय बोठे कि यही भगवातकी माबाहे जो 

नि कडु मुसकायक बाल 

कि तबक मिस होय है देखो विमुक्त इथरका कृपणताका ह"! र तिर छेदी ये hor | 
हे ॥ ९॥ नेसे शिरछेदनके विनाही रपम सशिर पुरुषको मेरो यह ।३ शी कातिल. | 
॥ १० ॥ ओर जेसे जठमें प्रतिनिबित चंद्रमाका ज छकी ६ | 
उल्टो पुटो र प्रतीत ते रे कं आकारणे स्थित दमम कंपादिक पहीं | 
करो भयो कंपादि धर्मण || 
_ आत्माको देहादि सत नही हे तवभाग दृश तदम पो देहादिघम सत्‌ नहीं हे परंतु तदभिमानी द्रष्टा | आस्माको देहादिपम सत नी हे पर तम तदंतर्यामी इश्वरको दीखे है सो ये केवल | 
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लक DN Me कु ब ~ ज्त्क्ु 
मिथ्या हे ॥ ११ ॥ सो देहके गुणनको जो आत्मामं अज्ञानक्रत आभास हे सो निश्चयकरके निवृत्त 
माके धर्म करके वासुदेवकी कृपासो भगवतकी भक्तियोगसों धीरेथीरेसा अर्थात्‌ साधनके 
अनुसार सब नष्ट हे जाय हे तात्पय यह हे कि जेसे साधनको करेगो वितने कालमें अज्ञान 


नष्ट होयगो उत्तम साधनसो शी ओर निष्ट साधनसो विलंब होयगों॥ १२ ॥ जय ए सद्र 
शांत दके द्रष्टा आत्मा हरिमें स्थिर है जाय हे अथात्‌ निर्विपय देके केवळ भगवानूमेंही छग जाय ह 
तब याके सव छेश विशेष करके लीन होय हे, जसे सोए भये सब केश दूर होय ह॥ १३॥ शप 
'रारीके गुणाल॒वादही संपूर्ण झेशनके शान्त करवेवारे हैं फिर कहो तेसेई विनके चरणारविदके पराग 
की सवाम जो प्रीति मनमे प्राप्त भई हे वो अशेष छेशनकों नाश करे तय फिर कहा कहनो हे 
॥ १४ ॥ विदुरजी बोले कि हे विभो ! आपके सुंदर वचनरूप सङ्भसो मेरो 
सब संशय कटगयो परंतु हे भगवन्‌ ! जीव परतंत्र हे ईश्वर स्वतंत्र हे इन दोनों बातनमें 
मेरो मन फेर संदिग्ध हे सो कहो ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपने यह बहुत सुंदर बात कही कि श्रीह 
रिकी शक्ति नो यह जीवविषया माया है ताके संबंधसोंही ये सब दुर्भगत्वादिक प्रकाश करेहे 
क्योंकि वास्तवमें यह ढुर्गत्वादि शिरश्छेदकी तरह व्यर्थ हे ओर निमूल हे क्योंकि या विश्वको 
मूल अपने अज्ञानसो वाहर नहीं हे अथात्‌ अज्ञानही या विश्वको मूल हे जो कि या विइवकी येही 
माया कारण हैं ॥ १६ ॥ ठोकमें जो अत्यंत मूख हे, वो सुखी हे ओर जो अत्यंत बुद्धिमान्‌ हे 
वो सुखी हे, ओर जो न मूसे हे न बुद्धिमान्‌ हे जो अधबीचको जीव हे वो क्लेशको प्राप्त होयहे 
॥ १७॥ प्रत्यक्ष देखनेमं प्रतीतह जो ये प्रपंच संसार हे तामें कोड अर्थ नहीं हे अर्थात्‌ वास्तवमें 
मिथ्या हे परन्तु सत्य हे ऐसी प्रतीति होयहे वा प्रतीतकोहू अब निश्चय कर तुम्हारे चरणकी सेवा 
करक में त्याग करोहो ॥ १८ ॥ जिनकी सेवा करके सवोतयांमी मधुद्वेपी भगवानके चरणनमें 
सव दुःखको विनाश करवेवारी तीज प्रीति होय हे ॥ १९ ॥ थोडे तप करवेवारेनको श्रीहरिके मा- 
गेम वतमान होनवारे महात्मा साधुनकी सेवा प्राप्त होनो बहुत कठिन है, जिन साधुनमें देवनके देव 
जनादन नित्य गाये जाय हैं प्रयोजन यह हे विन साधुनमें प्रथम हरिकथासेवन तासो भक्ति तासो 
देहादिकनमें अनुसंधान निवृत्त होय हे ॥ २० ॥ क्रमसे विकारसहित महदादिकनको रचके विन- 
सों विराट्‌ देह उत्पन्न कर विभु वामे प्रवेश करते भए ॥ २१ ॥ सहझ्न चरण उरू बाइ युक्त आद्य 
पुरुष जिनको कहेहे, जामें सब विश्व ये लोक अवकाशसहित होयहें ॥ २२ ॥ इंद्रिय इद्वियोके 
अथसहित तीन वृत्तिवारे तुम्हारे कहे दशविध प्राण जामें होते भए जाते सब वणे होयहें तिनी 
विभूति हमसे कहो ॥ २३॥ जा संसारमे पुत्र पोज नाती गोजके सहित अनेक प्रकारकी आकृतिकी 
प्रजा भई जासो ये विश्व विस्तृत भयो सो कहो ॥ २४ ॥ प्रजापतिनके मध्यमें कोनको प्रजापति 
करतभए, सग अनुसग मनु मन्वंतरनके मारक कोन भए सो कहो ॥ २५॥ हे मेञेयजी ! इनके 
वेश आर वशनम जो भए विनके चरित्र ओर भूमिके ऊपर.नीचे जो ठोक हें सो हमसें कहो 
॥ २६ ॥ तिनकी स्थिति तिनके प्रमाण कहो, भूलोकको प्रमाण, पशु मनुष्य देवता सर्प पक्षी 
|| इका वणन करो ॥ २७ ॥ ( संप्रदाय कहो, कलियुगके धर्म कहो श्रीवेणव मत कहो ) सर्गेनके 
| विभाग कहो ओर गर्भसो जे होय पसीनासो जो होय ओर धरती फोरके जो होय अंडासी जे होय 
सो कहिये॥ २८॥ गुण अवतार विधकी उत्पत्ति पालन नाश श्रीनिवास जो जो रहें विनके 


> 
कि-खर घृघू मूरख पशू, सदा सुखी सब मात । चातुर चकवा त सः पवा दीका चादर चकवा तुवड नर, आठो प्रहर उदास ॥१॥ 
७७४ i = ब 
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विमा नाहे र साळ स्वभाव कहो पील 
फडकी चाइना न करके कमे करनो ओर सांख्यकोह मा कहों मा र र सात 
कहो ॥ ३१ ॥ पाखंडके मागेको वैषम्य कहे रियर ना कदो भगवतको कहा नारदा पचाति 
जितनी गति होय सो कहे हा आर प्रतिोमनिवेशन कहो ओर गुणकर्मसो जीवकी 
नतना गात हायह सा कहा ॥ २२॥ काई तरहसो विरोध न परे ऐसे धर्म अथे काम मोक्ष कहो 
दंडनीति कही वातां कहो सुनवकी अलग विधि कहो ॥ ३३ ॥ हे बल्नव्‌ ! श्राद्वकी विधि कहो पित- 
रनकी स्‌ मद नसन तारा काक अवयवनका स्थति कहो ॥ ३४ ॥ दान तप इष्टापूर्तको फल, 
परदेशका धर्म जो पुरुषको आपमें करनो वो धर्म कहो॥ ३५॥ हे पापरहित ! धर्मके कारण भगवान्‌ 
अचुरागा शिष्यनको, पुत्रनको, दीनवत्सल गुरु लोग विना पूंछी वातहू कहि देते गुरु कोन कहावे 
दे कि “ गुकारस्तवंधकारः स्याद रुकारस्तन्निरोधकः ॥ अंधकारविनाशित्वादरुरित्यभिधायते 
॥ १ ॥ ” गु अंधकारको कहे हे रु अंधकारका नाश करे वाको कहे अंधकारविनाश केरे वाको गुरु 
कहे हे ॥ ३७॥ हे भगवन्‌ । तत्वनको कितनी तरहको प्रलय होय हे सो कहो वा प्रखयमें कोन इनकी 
उपासना करेहे ओर कोन विनके पीछे शयन करेहे ॥ ३८॥ पुरुषकी स्थिति परमेश्वरको स्वरूप 
` निगमको ज्ञान गुरु विष्यको प्रयोजन कहो ॥ ३९॥ हे पापरहित ! जो महात्मानने कहेहै वे 
निमित्त, पुरुषनको अपने आप ज्ञान भक्ति वेराग्य केसे होय सो कहो ॥ ४० ॥ श्रीहरिके कर्मनकी 
जानवेकी इच्छाकरके ये जो मेंने प्रश्न पूछेहे सो आप कद्दो तुम मेरे मित्र हो माया करके मेरी 
दृष्टि नष्ट हो गई हे ॥ ४१ ॥ हे पापरहित ! सब वेद यज्ञ तप दान हे पन ए सब जीवके अभय दान 
देवेकी एक कलाकी बराबर नहीं हे अथात्‌ जीवको अभयदान देवेमें जो फळ होय हे सो तप यज्ञ 
दानके करवेसो फल नहीं होय हें ॥ ४२ ॥ श्रीशुकाचार्य बोले कि कोरवनमे प्रधान बिदुरने मुनि" 
प्रधान पुराणनमें जिनको वर्णन ऐसो मेत्रेयसों जब पूछी तव भगवतकी कथामें अत्यंत हर्ष बढवेके 
कारण तिनकी प्रेरणासों या प्रकार बोले ॥ ४३ ॥ 

श्रीशुक उवाच-स इत्यमाए्टष्टपुराणकट्पः कुरुप्रधानेन मनिप्रधानः॥ 

्रवृद्धहषा भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाऽह॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां तृतीयस्कन्ये विदुरोक्तप्रश्विधिवणंनं नाम सप्तमोऽष्यायः॥ ७ ॥ 
अध्याय <. 


मैत्रेय उवाच-सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो यह्वोकपालो भगवत्प्रधानः 
बृभूविथेहाजितकीतिमाठां पदे पदे नृतनयस्य5भीशणस्‌॥ १॥ | 


है A OC < 
2 तिला टली "तक की. परन्तु उन्होंने उसे कछु पढाया नहीं जब बारह वषेके उपरान्त 
१ एक चेड़ेने युरुकी बडी भारी सेवा बारह वर्षतक की, परन्तु उन्हाने उसे ब उरो कुछ देरे उतरत 
उसका पिता आया उसने पूछी महाराज ! कुछ मेरा पुत्र पढा गुरुजी बोठे लडकी पळशी उऊ १ हे गुर्जी 
रघुशंकाको गये और बह येला गुरुजीके हाथ छुलागे आया गुरुजी हाथ थी है तज उक र हतची 
तू क्या पढ़ा बह बोला पिताजी! सब कुछ, वह ओठे क्या: खडश संताप स र ड 
भक्ति सीखी है, गरुजी शिष्यके यह बचन सतवर सन हे गये भएता ह 0 अल मनी चित है oo 
[च बेटा! पीजा चेहा बही पीय मी प क ह स्या बेटा ! पीजा चेला वदी पीगया और चौदह विद्यातिधान न्क `. शिष्यांको सदा अनुकूल रहना उचित 
ले बेटा] रि Fis र है ल 
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मेत्रेयनी बोळे कि बहुत आनंद हे कि ये पुरुवंश संतनके सेवा करवे योग्य हे, जो भगवानके 
मंत्री यमधमही हे प्रधान जिनके अर्थात्‌ भगवानकोही सर्वोत्कृष्ट माननवारे तुम या कुलमें जन्मे 
श्रीहरिकी कीर्तिरूप माठाको क्षणमें नवीनसी करोह ॥ १ ॥ सो में तुच्छ सुखके निमित्त 
महादुःखको प्राप्त भए मनुष्यनके वा दुःखके दूर हेवेके निमित्त भागवत पुराणको प्रारंभ 
करूंहू जो साक्षात्‌ शेष भगवानने ऋषिनसो कह्यो है ॥ २॥ पातालतलमें विराजमान अप्रतिहत 
ज्ञानवारे आद्यसंकर्षण भगवान शेषजीसो वासुदेव भगवान के तत्वकी जानवेकी इच्छा करके सनत्कुमार 
आदि मुख्य मनिलोग पूछते भए॥ ३॥ जो शेपजी अपने आश्रय वासुदेव भगवातको ध्यानमें अनुभव 
करके सवसो अधिक उपचारसों पूजरहेहे ओर भीतरको मिची भई ननपंकजकी कलीको सनत्कुमा- 
| रादि मुनिनके अनुग्रहके अथ कछ एक खोल रहे हे ॥ ४ ॥ श्रीभागवतश्रवणको सत्यलोकसो 
पाताठमें गंगाद्वार होयक जाते भए श्रीगंगाजल्सों भीजे भए अपने जटासमूहनकरके श्रीशेषजीके 
चरणकमल धरवेकी कमठकीसी चोकीको स्पर्श करे हें जिन चरणनके धरवेके कमलको नागराज- 
कन्या महाप्रेमसों नानाप्रकारकी बलिनकरके अपने पतिकी चाइना करती पूजन करे हैं ॥ ६ ॥ 
अबुरागसां गद्रद वचन करके शेपजीके चरित्रनको तिनके माहात्म्य जानवेवारे वारंवार स्तुति 
करेहे, जिनके हजारन किरीटनके मणिरत्ननसों सहस्र फण अत्यन्त प्रकाशित हे रहे हैं ॥ ६ ॥ 
नित्रत्तिमार्गके पर्ममें लगेभए सनत्कुमारके अर्थ निश्चयकर तिन भगवान्‌ शेपजीने भागवत सुनाई 
ह राजन्‌ | सव ब्रतधारी साख्यायनक पूछनपे सनत्कुमारने विनसो कही ॥ ७ ॥ परमहंसनमें मुख्य 
सांख्यायनजीको भगवतकी विभूति कहिवेकी इच्छा भई तब विननें अपने समीपमें आए पराशर 
और इहस्पति हमारे गुरुसो श्रीभागवत पुराण कद्यो ॥ ८॥ पुलस्त्य मुनिकरके तुम पुराणवक्ता 
हाड या परकार कह गये पराशर सुनि दयादुभावसों मोसो आद्यपुराण भागवतको कहतेभये, हे 


|| रोककर निवास करे हे जो पिसो तो वाही काएमें अग्नि उत्पन्न रर रं 

|| रोककर निवास करे [तो वाही में उत्पन्न होयह ॥ ११ ॥ चारों यगोंके 
के पयत अथोत हजार चोकडीताई वा जलमें सोवतेभये, अपनी प्रेरित अपनी वही 
| शाक करे सव कमको प्राप्त भयो इश्वर सब लोकनको अपनेमें छीन देखतेभये ॥ १२ ॥ तब 
मे अथम सब आरसां जिनकी प्रविष्ट दृष्टि तिन ईश्वरके भीतर 


ह. म जो.जीवके अह तिनको पयोध करे ऐस: 
उत्पत्तिस्थान जाके एसो जो 
शी करत सूयेकी नाई आप 
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eS 
भगो, ताम ण्ट मस करे भे को सो बो ठोक काठ 
कहे हैं ॥ १५॥ वा कमलकी कठीनके च्य जहा विश 
शमें सब ओर नेत्र घुमाये तब चारों दि दरव चार हवा आ 
यसो कंपित नलकी लहरनसो भंवर पडवेबारे सागर मी उ, म क मळा 
कपत जठका छह नसा भवर पडवेवारे सागरके जलसे उत्पन्न भये सब रोकनको तलवयुक्त 
कल्म (बराजमान सवक आदिदेव ब्रह्मा साक्षात्‌ अपनपेको ओर कमळको न जानतभये ॥ १७॥ 
जा इम कमक उपर हॉ सो कान हो, एक ये कमळ जठमें कहांसो भयो, नीचेतक हे कि यहां हे 
जो ये यहां स्थित ह सा काई नीचे हे ताकरक वर्तमान हे याके नीचे याको आश्रय कोउ जरूर 
हाना चाहने य निश्चय भावना होय ह। तथाच थुतिः“सो5परयत्युष्करपणे तिष्ठन्सो5मन्यत अस्ति 
वे तद्यस्मिन्निदमधितिष्ठतीति”॥ १८॥ सो त्रह्माजी ऐसे देख वा कमठकी नाठकरके जलके 
भीतर चळंगए, पीछे कमलकी नालके भीतर हेके वा कमलके आश्रयको इठतो हेडो नाल्सों 
बाहर निकसो परंतु वाको ठिकानों न छगो ॥ १९॥ हे विदुर ! अपार अंधकारमें अपने रचवे- 
वारंको ईडते भए ब्रह्माको बहुत काळ होतो भयो जो विष्णुको सुदशेनरूप काठचक्र देहधारिनको 
भय देतो त्रह्माकी आयुको क्षीण करे हे अभिप्राय ये हे कि शत संवत्सरतक इंठो तोह पार न 
पायो ॥ २० ॥ तो अपनी कामना पूरी न वेसो निवृत्त होय फेर ब्रह्मदेव अपने कमळपर आय- 
कर बेठे, धीरेसो श्वास जीत समसो निवृत्त चित्त कर समाधियोगमे गकर बेठतेभये ॥ २१॥ सो 
वर्षके उपरांत वा योगसों ज्ञान भयो, सो आप अपने ददयमें प्रकाशक जिन्हें कभी न देखो तिन- 
को देखते भये ॥ २२ ॥ जो ईश्वर बहाने देखे उनकी नब छोकसों वर्णन करे हें कि कमळनारवत्‌ 
गोर विस्तृत शेषजीकी शरीररूप शाय्यापे एक पुरुष सोते हैँ जो दश हजार फणनक छतररूप 
मस्तकनके रत्रनकी कांतिकरके महाप्रत्यकों अंधकारको दूर करेहे॥ २३ ॥ संध्याकाठीन मंघवत्‌ 
पीतांबर पहिरे अनेक सुवणे शिखर युक्तकिरीट रत्न जलधारा ऑषधि पुष्प वनमाठासा शोभाय- 
मान बांसरूपभुजा वा वृक्षरूप चरणवाछे हरिन्मणिके पर्वृतकी कांतिको अपनी आभासे तिरस्कार 
करते ॥ २४ ॥ अति दीघ विस्तृत अपनो मान करवेवारो छोकत्रयके संग्रह देह करके तथा विचित्र 
दिव्य आभरण वद्धनकी शोभाकरके देहको अलंकार किये ॥ २५॥ अपनी अपनी कामनासों 
वेदगीत मारगनसो पूजतेभये मुष्यनको नखरूप चन्द्रकी किरणनसो सुन्दर प्रथक पथक 
अडुडीरूप पत्रयुक्त सम्पूर्ण कामनाके देवेवारे अपने चरणकमळको कछ उपरको उठायक दिलाय || 
रहे है॥ २६ ॥ छोककी पीडानाशक मुस्कान ओर सब ओरसे दमकवेवारे कुंडलनसो शोभित 
राठ कुंद्रीफलव॒त्‌ होठनकी कांति करके सुंदर नाक सुंदर ४ संयुक्त घुसा अपने पूजन कखेवारे || 
पुरुपनको सन्मान कररहे हे ॥ २०॥ करुंबके केसखत पीरो पीतांवर और प्ुव्रपंटिका करके | 
करिपश्चाद्गाग सुंदर अलंकृत किये हे वत्स ! बढ्मोळे हारसां श्रीजीका चिह्न भृगुळता वक्षस्थलम | 


व दर जागे लिपटे होय और सुवर्णमय शिखर होय रत जामें विद्यमान होय और 
| a पुष्पनकों समुह जाभे विद्यमान होय ओर बांसनकी झाडी जामें लगी 
|| ~ ~ SS NR ~ य अं का समुह ज्म विद्यमान ह! र + i ॥|न ९४ | 
| जलकी धारा औषधि जामं विद्यमान होय और उतर पध. की उपमा. देव आम पी मम 
| 202, विद्यम्नान होय ऐसे जो. प्चाको पहाड़ द्वोय तब या खपरी उ म देवेभ आवे र मरतिको || 
° जनत प्रोतीनरी माळा तुळमी वनमाला और भुजाच । 
ब्रह्माने दशन कियो इनको कमसी पीतांबर [शिट कर्तुम मोतीनरी माछा तुलना वनमाला आर सु ना घरणनके उपमेय 
समझते चाहिये ॥ टे 


१ यहां ये समझनो संध्याके 


~ 3 
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भुजदंड सहस्र शाखातुल्य व्याप्त होयरही ह, जसे चंदनवृक्ष केयूरादितुल्य फल पुष्पादसों व्याप्त 
होय हैं अप्रगट जाकी सूळ सकळ अवनात्मक वृक्षेंद्र शेषनीके फणनसों स्कंधातिशाखाशुक्त ईश्वर 
हे जेसी वेदमें श्रुति हें “ वनस्पते शतवल्शो विरोहेति ”जेसे चंदन सर्पनसो वेष्टित होय है, एसीही 
महाशेषजी करके वेष्टित परमेश्वर हे॥ २९॥ चर अचरफे निवासरूप भगवान्‌ शपजीके बंधु 
जळसां आवृत सहस्रकिरीट सुवर्ण शंगसमान कोस्तुभ रत्न जिनके स्वरूपम प्रतीत हे रही हे ऐसे 
पर्वतकी शोभा धारण करवेवारे ईश्वरको ब्रह्मा देखतो भयो ॥ ३०॥ वेदरूप भ्रमरनकरक शोभाय- 
मान अपनी कीतिरूप वनमाला कंठमें पहिर, सूय चंद्रमा वायु अग्नि जाकों न जानसक, त्रिलोकी 
में स्फूतिवारे रक्षाके निमित्त चारां ओर धावमान सुदशेनादि शत्त्रके प्रभावसां दुष्प्राप श्रीहरिको 

दर्शन कियो॥ ३१ ॥ जा समय भगवानको देखो वाही समयमें नाभिसरोवरमें कमळ अपनो देह, 
प्रयको जळ, पवन, वायु, आकाश, जगतके विधान करवेवारे त्रह्माजी देखते भये, यास परे 
ठोकके विशेष करके रचवेकी दृष्टि देखते भए॥ ३२॥ सो ब्रह्मा सब कर्मनको बीज रजोगुण- 
करक युक्त प्रजा रचवेकी इच्छाकी दृष्टि करके, विसरगमें चित्त लगाये श्रीभगवतके अप्रगट मार्गमे 
निवेजितंचित्त, ब्रह्माजी स्ठुतियोग्य भगवानकी स्तुति करते भए॥ ३३॥ 


स कर्मबाज रजसापरक्तः प्रजाः [ससक्षात्रयदव दृद्दा ॥ 
अस्ताद्रेसगामिम॒खस्तमीव्यमव्यक्तवत्मन्यभिवेशितात्मा ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां तृतीयस्कंधे त्रह्मणा स्वो कृश्रीमन्न।रायणस्वरूपवणेनं 


नाम अएमाऽव्यायः॥ ८॥ 


अध्याय ९ 
त्रह्मावाच-ज्ञाता॥समे$द्यसाचिरानन देहभाजां न ज्ञायते भगवता गातारत्यवयम 
नान्यत्त्वदास्त भगवन्नापे तन्न शुद्ध माय। ुणव्यातकरायढुरावभास॥ १ ॥ 

अब श्रह्माना भगवत्स्वरूपके ज्ञान हेनायवेसों अपनी कृतार्थताको प्रसिद्ध करते अज्ञ पुरुषनकों 
शोचते बोळे कि बहुत काल तपकरके अब मेने आपको जानो देहधारियनकरके भगवानकी 
गति नहीं जानीजायहे देहधारीनके यह बडे दोष हैं कि भगवत्स्वरूप आपके तत्वको ये नहीं 
जाने हें हे भगवन्‌ ! तुमसो परे ओर कोई शुद्ध नहीं हे क्योंकि मायागुणनके चलायमान हेवेसो 
उम बहुत रूप पकाश करोह ॥ १ ॥ अमन्रह्माजी तुमू अच्छीतरह हमारे स्वरूपको नहीं जानते 
हा केया जा यह रूप तुमने देखाह सोहू गुणात्मक हे आरसत्य तो निगु ्रह्मही हे या झांकाको उठा- 
यक समाधान करह [क ज्ञानरससूयक उदयसो जामें तमोगुणकों लेशह नहीं हे ऐसो यह तुम्हारो 
| सहस अवतारनका बाजरूप स्वरूप ह जो तुमने भक्तनपें अनुग्रह करवेके निमित्त धारण कियो हे 
| जाके नाभिकमसां में उत्पन्न भयाहू ॥ २॥ हे परम ! है आत्मन्‌ ! हे आनंदमात्र ! संकल्पविकह्प- 
|| रहित ओर आनंदवन सदा तेजोमय आपको रूप या शरारसां भिन्न नहीं या कारणसों जतके 
|| उत्पन्न करववार जगतस प्रथक्‌ पंचमहाभूत ओर इंद्रिनके कारणरूप में आपके या स्वरूपकी 
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शोभित ॥ २८ ॥ महाचंदन वृक्षरूप करके वर्णन करें हें, कि बढमोळे वाजूनकी श्रेष्ठ मणिसों 


| शरण हूं॥ ई 2 । ६ शुम त्याने हमसरीख उपासक ३ ॥ हैं भुवनमंगल ! ध्यानमें हमसरीखे उपासकनको चतुदेश भुवनको मंगलदायक 


| 
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था सगुणसूपको तिर्कार कहे | नमस्कार होय नरकभागी खोटे प्रसंग करवेवारे 
वरनकरक जे सूंधे हे जिनने परमभक्तिसे चरण ग्रहण कियेहें हे नाथ ! ऐसे पुरुषनके ह दयकमलतों 
आप नहीं जाआ हा ॥ ५॥ जबतक ये ठोक आपके अभयदायक चरणनको आश्रय नहीं लेयहे 
तमतक याको पन घर आर सुहृदनक निमित्त भय होयहे ओर शोक चाहना अनादर बहुत लोभ 
नाहि हायह, जार आतका झूळम मरा तू तेरा ये खोटो आग्रह पीडा होय हे ॥ ६ ॥ जे पुरुष सब 
अपने नि ममर अर्नित वेक कारण कामइसलेशमातक जितनी 
र द कम करह व पुरुष देवकरके हतबुद्धि हे अर्थात्‌ वेही देमारे कहामे 
ह ॥७॥ है उस्क्रम ! भूख प्यास वात पित्त कफसों वारंवार पीडित ओर शीत गर्मी वात वासो 
दुःखी, काम्‌ अभिसो भगवतूके अत्यंतक्रोधसे दुःखी इन प्रजानको देखतो भयो मेरो मन बहुत 
दुःखी होय हे ॥८॥ हे देव ! हे ईश्वर ! जयतक यह प्राणी आपकी इंद्रिय विषयरूप मायासों 
वृद्धिको प्राप्त भये या देहादिके भेद भावको देखेहे तयतक दुःखसमूह संयुक्त जन्म मरणको देवेवारो 
यह संसार व्यथ हे ताहू नहीं छूट हे ॥ ९ ॥ हे देव ! दिनमें झ्लिए कमेमें इंद्रिये मन लगावें, रातको 
सांतिम नानामनोरथम ध्यान लगाये क्षणक्षणमें निद्रासो जाग उठे हें देवने जिनके धनके उद्यमको 
नष्ट कर दियो ऐसे तुम्हारी कथासों विसुख ने ऋषिलोग हैं वेहू या संसारमें जन्मे मरे हे ॥ १० ॥ हे 
उरुगाय ! है नाथ ! पुरुपनके भावयोग शोधित हृदयकमलमें श्रवण करवेसो जिनको मार्गे विदित 
होय है ऐसे आप सदा विराजमान हो ओर वे भक्तजन अपनी इच्छासों जा जा तेरे रूपको ध्यान करे 
हैं तेसो तेसो स्वरूप भक्तनपर कृपाकर तुम धारण करोहो ॥ ३१ ॥ हृदयमें जिनके अनेक कामना 
लगी ऐसे देवसमूहनके रचे उपचार आराधनसों ऐसे आप नहीं प्रसन्न होओहो, जेसे सब जीवमाजपर 
दया करवेवारेपें प्रसन्न होउहो जाको मिठनो अभक्त पुरुषनको दुर्घट हे कारण कि तुम सब प्राणिनके 
अन्तर्यामी रूपसों विराजमान सबके सुद्धदरूप हो॥ १२॥ याहीसो पुरुपनको अनेक कम यज्ञादिक्‌ 
दान तथा उग्रत्रतसां आपको आराधन क्रनो यही सब कमेनको श्रेष्ट फल हे कारण कि आपको 
समर्पण कियो कम कभी नष्ट नहीं होय है ॥ १३ ॥ सदा स्वरूपके तेजसो भेद मोहनाशक, ज्ञान 
बुद्धियुक्त परेसों परे विश्वकी उत्पत्ति पालन नाशके निमित्त लीछा करवेवारे ईश्वरके अर्थ नम- 
स्कार होय ॥ १४ ॥ जिनके अवतारकथन देवकीनंदन आदि, गुणकथन सर्वज्ञ भक्तवत्सल इत्यादि, 
कमेकथन गोवड्ेनोद्वरण कंसाराति इत्यादिकनको, प्राण निकसवेके समय विवश होयके जिनको 
नाम लेयहै वे अनेक जन्मके पाप नाश कर शीघरही आवरणशून्य सत्यस्वरूप इश्वरको प्राप्त होयहें 
ऐसे अज ईश्वरके हम शरणागत हें ॥ १५ ॥ में शिव विष्णु उत्पत्ति पालन नाशके हेतु जाकी जड, 
नरह्मादिक तीन जाके बडे स्केध, मरीचि मन्वादिरूप जाकी बहुत शाखा होय एक वृक्षरूप होयकर 
जो बदेहे वा सुवनद्रुम भगवानके अथ नमस्कार हय ॥ १६ ॥ यह लोक विरुद्धकमेमे सदा ठग रहह, 
ओर कुशलदाता आपके पूजनरूप कम करवको जा आपन आज्ञा कीनी कमें चित्त नही ठगावे है | 
जो भगवद्वीतामं आपने कहीदे कि “ यत्करोषि यदभासि यज्युह[पे ददासि यत्‌ पपर 

ष्य मदपेणम्‌ ॥ ” याही कारणसो बी काळ विगकी जीवेकी आशाको काटहे वा अकुंठ 
00 060 पूजनीय ओर द्विपराद्धंकाल पर्यन्त निश्चळ रहिवेवारे 
काङरूप तुमको नमस्कार होय ॥३७॥ सबके पूजनीय ओर द्विपा शव 


स्थानमे स्थित में हूं जासो सद्‌! डरपो ई. 
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MS PO ारतरूमक | 
| कियो वा यज्ञपति भगवान्‌ आपको में प्रणाम करूंहूं ॥ १८ ॥ पक्षी मनुष्य देवता आदि योनि- र 


नमें अपनी इच्छाकरके अपने -करेभए धर्मसेतुनकी पालनकी इच्छा करके जो रमण करते भए 

ओर जो विपयसुखरहित हो तोहू जाने देह धारण कियो है वा पुरुषोत्तम भगवान्‌के अर्थ नमस्कार 

होय । पुरुषोत्तम वे हे जाको गीतामें छोक हे “ यस्मात्क्षरमतीतोऽइमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि | 
| ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १ ॥ ॥ १% ॥ त्तम्‌ मह महामाह तामस्न अधतामश्त या 
| पांच प्रकारकी अविद्या करके जो रहितहू हे सब लोक जिनके उदरमे हैं सो ईश्वर भयंकर लेहरोकी 
|| माठासों युक्त जलम रोपशाय्यापं शयन करवेसो अनुकूल निद्राको प्राप्त हो संसारीजननको निद्रा- 
|| सुख दिखावतो भयो ॥ २० ॥ हे स्तुतियोग्य ! त्रिछोकीके रचवेको पात्र जिनकी कृपासों नाभिक- 
| मल्सों हम भये, जाके पेटमें विश्व योगनिद्राके अंतमे प्रफुछित कमलके समान नेत्रवारे तुम्हारे 
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|| ॥ २४ ॥ सो महादयाद्ध भगवान्‌ अत्यंत बढेभये प्रेमकी सुसकानसो नयनकमछको प्रकाश करते | 
|| उठक विश्व विजयके अर्थ हमारे केशको मीठी वाणी करके पुराणपुरुष दूर करे ॥ २« ॥ मेजेयजी || 


` || स्थितिके विज्ञानमे अति खेदित बरहमको मोह दूर करत वा सेदको दूर करनेसे भगवान्‌ गंभीर वा- 
||| ीसोअह्लासे यह बोले ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बाळे कि हे वेदगर्भ | हेजल्लन्‌ ! आठस्य मत करो विश्व 
|| ह उक जो तुमने मोसो मायना कीनी सो हमने पढ़िलेहीसां सब करदीनो ॥ २९ ॥ हे 

स कर हमः याम स्थित होड वा तपसों ओर मेरी विद्यासों 
हे नक्षन्‌ [ता पीछे आत्मामें ठोकमें 
म दखाग और जीवनको देखोगे ॥ ३१ ॥ 
मोको देखोगे तो सब कमळ वाही समय 
द दूर हे जाय हैं ॥ ३२॥ 
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ट्क्के न् नमन कद 
देहधारिनसो नहीं जानवे योग्य मोको तुमने जानो अब भूत इंद्रिय गुण ओर अहंकारसो जो तुमने 
मोको अलिप्त मानो सो ठीक हे ॥ ३६ ॥ कमळकी नालके द्वार जहमें कमलकी जडको इढते 
तुमका मरी जानवकी इच्छा भई, तब मैने अपनो स्वरूप तुमारे हृदयमें दिखायदीनो ॥ ३७ ॥ हे 
ह्म्‌ ! जो मेरी तुमने स्तुति कीनी मेरी कथाको जामे कि उदय हे ओर तेरी जो तपमें निष्ठा हे ये 
मरा अजह हैं ॥ २८ ॥ हम तुमपर प्रसन्न भए; तुम्हारो कल्याण होय, जो छोकनकी विजयकी 
इच्छा करक तुमन नयुण मोको गुणमय रूपवणेन करके स्तुति कोनी ॥ ३९ ॥ जो पुरुष या स्तोत्र 
करक स्ठात कर माका भने ताप सय कामवरके देनवारे इश्वर हम प्रसन्न होयहें ॥ ९० ॥ कुआ 
बावडी बनायवेसो तपसा यज्ञसां दानसो योगसो समाधिसो पुरुषनको ये सिद्धांत हे क मेरी प्रीति 
होनी ये तत्त्ववेत्तानका मत हे ॥ ४१ ॥ हम सबकी आत्मा हें सब आत्मानके धारण पोषण करवेवारे 
है, प्यारनके प्यारे हे यासा मेरेमें प्रीति कर मेरेमें प्रीति करवेके निमित्तही देह आदि प्रीतिके पात्र 
हे ॥४२॥ सब वेदमय मेरी आत्मा तुम हो मेंही तुम्हारो आदिकारण हूं, जो प्रथम मेरेम प्रजा छीन 
ही वाको जसे पहिले ही वेसेही रचो ॥ ४३ ॥ मेत्रेयजी बोले के प्रधानक पुरुष ईश्वर जगतूके रच- 
वेवारे ब्रह्माको ऐसे अपनों रूप दिखाय अंतद्धांन होते भये ॥ ४४ ॥ | 
मेत्रेय उवाच-तस्मा एवं जगते प्धानपुरुषेश्वरः॥ 
व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायां तृतीयस्कन्धे भगवदतद्वोनवणेनं नाम नवमोऽध्याय्रः ॥ ९ ॥ 


अध्याय १०. 


विदुर उवाच-अंतहिते भगवति ब्रह्मा ठोकपितामहः॥ 
प्रजाः ससज कातेधा देहेकामानसाविभुः॥ १॥ 

विदुरजी बोले कि लोकपितामह त्रह्माजीने जव भगवान्‌ अंतर्धान हंगये तब देहिकी मानसी कितनी 
प्रजा रची अथात्‌ मनसो तो कौनसी प्रजा रची ओर देहसो कितनी प्रजा रची सो कहो ॥ १॥ हे 
पहुवित्तम ! हे भगवन्‌ ! जे बातें तुमसो पूछी विनको प्रथमसो लेके कहो हमारे सब संशय काटा 
॥ २ ॥ सूतजी बोळे कि हे शोनक ! विदुरनीने मेत्रेयमुनिको ऐसे मेरणा करी तब प्रसन्न होय जो 
हृदयमें स्थित प्रश्न हें विनको कहिते भये ॥ ३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि ब्रह्माजी दिव्य सॉवषेतक 
भगवानमें मन लगाय तप करते भये, जो अजन्मा भगवाचुने कहीं सा करत भय  ४॥ 
जा कमटपे ब्रह्मानी बैठे हे वा कमळ ओर नरको प्रठयकालक पराक्रमी वायुसों कंपित देख ॥ ५॥ 
बढेभए तप ओर आत्मविद्यासो ब्रह्माजी पवनके साथ वा जलका पागय कारण छि ना समय वाका 
विज्ञानयळ अधिक बढगयो हो ॥ ६ ॥ जा कम्प बढे हे वाकां आकाशम व्या दस ये विचारा 
कि या कमलकरके पहिले डीन भये छोकनको में रंगो ॥ ७॥ भगवतकरक अपने कमम भरते 
वा कमटपें बेठके एक विश्वको पेलाकीरूप करके ना बहुत राती विभाग 
कृरतेभए ॥ ८ ॥ यह त्रिलोकीरूप जीव मात्रके कम फटक भाग कत रचना इतनीही हे क्यों 
कि निष्कामधर्मको फलरूप यह त्रह्मळांक हे जोकि म उत्पत्ति होव ह i जन तप || 
सत्यलोक निष्काम कमेके फळरूप हैं विनको त्रह्माजीके परतिदितमे चाश आर जन्म नहीं होयहे 


१७ 
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वेन ठोक़निवासिनकी परान्तमें शक्ति होय हे ॥ ९॥ विदुरजी बोले कि है ब्रह्मन ! ब्रह्मरूपी अट्टः 
तकमेकारी हुरिको जो तुमने काळरूप लक्षण क्यो सो वो काठ कहां हे ऑर वा काळकां सूक्ष्म- 
रूप कोसो हे ओर स्थूलरूप कोनसो हे सो हमसे वर्णन करी॥ १० ॥ मेत्रेयनी बोले कि 
सामान्यसो कारको स्वरूप यहां कहें हैं, आगेकी अध्यायमें विशेष करके कहेंगे ॥ गुणनको 
ओरसो ओर आकार करनो, जाकों कोई विशेषण नहीं, एक जगे रहे नही, सबको उपादान कारण, 
आप इश्वरको आत्मा ऐसे कालको ईश्वर लीला करके रचते भये॥ ११॥ निश्चय हे कि विश्व 
ब्रह्मस्वरूपही हे, विष्णुकी मायाक्रके संहार कियों जाय हे आर अम्रगट सूति काठस्वरूप 
इश्वरसो प्रथक्‌ प्रकाशित हे ॥ १२ ॥ जसे अब ह ये विश्व तसाही आगं हो पीछेहू 
ऐसोही हो, परंतु या संसारके रचनाको प्रकार नवविध हे तिनमें एक प्रकृतिसों होयहै, ओर 
एक विकारसो होयह ये दशमस्गे हैं ॥ १३ ॥ केवळ कालस नित्य प्रथय होय है संकषंणकी 
अग्निरूप द्रव्यसो नेमित्तिक प्रलय होय है, अपने अपने कार्यनके ्रसवेवार गुणनसो प्राकृतिक प्रलय 
होयहे ये तीन प्रकारको प्रलय होय हे, प्रथम प्रख्य ये हे कि महत्तत्त्तकों सगे गुणनकी विपमतासो 
सवे व्यापक इश्वरसां होय ह ॥ १४ ॥ द्रव्य ज्ञान क्रियाको उदय दूसरो नाम उत्पत्ति जमे ऐसो जो 
अहंकारका सग हे सो से हे, तिनकी तन्मात्रा युत द्रव्य शक्तिमान्‌ जो भूतसगे हे सो सगे तीसरो 
हे॥ १५ ॥ ज्ञान आर क्रियाकी आत्मा चोथो इंद्रियनको सर्ग हे, विकारी देवतानको सर्ग पांचमो 
है, सो मन ह वो सात्विक है ॥ १६ ॥ हे प्रभो! ओर छटो अज्ञानिनको करो तमगुणको सर हे ये 
छ प्रकृतिके सगे हं अब जे विकारी सगे हैं विने सुनो ॥ १७ ॥ रजोगुणको अंगीकार करनेवारे पाप- 
नाशक भगवान्‌ हर पूजनीयकी ये लोला इ, सप्तम मुख्य सगे हे वो छे प्रकारको हे जामें स्थावरनकी 
रचना ह ॥ १८ ॥ पड़ाविध स॒गे ये हं कि, जो विना पुष्पके फळे हैं वे वनस्पति हें ओर फलपाक 
हवसा जिनको अत दाय वे आपधी हैं, सहारेसों बढे वे ठता हैं, बांस इत्यादि त्वक्सार हें बहुत 
कठनसा कोई आसरसा ब, वे वीरुध हैं, फूठ आयके पीछे फळ लगे वे द्रम हैं, इनको 
आहार संचार उपरको होय हे तामसी इं चतन्य अश्रगर हें, भीतरसे स्पहांको जानें है, 
इनक भर्न वटनका प्रमाण नहीं ह अनेक भेद होय हैं ॥ १९ ॥ पुनको सगे आठवा अट्टाईस 
तरहका ह कछ कहा हॉयगा ये ज्ञानराहित हे आहार आदि ज्ञानमात्र जानें हैं, नाकसो अपनेको इष्ट 
po न र ना वदम शात हे कि अथेतरेषां पशुनामशनापिपासे एव(- 
न परयांते, न विदुः इवस्तनं, न ठोकाठोकाविति ”॥ २० ॥ 
अद्वाईंस भेद कहेहे कि, गोसा आदि रे उंटतक द्रिशफके दोखुरके नो हे गो, बकरा, भंसां, कृष्ण 
सार मृग, सूकरे, ठीठगायं, रुरूमगे, भे, उंट, हे सत्तम । इन पशुनक खुर दो तरहसे चि 
॥ २१ ॥ गधा, घोडा, सिञ्चर, गोर मृग, चित्र मृग, चमर जाके होय वो गाय, हे विदुर ! इनके 
खुर चिरे नहीं हैं अब पांच नखके पशु सुनो॥ २२ ॥ कुत्ता, गीदड, भिडिया, घेरा, बिल 
खगास, सेहि, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगरादिक इनके पांच नख हें ॥ २३ । f रा 
न गीध, बदक, शिकरा, सुगो, भाळ, मोर, हंस, सारस, चकवा; खेत काग, उल्लू ये पक्षी हैं। | र ॥ 
जु E विदुर | नीचेको प्रवाह जाको ऐसो ये नवम सग मञुप्यनका हे राजस अधिक हे, कर्मपरायण 
` || हं दुःखमं सुख माने हे ये सगे एक प्रकारकोही हे ॥ २५ ॥ हे सत्तम ! ए तीनो सगे वेक़त हे ओर 


देवसगे 55 मो हे सो राततम पेद को हे ओर जो | जो हे सोर बत ओर वेकारिक जो देवसग हे सो प्राकृतनम पहलेही कह्यों हे ओर जो 
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दै स्कन्ध २ अध्याय ११ ३ (२७) 


कि क स क्क क क 
कामार सग ह सा दाना तरहका है ॥ २६ ॥ देवसगे आठ प्रकारको हे, विबुध, पितर, सुर, गंधव, 
अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण ॥ २७॥ भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नराढ़िकू है हे विदुर ! 
वक रचववार त्रह्माक बनाय य दश सगे मने तुमारे अगारी कह हैं ॥ २८ ॥ यासो परे अब वंश 
आए मन्वतर कह ह, एस रजागुणावतार बल्मा हरि भगवान्‌ स्वयंभूही अपने स्वरूपसों कल्पके 
आदिम जगतको उत्पन्न क हैं ॥ २९ ॥ पूर्गेसंकल्प हे सो आवही आपको रचे हे, सदा शुद्र- 
स्वरूपी ये इंधरही सब होय हैं ॥ ३० ॥ गुणनके उरे हेवेसो या सगम मायावत्ता इश्वरकी पूवापार 
माळूम नहा पड ह, जसे नदाम बूमता नावम एवापरको भ्रम हे जायहे ॥ ३१ ॥ हे विदुर ! या 

टपमे देव असुरादिकि जो हमने कहे हे सोही ओर मन्वंतरमें नामरूपते होतेभए ॥ ३२॥ 


दवासुरादयः क्षत्तः कट्येऽस्मिन्ये च कीतिताः॥ 
त एव नामरूप।भ्यामासन्मन्बन्तरान्तरे॥ ३३॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापारीकायां तृतीयस्कंथे दशविधसगवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


AIR 
ore 


अध्याय 3) 
मतय जाच-चरमः साहशपणासनकासडु दः सदा ॥ 
परमाणुः स विज्ञया नूणार्सक्यभ्रमा यतः॥ १ ॥ 


अब मेत्रेयजी कालकों विशेष लक्षण कहे हैं, सो सुनो । मेत्रेयजी बोले कि सद्वस्तुनके नाम 
हो ता वस्तुनके विशेषनको जो अंत, जाको विभाग न होयसके ओर अनेक काउमें मिठें नहीं, 
सदा रहे वो परमाणु जानो, जिन परमाणूनते मनुष्यनको एकको भरम होय हे अर्थात्‌ अवयवी बुद्धि 
` || होय हे॥ १ ॥ जो सत्‌ पदार्थ हे वह अपने स्वरूपमें स्थित हे वो केवल अत्यंत महा बडा ह जाको 
| कोई विशेषण नहीं हे निरंतर हे वाको परममहान्‌ कहे हें ॥ २॥ हे सत्तम ! सूक्ष्म स्थूळ रूप 
| करके ऐसेही काठकोह अनुमान कीनो हे अथीत अव्यक्त स्वरूप विभु काळ अपने परमाणु आदि 
| अवस्थानकी व्यापिसों व्यक्तपदार्थको परिच्छेद करे हे ॥ ३ ॥ सो काल परमाणु ह जो 
| प्रमाणुभावको भोगेहे, ओर जो वाके विशेषको भोगे वाको परममहान्‌ नाम हे सो काळ 
' || बहुत बडो हे “ याको ये अथे हे कि मह्‌ नक्षत्र तारा चक इत्यादिसं सूर्यको पर्यटन कहें हैं तहा 
| सूर्य जितने परमाणुके देशको उछंघन कर वा काळको नाम परमाणु है जितनी द्वादशराशिरूप 
| होय सव ब्रहमांडमे विचरेहे वो परम महान्‌ संवत्सर कायै है. या कमसो युग मन्वंतर आदि 
| ऋमकरके द्विपराध अंतकाळ होय हे ये काळकी विभाग पंचमस्कंधम कहेंगे” 8 ॥ दो अणुसे 
| परमाणु होयहे, तीन परमाणुको एक असरेणु होयह वॉ नसरयु झरालानम सूर्यकी क्रिणसो दीसेहें, 


जो अतिसूक्ष्मतर है सो नीचे प्रथ्वीमें नहीं आदे. आकोशकोहा उडक जाति ॥ « ॥ 
वे सरेण तीन मिखके चुटकी बजावे इतना काल हीयह था काठको नाम डटि हे सोवेर चुटकी 


बज[यकर जो काल व्यतीत होयहे वाको वेध कहद उस तीन वेध इकट्टे होय तो व। काठका नाम 
रव होयहे ॥ ६॥ तीन ठवको एक निर्मेष होयह ५३) जानो तीन निर्मेषको एक क्षण.होयहं, पांच 
य काष्टाको एक छु होयह ॥ ७॥ प्श ( १५ ) लघुनको 


क्षणकी एक काष्टा होयहै पंद्रह ( १% ) 
१ | मो ते पक के एव क अन्सय हे जेसे हरएक वस्तुके परमाणु ऐसेही कालकेह परमाणु जात । 
= ह 
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(२८) && श्रीमद्गागवतभाषा ## 


प्रहर बोठतेहे, ओर याम ऐसेहू बोलतहे, सो याम दिन और रातिको चांथो हिस्सा होयहे, घरे दिन- 
नमें छह घडीको ओर बढेनमें सात घडीको ऐसो जानना चाहिये किवा शब्द या छोकमं अनियम 
अर्थको कहे है क्योंकि नित्य नित्य दिन और रात्रि इनके घटने बढनेको गिननेमें बहुत हरानी हे 
या लिये छह ओर सात घटीको स्थूळ प्रमाण पकर लियो है ॥ ८ ॥ एक घटीको उन्मान कहतेहें 
कि छह ६ पलभर तांबेको पात्र होवे सो परको प्रमाण भास्कराचायने लिखा हे कि “ दशादधगुजं 
प्रवदन्ति मापं मापाहृयः पोडशभिश्च कर्षम्‌ ॥ कपेश्वतुभिश्व पछं तुळाज्ञाः ” इति। अर्थ-पांच ५ 
गुञ्ञाभरको मापो कहे हैं गुञ्ञानाम चिरमटीको हे ओर भास्कराचाथने तो दो जवभरकी गुञ्चा 
कही हे सोही ५६ तल्या यवाभ्यां कथिताऽत्र गुजा ” डात वचन ह आर साइ ३६ मासभरका एक 
कृपं होयह आर चार कपेको एक पळ होयह ऐसे ३२० गुञ्जानको एक पठ होय हे । ऐसे छह 
६ पलभर ताको पात्र बनावे ओर वा पात्रमें चार ४ मासेभर सोनेकी बराबर गोळ बनी भई शला 
कासों छिद्र करे वा छिट्टसो जितने समयमें प्रस्थभर जठके प्रवेश हेवेसो वह पात्र जलमें डूम जाय 
वितने समयको घडी कहे हें, शिरोमणिके अनुसारही प्रस्थको प्रमाण, हातभर ऊंचो चोडो लम्बो 
आर बारह काणवारा पात्र खारी होय हे आर याको सोळहवों हिस्सा द्रोण कहावे हें ओर द्रोणके 
चतुर्थ भागका आढक कहे हैं, ओर आढकके चतुर्थ भागको प्रस्थ कहे हैं, प्रस्थ जळ वाको 
जानना चाहिये [क जो खारीभर जलक सोलहवें हिस्साको चोथो हिस्सा हे ॥ ९॥ चार चार प्रह 
रक मनुष्यनक दिन रात होयह हे मानद | पंद्रह २ दिनके शुरू ओर कृष्ण पक्ष होयहे ॥ १० ॥ 
दाना इकड हवसा एक मास होयह वह पितरनको एक अहोरात्र होयहे॥ ११॥ दो मासकी एक 
= तो पक दक्षिण आर एक उत्तर आर येही दोनों अयन क्रमसों देवता- 
रह १२ मासका संवत्सर होयहे सो १०० वर्षकी मनुष्यनकी 


कि अह चंद्र आदि, ऋस अश्विनी आदि, तारा ओर नक्षत्र करके उपछक्षित काळचक्रमें स्थित 
शठात्मा व्यापक समथ सूयनारायण परमाण आदि और बारह राशिप्रमाण संवत्सर करके भवन- 
काराका पयटन कर हे॥ १३॥ है विदुरजी ! संवत्सरं, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर ये 
वपनकी संख्या कही हैं॥ १ ॥ “ संवत्सरादि भेद सोर बाहेस्पत्य सावन चादर नक्षत्र मासके भेदसं 
जानना जब शुद्धपक्षकी पडवाको संक्रांति होयहे तम सोर चांद्रमाससो एक संग वर्ष प्रवृत्त होयहे, ओर 
सार मानसा पणम छदन बढ है झार चांद्रमान करके वेमें छे दिन घट जायहे ऐसे बारह दिनके घटवे वढ 
नसा दानाको आगा पाछा होयह ऐसे विचारसो पांच वर्ष होयहे तिनके बीचमें दो मलमास होये 
शर उठ संवत्सर होयह "एस कालात्मा सूर्यनारायणको अप्रमत्त होके नित्य पूजन करें या घातको 
गे दे या सन्यइत्याद ठाकतो अंकुर आदि कार्य जाको विषय ऐसे बीज आदिकनकी शक्तिको 
काटरूपी अपनी शक्तिसो बहुत प्रकारतो कायक सन्मुख करतोभयो अन्तरिक्षम पावन के महाभ्ूत- 
विशेष तेजोमंडठरूपी सूर्यको दोहे कि पुरुपनके मोहके दूर कवके लिये अर्थात्‌ दिनरात्रिके 
| पमाणसा आयुआदिके क्षीग हेवेसो विषयनम छगीमई परीतिको छुडावेहे, ओर सकाम पुरुपनको तो 
|| अमय स्गोदि फलको यज्ञनसो विस्तार करवा, ऐसे संत्सरप्चकक प्रवर्तककी पूज करो॥ ६५॥ 


१ एक पक्क ट! र 
एक पक्क टक!भर तालको नाम पल है ॥ २ यहा प्रथ नाम एक सेरभ/को जानना ॥ 
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। नाडी कहतेहें ओर ऐसी दो नाडिनको सुदत्त कहे हं, आर छह नाडिनको अथवा सात नाडिनकों 


प्रम आयु होयहे ॥ १२ ॥ या क्रमसों ये सूर्य उद्य अस्त हक्‌ जगतका आयु क्षीण करहे यह कृहेहे . 
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शै स्कन्थ ३ अध्याय ११ $ (२९) 


विदुरजी बोले कि पितर देव मडप्यनक्री आयु आपने कही, अब जो या कल्पसो बाहिर 
ज्ञानी छाग ह विनकी गति कहा ॥ १ ६॥ निश्चय हु कि काटरूप इश्वरको गति आप जानोहा, 
जो धीर लोग हैं वे थोगाभ्यासकी सिद्धिके नेत्रनस्तो विश्वकों सब जानें हैं॥ १७ ॥ मेत्रेयजी 
बाल क॒ सतथुग जता द्वापर काल युंग सन्च्धा आर्‌ सन्ध्यांशके सहित दिव्य द्रादशहजार 

पनसां निरूपण करे ह॥ १८॥ तहां फिर बारह हजार दिव्यवर्षनकी ऐसी व्यवस्था हे कि कृत- 
युगका प्रमाण ता चार हजार ४००० दिव्य वषे, आर याके सन्व्यशको प्रमाण आठ सो ८०० 
दिव्य वप, आर अतायुगका तीन हजार ३००० दिव्य वर्ष, ओर याके सन्ध्या ओर सम्ध्यांशको 
प्रमाण छह सां ६०० [दिव्य व, ओर द्वापरयुगकों प्रमाण दो हजार २००० दिव्य वपे, ओर याके 
सन्व्या आर सन्ध्यांशक प्रमाण चार सो ४०० दिव्य वषे ओर कलियुगको प्रमाण एक हजार 
१००० दिव्य वप, आर याक सुन्व्या आर सच्ध्यांशको प्रमाण दो सो २०० दिव्य वर्ष ये कहे हैं, 
इस सबक जाड देवेसा सन्ध्या आर संव्यांशके सहित चारों युगनको प्रमाण बारह हजार १२००० 
दिव्य वष होयह,मजुष्यनक एक वपको देवतानकी एक दिनरात्रि होयहे ऐसे मनुष्यनके तीन सो साठ 
३९० वनका देवतानको एक वपे होयदे, या स्थूल मतके मानवेसो १४४०००० मनुष्यनके वपे 
नसो कृतयुगको प्रमाण होय हे, थाके सन्व्या आर संव्यांशको प्रमाण २८८००० मनुष्यव होय 
हैं आर त्रेतायुगको प्रमाण १०८०००० मनुष्यनके वर्ष होयहे आर त्रेतायुगके सन्ध्या आर अंशका 
प्रमाण २१६००० मवुष्यनके वपे होयह ओर द्रापर्युगको प्रमाण ७२०००० मनुष्यनके वर्ष होय 
हें ओर द्वापरथुगके सन्व्या आर अंशको प्रमाण १४४००० मनुष्यनके वपे होयहें ओर कलियु 
गको प्रमाण ३६०००० मनुष्यनके वपे होय हें ओर करियुगके सन्ध्या ओर अंको प्रमाण 
७२००० मनुष्यनक वपं होय हैं या तरह सन्ध्या ओर अंशके सहित चारों युगनको प्रमाण 
३३२००० मनुष्यनके वर्ष होय हैं ॥१९॥ दिव्य वषमके सकडानसो जिनकी प्रमाण कह्य वे सन्ध्या 
ओर अंश हें ओर विनके वीचमें जो काल हे वाकी युगसंज्ञा हे कि जामें यज्ञ आदि युगधंम विशे- 
पको विधान हे ओर साधारण घम तो संव्या आर अंशमेंदू होयह युगक आदिमे सन्ष्या ओर अन्तमं 
अंश होय हे॥ २० ॥ क्तयुगर्म चारौ पांवनको सब धन मलुष्यनकों सेवन करे ह, आर वहां धम 
| घेता आदि युगनमें एक एक पांवसो रहित होय हे, जेसे जेसे एक एक पांवसो अधर्म बढे है, ऐसे २ 
|| कलियुगमें तीन पांवनसो रहित धमे रहे हे यह कथन केवल पेराग्यके लिये हे कडू धमक त्यागके 
|| लिये नहीं हे॥ २१॥। चलाको र महर | कृत्ता आद्‌ छ ब्रलह्मलाकपथन्तम हजार १००० 


र 

६25 

राहत 
ह्य 


ne 


चतुयुंगीको अथात्‌ एक हजार चोकडीको एक दिन होय हे और है तात ! विन लोकनमे राजिहू 
॥ हजार १००० चतु्युगी प्रमाण होय हैं, कि जा राजिमें विश्वको रचवेवारों बरह्मा शयन करे है ॥२२॥ 
|| निशाके अंतमें ठोकनकी रचनाको प्रारंभ होय हे, जा बरह्मोके दिने चादहो मज भागे ई 
| ॥ २३ ॥ इकहत्तर युगतक नाम चोकडी ताई एक २ मड अपने अपने काठका भागे हे मन्वे 
तरोंमें मनु उनके वंश ऋषि देवता होवे हैं ॥ म | ॥ सप्त ऋषि गंधवे ये सब कसी 
होय हैं और इंद्रादिक ओर जे वितके पीछेके इंद्रादिक पे एक संग होय इ ॥| ६ | 


निळोकीको प्रवर्तक ये ब्रह्माजीके दिनदिनिकी रचना हे जा दिनम पशु मनुष्य पितर देवता इनको 


| 
| 
| 
जन्म कमेनकरके होय हे ॥ २६॥ मतमा भी र ए 
f हि ec क... ie 
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करे हे ओर अपने परुपार्थको उद्यकर मन्वादिकनसों विश्वकी रक्षा करे हे ॥ २७॥ तामस अं- 
झाको ग्रहणकर अपनो विक्रम रोकेहे समय पायकर सब अपनेम छीन देख सायंकाठके समयमे 
चुप्प होकर रहें हें ॥ २८॥ भू आदि ठोक तिनमें छीन हजांय हें, निशा प्रवृत्त होवेसो चंद्र सूर्य 
नहीं रहे हे ॥ २९ ॥ संकर्षणकी अम्रिप्तों जव त्रिठाकी भस्म होय हे तब वा गर्मीसो पीडित भृगु 
आदि ऋपीइवर महळेकसों जनलोकको चलेजांय हे॥ ३० ॥ कल्पक अन्तमें बढो भयो ओर 
प्रचंड पवनके प्रभावसो चलायमान लहरनवारो क्षुभित समुद्र त्रिलोकी डुबाय देय है॥ ३१ ॥ शेप- 
जीके आसनपर श्रीहरि वा जळमें योगनिद्रासो नेत्र मंद जनळोकवासी ऋषियनसो स्तुतिको प्राप्त 
डोके विराजे हें ॥ ३२ ॥ कालकी गतिसो उपलक्षित दिन रातकरके या प्राणीकी आयु क्षीण करेंहें 
परम आयु सो १०° वपकां है आर एक हजार चोकडीका जा ब्रह्माको दिन ऐसे तीस दिनरातको 
एक मास ऐसे मास वारहको एक वर्ष एसे सो वर्षकी ब्रह्माकी आयुष्य हे पन कोउ यह न जाने कि 
यह ब्रह्माकी आयु काहेको पूरी होती होयगी सो संदेह न करनो वहां ये आयु हमें तुमें बडी माळूम 
परे हे पन वहां ऐसे जानना कि जानां वीतगई याको वीतत नकहू देर नहीं ठगे ऐसे जाननो॥ ३३ ॥ 
जो ब्रह्माकी आधी आयु हे वाको पराद्ध कहें हैं पूर्व पराद्े हे चुको अब अपराध प्रवर्त भयो हे 
॥ ३४ ॥ पूर्व पराद्वके आदिमे त्रह्मनामक कृल्प होतो भयो जहां ब्रह्माजी भए वाको शाब्दत्नह्म कहें 
हैं ॥ ३५ ॥ ताके अतम जा कल्प भयो वाकी पाद्य नाम हे जो श्रीहरिके नाभिसरोवरसों सब छोक- | | 
श्रीहरि भगवान्‌ शूकर भए॥ २७॥ अचिन्त्यशक्ति कायेनकी उपाषिरहित, अनंत अनादि जगतकी | 
आत्मा इश्वरको ये द्विपराद्ध निमेप काल क्यो जाय हे कछ या क्रमसे आयुकी गणना नहीं जाननी | 
॥ ३८॥ परमाण आदि [द्रपराद्वपयंत यह इश्वर काल जो धाम मानी ब्रह्मा इंदर वरुण कुमेर आदि- 
| अपने बृशम करनवारा हे सो यह काल भूमापुरुप श्रीभगवानको अपने वश करवेको समर्थ | 
05 ह ६ त त नहा दनको भावुका पूरी कर हे ऐसे प्रभुकी आयुकी इयत्ता नहीं कर | | 
| 
| 


सकह ॥ ३९ ॥ सब विकारनस युक्त विशेष आदि प्रथिवी आद्‌ आठ आवरणनसा वॉएत बाहि- 

रसा ये अंडकोश पंचाश काटि योजनको विस्तृति हे ॥ ४० ॥ एक सां एक दश गुण आठ आवरण 

युक्त यह त्रह्माड (जनक विष एक परमाणुसा प्रतीत होय हे एसे एथ्वा आद्‌ एक एकसां दशगन 

आवरणनसा टक करांड ब्रह्माण्ड जाके रोम रोममें पड़े गूळरक भुनगानाइ झुल हं॥ ४१॥ वा सब म | 
कारणनक कारण अक्षर “ ब्ृहत्त्वादि एगावाशए चतन्यका ब्रह्म कह हे” वो सवव्यापक महात्मा | 
पुरुष वष्णुका सवात्तम स्वरूप ह ॥ ४२॥ 


| 
| 
तदाहरक्षर ब्रह्म सवकारणकारणम्‌॥ | 
निष्णाधाम पर साक्षात पुरुषस्य महात्मनः॥ 9 २॥ 
इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां ततीयस्कः थे परमाण्व[दिद्रिपराद्वंपयेतकाठ 
स्वरूपश्‍्वरवणनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


पक 


क्ल 


१ व। ब्रह्म एत रय रि भक्ताक कारण " ब्रह्मम ढूंढों पराग ने पद न भद सुना चितवो 
| यो. कवहु ।कतहु वह वेसो स्वरूप है कसा सुभायन ॥ हेरत हरत हार परा रत 
| दुख्या कहा वह कुजकुरांतट बेठ्या पटोटत गाधका पायन ॥ १॥ 


एणा चाय न। देख्यो 
खान बताया न लोग छुगायन । 
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मत्रेय उवाच-इते ते वर्णित: क्षतः कालाख्यः परमात्मनः ॥ 
....: महिमावेदग्भोऽय यथाऽञ्क्षीन्निबोध मे ॥ १॥ 
... शीमतेयजी बोले कि हे विदुर ! काठरूप परमात्माकी ये महिमा वर्णन कीनी, ओर ब्रह्माजी 
| ओर सृष्टि रचतेभए सो मोसे सुनो १॥ प्रथम अंधतामिश्न तामिन्न महामोह मोह तम ये 
हाना रचत भय, य सग अज्ञानकी वृत्ति हैं याहीको पंचपवा अविद्या कहे हैं ॥ २ ॥ अपनी 
सृष्टिको पापी देख अपनेको बहुमान न करते भए भगवतके ध्यानसो मन पवित्र कर ओरनको रचने 
` भए ॥ ३॥ सनक सनंदन सनातन सनत्कुमार चार तरहमाने रचे ये क्रियारहित वीर्य उपरको चढाय || 
, || नेक बरह्मचारी भये ॥ ४ ॥ हे पुत्रो ! प्रचा रचो ऐसे ब्रह्माजीने जय कहि तो वे प्रजा स्ववेकी इच्छा 
न करतभए, माक्षधमम परायण आर वासुदेवमें परायण हे ॥ ५ ॥ हमारी शिक्षा पुत्रनने न मानी 
| 


.तब ध्यान करतेभए त्रह्माजीको क्रोध भयो कोषको त्रह्माजी रोकनेलगे ॥ ६ ॥ बुद्धिसो क्रोध रोको 

तो ब्रह्माके धुकुटिमेते शीघ्र नीटरंगको बालरूप घर वो कोष उत्पन्न भयो ॥ ७॥ देवतानसो प्रथम 

उत्पन्न भये भगवान्‌ शिव रोवे त्रासो बोले हे पितः ! हमारो नामकरण करो हे जगहुरो ! स्थान 

बताओ ॥ ८॥ ये वचन सुन त्रह्मानी वाके कहेको पालन करते ये सुंदरवाणीसो बोले कि मत रोओ 

| जैसा तुमन क्या म तसाई तुमार लिये करोंगो ॥ ९॥ हे सुरश्रेष्ठ ! जो तुम उद्रेगसो बालककी 
| नाइ राय थासा य सब मजा ठुमका रुट कहंगी ॥ १० ॥ हूदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, 
| अग्नि, जल, प्रथिवी, सूरय, चंद्रमा; तप, ये स्थान प्रथमतो हमने तुमारे लिये करेहें ॥ ११ ॥ मन्यु 
| | म महिनस महान्‌ शिव ऋत॒ ध्वज उम्रेता भव कोळ वामदेव धृतव्रत यह तुम्हारे नाम होंयगे इनमें 
| तुम वसो धी, वृत्ति, उशना, उमा, निग्रत्सपि, इरा, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राणी, हे 
| रुद्र ! ये तुमारी १३ स्री हें ॥ १२॥ ये नाम ओर स्थान ग्रहण करो, अपनी खलीन समेत तुम प्रजा 
' | रचो, क्योंकि जो तुम प्रजाके पति हो ॥ १३ ॥ जब ब्रह्मने ये आज्ञा कीनी तब नीलकण्ठवारे शिव 
अपनी आकृति स्वभावसो अपने समान प्रजा रचते भए॥ १४ ॥ रुद्रके रचे भए रुद्र जब सब 
| . | ओरसो जगतको खायवेटगे, ये सुन प्रजापतिको शंका भई ॥ १% ॥ हे सुरोत्तम ! ऐसी रची भई 
_ | | प्रजासों में पूणे भयो बस करो यह तेरी प्रजा अपने तीव्र नेत्रनसो मेरे सहित सब प्रजाकों जरावेह 
| ॥ १६ ॥ तेरी कल्याण होय, सब जीवनको सुखदायक तप करो, तपसो जसी प्रजा पाहिले ही तसी 
आप रचोगे ॥ १७॥ परंज्योतिःस्वरूप भगवान्‌ अधोक्षज सब जीवने भीतर वास करनवारे इथ 

| रको तप करके अनायाससों प्राप्त होयहें ॥ १८ ॥ मेत्रेयनी बोळे कि ऐसे त्रह्माजीसों आज्ञा लक 
| || श्रीमहादेवजी अह्याजीकी परिक्रमा कर बोहोत अच्छो ऐसे कहिके तप करवेको वनर्म प्रवेश करते 
भए॥ १९॥ याके उपरांत जब ब्रह्मार्न की इच्छा भई, तब भगवत्‌को शक्तियुक्त लाकक सतानक 

हेतु दृश पुत्र होते भए॥ २० । । मरीचि; अजि, आगरा, उल्स्त्य, पुरुह, केतु, भयु, वसिष्ठ, दक्षप्र- 

जापति, दशम नारद ए दश पुत्र भर ॥ २१ ॥ त्रह्माकी गोदसो नारद भए स्वयंभूक अंगूठासों दक्ष, 

अंगिरा मुखसो, नेत्रसो अत्रि, मनसो मरीचि भये ॥ नज 0 ॥ धमं दहने स्तनसों भयो, जा धममें 


श्र 


| नारायण विराजे हे, अधर्म पीठसो भयो, जासों सब ठोककी भयंकर शृत्यु भई ॥ २४ ॥ ब्रह्माके || 
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हृदयसों काम उत्पन्न भयो हे, भासा क्रोध उत्पन्न भया ह नीचंक होठसा छाभ 2 सुखसा वाणा | 
नाम सरस्वती छिंगसो समुद्र, ओर गुदासा पापको आश्रय शृत्छु भया ॥ २८ ॥ छायासां कदमजी ||. | 


भये, जो देवहतिके पति प्रभु भए, त्रह्माके देह ओर मनसो. यह जगत्‌ भया ॥ २६॥ हमने ऐसा | ) 
श्रवण कियोहे कि चित्तकी उरामनवारी सूक्ष्मांगी अकामा कत्या सरस्वतीको स्वयंभू ब्रह्माजी || . 
दंखके सकाम हो वच्छ कृर्नळ्गे ॥ २७॥ अवमम्‌ बुद लगाय [पताका द्ख पुत्र मरीचि- | 
मुख्य मुनि ज्ञानसा उपदेश करत भय ॥ २८ ॥ एसी पाहल काहून नहा क्री ) ग आग काइ करगा त. 
जो तुम बेटीमे गमन करोहो, कामको जीतो तुम समर्थ हो ॥ २९ ॥ हे जगहुरां ! तेजवतकाहू योग्य 
ये नहीं हे, जिनके कर्मके अनुसार रहिवेसो ठोक क्षेमको प्राप्त होयह ॥ ३९ ॥ तिन भगवानकंअथ || | 
नमस्कार होय, जो या विश्वको अपनी कांति करके आत्मामें स्थित करते भये सो इश्वर पमंकी | 
रक्षा करिवेके योग्य हे ॥ ३१ ॥ ऐसे प्रजापति पुत्रनको स्तुति करते देख छाजसी प्रनानक पतीनके 
पति ब्रह्माजी वा समय वा शरीरको त्यागते भये ॥३२॥ वा पोरदेहकी दिशानने अहण कीनो. जो | 
तम नीहार नामसों अबह संसारमें कथ अंधकारसो होय कुइरो मलुष्यनका दीखेह ॥ ३३ ॥ जसे | 
पूर्वे कल्पे सब ठोक हे वेसेही केसे रचोंगो ऐसे चिन्तन करते भये ब्रह्माके चारों सुखनसो वेद चार || | 
भये ॥ ३४ ॥ चार ब्राह्मण मिळके करें वो यज्ञ, यज्ञोंको विस्तार, उपवेद न्यायसहित ये चारभी || | 
धर्मके पांव हे, तेसेही आश्रम आए आश्रमां वृत्तिय ब्रह्माजी रचतेभए ॥ ३५ ॥ विदुरजी बोल 
कि हे तपोधन | वो विश्व रचवेवारनको इश्वर ब्रह्मा वृदादिकनको सुखनस| रचतेभए, सा.जा जावेद 
जा जा मुखसो रचते भए सों मोसो कहो ॥ ३६ ॥ भत्रेयजी बोले कि ऋक्र यजु साम अथर्व नामक 
वेदनको पूवे आदि चारों मुखनसो क्रमसा रचतेभए, जो गानमें न भावे ऐसे मंत्रको स्तोत्र जो होताको 
कम हे ताको आर इज्या नाम अध्वयुको क्म आर स्ठतिनको समूह ओर प्रायश्चित्त येह पूर्व आदि 
सुखां कमसां रचत भए ॥ ३७॥ क्रमस अपने पूर्व आदि मुखसे आयुर्वेद अर्थात्‌ वेदयकशास्र 
चुद्‌ अथात्‌ धुप चछायवका झाह्न गांधवषेद ( गायमेको शास्र सरिगम इत्यादिक ) 
स्थापत्य ( घर वनायवो शास्र विश्वकर्माको पनायां भयो ) ये सब रचते भर ॥ ३८ ॥ सब दर्शन 
नाम सब जगतको देखनवार ब्रह्मा इतिहास पुराण रूप पंचम वेद सब मुखनसों रचतेभए ॥ ३९ ॥ 
पाडा उतककम य पूवको आरक मुखस रचा जंग ठानो अग्निष्टोम यज्ञ दक्षिण मुखसो रचो 
के के शास्र राजक अचुष्ठान आत्तायाम आर अतिरात्र जिनको नाम पश्चिम मुखसो रचे, 
पय यज्ञ गामध यज्ञ उत्तरक मुखसो रचे ॥ ४० ॥ विद्याके द्वारा शोच करनो “ क्षेञरज्ञस्येश्व- 
ज्ञानाहिशुद्धि (89 ॥ "इत दया तप सत्य ये धर्मके पांव हैं “ भूताभयप्रदानस्य कलां 
व) क - न ff rn सब वरणाश्रमनकी जीविकासाहित यथाविधि चारो | | 
पत्य कहावे हे, वेदको पाउ य ह ६ | | ६ कमरे वेमाना 
कोई ले ठ करना थ्‌ त्राह्मणपम इ, नष्टिक त्रह्मचर्यको वृहद्रत कहें हें, जाको 
"वन कर वाका वाता इत्ति कह हैं एसी सेती करनी, यज्ञ करावनेकी बृत्ति संचय कहे हे 
॥ विना मांगे जीविका करनी शालीन वृत्ति कहावे हे ण्‌ डू 
| वृत्ति परमे रहिके ति 7 गिरभूए कण वीनक निवोह करनो ऐसी शिलोंछ 
|| हिक दातत करनी गृह कहावे ये सब क्रमसो पूर्व आदि ससो रचतेभए ॥ ४२ ॥ 


शे सराह दिया जाननी ॥ २ यहां जो यह शरीरो त्याग है सो पापयुक्त वा भावको 


—— SS oF 


यह अलंकार है य 
त्याग हे ऐसो समझनों ॥ 
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| re न सविकि चांवळ सायके तप करें, वाळलिल्य वे हैं जो नयो अन्न मिल जाय तो 
पिटको संचित अन्न त्याग हैं, ओदर ये हैं कि प्ातःकाळ उठकर जा दिशाको जांय वितमें 
पहिल जहां फल मिले वे खाय जीवें हैं, फेनप वे हैं कि अपने आप गिरे फठादि खायके जीवे हें 
ये चार वनवासी ब्राह्मण वानप्रस्थ हे एड कमसो पादि चारो सुसनसो रचे अपने आश्रमके कर्ममं 
परान रहे वे कटीचक हे कळु काम करके जीविका करें ज्ञान सीखें वे यहोद हे ज्ञानमें अभ्यास 
कर वे हस हैं तत्तज्ञानकी प्राततिवारे निष्किय हे इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें चारो संन्यासीनके भेदे 
ऋ नला व्यादि चारा युसन त्रह्माजीने रचे ॥ ४३ ॥ वेदविद्या वेदयीकी वार्ता. दंडविद्या 
नीतिकी वार्ता ये व्याहृति प्रणव त्रह्माके हृदयसे होती भई । तथा च श्रुतिः “ जय सुरिति र 
एतास्तिस्रो व्याडतयस्तासामुह समेता चतु्थीमाह चमस्य प्रवेदयते ”॥ ४४ ॥ त्रह्मानीके वारसो 
उष्णिक छंद भयो, विभुके त्वचासो गायत्री छंद भयो, निष्टुप्‌ मांससो भयो. स्नायुसो अनुष्टप 
भया ।। ४५॥ मनास्‌ पंक्ति छंद भयो, प्राणसो बृहती छंद होतो भयो, वाके जीवसो स्प नाम (क) 
सां आदि १८ (म) ताइ त अक्षर भये देहसे स्वर अइउक्रल्एओएऐओ भये ॥४ ६॥ शपस हये 
उपम ब्रह्माके इंद्रियनसो भये, य छ व ये अंतःस्थ बह्याके बल्सों भए, पड़जादिकसप्तस्वर शरीत्र 
झानीक विहारसों भए ॥ ४७ ॥ जिन शब्द ब्रह्मरूप व्यक्त अर्थात्‌ वेखरिणी नाम स्वरूपसो अनेक 
झकतिनस उत्पन इच्हादिरूप ओर अव्यक्त अर्थात्‌ प्रणवस्वरूपसों परप अह्रूप प्रकाशित 
हे वाने देह धार सृष्टि रचनेको ध्यान कियो ॥ ४८ ॥ बडे वीर्यवारे ऋपीनके महाविस्तृत सगे वर्णन 
करे सां बढ नहीं है राजन्‌ ! ऐसे जान फेर हृदयमें चिता करतेभर ॥ ४९ ॥ ये बडो आये हे 
कि नित्य ऐसे व्यापार करूं हूं तोहू सृष्टि बढे नहीं हे निश्चय हे कि याको देव नहीं बढ़वे देयरे 
॥ «० ॥ प्रजाकी वृद्धि नहीं होय हे ऐसे जब देवकों दोष देवेलगे तब ब्रह्मामेंसो दो रूप भये जाकों 
काय कहे हे ॥ ५१ ॥ तब विन रूपके विभागमेंसो एक मिथुन जोडा होतोभयो जो विनमें पुरुष 
होवो स्वराट्‌ स्वायंथुव मजु भयो ॥ «२ ॥ जो स्री ही वो शतरूपा वा महात्माकी राणी भई तव 
मंथुनकम करवेसा प्रजा बढती भई ॥५३॥ वानें शतरूपामें पांच संतान उत्पन्न करे प्रियत्रत उत्तानपाद 
ये दो पुत्र ओर तीन कन्या ॥५४॥ आकृति देवहूति प्रसू ति हे सत्तम ! ये पांच संतान भए आकृति 
रुचिप्रजापतिको व्याही देवहूति कंमजीको दक्षो प्रसूति दई, जा प्रसूतिसो सब जगत भरगयो॥५९५॥ 
आळूतिदेंबहूतिश्र प्रततिरिति सत्तम॥ 
आकूतिं रुचये प्रादात्कदमाय तु मध्यमस्‌ 
र दक्षायाठदातमसरातचयंत आपारत जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां तृतीयस्कन्थे मजुसगेवणेनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
अध्याय १३. काग 

श्रीशुक उवाच-निशम्य वाचं वदतो मुनेः एण्यतमां तूप॥ 

भूयः पप्रच्छ कोरव्यो वासुदेवकथाहतः अ 3. 
ते म यहा ऐसो सी के वी पिता बरी बुरी होयहै जगत्को उत्पन्न करनवारे अह्माह चिताके मारे 


~ A यि bse स ~ अ ° ~ 
बीचमेंसो शरीर फटके दो ट्क है गये जो काउ मबुष्यको शरीर विताकें मारे नष्ट है जाय तो आश्य कहा हे ॥ 


_१ ओर आन्वीक्षिकी 
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जा बोले कि हे नृप ! ऐसे कहिते भये मुनिकी अत्यंत पुण्यतम वाणी सुनकर वासुदे- 
वकी कथामें आदर कर विदुरजी फिर पूळतेभये ॥ १ ॥ विदुरजी बोल कि हे सुने ! त्रह्माके प्यारे पुत्र 
ये स्वायंभुवमनु राजेश्वर प्रियपत्नीकों प्रांत होय कहा करतेभए॥ २ ॥ हे सत्तम ! वा आदि- 
राजको चरित मोसों कहो मोको श्रद्धा हे वो भगवानके आश्रित हो ॥ ३ ॥ बहुत द्िनक सुनभए 
पुरूषको श्रवणको यही फल महात्मानने कद्याहे [क मकुंदक पादारापद जिनक हृदयम है विनक 
गुणानुवादको श्रवण करनो शुभफलदायक है ॥ ४ ॥| श्रीछुकदेवजी बोळे कि ऐसे काहेतेभए विनीत 
सहस्र शिखारे भगवानके चरणमें शिर रखवेवार विंदुरसा भगवतकी कथाम अत्यंत प्रसन्न रोमांचित 
भये प्रसन्न मुनि मेत्रेयजी कहितेभये ॥ « ॥ मंत्रयजा वाळ [क जब अपना भायासाहत स्वायध 
मनु भए, तब हाथ जोड त्रह्मासो बोले ॥ ६॥ तुम एक सब जीवके जन्म करवेवारे वृत्तिदायक पिता 
हो, तोहू प्रजा आपकी शुश्रूपा कोन प्रकारसो करे ॥ ७॥ हे स्तुतियोग्य ! सो कहो तुम्हे नमस्कार 
होय, अपनी सामथ्यं भर जो कम करसंक जाके करेसां या ठोकमे परलोकम सब आरसा सुद्र गाति 
होय सो कहो ॥ ८ ॥ श्रीब्रह्माजी बोळ कि हे पुत्र ! हे प्राथवाश्वर ! हम तुमपर प्रसन्न भए तुम्हारो 
मंगल होय जो निष्कपट दृदयसों मेरी कही आपने कोनी ॥ ९ ॥ हे वीर ! इषा त्याग अपनी 
सामथ्यं भर पिताकी आज्ञा पुत्रनको ऐसेही माननी योग्य हे कि अपनी शक्तिअनुसार आदरसा || | | 
पिताकी आज्ञा मानळेड ॥ १० ॥ हे वीर ! अपने समान गुणवारे संतान या श्लीमे उत्पन्न कर 
धमसो प्रथिवीको पाठन करो, परमेश्वरको पूजन करो ॥ ११ ॥ हे नृप ! प्रभाकी रक्षा करवेसो 
म्री अत्यत शुश्रपा होयगा भगवान्‌ सब प्रजाक भता हपीकेश प्रसन्न होयगे ॥ १२ ॥ यज्ञरूप 
जनादन भगवान्‌ जिनके ऊपर नहीं तुष्ट भए, तिनको या देहके अर्थ केवळ अभ भयोहे कारण कि 
विने साक्षात्‌ अपने आत्माकोही आदर नहीं कियो ॥ १३ ॥ मजुजी बोळे कि हे पापनाइझक ! हे 
यभा ! आपका आज्ञाम इम वतंग, परतु प्रनाक वसेको मोको स्थान बताओ ॥ १४ ॥ हे देव! 
सब जीवमात्रका स्थान प्रथिवी तो महाप्रळयमें जळमें डूबरही या भूदेवीके उद्वारकों यत्न विधान 
करों ॥ १५ ॥ मत्रेयजी बोल कि त्रह्माजी जलके मध्यमें डूबी भई प्रथ्वीको देख बुद्धिसो बहत काळ | 
व्यान कर बोल [क कसे याका निकास ॥ १६ ॥ वश्व रचतमे मेरे सामने जलसो डबके प्रथिवी रसा- | 
तळकां ग या साष्टम छाभए इम सब कहा उपायको अनुष्ठान करें ॥ १७॥ जाके हृदयसों हम भए | 

| 

| 


सा इथवर मरा काय विधान करे, करुणासिडु तीर्थरूप कीतिवारे भगवान्‌ मेरो मनोरथ पूरो करो॥१८॥ 
हे पापरहित ! ऐसे ध्यान करतेभए ब्रहमाके नाकके छिद्रमेंसो अकस्मात्‌ अंगुष्टसमान छोटेसे वराइजी 
निकसतभए ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! ताके देखते २ एक क्षणमें आकाशम स्थित गजके समान बढे वो 
महाअडुत हाता भया ॥ २० ॥ मरीचि आदि ब्राह्मण सनत्कुमारादि मनुसहित या सूकरखूपको देख 
अनक प्रकारकी तर्के करतेभए ॥ २१ ॥ वराहरूप थार कोई स्वर्गवासी तो न आयो हे बडे आश्व- 
यकी बात है मेरी नासिकामेसो केसे निकसो ॥२२॥ पहिले तो अगुए्ठसमान हे एक क्षणमं बडे पवतः | 
ह... पाागसमान होयगए कहीं यज्ञ भवगान्‌ मेरे मनको खेद करतभये तो नही प्रगटभये | 
उत्रनकरके सहित ऐसे विचारतेभए तरह्माके सामने भगवान्‌ यज्ञपुरुष पर्वेतके समान गर्जते 
| २४ ॥ उन ब्राह्मण उत्तमनको समर्थे श्रीवराइजी महाहै करावतेभए अपने गजवेसों सब | । 
|| दशा हो गजिवितभए ॥ २५॥ मायामय वराहजीको अपनेनके खेदको नाशक घुर शब्द सुन || 
== स याना पवित्र दत्रथीके मंत्रनसो स्तुति करतेभए ॥ २६॥ क्र जनलोक तपठाकके निवासी मुनिळोग पवित्र वेदत्रयीके मंत्रनसों स्तुति करतेभए ॥२६॥ 


| क 
RL li Domain, Chambal Ar Domain, Chambal Archives, Etawah | 


| 
| 
|. 
| 


(SE WSIS ज ++++3+3+»+«»»»»५ नमन न नाम 3.33 3-33.» -- -+3«. न. 3+क+७५»-++++-नकाक:. आव 


_ Digitized by Sarayu Foundation Trustee by Sarayu Foundation Trus 


| उद्यक अथ गर्ेद्रसमान ठोठा करते जळमें प्रवेश करतभय ; । २७॥ जिनके छोटीसी पुच्छ ऊप- 
रकां उठी भई आकाइमें विचरते कठोर कंधेके वारनकों धरकाते तीक्ष्ण रोम शरीरवारे खुरनसों मेघ- 
यज्ञयूति हे ताहू वरादरूप पारक व्याजसा आणसो प्रथ्वीकी पदवीको सूंघते पानीमे खोजते 
विकराठ डाढनसा उक्त साम्य हासो स्तुति करते मरीची आदिकिनकी ओर देखते जरमें प्रवेश 
कर गथ ॥ २९ ॥ होराके पर्वत समान अंगक गिखेके वेगसों कोस फटवेसो समुद्र फेली भई दीचे 
२८०९ । सुमानसा आत दोय है यज्ञे ! भेरी रक्षा करो ऐसे पुकारतो भयो ॥ ३० ॥ जिपरुनाम 
यज्ञमूत वाराइजी पाररहित जलनके पार पायवेकी विधिसों वा जलको उस्तराके समान पेने 
खुरनसा ।वदारत तहां परथवी देखते भये जा सब जीवकी धारवेवारी धरतीको प्रझयके जलम शय- 
नकी इच्छाके समय आपने उद्रमें धारण कियो हो॥ ३१ ॥ डूबीभई धरतीको अपनी डाढसो 
उठाय अब रसातळसा उठ, तब बडी शोभा भई, वा समय गदा हाथमें ठे आते भये ओर रोकते 
भय महापराक्रमी आर क्रोधित हिरण्याक्ष देत्यको॥ ३२॥ जेसे सिह हाथीको संहार करे ऐसे 
लीलासोही महाक्रोधको प्राप्त हेके भगवानने रस्ता रोक रह्यो ओर नहीं सहवे लायक पराक्रम जाको 
एसा वा दत्यका वध कियो वा समय वाराहजीको गंडस्थळ ओर तुंड वा देत्यके रूधिरपंकसो लिप्त 
हरहह यासा व परथ्वा भदन करत गजराजका समान शामित भए ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! तमाळके 
समान नीळ सुपेद दांतनक अन्ेमागसो गमकी लीलाकी नांई प्रथिवीको उछारतेभए वाराहजीको 
देख हाथ जाड वेद्सूक्तनसो श्रीयाराइजीकी ब्रह्मादिक सब स्तुति करतेभये॥ ३४ ॥ ऋषिलोग 
बोळे कि हे अजित ! हे यज्ञभावन ! आपने सबको जीते हैं वेदत्रयीमय रूप शरीरकों कंपाते आपके 
अर्थ नमस्कार होय, जिनके रोमके गढेलेमें यज्ञ लीन भए विन कारण सूकरके अर्थ नमस्कार होय 
५ ॥ हे देव निश्चय हे कि दुष्टकर्म करवेवारेनको या यज्ञस्वरूप आपके रूपको दशन दूर रहे 
इ, सब छंद [जनक त्वचा है, बाह ( कुश ) जिनके रामम सुन्दर आज्य हाएम ह, चरणनम चातु- 
तक हे ॥ ३६ ॥ हे ईश ! जुहू नामक छवा आपको तुंड हे, द्वितीय खुवा नाक हैं, भक्षणकों पात्र 
र हे, सोमपा चमस कर्णको छिट्र हे, ब्रह्मभाग पात्र मुखको छिद्र हे, ओर अग्निहोत्र तुमारो चर्वण 
हे ॥ ३७ ॥ दीक्षा आपको जन्म हें, तीन इष्टि ग्रीवा हैं, दीक्षाके पीछेकी इष्टि ओर समाप्तकी इष्टि 
आपके डाढ हैं, यज्ञमें प्रथम महावीर करो जाय सो जिह्वा हे, ओर सभ्याग्नि ओर आवसथ्याग्नि 
ये दोउ तुमारे शिरमे है, इश्काचयन ठुमारे पंच प्राण है ॥ ३८ ॥ ह देव ! चंद्रमा ता वाय हे, आर 
प्रातःसवनादि तीनो सवन तेरो आसन हे संस्थाविभेद तुम्हारे सप्त धात हे संस्थाविभेद ये हैं कि 
अग्रिम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र आप्तोयोमा, सब सत्र शरीरकी संधि हैं, 
तुम सब यज्ञ ऋतु इष्ट बंधन ही ॥ ३९ ॥ सब मत्र दवता द्रव्यरूप सब क्रर्‍यारूप यज्ञरूपक अथ 


नमस्कार होय, वेशग्य भक्ति ओर आत्मजय नाम चित्तकी स्थिरता इनसों साक्षात्‌ अनुभव किये 
ज्ञानरूप विद्या गुरुके अर्थ नमस्कार होय ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌ ! हे भूधर ' डाढक अग्रभागपे पर्वत | 


सहित भूमि तुमने धारण करी हे, सो विशेष करके प्रकाश कर रहा ह, जस जळमस निकसते गजे 
रके दांतनपें धरीभडे कमलिनी शोभित होय ॥ ४) ॥ वेदत्रयीमय ये सूकररूप हे, सो भूमंडठ 


दतिनप धारण करवेसो ऐसी शोभा हे जस कुछावट 
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के शिखरपें बेठे भये सघन बादठकी शोभा || 
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हे तुम पिता हो, तुम सहित भूदेवीको प्रणाम करें हैं, जा प्रथिवीमें तुम अपनो तेज अझिको कामें 
जेसे ऐसेही धारण करो हो ॥ ४३ ॥ हे प्रभो ! रसातल गई भूमिका छाना याको आपके विना कान 
श्रद्धा करेगो विश्वके विस्मय करवेवारे तुमारेमें ये कछ विस्मय नहीं हैं, जो मायासों अति विस्मय- 
कारी या विश्वको रचतभए ॥ ४४ ॥ ह इश ! वेदमय शरीरक कपायवसा आपक उठ भए वारनक 
सुंदर जळविदुनसो स्नान किये भए जन तप सत्य ठाकवासा हम सप्‌ पवित्र भए॥ ४५ ॥ अकमा 
तमारे अपार कर्मनको जो पार माने हे वाकी मति भ्रष्ट हे ये निश्चय है हे भगवन्‌ ! योगमायाके 
गुणयोगसो मोहित सब बिश्वको मंगळ तुम करो ॥ ४६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि ब्रह्मवादी मुनिनने जब 
ऐसे स्तुति कीनी तब भग्रवाचने अपनी धारणाशक्तिसो अपने खुरसों मर्दित जळपें पृथिवीको 
स्थिर कीनी ॥ ४७ ॥ सो भगवान्‌ विष्वक्सेन प्रजापति हरि रसातळसो ठीठाकरके ठायी वा धर- 
तीको जळपें धरके चळे जाते भये ॥ ४८॥ कथनीय मायावारे हरिमेधा श्रीवाराहजीकी सुन्दर 
कल्याण देवेवारी कथाको जो भक्तिसो सुनेहे सुन्दर लीला सुनावेहे, वाके हूदयमें शीघ जनादन 
प्रसन्न होयहे ॥ ४९ ॥ सब आशीवांदनके प्रभ प्रसन्न भए, तब फेर तुच्छ जीवनकों कहा दुलेभ हे, 
विन्दे सब कछु प्राप्त भयो, अनन्य हृष्टिसो भजवेवारेनके अंतःकरणवासी प(मश्वर अपनी परमग- 
तिको आपही देयहं ॥ ५० ॥ या ठोकमें पुरुपाथक सारको जाननवारो एसो कोन हे जो पुरातनी 
कथानम भगवत्कथामृत जा संसारको मिटावनवारी हे वाको कणेरूप अंजलीसो पान कर फिर पशुके 
विना विरक्त होय हे अथात्‌ कोई नहीं हरिकी कथा श्रवण कर मनुष्य तो विरक्त नहीं होते पशु हीते 
ह परन्तु कथामं कवीश्वरनकं देवेमे बडे बडे साहनकेभी तंगी रहेहे उनकी ऐसी गति हे ॥ ५१ ॥ 


का नाम ढाक पुरुषथसारवित्पुरा कथानां भगवत्कथासुधास्‌ ॥ 
आपाय कणाजञाठामभवापहामहा विरज्यत विना नरतरम्‌॥ ५१ ॥ 


ति ्रीमद्गागःतभापारीकायां तृतीयस्कन्धे श्रोवाराहावतारवणनं नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
ee 


१ उनका एसी गाते हे । कावेत्त-कुटानिनको कणसे केजावतनका कल्पवृक्ष भांडनको भोजसे हमेश दान दवा । 
अकट परनाराका पूरा आभिलाषा करे संकडन रूपया तिन दण्डक भरवका ॥ कञ्चानेका कञ्चन अनेक भांत दवका वारु 
दका पसा रातादेवस लव॑क। । दोय ठोर खर्चाकी तंगी रह सा हमकू इश्वरके हंत क्या कछु कथाम दवंका ॥ १॥ 

. २ एक ब्राह्मण आर ब्राह्मणी महादारट्रा थ, जब कहा खानेका ठीक न लगा तव वनर्भ तप करने गये ऋषयाने 
उनस कहा के तुमसे तपस्या न होगी, जाओ अएुक स्थानम कथा कहो आजीविका होगी वे सुनकर गय आर कथा 
हुए, उचापत खाते रहे तीन मह्दीनेमें कथा समाप्त इई; जितने रुपये आये उतनेही उचापतवालेके खागय, सां सव 
उचापतवालका द्‌, अपना भाग्य कूट जान फर तपस्या करने गये, ऋषि बोले अव कस आय ! उन्हाने जक कहा 
कि कथा कहा आर कुछ बच्या नहा, तब ऋषि बोळे किसी मनुष्यन कथा नहा सुना दागी, वह बाळ महाराज थे तो 
सब मनुष्यहा, ऋषे वॉल यह ठाक नहीं, अबके तुम फिर जाआ आर कथा बांचा, हम तुम्हें एक अजन दत ह 
कथा कहते समय इस लगाना यादे कोई मनुष्य दाख ता कथा कहना, नहीं, ओर जगह वाचना; ब्रा्मणराज द्वारम 
जाकर कथा वाचने छग, बहुतस श्राता आये अंजन जो लगाया ता कोइ हाथी, घ.डा, ऊट, गधा, बकरा, मेसा, सिंह 
इत्याद ६४ आय पंडितजी घबवराके चारो ओर देखने लगे त। एक बुढिया राजङुलकी ज्योंकी ये | 
पंडितजी बोळे श्नेम एक मनुष्य हैं ता अब ठीक ठगजायगा आर कथा बांचने लग, समाप्तक दन कोई एक कोई 
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होय हे ॥ ४२॥ अब याकों स्थित करो यह स्थावर जंगमकी माता हैं, टॉकक अथ तुमारी पत्नी 


; 


कै स्कन्ध ३ अध्याय १४ ® | (३७) 


है, अध्याय १४ 
- || श्रीशुक उवाच-निशम्य कोषारविणोपवर्णितां ₹९: कथा कारणसूकरात्मनः ॥ 
उनः स प्रच्छ तस॒यताञलेन चातितृत्तो बिढुरो धृतत्रतः॥ १॥ 


. || नोछकदवना वाल कि कारणशुकरदेहधारी शीहरिकी मेतरेयकी कही कथा सुन बतधारी विदुरजी 

|| अत्यन्त ठत न दवसा हाथ जोड फर पूछतेभए ॥ १ ॥ विदुरजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ ! यज्ञमूर्ति 

आहारन आददत्य [हरण्याक्षका मारी ये हमने सुनोहे ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌ । ठीछाकरके अपनी दंशके 

अग्रभागसा प[थवाका छावता विरिया दृत्यराजको संग्राम का हेतुते भयो सो कहो ॥ ३ ॥ श्रीमे- 

नयना वाल कि है वीर ! तुमने श्रीहरिकी अवतार कथा बहुत सुंदर पूछी को मनुष्यनके मृत्युफां- 

सका नाश करववारी है ॥ ४ ॥ श्रीनारदूजीकी गाईभई जा कथाकरके उत्तानपादको पुत्र धुव 

बाळक मृत्युक सूडप पाय धरक श्रीहरिक वकुंठको जातोभयो ॥ « ॥ अब यहांह ये इतिहास मेने 

सुना ह जा दृवतानन पूछा तब देवतानके देव ब्रह्माने पहिले वर्णन कीनोहो ॥ ६ ॥ अब हिरण्याक्ष 

हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति कहे हें कि दक्षकी बेटी दात पुत्रकामना कर सांझको कामसो पीडित 

इक मराचक पुत्र क्श्यपप!तसां संव्याक समय विषय करवेकी इच्छा करतीभई ॥ ७ ॥ अग्नि 

जीभवारे यजुवेंदके पति पुरुपको यज्ञ कर सूर्यंअस्तके समय यज्ञशालामें सावधान होय बेटे हे ॥८॥ 

विनके निकट जाय दिति बोली न्‌ ! ये कामदेव घनुष वाण बांधके तुमारे अर्थ मो दीनको 

व्यथा देयहे, नसे मतवारो हाथी कदठीको व्यथा देयहे ॥ ९॥ पुत्रवती सोतनकी समृद्धिसा जलीजा- 

उहा मापे तुम अनुग्रह करो तुम्हारो कल्याण होय ॥ १० ॥ भतोसों बहुत सन्मानित स्रीनको यश 

छाकनम फंठजायह, [जनक आपसरीके पत तापंहू हमार पुत्र नहीं होय “ तजाया जाया भवति 

|| यदस्यां जायते एनरिति श्रतेः ?॥११॥ पहिले पुत्रीनको बहुत चाइवेवारे दक्ष प्रजापति भगवान्‌ हमारे 

| || पिता एक समय हमसा बोल, हे पुत्रि! कानकां वरोगी ऐसे हमसों पथक पूछते भए ॥१२॥ तब संतान 
| भावन मेरे पिता दक्ष हम सब बेटीनको भाव जान विनमंसो तेरे तुम्हें देतेभए जो तुमारे शीलके अनु- 
सार चलताभई ॥ १३ ॥ हे कल्याण ! ह कमलनयन ! हमारी इच्छा पूरी करो हे भूमन्‌ ! आप 
सरीक महात्मानमें आतंनको आवनों व्यर्थ नहीं होय है ॥ १४ ॥ हे वीर ! ऐसे बहुत दीनवचन कहतो 
बढंभए कामक वेगसा व्याकुल अपनी स्री दितिको वाणीसों समझावते कश्यपजी हँसकर बोले॥ १५॥ 
हे भारू ! य तेरा [प्रय हम विधान करेंगे जो तू इछा करह जा स्रीसो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों 
| || पदाथ प्राप्त होय ताको काम कान न करेगा स्रीके विना चारों वर्णकी महाफजीती हें यासो 
| ॥ गृहस्थ होनो मुख्य धर्म हे ॥ १६ ॥ सब आश्रमनको ग्रहण कर जो अपने गृहर्थाश्रममें होयके रहे 
|. हे वां गृहस्थी सब व्यसननके सागरको तरजायहे जसे नावमें मेठके समुद्रकों तरजायहे ॥ १७ ॥ 
। || है मानिनि ! श्रेयकामके लिये अपनी अद्वोगी जाळू कहे हे जामे अपनो सब भार धर पुरुष विज्वर 
हके विचरें हें॥ १८ ॥ और आश्रमनसां न जीते जाय ऐसे दुर्जय इंद्रियरूप शइनकों जा ख्लीको . 
आसरो लक ठोठाकरके हम जातह, गस किलका पात कलमं बठक चारनका जीते है ॥ १९ ॥ 
गृहेश्वरि ! तुमारे करे उपकारके प्रत्युपकार करवेकों संपूर्ण आश॒सों तुम्हारे समान होयवेकों नहीं 
| कम हैं, ओर ओरह गुणग्राही जे हैं वेहू समर्थ नही होयसक है ॥ २०॥ यद्याप एसे हे तथाप 
पुञउत्पत्तिके लिये तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, जामें मेरी निदा कोई न करे एक दो घडी ठरो॥ २१॥ 
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डौ समय अत्यंत पोरतम हे, घोरनकोहू घोर दिखायवेवारो हे या समयमें महादेवजीके भ्रूतगण 
विचरे हैं ॥ २२॥ हे साध्वि ! या सायंकालमे भगवान्‌ भूतभावन भूतराज भ्रूतपापंदनके गणसा हेत 
श्रीमहादेवजी वृषभपर बेठके विचरे हैं ॥ २३ ॥ श्मशानकी पवन मंडलीक धूरसा धूम्रसमान 
विधुरी प्रकाशित जटासमूह सुवर्णसमान देहमें भरम लगाये तुम्हार देवर महादजी चद सूय आन 
इन तीन नेत्रनसो सब समयमे देखे हैं ॥ २४ ॥ या ठोकमं जिन शिव शंकरका न काई स्वजन है, न 
चु है, न अति आदरणीय हे, न निदायोग्य हे हम सब महात्रत धारण करके जिनके चरणनसो दूर 
फेकी भई विनकी शुक्त भोगविभूतिकों महाप्रसादकी समान पायवेकी आशा करेह ॥ २५ ॥ जिनके 
विषयासक्तिशुन्य अनिद्य चरितको अविद्याके समूह नाश करवेका इच्छा करनवार सुदर बुद्धिमान्‌ 
महात्मा ठोग वर्णन करे, जिनके समान जिनसे बडो कोई नहीं, सजननकी गति आप सदाशिव 
पिशाचनकीसी ठीळा करे हैं ॥ २६॥ अपनी आत्मामें रमण करवेवारे सर्वेश जिन शिवजीके 
चरित्रनकों देख भोगी हसे हे, वे ठुभांगी वस्न माळा गहिने पहिने चंदन लगाय कुत्ताके भक्ष्य या 
शरीरकों ये देह आत्मा हे ऐसी बुद्धिर अत्यंत लालन पालन करेहे ॥ २७ ॥ ब्रह्मादिक जिनके 
करे सेतुनको पाठे हैं, जो या विश्वके कारण हें जिनने या जगतको उत्पन्न कियो हे माया जिनकी 
आज्ञा मानवेवारी हे विनको पिशाचनके संग फिरनों महा आश्चयेरूप हे विनकी लीला सदा अतक्ये 
हे ( कवित्त-ओठे वाघछाळा, दूर करत हे कसाला, काटडारे अमजाला, धरे आधे अंग बाळा हे । 
सोहे कण्ठकाला, ओर साजे शशिभाला, जाके मस्तकमें मसाला, एक भस्मही रसाला है ॥ सूरत 
विशाला, नेन तीसरेमें ज्वाळा, गजचर्मको ठुझाला, पिये प्रेमप्याछा है । देवनमें आळा यह ज्योति 
हे निराळा, अब मेरे मनवाठा देनेवाला बेरूवाला है ॥ ) ॥ २८ ॥ मेभ्रेयजी बोले कि भर्ताने ऐसे 
कही तोहू कामदेवके वेगसो विह्वळइन्दरिया हो वेश्याकी नाई लान त्याग अल्मऋषिके वद्धकों महण 
करतीभई ॥ २९ ॥ कऱ्यपजी निषिद्ध कर्ममें अपनी भायोको हठ जान इइवरको नमस्कार कर 
वासो मेथुन करते भए ॥ ३० पीछे खान कर प्राणायाम कर वाणी जीत रजोगुणरहित सनातन 
ब्रह्मज्योतिकी ध्यान कर जप करत भए ॥ ३१॥ हे परीक्षित्‌ ! वा निदित कमंसों दिति 
छजित होय नीचेको मुख कर विप्र ऋषिके समीप आयकर बोली ॥ ३२॥ दिति बोली 
कि है ब्रह्मन्‌ ! सब जीवमातरके ईश्वर शिव मेरे या गर्भको न मागे, सव भूतनके पति 
रद्ध हे, जिनको मेने अपराध कीनों हें॥ २३॥ “ रुत्‌ दुःखं द्रावयतीति ुद्र्तस्मे रुद्राय ” 
दुःखके इर करवेवारे महादेव उग्र सकाम प्राणिनके मनोरथ पूरण करवेवारे दंडहीन ओर 
दंडधारी संहारसमयमें क्रोपमूर्तिधारी श्रीमहादेवको नमस्कार होय ॥ ३४ ॥ सो भगिनी- 
भता हमार बहुत अुग्रहकारी शिव दया करवे योग्य श्लीनके देव सतीपति निर्दयीपर दया करवे- 
बारे शिवजी मोपे प्रसन्न होओ ॥ ३५ ॥ मेत्रेयजी बोले कि अपनी संतानको शुभ आशीवोद दोनों 
लोकनके योग्य चाहवेवारी कांति अपनी भायास। संध्याके नियमसों निवृत्त होय कश्यपनी बोले 
॥ ॥ ३६॥ कश्यपर्नी बोल कि तुम्हारे चित्तके अशुद्ध हेवेसोही संध्याके दोपतें ओर मेरी आज्ञा न 
| | दतानके अति अनादर करवेसों ॥ २७ ॥ हे चंडि! हे मंगलरूपिणि ! तेरे अमंगठरूप 
|| उस दा उन होयग जे ठोकनक| वारंवार दुःख देंगे॥ ३८ ॥ ख्रीनको पकडके लेजायंगे, दीन 
| मा भातको माग तय महात्मा कोप करगे ॥ ३९ ॥ तय विशेचर भगवान्‌ छोकभावन _ निरपराधी प्राणिनकों मारेंगे तब महात्मा कोप करेंगे ॥ ३९ ॥ तव विश्वेश्वर भगवान्‌ ठोकभावन 
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न अवतार धार जैसे इंद पर्वतनको मारे तेसे मारेंगे॥ ४० ॥ दिति बोली कि हे समरथ ! 
चक्रसों शोभित उदार बाहसों साक्षात्‌ भगवान्‌ वध करगे, यही में दोनोंनको चाहंहूं कोई क्रोधी 
राग न मार॥ ४१ ॥ क्यों कि त्राह्मणनके दंडसों दग्ध सब जीवके भयदातापर नरकवासीहं दया 
| नहीं करहे जो जो योनिमें जाय तहां दुःखही पावे हे ॥ ४२ ॥ कइयपजी बोले कि अपने ध्य 
| राधक पश्चात्ताप करवसा आर अयोग्य योग्य विचार करवेसों तीसरे विष्णु भगवान्‌ महादेव ओर 
मरा सत्कार करवसा ॥ ४३ ॥ तेरे हिरण्यकशिपुके पुत्ननके मध्यमें एक संतनको संमत सुत होयगो 
| महद नाम जाको शुद्ध यश भगवत्के समान पोराणिक गाविंगे ॥ ४४ ॥ जेसे दुर्वण तपाएसों 
| सुवण हेजायह, तसे निर्वरादिकरके वाके आत्माके समान बनवेको अपनी देहको साधु जन भावना 
| करग ॥ ४५ ॥ जिनकी क्ृपासों जिनको स्वरूपभूत ये विश्व प्रसन्न होवेहे, तैसे सर्वीतयोमी भगवान्‌ 
| हा दृश्किरके जाप संतुष्ट होयगो ॥ ४६ ॥ सो महाभागवत महात्मा महाप्रभाववारो महाजनः 
नमहू अत्यत महान्‌ अत्यंत बढी भक्तिसो अनुभव करेभये अंतःकरणमें श्रीवेकुंठवासी भगवानको 


प्रवश कर या शरीरको त्यागेंगे ॥ ४७ ॥ सबसों विरक्त शीलधारी, सब गुणकी खान; पराएकी संप- 


दाप्तों प्रसन्न, दुःखीपर दुःखी शडहीन जगतको शोकहत्तो चन्द्रमाकी समान ताप इरवेवारो होयगो 
॥ ४८ ॥ निर्मल कमळनेत्र अपने भक्तनकी इच्छासो अवतार धारवेवारे रक्ष्मीके आभूषणरूप दम- 
कत छंडठनसा शांभित घुखवारे सबके भीतर बाहर विराजमान ईश्वरको दशन करगो ॥ ४९॥ 
मेत्रेयजी बोले कि अपने पातका परमभक्त सुन दिति अति प्रसन्न भई, दोनों पुञनको श्रीकृष्णसो 
वध श्रवण कर महा आनंदित होतीभई ॥ ५० ॥ 
मत्य उबाच-भुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिश्चंशम्‌॥ 
उनयाश्व वध कृष्णाद्र।दत्वाऽऽस्ान्महामनाः॥ ५ ० ॥ 

इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां तृतीयस्कन्धे दितिकइयपसंवादवणेनं नाम चतुदेशोऽध्यायः॥१४॥ 
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मत्रय उवाच-ग्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः॥ 

| धार वषाणि शतं शङ्कमाना सुरादनात्‌ ॥ १॥ 

| मत्रेयजी बोळे कि देवनके पीडाकी शंकाकरके शइनके तेजको नाश करवेवारो कऱ्यंपको वो 
| तेज शत वर्ष दिति धारण करतीभई ॥ १ ॥ गर्भेके तेजसो त्रिळाकीको तेज इत देख सब दिशानमें 
| अंधकार भयो जान सब ठोकपाल देवता लोग श्रीत्रह्मानीो कहते भये॥ २ ॥ देवता बोले कि हे 
समर्थ ! या अंधकारको तुम जानोहो जासो हम सब अत्यंत डरे भए हैं, जाको मागे न जानो जाय 
ऐसे भगवानको काठकरके हम नहीं जानसके हैं ॥ ३ ॥ हे देवदेव ! हे जगत्पितः ! हे लोकनाथः 
शिखामणे ! पर अपर लोकके जीवनके भाववेत्ता तुम हो॥ ४॥ विज्ञान वीर्य माया करके ये देहधारी 
सब गुण भेद ग्रहण करवेवारे आदि कारणरहित त्रहान्तयांमी इश्वरके अथे नमस्कार होय॥ ५॥ 
जीवनके पालनवारे कारणरूप तथा इनसों परे चेतन अचेतनके कारण तुमको जे अनन्यभावसों 
ध्यान करे हैं॥ ६॥ तिन सुंदर पके भए योगसाधनको श्रास्‌ इंद्रिय आत्मा जीतवेबारेनको 
तुम्हारे प्रसाद प्राप्त हेवेसों कहीसोंहू तिरस्कार नहीं होयहे॥ ७॥ जैसे रस्सीके वश बेल होय हे तेसे 
जिनकी वाणीरूप रस्सीमे सब प्रजा बंधकर आधीन होकर बलि देवेहे, तिन मुख्य ईश्वर आपके || 


” 


। 
| 


| 
| 
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अर्थ नमस्कार होय ॥ ८ ॥ हे भूमन्‌ ! सो ठम हमारी कल्याण करा अथकारसा सभ कम छुत भए 
आपत्तिको प्राप्त हम सबको अत्यंत दयाकी दृश्सो देखवेकों योग्य हो ॥ ९ ॥ दे देव ! ये दितिको 
गर्भ हे यामें कश्यप सुनिको पराक्रम धरो हे सो सब दिशानको अंधकार करत इंधनमें जसे अग्नि 
बढे तसे बढे हे ॥ १० ॥ मेत्रेयनी बोळे कि हे महाबाहो ! हे विदुर ! यह वचन सुनके सो भगवान्‌ 
शब्दशास्र जानवेवारे ब्रह्मा हसकर सुंदर वाणीसों प्रसन्न करत देवनके प्रति बोले ॥ ११ । ब्रह्माजी | | 
बोळे कि मेरे मनसो भए तुमसो पहिले सनकादिक सुत आकाशमागम होकर सब ठोकनम निस्पृह ९ 
हेके लोकनमें विचरते भर ॥ १२ ॥ एक समय वे सनकादिक निमंळ आत्मा ईशरक सब छोकनसो | 
नमस्कृत वेकुंठळोकमें जातेभए ॥ १३ ॥ अव द्वादश छोक करके वकुंठको वणन करे हे जा वेकुंठमें | 
निष्काम कर्मसो हरिको आराधन करवेवारे पुरुष श्रीनारायणकी समान चतुर्भुजी सूति धारण कर | | 
बिराजतेहैं ॥१४॥ जा श्रीवेकुंठळोकमें आद्य पुरुष शब्दमाजके वक्ता भगवान्नारायण शुद्धसत्त्वमय रूप | 
घारें शुद्धधमे्नाति अपने पापंदनको सुखी करते विराजे हैं ॥ १५ ॥ जहां निरंतर सुखदायक नेःश्रे- | 
यसनामक वन हे सम काम पूरण करवेवारे जहां ढुम हें सब ऋठुकी शोभासो प्रकाश होय रह्यो हे, | | 
मानूं केवल्य मूतिमान्‌ विराजे हैं॥ १६॥ जा वेकुंठमे श्रीमन्नारायणके सब ठोकके पापनाशक चरित 
स्रीनकरके सहित भगवत्पार्पद विमानपर वेठ वेठ गावे हैं, जहां जळके वीचमें खिलीभई वसन्तऋतु- 
संबंधी मकरंद संयुक्त चमेळीकी छतानकी सुगंधिसो आकूएमन हेवेपरहू नारायणके भजनके अत्यंत | |. 
आनंदसो वाको तिरस्कार करे हें॥ १७॥ कबूतर कोकिल सारस चक्रवाक चातक हंस झुक | ! 
तीतर मयूरनको जो कोठाहल हे वो जब भोर हरिकृथासी गान करतो आवे हे तम विरामको प्राप्त | | 
हे जाय हे तो भृंगराज श्रीहरिकथानको गायरहेहें श्रीवेकुंठमें सब दिव्य हे सबके शुद्धसत्तमय अप्रा- || | 
कृत देह है ॥ १८॥ जहां जम श्रीनारायण आश्रूपणरूपसो तुलसीको अंगीकार कर वाकी बडाई 
करे है तब कल्पवृक्ष, कुंद, तिखवृक्ष, राजिमें प्रकाश करवेवारे कमल, चंपक, अणे, मोगरा, पुन्नाग, 
नागकेसर बकुल दिनम प्रकाश करवेवारे कमळ, ओर सुगंधिवाले पुष्पवृक्ष स्वयं सुगंधियक्त 
होनेपरभी इपारहित हो तुल्सीके तपको बहुत मान करे हैं॥ १९ ॥ श्रीहरिके पदको नमस्कार 
तन ही be देखेमें - ऐसे वेडूये मरकत सुवर्णमय विमाननसों | । 
का क मनसा वक्त आर शाभायमान सुसक्यान युक्त मुखवारी ललना | | 
ग मिनवार पुरुपनके हृदयमें कामादि रजोगुण उत्पन्न नही करसके है ॥ २० ॥ || | 
्रीमहाखकष्मीनी तरणारविदम चू पुरनक| व्य[नेको करतीभई लीलाके लिये कमळ हाथमें लिये 
corr शानाके निमित्त सुवण संयुक्त स्फटिककी भीतवारे नारायणके 
ससिनको संग लिये लक्ष्मी अपने होय है जिनके निमित्त जह्मादिक यत्न करे हें ॥ २१॥ जहां अपनी 
ससा १ क अर्चन करती लक्ष्मी सूंगनके तट 
| बावारनम सुदुर वार आर ऊंचे नासिकावारे अपने सुखके प्रति बिम्बको 


हर 


| 
निहारके ऐसो मानेहें कि हमारे या सुखको हरिने स्पर्श अर्थात्‌ चुंबन कियो हे लक्ष्मीकों सोभाग्य 
॥ 


| 


नारायणके अजुग्रहके | आधीन हे॥ २२॥ वा वेकुंठकूं वे नहीं जायहे जो पापनाशक श्रीहरिकी 
सृष्ट्यादि चरिजक विना ओर विषयकी मतिकी विनाश करवेवारी कुकथा सुनी हैं बडे खेदकी बात 
है कि भाग्यहान उस्पनन ज कथा सुनी हे वे कुत्सित कथा निःसार हैं याहीसो वे कथा कोई रक्षा 
न कर ऐस नरकमें विनको पटकें हें ॥ २३ ॥ हम श्रह्मादिकहू जा मनुष्यगतिकी इच्छा राखे हें वह 
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है स्कन्ध ३ अध्याय १५ ५& 


मठुष्ययन के जाम धम ओर तत्वज्ञान बहुत सुखभ हे वा देहको पायके जे नारायणको अर्चन || 
नही कर हे वे हरिकी विस्तृत मायासों माहत हवक कारण वेकुंठको नहीं प्राप्त होय हैं ॥ २७ ॥ | || 
अरि देवनम श्रेष्ट श्रीमन्नारायणकी सेवा करवेसों जिन्हें यमनियमादिककी आवश्यकता नहीं हे 
तन जिनसा यमराज सदा हूर रहेह आर जिनको स्वभाव वांछित हे ओर आपुसमें अपने स्वामी क 
तक सुयश कथनक अउरागस विवश अश्चपातसो अंगमें पुलकावठीवारे हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण | 
जा वळुठका जाय ६ ॥ २५ ॥ याके उपरांत विश्वके गुरु जहां विराजे सब भुवनम एक वृदन करवे- 

ग्य) दि निनित दवडनक विमाननकी कांतिवारे वेकुंठमे ओर मुनिछोगननें जो पूर्व न देखो 
वी उल्का सनका[द छान अपने योगबल्ों प्राप्त देके अत्यंत आनंदकों प्राप्त होते भए ॥ २६॥ 
मा वडुठम थानडग छ ब्याटीनको उठांधके सातवी ब्योढीपे गदा लिये बढमोळे बाजु कुंडळ किरी- 
ट्सा उदर वपवार[ दो देव जय विजय नामक पार्षद्‌ देखतेभए॥ २७॥ मतवारे भमरनकी 
उजारसा उफ कठम वनमाला पहर जो कि इयाम चार भुजानके बीचमें शोभित हे कुटिल और 
चढा नाक आर ठा नेत्रनसों जिनके कछ क्रोध प्रतीत हे रहो हे ॥ २८ ॥ सुवर्णमें जटित हीराके 
कवा उक्त पहिल द्वारनका जसे उछ॑वन करते आए तसे इनको देखते या द्रारमेंभी वे ऋषि घुसते 
मय क्या [क सवत्र वे अविषम हृश्सि अनिवारित भय त्यागे विचरे हें ॥ २९॥ आत्मतत्वके 

ता पवनआहारी चारा कुमार वृद्ध हवेपेहू पांच वर्षकी अवस्थाके प्रतीत होते रोकनेके अयोग्य 

गवतूक तज उन सनकादिक कुमारनका वे भगवतसा प्रतिकूल स्वभाववारे द्वारपाल हँसके वेतसो 
राकतमए ॥ ३० ॥ जब पूज्यतम शीनारायणके द्वारपालनने देवतानके देखते २ उन्हें रोक दियो 
तब अत्यंत सुद्‌ शामन्ञारायणके देखवकी चाइ भंगसो कछुक कामदेवके भाई क्रोधसो लाळ नेत्र- 
| कर सनकादिक वाढे ॥३१॥ सनकादिक मुनिळोग बोले कि तुम दोनों कोन हो जो बडी भारी भग- 

वतका पारवया कर या वकुंठम आयेही, जा या वैकुंठम भगवद्धर्मी नाम दयाळ पुरुष निवास 7रेहे 
| समदष्टि पुरुषनमेंसों किसीको प्रवेश करने देनो किसीको नहीं यहां आयवेपेहू तुम्हारी यह विधम 
टेष्टि केसे भई या वेकुंटमें प्रशांत पुरुष श्रीमन्नारायणके वि्रहके दशेनको भगवद्धक्तविना ओर कोन 
आवेगो, जसे तुम आप कपटी ह। तेसे ओरमेंहू शंका करोहो याते तुम धूते हो ॥ ३२॥ या दिव्य 
त्रिपाद्‌ विभूतिमें सब विश्व जाके कोखमें हे सबनके आत्मारूप भगवानमे धीर आत्माको छोग ह 
तनक भेद नही देखेहें, जसे आकाइमं आकाशको भेद नहीं, याते हरिके सुरवेषधारी तुमको ये ड 
भेद कसे उत्पन्न भयो जसे पेट भरवेवारेको दूसरे ओर उद्रपोषकको भय होय तेसे तुम्हें क्यों | 
भयो॥ ३३॥ तातं इन वेकुंठनाथ परमश्रेष्ठ इंश्वरके मंदभागी तुमसरीकेनको जामें कल्याण होय | 
सो करवेको ये विचारो हे कि या वेकुंठसा उन छोकनमें तुम जाओ जहां भेदभाव करवेवारनके || | 
गहाइाउ काम क्रोध ठोभादि विद्यमान ह ॥ ३० ॥ यह घार ब्रह्मशाप जो अस्रनके समूहनसोंहू न || 
निवारण कियो जाय वा शापको वे दोनो पाषेद सुनके महाभयभीत भए ओर अतिकातर हेके वे 
दोनो भगवतके द्वारपाल सनकादिकके चरणनमें गिरपडे ॥ ३५ ॥ ओर बोले जो आपने 
दंड दियो सो दंड पापयोनि हेमे हो जासो देवकी अवज्ञारूप अपराध हरजाय यहांसे हम 
होय ॥ ३६ ॥ या प्रकार वाही समय बडेनके मन इरवेवारे कमलनाभ भगवान्‌ अपने प पाषेदनसो || 
अपनेनको अपराध कर्यो जान परमहंस महासुनि जिन चरणनको इडे तिन : 
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लक्ष्मीनी सहित तहां आप आवतेभये “ श्रीमचरणदशनप्रतिवातन काथ ता दशयन्‌ शमयिष्या- 
मीति तवराव्याजेन चरणाभ्यामेव ययो ”॥ ३७ ॥ पांच छोकसा भगवत्स्वरूप वणन करह कि 
 भगवत्पापंद हरिके उपयोगी छत्र चमर लिये भगवते संग दे नत्रनका [वपय भय हं अपनी 
समाविके भाग्यरूप हे ओर हंसतुल्य दोउ पंखनक सुखदायक वायुसा चढायमान शुद्ध चद्रसमान 
छत्रकी झाळरनसों मोती अंबुकनिकाकी समान गिररहे हे ॥ २८ ॥ द्वारपाल आर सनकाद्‌ मनिनप 


कृपा करवेमें जिनको प्रसन्न मुख हे जो स्पृहणीय गुणनम्‌ थाम है जा प्रेममरी दृश्टिसों भक्तनके |. 


हृदयको सुख देयहें इयाम ओर बडे वक्षस्थलक बीच शोभायमान लक्ष्मीक निमित्त साता ठाकनके 
ऊपर मुकुटमणिके समान विराजमान अपने धाम वेकुंठका शोभित कर है॥ ३९॥ बड पुर कांट. 
पश्चाद्रागपे पीतांबर धारेहें दमकतीभई क्षुद्र्षोट्कासे शोभित, श्रमर्णंगारयुक्त वनमाला पाहर हे 
मनोरम हाथमें कडा पहिरे एक हाथ गरुडे धरे, दूसरेसों कमळकू घुमाते ॥४०॥ विजुरीकृ 
तेजको दूर करवेवारे मकराकृत कुंडलसो शोभित कपोल ऊंची नाक सुंदर मुख मणिमय किरीट 
घारे भुजदंडके समूहनके मध्यम मनोहर बढमोळे हार कठम कास्तुममाण थार शोभित ह ॥ ४१ ॥ 
श्रीमहालक्ष्मीकी सब सुंदरता भगवतके सोंदर्यम अस्त होयगई हे, अपने भक्तनकी बुद्धिकरक 
विशेषकरक रचेभए बहुत सुंदरताको धारहे, भक्त जेसी चाह तसी सुंदरता धार ह, मेरे अथ 
महादेवके लिये ओर जो कोई भजन करे उनके वास्ते शरीरधारी श्रीयूठीठानायक श्रीमन्नारायण 
देख दशन कर अतृप्त दृष्टि सनकादिक आनंदसा अपने अपन श्रनसा नमस्कार करतेभए॥ ४२॥ 
कमठनयनके पदारविदकी केशरमिश्रित तुल्सीक सुगंधकी वायु नासाके छिद्र्तो भीतर होकर 
ब्रह्मानंदसवा करवेवारेनकेह चित्त देहकों बहुत क्षाभ करती भया ॥ ४३ ॥ श्रावकुंठपांतक अत्यंत 
सुंदर अधर आर कुंदकठीसमान उज्ज्वल हास्ययुक्त घुखकमलकों देख सब आशीवोदनकों 
प्रात हके फिर विनके दोनों चरणनके माणिक्यवत्‌ छाठ नख सनकादिक ध्यान करते भए 
॥४४ ॥ या विश्वमं योगमागसां पुरुषनकी गतीनकां इंढ्वेवारेनकों ध्यानयोग्य तत्त्ववेत्तापुरुषनके 
सन्मान याग्य नेत्रनका आनन्द दुवेवारे स्वाभाविक अआणिमाद आठ सेद्धिनसो संयुक्त आर अपन 
पुरुपस्वरूपसां दशन देते हार भगवानका सनकादिक स्तुंत करवे लगे ॥ ९५ ॥ सनकादिक बोटे 
कि हे अनंत ! जो आप अंतयोमिरूप हृदयमें प्राप्त हो तोहू दुरात्मानको दशन नहीं देओहो; सो 
आप हमार नत्रक सन्मुख प्राप्त भए, आपस उत्पन्न एकांतर्म उपदेश करो रहस्य पिता ब्रह्माकरके जा 
समय कणक ववरसा प्राप्त हाते भए॥ ४६॥ हं भगवन्‌ ! आपकी कपास! जानेभए भक्तिरूप 
उपाय द्वारा शुद्ध सतागुणयुक्त अहंकारावंहान विरक्त मुनिळांग जा आत्मस्वरूपको हृदय अनुभव 
करह्‌ ज शुद्ध सत्ततमृ।त धारण कर भक्तनप प्रीत कर हे हम आपके वा आत्मतत्वस्वरूपको जाने है 
॥ ४७ ॥ अब तुम्हार भक्त आपके अत्यन्त प्रसादरूप मुक्तिकीह इच्छा नहीं करे हें फिर आपकी 
अकुटासा भय मानववार इन्द्रपएका कथाही कहाह हे भगवन्‌ ! जे आपकी कथा कीतेन तीर्थ यश 
कमम कुशल रसज्ञ तुम्हारे चरणकीही शरण होय हैं ॥ ४८ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके भक्तनको शाप 
दीनां सो हमारों भले३ नरकमें जन्भ होय, परंतु हमारो चित्त त्रमरवत तुम्हारे पद्म सदा रम्‌, तुल- 
सावत्‌ तुम्हार चरणकी शोभा वाणी कहें, आर कको [छद्र तुम्हार गुणगण[सा पूण होय तो ॥४५॥ 


... + उवाहन पायन क्या आय कि ए मेर चरणदशनाथ आये हे सो चरणनके दशेन करतेही इनको सब कोप शांत 
र तब बापके मनायेस न मने तो मेया वाको तुरत मनाय लेय हैं यासो लाये अथवा प्रभुने विचारी कि जो काह 
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| तरह न मानेंगे तो घखारी लक्ष्मीकोह दिये सो राजी होयंगे तो रुक्ष्मीकोंहू दै देउगो इत्यादि ॥ 
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| ह विषुल्कात ! जा ये रूप आपने प्रगट कीनों यासो हमारी दिका अत्यत आनद भया, 
| तात या अकार भगवानको नमस्कार हाय, जा आप आजितेंद्रियनको अप्रगट हो ताहू भग- 
वान्‌ सन्सुख भए हा ॥ ५० ॥ 


म्रादुञ्चकथ यादद पुरुहूतरूपं तनश निवृतिमवापुरल हश नः॥ 


` | - तस्मा इई भगवते नम इंद्रिवेस योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान प्रतीतः॥ ५० ॥ 
इत ्रांमद्गागवतनापाटाकायां ततायस्कन्ध विमंशापवणन न पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
अध्या 


श्रह्मवाच-डात तदशुणता तर्षा सुनांना यागघांमणास॥ 
औतनन्य जगादद विकुण्ठानंठया विश्व) ॥ १॥ 
| त्रह्माजी बाल [कि इस प्रकार स्तुति करते योगाभ्यासी मुनीनकी प्रशंसा कर श्रीवेकुंठवासी 
प्रभु बोळ ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि इन दोनों जय विजय पापेदनने तुमारो अपराध करो सो 
मराहू अपराध करो हे ॥ २॥ मेरे अनुवर्ती तुमने जो इनको दंड दीनो सोही इमारेको संमत हे 
कारण कि इन्हने सुनीनको देवतानको अनादर कीनो हे ॥ ३ ॥ ब्राह्मण मेरे परम देवता हें सो में 
तुम्ह अब प्रसन्न करूगो हमारे पापदनने जो अपराध कीनो हे सो हमनेही करो हे ऐसे हम माने हैं 
॥ ४॥ चाकर जाके अपराध करे तो ठोक मालिककोही नाम छेयहें वो असाथुवाद सब कीतिको 
नाश कर ह जस तकुएकी रोग सव शरीरको बिगाड़ हे॥ ५॥ जिन श्रीमन्नारायणको अमृत 
समान नमळ यश श्रवणमं स्मान करनी जगतके श्वपचपयतको तत्काळ पवित्र करे हे, ये पवित्र 
कोति मोको तुमसांही मिली हे सो पवित्रकीर्ति वेकुंठपतिमें जो तुम्हारी वृत्तिके प्रतिकूल हमारी 
भुजा होय वाकोहू छदन करडालूँ फिर आरकी तो वातही कहा हे लोकपाल होय तोहू मारडाळू 
॥ ६॥ जिनकी सेवा करके मेरे चरणकमलकी रेणु पवित्र मानीजांती हे ओर में सघ जगतके 
पापको तत्काल दूर करसकाहा तथा शीलवान हूं आर विरक्त रहवेपह श्रीमहालक्ष्मी मोय त्याग 
r नहीं करे ह जा श्रीलक्ष्मोके रूवमात्र अनुग्रहाथ ब्रह्मादिक नियमनको धारण करे हें ॥ ७ ॥ यज्ञम 
| यजमानकी घी चुचावती चरुपुरोडाशादि हवि अग्निम्ृखसों भोजन करते मे तेसो भोजन नहीं 
करूं हू जेसो मोको अपंग किये कर्म फलसो संतुष्ट ब्राह्मगके घी चुवावते मोहनभोग आदिसो ग्रास न 
ग्रासमें रसको स्वादपूर्वक भोजन करते भये सुखसां में खाऊुहूँ॥ ८॥ जिन ब्राह्मणनके चरणकी 
निर्मल रज अखंड अकुंठित योगमायाक वेभववारे हम कि जिनके चरणको धोमन गंगाजी शिवस- 
हित सबको. पवित्र करे हे अपने किरीटनसों धारण कर हैं, ऐसे ब्राह्मणको कान तिरस्कार करे हैं॥ ९ ॥ 
मेरे शरीर त्राह्मणश्रछका ओर गउनका आर अनाथप्राणीनका ज भदवु दवसा देख ह विनकी 
पापसो नदि हें एसे त्राह्मणद्रोहीनको मेरे दंडदाता यमके सर्पवत्‌ कोधी गीध रोपकरके चोचसो 
छेदे हे ॥ १० ॥ कठार व|ठवेवार ब्राह्मणनका जा ईंबरबुद्धिता पूजह हृदयसा तुष्ट हा स्मितसुधा | 
सिक्त कमळसरीके मुखकी प्रेमशोभित वाणीसो जो स्तुति करें हें मेरी समान संबोधन करे हैं विनने || 


| Ea की 
। | मोको वश कीनो है॥ ११ ॥ मो अपने स्वामीके अभिप्रायको नहीं जानकर ये दोनों पार्षद तुम्हारे टो 
` || अपराधकी उचित गतिको शी प्राप्त टेके फेर मेरे समीप आवेगे ये मेरी कृपा हे यासोइन मेरे | 
भृत्यनको जो ठोकान्तरकों जानो हे वाकू जरवीही समाप्त करणो योग्य हे अथात्‌ ऐसो करो जेसे | 
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जलदीही मेरे पास आय जांय॥ १२ ॥ ब्रह्माजी बोले कि याक उपरांत सुंदर प्रकाशित ऋषिकुछ 
योग्य वचन भगवानके सुनके विन क्रोपसपेसों डसे भएनकह आत्मा दत्त नहा होते अय ॥३ २॥ श्र 
थोरे अक्षर, बडे अर्थसो अत्यंत गंभीर वाणीको कानसो सुनके, वाको विचार किया कि भगवतको 
क्‍या इच्छा हे परंतु विन इंथरको करवकी इच्छाका नही जानतनए ॥ १४ ॥ [फर यागमायासा 
ब्रह्मको महाउद्य जान हाथ जोड प्रसन्न रोमांचित हो सनकादिक ब्राह्मण बोळे ॥ १५ ॥ ऋषि 
बोले कि हे भगवन्‌ ! हे देव | तुम्हारी करवेकी इच्छाको हम नही जान इ, हमप बड़ा अनुमह कोना . 
जो कि आप जगदीइवर हेके यह कहोहो कि हे ब्राह्मणनही | तुमने सोपे बडो अलुयद कियो॥ १३॥ 
हे प्रभो | निश्चय करके ब्रह्मण्य आपके परमदेवता ब्राह्मण हे देवमक देव त्राह्मणनके आत्मदेव आप 
हो॥ १७॥ सनातन धम तुमसों हैं तुम शरीर धारकर धमकी रक्षा करोही, परम गुह्य थमके निर्वि- 
काररूप तुम हो ॥ १८ ॥ निवृत्तमा्गेमे ठगेभए यागिजन तुम्हारे अनुग्रहसों मृत्युका अनायाससों 
तरनाय हैं, विनपे तुम दूसरे जन अनुग्रह करें कहा यह सभव हे अथांत्‌ यह सवेथा असंगत हे 
भरी तुमप काउ कहा अनुग्रह करेगा ॥ १९ ॥ [जन इश्वरका श्राळक्ष्मा क्षणक्षणम सेवा करे हें, 
कि धनकी चाहनवारे पुरुष अपने शिरसों जा लक्ष्मीके चरणकी रजको क्षणक्षणमें शिरसों धारण || 
करह सो पुण्यात्मानने अपण करी चरणसंबंधी तुठसीकी नवीन मालाही जिनको स्थान हे ऐसे अमर | 
राजनके निवास स्थान चरणकमळकी इच्छा करनवारी वो लक्ष्मी आपकी सेवा करे हे॥ २० ॥ एकां | 
तचरितवारन करकं अनुवतमान श्रीजीको आप अति आदर नहीं करोहो परम भागवतमभें ठुमारो | 
प्रसंग गुणनके आश्रयरूप तुम द्विजनके मागेकी पुण्यरजसो अथवा श्रीवत्स चिह्न॒तों ओर भूगुळ- || 
तासा पावत हाउ हो इन दानानका धारण करना शोभाक [नामत हे ॥| २१॥ आप अपने धमेको तीनों 
युगनमं तीनों चरणनसों चराचर या ब्राह्मण देवतानके अथे निश्चय कर धारण करोहो, तिनके घातक 
हमार रज तमका सतांगुण वरदाता तजुसां तुम दूर करो॥ २२॥ हे देव ! आपके रक्षायोम्य ब्राह्मणो- 
तमनके कुलनक जा अत्यंत पूजाकरक कोमळ वाणीसे आप न रक्षा करो तो कल्याणरूप तम्हारो 
माग नष्ट ह आप्‌ थ्रष्ठ हेजाय जो श्रेष्ट आदमी कर वाको प्रमाण सब लोग गहण कहे सो गीतामे है 
कि, “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ स यत्प्रमाणं कुर्ते छोकस्तद्नुवतते” ॥ २३ ॥ अत्यंत 
शुद्धसत्वमय क्षेम विधान करवेकी इच्छा करनवारे तुम जीवनके अर्थ निज शक्तिनसों धरम तिपक्षीके 
दूर करनवारा आपका त्राह्मणनका पूजना योग्यही इ जिगुण मायाके स्वामी-विइवभतीको तेज त्राह्मणके 
भ ह RnR काहवसां नष्ट नहीं होय ह, यह नम्र होनो तो केवळ आपका 
को ओर दंड विधान करो, अथवा कोई कपटरहित बृ 
इनसा कराना याण्य ह, सा करा वाय हम मंजूर करे हे अथवा जो उचित दंड होय सो हमको देओ, 
जो निरपराधीनको हमने शाप दीनोहो ॥ २५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे माह्मणा ! क्रोधावेशकरके 
हे ली इ किया इ योग जिनन एसे ये दोनों असुरयोनिको प्राप्त 
| शाप ता मनहा तुम्हार द्वारा दिवायो हे हे ब्राहमणो | सो तम 
|| लानो ॥ २६॥ ्रीतरह्माजी बोले कि याके उपरांत नयन आनंदान श्रीवेकुंडळोक स्वयंप्रकाझ 
i जकाशि वा 
| स्थानको झार प्रभुको देलक सब युनि लोग ॥ २७॥ भगवार्‌की परिक्रमा दे प्रणाम कर आ टे, वे- 
|| णवी श्रीशोभाकी प्रशंसा करते युदित हो चलेजाले भए ॥ २८ ॥ भाम पा! | 
` || बोल मत डरो तुम्हारो कल्याण होयगो, ब्रहमतेज दूर करेकों हम समथ हैं परत 
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नहीं हे,“ यहां ये सिद्धांत हे कि यद्यपि सनकादिकनको क्रोध होनो संभव नहीं हो न भगवत्पाषेद- 
नको त्राह्मणनसों प्रतिकूछता होनी योग्य ही न भगवान्‌ भक्तकी उपेक्षाही करे हे न वेकुंठ गएनको 
पुनर्जन्म होयडे तथापि भगवान्‌ सृष्टि रचवेकीसी नाई कोई समय भगवतको युद्ध करवेकी इच्छा 
भड तो भोरको थोडो बी जान अपने पा्पदनको अपने तुल्यवळ मान ये दोनों हमारे प्रतिपक्षी 
होय, ये विचार दोनोनकों त्राह्मणनके निवारण करवेमं प्रवृत्त कराय तिनमें क्रोध उत्पन्न कर तिनको 
शापरूप बहाना कराय युडरूप खेळ करना चाहिये ये भगवानकोही संकल्प सब हो यासोंही भग- 
वायूने कह्माहे के झापा मयव निमितस्तदवेत विप्राः ” ये जाननो योग्य हे यह ग्रंथ विस्तारके 
भयसा सिद्वांतमाध कह्या हे, सो सव विद्वान छोग जान ठेवे इश्वर सवेज्ञ सच्चिदानन्द सर्वकता 
श्रीथर ह ॥ २९॥ हम उपरामको प्राप्त भए तब आनंदसो क्रोधित होके श्रीलक्ष्मीजीने पहिलेही 
कहीही कि द्वारमें अविंगे उन्हे पापंद रोकेंगे ॥ ३० ॥ मेरेमें क्ोधके योगसो ब्राह्मणनके शापसों ब्राह्म 
णक अपराधों तरक थोरेसे कालमें मेरे समीप आओगे ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ द्रारपाळकनसो ऐसे कह 
विमाननको पंक्तिनशों शोमित सबसो सुंदर टक्ष्मीकरके युक्त अपने वकुंठस्थानमें प्रवेश करते भए 
॥ ३२ ॥ वे दाना देवनम श्रेष्ठ इस्तर हरिलोकसो अथवा बडे दुस्तर ब्राह्मणनके शापसा नीचे गिरे 
तब वे श्रीविहीन ओर गर्वरहित हेगये ॥ ३३ ॥ हे पुत्रो ! वेकुंठसे जब वे दोनों गिरे वासमय विमान- 

#नक आगे महान्‌ हाहाकार होतोभयो ॥ ३७ ॥ वेही दोनों श्रीहरिके पापेद अब या समय दितिके 

` पेटमें करयपजीक महातेज रूप प्रविष्ट हैं ॥ ३५ ॥ विन दोनों असुरनके तेजसा तुम्हारो तेज तिर” 
रक्त भयोह सो भगवान्‌ तुम्हारे तेज बढावेगे ॥ ३६ ॥ विश्वके उत्पीत्त स्थितिक कारण तथा योगी 
अ्वरह् जिनकी मायाको पार नहीं पायसकह सो भगवान्‌ हमारा क्षेम करेंगे, हमारे विचारसों क 
होयह वे त्िगुणनके स्वामी हे ॥ ३७ ॥ 


विश्वस्य या सथतंडथाहबवहतराद्य यागश्वरराप इुरत्ययरयागसायः॥ 
शम विधास्थात से ना सयवारुयधाइस्तजास्मदायावसशन कयानहाथः॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापारीकायां ततीयस्कम्ये ब्राह्मणमाहात्म्यवणन नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


A 


अध्याय १५७, 
मेज्ेय उवाच-निश्ञभ्यात्मधुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः॥ 
ततः सवं न्यवतन्त ।अदिवाय [दवाकसः ॥ ३ ॥ 
मेत्रेयनी बोले कि ब्रह़ाजीको वचन सुन जन्मको कारण सुन रांका त्याग सब देवता स्वगेको जाते 


भए॥ १॥ दिति तो भतांकी आज्ञासां पु्नकी ओरसों शंकित होय पूर्ण वषेशत भये तब वह 
साध्वी जोहरले दो पुत्र उत्पन्न करती भई ॥ २॥ जब वे जन्मे तब स्वगेमें भूमिमें आकाशमें सब 
रोक्नको बहुत भयदायक उत्पात होतेभर ॥ ३ ॥ पर्रतसहित भूमि चलायमान भई सब दिशा || 
प्रज्वलित भई, उल्कासहित वञ्रपात होतेभए, भातिके हेतु धूमकेतुको उदय भयो॥ ४॥ वारंवार || 
फुळार करती भई अति कठोर झंझावायु चलती भई महावृक्षनको पवनके बबूरे रूप सेना रज | 
व्वूजा घार उखाडतीभ? ॥ & ॥ बारात चमकती हुईं विजुरीसों ओर वादङमसों तारागण छत हेगये | | 

गोर आकाशम मुहाअंदकार छायजायतेसो कडुहू आकाशका निशाच \दुखाई न क्यो ॥ ६॥ ils 
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सागरमें अधिक तरंगे उठनेलगीं जिनसों वाके मकरादि जंतु क्षुभित हँगये सागर अपन शब्दसा 
चिछातोसो दृष्टि आनेळगो बावडी कूप ताळावके कमळ सूख गये नादेय चळायमान्‌ भई ॥ ७॥ 
राहग्रस्त सूर्य चंद्रमाके मंडल वारंवार होते भए, बादर विना गज रथनके खनखनाटक तुल्य शब्द 
गिरि गुहानसो होतो भयो ॥ ८ ॥ आर गीदड उळूक भयंकर शब्द करत भय, ओर गीदडी गाउ- 
नके भीतर आयके मुखसो भयंकर अग्निको उंगटती भई, भयंकर शब्दनका करती भ३॥ ९॥ संगीत- 
वत्‌ रोदनकी नाई धरतीसो शिर ऊंचो कर अनेक तरहका वाणा कुत्ता जहा तहा बॉलनेठगे ॥१०॥ 
विदुर ! कठोर खुरनसों गधा धरती खोदन लगे सेकडो गधा चिछात दाडत फिर ह॥ ११ ॥ गधानके 
रोयवेसों डरे भए पक्षी घॉसळनसो गिरतेभए, घरमें वनमें पशु विष्टा सूत्र वारंवार करते भये ॥१२॥ 
तरासके मारे गेयनके थनसो रुधिर निकलने लगा बादर पीप वषोवन लगे दवतानका प्रातमा रावन 
लगी, वृक्ष पवन विना गिरपडे ॥ १३ ॥ पुण्यतम नक्षत्रगण गुरु बुधादिक ग्रह दीपित हो आर कूर 
मंगलादि ग्रह वक्रगतिसों चलते भए परस्पर युद्ध करते भर ॥ १४ ॥ वा तत्त्वक न जानवेबारी 
प्रजा अनेक महाउत्पातनको देखके डरके मारे विश्वको नाश आयो जानतीभइ, केवळ ब्रह्माके पुत्र 
सनकादिक नाश न मानत भए ॥ १५ ॥ वे आद दंत्य हठात्कारसां अपन पुरुषाथका प्रकट करत 
भए पाषाण सम शरीरसों पवतकी नाई बढते भए ॥ १६ ॥ सुवणके किरीटाग्रभागसाँ स्वगंकों सपश 
करते प्रकाशमान भजानके बाजूनसो दिशानको रोके चरणसा पद पदमे पृथ्वीको कंपावते वे दोना 
भ्राता सुंदर कटि मेखलावारी कम(की कांतिसों सूर्यकोहू उलंघन कर स्थितभये ॥ १७॥ प्रजापति 
कश्यप तिन दोनोनकी नामकरण करते भये, जसे कि जो कश्यपसो पहले पेदा भयो वाको प्रजा 
हिरण्यकशिपु जानती भयी, ओर जो दितिसे पहले पदा भयो वाको हिरण्याक्ष ऐसे कहते भये 
“ यह भाव हे कि जिस समयमें योनिके पुष्पको प्रवेश करतो भयो वीज दो भागसो पहले पीछे इक 
प्रवेश करे हे तब यम ( अर्थात्‌ दो गर्भ ) होय हैं फिर वे दोनों गर्भ माताके पेटसो दूसरे क्मसो निकरे 
हे अथात्‌ जो बिन्दु गभाधान कारमं पहले योनिपुष्पमे गिर हे वा बिन्दुको जो गर्भ हे सो माताके 
गभाशयसा पीछे निकसे हे, ओर जो बिन्दु पीछे गिरे हे वाको गर्भ पहले निकसे हे ” सोही पिण्ड- 
सिद्धिम कद्योहे कि “ यदा विशेद्वियाभूतं बीजं पुष्पं परिक्षरत्‌ ॥ द्रो तदा भवतो गभों सतिवेशरवि- 
पर्ययात्‌ ॥ १ ॥ इति ” अर्थ यह हे कि जा समयमें गिरतो भयो बीज दो भागसों हेके पुष्पम प्रवेश 
करे ह ता दा गर्भ हाय ह आर जन्म दूसर क्रमसे होयहे ॥ १८॥ हिरण्यकशिपु भुजानसों ब्रह्माके 
वरकरक ्लोकाकं लोकपालनको वरामं करतो भयो आर मृत्युकोहू भय न मानतो भयो कहूसों 
जाको मृत्यु नहा यासा वडा उद्वत भयो ॥ १९ ॥ हिरण्याक्ष नाम वाको छोटो प्रिय भेया दिनरात 
प्रीति करतो भयो, गदा हाथमें लिये स्वगेमें गयो, युद्धकी इच्छा कर रणको ढंढतो ॥ २० ॥ दुःसहवंगी 
शब्द[यमान सुवणक नूपुर वजयती माला पहिरे कांधेपं महागदा घरे ॥ २१ ॥ बळ पराक्रम ओर वर- 
SS आर भयहीन हिरण्याक्षको देखके देवता भयभीत भये ओर ऐसे छिपगये 
॥ ||. के सप [छपज[यह ॥ २२ ॥ अपन तेजसा भगे भए देवतानकों जान दत्यराज इंद्रस- 
| हर हित हेत दवगेणनको मत्त देख अत्यंत नाद करतो भयो ॥ २३॥ वहांसों टोटके क्रीडाकी इच्छा करतो 
` || गंभीर भयंकर शब्दवारे समुद्रको महाबली मत्तहाथीकी नाई विछोय डारतोभयो॥ २९॥ जय जठमें 
|| अश कीनो तब वरुणके सेनापति, जलके गण अधिर बुद्ववार श्रमसांहत वके तेजसां ताडित 


Lblic Domain, Chambal Archives, Etawah 


IQIZE 


क स्कन्ध ३ अध्यायं १८ & (४७) 


| सागरकी लहरनकों वारंवार ोहेकी गदासो मारतोभयो, प्रचेताकी विभावरी नाम्नी पुरीको प्राप्त | 
x भयो ॥ २६ ॥ तहां जायके असुरछोकपाळ हिरण्याक्ष जलके गणनके ऋषभप्रचेता वरुणकी 
अवज्ञा कर मुसकाथके पास जायक हांसी कर नीच पुरुपनकी नाई प्रणाम कर बोलो हे अधि- 
राज ! मांसां युद्ध करों ॥ २७ ॥ हे प्रभो ! तुम सब लोकपालनके स्वामी महायरास्वी 
कि दुमदवीरमानीनक पराक्रमनाशक हो, सो पहिले सब देत्य दानवको जीतके राजसूय यज्ञ 
करतेभये ॥ २८ ॥ सां या प्रकार वह अत्यंत मद वेरसो भगवान जळपतिको उपहास्य 
क्रनलगों तब वरुणनी बढे भये रोषको अपनी बुद्विसों शांत कर बोले हे राजन्‌ ! अब 
तो हम युद्धादिककी कुशलता सब छोडके भगवत्के भजनमें सदा लीन रहे हें ॥ २९॥ 
ह असुरश्रष्ठ : पुरातन पुरुषसा विना आर रणके मागमे चतुर आपको संग्राममें संतुष्ट करवे 
वार एसां कान इ जो तुम संग्रामम राजी कर अर्थात्‌ कोई नहीं दीखे हे, तुम विनके पास 
जाओ आप सरीक मनस्वी विनकी सदा स्तुति करे है ॥ ३० ॥ तिन वीरके समीप आप जायके 
नएगव हा रणभूमम कुत्तानक मध्यमं सोओगे जो इश्वर तुम सरीके असतनके नाशके लिये 
सजननक ऊपर कृपा करके रूपनको धारण करे हें ॥ ३१ ॥ 
त १।रनार।दामिपद्य विस्मयः शायपष्यसं व।रशय श्वभिव्वतः॥ 
यर्त्वाद्ग्धानाससता प्रशान्तयं रूपाणि पत्ते सदचुग्रहच्छया ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्ष हिरण्यक शिपूत्पत्तिर्नाम 
तदशाऽव्याय ॥ ५१७ ॥ 


अध्याय १८ 
नय उवाच-तेदवमाक०य जळंशभा।षत महामनास्तद्रिगणय्य ढुमदः ॥ 
हरावादला गातमङ्ग नारदाद्रसातळ निर्वविशे लरान्वतः ॥ १॥ 
मत्रेयजी बोले कि हे वडुर ! वरुणका एसा वाणा सुन महामनस्वी दुमदी [हरण्याक्ष विनके 
वचनको कछु नहीं गेनके नारदजीसा श्रीवराह भगवानको गरात जान महाशांप्रतासा रसातठम 
अवेशकर जातो भयो॥ १॥ तहां सब ओरसे जीतववारे धराधारी डाढके अग्रभागपं धरतीको 
धर ऊपरको उठाए अपनी नेत्रकी रक्तशोभासो हिरण्याक्षके तेजकां दूर करते श्रीवराह भगवान्‌ 
चले आवेहे तिनकों देखक हसो कि अहो यह वनवासी वराह हे “ [हरण्याक्षणाधक्षपाथ प्रयुक्तापि 
१ हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिपु सूयके भक्त थे जब वह पूजन करते तब देवता विघ्न करने लगते इस कारण वह पूजा के 
समय मायासे सूर्यक निकट अपना शरीर बढ़ाते जिसके भयसे देवता भागजाते, घरमें उसी छोटे रूपसे रहते। 
जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षने जन्म लियाथा तबतक नीचेके पाताल लोकोंकी रचना न हुई थी खगादि लोक 
बनचुकेथे प्राणी जन्मतेही वढजातेथे ऐसेही उत्पन्न होतही राक्षस बढगये दूसरेक हाथ इनकी सत्यु नहीं थी यही इनका 
अदृष्ट था कि पृथ्वीका उद्धार करनेहारा वराह हिरण्याक्षको मारेंगा यही वरदन था इसी कारण वाराह शरीर धारण किया || 
आर सनक!दिकांका शापभी था ओ( सनकादिकाने एक समय अइकारसे कहाथा के इन्द्रिय प्राणीका क्या करसकती हैं || 
यह कारण था कि उन्हें वेडुंठके द्वारपर क्रोध आया ओर पीछे समझकर अहंकारहीन हुए ॥ न 
२ ' नारदात्‌ गति विदित्वा  याको यह अभिप्राय है एक दिन हिरण्याक्षको आकाशमें जाते नारदजी मिले तब 
हिरण्याक्षने नारदर्सो कही कि रे नारद ! या वीणामें कहा गावे हे तब नारदजी बोले कि तरेही गुण गाऊँह तब याने | 
कही कि नारद ! कही विष्णुकीहू तोको खबर हें तब नारदने कही कि भाई विष्णु तो अवही सूकर रूप बनायके रसात 


लमे गये हैं ऐसे खबर पायके ये चलो गयो ॥ 
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अन्त 
भारती भगवतं रताति ” वनगांचर सग जलशायी जिन्हें योगिजन इव्ह ॥ २ । i 


कि ब्रह्माने हमको ये पृथ्वी अर्पित कीनी हे, सो छोडो तुम अज्ञानी हो, रतीय अ 
४ नास्ति ज्ञो यस्मात्सः सवेज्ञः ” हे स्ज्ञ ! हे सुरावम! ' सुरा; अधमाः सरमात्‌ है उत्तम ! 
हे सूकराक्रृते ! मेरे सामने या प्रथिवीसहित मंगलको नहीं प्राप्त हागे ॥ २ ॥ है पराक्षाजत | 
मायासो कपटकरके छिपके असुरनको मारी हो ओर कहा तुम्ही हमारा नाश करवका दवतानन पुश 
किये हो हे निबद्ध ! योगमायाके बलके राखवेवारे अल्प पुरुषाथवारे तुमका मारक म अपने सुटू- 
दनको शोक दूर करूंगो ॥ ४॥ हमारी भुजासा चलाई गदासा श्र टूटवस| तुल जम शिन 
तो जो तमें बलि देवेवारे कपिळोग ओर देवता हैं वे आप निर्बल दैक नए होगे ॥ « ॥ शाकी 
दृष्ट उक्तिरूप शस्त्रनसा व्यथितशरीर दंट्राके अग्रभागपं परी प्रथिवीका डरी देखक वाक इरे वचन 
हन करते ग्राहसों ताडित भए हथिनीसहित हाथीक समान जठसा बांदर निकल ॥ ६ ॥ सुव ण 
रंगवारे केश ओर कराल डाढवाठो हिरण्याक्ष वत्रके समान शब्द कर जरसा निकसत भय वराइक! 
देखके विनक पीछे दोरो, जेसे हाथीके पीछे मगर दोडे हे, ओर बोळे कि निलन ! इष्टका कहा 
कमे निन्दित हैं जाको वे नहीं करेंहें ॥ 9 ॥ वा समय भगवान्‌ कि ब्रह्मा जिनका स्ठुति करते 
ओर सव देवता पुष्पनकी वर्षा कर रहे हे तब श्रीवराइजी जलप प्रथिवीकों धरके अपनी आधाररूप 
शक्तिसों स्थित करतेभए ॥ ८ ॥ पीछे चलो आवे झुवणके गहिने पहिर बड़ी गदा ।र्य सुवणक 
विचित्र कवच धारे खोटे वचननसो वारंवार ममेस्थानमें पीडा दते हिरण्याक्षसा प्रचंडकाधी वाराहजी 
हँसके बोठे ॥ ९ ॥ श्रीभगवान बोले कि। हे हिरण्याक्ष ! तुम सत्य कहाही हम वनवासी सूक 
„हें परंतु तुमसरीके कूकरनको टंढते डोळे हे हे अभद्र ! जो मृत्युूप फांसीम वंषेभए तेरे बकवका 
धीर लोग कभू नहीं ग्रहण करे हे ॥ १० ॥ रसातठवासीनके परोहरके हरवेवारे छाना 
जो तुम्हारी गदासो भागे फिर हैं तुमसरीके बलीनसों वेर उत्पन्न कर कहा जायगे सो संग्रा” 
ममें स्थित होनोही पडेगो याहीसो तुम्हारे सामने खडे हें ॥११॥ तुम पदाती रथीनके 
यूथपनके निश्चय स्वामी हो, तक छोड हमारे कल्याणके अथे शीघ्र चेष्टा करो, हमें मार 
अपननके आंशु पोछो, जो अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी करे हे सो सभाके योग्य नहीं हे 
॥ १२ ॥ मंत्रेयजी बोळे कि भगवाननें ऐसे जब आक्षेप कीनो ओर क्रोधसो वाको बहु 
उपहास्य कर वचन कहे तब वा देत्यने खिलाड़ी सपंकी समान महाक्रोध कियो ॥ १३ ॥ 
कोधसों चरायमान इंद्रिय जाकी अमपंसो श्वास लेतो वह देत्य शीत्र आयके गदासो श्रीहरिको 
मारतोभयो ॥ १४ ॥ वरीकी वक्षस्थलपं फंकीभई गदाके वेगको बचाय तिरछे हेके भगवान्‌ ऐ 
बचावतभय जस यांगारूढ यांगी मृत्युका बचाव ह ॥ १५ ॥ फेर दूसरी गदाको ठेके वारंवार 
घुमाते आते भए असुरप श्रीहरि दांतनसो होठ पीसके क्रोधसो दोडतेभये ॥ १६ ॥ तार्पाछे गदासो 
क्षकं दहिनी भोंमे प्रभु मारतेभए हे विदुर ! गदाम चतुर वाही गदाको फेर भगवानपे फेकतोभयो 
॥ १७॥ ऐसे भारी भारी गदासें हिरण्याक्ष ओर श्रीवाराहजी जीतवेकी इच्छाकरके आपसमें 
|| कोधकरवो वाकी मार वो वाको मारे ऐसे दोनों युद्ध करते भए ॥ १८ ॥ दोनों जयकी इच्छासो 
|| स्पद्धांके वश हो पेनी गदासो प्रहार करते हैं उनके प्रहार छगवेसों अंगके घावमेंसो रुधिर निकळ- 
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|| १ यहाँ बन नाम जळको समशनों ' जीवन भुवन वनम्‌ ' अर्थात्‌ या या दृष्टने आक्षेप कियो हे प्रयोजन यह है 
|| कि वनके सूकर जंगली तो बहुत देखे हैं पन जलको सूकर आजही देखवेमे आयो है ॥ ः 
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वसा दूना क्रोध बढतो हो पेतरा पटटकर विन दोननको युद्ध ऐसो विदित होतो हो नेसे दो बेल 
एक गोके निमित्त युद्ध करते होय ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! देत्यको और यज्ञावतार श्रीवारा- 
हजीकी जिन महात्मानने वाराहतनु ग्रहण कीनो है ओर प्रथिवीके निमित्त जे परस्पर द्वे 
करते है विनक युद्ध देखवेकी ऋषिनकों संग लिये ब्रह्माजी आवते भए ॥ २० ॥ चतुरता- 
युक्त मदमत्त निर्भय बराबर प्रतीकार करवेवारे अघट पराक्रम देत्यकों देख सहस्र ऋषिनके 
स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी आदिवाराहरूपधारी श्रीमन्नारायणसों यह बोले ॥ २१ ॥ ब्रह्माजी बोले कि 
हैं द ! आपके चरणकमलक समीप गात हेवेवारे देवता ब्राह्मण गो निरपराधी जीव ॥ २२ ॥ इन 
समका पाह यह अपराधकारी भयकारी दुषटकर्मकारी हे; हमसों याको वर मिलोहे हमारे समान 
काई नहा ह एस इउताभयो ये कंटक ठोकूनमें फिरेहे ॥ २३ ॥ मायावी गयीं निरंकुश असत्तम या 
असुरका मत राखा ह दृव ! जसे बालक उठ भए सपेको पुच्छादि खींच खेले हे तेसे आप याके संग 
खळ मत करा॥ २४॥ हे अच्युत ! ये दारुण जतक अपने अधिकांरको प्राप्त होय न बढे तबतक 
| अपना यागमायास [स्थर हके या पापीको तुम मारो ॥ २५ ॥ हे सर्वात्मन्‌ ! ये घोरतम संव्यादी 
|| छा रॉकक विनाश करवेवारी हे सो सन्व्यासमय चलो आवे हे “ ये छंबट अव्यय विनाश 
|| अथम हैं” ह प्रभा, देवनको जय करो ॥ २६॥ अब अभिजिन्नाम योग मुहूतं आयो हे, हम 
|| सुहदनका कल्याणक अथ शीतर या इुःससां तारो ॥ २७॥ आपको मंगल होय, तुम जाके मारे- 
|| वार हों सो ये पापी आपहा आपके पास आयो हे याको पराक्रमसो संग्राममें मार सब ठोकनको 
|| सुख देओ ॥ २८॥ 
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दिष्टया ताँ विहितं मृत्युमयमासादितः खयग्र ॥ 

विक्रम्थन बचे हत्वा रोकानाऽधेहि शर्मणि ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां तृतीयस्कंथे श्रीवाराहहिरण्याक्षयुद्भवणेनं 

नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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मेत्रेय उवाच-अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकाम्रतं वचः ॥ 
प्रहस्य प्रेमगभण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ 
मेत्रेयजी बोले कि निष्कपट अमृततुल्य विरिंचिको वचन सुनके भगवान्‌ हॅसके प्रेमसे कटाक्षसो 
ग्रहण करते भए ॥ १॥ तव सामने कहींसो जाको भय नहीं ऐसे विचरते शकी ठोड़ीमें उछरके 
भगवान्‌ गदा मारते भए ॥ २॥ तब वा देत्यने एसी गदा मारी कि सोनकी गदा भगवतके करसों छूटी 
| भई धूमकर गिरी सो महाद्भुत भई कि जो भगवानके हाथमेंसों गदा धरतीमें गिरपरी वो गदा घरतीपे 
गिरी शोभाको प्राप्त भई ॥ ३॥ यद्यपि वाय अवसर मिलो तथापि निरायुध भगवानुपें वा समय 
संग्रामके धमेको मान विष्वक्सेनको कोप करावतो श्र न चलायो ॥ ४ ॥ गदा छूटगई तब हाहाः | 


ज जो फो प य न पध र ~ २२ ९९ > कसी 
१ राक्षसनको सायंकालमे जोर बढे है सो यहां ये प्रयोजन हे जीला संध्या न होय ताके पहलेही मारगेरी ये प्रयो- 
जन हैं ॥ २ सो या धुवपदमे हे चोताळ राग खमाचका -ध्रुपपद्‌ हे । चक्रके धरनहारे गरुडके असवारे नंदके कुमार मेरी 


संकट निवारेजू । यमळाजुन तारे गज ग्राहसें उधारे कालीके नाथनहारे मे रे प्राण अधरिजू ॥ नखपर गिरि धारे गोपी 
ख्वालको उबारे इंद्रहके गवे गारे विरद विचारेजू । डपदसुताकी वेर कहीं न लागी देर अब कहा अवेर सूर सेवक तिहारेजू॥ 
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E मान वाराह विधु चक्रको स्मरण आ आन नाह तिद को त्मरण करते भर॥८॥ दितिके भए ॥ ५॥ दितिके 
संग चक्र ठियो संग्रामम तत्पर br 
चक्र लिये आगे ठाडे कमलनयन श्रोवाराहजीकों एस द" जा 
ठेतो देत्य अपने दांत पीसतोभयो ॥ ७॥ कराल ढाडा नेत्रसे भस्म करगा उ a ओर 
देख उछलकर “ यह मारो ” ऐसो कह भगवानके उपर प्रहार कियो ॥ ८॥ हं साया. भः श | 
यज्ञवाराह ठीठाकर शके देखते देखते पवनवेग समान गदाकों वांए पावसे फकत भर ॥ > |. 
तब भगवान बोले जो तू जीतवेकी इच्छा करे हे तो आयुध ठक महार कर एस कहिवेपें वह फिर 
ताडन कर अत्यंत दहाडतोभयो ॥ १० ॥ वा गदाको आती देख भगवान्‌ खड़ेभए जसे सांपणीका 
गरुडनी पकडे या प्रकार ठीछाकर पकड लेतेभए॥ ११॥ अपने पुरुपाथ न हेवेपहू वा महाअडरन 
भगवानके देवेपेहू वह गदा ग्रहण नहीं कोनी ॥ १९ ॥ तथ जरतीभई अग्नि समान तीन शिखावारे 
रिशो ठेके वराहरूपी यज्ञ भगवां फॅंकतोभयो, नसे कोई बराहणक उपर मारण मा 
करे तेसे ॥ १३ ॥ तासमय पराक्रमसों देत्य महाभटको फेंको त्रिशूल उत्कट कांतिमान्‌ आकाशक 
प्रकाश करतोभयों श्रीवाराइजी अपने पेनी नेमिके चक्रसों जिशूळ काटते भए जस गरुडजाके गर ॥ 
भए पंखको इंद्रने काटोहो ॥ १४ ॥ श्रीहरिके चक्रसो अपने त्रिशूलक खंड खंड करादय दसक || 
बिस्तृतवक्षस्थठ श्रीमान्‌ इश्वरके सामने आय अत्यन्त कोष कर कठोर मुकासो मार नाद्‌ कूर असुर | 
अन्तधोन हे गयो॥ १५॥ हे विदुर! भगवान्‌ आदिवाराह ऐसे तका खाय माठाके मारपेसो जसे हाथी || 
न हंट तेसे नेकहू नहीं कंपायमान भए ॥ १६॥ तम वह योगमायाे ईश्वर हरिमें बहुत माया रचतो || 
भयो, जाको देख त्रसित प्रना बिश्वको नाश मानतीभई॥ १७ ॥ घूलि ओर अन्धकारको फेलाती || 
हुई प्रचंड वायु चली, सब दिशानसो पाथरनकी वपा भई, जेसे कोई तोपसों फेके तेते पाथर वर्षते | 
भए॥ १८॥ आकाइामे नक्षत्रसमूह नए भये विजुरीगजनासहित मेघसमूइ पीव केश रूथिर विष्टा | 
| मूत्र हाड वषतेभए ॥ १९ ॥ हे बिदुर ! नाना आयुध फेंकते पर्वत दीखे शूळ लिये वार खोले नंगी || 
यातुधानी दीखनटगी ॥ २० ॥ यक्ष राक्षस सिपाई घोडे रथ हाथी आततायी छोग हिसित वाणी | 
अति भयंकर बोळे ॥ २१ ॥ प्रगटी भई आसुरी माया नाश करते तीनपदी भगवान सदशनास्रको | 
प्रयोग कते भए “ जयो अस्य पादाः ” इति थरुते: ॥ २२॥ तब दितिके हूदयमें महाकंप उठो 
पति आज्ञाकों याद करतेही वाक स्तननसो रपिर वहिवेलगों॥ २३ ॥ जब वाकी सब माया || 
नष्ट हंगई फेर केशवक समीप आय करोधसा आलिंगन करतो हिरण्याक्ष इनको वाहिर स्थित देख- | 
तोभयो ॥ २४ ॥ वज्ज समान मुक्कानसो मारते हिरण्याक्षको भगवान्‌ हाथों वाके कनपटीमें एक | 
ह 0६० ६ मार | २५ ॥ विश्रके जीतवेवारे भगवानने जब 
अवज्ञा कर वाका मारा, तब वाका शरीर सब आर घूम्‌ ठगो, नेत्र निकस आए भुजा चरण 
शिर कंथा इटे जसे कोई पवनसों उसडोभयो वृक्ष गिरे तेते हिरण्याक्ष गिरतोभयो ॥ २६ ॥ 
परथिवीमं सोये प्रगट तेजस्वी कराल वं्रासो होठ दावे पडे भए हिरण्याक्षको वध देख अद्लादिक 
|| अव भराता कर बाट था समान परत्यु कानको प्राप्त होयगी ॥ २७ ॥ असत्‌ (ठग झारीरसो मोक्ष- 
|. कक, को एकांतम योगी लोग जाको ध्यान करें हैं, सो या देत्याथमने उन्ही 
ह 00 "(ह प दसत रा त्याग कियो ॥ २८॥ ये 


( क. RR ) 
कार हेवे रगो तव संग्रामके धमका 
अधम पुत्र अपने पाषदनमं मुख्यक 


A _": "९ 


वेही दोनों पार्षद हैं झाप- 
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| खोटी गतिको प्राप्त भए हैं, फेर कछु जन्मन करके वेकुंठस्थानको ग्राप्त हॉयगे ॥ २९ ॥ देवता || 
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बोळे कि सब यज्ञनके विस्तारके कारण स्थितिके निमित्त निर्मल सत्यमूर्ति ग्रहण करवेवारे तुम्हारे | 


अथे वारंवार नमस्कार होय, भलो भयो सब जगतको पीडक ये मरो, हे शवर ! तुम्हारे चरणकी 
भक्तिसों हम अत्यंत पवित्र भए ॥ ३० ॥ मत्रेयजी बोले कि ऐसे असह्यपराक्रमी हिरण्याक्षको 


श्राआंदवाराइणी मार सदा जहा सुसयुक्त श्रीवेकुंठठोकको ब्रह्मादि देवनसों स्तुत हो जातेभए 


॥ ३१ ॥ हे सुमित्र ! मैने तुमते तेसे अवतारधारी श्रोहरिकी चेष्टा कही, जेसे उदारपराकमी हिर- 
ण्याक्षको महासंग्राम खेळकीसी नाई तिरस्कार करतेभए ॥ ३२ ॥ सूतजी बोळे फ्रि ये मत्रेयजीकी 


॥ भगवत्कृथाको कही बात सुन विदुर महाभागवतोत्तम परम आनंदको प्राप्त होते भए॥ ३३ ॥ ओर 


पवित्रयशस्वी विख्यातयज्ी ब्राह्मणनकी कथा सुनवेसों आनंद होय हे, सो श्रीकांतकी कथा सुन 
पवित्र होय यामे कहा आश्चर्ये हे ॥ ३४ ॥ जिन श्रीभगवानने चरणकमळको ध्यान करवेवारे मगर- 
ग्रस्त गर्जेद्रको हथनीनके पुकारते कसो शीघ्र छुडायो ॥ ३५ ॥ अन्य शरणागतकोमल मनुष्यन- 
करक सुखाराष्य श्रीहरिको कृतज्ञको न सेवन करेगी, जो भगवान्‌ दुष्ट जननसो सदा दुराराष्य हैं 
॥ ३६ ॥ जो कोई हिरण्याक्षको वध महाअद्धत श्रीवाराहजीकी ठीलाको सुनेहें गावे हें अनुमोदन 
करह वो हे ब्राह्मणही ! त्रह्मवधसेहू विसुक्त हेजायहें ॥ ३७॥ हे महापुण्य ! अत्यंत पवित्र धनय 
दाता वेकुंठदाता आयु आशीशदायक प्राण इंद्रियनको युद्धम शूरता बढायवेवारो हे, हे राजन्‌! 
याक सुनवेवारेकी अंतमें श्रीनारायणमें गति होयह ॥ ३८॥ 


एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमाय॒राशिषास्‌॥ 
प्राणेन्द्रियाणां युवि शोयवधन नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग श्रण्वतास्‌॥ ३८॥ 


|| इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां तृतीयस्कंधे हिरण्याक्षवधवणेनं नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


mm 
अध्याय २० 
शोनक उवाच-महां प्रातछामध्यस्य सात सायम्भुव मनु: ॥ 
कान्यन्वातष्ठदरगाण मा्गायावरजन्मनाम्‌ ॥ 3 ॥ 

शोनकजी बोले कि हे सूतपुत्र ! जय ऐसे श्रीवाराहजीने प्रथ्वीको छायके स्थापन करी तब वा 
पृथ्वीको पायके स्वायंभुव मजु पीछे फिर सृष्टि रचना कसेका कोन द्वारनमें स्थित भयो नाम 
अवाचीन प्राणिनको केसे रचतो भयो सो कहो ॥ १ ॥ विदुर महाभागवत श्रीकृणजीके एकांती 
सुद हे जो विदुर श्रीकूष्णसो वेर करते घृतराष्ट्रकों पुञसहित त्यागते भयो ॥ २ ॥ ये द्वपायन- 
जीसो महिमामें न्यून नहीं हे क्यों कि विनके देहसों उत्पन्न हे सब प्रकारसों श्रीङ्कष्णमें 
आसक्त हे ओर श्रीकृष्णके भक्तनकी अचुवृत्तिमेंभी तत्पर हैँ ॥ ३ ॥ तीथनको सेवन 


करवेंसी रजोगुण जिनको नष्ट भयां एस [वडर हरिद्वारम आयक तत्त्वक अतिशय जाननेवारे . 


मत्रेयजीसां कहा पूछतेभय॥ ४ ॥ तिनके संवादम ६ सूते ! जा [नमठ कथा सदृत्त भई 


१ जिनको या पदम वणेन है ५ राग देस ताल तिताछा । धाए गोविंद गजेंद्र उबारो ॥ टेर ॥ फरर फरर फर- 


रात पीत पट चरन गवन कियो कुंजर तारा ॥ १॥ खंचत याह ग्रह अपनेकू कादून जान हारनाम उचारा ॥ २ ॥ श्रवण 


नासिका इबन लागी कमळ नयन देखत ललकारो ॥ ३॥ कोट्या फद्‌ चक्रधाशर्स अधमाचन कियो कुंज? तारो ॥ ४ ॥ || 


अग्रदास पकजपद परसत इंद्रदमन बैङुंठ पधारो ॥ ५ ॥ 
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PR yeh TT ————— 
आ 


(८२) 


श्री रकि [दकम SR आट 
हो रो कीत करो, Fo होय कीतेन योग्य उदारकमवारे हरेक SR 
कोन रसल्ञ तप्त होय है ॥ ६॥ मेपारण्यवासी ऋषिनने ऐसे उम्रश्नवासों पूछी तब भगवाच झा 
तआात्मा सूत जिन कथानको कहितेभए सो सुना | ७॥ सूतजा बॉल [क श्रीवाराहरूपधारा हरिने 
अपनी मायासो रसातठसो प्रथिवीको उद्वार कर हिरण्याक्षको अवज्ञासा मारक लाली क ये सुनके 
षको प्राप्त हो विदुरजी सुनिसो पूछते भये ॥ ८॥ बिदुरणी बोळे कि प्रजापतिनके स्वामी ब्रह्मा 
प्रजाके रचनाके निमित्त प्रनापतीनको उत्पन्न करके कहा कम करपेको आरण क सो ह 
रह्मन ! भगवतके मागेके जाननेवारे आप वृत्तान्तको कहा ॥ ९ ॥ जा मराचि आढ विप्र हें, ओर 
जो स्वायंभुव मनु हैं वे शरी ब्रह्माकी आज्ञासा केस या विश्वको उत्पन्न करतेभये ॥ 3० ॥ अपनी 
ल्लोनके सहित वे सब मरीचिआदि ऋषि स्वतंत्र हेके या जगतको रचतेभये, अथवा सत्र इकडे हेफ | 
|| या बिश्व सचते भए ॥ १ ॥ मेत्रेयनी बोले कि ब्रह्माने कहा कियो या रको यक्ष आदिकनकों | 
` || रचतेभये या उत्तरकों कहवेके लिये पहिले कही भई सृष्टिको स्मरण करवाव ह, आर मु आद्‌ 
कनके प्रश्नको उत्तर अगिले अध्यायमें कहेंगे, काउऊको न समझपर ऐसे जीवनके अदृष्ट आर प्रह- 

तिके अधिष्ठाता अर्थात्‌ महापुरुष ओर काल इन हेतुनकरके निर्विकार भगवतूसा क्षोभको प्राप्त रजः || 

| सत्व तम इन तीनों गुणनसों महत्तत्व उत्पन्न होतोभयो सोही मंत्रमें कद्योडे कि “ विष्णोस्तु जीणि | 
रूपाणि पुरुपाख्यान्यथो विदुः । प्रथमं महतः सृष्टं द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम ॥ तृतीयं सर्वभूतस्थं 

तानि ज्ञाला विमुच्यते ॥ ” अरथ-विष्णुके तीन रूप एक महत्तत्त्वको उत्पादक, एक अंडको- 
शरूप, एक सब प्राणिनमें रहवेवारो इनको जानके मुक्त होय हे ॥ १२॥ रजोगुणप्रधान देवपरे- | 
रित महत्तत्तसे सव भूतनकी आदि जिगुण अहंकार भयो, वाते पांच मात्रा और पांच महाभूत, | 
ओर पांच ज्ञानेंद्रिय, ओर पांच कर्मेन्द्रिय और पांच पांच तिन इ्द्रिनके देवता ये उत्पन्न | 
भये॥ १३॥ वे सब तत्व एक एक अलग २ हैके जम रचयेको समर्थ न भए तब देवयो- | 
गसो सब मिलके सुवर्णमय अंडको रचते भये ॥ १४ ॥ सो आत्मासो रहित अंडकोश समुद्रके | 
जलमें सह्न वपेतक सोतोभयो। वामे इश्वर वसतोभयो ॥ ३५॥ वाकी नाभिसों सब जीवनके | 
समूहका आधार सहस्यं सम कांतिवारो पद्म भयो जासों स्वयंभू ब्रह्मा होतोभयो ॥ १६॥ | 

| जो जलमें सोवते हैं सो ब्रह्मा भगवानके आसरेसों सब छोककी रचना जी पूर्वमें ही तेसी नाम रूप- | 
के विभागा निमोण करतो भयो ॥ ३७ ॥ सबसों प्रथम पांच परवेवारी अविद्या छायासों रचते भयो 
तमिस शावतामसतम माह महातम ये पांच पवे हैं ॥ १८ ॥ जव तमोमय सृष्टिसों अप्रसन्न हो बरह्मा- | 
जीने अपने शरीरको त्याग कियो तो वासो रात्रि प्रादुभूत भई जासो क्षुधा पिपासा उत्पन्न होय हे || 
रस्ति7॥ २०॥ दिम हत (0 प नोज ह ग भस हसनयोरिति पातु” 
माको मत साओ, मेरी रक्षा करो, अहो यक्ष राक्षस ! 


a 


ड मेरी ~ जिनने > त न ~ न 
|. गा हो र रक्षा मत हा अह कही वे राक्षस ओर जिनने खाय लेउ कही वे यक्ष 
| २३ ॥ प्रभासां कान्तिमान्‌ जिन जिन देवतानको ञ्रह्माजीने प्रमुखतासो उत्पन्न कियो वे 
| त्रह्माजीके त्यागे प्रभा ओर दिवसको ग्रहण करतभय॥ २२ ॥ “| स जघनादसुरानसूजतेति श्रुतेः” ॥ 
gi. ब्रह्माजी जांपसों Bil रचते भए, वेही खनीमें लंपट होय त्रह्मासो मेथुन करवेको दोडे ॥ २३ ॥ | 


& क > 
री ye हरे 
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|. असुरनक देख भगवान रहमानी इँसके शीत्र अपने पीछे दोरे आते देख क्रोधकर डरके मारे 
भाग जातेभए ॥ २४ ॥ वरदायक शरणागतपीडाहारक भक्तनपर अनुग्रहके अर्थ भक्तनकी इच्छा- 
नुसार स्वरूप धारण करवेवारे सब दुःखहारक श्रीहरिकी शरण जायक ब्रह्माजी बोळ ॥२५॥ हे 
परमात्मन ! हे प्रभो ! मेरी रक्षा करो आपकी आज्ञासा ये मेंने प्रजा रची सो पापी प्रजा मोसो 
थुन करवेकी आवे ह“ यभ मेथुने ” धातु व्याकरणमें हे ॥ २६॥ निश्चय हे कि तुमही एक ठोक 
नके क्ेशनाशक हो जो तुम्हारे चरणको आश्रय नही लेयहें तिनको तुमही एक केश देवेवारे हो 
॥ २७ ॥ सो परमेश्वर ब्रह्माको ये कृषणभाव जान एकांतमें बह्मविद्यासे दरीनदाता भगवान्‌ बोले 
कि या घोर शरीरको त्यागो, ये सुन विरिचि वा देहको त्यागतेभएं ॥ २८ ॥ “ सा अहोरात्रयोः संधिर- 
भवदिति ” श्रुतेः । जाके तूपुर चरणनमें छमके हे मदसो विह्वळ नेत्र कांचीकठापसो शोभित वद्रसों 
कटिपश्वाद्वागकी ढके है ॥ २९ ॥ जाके स्तनमुगळ परस्पर उपमदे हवेकू कारण ऊंचे ओर अंतर- 
रहित हैं ओर सुन्दर नासिका बनी भई, ओर सुन्दर दांतनकी पांति ओर प्यारी हांसी ओर ठीठासा 
देखती ॥ ३० ॥ लाजके मारे कपडेके परदासो अपने झारीरको ठके हे ओर कारे कारे केशनकी 
सघनतासो दिपती ऐसी खरीक प्रात देके सब देत्य मोहको प्राप्त होतेभये ॥ ३१ ॥ आर बाळ 
अहो घेये अहोरूप, याको नवीन वय, चाहवारनमे अचाहीसी डोलेहे॥ ३२ ॥ खरीकी आकृति 
वा संव्याक्रो बहत वितर्क कर विश्वाससो सत्कार कर वे कुबुद्धिवारे वा छ्लीसों एछतेभए ॥ ३३ ॥ 
लू कोन हे ओर कोनकी है हे रम्भोस! हे भामिनि! यहां क्या आई तुम्हारो कहा प्रयोजन है रूपधन- 
के व्यवहारसो हमसरीके दर्भागीनको तुम वाघा करोहो ३३॥ हे अबळे ! भद्र होय जो ये तुम्हा- 
रो दशन हे, सो गेंद सेळनकी क्रीडाकरके हम असमर्थनके मनको मथेहो ओर जसे २ तू गदुको फेके 
हे सो या तेरी गेंदके संग हमारो मन उड़ेहे ॥ ३५ ॥ हे शालिनि ! एक जगे तुम्हारो पादपञ्न नहीं ठर है, || 
वारंवार हाथसो कंदुकको फंकोहो. बडे स्तनभारसां भीत पेट विषादको प्रात होयरद्या ह शतका || 
नाई तुमारी दृष्टि हे ओर केश तुम्हारे बहुत सुन्दर हैं ॥ ३६ ॥ या प्रकार सायंतनकी संध्या ख्रीरूप- || 
धारिणी प्रझोभ करायवेवारीको खली मान वे सूखे असुर ग्रहण करतेभए ॥ ३७॥ फिर ब्रह्माजी 
गंभीर भावसो हँसके अपने आत्मासो आत्माको सूंघती भई काम्तिसो गंधव ओर अप्सरागणनको 
रचतेभए ॥ ३८ ॥ वा ज्योत्स्ला कांतिमयी प्रिया तबुको जब त्यागतेभए, तब विश्वावसु गंधव मुख्य 
प्रीतिसों वाकों अहण करतेभए ॥ ३९॥ ब्रह्माजी अपने आठस्यसो भूत पिशाचनको रचके नंगे 
वाश खोले ठाडे देख नेत्र संद ठेतेभये ॥ ४० ॥ वे प्रथूके वा छोडे भए जंभारूप शारीरक ग्रहण 
करतेभये, वोही निद्रा सबको वश करवेवारी प्राणिनमें दीखे हे॥ ४१॥ जा करके उच्छिष्टको धषेण 
करेहे, वाय उन्माद कहें हैं उन्मादसों सब जीवनको महाङ्श होयह ॥ ४२॥ भगवान्‌ ब्रह्मा बळ्वाच्‌ | 
अपने आत्माको मान परोक्ष भावसो नाम अहृझ्यरूपसों साध्यगण ओर पितृगण र्चतेभए ॥ ४३॥ 
वे पितृगण ब्रह्माजीके वा अंतहित झारीरको प्राप्त होते भये जा शरीरके निमित्त कमम चतुर छाग 
ध्य ओर पितरनको श्राद्ध करके हव्यकव्य देयहें ॥ ४४ ॥ ब्रह्माजी सिद्ध विद्याधरनको तिरोधान || ह. 
` करके रचतेभए, अंतधौन नामक अद्धत आत्मा तिनको देतेभए ॥ ४५ ॥ अपने प्रतिबिक्सों || 
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१ यहां जो ब्रह्माजीको वारंवार देह त्याग कह्यो हे सो यह अझाजीके मनबी भावना त्याग करन! समझनी झनो | 
जो ये भाव अह्माजीने त्याग कियो सो यह एक खीरूप है गयो वाहीको अगारी कहे दे ऐसे अगारी या अध्यायभरमें || 
यही क्रम समझलेनी ॥ i 
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॥ ४६ ॥ जो ब्रह्माने त्यागो वो रूप वे ग्रहण करतेभए,वाहीको मिथुन अर्थात्‌ जोडा होय प्रात र 
सब गावे हे ॥ ४७॥ हे विदुर! जब एसां करवसाहू सृष्टि नहीं बढी तब चिन्तासो व्याकुल हे जार 
पसार सोगये ओर कोधसो वह शरीरहू छोड दियो॥ ४८॥ जा या दहस च्युत वार भड बस 
अहि नामक भए, यह हाथ पांवको संकोच करके चलववार भय आर मोटी गर्दन बडे शरीरवाठे 
नाग भए॥ ४९॥ सो त्रह्माजी जब आपनपेको कृतकृत्यका नाई मानत भए तब अतम लोकपालक 
मनको मनसो रचतेभए ॥ ५० ॥ विरहं ्रह्माजीने अपना पुरुषाकर शारीर दिया मुकी सृष्टिको 
देख प्रथम उत्पन्न भएने त्रह्माजीकी बडी प्रशंसा कोनी ॥ «१ ॥ अहा ये जगत्वशान बड़ा उद्धत 
` दीनो हे, नामे स्थित हके कर्मे करते भए हम सब अन्नको पायेंगे ॥ ५२॥ तप विद्यास युक्त 
योग सुंदरसमाधिसो हृषीकेश ब्रह्मा अपने सम प्रजा ओर ऋषिनको रचते भए ॥ ५३ ॥ तिन एक 
एकको तरह्मानी देहको अश देते भए समाधियोग सिद्वि तप विद्या विरक्ति सब देतेभएं ॥ ५४ ॥ 
तेभ्यश्चेकेकशः स्तस्य दहस्याशमदादमेः ॥ 

१ «२ यदत्समाधियोंग[द्वत१विद्यावराक्तिमत्‌ ॥५४॥ 

) | इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां तृतीयस्कन्थे सगेवणेनं नाम विशाऽव्यायः ॥ २० ॥ 
/ | अध्याय २१ 
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विदुर उवाच-स्तायम्भुवस्य च मनावशः परमसंमतः ॥ 
>| कथ्यतां भगवन्यत्र मंधुननाधर श्रजाः॥ 3 ॥ 

ख ' विदुरजी बोले कि हे भगवन्‌ ! स्वायंथुव मनुको परमश्रेष्ठ वंश कहो जहां मेथुनसो प्रजा बढी 
|| ॥१॥ प्रियत्रत उत्तानपाद स्वायंसुवके सुत जसे धमकी आर सप्तद्वीपवती महीकी रक्षा करते भए 
सो कहो॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे पापरहित ! तिनका विख्यात देवहूति सुता कदम प्रजापतिकी पत्नी 
| भईसोकहो॥ ३॥ सा महायोगी योगरक्षणयुक्त कदम ऋषि वा देवहूतिमें कितनो वीर्य रचतेभए 
का. | सो सुनववार मोसे कहो ॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! रुचि भगवान्‌ ओर त्रह्मा सुत दक्ष ये मनुकी कन्या जो 
|| आकृति आर प्रसूतिनाम भतोनको प्राप्त होय सब जीवमात्र रचतेभए सो कहो ॥ « ॥ मेत्रेयजी 
| बोळ कप्रजा रचा एस भगवान्‌ कदेमकी ब्रह्माने कही तब वे दश हजार वर्षतक सरस्वती नदीपे 

| तपं करतेभए ॥ ६॥ तब सम।धियुक्त क्रियायोगसो कद॑मजी प्रपन्नवरदायक हरिको भक्तिसो प्राप्त 
|| हातेभए॥ ७॥ ह क्षततः ! तब कमटनयन भगवान्‌ सतयुग प्रसन्न होय शाब्दत्रह्मरूप शरीर धार 


|| नाछा अटकसमृहयुक्त मुसकमछ उज्ज्वल वृत्र पाहर इश्वरको कदमजी देखतेभए॥ ९॥ किरीट 


|| ^ जाकी खबर पडी कि यामें कोन बोले है कौनको नाम हैं । कवित्त-केश शीस मुह भाल भूहणो पलक नैन गोलक 

|| गड तासा द श्रवेण ६। अधर दृशन होठ रशान ममुडा तालू जुंडुंका करिका कंठ कंधर वर मौनहै ॥ कूल 

| ब भुजा कर नाभि इच पेट पीठ अंगुली हथेली नख जंयास्थल जौन है । नितंब चरण रोम एते नाम अंगनके ताग 
। a नर तेरो नाम कौन है ॥ २ १ समय देवहतीकी तपस्यासे भगवानने प्रसन्न हो कहाथा म तेरे गमे जन्म 

॥ त्व नारदजीने यही बात बटमजीकी सुनाइथी कदेमजीने कहा तौ हम उसीसै र 
सीसे व्याह करेंगे जो भग 
होंगे इसी कारण तप किया था ॥ | ह केर जो भगवत्‌ इमारे पुत्र 
! 3 शह, , = een = 
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ब्रह्माणी किन्नर किंपुरुपनको रचते भये, आत्मासो आत्माको मान आत्माको सार ERO 


कदमको रूप दिखावते भए॥ ८॥ रजोगुणरहित सूये समान शुक्कमरकी माला धारे चिकनी. || 


कुंडल धारे झाख चक्र गदा पारे श्वेत उत्पररूप खिलोना हाथमें लिये मन्द्‌ हांसी ओर दृष्टिसो मनको 
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भयो, जिनको दशन शतजन्मसों समाधियोगमें स्थित हो योगीलोग वांछा करे हैं॥ १३ ॥ जो 


|| संपूर्ण काम देय हैं विनको में वारंवार नमस्कार करताहूं ॥ २१ ॥ मेत्रेय ऋषि बोले कि जया | . 


हे, जा अथे तुमने आत्माके नियमनसो हमारी एजा कीती हे॥ २३ ॥ सम प्रजाकें स्वामी मेरो || 


प्रसन्न करवेवारे ॥ १० ॥ गरूडजीके कंधेपे चरणकमल परे, वक्षस्थलमें श्रीजी कास्तुभ कठम | क 
धारण करे आकाशमें स्थित भगवानको देखके ॥ ११ ॥ सब मनोरथ पूर्ण हो हर्षसों मस्तकसों | 
पृथिवीमें साष्टांग दंडवत्‌ करते प्रीतियुक्त वाणीसो धर्मात्मा हाथ जोड स्तुति करतेभए ॥ १२॥ | 


कदम ऋषि बोले कि हे स्ठुतियोग्य! हमारे नेत्रनको तुम्हारो दशन सब सत्वराशि सिद्धिको देतो | 


तुम्हारी मायासे हत बुद्धिवारे जन हैं, वे संसारसमुद्रमें नावरूप तुम्हारे चरणारविंदको कामेश 
ठवमात्रके लिये उपासना करे हें, विनको तुम सब काम देओ हो परंतु वे काम नरकमे ग्राप्त होय हैं 
॥३४॥ मोय अपने समान शीळवारी खरीक व्याहकी चाइना हे ीस्तां जिवगे सिद्ध होय हे, सव कमे 
पूरक कल्पवृक्षरूप आपके चरणके शरण में आयोहूं मेरो अंतःकरण अच्छो नही हे कि कामसुख 
आपसो चाह्यो ॥ १५ ॥ हे अधीश | प्रनापतिरूप जें तुम तिन तुमारे वचनरूप डोरसो कामपी- 
डित बंधो भयो ये ठोक है, हे शुरू ! हमहू निश्चय करके या ठोकमें प्राप्त भयो काळरूप तुम्हारे 
अथे बलि देहो ॥ १६ ॥ लोकनको ओर ठोकके अनुगत पञ्ूनको त्यागके परस्पर तुम्हारे गुणवाद 
मादक अमृतपानसा ठोकघम त्यागके ज॑ आपके चरणरूप छत्रक आश्रित होय हे ॥ १७॥ य्‌ . 
कालचक्र विन तुम्हारे भक्तनकी आयुको नहीं काटे हे ओर इन सब जगतूकी आयुको काट काळचक 
दाड़ हे, ब्रह्मरूप अक्षम तो वो घूमदे तेरह मास चक्रके आरा हें, तीन सो साठ दिन वाके पर्व हैं, छे 
ऋतु वाको नेमी हें, पत्र वाके अनंत हें, शीत उष्ण वपो तीन नाभी हें, कठोर वाको वेग हे, ये सात 
विशेषण काल्यकके हैं॥ १८ ॥ एकही आप जगत्‌ रचमेकी इच्छाकरके दूसरी अपनी योगमायाकरके 
मकडीकी नाई भगवान्‌ अपनी शक्तिनसो या विश्वको रचोहो रक्षा करोहो फेर असोहों ॥ १९ ॥ 
हे अधीश ! “ बत खेदे भजन करनवारेनको हमको ( भूततूक्ष्मपद्‌ ) झाम्दादि विषयछुख जो | 
तुम विस्तार करो हो यह यद्यपि तुमको वांछित नहीं होय हे यह जाने हें तथापि हमारे अजुग- 
इकृ लिये ऋणत्रय निवृत्त्यनंतर मोक्षप्रापिके अथे होउ जो आप अपनी माया करके शोभित | | 
तुरुसीयुत अपनी ( तजु ) श्रीमति करके विळक्षित हो ये आपको दशत भोग मोक्षको देनवारोह |. 
॥ २० ॥ अनुभवजन्य ज्ञानसों उपरामको प्राप्त भयेहे क्रियाके अथे जामे आर अपनी मायासां स न 
ठांकके रचनहारे आपके नमस्कार याम्य चरणङ्गमळका ज चरण थाड भजन साना पूजास। र्ट 
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प्रकार ऐसे निष्कपट हेके कर्दमजीने भगवानकी स्तुति कीती तब वा प्रगाम कपवेवारेसे गरुड 
जीके ऊपर वेठे प्रेमको स्मितसे चलायमानष्र भगवान्‌ कमलनाभ अतत समान वचनी | | 
बोळे ॥ २२॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि तुम्हारे चित्तकी जानफे पहिलेपेंही हमने सब यत्न कर दीना | | 


पूजन कभूहू मिथ्या नहीं होय हैं; ओर मेरेमें आत्मा समपेग करनवारे तुमप्तरीकेनमे तो अत्यंत | कक 
हम वास करे हे ॥ २४ ॥ प्रजापति सुत राजा मजु विख्यात मंगठीक हे सोजमग्नावर्त विसमे बसे || 
हे, जो सप्त समुद्रतक सब प्रथिवीको पालन करेहे ॥ २० ॥ हे विप्र! सो धमोत्मा राजा शतहूवा | | 

णीप्तमेत परसो तुम्हें देखेको यहां अविगो ॥ २६॥ हे प्रभो! सुंदर का/क्षतारी वय शीळ गुगपारी 
पति चाहवारी वा कन्याके तुम अनुरूप हो, सो अपनी बेशी को तुम्हें देन।यग।॥ २७॥ हेत्व ! तुमने 
इतने वेतसो जा स्लीम मैन छागायों हों वह राजकन्या तुम्हारे कामको शीत्र पूरे कोगी ॥ २८ 
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ज जमाईके कन्यानमें ऋषिलोग अनायाससो 
अपनी संतान उत्पन्न करे ॥ २९॥ तुम संदर मेरी झाज्ञामे स्थित हेके मोको तीर्थरूप मान मरम सव 
कर्मफल समपेण कर मोको प्राप्त होउंगे ॥ ३० ॥ सब जीवनम दया कर आत्मज्ञानी होय सबकी अभ 
यदान दके मोमें आप सहित सब जगत देखोंगे अपनेमें मोको देखोगे॥ २१ ॥ है महान ! हम 
अंशकलासहित तुमारे वीर्यकरके तुम्हारी देवहूतिमें अवतार धार तत्वसंहिता कहेंगे॥ २२ ॥ भत्रे 
यनी बोले कि“ प्रत्यम्भूतेष॒ अक्षेप्र जायत इति प्रत्यगक्षजः ” प्रत्यक्षभ्ूत इंद्रिनके सामने आए 
भगवान्‌ विनसों कद॑मजी कहिके सरस्वती परिवेश्टित विदुसरसों जाते भय ॥ ३२ ॥ सब सिद्धेश्वर 
जिनके मागेकी स्तुति करे हैं वह भगवान्‌ गरुडके पंखनसो उच्चारण भए मंत्रसमूह सामवेदक 
सुनते कदंमजीके देखते तहांसो जातेभये॥ ३४ ॥ याके उपरांत भगवान्‌ जब चले गये, तब कदम 
५ भगवान ऋषि विडुसरपर बेठे वा समयको प्रतिपाठ करते रहे ॥ ३५॥ सुवर्णके सब कामवारे रथपर 
` ` || बेठे मनुजी अपनी बेटीको बेठाय स्रीसहित महीपर पर्यटन करतेभए॥ ३६ ॥ हे सुंदरधनुषधारी ! हे 
| बिदुर! तासो भगवान्‌ जो कहिगए हैं वाही समय शांतत्रत मुनिके वा आश्रममे आतेभए ॥ ३७॥ 
|| जामे भगवानके अथ्रविद कृपाकरके शरणागत कदेमपर अत्यंत प्रसन्न होय गिरहं॥ ३८॥ सो 
|| वो बिदुसरोवर नाम सरस्वती करके परिवेष्टित हे, पुण्य आरोग्यदायक अमृतसमान जल है महाप- 
]| गणनकरके सेवित ह॥ ३९॥ पुण्यदायक वृक्ष ठतानाठनसो शोभित मनोहर बोलनवारे मृग पक्षि- 
) नसो शोभित सय ऋत॒नमें फलपुष्पयुक्त वनपंक्तिनसों शोभित हे ॥ ४०॥ जहां मत्त पक्षिगण 
| _ 


वो तुम्हारे वीर्यको नव विभागसो उत्पन्न करेगी, 


बोलते, मतवारे अमर गुंजार करते मतवारे मयूर नटनकी नाई कला करते नृत्य कर रहे हें जहां 
मदमत्त कोकिल अपनी बोलीसों बुलायरही ह॥ ४१ ॥ कदंब, चंपक, अशोक, कंभा, बुर, जशन, 
| छंद, मंदार, कुटन, आम, पोत, वृक्षनसो शोभित है॥ ४२ ॥ जठुम॒गांवी मेडका हंस कुरर जल- 
|| मुर्गा सारस चकई चकवा चकोर ये मनोहर जहां कजे हें ॥ ४३॥ तेसेई हिरण वराह श्वान शक 
` || गवय हाथी गोपुच्छ वानर सिह नोला कस्तूरीमृगनसो शोभित हें ॥ ४४ ॥ आदिराज स्वायंसुवमनु 
कन्यासहित वा तीथेश्रेष्ठमे प्रवेश कर हवनयोग्य अग्निमे होम कर वेठेभए मुनिको देखते भए ॥४५॥ 
|| उग्र योगी तपसों जिनको वपु प्रकाशित हे, उन तप करवेसों दुबेल हेवेपेहू जो भगवानके ख्लेहसहित 
__॥ कटक्षभरे अवलोकन ॥ ४६ ॥ ओर भगवान्‌के भाषणरूप अमृतमय चंद्रमाकी कलासंबंधी 
|| अमृतकों सेवन करवेसा अति कृ नहीं हैं कारण कि जो उपरोक्त प्रकार प्रिय वचन बोले हे वह 
मनुष्य मोक्षका प्रात होय ह॥ ४७॥ ऊचे कंधा कमलनयन जटाधारी चीर वसन पहिरे संस्काररहित 
| रत्नकी समान मलीन प्रतीत होते कदेमजीके निकट मनु गये ॥ ४८ ॥ याके अनंतर मुनि पणेशा- 
| छाक समीप आए आगेसो प्रणाम करते राजाको वाके समान बडाई कर पूजा करके ग्रहण करते 
| अर भए ॥४९॥ पूजन ग्रहण कर निश्चित राजाको प्रसन्न कर भगवतकी आज्ञा याद करते कोमळ वाणीसों 

` || चुनि बोले ॥ ५० ॥ हे देव ! तुमारो विचरणो सजननकी रक्षाके अर्थ, ओर असतनके वधके अर्थ हे, 


प्रचेतानके रूप धार स्थान स्थानमें सब काम करें हे, तिन धमरूप तुमको नमस्कार होय ॥ ५२॥ 
जयप्रद मणिगणजटित रथपर वेठ चंडकोदंड छे पापीनको भास देते जो तुम न पर्यटन करो तो सब 


नका नाम -विन्दुस सरोवर हुआ ॥ 


be ह 
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| का कि तुम श्रीहरिकी अनपायिनी शक्ति हो॥५१॥ जो सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यमधर्म . 


१ उस स्थानपर भगवानके शोकसे आंसू गिरा कि कदेमजीने विवाह संसारी सुखके निमित्त इतनी तपस्या की इसी 
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धर्म नष्ट हंजाय ॥ ५३॥ अपनी सेनाके चरणनसो भूमंडळपे सब सेना लिये सूयंसमान तुम विच- 

रोहो ॥ ५४ ॥ हृ राजन्‌ ! यदि ऐसा न हो तो ईश्वरकी स्थापन करीहुई सब वर्ण आर आश्रमसंबंधी 
मयादा तत्काल दुष्ट पुरुषोंसे छिन्न भिन्न होजाय ॥ << ॥ जब तुम शयन करजाओहो, तो ठोभी 
निरंकुश जीवनकरके अधम बढनायह, वे ठोक चोरनसो ग्रसित हेके सब विनष्ट हे जायहे ॥ «६ ॥ 
तोंहू हे वीर ! हम तुमसो पूछहें कि तुम यहां केसे आये, जो मनोरथ होयगो सो निष्कपट हदयसां 
हम पूरण करेंगे । क्योकि कपटी जीवनसा अधर्म बढे हे ॥ «७ ॥ 

अथाषि एच्छे ताँ वीर्‌ यदर्थ लमिहागतः॥ 

तद्वयं निव्थछीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा॥ ५७ ॥ 
इति श्रीम० भापारीकायां तू °कदेभाश्रमे स्वारयंथुवमनुसमागमनं नामेकविशोऽव्यायः ॥ २१ ॥ 
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मनेय उवाच-एवनावष्कृताशवयुणकमादया सुनिम्‌ ॥ ळं 

सब्राड इवते सश्राडपारतडुवाच ह ॥ १ ॥ „` 

मेत्रेयज्नी बोळे कि जब या प्रकार कदेमजीने विनके गुणकमेनके उद्य प्रगट किये तब | 
लनावारेकी नाई राजा घुनिसो हपेमें होके बोळे ॥ १ ॥ मड बोळे औत्रह्मानी अपने मुखसाो | ४ 
अपनी समान वेदमय तप विद्या योगसो शुक्त अछंपट तुम त्राह्मणनको रचतो भयो ॥ २॥ ह 
सहस्र पद्वारे ईश्वर सह्न भुजानसे ब्राक्मणनकों पारनके लिये हमको रचते भए तिनके | | 
हृदय ब्राह्मण हें, क्षत्रिय विनके अंग हैं॥ ३॥ याते ब्राह्मण क्षत्रियनकी रक्षा करें, क्षत्रिय 
ब्राह्मणनकी रक्षा करें, एसे आपसमें रक्षा करते हुवे सबके अविनाशी देव सत्‌ असतके आत्मा | | ड 
रक्षा करें हें ॥ ४ ॥ तुम्हारे दशेनसो मेरे सब संशय कटकर दूर भए, जो आप भगवान्‌ प्रीति करके | | हः 
रक्षाकी इच्छाकर धम कहितभये ॥ « ॥ मंगळ भयो जो अजितन्द्रिय तथा चेचळवारनको न हिः 
दीखबेवारे भगवान दीखे, भद्र हे, कि मेंने मंगडीक आपको पादरज स्पशे कियो ॥ ६ ॥ मंगळकी ह 


बात हे कि आपने आज्ञा कीनी महा अनुग्रह कीनो खुळे कान छिट्रनसों सुंदर तुम्हारी वाणी सुनी 
॥ ७ ॥ हे सुने ! सो तुम पुत्रीफे खेहविवश दीन मोपर कृपा कर मेरी विनती सुनबेको योग्य हो 
॥ ८ ॥ प्रियव्रत उत्तानपादकी ब हिनी मेरी बेटी हे, वय शीळ गुणसो अपने समान पतिथुक्त हेवेकी || 
इच्छा करे हे॥ ५॥ जा समय आपके शीळ रूप उमर गुण नारदसों सुने, तबसी तुममे यान | 
निश्चय कर मन कीनो हे ॥ १० ॥ हे द्विजा#य ! श्रद्वासो में लायोहूं, सो याय तुम लेड तुम्हारे गृह || क नज 
स्थके कर्ममें सब प्रकार करके तुम्हारे योग्यही हे ॥ ११ ॥ नो आपने आप काम प्राप्त हे वाको || _ 
मने करनो सम संगसो निर्मुक्तककीहू योग्य नहीं कामासक्तनकी तो कहा बात है ॥ १२ ॥ जो कोई के 
प्राप्कों अनादर करके फिर कृपणतासों मांगे हे वाको उज्ज्वळ यश क्षीण होय हे अवज्ञासों मान || | 
नाश होय हे ॥ १३ ॥ हे विद्वन्‌ ! हमने सुनी ही कि आप विवाह करवका उद्यत इ यात याको || 


` १ घे कपरी कहे । कपटी कठोर दूती लम्पटी गुलाम सेती वासी सुत बेइमान कबहु न घीजिये । हाथीवान डं 
||- वान साखान प्रधाकमान कुंजडा भटयारिनसे कबहू न पताजये ॥ निपट [नेगाड छळ हम्मे प कंधे बत 

कवहू न लरीजिये । कहें कवि विश्वनाथ एते जी वागे न राखी काम पडे ए तसू चाह न कीजिये | 00. 
बांबाजीने एक गाउमें सिद्धाई लगाई गांवभरमें विख्यात भये वो गावे एक साहुकारके बडो एक 
. बामे अनेक तरहकी मिठाई आदि कचोरी भई तब पहिलेही सेठानीने एक 
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तुम अंगीकार करो, मेरी दीन भई याय ग्रहण करो ॥ १४॥ ऋषि नोल के वि हित ने माय अहण करो ॥ १2॥ ऋषि बोले कि जो हमने कही सो. | 
- हमें अंगीकार हे क्योकि हमें व्याइकी इच्छा है तुम्हारी प्री अप्रत्ता अथात आवयाइता हा मारे | 
दोनेंके अनुरूप ये आद्य विवाहकी विवि है॥ १५ ॥ है नरदेव ! तुम्हारी या पुनीका मनोर प पूरण | 
होय, वेदनिधि योही हे, अपनी कातिको श्रीकी कांतिसो दूर करनवारी तुम्हारी कन्याको ह | 
आदर न करेगो ॥ १६ ॥ जा तुम्हारी कन्याको महलके उपर गेंद कीडा करती देल और चरण- शः 
नके नपुरंके शब्द सुन मोहसों मोहितिचित्त हेके विश्वावसु गंधर्व अपने विमानसा गिरपरे ॥ १9 ॥ | ,/ | 


| 
रक्ष्मीके चरणकी सेवासो हीन पुरुपनको जिनको दर्शन अतिदुळंभ हे ऐसी ख़ियनमें शिरोमणि | 
मुकी पुत्री उत्तानपादकी भगिनी अपने आप प्राप्त भईको कोन बुद्धिमान अहण न करेगा ॥ 3८॥ 9 
याते समय करके साध्वीको भजेंगे, नतक यह इमारो तेज धारण करेंगी तब ताई घरम रहोग 
फिर परमहंसनके मुख्य भगवत्पोक्त हिंसारहित धर्मे हम बहुत मानेंगे ॥ १९॥ जाते य॑ विचित्र हः 


विश्व भयो, जासो नष्ट होय जासे रक्षित होय हे वह प्रजापतिनके पति अनन्त भगवान्‌ मोको परम || _ 
प्रमाण हे ॥ २० ॥ मेत्रेयजी बोले कि हे उग्रथन्वन ! हे विदुर! ऐसे कहिके भगवान्‌ कदेमजी चुप है $ 
गए, बुद्धिसो स्मित शोभित मुखसो देवहूतिके चित्तकों छुभावतेभए अहण करतभए ॥ २१॥ या 
प्रकार मन॒ विनसो आज्ञा ले राणीको ओर बेटीको निश्चय जान प्रसन्न होय सम्पूण गुणयुक्त तिन 
|| बुनिके अथ अपनी कन्या देतेभयं ॥ २२ ॥ शतरूपा महाराणा दहेज महाधन श्रपण वसत चरकी 
सभ सामग्री स्री पुरुषको देतीभई ॥ २३॥ राजा सब व्यथासो दूर हो समान वरको दुहिता देके 

/ उत्कंठासा विवश हृदय होय वाहुसों मिठ्तेभए ॥ २७ ॥ वे कन्याके विरहको न सहसक, वारंवार 
आंसू त्याग करते हे वत्से ! ऐसे कहि नेत्रनक जलसा इुदिताकी शिखाको सींचतेभए ॥ २५ ॥ फिर 

मुनिवरसों आज्ञा ठे चाकरनसहित रथमें वेठ स्रीसहित राजा स्वायंभुवमनु अपने नगरको प्रस्थान 

करतंभए ॥ २६ ॥ ऋषिकुठ्सहित सरस्वतीके दोनों ओरके शांत ऋषीनके आश्रमनकी संपदा 

दखतेभए जाते भये ॥ २७ ॥ ब्रह्मावतसा विन प्रजापतिकी आए जान गीत स्तुति वाजे बजायके 

हपेसो सब प्रजाजन सामने आए ॥ २८॥ विनकी सवे संपत्सहित बहिष्मती नाम पुरा हा कि 


ह 


> || अपने नोकरनके हाथ भेजी १ वावाजीके पास ठे गये वावाजीसो कही लेहु बाबाजी बोले चटवे छंडा हम नहीं लेते विने 
` || त उसामद करा बावाजीन आख! बामसों वासम जिदके मारे कुछ नहीं ढीनों तव बे चढे गये अब रात्रिको जोनार 
॥ ९ आर छड लड्डू लंड बरफी लेउ खजला लेउ घेवर लेउ खुगचन लेउ कचोरी ये जब हला वावाजीने सुनो तब तो 
| बाबाजाको मन चळ आर बिन चाजनकी याद आइ अनेक तरहसो वावाजीने मन समझायो पन मन मानो नहीं तव 
एक कमरा अढक वाई साहकारके दरवजेप जहां बंगला ठाढ़े होयहे वहां गये विचारी किआर नाय तो दोदो ल्ड़ड़ 
द्र 

चार क. मिग जब सब जीम चुके तव दस्वजेपे वाटनेको लापे सबको बटने लो वावाजाको तो ये नई 
आफत हा ए वा ठूटवेका कहा जानते हे सो जो वा भी।में गये एक धक्का जो लगा सोइ वाके दरवज्ञेपे चोवच्चा ही बामें 
| आवाज जाय पर अब एक संग हल्ला भयो अरे मसाल ठेओ कोन गिरो कोन गर वावाजी कहे कि राम आसरे कोई 

| नहीं आखिर मसाल आई वाबाजीको चोवश्यावेसो निकामे दख ता बाबाजी तय तो सतर बोळे महाराज 
ता तुमारे पास पहलेही सब चीज भेजी कर हो 
है| तच वावाजी। वाले कि बचे छड्डू वे? हे पन हमारे करमर्म या चाबचाक 
गाता अर लख ह यह दृष्टांत ( उद्यतमनाहत्य ) यापे है ॥ 


|| „ * यहां ये अमिप्राय है कि करेमजीने कही कि राजन! में तुमारी वेटीको ब्याड तो को 
| ह जबतक तुमारी बराक सतान न हायया तबतकदा ग्ररस्थाश्रम र 
घ।ह ग्रहस्थाश्रम्त रहा चाह सन्यासी ह जाउ य तुम मजूर होय तो 


पर कर लउ [फर कदाचित्‌ कहां कि डाडी जाने मरा वट[ जन म 


क 
a, 


हा पन राजन | मेरो यह कराए 
हांगा फिर्‌ संतात भवेये मेरे मनकी मरजी रही 
व्याइ क ओ नहीं में व्याह नहीं करो' तुम सब 
र| खराब रियो यासी मैंने पहले कह दीनी है ॥ 


* x 
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bd यज्ञरूप शरीवाराइजीने आयके अंग कंपायो तम वहां विनके रुपं गिरेहे ॥ २९ ॥ जिनसो || 


` नित्य प्रीतिकरके पतिकी सेवा करती भई, जेसे पार्वतीची शिवकी सेवा करे हें ॥ १॥ विश्वास) 
` शोच, गोरवता, दमसों शुश्रपाकरके सुलदता ओर मधुरवाणीसों ॥ २॥ कपट दंभ द्वेष लोभं पाप 


_ हो कृपाकर बोले ॥ ५ ॥ कदेमजी बोळे कि हे मानवी ! आज मानदाची तुमारी परम शुषा और | 


> MS ७ ७ र >) ७) ०. _ ण, ES रे ज़ Se || 
_-मुक्तिके दवार आय सावधान कयां न होत बार बार चढत न त्रियाकोसो तल ह ॥ करल सुत १.० अ | ° 
यी 


क स्कन्थ ३ अध्याय र्शक ` 


न कक 
= 
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निरंतर हरे वर्णके कुश काश होतेभए, जिन कुशानसो यज्ञनाशकको ऋषिलोग तिरस्कार कर | 
यज्ञनको करतेभए ॥ ३० ॥ भगवान्‌ मनुजी प्रथ्वीरूप स्थान पाकर कुश काशके आसन बिछाय 
यज्ञपुरुषको यजन करतेभए ॥ ३१ ॥ वहिष्मती नाम पुरीमें प्रवेश कर वे समर्थ तीनों ताप दूर करन- 
वारे अपने भवनमें आये पहले जा पुरीम रहते हैं वाही पुरीमें प्रवेश करके अपने महठमें प्रवेश करत 
भये भोग जो हे तिने भोगते भये ॥ ३२॥ धर्मके अनुसार भार्यापसहित राजा मनु विरोधरहित 
कामादि भोगतेभये याही कारण विनकी सत्कीते देवतान सहित गावते हे ॥ ३३ ॥ प्रातःसमय 
सांझको अनुरागि हदयकरके हरिकी कथा सुनतेभये, कूलिमें तो जा कथा श्रवणसो संसारससुद्रको 
जीव तरजांयगे ॥ ३४ ॥ योगमायामे निमग्न मुनि स्वायंसुवमनु भगवत्परायणकूं अष्ट करवेको भोग 
न समर्थ होतेभए ॥ ३५ ॥ सदा विष्णुकी कथा सुनते, ध्यान करते ओर भगवानकी कथा कहते हें या | 
कारण विनके महर मन्वन्तरके वितायवारे अयातयाम भये अर्थात्‌ वे दिन वाके एक वडी भरेह खराब | 
नहीं जाते भये ॥ ३६ ॥ सो राजा इकत्तर युग वासुदेवकी कथा करके मन्वंतरकी कथानको सुनते 
ध्यान करते ओर कथानकों कहते जाग्रदादि तीन अवस्थाको व्यतीत करतेभए, क्यों कि या देहको 
येही फल हे कि सुकृत कर्मकर आयु व्यतीत करे ॥ ३७॥ हे विदुर ! शारीरी मानसी दिव्य मालुषी 
अरू शीतोणादिक ये केश हरिके आश्रयवारेको केसेहू बाधा नहीं करे हैं॥ ३८ ॥ यही मनुजी सुनि- 
योके पूछनेपर वर्णाश्रमके मनुष्योंके ओर सव जीवनके हित नाना प्रकारके सुन्दर धर्म कहतेभये 
॥ ३९॥ ये आदिराज मडुको अडत चरित्र वर्णन कीनो, अब उनकी संताननकी कथा सुनो ॥ ४० ॥ 
एतत्त आदिराजस्य मनोश्वरितमडतस ॥ 
वर्णितं वर्णनीयस्य तद्पत्योदय शणु ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां तृतीयस्कन्धे स्वायंसुवमनोबेहिष्मती प्रत्यागमनं 
नाम द्राविशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अध्याय २२, . _._ 
मेत्रेय उवाच-पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितका(वेदा॥ 
नित्यं पर्यचरत्‌ प्रीत्या भवानीव भवं अभुस ॥ 3 ॥ 0 
श्रीमैत्रेयनी बोळे कि माता पिता चळे गए तब पतिके चित्तकी जाननेवारी साध्वी चतुर देवहूति | 


मद्‌ सबको त्यागकरके महातेजस्वी मुनिको संतुए करतीभई ॥ ३ ॥ देवपिनमें ओष्ठ व कंदेमजीवा | 
मानवी सदा सेवा करवेवारी भाग्यसो प्राप्त भए पूज्यतम पतिसों बड़े बडे आशीवोदनकी चाहना | 
करवेवाठी ॥ ४॥ बहोत काळतक त्रत केसो अतिकृश देवहूतिसो प्रेमसहित गदूदवाणीसो पीडित | 


र मा 
` १ ताको.या भाषा प्रबंधमे वर्णन है “घरिधारे घटत छीजत जात छिन छित भेजितह। गाए जात मारीकोसो देल ह। || 


याहीम अंतर पर यामे बरह्ममेल हे । मनुष्यजन्ममें अब जीत भावे हार कहा सुंदर कहत याम जूआकोसो 
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परमभक्तिसो इम तुष्ट हें, जो देइवारीनको अत्यंत सुत अपना देह | रे पात जत बहत शतो के दे हमे अथे नह कोको न 
उचित जान त्यागती भइ. अर्थात्‌ हमारी सेवाके लिये तुमने देहक गढी नना होला ते र 
भयो हूं ॥ ६ ॥ जे स्वधर्मे निरत देके तप समाधि विद्या आत्मयांगसा तश कय 
भगवतके दिव्य प्रसाद मोकों प्राप्त भपडें सो मेरेमे हैं विनको मेरी सेवा करके घुमन वश कर [यह 


|| अब भे तमकू दिव्यदृष्टि देउ तासो तू मेरे वेभवको देख जे निर्भय ओर शोकरहित हे ॥ ७ ॥ फेर 


५४ 


es, ES ES AN 


|| तहां नानाप्रकारकी शिल्पकी कारीगरीसो शोभित महामरकतके स्थलमें मूंगानकी वेदी बनी हे 
॥ १9 ॥ दुरवाजनम सूंगानकी देहली हं हीरानके किवाड बने हॅ, शिखरनभ इंड्रनील जडी सुवणेके 


ओर भोगनकी कहा गिनती है जे भगवावकी भोके वकीभावसो. जिनकी रचना नए हे जाय एसे 
और वैभव तो कहा वस्तु हे व्‌ सिद्ध हे गई दे यासो अपने धर्मस परात भए बेभवनको अडुभव कर 
जिन वेभवनको मिंळनो अभिमानी राजानकोहु कठिन है ॥ ८ ॥ ऐसे कहितेभये पतिकी सब योग 
माया विद्या पंडितताकों अळा देखके सब पीडासां रहित हाता भई आर विनय ममसा ह्व 
गट गिरासो कछ नाके चितवनसो विळसित हसित छुखवारी देवहूति बाळी ॥ ९॥ देवहूति बाली 
कि हे ्हमणश्रे् | हे विभो ! हे स्वामिन्‌ ! जो अमोष योगसायाके स्वामी तमम ये सव हसी भ॑ 
जावू, जो समय तुमने कहोहो सो अंगसंग करो, बडेमें सतीनको इण प्रसव होय हैं ॥ १० ॥ है 
इश ! तहां अंगसंगम जो करवे योग्य कामशा्नाइसार होय सो शिक्षा करो जासी दान कापत मेरी 
या देहसो अतिरमणकी इच्छा सिद्ध होय तुम्हारे करे भए कामसो में धपित हूं सो सह्श भवन 
बनाओ ॥ ११ ॥ मेत्रेयनी बोळे कि प्रियाके प्रियकी इच्छाकर कृदेमजी योगमें स्थित होतेभये, हे 
विदुर ! अपने मनकी इच्छाके असुसार चलनवारो विमान वाही समय प्रकट करते भए ॥ १२॥ सम 
कामपूरक दिव्य सव रत्तसहित सब ऋद्रीनके समूह मणिजटित संभनसो शोभित विभान होतो भयो 
॥ १३ ॥ जो विमान दिव्य सामग्रीसहित, सव काल सुखदायक, पट्टी प्ताकानसो विचित्र अठंका- 


| हित होतो भयो ॥ १४ ॥ विचित्र पुष्पवारी कमलमारनसो अलंकृत भोंरानके गुंबारसो शब्दाय- | 


मान कूज रेशमी वस्न बढके पीतांवर नानावस्रनसो विराजित होतोमयों ॥ १५ ॥ ऊपर ऊपर रचे 
भए स्थाननर्म अरग अरग शय्यानमं शोभित पलंग पंखा आसन बडे बडे जहां धरे ह॥9६॥ तहां 


\ 
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| कलशा लो हैं ॥ १८ ॥ नेत्रवारेके चमकवेवारी पझ्चराग मणि हीराजटित भीतमें जड़ी हैं, विचित्र 
|| पदविवार बढमालके सुव्के तोरण टगे हैं॥ १९॥ हंस कदूतरनके समूह जहां सहा के हैं, अपनी 
|| पर्छ मान उड उड वहांके वहाई ३३ हैं ॥ २० ॥ विहारस्थान विधामस्थान उपभोगस्थान वरसो 
|| हर स्थान प्राकारके बाहरके स्थान यथासुख अपने आत्माके विश्मयजनक हें ॥ २१ ॥ ऐसे वा 


वरक देख देहकी मळीनता ओर सखी आदिको अभाव विचार जम देवहूति अति प्रसन्न न भई तब 


|| सब जीवमानके अंतरके ज्ञाता आप कदेमजी बोले ॥ २२॥ हे भीर! या विडुसरोवरमे झलान कर 
` || विमानपर बेठो या आनंदके विदु गेरके शीइरिको करो ती 
| २३॥ कमळनयनवारी सो देवहूति भत्ताको वचन म 
|| पारे ही॥ २४ ॥ ओर पंक तथा मेलसो छिप्त 
ह || स्तनको धारण करती देवहूति सरस्यतीके शिव 


5 लालाला ->>_.---- 


थे हे, मनुष्यको सब आशीवाद देवेवारो 
। वचन मान मठिन वस्र पहिने वेणीभूत वार 
अंगको धारण करती ओर मेलसो ढके विस्तीणे 
जटाशयम खान करती भई ॥ २५॥ वा सरो- 


झोपरी त पय * ह Et क्छु हया सा देखी जायगो (हमें जा दिनसो व्याही आई वा दिनसे 
[नवाय मने कछु नाय देखो सो पहले एक घर तो बनवाओ ॥ ही 


आड ६. 
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No ्सा॥्‌ - बज 
EE वरके भीतर स्थित एक सहक्न कन्या सर्व किशोर अवस्थाकी कमळ समान सुगंधिवाळी देखती | 

भड ॥ २६ ॥ देवहूतिको देख एक संग उठकर हाथ जोड सब स्री बोली, तुम्हारी हम सब सेवाकमकी 

क्रवेवारी हैं, हमें आज्ञा करो सो करे ॥ २७॥ वा मनस्विनीको खूब त्रान करायके मान देवेवारी | 

नवीन वन याको देतीभई ॥ २८॥ बढमोळे श्रेष्ठ प्रकाशक भूषण पहरातीभई सव गुणयुक्त अन्न 

दीनो, अमृतसमान मीठो मादक जल प्यातीमई ॥ २९ ॥ जब देवहतिने दर्पणमें अपनों मुख देखो 

तो माळा पहिने, शुरू वस्न धारे निर्मल स्वस्त्ययन करीभई बहुत कऱ्यानसो अपनेको सन्मानित 

देखतीभई ॥ ३० ॥ ज्ञान करीभई शिरसो न्हाई सब आभरणसो शोभित पदक पहिरे कंकण पहिरे 

शब्द करवेवारे कांचनके नूपुर थारे ॥ ३१॥ बहु रत्रकी कोंथनी कमरपर पहिरे, बढमोळे रुचक 

नामक हारसा शोभित “ तदुक्तं काव्यप्रकाशे-रुवके मंगल्रवये ग्रीवाभरणदंतयोरिति 7॥ ३२ ॥ 

सुन्द्र दांत, सुन्दर भो, मनोहर कटाक्षवारे रसभरे नेत्र ओर कमलकोशकी स्पधो करवेवारे नीळ 

अकछनकरके शोभित सुखको देखो ॥ ३३ ॥ ऋषीनमे श्रेष्ट प्यारे पतिको जव स्मरण कीनो; तब 

जहां प्रजापति वहांही खीन सहित अपनेको देखतीभई ॥ ३४ ॥ भतोके आगे ख्रीसहस्न सहित अप 

नेको देख विनकी योगगतिको विचार संशयको प्राप्त होतीमई ॥ २९ ॥ मठखान कर अपूर्ववत्‌ || 

प्रकाशमान अपने शरीरको रूप धारे छिपेभए झुन्द्रस्तनवारी देवहूतिको कदेमजी देखतेभए ॥३६॥ 

हे विदुर ! वे ऋषि सह्न विद्यावरियाँसे सेवित ओर अपूर्व रूपसो प्रकाशक कर रही ऐसो देवहूति- 

को देख आर सुंदर वस्न जाने पहर राखे वाय देखके उपजे भावसो वा विमानपर चढतेभए ॥ ३७॥ 

प्रकाशित महिमावारे त्रियामे आसक्त विद्याधरीनसो शुश्रपित देहवारे कदेमजी सिलेभए कमठस- 

मान सुन्दर आकाशस्थित तारनसो शोभित चंद्रमाकी नाई शोभित होते भए ॥ ३८॥ वा विमान 

करके अषए्टटोकपालकनके विहारको कुलाचळेंद्र सुमेरुकी गुफानम कामसखा पवनकी सुगंधसो युक्त 

गंगाके पातसो शिवदायक झब्दवारे कुबेरवत्‌ ललनावरूथमें रमण करते सिद्धनसो स्तुतिको 

प्राप्त हो रमण करतेभए ॥ ३९ ॥ वेश्रंभक, सुरसन, नंदन, पुप्प, भद्रक, मानस, चेत्ररथ इन सात | 

देवतानके वागनमें ख्रीसहित रमतेभए ॥ ४० ॥ प्रकाशक तथा मनकी इच्छानुसार चलवेवारे बड़े 

विमानसो छोकनमें पवनकी समान शीघ्र गतिसो सब विभानको उछंघन कर स्थित होते भए 

। ३१॥ धीर चित्तवारे पुरुपनको कोन चीज दुष्प्राप हे, तीर्थचरण भगवाचकें चरणनकों 

जिन्हें आसरो लीनो हे वो चरण केसो हे कि सब व्यसननको नाशक हे ॥ ४२ ॥ अनेक आश्चर्ययुक्त || 

भूमंडळ अपनी पत्नीको दिखाय, फिर महायोगी कदेमजी अपने आश्रमको आतेभए ॥ ४३ ॥ 

कदेमजी नव संतान उत्पन्न कर सुरतकी चाहनेवारी मबुकन्या अपनी ख्ीको बोहोत वषेतक एक 

घुहूतेकीसी नाई रमण करतेभए ॥ ४४ ॥ ता विमानमें रतिदायक उत्तम शय्या सुंदर पतिके साथ 

स्थित हो देवहूति कालको न जानतीभई ॥ ४५॥ ऐसे योगकें प्रभावकरके ख्रीपुरुष रमण करते || 

रहे दोनोनको कामळालसासो रमण करते सो वपे बहुत थोडे काळकी समान व्यतीत इगए ॥ ४६ ॥ || « | 

देवहूतिको अतिप्रीतिके कारण अपने अद्वौगरूपसो भावना करते भए समर्थं ओर आत्मज्ञानी | 

ऋषिने वाकी बहुत संतान हेवेकी इच्छाको जानके अपने स्वृरूपके नो विभाग कर वाम वीय 

स्थापन कियो ॥ ४७॥ याते शीघ्र देवहूति कन्या उत्पन्न करती भई सब वे श्रेष्ठ अंगबारी ही, | 

जिनके अंगमें ठालकमठकीसी सुगंधि आवतीही ॥ ४८॥ फिर कदेमजी संन्यास ग्रहण करके जब | 

|| जायवेकी इच्छा करनलगे तब सती देवहूति ऊपरसो मुसकाती पर्छु दुःखी सन्ताप करती ॥ ४९ ॥ 


.. 
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नीचेको मुख किये मणिसमानकांतिवारे पांवके नखनसा भामका bab र 
वाणी बाली ॥ «० ॥ देवहूति बोली कि आपन सब मरा कृहिनो प्ररो कीनो, तोडू 


आई, सो मोको अभय देवेको योग्य हो | ५१ ॥ हे रह्मन ! इन कालान से क 
एक मेरो शोकनाशक पुत्र होय तब पीछे तुम वनको जेथ ,१२॥ र त आसक्त रोग 
तृप्त भई इंद्रियनके अर्थ प्रसंगकरके परश्रह्म मेने त्याग दीन ॥ ९३ ॥ हद छु र 

उमम मने प्रसंग कीनो सो तुमारे परम भावको नहीं जानती ही! तथापि मेरे अभयक अथ कोई 


होय ॥ ९% ॥ संयोग संसारका हंतु है सां अबुद्विसो असत्‌ पदार्थमें संयोग कीनो वाही संयोग साधु 
नसो करे तो मोक्ष हेजाय हे ॥ «&॥ या संसारम जो कग प्म पेराग्यकू अथ न कीनो, न भगव 
तकी सेवा कीनी वो जीतो ही मरेकें समान है ॥ «३ ॥ [निश्चय हैँ कि में भगवानको हठ भाजा 
मोहित भई तुम उक्तिदायकको प्राप्त होकेहू बंधनसां सुक्त न हॉतीभई कितनी बुद्धि हाय पर 
ईश्वरकी भक्ति विना सब वृथा है ॥ «७ ॥ 

साहं भगवता बून वाचता मायया दढस्‌॥ 

यत्त्वां विग्वाक्तेद प्राप्य न सक्षय बन्धनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमद्गा०भाषा० तृती० कमस्य नवकन्योत्पत्तिवणनं नाम ्रयोविशातितमाऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


अध्याय २४ 
' मेत्रेय उवाच-निवेदवादिनीमेवं मनोडहितर छनः ॥ 
द्याळः शालिनामाह छङ्ाभिव्याहत स्मरन्‌॥ १ ॥ 

मेत्रेयजी बोळे कि ज्ञानकी वातां कहिवेवारी मनुकी सूधी बेटीसो दयाळु मुनि श्रीभगवतको 
कही बात याद करतेभए बोले ॥ १॥ ऋषि बोळे कि हे राजपुत्रि ! खेद मत करो; अपनपेकी 
ऐसी निदा मत करो, अक्षर भगवान्‌ थोडेही कारमें तुमारे गर्भमें प्राप्त होयगे ॥ २॥ तुमने ब्रत 
धारइ, तुम्हारा मंगळ होय, दम, नियम, तप, धन, दान करके श्रद्वासा ईश्वरको भजन करा ॥ ३ ॥ 
सो इश्वर ठुमनें आराधन कीनोहे, वो मेरो यश विस्तारेगों तुम्हारे हृदयकी ग्रंथिको छेदेगो उद्रसों 
पुत्र हाक ब्रह्मविचारको उपदेश करनवारो होयगो ॥ ४ ॥ मेत्रेयनी बोले कि देवहूतिहू कदेम प्रजा- 
पतिके वचनको महाश्रद्वाते मान कूटस्थ पुरुप जगद्गुरू इश्वरको भजती भई ॥ ५॥ बहुत दिनके उप- 
रात देवहूतिमं भगवान्‌ मधुसूदन कदेमके वीर्यको प्राप्त हेके काष्ठ में जेसे अग्नि उत्पन्न होय तेसे उत्पन्न 
होते भए ॥ ६ ॥ ता समय आकाशमें घनघोरसो बाजे बजतेभए, गंधवे गायवेळगे अप्सरा आनंदसो 


| नृत्य करतीभई॥ ७॥ दिव्य आकाशवासीनके छोडेभए पुष्प वपते भए सब दिशा आर जळ आर 


मन प्रसन्न होतभए ॥ ८ ॥ सरर्वतीसा पिरेभए विन कदेमके आश्रममें मरीचि आदि ऋषिनके 
हित त्रह्मानी आवते भए ॥ ९ ॥ है शाजहन्‌ विदुर ! भगवान्‌ परत्र सत्त्व अशकरके सम्यकू 


शाक पगट करवेक अथ जन्मे हैं यह ब्रह्माजी जानतेभए ॥ १० ॥ ब्रह्माजी विशुद्ध चित्तकरके | 


विनकी करवेकी इच्छाको सत्कार करते हर्षित चित्तसा कदमजीसो बोले ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी बोले 


[१ —————— 
१ तहा कात्त है ॥ “ बुद्धि बडी चतुराई बडी ततमे ममता अति ना लिपटी है । नाम बडो धन धाम वड़ो 


द्वार मनुष्य हजार ता इंद्रसमानसे कोन घटी हैं सा सब विष्णुकी भक्ति 
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कि हे पुत्र ! निष्कपट हेके जो तुमने मेरी पूजा कीनी, हे मानद मेरो वाक्य आपने मनसो ग्रहण || 

करयो ॥ १२ ॥ पुत्रनको पिताकी इतनीही शुश्रूपा करवेयोग्य हे, कि बहुत अच्छी ऐसे पितवचन | 

शुरुवचन गोरवतासो मानें ॥ १३ ॥ हे सभ्य ! ये सुंदर तुम्हारी पुत्रियं अपने प्रभावनकरक अनेक 

प्रकार सृष्टिको बढावेगी ॥ १४ ॥ याते जेसे इनके शीळ जेसी इन रुचि हे, तेसे मुख्य ऋषिनके 

अर्थ इन पुत्रिनको देउ भूमिमें यश्ञकों विस्तार करो ॥ १५ ॥ हम जानें हैं कि आद्य पुरुष अपनी 

मायाकरके अवतरेहें, हे छुने | भूतनकी कल्याणकी अवधि कपिल देहको धारे हैं ॥ १६ ॥ अब || » 

ब्रह्माजी देवहूतिके प्रति तीन छोकसों कहे हैं कि हे मानवि! जो यह पुरुष तुम्हारे गभम प्रवेश 

कियेहे सो ज्ञानश्याश्रको सिद्धान्त ओर विज्ञान अपरोक्ष्य अर्थात्‌ वे देखे सुने कहे यथाथ वरुठुको 

जानके कर्मनके मूल अथात्‌ वासनाको उखाडवेके निमित्त यह सुवर्णवणेकेशा कमलकी समान नेत्र 

ओर पद्मचिहसो युक्त ॥ १७॥ हे मानवि ! ऐसे गुणयुक्त तुम्हारे उद्रमे कटभ देत्यके मारवेवार 

भगवान्‌ प्रविष्ट भएहे यह अविद्या ओर संशयकी मंथीको छेदन करके प्रथ्वीमे विचरंग ॥ १८ ॥ 

यह तुम्हारो सुत सिद्धगणनमें मुख्य सांख्यके आचायेन करके सुपूजित ओर लोकमें कपिल नामसों | 

विख्यात हेके तुम्हारी कीतिको बढायवेवारो होयगो ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोळ के [वन दानांनका एस 
शासन कर जगत्कतां त्रह्माजी सनत्कुमार नारदसहित इंसवाहनपे बेठ सत्यछोॉकको जाते 

भए॥ २० ॥ हे विदुर ! जब ब्रह्माजी चठेगए तय कदम तिनकरके प्रेरित हे जसे कही 

तेसेही अपनी कन्यानको विश्व रचवेवारेनको देतेभए ॥ २१ ॥ कळा कन्या मरीचिका व्याही; 

अत्रिको अनुसूया, अंगिराके अथे श्रद्धा दीनी, इविभूँ पुलस्त्यको व्याही ॥ २२ ॥ योग्य गति 

नामकी कन्या पुलहको सोपी, क्रिया सती कठुनामके ऋषिके लिये दीनी, ख्याति भृगुकों व्याही, अरु 

घती वसिएजीको व्याहदेतेभए ॥ २३ ॥ शांति अथवेके अर्थ दीनी, जासो यज्ञ होय हं एसे 

ब्राह्मणश्रेष्को विवाह कर विन्हें प्रसन्न कियो ॥ २४ ॥ हे विदुर! ता पीछे वे ऋषि व्याह कर 

कदेमसो पूछके आनंदित होय अपने अपने आश्रमांको जातेभए ॥ २५ ॥ कद्मजी अपना 

श्रीम देवश्रेछ विष्णु पेदा भए जान एकांतमें आयके प्रणाम कर एसे बोळे ॥ २६॥ दुःख हे 

कि या जगतमे यह जीव अपने अमंगलीक कमंनसा अनेक दुःख पाय रहे इं इनप दृवता तो 

बहुत समय बीतमेपे अवश्य प्रसन्न होयहें ॥ २७॥ बहुत जन्मके करेभए सुंदर यांग समाघसा एकात 

स्थानमें बेठ जिनके पद देखवेको यतिलोग यत्न करे हे ॥ २८ ॥ साइ भगवान्‌ आज हमार करे 

अपराधको नहीं शिनके अपनेनके पक्ष पुष्ट करेवारे हमसरीके ग्रामवासीनके परम जन्म ह 

॥ २९॥ अपनो वाकय सत्य करवेको मेरे घरमे अवतरे भगवान्‌ भक्तनक। मान बढाबतं ज्ञान कर 

वेको इच्छा करते भए ॥ ३० ॥ ह भगवन्‌ ! यद्याप चतुभुज आदे रूपहा तुम्हार याग्य ह, तथाप 

आपके सुजन भक्तनकों जा जा रूपकी रूचि होयहे विनी विन रूपनकोहू अरूपी तुम पारण करोह 

॥ ३१॥ हे भगवन्‌ ! तत्वकी जानवंकी इच्छासो महात्मा छोगनको पूजन योग्य आपके चरणपी- | 

ठको प्रणाम करे हैं विन ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान श्रीसो पूण आपको मे शरणम प्रात हू, अथातू ॥ 

सरवंगुणनिधान आपके प्राप्त हेवेसो हमहू निष्काम भये ॥ ३२ ॥ परमेश्वरः प्रधान पुरुष, महत्त्व, | 

काल कवि अहंकाररूप छोकपालक सवेज्ञ स्वतंत्र स्वाधीन शक्तिमान्‌ जिनके स्वरूपमें प्रपंच छीन | 

हे जाय हे विन कपिछदेवजीकी भें शरण हूं ॥ ३३ ॥ अब प्रजानके पति आपसो हम पूछे || 

हे तमारे अवतारही ठेवेसो हमें सघ काम प्राप्त भए, अमे संत्यातियोंकी पदवीमे भें स्थित हे | | 
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हृदयमें धार विशोक होयकें विचरूंगो ॥ ३२४ ॥ श्रीभग ह व सा ३०॥ शरीभातात बोले किडे बने! वेद आरे | दि हा अल el 
ठोकसंवंधी सब कार्यनमे मेरो वचन सबको प्रमाण है यासां मैने जा तुम्ह पचन मि 

करवेकों तुम्हारे यहां मेने जन्म छीनो हे ॥ २५ ॥ या लोकम्‌ ठिंगशरीरसा मुमुक्षनका आत्माक 
|| नके लिये ओर तत्वनकी संख्याके अर्थ ये मेरो जन्म हे ॥ ३६॥ बहुत काठ ह ड मतर 
इश्वरसंयंधी ज्ञानमागे नष्ट हे गयो हे ताके प्रवते करवेको यं दह प्रन सन लार की ह ॥ ३७ ॥ 
` || मरम सब कर्मनको संन्यास कर यथासुख जाओ। अत्यंत इय या सत्यको नात भासती 
|| अर्थ मेरो भजन करो ॥ ३८ ॥ में आत्मा स्वर्यन्योति सव जीवनको क 

|| करुंड, वुद्धितों ईश्वरको दान कर विगतशोक होय अभय पदका भात होजा। हे ९ ॥ 
इम सब कर्मकी शमन करवेवारी ब्रह्मविद्या माताके अथ विस्तार करण जासा ससार 
तरजायगी ॥ ४० ॥ मेत्रेयनी बोळे कि ऐसे जव कपिदेवजीने कही तब कदम जजापात कयलदु 
वजीकी प्रदक्षिणा करके वनमें जातेभए ॥ ४१ ॥ सां छान मान त्तम स्थित हेके आत्माके शर- 
गागत हेके सध संग त्याग फळ आहार क्रतेभए, एक जगे न रहकर पश्वीपर विचस्तेभए ॥ ४२॥ 
कार्य कारणसों परे गुणनके प्रकाशक अलोकिक गुणयुक्त त्रह्ममें अनन्य भक्तिसा मन लगाया ॥४२॥ 
अहंकार त्याग ममता छोड सुख दुःख समान समझ धीरतायुक्त समदी ज्ञानदर्श[ हाय शात बुद्धि 
कर शांत तरंगयुक्त सबकी समान मुनि होते भए ॥ ४४ ॥ वासुदेव भगवान्‌ सर्वज्ञ सर्वातियामीमें 
परम भक्तिभावकरके आत्मज्ञान प्राप्त होय सब बंधनसों सुक्त भए ॥ ४५ ॥ सब जीवनमे आत्मा 
| भगवानको स्थित देखतेभए, सब जीवनको भगवानके आत्मामें देखते भए ॥ ४६॥ इच्छा देप 
|| त्याग सब जगे समान चित्तकर भगवानकी भक्तिमें युक्त होयके भागवती गतिको प्राप्त होतेभये 
॥ “ जेसे भक्तिके वशमें हैके इन सबकी रक्षा कीनी तैसे कदेमकी करतेभए ”॥ ४७॥ 
इच्छाद्वेषविहीनेन सवत्र समचेतसा ॥ 
भगवद्वर्तयक्तन आता भागवता गातः॥ ४७॥ 
इति श्रीमद्भा० भाषाटीकायां तृतीयस्कंथे कपिठावताखणन नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


0... अध्याय २५, 
| शौनक उवाच-क।पठस्तत््वसंख्याता भगवानात्ममायया ॥ 

£. || जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञतये तृणास्‌॥ १॥ 

|| श्रीशोनकजी बोले कि कपिलदेवजी तरवसंख्याकारी भगवान्‌ अजन्मा साक्षात्‌ मनुप्यके आ- 
|| त्मज्ञानकें अर्थं अपनी मायाकरके आप जन्मेहे ॥ १ ॥ पुरुपनके मध्यमें वडे ओर योगिजननके 


he 


|| मध्यमं श्रेष्ट परमेश्वरकी कीत श्रवण करवेसो वारंवार प्रभुके यशको सुनकेहू मेरी इंद्रिये तप्त नहीं 


ha 


हैं ॥ तन ॥ अपने भक्तनकी इच्छा करके जो जो स्वरूप भगवान्‌ धारण करे हैं वे श्रद्धाल 
| मरेको कीतेन कारये ॥ ३॥ सूतजी बोले कि व्यासजीके सखा मेत्रेय भगवान्‌ विदुरसो प्रीतिके 


तह CR >) “२ ६ 8 FN 
(७. कट कवित्तम हु कि॥ ` गिरिको उठाय ब्रज गोपकों वचाय लीनो अनलते उबार्यो पण बालक मांजारीको । 
"गारे E जर्ज छुन आहत छडायलानी राख्यो ब्रतनेम धम पांडवकी नारीको ॥ राख्यो गज घंटा तठे बालक विहंगम- 
र क भष्म अझचाराका । त्राविध तापहारी निज संतन सुखकारी मोहिं तो भरोसो एक सागरे 
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नो मारे बह्मविद्यामें प्रेरित ऐसे कहिते भए जेसे तुमने हमसो पूछो सो हम करेंगे तुम सुनो ॥ ४ ॥ 


मेत्रेयनी बोळे कि पिता जब वनको चले गए, तब माताकी प्रियकी इच्छा करके वा बिंदुसरोवरमें 
भगवान्‌ कपिलदेवनी वसते भए ॥ « ॥ बेठेभए अकर्मी अर्थात्‌ कमेनको त्याग जिनने कियो 
आर तत्वमागक अग्र दिखायव॑वार अपने सुतसा ब्रह्माको वचन याद कर देवहूति बोली ॥ ६ ॥ 
देवहूति बाली कि, हे भूमन्‌ ! हे प्रभो ! खोटी इंद्रियनकी तृष्णासो अब मोय वेराग्य प्राप्त भयो है 
जिन विपयनकी भावनासो अंधतममें गिरनो पडोहे ॥ ७॥ दुःखसो पार जायवे योग्य अंधतमके 
पार करवेवारे अनेक जन्मनके अंतर्म अपनी कृपासेही तुम प्राप्त भएहो ॥ ८ ॥ जो पुरुषनकों 
आद्य भगवान्‌ ईश्वर है, सो आप हो तमसो अंधठोकनके नेत्रनको सूर्यं समान उदित भए हो 
॥ ९ ॥ यात हे देव ! हमारा माह दूर करवेको तुम योग्य हो, जो असत्‌ आग्रह अहं मम ये तुमने 
लगायादया ह याक दूर करवका याग्य हा ॥ १० ॥ शरणागतप्रातपाठक शरण्य अपने भृत्यनके 
संसाखृक्षके काटवेवारे सद्धमके जाननेवारेनमे श्रे जे तुम तिन तुमारी प्रकृति पुरुष जानवेकी 
इच्छा करके में शरण आइइू, यासो तुमे नमस्कार करूँहूँ ॥ ११ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, या प्रकार 
पुरुषनके माक्षकी देवेवारी अपनी माताकी दोपर्राहेत इच्छाको सुनके बुद्धिसो सराहना कर 
आत्मवान्‌ और संतनकी गति कछुक घुसकानसो शोभित मुख, कपिळदेवंजी बोठे ॥ १२॥ श्रीभ- 
“वान्‌ बोळे कि, मेने अध्यात्मयोग पुरुपनके मोक्षके वास्ते मानो हे, जामें दुःख सुखकी अत्यंत 
उपरत होय इं ॥ १३ ॥ हे अनवे ! जो पहिले हमने क्यो हो सो तुमसो कहोंगो सुनवेकी इच्छा- 
वारे ऋषिनको ये योग सब अंगसो निपुण ॥ १४ ॥ निश्वयकरके या जीवको मनहीसो बंध ओर 
माक्ष है या मनके गुणनम आसक्त इवंसो बंधन होय है, आर इश्वरमें लगे ता मुक्त होय हे ॥ १९ ॥ 
में मेरो या अभिमानसो उठेभये काम लोभादि मठनकरक रहित शुद्ध मन होय हे तब ये मन 
दुःख सुखसो रहित ओर सवम समान हे जाय हं । ' जसे एक पंडित सब कुछ पढे हे पर धनीके 
आगे श्वानसमान ठोभसे भए 7॥ १६॥ तव पुरुप आत्मा केवल प्रक्कतिसों परे निरंतर स्वयंज्योति 
अणुमाघ अखंडित परत्र १७॥ उदासीन इश्वरको ज्ञान वराग्यसां अक्तियुक्त आत्माकरक देख 
हे वा समय प्रकृति पराक्रमहीन हे जाय हे वा प्रद्कातिकोहू देखे ह ॥ १८ ॥ भगवान्‌ अखिलात्मामें 
लगाई भई भक्तिके समान यागिनेकी त्रह्मासाद्क [लिये मंगलदायक पथा आर नहा ह ॥ १९ ॥ 
या जीवको आसक्त होनो ये अजर फांसी है, सां ही आसाक्त जा साधुनम करें ता माक्षको खुळी 
भयो द्वार प्राप्त हे जाय हे ॥ २० ॥ सबकी सब बातें सहे दयाळु सब देहधारीमें सुहृदय जिनके 
कोई झाड नहीं जन्मे शांत ये गुण परकायसाधक साधुनके भूषण ६॥ २१ ॥ माम अनम्यभाव 
करके जे हृठ भक्ति करें हैं मेरे अर्थ सब कमें त्यागे हे मेरे लिये स्वजन बंधु त्याग हैं ॥ २२ ॥ 
मेरी ही उज्ज्वळ कथा सुने हैं कहें हैं वे मेरेमें चित्त लगाये हें विनको अनेक ताप नहीं तप 
करे हैं ॥ २३ ॥ हे साध्वि ! वे साधु हे जे सम संगसो रहित हें बिनके संगकी चाइना 


१ प्रयोजन यह हे कि जो यह मन विषयनम फंसगया तब तो येही मन बंधन करनबारो है जाय हैं ओर जो कहीं 
ये ही मन गोविदमें लगगयो तो मोक्षको देनवारा ह जाय ह ॥ २ रो लिखा है ॥ “ पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ऐसी 
कौनसी जो बात है मुझको न आई है ॥ न्यायमें न बोलन देऊं ब्रह्मा क्या न भाव आ साख्य पार्तजळाका पवनसी 

डाई है ॥ बारह वर्ष जो कासीजीमें वास कीनो दूषि ज्यु बलीयो बेद छोड इनराई है । कहत नारायण चली देखे लोभ 
ह धनी आगेकू करे ज्यु पूछही लाई ह ॥ १॥ त 
३ दोहा ॥ साधू ऐसो चाहिये, दुखे ढुखावे नादे ॥ पान फूल छेड नहा, रहे बगीचे माहि ॥ १ ॥ 
न्य ज “पप्पा य्य i 

२२ 
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वे सब संगनके दोषनके हरवेवारे हैं तनके प्रसंगसो मेरे वीयेकी जामें बाता एस 
र रणी पा क होती विन रति सें गोलमा शीघ्र श्रद्धा प्रीति भक्ति क्रम 
इसरो रोग हे ॥ २८॥ भक्तिसो पुरुषकों वैराग्य होय हे इंद्रियनसो दी सुनी मेरी ता 
चितासो प्रयत्न योगयुक्त होयके चित्तके ग्रहण करे कोमळ योगके मागनकरके यत्न करई ॥ २६ ॥ 
प्रकृतिके गुणनकी सेवा नहीं करवेसो आर वैराग्यता अत्यंत विजंभित जो RE ह र 5 
योगसो मेरेमें समर्पण करी भक्तिसों सवीतयोमी मोका प्रात हायह ॥ २७। | देवहूति बो प कस 
भक्ति तम्हारेमें करनी उचित है ओर में केसी भक्ति करूं जाके प्रभावसां तुम्हारा माहे पद पत होय 
है ॥ २८॥ भगवतकों लक्ष करेवारो जो योग तुमने क्या ह सा कसा ह, केतन वाके अंग हे जाते 
तत्वज्ञान होय हे ॥ २९॥ हे हरे! ये मोसे कहो; मंदर्मात खरा भ॑ ठम्दार अउयइसा अतिकठिन 
बातको सुखसो जानूंगी ॥ ३० ॥ मेत्रेयजी बोले जाके उदरसों आपने शरीर धारण कर जन्म लियो 
हो सो कपिलदेवजी माताको ये मनोरथ जान खेहसों “ तत्वान्याभायन्त अनुकरमिष्यनते यस्मिन 
तत्तत्त्वामायम्‌ ” तत्वनकी संख्या युक्त साख्यशाख्नको तथा भक्ति विस्तृत योगका काहेतभय ॥ २३ ॥ 
श्रीभगवान बोले कि वेदविहित हे कमे जिनके ओर गुण जे विषय वे जाने जाय जिनकरक एस दव 
नाम इंद्रिय अथवा इंद्रियाधिष्ठातदेवता विनकी संत्वमूर्ति भगवानमें स्वाभाविकी जो वृत्तिको होनो 
वाहीको भक्ति कहे हे वो भक्ति मुत्तिसोहू अति श्रेष्ट हे वो भक्ति ॥ ३२ ॥ जेसे शीघ्रही अभि खाये 
भये अन्नको भस्म करे है, तेसे भक्ति सब वासनानके भरे छिगदेहको जरायदेयहे ॥ ३ ३॥ मेर 
चरणकी निरंतर सेवामें तत्पर ओर मेरेही निमित्त कमे करवेवारे मुक्तिकी इच्छाहू नही करते वे आप- 
समें इकट्टे हो मेरे परुपार्थनको सत्कार करें हें कहें हैं ॥ ३४ ॥ हे अम्ब ! मेरे रुचिर प्रसन्न मुख लाळ 
नेत्र दिव्य वरप्रद रूपनको वाणीसो स्पृहा करके कहे हैं और देखे हें ॥ ३८ ॥ जिनके दर्शन योग्य 
रूप, उदार बिलास, हास, ईक्षण मनोहर हें इनने जिनके मन इंद्र्यनको आकषेण कर लियोंहे विन 
भक्तको मुक्तिकी इच्छा नहीं होती तथापि भक्ति विने मुक्ति देय हे ॥ ३६ ॥ अविद्याके निवृत्त 
हवे सातों ठोककी संपत्ति तथा अणिमादि आठ सिद्धि ओर वेकुंठकी सब सम्पत्ति विनकी इच्छा 
नहीँ करने पेहू मेरी इच्छासो विन्हें सब वेकुंठमें प्राप्त होय हे ॥ ३७॥ जो मेरेमें परायण हैं, वे हे 
रांतरूपे | वे कदी नाश नहीं होय हे, मेरो काळचक्र विन्हें नहीं मरे हें; क्‍यों कि जिनके हम प्रिय 
आत्मा सुत सखा गुरु सहद देवतावत्‌ पूज्य हे ॥ ३८ ॥ या टोक ओर पराक ओर दोनों लोकमें 
जायवेवारा आत्मा तथा आत्माके पीछे जे यहां धन पशु ग्रह आदि हैं ॥ ३९ ॥ तिन सबको त्याग- 


॥ ४० ॥ भगवत्मधान पुरुषेश्वर मेरे विना आत्माको सब जीवनको तीव्र भय नहीं निवृत्त होय हे 
॥ ४१ ॥ मेरे भयसो पवन ग है, मेरे भयसो सूर्य तपहे इद्र वर्षे हे अभि दाह कोहे, मेरे भयसो 
| “व विचरं ह शतश्च-भीपासमाद्वातः पवत भीषोदेति सूर्य: ॥ भीषास्मादमिश्वेंड्श् मृत्युर्धावति 


| पचमः ”॥ ४२ ॥ ज्ञानवेराग्य युक्त भक्तियोगसो योगी लोग क्षेमके अर्थ सब ओरसो भयरहित मेरे 


| प योगसो स्थिरमन मेरेमें अर्पित करे ॥ ४४ ॥ 
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कर ओर सबको छोड विश्वम मोको अनन्य भक्तिसों न भजे हैं विनको में मृत्युसो पार करूंहूं | 


रणकमलमे प्रवेश करे हे ॥ ४३ ॥ पुरुपनको आनंदको हेतु या लोकमें इतनोही हे, कि तीव्रभक्ति || 


srr rn Rc 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 3 र्र ५ 


६७ स्कन्ध ३ अध्याय २६ ## (६७) 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ एसां निःश्रेयसोदयः ॥ 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्यिरम्‌॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां तृतीयस्कंधे कापिलेयोपाख्याने भक्तिटक्षणवणेनं 
नाम पंचविशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


प्श्ल्ड्ट्डटडःःड5स का कक क० का जम 


र _ . अध्याय २६. 

अभिंगवाइवाच-अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षण एथक्‌ ॥ 

____ अद्विदिला विश्नच्येत पुरुषः प्राकृतेर्गुणेः ॥ १॥ 

श्रीभगवान बोले कि अब तुमसो हम तत्वनको लक्षण वरणेन करे हैं अछण अलग जाके जान- 
बसो पुरुष प्रक्ृतिके गुणनसो मुक्त हेजायहे ॥ ३॥ पुरुषके आत्माको दशन जो ज्ञान मोक्षके वास्ते 
|| क्यो हे, सो ठुमसों वर्णन करे हैं, वो हृदयकी ग्रंथिको भेदन करवेवारो हे॥ २॥ अनादि आत्मा पुरुष 
नियुण प्रकृतिसों पर ओर प्रत्यक्‌ नाम प्रति लोम हे धाम नाम स्फूर्ति जाकी तेज आप ज्योतिःस्वरूप 
|| है ओर जाकरक विश्व व्याप्त हे॥ ३॥ सो यह प्रस सूक्ष्म देवी गुणमयी यहच्छासो प्राप्त प्रकृतिकों 
टीलाकरके माप्त होतभए यहां ये सिद्धांत हे कि “आवरणशक्ति ओर विश्लेपशक्ति भेदकरके प्रकृति 
दो अकारका हे तहां आवरणशक्तिकरक सोड जीवकी उपाधि अविद्या है, विक्षेपशक्तिकरके सोई 
माया परमेश्वरी है, पुरुष जीव ईश्वरूपसो दो प्रकारको हे नो प्रकृतिके अज्ञानकरके संसारमें आवे 
सोजीव है, जो प्रकृतिको वश करके विश्वकी सृष्ट्यादि करे हे सो इश्वर है ?॥ ४॥ विचित्र अपने स- 
मान प्रजाको गुणन करके रचती मायाकों देख वोही जीव ज्ञानचेष्टाकरके वा ज्ञानकी ढकनवारी माया- 
सो ही यहां मोहित है गयो हे ॥ « ॥ या भांति देहे किये अध्यासके कारण गुणनकरके करेभए कमेनमें 
ये जीव कतोभावको आत्मामें माने है ॥ ६॥ यद्यपि पुरुष साक्षिमात्र हे यासो अकत्तो हे, तथा- 
पि या अकत्ताकोही अपनेमें कत्तेत्वघमंकी माननेसेही कमेनकरके बन्धन होय हे ओर जो काहूके 
आधीन नहीं हे वाकोही भोगनमें पराधीनता होय हे, ओर जो सुखात्मक हे वाकोही जन्म अर्थात्‌ 
मृत्युप्रवाह होय हे ॥७॥ काये कारण कतेत्वमें कारण प्रतिको जानों, सुख दुःखके भोक्तापनमें 
प्रक्ृतिसो परे पुरुषको कारण जानो ॥ ८ ॥ देवहूति बोली कि हे पुरुषोत्तम! प्रकृति पुरुषको लक्षण 
कहो, जे प्रकृति पुरुष या विश्वके कारण हे ओर कार्य कारणरूपहू वेही हैं ॥ ९॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि 
जो त्रिगुण अव्यक्त नित्य सद्र असदात्मक सब विशेषनको आश्रय आर जो प्रधान तत्व हे वाकेही 
| प्रकृति कहे हैं॥ १० ॥ पांच पांच चार ओर दशकरके ये चोवीस तत्वनको समूह प्रकृतिकी बनावट 
|| हेवेसो प्राकृतिक बह कहावे है ॥ ३१ ॥ पंच महाभूत, प्रथिवी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, तित- 
| नीही गंधादिक शब्द स्पश रूप रस गंध ए पांच पाचों तत्वनकी पांच मात्रा मानीजाय हैं ॥३२॥ दश 
इंद्रिय हे कणे, लचा, दृष्टि जीभ, नाक, वाक, कर, चरण, शिक्ष, गुदा ये दराइदरिय हैं॥३ २॥ मन 
बुद्धि अहंकार चित्त ये आत्माके भीतर हें ठक्षणरूप वृत्तिसो चार तरहको भेद लक्षित होय हे ॥१४॥ 
सगुण बरह्मको इतनोही सन्निवेश नाम रचना है ये संक्षेप मैंने कह्मो, ओर जो पद्चीस तत्वरूप हके | 
रहे हैं वो काठ कहावे हे॥ १९॥ अहंकारसों विमूढ कतो प्रकृतिको प्राप्त होनवारे पुरुषकोही || 
जीवको प्रभाव पोरुष काठको कहे हे, से जगतको भय होय है या छोकको यह अथे कोर तो | 
| यह कहे कि परप जो हेर बाको योमभात हे हसो ह" ह कहेंहे [कि पुरुष जो ईश्वर वाको जो प्रभाव हे वाहीको काळ कहे हे अब वाही कालको दो तरहसो || 
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लक्ष करावे है जा कालसों मायाके स्वीकार करनवारेको भय होय हे ओर याहीसो अहंकारसो 
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विमूढ जो कती नाम जीव हे ताकोहू जा कालसोही भय होय है ॥ १६॥ हे मानवि ! जाको कोई 


` विशेष नहीं ऐसे गुणसाम्य प्रकृतिकी चेष्टा जासो होय हे वही भगवान्‌ काळ कहाव हे ॥ १७॥ 


भीतर पुरुपरूप करके, बाहर काठरूपसो जो भगवान्‌ अपनी मायासा सब जीवमात्रके भीतर मात 
होय हैं॥ १८ ॥ जीवनके अदृष्टसो जाके ग्रणनम क्षोभ होय ह एसी अपनी प्रक्ृतिमें परमेश्वरने 
अपनो चिदाभास रूप वीये स्थापन कियो तब वो ग्रक्ृतिने महत्तत्त उत्पन्न कियो॥ १९ ॥ अपनम 
प्राप्त विश्वकों प्रकाश करवेको सर्वातर स्थित जगते अंकुर महत्तत्वने अपनपक सुवायवेवार तमको 
अपने तेजसों पीलियो ॥ २० ॥ जो सत्त्वगुण स्वच्छ शांत भगवतो स्थान है, जा वासुदेव नामसां 
प्रसिद्ध चित्त हे वह महत्तत्तको स्वरूप है आशय यह कि अधिभूत रूपसो महत्तत्त्व अध्यात्म रू 
पसो अधिदैव रूपसो वासुदेव हे ॥ २१॥ ओर अविकारी होना स्वच्छता ल्य विक्षेप शून्यता शान्त 
वृत्तिनसो महत्त्तको लक्षण कद्यो है जसे प्रथ्वीको संयोग दैवेके पूर्वे जलकी स्थिति मधुर स्वच्छ 
ओर शान्त होयहे ऐसेही महत्तत्ततकीहू स्वच्छ प्रकृति है॥ २२॥ मगवतके वीर्यो उत्पन्न महत्त 
जब विकारी प्राप्त भयो तब क्रियाशक्तियुक्त तीन प्रकारको अहंकार भयो ॥ २३॥ वा अहंकारके 
वैकारिक तेजस तामस ये तीन भेद भये विनके क्रमसों सात्विक राजस तामस अहंकार ये दूसरे 
नाम होते भये जिनसो मन इन्द्रिय ओर पंचमहाभूत प्रगट भये ॥ २४ ॥ जो अहंकार पंचमहाभूत 
इय और मनोमय हे ओर साक्षात्‌ अनंत सहस्र मस्तकवारे संकर्षण नामसो प्रसिद्ध हें अइंकारको 
उपास्य देवता भगवान्‌ शेषजी हैं ॥ २५ ॥ कतेत्व करणत्व कार्यत्व शांतत्व घोरत्व विश्वूढत् थे 
अहंकारके रक्षण हैं ॥ २६ ॥ वेकारिक अहंकार विकारको प्रात होय है तब मन तत्त्व होये, जासो 


संकल्प विकल्प सब कामना उत्पन्न होय हे ॥ २७ ॥ सब इन्दरियनके अधीश्वर शरदकालके कमळ 


समान इयाम योगिन करके सुंदर आराधन करे योग्य मनमें उपास्य देवताको अनिरूद्ध के हें 
ये अनिरुद्ध मनस्तत्वको अधिष्ठात देवता है ॥ २८ ॥ हे सति ! तेजसतत्त्व विकारंकू प्राप्त भयो 
जब बुद्धितत्त होतोभयो द्रव्यको स्फुरण विज्ञान इंड्रियनकी सहायताकी प्राप्ति बुद्धिकों टक्षण हे 
॥ २९॥ संशय मिथ्याज्ञान निअय स्मृति निद्रा यह प्रथक्‌ वृत्ति बुद्धिको रक्षण हे ॥ ३०॥ 
क्रिया ज्ञानके विभागसो तेजस इंद्रिये होय हैं, क्रियाशक्ति प्राणकी है, विज्ञानशक्ति बुद्धिकी हे 
॥ ३१ ॥ भगवतूके वीस प्रेरित तामस अहंकार जव विकारकों प्राप्त भयो वासो शब्दमाज होतो 


| भयो, जा शब्दसो आकाश उत्पन्न भयो, जा आकाशको गुण शब्द शिनो जाय हे और जो शब्द्‌ 


रत्र इंद्रियको धम हे नाम विषय हे ॥ ३२ ॥ शब्दके अर्थको जाननो, देखवेवारेको चिहममाजकों 


|| ज्ञान दोनो ओर आकाशतत्तकी तन्मात्रा जाननी ये शब्दको क्षण कविनने क्यों हे ॥ ३३॥ 


|| आत्मा इनको स्थान होनो ये आकाशकी वृत्तिको लक्षण हे 


सव जीवमात्रमे अवकाश छिद्र रसनो बाहिर भीतरको होनो जामें पायो जाय प्राण इंद्रिय 
॥ ३४॥ शब्दमाजावारों कालकां 


|| गतिसो जव आकाश विकारी भयो, तब वासो स्पह्े गुणवारी वायु भड त्वचा इंद्री भई जासो 


| 
| 
| 
॥| 
|| 


|| व्यूहन नाम मेलन तृणादिको ओर प्राप्ति नाम संयोग ओर 
|| ईद्रियनको आत्मभाव ये सब पवनके [ 


स्पशेको ह होनलग्यों ॥ ३५ ॥ कोमछता कठिनता शीतता ग्रीष्मता ये स्पशरेके लक्षण 
भय आर वेही पबनतत्वकी तन्मात्रा होती भई ॥ ३६ ॥ वृक्षकी शाखादिको चालन ओर 


देव्य शब्दको नेतृत्व ओर सब 
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रक्षण हैं ॥ ३७ ॥ स्पशंगुणवारी वायुसो देवप्रेरित | 


2 


३ कारण रूप भयो, वासा तेज उत्पन्न भयो जो रूपचक्षु इंद्रिसो जानो जाय है॥ ३८॥ हे 
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साध्वी ! किसी वस्तुकी आकृति बननी, तथा द्रव्यमें गोणरीतिसो प्रतीत होनी पदार्थनकी रचनाके 
परिणाम प्रतीत होनी तेजको असाधारण गुण होनो ये रूपको लक्षण हे ॥ ३९ ॥ प्रका- 
श, पचना, पान, भोजन, शीतमदन, क्षुधा, तपा सुखायवो ये तेजकी वृत्ति हैं॥ ४०॥ 
रूपगुणवारो तेज देवप्रेरित हो जब विकारी भयो, तब तातें रस तन्मात्रा भयो ताते जळ 
भयो, रसग्रहण करवेवारी जिह्वा भई ॥ ४१ ॥ कषाय मधुर तिक्त कटु अम्ल थे अनेक भेद 
भोतिक विकारसे एक रसकेही होते भये ॥ ४२॥ गीळापन गोठा बंधनो, तृप्ति, जीवन, प्यास 
मिटानो, कोमळ करना, ताप दूर करनो जळ निकासनेपर फिर निकळ आनो ये जळकी वृत्ति हैं 
“ आपोमयः प्राणः ” इति स्मृतेः ॥ ४३ ॥ रस गुणवारो देवप्रेरित जळ जब विकारको प्राप्त भयो, 
ताते गंधतन्मात्रा भयी जासां गंधगुणवारी प्रथिवी भई ॥ ४४ ॥ मिली गंध, सुगंध, शांत, उग्र, 
अम्ळादि द्रव्यके अवयवनकी विषमतासों पृथक्‌ एक गंध भेदको प्राप्त होती भई॥ ४५ ॥ प्रति 
मादिकमें ब्रह्मभाव करनो, स्थान धारण, सदू विशेषण, सब जीवमाप्रके गुणनको भेद करनो; ये 
वृथिवीकी वृत्तिको लक्षण है ॥ ४७६ ॥ आकाशको असाधारण गुण शब्द जाको विषय है वह श्रो 
इन्द्रिय कहावे हे वायुको असाधारण गुण स्पशे जाको विषय हे वह त्वचा इन्द्रिय कहावे हे॥ ४७॥ 
तेजको असाधारण गुण रूप जाको विषय हे वहं चक्षु इन्द्रिय कृहावे हे तथा जलको असाधारण 
गुण रस जाको विषय है वह जिह्दा कहावे हे ॥ ४८ ॥ प्रथिवीको असाधारण गुण गंध जाको 
विषय हे वह प्राण इन्द्रिय हे पूवे २ पदाथनको पिछळेनके संबंध हेवेसो आकाशादिकनको धमे 
अगले पदार्थनसां दीख हे आकाशको शब्द गुण एक हे पवनके शब्द रपरो दो गुण हे तेजके शब्द 
| रूप तीन ओर जळके शब्द स्पशे रूप रस चार गुण हें ओर प्रथ्वीमें शब्द रुपझ रूप 
रस थह चार पूवक आर गघानजका गुण ह ॥ ४९ ॥ यात विशेषभावनका यमिमं उपळक्षण हाय है ये 
महदादि सात जब न मिले ॥ ५० ॥ तब काल कर्म गुण करके युक्त जगदादि इश्वर वामें प्रवेश 
करते भए तब तत्व क्षोभको प्राप्त होके इकड्टे भये विनसो अचेतन अंड उत्पन्न भयो ॥ ५१॥ 
जासो यह विराट्‌ पुरुष उत्पन्न भयो, ये अंडविशेप नामको हे सो यह अंड क्रमसो एक एकसो दस 
गुने वृद्धिको प्राप्त भये ॥ ५२ ॥ जळ आदि आवरणसो वेष्टित है, बाहिरकी ओर यह हरिभगवानको 
स्वरूप भूत ब्रह्माण्ड प्रधानसो घिरे जलादिकनसो घिरो हे ॥ «३ ॥ जलमें पडे भये वा हिरण्मय 
अंडको उठायके महादेव वामें प्रवेश करगये और वामे कई छिद्र किये ॥ ५४॥ याके प्रथम मुख 
निकसो, तामें वाणी भई, वाणीमें वहिदेवता आये, नासिकामें प्राण अनुस्यूत भयो इनसो घाण 
इन्द्रिय होती भड ॥ «५ ॥ घाणसो वायु भई इन दोननसो अक्षिणी चक्षु भये, ताते सूये भये कान | 
श्रोत्र दिशा होते भये ॥ «६ ॥ विराट्के त्वचा निकसी, रोम मूळ आदि वामें भए, ताते ओषधी 
भई, शिक्ष उत्पन्न भयो ॥ «७ ॥ जल रूप वीर्य भयो फेर गुदा भई गुदामे अपान रहे है, अपान || 
वायुसों ठोक भयंकर मृत्यु होय हे ॥ ५८ ॥ दोनों हाथ भए, बर भयो इंद्रदेवता प्रगट भए. पांव || 
निकरे गति हुई हारे वहां वसे ॥ ५९ ॥ नाडियें निकरं, तिनमें रुधिर भरतोभयो, नदियें हुई उदुर | | 


१ इन छोकनमें एक एकमें चार २ समझने अधिष्ठान इंद्रिय देवता ओर बिषय जैसे मुख अधिष्ठान वाणी इंद्रिय 
आग्नि देवता बोळनो बिषय आंख आधिष्ठान चक्ष इंद्रिय सूर्य देवता रूप विषय कान अधिष्ठान श्रोत्र इंद्रिय दिशा देवता | । 
शब्द विषय याही प्रकार सब जगे चार चार निकास लेने ॥ 
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न सा = ता ह भयो, यके खय भयो डदयसे मन भयो॥ ९१॥ | , देवता समुद्र भयो, याके हृदय भयो दयसे मन भया हे ६१॥ 
के मो न पति बुद्धि भई अहंकार भयो तासा क्षेत्र अधिष्ठाता रुद्र भयो 
॥ ६२॥ ये सब देवता एक विराट देइमे उसे परंत याक a न जड तरह 
आकाश आदि उठायवेकों प्रवेश करते भए ॥ ६३॥ वाणीको लेके अभि मुखमें बसा हि वराटू 
न उठो प्राण इंद्रियसहित नाकमें वायु बैठी तोहू विराट न उठा ॥ ६४॥ चक्षु यव र स्य 

त्म गट भए, तो. विराट न उठो, ओत कफे सहित दिशा कानन तक सहित जिक्र 
॥ ६५ ॥ रोम करके सहित सब ओषधी त्वचामें घुसी ताहू बिराट्‌ न उठ, ह सहित शन- 
में जलने प्रवेश करो, तोहू विराट न उठो ॥ ६६॥ अपान करके मृत्यु गुदामे आई तोभी विराटू 
न उठो, इंद्र वळ करके सहित हाथमे प्रकट भए तोहू विराट्‌ न उठा ॥ ६७ र ॥ गतिकरके चरणमें 
विष्णुने प्रवेश कीनो तोहू विराट्‌ न उठो, नदी सविर ले नाडीम डस ता बिराट्र न उठो ॥६८ ॥ 
क्षुधा तपा करके सहित समुद्र उदरमें पेठे तोडू विराट्र न उठो, मन करके दयम चंद्रमा उसे तोह | 
विराट न उठो॥ ६९ ॥ बुद्धि करके ब्रह्मा हृदयमें पेठे, तबहू विराट न उठो, रुद्रे अभिमान करके | 
हदयमे प्रविरो, तोहू विराट्‌ न उठो ॥ ७० ॥ चित्त करके पहित चित्तके स्वामी क्षेत्रज्ञ ईशर बा 
प्रविष्ट भए तवही विराट्‌ पुरुष जसो उठतो भयो ॥ ७१॥ जसे सांए पुरुषका जा चेतनक [वना 
प्राण इंद्रिय मन बुद्धि पराक्रम करके उठायवेकों नहीं समर्थ होयहें ॥ ७२॥ जो सब जीव जीवके 
विषे अंतर्यामी रूप करके वर्तमान है वा ईश्वरके योगसो उत्पन्न बुद्धि करक विरक्ति ज्ञानसो एकां- 
तमे वेठके आत्मामें चितवन करे जो आत्माको चितवन करे तो वो ऐसी गतिको प्राप्त होयहे ॥ ७३ ॥ 


तमस्मिम््रत्यगात्मानं धिया योगप्रवत्तया ॥ 
भर्तया वरक्तया शानन्‌ वावच्यात्मान चिन्तयतू ॥ ३॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां तृत्तीय ” चतुर्विशतितत्त्ववणन नाम पड़विशतितमी5ध्यायः ॥ २६॥ 


ह यार 
आभगवान॒वाच-प्रकृतिस्थो5पि परुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणेः ॥ 
आवकारादकतृ ता।न्रेगणलाजड।कवत्‌ ॥ १ ॥ 
| श्रीभगवान्‌ कपिलदवजी बोले कि प्रकृतिमें स्थित जो पुरुष हे वोह प्रकृतिके गुणनकरके अविः 
| कारी अकता निगुंणता हेवेसो जलमें सूयी छाईकी नाई ठित नहीं होय हे ॥१॥ सो ये जम पङ्क 
तिके गुणनमे सब ओरसो आसक्त होयहे, अईक्रिया करवेसो विमूढ आत्मा हेवेसो में कता हूं ऐसे 
अभिमान कर हे॥ २॥ तब तासो अवश हेके सुख न पायकर सत्‌ अत्‌ मिश्र योनियनमें प्रकृति- 
| के संगके कमे दापनकरके संसार पदवीकों प्राप्त होय हे ॥ ३ ॥ संसारके नहीं होनेपरहू विषयनको 
ध्यान करवेवारे पुरुषको संसार नहीं छूटे हे जेसे स्वप्न मिथ्या हे तोहू स्वप्नावस्थावारे पुरुपके अनर्थ 
वा समय नहीं मिटेह और भोगनेही पडते हैं ॥ ४ ॥ एक दृष्टांत हे कि एक लकडी बेचवेवारों किसी 
| इमली वृक्षके नीचेकू आय लकडीको बोझ धर क्षणमात्र बेठो; तितनेमें एक सिपाई घोडासवार 
| 5 न व तनी ऐसे मोन आहो तह ॥ ` मूड मुडाय रखाय जटा शिर 


| डू खाख ए ब्रह्मचारी के तारी ॥ धर्मे अधूमके घूंट पिये ममता मद | 
है | भ ह माय 3 जो ~ आ ह 
. लोम माया न पिसारी । ऐसे कनो १॥ ` कहा तुलसी जो पे आस न मारके आसन मारा ॥ १॥ 


क 
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| चोडा कुदातो जातो देख याके मनमें भई लकडी बेचते चांद घिस गई, मोपे घोडा होतो तो ऐसे 
| भंभी कुदातो, या मनोरथमं स्वस आयो सोवतेही कहा जीवात्मा अनुसंधान कर हे, वा बॉझकां 
घोडा बनाय आप सुपनेम सवार भया जो कूदो सो झट कुवामें गिरपडो, जसे तसे निकल बोळा 
| आज मनमं घोडा चढवेको संकल्पमात्र करो सो तो कुआमे गिरो, जो रोज घोडापर चढते होंगे वे 
॥ | नजाने केसे खाई खंदकमे पडते होंगे, याते में अपनी लकडी बेचेमें प्रसन्न हूं, ये स्वम्रमें अनथांगमन 
| || भयो तेसे विषयनके ध्यान करवंसो जीव संसार बंधनसो नही छूटे हे याते मनुष्य असतनके मागम 
आसक्त चित्तको तीव्र भक्तियोगसों विरक्तिकरके वश करे॥&॥ श्रद्धायुत योगके मागे यमादिकनसो 
अभ्यास कर मेरेमें सांचो भाव कर मेरी कथा सुने॥ ६॥ सब जीत्रमात्रमे समान भाव करके काऊसे 
| वृर न करे कुसंग न करे, ब्रह्मचर्य धारे मोनब्रत धारे बलवान्‌ अपने धमम बनो रहे ॥ ७॥ जो अकः 
; स्मात्‌ लाभ होय ताएे संतुष्ट रहे, थोडो खाय, घुनिकीसी नांइ रहे, एकांतमे वसे, शांत सबसो मंत्री 
ह ` राख, दयाळु आत्मज्ञान रहे ॥ ८॥ कुटुंबसहित देहम आसक्त नही होय, प्रक्ञांत पुरुषको जाते ज्ञान 
| होय वा ज्ञानको करे ॥ ९ ॥ दुद्धिकी अवस्था जाघ्रदादिसो निवृत्त रहे, सब अमंगलनसो प्रथक्‌ रहे, 
| बुद्धिसों परमात्माको प्राप्त होय, जेसे चक्षु इंद्रिय द्वारा सूर्य दीखे इं तद्त्‌ आत्माको दशन करे इन 
सव साधन संपत्तिनसो दुश्नके मागमे फैसे भये मनको अपने वश करे यह पहलके छठ छाकमे 
अन्वयको संबंध समझनो ॥ १० ॥ जब इन साधनसो मन कावूमे हे जाय हे तब जो निरुपाधिक 
| ओर मिथ्याभूत अहकारमें जो सट्रप करके प्रकाशमान आर प्रक्षातका अधिष्ठानआर कायको 
| प्रकाशक ओर कायेकारणमें सहि रह्यो ओर परिपूर्ण ऐसो साक्षात्‌ ब्रह्म हे वाका प्राप्त होय ई॥ ११॥ 
' | नेसे आकाइाके सूयेको बिम्ब जलम ओर जळके प्रतिविम्बको भीतम [बम्ब पर ता मनुष्यका 
| दष्टिके अनुसंधान करवेसो क्रमानुसार आकाशस्थ सूयपर पहुंचगी॥ १२ ॥ एसेहा देह इन्द्र्य 
मनादि जो आत्मासो प्रकाशमान हें विनपे दृष्टि पडके फिर विनके प्रकाश करवेवारे आत्माप 
| आवे हे ओर वाहीके आश्रयसो अपनो आत्मा जामे चतनको आभास हं वा अहकारात्मक 
| रिण आत्माको प्रकाशक सत्य चेतनरूप परमात्मा दृष्टिगोचर होय है ॥ ३३ ॥ पंच भूत 
| सुक्ष्म इंद्रिये मनु ळयादिक ये सब या संसारमें निद्रा करके जब असत्‌ तुल्य अव्याकृतमें छीन 
हैं जाय हैं तम विनिद्र हेके नो अहंकारको त्याग देहे वा आत्माको प्राप्त होयई ये अगारीके तीके 
खोकमें अन्यय जाननों ॥ १४ ॥ तब आत्मा नश तो नहा हाय &, परतु झूठर नष्टवतू मान ह! 
अहंकारके नष्ट हेवेके कारणसो जेसे कोई मडष्य घन नह हेवेसो व्याकुळ इक नष्टसा हे जाय हैं ॥ १५॥ 
ये जीव ऐसे विचारिके आत्माको प्राप्त हे जाय हेवा आत्मा केसा ह के जा आत्मा साहकार 
द्रव्यको नाम कार्यकारण समुदायको अजुद्रह नाम प्रकाश करनवारा ह आर अवस्थान नाम द्रष्टा 
' || हे वास्तवसो पृथक हे वा आत्माको प्राप्त होय हे ॥ १९ ॥ देवहूति बोली कि हे प्रभो बरह्मच ! कभूह्‌ 
| || पुरुपनको प्रकृति नही त्यागे, वो पुरुष प्रकृतिके आसरे हे, ओर प्रकृति पुरुषको आधीन है ये 
| || दोनो नित्य हे यासी इन दोउनका अन्यान्य सबंध ह ॥ १७ ॥ जेसे सुगंध भूमिमंसां कभू प्रथ नही 
हाय हे गंधमे भूमि भूमिमें गध; जठम रस रसम जल, तसंही परमंश्वरम बुद्धि ह आर बुद्धिमें 
| 


3.3 


१ प्रयोजन यह हे कि जब भीतमें कोठेके भीतर सूयको बिबरी आभास a मुष्यवो मा क ० 
जळ्ये पडे सूयेके बिबको मान होय हे कि कही बाहिर जल मरो है वमे सू्येको बिन परे ह ताको यह आता ह क. 


फिर वा जलस्थ विवके ज्ञानसो आकाशस्थ साक्षात्‌ सूयेका जेसे ज्ञान होय ह ॥ 


कै 
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[ हे अथात्‌ प्रकृतिसों पुरुष ओर पुरुपसो प्रकृति कभू पृथक नहीं हाँ सके ह [ र ४ शनि 
प्रकृतिके गुण देहादिक कि जिनके निमित्त पुरुपको अकता हेवेपेहू कम बंधन भया है| तय के 
रहवेपेंहू यह पुरुष विनसो सवेथा निठेप हे सके है॥ १९ ॥ कबहू तलके विचारों के नत्व 
तीव्र भय दूर हे जाय हे परंतु वाको निमित्त नष्ट नहीं होयह सा फर ये शका संडी हे जाय है 
॥ २० ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि सुन मेया! फळानुसंधानरहित अपने निष्काम धर्मस आर मत निर्मल 

,करवेसो ताई शाख्रके श्रवण करवेसों पुष्ट भई नाम इड भई जो भक्ति ता करके ॥ २३॥ तदश 
करावेवारे ज्ञानसो अत्यंत वैराग्यसों तपसहित योगाभ्याससो ओर तीत्र अपनी समाधिकरके 

॥ २२ ॥ या पुरुषकी माया दिन रात जरके धीरेसो सब छिप जाय है, असे अभि काष्टकों जरायके 
टीन होयहे “ जेसे अग्निकी आदि कारणभूत ठकडी अपनेसो उत्पन्न अग्निसो आप जर भस्म 

हेजायहे तेसेई साधनदशामें अविद्याके करेभए देहादि अभिमानसो उत्पन्न ज्ञानादि साधनोंसी 
दह्यमान प्रकृति नष्ट हे जाय हे ” ॥ २३ ॥ भोग भोगे सदोष दृश्सो त्यागी भई अ्रकृति अपनी 
महिमामें स्थित पुरुष ईश्वरको कबीभी अशुभ नहीं करे है ॥ २४ ॥ जसे सोए भएको सोवनो बहुत 
अनर्थको करवेवारो हे सोई वो सोनो जगेभय ज्ञानीको मोहके अर्थ नहीं समर्थ होयहे ॥ २५ ॥ ऐसे 
तत्व जाननेवारे आत्मारामको मेरेमें मन छगायमेवारेको प्रकृति कभूहू तिरस्कार नहीं कर ह 
॥ २६ ॥ बहुत जन्मके काल करके जब अध्यात्मज्ञानमें याकी रुचि होय दै, तब ब्रह्माके छोकपर्यत 
त्सा याको वैराग्य हे जाय हे, तब मुनि होयहे ॥ २७ ॥ मेरो भक्त मोक्षभागी मेरी बडी 
पासो मोक्षदायक्‌ अपनो स्थान केवल्य जो मेरे आश्रय हे वा वेकुंठकों ॥ २८ ॥ या संसारम 
धीर अनायास करके प्राप्त होयहे, अपनी हृष्टिसो सब संशय नष्ट है जाय हे, या शरीरकों त्यागके 
जहांके गए योगीजन फेर बगदके नहीं आवें हैं तहां जाय है 


हे ॥२९॥ हे अंग ! हे मातः ! योगस 
वृद्धिको प्राप्त कोई सिद्धि जब ह्को प्राप्त होय हैं कि जिनके मिळवेको दूसरों कारण नहीं है 
दिनकी मायामें जव या सिद्धको चित्त आसक्त नहीं होयहे तभ मेरी अनन्य अत्यंत सुखदायिनी 
गति होयहे, जहां मृत्युको भय नहीं होयहे ॥ ३० ॥ 
यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषज्नतेऽङ्ग ॥ 
अनन्यहेतुषथ मे गतिः स्यादात्यांन्तिको यत्र न मृत्युहासः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां तृती० मोक्षरीतिवणेनं नाम सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अध्याय २८, 
शमिगवाउवाच-योगर्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे ॥ 
मना यनव विधना प्रसन्ने याति सत्पथस्‌॥ १ ॥ 
भगवान्‌ बोले कि हे नृपात्मजे ! वीजसहित योगको लक्षण हम कैं, जा विधिये 
क है नृपात्मज इह, जा विधिके अनुष्ठा- 
गा नसन मन सन्मागमं प्राप्त होय है ॥ १॥ अपनी सामथ्येभर स्वघमेको आचरण करे वा 


`> 


Es भप भाग्यको अनुसार लाभ होय बिनतेमें संतोष करे, आत्मज्ञानीनके चरणको 
| करे ॥ २ व रहे, मोक्षधमेमें प्रीति करे थोडो महाशुद्ध भोजन करे 
. मित याको = (लोकं भरत्‌ ॥ मारत्य मारा चतुयंमव- | < पके दो भागा प्रयेदनस्तोयेनेकं प्रपूरयेत्‌ ॥ मारुतस्य प्रचाराथे चतुर्थमव- 
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दायक एकांतमें सदा बिराजे॥ ३॥ जीव न मारे, सांच बोळे, चोरी न करे, जितनेमें अपनों प्रयोजन द 
हाथ [वतना सग्रह करे, ब्रह्मचर्य धारे, तप करे, शोच करे, वेदपाठ करे, इश्वरको पूजन करें ॥ ४ ॥ र्क 
वृथा न बोठे, आसनप बठो रहे, स्थिर रहे धीरेसो प्राण जीते, विषयनसों मनकरके दद्य 
इट्रयनका जात ॥& ॥ सब प्राणनक स्थान मूलाधार आदि एकदेशमें मनके सहित प्राणकी 
धारणा करे, आर भगवानको ठीलाको व्यान कर, मंनकी आत्माकारताको करे ॥ ६ ॥ इन तथा दि 


| ओर उपायनसां असन्मागेमे लो मनको धीरे धीरे बुद्धिसो जीते, प्राण जीते, निरालस हके रहे ॥७॥ 


पवित्र देशमें रहे, आसनकों विशेष करके जीते, तापे मंगठीक आसन बांध बेठे, सूधो शरीर 
करके अभ्यास करे, ये स्वस्तिकासन हैं कि उरू जंघांतराधाय पादाग्रे जालुमध्यगे ॥ योगिनो | 
यद्वस्थान स्वस्तिक ताहदुबुबा: ॥ ? ॥ ८ ॥ पूरक कुंभक रेचक करके प्राणके मागकू सांध अथवा | 
इनके उलटे कमता वित्तको शोधन करे जासों फिर चंचछ न होय स्थिर करे, चंचळ न रहे ॥ ९ ॥ 
इवास जीतनवारे योगीको मन थोडेही दिनमें निर्मेल हेजायहे, जेसे पवन अशभिसों तापित हो सुवणे 
मलका त्याग शुद्ध इंनायह ॥ १० ॥ प्राणायामकरक तो वात कफ पित्तके मल दूर करे, धारणां | 
सब पाप दूर करे, प्रत्याहारसों विषयनको दूर करे, ध्यानकृरके रागादिक दूर करे ॥ 99 ॥ 
जद मन अपना [नमळ यागता सुदर सावधान कर भगवतक सुवरूपका ध्यान करे तब अपनी 
नासाग्रभागको देखतो रहे ॥ १२॥ कमङसमान प्रसन्न मन कमठसहश रक्त नेत्र, नीठवामठ्सम 
श्याम, शघचक्रगदाधष्रका व्यान कूर तंब ॥ १३ । झा भित कमलकी केसरसुमान गीतांवर पहिरे, 
श्रीवत्स वक्षःस्यल्में दीशिमान कोस्तुभ मणि मुक्तामय माला कंपामें घारे ॥ १४ ॥ मत्त अमर || 
नकी मधुर ध्वनियुक्त वनमाला पहिरे, अमूल्य हार कंकण किरीट बाजू चुपुर धारहे ॥ १५ ॥ | ४ 
क्षुद्वंटिकाकरके शोभित कटिपश्वाद्वागवारे ब्राह्मण भक्तनके हदयकरमळमें वसवेवारे, दशन कवे | 
योग्यनमं दशनयोग्य, शांत, मन नयनळा आनद बढावनवारेका ध्यान कर ॥ ३६ ॥ बहुत सुदर 
दशनवारे सब छोकयासिनसो नमस्छृत किशोर अवस्थाम स्थित भृत्यनपें अनुग्रह करवमे कातर 
मन॥ १७॥ तीथेरूप यश, कीतेनयोग्य, पुण्यकोकनमें यश करवेवारे भगवानके सब अंगको 
व्यान करे, अपनी नासाग्रभागको देखतो रहे, जबतक मन और ठोर न जायवेपावे ॥ १८॥ बेठे 
चलते फिरते अथवा सोते सर्वज्ञ इश्वरको शुद्धचित्तके भाव करके ध्यान करे, जिनकी ढीला देखवे 
योग्य हे ॥ १९॥ मुनि तिनमें चित्तको स्थान देकर सब अवयव सुंदरमे स्थित ईश्वरकों दशन 
कर भगवान के एक अगर्म मन दगाव॑ ॥ २० ॥ वञ्ज अंकुश ध्वज कमल [वहूनसा युक्त, उठे भए 
रक्त शोभित नखमंडछकी किरणनकरक ध्यान कखेवारे महात्मानके हृद्यकों अंधकार दूर 
करवेवारे भगवतके चरणकमलको ध्यान करे ॥ २१ ॥ जिनके चरणक्षालन गंगाजलके तीर्थे 
मस्तकपे पारवेसो मङ्गलमय शिव ओरडू अत्यंत मंगलरूप होते भए, तेसेही ध्यान करेवारेनका | f | 
मनके पापपर्वत नाश करवेकों वजके चिह्वको धारण करनवारे भगवतके चरणारविंदकों बहुत दिन || | 


१ यामे यह प्रयोजन हे कि नाकके तरफ यासो देखतो रहे कि जो आंख मीचके ध्यान कंरेगो तो नींद 
जायगी और चार तरफ देखते रंहेगो तो मन चलायमान न होयगो यासो नाकके माउ देखतो रहै अथवा नाक 
क्यों देखत रहे कि या जगतभें केवळ नाकको बराबर शरम आए काहूकी नाय होय नेक कछु भइ अं 
जायगी ऐसे कहद यासो नाकके माउ देखे कि जो कछ अव भ्रष्ट भयो तो नाक कट जायगी फिर 


३३ - के 


| अंतकी मनकी निवात्ति करके सुखदुःखसो बाहर 
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तक ध्यान करे ॥ २२॥ सबको विधान करवेवारे ब्रह्माकी माता कमळ समान नेत्रवारी सव सुरनसों 


वन्दित महालक्ष्मी बडी अपनी जंघानपे रखके क्रपछवकी कांतिसो बडी सावधानीके साथ जिनकी 
सेवा करे हैं वन भय दूर करनवारे नारायणके दोनो छटनी पर्यन्त जवाडयका हवस न कर 
॥ २३ ॥ गरुडजीके पंखनपे धरीहुई महापराक्रमी अठसीके पुष्पसमान दोनों जक य 
ध्यान करे, फिर गुल्फपयन्त टम्बायमान पीताम्वरसा शोभित कट कांचीवेष्ित हवसा शो 
भित भगवानके नितम्बनको घ्यान कर | । २४ । । सब सुनना खजाना जनक व. यत हृ 
और आत्मयोनि ब्रह्माकी स्थान सव ठोकात्मक कमळ जाम उत्पन्न अया इह ना भसरोवरको 
ध्यान करे, मरकतमणिसो श्रेष्ट ओर विशद हारनकी किरणनसा गार इन भगवानूक दाना स्तन 


नको व्यान करें ॥ २ ॥ सवै शरेष्ठ महाविभूति श्रीटक्ष्मीजीको वासस्थान पुरूषनके मन नयनको 


अत्यंत सुखदायक वश्षःस्थ मनमें ध्यान करे, सम लोकनसो नमस्कृत विन ईशरके कॅठको 
कोस्तुभ मणि भूषण पहिरायवेके ठियेमनमें ध्यान करे ॥ २६ ॥ मंदरगिरिक घूमवेसा समुद्रमथन 
समय जिन बाहनके कंकण उज्ज्वळ भएहे जिनमें सब लोकपाल निवास करे हैं ऐसी बाहुनको 
ध्यान करे, जाको तेज सह्यो न जाय एसे सहस्र आरावारे चक्रराज सुदशननीकी चितवन करे, 
तिनके हस्तकमळ्म राजहंस समान विराजित शासको चितवन करे ॥ २७ ॥ भगवानको प्यारी 
शाञ्भटनके रुधिरके कीचमं लिपटी भगवानकी गदाकी स्मरण कर, अमरनक ससूइनस| शुजयुक्त 
माळाको ध्यान करे, जीव तत्व रूप निमंळ कंठमणिको स्मरण करे सो, विष्णुपुराणमं हे कि 
८ आत्मानमस्य जगतो निळेपमशुणामलम्‌ ॥ बिभति कोस्ठुभमणि स्वरूपं भगवान्‌ इरिः॥' ॥२८॥ 
अपने भृत्यनके उपर कृपा करके सूति धारण करवेवारे भगवानके छुखकमलको ध्यान करे, दमक- 
तेभए चंचळ मकरकुंडर सो प्रकाशित निर्मल कृपोलनम उदार नासिका युक्त ॥ २९ ॥ श्रीनीके 
स्थान श्रमरनकरके सेव्यमान, अपने वेभवसो कुटिल कुंतरसमूहथुक्त, दो मीनके आश्रित कमले 
नेत्रयुक्त सुंदर भोंवाळे मुखारविंदको कि जाकी शोभासो कमळहू तिरस्कृत हे मनमें आविभावकर 
ध्यान करे ॥ ३० ॥ कृपाकरके अति घोर तापत्रय नाशके लिये नेत्रनसों विकसे मनोहर सुसकान 
संयुक्त बहुत प्रसन्न होयवेवारे वोहोतसी भावनाकरके हद्यमे बोहोत दिनतक भगवतके अवलोक- 
नको ध्यान करे ॥ ३१ ॥ प्रणाम करवेवारनके तीव्रशोकके अश्रसागर शोषण करवेवारी अतिउदार 
श्रीहरिकी हांसीको व्यान करे, ओर अपनी मायाकरके कामकेहू मोह करवेको छुनिनके ऊपर 
अनुग्रह करको मानो रचो हे ऐसे भगवानके भ्रमंडलको व्यान करे ॥ ३२ ॥ ध्यानको स्थान जो 
प्रहसित अधरहोठकी कांतिकरके टाळ तजुमें कुंदपंक्ति समान दांतनको अपने हृदयाकाशमें ध्यान 
कर, ध्यान करते समय प्रेमरस भरी भक्तिसो वाहीमे चित्त रखकर वासो प्रथळ ओर किसी पदा- 


के देसवेकी इच्छा न करे॥ ३३ ॥ ऐसे भगवान्‌ हरिमें भाव भक्ति ओर द्रवीभूत हदय तथा अत्यंत 


आनंद्सो योग साधते २ रोमांचित होनो ओर उत्कंडाके कारण अश्रुपातस्ो वारंवार पीडित इेवेसो 


जो मन ईश्वरफे मिळवेके निमित्त मत्स्य वेधवेके कांटेके समान जो चित्त है वाय धीरे २ ध्येयसों न्यारी 


करं॥ ३४॥ जब याप्रकार ध्यान छोडते २ मन भगवते सगुणरूपरहित होयहे तब वेराग्यके कारण 


|| विषय वामे नहीं आवेहे तब योगीको चित्त शान्त भए दीपककी समान लय हके तरहाकार हेजायहे, 
|| तब यह आत्माको आनंदमय एक देसे तब संसारले निवत्त हे जाय हे ॥ ३५ ॥ तब वो योगीहू या 
जो ब्रह्म ६ वा त्रह्ममं निष्ठा प्राप्त करके योगी प्रथम 
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देखेभयं सुखदुःखके भाक्तापनको अहेकारमें राखके अपनेको प्रथक्‌ देखे हे ॥ ३६ ॥ ऐसी अव- 
स्थावारां सिद्ध अपने देहकोहू नहीं देख हे तव सुखदुःख कहांसे देखे जेसे मदिराके मदसे अंध भए 
पुरुषका जस पहर वस्नकोडू भान नहा रहह चाह देवसे वाको बस्न प्राप्त होय चाहे जातो रहे तेसेही 
भगवतक चितवन करवेवारेको सब अनुसंधान भूर जायं हे ॥ ३७ ॥ देवव भये देह इंद्रियसहित 
प्रारब्ध कमंतक जीवे है प्राण बने रहे हे मरे नहीं हे परन्तु समाथिको प्राप्त आत्मज्ञानी योगी स्वप्न 
समान वा दुइको मरा इ एस नहीं माने इं क्योंकि समाथिपर्यंत योगको प्राप्त भयो हे याहीसो वा 

ग्रीकां पूर्ण आत्मतत्वको ज्ञान भयो मालुम परे हे ॥३८॥ जैसे पुत्र धनसें मनुष्य अपनेकों पृथक्‌ 
प्रतीत करे, तेसेही आत्मभाव मानके अभिमत देहादिकसों इश्वरको प्रथक्‌ माने हे ॥ ३९ ॥ जैसे 
जलती लकडीसो ओर अग्रिके पतंगानसो ओर आप अग्निसो उत्पन्न भये धूमसों ए सब 
अज्ञानसों अग्नि माने हे परंतु विनसो सब सो ( उल्मुकाद ) नाम काठके जरायवेवारों ओर प्रकाश 
करवेवारा आग्रि पृथक्‌ हं ॥ ४० ॥ एसही पंचभूत, इंद्रिये, अंतःकरण, प्रधान, जीव संज्ञासं, दरष्टा 
आत्मा पृथक ह, जाकी ब्रह्म कह ह ॥ ४१ ॥ सर्वजीवप्राजमें आत्मा व्यापे हें ओर सब जीवमात्र 
आत्माम व्याप है, ऐसे अनन्यभावकरक सब जीवनमें तदात्मताकरके जो देखेह वो सिद्ध हे॥ ४२॥ 
अपनी योनि काएमं एक अभिकी ज्योति योनिनकी गुणविषमतासो दीर्ष हस्व भावसो दीखे है, 
तसे आत्मा प्रकृतिम स्थित दीखे है ॥ ४३ ॥ तातें या देवी माया सदसदात्मिका विचारमें 
सहजसे नहीं आयवेवारी प्रकृतिको भागवानकी झपासे जीतके स्वस्वरूपमे स्थित होय हे, कुमति 
कपट छोभ कुनारी दुष्ट संग हेवेसो जीवको नाश होय है ॥ ४४ ॥ 


त्स्मादमा खा अळात दवा संदसदात्मकास्‌ ॥ 
दुविभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां तृतीयस्कंधे कापिलेयोपाख्याने अष्टांगयोगे ध्यानयो- 
गवणेनं नाम अष्टाविशतितमोऽव्यायः॥ २८ ॥ 


अध्याय २९. 


दवहातरुवाच-हक्षण महदादाना प्रकृतः पुरुषस्य च ॥ 
समरूप लक्ष्यतउ्माषा यन तत्‌ पारमा[थकस्‌ ॥ १ ॥ 
देवहूति बाली कि महदादिकोंको लक्षण आर प्रकृति पुरुषको स्वरूप, पारमार्थिक जेसो होय, 
जासे इनको ज्ञान होय सो कहो ॥ १ ॥ हे प्रभो! जेसे सांख्यमें इनकी सूल आपने कही अब तुम 
भक्तियोगको माग विस्तारसे कहो ॥ २॥ हे भगवन्‌ ! जाकरक पुरुषकों सब आरसे वैराग्य होय, 
सो या ठोककी अनेक प्रकारकी जन्म मरणकी कथा कहो ॥, ३ ॥ परेसे परे इश्वररूप कारको 


१ प्रयोजन यह ह के जव तीन काडाकह। अरम सह सामथ्य हे कि मनुष्यको देहानुसंघान नही रहे 8 फिर | 
वा अह्मनसाके मारे देहानुसंघान न रहें तो कहा बडी बात हे ॥ २ सो कावित्तमं हे“ कुमतिते जस जाय गवेते 
लक्षण जाय कुनारीते कुल जाय जोग जाय संगते । भूखते मर्याद जाय लडायेते पुत्र जाय शोचते शरीर जाय शीलता 
कुसंगते ॥ कपटते धमे जाय लोमते बडाई जाय मांगेते मान जाय पाप जाय गंगते । क्रोधते तपस्या जाय नियतविना 
राज्य जाय रजपूताई जाय सुरे संग्रामते ॥ 
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स्वरूप कहो जांके भयसो प्राणी पुण्य कमेनको अनुष्ठान करे हैं ॥ ४ ॥ झूठा अभिमान कखवार | । 
अज्ञानी ओर आंपरो अंधकारमे बहुत दिनमें सोये कर्म करते करते शांत भय छाकक जगायवका || 
निरगेठ बुद्धिकरके योगरूप सूये तुम प्रगट भयेहों ॥ &॥ मत्री बोले कि हे कुरश्रेष्ट विदुर ! ऐसे | 
माताके मधुर वचनकी सराहना कर महासुनि प्रसन्न होकर वाप पाकर वॉ ॥३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले || | 
| किहे भामिनि मातः! भक्तियोग बहुत विधिको है, बहुत मारगनसा मकाश हाय ह, सुभाव यग साग | 
करके पुरुपनको भाव भेदकों प्राप्त होयहे ॥७॥ संकल्प हिंसा दंभ मत्सरतासो कथकर भिन्न ष्टके | 
भावसो मोम भक्ति करनी तामसी भक्ति हे । ८ ॥ विषयनकी चाइ कर युश ऐश्वयके लिये जो | 
अर्चादिकमे मेरी भावना करे हे वो राजसी भक्ति दे ॥ ९ ॥ पापक्षयो उद्देश कर बा इंथ- | | 
रमे कर्म समर्पण करनेको उददेशसो भेदभावसो सूति आदिमे पूजा करती सालिकी भक्ति ह! नवधा | 
भक्ति सात्विकी राजसी तामसी तीन भेद हेवेसो फिर एकभी सत रज तम मिळ्वेसो तीन तीन | 9 
प्रकारकी होतीहे ॥ १० ॥ मेरे गुणनक श्रवणमात्रकरक सदातयामा मास कथू नहा ठहरववारा | | 
मनकी गति ठगावे जेसे गंगाजलकी धारा निरन्तर प्रवाइसो ससुद्रम छान होयहे ॥ ३१ ॥ (निगुण 
भक्ति योगको ये ठक्षण कह्यो हे जो पुरुषोत्तम फलानुसंधान भेदभावरहित भक्ति करे ॥१२॥ | 
में यद्यपि अपने भक्तनको सालोक्य सा सामीप्य सारूप्य आर एकत्य यह पांचा युक्ति देउ | 
तथापि वे मेरी सेवा विना ओर कछु नहीं ठेयहँ ॥ १३ ॥ सो यही अत्यंत भक्तियोग कह्मो है, जा | 
करके तीनों गुणनको उछांपके मेरे भावकों प्राप्त होयह ॥ १४ ॥ सुंदर नित्य नमित्तिक स्वधमेके 
। अनुष्ठान करके निष्काम नारदपंचराजतंत्रोक्त पूजा करेसो काऊकी हिसा नहीं करवेसो अंतःकरण | 
| शुद्ध होये ॥ १५ ॥ मेरी प्रतिमाके दशन स्पशेन पूजा स्तुति प्रणामादि करके सव जीवमात्रमें || 
मरी भावना करके पेय कारिक वेराग्य करके हृदय पवित्र होयहे ॥ १६ ॥ वडाको बहु मान करः 
वेसो दीननपर कृपा करके अपने वरावरकेनमं मंत्री करवेसा यम नियम करवेसो शरीर शुद्ध 
होयह ॥१७॥ त्रह्मविद्याके सुनवेसो मेरे नामोच्चारण संकीतंनतो कुटिळता त्यागवेसो अनाडीनके संग 
' || न कखेसो आर अहँकारके त्याग करके मन शुद्ध होयहे ॥ १८॥ मेरे धमेके आचरण करनवारे 
|| पुरुषकों इन गुणन करके हृदय शुद्ध हायह तब केवळ मेरे गुणनक सुनवसा पुरुषको मन अनायास 
| करके मेरे स्वरूपको प्राप्त होयहे ॥ १९ ॥ जेसे सब स्थाननसो पवनद्वारा गंध श्राणमें आवे हे, ऐसे 
|| योगत चित्त अविकार आत्मामे स्वयं आयके प्राप्त होयहे ॥ २० ॥ सर्व जीवनमें स्थित भूतात्मा 


हि Pn मा || कि). 
| १ काळ जाननपरभ| काळसं मुक्त होना कठिन हे-एक ब्राह्मणने एक दिन देखा कि एक सपने किसीको काट लिया; || | 
तब ब्राह्मण उस सपक पीछ हुआ, थोडी दूर जाकर वही सर्प मेंडक हो छोटे जीर्वाको खाने लगा, तब ब्राह्मणने पूछा 
|| झाप कान हो जा इस ग्रकारस प्रजाका कष्ट देते हो, उसने कहा में सवका संारकता काल हूं ब्राह्मण बोले मेरी मृत्यु 
कसे होगा; कालन कहां नदीम तुझे नाका छे जायगा, यह सुन ब्राह्मण वहांसे माखाड देशको चछागया, और एक 
_ गजाक यहां नोकरी करछ। कुछ दिनो उपरांत उस राजाके पुत्र हुआ, जव वह वडा हुआ, एक दिन इस ब्राह्मणको संग छे 
' किस दूर देशकों गया माम काई नदा आई, राजकुमार ख्रानको उतर और बाह्मणसे कही आओ संकल्प करादो, ब्राह्म 
|| णन जल्म जाना स्वाकार न किया तब राजकुमारन कहा भ॑ तुम्हारे आगे गहरे जलम खडा होता हू, चारों ओर मेरे 
आदमी तुम्हारी रक्षामें खडे रहेंगे तुम चार पग जलमें आकर दान ठो, ब्राह्मण जब विचारकर जलो गये, तब राजकुमार 
| | भाइ काछसे कौन बचा, में वही मंडक हूं जो तुम्हें मिलाथा, अब नाका होता हूँ यह कह तत्काल नाका वन 
अथाह जलम लेगया ॥ | 
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| काळ दिव्य हे नाम अद्भुत जाकी प्रभाव हे ॥ ३७ ॥ ओर जासो महदादिशतनको ओर जितने भेद 
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मोय छोडके केवळ अचोही करे हे ओर झम सर्वज्ञ नहीं जाने वाकी पूजा विडम्यना मात्र हे ॥ २१॥ 
सब माणनम [स्थत सबके आत्मामें ईश्वरको त्यागके केवळ सूढतासो अर्चाही करे हें वे केवळ 
भरमम हाम कर इ ॥ २२ ॥ जो पराए शरीरमें विराजमान मोसो वेर करे हें अभिमान तथा भेद- 
भावसा ग्राणिमातरसो द्रोह करवेवारेनको मन शांत नहीं होयहे ॥२३॥ हं अनपे | छाट बड अनक पदा” 
थनकी कियासो पूजा करवेपेहू में वासो प्रसन्न नहीं होउहो जो सब जीवनको निरादर करे है॥ २४॥ 
बाह्य इजासा तवतक पूजन करना चाहिये जवतक सब प्राणिनमें विराजमान मो इश्वरको हूदयमें अ- 
उभ्‌ न हाथ॥२५॥आपमे आर पर नाम दूसरेमे जो कोड थोरोह अंतर करे है, वा भिन्न दृश्टिद रेको 
सदा म भूय दूउ ह ॥ २६ ॥ याते मोको सव जीवनमें घूतनमें वसवेवारे इश्वरको दान मानसे पूजे, 
मन्ता कर, भंदक नत्रतता न देख ॥ २७ ॥ हे शुभे ! अचेतन जीवनमें प्राणधारी जीव शेष हैं 
(तिनम माणवार श्छ इ, ।तिनसो चित्तवारे श्रेष्ट हैं, तिनमेहू इंड्रियव त्तिवारे श्रेष्ठ हें ॥ २८ ॥ तिनभे- 
हू स्पशज्ञानी श्रेष्ठ ई, तिनमंहू रसज्ञानी मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं, तिनसों गंधज्ञानी अमरादिक श्रेष्ट हैं, 
(तनसा शब्दज्ञाना सपादक भ्रष्ट ह ॥ २९ ॥ खूपभ्‌दवेत्ता काक आदे श्र हें तनमे दोना ओर 
दुतवार श्रष्ट इ, [तनक मध्यम बहुपादवार श्रेष्ट ह, तिनसो चोपाये श्रेष्ठ हे तिनते दोपदवारे श्रेष्ठ 
इ ॥ ३० ॥ ।दपद्नम चार! वर्ण श्रेष्ट हें, तिनम ब्राह्मण उत्तम हे, त्राह्मणनमेंहू वेदज्ञानी श्रेष्ठ हैं, वेद- 
शानानम अथ जानववारा अछ इ ॥ ३१ ॥ अथज्ञानीसो संशयच्छेदी श्रेष्ठ हें, तिनसों स्वकमेक्रत्‌ 
श्रेष्ठ ह, तिनसो छुक्तसंगी श्रेष्ठ हे, तिनसो ईश्वरके अथे फराबुसंघानरहित घमेकतो श्रेष्ठ हे ॥ ३२ ॥ 
तिनसों मेरेमे सब क्रिया अथे आत्मा निरंतर अपेण करनेवार श्रेष्ठ हैं, मेरेंम आत्मा जाने अपी; 
मरम सब कमको संन्यास करो॥ ३३ ॥ एसे समदशकि समान ओर कोई नहीं हे, समदर्शी मनुष्य 
वकुठका जाय ह मनश्षा बहुमान कर इन जीवनको प्रणाम करे, इश्वर जीवरूप होके एक 
कटामात्रसो जीवमातमे प्रविष्ट हे ॥ ३४ ॥ हे मनुकन्ये ! भक्तियोग ओर योग मेने तुम्हारे आगे कह्यो 
इन दोउनमसा जा पुरुप एककोहू आचरण करे तो वह पुरुष पुरूपभगवानको प्राप्त होय हे॥ ३५॥ | 
वे सबको जो नियंता हे सो भगवानको रूप हे वो कोन हे जाको त्रह्मपरमात्मा कहे हे ओर प्रधान 
पुरूपात्मकहू वाही इई आर फिर जो पर हे नाम प्रधानपुरुषसो पथक हे वाहीको देव कहे हे 
नानाससातरूप कम जासा हॉय है ॥ ३६॥ आर येही भगवानको रूप कांठनाम कहावे है जो रूप 
भेद करवेको स्थान हं अथात्‌ जितने पंक्तिवार हे विनकी रूपांतरापत्ति वोही काळ करे हे ओर वो 


दृष्टिवारे हे तिनको जाको कियो भय होय है ॥ ३८ ॥ ओर जो वो कालरूप भगवान्‌ पंचभूत- 
रूपसो भीतर प्रवेश करके अखिलमगतको आश्रय हे ओर वोही संहार करे हे वोही अधियज्ञ 
विष्णुभगवान्‌ हे ओर काळ करनवारे हे तिनकोहू काठ हे याहीसो समर्थे हे ॥ ३९॥ बकोउ वाको 
प्यारे इं न कोउ द्वेष करवे छायक है ओर न कोउ वाको बांधव हे वो सदा सावधान हे सो असावधान 
चुष्यको मारे हे सम प्राणमातको अंत करनवारो वोही हे ॥ ४० ॥ ये सूर्यं जाके भयसो जगतः || 
के अंधकारको दूर करे ई और जाके भयो ये पवन चले हे ओर देव इंड जाके भयसो मेह १ 
वृक्ष ठता वे ओपधिनसहित अपने अपने समयमे पुष्प ओर फटनके ग्रहण करे है ॥ ' 
ओर जाके डरसों डरपी नदी बहे हें जाके डरपों समुद्र अपनी मयाँदाको नहीं भं 
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उरसो अग्नि जरावे हे और पर्वतनसहित भूमि जाके डरसो जळम नही ईन है ॥ ४३ ॥ आर जाक 
डरसां ये आकाश श्वास ठेनवारे चेतन मात्रको अवकाश देय ६ आर जाके भयसा ये महत्तत 
लोकरूप अपने देहकों सप्तावरणसहित विस्तार करे ह ॥ ४४ ॥ ओर गुणाभिमानी नाम गुर्णानि- 
यंता ब्रह्मा आदि देवता जाके डरसों सृष्टि स्थित प्रठयकालम युगयुगप्रति सृष्टि आदि करवमें बृ 
होयं हे ओर ये चराचर सब जगत्‌ जाके वशम ह ॥ ४५ ॥ वो अनत हे आर सबको अत कर्नवारी 
ः हे जो अनादि हे ओर सब जगनातको आदि करनवारो हे आर (अव्यय) सदा एकसा हन कह | 
«| बढ़े हे न कभू घटे हे वोही पिठरूपसो पुत्रको पेदा कर है आर काठरूप हक रत्वकरक सका | 
मार इ ॥ ४६ ॥ 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादिकृदव्ययः 
जनं जनेन जनयन्मारयन्स्रत्यनान्तकस्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां ततीयस्कन्ये एकोनात्रशाव्यायः ॥ २९ ॥ 


अध्याय ३०, 
कपिल उवाच-तस्यै तस्य जनो रून नायं वेदोरुविक्रमम्‌ ॥ 
काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावाछेः॥ १॥ 

कपिल देवजी कहे हे कि हे मातः! वा बळी कारके बडे भारी पराक्रमको वाही काळकरके चळायो 
जो ये मनुष्य हे सो नहीं जाने हे वायुके वशमें जेसे बादर रहे हे ऐसेही कालके वशमें ये मनुष्य हैं ॥१॥ 
बडे केशसो सुसप्राप्तिके लिये जा जा अर्थको उपादानर्वीकार करे हे भगवान्‌ काल याके वाही वाही- 
को नाश करे हे जाके निमित्तसों ये पुरुष शोच करे हे॥२॥ये दुमेति मनुष्य मोहके वश हेके साजुबंघ 
नाशमान देहके जे घर खेत धनको निश्चळ माने हे ॥३॥ ये जीव या संसारमें जा जा योनिमें जन्म 
लेय हे वाही वाही योनिमें ये आनंद माने हे वेराग्य नहीं होयहे।।४।।नरकमें परो जो मोरी कीरा है वोहू 
नरकके आनंदमें मग्न भयो देव भगवानकी मायामें मोहित हेके वा देहको नहीं त्यागो चाहे हे ॥५॥ 
देह नी पुत्र घर पशु गाय भेस आदि धन भाइबंध इनमें फेलो हे मनोरथ जाको ऐसो हे हृद्य अंतः- 
| करण जाक एसो ये मनुष्य अपने आपको बडो करके माने हे कि मेरी बराबर कोई नहीं हे ॥ ६ ॥ 
आर खाटा अंतःकरण जाको एसो जो मूढ मनुष्य हे सो इन पुत्रादिकनके पोषण पालनको मानसी 
व्यथाके मारे कि हाय में इनको केसे पाऊन करोंगो निरंतर जरो जाय हे सवीग जाको निरंतर 
| पापनको करं ह॥७॥ खोटी जो री हे विनकी माया करके वो माया केसी हे कि एकांतमें रचीहे 
अथात्‌ संभोगादिरूपा हे ताकरके ओर तोतळी बोली बोलनवारे बाळकनकी रोटीसो तोती ओरी 
$ पानीसो पापां आदि बोलीनसो आक्षिप्त नाम फॅसो हे हृदय ओर इंद्रिय जाकी ॥ ८ ॥ ऐसो जो ये 


' मनुष्य हू सा केवल दुःखरूप आर वित्तशाव्यादि बहुत जिनमें ऐसो धर्म जिनमें ऐसे जे घर हे 
तिनम प्रो निरंतर अनेक दुःसनकी निवृत्तिक उपायनको करतो करतो ये गृहस्थी सुखकी बराबर 
|| वा ढुःखके माने हे ॥ ९॥ बड़ी हिंसा करके संपादून किये धननसो इतवितमेसो विनकोही 
||_पाछन करे « जिनके पाठन करवेसो विन पापनके शेषको भोगनवारो ये मनुष्य अधोगतिको 
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जायं है॥ १० ॥ फिर याकी जब वारंवार आरंभ करी जीविका छ्न प्राय होय हे अर्थात्‌ अनेक ; 

रुजगारं करे हे तोडू जब नफा नहिं होय हे, छोभसो प्राप्त भयो सामथ्यं जाकी नं भई ऐसो ये जीव 

पराये धननमं वांछा करे हे कि सब जगतकी दोळत मोकू मिळ जाय तो अच्छी है ॥ ११ ॥ 4 
टुबके पालन करवर्म जब य असमथ होय हे आर मंदभागीके याके जब उद्यम खाली जाय ह संपूण sy 

श्री जाकी नए भई बडी कृपण भयो सूढ बुद्धि मनुष्य विनके पालन पोपणको व्यान करतो कि हाय |... 
व इनको पालन कसं होयगा कान करेगी वारंवार लंबी वास्त लेयं हे॥१२॥ जब ऐसे अपने आपकेहू || | <, 

भरण करवंका असमथ हे जाय तब वा मडुष्य कलत नाम नी पुत्रक जे हे वे पहिले जसे वाको आदर || | & 

कूरते हं वसे वाको आदर नहिं करे हे जेसे जिमीदार लोग बूढे भये बेलको आदर नहि करे है ॥३३॥ | | 


ताहू अथात्‌ पुत्र पुत्रवधू आदिके कीने तिरस्कारको प्राप्त हेकेहू जिनको पहले आपने पालन कियो र 
हे विनका (कय अपने भरणक चाइ तो बुढापंसो अंगनकी कुरूपताको प्राप्त भयो ओर मरवेके ६ 
डय बरम परा य मडुष्य ताका कापळ्द्वजा कह इ के मय्या! निवेदनही होय है ॥१७॥ अवज्ञासो °$ 
जा कछ उनाद्कनन दिया इ वाको कुत्ताकीसी नाई ग्रहण करतो अनेक रोगग्रस्त मंद अशि जाकी + 
हे गई थारा जाका आहार चेष्टा डोलनों फिरनो जाको बंद हे गयो ऐसो ये मनुष्य हे सो वाही अव- | { 
ज्ञात अन्नको खाता परम रह ६ ॥ १५ ॥ वाथुसां तारे जाके बढन लगे कफसो जाको नाडी रुक | 
गई खाँसी खासक मारे भयो हे परिश्रम जाको ऐसो थे जीवके कंठमें घुरघुर होय हे ॥ १६ ॥ शोच “ह 
करते अपने भाईंबंदून करके घिरे काठकी फांसीसो बंधो जो थे प्राणी हे सो बुरायेसोह नहि $ 


बाळ इ ॥ १७॥ पंसा अपने कुटुंबके पाळनमें जाको मन फॅस रह्यो हे नाहि जीतीही इंद्रो जानें 
एसो ये प्राणी मरवेको समयकी वेदनाके मारे बुद्धि जाकी नाश भई सो मर जाय हे ॥ १८ ॥ | 
मरते खम भयकर नेत्रवारे क्रोधभरे यमराजके दूत आमे हें तब वह प्राणी विनके देखते हमारे डके | | 
ववष्टा घूजका छाडे है अथात्‌ विनके डरके मारे हदय कापने लगे हें ओर मल्सूत निकस जाय ळे 
हे वाहीको कडे कि मर टूट गयोंहे॥ १९ ॥ सब वे यमदूत याके यातनादेइको गरेमें फासी 
बांध अपन कावूम करके जवरद्स्तीसा दूर जो यममार्ग हे तामें छे जाय हे जेसे कसूरवारको ण 
यहा [संकारक सिपाई ले जाय ह ॥ २० ॥ विनके धमकायवेसो थर २ कॉपन लगे हे हृदय विदोणे ह. 
होय इ रस्तेम कुत्तान करके खायोगयो अपने कीने पापनको याद करतो ॥ २१ ॥ भूखो प्यासो 
सूयकी घाम दावानठ ओर आंधीके मागमें देके ओर भारकीसी गरम वारूमें चछतो पीठके ऊपर 
कोरडनसो पिटतो न जहां पानी न जहां पेड ओर न जहां कड खायवेकी ऐसे घोर यममागेमे 
नहि चलवेकी सामर्थ्यं हे तोह चले हे ॥ २२॥ रस्तामें वेर वेर गिरतो थक गयो कभू सूछित भयो 
कभू फिर उठ बैठे हे ऐसो घोर अंधकार मागेमें हेके यमस्थानको प्राप्त कियो होयहे ॥ २३॥ 


"याय PP I? ता os 


Rea, 


वत चढजाय । ज्ञान ध्यान आर; धमको, जरा भूलसे खाय ॥ २ धनहीन मूढ बुद्धि ध्यान करत कृपण श्वास लेतो ||. 
भया, ऐसे कृपणसे ठक्ष्मा बोली खा खच तव कृपण बोलो “दाता घर जाती तो कदर नाहि पाती ओर मेरे घर _ 5 
आई तो बंधाइ बांट बावरी । एक खाने दस खाने तेहखाने छिपाय राखूं होय ना उदास मेरो येही चित्त चाब री॥ | 
खाऊ न खबाऊं मरजाऊं तो सिखाय जाऊँ नाती और पोतानकों अपनो सुभाव री । सज्जन संबंधी बहिनि भाईको न 
देऊं दामके कृपण हेत लक्ष्मी बैठी गीत गाव री ॥१॥ ” ३ दोहा- सिंग झडे और खुर बिसे, पीठ बोझ नहिं लेय । ऐसे 

बढ़े वळकों; कान वांध सुस देय ॥ | || 
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निज््यानमें हजार योजन यमलोकको मार्गे हे तामें पापीनको पापनके अचुसार तीन मुहूतमे 
याके अंगनको जरामें हें ओर कभू अपने हाथसो या दूसरेके हाथस। कटे भये याके मांसको याकोही 
खवाबे हे ॥ २७ ॥ जीवतेकी आते निकासे हे ओर कुत्ता गीध याकां चाथ हे आर साँप वोळू डांसा 
याको उसे हैं वे जो याने पहले विनका मारा हे वाका भ याद कर ३॥ २६ ॥ आर्‌ यमदूत 
विनके अंग अंगनको काटे हे हाथीनसां खुदवामं हे पवतनपसा पटक है जलम डुबावे ह धरता 
खोद गढंठाम गाढे इ ॥ २७ ॥ ताभिश्र आर अंघताथ्श्र राखता आदि लेके जे यातना र्‌ 
विने स्री अथवा पुरुष चाहे कोड होउ परस्पर संग करवेसा निशत भईनको भोगे हे ॥ २८ ॥ 
हे मातः! यहांही नरक है ओर यहांही स्वगे हे जे नरककी यातना हे वे यहाँहू उपलक्षित है ॥२९॥ ऐसे 
अपने पेटको भरनवारों मनुष्य अपने कुटुंबको भरण करता यहांका यहाँ दोनोंनकों छोडके ऐसे 
किये भये कृमके फठको भोगे है ॥ ३० ॥ या शरीरको परित्याग करके पुण्य पापको रस्ताको तासो 
संग लेके इकेलोही नरकको जाय हे प्राणीनके ट्रोहसो जो पाप कमायो हें वोही याक संग जाय हे 
॥ ३१ ॥ देवने फलोन्मुख किये पापके फलको जो कि याने कुटुंबके पोषण करके संपादून कियो 
वाकूही भोगे हे खोय गयो या छुटगये धनवारो मनुष्य जेसे आतुर होय हे ऐसे आतुर होयहे ॥ 
कृवळ अधर्म करवे करके कुटुंबके भरण कृरवेमें उत्कंठित भयो नरकके पछेसिरेके अंघता- 
मिश्ननरकको पावे है ॥ ३३ ॥ मजुष्य छोकमें जवताई नहीं आवे ताके पहिळे जितनी यातना हे 
तिने क्रमसो भोगके फिर पवित्र भयो यहांको यहांही आय जाय हे ॥ ३४ ॥ 


अषस्ताच्षरछाकर्य यावतायातनाइयः ॥ 
कमशः समनुक्रम्य एनरत्राबजेच्छुचिः॥ ३४॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां तृतीयस्कंधे कपिळावतारवणेनं नाम जिश्वत्तमोउ्प्यायः ॥ ३० ॥ 
अध्याय ३१ 
कपट उवाच-कमणा इवनेत्रेण जंतुदेहदोपपत्तये॥ 
याः प्रविष्ट उद्र पुसो रतःकणाश्रयः। 


कॅणक आश्रयसा स्री गर्भमें ये जीव प्रवेश करे हे ॥ १ ॥ पहले एकरातमें गर्भमें गदठोसो पानी 
होय हे फिर पंचरातमे बबुलासो हे जाय हे दशदिनमे बेरकोसो फळ हे जाय हे वाके पीछे मांसपिंड 
या अंडा होयहे ॥ २॥ महीना भरम शिर दो महीनामें सुज आदि अंग ओर तीन महीनामें नख 
रोम हाड मर्म और स्त्री परुषकी आकार बने हे ॥ ३ ॥ चोथे महीनामें सो तो धातु 
4 । जया पांचे महीनामें भूख प्यास रगे हे ओर छठ महीनामें जारमं ठिपटो ये जीव अपनी 
| मैयाकी दहिनी कोलमें इमे हे ॥ ४ ॥ माके खाएभए अन्न पानसों गभकी नाडीमें अन्न 
गायना याकी घालु बढेहे और वह प्राणी जीवनकी सान विष्टा मूजके ग्तमें परो रहे हे ॥ 
किड्य उराण नाडी चाप्यायनी नाम नाभ्या तस्य निबध्यते ॥ रणा तथांभसुपिरे सा निवद्धो- 
॥3॥ कमते भुक्तपीतानि ख्रीणां गर्भादरेतथा ॥ तेराष्यायितदेहो उसे जंतुवेद्विमुपेति वे ॥२॥ 


.। है डु 
c Domain, Chambal Archives, Etawah 


3 र % । Br > ._ _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr 


` ® स्कन्ध ३ अध्याय ३१ # # (टक वा 


मार्कडेयपुराणमें है कि स्रीकी नाभिमें एक बाककी वृद्धि करवेवारी आप्यायनी नाडी बंधीहे, | 
ख्रीनक खाए पीयेसो गर्भ उद्रमें विनको पीके वो जीव बढे हे इति ” ॥ ५ ॥ सुकुमारतासें सब || 
अगन क्षण क्षणमें कमि काः हे, बहुत छेशसों मूळा आय जाय है, तहांके वासी क्षुधित हके याय || | 
संताव ह ॥ ६ ॥ कट तीक्ष्ण उण ढवण रूसो अम्ल आदि उल्बण माताके खायेभएसे सब अंगमें 
. शाक वदना उठ इ ॥ ७ ॥ गर्भाशयके भीतर जेरसो वेष्टित बाहर माताकी आंत्ममें लिपटो भयो 
वह माणी पीठके वासे और गदनको टेढो करके कोसके अंदर शिर लगाये पडो रहेंहे ॥ ८ ॥ अपनी 
अंगकी चेष्टा करवेमे असमर्थ नेसे पीनरेमे पक्षी रहे तसे रहेहे तहां भाग्यसो सो जन्मके करे कर्मनः 
की याको स्माते होय है ॥ ९॥ तब याद्‌ करे हे, दीचे श्वास लेहे, सुख तो नामकोंहू वहां नहीं मिले है, || 
गर्भवासकी समान दुःख न भयो है न होयगो ॥ १० ॥ सातवें महीनेमे याकों बाधा होय है, कांदे 
एक जगे न रहे है, सूतिकी वातसो विष्ठाके कीडानके भाई बुके संग रहेहे ॥ ११ ॥ भगवत्कृपा 
सोपर होया य चाहनवारो जीव सात धातुनसो बंधो हाथ जोडे व्याकुळ वाणीसे उद्रमें घरवेवारेकी स्तु- 
तकेरह॥ ३२॥ जीव बोलो किजगतकी रक्षा करेको अपनी इच्छासो नानामूतिधारी भगवानके 
सक चढायमान सब आरसा भयरहित चरणारविंदकी में शरण हूं जिनने मोको पापीनके भोगः 
5% रागक यह ऐसी महागईयीती गति दिखाई हे ॥ ३३ ॥ जो या संसारमें कर्ममें बंधे भए भूत 
रीहरय अतःकरणरूप मायाको पायके एसो हे रह्योहू वाहीमें अब तपायमान हृदयसो बिशुद्ध अ- 
नकारा असडज्ञाना इश्वरको नमस्कार करूहूं ॥ १४ ॥ वास्तवमें शरीरहीन हेवेपेह असत्यही 
राडरययुण १चमहाभूत और चिदाभासरूपमे जो पांचशूतनसो उत्पन्न भए शरीस्सों वेष्टित 
= दाहे वह शरीरस महामहिमायुक्त प्रकृति पुरुषे नियामक सर्वेज्ञ परमात्माको 
भमणाम करो हूं ॥ १५ ॥ जिनकी मायासो नष्टस्मृति जीव बहुत गुण कमे निबंधनवारे 
ससार मागम इःखसा विचरतो २ वाके अनुग्रह विना कहा अपने स्वरूपको प्राप्त हे सके हे 
जनात नहा हे सक यासा इरिको भजन सेवन मुख्य हे ॥ १६॥ स्थावर जंगममे 
अतेयामरूपस रहवेवार देव इंश्वरके विना ये जिकालको ज्ञान मोमें कोन धारतों भयो, 
जाव कम पदवीम वतमान इम तापत्रय नाशके अर्थ विन ईश्वरको भजे हे ॥ १७ ॥ ये देही 
माताक गर्भ छिद्रम रहता में रुधिर विष्ठमूत्रके गढेलामें परो जठरानलमें जरो जाउ अत्यंत 
तपायमान जाके देह अपने गर्भवासके महीनानको रात दिन गिनतो या गर्भफंदसों निकसवेकी 
इच्छा करा ह अत्यंत कृपणपनकी दशाको प्राप्त हो सो न जानें भगवान्‌ मोको या ग्भफंद्सो | 
कव निकासेगो ॥ १८॥ जा अति दयाळ भवत्‌ सहने ये दशमास पर्यंत खोटी गति प्रतिग्रहण ँ; 
करायो हूं अथोत्‌ या गर्भेफंदमं पटकोहूं वह दीनानाथ अपने कीनेतेही आप राजी होउ फत | 
एक हाथ जोरवो ओर एक अंजलि भर जळ निवेदन करवे सिवाय वा प्रभुको ओर कोड कहा सेबा | 
कर सके हे ॥ १९॥ यह अपर नाम जो पश्चादि सप्त वाभे जीव हे सो अपने देहमें शरीरके | 
` ९ या बातपर महात्मानने पद रचो है ॥ गजल ताल तिताला ॥ करुणाकर प्रभुको नहीं गावे क्यों भूला आई i 
हरीको ॥ अस्ताई ॥ गर्भेवासमे रक्षा की वहां कौन रही दाई पेट बीच॥ १॥ पहिलो थनभें दूध कियो फिर जम्मों त || 
आई, सजन ॥ २॥ वड़ो कियो है सुकृत करनको करत घात घाई; सबनसे ॥ ३ ॥ भीतरको तें कोल विसारो करता _ रौ 
इटलाई, धर्मसें ॥ ४ ॥ हारिहित टूक चने नहीं दे तू मच्यो माल खाई, मूर्ख तू ॥ ५ ॥ करत हरामी कामी बनकर || 
पकरो तू जाई, उसी दिन ॥ ६ ॥ बूट कपट छलसे धन जोरो रिरत देखे खाई मूढ तू ॥ ७ ॥ पुरुषोत्तम कहें सवेश्वर || 
भज अबहू वस जाइ, तेरी ॥ ८ ॥ क अबकी, प्र | 
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जे सुखदुःख है केवळ विनकोहू देखे है ओर में तो जाकी रची बुद्धि करके नाम जाके दिये 
ज्ञान करके शमदम आदियुक्त शरीखारो में होतों भयो वा पुराणपुरुष अनादि एणका में बाहर 
ओर हृदयमें प्रतीत वा चित्ताधिष्ठाताकी देखो हो ॥ २० ॥ है विभां ! अनेक ३ःखनका निवास 
गर्भमें निवास करतो में बाहिर निकसवकी इच्छा नहीं करो हो कारण यामें यह हे कि या अंध- 
कूपके तुल्य संसारम जम्म ठेतेही जीवको यह माया लिपट जाय है जा मायाके लिपटतेही हमे 
अहंबुद्धि ओर जा अहंबुद्धिके निमित्तसो ये संसृति चक्र प्रात होय हैं ॥ २१ ॥ यासा 
यहांही या गभंवासमें निवास करतो में घबराहूटको परित्याग करके अपनी सुहृदरुपसों 
अपने आयेकें या संसृति चक्रसो उद्धार करोंगो नेसे भगवञ्चरणक शरण आयव करके 
बहुमुल ये संसृतिको जन्म मरणरूप दुःख फिर क्रू मोको नहीं होयगों ॥ २२ ॥ ऐसे 
जिकालदर्शी यह ऋषि जीव गभेमें बढो दृश महीना ताईं स्तुति करतो ऐसे कीनी हे बुद्धि जाने 
ऐसो यह जीव जब वह प्रसूतिको पवन चले हे तब जन्म लेवेके लिये झटही उलटो हैके नीचेको 
मूड ओर उपरको पाय ऐसें योनिद्वारके स्थानमें आय जाय हे ॥ २३ ॥ वो पवन जब याको 
नीचेको पटक देय हे तब यह मूड करके बडो आतुर हेके बडे कष्टसो बाहर निकसे हे तब याकी 
उवास बंद है जाय है ओर सब स्मृति नष्ट है जाय है ॥ २४॥ तब यह विष्ठा मूजके कीराकी तरह 
धरतीमे परो चेश करे हे जब याको ज्ञान नष्ट हे जाय हे तब विपरीत गतिको प्राप्त हेके नष्ट ज्ञान 
वेसो अत्यंत रोवे हे ॥ २७ ॥ याके मनकी इच्छाको न जाने ऐसें ऊपरके आदमीन करके 
पोषण कियो गयो जाय यह नहीं चाहे वाय प्राप्त होय हे निषेध करवेको समर्थ नहीं होय हे ॥२६॥ 
महा अपवित्र खटमठन करके दूषित कोई खाट खटोला तापे सुवायो अपने अंगनके खुजायवेको 
भोर बेठवे उठवेको कड चेष्टा करेको समर्थ नहीं होय हे ॥२७॥ ओर रोवतेको याको जेसे कीराको 
कीरा काट है ऐसेही मच्छर डास ओर खटमल याके नरम अंगनको काटे हे॥ २८ ॥ या प्रकार 
बालकपनके दुःखनको भोगके फिर पोगंड ऊमरके दुःखनकों भोगे हे वांछित चीजके नहीं 
मिलवेपें अज्ञानके हेतुसो गुस्पामें मम होय हे ओर शोच करे हे ॥ २९ ॥ फिर नेसे २ 
शरीर ठह ऐसे २ बढे भये मान ओर क्रोथके वशमें हेके अपने मरवेके लिये आप कामी हैके 
कामी पुरुषनके संग विग्रह करे है ॥ ३० ॥ पंच भूतके बने देहमें ये अज्ञ देही निरंतर में मेरो ऐसी 
बुद्धकर है ॥ ३१ ॥ ओर जिनतो बंधन हेके संसृतिमें जाय विनी कर्मनो करे हें 
आर जो दह जन्मे मरे ह वो देह अविद्या कर्मनसो बंधो भयो याको अनेक दुःख देय हे 
॥ २२॥ ओर जो कहू यह विषय ओर पेटके लिये उद्यम करनवारे खोटेनको संगमे यह 
जीव रमण करन लगो तो पूर्वकी नाई फेर नरकमें जाय है॥ ३३ ॥ सत्य, शोच, दया, मोन, बुद्धि, 
आ छना, यश, क्षमा, शम, दम, पश्वे, खोटेनके संगसो सब नाश होयहो ॥ ३४ ॥ अशांत मूढ 
खंडित आत्मा ब्लीनके क्रीडामृग ( खिळोना ) ओर शोचनीय हीन पुरुषनकी संगति कदापि 
नह करनी ॥ ३५ ॥ ओर प्रसंग्तो जेसो याको बंधन ओर मोह नहीं होयहे जेसो सीके संगसों 
बधन न होयहे खरीके संग करवेवारे भडुआनके संगसो याको महादुःख होय हे' ॥ ३६॥ प्रजापति 
अपनी नाका देख वाके रूपके वश होगये तब वह मुगी होय दोडी, सो आपटू छाज छोड मूग 
के बाके पीछे दोरे ॥ ३७॥ नव उनकी यह दशा हे तो उन्दी जाके से मरीच्यादिक तिनके 


~ > ~ इ 
१ आहिविष तो काटे चढे, व त चाय । हात घ्यात ओर वमे, जरा युती लाय ॥ १॥ | यह ।घेतवत चढजाय । ज्ञान ध्यान और धर्मको, 


जरा मूलसे खाय ॥ १॥ 
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रचे कश्यपादिक, तिनके रचे देव मनुष्यादिक ख्रीरूप माया करके अखंडित बुद्विवारे नरनारायण 
ऋषिके विना कोई नहीं हे ॥ ३८॥ मेरी ख्रीमयी मायाको बळ तो देखो कि दिज्ञानके जीतवेवारे 
|| शूरनक शूं चलायकर केवल पांबमें छूटाय ठेहे । ३९ ॥ योगके पार जायवेवारो जीव कभूहू ख्रीको 
|| संग न कर, मेरी सेवा करक इश्वरको लाभ होय हे योगिराज ख्रीको नरकको द्वार कहें हें या बातपे 
| एक छोक है कि॥ ' आवतं संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां, दोषाणां सन्निधानं कपट्शत- 
रथ क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ ॥ स्वगेद्रारस्य विन्न॑ नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्डं, स्रीरत्नं केन सृष्टं विषममृ 
|| तमय प्राणिनां मोहपाशः ॥ ३ ॥ भाषाथे-सब संदेहनको भंवर, अविनयको पर, साहसनको शहर, 
दोप भरी, सेकडों कपट युक्त, अविश्वासको खेत, स्वगेद्वारको विजन, नरकपुरको मुख, सब मायाको 

डब्बा ये स्रीरत्न अमृतमय विष हे, प्राणिनकी मोहकी फांस हे ॥ १ ॥ ? ॥ ४० ॥ इश्वरकी रची यह 

|| ख्रीरूप माया जा धीरे २ निकट आवे तो घासके ढके कूपकी समान वाको अपनी मृत्यु जाने ॥४१॥ 

| उघ स्लीकाह पुरुषरूप मेरी माया जाने जाको मोहसो यह धन संतान ओर घर देवेवारो जाने 

|| है वाकाहू मृत्युरूप समझे जाको कि परवेजन्ममं आप पुरुष हो फिर मरणसमयमें ख्रीके ध्यानसो 

|| ख्रीधमका प्रात भया याही तरह फिर जो पुरुषधर्मको प्राप्त होयगो फिर ख््रीकी इच्छासो ख्रीही 

| हॉयगा यह भाव ह॥ ४२॥ जसे व्याथको गानश्रवण कर हरिणको मूत्युही हे ऐसेही पतिपुञ्ररूप 

|| शहक नारा अपनी मृत्यु जान ॥ ४३॥ जीवरूप करके या देहतों ठोकतो ओर लोकको जातो भयो 

| निरंतर पुरुष कमेनको भोगतो भयो कर्म करे हे ॥ ४४ ॥ जीव जो जीवकी उपाधि लिंगदेह हे सो 

|| या आत्माक अनुगत है नाम अनुवर्ती हे ओर दूसरो देह भूत इंद्रिय मनोमय हे सो यह भोग भोग- 

| वको स्थान इ विन दांड दृइनकी जो अपने अपने कार्य केकी अयोग्यता होनी हे वाको या 

|. जीवको मरण कहेहे ओर विन दोड शरीरनको जो संभव हे नाम काये करवेको योग्य होनो हे बाको 

| मृत्यु कहे हे ॥ ४५ ॥ अथवा द्रव्यकी प्राप्तिका स्थान जो यह स्थूळ शरीर हे जब यह द्रव्यके दशन 

| करनम्‌ अयोग्य है जाय हे तब कहा जाता है कि जीवका मरण हुआ, ओरमें ऐसे अभिमानसो जबसो 

या स्थूळ शरीरको दशन होयहे तब जीवकी उत्पत्ति कही जाय हे ॥ ४६ ॥ फलित जेसे द्रव्यकी 

प्राप्तिके स्थान जो नेत्रगोळकादि हे वह जब मलादि दोपके कारण रूपादि देखवेमें असमथे होयहें 

तबही नेत्र इंद्रियनकी अयोग्यता ओर जीवके दृश्त्व विषयमें असमथेता होती हे ऐसेही स्थूळ 

शरीरमें विकलताका होनोही जीवको मरण जाननो ॥ ४७ ॥ या कारण यदि वास्तवमें जीवको 

जन्म नहीं हे, तम मरण न हेवेसो मरणको त्रास जीवनकी दीनता तथा जीवनके निमित्त यत्न करनो 

अनुचित हे हे मातः ! बुद्विमान्‌ पुरुषको त्रास ओर कृपणता ओर संभ्रम नहीं करनो चाहिये कितु 

जीवकी गतिको जान संग छोड विचरे ॥ ४८॥ सुन्दर देखबेवारी बुद्धि योग वेराग्ययुक्त करके माया 

विरचित लोकमें शरीरकों रखके नाम देहमें अशक्ति छोडके विचरे ॥ ४९॥ न 

सम्यण्दशनया बुद्धया योगवैराग्ययुक्तया ॥ 
मायाविरचिते लोके चरेन्यस्य कलेवरम्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपा० नाम एकत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
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अध्याय ३२, 
कपिल उवाच-अथ यो“गहमेधीयान धर्मानेवावसन्‌ ग्रहे ॥ 
काममर्थं च धमात्‌ स्वान्‌ दोग्धि भूयः पिपात तान्‌ ॥ १ ॥ 

कपिठदेवजी बोले कि जो कोई ग्रहस्थी घरमें रहके भमेनको करे हे, ग्रहमं काम ओर अर्थे 
लिये अपने धमेनको अनुष्ठान करे है; फिर विन्ही धमेनको अनुसार करते रहेहे॥ १॥ सोड जीव 
कामनानमें मूढ होयके भगवद््मसो पराइमुख हैके यज्ञनसो देवता पितरनकों श्रद्धासो यजन करे 
हे ॥ २॥ तिनकी श्रद्धासों व्याप्त जिनकी बुद्धि पितृ देवतानमें श्रद्धा मतिवारे पितृदेवतानके त्रत 
कर चन्रमाके ठोकमें जायकें अमृतपान करके पुनजेन्मकों प्राप्त होय हैं ॥ ३ ॥ जब शोषशाय्यापे 
अनंतासन हरि शयन करें हें, तब गृहस्थी सब लोग लयको प्राप्त हेजाय हैं ॥ ४॥ जो धीरलोग 
काम अथैके लिये स्वधमेकों आचरण करेहैं ओर विन धर्मनके फलकी इच्छा नहीं करेंहे वे सब 
संग, सब कर्म त्याग, अत्यंत शांत शुद्ध चित्तसो भगवछोकक जाय है ॥ ५॥ जो लोग निवृत्ति धर्ममें 
ठो हैं, जिंनने ममता अहंकार त्यागोहे, वे अपने स्वधमंको सात्विक भावसों आचरण करके अत्यंत 
शुद्ध चित्तसो ईश्वरके लोकको जाय हैं ॥ ६॥ सूय द्रारकरके विश्वमुख पुरुषकों प्राप्त होयहें, जो 
पुरुष परअवरको स्वामी प्रकृतिकी पति या विश्वकी उत्पत्ति पालन नाश करें हैं ॥ ७ ॥ द्विप- 
ाद्रके अंतमे त्रह्माकी प्रलय होय हे परमेश्वर दृष्टि करके जो त्रहाको चितवन करे हे, वे प्रठयतक 
ब्रह्मटोकम निवास करे हैं ॥ ८॥ जब द्विपराद्ध लक्षण कालको अनुभव कर प्रथिवी जळ अग्नि पवन 
आकाश मन इंद्रियनके अथे, पंच धूत अहंकार युक्त विश्वके संहारकी इच्छासो तीन गुणमय शरी- 
रवार ब्रह्माजी परमेश्वरमें लीन हेजायहे ॥ ९ ॥ तम ऐसे यहांसो ऊपर ऊपर दूर जायके बद्मामें प्रवेश 


हमको प्राप्त होयहे हाता उनको देहाभिमान निवृत्त नहीं होयहे याहीसो वे त्रह्मासो पहले अह्ममें 
प्रवेश नहीं कर सकेहे ॥१०॥ और भगवत्‌की उपासनावारे तत्काल वाय प्राप्त होयहें सो हे प्रकाश- 
रूपिणि ! अब सब जीवनके हृद्यकमलम वास करवेवारे सुनोहे प्रभाव जिनको भावकरके उन्हीकी 
शरण जा ॥ ११ ॥ स्थावर जंगमनको आय जो वेद्गर्भ ब्रह्मा है सोहू मरीचि आदि ओर योगीश्वर 
| सनकादिक सिद्ध योगप्रवतेकनके संगके ॥ १२ ॥ भेदृष्टि करके ओर अभिमानसो ओर निष्काम 
| कम करके ओर कतोभावके होयवेसों वोहू गुणव्यतिकरके भयेपे पुरुषमें श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मको ॥ १३॥ 
प्राप्त होय इथरररूप कालकरके संसारमें फिर पूवेकाळकी समान जन्म लेके निष्काम कर्म करेसो 
नसे पहले है वेसेही होतेहे ॥ १४ ॥ हे सति ! भेदभावसो उपासना करवेवाले ब्रह्माजीके ऐश्रयेको 
सेवन कर प्रल्यमें ईंश्वरमें लीन हेजायवेपेह देहाभिमान रहनायवेके कारण गुणनको संछेश वेसो 
फिर जन्मठेते हैं ॥ १५॥ ओर जो ठोग या संसारमें आसक्तमन हैं, श्रद्धाकर कमें लगे रहे हे, सब 
अकार सच्छन्दकम करड ॥ १६॥ रजोगुणसो विनके मन हरे भएहे कामनमें आत्मा विनकी लगी 
इ, जानत एस आजेत न्य कामी पुरुष गृहनकी वासनाके बंधनमें पड सदा पितरोंकाही यजन 
करते रई ॥ ३७ ॥ अथे धर्म कामकी इच्छा करवेवारे मनुष्य कथन योग्य पराक्रमवारे मधुदेत्यके 
| परी जन्म मरण हरण करवेवारी बुद्धिवारे नारायणकी कथासों विसुख ॥ १८॥ वे निश्चय भाग्यक- 

रक मारभए हैं, जा अच्युतकी कथामृतकों त्यागके खोटी कथा सुनें हैं, जेसे विष्ठाभोनी विष्ठा. 


सु LN ८ FN CoS OO ) 
| सायद सुखी होयहे ॥ १९॥ जिनकी गर्भ मिह ॥ 9 »॥ जिनकी गभेसो लेके इमशानपरयत क्रिया कीनी हैं, वे दक्षिणमा हेके 
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पितृछोकको जांयहें, फेर अपने पुत्रादिकोंमें आयके जन्म छें हैं ॥ २० ॥ हे सति ! पीछे सुक्तसो 

तीण हके फेर या छोकमेंही विवश हो सब भोगके साधन नष्ट हेजायवेके कारण देवतानकरके 
गिराये जायहं ॥ २१ ॥ यासो परमेश्वरके भजनीय चरणारविदनको स्वभाव ओर विनके गुणनको 
आश्रय करवेवारी भक्तिके द्वारा भजन करो ॥ २२॥ भगवान्‌ वासुदेवमें जो भक्तियोग करे तो 
शीघ्र वेराग्य ज्ञानसो ब्रह्मदशन हजायह ॥ २३ ॥ जव या भक्तको चित्त इंद्वियनकी वृत्तिकरके 
समान अथनमें प्रिय अप्रियम्‌ विषमभावकी नहीं ग्रहण करे हैं ॥ २७ ॥ तब निःसंग, समदर्शी हो 
त्याग ग्रहणसो रहित हो यह जीव परमानंद पदको देखे हे अथात्‌ अपने परमानन्द स्वरूपको प्राप्त 
हेजाय है ॥ २५ ॥ ज्ञानमात्र परब्रह्म परमात्मा इश्वर पुरुष मेही हूं जीव शरीर विषय ओर इन्द्रिय- 


रूपसा अनक प्रकारक प्रतीत होतेहे ॥ २६ ॥ या विश्वम समग्र योग करके योगीजन अपनेको | 


अभिमत अर्थ इतनोंही माने हैं कि सब प्रकारसों सब तंगकी निवृत्ति हे जाय हे ॥ २७ ॥ बहिुंख 

इंड्रियकरके अथरूपसों आंतिके कारण भिन्न २ शब्दादि धमेवारे पदाथसो एक ज्ञानरूप निगुण 
बृहत्तादि गुणविशिष्ट चेतन्य त्रह्मही अनेक प्रकारको प्रतीत होय हे ॥ २८॥ जिन महत्तत्तादि 

कनसां जीवको शरीररूप यह ससार उत्पन्न भयो वो महत्तत्व ओर त्रिविध अहंकार पंचमहाभूत 
ग्यारह इंद्रिय ओर जीव यह सब परमात्माहीको रूप हे जे प्रथम एक रूप हे ॥ २९ ॥ जाको मन 
श्रद्धा भक्ति विराग ओर योगाभ्याससो एकाय हे गयोहे वह सर्वसंगरहित पुरुष या वार्ताको निश्चय 
जान है॥ ३०॥ हे मातः | ये त्रह्मको दशन करायवेवारो ज्ञान तुमसे कद्यो,या करके प्रकृतिपुरु- 
पका तत्त्व जानो जाय है ॥ ३१ ॥ मेरे निष्टा कर निगुण ज्ञान योग ओर भक्ति करनी इन दोनोंको 
एकही अथे है, वो अर्थको न सोहे कि भगवतशब्द जाको लक्षण नाम रूप है ॥ ३२॥ जेसे अरग २ 
द्वारवारी इंद्रियन करके रूपरसादि अनेक गुणनवारो एकही पदार्थ अनेक प्रकारको प्रतीत होय है 
जसे आम नेत्रद्वारा हरा जिद्नाद्वारा मीठा इत्यादि ॥ ३३ ॥ अनेक शुभ क्रिया यज्ञनके करवेसों 
तथा दान, तप, वेदपाठ, . विचारसो आत्मा इंद्रियनके जीतवेसो ओर कर्मनके त्याग करवेसो 
॥ ३४ ॥ तथा अनेक अंगक योगाभ्यास और भक्तियोगद्वारा सकाम निष्काम धमेसो प्रबृत्तिनिवृत्ति 
मागमे निष्ठा करके ॥ २५ ॥ आत्मज्ञानकी निष्टाद्वारा हढ वेराग्य करके सगुण निगुण स्वहक एक 
भगवान्‌ही ज्ञात होयहे ॥ ३६ ॥ भक्तियोगरको स्वरूप चार विधको तुमसे कह्यो, अप्रगटगतिवारे 
काळको वर्णन कियो जो सभ जीवनपे दोरे है ॥ ३७ ॥ हे मातः! जीवकी अविद्याकमंप्तो निर्मित 
बहुत गति हे जिन गतियनम प्रविष्ट हेके जीव अपने स्वरूपकों यथार्थ नहीं जाने हे ओर इश्वरकी 
गतिकोहू नहीं जाने हे ॥ ३८॥ यह ज्ञान खळको कभी न सुनानो, जो नम्रन होय तथा अहंकारीको 
न उपदेश करे, दुराचारीको ये ज्ञान न सिखाव, दुंभीक्रा न सुनावे॥३९॥ लोभी तथा गृहमें अत्यन्त 
आरूढ चित्तवारेनकों तथा अभक्त ओर मेरे भक्तनध्ो द्रोह करपेवारेनको न सुनावे ॥ ४० ॥ श्रद्धालु 
भक्त, नम्र, काहूकी निन्दा न करवेवारे सब जीवमात्र्ों मेत्री ओर सबकी शुश्रूषा करवेवारे॥ ४१॥ 
बाह्य प्रपंचप्तो सथा वेराग्य युक्त झांताचित्तवारेको ये ज्ञान देय जो पराएके सुखसो प्रसन्न होय, सदा 
पवित्र रहें, जिनको प्यारेनसोहू में प्रिय विन्हें यह ज्ञान देय ॥ ४२ ॥ हे अंब ! पुरुष शद्वाकरके 
वारंवार याकों श्रवण करें, जो कहें तथा मोमें चित्त लगावे सो मेरी पदवीका प्राप्त होयहे ॥ ४३ ॥ 


१ सो लिखा है कि ॥ वेसवाड तिताल “ उस अह्मे विन जानितेही बहुतसी फजीति हे ॥ देर ॥ वणोश्रमकी 
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- चाल चलनेसे सबसे मेरी प्रीति हे ॥ बिन पढे पंडित हो बैठे ये मायाकी गाति है ॥ १ ॥ नारायणकी भाक्ते किये बिन | का 
बाल़काती भीति है ॥ पुरुषोत्तम कहें हरिकी शरण बिना काहूकी नाई जीति ह ॥ २ ॥ , न | 
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EE इदं झणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्‌॥ 
यो वाऽभिदत्ते मचितः स्मेति परवाच में ४३॥ = 
इति श्रीमद्गा० भाषाटी० तृतीयस्कंधे कापिलेयोपाख्याने संपूणवणन नाम द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ 


mmm पप 


अध्याय ३३. क 
मेत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा क्सस्य 
| दयिता किल देवहूतिः ॥ विश्वस्तमोहप्टला तमभि- 
प्रणम्य तुष्टाव तत्त्वार्षषयाडतासाद सामस्‌॥ 3॥ 

मेत्रेयजी बोळे कि ऐसे कपिलदेवजीके वचनको सुनके मोहपटळ दूर हेवेके कारण कदंमजीकी 
खरी कपिल्देवकी माता देवहूति तत्वविपयनके प्रतेक सिद्धभूमि कपिलदेवजीकों प्रणाम कर स्तुति 
करती भई ॥ १ ॥ देवहूति बोळी कि अजन्मा आपको शरीर पंचमहाभूत इन्द्रियनके विषय गुणनके 
प्रवाहसो युक्त अहंकारमय बीजरूप प्रळय काळके जलमें शयन कियो हों वासो उत्पन्न भए कमठसो 
प्रादभरूंत एक ब्रह्माजीने आपको ध्यान कियो तथापि आपको साक्षात्‌ दशन न भयो ॥ २ ॥ 
साही आप विश्वकी उत्पत्ति पालन नाश करोहो, संसारके गुणप्रवाह वीयनके रूपसो विभाग भई 
शक्तिद्वारा जीबनकों भोग भुगायवेके निमित्त क्रियारहित हेकेहू अनन्त शक्तिमान्‌ हेवेके कारण जग- 
तको तीनों अवस्थानकू प्राप्त करो हो ॥३॥ हे नाथ | जिनके उद्रमें ये सब विश्व हे सो तुमकों मेंने 
उद्रमे धारंण कियो जो तुम युगके अंतमें एक वटपजमें मायाके याठक हो ये अपनो चरण पान 
करते भए रायन करो हो॥४॥ हे समर्थ ! पापीनके नाशके लिये अपनी आज्ञा पालन करवेवारेनको 
एश्वय प्राप्तिक अथ तुम शरीर धारते भये जसे आपके सूकर आदि अवतार भये तेसे आत्मज्ञान 
प्राप्तिके लिये येह अवतार धारण करते भये॥ « ॥ जिनके नाम श्रवण कीतंन प्रणाम स्मरण कर- 
नसा इत्ताका खायववारो जो चंडाल है वोहू यज्ञ करवेके योग्य होयहे फिर जानें तुम्हारो दर्शन कीनो 
वाक शुद्ध होयवमं कहा संदेह हे ॥ ६॥ याते वह श्वपच श्रेष्ट हे, जाकी जिह्वामें तुम्हारो नाम है, 
वाने तप हॉमतीथ्लान सम कर लिये वोही बडो हे, वाने वेदहू पढ हीनो जो तुम्हारो नाम छेय हे वाने 
सब कानो हें ॥ ७ ॥ परब्र पुरुष सावधान हृदयमें चितवन करवेयोग्य अपने तेजके प्रभा- 
वसो संसारबंधनको काटवेवार स्वे व्यापक विष्णु, वेदगर्भ तुम कपिलदेवजीकी में वंदना करू इ 
॥ ८ ॥ मेत्ेयजी बोटे कि भगवान्‌ पर पुमान्‌ कपिलदेवजी या प्रकार जब स्तुति करेगए तब 
माताके प्रिय चाहिवेवारे गंभीरवाणी मतासो बोछे॥९॥ कपिलदेवजी बोले कि हे मातः  सुंदरसेवन 
आओ मर मागम स्थित इके थोरेही कालमें मोको प्रात होयगी ॥ १० ॥ या ब्रह्मवादी मुनिसो 
सेवन कयि भये या मेरे मतम श्रद्धा राखके सब भयके छुडायवेवारे मोको प्राप्त होयगी याके नहीं 
यावक ie पतित होय हें ॥ ११ ॥ श्ीमे्रेयजी बाळे कि श्रीभगवान अपनी गति ऐसे 
042 १२५ हर सत्कृत ह आज्ञा पाय शीकपिळदवेजी वहांसो चले जाते 
क. ` ` िर्सोतमे ठाके सब भाधमनमं धु 
| व प्र हे सोह सुफल घरी ॥ i बाहिर र oR र i ॥ I या 
॥_* "न्स मक्त हेतु मभु देह धरी ॥ ३॥ पुरुषोत्तम कहे रामनामकी मेरे शिरपर छाप घरी ॥ ४ ॥ क कार 
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वा आश्रममें सरस्वतीके तीरपे सावधान हेके ( ये स्थान गुजरातमें सीधपुरमें हे वहां सरस्वतीजी 
वह हे, बिदुसरोवर हे, कपिलदेवजीकों आश्रम इत्यादि सब है ) ॥ १३ ॥ तीन बखत ख्लान करती 
भई, पीरी कुटिल अलकनको धारे, कुश शरीर चीर पहिरे अपनपेकों उम्र तप युक्त धारण करतीभयी 
॥ १४॥ कदंमप्रजापतिके तप्‌ योगसो वद्धित अपने उपमारहित देवतानसो प्रार्थनीय ग्रहस्थाश्रमके 
घ्रकों॥ १५ ॥ कि जामें दूधके फेनके समान शेत ओर कोमळ हाथीदांतकी बनी सेज है सुवणके 
ओरहू सब पदाथ ओर सुवर्णको आसन रुपशे योग्य कोमळ विछोननसों शोभित हे ॥ १६ ॥ 
स्वच्छ स्फटिकनकी जिन महलनमें भीत है महामकरत मणी जडे रत्ननके दीपक जहां प्रकाश 


करे हैं स्रीरत्ननसो स्थान भररद्यो हे ॥ १७ ॥ परके बागमें फूलेभए कल्पवृक्षनसो शोभायमान हे 
जिनमें पक्षियनके जोडा कूजते ओर रमणीक पक्षियनके जोडा मत्तमधुकर गुंजार कररहेहें ॥ १८ ॥ 


पहले जहां देवदूतिके जायवेपे देवतानके अनुचर जायके सदा गावते बावरीमेंसो कमलकी सुगंधि 
आवतीही कदेमजी वाकी सदा रक्षा करते ॥१ ९॥ देवहूतिके ग्रहस्थसुखकी इच्छा इन्द्रकी ख्लीहू करती- 
हा वा परको त्याग करवेके उपरान्त जब देवहूतिको पुत्रको वियोग भयो तब शोकके कारण आतुर- 
तासा वाको कुछ सुख मलीन हे गयो ॥ २० ॥ पति जब वनको चलेगए तव पुत्रके विरहमे व्याकुळ 
तत्वज्ञान हेवेपेहू बच्छा नश्वारी गोकी समान वत्सलतासो देवहूति होतीभई ॥२१॥ हे विदुर! तिन 
पुत्र कपिलदेव हरिको ध्यान करती थोडेही कारमें वा परमेंसों चाइना त्याग करती भई ॥ २२॥ 
कृपिल देवजीके बताये जो ध्यानगोचर भगवतके रूपको ध्यान करतीभई प्रसन्न वदनवारे सुतमेंसो 
चिता त्यागतीभई ॥ २३ ॥ भक्तिके प्रवाह योगसो बली वेराग्यसों युक्त हेवेके कारण अनुशानसों 
त्ल्नज्ञान हातो भयो ॥ युक्त अनुष्ठान गीतामें कह्यो हे “युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु ॥ युक्त- 
स्वमावमोधस्य योगो भवति दुःखहा ”॥ २४ ॥ बरह्मस्वरूपको प्राप्त करवेवारे ज्ञानसो अत्यन्त 
शुद्ध भए अन्तःकरणसो सम्पूर्णमें व्यापक आत्मा जो कि जो अपने स्वरूपके तेजसो मायाके किये 
गुणनके परिच्छेदसो रहित हें ॥ २५ ॥ विन सवीतयोमी भगवान्‌ त्रह्मको ₹ढमती लगायके ध्यान 
करती भड तब याकी सब आपत्ति दूर भई, केश क्षीण भर, सब सुख प्राप्त होतेभए ॥ २६॥ नित्य 
समाधि लगायेसो गुणनके सब अम दूर भए, ता समय अपने देहको अचुसंघान न रहो, जसे सुपनेमें 
देखेभएकां उठोभयो नहीं स्मरण करे या प्रकार देहको स्मरण न करती भई ॥ २७॥ वाको देह दूस- 
रेनसो पोषित होतोहू मनकी ग्लानि न हेवेके कारण कृश नहीं भयो ओर मल्सो आवृत भयो वाको 
शरीर घुयें सहित आगकी समान शोभित भयो॥२८॥ तप, योगमय, केश खुले वस्नन पहिरे वासुदेवमं 
बुद्धि प्रविष्ट करवके कारण इंश्वरसो रक्षित हो अपने देहको अजुसंधान भूलगई कपिलदेवजीके कहे 
मार्गसों थोरे कालमें परनरह्म आत्माके सुखरूप भगवानको प्राप्त होतीभई ॥२९॥३ ० ॥हे विदुर! जहां 
देवहूति सिद्धिको प्राप्त भई वह परम पवित्र स्थान सिद्धपद नामसो तीनो छोकमें विदित भयो॥३१॥ 


देवहूतिको योगसे धयो मजुष्यदेह सरस्वती नदीरूप होतोभयो हे विदुर ! वह सब नदीनमें श्रेष्ठ । 
सिद्धि देववारी भइ, जहां बहुत सिद्ध रहिते भए वा नदीको नाम सिद्धिदा भयो ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ | 


कपिलदेवनी महायोगी पिताके आश्रमते मातासो आज्ञा लेकर परव उत्तरको अर्थात्‌ ईशानको 
जातेभए ॥ ३३ ॥ सिद्ध चारण गंधवे मुनि अप्सरागणोंसे स्तृतिको प्राप्त हों सागरसे पूजा ओर 
रहनके निमित्त स्थानकी प्राप्ति की ॥ ३४ ॥ तहां सांख्यके आचारयोसे स्त॒तिको प्राप्त हो त्रिछोकीके 
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शांतके अथे सावधान हैके योगमें स्थित होतेभये ॥ ३५ ॥ हे तात ! हे पापरहित ! जो तुमने | 


| 


< 


बळ 524 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(८८) कै श्रीमद्वागवतभापा %& 


जा 


हमसे पूछो सो कहो, कपिल्देवजीको देवहूतिजीको ये पवित्र संवाद हे ॥ २६ ॥ श्रीकपिछ मुनि 
कहे आत्मयोगमे गुह्य मतको जो कोई सुनेगो, जो कहेगो, वो गरुडव्वज भगवान्मे बुद्धि छगाय 
भगवतके चरणारविदकों प्राप्त होवेहे ॥ “ ओर जाकी बुद्धि भगवानमं होगी वो संसारमेंडू सुख 


भोगेगो, निर्बुद्ध झेश भोगेगो यापे एक दृष्टांत हे एक बुद्धिवान एक झं पुरविया चले; सो 


जातेही लोटा कुआमें सूखने पटक दीनां, वहां घास खोदतेभए ठोग खडेथे, उनसे यानें कही कि 
छोटा निकारो, वे बोले दो रुपा देओ तो छोटा निकसे इस बिचारे सूखने बगद आयके वा बुद्धिवा- 
नसें सब वृत्तांत कद्यो, ओ बोळो हम निकसवाय छावेंगे, ऐसे कहि कुआं पर आय कही लोटा तो 
'काढो तो वे घास खोदवेवारे बोळे दो रुपा देओ तो निकसे; या बुद्धिवानने कही लेओ यूं कहि 
अंटीमेंसे निकास दोनो २ रूपया परे कुआके मंडके ऊपर एक घसखुदा घुसगयो छोटा वाने वा 
डोरमें फांसो, या छोटा रस्सी खींच ऊपरसे बोले छे भेया हम जायहे, रूपा तुम्हारे ऊपर घरेहे आय 
कर लेलेओ, वो बोलो मोको निकासो तो सही तुमने तो दोनो रस्सी ऊपर खींच लीनीं, तब . बुद्धि- 
वाचू बोले कि तीन पावकी छुटियाकी कढाई तो तूने मांगे रूपा; हम तेरी साढे तीन मनकी छाश 
निकारेंगे तू कहा देगा, वाने कही ईश्वरके नामपर मोको निकासो जो कढाई छोटाकी शिरस्ता होय 
सो दीजो । तब काढो दो आने देकर घर आए तासें कहिते हैं कि बुद्धिवान होयहे सो भगवतमें 
| प्रीति करदे निवुद्धिवानसे कछ न होयहे जेसे उक्त दंत विचार लीनो, इति । या स्कंधमें नो कछु 
भ्रम प्रमादस रहिगयो होय, वाकों सजनछोग क्षमा करें जेसी हमारी बुद्धि ही तेसो व्याख्यान अष्टा- 
| दृश तिलकनके अनुसार ये हमने बनायो हे, ये सब वेदके तुल्य हे अष्टादश पुराणको सार हे याक 
| श्रवणसे धन यश विद्या राज्य ऐश्रये बुद्धि प्रताप तेज सब मिले, ये स्कंध अत्युत्तम हे अध्यात्म- 
विद्याको सार है वेदांतीनकों सुखदायक हे तीन तापनाशक हे अज्ञानको निवर्तक हे अह्मपदको दाता 
ह इश्वरकी प्राप्तिको उपाय हे ॥ ३७॥ 
य इदमनु्षणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेमंतमात्मयोगगुह्मम ॥ 
E. भगवत कृतधीः सुपणकेतावृपलभते भगवत्पदारविन्द्स्‌॥ ३७॥ 
ति औमद्रागवतस्य बृंदवननिवासिसुप्रसिद्धविद््ररगोडय़ाह्मणश्रीनारायणश्ाश्रिविरचितपदाथंमु- 
क्तावठीटीकायां श्रीकपिठांतधानवणंनं नाम ञयस्रिशत्तमो5व्यायः समाप्तः ॥ ३३॥ 
| समात्तस्तृतीयः स्कंधः । 


[FN 


I TOE OC ll NNN 
| १ आवताश्चव्रजराज उबारी शरणागत प्रतिपाळ दयाकर विरदावली सभारो। पर्‍्यो आय चरणनमें स्वामी 
| सदि नस्तारं ॥ १॥ महाअधम पातकी कलंकी एकवार उच्चारो । शरणागत हूं कृपा करो हरी तुरत ताहि उद्धारो 

॥ २॥ सुध है भूलगयों कहा स्वामी जब गजराज पुकारो । गरुड छोड धाये ताही छिनधीरज जैक न धारो॥ र | क 
स्मरणी जिन जबही संकर तुरति टारो । अष्टादश पुराण षट्दूशंन वेद पुकारत चारो॥ ४ ॥ र्ट: 
यहां जाऊँ संकट दूर निवारो । जन ज्वालाप्रसाद निशिवासर गावत सुयश तिहारो॥ ५॥ 


चरणशरण तज है 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्ण दास, 
” लक्ष्मी वेंकटेश्वर ” छापाखाना, 


कल्याण-मुंबई. 
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मेदानमें वृक्षके नीचे एक कुंआं था. वहां रसोई करवेलगे उसने सूखंकों भेजो कि जल ठावोसो 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ 
श्रांसद्गागवताषा 


चतुथस्कन्धप्रारम्भः। 


अध्याय १ 


3४ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 

मनय उवाच-मनासतु शतरूपायां तिम्नः कन्याश्च जज्ञिरे ॥ 
आकूतिदवहातंश्र प्रसूतिरिति विश्वताः॥ १ ॥ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अब चुर्थस्कंधको प्रारंभ करे है॥ परमहंसनकरके सब ओरसों जिनके 
रेणकमऊक चतन्यमकरदका स्वाद लियो जाय हे भक्तञननके मनमें निवास करनेवारे श्रीरानाधि- 
राज रामचंद्रजीके अर्थ नमस्कार होय ॥ तहां प्रथम अध्यायमें मनुकन्यानके वंश पथकर २ वर्णन करे 
ह जहाँ यतिन करके हरिकों जन्म भयो है; अब या चत॒र्थमें इकतीस अध्याय करके विस्ती वणन करे 
है, विसमे इश्वरके आधीन ब्रह्मा मन्वादिकनकरके होय हे ॥ मेत्रेयजी बोले कि मजुजी स्वायंभुव 


शतरूपा राणीमें जगतूमें विख्यात आकूति देवहूति प्रसूति तीन कन्या उत्पन्न करते भए दो पुत्र || 
उत्पन्न करत भए ॥ ३ ॥ यद्यपि आङूतिके भाई हो तथापि नृपने आकूति कन्याको शतरूपाकी | 


सम्मतिसो पुजिकाधमंकी रीतिसो रुचि प्रभापतिको व्याह दीनी पुजिकाधर्म याको नाम हे कि विना 
भाइकी कन्या सब प्रकार भरूषित तुम्हें देऊं हूं, यामें जो प्रथम पुत्र होयगो सो मेरो पुत्र होयगो ॥ झोक 
हे कि। “अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामठंकृताम्‌॥ अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति॥” 
॥ २ ॥ बल्लतेजस्वी भगवान्‌ रुचि प्रजापति परम समाधिसां तामें एक जोडा उत्पन्न करते भए॥३॥ 
जो विन दोननमें पुरूष हे सो साक्षात्‌ विष्णु यन्ञस्वरूपधारी हे, ओर खनी लक्ष्मीकों अंश अनपायिनी 
दक्षिणा होती भई ॥ ४॥ अपनी पुत्रीके पुत्र महाप्रकाशकको प्रसन्न होय स्वायंभुव मनु अपने घर छे 
आते भए रूचि प्रजापति दक्षिणाको राखते भए ॥ « ॥ वा काम चाहवेवारीको भगवान यज्ञपति 


विवाहते भए ओर आनन्दयुक्त प्रसन्न होके वामें द्वादश पुत्र उत्पन्न करते भए ॥ ६॥ तोष, प्रतोष, | | 


सताष, भद्र, शांति, इडस्पांत, इष्म, कावे, विश्व, सह, सुदव, राचन ये वारहानक नाम है ॥ ७ ॥ 


वे स्वायंभुव मन्बंतरमें ठुपिता नामके देवता होते भए, मरीचि आदि सप्त ऋषि भये, यज्ञ नामके इंड || 


भयो। श्रीहरे छे प्रकारके अवतार है “ मन्वंतरं मनुवा मजुपुत्रा: सुरेधरा॥ ऋषयो5शावतारथ हरेः | 
पड़विध उच्यते ॥ ” ये आगे विस्तृते कहेंगे ॥ ८॥ राजा मजुके महापराक्रमी म्ियतरत उत्तानपाद | 


भए, तिनके पुत्र पौत्र नातीनसों मन्वंतर खूब भरगयो ॥ ९॥ हे तात ! मञुने देवहूति बेटी 


व्याही, ताके संबधकी कथा आप हमसो सुनचुकेहें ॥ १० ॥ अक्मपुत्र दक्षको भगवान्‌ महुने प्रसृति | 


__जेहा-जिनकी कृपाकटाक्षसे मूक होत वाचाछ । श्रत्रजचन्द्रानंदनिये मोपर होहु दयाल ॥ 


करहु दया निज जननपर कृष्ण क्मरदलमैन । अब चतुर्थे शोधन करहु रीझहु करुणाऐन ॥ ` 
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E. तिनकी जो संतान भई सो तुम मोसो सुनो ॥ १२ ॥ मरीचिकी पत्नी कदेमकी बेटी कला 
कश्यप और पूर्णिमानको उत्पन्न करतीभई, इन दोनोसों सब जगत्‌ भरगयो ॥ १३ ॥ हे शज्ञतापन ! 
पार्णमामे विरज विञ्वग दो पुत्र उत्पन्न किये, देवकुल्यानाम कन्या भई जो हरिके पादशाचते 
्वर्गकी गंगा होती भई॥ १४ ॥ अत्रिकी स्री अडुसूया सुंदर यशकतो तीन सुत जन्माती 
भई, जो विष्णु शिव ब्रह्मके अंशसो दत्तात्रेय दुवांसा सोम नामवारे भये॥ १५ ॥ 
विदुरजी बोले कि हे गुरो! देवनम श्रेष्ट उत्पत्ति पालन नाशको कहा करवेकों अजिके घरमे जन्मे सो 
मोसा कहो ॥ 38 मेत्रेयजी बोठे कि सृष्टि रचवेकों त्रह्माकरके प्रेरित बल्नवेत्तानमें श्रेष्ठ अत्रि ख्रीस- 
` हित कुळाचल ऋत्षनामके पर्वृतपें जाय तपमें स्थित होतेभए ॥१७॥ वा कुळाचठपे पुष्पनके शुच्छे 
वारे पठाश ओर अशोकके वनकी शोभा हेरही हे और निर्विध्या नाम नदीके पानीके झरनानको शब्द 
चारेओर हे रह्योहे ॥१८॥ प्राणायाम करके मगकों छुनि सो वर्षतक लगावते भए, एक पांवसो खडे 
रहे, सुखदुःख सहे, पवन आहार करके रहे ॥ १९ ॥ विनकी शरण हूँ जो जगतके इंइवर हैं, वो अप- 
नीसी संतान आप समान मोका देय ऐसो चितवन करतेभए ॥ २० ॥ घुनिके मस्त कस्तो जब प्राणाया- 
मकी बढीभई अग्नि निकसी तब सब जगत्‌ तपायमान हेगयो तब तीनो देवता तहां आये ॥ २१ ॥ 
अप्सरा भुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर सपनकरके विस्तृत यशवारे वा आश्रमं आये ॥ २२ ॥ तिनके 
प्रकट देवेसो विद्योतितमन पुनि एक पांसो ठाडे हैके देवश्रेष्ठनकों देखते भए ॥ २३ ॥ पुष्पादिक 
|| अंजिमे लेके भूमिमे देडवत्‌ प्रणाम कर वृष हंस गरुडपे बैठे अपने अपने त्रिशूळ कमंडछ चक 
|| चिद्वनसों चिह्नित तीनों देवनकी पूजा करते भए॥ २४ ॥ पाकी चितवनसे हुसतेभये वदना 
|| उपलब्ध जे वे तीनों देवता हे विनकी कांति करके मिचेभए मेत्रनकों सरके ॥ २५॥ दोनों हाथ 
जोड तिनमें मन छाय कोमल मधुर सुन्दर वाणी करके स्वेछोकपूम्यनकी स्तुति करते भए॥२६॥ 
| अजि सुनि बोले कि युग युगमें विश्वकी उत्पत्ति पाऊन नाझ करेको विभाग करे मायाशुणनकरके 
जनने देह धारण कीनी हैं, ऐसे बहा विष्णु शिव तीनोंनको मे नमस्कार करूंडू, तिनमेसो कोनको मेन 
बा नाली पि महे 
| उपाय तान पार, सो यहां शरीरथारिनक मनसोहू दूर आप तीनों देवता 
हि पात भ हो सा यह आप कृपाकर कहो मोको महाविस्मय है ॥ २८ ॥ भेत्रेयजी बोठे कि 
वे तीनों देवश्रेष् ऐसं तिनको वचन सुन हे प्रभो! ऐसे कोमळ बाणीसो इसके ऋषिसों बोले ॥ २९ ॥ 
पता बोळे कि नसो तुमने संकल्प कीनो हो तेसेई इम आए, ओर प्रकारसे नहीं, तुम्हारो 
हि ३। तुमने हम सबको ध्यान कीनो है ॥ ३० ॥ याते हे अंग ! तुम्हारो मंगळ होय 
ier हम तीनो तीन पुत्र तुम्हारे हांयगे तुम्हारो यश विस्तार के ॥ ३ ३ ॥ 
ORT 
| तता दत्तानेयजी विष्णुके अंसो भए दुवोसा 


> 


शंकरके अंशसों भए अब अंगिराकी प्रजा सुना ॥ ३३ ॥ अंगिराकी अद्वापत्नी सिनीवाडी, कुहू 


वारण ल आ कही लि बहा विष्णु शिवहप जानका इन्दीहो अपना पुत्र होनेको जप किया इसी 
7 साकर कहा तुम्हारा संकल्प हमने जाना उसीके निमित्त आये है इसी कारण तीनोंके अंशसे पुत्र हुए ॥ 
“rca - ४ ९ च्छ 
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| च्याही, जाकी संतानसों त्रिछोकीम महान सगे बढो॥११॥ जे कदेमजीकी पुत्री नो अह्मऋषिनकी पत्नी 
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जन्ममें जठराभिरूप भये पुलस्त्यके द्वितीय पुत्र महाशयस्वी महातपस्वी विश्ववानी भये ॥ ३६ ॥ 
ता विश्रवासो यक्षपति देवता कुबेर इडविडाके सुत भए, वाही विश्रवाकी केशिनी भायामें रावण 
कुंभकणे विभीषण होते भए ॥ “इन तीनों नामपें एक दृष्टांत हे कि कोई थोडे पढे चतुरपंडित 
किसी बहुत पढे पंडितके यहां गए, उसने कही कहांसे आए तब वे बोळे कथामें राभणकी कथा सुन 
आपएहें, उन्होंने कही पंडित होके राभण अशुद्ध शब्द बोलते हो, तो वे चतुर बोले कि ङुंभकणे 
बिभीषण दोनोंके नामको दूसरो अक्षर भ हे यासे राभणके नाममेंभी भही बनेंहे ताको ये इळोक हे॥ 
“ अकारः कुंभकर्णेडस्ति भकारोऽस्ति बिभीषणे । तयोभ्रांतारे ज्येष्ठे च भकारो न कथं भवेत्‌ ॥१॥ ! 
॥ ३७ ॥ पुलहकी गति भायां सती तीन पुत्र उत्पन्न करती भई, हे महामते ! कमेश्रेष्ट, वरीयांस, 
सहिष्णु ये तीनके नाम हें ॥ ३८॥ कतुकी क्रिया भायों त्रह्मतेजसो प्रकाशित साठ हजार वाळखिल्य 
ऋषीनको उत्पन्न करती भई ॥ ३९॥ हे परंतप ! वसिष्ठकी ऊर्जा ख्रीमं चित्रकेतु आदि सात निमेळ 
ह्न उत्पन्न हाते भए ॥ ४० ॥ चित्रकेतु, सुरोचि, विरज, मित्र, उल्बण, वृसुभृद्यान, दयुमान 
दूसरीमें शक्ति आदि भये ॥४१॥ अथवंणकी चित्तिपत्नी धृतत्रत दधीच अश्वशिरा पुत्र जन्मातीभई 
अब मासा शृडुका वंश सुनो ॥ ४२ ॥ हे महाभाग ! ख्याती खीमिं भूगुजी घाता विधाता पुतरनकों 
जन्मावतं भए, आर भगवत्परायण श्रीजी उत्पन्न करते भए ॥४३॥ आयति नियति दो बेटी मेरुने विन 
दोनोनको व्याही, विन दोनोनसो बिन दोनोंके मुंड ओर प्राण भए अथांत्‌ घाताके आयतिके मृकण्ड 
पुत्र ओर विधाताकी नियतिके प्राण पुत्र भयो ॥ ४४ ॥ मृकंडके माकडेय भए, म्राणके वेदशिरा सुनि 
भए, कावे भार्गवके भगवान्‌ उशना सुत भए ॥ ४५ ॥ हे विदुर ! ये सुनि सृष्टि रचकें ठोकको भरते 
भए, ये कदमजीके दोहितेनकी संतान तुमसों कही ॥ ४६॥ श्रद्धासे सुने तो शीघ्र पापहारक हे, 
इश्वरकी प्राप्ति करायवेवारी हे ब्रह्मसुत दक्ष मसुकी प्रसूतिकों व्याहतेभए ॥ ४७॥ तामें कमठनयनी 
सोरह कन्या रचते भए तेरह धर्मको व्याही; एक विभूने अभिको व्याही ॥४८॥ मिळेभए पितरनको 
एक दई, संसारमें आवागमन मिटानेवाले शिवको एक व्याही, शरद्धा, मेती, दया, शांति, दुष्ट, पुष्टि 
किया, उन्नति ॥ ४९ ॥ बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही, मात ये धमकी पत्नी हैं श्रद्धा, शुभपुत्र, उत्पन्न 
करती भई, मेत्री प्रसाद, दया, अभय सुत जनती भई ॥ ५० ॥ शांतिके सुख, तुष्टिके मुद, पुष्टिके 
गवे पुत्र होतोभयो क्रियाके योग्य उन्नतिके दप, बुद्धि अर्थ सुत उत्पन्न करतीभई ॥ «१ ॥ मेधा 
स्मृतिको, तितिक्षा क्षेमको, हीने प्रश्रय सुत जन्मायो, मूर्तिके यहां सब गुणनके उत्पादक नरनारायण 
ऋषि भए ॥ ५२ ॥ जिनके जन्मसों ये विश्व सुंदर सुखी भयो, मन सब दिशा, वायु, सरितां, सब 
पर्वत, अत्यंत प्रसन्न होतेभए ॥ ५३ ॥ दिव्यनगारे बजे, पुष्पनकी वषो भई; प्रसन्न हो सुनि स्तुति 
करतेभए, गंधव किन्नर गायवेलगे ॥ «४ ॥ देवस्नी नृत्य करवेलगी, परममंगल होतो भयो, बल्लादिक 


देवता स्तोत्ननसों स्तुति करते भर ॥ << ॥ देवता बोळे कि जो भगवान्‌ अपनी निज मायाकरके 


आकाशरूपकी नाई अपनेमें या विश्वकों प्रकाश करवेके लिये ध्मके मंदिरमें आद्यकषि मृतिरूप | 
होय प्रगट भए तिन परमेश्वरके अर्थ नमस्कार होय ॥ «६ ॥ ये भगवान्‌ जगत्‌की उत्पत्ति पालन | 
नाशकी मयोदा राखवेके निमित्त सतोग्रणसा निमोण किये अपने छोगनके सच्सुख विविध करुणायुक्त | 
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ओर लक्ष्मीके निवासभूत निमेळ कमलसोहू अधिक शोभावारी दृष्टि करके देखो कि शासो जिनके 
स्वरूपको केवळ विचार मात्र बनसके हे ॥ «७ ॥ हे तात ! ऐसे देवतानने जब भगवानकी स्तुति 
कीनी, तब भगवानने अपने अवछोकनसो विनपे कृपा कीनी ओर उनकी पूजा सत्कारको अहण 
करके गंधमादनपर्वतकों जातेभए॥ «८॥ सोई ये भगवान्‌ हरिके अंश भूभार नाशके अथे यादवकु- 
रुनमें श्रेष्ठ अजुनकष्णावतार होतेभए ॥ तदुक्त तंत्रे अजुने तु नरावेशः क्णो नारायणः स्वयम्‌ ” 
॥ ९९ ॥ स्वाहाभिमानी अग्नि तीन पुत्रनकों उत्पन्न करतीभई पावक पवमान ओर हुतभोजन शुचि 
ये होते भए ॥६०॥ तिनसों पेंतालीस अभि भई वेही पितर पितामहके साथ उनचास भई एक अग्नि 
तीन बेटा ओर ४५ नाती ऐसे उनचास समझने ॥६१॥ वेदिक कमेसें बह्मवादी जिनको नाम लेके 
आग्निदेवता संबंधी इष्टि कियो करे हैं ॥६२ ॥ अभिष्वात्त बहिपद सोम्य ओर आज्यपा यह जो पितर 
अग्निसहित ओर अभिरहित हैं तिनकी पत्नी दाक्षायणी स्वघा भई ॥६३॥ ता स्वधा पत्नीम दो कन्या 
एक वयुना एक धारिणी उत्पन्न करी, दोनों व ब्रह्मवादिनी ही ज्ञानविज्ञानर्मे परायण भई यासो पितरके 
संतान अगारी न चली ॥६४॥ शिवजीकी पत्नी सती भवकी सेवा करती भई, अपने समान गुण शील- 
वा्‌ पुत्रको नहीं प्राप्त होतीभई ॥६५॥ कारण कि शिवजीसो विवाही अपराध दक्ष प्रतिकूल हेगयो 
सो या कारणसो रोपसो योगधारण करके कुमारावस्थामेंही सतीने देह त्याग कर दियो ॥ ६६ ॥ 
पितयग्रतिरुपे स्वे भवायानागसे रुषा ॥ 
अप्रो्वात्मनात्मानमनहाद्योगसंयुता ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां चतुथेस्कंघे मइकन्यान्वये नरनारायणा- 
वतारवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 
MS ज ही 0: शक 
| अध्यायः. 
बिइर उवाच-भवे शीलवतां त्रेष्ठे दक्षो दुहित्रत्सछः ॥ 
_ ` पिठ्ठषमकरोत्कस्मादनादत्यात्मजांसतीम्‌॥ १॥ 
विदुरजी बोले कि शीलवारेनमे श्रेष्ट शिवम ढुहितवत्सळ दक्षप्रजापति क्यों विद्वेष करतो भयो, 
कि कर रो रहित शत आत्माराम 
00 । ३३५ | 5 कि परिस र डय, जासो दुरत्यज 
रे ॥ मञयजी बोळे कि पहिल विश्व रचवेवारेनके यज्ञमें वसिष्ठ 


~ 


नारदादि परमऋषि सब देवतानके गण अपने अबुगामी हित छनि अग्नि सब मिखके इकड़े होतेभए 


॥ ४ ॥ तहां दुक्षप्रजापतिका सूयंसमान प्रकाशमान कांतिसो अंधकार दूर करते भयेको वा महा- 
| सभाम आवता दुखा ॥ ५॥ वा दक्षप्रनापतिको आवतो देख सभासद i Fr BE 
| अग्निसहित सब उठतेभए कारण कि दक्षके प्रकाशसो चित्तमें आक्षेप होगयो परंतु ब्रह्मा शिव ये दोनों 
. || नउंठे॥६॥ सब सभासदनने दक्षकों बहुत सत्कार कीनों; छोकगुर ब्रह्माको प्रणाम कर विनकी 
आज्ञासों बेठतो भयो ॥ ७॥ अपने आयमेसों पहिले शिवको वेठे देखे विनके किये अनादरको न 


ण 3ै5स्‍3++--............हह0ह8ै._फ 


es 


शवजीने उठकर दक्षको इस कारण प्रणाम नहीं किया कि वह उस समय समाधिम थे दूसरी बात. यह थी ह 
हब विधा मा ने कि छत ह । gs सबका निरादर किया तव इन्होने शिवजीसे प्राथना की तव शिवजीने कही हम उसका द चूणे 
ह ER आप नई उठे कि ह ग उठनेसे यह द्रोह करेगा तो इसका अभिमान चूणे होजायगा ॥ 


| 
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सहिसको सो तिछें नेत्रकर बोलो मानों सबकों जराय देयगो ॥ ८ ॥ हे ब्ह्मऋषिहो ! हे देवताहो ! हे 
अग्निसहित सब जनेहो ! सुनो साधुनको जो चाळचछन हे सो कहूं, कछु अज्ञानपनसो वा इपोसो 
नहीं कहू ह ॥ ९ ॥ यह लाकपालनक यको नाश करनवारो बडे बेशरम हे सो या निलन शिवन 
ता छोकपालनको यश नाश करद्यो कारण कि या अहंकारी अनम्रने सत्पुरुपनके चलाये मार्गको 
इपत करादया ॥३०॥य मरो जमाई है यासो यह मेरे शिष्यभावकों प्राप्त हैं ब्राह्मण अझनिके सामने 
गायत्री तुल्य मेरी येटीको साइुकी नाई पाणिग्रहण करतो भयो ॥ ११ ॥ या बंद्रसम नेत्रवारेने 
मृगछोनासम नेत्रवारी मेरी बेटी सतीकों पाणय्रहण करके उठ उठक नमस्कार कृरवेके याग्य मेरा 
वाणीसोहू सत्कार न कियो ॥१२॥स प क्रिया वहान, अपावञ, मानी, घमसतु तारववारं अभिमा- 
नीको मेरी इच्छा नहींही तोहू मने ऐसेको अपनी कन्या व्यादि दीनी जेसे कोई शुद्रको वेदवाणी देदेय 
याको इसरों ये अथे हे कि पखल्न शिव हे, याते सब क्रिया ठोपीहे, इनसो शुचि कोई नही हे अमानी 
है, संतु सब रासंह, इन परमश्वरक योग्य मेरी माबुषी कन्या नहीं हे परंतु शिवसों संबंध होय या 
लाभसो व्याही ही जेसे धनठोभते! य्रका काई वद सखाव ॥ १३ ॥ घार मषटम रहवेवार प्रेत भूत र 
गणनका संग राखववार उन्मत्तक नाई नंगे बार खोले हसे रोवडे ये सब कथा मात्र हे ॥१४॥ चिताकी 
अश्मम सदा जान कर हे मेतनंकी रुंडमाळ[ पहिरे हे, हाडनके गहिने पहिरें नामको शिव मंगलदायक | 
दयसे अमंगलीक हे, मतवारे हैं, मत्त जन इन्हें बडे प्रिय हें ॥ १५ ॥ बरिपुंडधारी त्रिशूळ लियो 
तीन नेजवारे सपे भूषण करे तमोगुणी प्रमथ भूतनके ये पति ६ ॥ भूतनके नाथ शोचत्त्यागी 
दुददय शिवका अह्लाके कहेसो मने महासूधी सती व्याह दीनी, सो बडो खेद हे ॥ १७॥ मेत्रेयजी 

ले कि अपने अप्रतिकूल बैठे शिवको ऐसे निदाकर धी दक्ष जरसो आचमन कर शाप देतो भयो ड 
। ३८॥ ये शिव देवतानके यज्ञमें इंड विष्णु देवतानके संगमे भाग न ठेवे पावे, क्यों कि देवगणनमे ५ 
य अथम ह, अथवा दुवगण याता अधम हं यासा इने पहिले भाग मिले सबके संग नहीं ॥ १९॥ हे 
राजन्‌ परीक्षित्‌ | सभासदनमें जे मुख्य हे विज्ञे मनेहू कीनो, तोहू दक्षप्रनापति शिवको शाप केके | 
वहांसो निकसके अपने निज परको चलो आतो भयो ॥ २० ॥ शिवको शाप दियो जान शिवजीके ब 
गणने अअणी नंदीश्वर कोथित हो दारुण शाप दक्षकों देते भए, जो ब्राह्मण झाप देती बिरिया दक्षकी 
- डार करत ह उन शाप देते भए ॥ २३॥ जो काई या दक्षकों शाप देतो देख अद्रोही शिवसो | 

राहे करंगा, वो अज्ञानी पथक दृष्टिवारों तत्वसों विसुल होय ॥२२॥ छलके धमैवारे गृहनमें संसारी | 

सकी इच्छा करके जो आसक्त है वे वेदवादनमें नष्टुद्धि देके कर्मको केतरु घु्य सानो ॥२३॥ || Fs 
देहकों जीवकों इश्वर मानवेवारी बुद्विसो पशुवत्‌ ईश्वरकी गति शूळ खीकामी दक्षको थोरे कालमें 
मंक्राका मुख होउ॥२४॥ विद्या बुद्धि अविद्या कमेमयीमे ये जड होउ जित्ने शिवको अपमान कीनो 
ह वे सदा जन्मा मरा ॥२<॥ पुष्पकी समान केवळ मनको ही प्रतत्न कखेवारे वेदवाणीके मोह करवेपारे 
रोचक वाक्यनम मूढ भए महादेवके द्वेषी कवळ कममेंही रो रहो ॥२६॥ ब्राह्मण भक्षाभश्न विचार- || | 
रहित होय सब जगे सांय, जीविकाके अथे विद्या तप ब्रत कों, धर शीर सुखकरे अभे या जगतमें सदा 
मागत डाल याचक बने ॥ २७॥ द्विजकुठ की एसे शाप देते तुन महाकठोर त्रह्मशाप श्रीभ्गुनी दे २८ 
भर्‌ ॥ २८ ॥ जा कोई शिवके ब्रत धारे, जो उनके अजुवती होय चलें वे पाखंडी होय सच्छाश्नप्तों | | डर र 
अष्ट होय ॥२९॥ नष्टशोची मूढमति जटाभस्मधारी हाडनकी माठ पहिरे शिवदीक्षामें प्रवेश करें, | 
जहां मद्य मांसही देवताकी नाई माने हैं॥ ३० ॥ पुरुषनकी मयोदाके र।(खो तार वेद ओर 
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र 
तुम निंदा करो हो यासौ पाखंडको आसरो लेओ ॥३१॥ सनातन श्रेष्ठमागे ठोकनको यही है, यामें 
पहिलेके लोग स्थित भए यामें जनादन प्रमाण हे ॥ ३२॥ सो वो व्रह्म परम शुद्ध संतानको सनातन- 
मागे हे, याकी तुम निदा करो हो यासो पाखंडी होओ, जहां भरतराज देवता है ॥३३॥ मेत्रेयजी बोले 
कि जब भूगुको शाप देते सुन शिव विमन हैके अचुचरनसहित वहांसे चळे जातभए ॥३४॥ हे विदुर ! 
वेहू विश्व रचवेवारे सहह्न वपेको यज्ञ कर सर्वश्रेष्ठ पूज्य हरिको पूजते भए ॥ ३८ ॥ गंगायसुनाके संग- 
मम यज्ञांतस्तान कर नि्मेळ आत्मा कर अपने अपने धामको जातेभए ॥ ३६ ॥ 

आप्छुत्यावभरथं यत्र गङ्गा य्नयाऽन्विता ॥ 

विरजेनात्मना सर्वे खं स्वं धाम यय॒स्ततः ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां चतुथेस्कंधे दक्षशापवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


अध्याय ३. 
त्रेय उवाच-सदा विद्विषतो रेवं कालो वे प्रियमाणयोः॥ 
जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥ १ ॥ 

की बोले कि सदा ऐसे वेर करते स्थित रहे श्वशुर जमाईंको महाकाल व्यतीत भयो ॥ १॥ 
परमष्ठी ब्रह्माने जब सब प्रजापतिनके आधिपत्यमें दक्षको अभिषेक कीनो, तो याकों बडो गवे भयो 
॥ २॥ सा दक्ष वाजपय यज्ञ कर ब्रह्मवादिनिको तिरस्कार कर सब यज्ञनमें उत्तम बृहस्पतिसव नामको 
यज्ञ करतोभयो ॥ ३ ॥ वा यज्ञमें सब ब्रम देवर्षि पितर देवता शृंगार करि अपनी श्रियनको संग 
डक आये॥ ९ ॥ सती दाक्षायणी देवी पिताके यज्ञको महोत्सव परस्पर बातें करते आकाशमागेमें 
गात देवतानक मुखसां सुनतीभई ॥ ५ ॥ सब दिशानसों देववरनकी ख्नियें विमानपे बैठी प्यारेनको | 

i पदक कंठमे पहिरे सुंदर वस्र धारे नायरहीहें ॥६॥ अपने स्थानके समीप उज्ज्वल कुंडल धारण | 
i Fi विन देवतानकी ख्नियनको जाते देख सती बडे प्यारसों भूतपति शिवसों बाली 

। सतीजी बोली कि हे वाम शिव! आपके प्रजापति ससुरके यहां यज्ञको महाउत्सव प्रारंभ हे 

हमह वहां जायगी, जहां ये सव हा जांयहें ॥ ८॥ ता यज्ञमे अपने पतिसहित निश्चय सुहृद देख- 
री क का जायगी, मेंडू आपसहित वहांका पूजा लेवेको चलवेकी कामना करुंडू 
बहुत कास्सों Li ह भता सहित मेरी बहिन ओर मोसा त्लेहबुद्धिवारे माको देखेगी, हे मूड ! 
आप [ह सा महाऋषिनकरक करेभये यज्ञध्वजाको देखूंगी ॥ १०॥ यद्यपि ये आश्च- 

जापका मायासा निर्मित जिगुणात्मक जगत्‌ तुम्हारेमे प्रकाश कहे तथापि हेअज ! मैं द 
तुम्हारे तत्त्वकी न जाननवारी अपनी जन्मभूमि देखूंगी सो A NN | 
शितिकंठ ! ओरडू पति सखावारी लिये जायें हल मर इस मा र र. 
हे, बिनके समृहनसो आकाश शोभित हे ॥ १२ र देखा मनोहर हसवत्‌ श्वेत विमाननपे बेठके जाय 
केत हये र हे सुरवय्‌ | पिताके रके कोतुक सुन बेटीको दे 
कैस चायमान न हायह, पति, गुरु, पिता, सुहत्संबंधी इनके घरे गा तह 
शपत) १३॥ है रंहि मर जार आर हो मेत अ यह 

|| = 8 आपन मोको अपने अद्दीगमे दिव्य चक्षुकरक धारण करी हे, सो में परायना करूंड 


| ह” Cn अल १ दोहा-पिताभवन उत्सब परम न 
call = सेन परम, जो पर आयघु होय । तो में जाउं कपायतन, सादर देखन _ सोय ॥ 
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तुम मापर अनुग्रह करो ॥ १४ ॥ श्रीशुकाचायं बोले कि ऐसे शिवजीसो प्रिया वोली, तब सुहृद- 
प्रिय शिवजी हँसके बोले, ओर विश्व रचवेवारेनके सामने कहे मर्मभेदी कुत्सित दक्षके वचनरूपी . 
बाण सब स्मरण करतेभए ॥ १५॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे शोभने ! तुम्हारी कही ठीक हे कि 
विना बुळायेभी बंधुनके यहां जानो जो वे बळी अपने भद्के कोधसो दोषदृश्टि उत्पन्न न करें तो जायवो 
योग्य हं अथात्‌ भलई चाइ कोउ क्‍यों न होय पन जो वे अपनेको देखके राजी न होतो होय तो वाके 
यहां विना बुळाये कथू न जावे ॥ १६ ॥ योग्य होय हे परंतु कब कि विद्या तप धन शरीर अवस्था $ 
कुल ये छ संतनके गुण इ एही छः गुण जब कोड दुशको प्राप्त होय हे तब एही छः अवगुण हे जाय 
हे तब वा पुरुषकी बुद्धि इत हे जाय हे, अधिकमान बढ जाय हैं, तव गर्वीलोग बडेनके धामकों नहीं 
देखेहे ॥ १७॥ ऐसे विन असावधान चित्तवारेनको संबंधी समझके विनके घरकी ओरडू न देखें कारण 
कि वे छाग घर आएनका टटी बुद्धि कुटी चढी ऐसी क्रीपहशिसों देखे हैं ॥ १८ ॥ तेसो शजकरके 
मार्‌ बाणनसा पीडितांग दुःखी हो सोयो भयो अथोत्‌ घायल हेके मर गयो वो व्यथाको नहीं प्राप्त होय 

7 जसा अपन कुडबकनका ८6 बुद्धनक दुवचननसा पीडित ममंमे ताडित दिनरात तपेहे ॥१९॥ 
सुश्च ! ये सत्य इ कि दक्षकी प्यारी बेटीनमें तुम बहुत प्यारी मानी हों, तथापि पितासो तुम्हें मान 


[aN 


नहा मात हायगा, क्यो कि मासा दक्षत्रना पति दुःख मानहे॥ २० ॥ अहुकाररहित पुरुषनकी निर्मेल 
कात आर यश दुखक्‌ मनम दाह इवसा आतुर चित्तवारे पुरुष विनके उत्तम अधिकारपे तो पहुच 
नहीं सके केवल द्वेष कियो कर हैं जसे राक्षस इरिसें वेर कर है ॥ २१ 0 हैं सुमव्यमे। अपस्ता बडेकू 
दुस खडा हाना नञ्च होता प्रणास करना ये आपसम जो सब छोग करे हूँ सवातर्यांमी परपुरुष गुहाशय 
शवरका मान कर ह, कड दृहमानीकों नहा सो हम वासम ऐसे करते रहे ॥ २२ ॥ विशुद्ध शुद्ध | 
जताकरणका नाम इ कारण कि एस अन्तःकरणतो नारायणकी स्पष्ट प्रतीति होय हे या कारण एसे 
अन्तःकरणमंही इन्दिनसी अगोचर भगवान्‌ वापुदवका न नमस्कारद्रारा सेवन करूडूं ॥ व्युत्पत्ति ये 
कि “ वसंति भरूतान्यस्मिज्ञिति वासुः दीव्यतीति देवः धासुश्चात्तो देवश्च वासुदेव: । अथवा वसुभि 
पुण्येदीव्यतीति वासुदेवः 7॥ २३ ॥ हे वरोरू ! तुम्हारा दहकत्ता पता मरो द्रोही तुम्हें देखवे योग्य 
नहा इ, ताक अउचरहू सब मासां वर कर इ जो दक्ष विध स्ववेवारेके यज्ञमें निरपराधी माको 
दुपृचनसाँ तिरस्कार करत्तोभयो॥२४॥ जो मेरे वचनक उद्धवन कर चुम जाआंगी ता तुम्हारो कल्या- 
ण न होया, क्या कि आतिप्रशासतको अपने स्वजननतो तिरस्कार सदा मरणके बराबर हायह ॥२९॥ 


4।द ब्राजप्यस्यावहाय मद्वचो मंद्र भवत्या न ततो बवष्यात ॥ 
सभावतत्य खंजनातपरानवा यद स सच्चा मरणाय कल्पते॥ २५॥ 
इति औमद्भागवतभाषाटीकायां चतुथेस्कन्ये उमारुइसंवादवणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


982 
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अध्याय ४ ह 
मनेय उवाच-एतावढुक्ला विरराम शंकरः परन्यगनाशं ह्यमयत्र चिन्तयच्‌॥ 
सुहदृद्क्षः परिशाङ्किता भवान्निष्क्रामती निर्विशती द्विधाऽऽस सा॥ १॥ 


अभिन्रेयनी बाळे कि श्रीपहादेवनी ऐसे अपनी पत्नांक अंगको नाश दोऊ ओरसो चितवन कर | 
| शिप शक ऐसे कहि चुप्प भएापताके देवेशी इच्छकेर शाखि हो सती कभू शिवके समीपसों बाहर || | क 
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आपे कभू भीतर चठीजाय ऐसे ढुब्धामें परगई ॥ ३ ॥ सुद्धदनकी देसमेकी इच्छा नाशसो ुर्मन हो 
हसो रोवती आंसू बहाती अति विह्ृळ कांपतीभई जिनके समान कोई दूसरा नहीं ऐसे शिवको 
रोपसो भस्म करवेके समान देखनलगी ॥ २ ॥ तहांते स्वास लेती निकसके शिवको त्याग, शोकरो- 
पसो व्यथितडदय हो स्रीस्वभावसों विभूढ बुढि, प्रेमसो जिनने अपनो अद्धांग दीनो विन संतनके 
प्यारे शिवसों विदा होय पिताके घरको जाती भई ॥३॥ शीघ्र जायवेवारी एक सतीक पीछे जिनेत्रके 
अनुचर हजारन पार्षद यक्ष मणिममदादिक वृर्षेहकी आगे करे शीजतासो व्यथा दूर कर जाते 
भए ॥ ४ ॥ मेना गेंद दपण कमल सुपेद छत्र पंखा माठा आदि लिये गावते भए नगारे शंख बाँसुरी 
लिये सतीको वैळपे बेठाय प्रसन्न हेके चळे ॥ «॥ सब ओर वेद्प्वनिसो जहां पशु यज्ञकी शोभा बढी 
है ओर सब ओरसो ब्राह्मण ऋषि देवता साधुनसो पारिपृ्ण काष्ट माटी लोह सुवण कुश चामके बनाए 
भए भांडे जहां घरेहे वा यज्ञशाळामें सती प्रवेश करती भई ॥६॥ वा आई भईको वहां काउने दक्षके 
डरसों आदर न कीनो एक मा बहन तो आदरसो प्रेमके आंशु भर आनंदसो मिली ॥७॥ बहिननकी 
क्षेम समर्थ वातासो मातासो माकी बहिननसो बडे आदरपूर्वक आसन सत्कार पाई भई सती पिताके 
सत्कार नहीं करवेसो अतिआनंद न भई और मेया मावसीनने जो आसन सत्कार दियो वाय सतीने 
नहीं ग्रहण कियो ॥८॥ या यज्ञमें जब रुद्रभाग नहीं देखो तब पितासो समर्थ शिवेको अनादर कियो 
' जान सती सभासदनकों कोधसो ऐसे देखनलगी मानो भस्म कर देयगी ॥ ९॥ वृह देवी सती शिव- 
जीके तिरस्कार देवेसो दक्षके मारवेको उठे भूतगणनकों अपने तेजसौ निवारण कर शिवर वेर कर 
नवारे कमेमागेके अभ्याससो अभिमानी दश्षकों सबके सुनते २ रोषकर प्रगटही धिक्कार देनलगी ॥१०॥ 
औसतीजी बोली कि सब देहधारिनके प्रिय आत्मा शिवजीसों ठोकमें न कोई बडो है, न कोई जिनको 
शड हे आर न कोई जिनको मित्र है और जो समस्तके आत्मा हेंके काउसो वेर नहीं करे है तिनमें 
तुमार विना कोन बेर करेगो॥ ३३ ॥ हे दविज! तुम समान निनदुक असाधु पुरुष दसरोके गुणनमेसो 
दोपदी ठेयहे और कितने एक मध्यस्थ ज्ञानसो गुण दोप ग्रहण करे हैं ओर जो दोष नहीं ठते वे महान्‌ 
कह जाय हैं यही साधु हे केवल गुणही महण करवेवारे महत्तम हैं जो दोषनको स्वीकार नहीं करे हे 
ओर थोडे गुणनको बहुत मानते हैं एस महात्मको तेने अपराध कियो हे ॥१२॥ शरीरकोही आत्मा- 
का मानववारे असत्‌ पुरुष सदा महात्मानकी निदा करें तो ये आश्रय नहीं हे, कारण कि ईपों कर- 
| वसा महाउरुपक चरगनका रजसां विने तभ दूर हे गये हैं उन्हें यही उचित हे॥ १ ३ ॥ जो शिव 
क तो मनुष्यनके सब पापनको नाश करे जिनकी आज्ञाकी कोई उछ 
हवि दिव रात संकट न शिवको दवष करा हो यासों तुम अमंगरूप हो ॥ १४ ॥ 
त त दुख सब हटत वैरी घटत वहां नित माळ बटत जब शिवाशिव नटत ” 
|| के परणकमलको जह्मरसमदकी चाहवारेनके मनरूप अमर सेवन दोहे जे ठोकके सव अथे 
|| हरी आशीवोद वपोयवेवारे हे विश्वके इंटर आप ट्रेप करोहो॥ शा 
ब्रह्मादिक शिवको नहीं जानेहे, क्योंकि उमशानमें डा आप दर्प कराह ॥१९॥ ठुमाए [सवाय क्या 
|| कपाउनकी माठा थारे पिशाचनमें बसे हैं, तो मटा फेल(य मसानकी मार्य भस्म ओर मनुष्यनके 
| ९११ नि & ताहू उनके न{रणकी रज ब्रह्मादिकि मस्तकमे धारे हैं वे 
| छा ॥ २ दक्षने अपने यज्ञके स्तंभमें वि 
हामी ही ही पञ निकाश दिया जाया यही २ Deo ह, 
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तीनी ॥ सादर भलेहि मिली एक माता । जननी मिली बहुत 

[a ~ ha ~ ~ हि 
॥ दियाथा कि जो कोई शिवका नाम उच्चारण करेगा वह चां 
सतीकों क्रोध हुआ ॥ 


ता भवन जब गई भवानी । दक्षत्रास काहु ^ रा 
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अमंगलरूप हे तोहू शिव हे ॥ १६ ॥ धर्मरक्षकके सन्सुख निरंकुश देके जो शिवादिकी निंदा करें जो | 


[od he 


वा निदकको मारवेको समर्थ न होय तो कान मूंदके वहांसो चलो जाय समर्थ होय तो बपूर्वक 


तते उत्पन्न ये देह में न राखूंगी, कारण कि तू शिवनिदूक हे, जो कोई अन्न मोहसों खाय ठियो हे 
तो वा अन्नको उच्छार करनो यही विशुद्धि हे, वो अन्न निद्य हे॥ १८ ॥ अपने धर्ममें रविवारे 
महासुनिकी मति बदके विधिनिषेध वाकयनमें नहीं वते हे, जेसे देवता मनुष्यनकी गति प्रथक् दे, 
ऐस प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण धमंमें स्थित जीवको परधम वा पर पुरुपकी निंदा करनी उचित नहीं ॥१९॥ 
प्रवृत्तिक्म अभिहोमादि निवृत्तिकमे शमदमादि ये दोनोंही सत्य हे याहीसो ये वेदमें दोनोंही बहुत 

विचारक कह रागी अधिकारीको प्रीति करवेवारेनको प्रवृत्तिक्म कानो विरक्तको निवृत्ति कर्म करनो 
उचित हे और इन कमेनके एक संग करवेसो विरोध परे हे परब्रह्म शिवजीमें तो दोनों क्मनको काम 
नहीं॥ २० ॥ हे पितः | जो पदवी हमकों प्राप्त हें वे तुम्हें न मिलेगी जो पदवी विनके अन्न खायवारे 
प्राणपोषी यज्ञशाळमें हवनके धूममाग प्रीति करवेवारेनको नहीं प्राप्त होय है किंतु वे धूममार्गी विन 
पदवीनकी चाह करतेही रही जाय हे वे हमारी पदवी ऐसी हे कि जिनकी अप्रगट चिह्न अवधूत 
सेवा करें हैं अथवा ( अव्यक्ताठिगा ) ये पद्वीनको विशेषण हे अर्थात्‌ जे पद्मी काड हे ग्रेमळूम नहीं 
परइ ॥ २१ ॥ शिवापराधी तुमसो उत्पन्न कुत्सितजन्मके या देहसो पूर्ण मोको तुमसरीखे दुननसो 
राज आवे हे वो जन्म धिक्कार हे जो महात्मानकी निंदा करें ॥ २२ ॥ भगवान्‌ शिव वृपध्वजी हांसीमें 
कभी 'हे दाक्षायिणी' ये गोत्र उचारेंगे तो मेरो महादुमेन होगो, सो यह नमे झुसकान शीघ्र दूर करूंगी, 
तेरेसे जन्म्यो ये अंग त्याग करूंगी ॥ २३ ॥ मेत्रेयजी बाळे कि हे श्न ! ऐसे दक्षसे कहि शांत | 
वाणी हो उत्तरको मुख कर बैठ आचमन कर पीताम्बर धारे नेत्र मूंद सती योगमागेको अनुसंधान 
करती भई ॥ २४ ॥ आसन जीतकर प्राण अपानको बरावर कर नाभिचक्रमें उदानवायुको उठाय 
बुद्धिसों हृदयमें स्थित कर अनिंदित होय वा वायुको कंठसो थुऊुटिके मध्यमे प्राप्त करती भई 
॥ २५ ॥ महाबडेनम बडे शिवजीने जाकों आदरसो गोदीमे राख्यो, ऐसे अपने वा देहको त्यागती 


दक्ष प्रनापतिपर रोपकर मनस्विनी सती अपने देहमें पवन अग्निको धारण करती भई ॥ २६ ॥ 
तब जगहुरु अपने भतोके चरणकमलके मदकोही चितवन करती हतकल्मप देहकों देख समाधिकी 


अग्निसों जरावती भई ॥ २७ ॥ वा समय देखबेवारेनको भूमिमं आकाशमें महा अद्भुत हाहाकार 
होतो भयो कि खेद्सो पूज्यतम शिवजीकी प्रिया दक्षसो कोप कराईभई प्रण त्यागती भई ॥ २८॥ 
अहो प्रजा ! या चराचर प्रजापतिकी दुरात्मता दखो नासो अनाहता बेरी सती सदा पूज्य ग्राणनको 
त्यागंती भई ॥ २९ ॥ सो ये महाक्रोधी डद्यवारो ब्रह्मद्रोही छोकमें महा अपकीतिको प्राप्त होयगो | 
शिवद्रोही दक्ष अपने अपराधसो मरती अपनी कन्याको मने नहीं करतो भयो ॥ ३० ॥सब जन ऐसे 


कहि रहे हे कि सतीको यह अद्भुत देहत्याग देख आयुध उठाय शिवपाषेद दक्षकूं मारवेको उठे॥३१॥ 


उनके ओयवेकी वेग भगवान्‌ भरगुजी सुनकर यज्ञ नाशकनकों नाशक यजुमैत्रकी आहुती दृक्षिणकी || 
अग्निम होमते भए ॥ ३२ ॥ भूगुके हवन करवेसो अपने तपके बलतो अशत पियेभए हजारहों ऋभव 


नामक देवता उत्पन्न भए ॥ ३३ ॥ अधजरी लकडी हाथमें लिये सुन्दर त्रह्मतेजसो बढे शिबके 


गणनको मारते भए जासो वे सम प्रमथ गुह्यक शिवके पापेद सब दिशानकूं भाग गये॥ ३४॥ | 
Ee पातिक कारण रतनसी. तजी सती निज देह । छाखन गारी देत अब, पतिको छांड सनेह॥ | 
“६ हः प ह्य न ~ 
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तेरलातायधेः सर्वे प्रमथाः सहगुह्यकाः॥ ` 5-5" सरमया सहका. 
हन्यमाना दिशो मेजुरशद्वि्रह्मतेजसा॥ २४॥ य 
मः वाटीकायां चतुयेस्कन्धे सतीदेहत्यागो नाम चतुर्था$च्यायः ॥ ४ 

इति श्रीमद्वागवतभाष तु 


अध्याय ५. 

च-भवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌ ॥ 

स्वपार्पदसेन्यं च तद्वरभुभिविद्रावितं क्रोधमपारमादधे॥३॥ | 
मैत्रेयगी बोळे कि दक्षप्रजापतिकी तिरस्कार करी भवानीको नाश शिवजी नारदसो सुनके ओर 


मेत्रेय उवा 


|| अपनी पापेदनकी सेना वा यज्ञके ऋभुनामक देवनसो भगाई सुन झंकरको महाक्रोध आयो॥ १॥ 


क्रोधकर दांतनसो होठके पुट दाय जटी रद झट उठकर इसे, और गंभीर नाद कर विजुरीकी अशि 
समान वारनकी उग्र कांतिवारी जटाका भूमिमें उखाडकर पटकते भय ॥ २ ॥ तब बडा दयार 
शरीरसो स्वगतक लंबो, सहस्तवाहु, मेषसमान वणे, तीन सूयसमान नज, करार डा पळता भर 
अग्निवत्‌ मूडके वार, कपाळनकी माला पहिरे, अनक उठभए आउब लिये खडी भयो ॥ ३ ॥ हे 
शिव! कहा करूं ऐसे हाथ जोड खडे भए वासो भगवान्‌ भूतनाथ बोले यज्ञसहित दुश्षकां मारो) है 
दर! हे भट ! मेरे सव भरनमे तुम अग्रणी हो, मेरे अंशसो तुम जन्मे हो ॥ 8 ॥ है बिदुर ! कुपित 
दरने ऐसे आज्ञा कीनी सो वो वीरभद्र देवदेव शिव समर्थेकी परिक्रमा करतां भया, विस्मय ओर 
अप्रतिहत वेगसो वह अपनेको दूसरे महाबळवाननकी शक्ति नाश करवेको पूण जाननलगी ॥ & ॥ 


|| अत्यन्त नाद करते रुद्रपाषंद जाके साथ चळे जाय, भयंकर शब्दकर जगतकी नाशक मृत्युको नाश 


करवेवारो त्रिशूळ लिये दोडा उस समय उसके चरणे नृपुर शब्द्‌ करतेथे ॥ ६ ॥ तम ऋत्विन यज- 
मान सभासद उत्तरकी दिशामें उडी रेणुको देख ये अंधकार कहां है ये रन कहांसू आई ऐसे द्विज ओर 
ब्राह्मणाकी ख्नियें चितन करती भई ॥७॥ पवन नहीं चले है चोरभी नहीं ई, कारण कि उम्रदंडदाता 
्राचीनबहि राजा जीवे हे, गोबोंके आगमनको समय नहीं फिर ये उडीभई धूर कहांसे आवे है क्या सब 
लोककी प्रय होयगी ॥८॥ प्रसूति आदि खनये उद्विम् मनकर बोलीं ये याहीको अपराध हे, जो सब 
बैटीनके देखते देखते निरपराधिनी सुता सतीकी अवज्ञा करतोभयो ॥ ९ ॥ जो शिव अंतकालमें जटा- 
समूह फेळाय अपने जिशूलके अग्रसे दिगनेंद्रनको छेदे हैं, सब अस्नयुक्त भुजारूप ध्वजाको विस्तार क्र 
नाचते ओर उच्च अद्वहास करतेहें जिस हास्यके गजेनसे दिशाय फटजाती हें॥ १० ॥ जिनके क्रोधसे 
तारामंडळ विखरगया है क्रोधसे भरी भें ओर तीक्ष्ण डाढेसे दुःसह तथा असह्य तेजस्वी महादेवजीके 
ऋष कराकर त्रह्माकाभी मंगल नहीं होताहे॥ ११॥ महात्मा दक्षके यज्ञमें बहुत जन उद्विग्न हृष्टिकर 
जब इस प्रकार कहनेलगे उसी समय महाभयदाता हजारों उत्पात स्वगेमं भूमिम सब ओरसे होनेलगे 
॥१२॥ हे विदुर ! इतनेमेंही अनेक आयुध लिये काले पीछे मकरकी समान पेट ओर सुखवारे वामन 
भादि अनेक प्रकारके रुद्रानुचरनने वा यज्ञको आयके घेरलियो॥१३॥ रिवजीके किन्ही गणनने तो यज्ञ- 
झाळाके पूर्व पश्चिमस्तभके पास प्राग्बंश किन्हीने पश्चिम ओर परनीशाठाक तोडो यज्ञशालाके आगे 
स्थित सभामंडप किसीने तोडो, सभाके आगे अग्नि धरवेकी शाळा काउने तोडी कोईने यजपानको 


| षर तोडो, कोई पाकभोजनझाळा तोड डारी ॥१४॥ कोईने यज्ञके पात्र फोड डाले कोईने अग्नि नाश 
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करदीनी, कोईने कुंडमें मृत दीनो, कोईने वेदी परीखाई सब भेदन कीनी ॥ १५ ॥ ओरनने | 
वाघा कीनी काउने स्रियनको तन कियो ओरनने देवता पकडलीने, जे पास हे विने पकडे जे 
भाजे विन्हें पकरे ॥ १६ ॥ मणिमान भूयुकी बांधते भए, वीरभद्र प्रजापतिको चंडीश प्ूषाको पक- 
डते भए, नंदीश्वर भगवदेताकों पकडतेभये ॥ १७॥ सब ऋत्विज सभासद्‌ सब देवता शिवके गण- 
नसों पीडित पत्थरनकी मारसों अत्यन्त पीडित हो भागते भये ॥ १८ ॥ खरवा हाथमें लिये 
हवन करतेभए भूगुका मूंछ भगतान्भवगण वीरभद्र उखांड लेते भये, क्योंकि शिवशापके समय 
मूछ दिखायके भूय हसे हे ॥ १९ ॥ परे भये भगदेवताके नेत्र क्रोधकर भगवान्गण उखा- 
डते भये, जो सभामें बेठे शाप देती वक्त सूचना करतोभयो ॥ २० ॥ नेसे कलिंग राजाके 
दांत बलदाउने झाडे, तेसे पूपाके दांत झाडते भए, जब दक्ष शिवको शाप दे रहेंहे वा समय 
यह दांत दिखायके बहुत हंसे हे ॥२१॥ दक्षकी छातीपे चढ पेनी धारकी तळवारसो >यंत्रक वीरभद्र 
वाको शिर काटेको उद्यत भए तोहू न सामथ्ये भई ॥ २२ ॥ मंत्रसहित शास्रनसोइू शिवगणद्वारा 
जब त्वचा वाकां न कट सकी तब बडो विस्मय भयो थोडी देर पशुपतिको ध्यान कीनो ॥ २३॥ 
पशुनके पति वीरभद्र वा यज्ञमें कंठ घोटके दक्षके मारवेकी उपाय देखके यजमान पशुरूप दक्षको 
शिर परक्रमपूवेक देहसो उखाड देते भर ॥ २४॥ बहुत अच्छो भयो ये वाके कमंकी जहां तहां 
भतश्रताप्शाचनम्‌ प्रशंसा भई, ओरनको यही बुरी लगी ॥ २५ ॥ रुद्रगण दक्षिणामिमें दक्षको शिर 
हवन करते भए. क्रोषके मारे वो देव यज्ञ स्थान जरायके केलासुको चले गएं ॥ २६॥ 

जुहावंतच्छिरस्तस्मन्दक्षिणाग्रावमर्षितः ॥ 

तहूवयजन दर्व्या ग्रातिछइह्यकाळयस्‌ ॥ २६ ॥ | 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां चतुर्थस्कंथे वीरभद्रेण दक्षयज्ञविध्वंसनवणेनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


Se ये 


अध्याय ६, 
मत्रेय उवाच-अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकेः पराजिताः ॥ 
गूळपाड्शांनाखशगदापारघसहरः॥ 9॥ 
श्रीमेत्रेयजी बोळे कि याके अनंतर रुद्रकी सेनासो पराजित सब देवगण शूळ पट्टिश निश्चिंश गदा 
परिघ सुदूरसो पीडित हो॥१॥ टूटे कटे सम अंगवारे ऋत्विक सभासद वहांसो जाय भयभीत ब्रह्माको 
नमस्कार कर ये सब वृत्तांत कहितेभए ॥ २ ॥ प्रथमसेही ये सब होनहार जान कमलोद्भव ब्रह्मा ओर 
विश्वात्मा नारायण दक्षके यज्ञमे नहीं गये हे ॥३॥ तेजस्वीनको अपराध करनो सुन त्रह्माजी बोले कि 
॥ ४ ॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि तुम सभ अपराधी हो जो दूरसो यज्ञमे शिवको भाग न दीनो, शीघ्र 
प्रसन्न होयवेवारे शिवके चरणकमळ पकडकर शीघ्र शुद्ध चित्त कर प्रसन्न करो, तो सब क्षमा करेंगे॥५॥ 
१ वीरभद्रके आनपर ऋषियोंने इस कारण वेदमंत्रोका आवाहन नहीं किया उन्होंने सतीकी ' भस्म देख अशुचि 
होजानेसे जान लिया था कि अब शीत्र यज्ञ विनष्ट हो जायगा इसी कारण मंत्रोंका विसजेन कर दिया था॥ - 
` २ तेजीयसि कृतागसि सति तत्र तेजीयासे बुभूषतां प्रतीकारं कर्तु इच्छतां पुंसां सा बुभूपा आयेण क्षेमाय न भूयात् | 
इत्यन्वयः ॥ अर्थ या छोककी यह है ब्रह्माजी कहे है कि देवताहों जो तेजस्वी पुरुषपे अपराध कोई अनुचित कमे || 
वन जाय तो विनसो कछु न कहे वाय सहि लेय और जो विनके किये अनुचित कर्मके बदले विनसो प गे लेवेके 
लिये कछु करवेकी इच्छा करे तो वो इच्छा करनो बदले लेवेतारेके क्षेम ' नाम कल्याणक लिये नहीं होय हैं अर्थात || 
परिणामे नुकसानही होय है ये अर्थे है॥ ' RN hoki btu Medd, 0 ‘rfid 
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(१२) ४& श्रीमद्भागवतभाषा कैं _ 


जी इम ये चाहें हें कि दक्ष जीवे, यज्ञ फिर होय, जिनके कोपसो लोकपाल्सहित छोक नष्ट हे 
जाय है, तिन प्रियरहित देवको शीत प्रसन्न करो, दुष्ट दक्षक वचननसो इनको छढय विध रहो र 
॥ &॥ हम यज्ञ भगवान्‌, तुम सब ओर देहधारी सुनिजन जिनके बलके तेत्वको नहीं जान इ, त 
प्रमाण, न बळवीये जानेहे। उन अपने आधीनवारेको कोन उपायसं जानसके ॥ ७ ॥ हाजी ऐसे 
देवनसो कहिके देवता पितर प्रजाके ईश्वरकी संग ले, अपने स्थानसो निपुरदोही प्रसुके मिय श्रेष्ट पर्व 
तोत्तम केळासको जाते भए ॥८॥ जहां जन्म, ओषधि, तप; मंत्र, योग, इन्हसो सिद्ध देवता किन्नर 
गंधवे अप्सरा वास करे हैं ॥ ९॥ नानाप्रकारकी मणिमय श्ंगयुक्त अनक प्रकारकी थातुसो विचि- 
ब्रित, जहां अनेक प्रकारसो वृक्ष ओर ठतानसो गुच्छा लटक रह है मृगादि क्रीडा कर रहे हैं ॥३०॥ 
जहां नानाप्रकारके निमेठ झरना झरते जहां नानागुफानके समीप भूमिमे विहरती भई पतिस डित 
सिद्धनकी ख्नियनके विहारस्थान हैं ॥ 9५॥ जहां मयूर अपनी केका वाणी बोल रहे हैं, मदांध भौरा 
गुना रंहेहें कोकिळा डुर शब्द कर रही हैं पक्षी कून रहेंहें ॥३२॥ वृक्ष कामदायक ऊंची शाखानके 
हलवेसों मानो पक्षीनको बुळावे हैं, ओर मत्त हाथी जो डाळ रह है सा यह माळूम पर इ माना पवत 
चळ रह्यो है झरनानकी ध्यनिसो बातंसी करते माळूम पडे हे ॥३२॥ मंदार पारिजात साठतो शोभित 
हे, तमाळ, शाळ, ताळ, कचनार, असन, अडेनसो शोभित केलास हे॥9४॥ आम, कदम्ब, कहप- 
वृक्ष, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक) बकुल, कुन्द, ऊरपक ॥ हि ५ || वेग अण, शतपत्र श्र 
वांस ओर जात नाम चमेली कुब्जक मछिका माधवीकी ठतानसो शोभित है ॥ १६॥ ढाक, शूर, 
|| पीपर, पाकर, न्यगरोष, हींग, भोजप्रज, ओषधी, सुपारी, मोटी सुपारी, जामन ॥३७॥ खजूर, आमरे, 
आम्रातक, प्रिया, मधूक, इंगुदी ओर अनेक वृक्ष जात जातके हें, वेणुकीचकनसो शोभित हे 
FE . ॥ १८ ॥ कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतपत्र वनमें शोभित हे, कमलिनीमें कूजवेवारे मनोहर पक्षी 
बृंदनसो शोभित है ॥३९॥ मृग, शाखामृग, वानर, शूकर, सिंह, ऋक्ष, रोही, गवय, टीडी, भिडिया; 
र्रु, महिप आदि पझुनसो सघन हे ॥ २० ॥ कणेनमे आंतनवाळे पशु, एक पदके जीव, घोड़ाके 
समान मुखके जानवर, वृक, ल्यारी, कस्तूरीमृग फिर रहे हे केराके समूहनसो रुकी भई कमलिनीयुत 
सरोवरनके पुलिननकी शोभा होय रही हे ॥ २१ ॥ नंदानामकी गंगा चारों ओर वहे हे, सतीजीके 
ल्लानकी सुगेधसो पुण्यरूप हेरही हे, भूतेश शिवजीके पवेतको देख देवता विस्मय होते भए ॥२२॥ 
तहां रमणीक अरकानाम्नी पुरी देखते भए, सुगंधिक नामको वन देखतेभए जा वनम सोगंधिकनामके 
कमल खिल रहेहे ॥ २३ ॥ नंदा अळकनंदा दोउ पुरसो बाहर सरिता हैं, श्रीहरिके चरणकमळरजसों 
वे नदी अत्यंत पवित्र हैं॥ २४ ॥ हे बिदुर ! जहां रतिसो कापत हो देवतानकी ख्नियं अपने स्थानसो 
उतरकर स्नान करे हे, अपने पुरुपनपर जल छिरकती भई खेले हैं ॥ २५॥ जिनके ख्रानके धोवनके 
नवीन केसरसम पीर जलको बिना प्यासहू गन पौरे हैं, गन गजीनको प्यावे हे ॥ २६ ॥ चांदी सुवणे 
महारत्नके विमान सेकडे सघन हैं पुण्यजननको ख्रीन करके सेवित हे, नेसे बिजुरी मेघमें शोभित 
होय है ॥ २७॥ ऐसी कुबेरकी अलकानाम पुरीको त्याग ओर सुगेधिक वनमें पहुँचे जहां मनोरथ 
पूरण कखेबारे वृक्षनसों सघन चित्र विचित्र माळा फल पत्र हे ॥२८॥ छाल कंठनाम कोकिल पक्षीनके 
स्वरसो शोभित भमरनके मनोहर शब्द होयहे, मधुर इंसकुळ प्रिय कमलयुक्त जलाशय हे॥२९॥ वनके 
हाथिनकरक पिसे हरित चन्दन वृक्षनकी वायू करके यक्षनकी खरीनके मनकों वारंवार मर्थ हैं॥३०॥ 
मूंगनकी सीढीवारी बावरी कमठनकी माटनसो शोभायमान हेरदी हे किपुरुपन करके प्राप्त नाम जाके 
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_ तीनसे कोसमें चोडो, सब ओर सघन अचऊ छायावारो पक्षीनके घोसळें रहित तापसो वर्जित हे 
॥ ३२ ॥ ता वृटके नीचे महायोगमय मुधुक्षुनके रक्षक क्रोध त्यागे अंतककी समान बेठे शिवको देवता 
दशन करते भये॥ ३३॥ सनंदन आदि शांत शरीरी महासिद्ध शांतस्वरूप शिवकी उपासना करतेहें 
तथा राक्षस यक्षनके पति इुबेरहू सेवामें तत्पर हे ॥ ३४ ॥ विद्या तप योग मार्गमें स्थित, सबके ईश्वर 
विश्वके सुद, वात्सल्यतासों सब लोकनको मंगठदायक ॥ ३५ ॥ तपस्विनके प्राथेनीय चिहृघारे 
भरम लगाए, जटाधार, गनचम आढे संघ्याके मेघपंक्तिकी कांतिके समान देह ओर चंद्रलेखा घारे 
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हें॥३६॥ कुशासनपर वेठे सजननके सामने पूछते भए नारदके अर्थ शिवजी वा समय सनातन ्रह्मको 
|| उपदेश करतेह और बहुतसे संतजन सुन रहे हैं ॥ ३७ ॥ वांए पादपद्मको दहिने उसपर धर जांघपर 
|| दहनी बाहु करे दहिने बाहुके प्रकोष्ठ अक्षमाठाकरके तकंसुद्रा धारे बेठे हैं, सो तकैसुद्रा योगशाद्धमें 
| ह. एकपाद्म्थकरिमन्वि्यसेदूरुसंस्थितम्‌। इतरस्मिस्तथा वाहु वीरासनमिद स्मृतम.॥ १ ॥ तक्रा 
|| चोक्ता-तजेन्ययुष्टयोरय मिथः संयोज्य चांगुलीः॥ प्रायं बंधनं प्राहुस्तकंमुद्रेति मांतिकाः॥२॥॥३८॥ 
अह्मसुखकी समाधिमे स्थित, सबसो विरक्त गिरीश योगज्ञानी सव मनूनके आय मनु शिवजीको हाथ 
जाडकर सब लोकपाल सहित मुनिलोग प्रणाम करते भर ॥ ३९ ॥ सुर असुरनसों वंदित चरणवारे 
| शिवजी र्माजीको आयो देख उठ खडे होकर सर्व पूज्य विष्णु वामनजी नेसे कश्यपकों प्रणाम करें 
| तैसे शिवजी ब्रह्माको प्रणाम करते भये ॥ ४० ॥ तेसेही ओर सिद्वगण महपिनने जे शंकरके निकट बैठे 
| है ब्रह्माको प्रणाम कियो या प्रकार प्रणामको प्राप्त हो त्रहमजीने हास्यपूर्वक चंद्रशेखर महादेवजीसो कहो 
2 । ४१ ॥ न्रह्माजी बोरे कि हे इश ! आप जगतके स्वामी जगतूकी शक्ति बीजरूप प्रकृति पुरुषके 
|| कारण भंदरहित और निर्विकार हो में आपके जानो हूं ॥४२॥ हे भगवत्‌ ! स्वरूपधारी शिवशक्तिरूप 
| तुमही हो, विश्वकी रचना पाठन संहार ये सब आपी मकडीकी नाई करे हो ॥ ४३ ॥ वेदकी रक्षा 
|| करवेके निमित्त आपनेही दक्षके द्वारा यज्ञ करायो हे जगतूकी मयोदा आपही की कीई है जाको व्तपारी 
| महण अद्वासो घार ह ॥४४॥हे मंगळरूप ! शुभकर्म कतोको स्वगे परलोक दाता तुमही हो अशुभ 
|| कम करववारनको भयंकर अंधतामिश्र तुमही देओहो, फिर या नियमसो विपरीत फल केसे मिल सकहे 
|| ॥४५॥ तुम्हारे चरणनमं अपित मन आत्मावारे ओर सब जीवमात्रमें आपको देखवेवारे तथा सम जगतमें 
अपना रूप देखवेवार श्रेष्ठ पुरुषनकोहू बहुधा अज्ञानिनकी समान क्रोधसो तिरस्कार नहीं है सके हे 
तब आपकी तो कथाही कहा हूं ॥ ४६ ॥ प्रथक्‌ बुद्धिवारे कमें इष्टि राखनहारे दुष्ट हृदय पराएकी 
संपदा देख हृद्यमें जळनहारे ओऔरनको कटुक वचन तथा मर्मभेदी वचन कहनवाले ओरनको दुवेचन- 
नसो पीडित करे परन्तु इन देवहतनको आप न मारे वे तो आपही बिचारे मरे परे हैं॥ ४७॥ जा 
दशम जा समय दुरंत कमलनाभकी माया करके परथग्दष्टिवारे मोहित हे जाय है, तब तहां साधु 
विनपे कृपा करे हे, देववल्सो उनपे क्रोध नहीं करे हे ॥४८॥ आप तो परम पुरुषकी कठिन माया 
ल्त नहीं हो समस्तके दरष्टा परन्तु वा मायाकरकै लिप्त सदा कर्ममें लगे पन हे प्रभो! तुम कृपा करवे 
योग्य हो ॥ ४९॥ हे सुद्र ! वह यज्ञ हे मनु यह यज्ञ जामें यज्ञ करनहारे अज्ञानिनने यज्ञफूळः 
दाता आपको यज्ञको भाग नहीं दियो याहीसो आपने जाको विध्वंस कियो ऐसे अपूण प्रजापतिके 
यज्ञको उद्धार करो ॥ ५० ॥ ये इमारो यजमान जीवे, भगकों नेत्र मिले भूगुके मूळ आंबे पूषाके 
पूववत्‌ दांत निकसे ॥ ५१ ॥ ओर देवतानके वा ऋत्विजनके जे जे अंग आयुध 
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आपको यज्ञभाग होय हे यज्ञहन्‌! रदके भाग करके ये यज्ञ तुम्रो पणे होय ॥ ५३ ॥ 
| एष ते रुद्र भागोऽस्तु यदुच्छिष्टो$्वरस्यवे ॥ 
यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां चतुथेस्कन्थे रुद्रसांत्वनवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ 


| अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति ॥ 9 ॥ 

'श्रीमेत्रयजी बोठे कि हे महाबाहो ! ऐसा ब्रह्माने जब प्रार्थना करी तब प्रसन्न हो शिवने जो कह्यो 
सो तुम सुनो ॥ 9 ॥ श्रीमहादेवनी बोले हे प्रजेश ! बाळकनको अपराध न तो इम कहें, न चितवन 
करें देवमायासो तिरस्कृत पुरुषनको मेंने दंड धारण कीनो हे ॥ २ ॥ दृक्षप्रजापतिको शिर जराय 
दीनो हैं याते बकराको मुख वाके होय, भग देवता मित्रके नेत्नप्तों देखे यज्ञमें भाग लेवे ॥ ३॥ 
पूषा पिसे भएको खाय और यजमानके दांतनसो भक्षण करे जिनने मोको यज्ञोच्छिष्ट दीनो वे देवता 
सरवोगसो पूरे होय ॥४॥ अश्विनीकुमारके बाहुसो पूपाके हाथको काम होय ओर अध्व जेसे पहिले 
हे तेसे होय भ्रगुके बकराकी डाढी होय ॥ ९॥ मेत्रेयजी बोळे कि हे विदुर तब सब भूतमात्र शिवकी 
वाणी सुन प्रसन्न भए, साधु साधु बोले ॥ ६॥ ताके उपरांत शिवसो आज्ञा छे ऋषिस हित इंद्रादिक 
सब देवता शिव ब्रह्माको साथ ठे वा देवयजनस्थानको जाते भये ॥७॥ तहां संपूणेतासों यज्ञ कराय जो 
भगवान्‌ शिवने कह्यो सो सब वेसेही कर दियो याज्ञिक पशु बकराकोही शिर दक्षके गाय दियो कारण 
कि दक्षको शिर जळ गयो हो ॥८॥ शिर जोडके जब शिवजीने दक्षकी ओर देखो तो वह दक्ष सोये 
हुए पुरुपकी समान उठ बेठो आगे शिवजीको देखो ॥९॥ तब शिवके द्ेपसो कळुपी आत्मा प्रजापति 
दक्ष शिवके दृशेनसो शरदकाके सरोवरकी समान निर्मल होतो भयो ॥१०॥ शिवस्तोत्र करवेमें मन 
कियो पर अनुरागसो सामर्थ्यं न भई, उत्कंठासो आसू वहेंहें, मरी सुताको याद करतेभये॥११॥कष्टसों 
मनको जीत, प्रेमविह्वर सुबु द्विसो कपट त्याग भावनाकरके शिवनीकी दक्षप्रजापति स्तुति करतो भयो 
॥ १२॥ दक्ष वाळ कि हे भगवन्‌ ! आहो बडो अनुग्रह आपने मोपे कीनो. मोसे तिरस्कृत हो आपने 
मोको दंड दीनो आप ओर नारायण जब अधम ब्राह्मणनकी उपेक्षा नहीं करो होतो नियमत्रतधारी श्रेष्ठ 
त्राह्मणनकी तो केसे आप उपेक्षा करो॥ ३ ३॥ विद्या तप बतघारी श्रेष्ठ आह्मणनकों अपने वेदमा गी रक्षा 
करका पहल घुखसे तुम रचतेभए, ताते हे विभो ! ब्राह्मणनकों सब विपत्तिमें जेसे ग्वारिया गउनदी 
रक्षाकर हैं एस पालन करोहो, हे परम ! उनको पशुनकी नाई दंड देओहो जो तुमारे वेदसो विरुद्ध हें 
॥ १8 ॥ जो तुम्हे मेन तत्वज्ञान दृष्टि न करके सभामें दुवोवयरूप बाणनसो मारे हे सो वो बात 
कछ नहीं गिनकर बड़ेनकी निदासो नरकमें पडते भए मोकों कोमळ हृष्िसो रक्षा करतेभए सो 
“ताच भव कर भए उपकारसों आपही संतुष्ट हो ॥ १५ ॥ मेत्रेयजी बोले कि ऐसे शिवसो क्षमा 


| 
| 
| 
क्‍ मेत्रेय उवाच-इ त्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता ॥ 


१ उच्छिष्ट शब्द गहिंत नहीं है. इसका यह अर्थ है कि ई 258 कल 
:. 2. PR -$सको यह अथ ह |के चादह भुवनक नष्ट होनेपरभं शे नो सबवे 
| रहे वह उच्छिष्ट हे आनन्दस्रूप अह्मका नाम CD न वो जोत्सवका ऊपर 


शेष रहता है वह उच्छिष्ट है वही शिवका भाग 


उच्छिट हे यज्ञ नाम संसारका है संसारके नाश होनेपर जो ब्रह्मानन्द 
हैं ॥ २ दक्षको अभिमानी पापी समझ उसे ९० = ० श ६ २ दष भभित पापी समह उसे दड दे शुद्र किया ॥ ` | दे शुद्र किया॥ | 
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के ्र्माजीसो सलाह करके उपाध्याय ऋत्विज अग्नि सहित सब कर्म सुंदरतासो विस्तार करते 
भए॥ १६॥ तीन कृपालनमें संस्कारकर सिद्ध कियो पुरोडाश विष्णुके निमित्त यज्ञ संप्रणके अर्थ 
प्रमथादि वीरनकी झुद्धिके लिये द्विननमें उत्तम देते भर ॥ १७ ॥ हे विदुर! अध्वयु जब यजमानसो 
बिशुद्ध बुद्धिसो इवन करावते भये तब श्रीहरि प्रगट होतेभये ॥ १८ ॥ ता समय अपनी कांति करके 
द्शो दिशाको प्रकाश करते गरुडनीके पेखनके झन्द्सों सामवेदर्ध्वाने सहित सबके तेजको ग्रहण करते 
भये श्रीभगवान यज्ञमें पधारे ॥ १९ ॥ इयामसुंदर पीत पीतांबर सूयंसमान किरीटधारी नीळ अळक 
रूप अमरनसो शोभित मुखसो शंख कमळ चक्र शरचाप गदा खङ्ग ढालघारे सुवर्णमय भुजानसो फूले 
कनेरकी समान शोभित होते श्रीभगवान्‌ प्रगट भये ॥ २० ॥ वक्षस्थलमें श्रीजी विराजे, वनमाठी, 
उदार हासीयुक्त अवळोक कलाकरके विश्वको रमावते जिनके पार्श्वम घूमते भये व्यनन, चमर ओर 
राजहसवत्‌, थेतछत्र जिनके ऊपर शशिसम शोभायमान है ॥२१॥ तिनकूं आयो देख सब सुरगणादिक 
शीघ उठके रझा इंद्र शिवसहित प्रणाम करतेभये ॥ २२ ॥ तिनके तेजसों सबकी कांति इत भई; 
गद्गद्‌ वाणी भई मोइसो अंजिनके संपुट शिरपर करके भगवानकी स्तुति करवे टगे ॥ २३ ॥ 
जिनकी महिमा जानवेको ब्रह्मादिकनकीहू वृत्ति नहीं पोहचे हे विन ब्रह्मा दिकनके अनुग्रहे लिये विग्रह 
धारण करेवारे ईश्वरकी यथामति सब स्तुति करतेभये “ दक्षकऋत्विग्सद्स्येराभूगुबरदेद्रयोषितः ॥ 
ऋषयश्च तथा सिद्धा यजमानी च लोकपाः॥१॥ योगित्रज्ञाभिदेवाश्व स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌॥ तथा गं- 
घवेविद्यश्तराह्मणाश्च प्रथङ्मतेः।२॥॥२४।द्‌क्ष बडे आनंदे पूजनकरवे सब उत्तम उपाय लेके यज्ञके 
श्वर विश्व रचवेवारेनको परम गुरु सुनंद नंद आदि अनुगनकरके युक्त जो भगवान्‌ हे तिनें हाथ जोड 
स्तुति करतो भयो॥२५॥दश्ष बोले शुद्ध जाग्रदादि अवस्थानरहित अद्वितीय भयरहित अपने स्वरू- 
पमे अवस्थान करवेवारे चिन्मात्र हो मायाको तिरस्कार कर यद्यपि आप स्वतंत्र हेके वर्तमान होउ हो 
तथापि जब आप वाही अपनी योगमायासे देह धारण करके वा मायामें स्थित होयके वर्तमान होउहो 
तब आप ऐसे मालुम परो हो मानो शुद्ध नही हो तिनको प्रणाम करो हो ॥ २६ ॥ सब ऋत्तविज 
स्तुति करते बोले कि हे उपाधिविमलरहित ! हे भगवन्‌ ! नंदिके शापसो इम कमेमें सदा लगे रहे हं 
सो आपके तत्वको इम नहीं जानेहे धर्मकोी उपलक्षण वेदत्रयी प्रतिपाद्य यज्ञरूपही आपके स्वरूपको 
जाने हं जाके जानवेसो देवताधिकार करके ये सब व्यवस्था हे कि या यज्ञम येही देवता हे ओर कोड 
देवता नहीं हे एसो नियम हे अथवा (व्यवस्था) ये पद लुङ्को हे तब यहां अटको आगम नहीं कियो 
जाननो जाकी सिद्धिके लिये इंद्रादिक अधिरूपको विशेकषरके तुम स्थित होते भये ॥२७॥ सभा- 
सद्‌ बाले कि हे शरणद ! रक्षकहीन अनेक झेशको गढ, मृत्युरूप सपेसौ युक्त विषयमृगतृष्णामें छीन 
सुखदुःखरूप जामें गढेला संपूर्ण खलमृगनके भययुक्त शोक दावानलम मग्न; उत्पत्तिके मागे संसारके || 
जो वत्तेमान हे, वामें गमन करतो तृप्णासो पीडित विषयरूप मृगतृष्णाके मलवाले शरीर ओर ग्रहे 
दुस्तर भारको वहन करतो भयो यह अज्ञानिनको समूह आपके चरणरूप स्थानको कब प्राप्त होयगो 
॥ २८ ॥ रुद्र बाले कि हे वरद ! सत्‌ अथेदायक अनेक मनोरथनकी प्राप्तिकी इच्छाकस्के'असक्त 


१ अर्थात्‌ संसार बनीमें परो ये अज्ञजीवनको संग जाने कौनसे दिन तेरे च!णसामीप्यरूप अपने घरको आबेगों बा 

क ज्र AN NN a अज ° MN ° रि > ° नल 
बनीमें अजगर होय है या बनीमें काळ नहीं है सोही अजगर है वहां सगतृष्णा होय है यहां बिषय हैं वहां दावानल होय ; 
है यहां शोक दावानल है वहां अनेक ल्यारी आदिकनको भय होय है यहां ख़हरूप ल्यारीनको भय है इत्यादि सब न्‍ 


रूपक समझ लेना ॥ 


प्र कव 
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यद्यपि आंचारश्षट कहे हैं तथापि आपके अचुग्रहसो में विनकी बातनको नहीं गिनोहो ॥२९॥ भूशुजी 
बोले कि जिनकी गहेरी मायासों शरीरधाी त्रह्मादिकहू देहवारी तममें सोए भये आत्मज्ञान भूले हे, 
अवहू आत्ममें रहिवेवारे तुम्हारे तत्त्वको नहीं जाने हे, सो प्रणतनके आत्मबंधु भगवान्‌ मोपर प्रसन्न 
होंओ ॥३०॥ त्रह्माजी बोळे कि ज्ञान अर्थ ग्रणाश्रय आप स्वरूप पदार्थभेद्‌ ग्रहणवारी ईद्वियों करके 
ये पुरुष जब देखेहे, तब मायामय पदार्थोसे प्रथक्र तुम याको मोक्ष देओहो ॥२१ ॥ इंद्र बोले कि हे 
अच्युत हे विश्वभावन ! सुरविद्वेपीनके नाशक ऊंचे उठाये भए झा्रनवाळी आठ भुज युक्त यह 
आपको स्वरूप मन शरीर ओर दृष्टिको आनंद करवेवारो हे ॥ ३२॥ सब पत्नियां बोलीं कि ये 
यज्ञ तुम्हारे यजनके अर्थ दक्षने कीनो हो सो पशुपतिने आज कोपको विध्वंस कीनो, हे 

कमळनाभ हे झांतबुद्विवारे हे यज्ञात्मन ! कमळसरीकी दृष्टिसों था यज्ञको ओर हमें पवित्र 

करो ॥ ३३ ॥ ऋषि बोले कि हे भगवन्‌ ! आपकी ये विशेष करके चेष्टा काउसो नहीं 

जानी जाय है जो आप कमनको करोहो पन विन कर्मनकरके आप लिप्त नहीं होउहो कारण 
कि दूसरे प्राणी समृद्विके निमित्त जा लक्ष्मीको भजन करे हैं वो लक्ष्मी आपको अनुसरण करे 
है तथापि आप वाय आदर नहीं देउहो ॥ ३४॥ सिद्धठोग बाळे कि केश दावाग्निसो दग्ध प्यासो ये 
मनरूप हाथी तुम्हारी कथारूप उज्ज्वल अभृतनदीमें आय न्हायके फेर दावाग्निको नहीं स्मरण करेहे 
ओर त्र्मसंपत्तिको प्राप्त भयेकी तरह फिर आपकी कथारूप नदीमें सो कभूहू नहीं निकसे है॥३५॥ 
युजमाननी बोली कि हे सुंदर ! प्रसन्न हो, हे इंश ! हे श्रीनिवास ! आप भले पधारे तुम्हारे अर्थ 
नमस्कार होय, प्यारी श्रीसहित हमारी रक्षा करो, हे अधीरवर तुम्हारे विना ये यज्ञ शोभा नहीं देयहे 
जसे शिरहीन कबन्ध नाम रुंड शोभा नहीं देयहे ॥ ३६ ॥ लोकपाठक वाळे कि असत्पदार्थ ग्रहण 
करवेवारी इ्रियनसो हमने आपको देखो हे कहा अर्थात्‌ नहीं देखो सर्वद्रष्टा आप हो, जा करके विश्‍व 
दीस है हे भूमन्‌! ये आपकी माया है, जो छरे तुम पांच तत्वनसो प्रकाश करो हो ॥ ३७॥ योगेइवर 
बोठे कि हे प्रभो हे इश हे वत्सठ ! जो पुरुष विश्वके आत्माभे तुम अपने आत्माको प्रथक्ताको नहीं 
समझ ह वासा प्यारा कोई आपका ओर नहीं है, यद्यपि ऐसे हो तथापि अनन्यभक्तिकरके जो आपकी 
उपासना करे है विन अनुग्रह करो हो ॥ ३८ ॥ देवसो जगतूकी उत्पत्ति स्थिति लयम बहुत भेद 
कवार गुणवारी आपकी मायाने आप तीन देवके भेद रचे हैं परन्तु स्वरूपकी स्थिति करके जिन- 
ने भेदकी आति निवृत्ति कीनी है ऐसे आप परमेश्वरको नमस्कार हाय ॥ ३९॥ ब्रह्मानी बोले कि 
सत्त्वावच्छित्रधारी पमोदिकनके उत्पत्तिकता निगुणके अथे नमस्कार होय, जिनके स्वरूपकों 
|| इम नहीं जान है न आर कोड जान सके हे॥ ४० ॥ अग्नि बाठे कि सुंदर दीपनतेजवारीमे अभि जाके 
परज करके यज्ञनम चुचात इतका इव्य धारण करूं हूं, ऐसे यज्ञरूप पाच प्रकार करके पंच यजु 
करके सुदर यजन यग्य यज्ञात भगवान्‌को हम प्रणाम करे हे, वे पांचविध ऐतरेय उपनिषदकी श्रुतिमें 
इ। सएप यज्ञः पंचविधा आहोत दरांपूर्णमासो चातुमोस्यानि पशु: सोम डत । तथा च श्रुतिः “आ- 
श्रावयेति चतुरक्षरमस्तु श्रापर्डात चतुरक्षरं येति द्यक्षरं ये यनामह इति पंचाक्षर क्रो वषट्कारः” 
` || = "ले कि पहिछे महामटयमें अपनोरचो विश्व सव उदं कर तुमरी पुरुष आ 
i र ये पुरुष जवताई भेदकी ग्रह RP TS Te 

|| अथनके और गुणनके आश्रय तुम 


——— 


ग करणव हाट्रयन करके जो कळु देखेढे ये आपको रूप नहीं है क्योंकि ज्ञानके 
हा एस काहस हो जो कि तुम मायामय जो कहु है वासो न्यारे ही ॥ 
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वा जठमें शेषशय्यापैसोओ हो सिद्धनने हदयमें जिनकी अध्यात्म पद्वी बिचारी सो इश्वर अस्मदादिः 
कनक नेत्रगोचर भए, सो अपने दासनकी रक्षा करो ॥ ४२ ॥ गंधर्व बोले कि हे देव ! मरीचि आदि 
ह्मदि देवगण रुद्र जामें मुखिया ये सव आपके अंशके अंश भाग हैं, ये विश्व जाकी क्रीडाकों भांड 
है, हे विभूमत्‌ ! हे नाथ ! तिन तुम्हें नित्य हम नमस्कार करे हैं ॥ ४३॥ विद्याधर बोले कि तुम्हारी 
मायाकरक या दहम्‌ सत्यता मानके मम अहं दुर्मतिको प्राप्त भयो पुरुष उत्पथमें पटकनवारी इंद्रियनने 
असद्विपय ठालसामे पटको हे सोहू आत्माको मोहको तुम्हारी कथामृतसेवासो दूर करे है॥ ४४ ॥ 
| झिग वाढ कि तुम यज्ञ हाव, तुम असि आपही मंत्ररूप हो तुम समिधा तुम दुर्भ पात्र, तुम्ही 
सभासद तुमही ्रीपुरुप तुम्ही ऋत्विक तुमही देवता तुमही अग्निहोत्र स्वधा सोमवछी लता घत 
दुग्ध सब रूप आपही हो याते आपको नमस्कार हे ॥ ४५ ॥ हे जयीगाज ! तुम पहिले महासूकर 
होय लीलासो महानाद करते दृंद्राकरके रसातल्सो पृथ्वीको गजेंद्र नेसे पद्मिनीको ठावे तैसे ठावते 
|| भए, योगिनने स्तुति कीनी, यज्ञरूप ऋतुरूप आपही हो ॥४६॥ सो तुम हमपे प्रसन्न होओ, सत्क- 

| मसा परिश्रष्ठ अपने दुरांनकी चाहवारेनको दशन देओ, हे यज्ञेश ! मनुष्य तुम्हारो नाम रहें तो सब 

यज्ञके विघक्षय होय हैं ऐसे आपके अथे नमस्कार होय ॥ ९७॥ मेत्रेयजी बोठे कि हे भद्र विदुर! या 
|| भकार दक्ष, कवि, चतुर जो दक्ष प्रजापतिसो रुद्र नाम रुद्रांश वीरभद्र करके विनाझित यज्ञको फेर 
- | पवते करते भए यज्ञभावन पीकेशको कीर्तन करतेभए ॥४८॥ हे पापरहित भगवन्‌ ! अपनो भाग 
|| छे स्वात्मा सब भागके भोक्ता प्रसन्न हके दक्ष प्रजापतिसो बोले ॥ ४९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि सुनो 
| शरनापते ! म बरहा शिव ये तीनों ह्म जगतके परम कारण हें ॥ «० ॥ ओर सबके आत्मा ईश्वर 
|| देखनवारे स्वरथ ओर विशेषणरहित साक्षात ब्रह्मरूप हे हे द्विज ! अपनी गुणमयी मायामें 
|| स्थित देक रचोहों रक्षा करो हो नाश करो हो विश्वकी क्रियाके योग्य मेंदी ब्रह्मा विष्णु ओर शिव 
| संज्ञा धारौ हों | ॥ «१ ॥ वाके बळ अद्वितीय परमात्मा ब्रहम ब्रह्मा ओर रुद्र ये सब नीवमें भेद | 
| अज्ञानी देख हैं ॥ «२ ॥ जेसे पुरुष अपने शिर हाथ आदि अंगनमें अपने आपसो विरानी बुद्धि नहीं 

करें ह ऐसे सब जीवमाजमें मत्परायण मनुष्य भेद नहीं माने है ॥ «३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सब्र प्राणिमाजके 
आत्मा एक सूति जे हम तीनों हैं तिनमें जो भेद नहीं देखेहे वो मनुष्य शांतिको प्राप्त होय हे।५४॥ 
मत्रेयजी बाळे कि ऐसे भगवतकी आज्ञा पाए भए प्रजापतिनके पति दक्ष यज्ञसों भगवात्रकों पूजन 
करके दोऊ ओरसे देवतानकी पूजा करतेभए ॥ ५५ ॥ सावधान हैके रुद्रजीको रुद्र्के भाग करके 
पूजन करते भये ओर इतर जो अमृतपान करवेवारे देवता हैं तिन्हें भाग दे पूजनकर विसजेनमंत्रसो | 
स्तुति करतेभए ॥ «६ ॥ ऋत्विजन सहित सबको भाग दे विसजेन करके पीछे दक्षजी यज्ञांत्लान | 
| करते भए, विप्रनके अर्थ दक्षिणा देके यथासुख विहार करते भए ॥ «७॥ यद्यपि दक्षको अपने || 
प्रतापसो सब सिद्धि प्राप्त हीं तथापि देवता वाको धमंमें बुद्धि रहिवेको वर दे स्वगेको गये ॥९८॥ ऐसे | 
दक्षकन्या सती पूर्व देहत्याग हिमाचलकी मेनानाभ्री रानीमें जन्मती भई, ये हम सबने सुनोहे ॥ ५९ ॥ || 
तिन्ही प्यारे देव शिव पतिको अनन्य भाव एकगति मान अंबिका पार्वेतीजी भजती भई, जेसे सोडे || 
भई शक्ति पुरुषको भजे हे ॥ ६० ॥ दक्षके यज्ञके यज्ञविनाशक भगवान्‌ शंसुको ये कर्म भागवत | 
| बृहस्पतिके शिष्य उद्ववजीसो मेने सुनो, तेसो तुम्हें सुनायो हे ॥ ६१ ॥ ये अत्यंत परम शिवचरित्र || 


र 
| In Public Domain, Chambal es, Etay 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१८) ४& श्रीमद्गातभाषा # 


यज्ञ आयुको दायक, अनेक पापसमूहको नाशक है, हे कोरव विदुर! जो नित्य भक्ति भावसो सुने 
कीर्तन करे वाके सब पापनको नाश करवेवारे होयहे ॥६२॥ ५ 

इद्‌ पवित्र परमीशचेष्टितं यशस्यमायप्यमधाधमपेणसू ॥ 

यो नित्यदा55कर्ण्य नरो5नुकीत्येद्धनोत्यचं कोरव भाक्तिभावतः॥ ६२॥ 
इति श्रीमन्महाभागवतभापारीकायां चतुर्थस्कन्ये दक्षयज्ञे सवेदेवकृतस्तुतिवणेनं नाम सप्तमो5 ध्यायः७ 


अध्याय <, 
| ~ ~ य ~ हैं 
मैत्रेय उवःच-सनकाद्या नारदश्च ऋभ हसा5रुणिय[तिः॥ 
~ स ध्व hr ° 
| ते गृहात्‌ ब्रह्मसुता ह्यावसबूध्व रेतसः॥ १॥ 
~ २ s द ~ व्‌ ~ रु २७ (> [a e 
मेत्रेयजी बोलें अब पांच अध्यायमें धुवचरित्र वर्णन करे, कि सतकादिक नारद ऋश्च हंस अरुणि 
|| यति ये ब्रह्मपुत्र ग्रहस्थाश्रम नहीं कर ऊष्परता नाष्ठकत्रह्मचारी भए ॥ १ ॥ अपमहू ब्रह्मका पत्र ह 
| का >>. ° "२०२ र CNN NO च्र 9 र 
यासो वाको वंशवर्णन करे कि अधमकी मृषा भाया होतीभई हे शान्‌ ! वास दंभ माया ये एक 
मिथुन उत्पन्न भयो सो मृत्युके पुत्र नहीं हो वाने दुंभको ग्रहण कीना ॥ २॥ दुभा मायाम छोभ 
_ २ cS a € ५ NER ICS be ञ्‌ RN > i € 
भयो, ओर निङ्गति कन्या भई निकृति शठताको नाम हें लोभे निङ्कतिमें पुत्र और हिंसा बेटी भई 
फिर कोधके हिंसा नाम स्लीम कलि पुत्र भयो वाकी बहन दुरुक्ति भई ॥ ३॥ ये सत्तम ! दुरुक्तिमें 
(ON क Ne _ ~ की च ~ ध्‌ र झा 
कलिने भय मृत्यु उतपन्न करे, तिनसो यातना निरय जोडा उत्पन्नभयो ॥ एते ह्यधमेवृक्षस्य शाखा 
> न जे जे प he ० 30 NN प 
संसृतिहेतवः ॥ अयस्कामा न्‌ सवत सुतरामाश्रमात्तमः "॥ ४॥ इ अनष | सर्पा संन य आपसां 
प्रतिसगवणेन करयो जो पुरुष तीन वार याक सुने तो शरीरको मळ सब नाश होय हे ॥५॥ हे परी- 
~ व्‌ ~ 2 »__ * र र ° "७ © ss ¥ 
क्षित ! पुण्यकीतिवारे श्रीहरिके अंशांशसो जन्मे स्वायंभुव मजुकों वंश कहें हैं॥ ६ ॥ शंतरूपा पति 
१ सो या पदमे हे कि एकताला ॥ “ हर हर महादेव देव गौरीपति गाआ ॥ टेर ॥ शीश गंग अति उमंग 
भस्म अंग लगाओ भक्तन शिरताज महाराज वेद्‌ ब्याओ ॥ १॥ मंगळ उर माळ व्याल भूषण सब सजाओ। नागचरमे 
त्न श्र त्रिझूलद्दी सुद ओ ॥ २॥ नंदीपर बैठ रहे उमा अंग लगाओ मुद्रा कर ग्यान ध्यान हमे लौ लगाओ ॥ ३॥ 
पुरुषोत्तम कहत एक शोक सब बहवो जिनके। हीभक्ति चै उमारमण ध्याओं ॥ ४ ॥ ' २ क्योंजी ये अधमे वंश 
किवेका कहा प्रयोजन हँ तहां कहे हे कि देखो यहां याके कहिबेको यह प्रयोजन है के जैसे कोई भांग लेय तो वह 
च ताक मार अचेत हैं जाय तब ज उस्ताद आदमी होय हे वे तिवरसे नीडूकी खटाई आदि कोई खटाई बाको देय 
वा खायवेसो खाते खेमह बाकी वी वादी नस उतरके वो समय होसमं आयजाय है सोई वात यहां भई जानो पहले 
ता उर्नजीत भजयजास कहा देवहांतेको कथा ओर फिर कही सतीगीकी कथा सोई मानो परीक्षित्‌ विदुरको एकसंग 
नसार्प नसा चढा होत न र्यो मस्त हंक आपेर्म न रहे तब उस्ताद शुकदेव मेत्रेयजीने विचारी कि ध्रुवचरित्रकी कहनी 
कथा आर इनका श्रोतानकी नहीति होस ये नसा केसे उत्तरे खटाई देनी चहिये सो ये अधर्मको वंशन कह्यो मानो ति- 
बरसे नोबूकी खटाईको डोरा दियो सोई तो जो अधर्मकी बंशाबळी सुगी सोई तो दोउ श्रोतानकी पट्ट आख खुळ गईं 
| होसर्म आयके बोले कि महाराज ई ये कहा कहन लगे तब आप बोले कि भाई सावधान है जाउ छेउ अब में ध्रवजीकी 
कथा कहो हो सो सुनी ये अभिग्राय समशनी ॥ ३ क्योंजी यहां स्वायंभुव मनुके बडे पुत्र तो मियत्रत राजा है विनको 
चरित्र और विनीको बंश पहले कहनो हे। सो न कहो पहले छोटे पुत्र उत्तानपादको वंशचरित्र क्यो कहो उत्तर कि सुनो 
शुकदेवजी बडी वाहीको समने हे जाके शें मगवद्वक्त होय सो उत्तानपादराजाके पुत्रको भगवद्धक्त समझके इनने 
५ उत्तानपादकोी बडो जानके प्रथम वाहीकोही वंशचरित्र कन लगे जो कोइ कहे कि जो प्रियत्रतके वंशमेंहू तो भगव- 
। दुबतार ऋषभ देव भये वो कहा कमती हो उत्तर देखो यामें यह बात है एक तो ऋषभदेव खास पुत्र नहीं है दूसरे ये 
|| अभिप्राय हे कि कछु भगवान्‌ सोह भक्तनको प्राधान्य दिखायो है जो भगवदवतार कथाको छोडके भक्तमाहात्म्य 


|| क्यों यासो ॥ 
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मजुके प्रियव्रत उत्तानपाद दो पुत्र भए, वासुदेवकी कछाकरकें जगतकी रक्षामें स्थित होते भए॥७॥ 
उत्तानपाद्‌ राजाकी सुनीति सुरुचि दो राणी ही सुरुचिरानी पतिको अत्यंत प्यारी मई ओर छोटी रानी 
सुनीति पतिकी बहुत प्यारी न भई ॥ ८ ॥ एक दिन राजा सुरुचिके पुत्र उत्तमको गोदमें खिलाय 
रहेह, वा समय ुवजी गोदमें चढने लगे, तब राजाने विनकों लालन न कियो ॥ ९ ॥ तब सुरुचि 
रानी अपनी सोतके पुत्र धुवको जो राजाकी गोदमें चढनो चाहते हे विन्हें सुनायके राजाके सामने 
ष्या करके अतिगवेसो बोली ॥ १० ॥ हे पुत्र! रानाके या राज्यसिंहासनपें आप चढ्वेकों योग्य 
नहीं हो नृपपुत्र हो तोडू मेरी कुक्षिमें आपने जन्म नहीं छीनो है ॥ ११ ॥ बालक हेवेके 
कारणही तुमको या वातोकी सुधि नहीं कि में अन्य नीके गर्भसो उत्पन्न भयो हूँ कारण 
तू दुभ मनोरथ करे है ॥ १२ ॥ तपसो परमेश्वर पुरुषको आराधन कर तिनकी क्ृपा- 
करक आप जब मर गर्भम जन्म लआ ता नृपासनकी इच्छा करो ॥ १३ ॥ मेत्रेयजी 
बोळे कि सोतेठी माकी कठिन दुरुक्तिसो विधे, दृंडहत सर्पकी समान रोषसो स्वास लेते 
मोन घेठ अपने पिताको देख रोतेभर माके समीप जातेभए ॥ १४ ॥ स्वात लेते अधर होठ फरकते 
बाळककों सुनीति गोदमें ले पुरवातीनके पुखसो सोतकी बाते कही भई सुन बहुत व्यथित भ १९ 
सा वा बाला घयकों त्याग शोकदावायि करके दावानळकी छताकी नाई विलाप करती भई, सोतकी 
बात याद करती कमळकांतिसमान दृष्टिसा आंसू गेरती भई ॥ १६ ॥ दीप श्वास लेती या कष्टके 
पारकां न देखती बाळा वाङकसों बोली हे पुत्र ओरनमें अपराध मत मानो जो पहिले पराएको दुःख 
दे हूं सा यहां फल भागहं ॥ १७॥ सुरुचिने सांच कही कि जो मोसरीकी दुभोगिनीके उद्रमे तुम 
जन्म हो, मेरे स्तननके दूधसों तुम बढे हो, राजा माको भायो कहवेमेंहू लजित होय हे ॥ १८॥ हे 
तात ! इषां छोड निष्कपट होयके जो माताने कह्यो हे वामे स्थित होउ भगवतके पादपद्मको आराधन 
करो जो उत्तमकी नांई राज्य चाहहो ॥१९॥ सत्त्वगुणी श्रीश्वरके चरणकमलकी परिचर्या कर विश्वके 
पालनके लिये निश्चयकरके आत्मा स्वांस जीतवेवारेनसो नमस्कृत पारमेष्ठयपद्को त्रह्माजी प्राप्त होते 
भूए॥ २० ॥ तेसेई तुम्हारे पितामह मजु एकमतिसों बह दक्षिणाके यज्ञ करके जिनको पूजन कर 
आरको अप्राप्त भूमि, स्वगे, मोक्षके सब सुखको प्राप्त होते भए॥ २१ ॥ हे पुत्र! जिनके चरणकम- || 
लकी पदवीको मुमुक्ष टूडे हे तिनको तुम आसरो छेओ, अनन्यभावसो निजधर्मसो शोधित मनमें || 
पुरूषको स्थितकर श्रीमन्नारायणको भजन करो ॥ २२॥ कमलनयनके बिना ओर तुम्हारो दुःखनाश 
कतो मोय कोई माळूम नहीं पडे हे, हे अंग ! ब्रह्मादिक जाकू चाहे, हस्तमें कमळ लिये श्रीजी जिन्हें | 
नित्य चाहना करे हें ॥२३॥ मेत्रेयजी बोळे कि ऐसे माताको कहिनो अथोगम वचनको सुनके मनसे 
इश्वरकों जान धुवजी पिताके पुरते निकसते भरं ॥ २४॥ नारदजी या बातकों सुनके वाके करवेकी 
इच्छा जानके पापके नाशक हस्तकमसों वाके सूंड पर हाथ फेर विस्मय करके बोले ॥२५॥ अहो 


NT MRSS ISS क 


! अथात्‌ रोते रोते धुव माके पास गये तब सुनीति धुवकी माने संग खेलनवारे पुरवासी बालकनसो पूंछी कि रे 
बेटाहों मेरे लालाको कौनने मारी धमकायो है साच कहो कही तुमने तो नहीं मारो है तब बिनने सुरुचिको कह्यो सब | 
कही सो सुनके ॥ २ जब धुवजीने कही कि मा में तो बनर्म जायवेकी और परमेश्वरको रिझायवेकी रस्ताहू नही जानोह || 
तब मो हाथ पकरके दजे ताई आई और लालासो कही कि बेटा येही सूधी रस्ता है तब बजी इकेले वाही मागी माके | 
पाससो चले तब माकी छाती भर आई ओर माने परमेश्वरको सापे । छोक-बालो$्यं नवनीतकोमलरुचिदींनो शहान्िःखतो || 
अज्ञातस्तव पूजनादिनियमः क्षिप्तस्तंवांके मया । पाल्यो$तो5यमतीव दुःखनिवहात्कांतार इश त्वया संस्थाने भ्रमणादने च || 


| शयने स्नानेःम्डुपानेशनिश्ूं ॥ १ ॥ इत्यादि 0. » ४000 0 ती 8 स्नाने$म्बुपाने$निशम्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि ॥ 
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क्षत्रियनको तेज ऐसोइ हे कि मानभंग नहीं सह सक्ते, ये बाळकडू हे तोहू माके असद्वचन द्यम नहीं 
सहसको ॥ २६ ॥ नारदजी बोले कि हे कुमार ! खेलमें आसक्त बाळकको कोईने सन्मान कीना वा 
अपमान कीनो तो वामे इम कछ भले बुर नहीं देखे है ॥ २७ ॥ तुम मान अपमानको विवेक है | 
तो हू असंतोष नहीं रखनो चाहिये क्‍योंकि जो असंतोपके कारण हे वे अज्ञानजन्य इ काहू || 
प्रकार वे अज्ञानसो भिन्न नहीं हे या लोकें सुख दुःख सब अपने करमनसो होय हूं ॥ २८ ॥ || 
हे तात | ईश्वरके अनुकूल हेवेसो उद्यम सफळ होय है ऐसो तू विचार कर भाग्यसो नो प्राप्त होय है 
तितनेही करके संतोष करे ईश्वरकी गतिको देखके ॥ २९ ॥ माताके कहे उपायसो जाकों तुम प्रसन्न 
करना चाहते हो वाको प्रसन्न करनो बहुतही कठिन हे यह में मानू हूं॥ ३० ॥ सुनि जब सब संग 
त्याग जाय तीत्र योग समाधिसो टूँडै हे तोह बहुत जन्म करके जाकी पदवीकों नहीं जाने हैं भलो 
कुमर वो केसो मिळो जाय हे ॥३१॥ ये नो हठ है याकूं त्यागो, ये हठ विफळ होयगो, जब सुन्दर समय 
आपे तब फेर यत्न करियो ॥ ३२ ॥ जाके भाग्यमें नो लिखो है सोही सुख दुःख होय है, आत्माको 
प्रसन्न कर देही तमसं पार मोक्ष्को प्राप्त होय हे ॥ ३३ ॥ जामें गुण अधिक होय वाय देखके आनंद" 
को चाहे ओर जो गुणाधम पुरुष होय वापं दया करवेकी इच्छा करे ओर जाको अपने समान गुण 
देखें वासो मित्रता करवेकी इच्छा करें वो पुरुष तापनसों तापित नही होय हे दुःख न माने ॥ ३७ ॥ 
धुवजी बोले कि सुखदुःखहत आत्मा पुरुषनको कृपा करके जो तुमने ये उपाय दिखायो हे सो हम 
सरीकेनको ये दशन नहीं होय सकेहे ॥ ३९ ॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि घोर क्षत्रिय भावों प्राप्त भये 
मो दुरविनीतके मनमें ये वचन नहीं रहसके है कारण कि वह मेरो हृदय सुरुचिके दुवेचनरूप बाणनसों 
विधो भयो हे ॥ ३६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे पिताआदि करके वा ओरनकोहू अशक्य त्रिलोकीमे 
सुन्दर पद्‌ जीतवकी इच्छावारे मोको श्रेष्ट मार्गको उपदेश करो ॥ ३७॥ निश्चय हे कि आप भगवान्‌ 
न्रह्माके पत्र हो वीणा बनाते जगतूके हितके अर्थ सूर्यवत्‌ विचरो ही ॥ ३८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि 
्रीतारदजी बाको ये कहिनो सुनके प्रसन्न होयके सांचे वाक्यनसो वापे कृपाकर बाळकसो बोढे॥३९॥ || 
रीतारदी बोळे कि जननीने जो मागे तुम्हें कह्यो सो मोक्षसुखदायक हे,भगवान्‌ वासुदेवको सावधान 
मन करके भनन करों ॥ ४० ॥ धम अर्थ्‌ काम मोक्ष तथा अपने कल्याणकी जो इच्छा करे, तो एक 
श्रीहरिके चरणनकी सेवा करनीही कारण दे ॥ ४१ ॥ हे पुत्र ! याते पवित्र यमुनाकिनारेपे जाओ, 
घुम्हारा कल्याण होय पुण्य मधुवन मथुराम जहां कि नित्य हारे विराजे हैं वहां जाओ ॥ ४२॥ 
रोज वहा छान करके कालिदीक सुन्दर जलमें सव नित्य कृत्य कर अपनो आसन कल्पना कर॥४३॥ 
इरक रेचक इम्भक तीन वृत्तिवारे प्राणायाम करके धीरेधीरेसो प्राण इंद्रिय मनके मळको दूर कर 
महायुरुरूप मन करके श्रीहरिको ध्यान करे ॥ ४४ ॥ अपने ऊपर प्रसन्न होयवेमें सुपुस निरंतर 
मसन्न वदनसी नत्र सुन्दर नासिका सुन्दर थुकुटा सुन्दर कपोठ्वारे देवनमें सुन्दर ईश्वर ॥ ४५ ॥ 
जिनके तरुण रमणीय अंग, अरुण होठ, देखवे योग्य अधर, नग्रीभूत, आश्रयसुखकारक, झरण्य 
डो ह व i [Emr घारे, गा श्यामपुरुष, वनमाळी शंख चक्र गदा पद्मसो 
CA 2 ७7 इह) पार मवमे कस्त आधूषण 
वक हृ | त ॥ ४८ ॥ रुदर पेटिका पहिरे सुवणेके नूपुर धारे, अत्यंत दशोनयोग्य, शांत, 


I "७ ४६८5 ७ ७ 6 पा MR 

Fb h न्ने केसे छेद है री पि RN 

| Me अथात्‌ विन बचननसो मेरे हृदयमें चलनीकेसे छेद है रहेहै फिर कहो तुमारो उपदेश कियो ज्ञानरूप जल कैसे 
|_ डर सहै ॥ २ परंतु ये आये है कि जाने मोकोही या संसार फासों हो हुम कैसे नारद हो ॥ 
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१७ स्कन्ध ४ अध्याय ८ है (२) ठ 
मन नयनको आनंदवद्धेन ॥ ४९ ॥ नखमणि पंक्तिसो शोभित पूजित चरण हृदयकमलकी किने || 
विराजमान जीवात्मामें स्थित ॥ ५० ॥ घुसकाते अनुरागस हित देखते भए वरदाताममे श्रेष्ठ पूर्व कही | 
धारणसो नारायणके स्वरूपको स्थिर हो एकाग्र मनसो ध्यान कारियो ॥ ५१ ॥ ऐसो मंगलदायक कर 


भगवतको रूप ध्यान करवेवारो परम आनंद करके युक्त होय वासो निवृत्त न हूजिये॥ «२ ॥ हे 
नृपात्मज ! परम गुह्य जपवे योग्य मंत्र सुन, जाको सत्त राज पुरुष पढै तो आकाशके सब देवतानकों 
देखे हे ॥ «३॥ “अं उ म॒ एतत्र्य मिठित्वा ओमित्यक्षर भवति । भगो विद्यतेऽस्यास्तीति आ 
भगवान्‌ तस्मे भगवते । वसंति भरूतान्यस्मिन्निति वासुः दीव्यतीति देवः वासुश्चासो देवः वासुवेस्तस्मे | 
वासुदेवाय नमः ॥ उत्पत्ति पालन नाशकंतो पड्गुण ऐश्वर्यवाच्‌ भगवान्‌ सब जीवमें निवास करने- 
हारेक अथ नमस्कार होय॥ पाजजये दृधि पूरयित्वा नवनीतोद्धाखत्‌ त्रिभ्यो देवेभ्यश्लीण्यक्षरा- 
ण्युद्धुतानि ॥ अव रक्षणगतिहिसादियु । उत्पत्ति पाछन नाशकतो अकरवाच्य विष्णु हैं। उ निद्रे 
उको अर्थ श्रीजीको हे । मन प्राणने मन ज्ञाने । मदी हें । मन अवबोधने । प्राणस्वरूप ज्ञानस्वरूप 
इपस्वरूप अवबोधनस्वरूप नीवको है, जीव ईश्वर मायातीत अंमें हे ॥ अकारवाचको विष्णुः 
श्रीगुरुकारेण कथ्यते । मकारस्तु तयोदासः चतुर्विशाक्षरात्मकः ॥ १॥ श्तयः अ इति भगवतो 
नारायणस्य प्रथमा[भितम्‌ ॥ उकारस्तद्‌वा मिस्तद्वाथुरित्यादि ॥ पंचर्विशो5यं पुरुषः पंचविश आत्मा 
भूवति ॥ ॐ* भरेति ऋग्ेदादजायत, थुव इति यजुर्वेदाद्नायत, स्वरिति सामवेदादजायत, तानि 
शुक्ाण्यभ्यपतन्‌, तेभ्यख्नयो वणो अजायंत अकरो उकार मकार इति, तानेकधा समभवत्तदे- 
तदोमिति ॥ बरह्मा विष्णु शिव येभी ॐ को अथे है ॥ द्वादशेक्षरमंत्रको ये कूटछोक नारायण | 
शास्रीजीने बनायो है सो ये है ॥ अंय्यादो कि धंने कि भवति मृगमदे को गुणः कोद्य माया केऽगोधाः | 
किमृंपीणां जलमलर्दु सखं योपितः केनदीनो: ॥ कः के देवारथंः क नि्मिपुरुरेदिति ब्रहि केषां गतेत्री | 
काकः को वेण्णवास्ये बुध वसात जपो मध्यवरणेः पदानाम्‌ ॥१ ॥०7॥ ५४ ॥ पवित्र जळ माला वनके | | 
मूळ फल आदिक सुंदर अंकुर बस्न तुल्सी करके प्रथुकी पूजा करे ॥५५॥ द्रव्यमयी पूजा कर अचांकी १ 
पृथ्वी जल आदिमे हारकाही पूजन करे, सब इंद्रियें जीत छुनि शांत हो वाणी जीत वनके कंदमूळ | 
फळ खायक जीवे ॥ «६ ॥ उत्तम यशवारे नारायणने अपनी इच्छा ओर अचिन्त्य मायासो अवतार 
धारण कर जो चरित्र किये इं जो करेंगे उन्हें हृदयमें ध्यान करे ॥५७॥ प्राचीन आचायैनने जा प्रकार | 
भगवानुकी सेवा कीची है वाही प्रकार या मंत्रको उच्चारण कह मंत्रमूति श्रीहरिकी अचो करे ॥५८॥ 
ऐस शरीर मन वचन करके मनोगत इश्वरकी परिचयी करे तो ऐसी सेवासो भगवान्‌ भक्ति कखेबारे- 
नको सब कुछ देहे ॥ ५९॥ निष्कपटी सुंदर भजते भए भाववद्धेन करवेवारेको इश्वर जो वाको | 
अभिळपित कल्याण होय है सो दे हैं, देहधारीनको धमां दिकसो जो होय हे सो देयहें ॥ ६० ॥ | 
वर्त हेंके विषय भोगसो बहुत भक्तियोग करके विपुक्तिके अथे साक्षात्‌ आप निरंतर भाव करके | 
भजे ॥ ६१॥ ये कथन सुनके तृपनंदून धुव नारद्की परिक्रमा प्रणाम कर पुण्यरूप इरिचरणसो शो- | 
\ भित मधुराजीको जाते भए ॥ ६२॥ धुवजी तो तपोवनको गये नारद्झनि राजा उत्तानपादके अंतः- | 
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. १ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । यह मंत्र है ॥ २ ॐ॥ ३ कनक ॥ ४ आमोद ॥ ५ शांभवी ॥ ६ सागर | ० 
७ जीवन ॥ ८ कांतेन ॥ ९ प्रवासी ॥ १० असुराः ॥ ११ विदेहे ॥ १२ देवानाम्‌ ॥ १३ बायसः । उनके बीचबीचके || 


अक्षर बांचनेसे द्वादश अक्षर मंत्र बने हे या मंत्रसे देवकी द्रव्यमयी पूजा देशकाल बिभाग जानबेवारो अनेक ्रव्यसे १ 
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पुरमें पहुंचे, राजाने अरे आदि पूजाके पदार्थ अर्पण कर आसन दियो तब वापे बैठ नारदूनी बोले 
॥ ६३ ॥ नारद्‌नी बोठे कि हे राजन्‌! तुम्हारो मुख केसे सूख रह्यो है,भारी चिता क्रो हो, कहा काम 
धमे अथे सहित नष्ट भयो हे ॥ ६७ ॥ राजा बोलो कि है ब्रह्मन्‌ ! ख्रीवश निदेयी मैंने पांच वपके 
बाळक महा चतुरको मासहित निकास दीनों॥ ६९॥ हे नारदी ! भूखे प्यासे मुख कूमछाये सोये 
भये वा वाळकको वनमें भेडिया तो न खाय जांयगे ॥६६॥ में बडो ख्रीके वशमें हूं सो मेरी दुरात्मा 
तो देखो कि महा नीच मेने प्रेमसो बाळक गांदमें चढे हो वाय गोदमें न ळीनो ॥ ६७॥ नारदूजी बोले 
कि हे राजन्‌! देवरक्षित अपने सुतको शोक मत क्रो,वाको प्रताप तुम नहीं जानों हो,नगतमें वासही 
तुम्हारो य़ होयगो॥६८॥वह समरथ छोकपालनकोहू अशक्य महाकठिनतर कमे करके थोडेही कालमें 
आवेगो, ओर ठुम्हारो यश बहुत विस्तार करेगो ॥ ६९॥ मेत्रेयनी बोले कि पृथ्वीपति ये नारदको 
वचन सुन राजटक्ष्मीको अनादर कर पुत्रकी चिंता करतो भयो ॥ ७० ॥ तहां धुवजी मथुरामें आये 
और जा दिन पहुँचे वाही दिन स्नानकर रात्रीमें उपवास कर सावधान होय पूजा करते भए, ऋषिकी 
आज्ञासो पुरुषको भजते भए ॥७१॥ तीन तीन रामिमें तो केथ वेर खाय खायके रहे, अपने झरीरकी 
वृत्तिक अनुसार एक मास व्यतीत करते श्रीहरीको पूजन करते भए ॥ ७२॥ दूसरे मासमें धुवजी 
छटे छरे दिन तृणपत्ता गिरे भए खाय मास बितायो हरिको अर्चन करते भए ॥ ७३॥ तीसरे मासमें 
नवमें नवमें दिनमें जलपान मात्र करके उत्तमश्लोक इश्वरको समाधिसो पूजन करते भए ॥ ७४ ॥ 
चतुर्थ मासम द्वादशमे द्वादशमं दिन श्वास जीतकर वायु भक्षण करते ध्यान करते भए देवकी धारणा 
करते भए ॥७५॥पांचवां मास जब प्राप्त भयो तो नृपसुत श्वास जीतके एक पद्सो ठाडे होके त्रह्को 
व्यान करवे लगे, संभ सम्रान स्थित होते भए ॥ ७६ ॥ सब ओरसो मनको सेंचके हृद्य पंचभूत 
दिय अंतःकरणमें भगवतूके रूपको ध्यान करते भए ओर कछु न देखते भए ॥ ७७॥ तब महदा- 
दिकनके आधार प्रधान पुरुपके इश्वर त्रह्मके धारण करवेवारेसों त्रिलोकी कापती भई ॥ ७८ ॥ 
जा समय एक पांव करके राजपुत्र स्थित भए तासमय ताके अंगुष्ठसो पीडित धरती नमती भई, 
आर गजंद्रके नावप एक पद्‌ रखनेको समान झुकती भई ॥ ७९॥ प्राण ओर प्राणनके मागे रोक 
आत्माक साथ अभेद दृषटिसां विश्वके आत्मा भगवानको जब धु करन लगे तो सब छोक तथा 
छोकपाल अपने स्वास रुकपेसो पीडित हो नारायणकी शरणको प्राप्त भये॥ ८० ॥ देवता बोळे कि 
हे भगवन्‌ ! सवातरवास चराचर ठोकके प्राण रुकगये सो कारण हम नहीं जाने हैं, या कष्टसो हमे 
छुडाओ, शरणागत रक्षक आपके हम सब शरण आए हैं ॥८१॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि मत डरो उग्र 
| तपसो बालकों इम नित करेंगे, तुम अपने अपने स्थाननको जाओ, जासो तुम्हारे प्राण रुकगए हैं 

उत्तानपादक पुत्रके तप करवेसो मेरेमंहूं वाकी आत्मा सम्यक प्रकार करके प्राप्त भई हे ॥ ८२॥ 


| श्रीमगवाउवाच-मा भेट बाळं तपसो दुरत्ययानिवतोयिष्ये प्रतियात स्वधाम ॥ 
यता हि बः प्राणनिरोध आसीदोत्तानपादिमंयि संगतात्मा ॥८२॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापारीकायां चतुथस्कन्ये ध्रुवस्य मथुरामंडलसमागमनं नाम अष्टमो$व्यायः ॥८ ॥ 


PSS EIS SH SS 


~ I SU HN HS 


१ तब नारदजीने दोउ रानीनके बीचमं * 


गये | ~ NN ० ७ न चेठो र 
| गयो होय वा समय बिलेमें मोडो कारे साप [होय बा समय जो कुछ वा मूसेकी दशा होय जो बाहिर आवे तो 
8 ~ खाय सों शा 5॥ दर्वी पर ‘_T> 4 = AN Os 
| Mees ils । तत्र पझ्ये्स्थितं व्यालं नृपं तद्वदे सः a राजाक देखी । कोकः-बिछं गच्छन्‌ यथाखुहे शीध्रं 


PRY 


a Mt Fin F  _InPublicDomain, Chambal Archives, Etawah 


हि ~ आँ 
Te क. ळे अ 3. * RN 
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अध्याय ९, 
मंनरय उवाच-त एवसुच्छिन्नमया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुख्चिविष्टपस्‌॥ 
सहस्नशाषाप तता गरुत्मता मधोवनं श्रत्यदिहक्षया गतः ॥ 3॥ 

मेजरेयनी बोले कि विन देवतानको जब ऐसे भय दूर भयो तब भगवानकों प्रणाम कर स्वगेको चळे 
जाते भए, सहन्नाशिरारे श्रीभगवान्‌ गरुडपर बैठ अपने भृत्यके देखवेकी इच्छा करके मधुवनमें आवते 
भए॥ ३ ॥ सो धुवा योगसो पकीभई बुद्धि करके, हदयकमलमे प्रकाशित, बिजुरीसम कांतिवारे 
इरको अंतहित देख एक संग नेत्र खोळ, बाहिर स्थित भगवानको देखते भएं ॥२॥ तिनके दशन 
करक संश्रमसा अंगको नवायकरके पृथिवीमें दंडवत करतेभए, मानूं दृष्टिसा पीवेगो वाळक मुखसो 
माना जुंबेगो, भुजासो मानो मिळेगो, ये अवस्था धुवजीकी होती भई ॥ ३ ॥ कहिवेकी इच्छा भई 
परेतु कहिवो न जाने हाथ जोडे खडे रहे सवे घटवासी भगवान्‌ बालकके हृदयकों भाव जान अपनो 
राख काळम कृपा करके छुवावते भएं ॥ ४ ॥ सो शुवजी ताही समय देववाणीको प्राप्त होय सब 
अकारता परमात्माको निर्णय जाने धरुवस्थाननिवासी विख्यात यश भगवानकी भक्तिभावसो स्तुति 
करते भए ॥५॥ शुनी बोले कि जो इश्वर मेरे भीतर प्रवेशकर ये मेरी सोही भई वाणीको ओर हस्त 
चरण कणे त्वचा प्राणादिकनको, अखिलशक्तिघारी अपने तेजसो जिवावे हे, तिन भगवान्‌ पुरुषके 
अथ नमस्कार होय ॥ ६॥ हे भगवन्‌ ! तुमही अपनी मायारूप बहुशुणवारी आत्मशक्ति करके 
महदादिक सब विश्व रचके ताके पीछे याम प्रविष्ट होके या मायाके एक असत्शुणनमें नानारूप 
अकाशोहो, जसे काएमें अग्नि नानारूप होके प्रकाशे हे ॥७॥ हे नाथ भगवन्‌ ! तुमारी शरणागत जो 
ह्मा है वो तुम्हारे दिये भए ज्ञान करके सुप्त प्रबुद्ध न्यायकरके या विश्वको (अचष्ट) देखतो भयो आ- 
तेयो! फिर कहो तुम्हारे उपकार के ज।नवेवारे मुक्तनकी रक्षा कखेवारे तुम्हारे पादमूल केसे विस्मरण 
किये जाय ॥८॥ निश्चयही तुम्हारी मायाकरके तिनकी नशमति है जो जन्ममरणके नाशक कल्पपृक्ष- 
रूप ठुमक़ों ओर कामनानके अर्थ पूने हे, क्योंकि या देइके स्पशोदि विपयजन्य सुख तो मनुष्यनको 
नरकमेंहू प्राप्त होय हैं ॥ ९ ॥ शरीरधारीनको जो आनंद तुम्हारे चरणकमरके ध्यानसो अथवा आपके 
भक्तजन ब्राह्मणनके कथा श्र्णसो होय हे सो हे नाथ! वह आनंद अपने स्वरूप ब्रह्ममेंह नहीं और 
अन्तकके खड्गस्वरूप कासो टुकडे होनेवारे विमाननमेंसो गिरवेवारे देवतानको कहा प्राप्त हेसके हे 
॥१०॥ हे अनन्त ! तुममें सदा भक्ति करवेवारे महान्‌ निर्मळ अंतःकरणवारे महात्मानमें मेरो सत्संग 
होय, जासो तुम्हारे गुणनकी कथारूप अभृतपानसो मत्त में अनायास बडे व्यसनभरे संसारसमुद्रको उ- 
छंषन करूंगो ॥ ११॥ हे ईश ! हे कमळनाभ ! आपके चरणकमलकी सुगंधके ठोभी हूदयवारेनमें 
जे सत्संग करे हैं वे अत्यंत प्रियमनुष्य देहकोहू अनुसंधान नहीं करेहे तथा या देहके पीछे सुत सुहूद 
घर धन ख्रीकोहू अनुसंधान नहीं करेंहे ॥ १२ ॥ हे ईश ! हे परम ! पशु पक्षी पर्वत द्विज सपे देव 
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१ यामें यह प्रयोजन हे भगवान्‌ छुवजीके अगारी आयके ठाडे रहे पन समाधिस्थ शवको नेत्र मिचेके कारण || * 
ये खबर न भई कि अगारी प्रथु खडे हैं तब भगवानले विचारी कि या समाधिम कहा ठीक हे तब अपनी मूत क्के 
हद्भतको छिपाई सोई तो भडभडायके घुवने आंखें खोलीं सोई अगारी खडी वोही मूर्ति देखी ॥ २ धुवजी भगवातके 3४ 
दर्शन कर इस कारण मूक होगये के प्रेमसे उनका कठ रुद्ध होगया और कुछ कहा नहीं गया इससे ( अतद्विदः ) पद || 
दिया ॥ ३ ये बारह छोक धुवजीकी स्ठुतिके बारह सूयेनकी समान अज्ञानां धकारके दूर करवेको है ऐसे जाननी चाहिये ॥ 
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हि है जहां कोई वाद विवाद नहीं करसकें हे ॥9३॥ महाप्रळयमें या विश्वको पमे अहणकर सर्व- 
| दरष्टा.आप शेषजीकी गोदमें एक पुरुषरूप शयन करो हो, जिनकी नाभि सपुठ्ठसा उत्पन्न सुवणमय 
ठोकके कमळ प्रकाशी ब्रह भए हे तिन भगवानकं अर्थ नमस्कार हाय ॥3४॥ तुम नित्य उक्त सव 
ओरसो विशुद्ध सदा ज्ञानवान्‌ व्यापक, सर्वात्यांमी, आदिपुरुप, भगवान्‌ नियुणनके इश्वर, बुद्धिकी 
वा अवस्थाको अखंडित अपनी दृष्टि करके देखो हो, विअकी स्थितिमें अतिपूज्य सबसो पृथक्‌ हक 
| तुम रहो हो जीवमें यह सब बाते नहीं है ॥१५॥ जामें विरुद्ध गतिवारी विद्यादिक सर्वशक्ति संक्षेपसो 
निरंतर उत्पन्न होय है, वां विइवके उत्पन्न करवेवारे एक अनंत अनाद्य आनंदमात्र अविकारीकी में 
शरण हूं ॥१६॥ हे भगवन्‌! तुम्हारे चरणकमल भजवेवरिनको पुरुषार्थमूतिके सब आशीवाद सत्य 
हैं, हे आये! भगवान ऐसे हे तथापि जेसे नवप्रप्ूता गो अपने पुत्रकी रक्षा करे हे तेसे अनुग्रहमें कायर 
भये आप हमसरीके दीननकी सब ओरसों रक्षा करोहो ॥ १७ ॥ मेत्रेयजी बोले कि सांचे संकल्पवारे 
बुद्धिमान भुवने जब ऐसे स्तुति कीनी, तब भृत्यनपे अचुरागी भगवान्‌ वाके प्रति आनंदित हेके बोले 
॥ १८ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजपुत्र ! तुम्हारो निश्चय हमने जान लीनो, सो हम तुमे देयेंगे तेरो 
भद्र होय हे सुव्रत ! ज्यो औरको दुःख करकेहू प्राप्त नहीं हे वह तोय प्राप्त होयगो॥ १९॥ हे भइ ! 
| जो प्रकाश भ्रुवस्थान हे जहां आजताई ओर कोई स्थित नहीं भयो है जहां ग्रहनक्षत्र तारानकों 
यह ज्योतिषचक्र पहि रह्यो हे ॥ २० ॥ जामे ये ग्रहनक्षत्र तारे ओर ज्योतिष चक्र मेढी ( दीय ) 
में रगे भए वूषभकी नाई चारों ओर फिरे हे त्रिलोकी नष्ट हेवेपेहू जो नष्ट नहीं होय हे धर्म अग्नि 
|| कञ्यप इद्र ओर वनवासी मुनि ॥२१॥ तारामंडळस हित घूमते भए तुम्हारी परिक्रमा करके विचरते 
रहेंगे, कहेंगे कि सममं सिद्ध धुव उत्तानपाद्को सुत होतो भयो ॥ २२॥ पिता जब तुमको राज्य 
दुक वनको चला जायग, तब तुम जितंद्री होके छत्तीस हजार वर्षपर्यंत भूमंडलकी रक्षा करोगे ॥२३॥ 
| एमारा भाई उत्तम शिकार खेलवे जायगो,वहां नष्ट होयगो; तब वाकी मा वनमें हुढती भई दावा शमिमें 
|| प्रवेश करंगी॥ २४॥ यज्ञरूप मोको बहुत दक्षिणाक यज्ञ करके सम सत्य अपने मनोरथनको यहां 


|| भोगके अंतमें मोको स्मरण करोगे ॥ २८ ॥ तब सव ठोफनसो नमस्कृत सप्तार्पिससो ऊपर ओर 


is आवी 


नी है. | “क देनवारे भगवान्‌ सो जो मुक्तिकी इच्छा न करते भये येही पश्चात्ताप भयो कि हाय मेंने मो 
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|| ऋषिनसो स्तुतो प्राप्त हो मेरे स्थानको प्राप्त होगे नहांको गयो फेर यहां नहीं आवे है॥ २६ ॥ 


मन्नेयजी बांठ कि ऐसे पूजित गरुडध्वज भगवान्‌ अपनो स्थान दिखाय वा बाळकके देखते देखते 
१ जालिको गए॥ २७॥ सो धुवू विष्णुकी पादसेवासो ब्ध संकल्प मोक्षरूपकूं प्राप्त हेकेंहू 
क भसन नहा हके पुरको आवतो भयो॥ २८॥ विदुरजी बोले कि हे मेत्रेय ! सम अर्थवेत्ता वो 


| औ 2 fF मार मायामे डित पुरुषनको अति दुभ जो भगवत्पद हे ताको भगवानके चरणाचंनसो 
|| ऽ "गात इह अपनेको अक्ृतार्थसो क्यों मानतो भयो ये मोसो कहो ॥ २९॥ मन्रेयजी 


| बाल कि सातेळी माके वाग्रपी बाणनसो विधे भए, हृदयम विनको स्मरण करते, घुक्तिपति नाम 


॥ ॥ ३० ॥ भुवजी बोले कि अनेक जन्म करके समाधिसो नैष्टिक ब्रह्मचारी सनंदादिकहू जा 
हीं पात होय हैं सो में छे मासमे इनके पादच्छायाको प्राप्त होयकर पृथक मतिसो फेर संसारे 
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देत्य सत्‌ असत्‌ विशेष युक्त महदादिसहित विराटरूपकों हम जाने हैं याते परं परमेश्वरका नहीं 


मन माक्ष. 


। अहो मंदभागी मेरी दुरात्माभाव तो देखो कि संसार नाशकके चरणकमळकों || 
— TC 


Fi ~ ह न ino 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotris है| 


46 स्कन्ध ४ अध्याय ९ && [FE | ( २५ De 


[£ होयकर अंतवान्‌ पदार्थ मांगे ॥ २२ ॥ गिरते भए असहनशीळ देवतानने मेरी मति हरलीनी 
जा नारदक वचनको सूख म मिथ्या मानतो भयो ॥ ३३ ॥ जेसे सोवतो पुरुष देवी मायाके आधीन 
भेददशा होय दूसरेके न हनेपरभी सपमरमें अपनेसो प्रथकू अनेक वस्तु आता चाचा इत्यादिको शठ 
मानकर वृथा दुःखी हो ऐसे में हृदयके शोकसो संतापको प्राप्त होउ हूं ॥३४॥ मेने दुष्कर तपस्यासो 
सा जगदात्मा भगवानको प्रसन्न कर व्यर्थ वस्तुकी प्रार्थना कीनी, जेसे आयु क्षीणकी चिकित्सा वोह 
व्यथ हे वसे मेरी यह याचना व्यर्थ है ॥ ३५ ॥ हत भाग्य मेने संसारछेदक हरिसों संसारमे वसनो मागो 
सब जगे भाग्य फल हे विद्या तपको फल नहीं होय हे ॥ ३६॥ अपने स्वराज्य देवेवारे इश्वरसें सूढताते 


मेने मान मागो, जेसे पुण्यक्षीण वो निर्धन राजासे जेसे घाननकी तुप भागे ॥ ३७ ॥ मेत्रेयजी 


बाळे कि हे तातं ! सकुदके पदाराविदकी रजकी सेवा करनवारे तुमसरीके जन भगवतके दास्यभावके 
विना ओर अर्थकी चाइना नही करें हैं क्योंकि मनकी समृद्धि तो यहच्छासोरी प्राप्त हे जाय हे ॥३८॥ 
जस मरां भया फिर आवे तसे पुत्रको आवतो सुन राजाने विश्वास नहीं मानो ओर बोलो में अमंग- 
ठीक हूं माका मंगळ कहांस होय ॥ ३९॥ तब जो नारद्जीने कहीही कि सत्यही तुम्हारो पुत्र आवेगो 
विन वाक्यनमें श्रद्धा कर इपंके वेगसो धर्षित श्रुवजी के आयवेकी वातो कहियेवारेको बहुत धनको हार 
दता भया ॥ ४० ॥ सुवणजटित सुंदर घोडे जुते रथपे बैठे कुलवृद्ध ब्राह्मण मंत्रीसहित ॥ ४१ ॥ शंख 
नगारक नाद आर ब्राह्मणनक वेदपाठ तथा बांसुरीनके बाजेसहित पुत्रदनके हंसों राजा शीघ्र 
पुरसो निकसतो भयो ॥ ४२॥ सुनीति सुरुचि राजाकी राणी सुवर्णमय पालकीमें सवार होके उत्तमको 
ल्यि आती भई ॥ ४३ ॥ अपने बागके पाप्त आतेभएकों देख राजा रथसो शीघ्र उतरके प्रेमविहड 
होतोभयो ॥ ४४ ॥ बहुत दिनमें प्रमे मन लगाये रहवेके कारण स्वांस ठेतो भगवानके चरण स्पशेत्तो 
कम बंधन दूर होनके कारण स्वच्छ अपने पुत्रसो राजा बाहं फेलाकर मिळो ॥ ४५ ॥ वारंवार शिर 
सूत भया ठंड नयनक जलसो पुत्रको स्नान करायो या प्रकार राजा उत्तानपाद्‌ पूणेमणोरथ भयो 
॥ ४६ ॥ पिताके चरणनको प्रणाम कर पितासो अशीश पाय दोनों मातानकों माथेसो प्रणाम कर 


` सजननके आगे जायवेवारे भुवनी सत्कार करते भये ॥ ४७ ॥ अपने पगमे पडे बालकको सुरुचि 


उठायकर मिलके गुद वर्णीसो बोली नीओ नीओ ॥ ४८॥ जाके ऊपर भगवान्‌ हरि मेत्रीआदि 
गुणनस प्रसन्न होयह ताको सब जीव नमस्कार करे हे जेसे जळ नीची ओरको बहे है ॥ 8९ ॥ उत्तम, 
सुव, दोनों श्रेमविवश आपसमें मिल्वेसो अश्च॒पातनके समूह छोडते भए ॥ «० ॥ सुनीति तिनकी 
जननी प्राणनसोहू प्रिय सुतको मिलके तिनको अंगर्पश कर सुखी भई ॥ «१॥ स्तननसो दूध 
इूयवे लगो, पवित्र जळ नेत्रनसो गिरो, हे विदुर ! वह अपने वीर पुत्रकों नेत्रनके जठसो स्लान करावती 
भई ॥ ५२॥ वा राजाकी राणीकी मनुष्य प्रशंसा करतेभए, कि तेरो मंगळ भयो जो पीडाहारी पुत्र 
आयो, यह बहुत दिनतक भूमंडलकी रक्षा करेगो ॥ ५३ ॥ निश्चय हे कि भगवान्‌ प्रणतनके पीडाना- 
राक तुमने पूजे ह, जिनके सदा ध्यान करवेवारे वीर रोग महा कठिन मुत्युको जीत जाय हे॥ ९३ ॥ 
. ९ चार ज्योतिषी पंडिताने राजासे मिलनेका मुहूत विचारा मुहूर्त आधीरातका था उसी समय राजाके निकट 
चले परन्तु महलके दवार वंद थे तव एक चांमा तेक पानी आयवेकी मोरीमंको घुस गये तहां देखे तो भूसीका ढेर पडाहे 
पडिताने कही भया जो मिळजाय तो भसकेही कामम आवेगी एकने कही भैया अपवित्र होगये हो शुद्ध होकर राजीः 
के दशन करना एकने कही रानीके पर छनेस पवित्र हों जांयगे सो जहां राजा रांनी सोते थे तहां गये ज्यौंही रानीके 
पेर छुए त्याही वह जागकर बोले चोर हे इन्होंने कहदी चोर नहीं हम पंडित हैं तब राजाने समाचार सुनकर कहा [क्ति 
जा इच्छा हो सो मांगो वह बोले कि [ठा दातो मागो बा ह ९ रासा तुम्हारे यहां यह भूसी पडी है सो हमारे भेज दो राजाने यही करी ॥ 
ज्र = सम्म 
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(२६) 48 श्रीमद्वांगिवतभाषी कः ॥॥.-.., छ अं उन 
नीप न क 
|| प्रहृण्यनकरके लाड करेभए आतासहित थुवको तृप प्रसन्न हथिनीपर बठाय सव जन नाकी र्ठातका 
हि ` | पर रमेश करतो भयो ६५ ॥ जा पुरी जहा तहा मरन त रचित तोरणसमूइ 
| क्लानके संभ सुपारीके छोटे छोटे वृक्ष शोभित हें ॥ ५६ ॥ आम्रपछव बस्न माळा मांतीकी आय 
जहां तहां छायरहे हैं द्वारद्वारपे दीपनकी जगे जोत होयरही हे; च भरे धरे हे ॥५७॥ प्राकार 
गोपुर घर सुंदर कलशानसो शोभित हैं सवे आरसों श्रीमत्‌ विमान शिखरनको कांति करके शोभत 


|| हे ॥८८॥ उज्ज्वल चोराए वीथी अटारी मागे चंदनसो चर्चित है, खीळ चामर पुष्प फल तंडुल भेट 
| जहां तहां परी हैं॥ «९ ॥ मार्गमें धुवजीको देख जहां तहां पुरकी ख्रियें सर्सा अक्षत दही जळ दूवा 


एष्प फळ वर्षावती भई ॥६०॥ ओर वात्सल्यतासी आशीवाद देती भई वा प्रकार विनके सुन्दर गीत 
र सुनते पिताके भवनमे प्रवेश करतेभए ॥६१॥ महामाणनक समूह उत्तम भवननम ढगह, तहा चुवजा 
है गये ओर पितासो अनेक सत्कारको प्राप्त हो स्वगेमें देवतानकी नाई वसते भए ॥६२॥ दूषक फेनक 
समान उज्ज्वल ओर हाथीदांत तथा सोनेकी सामग्रीसो युक्त शय्या बिछी हे अमूल्य आसन आर सब 


lo 


सुवणंकी सामग्री हे ॥६३॥ जहां विछ्लोरके ओर महामरकतके आले हैं विनमें मणिनके दीपक जगरहे 


|| मिथुन कूजते ओर भोरा गुंजार केह ॥ ६५॥ मूंगानकी सीढीनकी बावडी हैं, जिनमें कमळ खिले हे 
| हस सारत बगळा चकई चकवा जहां बोल रहेंहे ॥६६॥ उत्तानपाद राजऋषि पुत्रको प्रभाव सुन आर 
| देखकर अत्यंत विस्मयको प्राप्त होतो भयो ॥ ६७॥ वृद्धापन आयो देख सब प्रजानकी संमतित्तो 
|| सबको अनुरागी देख राजा सब राज्यको पति ध्रवनीकों करतो भयो ॥६८॥ राजा अपनी आत्माको 
बूढी जानके सबसो विरक्त हेके आत्माकी गतिको विचारतो वनकों जातो भयो॥ ६९ ॥ | 
आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशांपतिः ॥ 
वनं विरक्तः प्राति्द्रसृशन्नात्मनी गतिम्‌ ॥ ६९॥ 
इति ्रीमङ्गागवतभाषाटीकायां च° थुवस्य भगवत्कृपया पुना र ज्यप्रातिवणेनं नाम नवमोऽध्यायः९॥ 
ड अध्याय १०, 
त्रेय उवाच-प्रजापतेइंहितरं शिशुमारस्य वे भुवः ॥ 
| उपयेमे भ्रमि नाम तत्सुते कल्पवत्स्रो ॥ १॥ 
|| मत्रयजी बोले कि शिशुमार प्रजापतिके भ्रमिनाम्नी कन्यासो ध्वजी विवाह करते भए, ताके दो 
सुत करप, वत्सर होतिभए ॥१॥ जो वायुकी कन्या इछानामकी स्वभायांमें महाबली उत्कल नामक 
| || प्र उत्पन्न करते भए, वो योषितानको रत्न समान भयो॥ २॥ उत्तमने विवाह न कीनो, शिकारकी 
` | गया, वहां बली यक्षनने दिमाचळपे मारदीनो, याकी मा समान गतिको पाय मरती भई ॥३॥ ध्रुवजी 
|| आइका वध सुन काप अमं शोकमं मग्न होयके जयप्रद रथमें बेठके पुण्यजननके स्थानको जाते भएं 
|| ॥8॥ स्द्रक अनुचरनसा संबित उत्तरदिशाको भुवराजा नायके हिमाचछपर्वतकी गुफामें गुह्यकनकी 
' || संघनपुरी देखते भये ॥ ५॥ बडी बाहुवारे धुवजी तहां जाय शंख बजावते भए, तब आकाइादिशा 
. || संव नादृ भर गई, हे विदुर ! द्विग मन करके यक्षनकी ख्रिये बहुत ्रासित भई ॥६ ॥ तय बळी 
|| उपदेव महाभट निकसके वा नादको नहीं सहिके आयुध उठाए भए आये ॥ ७॥ सो महारथी उम्र 
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` || ड खरतर बहुत इकडे हें ॥ ६४ ॥ वा रमणीक जहां बाग विचित्र कल्पहुम हैं जिनपे जहां पक्षिनके | 
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धस॒पथारी विनको आये जान एक एकको समको तीन तीन बाणनसों एक कालमें मारते भए, उनके || ड | 
ललाटम जय बाण छग तब सब अपने आत्माको परास्त मान श्रुवके कमेकी प्रशंसा करते भये॥ ८॥ 


|| ॥९॥ परन्तु वे इनको याप्रकारसो नहीं सहते भए जेसे सर्प चरणसो डुक्रायवेको नहीं सह सके तब - 
` || बदले लेनेकी इच्छासो यक्षनने एक संग छः छः बाण चलाये ॥ १० ॥ पीछे परिष निश्चिश फरसी शूळ १ 
प्रास शक्ति ऋषि भ्रशुंडी ओर विचित्र पांखेवारे शरसो मारते भए॥ 99॥ सम रथपर बेठे भए कुपित ह 

होके वा रथीपें वपा करते भए, तिनसो बदलो लेवेकों जञयोद्श अयुत यक्षनाम १३०००० गिनतीन = 

कन्ने बान चढाये ॥१२॥ ता समय उत्तानपादके पुत्र बहुत झा्ननकी वषो होयमेसो ढकगए, दीखे नहीं र” 

जसं धारासंपातसो पवत नहीं दीखे हे ॥ १३॥ जे सिद्धछोग आकाइमेसों देखते हैं, विनमें हाहाकार उ 

मचा बोळे ये मनुवंशीनमे सूर्य पुण्यजनरूप सागरमें मझ हे मरणको प्राप्त भयो ॥१४॥ जय चाहिये- $ 

वारे याठुयान जब संग्राममे नाद करवेलगे, तब कुहरमें वो सूर्यकी नाई विनको रथ पुनः प्रकाशित ”, 

भया ॥ १९॥ दिव्य वजुप्यका टकार करते ओर द्वेष करयेवारेनको खेद करावते भए अपने बाणनसों 
अश्लसमूहनका हूर करते मेघसमूहको दूर करवेवारी पवनकी समान प्रगट भए॥ १६ ॥ तिनके घलु- 


पसो निकसे भए पेने बाण राक्षसनके कवचनको भेद शरीरमें घुसजाते भए, जेते वज पर्वतनको तोडके || | ड "जु 
प्रवेश कर जाय हें ॥ १७॥ सुवर्णकुंडल्युक्त शिर भालानसों छिदे, हेमतालवत्‌ उरू ओर कंकण पडे | 
छुजदड करत भर || १८॥ हार केयूर मुकुट पाग महाधनसों ढकी भई वो मनोहर रणभूमि वीरनको के 
आनंद देती भई॥ १९ ॥ क्षत्रिय रेके वाणनसो संग्रामआंगनमें जब अनेक राक्षसनके शरीर म 
कटगये, तब मरनेसो बचे सिहके भगाए हाथीकी समान भागते भए ॥ २० ॥ मानवनमें उत्तम भुव- 
` ` || जीने जय वा भहासंग्रामम काउकोंहू शस््रवारिनके मध्यमे न देखो, तब वैरिनकी पुरी देखवेको न घुसे 
” क्यों कि माया विनकी जाने कहा करवेकी इच्छा होय ये जानते भए॥ २१॥ विचित्र रथी भुव अपने 
सारथीतो ऐसे कहि वेरिनके पुनः उद्योगकी शंकाकर यत्नवान्‌ हे कि तबतक समुद्रकीं गजनाकी नाई 
शब्द सुनते भए, सव दिशानसों पवनसो रज उडती आती देखते भए ॥ २२॥ एक क्षणमें आकाश 
मेघ सेनाकी नाई सम्‌ ढकजातो भयो, सब ओरसों सब दिशानमें बिजुरी चमकने लगी, ग्नाके 
शब्दसो सवा त्रास देते भर ॥ २३॥ हे पापरहित ! रुधिरको समूह पीव विष्ठा सूत्र चरबी ये वषोवते 
भए, याक आगे आकाशसो कध गिरन लगे ॥ २४ ॥ आकाशमें पर्वत दीखबे ठगे, सब दिशानसो 
गदा परिघ निश्चिश मूसरु पापाण गिरते भर ॥ २५ ॥ वज्रपातत्तो स्वांस लेते सपे क्रोधसो आंखनसो 
अगि वषोते भए, मत्त गन सिह व्या्र समूहके समूह दोडते भये ॥ २६ ॥ समुद्र भयंकर ठहरनसां 
सम भूमिका डुबावते भए महा घोर शब्द भयानक महाप्रल्यसहश करते भये॥२७॥ कर परबृत्तिवाळे | | 
यक्षनने अपनी राक्षसी मायासो कायरनको भय देनेवारी अनेक प्रकारकी माया रची॥ २८ ॥ असुर- | 
नने भुवजीपे दुस्तर मायानको जप प्रयोग कीनो, ये सुनके सुनिछोग आयके वाको मंगल करते भए | 
॥ २९॥ मुनि बोळे कि हे उत्तानपादके पुत्र | शाद्वेधन्या देव भगवान्‌ शरणागत प्रतिपालक तुम्हारे 
| शइनको नाझ करेंगे, हे धुव ! जिनको नाम लेवेसो सुनवेसो अनायास करके प्राणी साक्षात मृत्युकों 
| || तर जाय हैं ॥ ३० ॥ जळ ८८" . औ 
१ हे धर तेरो मंगळ होय तोसम जगमें और न कोय ॥ हमें पाप दिये सव खोय, तेरे परीते. 
॥ १॥ राजनमें तू है शिरताज; तोसम कोउ नहिं जगमें आज़ ॥ तुम पायो देवतनको राज, शरिने कीने 


॥ २॥ सो या माहात्म्यके भजन है ॥ २ ठुमरी ॥ नारायण नरसिंह नरोत्तम पुरुषोत्तमको ध्यात धरो २॥ है | 


धर गोपाल गदाधर गरुडब्बत पद्‌ हृदय घरो २॥ १ ॥ दीनानाथ दीतके बंधु दीनदयाइ द्‌ 
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सुनय उचुः-ओत्तानपादे भगवांस्तव झाङ्गधन्या 
देवः क्षिणोत्वनतातिहरो विपक्षान्‌ ॥ 
यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा 
लोकोऽञ्जसा तराति ठस्तरमङ्ग सत्युम ॥ ३०॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापारीकायां चतुर्थस्कन्धे श्रवस्य यक्षैः सह युद्धवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


Cm 


अध्याय 33. 
त्रेय उवाच-निशम्य गदतामेवमृषीणां धनुषि झुवः ॥ 
संदधेऽस्र्पस्प्रश्य यन्नारायणनि|मेतम्‌॥ १॥ 

मेत्रेयजी बोळे कि, ऋषिनके ऐसे कहे भए वचन सुनके थुवजी आचमन कर नारायणको निर्मत 
करो भयो अन्न घनुपमें संधान करते भए॥ १ ॥ हे विदुर ! जब धनुपमें नारायणाख्नको संधान कीनो, 
तब यक्षनकी करी सब माया शीघ्र नष्ट हो गई, जसे ज्ञानके उदय होवेसो सब केश दूर होय हें ॥ २॥ 
जब धुवजीने नारायणास्रको प्रयोग कीनो तम सुवणेके पंख जिनमें ऐसे मनोहर हंसनके वस्नयुक्तबाण 
निकृत वेरिनकी सनामें घुसगए नेसे भयंकर शब्दकर मोर वनमें घुसेहे ॥ ३॥ पेनी धाराके बाणनसो 
हृत होय पुण्यजन भाग संग्राममे कुपित आयुध उठाय गरुडजीके मारवेको फण उठायके सपंकी समान 
सन्मुख धुवप दोडते भए ॥ ४ ॥ सो भुवनी बाणनसो संग्राममे विनके बाहु, उरू, शिर, अधर, कंधा, 
उद्र, काट सूयमंडठसा पर लोकमें पहुँचावतें भए जहां बडे २ ऊर्ध्वरेतानाम बाठब्रह्मचयके आचरण 
कखवार आकाशका भेद वेकुंठको नांय है॥ ५॥ चित्ररथी भ्रुवसो निरपराधी गुह्यकनको बहुत मरते 
देख कपाकरक मनु पितामह ऋषिसहित आयके उत्तानपादके पुत्र भुवसो बोले ॥ ६ ॥ मनुजी बोले 
कि हे पुत्र ! तमके द्वार रोपसो बस करो, या कोपसो निरपराधी पुण्यजन तुमने मारे हे ॥७॥ हे पुत्र! 


हमारे कुलके उचित ये कम नहीं है, कि निरपराधी यक्षनको ऐसो वध कीनो ॥ ८॥ एकके अपरा- 
` पैसा प्रसंगा बहुत मार डार, हे आतृवत्सल । हे अंग ! भाईके वध हेवेसो तापित हेके तुमने ये कमे || 
कीनो हे ॥ ९ ॥ हृषीकेश भगवानके अनुवर्ती साधनको ये मागे नहीं है,नो तुम आत्मज्ञानको प्राप्त | 


हके पशुनकी नाई जीवहिंसा करोहो ॥ ३० ॥ सब जीवमाजमें अ/पसरीको भावकर, सब भूतमें निवास 
का इहे आरायन कर दुराराव्य विष्णुके परमपदको प्राप्त होते भए॥११॥ सो तुमने हरिकोहू 
ध्यान कीनो इ, ओर श्रेष्ठ पुरुपनकेह माननीय हेके ओर सत्पुरुपनके शिक्षक हेक फिर क्‍यों ऐसो 


निन््यकमे करोद्दो ॥ १२॥ सहनशीलता दया मेञी सब जीवमा में करनी योग्य हे, सबमें समता भाव 


` करतस भगवाच प्रसन्न होय हें॥१३॥ जब भगवान्‌ प्रसन्न होय हैं, तव प्राकृतगुणसों पुरुष मुक्त हेके 
' जीवन्मुक्त हो त्रह्मके आनंदको प्राप्त होय हे ॥ १४ ॥ पंचभूतसों ये सम स्री पुरुष जन्मे हैं इन दोनों 


मसा फर छोरा छोरी होय है॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! परमात्माकी मायाकरके गुणनके उठर 


अगवदून गाव। कह सुबुद्ध कुबुद्ध हरा ९ ॥ २ ॥ सुखकरण दुखहरण दयानिधि नाहे नाम AA CER का 
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शुवजी जगतम चरनशरनभें आन परो रे ॥ ४॥ तेद परमेश्वर स्वामी अंतयोमी गरुडगजगामी, पांच वर्षके 


९ वने नागयण अस्मे यक्षाको म.रा इससे वह परमपदको- गये दूसरी वात मर्ग कय तणे 
; ५ ५ 
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पलटे हैवेसो उत्पत्ति पाठन नाश होय है ॥ १६ ॥ वामें निर्गुण ओर पुरुष श्रेष्ठ ईश्वर निमित्त 
मात्र हैं, जिस कारणसो यह प्रगट अप्रगट विश्व चम्मक पत्यरसो छोहकी नाई घूम हं ॥ १७ ॥ 
सो भगवान्‌ काङशक्ति करके गुणनके क्षोभद्रारा सृष्टि आदि विषय शक्तिको विभागकरके जगतका 
रचफेहू आप अकता देके रहे हैं अकता होयके करेहें, अहंता होयके मारे हें निश्चय हे कि सर्व 
सामथ्येवान्‌ ईश्वरकी चेष्टा जानवेमें नही आवे हे ॥१८॥ सो अनंत, अंत करवेवारो है, काळ अनादिं 
सबकी आदि करवेवारो हे, सो जननको जन्मावे हैं, मृत्युकरके कालरूप होय मारे हैं ॥ १९॥ 
प्रनामे समान भावसो प्रवेश करवेवारे मृत्युरूप कालपुरुषके न तो कोई अपने पक्षको है, न झड है, 
असमर्थ अनाथ होयके यह प्राणिसमूह कालके दोडवेके साथही सब जीवसमूह वाके पीछे धावे है, 
जैसे पवनके संग रज उडे हे॥ २० ॥ जीवकी आयुको घटनो ओर बढनो यह दोनों कमांधीन 
जीवके स्वामी आप करते हें तथापि आप सदा स्वस्थ ओर अपचय उपचयसो रहित हें॥ २१ ॥ हे 
नृप ! कोई कमको ईश्वर कहे हं“ वात्स्यायनादिकश्रतिश्च। कामोऽकावीत्कामः करोति कामः कतो 
कमः कारयितेति ॥ ” काई स्त्रभावका कहे है, एक आचार्य काळकों इश्वर कहे हे, कोई 
ग्यको इश्वर कहे हे, कोई ओर आचार्य काम नाम अनेक प्रकारकी कामनानकोही इश्वर माने हे 
॥ २२ ॥ हे तात ! अप्रगर, प्रमाणसो दूर; नानाशक्तीनके उदयकारी, परमेश्वरकी जो करवेकी इच्छा 
हे सो कोई नहीं जाने हे, न उनके जन्मकी खबर पडे हे “ तथाच श्रुतिः । को अद्धा वेद क इह 
प्रावोचत्कुत आजाता कुत इयं विस्तष्टिः अवोग्देवा अस्य विसजेनेनाथाको वेद्‌ यत आबभूव इत्यादि 
॥ २३ ॥ हे पुत्र! इन कुवेरके यक्षनने तुम्हारो भाई नही मारो हे हे तात ! जन्ममरण पुरूषके भाग्यसो 
होय है ॥ २४ ॥ सोइ विश्वका रचे हे, सोई रक्षा करे हे, यद्यपि ऐसे हे तथापि अहंकार न करवेसो 
| गुणकम करक लिप्त नहीं होय हे ॥ २५॥ ये काळरूप इश्वर भूतात्मा भूतनके इश सबके अपनी 
॥ सायाझाक्तका ठेके सब जीवमात्रका रच रक्षा कर संहार क( हैं ॥ २६॥ ह तात ! मृत्यु, अमृत, 
| भाण्यरूप जगत्परायण सवोत्माकी शरण जाओ, जाके अथ विश्व रचवेवारे बलि दे है, जेसे दामसो 
बध बेळ जितकं वनजारो चाहे तितकं चले हे ॥ २७ ॥ जो पांच वषेके माकू त्याग, सातेळी माके 
वचनसो ममे भिद्वेसो वनम गए, तपसो इश्वरको आराधन कर त्रिोकीके मूडपं स्थानको प्राप्त होते 
भए॥ २८॥ हे अंग ध्रव ! बिरोधरहित आत्मामं स्थित निगुण एक अक्षर आत्माको विसुक्त 
आत्माको आ।त्मद्रटा हेके इंडो जामें यह असद्वेद प्रतीत होय हे ॥ २९ ॥ तुम दिव्यहष्टि करके 
भगवान्‌ अनंत आनंदमात्र व्यापक सवेशक्तिमान नारायणमं प्राभक्ति करके धीरेसो मन अहंरूप 
अविद्याकी ग्रंथि काटीगे॥ ३० ॥ ऋध दूर करो, तुम्हारो भन्र होय, ये क्रोध सब मंगलको शु 
हे, जेसे दवासो रोग नाश होय हैं या प्रकार शास्र सुनवेको क्रोध न करनोही फळ हे ॥३१॥ क्रोधके 
वशी हेवेसो या प्राणीसो सब उद्रि होय हैं यासो अपने आत्माको अभय चाहें तो बुद्धिवान्‌ कभू | 
क्रोधके वशमें न होय ॥३२॥ शिवके आता कुमेरकी यह तुमने अवज्ञा कीनी जो क्रोधके मारे भाईके 
मारवेवारे पुण्यजननको मारो ॥३३॥ हे वत्स | नम्रता ओर सुन्दर वचनसो तिनहे प्रसन्न करो, क्यों कि | 


~ en ७ 


१ या वातीपर एक महात्माको बनायो पद हे ॥ रागिनी भेरवी ॥ नारायणकी भक्ति लिये विन मुक्ति कोई | 
नहीं पारगा ॥ टेर ॥ तामस राजस देवहि पूजे रजतम पुरम जावेगा ॥ १ ॥ भेख भूत अंत चंड| [हेत गदा भाजन 
खविगा ॥ २ ॥ तामस बोली तामसबृत्ति तामस शास्र सुवेगा ॥ ३ ॥ यही जात रजतम त्यागो हृदयमे पुरुष 
दिखाबेगा ॥ ४ ॥ देख मनुष्य ऋषि दास हरोक सवश प्रांत सहाईगा ॥ ५ ॥ भाक्त कसा सवस उत्तम द्विजः मुनि | । 
याति कद्दांबंग। ॥ ६ ॥ पुरुपोत्तमका दासदास मिले परपद्‌ पहुचावेगा ॥ ७ ॥ | 
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जबतक महात्मानको तेज हमारे कुलको तिरस्कार न करे ॥ ३४ ॥ ऐसे स्वायंसुवमनु धुव पोतेकां 


|| प पिता मानती भई॥ १२ ॥ सो छत्तीस सहन वर्ष भूमंडलकों शिक्षा करते भए 
| वमा "भागत अशभ क्षय करतेभए ॥१३॥ कि ऐसे बहुत काठपर्यन जिते! य॒ हाय प्रिवगके 
| दोनेक व्यतातकर एको नृपासन देते भये॥१४॥ या विश्वको आत्माम मायारचित । 
| मान जा कि अविद्यारचित स्वप्नवत गंधवेनगासदश हे । 


|| ग अंत*्युर रमणीक विहारकी भूमि सपुदपर्थत भूमंडळराज्य ये सम कालकरके नष्टप्राय मानके | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क... 


5 


4 श्रीमद्रागवतभापा && 


शिक्षा कर धुवसा वंदित ऋषिनको संग लिये अपने पुरक जातो भया ॥ ३९ ॥ 
एवं स्वायंभुवः पोतघमवुशास्थ मञुध्धैवस्‌ ॥ 
तेनाभिवान्दतः साकम़रापानः स्वएुर य॑था ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां चतुथेस्कन्थे मडुना तत््वोपदेशेन यक्षषधनिवारणवणेनं 
नाम एकादृशाऽव्यायः॥ ११ ॥ 
अध्याय ३२ 
मत्रय उवाच-ध्व [निवृत्तं प्रातबुध्य वशसादपतमन्यु भगवान्‌ घनविरः ॥ 
तत्रागतश्चारणथक्षांकन्षरः सस्तृयमानाऽभ्यवदत्कताञ्ञलस्‌॥ १॥ 
मेत्रेयजी बोले कि धुवजीको हिंसा कोधसो निवृत्त भयो जान भगान्‌ कुबेरने चारण यक्ष किन्नर- 
नके स्तुति करते वहां आयक हाथ जोडे खडे श्रुवसा कही ॥ १ ॥ कुबेर बोळे कि हे क्षत्रियनंदन ! हे 
पापरहित / हम तुमप प्रसन्न भए जो तुम पितामइकी आज्ञासो दुर्त्यण वेरको त्यागते भए॥ २॥ 
न ता आपन यक्षनका माराह न यक्षनने आपके भाइको मारो, सब जीवनको उत्पत्ति नाशकत प्रभु 


काठ ह ॥ २ ॥ हम हं तुम हो ये जो अज्ञानको बुद्धि पुरुषको होयहे सो स्वप्रकी मायाके समान अस- 
तुसा उत्पन्न भए दंहक अजुसधानसो हाय ह जासं बंध आर दुःखादि विपर्यय होय हैं ॥ ४ ॥ हे भ्रुव! 


॥ हे उत्तानपादपुत्र ! निःशंक होकें | 
जा तुम्हारे मनम काम होय सो वर मांगो ठम वरके योग्य हो, कारण कि हमने सुनी हे कि तुम भगवा- | 
चक चरणनक अधिक समीपी हो ॥ ७॥ मेत्रेयजी बोरे कि राजा कुबेरने जब वर मांगो ये कही तब | 


` || महाभागवत युव हरिमेसे चछायमान नहीं हेवेवारी भक्ति समृति मांगते भये, जा करके दुशत्यथ 
| अधकारका विना यल तरणाय ह॥ ८॥ इडविडाके सुत कुबेर प्रसन्न मनसो विर 
| इले दतं अध्यान ह अपने धामको जाते भए ॥९॥ फिर धुवजी बहुत दक्षिणावारे यज्ञनसें दव्य- 


भाक्त दक शवक 


क्रिया और देवत।सम्यन्धी कमकर फलरूप साव्य कमक फलदाता भग वानूका पूजत भय ॥ १० ॥ 


|| सवके आत्मा सवस्वरूप अच्युतम्‌ तीव्र भक्ति करते आत्मा ओर सय जावनम स्थित एककांही 


दुखत भए॥ ११ ॥ शीठमे सम्पन्न ब्रह्मण्य दीनवत्सठ पमसतूनक रक्षक तिन धरवकां सब | ; 
[गनसो पु- 


॥ १९ ॥ देह स्त्री पुत्र सुहृद सेना ऋद्धि 


। बद्विकाश्रमको जाते भए ॥ १६ ॥ तामे जाय सम इंद्रिनकी विशुद्धिकर कल्याणरूप जलमे 


आतन बांध पवन मन सव इं 
तन ₹'दयनका जति स्थूजभगवत्मतिमामें मनको छाय ध्यान करते 


। 

| 

| 
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निरंतर समाधि लगावते भये ॥ १७॥ श्रीहरिभगवान्‌में निरंतर भक्ति करते आनंदकी वाष्पकलासा | 
[रवार पीडित, विवज्ञदय ओर पुलकित अंग, सब मोह त्याग अपनपेकोहू स्मरण न करते भये 
॥ १८॥ तब आकाशास उतरता विमान धुवजी देखते भए, जेसे दशाँ दिशामं प्रकाश माब 
चंद्रको उद्य भयाहे॥ १९ ॥ तहां देवश्रेष्ठ चतुशुंजी झ्यामकिझोर रक्तकमळसमान नेत्र गदा 
लिये खडे, सुंदर वस्न पहिरे किरीट हार वाजू सुंदर मकराक़ृत झुंडळ धारे हे॥ २० ॥ उन्हें हे 
नारायणके पापद्‌ जान भ्रुवजी तत्काळ उठके खडेभए ओर संभ्रमके कारण अध्यादिकी विस्मरति न 
हेगई ओर विन भगवानके प्रधान पार्षदनकों नारायणको नाम उच्चारण कर प्रणाम करवे छगे॥ २१॥ 
श्रीकृष्णके चरणनम मन लगे रहवेके कारण विनयसो ज्ञिर झुकाये कर जोरे खडे धवके निकट 
जाय सुतकात भए भगवानूके परममाननीय सुनंद ओर नदनाम पापंदनने कहा ॥ २२ ॥ < 
सुनदनद बाळे कि हे महाराज ! तुमारी भद्र होय सावधान हेके हमारी वाणी सुनो पंचवर्षके 
तुमने जिन देवताको आराधन कर विन्ह तृप्त कियो हो॥२३॥ वा सव जगतके धारण पोषण करवेवारे 
नुष्यधारी देव श्रीमन्नारायणके हम पापेद तुम्हें भगवतके स्थान ले जायवेको यहां आये हे ॥२४॥ | । 
जा जातवम न आवे सी विष्णुपद तुमने जीतो है, जाको सप्तपिहू अप्रा हे दूरसो ठाडे देखे हैं, | ७. 
वहां तुम स्थिर रहो, जहां चंद्रमा सूर्यादिक ग्रह नक्षत्र तारा आपकी प्रदक्षिणा करेंगे ॥ २५ ॥ हे 
श्रुव ! तुम्हार काइ पुरखा वा स्थानम नहा गयेह जगतको वंद्य विष्णुको परमपद हे तामं स्थित 
[आओ ॥२६॥ ये विमान उत्तम महायशस्वी ईश्वरने तुम्हारे लिये भेजो हे यासो हे आयुष्मन्‌ ! 
याप चब्वेकी योग्य हो ॥ २७॥ मंत्रेयनी बोले कि वकुंठमें मुख्य अधिकारवारेनकी मधु चुः 
| चाती वाणी भगवतूप्रिय ध्रुव सुन अभिपेक कर, नित्य मंगळरूप घुनिनको प्रणाम कर, 
Ei आशीवाद करावतो भयो ॥ २८॥ विमानकी परिक्रमा दे पजनकर पार्षदनको प्रणाम कर वापे 
| चढवकी जब इच्छा करी तम हिरण्मयरूप धारते भए ॥ २९ ॥ ता समय उत्तानपादको पुत्र मृत्युकों 
की आयो देख मृत्युके सूंडपं पांव देके अद्भुत विमानपे बेठते भएं ॥ ३० ॥ तब मृदंग ढोल इत्यादिक | 
| नगाड बजे गन्धव मुखिया गावते भए, आकाशमेंसे पुष्पनकी वषा होती भई ॥ ३१ ॥ जब घुवजी | | 
स्वृगको जायवे लगे तब सुनीति जननीको याद करते भए, बोले या दीनाको छोड केसे में स्वगेकों | है 
जाऊं॥ ३२॥ धुवजीको यह निश्चय जान पार्षद सवारीपे बेठी आगे जाती माकी दिखावतेभर || 
रज 


॥ ३३ ॥ जहां तहां मार्गमं विमानपं बेठ देवता प्रशंसा करे हे, क्रमसों सब ग्रह सभ देवता पुष्प वषात 
भए ॥ ३४॥ देवयानद्वारा त्रिहोकी उठांघ ओर घुनिनको उल्लंघन कर भ्रुवजी अचलगतिवारे 
विष्णुपदको प्राप्त भये ॥ ३९ ॥ जो धाम अपनी कांतिकरक सदा प्रकाश है, जाके पीछे तीनों छोक | 


१ यह ऐसो जाननो कि जव विमानमें चढन लगे सोई मूर्तिमान्‌ सत्यु आयक बोछो कि खव! ठेरो आजतकमेरों || 

मुखमें आये विना भाई सदेह स्वगेमे कोउ नहीं गयो सो या मयोदाको मत तोरो सोडे धुवजी तनकः ठिठके सोहेपाषेदे || 

| बोले कि धुर देखो कहा हो ये तुमारी चरणचोकी बनबेको सत्यु आधे है सो याके मूडपे पाय धरके विमानम आय बेडे | | 

सोही तो झट्देसीना सृत्युके मूडपें पांस धरके झट विमानमे जाय वेठे॥ २ धुवने ऐसी महावपस्याभी नहीं की जो | | 

\ महात्माआंकोभी अशक्य कालके शिरपर चरण धर परमपद्का गये इसका उत्तर यह है के छुबको बहुत तपर तौ || 

|| नही हे परतु भगवान्‌ करुणाके सागर ह धुवका बालक आर पपितासे तरस्कृत देख अपना भक्त जान मोचे ये |; आ I || 
अत्यंत कृपा की ॥ ३ पार्षदनने कही के ध्रुव कहा हे तब शुवजीने कही कै महाराजे जा भेयाकी दयासो मोको थे || 

पद्‌ मिलो सो में तो चली पन जाने मेरी मा जामे कहा होयगी सोई पापेदनने कही कि धुव भलो बावरे तेरी मा तोते | | 


NN 


कहू पीछे रहनवारी हैं देख बिमानपे बेठी तेरे अगारी देख ये ऊपर जाय रही देख RT जिती 
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( और ) क श्रीमद्भागवतभाषा कैः 


प्रकाश करे हैं, जो मनुष्योंपें दया नहीं करे हैं वे तहां नहीं जाय है. जा ठाक इन रात शन दर 
करते रहे हैं वे वहां जायहें ॥३६॥ जिनके सुभा शांत हें, बको समान दृष्टिसो देख ह, ना र 
रहें हैं सब जीवमात्रमें जो प्रीति करे हे अच्युतही जिनके प्रिय बांधव हे, वे अनायास करक अन्जु 
पदको जाय हे ॥ ३७ ॥ ऐसे उत्तानपादको, पुत्र थुव क्ृष्णपरायण तीनों छोकनमेंकी इंडा- 
मणीकी नाई निर्मळ होतो भयो ॥ ३८ ॥ हे कोरव्य ! गम्भीर वेगवान्‌ यह ज्या[तपचक जाम लगा 
भयो (मेढी) कोळूमे ठगे वेळके समान आठस्यरहित मण कर हे वा पदका प्रात भयो। ३९॥ 
नारद भगवान ऋषि धुवकी महिमा देखके वीणा बजावते प्रचेतनके यज्ञम भगवन्माहात्म्य गाती 
विरिया ध्ुवचरित्रहू गावते भर ॥ ४° ॥ श्र नारदजी बोले कि पतित्रता सुनी तिके जुनका तक 
प्रभावसो वह गति प्राप्त भई जा गतिको वेदवादी अनेक उपाय निवारित करवेपेहू नहीं पाय सक्तह 
फिर ओर राजानकी तो बातही कहा है ॥४१॥ जो पंचवपक पिताक स्रीके वाणीरूपी शस्लता भिद 
भए दुःखी हृदयसो बनको जाय मेरी आज्ञाता भक्तनके गुणनता पराजित de वश 3३2 
भए ॥ ४२ ॥ जो क्षत्रमनु भूमिमें जिनकी पदवीका अनेक वर्षमंहू न जाय सके हैं सा पांच छ वर 
केसे थोडेसेही दिनमें भगवानको प्रसन्न कर तिनकी पदवीको प्राप्त होते भर ॥ ४३॥ मेम्रेयजी बाळ 
कि जो तुमने हमसो पूंछो सो सब क्यो थरुवजीका सुन्दर यश सन्तनको संमत चारत हृ ॥४४॥ 
ये धुवचारित्र धनको दाता हे यहा पुण्य आयु मंगळ स्वगे धुवजीको पढ़ सुन्दर मन करवेवारा 
प्रशंसाको दायक पापनाशक हे ॥ ४५ ॥ भगवद्धक्तकी या छीलाकी जो श्रद्धां सुन तो 
भगवानमें भक्ति होय जासो छेश नाश होय हे ॥४६॥ बडप्पनकी इच्छावारेको सावन तथा शीळादि 
गुणदाता तेजकी इच्छावारेको तेजदाता हे, मनस्वीनको मानके दाता हे ॥ ४७ ॥ खान करके 
प्रातःसमय ब्राह्मणनमें वेठ यह कहे वा ध्रुवचारेत्र सांझको कहें वोह महायशस्वरी है ॥४८॥ पूर्णमासी 
अमावस द्वादशीमिश्रित एकादशी, श्रवण, दिनक्षय, व्यतीपात, संक्रांति रविवार ॥४९॥ श्रद्धाः 
धारण करवेवारेनको सुनावे, तीर्थ धुवको चरित सुनावे तो कुछ इच्छा बाकी नहीं रहें हैं, संतुष्ट है जाय 
ह, सिद्ध होय हे ॥ ५० ॥ जो ज्ञानहीनको सन्मागेमे अमृततुल्य ज्ञान देय हे वा कृपाल दीननाथके 
ऊपर सब देवता अनुग्रह करे हे ॥ «१॥ हे परीक्षित्‌ ! विशुद्ध ओर विख्यात कमेवारे ध्रुवको ये चरित्र 
भने कद्यो जो बालकपनेमें सब खेल त्याग माताके घरको त्याग हरिके शरण जाते भए॥ ५२॥ 
इद्‌ मया ते$मिहित कुरूद्गह वस्य विख्यातविशुद्धकमंणः ॥ 
हित्वाभकः क्रोडनकाने मातुग्रह च विष्णु शरण या जगाम ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां चतुथस्कन्धे ध्रुवचरिते संपूरणवणेनं नाम द्रादशोध्यायः: ॥ १२॥ 


१ श्रद्धासे श्रवण करना उचित हे) ऐसे नहीं कि जैसे एक बुढिया कथा सुनने रोज जायो करेही, ओर बडे आंसू 
बहाविद्दी) पंडितजीने और श्रोताओंने जानी या बुढियाको बडो प्रेम है, यह दक्षिणाभी गहरी चढविगी, जिस दिन 
कथा समाप्तिके समय आया, उस दिन डुढिया न आई, ५डितजीने बहुत वाट देखी, अन्तको कथा पूरी होगई पंडित- 
जीने विचारी कि चलो बुढियांके घर तो होते चळे, जाने वह कैसे न आई कुछ बीमार तो न हो गई, उसके घर जायके 
पुकारे डुढिया चरखा कातेही पंडितजीको बुळायकर प्रणाम करी पंडितजी बोळे तू कथामे न आई, बुद्ियाते कहीं 
महाराज घरकाम हैं पंडितजी बोले तुझे तो बडा प्रेम था, छे हम जांय हे कुछ दक्षिणा ती देदे बुढिया बोली महाराज 
मेरे पास ती चरखा पोनीही है मुझे प्रेम तुम्हारी कथाका क्या है भें तुम्हारी कथार्म इस कारण रोवेही कि जैसा तम्हारी 
.कथाकी पोथी बांधनेका वसना हे ऐसा मेरी बेटी चुनियाके लालाका पैजामा था उनकी याद आजायही पंडितजी 
मोन हुए बोले जब ऐसे है तो कथा गुण करती ॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, 59५वा . 


Memes कळ ss 


NSN RSS मल क किक ललल 


शच 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


 _©@ सरल्या 5 ६ 


अध्याय 9३, 
सूत उत्राच-निशाम्य कोषारविणोपवणितं ध्र॒वस्य वेऊण्ठपदाधिरोहणम ॥ 
प्ररूढमावी भगवत्यधोक्षजे प्रष्टं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥ १॥ . 

सूतजी बोले कि पांच अध्यायमं पीछे धुवचारित कहि अब ग्यारह अध्याय करके राजा प्रथुकी 
चार वणन कर हे कि मत्रयं करके वणित धुवजीको वेकुंठपदमें जायके रहिनो सुन भगवान अधो- 
क्षमं अधिक भाव उत्पन्न हवेसो विदुर फेर पूछवेको प्रारंभ करते भर ॥ १ ॥ विदुरजी बोले कि 
ह सुब्रत ! प्रचतानको कहा नाम हो, कानके वे संतान हं, कोनके वंशमें विख्यात भए, यज्ञ कहां करते 
भए सो कहो ॥ २॥ महाभागवत देववत्‌ दशेनवारे नारदजी परमभक्त हे यह में मानूहूं कारण कि 
विन्हें भगवात्रकी पूजारूप क्रियासंयुक्त पंचरातर बनायो हे॥ ३ ॥ अपने स्वधमेमें शीळवारे पुरुष 
भगवानका पूजन कर इ सो निश्चय करके भक्तिमान्‌ नारदनें पूजे हे॥ ४॥ जो वहां नारदजीने भगव 
त्कथा वणन करी ह सा ह ब्रहझन्‌ ! सुनवकी इच्छावार मरे अथ संपूर्णता करके वणन करो ॥ & ॥ 
मत्रेयजी बोळे कि ध्ुवजीको पुत्र उत्कल जब पिता वनको चले गए तब पिताकी सब भूमिकी लक्ष्मी 
राज्यको इच्छा न करतो भयो ॥ ६॥ सो जन्मसो शांतात्मा संग त्याग समदर्शीं छोकमें अपनी 
आत्माको विस्तृत मानतो भयो ओर आत्माको सब ठोकमें पूणे मानतो भयो ॥ ७ ॥ ब्रह्म सुखमय 
शांत देह ज्ञानरस निमग्न सब आनन्दमय आत्माको मानतो भयो ॥ ८ ॥ अखण्ड योगअग्निसों 
सम्पूण वासना भस्म हंवेके कारण अपने स्वस्मरूपको अनुसंधान कर अपनेसो अन्य कछु न देखतो 
भयो ॥ ९ ॥ जड अंध पिर उन्मत्त यूगकीसी आकृति कर खोटी मतिवारेनके मार्गमे बाळकनकी 
समान देखते प्रशांत अभि समान होते भर ॥ १० ॥ कुलवृद्र ओर सब मंत्रीनने वाको जड उन्मत्त 
आर बावरा जान छोटे अमिके पुत्र वत्सरको राज्य दियो ॥ ११ ॥ वत्सरकी प्यारी स्ववी- 
थी भायां छ पुत्र रचती भई, पुष्पाणे १ तिग्मकेतु २ इप ३ उणे ४ वसु « जय ६ ॥ १२॥ 
एष्पाणकी प्रभा, दोषा दो भायो होती भई, प्रातर १ मध्यंदिन २ सायं ३ ए प्रभाके पुत्र भए॥३३॥ 
प्रदोष निशीथ व्युष्ट ये तीन दोपाके सुत भए, व्युएने पुष्करिणीमें सवेतेजसनाम सुतको उत्पन्न करो 
॥ १४ ॥ चक्षु आळूती पत्नीम्‌ मजुकू उत्पन्न करतो भयो, वो चाक्षुपमनुनाम भयो वो मनु पट्टराणी 
नडूलामें ११ सुत उत्पन्न करतो भयो ॥१९॥ पुरु १, कुत्स २, त्रित ३, दयन्न ४, सत्यवत्‌ «,घृतत्रत 
३, अग्निष्टोम ७, अतीरात्र ८, प्रद्युप्त ९, शिवी १०, उल्मुक ११ ॥ १६ ॥ उल्मुक पुष्पकारिणीमें 
उत्तम छे पुत्र उत्पन्न करतो भयो, अंग १, सुमनस्त २, र्याति ३, क्रतु ४, अंगिरा ९, गय ६॥१७॥ 
अंगकी सुनीथ! पत्नी महाभयानक वेनको उत्पन्न करती भई, जाके दुःशीळभावसो राजप अंग 
वेराग्यमान हेके पुरसो निकस जातो भयो ॥ १८ ॥ हे विदुर ! कोपकर मुनिनने वेनकों व/ग्वजरूप 
शाप दीनो, जम वाके प्राण निकस गए तब फेर वाको दक्षिणकर मथत करते भए ॥ १९ ॥ 
जब ठोकमें कोई राजा न रह्यो तब चोरनसां पीडित प्रजा जान नारायणके अंशसो आद्यराज 


पृथु प्रथ्वीश अवतार लेते भए ॥ २० ॥ विदुरजी बोले कि महाशीळवान साधु ब्रह्मण्य महात्मा | 


अंगराजकी ऐसी दृष्ट प्रमा केसे भई जासो विमन हकें राजा जातो भयां ॥ २१ ॥ राजा बेनके 


कहा पापको देखके धमात्मा मुनि अह्मशापरूप दड देते भए वह तो सबको दंडब्रतधारी राजा || 


kh 


हो सो ओरसो केसे दंड पावतो भयो ॥ २२ ॥ प्रजापाळक पापवान्‌ही होय तोहू प्रजाकरके वध || | र्क 


saeco Rares च > 


२९ 
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सुनीथाके पुत्रकी चेष्टा पर अवखेत्ता ठम श्रद्वा मोसों कहो में तुम्हारो भक्त हु ॥ २४॥ 
मत्रेयनी बोले कि रानऋषि अंगरांजा महायज्ञ अश्वमेध करतो भया, सोत्रह्मवा दिनके ना यज्ञमें 
देवता नहीं ओये ॥ २५ ॥ तब विस्मित हेके ऋत्विज यजमानसों बोले कि तुम्हारा हवि हवन 
करे हैं तोहू देवता नहीं ग्रहण करे हे ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! ये हवनयोग्य सब सामग्री बहुत 
शुद्ध हे, श्रद्धाविधिपूर्वक दियो हे, ओर ए वेदमंत्र अयातयाम है नाम हमारे नित्यके घोके भये है, 
महात्रती हम पढके होमे हें ॥ २७ ॥ हम देवतानकी अणुमामहू अवज्ञा नहा जाने हे फिर क्या कमनक 
साक्षी देवता अपनों अपनो भाग ग्रहण नहीं करें हैं॥ २८॥ अंग यजमान ट्रिजनको वचन सुन 
उदास भयो उनकी आज्ञासो सभासदनसो पूछतो भयो ॥ २९॥ ह सभासद ! बुठायहू दवता 
नहीं आवे हैं न यज्ञभाग ग्रहण करें हैं मेने कोन पाप कीनो हे सो तुम विचारके कहां ॥ ३०॥ 
सभासद्‌ बोले कि हे नरदेव ! या जन्मको तो तुमारो कछ पाप नहीं है, काई पूर्वजन्मकों पाप ३। 
जासो तुम गुणवान्‌ हो तोहू पुत्ररहित हो ॥ ३१ ॥ प्रथम पुत्रप्राततिकि निमित्त यत्न करों आर याक 
निमित्त नारायणको यजन करो तो वे तुमको पुत्र देंगे आपको मंगल होय पुत्र दुग ॥ ३२॥ 
तब अपने अपने भागहू सम देवता ग्रहण करेंगे, जो यज्ञपुरुष भगवान्‌ साक्षात्‌ इरिका संतानक 
निमित्त यजन करवेसो विनके आयवेपे देवताहू साथ आावेंगे ॥ ३३॥ भक्तजन जिन जिन कामनानकी 
चाहना करे हैं तिन तिन कामनानको श्रोहारे देय हैं जसे पुरुष आराधन करे तेसोही फलको उदय 
होय है॥ ३४ ॥ एसे निश्चय कर ब्राह्मण सब वा राजाके प्रजा होयवेके अर्थ सवीतयांमी सर्वव्यापक 
विष्णुके अथे पुरोडाश देते भये पुरोडाश याको नाम हे कि एक खुवामें इमरती सोमलताके अघृतमें 
भीनी भई देवेसो सवेश्वर प्रसन्न होय है ॥ “ विश्वकोशमें ह कि ॥ पुरोडाशों हविभेदे चमस्यां 
पिष्टकस्य च। रसे सोमळतायाश्च इतरोषे प्रकीतितः 7॥ ३८ ॥ जम ऐस रोड़ा विष्णुनें पायो, 
तब वा कुंडमेसो सुवणेकी माळा पहिरे इवेत वद्धधारे एक पुरुष सुवणेके बड़े भारी थारमें सुंदर 
खीर लिये भये निकसो तिनको सब देखते भए ॥ ३६ ॥ सो राजा ब्राह्मणनकी संमतिसो हाथसों 
खीर लेके सूंघके आनंदित होय उदार बुद्धिकर स्लीके अर्थ देते भये ॥ ३७ ॥ सो रागी छत्र 
होनेकी खीरकों पाय पतिके गभकी धारती भई, जब समय भयो तब पुत्रवारी पुत्र उत्पन्न 
करती भई ॥ ३८ ॥ सो मालक मृत्यु अपने नाना नानीके अनुसार भयो, अधम मृत्युके 
अंशसो भयो यासो अधामिक भयो ॥ ३९ ॥ सो धनुपबाण लेके शिकारीके समान वनमें विचरे, 
साधु मृग गरीब मारे, ये वेन हे ऐसे सब जन पुकारके कहिते भए ॥ ४० ॥ खेलवेके स्थानमें अपने 
बराबरके क्रीडा करते बाळकनको अतिदारुण निदेयी इठ करके पशुमारक्की नाई मारतोभयो ॥४१॥ 


१ राजा अंग कामभोगमें अन्यन्त आसक्त था और परलोकचिन्ता नहीं करता था इस कारण देवताओने उसे 
पुत्रहीन समश्षकर यज्ञभाग नहीं लिया तथा ओर राजा अधिक धमोत्मा थे इस कारण पुत्रहीन होनेपरभी देवताओंने 
उनके यज्ञम भाग ग्रहण किया था ॥ र पूर्वजन्मकों ये पाप हे कि एक समयमें राजा अंग बालकपनमें मानससरोवरकी 
तेरटांग बिहार कगबेको गए थ सो वहां एक वृक्षम कोई राजहंसके बच्चे खेलतेथे हंस हंसनी थे नहीं उनमेंसे एक बच्चेको 
पकड सुट्टीम बालकपनव्री चंचलतासे बंद करो सो वो बचा मग्गयो जब हंस इंसनी आए तव बालकको न देख सव 
वृत्तांत सुन बोळे कि गजा अंगने जैसे इणरों वंशपाळक पुत्र हंस मारो हम निर्वेश भए तेसे रानाभी होय ये झाप 
सुन इंसिनी बोली हम सरीके प्ठूनकी कीन चलाई राजासे तो अनेक जीवनको पालन होय है तब-वर दीनो यज्ञपुरुषको 
|| राजा पूजैणों तामे पुत्र होगो ये वर दीनी हो सो सुन राजा अंग तेसेही करते भए ॥ न 
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|| राजा अपने दुष्ट पुत्रको देख अनेक शिक्षा करन ठगो जब शिक्षा करवेको न समर्थ भयो 

तो अत्यंत दमनी भयो ॥४२॥ ओर सोचन ठगो जो ग्रहस्थी संतानरहित हे वाने नारायणको भळी 
|| प्रकार पूजन कियो हे जासो विन्हे दुष्ट संतान हेवेके कारण कुत्सित दुःख भोगने नहीं पडते ॥ ४३॥ 
अपकीति, महाअधर्म, सब मडुष्यनके संग विरोध ओर अनंत व्याधी जाके कारण होय है ॥ ४७ ॥ 
पुत्रनामक आमाको मोह बंधनकारी है जाके निमित्त दुखदाई घरमे रहनो पडे हे कोन पंडित याको 
बहुमान करेगो ॥ ४५ ॥ सत्‌ संतान शोकदायकते हम कुत्सित संतानको श्रेष्ठ माने ह कारण कि 
कुपुत्रसो मनुष्यको दुखदाई घरे वेराग्य होय है ॥ ४६ ॥ ऐसे वेराग्ययुक्त होयकर भागनेवाछे नृप 
प्रातःसमयमें पहिले आधी रातको उठकर मनुष्यनसो अळक्षित वेनकी माको सोई छोडके घर त्याग 
चले जाते भए॥ ४३ ॥ वेराम्यसो प्रजापतिको गयो जान पुरोहित अमात्य सुहृद़ण आदिक अति 
| शोकक्षो कादर हीयके प्रथ्वीमे हूंढते भए जेसे भीतर अंतयामी पुरुषको कुत्सित योगी इंढकर नहीं 
|| पाते न पावे तद्वत्‌ राजा न पाए ॥ ४८ ॥ हे विदुर ! प्रनापतिकी पदवी जब न ळखाई पडी, तब 
उद्यमसो हार यह सब पुरीमें आय सुनिनकी सभामें प्रणाम कर रोते २ राजाके खोज न मिलनेके 
समाचार कहे रहे है हे विदुर ! राजा न क्यों कि दुष्ट पुत्र सब छेशदाता हे ॥ ४९ ॥ 

अढक्षयन्तः पदवी प्रजापतेहतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीस्‌॥ 

| ऋषीन्समेतानभिवन्द्य साश्रवो न्यवेदयन्पोरवभतर विशस्‌॥ ४९॥ 
|| इति श्रीम° भा० दी चतुथेस्कन्ये वेनसुतदुःखादङ्गनृपवनप्रवेशो नाम अयोद्‌शोऽध्यायः ॥ १३॥ 


अध्याय १४, 
मेत्रेय उवाच-भृग्वादयस्ते सुनयो लोकानां क्षेमदाशनः ॥ 
गोप्तथसति वे नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ 

|. अ्रीमेत्रेयनी बोले कि भ्रगु आदि मुनि पाठक विना शिक्षा करनहारेके मनुष्यनकू पशुसमान भए 
|| विचारते भर ॥१॥ वे ब्रह्मवादी वीरमाता सुनीथाको बुळाय सब प्रजाकी असंमतिसो भूपति वेनको 
राजतिलक करतेभएं ॥२॥ नृपासनपर प्राप्त अति उग्रशिक्षक वेन राजाको सुन सपेके डरसो मूसेकी 
समान सब चोर विछाय गए ॥ ३॥ सो नृपस्थानमें बेठो आठ लोकपालनकी विभूतिसा गावित, 
महा अहंकारी अपनेको महाशुरकी भावना कर महात्मानकी अवज्ञा करतो भयो॥ ४ ॥ या प्रकार 
निरंकुश गजकी समान मदांध होकर वेन रथमें बेठकर स्वगे प्रथ्वीको कंपित करते पर्यटन करवे ठगो 
॥ « ॥ यज्ञ मत करो दान मत करो होम कहींभी मत करो ऐसे भरीका घोष करायके धर्मको निवाः 


कृपा करके बोठे ॥ ७ ॥ अहो कष्ट दोना ओरसो लोकको प्राप्त भयो जैसे दोनों ओर काठमें 
अग्नि लगजाय तो बीचकी चेटी मरजाय तद्वत्‌ पाठक चोर एकसरीके होय गये ॥ ८ ॥ कोई राजा 
न हो याके मारे तो यह अयोग्य हमनें राजा कीनो तोहू अब सब देहधारियनकों भय दोय है, केस मंगल 


सुनीथाके गर्भसों जन्मो हैं ॥ १० ॥ यद्यपि वाय प्रजापालक कीनो हे ओर यह प्रजाको मारे हैं तथापि 


RPI 


१ दोहा है क्रि॥ मिसुरी मेवा कंद रस गूलर बरगद तूत ॥ पेटहिमें पाहिच।निये पूत कपूत सपूत ॥ १॥ २ राजा 
न” ९ NNN (> के ~ ड शड क र . प, 
देनको दृष्ट जानकरभी ऋषियोंने इस कारण राज दिया कि कदाचित राज्यपर बेंड महात्माआक संगसे सुधर जाय ॥ 
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रण करतो भयो ॥ ६ ॥ दुराचारी वेन नृपकी ये कुचाळ देख लोकको कष्ट आयो जान सब मिल मुनि | 


होय ॥ ९ ॥ सपैकी नाईँ दूध पीकर अभ यह अपने पोपकहीको काटे दे, वेन सुभाषहीसों खळ हो | 
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याको समझावे तो हमको पातक न होयगो ॥ ११ ॥ याके पापकां न जान हम सबने याको नृप करो 
सामदानसो समझावे, जो हमारी वाणी न ग्रहण करेगो तो ये अधर्मकारी हे ॥१२॥ ठोगनके पिक्का- 
रीसो दग्ध याको अपने तेजसां जराविंगे, ऐसे निश्चय कर भीतर कोधमें भरे सुनि याके समीप आय 
बोळे ॥ १३ ॥ धमेमें निरत सड ठोकके हितकारी मुनिळोग वेनके निकट आय साम दान इत्यादि 
उपायनसो समझाते बोलें ॥ १४ ॥ सब सुनिळोग बोळे कि हे नपवर्य ! हे पुत्र! जो हम कहे हे, 
सो तुम्हारी बल कीति बढावनेवारो है, सो तुम सुनो हम कहें हे ॥ १५ ॥ पुरुषनको चाहिये कि वाणी 
मन कायासो धर्मको आचरण करे, तो शोकरहित छोकनको जाय, है जहां सवे त्यागी जाय हे ॥१६॥ 
हे वीर ! सो ये तुमारो धर्म नाझ न होय, यासो प्रजाको क्षेम होय है, धमनाश हेवेसो राजा ध्म ऐश्व- 
यसा गिर पडे हे ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ | दुष्ट मंत्री चोरादिकसो तृप प्रजाकी रक्षा यथावत्‌ कर लेय तो 
`या छोकमें परळोकमें सुखी रहे हे ॥ १८ ॥ जा राजाके राज्य पुरमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने वणे 
आश्रम धमं करके सदा पूं जाय हैं ॥ १९ ॥ हे महाभाग ! जो राजा अपनी निज शिक्षामें स्थित हे, 
वा राजाके ऊपर भगवान्‌ सर्वपाठक विश्वात्मा अत्यंत प्रसन्न होय है ॥२०॥ जगतके ईश्वरनके ईश्वर 
«| जब तुष्ट हे जाय तो फेर याको अप्राप्य कुछ नहीं है, पाठकसहित सभ ठोक आदरसो जाके अथे 
बलि देय हे ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! सब लोक देवता यज्ञनसो जो ग्रहण करे जांय, वेदत्रयीमय तपोमय 
इश्वरको विचित्र यज्ञनकरके यजन करवेवारे अपने देशनकी समृद्धिके लिये यज्ञनमें ठगायवेको योग्य 
हो ॥ २२ ॥ आपके देशम ब्राह्मणन करके विस्तृत यज्ञमें श्रीहरिके क डा देवता सम्यक संतुष्ट हेके सब 
मनवांछित देयगे, हे वीर ! विन देवनकी अवज्ञा करवेमें तुम मन मत करो ॥२३॥ वेन बोलो तुम सब 
. || मूख हो अथमंमे धमै धाना है, जो सब इृत्तिदाता पति हे ऐसे पतिको त्याग जार पतिकी उपासना करो 
हो ॥२४॥ जो मूढ, नृपरूपी इंश्वरकी अवज्ञा करवे प्रजा या छोकमें परलोकमें कल्याण नहीं भोगे 
हे ॥२५॥ यज्ञपुरुष नामको कोन हे, जहां तुम्हारी भक्ति हे, सो वो तुम्हारी भक्ति ऐसी है जेसे निंदित 
खरी भतासा स्नेह तो न करे, ओर जार पुरुषसों प्यार क(॥ २६ ॥ विष्णु विरिंचि शिव इंद्र उपेंद्र वायु 
यम सूय मेष कुबेर चन्द्र परथिवी अग्नि सागर ॥ २७॥ ये ओर जो वर शापदाता देवता हे, राजाकी 
देहम होय है सवे देवतामय नृप होय है ॥ २८ ॥ ताते हे त्राह्मणहो ! ईपो वेर त्याग सब कर्मसो 
मोको बळि देओ यज्ञरूप मोय एजो, मोसो ओर यज्ञभोजन करवेवारे कोन पुरुष हे ॥ २९ ॥ 
` || श्रीमत्रेयनी बाळे कि एसी उलटी मतिवारे पापी पापंड मतें स्थित सव मंगळपो भ्रष्ट वाको सुनिनने 
` || समझाया आर वाने मानी नहीं ॥३ ०॥ आर अपनेको पंडित माननहारे वा नृपनें सब आए ब्राह्मणनको 
तिरस्कार कियो हे विदुर्‌ ! तब वे अपनी आज्ञाभंग हेवेसो वापे क्रोध करते भये ॥३१॥ याय मारो मारो 
| पापीको सुभाव दारुण, ये निश्चय हे कि जो यह जीवैगो, तो जगत्‌ शीघ्र भस्म समान कर डारेगो 
= २ ॥ य मागी नरदेवनके योग्य आसने बेठवे लायक नहीं हे नो सब छाज छोड सव यज्ञनके 
इकर विष्युकी निदा करे हे॥ २३॥ या अशुभ वेनके विना ईश्वरकी कोन निदा करसके हे जिनके 
अनुप्रहता यह एस एंश्वयका पात्र भयो हे“ भाजनशब्द्स्य पुस्त्वमापम्‌ 7 अले चौदिवी ॥ ॥ 
| एस विचार मह।क्रोधकर सव ऋषि वाकों मारवेको > ल 
ह iF का मारवा उद्यत भएं या वन नृपको अच्युतकी निदा 


& हि | Do >> > छ्प्पे स र ~ 
|| ` पसह वतालमट्टने करा ॥ छप्प ॥ दया चट्ट होगई धमे धसगयो धरणिमो ॥ पुण्य गयो पाताल पाप छायो 
| | बणबणमो ॥ घर्म विपरात डि सव नर भार ना ॥ रजा वरे न न्याम नगरमें मचरही ख्वारी ॥ उलर दान नरपति 
| थियो झील संतोग कहां रह्यो ॥ वैव।छ कहे सुत विक्रम अब कलियुग प्रगट भयो ॥ १ ॥ $ 
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करवेसो हूं शब्द कहि मारते भए ( हुं ये शब्द मारण प्रयोगमें आवे हे )॥ ३५ ॥ ऐसे कर सब ऋषि | 
अपने आश्रमनको गए, तब सुनीथा पुत्रके कळेवरकी रक्षा करावती भई, क्योंकि विद्यायोग क्रषिनको | 
शोचती भई कदाचित्‌ फिर जिवाय दें॥ ३६ ॥ एक समय वे सब मुनिजन सरस्वतीके जळमें खान | 
कर अभ्निमें हवन कर सरिताके तटपर बेठकर सत्‌ कथा करते हे ( छोकमें सरस्वतीको जो सरस्वत्‌ 
पुंबद्भाव आप मानकर शुकाचायने कहा हे) ॥ ३७॥ तब छोगनकों भयंकर महाउत्पातनको उठे 
देख बाल अनाथ हम ठांगनके अथ चारनता थूमिपे भय न होय ॥ ३८ ॥ ऐसे ऋषि सव विचारते 
हे कि सबका मारते भए चोरनकी दोडवेकी सव दिशानसो धूर बहुत उडती भई देखी ॥ ३९ ॥ 
लाकक धन चुरावनवारे राजाके मरवेसो आपसमे मारते भए छोकभरको उपद्रव जानकर ॥ ४०॥ 
सब जनपद चारप्राय होजाय, जीव मरन ढगे राजा न रहे तब विनके दोष देखकेहू जो समर्थ लोग 
लोकनकी रक्षा कर तो सम ब्रह्मतप क्षाण हजाय हैं ॥ ४१ ॥ समदशा शांत दोनपर कृपा कखेवारे 
ब्राह्मण रक्षा न करें तो तिनको ब्रह्मतप सम नष्ट हे जायहे जेसे फूट भांडेमेंसो दूध निकर जाय . & 
हे ॥ ४२॥ राजपि अंगका वंश नष्ट होयवेक योग्य नही हे; या कारण कि या वंशमें सब राजा 
कृशवक आश्रय राइववीर होते आए ह॥४३॥ एसे निश्चय कर ऋपिलोग मरे भए महीपतिके ऊरुकूं 
शीत्र मथते भए; तामसो छोट बाहुका नर भयो॥ ४४॥ कोआ समान कारो अति छोटो अंग, 
बाहु ठाडा बडा, छट पाव गहरी नाकको अग्रभाग, वा रुबी नाक, छाल नेत्र लाळ सूडके वाखारो १ 
॥ ४५ ॥ नम्रीभूत दीन कहा करू ऐसे कहतो भयो वासो ' हे तात निषीद ' अर्थात्‌ वेठो, वा निषा- 
दुक्तत्य करो, ऋषिनके एस कहवंसो वह निपाद भयो ॥ ४६ ॥ ताके वंशमें निषाद भए, जो 
गिरिवनम रहे वाने जन्म ठेके सब वेनको कल्मष इर छीनो ॥ ४७॥ 


श्यास्तु नेषादा गिरिकाननगोचराः ॥ 
येवाहरजायमानो वेनकल्मषसुल्बणस्‌ ॥ ४७ ॥ 
हाते आमद्भागवत्तमाषादीकाय चतुथर्कृन्ध निपादोत्पत्तिनाम चतुदशाऽष्या|यः॥ १४ ॥ 


| अध्याय १५, 
| त्रेय उवाच-अथ तस्य पुनर्विप्ररपुत्रस्य महीपतेः॥ 

वाहुभ्यां मथ्यसानार्या[मथुन समपद्यत ३ ॥ | 
श्रीमेत्रेयजी बोले कि याके उपरांत अपुत्र महीपतिकी बाहु फेर मन्थते भए, तासो एक जोडा उत्पन्न || 
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भयो॥ १ ॥ वा मिथुनकू जन्मो देख ब्रह्मवादी ऋषि भगवत्कला जान परम सन्तुष्ट हो बोले ॥ २॥ 

॥ | ऋषि बोले कि भवन पालन करवेवारी विष्णु भगवानकी ये कला है, ये महालक्ष्मीनी हैं यह पुरुषकी || 
विछेपरहित लक्ष्मीजी हैं ॥ ३ ॥ ये तो सब राजानमें प्रथम पुमान्‌, यशस्वी, महाराज सर्वत्र प्रका- || 
शामान यशवाले परथुराज नामक विख्यात होंगे ॥ ४ ॥ ये सुदती देवी गुण भूषणनसो भूषित हे, | 

१ यहां एसो समझना कि जब ये उत्पात देखे तब सव ऋष राजद्वारम गप्र आर पुनाथासा पूछा [क राजाके 
देहको रानी तेने कहा कियो रानीनें कही कि महागज तेलमें धरो है तब ब्राह्मणनने वाही देहको लेके स्नान बैदः | 
पंत्रनसो करायक मता ॥ २ पापाका दहत नारायण क्या पगट हुए उस समय ता पृथ्यीपर दुःखभा नहा था । उत्तर || 
यह्‌ दै कि वेनने बहुत प्रजा नाश करदीथी जीवित प्रजा बहुत दुःखी शी फिर ब्राह्मणान मंत्राद्वाग बेनकी देह शुद्ध 

रळीथी इससे अवतार हुआ ॥ र 
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जज हे, विशेषरहित इनकी परायण श्रीजीकी नाई ये राणी रहेगी ॥६॥ मेत्रेयनी बोले कि तिनकी 
ब्राह्मणठोग प्रशंसा करवे ठगे गंधवप्रवर गायवे ठो सिद्ध पुष्पनकी धारा ववतं भर, सम देवश्ली नृत्य 
करती भई ॥ ७ ॥ शंख तूर्य मृदंगादिक स्वगेमें बजे, तहां सब देवऋषि पठण आवतं भर ॥८॥ 
देवनके ईश्वरनके संग ठेके जगहुर ब्रह्मा वहां आयके वेन्य 'वेनस्यापत्यं पुमान्वेन्य: श्रीपृथमहाराजः' 
के दक्षिण हस्तमं गदाधारीके चिह्न देखते भए ॥९॥ दाना पावमं कमलक चिल्ल दस [तनका हरिकी 
कला मानते भए अप्रतिहत गति परमेष्टीको अंश चक्र देखत भर ॥ ३० ॥ ब्रह्मवादी ब्राह्मण तिनको 
अभिषेक आरंभ करते भए, सब ओरसे अभिषेकके पदार्थ सब जन छावते भए ॥ ११॥ नदी समुद्र 
परत नाग गो खग मृग आकाश प्रथिवी सब जीवमात्र सब आरसा भेटे छावते भए॥ १२ ॥ सा 
प्रान करे भए महाराज सुंदर वस्न पहिरे सुंदर अलंकृत, आर्च पत्नीसों शोभित दूसरे अभिवत्‌ शोभित 
होते भय ॥१३॥ हे वीर ! हे विदुर ! वा समय प्रथुराजाको एक उत्तम आसन सुवणको कुवर देते भए, 
जठ झरनहारो चंद्रकांति समान छत्र वरुण देते भर ॥ १४॥दो छोटी पंखी वायुने दीनी, धमे कीतिमयी 
माला देते भए, बहुत उत्तम किरीट इंद्रने दीनो, सबको डरायवेवारों दंड यमराज देतेभए॥ १५ ॥ 
ब्रह्ममय वखतर ब्रह्माने दीनो, सरस्वती उत्तम हार देतीभई श्रीहारिने सुदर्शन चक्र दीनो, श्रीमहाळ- 
क्ष्मीजी अखंडित ऐश्वय देती भई ॥ १६ ॥ दशचंद्र्तमान गोल चंद्रवारी तरवार रुद्रने दीनी, सां 
चंद्रसमान गोळ चिहूवारी ढाळ पार्वती देती भई, असूतमय घोडे चंद्रमा देते भए, महासुंदर 
रथ त्वष्टाने दीनो ॥ १७ ॥ मेढा बेलके सींगको बनो धनुष अग्नि देतो भयो, सूये किरणमय प्रकाशक 
बाण देते भये, मन चाह जहां जायवेवारी खडांऊ भूमी देती भई, स्वर्ग सदा पुष्पवर्षी हार देते रहे 
॥ १८ ॥ नाट्य सुंदर गीत वादित्र अंतधोन होनो आकाशचारी देवता देते भए, सांचे आशीवाद ऋषि 
ते भए, समुद्र अपनो पुत्र शंख देतो भयो ॥ १९ ॥ समुद्र पर्वत नदियें महात्माके रथकों मार्ग 
देते भए, सूत मागध बंदीजन याकी स्तुति करते भए॥ २० ॥ विन स्तुति करवेवारेनकों अपनी 
स्तुति करवेकूं आये देख प्रथुवैन्य प्रतापवान्‌ मेघके समान गर्जनकी वाणीसों ये बोळे ॥२१॥ प्रथुजी 
बोळे कि हे सुत हे मागध हे सोम्य बन्दीजनहो ! अभी लोकमें मेरे गुण प्रगट नही हें, काहेको ये स्तव 
करो हो, तुम्हारी वाणी मिथ्या मेरेमें न होय ॥ २२॥ हे सुंदर बोळवेवारे ! ताते जब कोई गुण हमारेमें 
प्रगट दीख तब हमारे पीछ स्तोत्र करते रहो, भगवहुणानुवादके सामने ओर मनुष्यके जुगुप्सिते गुण 
सभासद नहा गाव है ॥ २३ ॥ हम गणका संभावनासां स्तुति कर हें एसोहू मत कहो कारण कि जो बडे 
उरुपनक गुण अपनम संपादन कर हे वह अभी विद्यमान नहीं फिर गुणनकी संभावनासो कोन अपनी 
गड जाने है गत मै ० द उपहास्यको प्राप्त होय ह वाको कुमतिवारो 
निन्दा कर हैं, जसे ब्रह्मनध आदि पराक्रमकी निदा येसी का) कपी 
पो र २५॥ हेसूतादिक ! हम 
४ कम करक अभी छोकम विख्यात नहीं भए हे, सो वाळककी नाई केसे अपनी स्तति करवामे 
सूतादिका ! प्रथम हरिस्मरण करो ॥ २६ ॥ 


१ अथात्‌ जाममो निरंतर जळ झगे करे एसो ॥ २ जितमत्ता विनाही डुलाये वायु निकते ऐसी॥ ३ अथात्‌ 
' जहा कह सवा जाय तहा इनके ऊपर फूल वरसते रहे ॥ ४ ताकोये भनन है ॥ खंमाच ॥ हरे न बटे सो J 
॥ टेर ॥ बेणुभूप हरि उठायो बिग्रन नाश करा २ ॥ १॥ कशबंश निवेश भयो राठ भक्तन घेर कग रे ॥ २ ॥ दयाधन 
|| उलबलकर हाण पाडव वेर करो रे॥ ३ ॥ पुरुषोत्तम कर प्रभ निज दासा चरनन आन परो र ॥ ४॥ Er 
्ि्््््—o—््— = =७`७=७५\Q५Q\NM्M्M््\्\्प्् 
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अचिनाम श्रेष्ट मुखी प्रथुकी सेवा करवेवारी ह॥ ५ ॥ ठोककी रक्षाकरक य साक्षात्‌ हारको अशा 
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वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः ॥ 
कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापारीकायां चतुथस्कन्धे पृथुअवतारवणेनं नाम पंचदशोऽध्यायः १९॥ 


अध्याय १६ 
अय उवाच-झत ब्रवाण नूपाते गायका घानचादताः॥ 
तु्ुस्तुष्टमनसस्तद्वाग्चतसेवया॥ १॥ 
श्रीमेत्रेयजी बोरे कि राजा तो ऐसे कहतेही रहे परन्तु मुनिनसो प्रोरित हे किन्तु गायवेवारे स्तुति- 


पाठक वनको वाण[हूप असूतके सेवनसो प्रप्तन्नमन हे स्तुति करते भए ॥ १॥ जो देववये मायासो 
अवतार छेते भए, (तन तुम्हारी महिमा वणेन करवेको इम समर्थ नहीं हे, वेनके अंगसो उत्पन्न भए 


तुमार पुरुपाथनके काहिवेमं बृहस्पत्यादिकनहूकी बुद श्रमे होय हे ॥ २॥ यद्यपि ऐसे हे; तथापि उदार 


कोति श्रीहरिक कलावतार पूथु सूत आपके कथामृतमं आहत सुनिनसा प्रेरित हे योगवलसो 


|» NNN 


` अपन दयक प्रकाशावसार आपका कृथनयोग्य चारज्र वणन हम कर हे ॥ ३ ॥ य घमधारनम श्रेष्ठ 


ठोकका घममं चळावंगे धमसंतूनके रक्षक धमेनाशकनके शिक्षक होयगे ॥ ४ ॥ एक देहमें लोकपा- 
रके तनू धारे हैं कारकारमें यथाभाग दोनों लोकको हित करे है ॥ « ॥ करके ठेवेक समय यह घन 
ग्रहण करेंगे अपण आदिक समय देगे सम जीवमात्रमे सम सूयेवत्‌ विभु होयगे॥ ६ ॥ यह प्रथु- 
राजा जे अपने माथेके ऊपर चढक अपराध करेंगे वाकोहू सहिंलेयग सब भूतनपे दयालु हे प्रथ्वीकी 
समान सहनशील हायगे ॥ ७ ॥ जब कभू इंद्र वप तो यह नरदेवं देहधारी श्रीहार देव कृच्छ्रप्राणसां 
प्रजाकी इंद्रवत्‌ रक्षा करेगे ॥ ८ ॥ यह राजा अनुरागप्तहित चितवन ओर विशद मंद हाससों सुंदर 


अमृतका सू।तवार सुखसा ससारको तृप्त करेंगे ॥९॥ ये अप्रगट मागवार आर गुप्तकाय करवेवार ओर 


गभीर आशय होयगे इनके धनकों कोड नहीं जानेगो तथा अनन्तभगवाच्‌क महात्मयुक्त ओर गुणनक 


| एक धाम होयगे यह जितेन्द्रिय प्रचेताकी समान एक प्रकार होयगे ॥ १० ॥ शजनको मनंसोह प्राप्त 


होयवेका अझक्य, शत्रनको असह्य पुरुषाथसां अजीत इनकी कोई धषेण न करसकेगो कारण कि 
यह वेनरूप अरणीसो प्रगट भये हैं ॥ ११ ॥ सव भूतनके वाहिर भीतरके कमे चारण अथोत्‌ दूतनसों 
देखते भए उदासीन वायु जो सब प्राणिनको अध्यक्ष ओर आत्मा हे ताकी समान यह उदासीन रहेगे 
॥ १२ ॥ अदुंब्यको ये दंड न देगो, चाहे वह अपने शत्रकोही पुत्र क्यों न होय ओर अपराध करवे 
वारे यह अपने पुत्रकोहू दंड देयगे ॥ १३ ॥ या प्रथुकी अखंड शासन मानस अचलसो छेके जहां- 
तक भगवान्‌ सूयं अपनी किरणनसां तपे हें तहांतक वर्तगी ॥ १४ ॥ यह अपनी चेष्टा करके सब 
ठोकनका आनंद करावेगो याके उपरांत मनके आनंदकारी वाक्यनकरके सब प्रजा राजी हेवेसो इन्हे 
राजा कहंगी ॥ १५ ॥ तुम दृव्वत सत्यवादी त्राह्मणनकी वृद्धनकी सेवा करवेवारे, शरणागतपाठुक 
सब जीवमात्रकों मानदाता दीनवत्सल होयगो ॥ १६ ॥ परस्रीनमें मातासी भक्ति, अपनी पत्लीमें 
अधांगकी नाई होय जो प्रजांम पिताकी नाई प्रियकारी, ब्रह्मवादीनकों किकर होयगो ॥ १७ ॥ 
सब देहधारिनमें आत्माकी नाई प्यारे सुहदनको आनंद बढावनेवारे सब प्रसंगनसो संगमुक्त हेके असा- 
धुनको दंड देवेवारे होयगो ॥ १८॥ ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ जिग्रणी मायाके अधीश, सबमें वसनहारे 
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आत्माकी कठासो अवतरे हें जामे अविद्यारचित निरर्थक नानाभावनको पाडेतजन निरर्थक देखे 
'हे॥ १९॥ ये नरदेवनके नाथ उदयाचळसो लेके भूमंडलके एक रक्षक होयगे जयप्रद रथमें वेठ धनुष 
वाण लेके दक्षिणसो जेसे सूयेकी समान पर्यटन करेंगे ॥ २० ॥ छोकपाठ्सहित राजालाग जहां तहां 
इनके अर्थ बलि देयगे, ओर इनकी जे खरी हैं वे इनके यशको उच्चारण करती भई आदिराजका इनको 
चक्रके धारण करनवारे साक्षात नारायण मानंगा ॥ २१ ॥ य सबक राजा घरतीको दुईगे प्रनानकी 
प्रजापतिकी नाईँ वृत्ति करेगे, ये रामा अपने धनुषके अग्रभाग करके सब पवतनको भेदक 
समान प्रथिवी करेगे, इंद्रकी नाई पवत भेदेंगे ॥ २२॥ आजगव धनुष टकारकर आप जब ननिद्द्ध 
होयकर संग्राममे पूछ उठाये [सहका समान [विचरण तव संब दशानमत्ता दुए छाग भाग जायग 
` ॥ २३ ॥ जहां सरस्वतीजी प्रगट भई हे तहां शत अश्वमेध सावे यज्ञके वतमान देवप इन्द्र इनको 
घोडा हर ले जायगो ॥ २४ ॥ ये अपने स्थानको समीपके उपवनसा जाय सनत्कुमार भगवानको 
आराधन कर भक्तिसों निर्मल ज्ञानको प्राप्त होयगो जासों परत्रह्मका प्राप्त होय हे ॥ २५ ॥ जहां तहां 
तिन तिन वाणिनसो विख्यात महापराक्रमी अपनी कथा प्रथुराज सुनेगे॥ २६ ॥ जाकी आज्ञा कोई 
न रोक सकें, सो सब दिशानको जीतकें अपने तेजसो सभ छोकके शूळ निकासवेसां सुर असुरक 
अधिपनसो इनके चरित्र गाये जायगे या प्रकार यह भूमिके पति हांयगे॥ २७ ॥ 
दिशो विजित्याप्रातिरुद्द चक्रः स्वते मसीत्पाटितलोकृशल्यः ॥ 
सुरासरन्द्ररुपगा[यमानसहाऽइुभावी भाविता पातुः ॥ २७ 
इति श्रीमद्गागवतभाषारी° चतु० मुनिप्रयुक्तमतादिक्षतस्तोत्रवणन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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अध्याय १७. 
मत्रेय उव/च-एवं स भगवान्मेन्यः ख्यापितो गुणकर्ममि 
छन्दयामास तान्कामः प्रातएज्यासंनन्द्य च॥ 3॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले कि ऐसे भगवान्‌ प्रथ॒ गुण कर्मनसो विख्यात तिनको पूजन प्रणाम कर सयो 
सन्तुष्ट करते भए॥ १ ब्राह्मण प्रमुख वणे भृत्य अमात्य पुरोहित पुरवासी देशवासी सब प्रकृति 
|| ्रजाका राजा पूजते भए॥ २॥ विदुरणी बोले कि धरती बहुरूपधारणी क्यों गोरूप धारती भई 
|| जाको प्रथ दोहते भए, कोन दोहवेके पात्र भए वत्स कोन भयो ॥ ३ ॥ सुभावसो टेढी धरती हे, सो 

. || राजान समानकसे करी ताको पवित्र घोडा इंद्रदेवता का हेतुते हरतो भयो ॥४॥ हे ब्रह्मन ब्रह्मवेत्ता- | 
|| नम उत्तम सनत्कुमारसा ज्ञान प्राप्त कर विशेष ज्ञानी होय राजपि कोन गतिकों गयो ॥५ ॥ जो ओर 
ओऔक्षणभगवान्‌ प्रभुको सुन्दर विख्यात यश थुण्यदायक पूवद्वकथाश्रय होय सा आप कहा ॥६॥ 
अनुरागी आपको तथा भगवतका भक्त हूं सो मरे अथ, पृथुरूप धार या धरती गोको इहतो भयो 


१ सो ब्रम विना जाने या संसारम जीवो धिक्कार हे, पद रागिनी झिंझोटी ।तिताळ 
जाना ॥ टर॥ हृदयदेशम सो न उपासो पास दूर कर मानो ॥ १ ॥ ज्यू मिक्षक गळ 
| आ!नसे धन ठग ठग लावत सबैस आप ठगानो ॥ २ ॥ देशविदेशकी ब 
2 “i खबर न राखा हृदयकमल उछटानो ॥ ३॥ कमे कुकमे किये बह 
|| भोगकू भोगे साक्षीकू न पिछानो ॥ ४॥ तू हे जड कळु समरथ नाहीं 
क्ता सबभ अह्म समाना ॥ ५॥ कारणकता सब जगहीके सो उमा 

दकानां 


PN 
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[ ॥ पधकाधक जीवन ब्रह्म न 
पारस वाधा घ' घर ट्रक मंगानां 
ति बतावत स्वगपताल वखानो, भीतरकी' 
जगम स्वगलाकला तानो, हम हम कर सब 
चमकला ज्यू नचानो, तू नहीं करता तू नहा 
है समाना, पुरुपात्तमक सवश्वा ना आर न 


८ Domain, Chambal Archives, Etawah 


aE iid ड Digitized by Sarayu Four arayu oundation Trust, Delhi and eGang' 


४७ स्कन्ध ४ अध्याय १७ ® 


|, प्रति प्रशंसा कर प्रसन्न मन हो मत्रेय बोले ॥ ८॥ मंत्रेयजी बोळे कि हे अंग ! जम प्रथुको त्राह्मणनने | _ 
| अभिषेक कीनो जननके पालनको आमंत्रण करो तब प्रथ्वी जळमें अन्न न हेवेसो भूंखसो व्याकुळ || 
| कृश देह प्रजा प्रजापतिके पास आय बोली ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! हम जठरा ग्रिसो तपत हैं जेसे वृक्षमध्य- || 
स्थित अग्नि वृक्षकों जरावे तसं हम खेदित हैं शरणागतपालक तुम्हारी हम शरण आए हें हमारी सब 
वृत्तिनको साधन करो क्योंकि तुम हमारे जीविका देनवारे पति भगवानने बनाये हो॥ १० ॥ हे नरदेव 
देवदेव ! क्षुवासा पाडत हमको अन्न देवेके लिये यत्न करो, जबतक हम त्यक्तान्न ओर बलहीन हेवेसा 
नाश न होय.तयतक हमारी जीविका विधान करो कारण कि सब जीविकाके पति छोकपाल तुम हो 
॥ ३१३ ॥ह कुरुश्रष्ठ ! प्रथु प्रजाकी एसी करुणा ओर दुःख सुनके ध्यान करते भए वाको निमित्त 
विचार जानते भर ॥ १२ ॥ बुद्धिसों ऐसे निश्चय कर धनुषबाण लेके त्रिपुरासुरपे शिवकी नाई कोध 
कर भूमिके मारवेकी बाण चलावते भएं ॥ १३॥ धरती कांपवे लगी उठाए आयुध राजाको देख डरी 
भई गो होय भागी जसे शिकारीकी मारी हिरणी भागे तेसे प्रथिवी भागती भई ॥ १४ ॥ कोपकर 
ठाठनेत्रस प्रथु ताके पीछे दोडते भये, शर धनुपमें लगाय जहां पछायमान होती भई तहांही वाके 
पीछे गये ॥ १५ ॥ सो देवी धरती दिशा विदिशानके मध्यमें दोडती भई जहां जाय तहां आयुध 
उठाये पृथुका देखती भई ॥ १६ ॥ ठोकम प्रथुक बिना ओरकों रक्षक न देखती भई जेसें प्रजाका 
| मृत्युस बचायववारो कोई नहीं याही प्रकार अपनो बचायवेवारो कोई न देख पृथ्वी दुःखसो तप्त हो 
| पीछको छोटी ॥ १७॥ हे धमंज्ञ ! हे आपद्रक्षक ! सम भूतनके पालनमें आप स्थित हो सो मेरी रक्षा 
| करा, एत महाभाग पृथुसा धरता बाठती भई ॥ १८॥ दीना निरपराधिनी मोको कसे मारो हो खीकों 
केसे वध करागे कारण कि तुम धमज्ञ कहाहो हो ॥ १९॥ हे राजन्‌! अपराध करीभई द्धीपेहू जीव 
/_.'| प्रहार नही कर हॅ, ताहू तुमसरीखे दयाळु दीनःत्सठ केसे मारे हे ॥ २० ॥ जामे सम विश्व स्थित 
| एता हढनावरूप माका तोडके अपनपेको आर या प्रजाकों केसे जळपर धारोगे॥ २१ ॥ पथु बोले || 
कि हे वसुधे ! तू मेरी आज्ञा नहीं माने हे सो तेरो वध करूंगो यज्ञमें भाग लेय हे ओर धान्यादि द्रव्य | ड 
| नहा देय है ॥ २२ ॥ नित्य घास तो खाय आर दूध न देय वा दुष्ट को दंड देनो योग्यही हे ऐसेही तो 
| दड दूंगा ॥ २३ ॥ निश्चय हे ओषधी बीज जो ब्रह्माजी पहिले रचते भए सो तेने अपने भीतर रोक | 
| लीने हे, मोको मंदथी जान अवज्ञा कर विन्दं तू नहीं छोडती ॥ २४॥ इन श्षुधित आतेनको दुःख | | 
| अपने भाणनसो भिदी तेरी सासो नाम चर्वीसो दूर करूंगो ॥ २५ ॥ पुरुष स्री नपुंसक अपनी | ! 
{ बडाई आप करवेवारो वो अधम, सब जीवनमें दयारहित इनको मारनो नृपनको न मारवेकी ३रा३ र 
| ह॥ २६ ॥ तुमसरीकी गवीठी दुमदवारी मायागोकों शरनसों तिळ तिळ सम दुक कर अपने ये 
। बळ करक या प्रजाका हम घारगे ॥ २७ ॥ एती क्रोधमयी मूर्ति यमराजकी नाईँ धारे तिनसो थः 
| जोड नम्र होय धरती कांपती भई बोली ॥ २८ ॥ घरा बोली कि मायासो अनेक प्रकारके शरीर || 
| धारण करवेवारे परपुरुपके निमित्त नमस्कार होय जो जो गुणरूपताही प्रतीयमान होते ऑर अपने | | 
स्वरूपके अनुभवसो द्रव्य क्रिया कारक संबंधी अहंकार ओर राग द्वेषादि उमिनको त्याग करवेवारे | 


oo: 


१ राजा पृथुने प्ृथ्वीएर इस कारण को? किया कि दूरे राजा यह जानकर शांत दोजायगे और प्र 
पाठन कंरंगे कि जब पृथुने पृथ्वीकोही क्षमा नहीं किया तो हमको यदि मजाको दुःख कः 
करगे दूसरे पृथ्वीका यह अपराध था करि पृथुके धर्मराजमंमी ओषधी अन्न 
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में प्रणाम करे हो ॥२९॥ जिन उत्पन्न करनवारे ब्रह्माने अपना स्थानभूत मोको रची हे जासी 
ये विश्व भयो सोही तुम श्र ठेके मोको मारवेको खडे भये अब भोर कानको शरण जाॐ॥ ३०॥ 
आदिमें जो ईश्वर अपने आधीन रहिवेवारी तकेरहित मायाकरके चराचरको रचते भय वाही अपनी 
मायासो मेरी रक्षा करवेको उद्यत भये फिर न जाने कैसें धमेपरायण तुम मोको मारो हां ॥ ३१॥ 
निश्चय हे कि इश्वरकी चेष्टा, विनकी ढुगेय मायासो विक्षिप्त चित्तवारे जनन करके जानी नहीं जाय 
है जो स्वतंत्र ओर एक हे तोह मायासो अनेकरूपवारर स्वतंत्र इश्वरन यह जगत्‌ बनाया है आर ब्रह्मा- 
द्वाराह चराचर जगत्‌ निमोण करायो हे ॥ ३२॥ जो परमात्मा महाभूत इंद्रिय देवता बुद्धि ओर अहँ- 
काररूप अपनी शक्तिना वा विश्वको उत्पात पालन संहार करे हैं वा सम्य प्रकार उत्कट निरुद्ध 
शक्तिवारे विधाता परम पुरुषको मे प्रणाम करों हो ॥ ३३ ॥ हे विभो ! हे अज ! सो आप अपनी 
आत्मासो रचे भये भूत इन्द्रिय अंतःकरणात्मक या जगतकों स्थित करवेके लिये आदिवराहरूप 
डके मोको रसातळसो लाये ॥ ३४ ॥ जळपे मोसरीकी नावमें स्थित प्रजारक्षाकों आप अवतरे 
हो, वोही वीरमूतिं प्रथ्वीके धारण करवेवारे आप केवल दुग्धके निमित्त कठिन बाण चढायकें मोको 
मारेकी इच्छा करों हो यह बडे आश्चयंकी बात है ॥३५॥ जिनके मनरूपी मार्ग आपकी सणुणरूप 
मायाको मोहित हे विन मोसरीके जननको ईश्वरके भक्त जननकीहू चेष्टा जब नहीं जानं जायहे 
फ़िर कहो परमात्मार्क लीळा जानबेकी कोनकी सामर्थ्ये हे जा कारण इश्वरकें समान जितेंद्रिय 
परुपनके यशदायक वाका ओर भक्तनकोहू मरो प्रणाम हे ॥ ३६ ॥ | 
नूर्न जनर॥हतमाचराणमसस्मादहवरतइगतगभणावया ॥ 
न ज्ञायते मोहितचित्तवत्मभिस्तेभ्यी नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्पे पृथुविजये धरित्री निग्रहो नाम सप्तदशो5ध्यायः॥ १७॥ 


अध्याय १८. 
मत्रय-उवाच-इत्यं एथुममिष्टय रुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ ॥ 
पुनराहावनिर्भाता संस्तभ्यात्मानमात्मना॥ १॥ 


मेत्रेयजी बोळे कि कोधसो होठ फरकते प्रथुराजकी स्तुति कर भीत प्रथिवी बुद्धिस मनकों 
सावधान कर फिर्‌ भोळी ॥ १॥ हे नृप | क्रोध दूर करो, मेरो कहिनो सुनो, नेसे भारा सब ओरसो 
सार महण कर ह तसे बुद्धवान्‌ सार ग्रहण करे है ॥ २ ॥ या लोकमें परठोकमें तत्वदर्शी सुनिने 
युरुषनक कल्याणकी सिद्विके लिये योग देखे हे ओर प्रयोग करे हें ॥ ३ ॥ जो पूर्वके लोग उपाय 
कर गए हे, विनको जो कई करे तो अमके मनुष्यहूशरद्। करवेसो अनायास वा फलको प्राप्त होय 
हे ॥ ४ ॥ विनको a करके जो विद्वान्‌ अथैक, आप प्रारंभ करे हे वाके वे वारंवार प्रारंभ करे 
फळ सब नष्ट होय हैं ॥ ५ ॥ हे विशांपते ! त्रह्माकी पहिली रची ओषवि, ब्रतहीन खोटे छोगोंको 
भागते मेने देखी ॥ ६ ॥ जव आपसरीके छोकपालने पालन न करी ओर अनादर कियो और टोकमें 
चोरह चोर हे गये तब यज्ञके अथ मनें सब ओषधी गरस लीनी ॥ ७ ॥ निश्चय है कि अब मोम वें 
|| सब -ओषधी काल वित्तीत हेवेके कारणसो क्षीण हे गई है सो अब विने योग करके आप सब निका- 
| _सवेको योग्य हो ॥ ८ ॥ हे वीर! वत्स कल्पना करो, जासो में तुम्हारी वत्सला होउ तुम मेरे =-= मर! वत्स करना करो, जासो में तुम्हारी वतसरा होर तुम मेरे अनुसार 
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दहनी बनाओ, दुग्धरूप देके सब कामना पूरूंगी ॥ ९ ॥ हे महाबाहो ! हे भूतभावन ! जाँ आप 


वत्स बनाय अमृतं दूध दुहते भये, सुवर्णमय पात्रमें वीयं ओज बल पथ दुहते भये ॥ १५ ॥ देतेय 


चार दिनकी आयु समझके वृक्षादिकनके नीचें झे.परी डारक रहते हैं ॥ 
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जीवनके मन वांछित ओर बलदायक अन्न चाहो हो तो एक दुहिवेवारो नियत करो ॥ ३० है हे 
विभो ! हे राजन्‌ ! मोको बराबर करो जेसे जलकी व्षोक्रतु न होय तोंहू देवको वषयो जल मोर्म सदा 
बराबर एकसों फेले ॥ ११ ॥ ये प्रिय हितको वाक्य भूमिको भूपति ग्रहण कर मबु वत्स कर हाथ 
रूप दोहनीमे सब ओपधीरूप दूध दोहते भये ॥ १२ ॥ तेते ओर बुधळोग सब ओरसो सार ग्रहण करे 
है, तापीछे ओरहू सब अपनी २ इच्छानुसार प्रथु करके वशीकृत गोको दुहते भये॥ १ ३ ॥ हे सत्तम | 
ऋषिनने बृहस्पतिको वत्स बनायके इन्द्रियरूप पात्रमें पवित्र वेदमय दूध दुह्य ॥१४॥ देवगण इन्द्रको 


दानव असुर श्रेष्ठ प्रह्मदकों वत्स वनायके छोइके पात्रमे सुधा आसव क्षीर दुहते भये ॥ १६ ॥ 

गंधर्व अप्सरा कमळके पाञमें विश्वावसुको वत्स बनाय गांधवेमडु सोभगरूप दूध दुहते भये॥ १७॥ 

महाभाग बडभागी श्राद्धदेवता पितर श्रद्धा करके अर्यमाको वत्स बनायके कचे माटीके पात्रमें पितर- 

नके योग्य अन्नरूप क्षीरकों दुहते भये ॥ १८ ॥ कपिळकों बच्छा बनाय सिद्ध छोग संकर्पनामयी 

सिद्धि विद्यारूपदूधको आकाशरूप दोहन में विद्याधरादिक दुहते भए॥ १९॥ ओर जो मायावी हे वे 

छिपजानो इत्यादि अद्भुतात्मानकी धारणामयी मायारूप दूधको मयको वच्छा बनाय दुहते भए 
॥ २० ॥ यक्ष राक्षत भूत पिशाच जो रुधिरपान करवेवारे है वे रुद्रको यच्छा बनायके कपालमे रुधि- 
रूप दूधको दुहते भर ॥ २१ ॥ तेसेही वृश्चिकादिक सपे नाग तक्षकको बच्छा बनाय बिळरूप पाजमें 
विपजळरूप दूधको दुहते भये ॥२२॥ सब पशु गोके बैलनंदी थरकी बच्छा वनाय वनरूप पाजमें घास 
इत्यादि दुग्ध दुहते भये ओर दंट्रावारे ॥ २३ ॥ मांसाहारी प्राणी सिंहको बच्छा ता द्हमें 
मांसरूप दूधको दुहते भये । गरुडको वत्सा बनाय सम पक्षी चर कीटादि अचर सका भए 
॥ २४ ॥ वटको वत्सा करके सब वनस्पति पृथक्‌ रसमय पय दुहते भये, ओर पवेत हमाचलकों 
वत्सा बनाय अपने भीतर नाना धातुरूप दूधको दुहते भये ॥ २७ ॥ सब जने अपने मुखियानको 
बच्छा बनायके अपने अपने पात्रमें प्रथक्‌ २ दुग्ध प्रथुकी वशी करी सघ काम पूरण करनेवारी 
पृथ्वीकों दुहते भये ॥ २६॥ हे कुरूद्वह ! ऐसे अन्न पायवेवारे परथुआदिक अपनेको अभीष्ट अन्नको 
दुहते भये, दोह वत्सादि भेदे हेवेसो वा दूधमेंडू भेद हे गयो ॥ २७ ॥ तब दुहिताके प्रियकतता 
महीपति प्रथु प्रसन्न हो सब कामदाजी घरतीको पुत्रीभावमें करते भये ॥ २८ ॥ राजराजविभु अपने 
धनुषाग्रभागसों गिरिनका चूर्ण करके या भूमंडळको सब जगेसां समान बराबर करते भये॥ २९॥ या 
खंडमें भगवान्‌ प्रथु प्रजानके नीवके दाता पिता जहां तहां यथायोग्य निवास कल्पना क्रते भये 
॥ ३० ॥ ग्राम, पुर, पत्तन, दुर्ग, अनेक तरहके घोष, त्रज, सेनानिवात्त, स्थान, खान, करसनक गांव 
पर्वेतकी तरेटीके गांव वसावते भये दुग ये हैं गृहस्पतिजीने कहे हे “ ओदकं पावेतं वाक्षेमेरीणं 
धान्वनं तथेति ” ॥ ३१ ॥ प्रथुसे पहिले ये पुरग्रामादिक कल्पना ऐसी नहीं ही परन्तु प्राणी यथासुख 
जहां तहां भयरहित हेके रहते हे ॥ ३२॥ 


१ मदिरारूप दूध ॥ २ राजा पृथुसे पे कभीभी नहीं थे यह शंका न करना किन्तु और प्रकारके वासस्थान थेजो 
घेनके अत्याचारसौ नष्ट होगये थे राजा प्रथुने फिर वसाये । अथवा वा समय मनुष्य अपनी आयुको अनित्य समझके 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


OSS CT 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(४४ ) क श्रीमद्भागवतभाषा कै 


ग्राक्‌ णथारिह नवेषा पुरग्रामादिक ल्पना ॥ 
यथासुखं वसान्त स्म तत्र तत्राकृताभयाः॥ ३२॥ 
इति श्रीमन्महाभागव° चतु ० दोहनवत्सादिभेदेन पृथुराज्ञा प्रथ्वीदोहन नाम अष्टादशोऽध्यायः १ ८॥ 


अध्याय 3९, 


मेत्रेय उवाच-अथादीक्षत राजा तु हय मेधशतेन सः ॥ 
ब्रह्मावतें मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ १ ॥ 


श्रीमेत्रेयनी बोले कि अब राजा सो अश्वमेध यज्ञ करवेकी दीक्षाकर मनुके ्रह्मवते पूरेवा हिनी 
सरस्वतीके देशमें बसते भए ब्रह्मावते याको नाम हे 'सरस्वतीदपद्रत्योद्रेयोनेद्योयंदंतरम्‌ । तं देवनि- 
भितं दां ब्रह्मावरत परचक्षते ॥”॥।१॥ भगवान्‌ न्द्रे वाके कमको अपनेसो अधिक समझके कि यह मेरो 
इंट्रासन छीन ठयगां सा भगवान्‌ परु यज्ञके महात्सवका न दुखसका। [२ ॥ जहां यज्ञपति साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हरि ईश्वर सर्वात्मा सर्वे छोकगुरु प्रभ आवते भए ॥ ३ ॥ जिनके संग ब्रह्मा शिव छोकपालछ 
|| अपने अनुचरन सहित गं मुनिगण अप्सरा विनको चरित्र गावते हो ॥ ४ ॥ सिद्ध विद्याधर देत्य 
दानव गुह्यक आदिक सुनंदनंद सुसिया श्रीहरके पार्षद आवते भए॥ ५ ॥ कृपिलदेवजी नारद 

|| दत्तात्रय योगिश्वर सनकादिक आर जो भगवत्सेवामें मनवारे सब आवते भए ॥ ६॥ हे भारत ! जहां 
|| धम देवेवारी भूमि, सब कामपूरक प्रथिवा गोरूप धार राजा प्रथु यजमानको सब मनोरथ पूरण कर- 
|| वेवार अर्थको देती भई ॥ ७ ॥ क्षीर दुधी अन्न गोरस सवे रसनको नदी वहती भई, विस्तृत देहवारे 
मुल्लाव बल खूब फलतेभए ॥ ८॥ रत्नसमूह समुद्र देते भए, पर्वत चारविध अन्नको देते भये, 
खोकपाठसहित सब भेटे देते भये ॥ ९ ॥ या प्रकार भगवत जाके ईश्वर ऐसे प्रथके परम उदयकी 
इम करता भगवान्‌ इन्द्र विन्न करतो भयो ॥ १० ॥ अंतके अश्वमेधमें प्रथु यज्ञपतिकी प्रजा करे 
छन तन इद स्पधोकर यज्ञक पशु अश्वकां छिपके हर ठेजाते भयो ॥ ११ ॥ आकाइामें हेके जाते 
| इंद्रको भगवान्‌ अत्रि दृखतेभये, अधम धमकी आंति करायवेवारे पाखंड वेशको कृवचके समान 
|| रहा ॥ १२॥ अजि प्रारेत प्रथुपुत्र महारथी क्रोधकर मारवेको वाके पीछे दीडो खडो रहि 
|| रहि एसा बॉळतो भया॥१३॥ धमेरारीरी जयधारी भस्म लगाये भये इंडरकी आकृति देख वापे बाण 
| “चराय १४ ॥ जब राजा वधता निवृत्त भयो तब फिर मारयेको आत्रिने कही, हे पुत्र ! यज्ञनाझक 
तिम अधम य माइनर हे याको मारो॥ १५॥ ऐसे प्रथुसुतसो जब कद्यो तो शीघ्र आकाइमारगमे 

| 66 परे दोडा जसे जटायु गभर रावणपं दोडेहो ॥ १६ ॥ वो इंद्र अश्न ओर आपन 
'पातडरूप त्याग अतद्धान हंगयो, वीर अपनो पशु ठेके पिताके यज्ञमें आतो भयो॥ १७ ॥ द 
अदधत कम दके परम ऋषिलोग वाकों विजिताश्व नाम देते भये ॥ १८॥ पुनः आयके अंधेरो र 

| सुवणेकी रस्तीसो यज्ञस्तंभसो बंधे अश्वको समथ इंद्र फिर हरतो भयो॥ १९ ॥ शीघ्र आकाइामागमें 
|| दाक जात भएको अजिने दिखाये तबहू कपालसट्रांगधारी देख बीर याय न मारतो भयो 
|| ९० ॥ अक पर रापत फेर बाण मारते भए विजिताश्चको देखके वो घोडा ओर लो व 
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सब इंद्र फिर अंतर्ध्यात होतो भयो ॥ २१ ॥ वीर घोडाको लेके फेर पिताके यज्ञमें आयो वा 
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|| लिदित इदरके रूपको ज्ञानहीननर ग्रहण करते भए ॥ २२ ॥ धोड के हरवेकी विरिया इंद्रने जो रूप 
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टः हे; वेही पापके चिहू िंगलंड प्रगट भएं ॥ २३ ॥ प्रथुके यज्ञनाशकी इच्छा कर जब. 
"| इंदने अश्व हरकें ने २ चिह् त्यागे विन पांखंडनमें मुस॒ुष्यनकी मति लगे है ॥ २४॥ जो पाखंडधर्म हैं | 
- जॉमें नंगे लोग रहे हे, रक्ततश्न भगुआ इत्यादि धारे हे, वडी सुंदर मनोहर वाणिनसो मन हरे हैं॥२७॥ || 
भगवान्प्रथु महापराक्रमी ये अभिप्राय जान इंद्रके अथ कोपकर धनुष उठाय बाण उठातो भयो॥२६॥ 

जिनके सामने देखनो अति कठिन हे ऐसे महावेगवान्‌ प्रथुक्रो इन्द्रके वधमें अभिप्राय जान ऋत्विज 

देख बोले अहा महामते ! या यज्ञम पशुवधके विना ओरको वध करनो योग्य नहीं हे ॥२७॥ तुम्हारे 

| यठाकरके हतकांति अनथनाझक इंदको हम हवन करेंगे हे राजन्‌ ! सारयुक्त वेदमंत्रनसों हम हठकरके 
[ तेरे वेरीको हवन करेंगे ॥२८॥ हे विदुर | थज्ञपतिसो ऐसो कह ऋत्विज रोपकर खुवा हाथमें ले इंद्रके 
| || मारवेकां हवन करन गो तम ब्रह्माजी मने करते भये ॥ २९ ॥ आप लोगनके वधयोग्य इंद्र नहीं हे 
| | यज्नरूप इंद्र भगवत्तनू हे तुम जाको मारोही यज्ञकरके पूजे देवता वाकी प्यारी देह हे ॥ ३० ॥ हे 
|. ब्राह्मणी ! पृथुके यज्ञके या विध्वंस करवेवारे इच्धने यह बडो धर्मको नाश करवेवारो पाखंड चलायो है 
साय द्खा । अब्‌ इन्द्रक सांथ [मत्ता स्थापन करो ॥ ३१॥ हे प्रथा! एक कम शत यज्ञनसा ही तुम्हारी 

| महाकीति होयगी तुम्हें बहुत यज्ञनसो कहा, तुम तो माक्ष धमेवत्ता हो ॥३२॥ अपने अथे इंद्रके लिये 

| काप करवेका यग्य नही हो दोनोकी मंगळ होय तुम दोनों महायशस्वी ईश्वरके विग्रह हो ॥ ३३ ॥ 

हे महाराज ! या यज्ञमें विघडी चिता मत करो हमारो वचन आदरसों सुनो जो कायको देव बिगाडनो 

चाह हे फिर जो कड वा कामके संभारवेको मनमें ध्यान करे हेवा पुरुषको मन रोपसो अंधो हेके मोहमें 

पड हे शांतिको प्राप्त नही होय हे ॥ ३४ ॥ या यज्ञको बस्त करो देवनमं याको दुराग्रह होय हे इसमें 

| | इंद्रकरच पाखडनता घमका नाश हाय है ॥ ३०७॥ इद्र्क रचभए [चत्तके हरनहार पाखंडनसो हरभये 
| | जननको देखो जो यज्ञद्रोही अश्वचोरने प्रगट कीने हे ॥ ३६ ॥ जीवनके समयके अनुसार जो धमे हे 
| विनक रक्षा कखेको आपने अवतार ियो हे, हे वेनवंशोद्गव प्रथो! बेनके अपराधसां जब सब चीजें 
लुप्त हे गई, तब वाकी दृहसों विष्णुकला तुम अवतारेहो ॥ ३७ ॥ हे प्रभो! हे प्रजापते ! या विश्वकी 

उत्पत्ति विचार विश्व रचवेवारनको संकल्प तुम पूरो करो, पापंडधमेकी इंद्रकी माया प्रबळ पाखंड 

| || पथ नाश करो ॥३८ ॥ *त्रेयजी बोळे कि या प्रकार ठोकगुरूने राजाकू जब आज्ञा कीनी, तब तेसई 
| | वात्सल्यभावकर इंड्रसा प्यार करते भए ॥ ३९ ॥ यज्ञांत स्लानकर महाकमेकारी प्रथुके अथे यज्ञमें 
| | तृत भए महात्मा वर देतेभए॥ ४० ॥ हे विदुर! सत्य आशीवीदवारे प्रसन्न हो श्रद्धासो दक्षिणा पाय 
. | सत्कृत हां ब्राह्मण छोग आदिराज प्रथुके अथ आशीवाद देते भए ॥ 8१ ॥ हे महावाहो ! इम सब | 
| तुम्हार बुळाव आए दान मानसा पूजत पित्रदेव प्रसन्न होते भए ॥ ४२॥ वे मनुष्य प्रसन्न परथुसो |. 
| पूजित हो आश्ञीवाद देते यज्ञकी सराहना करते अपने २ स्थानको गये ॥ ४३॥ क 
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j दत्ताशीर्वचनाः सर्वे पूजिताः प्रथुना च ते॥ | 
| स्वं स्व स्थानं ययुहष्टाः शंसन्त यज्ञमुत्तमम ॥४३॥ 


इति श्रीम भाषाटीकायां चतु ° प्रथुचारत्र पापडमागवणन नाम एकानावशाऽष्यायः ॥ १९॥ 


अस्ताइ ॥ घर त्याग तृष्णा न। मरा कहा करा! राख लगायक॥ [लियो भपते जगठगनको कहा करो चस चढायके ॥ १ 
कज ९ _»९ 


नारी [नहा आरके वहा क रगोट लणायके ॥ उपदेश दिया नहा धमकी कहा करी घर! जायक ॥ क 


YN 


मियो कहा कियो जगत रिज्ञायके ॥ पुरुषोत्तम कर इरिको भजो फि रहोगे पाछितायके ॥ ४॥ २ 
जन) रक्ताद ( बाद्ध )॥ २३७ की कः 
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अध्याय २०, 


ऋषिरुवाच-भगत्रानपि वकुण्ठः सारकं मधवता विभुः ॥ 
यज्षेयज्ञपतिस्तुष्टी यज्ञभक्तमभाषत ॥ १ ॥ 

रीमेत्रेयजी बोले कि यज्ञभोक्ता भगवान्‌ विभु वैकुंठपति इंद्रके साथ यज्ञनसों प्रसन्न हो प्रथुसो 
बोळे ॥१॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजन्‌ ! तुम रो सोंवो अश्वमेध भंग या इँद्रने कीनो, सा यापे क्षमा 
करो, आप याके अपराध क्षमा करवे योग्य हो ॥ २ ॥ हे नारद ' सुंदर बुद्धिवारे साधु मनुष्य छोकमें 
EE द्रोह नहीं क्र हें क्योंकि ये शरीर आत्मा नहीं हे ॥ ३॥ तुम्हारे सरीखो पुरुष जो देवमाया- 
करके द्रोह करे तो बहुत दिनकी वृद्धनकी सेवाको करवो श्रमही है ऐसो गिनो जायगो ॥ ४॥ याते 
अविद्या कामकर्मनकरके ये देह हे, सो यामें मोक्षभागी ज्ञानी असक्त नहीं होय है ॥५॥ जो या शरीरमें 
असक्त नहीं है, या देहसो उत्पादित घरमे पुत्रमें धनमें कोई बुद्धिवान ममताकू नहीं कर हे ॥ ६ ॥ 
एक शुद्ध स्वयंज्योति निणुण ब्रह्म गुणनके आश्रय सर्वगत काऊसो ढको नहीं साक्षी सबसों निराळो 
आत्मा व्यापक तब जीवनसो परे हे ॥ ७ ॥ सब आत्मानमें स्थित सममें रहिवेवारे इश्वरको जो पुरुष 
जाने है, वो मायामें स्थित हे तोहू मायाके गुणनसो लिप्त न होय हे वे मेरमें स्थित हैं ॥८॥ हे राजन्‌ ! 
फलचाह त्याग श्रद्धायुक्त होयके स्वधमेसो जो मोको भने है, वाको धीरेसो मन प्रसन्न होय हे ॥ ९ ॥ 
जम यह प्राणी प्रसन्न चित्त होय हे तब गुणनको त्याग कर ज्ञानी होय झान्तसो उदासीनता भेरी 
अवस्थिति रूप सुक्तको प्राप्त होय हे ॥ १० ॥ जो उदासीन या आत्माकोही देह ज्ञानेन्हिय कर्म 
इन्द्रिय ओर मनके स्मामी स्थित कूटस्थ आत्माको जाने हे वोही सुक्तिको प्राप्त होय है ॥ ११ ॥ द्रब्य 
किया कारक चेतनके आत्मक या भिन्न लिंग शरीरको संसार है ओर जिनने मोसो प्रीति कीनी है वे तत्व- 
ज्ञानी संपत विपतको देखके कभू विकारको प्राप्त नहीं होवेहे ॥ १२ ॥ हे वीर ! समसमान, उत्तम, 


युक्त हके सब ठोककी रक्षा करो॥ १३ ॥ राजाको येही शरेय पम हे कि प्रजाको पाळत करे. यामे दाको 
कल्याण होय हैं, वो राजा परठोकमें जायके प्रजा जो सुकृत करें वाको छठो भाग छेयहै ओर जो 
एसे न कर अन्यथा कर तो राजाको पुण्यनाझ होय, प्रजाकी रक्षा न करे कर सदा रेके जीवे तो सब 
मजाको पाप भाग ह ॥१४॥ एसे त्राह्मगनमें उत्तमनने जे धर्म करे हें विने परधान हेके या पृथिवीकी रक्षा 
करा तो थोडी दिननमे अपने घरपे आयेभये सिद्ध नको देखोंगे सब लोक आफमें अनुरक्त हे॥ १९॥ 
हे मनेद्मर ! मेरे विना ओर कछु मत चाहो, हम तेरे गुणशीलनसो वशीभूत हे रह हैं, यज्ञसों में 
उलभ नहा हा न तपसा न योगस्तों हम मिले हैं परन्तु जा समदी हे वासो मे प्रसन्न होय हों॥ १६॥ 
औमेजेयजी बोल कि लोकगुरु भगवाजूने जब ऐसे आज्ञा कीनी सो विश्वविनयी प्रथु हरिकी आनाको 
शिरसो ग्रहण करते भये ॥ १७॥ प्रम वरणर्पद्षं कर अपने कर्मो लज्षित इंद्रप्तों मिळके वेरका 
त्याग कर भय ॥ १८॥ भगवान्‌ विश्वात्मने प्रथुको पूजन ग्रहण कियो तब प्रथुने महाभक्तिसो 
चरणकमळ पकडलीने ॥ १९ ॥ भगवान जेने उपस्थितहू भये परन्तु अनुग्रहो विलम्ब करते 
| | सुद कमठनेन पृथुकों देखनल्गे गय नहीं ॥ २०॥ सो आदिराज पृथु हाथ जोडे खडे रहे 
` || आहेरिका देलवेको न समय भये, अथु नेभमेसो आयगये कछ न बोले, कंठ रुकगयो, पडके हृदयसो 

| नि कर ।चतवन करती भयो ॥ २१ ॥ पीछे आसू पोछ आदिपुरुपको देखते र तृत न भये 
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मध्यम, अधम, सुख, दुःखमे जाने अपनी इन्द्रिय जीतटीनी हैं ऐसे तुम मेरे रचे लोकनको सब छोक- 
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४७ स्कन्ध ४ अध्याय २० & (४७) 
हे [| 
| और श्रीहरिसो बोल्यो यद्यपि देवता भूमिमें पांव नहीं राखे हैं, परंतु मेमसो भगवान्‌ पांवसो धरती 
खडे श्री,रुडजीके कंधापे हस्तको अग्रभाग परे हे॥ २२॥ प्रथु बोळे कि हे विभो! सब वर दुर्वे 
वारे ईश्वरत्तो बुद्धिवान केसे वर मांगेगो, क्यों कि गुणनकी विक्रियाके देहवार नरकवासी देहधारीनकूह 
वे वर प्राप्त हे, यासो कवल्यपते ! आपसो वर न मांगूगो ॥ २३ ॥ ओर वर तो कहा मोको मुक्तिकी 
इच्छा नहीं कारण कि तहां श्रेष्ट पुरुपनके भीतर हृदयसों निकसे आपके चरणकमलके मकरंदका 
श्रवणादिक सुख नहीं हे या कारण आपकी कथा सुनवेको यही कान द्यसहस्नकी काननकी समान 
| हेजाय यही वर मांगोहूं ॥२४॥ हे उत्तमश्लोक ! महात्मानके पुखतो निकसी, आपके चरणकमळ अमृत 
कणुकाकी पवन तत्वमागे भूले भये हमको स्मृति विस्तार करे हें, आर जे कुत्सित योगी हैं विनकी 
स्मृति भूठजाय हे यासो हमको वरनसो कछु प्रयोजन नहीं हे॥ २५॥ हे सुश्रव | आप मंगळरूप यश 
* बडेनके संगममे वारंवार यहच्छासो सुने, आपके गुणनसो एक पशुके विना कोई विरामको नहीं प्राप्त 
होय हे, गुणसंग्रहकी इच्छा करके श्रीमहालक्ष्मी आपको वरती भई ॥ २६ ॥ याते सब पुरुषनमं 
उत्तम गुणनके स्थान तुमको छाठ्सासों छक्ष्मीकी नाई हम भजे हें, एकही समयमें एक स्वामीकी 
एक प्रकारकी सेवा करवेवारो हममे और छक्ष्मीमे केश होनो सम्भव हे तथापि में जानेहो मेरो ओर 
लक्ष्मीको मन आपके चरणनमें एकाग्र रहेगी ॥ २७॥ है जगदीश ! जगनननीके काममें हमारे 
भाग ख्येकी इच्छा हे वाके साथ कदाचित्‌ विरोध होयगो क्योकि या लक्ष्मी शो काम ठमारी चरणसे 
वाको हम करनो चाहे हे तथापि आप दीनवत्सळतासो इमारी थोडी सेवाकोहू बहुत मानोगे कारण 
कि आप अपने आनंदसाँ रमण करे हो तुमको वा लक्ष्मीसो कहा हे तुम तो भक्तवत्सल हो ॥ २८॥ 
या कारणसो मायागुण विश्रमनके उदथरहित तुम्हें साधु छोग भजे हें, हे भगवन्‌ ! विन सलननकी | 
आपके चरणकमल अजुस्मरणके विना ओर कछु निमित्त नहीं हे ये हम जाने हे॥२९॥ आपके भजन || 
करवेवारे हमको जो आप कहोहो कि वरदान मांज ये जगत्को विशेष करके मोह करवेवारी तुम्हारी 
वाणी हम माने हे, आपकी प्रवृत्त निवृत्तिरूप वाणीरूपी डोश!में जो ये जन बंधो हे, जो बंधे न होते 
तो मोहित होक वारंवार कमेमें मोहित हो कर्म केसे करते ॥ ३० ॥ हे इश्वर ! साक्षात्‌ तुम्हारीही माया 
करके जन खंडित हे, सो सत्य आत्मा ठुमते सूखे जन ओर फलकी आशा करे हे, ओर मेंह ऐसोही 
हो सो में आप वररूप अज्ञानमें नहीं डारकें जेस पिता विना प्रार्थना किये बाळकपें हित करे हे वेसेही 
आप मेरो हित करो ॥ ३१ ॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि ऐसे आदिरामने विश्वद्रष्टाकी स्तुति कीनी तब 
भगवान्‌ बोल कि तुम्हारी भक्ति मेरेंम होत्र बडो आनन्द भयो जो ऐसी बुद्धि मेरेमे करी या भक्तिसो 
महादुस्त्यज मेरी मायाकों ये जीव तरे हे ॥ ३२॥ हे प्रजापते ! मेरी आज्ञासो मद छोड जो मेने कही 
सो करो, मेरी आज्ञा करवेवारो ठोक सब जगे आनन्दको प्राप्त होय हे॥ ३३ ॥ या प्रकार वेन" 
वंशमे उत्पन्न प्रथुराजक्रपिक अर्थवद्रचनको सराहना कर पूजित हो अच्युत भगवान्‌ यापर 
अनुग्रह कर जायवेकी मति करते भये ॥ ३४ ॥ देवता ऋषि पितृ गन्धै सिद्ध चारण पन्ना किन्नर 
अप्सरा मनुष्य खग भूत अनेक ॥ ३५ ॥ यन्ञेश्वर भगवानकी बुद्धि करके राजाने वाणी धन ऑर 
१ यहा धग्तीपे चरण घरके ठाडे है र गरुडके कंधापे हाथ घरवेसौं यह दिखायो हे कि परथुराजाके प्रेमको || 
देखक भगवानको अपने आपको सुघिभूल गइ कछु खबर न रहें। ॥ २ भगवानूने प्रगट हेरे विष्णुरूप पृथुकोभी अपनी | 
भक्तिक्रा वर दिया इसका कारण यह है कि पृथु उनके अंशरूप ह जो पृथ्वीपर प्रजाका ढु:ख दूर करनेको अबतार || 
| ल आये ६ ॥ 
| है 
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अंजली भक्तिसो सत्कार करे भये भगवत्के पश्चात्‌ सब जाते भयं ॥३६॥ भगवा व के अच्युतहू राऋ!प 
उपाध्यायसहित या राजाको मन हरते भये'अपने धामको जाते भये॥ ३७ ॥ जिन्हे अपनो दर्शन 
दियो ऐसे मायासो परे, देवनके देव अह्भगवाचुको राजा नमस्कार कर अपने एरकों जाताभयो॥ ३८॥ 
अदृष्टाय नमस्कृत्य वृपः संदाशतात्सन । 
अव्यक्ताय च देवानां देवाय खपुर यया ॥ ३८॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्ये श्रीविष्णुना एथोरय 
अनुशासनवणनं नाम विशाऽध्यायः ॥ २० ॥ 


अध्याय २३. 
मत्र्य उवाचत्माक्तकः कु्यत्वार्मढुकूछ' स्वणत रण 
महासुरामामिधर्पभाडत त तञ ब्‌ ॥ 3 ४ 

मे्रेयजी बोळे कि माती पुष्पमाला वस्न सु4णके तोरण महा सुर्गान्धकी चूपन करक जहां जहां 
नगर शोमित हैं ॥ १ ॥ चन्दन अगरके जल्सों भीमे भये बडे मांगे चोरहे, पुष्प अक्षत छाट छोटे 

२ फल खीळे दीपकसा सजित है ॥ २ ॥ समूहके समूह केझाके खंभ सुपारी आम्रपत्रसों शोभत हे, 
हे वृक्षनके पछवनकी माळासां सब ओरसो सुन्दर अलंकृत हे ॥ ३ ॥ प्रजा राजाको दीप बलि आर 
सब मांगलिक द्रव्यसो पूजते भये, उज्भ्वळ कुंडळ पहिर सुन्दर कन्या आवती भई ॥ ४ ॥ शंखदुदु भी 
| के घोष करके ऋत्विजनके ब्रह्म घोषसो स्तुतिको प्राप्त हो गर्वरहित, प्रथुवीर अपने भवनमें प्रवेश 
करत भय ॥ «५ ॥ पुरवासीनने देशवासीनने जिनको पूजन कियो एसे पथुराजा प्रसन्न भये प्रियवरनके 
दृनवार विन पुरवासी देशवासीनको आपढू पूजन करते भये॥ ६ ॥ सो पथु एसो निदारहित चेष्टा कर 

|| महान्‌ बड कम करतभय, यासा महत्तम भय, प्रथ्वीकां शिक्षा कर निमेळ यज्ञ यहां विस्तार करके 
| चाहारक पदका जाते भय॥ ७॥ सूतज बोळे कि हे शोनकजी ! ता समय सकल गुण हेवेके कारण 

|| युगवाच्‌ मञष्यनकरक सत्कृत आद्राजके यशको विदुर महाभागवत सुनक प्रथुराजाके गुणनको 
|| वणन कर रह मत्रयजीका पूजन कर पूछतभयं॥ ८ ॥ विदुरजी बोले कि सो पृथु त्राह्मणनकरक अभि 
| पिक्त सब दुवनसा पूजा ठक वृष्णवतेज धारण करतेभय, जिनने थुजानसो धरती दुही ॥ ९॥ कोन 
अभिज्ञ इनकी कीतिं न सुनेगो, सब राजा जिनके पराक्रमके उच्छिष्ट भूत हें, पाठक सहित सब 
लोकपाल जिनसो अद्यापि जीवे हे सो आप विनके शुद्ध कर्म मोसां कहो ॥ १० ॥ मेत्रेयजी बोले कि 
_ गगायघुनानदीके बीचके क्षेत्रमें वसते भये प्रयुजां अपने प्रारब्धके भोगनको पुण्यकी त्याग करवेकी 
इच्छा करके भागत भये ॥ ११ ॥ वे अप्रतिहत आज्ञावारे सप्तद्वीपके एक दंडधारी भये एक तो 
राहण दसर अच्युतगोती श्रीवेष्णवनको विनने दड न दीनो ॥ १२॥ हे सन्तम ! एक समय 
rr दाशि ठाना सा दृवता ब्रह्माप राजपींनको समाज जुडतो भयो ॥ ३३ ॥ जा 
| जन र आ तब वा स्थानमें तारागणनमें 
॥क, सुमुख, सोम्य, ऊंचो वक्षःस्थल, सुंदर 20 कमुठनयन 
क 7 3३९ दात, सुदुर मुसकान युक्त हे ॥ १५ ॥ विशाळ 


सबमें नागयणको देखनेवाले महात्मा को अच्युतगोत्री कहते हैं ॥ 
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क वत स्थल, बृहत्‌ कटिपश्चाद्गागवारे उद्रमं गोल रेखा, गंभीर नाभि, पराक्रमी सुवर्णवत्‌ ऊनरे उरू, 


अग्रभागसा उठ चरण ॥ १६॥ सूक्ष्म मुख, टेढे चिकने यूडके वार, शंखवत्‌ त्रिरेखांकित गदेन, 
महावढमाठं वच्च पहिरे, यज्ञोपवीत धारे ॥१५॥ सम देहकी प्रकट श्रीवारे, नियमसो सड भूषण त्यागे, 
कारे सृगचम धार; श्रीमान्‌ कुशा हाथमें लिये उचित कृत्यकूं करते भये ॥ १८ ॥ झीतळ मनोहर 
तारा सम नत्रनसां सब आरका देखते भए सब सभाकों हर्ष करावते प्रथिवी ये बोले ॥ १९॥ 
श्रेष्ठ विचित्र पदयुक्त मनोहर उज्ज्वळ गंभीर सुगमवचन, ता समय सब कारके अर्थ बोडे 
॥ २० ॥ प्थुराजा बाल कू हे सभासद्हो | तुम्हारो कल्याण होय, जो साधु यहां आए हाता सुनो 4 
तनसा मनारथ घम जानवेकी इच्छाकरके पूछोंहू ॥ २१ ॥ कर ठेवेवारो दृडदाता राजा प्रबानको 


हमका करा ह, सव घमळ सुदर सेठनमे अळग २ बंका स्थापन करनवारा रक्षक आर जीवि 
का दनव ॥४ i छ क्वा 
द गरा ॥ i अयुष्टा i । छाक कामदायके हाय, जनह ब्रह्मवादी छोग क ह, 


नाळ उपर भाग्यदाता इर संतुए होय हैं ॥ २३ ॥ जो राजा प्रजासों कर लेय हैं ओर प्रजाको घर्मः 
सान एड 


| र्‌ 

सा न रक्षा कर ता पजाक पापको भागे हैं, अपने सब ऐखर्यको त्यागे हैं ॥ २४ ॥ ताते प्रजा भती 
मर [डक अथ स्वाथकू लिये असूया छोडके अधोक्षममें बुद्धि करो येही मोपे महाअनुमइ करोगे 
॥ २९॥ ६ [पत देवा ! आप निर्मल हो याको सराहना करो, कती शिक्षक आज्ञा दाताको मशे 
बराबर फर होय हे ॥२६॥ हे पूजनीयनमे अठ ! काईके मतमें तो यक्षपात नाम भवान्‌ पूजा याग्य 
हैं निनदे या ढाकम परळाकम का[तर्मात भूमिके ऊपर भोगक शरीर होय हें ॥२७॥ मनु उत्तानपादको 


महापात युवक, अयवत राजक पका, आर हमारे पिताके पिता राजा अंगको जो करवे योग्य हो सो 

र्‌ ८ भजा {राव मल्हाद बाळ आर दूसरे पंडित महात्मानने यह अंगीकार कियो हे कि 
कम जड हवस फड देवक समथ नहा तासो फलदाता ईश्वर अवश्य है ॥ २५ ॥ झोच करे योग्य 
धमसों वि उतु दा हिते वनराजाही भये कि जिनने परमेश्वरको न मानो घ्म अर्थ और काम 
माश रग मालिक सम्पूर्ण एकस कारणनको विचार करो जाय तो ताके कर्म जड देवेशो स्वयं फल 
नहीं दय ह कारण स्वतञताता ३श्वरही कर्मफल देय हे॥ ३०॥ जिनके चरणकमळकी सेवाकी 
नीत मति दिन ब्धिका मातत होतो तपस्तिनके अनेक जन्मके बुद्धिके मलको भगवतके पद अंगुष्ठतो 
निकृती गंगाकी समान शीघ नाश करे हे ॥३३॥ सब मनके मठ दूर हेवेसा वराग्यके कारण आत्म 
शनिको सामथ्य युक्त यह मांगी विनके चरण भूळमं रहके फिर संतारमें नहीं पतित हेय है ॥३२॥ 
कपट त्याग तुम तव कामपूएण करवेवारेके चरणकःळकों आत्माके वृत्तिनसो मन वचन काया गुण 


FT 


= 

ff 

=+ 
या. 


कशन करके अजा, जता अ वकार इ थृङ्गा [स्त त हाय ह ॥ डे ॥ य यप भगवान्‌ 
स्वरूप! श नि्ुण, ज्ञानवन हे तथा।प कममागके अनक पदाथनस संभावित होते वोही अज्ञरू। || | 


है कारण क यजन पथक्‌ पृथक्‌ धान्य आद्‌ पदार्थ वर्ण क्रिया मंत्र संकर्ष पंदायनकां शाफ पृथक्‌ २ 
नाम आर सवत उत्पन्न होते कम सब इश्वरकहां स्वरूप है ॥ ३४ ॥ माया काळ अंतःकरण धभ 


सग्रह ये शरीर चतनाको प्राप्त दके क्रिवाफळके भावकरके यह विभुही प्रकाश करे दें जैप्ते अग्नि 


कामे वा कक दीर्षभादि भावमें वाकी आत्मा हेके प्राप्त होय है ॥ ३५ ॥ अहो ये प्रजा | मे 
बड़ा अडुग्रह करे हें कि यज्ञभोक्तानक इश्वर श्रीहारे गुरुको अपने धर्मझे योगस प्रथिवीमें £ 


१ मोजन यह हे ।के करनवारेको और हिखावनवारेको मरे पछ पुण्यपापकमेनको एकसोद्दी फल हो 
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ठत्रतधारी हेके यजन करें हे ॥ ३६ ॥ अब इरिभक्ति हढताके लिये ब्राह्मणकी भक्ति प्रथम करवेको 
उपदेश करे हैं कि समृद्धिन करके सुख दुखके सहिवे करके तथा तप ओर विद्यासा देदीप्यमान 
श्रीभगवान्‌के उपासक ब्राह्मणनपे वृद्धिको प्राप्त भयाहू राजकुलको तेज अपना प्रभाव न प्रगट कर 
॥ ३७ ॥ ब्रह्मण्यदेव पुरुष पुरातन हारे नित्य जिनके चरणनके वंदन करवेसों, अखंडित लक्ष्मी जग- 
त्पवित्र करवेवारो यश बड़ोमें अग्रगण्यता प्रत करते भये॥ ३८॥ जिन त्राह्मणनकी सवा करक सवा- 
तयांमी स्वरा ब्राह्मणनपे प्रीति करवेवारे ईश्वर यथेच्छासा सन्तु होय हे याहीते धमेपरायणनको सब 
प्रकारसो ब्राह्मणनके कुलकी सेवा करनी योग्य हे ॥ ३९ ॥ जिनके नित्यसंबंधनकी ( नित्यसम्पन्ध ये हे 
कि पिता चरक्षकः शोषो भतो ज्ञेयो रमापतिः ॥ स्वाम्याधारो ममात्मा च गोष्ता चेति मचूदितः॥ ”) 
सेवा करके अत्यंत प्रसन्न हेवेवारे आत्माको पुरुप शीतर प्राप्त हाय हे, अपनेते सुख झमता प्राप्त 
है जायहे, यासा परे न देवतानकोइू ओर सुख कोन हे ॥ ४० ॥ ये निश्चय हे कि तलवेत्तानकरक 
अ्रद्धातों जा जा देवताके पूज्यनाम करके जिन ब्राह्मणनके बुसमे श्रद्वासों जो भोजन करायो हे, वासा 
अनंत भगवान्‌ भोजन करे हे ज्ञानरहित अभिमें अर्थात्‌ जडरूप अझिमें हवन करवेसो प्रसन्न नही 
होय हे विग्रोंकी सेवावारे, पारमहंसनको गतिको प्राप्त होयहें ॥ ४१ ॥ जा नित्य निर्मळ सनातन 
ब्रक्षमें नाम वेदमें यह जगत्‌ दर्पणकी नाई प्रतीत होय है वा वेदको यह ब्राह्मण श्रद्धा तप मंगळ मोन 
संयमसों समाविसों निरन्तर धारण कर एकाग्र चित्तसो वाके अथेको विचारे है। मंगळ याको नाम है 
कि“ प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तस्य वर्जेनम्‌। एतद्धि मंगल प्रोक्ततृपिभिस्तत्त्वदृशिभिः ?॥ ४२॥ 
हे श्रेष्ठ! तिन ब्राह्मणनके चरणकमठकी रज सब आयु पर्यंत किरीटपर में धारूंहूं यासो सब तुमहू 
धारो ब्राह्मणनकी चरणनकी कृपासो सब पापनाश होय है सब गुण या जीवकों प्राप्त होय है॥ ४३॥ 
सब ग्रुणनके स्थान झील धनी वृद्धनके आश्रयीको सब संपदा आप वरण करे है, त्राहमणनको कुठ 
गोउनको कुठ सब मोपे प्रसन्न होओ, जनादन अपने पाषेद्सहित मोपै प्रसन्न होओ ॥ ४४॥ 
श्ीमेत्रेयजी बोले कि ऐसे कहिते भये राजासो पितृदेव द्विजाति प्रसन्न मनसो साधुवादकरके सब 
स्तुति करते भये ॥ ४५ ॥ पुत्रसो सबलोककों जीतजाय हे ये सत्यवती वेद वाणी हे ब्राह्मणनके 
दृण्डसां हनो भयो पापी वेन प्रथुके पुत्र होयवेसो नरकसो तरजातोभयो॥ ४६ ॥ हिरण्यकइयपहू 
भगवतकी निदा करके नरकमें परो परन्तु प्रल्हादके प्रभावसा अंधतमसो पार भयो॥ ४७॥ हे वीर 
वये पितः! प्रथ्वीपति ! बहुतवर्षतक जीओ जाकी ऐसी भक्ति सब ठोकके एक भतो अच्युतमें हे 
॥ ७८ ॥ हे पवित्रकीत | बडा आनंद हे कि तुम सरीके नाथकरके हम सनाथ भये, मुकुन्द हमारे 
नाथ हे, जिन उत्तमडोकतम ्रह्ण्यदेव विष्णुकी कथांकूं तुम करोहो ॥ ४९ ॥ हे नाथ | सब जीव 
मात्रकों शिक्षा करनी ये तुमकां कुछ अति अद्भुत नहीं हे दयाळु महात्मानको प्रजापे दया करनो 
स्वभावही है॥ ५० ॥ हे प्रभो! नएदटि देवस जञत कमेसों मते हमको तमसो पार करेवारे तुम हो 
॥ <१ ॥ महासत्ववान श्रेष्ठ पुरुपके अथ नमस्कार होय, जो ब्राह्मण क्षत्रीनमें प्रवेश करके अपने 
तेजसे या विश्व धारे हे ॥ «२ ॥ 
नमा वशद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे ॥ 
या ब्रह्मक्षत्रमाविश्य बिभतीदं स्वतेजसा ॥ ५२॥ 

|| इतिश्रीमद्गागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्धे प्रजानामनुझासने त्राह्मणमाहात्म्यवणेनं 
{| नाम एकावशाऽष्यायः॥ २१ ॥ 
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संत्रेय उवाच-जनेषु प्रगरणत्सेवं एं प्रथुलविक्रमम्‌ ॥ 
तत्रोपजर्युसुनयश्चलारः सूयवर्चेसः॥ १॥ 


त्रेयजी बाळे कि सब जन प्रथुळ पराक्रमवारे या प्रथुकी या प्रकार स्ठुतिकर रहे हे कि वाही समय 
तहां सूथके समान तेजस्वी चार मुनि सनकादिक आये॥ १॥ अपने तेजप्तो लोकनके पाप नाझ 
करनहारे सिद्धश्वरनकों आकाशसो उतरते भयेनको राजा पृथु सब प्रजाके सहित देखते भये ॥ २॥ 
तिनके दर्शनें प्राण ऊप'को आयवेसो महाउत्कण्ठासो सभासद सहित पथु उठे, जेसे गुणवान्‌ 
इन्द्रियनके सन्मुख जीवात्मा उत्सुकतासो जाय ह “ ऊ्ये प्राणा उत्कामंति यूनः स्थविर आयति ॥ 
्त्यत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते” इति ॥ ३॥ विनयसो शिर झुकाये राजा प्रथुै गोरवके 
वश हा आसन अध्य स्वीकार करवेके उपरान्त ऋपिनको विधिपूर्वक आदर और सत्कार कियो 
॥ ४ ॥ तिनके पादशोच जळको अपने शिरपे चढायो राजाको यह आचरण झीलवाननके आचरण- 
नका मान दृवेके निमित्त हो॥ ५ ॥ जसे अपने स्थाननमें अग्नि तपे तेसे सुवर्णके सिंहासनमें 
पे शिवजीके आता बैठे, सब तिनसो राजा प्रृथु अद्धासंयम संयुक्त प्रसन्न होयके बोले ॥ ६ ॥ 
पड वाढ कि हे मगलायनां ! मेने कहा मंगळ आचरण कीनो हो, जो मोको तुम्हारो दर्शन भयो 
योगिनकोहू तुम्हारो दर्शन इभ हे ॥७॥ वाको यालोक परलोकम कोन बात दुर्लभ है, जापे 
विग्र प्रसन्न होय है, वापे शिव विष्णु पार्पदसहित सब प्रसन्न होयहे ॥ ८॥ ठोकनको पर्यटन करते 
भय तुम लाकनको नहीं दीखे हा, जसे मनुष्य आत्मा ओर वाके हेतुनको नहीं देख सके हे ॥ ९ ॥ 
वे निद्न साधु ग्रहस्थी धन्य हें जिनके गृहमे पूज्यनमें श्रेष्ठ छोग जळ तृण भूमीसो सत्कार 
पावे ह ॥ १०॥ जिनके घर तीर्थपादीय श्रीवेशणवनके पादृतीर्थसों वर्जित हे वे घर सपेके घरसमान हे, 
घरक वासी वृक्षवत्‌ है, सम संपदारहित हे ॥ ११॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! आपको आगमन भरो भगो 
जिन मनको धीर मुसुक्ष अद्धा करके करें हें सो ब्रत बाळक अवस्थानसो हुम करे हो॥ ३२ ॥ हे 
समदा ! हब्रियाथाध जानवेवारे अपने कमे करके अनेक व्यसनवारे संसारमें पतित हमहू सब कुशळ 
है| १३ ॥ आत्माराम हममे कुशलको प्रश्न नही इष्ट होयहे कुशल होनो न होनो ये सव मतिकी 
अत ९ । ३४ ॥ सा हमने तुममे विश्वास वनो, तुम तपस्वी हमारे सुद्‌ हो, सो आपसों इम ये 
पूछ ह कि या सारम अनायास करके क्षेम कोन प्रकारसो होय हे सो कहो ॥ १९॥ निश्चय है कि 
आत्मज्ञाननका आत्मा आत्माके भावन करवेवारे अपनेनके अनुग्रहके अर्थे या घरतीपे सिद्धरूप 
अज भगव नही वचर हो ॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि पृथुकी सुन्दर सारकी बातें सुनके प्रीतिसो 
उसकायके सनत्कुमारजी बोले ॥ १७॥ सनत्कुमारजी बोले कि हे महाराज ! सब जीवनके दितकी 
-त्मावार तुमने बहुत अच्छं पूछी, आप विद्वान्‌ हैं साधूनकी मति ऐसी होय हे ॥१८॥ निश्चय || 
है कि साधूनका संगम दोनों छोकनकों सुखकारी हे, जिनसो बोलनो जिनसो प्रश्न करनो सबके कल्या- |. 
णका बिस्त [र कर हे॥१९॥ हे राजन्‌ ! मधुनामक देत्यकेद्रेपी भगवान के पादारविदके गुणालुवादमें | | अल 
| et रति प्रीति तुम्हारी हे वो नष्ठिकी मति आत्माक्रे भीवरकों मळ कामवासनानको |. है 
फपायलापनो दूर कर है ॥ २० ॥ मनुष्यनके क्षेमकी वातां शा््रमें येही निश्चय करी है कि सभ | 
| विचारनको यही हेतु हे कि संगरहित सबसों पृथक, व्यापक, आत्मा निर्ुणनरहममें, खूब हढ प्रीति होनी | | 
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क इच्छा करके ब्रह्मविद्या यागमें निष्ठासों योगीइवरनकी उपासना करके सदा पुण्य यशवारे 
श्रीमन्नारायणकी पुण्यरूप कथासो भगवान्‌ प्रसन्न होय हैं ॥२२॥ घन इंद्रियनमें आराम करनवारेनकी 
संग्रह न करे, एकांतमें भगवतके अनुसंधान रुचि 


्रीहर्कि सबके कर्णपूरण करवेवारे कणोभरणके समान वारंवार गुणनामोचरण करे अत्यंत भक्ति कर- 


अंतःकरण दृग देवेसो सविध शुणनसो मुक्त परसों देहादिकतों ओर आत्मा परमात्माको ब्य 
नहीं देखके जेसे पुरुष स्वमकी बात स्वप्नविनाशमें नही देख इ, एसही अन्तर बाहर एक परमात्माक 
देखे है ॥२७॥ आत्मा इंद्रियनके अर्थ जीव ईधरके भेद जंतःकरणरूप उपाधि देवेला रुमाल देखे 


इंद्रियाथ विषय इनको जो अभिध्यान हे वोही मजुष्यनके सब अर्थनको नाश करवेवारो हे, ज्ञान 
|| बिज्ञानसो भ्रष्ट भयो ये जीव स्थावरभावको प्राप्त होय हे ॥ २३॥ तीबअंघकारके तशवेकी इच्छावारो 
|| कू कहीं संग न करे, यही संग धर्म अथे काम मोक्षको अत्यन्त नाश करवेवारो हे ॥३४॥ इन पदा- 
| थनमें मोक्षी सवोत्तम पदार्थं गिनो हे कारण कि ओरनमें कारको भय बनो रहे हे ॥ ३५ ॥ पर- 
ब्रह्मादिक, अवर अस्मादिक, जे उत्पन्न भए हैं उनके मनोरथनको शुणनके विकारसो काळ नष्ट कर 
देय हे या कारण वास्तविक सुखको कोई प्राप्त नहीं होय हे ॥ ३६ ॥ हे नरेंद्र | यातो जगतके स्थावर 
|| जंगम जीवनके देह इन्द्रिय प्राण बुद्धि करके आउूत क्षेत्र जीवके अंतयोमी हूदयमें सम प्रकारसो 
|| प्रकाशमान सम जगे प्रकाशित भगवानको तुम यह जानो कि वह मेंही हं ॥ ३७॥ ज्ञानके उत्पन्न टे” 


होय हे वह परमात्मा नित्य मुक्त शुद्ध सत्य ज्ञानघन ओर कमेनसो मढीनताडू प्राप्त भई माया- 
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|| को जो तिरस्कार करवेवारों हे वा इंश्ररकी हम शरण हे॥ ३८॥ विनके चरणकमलकी 


EE ४७९२ 


अंगुडिनकी भक्तिकके कमे आशयरूपा डदयकी अंयिको संत छोग दूर करे हैं, तिनकी- 
ब इन्द्रियनकों रोककें 
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ये सब सिद्धांतनको सिद्धांत है ॥ २१ ॥ भगवच्छूद्धाकरके भगवद्धमकों आचरण करक भगवत्तत्त्वक 


कि जा आत्माके निमित्त यह सब प्रिय लगे है वा आत्माकों घूछनानो ॥ ३२॥ अथे तो घन ओर | 
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ह वर्तमान होय है तोहू कर्माशय ग्रंथिकों दूर नहीं कर सके हे वा दीनदयाळ भक्तम्रिय | 
वासुदेवकी हम शरणको भनेहे ॥ ३९ ॥ या संसारमें जिनके पास नाव ओर मठाह नहीं वे संसार” | 
समुद्रको महाका तर हे क्योकि यहे संसारसमुद्र केसो हे किछे इंद्रियरूप जामें बड़े भारी मगर है 
ता तुम अगवाचूक भजने करव योग्य चरणकमळरूप नाव करके दुस्तर कए रूप सागरको तिरो॥४०॥ 
अमनेयजा बाळ कि सा पृथु एस बल्ाक पत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारसा सुंदर आत्माकी गति 
ढ्ख कर्ता कर बाळ ॥ ४१ ॥ राजा बाळ के हैं भगवन्‌ ! आतरक्षक हरित प्रथमही मे अनुग्रह 
काना हा, वाक) सिद्ध करवेको आपलोग सब आए ॥ ४२ ॥ दयाळु आप छागनन संपूण काय 
दण किया यह मरा राज्य आर शरीरादि सब आपहीको हे अब में आपको कहा भेट ४३॥ 
हद्‌! माण छ उन गह पारवार राज्य मही खबानो ये सब आपको निवेदन कीनो हे॥ ४४ ॥ 
पत्य राज्य दण्ड सबका प्रात करनो सब छोकको स्वामित्व ये सब वेदशास्रज्ञ आपसरीके महा- ॥ 
मानकाहा इ॥ ४५ ॥ अपना पदाथही ब्राह्मण भोजन करेहें, अपनीही वस्तु घोरे, अपनोही 
(5 दवह, त्राह्मणनक[ कृपाकर क विनकी जुठनको जो कि ब्राह्मणनने परित्यागकर दीनो ताको हम 
य्‌ आदिक अन्न भोजन को ह वास्तवप्न यू सब त्रोह्मणनकृ।हा ह ॥४६॥ [जन निगम जाननेवारेनने 
इतित भनवृत्‌क गति अध्यात्म विचारमें वणेन करीहे वे महादयालु अपने करे उपकारो आप 
ततने हा, उनके उपकारका पत्युपकार कवठ हाथ जोडे विना ओर कछ नहीं हे सके है॥ ४७॥ 
शर मेत्रेयजी बोल कि वे आत्मयोगके पति आदिराज श्रीपूरथुराजा करके पूजे भए वाको शीळकी 
१३सा करते सर मडुष्यनक देखते देखते आकारमागेमं इके जाते भए ॥ ४८ ॥ पृथुमहाराज महात्मा 
नम बेड अध्यत्मशक्षाम स्थित हाके सब पूणकामकी नाई पूणे आत्माको मानतो भयो ॥ ४९ ॥ 
असा काळ जसा उद्देश जसा बळ जसो उचित जेसो धन हो तसेही कर्म करते ब्रह्मको साक्षात्कार करते 
भए ॥ ५० ॥ सब फळ ब्रह्मम समर्पण करके सबलो आसक्तिको त्याम सावधान हेके सव कमको 
'व्यक्ष मान करक आत्माको प्रकृतिसों परे मानते भए ॥ ५१॥ यद्यपि सञ्राट्पनेकी लक्ष्मी गृहने 
तमन ह तोहू इन्द्रियनके अथमें आसक्त नहीं होते भए, अहंकार त्याग सूयकी नाई रहते भए 
। ५२ ॥ एस ब्रह्मज्ञान करक कमनकों करते अचिपनाम श्लीमे अपने समान पांच पुत्ननका उत्पन्न 
करत भए ॥ ५३ ॥ ।वाजिताश्व१, धूम्रकश २, हयक्ष ३, द्रविण ४, वृक ५, जिनके नाम हैं सब टोकपा- 
रनक युणनका पथु इकड धारण करते भए ॥ ५४ ॥ अपने काठमें जगत्सृष्टिकी रक्षके 
अथ अच्युतम मन लगाय मन वाणी वृत्ति आर सुन्दर शुणनकरके प्रजाको आनन्द देते भए ॥ ९८ ॥ 
पृथु राजा दूसरा नाम सामराजा नाम चन्द्रमाकी समान भयो सूयेकी नाई भूमिके धनको त्यागते 
महण करत भए ॥ ५६॥ तेन करके अम्निकी नाई दुधेष होते भए, महा इंद्रकी नाई दुय हाते भए, . 
सहनशीलताम धरतीकी नाई, ओर आकाशकी नाई सब मचुष्यनके मनोवांछित दाता होते भए।७॥ 
विनके राज्यमें इच्छानुसार मेष वतो हो या प्रकार सबकों तृप्त करते समुद्रकी नाई गम्भीर सत्व | 
पराक्रममें पवेतकी नाई होते भर ॥५८॥ शिक्षामें धमेराजकी नाई, आश्रयकर्म करवेवारेनमें हिमाच- | 
लकी नाई, कुषेरकी नाई खजानेनके माठक भए अथे गुप्त राखवेमें वरुणकी नाई भए ॥ ५९॥ 
सब स्थानमं गमन तथा बळ सह पराक्रमम वायुक समान भये ओर दुस्सहतामें रुद्रके समान भये 
॥ ६० ॥ कामदेव समान सुन्दृर मनस्वीपनमें मृगराजसमान, मञुष्यनपे वात्सल्यभावमें मबुवत्‌ भए, | 0 वी 
बडप्पनमें भगवान्‌ त्रहाकी नाई भर ॥ ६१ ॥ बरह्मवादमें बृहस्पति समान, आत्मज्ञानीनमें आप || | 
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श्रीहरि समान भक्तिकरके गो गुरू ब्राह्मण विष्वक्सेनके अनुवतिनमें श्रेष्ट भए॥ ६२॥ (ठा विनय 
सुशीलता ओर पराये निमित्त उद्यममें अपने आत्माके समान भये, ) जहां तहां जिलोकीमें सत्पुरुष 
उच्चस्वरसो विनकी कीति गावते हे या कारण विनको यश रामचन्द्रके समान ख्रीनमेभी श्रवणः 
EARN 57 

कीत्योध्व॑गीतया पुंमिखेलोक्ये तत्र तत्र ह ॥ 

प्रविष्ठः कर्णरन्धेषु त्लीणां रामः सतामिव ॥६३॥ 

इती श्रीमद्गागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्धे प्रथुचरिते सनत्कुमारेण परमाध्यात्मज्ञानो- 
पदेशवर्णन नाम द्वार्विशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अध्याय २३. 


मेत्रेय उवाच-दट्वाऽत्ानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मान्‌ ॥ 
आत्मना व।घताद्ाषस्वानु्तमः अजापतः ॥ १ ॥ 

श्रीमेत्रयजी बोळे कि एक समय आत्मज्ञानी प्रजापति राजा पृथु अपनी आत्माको बूढी जान अपनी 

रची भई अन्नादिक उत्पत्ति पुर और गावकी रचनाको वृद्धि करनवारे ॥ १ ॥ स्थावर जंगम जगतके 
सम वृत्तिके दाता; सन्तनके धमेधारी इश्वरकी आज्ञा माननेवारे जा प्रयोजनसो जगतमे प्रगट भये हे वासों 
सिद्ध कर ॥ २॥ विरहसो रोवती भई अपनी पुत्री धरतीको पुत्रनको सोप प्रजासों मन हटाय ख्रीसहित 
तपोवनको जाते भए ॥ ३॥ तहां नियमनकूं धारणकर वेंखानस आश्रममें संमत होय उग्रतप करवेको 
प्रारंभ कीनो जेसे पहिले धरामंडळके विजयम्‌ प्रवृत्त भए ऐसे नियममें तत्पर भये ॥ ४ ॥ कन्द मूल 
फल आहार कर कभी सूखे पत्ता भोजन कुछ पक्ष भर जलपान कर रहे ता पीछें वायु भक्षण करते भए 

॥५॥ वीर ग्रीष्ममें पंचाग्चि तपतेभए वपौमें मेषधार सहते भए मुनि हो शिशिरक्रतुमें कंठपर्येत जलमें 
ठाडरह जलमें शयन करतेरहे॥६॥ सहनशीली भए वाणी जीती इन्द्रिये जीती उपरको वीर्य चढायो, 
पवन जीतळीनी श्रीकृष्णचन्द्रकी आराधन करवको उत्तम तप करते भए ॥७॥ ऐसे क्रमकरकें कर्ईमल 
आशय नाशकर प्राणायामनसों छहों इंद्रिय वश हेवेके कारण सब कर्म बंधन कट गये ॥८॥ सनत्कुमार 
भगवान्‌ जा परम अध्यात्मञ्ञान देते भए वाही थोगसो पुरुष परमेश्वरको पुरुषश्रेष्ठ पृथु भजते भए 
॥ ९ ॥ अद्वासो भगवद्रमैको आचरण करते विन महात्मा परथुकी भगवान्‌ ब्रह्मे अनम्यविषया मति 


~ 


हाती भई ॥१०॥ संब कमेसो शुद्धसत्त्वात्मा भगवानको वारंवार संस्मरणरूप अनुपूर्वीसों विरक्तिमान 
ज्ञान हाता भया; जा ज्ञानकरक संदेहको स्थान निज जीवकेंशको काटते भये ॥११॥ देहमें आत्मा- 

को अभिमान दूर है जायवेसो स्वरूपको परात है उपस्थित सिद्धिनकीहू अभिलापा त्याग त्रह्म्ञानी 

शिथिछ यत्न कर हाने: वा ज्ञानके यत्नकोहू त्याग्के शान्त भये यह योगी जतक नारायणकी कथाम 
प्रीति नहीं करे हं तभीतक बिनसां सिद्विनमें आसक्तिकी थूल होय हे ॥ १२ ॥ या (ore वह वीर- 
रवर आत्मामं मन राय ब्रह्मरूप हे हृढतध,रण करके समय पाय कलेवर त्यागते भये ॥ १३॥ 
| Od पायुकां पीसो पीडन करके धीरेसों वायुको बंध करके उपरको चढ।यवको 
' अभ्यास करत नाभीके कोटामें स्थित करते भये, फिर वहांतो हृदय उर कंठ शिरमें क्रमसो प्राप्त | 


——— 5 अब 


१ जीवके स्परूपके ढकनवारे वासनामय टिंगदेहको ॥ २ गदाईट्रयका ॥ 
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करते भये ॥ १४ ॥ सबसो चाहना छोड क्रमकरक वा वायुको मूडमें पहुचाय वायुकूं वाग्रमें, प्रथिवी- 
में शरीरको, तेजमें तेजको छीन करते भये॥१५॥ आकाइामं आकाश, जलअंझको जलमें विभागसो 
जो जाके स्थान हैं उनमें लय करतेभये, पृथिवीकों जलम तेजकों वायुमें, वायुकों आकाइमें डीन करते 
भये॥१६॥ इंद्रियनमें मन, इंड्रियनकूं इद्वियनकी मात्रमें, जो जासो उत्पन्न होयहे वाहीमें वाकू लगावते 
भये, अहंकारकरक सहित विन तन्मात्रानको महत्तत्तमें लगावते भये ॥१७॥ सब गुणनके विन्यासरूप 
वा ककी धार, वा जीवको आत्मामें गाय, पुरुषको मनसें विचार कर ॥१८॥ 
शानवराग्यवीयकरके स्वरूपमें स्थित हो शरीर त्यागते भये, जब समर्थ हे जाय हे तब प्रसन्न आत्मा 
जीव वंकुंठको जायंहे ॥ १९॥ अचिनाम महाराणी स्री जो अतिसुकुमारी ओर चरणसो प्रथ्वीको 
स्पर क्रवेको अयोग्य देवेषू विनके पीछे वनम गइंही ॥ २० ॥ अत्यंत पतिके बतथर्ममें निष्ठा 
सेवाकरके ऋषिनकीसी देहयात्रा करके अतिकपितहू ही तोहूं वा पीडाकों न मानती भई, प्यारेके 
हाथरुपशक मानम महासुख मानती भई ॥ २१ ॥ सब चेणा रहित अपने प्यारे पृथिवीक पतिको 
दह देखके, सो सती कुछेक विळाप करके वा पेतकी निकटवरतिभूमिमें चिता बनाय वा देहकों 
घरती भई ॥ २२ ॥ नदीजले ल्लान कर, मृतक संस्कार सब करके उदारकर्मवारे भतीको जळ देके 
स्मे स्थित देवतानकों नमस्कार कर तीन परिक्रमा करके अपने अतंपादकों ध्यान कर विम 
प्रवेश करती भई ॥२३॥ वीरवर अपने पति महावीर पृथु राजाके पीछे वा पतिव्रता अर्चीको सती होते 
दुख सहख्नन वरदान दृवेवारी देवतानकी ल्ली वाकी प्रशंसा करनठगी॥ २४ ॥ ओर वा मंद्राचरुपवे तकी 
शमम पुष्पवृष्टि करती भई, देवता आकाशमें नगारे बनायवे लगे, परस्पर स्तुति कृप्तभये ॥ २५॥ 
|| दाविय बाढा कि अहा ये वधू धन्य है, जो राजानके पति पृथुको सब आत्मभाव करके भजन करती भई 
|| असे श्रीमहालक्ष्मी यज्ञेश्रको भजन करे हे॥२६॥सो ये सती निश्चय करक प्रथुमहाराजके पीछे जाती 
भई, देखो विचारमें न आवे ऐसे कर्म करके अस्मदादिकनको उछंघन करगई ॥२७॥ पृथ्दीमे जो प्राणी 
चंचल आयुको प्राप्त हाके भगवत्पदको प्राप्त करवेवारे आत्मज्ञानको सिद्ध करे हे विन्हे कोउ वस्तुहू दुलेभ 
नहीं हैं॥ २८॥ मोक्ष दवेवारे मनुष्यदेहको प्राप्त होके जो प्राणी विषयनमें आसक्त होय वाकांवंचित 
भयां आत्मद्रोहा समझना ॥२९॥मेत्रेयजी बोले किदेवस्त्रियनसो स्तुतिको प्राप्त हो वोह वधू पतिलो- 
कका जाती भई, जहां आत्मवेत्तानमें श्य वैन्य पुरथ गये हे॥३०॥ महाभगवान्‌ प्रथुको ऐसो पराक्रम 
हे, अत्यंत श्रेष्ठ चरित्रवारेको चरित्र हमने कीत॑न करो ॥ ३३ ॥ सावधान होयकर जो कोई या महा- 
पुण्यरूपको पाठ करे, सुनावे, सुने, वो पृथुकी पद्वीको प्राप्त होयगो॥ ३२ ॥ ब्राह्मण तो त्रह्मतेजस्वी 
| हायगोः क्षत्री पथिवीपति होयगो, वेश्य पाठ करेगो तो व्योपार खूब होयगो, शूद्र पढे तो सभम श्रेष्ठ 
| होय॥ ३३ ॥ नर नारी याको तीन वार आदरते सुने तो अपुतराके पुत्र निधनके घन होयगो ॥ ३७ ॥ 
| थोडी कीतिवारेकी बहुत कीर्ति फेलेगी, मूख पंडित होयगो, ये चरित्र मंगळदायक हे, पुरुषनकी अमं- 
गरनाशक हे ॥३५॥ धनदायक यश दाता आयु बढावनेवारो स्वर्गदायक कलिमळनाइाक हे, धर्म 
| अथे काम मोक्ष चाइनावारेका सब सिद्धिदायक है ॥२६॥ अद्धा करके सुनवे योग्य हे, चारों वरणनको 
परम कारण हे, परमेश्वरके वेकुण्ठळोकको प्राप्त कखेवारो हे, मोक्षको दायक हे॥ ३७ ॥ विजयकी 
चाहवारे राजा या चरित्रको सुनके जिनके ऊपर चढाई करेगो वाके अथे सब राजा बलि देयगे, जेते 
पृथुकूं देते हे ॥ ३८ ॥ सबेसंग त्याग भगवत्म निमेळ भक्ति कर प्रथुको चारित पुण्यरूप सुने सुनाै 
॥३९॥ हे वेचित्रवीये विदुर! यह महामाहात्म्यकों सूचक हे, सो हमने तुमसे कह्या, याको जो मनुष्य 
USSR NS BRS VO य 
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| मन करके सुने सो राजा प्रथुकी गतिको प्राप्त होय हें ॥४ ०॥ दिनिदिनके प्रति या चरित्रको जो आदन 
रसों सुने वा प्रथुचरितको वाचे वो सब संगसो विमुक्त होयगो, संसाररूपी ससुद्रमें नावरूप भगवानके 
चरणमे वह मनुष्य बहुत निपुण प्रीतिकों प्रात होयगो ॥ ४१॥ _ 
अनुदिनमिदमादरेण श्रण्वव एथुचरितं प्रथयन्‌ विय्क्तसङ्गः ॥ 
भगवति भवासिन्धुपोतपादे स च निएुणां लभते गतिं मनुष्यः॥ ४१॥ 
इति श्रीमद्भामवतभापाटीकायां प्रथुच रित्रसंपूरणवणेनं नाम तयोवि्ञोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 
र अध्याय २४, 
मंत्रेय उवाच-विजिताः्वोऽविराजाऽऽसीत्‌ एथपुचः पथश्रवाः ॥ 
प यवीयेभ्योऽददात काष्टा भ्रातून्यी आतृवत्सलः॥ १ ॥ 
श्रीमेतियजी बोले कि याके उपरान्त महायडास्वी प्रथुपुत्र विजिताश्व महाराजा होते भर अत्यन्त शी 
तिके कारण छोटे भाईनको सब दिशानको राज्य देतो भयो ॥५॥ हर्यक्षको पूर्व दिशाको राज्य दीनो धू. 


सुंदर शिखंडिनीमें तीन संतान उत्पन्न करी ॥३॥ पावक, पावमान, शुचि, ये तीन अभिके नाम हे ये तीन 


७४७ 
१५ = 


है विदुर! हविद्धोनसो हविधानी छ सत उत्पन्न करती भई, बाहिपद, गय, शुद्ध, कृष्ण, सत्य, जितत्त 
य शुत ६ ॥ ८ ॥ ह परीक्षित्‌ ! वे इविरधानके पुत्रे ज्येष्ठ पुत्र महाभाग बर्हिषद्‌ राजा कर्मकांडमें 


श्र ऑफ ON 


ग - "७ महे कन्या सब अगस सुंदर किशोरी सुंदर सिंगारीभडई गहिने पहिरे ॥ ११ ॥ जा समय विवाहमें 


“en 
2 ॥ की 
ts 
छा 
ज्ञ 
Gt 
६७१” 
.५४- 
माया 
55 
IMD 
भं 
| 
Fe) 
Gey 
rn 
ती 
ly 
6! 
किक 
PT 
त्र्व्न 
A 


y 


९ तब तप करवेके लिये समुद्र तीरपे जाते 


त नूका उन्हे जो प्रीतिसे धारे उस भगवानकी ग्रीतिके तळ 
| हृदय है सो इसी वसुधातलको अर्थात्‌ सम्पूर्ण देशके आह्मणौंकी राजाने कुशके. आसनोपर 
4 समय अंग का इख धूवेकी ओर करना उचित है! | 
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भए, दशहजार वर्ष तप करके तपनके पति श्रीमन्नारायणको पजन करतेभये ॥ १% ॥ विनके 
मागैमें जाते समय शिवजीने विन्हे दशन दे प्रीतिसों जा मंत्रकों उपदेश दियो आर पूजन बतायो 
वे वाहीके अनुसार जितेन्द्रिय हेके ध्यान तप जप करवे लगे ॥ १६॥ विदुरजी बोले कि है ब्रह्मन्‌ ! 
प्रचेतानको शिवजीसो जेस समागम भयो ओर जो उपदेश करो वह सो सब अर्थवत्‌ वणन करां 
॥ १७ ॥ हे विप्रषं ! शिवजीको आर शरीरधारीनको जो संगम हे सो दुलेभ हे, वेराग्यवाळ 
मुनि जिन इष्टदेवको केवल ध्यान मात्र करे हे परन्तु दशन नहीं पावेह ॥१८॥ क्योंकि वे असंग ह यासो 
भगवान्‌ शिव आत्मारामहू हें तोहू ठोकरक्षाके लिये अपनी घोर शक्तिको पास राखके जे भगवान्‌ 
शिव विचरे हें ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि साधु प्रचेता पिताके वाक्यकों शिरपर धारणकर तपमें 
चित्त लगाय पश्चिमकी दिशाकों जाते भर ॥ २० ॥ समुद्रके समीप विस्तृत एक महाभारी सरोवर 
देखतभए जामे महात्मानके मनकीसी नाई स्वच्छ प्रसन्न जळ हो मत्स्यादिक बहुत हें ॥ २१ ॥ 
नीलकमल रक्तकमळ उत्पल अंभोज कहार इन्दीवरसो युक्त हंस सारस चक्राह्न कारंडवनके शाब्दसो 
व्याप्त २२ ॥ मत्त भ्रमश्नके सुन्दर स्वरसों ठता ओर वृक्षनके रोम खडेहे प्रसन्न कमलनके समूहन 
गी परागसां दिशानमं उठी सुगंधित पवन वहि रही हे॥ २३॥ तहां दिव्य मनोहर गन्धर्वनको गायन 
आर मृदंग ढोलको शब्द सुन राजपुत्र विस्मय करते भए ॥ २४ ॥ ताही समय वा सरोवरसों निकसे 
अपने पाषेद सहित देवगण ओर सेवकनसो स्तुतिको प्राप्त होते भए ॥ २५ ॥ तपे भए सुवर्णे 
सस्ुहक समान कांतिमान जिनेत्र प्रसन्न होयवेमे संमुख शितिकंठ शिवको देख महाआनन्द्सो 
प्रचेता प्रणाम करते भर ॥ २६ ॥ तब शरणागतकी पीडानाशक धमेवत्सठ शिवजी धमज्ञ शीठसं- 
पन्न विन प्रचेतानसो बोले ॥ २७ ॥ श्रीरुद्र बोले कि हे प्राचीनवर्हिके पुरो ! तुम्हारी करवेकी जो 
इच्छा हे सो हमने जानी, तुम्हारे कल्याण होय, तुम्हारे अनुग्रहके लिये मेने तुम्हे दशन दीनो हे 
॥ २८ ॥ जो कोई पर, साक्षात्‌ त्रिुणनीवसंज्ञितसो परे भगवान्‌ वासुदेवकी शरणागत हे सो मोको 
प्रिय हे ॥ २९॥ जो अपने धमे निष्ठा राखे हे वो सो जन्मकरके ब्रह्माभावको प्राप्त होय हे, ता पीछे 
माको प्रात होय है, ओर भागवत तो मायारहित विष्णुके परम पदको प्राप्त होय ह जैसे सब देवता 
हम्‌ हमारे या अधिकारीके अंतमें परमेश्वरके लोकको प्राप्त होय हें, अब हम शिव हेके अधिकारीकी 
नाई वत्तमान है ॥ ३० ॥ तुम भगवान्‌के भक्त हेवेके कारण मोका बहुत प्यार हो मोको भागवतनसो 
प्यारा आर कोईभी नाय है ॥ ३१ ॥ जो मंत्र इम तुमको देय हें ये एकांतमें जापियो पवित्र 
प्रममंगलमय मोक्ष करवेवारो हे सो सुनो हम तुझे कहे हैं ॥ ३२ ॥ मेत्रेयनी बोले कि ऐसे 
दयाळु नारायणपरायण भगवान्‌ शिव हाथ जोडे ठाडे राजपुत्रनसां वचन बोले ॥ ३३ ॥ 
शीर बोले कि आपकी बडाई बड़े २ आत्मज्ञानी छोगनको स्वरूपानंद देती हे तो 
मुझेभी यह आनंद मिळे आप परमानंद ओर सवे रूपको में प्रणाम करे हूं॥ ३४ ॥ कमळनाभ 
भूतसूक्ष्म इंद्रियनकें आत्मा, सवातयोमी अपने आप प्रकाशरूप, वासुदेवके अथे नमस्कार होय॥३९॥ 
सूक्ष्म ओर जिनको अंत नहीँ अनंतषुख अग्निसों ठोकदाह करवेवारे अनंत संकर्षणके अथे नमस्कार 
होय, ओर विश्वके ज्ञानदाता सवातयामी प्रद्युमक अथे नमस्कार होय ॥ ३६ ॥ सम इंद्रियनके इंश 


सब इंद्रियनके आत्मा अनिरुद्धके अथे वारंवार नमस्कार होय, परमहस पूर्ण क्षयवृद्धि रहितके अथे 


१ है आत्मविहुयं ! कल्याणरूप तुम हो अथवा आत्मज्ञा।नीनके मुख्यनके लिये कल्य।ण देनवारे तुमार अथ नमस्कार 
तुम सर्वात्कषकरके वता मेरेहू मंगलके अथ हाउ ॥ 
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(९८) 48 श्रीमद्गागगतभाषा ॐ 
नमस्कार होय ॥ ३७ ॥ स्वगीमोक्षके द्वार नित्यपवित्रके अर्थ नमस्कार होय हिरण्यसम वीयेवान्‌ 
चातुहोंत्रकमेकारी यज्ञविस्तारके अर्थं नमस्कार होय ॥ ३८ ॥ पितनके अन्नदाता देवान्नदाता वेदत्रयी 
पति यन्ञवीयेरूपके अथे नमस्कार होय, सब जीवनके तृप्तिदायक सब रसके आत्मानके अथे नमस्कार 
होय ॥ ३९॥ सब जीवमात्रके देहरूप विराट्रूप शरीररूप त्रेलोक्यपाळक सह ओज बलरूप ईश्वरके 
अर्थ नमस्कार होय ॥ ४० ॥ अपने शब्द गुणसो सबको नाम दैवेवारे बाहर भीतर व्यवहारके आश्र- 
यीभूत आकाशरूप पुण्यलोकरूप तेजस्वीके अर्थ नमस्कार होय ॥ ४१ ॥ प्रवृत्तिनिवृत्ति मागेरूप 
पितृदेवरूप कमेस्वरूप धर्मफलदायक मृत्युरूप दुःख देवेवारेके अर्थ नमस्कार होय ॥ ४२ ॥ 
सब आशीवोदनके ईश्वर, मनुरूप कारणकी आत्मा, बडेधर्मवारे सदा ज्ञानरूप श्रीकृष्णके अथे नम- 
स्कार होय ॥ ४३ ॥ पुराणपुरुष सांख्ययोगके ३३वर, बृहत्त्वादिगुणविशिष्ट चेतन्यपरिपूर्ण श्रीवेकुंठ- 
पतिके अथे नमस्कार होय ॥ ४४ ॥ तीनरूपशक्तिधारी रुद्ररूपधारी अहंकाररूप अथे चित्त क्रिया 
शक्तिरूपवाणीके विभूतिरूपके लिये नमस्कार होय ॥ ४५॥ भक्तनके प्यारे सबकी इन्द्रियनके विषय 
विषयीरूप भक्तनसो पूजित अपने स्वरूपको हमें दशन दीजिये कारण कि सब इन्द्रिय गुण अंजनरूप 
आपको दशेन हे ॥ ४६ ॥ सघन वषोकालके मेघवत्‌ श्याम सब सुंद्रताके संग्रह सुंदर विस्तृत चारबाहु 
सुंदर रुचिर मुख ॥ ४७॥ कमळके समान नेत्र सुंदर छू सुंदर नाक सुंदर दांत सुंदर कपोल युक्त सुशो- 
भित समकणे युक्त ॥४८॥ प्रथुकी चितवन मानो प्रीतिसो हंसती हो ऐसी प्रतीत होय हे अछकावलीसो 
शोभायमान प्रकाशमान कमलकी केसरसो पीताम्बर धारे उज्ज्वल कुंडल धारण करे ॥ ४९॥ 
दमकते भये किरीट कंकण हार नूपुर क्षुद्रघंटिकाकरके मंडित शंख चक्र गदा पद्मधारी माला कोस्तु- 
भमणीकी संपदासां समृद्ध ॥ ५० ॥ सिहकी समान कन्थकी कांतिसों प्रकाशित सुंदर ग्रीवामे 
कास्तुभ मणि धारे विछेषरहित लक्ष्मीजी स्वणेरेखांकित पाषाण कसोटीरूप वक्षस्थठमें शोभित हे 
॥ ५३॥ पीपलके पत्रकी समान उदर श्वास प्रश्वास ठेवेसो चलायमान त्रिवलीसो शोभायमान हे 
गम्भीर नाभिमंसो विश्वकी उत्पत्ति भईहे ॥ ५२ ॥ इयाम कटि पश्चादभागपे प्रकाशित वस्नपे 
सुवणेकी तागडी पहिरे हे, समान श्रेष्ठ चरण जंघा ऊरुमें, गम्भीर जानु है ॥ ५३ ॥ नखनकी कांति- 
हें, व भीतरके पापनाशक शरत्काठीन कमटपत्रकी कांति करके शोभित चरणकरके दशेनीय 
शते भक्तनके भय मिटायवेहारे अपने स्वरूपको दशन देऊ हे शुरो ! इमसे अज्ञानी 
छागनको मागे दिखायवेवारे आपी हो अपनेनको मोह दूर करवेवारे चरण हे गुरो | तमोगुणके 
सेवीनके मागेके दिखायवेवारे ईश्वर हो ॥५४॥ अपनी शुद्विकी चाइनावारेको ये रूप सदा 
अडुघ्यय है अपने सममं ने स्थित हैं, विनको भक्तियोग अभयको दायक हे ॥ ९५ ॥ स्वगेके 
अ ला ल क 
कठिन एकांत भि का आपका प्रात सुलभ है ॥ «६ ॥ संतासों दुराराध्य आपको 
[कठिन एकांत भक्तिकरके आराधन कर आपके चरणकमलके विना बाहिर और काउकी चाहना 
न केर ह अथवा व दुराराष्य तुम तिनको आराधन करके संतनकोहू दुराप तुमारी एकांत भक्तिको 
|| मात हैके ऐसो क्त अज्ञानी होयगो जो तुमारी चरणकमटको छोडके विषयसुख आदिक बाह्य वस्तुः 
| श म न बसत 
|| केे॥५८॥ आपके = be व क शरणमें आये भयेनपे अपनो अधिकार नहीं 
| की समान स्म मोले नहीं है जोर महुष्यनके रा | क्षणकी समान स्वगे मोक्ष नही हे ओर मनुष्यनके रा- 
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ज्यादिकी तो वातोही कहा हे ॥ «९ ॥ पापहारी तीथेरूप यशस्वी तुमारे चरणकी गंगाके स्रान 


करवेसो बाहरभीतर पापरहित होनवारे जीवनमें दया करवेवारे शीलवान महात्मानकों सत्संग सदा 
होय येही तुम्हारो अनुग्रह होय ॥ ६० ॥ जाके चित्तमें वाहिर अर्थको भ्रम न होय है, हृदयग्रहाके 
तमको विशुद्धि करवेवारे भक्तियोगसो अनायास प्राप्त आपकी गतिको खनि इँढे है ॥ ६१ ॥ जा 
ब्रह्ममें ये विश्व प्रकाश करे हे, जो ब्रह्म विश्वमे प्रकाश करे हे, सो तत्त्व परत्रह्म ज्योतिःस्वरूप 
आकाशवत्‌ विस्तृत हे ॥ ६२॥ जो इश्वर बहुरूप धारिणी माया करके रचेहे, धारे हे, सभ विकार 
रहित हे, जामे भेदबुद्धि नहीं सत्यकी समान प्रकाशमान अचित्यमाया स्वाधीन इश्वरकी हम शरणा- 
गत हें ॥ ६३ ॥ क्रियाके समूइनकरके श्रद्वासहित योगिजन सिद्विके लिये येही यजन करे हैं कि पञ्च 
भूत इन्द्रिय अंतःकरणसो ठक्षित इश्वरको योगी तथा श्रद्वासो अनेक क्रियानसो मुक्तिके निमित्त 
जे पूजन करे हे विन्हीको हम वेदशाख्नमें चतुर जाने हैं ॥ ६७ ॥ तुम एक आय पुरुष हो, सुप्तशक्ति 
करके रज सत्व तमको भेद कर हो, महत्तत्त्व अहंकार आकाश पवन अग्नि जळ ओर प्रथिवी देवता ऋषि 
भूतगण ये सब ब्रह्मांड जिनसे होयहे ॥६५॥ अपनी शक्तिकरके रचे भए या विश्वको जीवरूपसो प्रविष्ट 
हेके अपने आत्माके अंशकरके चार प्रकार अर्थात्‌ स्येदन अंडज जरायुज उद्भिज है वामं प्रवेश करे 
हो याही कारण यह जीव पुरुष नामसो प्रसिद्ध हे जो अपनी इन्ब्रियनसो क्षुद्र सुख भोगे हे ॥ ६६ ॥ 
अतिप्रचंड वेगवारो काठरूप अनुमान करवेळायक तत्व जाको सव छोकनको काळन करतो ठोकर्वात 
भूतनको तूही सबनको चलायमान करे है मेघपंक्तिनको वायु असे प्रचंड वेगवानके चछायमान कर- 
नेहारे काकू तुम वश राखो हो, पंचभूतोंकरके भूतनको तत्व अनुमान करो हो, जेसे वायु मेघपेक्तिको 
न सहकर जहां चाहे तहां सेंचळे जाता हे ऐसेही दूसरे प्राणियोंसे प्राणियोको चलायमान कर तुम 
खेंचतेहो इसे कोई नहीं जानता ॥ ६७ ॥ प्रमत्त महाचितासो प्रवृद्ध ठोभयुक्त विषयमे छालसावारे 
जीवकों तुम अप्रमत्त हेके शीन काङरूपसां साय ठेओ हो जसे भूखो साप सूसेके खाय जायहे॥ ६८॥ 
कोन पण्डित तुम्हारे भजन विना जीणे होते भये शरीरको देख आपके चरणकमलको त्यागेंगो, कि 
जा मरणकी शंकासो हमारे गुरु ब्रह्मा ओर चोदह मजु विश्वासकर भजन करे हे॥ ६९ ॥ हे ब्रह्मन्‌! 
हे परमात्मन्‌! रुद्रभयसो ध्वस्त विश्वकी ओर जानवेवारे विद्वाननकी भयनाशक गति आप हो 
॥ ७० ॥ हे तृपनन्दनही ! तुम्हारो भद्र होय तुम याको जपो, स्वधमेमे बने रहो, अंतःकरण भगवत्मं 
आर्पित करो॥ ७१ ॥ जो सबकी आत्मामें स्थित आत्मा हे, सब जीवमाजमें स्थित हैं, तिन्हीको 
पूजन करो, स्तुति करो ध्यान करो वारंवार श्रीहरिको स्मरण करो ॥ ७२ ॥ योग आज्ञाको करके 
मुनित्रत धरो, सावधान बुद्धि कर सवजने याको अभ्यास आदरसो करो ॥ ७३ ॥ भगवान्‌ विश्व 
रचवेवारेनके पतिनें भूगु आदि पुत्ननकों सब विश्वकी रचवेकी इच्छासो यही उपदेश कियोहो ॥७४॥ 
सो हम सब प्रजाके ईश्वर प्रजाके रचवेमें जब प्रेरेगए तब या स्तोत्रपाठतों तमोगुण ध्वस्त भयो, 
विविध प्रकारकी प्रजा रची ॥ ७५॥ अब नित्य सावधान हैके स्नान कर जो याकों जपे तो वो वासु- 
देवमें परायण होयगो, थोडेही कालमें कल्याणकू प्राप्त होयगो॥ ७६॥ सब कल्याणको कल्याणदायक 
परमश्रेष्ठ ये ज्ञान हे, या ज्ञानरूप नावमें बैठ दुष्पार संसारको सससें तरेंहे ॥७७॥ जो कोई श्रद्धायुक्त 
मेरे गीत भगवतको स्तव पाठ करेगो, वो महाकठिनसो आराधन योग्य हारिको शीघ्र प्रसन्न करवेमें 


१ जैसे जंगली मूसो धरतीके भीतर बिलेन खोदतो बिचारे हे कि यामे में याम मेरी भूसी यामे मेरे बच्चा रहेंगे ऐसे 
विचार करते वा मूसाको साप इप्पा कर जाय है ऐसेही अनेक मनोरथमम्न या जीवको कालरूप तू नाश करी हो ॥ 
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इरि प्रसन्न होय हैं ओर विनकी पासो दिनके मनोभिळषित पूर्ण होय हे ॥७९॥ जो कोई प्रातःका- 
ठमें उठ हाथ जोड श्रद्धायुक्त हेके सुने सनाे वो सम कर्मके बंधनसो छूटेहे ॥ ८० ॥ हे नरदेवके 
पुत्रहों ! परपुरुष परमात्माको जो ये मेने स्तव गायो हे, सो जपो एकाग्रमन करके महातप करो तो 
अंतमें सब मनोरथकों प्राप्त होयगो ॥ ८३ ॥ 

गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य एसः परमात्मनः स्तवस्‌ ॥ 

जपन्त एकाग्रधियस्तपो महन्चरध्वमन्ते तत आप्स्यर्थोप्सितस्‌ ॥ ८१॥ 

इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां चतुथेस्कंधे रुद्रगीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
BRIERE र es 


अध्याय २ हह). 
मैत्रेय उवाच-इति सन्दिश्य भगवान्याहिषद्रमि जितः 
पठ्यतां राजपुत्राणां तत्रेवान्तदधं हरः ॥ १ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोळे कि “अब पुरंजन उपाख्यान वर्णन करेंहे ” ऐसे शिवजी कहिकरकै चुप्प भए 
तब प्रचेतानने पूजा कीनी तब राजपुत्रनके देखते २ तहांई हर अंतद्धोन होते भए ॥ १॥ रुद्रको गायो 
भगवत्‌को स्तोत्र सब प्रचेता जपतेभए जलमें दशहजार वर्षतक तप करते भए॥ २॥ हे विदुर ! कममें 
आसक्त मन ऐसे प्राचीनबहें राजाकों कृपालु वेदांततत्वज्ञाता नारदजी ज्ञान देते भए॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! 
कमकरके आत्माकी चेष्टा करवेके अर्थ कितने कल्याण हे दुःखहानि ओर सुखकी प्रात्तिके लिये यन्न 
| कर हैं पर श्रेय वारमेंहू नहीं हे ॥ ४॥ राजा बोले कि हे महाभाग ! केवळ कर्ममेंही मेरी बुद्धि विद्ध रही 

है, सो में मंगल नहीं जुं निर्मल ज्ञान मोसों कहो जासो कमेसो मुक्त हेजाऊं ॥«॥ छल छिद्रवाले 
धमघुक्त परनमें पुत्र दारा धन अर्थ बुद्धि हे मूठ्हूं सो संसारके मागम घूमूं हू परमेश्वरकूं नहीं जावू हूं 
॥ ६ ॥ श्रीनारदूजी बोले कि हे राजन्‌ ! हे प्रजापते ! तुम्हारे मारे भए हजारहीं जीव जो तुमने दया 
रहित हैक मारे हे विन्हे देखो ॥७॥ यह सब तुम्हारे दिये दुःखको स्मरण करते तुम्हारी वाट देखे हैं सो 
तुम्हारो शरीर छुट जायगो तब यह ठोक यंत्रके संगनसो तुमको छेदन केरेगे॥८॥ या विषयमे तुमको 
पुरातन इतिहास कहे हे जो पुरंजनको चार है तुम सुनो में कहूंहूँ ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! बडो यशस्वी 
| एरजननाम राजा होतोभयो, ताको अविज्ञातनामक सखा भयो, जो सब चेष्टानकूं जाने ॥ १० ॥ 
| _या अध्यायको व्याख्यान आगे अध्यायमें विस्तारसो कहेंगे, परंतु कोईकोई कठिनतरशब्द्नको 
0) (ति 
| य सखा आवज्ञातनामा पुरजन जीवको नाम हे “ अविज्ञात 


|| पष्टित नाम इश्वरको है ” सो प्रथु पुरंजन रहिवेके स्थान हते प्रथिवीपर घूमते अपने समान 
| || बन दुखा तब दुमनकी नाई होते भए ॥ ११ ॥ प्रथिवीमें जितने पुर हे उनको 
|| अच्छे न मानतो भयो तिस २ विषयकी सिद्धिके निमित्त कामनानकी चाहना करतो भयो॥ १२॥ 
| सो एक समय हिमाचलकी दृहिनी भूमिके नीचे नो दरवाजे युक्त सुंदर सब लक्षणसम्पन्न पुरक 
न शक जाप तो ताप मोना जत ले लेने हैं किए यतम गाजर A काश 
है, हे तो अपने FE नि जातेही ह जो CR CE द J है 
४ ` दुःख देते है यह जानता है कि जिसे मैने मारा यह वही हे इस रस US ले | वे जीव दीखे ॥ WTS 
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भयो ॥१३॥ प्रकार उपवन अटारे खाई इन्द्रियरूप तोरण, सुवणे, चांदीलाहाक “ग सब आर | 
बने ग्रृहनसो संकुळ ॥ १४ ॥ नीळ स्फटिक वेडूये मुक्ता मरकत अरुण रत्ननस्तो रचीभई हम्यस्थ” || 
ठीसो प्रकाशित श्रीसो भागवतीकी समान शोभित ॥ १५ ॥ सभा चाराए राजमार्ग आरसा खेळवका 

स्थान जननके विश्रामस्थान ध्वजा पताका ओर मूंगाकी वेदीकरके युक्त ॥ १६॥ पुरीके बाहिरके 
उपवन दिव्य वृक्षठतासो सघन सरोवरनके भीतर पक्षी और भोरनके नादकां कोलाहल ही ॥ १७ ॥ 
शीतल झरनानके कणसों लगीभई वायुसो चलायमान हेवेसो ्रक्षवकी शाखा आर पत्रनकी शोभा 
सरोवरिनके तटपे पूर्ण है रही ही ॥ १८ ॥ अनेक वनके मृगसमूह घुनित्रत धारके किसीको बाधा नहीं 
देते हे जहां कोकिलानकी कूजितसो पांथनको ये माछुम पडे हे कि मानो हमें कोई बुळावे हे 
॥ १९॥ तहां अपनी इच्छासो एक उत्तम खरी दश चाकर सहित एक शतनायक लिये आवती 
भई वाढूं पुरंजनने देखो ॥ २० ॥ पंचशिरके सपेसो रक्षित हो यह कामरूपधारिणी किशोर 
| अवस्थामें पूणे पतिको ढूंढती ही ॥ २१ ॥ सुंदर नाक, सुंदर दांत, सुंदर कपोछ, श्रेष्ठ मुख 
| बरावरके दोनों काननमें कुंडळश्रीको धारे ॥ २२ ॥ पीरी फरिया पहिने सुंदरकटिपश्चाद्गागवारी 
इयाम सुवणेकी कोंदनी धारे, शाब्दायमान नूपुरनसो देवताकी नाई मालूम पडती भई ॥ २३॥ 
तरुणाईको प्रगट करवेवारे वतुझाकार स्तनको लाजके मारे वस्ननसो ठक रही' ही॥ २४ ॥ लाज 
भरे मंद हास्य॒सो शोभित या वालेके प्रेमसो ऊपरकी ओर स्फुरायमान भूकुटीखप धनुष निर्गत 
भयं स्नेह भरे नननके पंखवारे कटाक्षरूपी वाणनसो विद्व हो पुरंजन वासो बोले ॥ २९॥ हे कमल- 
ननी! तुम कान हो? कानको हो? हे साति! कहांते आइ हो ? उपपुरी पुरीके पास कहा करवेकी 
| इच्छा हे सो कहो ?॥ २६ ॥ ये ग्यारह महाभट कोन हैं हे सुधु ! ये लना कोन हे? ओर ये तुम्हारे. 
| आगे चलवेवारे महासपे कोन हें ॥ २७ ॥ तुम या निजेन वनमें अपने पति धमैकों इंढती छा 
| ता नहीं हो अथवा शिवको हुँढती पावेती वा ब्रह्माको हंढती सरस्वती अथवा भगवानको इंढती लक्ष्मी 
| हो तुम मुनिनकी भांति नियम धारे एकांत इकेली फिर रही हो जो तुम्हारो पति होयगो तुम्हारे चरण- 
| नकी कामनासो वाके सम मानारथ पूरे होयहे जो लक्ष्मी हो ती तुम्हारे हाथका कमल कहां गिरयो हे 
| ॥२८॥ हे वरोरु परन्तु इनके मध्यमे तो तू कोई नहीं हे क्योंकि तू भूमिको स्पशे करे हे यासो जो कोई 
देवपत्नी होती तो भ्रूमिको स्पर नहीं करती क्योंकि देवता थूर्पशे नहीं करे हे यासो तू देवता तो नहीं 
हे महाकमकारी मो वीरवरके संग या पुरीमे तुम रमण करवेकों योग्य हो, जेसे यज्ञपुरुषके संग श्रीलक्ष्मी 
रमण करे हे ॥ २९॥ हे शोभने! ठाजभरी घुसकानकी भूकटाक्षपो खंडित इंद्वियवारे मोको तो 
करके रचोभयो भगवान्‌ मनोभव कामदेव बाधा करे हे सो तुम कृपा करो ॥ ३० ॥ हे शुचिस्मिते | 
ाजसो सामने तू नहीं आवे हे सो सुंदर श्रृविशाल नेत्रुक्त लंबे लंघे नीले अठकसमूहसो सुंदर वाणीवारे 
; मुखकूं खोलके दिखाओ॥ ३१ ॥ श्रीनारदजी बोल कि ऐसे अधीरवत्‌ याचनाकर रहे पुरंजनके प्रति वो 
| नारी वासो मोहित हो हसती भई वा वीरकी सराहना करती मई॥ ३ २॥ हे पुरुषश्रेष्ठ! में अपने बनायवे- 
वारेकों ओर जाने तुम्हारा ओर हमारा नाम गोत्र कियाहें वाय में अच्छी तरह नहीं जानोहू ॥३३॥ 
याते परे कबसो हमारी आत्मा हे ओर कवसो या नगरीमे निवास हे सोहू नहीं जानू हूं हे वीर ! जान 
पुरी निमोण कीनी ओर जो या पुरीको रक्षक है वाकूडू नहीं जानूं॥३४॥ हे मानद! यह पुरुष तो मेरे | 
१ कवित्त-/ जबते द्वे पातभयो विरुलाफलफूल रह्यो अपनी रुचिसी । कोड सुंदर नारिके हाथ परो तो कताय 


बुनाय धरो गजसों ॥ नितही तिन तांतकी आंच सही धोकियाकी पछार सही रुचिसाँ । इतनी दुःख पाय भयो अंचरा || . 
तब कोन किलोल करं कुच ॥ १॥ ` 


ee 
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सखा और ख्लियें सखी हैं जब में सोय जाउ है तव यह नाग मेरी रक्षा करे है ॥३५॥ हे शनाशक ! 
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तुम यहां आये यह बहुत भी भई तुम्हारो मंगळ होय जो आप संसारी विषयनके भोगवेकी इच्छा 
करे हो तो में बंधुन सहित आपकी सेवा करूंगी ॥ ३६॥ हे विभो! या नवमुखकी पुरीमें तुम वसो 
मो करके प्राप्त कामभोग सो १०० वर्षतक ग्रहण कंरो॥ ३७॥ रतिन्ञानहीन सूख चिता आर या 
लोकसो वंचित पशुतुल्य पुरुपनको त्याग आपके सिवाय ओर किनसो विहार करूंगी ॥ ३८ ॥ या 
गृहस्थाश्रममें धमं अर्थ काम पुत्रसुख अमृत सम यश, शोक ओर रजोशुणर हित लोक सव मिले हैं 
वाय यति नहीं जाने हे॥३९॥ पितर देवता ऋषि मनुष्य सब नीवमात्रको ओर आत्माको ये गृहाश्रम 
आश्रय हे ओर या संसारम क्षेमको देवेवारो हे ऐसे कहें हैं ॥ ४० ॥ वीरनमें विख्यात उदार प्रियदझे- 
नदायक तुम सरीसेकूं प्रात देके मोसरीकी ऐसी कोन है जो आपको न व्रेंगी ॥ ४१ ॥ हे महाभुज! 
सपेकी देह समान भुजावारे तो पुरुषमें कोनको मन आसक्त न होयगो जो तुम अनाथससूइनके सब 
दुःखनको दयायुक्त छनाके अवलोकन करके दूर करवेको विचरों हो ॥ ४२ ॥ नारदनी बोले कि हे 
राजन ! ऐसे वे ख्रीपुरुष वा समयमें उद्यत हो वा पुरीमें प्रवेश कर शतवषेतक आनंद करते भर॥४३॥ 
तहां तहां गायक ठुल्तिराग गायरहे हें, क्रीडा करे हैं त्रीसहित हैं, पवित्र पुष्करिणीमें ल्लान करतेभए 
॥ ४४॥ यामें सात तो ऊपरके द्वार हैं ओर दो नीचेके द्वार हैं ( या शरीरमें अलग अळग विषयनके 
गत्यर्थ ) जिनमें जग निवास करेहें ( सोई शरीरमें सात नेत्रादि ऊपर हे गुदाआदि नीचे दो है )॥४५॥ 
हे राजन्‌ ! वा पुरीके पूर्व दिशाम पांच द्वार हैं एक दक्षिणदिशाको द्वार है, एक उत्तर दिशाको द्वार है 
पश्चिम दिशाके दो द्वार हैं, इन द्वारनके नाम अब कहूहूं ॥४६॥ पूवेकी ओर खद्योत ओर आधविसुसी 


| नाम दो द्वार हैं (जो दाहिने वाये नेत्र हैं ) यह एक सीधमें हे इनमें पुरंजन राजा विभ्राजित देशमें (रूप) 


|. न जो तू १०० उपेतक मेरो निवाइ करे तो या पुरीमें हम तुम निवास करे ॥ 
"|| कि जब पुरंजन इन दोउ दरवजेनमें हैके शीर करवेको निकसे है त मित्रको संग लेके निकमे 

||; ft फ शीर करपे ब द्युमान मित्रको संग छेके 

| देशनकी शोर करे यही कथाभाग अगारी सब छोकनमें समझनों चाहिये ॥ ते मोर किनि 


मान नामक मित्र ( नेतर इनदिय) के साथ जाये है ॥ ४७॥ ऐसेही नलिनी नलिनी नामके दो दर- 
वजे पूरवमेंडी हैं विनमे हके जब पुरंजन सेल करवेको निकसे हे तब अवधूत मित्रको संग लेके निकसे है 
तब सोरभ नामके देशकी शेर करे है ॥४८॥ ऐसेही मुख्या नामके परके दरवनेमें देके शेर करवेको 
निकसे हे तब ये पुरंनन आपण ओर बहूदन नामके दो देशनकी शेर करे हे तब रसज्ञ और विपण 
मित्रनको संग लेके निकसे हे ( सुसमं दो इंद्रिय हे यासो दो देश ओर मित्र कहे हे यह समझ ठेनो ) 
॥ ४९ ॥ ऐसेही पितू नामको दूखिनको दरवजो है वामे हेके जब पुरंजन शेर करवेको जाय हे तब 
अत्तर मित्रका संग लके निकसे हे दक्षिण पंचालदेशकी शेर करे हे ॥ «० ॥ ओर जब देवहू नामके 
उत्तरक दरवजेकी रस्ता हेके शेर करवेको जाय हे तब श्रुतधर मित्रको संग लेके निकसे हे ओर उत्तर 


(0072: 


पश्चालकी शेर करे हे ॥ «१ ॥ एसेही आसुरी नामको पश्चिमको एक दूरवजो है वामें हेकें जब 
पुरजन शर करवेको निकसे हे तब दुमेद नामके मित्रको संग लेके निकसे हे ओर ग्रामक नामके 
देशकी शेर करे हे ॥ ५२॥ ऐसेही पश्चिमके निऋति नामके दरवजेकी रस्ता हैके पुरंजन जब शेर 
कुरवका निकसे हे तय छुब्धक नाम मित्रको संग लेके निकसे हे तम वेशस नामके देशकी शेर करे 
है ॥ ९३ ॥ या पुरीके दुरवनेनमं निवोक ओर पेशस्क्ृत दो चिने भये बन्द दरवजे हे विनमें हैके 
जब रार करवेको जाय हं तब आंखबारेनको पति पुरंजन जायहे ओर करे हे ॥ ५४ ॥ ओर जब 


अ CA अ ञ २) ७ र ऱ्ऱ अला HCN, 
१ अथात्‌ ऐसे तो बहुत आये जे केवळ नवीन असस्थाके ग्राहक पन परिणा 


मतक निवह करनवारी कोउ नहीं मिली 
२ यहा कथाभाग ऐसे कहनो चाहिये 
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क्र पुरंजन भीतर महतमें चित्रसारीमें जाय हैं तब विघूचीन मन्त्रीको संग 
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जाय हेवा समय मोह 
अथवा प्रसन्नता जो कछ याको होय सो स्री पुरंजनी ओर आत्मज पुत्रनके निमित्त पावे ह ॥ ५९५॥ | 
ऐसे कमेमें आसक्त कामी आत्मा ठगो भयो बुद्धिहीन नृप बुद्धिरूप पटराणीकी आज्ञा मानता भया | 
जो वह कहे सो करतो भयो॥ ५६॥ पुरजन मदमें विह्वल होकर जो पुरंगनी मदिरा पीयेह तो आप- 
भी पीवे वो खाय तो वाही खावे वो भक्षण करे तो वोहू भक्षण करे हे॥५७॥ वो गावे तो बोहू याई 
हे वो रोवे तो पुरंजनहू रोवे वो हंसे तो वाहू हंसेहे, वो बाले तो वाहू बाळे हे ॥ ५८॥ पुरंजनी धावे 
तो पुरंजनइ दोडे हे,वो बैठे तो वोहू बेठे हे वो सोय जाय तो वोहू सोजाय हे वो बेठी होजाय तो वोहू 
बेठो हेजाय है ॥ ५९ ॥ वो सुने हे तो वोहू सुने हे, वो देखे हे तो वोहू देखेहै वो सूंघे तो वोहू सूंघे हे 
वो छुवे तो येहू छुवेहे ॥ ६० ॥ जो अपनी स्रीको शोच करती देखेहे तो आपहू दीनकी नाई शोक 
करेहे, वो इपित होयहे, तो वोह हित होयहे, वो सुदित होय हे तो वोहू सुदित होये ॥६१॥ सब 
प्रकारसो वाकी स्रीने जब वाकू वशकरलियो, तभ वह अपने असंगत्वादि स्वभावको दूर कर 
अपनी अभिापा न हेवपेहू क्रीडामृगके समान भायोके वचन अनुसार चलतो भयो ॥ ६२ ॥ 


विश्रब्धा माहण्यव सवशरकातवाशवत' ॥ 
नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः छेब्यात्कीडासृगो यथा॥ ६२॥ 
इति श्रीमद्वागवतभाषाटी ° चतुर्थस्कन्धे पुरंजनपुरंजनीरमणचरित्रवणेनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२९॥ 


अध्याय २६, 
नारद उवाच-स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगस्‌॥ 
्रीषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्छुरस्‌॥ १॥ 
श्रीनारद्जी बोले कि एक समय वह पुरंजन जीव बडोंसे एक धुपको लिये ( मेंही कतो भोक्ता 


हू ऐसा अहंकार) धारण कर पश्चज्ञानेंद्रियरूप शीघ्र जायवेवारे पांच अझवनसो युक्त अहंता ममतारूप 
दो डंडनसो युक्त पुण्यपापरूप दो पेया लगे मायारूप धरी त्रिशुणरूप तीन वेणु पांचप्राणरूपी पांच 


ANNO 


१ इस समय ता स्रीकेही वशीभूत बहुत है एक पंडितजीने कथा बांचनेम कही कि जो गुरुदीक्षा ले है उसे 
फिर कुछ कायं करना शेष नहीं रहता, एक लाला जो बडे धनी है, उनके पुत्रने कही पंडितजी कंठी देदो, पंडितजीने 
माळा कंठी दे दी, तब उस दिनसे वह कथा सुननेभी नहीं आया, एक दिन पंडितजीको कहीं मा्गेमें मिला तब उन्होंने 
कही कि कथामें नहीं आते ! यह बोले महाराज ! अब कृतार्थ होगयें कंठी लेली अब घुननेकी क्या आवश्यकता है, 
और कलकू हम दूसरे देशको जायगे कमी दशेन दीजो, पंडितजी दो तीन वर्षके पीछे उसके घर गये, उसने ठहराया, £ ` 
भोजनकी तो बडी पूछगछ करी, जब तीन चार दिनके पीछे बिदा मांगी, तब लालाजी बोले ठहरो, इसी प्रकार बहुत क 
वार कहतेही रहे, परन्तु दिया कुछ नहीं एक दिन उनकी ख्रीने उन्हें देखकर पुछवाया तुम कौन हो कहां रहो हों 
पंडितजी बोले यह लाला हमारा चेला हे, कुछ लेनेको आये हे, पर यह रोज ठहरनेको कहता है कुछ देता नहीं, 
स्त्रीने सुनतेही कही महाराज | तुमारो चेला हे तो तुमारा कहना नहीं मानता. अच्छा यह लो, ऐसा कह अपनी पहुंची 
पूडितजीको उतार दी ओर बोली भयरहितं इन्हें लो पंडितजीने डरते २ लेळी, इधर वह सुख लपेटकर पडरही, लालाजी 
घर आकर बोले कैसे पडी हो बह बोली कि पहुंची खोगई लाझा बोले ओर बनजायगी, वह बोली जब आजायगी 
जमी भोजन करूंगी, लाळाजीने तुरत बनवादी ओर बोले अब तो भोजनादि करो वह उठी ओर दूसरे दिन पीडित- | 
जीको बुळाय नई पहुंची दिखाकर कही अब बताओ तुम्हारा चेला हे कि मेरा । पंडेतजी चुप हुए उसने कही 
कलकी पहुंची बिदाइमें ले घर जाओ, यह कुछ न देगा, पंडितजी वह ले घर आये ॥ 
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श्रीमद्वागवतभाषा कै 


बन्धनसौ बंधे रथपे वेठ विहार करवेको गयो ॥ 9 ॥ मनरूप रस्सी बुद्धिरूप सारथी एक हूदयरूप 
स्थान रथीके बैठवेकी ठोर हे, दो शोकमोहरूप रथके धुराके बन्धन हे, पंचकर्मेद्रिय विक्रम जाकी 
गति है, सप्त त्वचारूप जामें वरूथ पांच शब्दादि विषय प्रक्षेपकारी हे ॥ २ ॥ सुवणके आभरण 
सुवर्णको वखतर रजोगुणरूपी पहरे अक्षय बाणभरो तर्कस ( अनंत वासना » दृशु सिपाही ( द्श 
इन्द्रिय ) एक विनको अधिपति ( मन ) ग्यारह जननको संग ले पांचप्रकार (पंचेन्द्रिय ) की गतिवारे 
वनको गयो ॥ ३ ॥ धजुपमें राग द्वेषादि बाण चढाय भोगादिरूप स्थानधारी सृगसमानविषयनके 
मारवेकी ( भोगनेकी ) जाकी छाठसा सो पुरंजनजीव त्यागके अयोग्य बुद्धिकू त्यागकर शिकार 
खेलवेकों जातो भयो ॥ ४ ॥ आसुरी वृत्तिम स्थित होयके घोरात्मा निर्दयी पेने बाणनसो वनमें 
वनके जीवनकें। इनतो भयो ॥ « ॥ तीथेश्राद्वादिको राजा पवित्र पशुनकों वनमें छुच्धककी नाई 
मार ठावे, ये नियमं हे ॥ ६॥ जो मनुष्य विद्वान ऐसे निश्चय कर कर्मनकों करे हैं; हे राजेंद्र ! 
वा कमे करके ज्ञानसो वो लिप्त न होयगो ॥ ७ ॥ यासों अन्यथा कर्म करे तों मानमें आरूढ हेके 
बंधनको प्राप्त होय है, या संसारमें गिर बुद्धि नष्ट हेवेसो नकंमें जाय हैं ॥ ८ ॥ वा वनमें विचित्र 
पंखवारे बाणनती भग्न शरीर हो दुःखी मृगनको नाश होन छगो जाको दयाछु पुरुष सहन नहीं 
करसके है ॥ ९ ॥ खगोश शूकर महिष छीलगाय रुरू सेही पवित्र अपवित्र अनेक पशूनको 
मारतो अपने स्थानको आवता भयो ॥ ३० ॥ तब भूखप्याससो थकोभयो बगदके घरपे आयो 
प्लान भोजन कर सब परिश्रम दूर हेवेपे शय्यापे आयो ॥ ३३ ॥ धूप चन्दन मालासो झरीरको 
शोभित करे सब अंगमे सुन्दर गहिने पहिरे ख्रीमे मनको लगायो ॥ १२॥ तृप्त भये हुए ओर महा" 
गवेसो कामविवशचित्त हो राजा महठनमें गयो परन्तु तहां घरको काये संपादन करनहारी रानीको 
न दुखी ॥ ३३ ॥ तब अंतःपुरकी ख्रीनसो पुरंजन पूछतो भयो हे ख्नियो ! तुम्हारी कुशळ तो हे अपनी . 
स्वामिनी सहित जेसे पहिले विचरती ही तेसे या समय क्यों नहीं विचरो हो ॥ १४ ॥ ग्रहमें गहकी 
सम्पदा तसा अब नहा रुच ६, याको कहा कारण हे भा गृहमें माता वा पतित्रता खरी नहीं होय वह घर 
विना पहियाके रथकी समान हे ऐसे घरम दुःखी हो कोन पुरुष रहे ॥ १५॥ १६ ॥ वो ळढना कहां ह, 
जा गा व्यसनरूप सागरम डूवत भय मोका उबारतीही ओर पदपदमें मेरी बुद्धिको प्रकाश करती 
रहतीही, सो कहां गई ॥ १७॥ चनिय बोली कि हे नरनाथ ! हे शनाशक ! तुमारी प्रियाको जो 
निश्चय हे सो हम नहीं जाने हे, परन्तु बिन बिछाये धरतीपे सोय रही हे ॥ १८॥ श्रीनारदजी बोले कि 
हि मर त हंगो लात नह हो बडी भारी विवशताी मात होतो 
व ता सांत्वना कर दुःखी हृद्यसो प्यारीके स्रेहके कोधको कोई चिहृहू न 
ल र छक भ हार पा 
दास अपराध केभोरवाइडड न शोय तो वो मर्द आल ॐ! ९२ ॥ पुरंजनबोळे कि है 
|| +र भार वाई दुड न होय तो वो मन्दृभागी जाननो स्वामिनको धर्म है कि अपराधी 
|, शा करे निमित्त दृण्ड देय ॥ २२ ॥ अपने नोकरनमे जो रु दंड देय है, वो परम 

; अनुग्रह है, हे तन्वि ! वाढक या बातको नहीं जाने हे ओर जो सेवक दण्डसो मनमें दुःख मान क्रोध 


Cin MR नहीं है किन्तु जिनके चित्त हिसामें आसक्त हैं उनको ह र 
| श है कि सवथा [इसा न करनी, केवल श्राद्ध सोभी संव पञ नहीं वित्त मिडी 

अधिक नहीं जिति 6 पशु नहीं किन्तु जिसकी आज्ञा 
अधिक नहीं जितनी आवश्यकता हो इत्यादि वाक्य हिसानिवृत्तिकेही निमित्त ह॥ 
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| + वाकू सूसे जाननो उचित है ॥ २३ ॥ हे सुदति ! हे सुश्च ! हे मनस्विनि ! अनुराग भरे छाजसों || 
झोभित, हसितयुक्त चितवन, नीली अळकपंक्ति उच्च नासिका मनोहर वचनथुक्त मुखकों अपनेको 
दिखाओ ॥ २४ ॥ हे मोसरीके वीरकी पत्नि ! एक ब्राह्मण ओर भगवद्दासके बिना ओर जो कोई तेरो 
अपराध करवेवारो है, वामें दण्ड धारंगे, कारण कि त्रिलोकमें वा जिळोकीसो अन्यत्र मेरो डर न मानक 
आनम्दसो रहवेवारो कोई मुझको नहीं दिखे हे॥ २५ ॥ तिलकशून्य, मलिन, हर्षरहित, कोपसों 
भयंकर तेरो छुख कभू हमने न देखो, शोकसो रचे सुन्दर स्तनहू ऐसे कभी न देखे, कुंकुमकीसी |. | 
कांतिरहित कन्दूरीके फळ समान अधर शोकग्रस्त न देखे ॥ २६ ॥ ताते मोपें आप प्रसन्न हो में तेरी | | 
आज्ञा विना व्यसनमे आतुर होय शिकारको गयो अब कामवेगसो घेयेरहित, तथा अपने आधीन ड 
मित्र रूप अपने भतोकी कामनावाळी कोन नारी उचित कृत्यमें न भंजे ॥ २७ ॥ ॒ 

तन्म प्रसीद सुहृदः कृताकाल्बपस्य सर्‌ गतस्य मृगया व्यसनातुरस्य ॥ 

का दवर वशगत कुछ्षमा्वगविसस्तपास्नसुशतं न भजेत कृत्ये ॥२७॥ 


इति श्रीमद्भागवतभापा चतुर्थस्कन्धे पुरंजनेन रुवापराधक्षमावणेनं नाम पडिशतितमोऽध्यायः॥२६॥ 


“ETSI STs 
अध्याय २७, 
नारद उवाच-इत्यं एरंजनं सम्यग वशमानीय विभ्रमैः ॥ 
पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिस्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीनारद्‌जी बोले कि हे महाराज! या प्रकार पुरंजनी पुरंजनको अपने सुंदर कटाक्षनसों मोहित करके 
वश कर रमण करावती भई आपहू रमण करती भई ॥१॥ हे राजन्‌! सो राजा सुंदर खान करी भई, सुंदर 
छुखवारी स्वस्त्ययनथुक्त तृप्त अपने निकट रानीको आयी देख राजाने वाकों बहुत सत्कार कियो ॥२॥ 
तासो लिपटे मिळे कन्यासो वासो आलिंगन कर कण्ठ लगाय एकांतमें गुप्त भाषणसों चित्त वशीभूत 
हवेके कारण दिनरात दुरत्यय कालवेगको न जानतो भयो, ख्लीके संगमे दिनरात व्यतीत भयो ॥३॥ 
महामदांघ महामनस्वी महासेजप ख्रीकी भुजाको तकिया लगाये सोवतो वाहीको श्रेष्ठ मानतो 
भयो, ओर तमसो तिरस्कृत हो वह वीर अपनो परायोहू न मानतो भयो ॥ ४ ॥ हे राजेन्द्र ! 
कामासक्त हो वा प्रकार वाके संग विहार करते करते वाकी नवीन अवस्था क्षणाद्वकी नाई व्यतीत 
होती भई ॥५॥ पुरंजन पुरंजनीमें ईद्वियनके परिणामरूप एकादशसहस्न पुत्र रचतो भयो, आधी आयु 
सम्राटकी व्यतीत होती भई ॥ ६॥ हे प्रजापते ! एकसो दस बेटी भई, वे पितृमातयश करवेवारी 
भई शीठउदारगुणयुक्त पोरंजन्यवंश भयो ॥ ७॥ सो पंचाळपति पिताके वंश बढायवेवारे पुश्ननको 
विवाह करतो भयो, समान वरनको बेटी व्याही ॥ ८ ॥ विन पुत्रनके एक एकके शत २ पुत्र भए जिन 
करके पारंजनवंश पंचाठदेशमं बढा ॥ ९॥ विनके दायभागी गृहसजानेके मालक विन तबनेमे महाम र 
मताके वश हेके विषयनमें फस जातो भयो ॥३०॥ यह राजाहू तेरी समान दीक्षा लेके विविध प्रकारकी जं 
अभिलापानके भयंकर पशु हिसावारे यज्ञनसो देवता पितृ ओर भूतपतियनको यजन किया ॥ ,१॥ & 
ऐसे योग्य प्रमत्त कुटुंबमं आसक्त चित्तकू वो काळ आयकें प्राप्त भयो जो योपितानको अप्रिय है, 


१ “तापे एक पद हे ॥ बिहाग ॥ तिताला ॥ तिरिया जो न होत हरिदासी ॥ टेर ॥ सो तिरिया गानिकसिम 
जानो दुखरावति जगहांसी ॥ १ ॥ परमारथ कबहूं नहिं जानाति आपन परी गलफांसी ॥ २ ॥ कहा भयों रूपणुण 
सुंदर नाहिंन श्याम उपासी ॥ ३॥ व्यासदास यह संगत ताजिये मिटत हे जमकी फांसी॥ ४॥ 


३३ 


- In Public Domain, Chambal Archives, Etawa. 


प्क 2325. iA dc 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(६६) | ` कै श्रीमद्गागवतभाषा ॐ 


३६० ( दिन ) होते भए ॥ १३ ॥ विनकी वितनीही ख्निये ( रात्रि होती भई जो सित असित 
नामवारी कथा पक्षमें आधी कारी आधी गोरी है वे सब अपने घूमवेसो सब कामकरके बनाई पुरीको 
लूटन रुगे ॥ १४ ॥ जब चंडयेगके अबुचर पुरंजनके पुरके हरवेको प्रारंभ करते भये, तब प्राणरूप 
प्रजागर नाही करतो भयो ॥ १५ ॥ सातसो वीस ७२० बली गंधर्बनसो पुरंजन पुरको अध्यक्ष 
बलवान्‌ इकेलो वो नाग सो बं युद्ध करतो भयो ॥ १६॥ जब बहुत जननके संग इकेलो युद्ध करवेसो 
यह नाग क्षीणबळ होन ठगे हे तब पुरंजन देश नगर ओर कुटुम्बसहित व्याकुल हो चिन्तामें 
प्राप्त होय है ॥ १७॥ परन्तु मंधुभोजी स्वपाषंदन सहित पंचा देशे प्राप्त बलिको ग्रहण करतो 
ख्रीजित इवेसो भयको नही प्राप्त होतो भयो॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! वा अवसरमें काळकी कोई दुहिता 
ब्रिठोकीमें वरकी इच्छा करती डोलती भई परन्तु कोई वाकी सराहना न करतो भयो ओर काइने 
वाके वरणकी इच्छा नहीं कीनी॥ १९ ॥ अपनी आत्माकी दुभोगता करके छोकमें वह दुर्भगा वि 
ख्यात ही याको प्रथम पर राजाने वरण कियो होय सो याने प्रसन्न हे राजाको वर लियो यही वृद्धावस्था 
है ॥२०॥ नारदूजी कहे हे कि हे राजन्‌ प्राचीनवर्हि ! काहू समय पर्यटन करती कामसो मोहित हो वह 
कालकन्या त्रह्मळोकसा महीप प्राप्त हो महात्रती हमसो वाळी कि तुम मोय वरण करो ॥२१॥ जब मेंने 
वाको स्वीकार न कियो तब मोको निवृत्त जान क्रोधकरके दुःसह शाप देती भई बोली, हे मुनि! मेरी 
याचनासो तुम विश्रुख भये सो तुम एकजगे स्थित न रह सकोगे ( सो प्रगट हे युवा पुरुष एक स्थानपेँ 
स्थित नहा रहत जराग्रस्त पड़े रहं हे) ॥ २२॥ जब वाको अभिलाष पूर्ण न भयो तब वह मेरी 
आज्ञासा यवनके अधिपति भयको वरण करवे गई ओर बोली ॥ २३ ॥ हे वीर ! मनवांछित 
पति यवननके ऋषभ ठुमकूं रे | 


.. झध्यायरट, 
नारद उवाच-संनिका भयनाम्नो ये बहिष्मन्‌ दिष्टकारिणः ॥ 
 _ _ _अज्वारकालकन्यम्यंविचेररवनीमिमाम्‌॥ १॥ 


१ सब समय मद्य पीमनबारो पुरंजन ॥ 


eS 


~ exe 


2 ->---- न न] in, Chambal Archives, Etawah [ 
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वाको नाम जरापन हे ॥ १२॥ हे नृप ! चंडवेग ( वर्षे) नाम एक गंधवेनको अधिपति हो, वाफे बडी 
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श्रीनारदजी बोले कि, हे वर्हिष्मन्‌ ! भयनाम यवनके सेनाके लोग रोगप्रज्वार और काळकन्याकें | 
सहित या धरतीपर विचरते भए ॥ १ ॥ हे नृप! वे एक समय वेगसो भूमिके भोगयुक्त, जीणे प्राणरूप 
सपेसों पालित पुरंजनकी पुरीको रोकते भये ॥ २॥ कालकन्याहू पुरंजनकी पुरीको वळसो भोगती 
भई, जासो तिरस्कृत पुरुष शीघ्र निस्सारताको प्राप्त होय है॥ ३ ॥ ता करके भोगे भये यवन द्वारनमें 
सब ओरसा प्रविष्ट हेके सब पुरीको पीडा देते भये ॥ ४ ॥ जब वा पुरीमें पीडा भई, तव अभिमानी 
पुरंजन कुटुंबी ममतामें व्याकुल बहुत तापनकों प्राप्त होतो भयो ॥५ ॥ वा कन्यासो आलिंगन करवेके 
कारण कृपण तथा कांतिहीन हो पुरंजन अपनो ऐश्वर्य गंवाय सामर्थहीन हे गयो ओर वे गंधव ओर 
यवन वाकी पुरीका विध्वंस करन ठगे ॥ ६ ॥ अपनी पुरीको टूटी देख आदरहीन अपनेसो प्रतिकूल 
चलनवारे पुत्र पोत्र चाकर मंत्री ओर ख्रीकोभी सुहूदता त्यागे देखतो भयो ( जरा अवस्थामें बुद्धि 
मलीन हो हे) ॥ ७॥ अपनी देहको जरा कन्यासो ग्रसित देख ओर पंचाठ देशनको वेरिनसो पीडित 
देख, पुरंजन महाचिन्तामें मग्न भयो जाके दूर करवेको उपाय न मिलो ॥८॥ यद्यपि काळकी कन्याके 
भोगवेसो वाके सब विषय सारहीन हेगये हे तथापि दीन पुरंजन विन्हीकी इच्छा करतो परळोक कृत्य 
ओर याठोक पुत्रादि ल्लेहसो शून्य हके पुत्र ्रीको लाउन करतो हो ॥ ९ ॥ गंधर्व यवननसो 
घिरी काळकी कन्या जरासो मर्दित वा पुरीको इच्छा न हेवेपे हू पुरंजनरूप जीवराजा त्यागकी इच्छा 
करतो भयो ॥ १०॥ तब भय मृत्युको आता प्रज्वार काठज्वर आय उपस्थित भयो, सो भाईके 
प्रियकी इच्छा करके सब यवन वा पुरीकों जरावतो भयो ॥ ११ ॥ पुरवासी सव परिवासी सहित 
जब वो पुरी जरगई, तब कुटुंबी वा कुटुंविनीके संग राजा वंशसहित संतापको प्राप्त होतो भयो ॥१२॥ 
यवननकरके सब स्थान जब रुक गए काळकन्याने पुरी सब ग्रसी, प्रज्वारसा पुरी सब घिरी देख 
पुरपाळ नाग अति ताप करतो भयो ॥ १३ ॥ यह नाग जब महादुःखसो कंपित हेके जब वा 
पुरीकी रक्षाम समर्थे न भयो तब जरते वृक्षमंसो जेसे सपे निकसवेकी अभिलाषा करे ऐसेही वा 
नगरीसो निकसवेकी इच्छा कीनी ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! जब सव अवयव याके शिथिल भए गंधवेननें 
सब बल हरठीनो ओर शद्जरूप यवनननें जब पुरीको रोकी तब पुरंजन रोवतोभयों ॥ १५॥ 
दुहिता पुत्र पोत्र जमाई पाष॑द ग्रह खजानो सब परिवार यामें एक स्वत्वमात्र बाकी रहिगयो, ये मेरे 
हे ये स्वत्वभाव भयो ॥ १६ ॥ अहंता ममतासो अपनो मानें कुमतिसो घरके भीतर वेधो भयो 
गृहस्थी पुरंजन लीके वियोगके समय विचारन छगो ॥ १७॥ में जब ओर छोकांतरकों जाउंगो, तो 
अनाथा कुटुंबिनी ये बाठकनको सोच करतीभई केसे वतेंगी ॥ १८॥ जो मेरे बिना खाए खाय 
नहीं मेरे बिना न्हाये न्हाय नहीं, मेरी भक्त जो मेरे रोष करवेपे असित होती, मेरे झिडकवेपे 
भयके मारे मोन हे बेठ जाय हे ॥ १९ ॥ मेरे व्याकुळ हेवेपे मोय बोध करे हे मेरे परदेशमं 
जायवेपे शोकसो कापत होती गंहर्थनको येही मागे हे पुत्रवती ही तोहू मेरे विना मरीसी हे जा- 
यही ॥ २० ॥ ये दीन वालिकी बालक मेरे परायण हैं, में जब जाउंगो तो केसे वतेंगी, जेसे 
सागरम नाव टूटवेसो वाके बेठनवारे व्याकुळ होतेहे ऐसे विन सबकी दशा हो हे ॥ २१ ॥ ऐसे 
कृपणबुद्विसां अयोग्य शोच करते भएकू पकरवेकी बुद्धिकर भयनामक यवनराज आयके 
प्राप्त भयो ॥ २२ ॥ पशुकी नाई यवन याको अपने घर छे जाते भए विनके अनुयायी अत्यंत 
आतुर हो शोकके मारे विनके डुटुम्मी वाके संग दोरे ॥ २३ ॥ जो सप वाळू रॉक 
ह्य हो वोह पुरीको त्यागके जब गयो ताके पछि सब पुरी विशीणे हेके अपने आप नाश 
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हे अपनी प्रकृतिको गई ॥ २४ ॥ हठसों वळी यवनने जब वाकां खेंची, तो तमोगुणसो आविष्ट || 
इवेके कारण पुरंजनको अपने पूर्व मित्रको स्मरण नही आयां ॥ २८॥ या दयारहितने जो यज्ञके 
पशु मारे हे सो वे याकें अपराधको स्मरण कर क्रोधित हे कुहाडनसो वाका छदन छग ॥ २६॥ 
अपार तममें स्मृति नष्ट हेवेके कारण डूब गयो वा प्रमदाके संगसो दूषित हके बहुत वर्षेपर्यंत पीडाकूं 
भोगके ॥ २७ ॥ वो पुरंजन वा पुरंजनी स्रीकांही मनमें स्मरण करतो रहो यासां राजानम्‌ श्रेष्ट | 


|| विदभे राजके परमें जायके ख्रीको जन्म पावतो भयो या प्रसंगमें यें जाननों कि खरीध्यानता खनी 
| होय हे॥ २८ ॥ युद्धमें शइनको मारके पांड्य देशके राजा मळ्यध्वज वंदभोकों व्याहते भए 
|| “मल्य उपढक्षित दक्षिणदेशष्वज इव दशेनीयः ” वो देश विष्णुकी भक्तिको प्रधानदेश हे “ पण्डा 
| निश्रयबुद्विस्तामईतीति पांडयः ” अथात्‌ पुरंजनको भागवतको संग भयो ॥ २९॥ वो मल्यध्वज 


वामें श्रीकृष्णमें रुचिवारी श्रीकृणसेवारूप कन्या उत्पन्न करतो भयो द्रविडदेशको राजा श्रवण, कीतेन; 

विशोः स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्यरूप सप्त तरुण सुतनकों उत्पन्न करतोभयां ॥ ३० ॥ | 
हे राजन ! विन पूवोक्त सप्त श्रवण आदिनके अबुद अबद सुत भए, जे या पृथ्वीको मन्वन्तरसोहू | 
अधिक पाठन करन लगे ॥ ३१ ॥ “ अंगानि निष्कियाणि स्त्यायति संघातयतीति अगस्त्यो मनः” 
अगस्त्य मनको नाम है सो मन ब्रत धारवेवारी पहिली कष्णसेवारुचिरूप दुहिताकूं व्याहतो भयो, 
जामे इष्मवाहात्मज मुनि हढच्युत श्रीङ्कष्णप्रीतिरूप विराग भयो ( इध्मवाह आत्मजो थस्य सः॥ | 
तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत््तमित्पाणिः श्रोज़ियं ब्रह्मनिष्ठमिति ) ॥ ३२ ॥ राजपि मर्यध्वज | 
पुत्रनके अर्थ प्रथ्वीकों विभागकरके श्रीकृणके आराधन करवेका कुछाचल पवेतपे नातो भयो ॥३३॥ | 
मदभरे नेत्रवारी वेदभी ग्रह सुत भोजनकों त्यागे जेसे चन्द्रप्रभा चनद्रके पीछे दोडे तेसे पांडयेशके | 
पीछे जाती भई ॥ ३४ ॥ तहां चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका नदिनिके पवित्र जर करके अंतः” || 
करण ओर अपनपेको झ्लानकर शुद्ध करती भई ॥ ३५ ॥ कंद कोय सूळ फल पुष्प पणे तृण जसौ || 
धीरे धीरे पायके शरीर क्रुझर तप करती भई ॥ ३६॥ शीत ग्रीष्म पवन वपां क्रुधा प्यास प्रिय | 
अप्रिय सुख दुःखको जीतते भए समदी होते भए ॥ ३७ ॥ तप विद्या यम नियमसो सब कषाय || 
|| पक गए, इंद्रियें पवन अंतःकरण जीत ब्रह्ममें आत्माकों ठगावते भए ॥ ३८॥ खंभकी समान एक 
|| जगह दिव्यशतवपे स्थित रहे, वासुदेव भगवानमे प्रीति करते ओर कुछ न जानते भए ॥ ३९॥ 
. देहादिकनमें प्रकाश करवेसो आत्मा भिन्न हे तथा जड वृत्तिवारे अन्तःकरणसोहू शुद्ध | 
ह जसे स्बप्रमें अपनो अनिष्ट देखवेसो जाग्रत अवस्थामें विन अन्तःकरणकी बृत्तिनको || 
प्रकाशक आत्मा प्रथक्‌ हे, या प्रकार मनमें सम्यळ ज्ञानकर पांड्यराजा सब पदार्थनसो उप- 
` शमको प्राप्त हुआ ॥ ४० ॥ हे नृप ! साक्षात्‌ गुरु भगवान्‌ हरिके कहे भये विशुद्ध ज्ञानदीप | 
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शान्त हेगई ॥ ४४ ॥ अपने प्रीतमको उपरामको ग्राप्त भयो नहीं जानके स्थिर हक आसनपर 
पहिठेकी समान सेवन करती भई॥ ४८ ॥ पतिकी सेवा करबेमें जव चरणनमें गरमपन 
न माळूम पडो तय संविग्नहदय भई यूथ्रट शृगीकी समान शोक करती भई ॥ ४६ ॥ अना 
ओर दीन अपने आत्माको शोच करती व्याकुरताके आंधुनसों स्तननको भिजोवती ऊँचे स्वरसो 
रेवती भई ॥४७॥ हे राजपे ! उठो उठो समुद्रपयंतकी डरती भइ परथिवीको क्षत्रीनसो चोरनसो रक्षा 
करवे योग्य हो ॥ ४८॥ ऐसे विछाप करती भइ बाला वनमें पतिके पीछे जाती भई, भताकि 
चरणनमें पतित हे रोवती आंसूं डारती भई ॥ ४९ ॥ काष्ठकी चिता बनाय वामें पतिको देह धर 
जराय विठाप करती भइ, ओर आपू मरणमें मन घारती भई ॥ ५० ॥ हे प्रभो ! तहां प्राचीन काई 
वेदान्ती आह्मण वाके सखा ( इश्वर) आयके मनोइरवाणीसो सांत्वनाकर रोवती भइसो बोळा 
॥ «१ ॥ ब्राह्मण बोलो कि, तुम कोन हो कोनकी हो ये कोन सोयो हे जाको तुम सोच करो हो) म 
तुम्हारो ससा इं मोका जानोहो कि नहीं जो पहले तुम हमारे संग विचरतेहे ॥ ५२॥ हे सखे ! मे 
अविज्ञातनामक तुम्हारो सखा इं सो मेरी ओर अपने शरीरकी तुम्हें कुछ स्मरति हे तुम मोका 
त्यागके स्थानकी इच्छाकर भ्ूमिके भोगमें रत होगये ॥ «३ ॥ हे आये | इम तुम दोनों शुद्ध 
सखा मानसवासी हंस हैं, सो हजार वपोको अंतर पडगयो, स्थानके विना तुम जीव हो में इश्वर 


हूं॥ ५४ ॥ हे बन्धो ! गांवके विषयमें तुम्हारी मति ही सो भोको त्याग करके तुम गए, और कहू || 


खरीकी रचीभ३ पुरीमें विचरते रहे, ऐसे प्रथ्वीपे मेंने तुम्हें देखो ॥ «« ॥ वा परीमे पांच ( शब्दादि 
विषय ) वाग हे नो ( छिद्ररूप ) द्वार हे एक पुरीको पालक ( प्राण ) हो तीन ( पृथ्वी जल तेज) 
किले डे छः ( पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर मन ) व्योपारी हे पांच ( कर्मद्विय ) दुकाने ही पांचही ( पंच- 
भूतनकी प्रकृति ) सूळ कारण हे खरी ( बुद्धि) स्वामी ही ऐसी वह पुरी ही ॥ «६ ॥ है अभा ४ पांच 
इच्द्रियनके अथे जामें आरामस्थान हे नव प्राणरूप जामें दराज हैं, तेज जळ अन्न ये कोठे इ इन्डियनक 
संग्रह वामे कु है ॥ «७ ॥ क्रियाशक्तिरूप व्यवहार होतो हो वा पुरीमे जाको नाश नहीं वो भरत 
प्रक्ृति हे यामें जो पुरुप हे वो शक्तिको अधीश हे वो या पुरमे प्रविष्ट हे पर जाने नहीं जाते ६॥५८॥ 
हे प्रभो ! वा पुरीमें तुम वा ख्लीत्ो रमण करते रहे अब सुनकेहू तुम्हे वाकी स्मृति नहीं आवे ह वाक 
संगसो ऐसी पापीयसी दशाको आप पराप्त होते भये॥«९॥ न तुम विदभेकी बेटी होन ये वीर क 
सुहृद हे, न पुरंजनीके तुम पति हो, या नवसुसके पुरमें तुम रुक रहेहो ॥ र ° ॥ ये माया मेने रची 
है, कभू पुरुप कभू स्री करे हे सिद्धांतसों दोनों वात नहीं हैं, हम तुम दोनों शुद्ध हंस हे जा अब इम 
आगे कहें हैं सो सुनो हमारी गति देखो ॥ ६१ ॥ हे जीव ! हम तुम दोनों एक हैं, अन्य नहीं जो 
पंडित हैं वे कभू हमारे तुम्हारे भेद नहीं देखे हे ॥ ६२ ॥ जो ऐसे है भेद तो कंस माने हे ताको 
उत्तर हे कि जेसे पुरुष अपने एक आत्माको दर्पणमें चक्षुसो दो रूप देखे है, तसै हमारा तुम्हा! 
विद्या अविद्या उपाधिक्ृत भेद है, परन्तु वास्तवसे भेद नहीं हे ॥ ६३ ॥ ऐसे वो मानस हंस जीवको 
मानसहंसवासी इइवरने ज्ञान करायो, तब स्वस्थ भयो, ओर ईश्वरकरके वियोगकी बुद्धिरूपस्मृति न 
भई ही सो फेर प्राप्त होती भई ॥ ६४॥ हे बहिष्मच्‌ ! ये अध्यात्मज्ञान परोक्ष करके हमने तुमे 

५ पहले पुरंजनकों अहकार था इस कारण भगवाचने दर्शन नहीं दिया अब अभिमानशून्य हो धर्मथक्त हो बेठ- 
नेपर भगवानने दशन देकर उपदेश किया ॥ j 
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दिखायो जो परोक्षविधिसो वर्णन करवेको यह कारण हे कि जगत्पाठक नारायण परोक्षरीतिसो 
बहुत प्रसन्न होय हैँ. ॥ ६८ ॥ | र 
वहप्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदशितस्‌॥ 
यत्‌ परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावनः॥ ६५ ॥ | 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्धे पुरंजनोपाख्याने ख्रीविचितया स्रीतवं प्राप्तस्य पुरंजनस्य । 
देवेन कदाचिन्मुक्तिवणन नामं अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ | 


अध्याय २९. 
j 


प्राचीनबहिर्वाच-भगवंस्ते वचोऽस्माभिने सम्यगवगम्यते ॥ 
कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥ १॥ 
प्राचीनवर्हिं बृप बोळे कि, हे भगवन्‌ ! तुम्हारे वचन हमको सुन्दरतासों समझमें न आयो, हम 
सब कमेकांडनसो मोहित हैं, वेदांती अध्यात्म ज्ञानी कवि हैं, वेही याको जाने हे यासो फिर सो | 
कहो ॥ ३ ॥ श्रीनारदजी बोळे कि “ पुरं जनयतीति पुरंजनो जीवः ” या देहमें पुरंजन पुरुष जीवकूं 
जानो, जो अपने आत्माके पुरनको प्रगट करे हे, जो जीव एक दो तीन चार पांवके होय हें कडू बहुत 
पगके होय है, कभ्रू विना पगको होय हे ॥ २ ॥ जो अविज्ञातनामक पुरुप जीवको सखा 
क्यो है, वो ईश्वर इ, जो ईश्वर नाम क्रियागुणनसों पुरुषन करके नहीं जानो जाय है ॥ ३॥ जब 
संपूणता करक पुरुष प्रकृतिके गुणनकी ग्रहण करवेकी इच्छा करे है, तव नव द्वारयुक्त दो हाथ पग- | 
वारे देहको बहुत सुन्दर मानके वसे है॥ ४ ॥ या देहमें बुद्धिरूप खी वसे हे, वासे मेरो में ये जीव 
करन रो हैं, याके आश्रित हैके या देहमें पुरुष इन्द्रियनके द्वारा गुणनकूं भोगे हे॥ ५॥ 
ज्ञान कर्म करवेवारे इन्द्रियनके गण याके ससा हे, ओर इनदरियनकी वृत्ति सखी हैं, पंचबृत्तिरूप 
पंचाशिरको प्राणरूप यामे सपे हे ॥ ६ ॥ जो बलवान्‌ सेनापति कह गयो है वह मन है कारण कि 
यह मन ज्ञानेद्रिय और कमै द्रियनको स्वामी हे पंचेंद्रियनके विषय सोई पंचाळदेश है, जामे नवद्वारको 
पुर शरीर है ॥ ७॥ नेत्र नाक मुख कान शिक्त गुदा ये दो दो द्वार बाहिरको निकसे भए है, सो इन 
इन मारगेनसो जीव इन्द्रियनको साथ ठेके वाहर जाय हे ॥ ८ ॥ अक्षिणी २ नाक २ मुख १ ये पांच 
|| पूवेकी आरके द्वार है दक्षिणकी ओरको दक्षिण कणे हे उत्तरको उत्तर कर्ण हे ॥ ९॥ पश्चिम ओर 
| नीचे दो द्वार गुदा शिक्ष देहमें हे, सद्योत आविमुखी द्वार बराबर निर्माण नेत्र हे ॥ १०॥ जिनसो 
| यह जीव चश्च इन्द्रियकी सहायतासो इन द्वारनसो विभ्राजित नाम देशमें जातो अथोत्‌ रूप देखे 
_ || है नेटिनी नालिनी नाक हे, जामें सुसंधज्ञानगध कद्योहे ॥ ११॥ सोरभ देशगंध हे अवधूतमित्र प्राण 
' || इन्द्रिय हे मुख्य द्वार मुख हे विपण अथोत्‌ वाणी रसज्ञ अर्थात रसना इन्द्रिय ये दोनों सखा हे 


| 
| 


` || गको दान निवृत्तिमागको शातन पंचाल देश हे ॥ १३॥ पितृयान देवयान सुनवेसो थोजसो प्राप्त होय 
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है, आसुरी मेह इंद्रिय नीचेके द्वारसों मेथुन होय हे, जामें गामवारेकी रति होय हे ॥ १९ ॥ 
दुमद उपस्थ हे निहति गुदा हे छम्धक पायु इन्द्रिय हे वेशसदेश नरक दै, अव अपद्वार वणेन 
करे हे सो तुम सुनो ॥ १५ ॥ हाथ पांबसो युक्त पुरुष चले है ओर कर्म करे है, अंतःपुर हृदय ३) 
पदार्थतको अनुवाद करवेवारो मन हे ॥ १६ ॥ जाके सत्व रज तम गुणसो हृदयमें प्रमाद हष ओर 
मोह होय हैं गुणनसो आवृत होके दशन स्पशेनादि जो कार्य बुद्धि संपादन करे है ॥ १७॥ विन सब 
कर्मनको अपनो कियो मानके स्वप्रे वाहीके अनुसार अधिकारको प्राप्त हे स्वयं साक्षी हकेद्द जीवा- 
त्मा जाग्रतं वाहीके अनुसार परिवर्तित होयहे देह रथ हे इंद्रिय रूप घोडे यामें लगे इ, संवत्स- 
रको वेग याकी गति हे ॥ १८ ॥ पुण्यपापरूप दो पेया हे, सत्वादि तीनों गुणनकी ध्वजा है, पंचग्रा- 
णरूप बंधनकी डोरहे, मनरूप रस्सी है, बुद्धिरुप हांकनवारो हे, हुदयरूप रथके मध्यको स्थान हे, 
सुखदुःखरूप दोनों ओरके जूआ हे ॥ १९॥ पांच इंद्रियनके अथेरूप धुराके वांस डे, सत्तधातु रथके 
ऊपरकी बैठक हे, आकूति प्राणनकी शक्ति रथको पराक्रम है, सृगतष्णामे ये दोरे है॥ २० ॥ एकादश 
इंद्रियरूप सेना हे, पंचसूना नाम इत्या करनोही याकी क्रीडा करनो हे. जे पांच इत्या लिखीहे 
“ कंडनी पेषणी चुछी उद्कुंभी च माजेनी। पंचसूना गृहस्थस्य पंचयज्ञस्तदर्थकः ॥ ” चंडवेग काङरूप 
संवत्सर हे, जासो काळ उपलक्षित होय हे॥ २१ ॥ दिनरूप गंधे हैं रात्री गंधर्विनी कही हें, जो 
दिनरात व्यतीत होके तीनसो साठ दिनको व्यतीत करे हें ॥ २२॥ काकी कन्या साक्षात्‌ जरा है 
जाकी कोईँदू इच्छा नहीं करे यवननको राजा मृत्यु है वाने छोकनाशके निमित्त जराको अपनी भगिनी 
बनाया ॥ २३ ॥ आधी व्याधी वा यवनके सेनाके लोग हैं, सब जीवनके पीडाम शीघ्र वेगवारो प्रज्वा- 
रनामक विविधप्रकारको ज्वर हे ॥ २४ ॥ ऐसे बहुत प्रकारके अध्यात्मा दि त्रितापसो झ्िश्यमान देहमें 
देही तमोगुणमें हेके वतेतोभयो ॥२९॥ प्राण इंद्रियमनके मनके धमे आत्मामं निश्चयकरके यह निशुण 
जीव कामके ठुवमात्र सुखकू ध्यान करतो सो जाय हे मम अहं कमे करेहे ॥ २६ ॥ जा समय भगवान्‌ 
प्रमगुरुकी आत्मा नहीं जानके पुरुष स्वप्रकाशक प्रक्ृतिके एुणनमे आसक्त होय है॥ २७॥ तब गुणन- 
को अभिमानसो जीव अवश देके सात्विक राजस तामस कमे करे है, जेसो कमे करे तेसो जन्मे है ॥२८॥ 
सात्विक कमे करवेसो महाप्रकाशयुक्त ळोकनमें जाय हे, राजस कमे करवेसो महादुःखदायक लोकनमें 
जाय हे; क्रियाकरके विन राजसकमंमें बडो परिश्रम होय हे, तामसकमे करवेसो महाझोकभरे छोकनमें 
जाय हे ॥ २९ ॥ कभू तो पुरुष कभू स्ली कभू नएंसक ऐसी अंधी बुद्धि हे जाय हे, देव मनुष्य 
पक्षी पशु होय हे, जेसो कमे गुण होय वेसो जन्म होय है ॥ ३० ॥ भूंखे दीन और घर २ डोलते 
कुत्ताकी समान भाग्यसे कही मार खाय आवे हे कहीं ठडडू भात खाय आवे है ॥ ३१ ॥ तेसेही 
कामासक्त हृदयवारो जीव ऊंचे नीचे मार्गेमें घूमतो ऊपर नीचे मंध्यमें जाय हैं, भाग्यसो प्रिय आप्रि- 
यको प्राप्त होय हे ॥ ३२ ॥ दुःख दूर करवेको सत्य उपाय तो दुळेभ हे जो करें तोभी प्रारूधसे . 
नौवोंसे शरीरसे होते इए छेशोमें किसी संकट यह यथाथ रीतिसे नहीं छुट सक्तां ॥ ३३ ॥ जैसे 
बहुत भारको पुरुष शिरपर छेचछो जब बोझ लगो तब वाने वो बोझ कंधापें घरळीनो तोहू वो बोझ 


५ 


१ उत्तम निकृष्ट कमैनको करतो प्रारूधानुसार स्वग नरक मनुष्यको प्राप्त होय है ॥ २ याको अभिप्राय यह है 
कि आधिदैविक आधिमौतिक आध्यात्मिक दुःखनमेसो एक प्रकारकेह इःखसो या जीवकी निदत्त नहीं हे कोई न 
कोई दुःख सो अगारी वतैतहीरहै हे और जो प्रतिकार देह सोह नाममात्रकोही हैं क्योंकि सवेथा दुःख निशत 
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( ७२) क श्रीमद्गागवतभाषा ४४ 
रह्मोही ऐसेही दुःखके प्रतिकार करनेहू व्यथै हे क्योंकि एक दुःखकी प्रतिक्रियाकरके अनंतर ओर | 
दुःख दीखे हे ॥ २४ ॥ हे अनघ ! वास्तवसो कमेसो कर्मको केवल प्रतीकार नहीं हे सके हे क्योंकि || 
वे दोनों अविद्यासो हे जसे स्वप्रमें स्वप्न जागेसो माझम परे है॥ ३५॥ संसार असत्य है तथापि मनमें | 
जबतक विपयनको व्यान रहे तबतक नहीं मिट सकेहे जेसे स्वप्न असत्य हे परंतु उपाधिरूप मनकी 
स्वप्नावस्था न गयेतक वह नहीं मिटे हे ॥ ३६ ॥ या कारणसो अज्ञान कि जिसके हेतु परम पुरुपार्थ- 
रूप आत्माके अखंड प्रवाइवाछा जगत्‌ हुआ हे उस अज्ञानकी,न्टता गुरुरूप भगवानकी मतिसें 
होती हे' ॥ ३७ ॥ वासुदेव भगवानमें करो भयो भक्तियोग सुन्दरता करके वेराग्य ओर ज्ञान दोनों- 
नको उत्पन्न करे हे ॥ ३८ ॥ हे राजपें ! सो भक्तियोग थोरेसेमें अच्युतकी कथा सुनवेसो श्रद्धासो 
नित्य याके पठवेसो होय है ॥ ३९॥ हे राजन | भागवत साधु निर्मळ अंतःकरणवारे 

| भगवतके गुण कथाश्रवणमें जिनके चित्त सदा लगे हैं वे जहां हैं ॥ ४० ॥ तहां मधुनामा 
देत्यके मारवेवारे श्रीकृष्णके चरित्रामृतकी नदी सब ओरसो वहे हैं, सो हे बृप ! जो गंभीर कृण- 

नसो अत्यन्त पान करे हे तिनको क्षुधा पिपासा भय शोक मोह नहीं स्पशे करें हैं ॥ ४१ ॥ कारण 
कि सत्संग विना स्वयं विचारसे ऊपर कहे उपद्रयोंसे आल्सके कारण रसकी प्राप्ति कठिन हे विना 
| इसके भगवत्कथारूप अमृतसागरमें प्रीति होनी कठिन हे ॥ ४२॥ प्रजाके पतिनके पति साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शिव मजु दक्षादिक प्रजाके अध्यक्ष नेष्ठिक सनकादिक॥ ४३ ॥ मरीचि अत्रि अंगिरा पुल- 
सत्य पुलह ऋतु भूणु वसिष्ट ये मोपयत ब्रह्मवादी भगवत्कथामें प्रीति करे हे॥ ४४ ॥ परन्तु अवतक- 
हू वाणिनके पति तप विद्या समाधि करके सबके देखवेवारे परमेश्वरकों देखते भयेहू नहीं देखे है॥४५॥ 
अनन्त महाविस्तृत शब्दरहममें विचार करतेहू मंत्ररूप चिह्वकरके ठके भए सबमें वासी परमेश्वरको 
भजन करते भएह नहीं जाने हे ॥ ४६ ॥ जा समय भगवान्‌ आत्मासे भावित हो जापे अनुअह करे | 

ह तब वह मडुप्यणोक़ ओर वेदमें सदा छगनहारी बुद्धिको त्याग करे है ॥ ४७ ॥ हे बहिष्मन ! | 

ताते अज्ञानसो सत्यकी नाई विहित होते कर्ममें परमार्थ इष्टि | 


he | जो इंश्वरमें बुद्धि लगे, वो वण वो कुछ वो 
आश्रम शुभ होय है ॥ «१ ॥ श्रीहारे सव देहघारीनके आत्मा हे, आप प्रतिके डबर है तिनके | 
|| चरणकमळकी शरणागति छे प्रकारकी करनेसो या संसारमें मनुष्यनको क्षम होय हे॥ ५२॥ विनके 
| प्रसन्न करवेम कुछ कठिनता नही हे कारण कि वे सबके प्रियतम आत्मा हैं विनके भजनमें किंचित्‌- 
|| है भय नहीं है जो ऐसो जाने हैं वही पंडित हे पंडितही गुरु ओर भगवान्‌ है ॥ «३ ॥ श्रीनारदजी | 

| बोळ कि है पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारो प्रश्न निश्चय भयो अब में इसमें गुह्य गोपनीय निश्चय सो कहू हूं तुम | 


पदार्थनको चरवेवारों एक मृग फूल || 


हा अज्ञानकी ।नैवात्ति गुरु- 
वलीक'स्वाभाविक भय शोक]दिकनकरके उपद्धत | 


हीही करे हैं ॥ | 
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वाडीमे ख्रीके संग कीडा करे हे भोंरानके झाब्दनसो वाके कर्ण छुब्ध हें मुखके सन्मुख. भक्षण 
| करवेवारे वृक खडे हें तथापि यह मृग कुछ चिन्ता न कर आगे बढो चरो जाय हे पीठ व्याधके 
| एणसों विद्ध हे हे राजन्‌ ! तुम याको म्मे विचारों भोर देखो ये कोन है ॥ ५५ ॥ 
जो छोक पीछे कह्यो हे वाकोही या दण्डकमें व्यासजीने व्याख्यान करो हे ॥ पुष्पनके समान 
धमेवारी ख्रीनके शरणरूप बागमें पुष्पनके मुगन्धकी नाई अत्यन्त तुच्छ, काम्यकमंके फळसों 
उत्पन्न, कामसुख वमार जीभके स्वाद, शिश्षके विषयभोग आदिकनको इंडतो सीके विन विषयनमें 
मन लगायके अमरगणके सुन्दर गीतकी नाई अति मनोहर वनिता आदि जननके सम्भाषण 
करवम अत्यन्त छोभित मन, कणेवारो ये जीव आगे भेडियानके यूथवर्त अपनी आयूके हरवेवारे 
दिनरात कालके रुवको न गिनके घरमे विहार कर रह्योहे ओर गुप्तरूपसो तेरे पीछे छगो भयो 
काळ भीतरही गुप्त बाणसो तेरो हदय विदीर्णे करे हे सो तुम्हे अब अपनी आत्माको विचार 
करनो उचित हे सो ॥ ५६॥ तो तुम वा मृगकीती चेष्टा अपने आत्माकी विचारो, ओर हूदयमें 
चित्तको आकर्षण कर चित्तम बहिवृत्तिकूं रोध करो परं च असत्तमनके यूथकी गाथावारे या संसारको 
गके जीवनके रक्षक इंइवरकों प्रसन्न करो, ऋमकरके सबसे विरामको प्राप्त होउ ॥ «७ ॥ 
प्राचीनबहि बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! हे नारदजी! जो आपने कह्यो सो हमने सुनो विचारो परन्तु या ज्ञानको 
ये उपाध्याय जो मोको कर्मको उपदेश करे हे वे कहा नही जाने हे जो जानते हैं तो मोसो कह्यो क्यों 
नहा[॥ ५८॥ या विषयम उपाष्यानन बडो सदेहम डारादया हो परतु वह आपने सब दूर कया परन्तु 
यह एक ओर संदेह हे कि जासों ऋषिहू मोहको प्राप्त होय हे ओर इंद्रियनकी वृत्तिहू नहीं जायसकहे 
॥ ०५९ ॥ जा देह करके पुरुष या जगम कमनको प्रारंभ कर हे, वा देहका यहाँ छोडक परछाकम स्स | 
देहसो सेवित कमेनको ये जीव प्राप्त होय हे ॥ ६० ॥ ये वेदवेत्तानको वाद जहां तहां सुनवेम आवे 
हे तथा आपनेहू कह्या कि पुरंजननें कमकरके दूसरे शरीरसो भागे मेरे प्रश्न यह हे जो कर वाकाही कम 
को फळ मिलनों उचित हे एक देहके लिये कमकी फळ दूसरा देह कसे भोगेह जो कर वाक! 
| भोगनो उचित हे, दूसरी प्रश्न यह हे कि मनुष्य जो कर्म करेह वह कम थारे समय पीछे 
अहश्य हे जाय हे जो कमं अहइय हे गयो वाको फ पीछे मिळनो केसे संभव हं ॥ ६9 ॥ 
शनार्दजी बोळे कि कतेत्व भोक्तत्व स्थूळ देहको नहीं हे परन्तु जा छिगाभिमानी मनकरके 
करमनंको आरंभ करे हे वोही भोगे हे क्योंकि एसो कहेंहे कि जो कतो सो भोक्ता फिर कहो 
अंतःकरणरूप लिग स्थूल देहके संग नाशको प्राप्त नही होय ह, या कारण जा मनने वह 
कमे कियो हे वही वाय भागे है ॥ ६२ ॥ जेसे सोवते समय श्वास रेते भए या पुरुषको जनत 
अवस्थाको अहंकार दूर हे जाय हे ओर वाभेंहू स्वप्न अवस्थामें वही अनेक सुख दुःख भाग हुं परन्तु 
जो मन जाग्रत अवस्थामें हो वही स्वप्रमें हे जब जीवित अवस्थामंहू अनेक देह प्राप्त होयहे परन्तु 
भोक्ता मन एकही हे या प्रकारही दूसरे जन्ममेंहू यही भोंगे ह जा यहां कर ह॥ ६३ ॥ य 
पुत्नादिक मेरे हैं ये इम हें ऐसे कहतो भयो पुरुष महा अभिभान करे हे तो याती यह जानिये कि 
| मन संतःकरणके अभिमानको स्थान स्थूळ शरीर हे परन्तु यासां यह कता नहीं हे सके है अन्तः- 
करणही कतो देके दूसरी देहमेंहू जायके वही भोंगे है ॥ ६४॥ सम्पूण इंद्रियनकां अपने विषयनके 
संग एक कालमें सम्बंध देवेपेहू विन विषयको ज्ञान एकसंग नहीं होय हे यासो इन्द्रियनपं अधिकार 
करवेवारो कोउ दूसरो प्रतीत होय हे वही चित्त हे वाको जब जा इच्धियसो संयोग हय हे वह वाहीको 
१ अर्थात्‌ जब स्वतः कर्म नाशवान हे और क्षणिक है तब लोकातरम॑ फिर वो कमे केसे दे सके हे ॥ 
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हण करे है याही प्रकार चित्तकी वृत्तिह्‌ एक समथ उत्पन्न न हक अमाठुतार होय हे यासो ।व।दूत 
होय हे कि चित्तइंत्तिको उत्पादक पूर्व देहकी कमे हे जा समथ जो कर्म भोगवेको होय हे चित्तकी वृत्ति 
वेसेही प्रकारकी उत्पन्न होय हे यासो पूर्व देहके कमे माननो युक्तियुक्त हे ॥ ६७ ॥ या देहमें कोड 
समय ऐसी वस्तु स्पप्रमें दीखे हे जो न कभी देखी न सुनी न अनुभव कीनी होय है तो वासो यही 
मानो जाय हे कि अवस्य यह अनुभव प्रवदेहमं भयो होयगो ॥ ३६॥ कारण कि विना अनुभवकी 
वस्तु चित्तमे कदाचित्‌ नहीं आवे हे यासो पूर्व देहको ओर या देहको छि॥ मन एकही हैं ओर धूर्व- 
जन्मके संस्कार मनम लगे हैं यह निश्चय ओर अनुभव हे हे राजन्‌! या वाक्यमें आप श्रद्धा कीजिये कि 
जो अननुभूत अर्थ हें नाम जा विषयको मनने कभू अनुभव नहीं कियो हेवा विषप्रको मन कश्च नहीं 
स्पश करे हे ॥ ६७ ॥ यासो मनसोही श्रत भविष्य योनिनको जन्म इस वतेमानकालके प्राणीको 
जानो जाय है वाके चित्तकी वृत्ति देखके शुभ अशुभ देखके नीच योनिको जन्म प्रतीत होय है 
आगेको जन्महू वाके कृत्य देखके युक्तिसो जान लियो जाय हें ॥ ६८ ॥ किम्हीका प्रश्न हे कि यदि 
प्वेजन्मकी अनुभव वाताही दीखे हे तो कटो शिर तथा दिनमें नक्षत्र इत्यादि असम्भव वस्तु बयो 
देखे हे याको उत्तर यह हे कि शिरको कटनो प्रतिबिम्बमेंह दीखे हे ओर तारानको प्रतिविम्ब जलमें 
| दीले है थही वार्ता देशकाल ओर क्रिया ( युद्ध आदि ) को निद्राके दोषसो अन्तर दिखाती हे यासो 
| इकाकी आवश्यकता नहीं पूर्वजन्म न मानवेवारेकोहू तो स्वप्ननिद्राको दोष माननो पंडेगो ॥ ६९ ॥ 
सम्पृणविषय जिनको पुरुष अनुभव करतो ध्यान करे हे क्रमसे मनमें आवे जाय हैं हां मनरहित 
३७ को कुछ भान नई। हो स” हे ॥ कारण विना अनुभवको कछूहू पदार्थ नहीं हे कोउ सम पदार्थ 
एक संगहं। मनमे उदय होय है या सो सब लोकनके सब पदार्थे कभू न कश देखवेसो अनुभव कियो 
स्वप्रमें आव हैं ॥ ७० ॥ केवळ सतोशुणी निष्टावारो मन भगवानुके ध्यानमें होय हे वा समय यह 
सम्पूर्ण विश्व मनमें लगो प्रतीत होय हे जेसे राहु दीसे तो नहीं परन्तु चन्डसंयोगसो दीसे हैं ऐसेही 
मन शुद्ध हेवेपे सिद्ध योगिनको एक कारमें सब जगत्‌ दीले हे ॥ ७१ ॥ बुद्धि मन इंद्रिय और विष- 

| यनके समूह यह अनादि सम्बन्ध जवतक ठिंगश्रीर हे तबतक या जीवके स्थूल देहकों सम्बन्ध नहीं 
मिट यासो स्थूलकेन हवेसों लिग देहमें कतेत्व ओर भोक्तापन रहवेसो वाकी मुक्ति नहीं हो सके हे क्यों 
कि छिंगदेइकी बुद्धि मनसो सम्बन्ध है॥ ७२ ॥ सुपुप्ति मूळा अत्यंत दुःख मृत्यु ज्वरादिमे इंद्रियनके 
| व्यग्र वेसो स्थूल देहको अहंकार जातो रहे हे पर सूक्ष्मतासो रहे हे वा समय वाको लिगदेहसें विच्छेद 
|| नहीं होय है ॥ ७३ ॥ गर्भमें बालकपनमें ऐसो स्थूलदेहको अभिमान प्रतीत नहीं होय हे जेसो तरु- 
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|| णाईमे एकादश इन्दरियनसो प्रतीत होय हे नेसे अमावस्यामें चन्द्रमाको चिह्न होय हे तोहू नहीं दीखे 
[| ऐसेही बाळ आर गभ अवस्थामं स्थूल्देहको अभिमान विद्यमान होतेहू नहीं दीसे हे क्योकि गर्भा- 
|| बयवस्थामे प्राणायतननकी पुप्करुतनदी होय हे यासो यह सिद्ध हे जवतक लिगशरीर हे तबतक स्थूल- 
3, १ या छोकको अर्थ इमारी राहसो यह है कि जेंसे ज्ञानेंद्रिय आर कमेद्रेयनक चेष्टितनसा चित्त अनुमान 
Fe कियो जाय है क्योंकि चित्तवृत्तिकोही प्राधान्य दोखे हे सब विषयनके बिद्यमान तेह एक संग सब विषयनकी प्रतीति 
| नहीं होय हे जामे चित्त प्रवृत्त हे वाही विषयकी प्रतीति प्रत्यक्षमं होय है यासो ऐपेही चित्तकी बृत्तिन करके पूर्वदेहकों 


| ` कमे लक्ष क्यो जाय है ॥ २ जो नहीं देखो और नहीं सुनोहू हे वोह जो मनमे दिखाई परे है सो देश काल फ्रियाके 
| आश्रयसो जैसे दीखे है ऐसेद्री “मझ्नों चाहिये जैसे भूमिस्थसमुद्रको पर्वतप और रात्रिकालीन नक्षत्रादेकनको दिनभें 
विद्यमान शिरको कटनो निद्रादि दोषसो प्रतीत होय हे याको यह प्रयोजन है कि स्वममें स्माते और अलुभव दो 
अनुपपन्न समझ लेनी चाहिये ॥ 
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Kf अभिमान नहीं मिटेंहे ॥ ७४ ॥ अर्थको अविद्यमान होतेह संसारकी निवृत्ति दात ना कि ॥ मा अविद्यमान होेसंसरकी निति होये कय | 
कि विषयनके घ्यान करवेसो स्वभमें जेसे अनर्थको आगर्मन हे जाय हे विना जागे वह नहीं छूट ई ऐसे 
विषयनके ध्यान छोडे विना संसार नहीं जाय हे ॥ ७० ॥ ऐसे पंचश्ूतात्मक जिगुणमय एकादश इंड्रिय 
पंचतन्मात्राको विकारात्मक यह लिंगदेह बुद्धिकरके जव चेतनसो युक्त होय हे तप जीव कद्या जायई | 
लिंगशरीरके त्यागेपे अपने रूपको प्राप्त होय हे । ०६ ॥ याही जी। नाम डिगदइकरकह करके उप | 
देहनकू प्राप्त होय हे त्यागे हे हषे शोक भय दुःख सुख लिगदृहक निमित्तहा परात हय हे ॥ न ! 
यदि कोई कहे कि स्थूछ छोडके जब दूसरे श्रीरमें यह प्रवेश करे हे तब याकी सुक्त है जाय है सो 
नहीं जैसे जोक जबतक दूसरी पासको नहीं पकडे हे तवतक पहलीको नहीं छोड ऐसही मरणसमयमडू 
जबतक दूसरे देहको प्राति नहीं हे जाय हे तवतक यह परवेदेहके अभिमानको नहीं त्यागन करें या 
कारण हे राजन्‌ ! यह मनही प्राणिनको इस संसारको हेतु हे ॥ ७८॥ ७९ ॥ जा समथ इंद्रियनके 
आचरण किये कमेनको यह मडुष्य वारंवार ध्यान करतो कर्म कर हे विन्ही कमनके संबंधों मन 
संसारको कारण होय दे यद्यपि आत्मा असंग है तथापि अज्ञानके कारण जड पदाथनके संगम बंधासा 
प्रतीत होय हे ॥ ८० ॥ याते इन सबके दूर करवेके लिये सर्वात्मभाव करके श्रीहरिको भजन करो 
विश्वको भगवद्ग प देखो जाते उत्पत्ति पालन नाश होय हैं ॥ ८१ ॥ मेत्रेयजी बोले कि भागवत्तनमें 
मुख्य भगवान्नारदजी जीव ईश्वरकी गति दिखायके यासो आज्ञा छे सिद्ध सत्यलोकको जाते भए 
॥ ८२ ॥ प्राचीनर्बाई राजापि प्रजासगंकी रक्षा करवेमें सब पुत्रनको छगायके तपके अथ गंगासागरप 
कृपिलाश्रममें जाते भये ओर सब संग त्याग करते भये॥ ८३ ॥ तहा जाय वह वीर एकाग्र मन कर 
गोविद्चरणांबुजको भजतो भयो भक्ति करके भगवतकी समान भावको प्रात्त भयो ॥८४॥ हे अनघ ! 
ये अध्यात्म पारोक्ष्य देवपिने गायो है, जो याकों सुने सुनावे वो ठिगदेहसो विपुक्त होये हे ॥ ८«॥ 
घुकुन्द्यशयुक्त भुवनको पवित्र करवेवारो देवार्षिवयेके एखसो निकरो भयो मनके शाषक या 
ज्ञानको जो कीतंन करे दे, वो त्रह्मलोकको जाय है, समस्तबन्थसो मुक्त दके या संसारम कश्च 
नहीं अमेगो ॥ ८६ ॥ ये अद्भुत अध्यात्म परोक्ष ज्ञान मैंने तुमसो कह्ो, यासी देहाभमान दूर ह 
जाय है तथा परछोकमें कर्मफल भोगवेके सन्देहकी निवृत्ति होय है ' 'जबतक याके संशय मोह दूर नहीं 
होय है तबतक मोक्ष नहीं होय है क्योंकि ऐसो लिखो है छोकोयम्‌ ॥ मोह ब्रह्म विना न याति सततं ह 
दुःखं च मित्रं विना मातेडेन विना न नश्यति तमः शाञ्च भेद विना ॥ संतोषेण विना न रोसः || 
लहरी व्याधिश्च पथ्यं विना दारिद्यं च तथा न याति सततं श्रीकृष्णतुशि विना ॥ ” ॥ ८७॥ 
अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं सयाःधिगतमडुतस्‌ ॥ 
एवं स्रियाऽऽश्रमः पुंसर्छिन्नोऽसुत्र च संशयः॥ ८७॥ 
इति श्रीमद्भागवत ° चतुथेस्कन्ये पुरंजनोपाख्याने अध्यात्मज्ञानसंपूणे नाम एकोनजिशो5 ध्याय॥२९॥ 


अध्याय ३०. उ 
विदुर उवाच-ये लयाऽऽभिहिता ब्रह्मन्सुताः प्राचीनबाहषः॥ 
ते रुद्रगीतेन हरि सिद्धिमाएः प्रतोष्य कास्‌॥ १ ॥ ` 
१ राजाको.नारदजीने गूढ वचनस इस कारण उपदेश शिया कि इष्टां दाशतत्त रा] शीघ्र ज्ञानी होजायणा 
और बहम तमह नपश इंती कारण जालो अल तला ळी 7 आलच हीत सहजमें समझ जायगा इसी कारण राजाझी शीघ्र ज्ञान हुआ ॥ 
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(७६) | क श्रीमद्भागवतभाषा # 


NN OOS अमिक 
बिदुरजी बोळे कि हे बहन ! प्राचीनर्बाहैके पुत्र जे तुमने कहे हे सो वे रु्रगीत करके श्रीहरिको 

प्रसन्न कर कोनसी सिद्धिको प्राप्त होते भये ॥ १ ॥ हे बाहेस्पत्य श्रीवृहस्पतिके शिष्य | कैवल्य 

नाथके प्रिय, विनके पासके वासी श्रीशिव शंकर देवको यहच्छासो प्रात होयके निश्चय करके सब 

प्रचेता वेकुंठकूं गये होयगे ॥ २ ॥ मेत्रेयजी बोले कि समुद्रके मध्यमें पिताकी आज्ञा करवेवार प्रचेता 

जपरूप यज्ञसो सब पुरके जनमायवेवारे श्रीहरिको प्रसन्न करते भये ॥ ३॥ दशसहह्न वपके अंतमे 

सनातन पुरुष विनके तपके कष्टको शांत रुचिसो शामन करते तिनके मध्यमे प्रगट होते भए ॥ ४ ॥ 

सुमेरूके अंगपे मेघके समान गरुडजीके ऊपर बेठे होय पीतवसन पहिरे, कोस्तुभ मणि गेम धारे 

सब दिशानके अंधकारको नाश करते भये ॥ « ॥ प्रकाशक कनकवणे समान भूषणकरके कपोठ 

ओर मुख प्रकाशमान हे । दीसिमान किरीट आठ आयुध भुजानमें धारे पाषेद सुनि देवतानसो सेवित 

ओर गरुडजी अपने पंखनके शब्दसो किन्नरनके संग विनकी कीर्ति गाय रहेहे ॥६॥ पुष्ट ओर विशाळ 

आठ भुजानको बीचमें वनमाठाकी शोभा हो रही हे या प्रकार बहिष्मान राजाके शरणागत पुत्रनसो 

मेघकी गम्भीर शब्दसम वाणीसो दयायुक्त अवलोकनसो बोले ॥ ७ ॥ भगवान्‌ बोले कि हे नृपनन्द- 

नहों ! वर मांगो, तुम्हारो भद्र होय तुम अपने सुदृदतासों सब एक हो तुम्हारी सुहृदतासों इम तुमपे | 

प्रसन्न भये ॥८॥ जो कोई सन्ध्यामें दिनरात तुम्हारो स्मरण करे विनको भेयानमें प्यार रहेगो, ओर सब || 

जीवमात्रमें सुदृदभाव होयगो ॥ ९॥ जो कोई सावधान होयके रुद्रगीतसो सायंकाल प्रातःकाल स्तुति 

| करेंगे, विनकों सव मनोरथ हम देयगे ओर सुन्दर विनको बुद्धि देंगे ॥३०॥ जो तुम आनंदमें युक्त होयकर 

|| पिताकी आज्ञा करते भये, यातें महासुन्दर कीर्ति तुम्हारी सब लोकनमें होयगी ॥११॥ गुणनमें ब्ल्माके 

श्‍ || समान विख्यात पुत्र तुम्हारो होयगो जो अपने वीर्यकरके या ञिळोकीको पूरण करेंगो ॥ १२॥ 

§ हे तृपनन्दनो ! कंडुऋषिके सकासते प्रम्छोचा अप्सराको कमळळोचना कन्या प्राप्त भई ही सो वो 

` || बाको वनमें त्याग गई, सो बृक्षनने ग्रहणकर ळीनी “ याक्री कथा ऐसी हे कि एकसमय कंडुऋषि तप 

|| करते दे, सो उनके तप नाशके अर्थ इन्द्रकी भेजी प्रम्लोचा अप्सरा कंडनामक ऋषिको रमण करावती 

` | भई, जब वो स्वगेकू नायवेलगी तो कंडुसो भई बेटीको वृक्षनमें त्याग चली गई ”॥ १३ ॥ क्षुधासो 

| व्याकुळ रोवती कन्याके दुखसों दयाळ वृक्षनके राजा चन्द्रमाने अमृतभरी कन्नी उगारेया वाय प्याई 

| ॥ १४ ॥ प्रजाके रचवेमें मेरी सेवा कर) वारे तुम्हारे पिताने तुम्हे प्रणाकी सृष्टिके निमित्त आज्ञा कोनी है 

` बा आज्ञाको पूण करनेके निमित्त वा कन्याको विवाहो शीघ्रता करो ॥ १५॥ एकसे धमेशीली तुम 

£ सबके मध्यम वो एकही सुमध्यमा तुम्हारे समानशील करवेवारी ओर तुममें मन ठगामनेवारी होयगी 
|| वाकोहू धमे स्वभाव तुमहीसो होयगो ॥१६॥ मेरी कृपासो दिव्यसहस्रवपेतक महाबली भूमिके ओर 


Semester eee 


| ५ ॥ ८ ॥ जो प्राणी गृहस्थ श्रममें स्थित होके ईश्वरापंण कमे करे ओर मेरी कथामें समय व्यतीत करे 
| तर बंधन रूप नहीं होयहे ॥ १९ ॥ जहां त्रह्मवेत्ता कथा कहे हैं वहां कथाश्रवणसो बिन श्रेतान- 
` || के अन्तःकरणमं में सवज्ञ ईशर त्रह्मके विचार करनवारे वक्तानके द्वारा क्षण क्षणमें नवीनकी समान 
|| प्रगट होउहो क्यों जी आपके कथाश्रवणमें ब्रह्माक्षात्कार केसे हे जाय हे ताको उत्तर हे कि पतत्र 
यामं हेतु यह ६ जा मेरी प्राप्ति हेवेसो विन्हे मोह शोक ओर हे नही रहे हे॥२०॥ 

व पुरुषाथके देवेवारे परम उपकारी सुद भगवान्‌को यह वचन सुन भगवानके . 


es, we 
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४७ स्कन्ध ९ अध्याय ३० हैं! | (७७) 


- बी रज तमके मल दूर हे जायवेसो शुद्ध मनवारे वे प्रचेता गदगद व[णीता हाथ जाड सात 


करन लगे ॥ २१ ॥ प्रचेता बोळे, कि सव केश विनाश करनवारे जिनके ( उदय) गुण वंदू 


गाये जायहैं विन ईश्वरके अर्थ नमस्कार होय, मन वचनके वेगसो अधिक वेगवारे, सभ इन्द्रियनके 
मार्गसो जिनको मार्ग नहीं जानो जायहे विनके अथे नमस्कार होय ॥ २२॥ अपनी निष्ठाकरक 
शुद्ध शांत ओर मनसे यह मिथ्यारूप संसार भासे दे विनके अर्थ नमस्कार होय, जगतूकी उत्पत्ति 
पालन नाशमें मायागुणकरके विग्रह जिनने धारे तिनके अथे नमस्कार होय ॥ २३ ॥ विशेष करके 
शुद्ध सत्वकी देहवारे सव दुःखहारी संसारहारी ज्ञानवारे वासुदेव श्रीकृष्ण सव यादवनक उत्पत्तिकारीके 
अर्थ नमस्कार होय ॥ २४ ॥ हे कमलेक्षण ! कमछनाभ कमलमाळी कमठ्सम चरणवारे तुम इश्वरीके 
अथै नमस्कार होय ॥२५॥ कमलके केसरसमान पीरे निम वल्नवारेके अथे नमस्कार होय, सब जीव- 
नमें निवास करवेवारे सबके साक्षीके अथे नमस्कारको संयोग होय ॥ २६ ॥ हमसरीके झंशीनको जो 
आपने सब छेशके क्षय करवेवारो रूप प्रगट करयो सो बडी कृपा करी अब यासे सिवाय आर कहा कृपा 
करोगे ॥२७॥ हे अभद्नाशन ! समर्थनको दीनके ऊपर ऐसे इंतनोही करनो योग्य हे, जो कि विनाही 
समयमें अपने भक्तके प्राथना करे ही समय देखके अपने विचारसो भक्तकी हरेक तरहकी वातकी याद्‌ 
राखनो ॥ २८॥ प्रभुनके स्मरण करवेसो दीन पुरुषनकी शांति हेजायहे ओर जब आप क्षुद प्राणिनकेहू 
ढछदयमे विराजे हो तो हमारे मनोरथोका क्या न जानोगे ॥ २९ ॥ हे जगतः पते ! येही वर हमको 
वांछित हे कि हमारे ऊपर अपवगंदाता गुरु गतिरूप प्रसन्न भए॥ ३० ॥ हे नाथ! परेसा प्रे 
जो आप हो तिनसो ये वर मांगें हे कारण कि भक्तनको देवे योग्य आपकी विभूतिनको अंत नहीं है 
या कारण आप आनंद नाम प्रसिद्ध हो ॥ ३१ ॥ अनायाससो अमरको जब कल्पवृक्ष मिरूजाय तो 
वो औरकी सेवा नहीं करे हे, तेसेई तुम्हारे चरणकमलकों ग्राप्त हैके जीव साक्षात्‌ कहां कहा वर मांगो 
॥ ३२॥ जबतक तुम्हारी मायाकरक व्याप्त यासंसारमें कम करक हम घूमे तवतक आपके प्रसंग कर- 
वेवारेनको हमको जन्म जन्ममें श्रीवेष्णवनको संग प्राप्त होय ॥ ३३ ॥ श्रीभगवतके संग करवे 
वारेनके रुवमाजसंगकी समान न स्वग हे न मोक्ष हे तब मनुष्यनके राज्यकी तो बातही कहाहे 
॥ ३४ ॥ जा सत्संगमें सुंदर कथानकी स्तुति करी जाय हें जिनसो तृष्णाको नाश होय हे, तथा सब 
जीवमात्रसो निर्वेरता होती हे ओर काउ प्रकारको उद्गेग नहीं रहे हे ॥ ३५ ॥ तब संन्यासीनकी गति 
देवेवारे साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण भगवानूकी सत्कथानमें सुक्तसंग प्राणी वारंवार भगवानकी स्तुति 
करे हें ॥ ३६॥ विन तुम्हारे भक्तनको विचरनो तीर्थनके पवित्र करवेकी इच्छासो हे संसारसो भय 
पाये पुरुषनको विनको समागम क्यों न अच्छो ठगेगो ॥ ३७॥ हे आद्य ! आपके साक्षात्‌ प्रिय 
सखा शिवजीके क्षणमात्र समागमसो जन्ममरणरूप अपाध्य दुःखनके रोगनके दूर करवेवारे वेद्यरूप 
आपकी हम इारणको प्राप्त भये हैं ॥ ३८ ॥ जो हमने पढो गुरूप्रसन्न करे विप्र बूढेनकी सदा सेबा 
कीनी बडेनको नमस्कार कीनो, सुद्धद आता सब जीवमाअनसो वेर न करो या सको ओर ॥ ३९ ॥ 


हे इश्वर ! जो हमने सुंदर तप कीनो, अन्न विन खाये रहे, जलम साय, या सबको यही फुड मांग ह 

कि भूमा पुरुषके तुमार परतु क्रवक लिये होउ अर्थात्‌ जो आप प्रसन्न हो तब ता ये हमारा 

स्वधीत आदि सब सफल हे नहीं तो वो सब निष्फल हैं ॥ ४० ॥ मजु स्वयंभू भगवान्‌ पितामह 

शिव ओर जे इनसो न्यारे तप ज्ञानसो विशुद्ध अंतःकरणवारे दत्तात्रेय सनकादिक हे वेडू जिनके 

पारकों न देखके केव स्तुति मात्रही करे हे तेसेई. अपनी बुद्धिके अनुसार इमहू स्तुति करे 

| वी याको दोहा हे कि “ तात स्मगे अपवर्ग सुख, घरिये तुला एक संग ॥ तुर्लह न ताहि सकल मिल, सौ 
सुख लव सत्संग ॥ १॥ 


ee 
POP Pr 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


NSS ea ‘a RAG Fens ७-५. ल 
दर क | > Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri आ. 


(७८) है औमद्भागवतभाषा कैः 
mre र र र्‌ 
हैं ॥ ४१॥ समं शुद्ध पुरुषपर वासुदेव सत्वुणमय भगवान्‌ श्रीमन्नारायणक अथ नमस्कार होड 
| ॥ ४२ ॥ मेत्रेयनी बोले कि ऐसे प्रयेतानसो रुतुतिको प्राप्त हो शरणागतवत्सल वीर्यवान्‌ हारे प्रसन्न हो 
बहुत अच्छो तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होय ऐसे कहि अपन धाम श्रीवकुठका पधार्‌ जायवेके समय 
प्रचेता विन्हे अतृप्त दृश्टिसों देखते हे विनकी यह इच्छा नहीं ही कि भगवान्‌ यहांसी जाय बा 
अब प्रचेता समुट्रके जलसों निकसके आकाशके रुद्र करवेको मानो ऊ बढ एस विदित होते वृक्ष- 
नसो पृथ्वी ढकी देख विनपे कोध करते भये ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! तब क्रोध करके अभिकी ओर 
पवनको मुखसो उगळते भए, यह प्रतीत भई धरतीको निर्वीरुध करवेकों मानो महाप्रलय आई हे 
॥ ९८ ॥ भस्म समान वृक्षनकूं करते भए देख ब्रह्माजी आयके बहिष्मानके पुञनको नीतिसो शांत 
करतेभए ॥ ४६॥ तहां जरवेसो जो वृक्ष बाकी बचे वेहू डरक ब्रह्माजीके उपदेशर्त अपनी कन्या 
प्रचेतानकों दे देते भए ॥ ४७ ॥ वे ब्रह्माजीकी आज्ञासो वृक्षकन्यासो व्याह करते भए जा कन्याम 
पूवे जन्मके तरहके पुत्र दक्षनी महादेवके अपमानसो जन्म छेते भए ॥ ४८ ॥ जो दक्षकों शरीर 
ब्रह्माको पुत्र हो वो काळगतिसो नष्ट हैके प्रचेतानके यहां जन्मो या दक्षने हरि इच्छासों चाक्षुष मन्व- 
न्तरम यथायोग्य प्रजा उत्पन्न कीनी ॥ ४९ ॥ सब तेजस्वीनके मध्यमें जन्मतेही अपनी कांतिसो 
अधिक भयो ओरनकी कांति हरलीनी दक्षता अर्थात चतुरतासो सब कमंनमें सुघड रहे याते सब 
दक्ष दक्ष कहिते भर ॥ «० ॥ प्रजाके सगेकी रक्षामे ब्रह्माजी वाको अभिषेक करतेभए, वो दक्ष ओर 

मरीचि आदि प्रजापतीनको अपने अपने काममें लगावते भए ॥ «५१ ॥ | 

ते प्रजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य च ॥ 
| || , युयोज युयुजेऽन्यांश्च सवे सवप्रजापतीन॥५१॥ 
||  - इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्धे दक्षोत्पत्तिवर्णनं नाम तिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 
४ Croom 


अध्याय ३३. 
|| मैत्रेय उवाच-तत उत्पच्चविज्ञाना आशवधोक्षजभाषितस्‌ ॥ 
| स्मरन्त आत्मजे भायाँ बिसज्य प्रात्रजन्गृहात्‌ ॥ १॥ 

|| श्रीमेत्रयजी बोले कि जम प्रचेतानको सुख भोगते सहश्वन वर्ष वीत गये तब वे सब भगवद्वचनको 
| स्मरण कर ज्ञानको प्राप्त हो पुत्रनपे श्रीको छोड घरसों संन्यास ठेके चळे जाते भए ॥१॥ सब 
` || नीवमात्रमें आत्मज्ञानकी दृष्टि कर अह्मयज्ञमें दीक्षित हेके पश्चिमकी दिशामें समुद्रतीर पर जाजलि || 
|| नामक ऋषिसिद्धके स्थरमें जाते भए॥ २॥ प्राण मन वचनं जीत दृष्टि आसन जीत, शांत 
` || समानविग्रह होय निमे परत्रह्ममें आत्माकूं ठगायके बेठे हे वा समय सुर असुरनसो स्तुतिको | 
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|| प्राप्त नारदूजी विन्हें दिखाई दिये ॥ ३ ॥ तिनकू आए देख उठ प्रणाम कर सराहनासो यथाविधि | 
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॥ पूजन करके सुखसो बेठे नारद्नीसो प्रचेता बोळे ॥ ४ ॥ प्रचेता बाळे कि दे सुरे | आज 
|| _ ग्रचेताने बृक्षीपर इस कारण कोप किया कि इस समय वे राजको जाते ढे इन्होंने प्रथ्वीको घेर लिया मार्ग 
|| नदा देते इस कारण तेजमें स्थित हो क्रां किया ॥ २“ और सब श्रीकृष्ण गुण ऐसे गाते भए ॥ सोरठ तिताला ॥ 
सब तज्ञ भजिल नंदकुमार ॥ टेर ॥ ओर भजे तेरो काम न सरि है मिटे न भवजंजा! ॥ जहां जहां जन्म लियो वह 

विते जु सघनक भार॥ जेहि काटनकू सार्थ हरिकों तीक्षण नामकुठार ॥ बेद घुगण भागवत गीता सबको सहे 
[र ॥ भवसमुद्र हरिपदनाका विन कोन उतारे पार ॥ यह जिय जान येही क्षण मजले बीत जाय महासार ॥ 

स यह समोमायवो दुळेभ यह संसार ॥ ” 
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पेसे आपको पर्यटन हे ॥ « ॥ हे प्रभो! शिवजी भगवाचने नो ज्ञान हमको दीनो हो, सो हमरो . 


घरमें आसक्त हेवेके करण प्राय करके भूल गयो ॥ ६ ॥ सो अध्यात्मज्ञान हमको कहो, जासों तत्त्व 


अर्थको दर्शन होय जा ज्ञानसों दुस्तर भवसागर अनायास करके हम तरे वो ज्ञान कहो ॥ ७ ॥ मेतरे- 


यजी बोले कि भगवान्नारदस॒नि प्रचेतानतें ऐसे पूळवेपे भगवान्‌ उत्तमछोकमें आवेशित आत्मावारे 
नारदजी विन तृप प्रचेतानसों बोले॥८॥नारदजी बोले कि या विश्वमे जा जन्मादिकसो विश्वात्मा हरि 
इश्वर सेवा करे जाय, वोही जन्म, वेही कमे, वोही आयु, वोही मन, वोही वचन मलुष्यनक रेड ह 
॥ ९ ॥ शोक सावित्र याज्ञिक इन तीन जन्मसो कहा है, वेदञयीके कर्मों अथवा दृवतानक समान 
आयु हे जाय तोहू कहा हे जो अपने स्वरूप देनेवारे भगवानको सेवन न कियो ॥ १० ॥ श्रीक्षणनी 
भक्तिके विना बहुत सुनवेसो तपसो वाणीसो चित्तकी वृत्ति वश करवेसो बहुत निपुण बुद्धिसो बल्सो 
जितेंद्रियनसो कुछ नहीं होय हे ॥ ११ ॥ योग सांख्य संन्यास वेदपाठ ओर श्रेय मंगळीक कृत्य कर 
वेसो कुछ नहीं होय हे जो आत्माके प्रसन्न करवेवारो इरि न प्रसन्न भये तो इनसो कुछ नहीं होय हैं 
॥१२॥ सिद्धांत ये हे कि शुभ कृत्यनसो भगवान्‌ प्रसन्न होय सो श्रेष्ठ हे जितने कि कमें कल्याणकारक 
है विनकी सबकी अवधि प्रभुही हे सब जीवमाजके हरि आत्मा आत्मानके दाता प्रिय ईश्वर हे ॥३३॥ 
से वृक्षकी जडमें जळ डारवेसों वा बृक्षके सब बडे बडे डग्गा शाखा उपशाखा तृप्त होय है, असे 
मुखके द्वारा भोजन करवेसो प्राणरूप होय सब इंद्वियनकी तृप्ति होय है, तेसेई जहां अच्युत भगवानको 
पूजा करी, तो सब देवतामात्रकी पूजा हे जायहे ॥ ३४ ॥ जेसे जल सूयेसो उत्पन्न होय हे, फेर 
काल पायकर वो जल सूर्यमेंही प्रवेश कर जाय हे, तेसेई भूमिमे जितने जीवमाज हे वे ओर स्थावर 
जंगमसे सब संसार श्रीहरिमे छीन होय हे ॥ १५ ॥ जगदात्मा श्रीमन्नारायणको अत्यंत ओष्ठ श्रीवेकुंठ 
ठोक सदा प्रकाश करेंहे, जेसे सूयकी प्रभा सदा प्रकाश हे जेसे जाग्रत अवस्थामें सब प्राण इंद्रिये 
जागे. सुषुत्ति अवस्थामें सबकी शक्ति सुप्त होय जाय हे, तेसेई व्य, क्रिया, ज्ञान, भेद, अम, इने 
सबको दिव्य ज्ञान भयेसो नाश है जाय है ॥१६॥ हे प्रचेतो | आकाशमें जसे मेषमंडल, तम प्रकाश 
कसू होय हे कभी नहीं होय हे ऐसेही परअह्में ये रज सत्व तममय शक्ति होय हे, संसार होय हे कश्च 
लीन होय हे ॥ १७॥ या कारण सबके एक आत्मा, जो काळ प्रधान पुरुष परेश हेवेसो सबके 
कारण हे तथा जिनके स्वरूपको ज्ञान हेवेपेहू फिर संसार देखनेमें नही आवे हे लय हे जाय हेवा 
परमात्माको अपनेमें जानके अपरोक्ष रीतिसो भजन करो ॥३८॥ संकल्प विकल्प अद्वयसो दूर दवेत 
आत्मवादसो उपराम भयो, संकल्प विकल्परहित अद्वेत स्वरूप द्वतात्मवाद्सो रहित अनादि मध्य 
अंत निरंतर आनंद मात्र ज्ञानघन इश्वरको या दिव्यदृष्टिसो भजन करो ॥ १९॥ सब जीवमाजमें तो 
दया करो, नो कुछ मिले वाम संतोष करो, इद्रियनकी उपशांतिसों जनादन भगवान्‌ शीभ प्रसन्न 
होय हैं ॥ २० ॥ लोक धन ओर पुत्रकी इच्छा निवृत्त हेवेसो उज्ज्वल अन्तःकरणमें निरन्तर बृद्धिको 
प्राप्त भई भक्ति भावसो बुछाये भए भगवान्‌ अपनी भक्तनकी आधीनता प्रगट करते भए अपने दासनके 
हदयमंसो आकाशकी समान क्षर कश इर नहीं होय ह ॥२१॥ जिनकी बुद्धि नदित हे विनकी करी | 
पूनाकूंदू कभू नहीं ग्रहण करेहे, वे श्रीहारे निद्धनके घन रूप हे गिरिवरधारी हे, प्यारे हें, सक्ञ हैं, 
श्रुत धन कुछ कमेके मदसो जे महानिष्किचन भगवद्धक्तनको तिरस्कार करेहे, विनको त्यागे हे “जिसे 
४ शो शुद्ध माता पितांसे जन्म ॥ सावित्र यज्ञोपवीतद्वारा दूसरा जन्म ॥ याज्ञिक-सज्ञकी दीक्षा छेनेका 
तीसरा जन्म ॥ 
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का की पता 
एक समय दुयोधन श्रीकृणको निमंत्रण कर आए,परपर रसाइदारनसे वा किश्रीकृण्के कभी न खा 
| होंय ऐसे पदाथ करो, श्रीकृष्ण यह सुनतेदै सो तनक देरमें विदुर आय निर्मतण करगए सो श्रीकृष्ण 
बिंदुरके वरपर पहुँचे, बिहुराणी घरें वेठाय केलानको छिलका तो खबावतीगई, गेल नीचे पटकतीगई, | 
श्रीकृणके इयाम सुंदर रूपभे मग्न होरही ही विदुरजी देख बोळे अरी पापिके ! कया करदे भगवानका | 
छिलका खवावे हे यह कह भगवानको केला खवावन छग तब भगवान्‌ वाढ विदुर!जोस्वाद छिलकानमें , || 
आवतो हो सो इन गेलनमें नाय आवत हे, क्याकि तुम ता उपायांतर बुद्धिकरके मोको गेल खवावोही, | 
विदुराणीके उपायांतर बुद्धि नही. ये काहि आचमनकर बाहिर निकत सा दख ता साननस दुर्योधन 
बोले हे पुंडरीकाक्ष भीष्म द्रोण मोको परित्याग कर विदुरशूदक पर जायक फळी कीनो धन्य तुम्हें 
॥ छोक ॥ भीष्म द्रोण परित्यज्य मां चेव मधुसूदन । किमर्थ पुंडरीकाक्ष कृत वृष लिभोजनम३॥य 
सुन भगवान्‌ बोले भगवद्भक्त शूद्र नहीं द विप्र हें भागवत कहाव हं, सब वणाम वं शुद्ध है जा 
जनादेनके भक्त नहीं हैं ॥ न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः । सववणड त शूद्रा यद्यभक्ता 
जनादेने ॥ २२ ॥ अपनी सेवा करवेवारी श्रीमहालक्ष्मी, आर छद्ष्मीके चाइवारे ब्रह्मादिकनको, 
राजानको देवनको अपने भक्तनके निमित्त सबको त्यागे हे, आप अपनेहीसो पूण दै, निजृत्य समुहम 
प्रसन्न हहे, एसे परमेश्वरको कान कृतज्ञ पुरुष् त्याग, अथात्‌ कोई नहा त्यागह॥ २३ ॥ श्रीमेत्रेयनी 
बोळे कि हे राजन ! ऐसे प्रचेतानसो ओरहू अनेक कथा सुनायके स्वयंभूकें पुत्र छुनि नारदजी 
ब्रह्मलोकको जाते भएं ॥ २४ ॥ वे प्रचेताहू श्रीनारदजीके छुखसा निकसा छाकपापनाशक शाहारक! 
यश सुनके तिनके चरणको ध्यान करत तिनकी गतिको जातेभए ॥ २८ ॥ हे विदुरजी ! जो तुमने 
हमसो पूछो सो प्रचेतानको श्रीनारदजीको संवाद जागें श्रीहरिको कीतेन हे सो तुमही वणन कियो॥२६॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि ये उत्तानपाद मलुके पुत्रको वंश वणेन करो, हे नृपसत्तम ! अब प्रियत्नतकों | 
वंश सुनो ॥ २७ ॥ जो प्रियत्षत नारदजीसों आत्मविद्या सीख फेर महीपर आए सब राज्य भांग पीछ 
पुनको सब राज विभाग कर इश्वरके वेकुंठका जातो भयो ॥ २८ ॥ श्रीमेत्रेयनी करके वाणत 
| श्रीकृप्णकी ये सःकथा विदुरजी सुनके अत्यन्त भक्तिसो नेत्रममें आंसूभर श्रीमत्रेयनीके चरणनको 
॥ ददयसा शिरपर धारण करते भए ॥ २९ ॥ विदुरणी बोळ कि हे महायागिन्‌ | दयाळु! आपन ये 
` || आज तमको पर करवेवारों मार्गे दिखायो कि जासो विरक्त महात्मानको प्राप्त इवे योग्य नारायणके 
स्वरूपको मोको ज्ञान भयो ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि ऐसे नमस्कार कर विनसा आज्ञा छ 
शान्त अन्तःकरणयुक्त विदुरजी अपने कुटुम्बी जननके दशनकी इच्छासा हस्तिनापुरको गये 
॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! हारम आत्मा मन लगायवंबारे राजानक जा चारत सुन ह वा आयु यश धन 
मंगळ कल्याण गति ऐश्वयको प्राप्त होय ह ॥ ३२॥ 
एतयः चणुयाद्राजब्राक्षा हथापतात्मनाम ॥ 
आयुधन यशः खार्त गातमवर्यसाप्डुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीमन्महाभागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्धे श्रीवृदावननिवा सिसुप्रसिद्वविद्रद्वरगोडत्राह्मणश्रीना 
| रायणशास्रिविरचितपदाथंमुक्तावठीटीकायां प्राचेतसोपारूयानवर्णन नाम एकत्रिज्ञोउध्यायः ॥ ३१॥ 


॥ समातञ्चतुथस्कन्धः ॥ 8 ॥ 
है ९ पक _ नस is कर ब Bs, 
अ ही र - १ नारदगीने प्रचेतोको ज्ञान अभ्यास दृढ दोनेक निभित्त दिया ॥ 


| २ दोहा-दयादष्टे वरजचंद्रसे, द्विज ज्वालाप्रसाद । शुद्ध कियो स्कंध यह) जन पर्वाह अहलाद्‌ ॥ ६ ॥ 
Fr भ्रम संद मिटाकर, पद्‌ और अर्थ मिलाय । आशय सबको प्रगटकर शुद्ध कियो मन लाय ॥ २ ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः जा कक | 
क 8 
श्रीमद्भागवतभाषा 


श 

पचमस्कन्धप्रारम्भः। 
अध्याय, 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
राजोवाच-प्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कर्थं सुन ॥ 
गृहेऽरमत यन्मूलः कबन्धः पराभवः ॥ १ ॥ 

दोहा-गोपीजन मन भय हरन, करन सकल आनंद । करहु छपा सुखदान प्रभु, कष्णचन्द्र जग बंद ॥ 

श्रीमान परमहंसनसो जिनके चरणकमलको चैतन्य मकरेंद्रस पान कियो गयो भक्तजननके 
मनमें निवास करवेवारे श्रीरामचंद्रके अर्थ नमस्कार होय ॥ अब पंचमर्कंधकी व्याख्या करे है, 
यामें अनेक विषय हैं, या स्कंधमें प्रियत्रतको वंश प्रसंग सहित वर्णेन करेंगे ॥ १ ॥ छत्वीस अध्या 
यसो पंचममें स्थान लक्षण कहे हें, ठोक द्वीप आदि मर्यादा पाछित अनेक प्रकारसो वर्णन करी 
हे ॥ २॥ प्रथिवीके उपर नीचेकी छोक मयोदा तीन तरहसो कहीहे, फिर एकएकसो मयोदा बहुधा 
कही ॥ ३ ॥ भूमिमें दवीपादि मयादा राजनसो पालित हे ओर भूमिके ऊपर देवादिकनसो' रक्षित 
है, नीचे आसुरादिसों रक्षित हे ॥ ४ ॥ तहां वीस अध्यायसो प्रियत्रतके आगे जो भये विन करके 
भूमिमें द्वीप आदि मयोदा पालित है, ऐसे वर्णन करेंगे ॥ « ॥ तीन अध्यायसो सूयांदि ज्योतिश्चक्रं 
क्यो अतरादिकनमे देत्यादिकनकी पालित पुरी तीन अध्यायसो वर्णित है ॥ ६ ॥ तहां | 
भ ज्ञानीको राज्यसो निवृत्ति, ओर ज्ञानमें निष्ठा ये प्रियत्रतकी अद्भुत कथा है ॥ ७॥ | 
्रियत्रतको प्रथम वैराग्य भयो, फेर गृहस्थी करी, फिर सब संग त्याग मोक्ष भइ, यामें विस्मयकर || _ 
परीक्षित पूछे हें ॥ राजा परीक्षित बोले कि हे घुने! महात्मा प्रियत्रत तो परमभक्त हे यासो 
विनकी प्रीति आत्मामेंही हे सके हे ये क्यों ग्रहाश्रममें रत भये यह आश्रम दोषरहित नहीं है 
कारण कि यह कर्मसो बंधो भयो हे ओर अपने रूपके तिरस्कारको कारण हे ॥ १ ॥। ओर गृहस्था- 
श्रममे प्रीति हे द्विजषभ ! प्रियत्रतसरीके पुक्तसंगी भागवत पुरुषनको तो कश्च घरमे अभिनिषेशही 
नहीं हे सकेहे ॥ २ ॥ हे विप्रषें ! उत्तमझोकके चरणकी छायाके सुखसो आनंदित चित्त महात्मा. 
नको कुटुंबमं चाहनाकी बुद्धि नहीं होयहे ॥ ३ ॥ हे अह्मन्‌ ! री पर पुत्रादिमें आसक्तकी ग्रीकृष्णमे 


आत्मतत्व भी भांति ज्ञात है गयोहो या 
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(२) DO पतात... श्रीमद्गागयतभाषा के 


|| नियम ग्रहण करेंगे ओर याही कारण विनने चित्तको एकाग्र कर भगवाच वासुदेवम सब इन्द्रियनके 
क्रिया कलाप अपण करदिये हे वा समय मजुजीने अपने पुत्र प्रियत्रतकों राजनीतिमें कह सब 
प्रधान प्रधान शुणनको आश्रय जानके प्रथ्वीके राज्य पालन नियुक्त करना चाह्या परण्छु इनन यह 
विचारकर कि पिताकी आज्ञाको उलंघन करनो असुचित्त जानकेंह विनने यह विचार कियोही कि 
राज्याधिकार मिथ्या हे ओर यासो पराभव देवेकी संभावना हे यास विनन प्रथम राज्यका रना 
नहीं चाह्यो ॥ ६॥ याह उपरांत भगवान्‌ आदिदेव या विके वढायवेके अथ वारवार घ्यानक 
निश्चयस्तो सब जगतको अभिप्राय जानके सब सूरतिधारी वेद संग लिये मरीच्यादि निजगणनसो शो- 
|| भित श्रीब्रह्माजी सत्यलोकसो उतरे ॥७॥ सो ब्रह्माजी जहां तहां आकाराम चंद्रमाकी नाई शोभाय- 
| मान मागे मागेमें विमाननकी पंक्तिनसो शोभित मागेमें देवससूहनसा एजित होत माग मागमे 
। यूथके यूथ सिद्ध गंधवे साध्य चारण घुनिगणनकरके गाये गये यशका श्रवण करते गंघमादन पवतकी 
गुफाको प्रकाशमान करते प्रियत्रतके निकट आये ॥ ८ ॥ तर्हा हसवाहन पर विराजमान, इन. 
पिता भगवान्‌ हिरण्यगर्भको आए जान शीघ्र उठकर प्रियत्रत मलुसहित हाथ जोड श्रीनारदनी 
खडे भये गंधमादन पर्व॑तकी गुफामें बेठे नारदजी प्रियत्रतको उपदेश दुरह ६ वाही समय त्रह्माजी 
विन्हे लेवेको आये ॥ शलोकोयम्‌॥ “ नारदो मंदख्रण्यां प्रियत्रतषुपादिशत्‌ ॥ मनुस्त नेतुमायातो 
ज्ञातव्यमिति कथ्यते 7॥ ९ ॥ हे भारत ! भगवान्‌ स्वयंभू तिनसो पूजा ळे विनके मीठे वचन ओर 
वेदनके सूक्तनसो अपने पुण्ययश ओर सर्वोत्कृष्ठताको वणेन सुन आदिपुरुष, दयायुक्त, हांतीके 
` || कटाक्षनसो देखते भए 'प्रयत्नतसो ये बोळे ॥ १० ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी बोले कि हे पुत्र ! सुना हम 
| सत्य कहे दे, वा परमेधरकूं दोषारोपण करके देखवेकों योग्य नहीं हो अप्रमेय देवकी आज्ञा इम 
सब विवश हेके थारे हे शिव, तुम्हारे पिता ओर ये नारदनीहू तथा सब हम विनकी आज्ञा पार्ले हे 
|| ॥ ११॥ तिन इश्वरके करेभएकों तपसो, विद्यासो, योगवीये करके; बुद्धिसों, धनसो, धर्मादि 
|| चारोनसो ओरसो अपनेसो कोई शरीरधारी जीवमात्र दूर करवेकों समर्थ नही होय है ॥ १२ ॥ हे 
| प्रियत्रत ! सब ठोकनमें उत्पत्ति नाश शोक मोह भय सुख दुःख इन सबके निमित्त कमे करवेको 
 परमश्वरकों दियो यह देह सबही जीव धारण करे हें वाको अन्यथा करवेकी कोई सामर्थ्यं नहीं 
राखेहे ॥ १३ ॥ हे पुत्र ! जिनकी वेदलक्षण वाणीरूप डोरमें अति दुस्तर गुणकर्मनकरके बंधेभए हम 
सब इश्वरके अथे ऐसे इलि देयहें जेसे नाथमें नथेभए चोपाये वेळ आदिक दो पद्वारे पुरुषके अथे 
म देतेहे ॥ १४ ॥ हे अंग प्रियत्रत ! गुणकमेनके संगसो इश्वरसो दिये भए सुख वा दुःखकू हम 
भोगहे, ईश्वर जो युक्त वा अयुक्त योनि देहे, वामे स्थित हेके हमारी गति ऐसी हे जसे नेजवारों पुरुष 
को धूप छाया जह चाहे तहां छेजाय है ॥ ५५॥ अभिमान त्यागकर अपने प्रारब्धपयत मुक्तहू 
ह शाे हैं, जैसे सुपमें जो अनुमान कियो भयो हे वाको जागो भयो अभिमान त्याग कर 
ण करेंड, परंतु ओर देहांतरके देवेवारे कमेवासनानको नहीं भजेंहे ॥ १६ ॥ मन बुद्धि चित्त 
र आदि छे वेरीके समीपवर्ती प्रमत्तो वनमेहू भय होय दे ओर जितेंद्री आत्मज्ञानी बुद्धि- 
[रक ग्रहस्थाश्रमहू कुछ दोप नहीं करसके हे ॥ १७ ॥ जो कोई छे इंद्रियरूप वेरीनको नीतो 
बाहे, तो ग्रहस्थाश्रममें हेके विनके जीतवेके निमित्त यत्न करनो उचित हे क्योंकि किठेमं बेठो 
र्ष झ'घुनको जीतळेय हे जब सब काम याके क्षीण हेजाय तब यह विद्वान्‌ चाहे जहां विचरे 
र व आर संन्यास आश्रम मेदानकी छडाई हे ॥ १८ ॥ तुमने | 


हक 


` स्वन्य < अध्याय १ कै _ 


तो कमळनाभके चरणकमलरूप किलेके आश्रित बिके आश्रित दके छे वेरी जीते एके दियेभये भो क 
भोगो सब संगसो मुक्त हेके आपनो स्वरूप रूपभूत परमेश्वरको भजन करो ॥ १९ ॥ श्रीशुकदेवजी ॥ 
बोले कि जब जिभुवनगुरू अह्माजीने वा महाभागवतसो ऐसे कह्या तब वह भगवान विरिचिकी आः | | 
ज्ञाकों बहुमानसो नीचे शिर कर बहुत अच्छो ऐसे बहुमानसो अंगीकार करतोभयों ॥ २० ॥ | 
एसो हेवेसो मनुजीको बहुत संतोष भयो विनने आनंदित चित्तो बरह्माजीकी प्रजा कीनी त्रह्माची वाय 

ग्रहण कर प्रियत्रत ओर नारदजीके सन्छुस अपने लोकको जो मन ओर वाणीक अभोचर दवसा 


व्यवहारशून्य है जायवेको अंतध्यान भये मेरे द्वारा प्रयत्रतको योगभ्रष्ट होनो और नारदूनीको | 

एक शिष्य निकस जायवेसो यह दोनो जायवेके समय हमें कुटिल दृष्टिसो देरूंगे यह त्रह्माजीने विचा" 
राहो परंतु ऐसो नहीं भयो परंतु प्रियत्रत और नारदूनी विन्हे एकटक ठोचनसो देखत रहे ॥ २१ ॥ 
श्रीमच॒जीह त्रह्माके उपदेशसो अपनो मनोरथ पूरो कर श्रीनारद्जीकी संमतिसो अपने पुत्रको 
सकल घरामंडळकी रक्षाके लिये स्थित करके, आप अतिकठिन विषयरूय विषके जळाशयकी 
आशाते निवृत्त होते भए ॥ २२ ॥ ऐसे प्रियत्रत प्रथिवीपति, ईश्वरकी इच्छा करके सव कमको 
अधिकार कर, सब जगतके बंधन नाशकके प्रभावयुक्त भगवान्‌ आदिपुरुषके दोनों चरणकम- 


चश hs 


ठको निरंतर ध्यान करके, सब अंतःकरणके कषाय जिनके दूर कर अति उदार महात्मानको मान 
बढावनेवारे प्रथिवीकी रक्षा करते भये ॥ २३ ॥ याके उपरांत विश्वकर्मा प्रजापतिकी बेटी वहिष्म- 
तीको व्याइते भए, तामे अपने समान शील गुण कमे रूप वीयं ओदायोदि एणयुक्त दश पुत्र उत्पन्न 
करते भए, ओर ऊर्जस्वती नाम एक छोटी कन्या उत्पन्न करते भए ॥ २४ | आशद्रीश्र, इष्मजिह, 
यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन? मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवि अञ्निके नामपेही इनके 
नाम भये ॥ २८ ॥ इन सबमें कवि महावीर सवन ये तीनों उब्वंरेता भए, ये त्रह्मविद्यामें वाकपन- 
सोही निष्ठा कर अत्यंत परिश्रम परमहंसनके आश्रमको धारण करते भए ॥ २६ ॥ वा परमहंस 
आश्रममें महाझीलवारे महाश्रे वे ऋषि सब जीवसमूहके निवासभूत ओर भयभीत दासनके शर- 
णदाता श्रीमान वासुदेवके चरणारविंदके निरन्तर स्मरण ओर अखंडित भक्तियोगक प्रभावसो 
शोधित अंतःकरणमें प्राप्त भगवान्‌ सब जीवमात्रके आत्मभूत, सवांतियामी, व्यापक आत्मामें 
विशेष करके अपनो इश्वरको एक भावकर अर्थात्‌ जीव ब्रह्मरूप समझकर भगवतके रूपको 
प्राप्त होते भए ॥ २७॥ ओर ख्नीमेंहू तीन पुत्र होते भए, उत्तम, तामस, रेवत, येही मन्वन्तरनके 
पति होते भर ॥ २८॥ ऐसे जब पुत्र परमहंस गतिको प्राप्त भये तब यह महात्मा ग्यारह अख | 
वर्षतक प्रथ्वीको पालन करते रहे इनमें अखंड बलपूर्ण हो जब यह पूणे अलसो धनुषकी टंकार || 
करते तो विना युद्धकेही धर्मके द्रोही पुरुपनको नाझ हे जातो भोगविलासहू इनको थोडो नहीं हो | 
परम प्यारी माहिष्मती नारीके संग नित्य प्रति बढते आमोद प्रमोद करतो वाके ख्रीपन ठासो || | र 
और मंद मुसक्यान पूर्वे अवलोकन ओर मनोहर क्रीडानसो जाको मानो विज्ञान आर विवेकको || 


पराजित कर दियो हे या कारण वह विषयनमें आसक्ति करवंके समय ऐसो प्रतीत होतो हो मानो | 
आत्माको भूळ गयोहो ॥ २९॥ नवतक भगवान सूर्यनारायण सुमेरुपवैतकी परिकमा करते दितमें || 
तपते ओर रातमे अस्त होकर आधे आपे समय प्रकाश और अंधकार करते हे, सो सा मंग विज 


EN 


आराधनसो वृद्धित प्रभाग पुरुपनको राजिमें अंधकार हेवेसो दुःखित जान सूये समानवेग ज्योतिम 


. | यरथमे चढके राजिकोमी दिन करवेकी इच्छासो तबतक सूयैकी सात बार परिकमाते दूसरे सूयेकी | र: 
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जौ उद्य भये भगवतकी कृपासो असंभवहू संभव होयंडे ॥ ३० ॥ जो वे उनके रथके पेयान करके 
करीभई लकीरकी खाई भई वेही सप्त समुद्र भए उनके बीचकी जे भूमी वे सप्तद्वीप भये ॥ ३१ ॥ 
विन द्वीपनके, जंबू, पुक्ष, शाल्मलि, कुश, कोच, शाक, पुष्कर नाम भये, एकसो एक यथाक्रम 
दुगुने सागरसों बाहर चारों ओर बनाये गये हैं ॥ ३२ ॥ खारी समुद्र, गन्नेके रसको अब्धि, मदिराको 
सिंधु, घ्तको अणेव, क्षीरसागर, मंठेको पारावार, शुद्ध जलको सरित्पति, ये सात समुद्र भये सातों 
द्वीपनकी खाकी नाई यह सब द्वीप जे कि समुद्रनसो घिरे हे इनको प्रमाण ऐसो हे कि वाकेही तुल्य 
यथाक्रमसो पहले एक समुद्र फिर समुद्रसो आगे एक द्वीप समुद्रके प्रमाणकी बराबर यह सब 
द्वीप प्रथक्क पृथक्र असकीणे रूपसो बाहरी भागमेंही व्याप्त हो रहे हैं भीतर नहीं फेले हे तिन जंबू 
आदि द्वीपनमें, बहिष्मतीके पतिने अनुवतते आग्नीध्र इध्मजिह्ठ यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ 
मेधातिथि वीतिहोत्र इन नामनके पुत्रनको क्रमके अनुसार एक एक द्वीपमें राजा करते 
भये ॥ ३३ ॥ ऊेस्वतीनाम बेटीको झुक्राचार्यको दीनी जामें देवयानी नाम शुक्राचायकी बेटी 
भड ॥ ३४ ॥ श्लोक-जे पुरुष श्रीमन्नारायणके भक्त हें ओर विनने भगवानकी चरणरेणु द्वारा 


|| अपनी इच्कियनकों जीत ठियो है विनमें ऐसो पोरुष होनो असंभव नहीं कारण कि अत्यंत 


| 


चांडाल पुरुषह भगवानको नाम एक वार उच्चारण कर पवित्र हे जायहे ओर संसार 
बंधनक्षो छूट जाय है ॥ ३५ ॥ ऐसे अपरिमित बळपराक्रम वो राजा प्रियत्रत देवार्षि नार- 
दृजीके श्रीचरण भराश्रय करषेके समय जो राज्यादि प्रपंच आयपरो वाके संबम्धमें अपने 
आत्माको भनिष्ट,समान मानतो मनमें वेराग्यको प्राप्त होय यह वचन बोली ॥ ३६ ॥ हाय मेंने 


१ झंका-राजा प्रियत्रतका एक रथ, जिसमें बैठकर रात्रिके नाश करनेके लिये ओर आठ प्रहरका दिन करनेके 
~ Cn aX | ~ ~ वश ~~ २ [a ~ ~ रज हष 
हिये स्रूय़कं पीछे पीछे राजा प्रियत्रत क्‍यों घूमत। फिरा ? राजा प्रियत्रतने रात्रिका नाश किया तथा दिनका क्यों नहीं 


| क्रिया ! फिर रात क्यों की ! राजा प्रियत्रत रथमें बैठकर आकाइामें घूमा करताथा फिर रथके पहियोसे पृथ्वीम सात 


समुद्र केसे होगये ! जो पृथ्यीपर रय घूमता तो निःसंदेह पहियोंके चिह्मसे समुद्र हो जाते और कुछ शंका न होती, परन्तु 


|| आकाशमें रथ .चठनेसे पृथ्यीमं पहियात सात समुद्र, सात द्वीप होगये यह बडे आश्चयेकी बात हे, तथा रथ तो एक 
'|| और चौडाई लम्बाई एक प्रकारकी फिर क्या कारण कि एकसे दूना दूसरा, दूसरेसे दूना तीसरा, तीसरेसे दूना चोथा, 


|| और सात दीप, होगये, सात चक्र पृथ्वीके राजाने दियेथे, श्रीलक्ष्मीपाते भगवानने पृथ्वीपर अपनी बनाई सनातनकी 
| जो मयोदा सात समुद्र सात द्वीप एकसे एक दूना उनको नष्ट देखकर जो पृथ्वीप्र सदासे चले आये हैं वह सात समुद्र 


4 N a (> ~ ~~ ल च र व रे हर र 
| सद्र आर द्रोप नहीं बनाये, इसलिये अपनी माया करके वासुदेव भगवान्‌ राजा प्रियत्रतके सारथी हुए ओर राजाने 


|| चोथेसे दूना पांचवां, पांचवेंसे दूला छठा, छठेसे दूना सातवां समुद्र ओर सातवां द्वीप हुआ, यह बडी भारी शंका है । 


उत्तर-प्रह्िळे तो प्रियव्र॒तने अपने तपके अभिमानसे विचार किया, कि रात्रिका में नाश क(दूंगा केवल अकेला दिनही | 
रक्खुंगा क्योंकि यह रात्रिका अन्धकार महादुःखदायक है, ऐसा मनमें विचार किया, और अपने तपके तेज प्रकाशते | 
झन्धकार न होने दिया और सूयनारायणके रथके पीछे पीछे अपना रथ कर लिया, परन्तु फिर पीछे राजाको ज्ञान 
हुमा, सम्नझ कि दिल रातकी मयादा भगवानकी की हुई है जो में रात्रिको नष्ट करूंगा तो भगवान्‌ मेरे ऊपर अत्यन्त 
कोप करके मुझको द्ण्ड देंगे, इस प्रकार अपने मनमें भय मान रात्रिका नाश नहीं किया, दूसरी शंका-राजा प्रियत्रत 
तपके बलसे आकाशम घूमता फिरे करेथा, तथा कभी कमी भूमिपरभी घूमताथ। कुछारके चक्रकी समान रथको फिराता 
था, जब भृमिम रथको फेरने छगा तब बड़े वेगसे जो रथ घूमताथा उसके पहियोंके चिद्व पथ्वीसे सात समुद्र होगये, 


और सात द्वीप पृथ्वीपर क्यों नहीं में जानताह कि ब्रह्मा) स्वयंभू मनुसे जो सष्टिकी रचना कराई तब उन्होंने सात 


नहीं जाना कि मेरे सारथीको उठाकर दूसरे स्थानपर बैठाये दिया और आप सारथी बनकर अपनी इच्छासे रथकी | 
लम्बाई चोडाहे तथा स्थके पहियोंकों जितना बडा करना चाहतेथे उतनाही बडा कर केतेथे और घोडोको अपनी | 
ुसार चलाकर एक बार दूना, दूसरी वारमें तिशुणा, ती परी वोरमें चौशुणा, इसी प्रकार समुद्र और द्वीप एकसे | 
एणा दुगुणा जैसे एयकू थे बैसेही बनाकर वैकुण्ठ धामो चले गये, इसी कारण समुर अथवा द्रॉप ढूने दूने हुए ॥ 
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हि नहीं कियो जो अविद्यारचित विषयरूप विषम अंधकूपमे इच्द्रियनके वश हैके गिरो गा है 
वृथा हे अहो में अपनी ख्लीकों कीडामृग बनो मोको धिक्कार हे यह कह राजा अपनी बहुत ह | 
करनढगो ॥ ३७ ॥ श्रीमन्नारायणकी कृपां त्रह्मज्ञानका प्राप्त हो शियत्रत वा समय आज्ञाकारी 
समीप आये पुत्रनको या प्रथिवीको विभाग कर सब भोग शुक्त पटराणीको सृतककी नाई त्याग, 
महा विभूतिका छोड हृदयको वेराग्यसो पूण कर श्रीहारेकी ठीलाक प्रभावसा हृदयमें निश्चय 
ग्रहणकर भगवान्नारदके उपदेशके अनुसार वतन लगो ॥ ३८॥ ताके य छाक छ ई विना 
प्रियत्रतके करे कर्मको कोन करसकेगो, राजीको दूर करतो जो प्रियत्रत अपन रथका नेमिसो सत्त 
समुद्र करतो भयो ॥ ३९ ॥ जाने नदी पर्वत वन आदि करके भूमीकी स्थिति कीनी आर जीवनके 
सुखके अथे द्वीपद्वीपमं विभागसो सीमा बांधी ६॥ ४९ ॥ हरिभक्तोर्के प्यार प्रियत्रतने आ 
स्वगेको मनुष्यको ओर योगकमेसो उत्पन्न भए रऐश्वय्येको नरककी समान समझा हा वा परम 
भक्तकी समता कोन कर सके हे कोनकी सामथ्ये हे ॥ ४३ ॥ 
भामं दिव्यं मानुषं च महित्वं कमंयोगजम्‌ ॥ 
| यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजनाप्रयः॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतमाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रतस्य प्रथमवराग्यपत्नादगहस्था- 
श्रमः पुनवेराग्येण मोक्षप्रात्तिवणन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

अध्याय २. ह क 
श्रीशुक उवाच-एवं पितरि संप्रश्‍त्ते तदु शासने वतमान आयशर जम्न 
द्रीपोकसः प्रजा औरसवद्धमविक्षमाणः प्यगापायत्‌॥ 3 ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि जब पिता ऐसे वेराग्यवान्‌ भए तब तिनकी आज्ञामे वतमान जंबूद्वीप- 
वासी प्रजाको आय्नीभ्र सद्धमे आचरण कर रक्षा करते भए १ ॥ सा वह आमीन तपस्वी कोई 
समय पितृलोककी पुत्रकी कामना कर देवांगनाके क्रीडापवेत मंदराचलकी गुफाम विश्व रचवंवारे- 
नके पति भगवानके पूजा करवकी सामग्री संग्रह कर आप एकाग्र मन करके आराधन करता भया 
॥ २॥ या बातको देखके भगवान्‌ आदिपुरुष श्रीकह्माजी सभामें गावती भई पूर्वोचित्ति नामनी 
अप्सराको भेजते भए ॥ ३॥ तासमय वा आग्रीभ्रके आश्रमके समीपके अति रमणीय अनक प्रकारके 
सघन वृक्षसमूहपे चढी भई सुवर्णलता जिनपे मोरनके जोडा बेठे हे ओर विनके पड़जादिस्वर ओर 
जलमृग कारंडव इंसनके मनोहर स्वरसो विचित्र शब्दायमान, तथा नलाशयम कमळनक समूह 
शोभायमान हे रहेहे तहां वा उपवनमें वह अप्सरा आई विचरती भई ॥ ४॥ सुंदर छलित चलवेके 
समय चरण घरवेकी गतिसो वाके चरणके आशूपणनको क्षण क्षणमें खनखनाहट सुनक राजकुमार 
समाधियोगसो मूंदे भये नयनकमलरूप कलिनको तनेक खोल देखतो भयो « ॥ समीपमे भंवरी 


१ सो भक्तजन ब्रहमके'उपासक हैं जिनको एक ये भजन है ॥ सोरठ ॥ घन धन अह्मउपासक प्राणी ॥ टेर॥ श्रवण 
० हे २. किये आत्मज्योति पहिचानी ME ॥ नित्य निरीह अखंड स्वरूप लखि मगन भयो सहछानी 
॥ २ ॥ सविशेषीके गुणगुण गिनते भूल्यो सब कमेकह्दानी ॥ ३ ॥ वात्सल्याश्रित सोशील्यादिक सोलभ्य ओर स्वाभी 


~ 
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॥ ४ ॥ शक्तिपूरण प्राप्त सदा गुण करुणा गांठ घुलानी ॥ ५ ॥ ब्रह्माईक सुख तुणसम लागत मुलकात ला नादाना 
.॥ ६ ॥ पुरुषोत्तम सांची यही नवनिधि नवयुण मन शभिम्रानी ॥ ७ ॥ 
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(६) | क श्रीमद्गागतभाषा # 


| की नाई पुष्पकों सूंघवेवारी, देवता मनुष्यके मन नयनको आनंदसो भरे भये, गमन, विहार, उना 
विनययुक्त चितवन ओर सुंदर स्वरीरे अक्षरनके भुलसो निकसे वचननसो मनुष्यनके मनमें काम- 
देवके अवसरको प्रगट करती भई, निज सुखसो हांसी सहित वचन बोलवेके समय निकसी अमृत 
सम मादककी सुगंधिक मदसो अंधे मधुकरनके समूहके रोकबेसो शीघ शीघ्र पग धरवेसो किचित्‌ | | 
|| स्तनकलश चळवेसो जूडाके भारसो नम्र महाप्रकाशित पूर्वाचित्ति अप्सराको देखतेही भगवान्‌ | 
नहीं || कामदेवके वशमे देके जडकीसी नाई राजा आय़ीभ यों बोळे ॥६॥ हे सुनिवय ! तुम कोन होया | 
| पवेतपे कहा करवेकी तुम्हारी इच्छा हे क्‍या तुम परमेरश्वकी माया हो है सुद्धत्सखे ! तुम 
>> || निगुणधनुंषधारें हो सो या वनमे हम सरीके प्रमत्त मृगनको अपने लिये इंढोहो ॥ ७ ॥ वाके 
|| कटाक्ष देख बोले कि तुम्हारे दोनो कमळ नेत्रही जिनके पिच्छ हे ओर दोनोही विश्रमके 
|| कारण. शान्त हे तथापि पंखनके विनाही अतिशय कठिन दृष्टि आते हें विना फोंकके 
|| रुचिर, अति पेने दोनो ये बाण कोनपे छोडोगी, या वनमें विचरत हमसरीके जड बुद्धिवारेनपे 
| तुम्हारो पराक्रम क्षेमक अर्थ होय ॥ ८ ॥ ताके अंगकी सुगंधसो लोभी पीछे आवते शूंजते | | 
| भरानको देख बोले कि आप भगवत्सरीके हो सो तुम्हारे ये शिष्य सब ओरसो रहस्यसहित | 
|| निरंतर श्रीश्वरप्रतिपादक सामवेद पढे हैं, गावे हैं, तुम्हारे शिरसो गिरी सुमनवृष्टिको. यह सब || | 
|| अमर ऐसे सेवन करें हें नेसे ऋषि लोग वेदनकी झाखानको सेवन करे हैं ॥ ९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके 
चरणरूप पींजरनके तीतरनकी अतिप्रगट रूपरहित वाणी हम सुनें हैं, कदंबसमान रुचिर ( उत्तम 
` || पीले वणेके पहरनके वद्धकों नितम्बकी कांति समझकर कहता है कि ) तुमने अपने सुन्दर नितम्बमें 
| यह कदम्बे फूलनकी कान्ति कहां पाई ( फिर मेखळाको देखके कहेहे ) कि ऋषे ! ये बिजली स्थिर | 
| करे तुमने अपनी कटिमं केसे रपेट राखी हे यह कोनसो सिद्वाइंको छुटका हे ओर तुम्हारा वल्क | 
|| कहां गयो ॥ १० ॥ हे द्विज | रुचिरस्तनरूप शृंगनमें कहा भरोह में या कारणसो देखेह कि तुम । 
|| मध्य भागमें दुल हके कण्सो जिनको धारण करे हो या भावको देखके मोकू या बातको अनुमान 
` होयहे ओर हमारी दृष्टि केवळ इन्ही दोननके ऊपर लग रही है ( फिर दोनोनपे कुमकुम लगों देख. 
| बोले ) कि तुमने अपने दोनो शुंगनपे यह अति सुंदर लाळ छाल पंक कहा लगायो हे जासो मेरे 
» आश्रमको पावत कर हो ॥ ११ ॥ हे सुद्त्तम । आप अपनो ठोक हमको दिखाओ, जहांके 
|| जन अपने हृदयपे एसे अद्भुत अवयवनको धारण करै हैं तुम इनके दिखायवेसो इमसरीकेनके मन- 
को महा चाह चढाओहो, ओर केवळ यही नहीं किन्तु तुम्हारे पुखमे मधुर आलाप ओर विछाससहित 
मुत अधरामृतहू ६॥ १२॥ हे अंग मित्र! तुम्हारे लोकमें सायवेकी कहा वस्तु है; जाके खायवेसो 
सी मुखसं सुगंधि आवे हे, कहा तुम विष्णुक्री कळ) हो जासो विना भोजन ऐसी कान्ति हे तुम्हारे 
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नो काननम विप्णुजीकी नाई दो मकराकृत कुंड दीप्तिमान हे रहेहें तिनके निकटही निमेप- | 
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हरण करे हे कहा याकोहू नहीं संभारती 
वारो ये रूप तुमको कोन तपकरके मिलो है, हे मित्र ! मेरे संग तप करो; जो हमारे ऊपर प्रसन्न 
डके भगवान्‌ ब्रह्माजी तुम्हे हमारी खरी करंदेय ॥ १५ ॥ हमें समझ परे हे कि भगवान्‌ त्रह्माजीने ` 
तुमको हमारे निमित्त भेजोंदे सो या कारण इम तुझे अब नहीं छोडेंगे मेरी दृष्टि ओर मन तुमे 
ठगो है सो जुदो नहीं होयहे या कारण हे श्रेष्ट शृंगवारी ! जहां तुम्हारो मन चाहे तहां हमें ७चछो हम 
तुम्हारे आधीन हें राजा कहेंहे कि आहा अम मेंने जानी ये मनोरथ तो मेरो अवश्यहीं सफल होयगो 
क्योंकि याकी सूचन करनवारो ए शिवा मेरे वामभागसो दक्षिणको आय रहीहे या शकुनसो माळूम 
होयहे ॥ १६ ॥ श्रीछुकाचाये बोले कि या प्रकार रुलनानके फुसळायवेन चतुर देवतानके समान 
बुद्विमान्‌ आग्नीश्मं ग्राम्य जननके भीतर चतुरवारी परिपुर्ण भाषाके द्वार वा अप्सराको भी 
भांति आदर कर वाको मनायो ॥ १७॥ वह अप्सरा वा वीर यूथपति राजाके बुद्धि, शील, रूप; 
अवस्था, श्री, उदारतासो मोहित हो दस हजार वे पर्यत वा अंबृद्वीपपति आद्चीभ्रकें संग अमि 
सवके भोगनको भोगती भई ॥१८॥ सो राजवर तामे आग्नीश्र, नाभि, किपुरुष, हरिव, इलावृत) 
रम्यक, हिरण्मय, कुरू, भद्राश्व) केतुमाळ नामक नो पुत्र उत्पन्न करते भय “ पुन्नाम्नो नरकात्‌ . 
त्रायंत इति व्युत्पत्तिरस्ति ”॥ १५॥ वो अप्सरा एक एक वर्षमे एक एक ऐसे नव पुजनक उत्पन 
कर परमे छोड फिर त्रह्माजीके पास चली जाती भई ॥ २० ॥ वे आभीमके पन माताकी कुपासो 
अपने स्वाभाविक सुभावसो हृठअंग बल्युक्त भए, पिताको विभाग कियो भयो सव राज अपने 
समान नोम विस्तार कर सब जंबुद्रीपके खंडनको भोगते भए ॥ २१ ॥ राजा आग्रीध्रकी कामसो 
तृप्ति न भई यासो दिनरात अप्सराकी चिता करक वाक) अधिक मान श्र॒तिनसो निर्दिष्ट यज्ञ करके 
वाही छोककों प्राप्त भए, जहां पितर आनंद करे दै विजयध्वजीमें है कि अप्सरारोकही पितृलोक 
है ॥ २२॥ जब पिता वेकुंठको गए तब नव भाई मेरुदुहित सुमेरु पवेतकी पुत्री मरुदेवी, प्रतिरूपा 
उररी, ठता, रम्या, इयामा, नारी, भद्रा, देववीति इन नवनको व्याहते भए ॥ २३ ॥ 

संपरेते पितार नव्‌ आतरो मेरुदुद्दितर्मरुदेवी प्रतिरूपास्रशछ्र रता 

रम्यां झ्यामां नारी भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवीदवहत ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां पञ्चमस्कन्धे आम्रीक्रचरित्रवर्णन॑ नाम द्वितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
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वान्‌ यज्ञपुरुपको सावधान होयकर यज्ञ करतो भुयो ॥ १ ॥ य 
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(८) ४& श्रीमद्रागवतभाषा क 
E सर्वज्ञ श्रीजेनमतप्रवतक भगवान्‌ ऋषभदेवजी भए जाको चोवीस अवताराम वणन ह ! नाभि 
राजा श्रद्धाकरके विशुद्धभावसो यजन कर प्रवग्ये नामक कर्म कर रहे हे वा समथ यद्यपि भगवान्‌ 
द्रव्य देश काल मंत्र ऋतिक दक्षिणा आर विधि इन उपायनसाहू प्राप्त नहा होते ताहू भक्तनक 
उपर दया करको स्वयं सुंदर शरीर धारण कर वाळे सामने अपने रूपको प्रगट कियो । स्वरूपे 
धारणको यही कारण हे कि भक्तनननकी मनोकामना हे. जाय जब भक्तन वासना काना (क विनका 
चित्त आकपित हंगयां नारायण जा सातसा प्रगट भय वह रवत ही सब अग मन आर नत्रनक 
आनंददायक हे वह मूर्ति सुन्दर ओर सुखदायक ही ॥ २ ॥ याके उपरांत चतुसुजधारी सुवणमय 
पुरुषरूप, पीतांबर धारी, वक्षस्थटमें श्रीमहांठक्ष्मीका चिह्न शोभित, शंख शमळ वनमाला चक्र 
कोस्तुभमणि गदादिसो शोभित ओर श्रेष्ट मुकुट कुंडल कडा कटिसून हार केयूर वूपुर आदि 
अंगभूपणनसो की मनोहर किरणनकी झलक वा सूतिको सब शरीर जगमगाय रह हो वा समय 
ऋत्विक सभासद ओर यजमान सबने ऐसो मनोहर अद्भुत श्रृंगार किये विष्णु भगवानको सुन्दर 
स्वरूप देख विनको बहुत आराधन करके शिर झुकाय विविध भांतिके उपहारद्वारा पूजन कर जस 
दरिद्री संपदाको देख प्रसन्न हेके वाको सम्मान करे है वेसेही ऋत्विक प्रसन्न हके बोले ॥ ३ ॥ 
ऋतिक बोळे कि हे पूरज्यतम ! तुम पारिपृणे हो तोह हम सरीखे भृत्यजननकी पूजा वारंवार ग्रहण 
करवेके योग्य हो हे प्रभो ! हममें इतनी सामर्थ नहीं हे जो आपकी स्तुति करसक आपको स्वरूप 
जानो महा दुलंभ हे यासो हमने सत्पुरुष साधु महात्मानके निकट कवळ ' नमस्कार ' नमस्कार 
इतनीही स्तुति करनी सीखी है क्योंकि प्रपंचको बुद्धिवारो असमथ पुरुष प्रपंचके. अन्तभूत नाम 
रूप आकार प्रकृतिसो परें आपके स्वरूपको निरूपण कोन कर सकेह ॥ ४॥ सब जावससूहनक 
पापनाशक, अत्यंत कल्याणदायक तुमारे श्रेष्ठ शुणगणनके कहिवेके विना ओर प्रकारसा कोई 
नहीं जानसकें है ॥ « ॥ हे परम ! आपके भक्त ठोक प्रीतिपूर्वक गहूदाक्षर उच्चारण कर भा 
आपकी स्तुति करेहें ओर शुद्ध जळ पछव तुलसी दूवांके अंकुर आदि तयार करके पूजन करद 
आप वाहीसो प्रसन्न होजाउरो ॥ ६॥ ओर प्रीतिके विना ता अनेक सामग्री युक्त अगसा पूणईू 
यज्ञ कियो जाय सो यासो मन चाह्यो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होयहे ॥ ७.॥ आप सदा स्वतंत्र 
साक्षात्‌ स्वयंही प्रगट भयेहो संपूणे पराक्रम स्वरूपभूत परमानंद ब्रह्मस्वरूप हो परन्तु हम 
कामनावारे भक्तनपे तो केवळ आपकी उपासना मात्रही बन सके हे ॥ ८ ॥ हंप्रभा ! 
मूख पुरुष स्वयं आपकी श्रेष्ठताको नहीं जाने हे सो विनके निकट अत्यन्त गुणवारी 
|| दया द्वारा मोक्ष नाम अपनी महिमा तथा उनकी अभिळांपा सिद्ध करवेको तुम पूजित नहीं 
|| इेकेहू ओर दूसरे सापेक्ष पुरुपकी समान दशन दियो हे या कारण हमारी पूजासो आपको 


। १ झंका-राजा नाभिने अपने यज्ञमें प्रगट भगवान्‌ वापुदेवको देखा, फिर उनके नमस्कार और स्तुति क्या नहीं 
का ' इसका क्या कारण आर जो यज्ञमं ऋषीश्वर मुनीश्वर थे उन्हाने भगवानको: अनेक अनेक प्रकारसे नमस्कार 
और स्तुति की, और राजा नाभि दूसरे मनुष्यकी समान सन्मुख खडे रहे जैसे यज्ञमं इनका कुछ नहीं यह बड़ी 
भारी शंका है। .. 
उत्तर-राज। नाभि अपने यज्ञम भगवानको देखके खीसहित्त अपने नेत्रम जल भरलाया और भगवानके दर्शन 
करके ध्यानमग्न होगये, जब राजा नामि ख्रीसमेत बोल नहीं सके, एथ्यीपर गिर पडे भेमके बझीभूत हो शरीरके 
. || रोमांच खड हांगये, इसप्रकार राजाको प्रेमातुर देखकर ऋषियोने राजा नाभिकी ओरसे भगवान वासुदेवकी स्तुति की, 
. || इसलिये नामि राजाने भगवानको नमस्कार तथा स्तुति नहीं की॥ 
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कछु उपकार नहीं हो 
देवेकूं आविशत भए हो, तथापि हे पूजनीय ! यही वर 
अपने भक्तनके नेत्रनको सन्मुख भये ॥ १० ॥ सब संगरहित 
निनके सब मठ घुए गए हैं आपमें स्वभाव धारनेहारे आत्माराम, 
सदा अभ्यास करते रहे हैं ऐसे महात्माहू आपके मंगळदायक गुणनको 
करे हैं परन्तु दीन तो बहुतही दुळंभ हे ॥ ११ ॥ हे प्रभो ! हम यही वर मांगे हे कि भूख टगवेभें 
गिखेमें जंभाई ठेवेमें ओर दुरवस्थाके समय जब कि हम आपको स्मरण करवेमें अंसमर्थ होय वा 
कालमें तथा ज्वर ओर मृत्युके समयमेहूं आपको गुणसहित नाम्‌ हमारी वाणीसों निकसतो रहे 
जो आपके नाम संपूर्ण पापनके दूर करवेवारे हे ॥ “ हरेनोमेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ ॥ कलो 
नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ” ॥ १२ ॥ हे देव ! हमारी ओरहू प्राथना हे आप स्वे 
ओर अपवाके स्वामी हो आपके निकट पुत्र चाइनवारो यह राजामि आपकी समान पत्रकी इच्छा 
करे हैं जेते कोई मण्य धनवाच्‌सो नाजके ऊपरकी भुस्सी मांगे ऐसे या लोकके फल आप समान 
पुत्रकी प्राथना करे है कारण कि यह संतानकोही पुरुषाथे समझे हे यासो आपसी प्रार्थना कोनी ह 
॥ १३ ॥ याकी यह प्राथना असंगतहू नहीं है क्यों कि या संसारमै सबके पराजय करवेवारी तुम्हारी 
मायासो सब पराजित होयंहे, वाकी पदवी नहीं जानी जाय हे महापुरुषके चरणकी. उपासना नहीं 
करवेसो कोनकी बुद्धि विषयरूप विपके वेगसो नहीं विर जाय है ॥ १४ ॥ हे बहुका यका रिन्‌ ! जो 
आपको थोडेसे काके लिये हमने बुछायो यह हमने बडी सूखेता कोनी हम पु्रकोही परम 
पुरुषार्थ मानेहें हे देवदेव ! आपके प्रति जो यह हमने अपनो खेलसो प्रकाश कियो सो या अव 
ज्ञाको आप सहवेके योग्य हैं कारण कि आप सवपर समान भाव राखे हो ॥ १५ ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले कि या गद्यात्मक स्तुतिको सुन, भारतवषेपति नाभी करके वंदित चरण, ऐसे ऋत्विजनसो 
स्तुति किये भये भगवान्‌ दयाळु हो बोले ॥ १६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि अहो बडे आश्चयेकी वात! 
हे कि हे ऋषिहों ! आपने सत्यवाणीसों अति कठिणतर वर मांगो कि याके पुत्र मेरे समान होय, 
(केबल्यात्‌) नाम मेरे समान तो मैं एकही हूं, तथापि ब्राह्मणनकी वाणी मिथ्या होयवेको योग्य नहीं 
है, कारण कि उत्तम ब्राह्मणनको ड ठ मेरोही मुख है, ऐसे वेदमे हे ॥ १७॥ ताते या नाभी राजाके यहां 
अंश कला करके अवतार लेउंगो, क्यो कि अपनी आत्माके तुल्य ओर कोई नहीं हे सो भेंही प्रगट 
| होउंगो ॥ १८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि ऐसे सुनती भई मेरुदेवीके सामने वाके पतिसो ऐसे कहि 
| भगवान्‌ अंतधोन होते भर ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वा यज्ञम परमऋषिन करके प्रसन्न ह 
भगवान्‌ नाभीके प्रिय करवेकी इच्छासो वाक अंतःपुरमें मेरुदेवीम धमे दिखायवेकी कामना करके 
दिगंबर रहिवेवारे तपस्वी ज्ञानी नेष्टिक ्रह्मचारी, उ्ध्वरेता ऋषिनको उपदेश देवेको शुक वणेकी 
देह धार शरीक्पभदेव नामक्‌ अवतार लियो॥ २० ॥ 4 6 
बर्हिषि तस्मिन्नव विष्णुदत्तमगवान्‌ परमपिभिः प्रसादता नाम प्रथाच, 
कीषेया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धमाच दर्शयितुकामो वातरशना 
श्रमणानामृषीणामूध्वमन्थिनां शुङ्कया तचुवाःततार ॥ २० ॥ 


इति श्री» भा० पंचमस्कन्थे नाभीनृपस्य मेरुदेव्यां ऋषभावताखणेन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ क. 
Sd | 


( जु ) क श्रीमद्वागवतभाषा. शैः 
अध्याय 2 


र 


ही अथ इ तम॒त्पत्त्यवामिव्यज्यमानभगवद्नक्षण ड 
शक उवाच-अथ ह तमुत्पत्त्ववाभिव्य त प १ 
2० ` ` वेराग्येश्रयेमहाविभूतिमिरचुदिनमेधमानावभावं प्रकृतय 


~ ~ 


प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितढसमवनायातितराँ जशः है 9 ॥ 


हु 23 ऋषभवेवजीके उत् नेतेहीं उनके अंगर्मे भगवानके सब छक्षण हे 
-श्रीशुकदेवजी बोळे कि श्रीक्रपभदेवजीक उत्पन्न होतेही उनके व 


ओर समभाग वेराग्य शांति ऐश्वय ओर महासँपात्तनसा बिनको प्रभाव प्रतिदिन गिरे स 
पृथ्वीतठको पाउन करवेके लिये प्रजा राजमंत्री आर ब्रह्मण सबकी इच्छा भई ॥ १ 


0३ र ग SN CS ञ्ह 9 य ये 
तम विपुळ, ओज, बळ, लक्ष्मी, यश, वीये। शोय दसकार तिर ह पिता अ म 
॥ २॥ तिनके उपर इंद्र भगवान्‌ स्पधो कर वा खंडमं वमी नह। करत भए ये 


वान्‌ ऋपभदेवजी इँसकें अपनी आत्मयोगकी मायासो अपने अजनाभ खंडम वषो कीनी ॥ ३॥ 


नाभि तो अपने मनोरथ ओर सुंदर प्रजाको प्रात हेके अति आनंदुसो विह्ृळ अक्षर ग्द वाणीसों 


io 


अपनी इच्छासों मनुष्य लोक समान घम ग्रहण करवेहारे भगवान्‌ पुराणपुरुषक! साका 
“च he Ne ञ्‌ + ~ द्र ये 
राजा ' हे पुत्र हे प्यारे ' ऐसे अनुरागसों अतिळाळन करते परम आनदृका शात होतेभ 


सब पुरकी प्रजा देशको अनुराग जान राजा नाभी अपने पुन पममयादारता झू के का 
कर ब्रह्मणनके ऊपर छोडके मेरुदेवीकों संग छे वदरिकाश्रमम जाय मतभमनता उ 2 
योगकरके नरनारायणभगवान्‌ वासुदेवकी उपासना कर कालकरके जीवन्युक्त होय (त र त 
को प्राप्त होते भए ॥ « हे परीक्षित्‌ | जा नाभिराजाके दी डॉक ह॥ कान पुरुष नाभ 


कमे करेगो, क्योंकि जाके शुद्धकमंकरके श्रीहरिभगवान्‌ पुत्रभावकों प्राप्त होते भए॥ ६॥ नाभिसो 


ओर ब्रह्मण्य कोन हे जाने विप्रनकी मंगलमें पूजा कीनी जाके यज्ञम [गेन बालि गनन परम 
यज्ञेशकों देन दिवायो ॥ ७ ॥ अब भगवान्‌ ऋपभदेय अपने सडको कसन मोन ह 
वासकर गुरुसों वर ओर आज्ञा लेके गृहस्थीनके घमंनकी शिक्षा करते इंद्रा दीनी भई जर्यंतीभा- 
यामें अपने समान शातपुत्रनकों उत्पन्न करतेभये,श॒तिस्मति विहित दो प्रकारके कम काहक वेद्की 
शिक्षा करते भए ॥ ८ ॥ जिनमें महायोगी भरत मी ज्यष्ठ श्रेणी होते भए जिनके नामस ये भार 
| तब कहावेंहे ॥९॥ तिनके पीछे कुशावते, इठावते, त्रह्मावते, मठयकठु, भद्रसन, इरे हुभ) 
| कीकट ये नो पुत्र जे भए ये नवम प्रधान भये ॥ १० ॥ उनसे छाट काव हार अतारक्ष मन प्प 
छायन आविद ओर दुमिळ चमस करभाजन ॥ ११ ॥ ये नो योगर भये जे परम भक्त हे तिनका 
| सुंदर चारित्र भगवतकी महिमाकरके बढो भयो, वसुदेव नारदुनीक सवादसा सवका शांति कंखेवारो 


a 


| आगे एकादरास्कन्थंमें वणेन करेंगे ॥ १२ ॥ छोटे इक्थासी जयंतीके पुत्र, पिताकी आज्ञा करवेवारे, 


महाशीरवान्‌ महाश्रोत्रिय यज्ञशील सदा विशुद्धकमे करत्राह्मण होते भये ॥ १३॥ भगवान्‌ ऋषभ | 


Co 


१ झंका-इमने शास्त्र ओर छुराणोंमं ऐस 


। लिखा देखा है कि क्षत्रिय कुलमें जो बाळक जन्म छेतांद तो उसका नाम || ` 
| ब्राह्मण रखते हैं, बेदकी रीतिसे, परन्तु राजानाभिने अपने पुत्रका नाम आप क्यों रक्‍खा ॥ [ ४ 
उत्तर-सतयुगा त्रेता) द्वापरमें सब प्राणी अपने बालकोके दो नाम रखतेथे वेदकी रीतिसे तो ब्राह्मणेसे नाम रखते 
| थे और बालकोंके कर्म देखकर उनका नाम आप रखते थे, ब्राह्मणाकी आज्ञा लेकर, अपने पुत्रोके कर्म देखकर दान 
||| करके, आहमणोको प्रसन्न करके तब राजा नामिने अपने पुत्रोका नाम आप रक्खा कुछ अभिमान करके बदकी रीति 
नहीं त्यागी ॥ 
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be 


आप स्वतंत्र सब अनर्थनकी परंपरा निवृरि 


या देशकी रक्षा करन गे वा समय काऊ पुरुषही दूसरे काऊ पुरुषसों अपने लिये आकाशपृष्पकी 
नाई कुछभी प्रार्थना करवेकी इच्छा नहीं भई कोई पुरुष किसी दूसरेकी वस्तुपे दृष्टि नहीं करता 


मेही स्नेह वढे ॥ १८ ॥ सो कोई समय विचरते भए ऋषभदेवजी त्रह्मावतेमें आए, तहां त्रह्मषि 
| प्रवरनकी सभामें प्रवेश करके देखो कि हमारे पुत्रगणहु वेठ हें यद्यपि वे समचित्त हे विनयनम्र आर 
| प्रणयद्वार। वशीभूत चित्त हे तोहू प्राके उपदेशके निमित्त विन सबके सन्सुख शिक्षा प्रदान करके 


` कामनानके भोगवेके योग्य नहीं हें. वे कष्टकाम विष्ठा खानवारे कीडेडू कर सकेहे यासो दिव्य तप 


सेवा है, तमोगुणको द्वार ख्रीनके सड़ी कामी पुरुपनको संग हे वे महात्मा हैं, जे समदर्शी प्रशांत 


4 स्कन्थ ५ अध्याय ५ कै 


श्रद्धा, ऋत्विजन करके अनेक प्रकारसो सम यज्ञनकरके बढे भए कर्मसो नेसो उपदेश हो तेसो शत 


वार अश्वमेषयज्ञ करते अए ॥ १७ ॥ भगवान्‌ क्रपभदेवजी या भारतवर्षके स्वामी हेके सब प्रकारसो 


> Ley 


3७ 


हो अधिक कहा कहें ऋषभदेवजीके राज्यके समय प्रजानकी अपने स्वामीके लिये क्षण क्षण बृद्धि 
शील स्नेह उद्रेकके सिवाय ओर कछ इच्छा नहीं ही अथोत्‌ सब प्रजा येही चाहती ही कि क्रपभदेव- 


Nas 


3 \ 


यह वक्ष्यमाण वचन बोळे ॥ १९ ॥ न , 
स कदाचिदटमानो भगवानृषभो ब्रह्मावतगतो ब्रह्मपिप्रवरसभार्या 
प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रयप्रणयभरछुः 
यन्त्रितानप्यपशिक्षयन्निति होवाच ॥ १९॥ 

इति श्रीमद्गा०भाषा०पञ्चमस्कन्ये ऋषभदेवस्य शतसंतानवर्णेनं नाम चतुरथाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


| अध्याय «. 
ऋषय उुः॥ नायं देहो देहभाजां नरलोके कष्टान्कामानहेते विडभुजां ये ॥ 

तपो दिव्यं पुत्रका यन सत शष्यद्यस्मदअ्रम्हसाख्यं लृनन्तम्‌॥ १॥ 
श्रीक्रषभदेवजी बोले कि हे पुतरहो ! या मचुष्यलोकमें देहधारिनके बीचमें ये देह कष्टदायक 


करो, जासो सत्वशुद्धि होय वाहीसो अनंत ब्रह्मसोर्य होयहे ॥ १॥ विपुक्तिद्रार तो महात्मानकी 
कोधत्यागी, सुदर साधु हे॥ २॥ जे कोई सममं व्यापक मो ईशवरमें सोडदता करें हें ओर जे देहके 
भरवेवारे विपयीजन घर खी पुत्र मित्रमे जे आसक्त हें तिनम जे प्रीतियुक्त नहीं होय आर में ठा. 

कमें देहयात्रा निवोह करवेके व्यतिरिक्त अधिक धनमें इच्छा नहीं करे हे वही मनुष्य महात्मा है॥ ३॥ 


, ठखचौरासी भटकत हार्‍्यो नर्कस्वगे थक्कआबो ॥ २ ॥ पलक एक विश्राम न पायो बिपयसंग बहु घावों ॥ ३ ॥ काम 
~ ~ ~ ~ > के ha ञ्‌ "९ 
| क्रोध मोहि मारे पछाऱ्यो अब में बहुत डरायो ॥ ४ ॥ पुरुषोत्तम कहे समझी प्रसुक अच मत नाम धरावी॥ ६ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


त्त करवेवारे केवळ आनंद चूत पद न कवळ आनंद जतभवी दणी दे तथापि | श्वरही हे तथापि | 
अनीश्वरकी भांति कर्मको प्रारंभ कर जे वा बातकूं नहीं जानेहे, तिनको कालके अनुसार भमोचरण | 
' शिक्षा करते समभावमें रदे, महाशांत मेत्र दयाळ ऋषभदेवनी धमे अथे यश संतान और मासि 
` संग्रहके सहित लोगनको घरमे चछाये॥ १४ ॥ जे महाश्रेष्ठ लोग आचरण करद वाक समान आरः 
` हू सब लोग करे हें ॥ १५ ॥ अपनेको विदित सकलपम जो त्रह्मसंबंध| हा, सा त्राह्मगनक दिखाएभए 
 मागेसो साम आदि उपायनसो सब जनसमूहनको शिक्ष! करतेभए ॥ १६॥ द्रव्य, देश, काठ, अवस्था, 


।  श१अेखी॥ “ प्रभु मोहि अपनी ओर लगाबो ॥ देर ॥ गर्भवासमें रक्षा कीनी अति दुःखसे ले बचागे ॥ १॥ 
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(१२) && श्रीमद्वागवतभाषा हैँ! 


मतवारोसो देके पापकमे करे हे एकवारके विरुद्धकमे करवेसो तो आत्माको दुःखदायक यह देह 
|| उत्पन्न भयो हे भलो फिरू वा विरुद्ध कर्मको वारंवार करनो कहा अच्छा ई हम तो याका अच्छा 
` नहीं समझे हे॥ ४ ॥ जबतक आत्मतत्त्व नहीं जाने हे;तबतक अज्ञानसो तिरस्कार होयहे जबतक ये 
जीव कर्मकांड करेंहे, तव याको मन कर्मनमें ठगो होय हे जा मनको कियो शरीर बंध हीय ह ॥५॥ 
जबतक क्रिया रहे हे तबतक यह मन कमेमें ठगो रहै हे ओर वह कर्म स्वभावसेही शरीरके बंधनको 
कारण हें यासो पलो कियो भयो कमंदी मनको फिरहू कमेमें ठगावेहे जबतक अविद्यासों उपाधि- 


जब यह मनुष्य इन विपयनके लिये कीनी चेशको अन्यथा नहीं देखे है, तब अपने स्वार्थमें प्रमत्त हो 
य॒ सहसा विद्वान्‌ सब स्मृति भूल अज्ञानी होय मेथुन्य सुख प्रधान घरको प्रात्त होयकर तहां अनेक 
तापनको प्राप्त हाय है ॥७॥ इन दोनों स्रीपुरुषको आपसमें पुरुपको स्री करके जा ये मेथुनभाव है 
' सोहे हृदयकी ग्रंथि है; याते घर, क्षेत्र, पुत्र, कुटुंब, घनकरके जीवको हम मम ये सब मोह होयहे ॥८॥ 
|| जब कमद्वारा बंधी मई यह मनरूपी हढ हूदयकी ग्रंथी शिथिळ हे जाय हे तब सो जीव संतारसो 
|| छूटे हे मुक्त हेके सब हेठुनको त्यागके परमेश्वरके लोकको प्राप्त होय है ॥९॥ अहंकार त्याग करवेके 


दुःख हे यह जाननो तत्वजिज्ञासा काम्यकमेको सर्वथा त्याग तप करनो ॥ १० ॥ हे पुत्रो ! मेरे अर्थ 
कमे करनो, नित्य मेरी कथा करनो, मेरे भक्तनको संगति करनो, मेरे गुणकीतेन करनो, किसीसो वेर 
न करनो, अपने सरन सबको समझनो, इन्द्रियनकी चाहको त्यागनो, देहगहसों आत्माकी बुद्धिको 
त्या करनो ॥११॥ वेदांतशास्रको विचार करनो, एकांतमें सदा रहनो, सदा प्राण इन्द्रिये आत्माको 
जीतना, सच्छाद्धमें श्रद्धा कर ब्रह्मचयं घारनो, कर्तव्य कर्मको न त्यागनो, वाणीको नियम धारण 
करनो ॥१२॥ सब जगे मेरी भावनासो दृढ भए अनुभवपयन्त ज्ञान ओर समाधि योगाभ्यास धेये 
उद्यमसो युक्त कुशळ होयके अहंकाररूप लिंगको त्याग केर ॥ १३ ॥ अविद्या करके प्रात कमी- 
रय हृदयकी अंथिको जो बंध हे, सो योगकरकं जसे हमने उपदेश कीनो हे अच्छे प्रकारसो, विचार 
|| सवे त्याग, योगसे उपराम करे ॥ १४ ॥ पिता पुत्रनको, शुरु शिष्यको, नृप प्रनाको, बडे छोटेनको 
|| मेरे ठोककी कामनासो क्रोध त्याग मेरे अनुग्रहरूप अर्थकी शिक्षा करें, जो कर्ममें मूढ है, उन 
अज्ञानिनको कमेमेंही न लगायदेनो चाहिये ॥ १५ ॥ जाके नेत्र नहीं हे ऐसे अंधेको गढेमें पटक- 

' वेसो मनुष्य कोन अथेकूं प्रात होयगो, ऐसेही सब जीवनको विपयनमं जो चाइना हे वोही अंधकूप 
' समान नकम या जीवकू पटकेहे ऐसेही सकामकमे कसेवारेनको कमेमे छोडनो उचित नहीं ॥१६ ॥ 
` यह प्राणी सकाम कमेसो नष्टदष्टि होतो अपने कल्याणको कडुहू नहीं जाने कारण कि यही 
` धनादिके छोभसो मूखेतासो परस्पर वेर करे हैं फिर तुच्छ सुखें निमित्त उद्यम केरे हैं कि. अपर 
दुःख आयपरे हे॥ १७॥ जो अविद्यामे वर्तमान कुबुद्धि रस्ता छोड ओर रस्ता चले ऐसे अंधेको 
|| सब ओरकी जानवेवारे दयाळु विद्वान्‌ वाको कुमार्गमें कथू नहीं चलन देयहें ॥ १८ ॥ वो गुरु नहीं 
` | है, वो पिता नहीं है, वो सुजन नहीं ह, वो स्वजन नहीं है, वो माता नहीं है, वो देवता नहीं हे, वो पति 
|| नहीं हे जो आइँभई मृत्युको न छुडावै वो कछु नहीं हे ॥ १९ ॥ ये मनुष्यकेसे आकारको ये शरीर 
तके करवेयोग्य नहीं हैं, अपनी इच्छासो मेने धारो हे, कुछ हम प्राकृत मनुष्य नहीं हे, सत्त्व मेरे 
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हे पुत्रों ! यह मनुष्य चतुर हेंके जब इन्द्रियनकी प्रीतिके लिये परिश्रम केरेहे तथ निश्चय 


युक्त आत्मस्वरूप मो वासुदेवमें प्रीति नहीं करदे तबतक देहके या संवन्थसो जीव नहीं छूटे हे ॥६॥ 
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साधन कहे हैं इश्वरकी भक्ति गुरुकी सेवा करनी तृष्णाको त्याग दुःख सुखको सहनो छोकान्तरमेहू || 
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डृदयमें है, जहां धमे हे, ओर अधमे मेन दूरसेही पीठपर करलियो है, यासो जे आर्यळाग या श | 
तमे भए हैं वो मोको भ्रष्ट कहे हें शास्रमें ऋषभको अथे श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ तात तुम सब * | 
हदयसो जन्मे हो सो सब मिल्क डेशरहित बुद्धि करके मत्सरता छोड अपन बड सहोदर हम 
श्रीभरतजीको भजन करो सब प्रनाको भरण पोषण करो येही मेरी रूपा हे ॥२१ ॥ अब ब्राह्मण 
नकी सेवा करनी यासो वैकुंठ होय हे सो पंचछोकसो कहे हे ॥ चेतन अचेतननम ता सव क. वृक्ष 
श्रेष्ठ हैं, विनसो सपे श्रेष्ठ हैं, विनसो ज्ञानवान्‌ जीव श्रेष्ठ ह तिनम मनुष्य असुरनसा दवता ष्ठ णां 
विनमें भूतादिक श्रेष्ठ हे, विनसो गवं विसो सिद्ध श्रेष्ट हैं, विनसो किन्नरादिक मेट ई ॥ २२ 
तिनते असुर श्रेष्ट हैं, असुरे देवता श्रेष्ट हे, देवतानमें इंडरादिक श्रेष्ट हैं; विनते दक्षादिक श्छ हैं 
तिनमे ब्रह्माके सुत श्रेष्ट हे, विनमें शिव श्रेष्ट हें; वो भव ब्रह्मके वीयेसो हे विनसो ब्रह्मा अष्ट ह नला 
मेरो भजन कहे, मेरे सब ब्राह्मण देवनकी नाई पूज्य हे ॥ २३ ॥ त्राह्मणके बराबर काई जीवमात्र 
नहीं है, ऐसो इम देले हे हे विप्रही ! याते परे ओर कहा है, जिन ब्राह्मणनम अद्वाकरक खुद्र खत ४॥ 
अग्रिम मिष्टान्न हवन करे हे, अर्थात्‌ जाने ब्राह्मणभोजन कराए हे विनम हम भाजन करइ, एसा 
हम अभिददोअमें होमेको नहीं पावे हे, नेसो त्राह्मणनको भोजन करायवेसो प्रसन्न होय है इन आह 
णनकी वेदमें ऐसी प्रशंसा ठिसीदे कि“ येपां मि परे पदे शुतिषुटे तीथोनि भालंउथवा वाणी 
वाचि करेऽनळो डदि हारः कुक्षो ठ वेदास्रयः ॥ नाभ्यां पंकजसंभवः सुरगणा यद्रोमकपे स्थिता- 
्तेऽमी भूमिसुराः शिरोभिरनिशं वंद्या न निद्या काचित्‌ ॥ 9 7 ॥ २४ ॥ इन ब्राह्मगनन बहुत 
सुंदर वेदरूप मेरो पुरातन शरीर धारयो हे जिनमे ये आठ गुण है पहिलो तो परम पवित्र सत्वगुण 
चाहिये, शम दम, सत्य, अचुग्रह, तप, सहनशीलता, अनुभवजन्यज्ञान, य सश त्राह्मणनम्‌ रह 
इनसो ओर कोई बडो नहीं है ॥ २८॥ मोमें भक्ति करेवारे काऊ वस्तुको जिन चाह नही एस 
ब्राह्मणनको, स्वगे अपवरके स्वामी अनंत, परेसे परे मेरे विन ओरसो विनको कछूहू चाहवे योग्य 
नहीं हे ॥ २६ ॥ हे पुत्रहो ! सब स्थावरजंगम जीवमातनको मरा निवास समझके मत्सररहित 
हृषितो क्षण क्षणमें विनको सन्मान करो प्राणिनको सत्कार करनो येही मेरो पूजन ई ॥ २७ ॥ मन 
वचन दृष्टि ओर जितनी इंद्रिनकी चेष्टा है, विनकरके मेरोही आराधन करनो यही साक्षात्फठ है 
मेरे आराधनके विना मोहसो यमधमंराजकी फांसीसों टेको समथ नहीं है ॥ २८॥ श्रीशुकदेवनी | 
बोले कि ऐसी पुत्रनकों शिक्षा कर नो अपनेसो शिक्षित छोग हे विनके शिक्षाके अथ्‌ महाभारी 
प्रभावबारे परमसुहुत्‌ भगवान्‌ ऋपभदेवजी महाशील्वारे सब कमेतो विरक्त महामुनीनको भक्तिझा- 
नवेराग्यडक्षणयुक्त परमईसनके धमकी शिक्षा कर, अपने सो पुत्रनभे बडे परमभागवत भगवजनम 
प्रायण श्रीभमरतजी महाराजको प्रथिवीकी रक्षाके ल्यि अभिषेक कर, परके अभिद्दोनकू 
आत्मामें आरोपण कर उन्मत्तकी नाई दिगंबर वेप सब केश खोले कुछ कतेव्यको अपनी आत्माम 
आरोपण कर ब्रह्मवेत्ता विठ्रदेशसो संन्यस्त हके चळे जाते भूए ॥ २९॥ जडवत्‌ अंधे यूंगे बहिरे 
पिशाचवत्‌ उन्मादीकी समान अवधूतवेष धारे कोई पुकारे तोहू जीवनक मध्यम मानत्रतकू 
अहणकर चुम्प होजाते भए ॥ ३० ॥ जहां तहां पुर, गांव, खान, किसाननके गांव, पुष्पादिवाटिका 
पवेतके नीचेके ग्राम, सेनानिवासस्थान, गोवनके स्थान, गोपनके स्थान जात्रियोके समूह, जहा 
गिर, वन, ऋषीनके आश्रम इत्यादिकनमें, मागेमागेमे ढुजेनन करक तिरस्कृत होते जेस वनको 
हाथी मक्खिनको कछु नहीं गिनेहे तेसे वाय कछ न गिनते दुजेन करते भये कोई डराव, ताडे, कोई || 
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जं मूतजाय, थूके, पत्थर फेके, धूर पटके, पादनाय, बुरो कहजाय इन समको कछ न गिनते 
भए ये देह असत्पदार्थनको स्थान हे सत्‌ नाममात्र हे यामे सत्‌ असतूका अबुभव करक अपनी 
महिमाकी स्थिति देख अहंकार, ममकार, अभिमान न करके मनको खंडित न करके एकले. 
प्रथिवीपरिश्रमण करते भए ॥ ३१॥ अति सुकुमार हाथ पांव हृदयस्थ, विशाळ भुजा, कन्धा, 
गलो, वदन आदि अवयव स्वभावहीसो सुंदर स्वभावकी दास सुन्दरसुख, नवीन कमलदळ समान 
शीतल तापहारक सुन्दर अरुणनेत्र, बराबर सुन्दर कपोल, कणे, कंठ, नासिका अत्यंत मुसकानयुक्त 
' मुखके महोत्सवको देखके चतुर वनितानके मनमें काम उद्दीपन करते तथापि आगेसो लंबे कुटिछ 
' जटा पीरे केशनके बहुभारसो शोभित अवधूत मिन अपने शरीरसो जाके मन विन्हे संभाळ नहीं 
` ही ग्रह असे भएकी समान दृष्टि आवतेहे ॥ ३२ ॥ जा समय भगवान्‌ ऋषभदेवजी लोकको आप 
साक्षात्‌ विपरीतकी नाई योग करतेभए, तिनकी जो कुछ क्रिया कमें हो सो बडो भयानक भयो, 
ऐसे अजगरनकेसे ब्रतमें स्थित होते भए, शयन करते भोजन करलें, जल पीवें, खावें, सोए सोए सूत 
दवे, विष्ठाकरके विष्टामें पडे पड़े चेष्टा करें, छोटें वा विष्टा करके सब देहके अवयव लिप्त होते भए ॥ 
` झ्ोकः स्थित्वेकनेव यो धीरो भुक्त्वा प्रारब्धकर्म तत्‌ ॥ देहादिकं सुखं त्यकत्वा ब्रतमाजगरे स्थितः 
॥ ३॥ अर्थ-आजगखत याको कहे हे कि जो धीर एक जगे स्थित होयकर प्रारब्धकम भोग सप देहा- 
दिकके सुखको त्याग आजगरबतमें स्थित रहें? ॥३३॥ बडे आश्वर्यकी ओर हर्षकी बात हे कि तिन 
कऋषभद्‌वजीके विष्ठाकी सुरभी सुंगपताकी वायु वा देशकों ४० कोशतक सुगंधित करती भई ॥३४॥ 
या प्रकार ऋषभदेवजी गो मृग काककी समान चेष्टा करते बेठते स्थित होते सोते पीते खाते सूत्र 
करतहे ॥ ३५ ॥ हे परीक्षित ! या प्रकार नानाप्रकारकी योगचर्या कर आचरण कर भगवान केंवल्य 
पति ऋषभदेवजी निरंतर परम महाआनंदको अबुभवकर सर्वेव्यापक सब जीवनके आत्मा भग- 


१ झंका-आजतक हमने झा।सत्र और पुराण बहुत सुने परन्तु किसी मनुष्यके पुरीषकी प्रशंसाका वणन किसी 
किने नहीं किया, भगवानके अनेक अवतारभी। हुए उनकेभी पुरीपकी प्रशंसा किसीने नहीं की और यहां लिखा है कि 
ऋषभदेवजीके पुरीषकी सुंगधी पवनके प्रसंगसे दशयोजन अथात्‌ ४० चाळीस कोतके घेरेमें चारों ओर सदृश सम दिशा- 
ओको महकाती रहतीथी, यह आश्रमे आश्रये होता है [के मलमें सुगन्ध किध प्रकार हुई । जैसे [के कीडा अपनी 
पीठपर परबेतको धरकर चले, मच्छर) माखी, डांब यह सब सधुद्रके जलको सोख जॉय, यह आश्च्मय बाते हैं, परन्तु 
यह सबसे बढकर आशश्रययुक्त बात है कि पुरुपके पुरीप्मे सुगन्धि कभी नहीं होसक्ती, यह सव शंकाओंते बढ- 
कर शंका है ॥ | 
| उत्तर-जैसे बालकोके लिये रोग दूर करनेको माता, पिता, भाई) भोजाई प्रभाते अनेक उपाय करते हैं कि कित 
| (कोर आपाथ खा ल. परन्तु जब वह ओषधि नहीं खाता तो उको प्यार करके मीठी मीठी वस्तुका लोभ दिखाते हैं 

कि ळे बटा यह अस्त) है, यह बतासे ६, यह इम अपने बेटेको पेडा देते हैं , परन्तु वह कडवी दवाई होती है, और 
मोठ पदार्थाका नाम इसलिये लिया जाता है कि किसी प्रकार पुत्रका रोग जातारहे, तैसेही सव संसारके जीव भ्रष्ट हो 
|| 5 छ उन प्राणियांका मोक्ष देनेक लिये भगवान लोम दिखाते हैं ऋपभ देव भगवान मोक्ष मार्गको नष्ट देखकर जीवेंको 
' लोम दिखानेके ।छेये विचार किया कि हमको ती बहुत दिन मृत्युलोके रहनाही नहीं, और बिना बहत काके सी 
|| से मोक्ष माग मगट नहीं होसक्ता ऐसा विचार कर जीवॉको लोभ दिखानेके लिये विष्ठामें सुगंधि उत्पात्ति करके जु 
4 पका दिखाया कि सत्तगम उसा चमत्कार ह; एते अह्ुत चमत्कारको देखक( सब संसारके लोग इस लोभमें ई 
| जागे आर इससे अधिक ओर कोई उत्तम उपाय नहीं हे, यह लालच दिखाय छोगोंसे कहने लगे कि हे भाइयों! 

| in सेवन करो, देखो ऋषभ देव मोक्षमागेका सेवन करते हैं तो जिनके मलमे टी है भाइयां | 

| केसी सुगन्धि आने उगी तो ~ के अतर फुलेल- 
| कैसी सुगान्थ आने ढगा तो उनको यमका भय क्यों होगा । आप लोकभी मोक्षमार्गका सेवन क त आ 
| ऐसीही कीत होगी ऐसा विचार कर सब लोग मोक्षम आनन्द करने ल्गे॥ AU 600 
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५ ९७७ ~ oO मम न मनकी ; ज्र I 
वासुदेवमे अपने आत्माको एकभावकरके सिद्धि अथसे परिपूणे आकाराम री जळ की || 
नाई देइको वेग होनो दूरको देख ठेनो, छिप जानो, ओरके कायाम प्रवेश करना दूर वस्तु ० | 
करनो; अपनी इच्छासें चाहे जहां चले जानो ये योगिनके एऐश्व्य आप तसात्षात्रात्त इप वि 
सराहना नहीं करते भए ॥ ३६ ॥ 


~ (0 


इति नानायोगचयोचरणो भगवान्केवल्यपतिऋषभो5विर्तपरम- 
महानन्दानुभव आत्मनि स्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वा 
देव आत्मनोव्यवधानान्तरोदरमावेन सिद्ठसमस्तार्थपारपणा | 
योगेश्वयीणि _ वेहयसमनोजवान्तथानिपरकायग्रवेशदृरअहणा- 
दीनि यदृच्छयोपगतानि नाजा हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥ २६॥ | 

इति श्रीमद्गाः भा० टी° पञ्चमस्कन्धे श्रीऋषभदेवाइचरित्रवणनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥६॥ | 


अध्याय ६. 
र 6. Ae 6 दी 

राजोवाच-न बूनं भगवत आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभजितकमंबी- 

जानामेश्वर्याणि पुनः क्वेशदानि भवितुमईन्ति यदृच्छयोपगतानि ॥१ ॥ 
राजा परीक्षित्‌ बोळे कि हे भगवन्‌ ! आत्माराम मुनिजन कि जिनके रागद्वेषादि कमेबीन 
योगसमाविसो प्रदीप्त ज्ञानरूप अभ्निमे भस्म हेगये हैं विन्हे अपनी इच्छासो प्रात भईहू सिद्धि 
अहंकारादि उत्पन्न नही करेहे फिर ऋषभ देवजीने विनको अनादर क्या कियो ॥ 3 ॥ श्रीशुक । 
ऋषि बाळे कि आपने सत्य कह्यो, क्योंकि कोई एक बुद्धिमान साक्षात्‌ चेचळ मनको विभास नहीं 
करे हैं, नेसे शठ किरात भील विश्वास कराय जीव हने हे, तद्वत्‌ मनको विश्वास करेंसी | 
मारो जाय हे॥ २॥ तेसेई कहो हे कि ये मन सावधान नही हे, यासो कमूह काउको संग न 
करे, या मनको विश्वास करवेसो बहुत दिनको कराभयो तप स्लालित हे जाय हे ॥ ३ ॥ कामको 
नित्य अवकाश देयंहे, जो वाके पीछे रहे विनकोहू अवकाश देय हे, संग करवा यागिनका मन 
बिगार देय हे जेसे पुंश्चली छिनार खी जारनको सावकाश बताय पतिका मरवाय देय हे तस मनहू | 


काम आदि कर योगिनको अष्ट करदेयहे ॥४॥ काम क्रोध मद छोभ शोक मोह भया दिक सब कमें 


बंधको सूरु मनको कोन बुद्धिवान वश न करेंगो ॥ ९ ॥ याक उपरांत सकल लोकपाळनमें मंडन 
जडवत्‌ अवधूत वेष भाषा आर आचरणनसो जिनको भगवत्मभाव लखाई नहीं परतो हो | यागिनको । 
देह त्याग विधिकी शिक्षा करते अपने शरीरके त्यागकी इच्छातो आत्मामं आत्माको ध्यातृध्यय- 
भाव त्याग अभेदबुद्धि करके देखते सम वृत्तिनसो उपरामकों प्राप्त भए ॥ ६ ॥ यद्यपि विनका 
देहाभिमान निवृत्त हे गयोहों तथापि योगमाया आर वासनाद्वारा विनकों देह जसे कुम्हारको चाक 
एकवेर चळायवेसो देरतक घूमो करे हे वेसेही संस्कारक वश हो वारंवार अमण करते काक नकट 
ओर कुटक तथा दक्षिण कणोटक देशनमें अपनी इच्छासो पहुंच कुटकाचळ पवतक उपवनम इलम 
पाषाण कवळकी नाई दिये उन्मत्तसी नाई वार खोले नयन विचरते भए ॥ ७॥ याके उपरांत पवनके 
वेगसा कंपित, वांसनके पिसवेसो उत्पन्न उम्रदावानल, वांसके वनको ग्रसती भइ, वाहीम अझिके 
संग वा देहकों भस्म करते भए, आप आझम प्रवेश कर गए, अमिसस्कारसा शुभगति होयई ॥८॥ 
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|| घावन विना देह विकल ज्य प्रेत अ लिन जळपान अरु ज रे दयामे मारं 
2 धाव त दह छ ज्य Ei आर ॥ Kg हु कया ₹ जूठ भक्षण करे दयाने मारके कुते बनाए । कहते 
| मुकुन्द बिचार ।वन क्या दया जीबते जीनकमं दयाने पठाये ?॥ ४॥ 


१६) $ श्रीमद्वागवतभाषा ® 


जिनको चरित्र सुनके कोक वंक कुटक देशनको राजा श्रीअहन नामक विनकी शिक्षा लेके 
वे कमसो कलियुगमें अधमे जब बहुत हे जायगो तब स्वध्मेको भयरहित मार्ग त्यागकरके कुपथ 
पाषंड समके विरुद्ध पंथको अपनी बुद्धि करके ये मंद प्रवतंन करेगो ॥ ९॥ जो वे पथ प्रवते करेगो 
वा करके कलियुगमे तुच्छ मनुष्य देवमायासो विमोहित अपने मनपुखी विधियोगसो शोच आचा- 
रविहीन इश्वरकी अबज्ञावारे व्रत अपनी इच्छासो ग्रहण कर न स्नान न आचमन न शोच करेंगे 
केशको नोच नोचके उखारेगे ओरडू कुत्सितब्रत करेंगे अधर्मसो पूर्ण कलियुगके प्रभावसो बुद्धि नष्ट 


| हेवेके कारण बृहत्त्वादि यणवि शिष्ट चेतन्य त्रह्मयेदत्राह्ण ओर यज्ञपुरुषभगवाच्‌ लोक इन समके || ` 


निदक प्रायकरके होयगे ॥ १० ॥ यह लोग अंघपरंपराके तुल्य अवेदसूलक या प्रकार अपनी 
इच्छानुसार प्रवृत्तिमें विश्वास करनवारे आपही घोर अंधतम नरके गिरेगे ॥ १9॥ ये जो अवतार हे 
जे पुरुप रजोगुणमें व्याप्त हे विनके शिक्षाके निमित्त है यां अवतारको गुणनको इलोकनमें गामे हे 
॥ १२॥ सप्तसमुद्रवती भूमीपें सब द्रीपनमें ये भरतखंड अधिक पुण्यदायक हे क्योकि या भारत- 
वषेके जन श्रीमुरारिके मंगडदायक कर्मनकों गावें हें ओर जे जे अवतारचरित्र हें तिन्हें गावे हे 
॥ १३ ॥ ये प्रियत्रतको वंश यशसो उज्ज्वल हे जा प्रियत्रतके वंशमें पुराण पुरुष अवतार छेतेभए, 
वे आद्यपुरुप भगवान्‌ कमेनाशक धमंकूं करतेभए॥ १४॥ संसारनिवतेक श्रीकृषभदेवजीकी दशा- 
को मनके मनोरथ करके ओर कोन पुरुष पहुँचेगो, जे उन योगमायाकी ऋद्धि सिद्धिनकोह असत्‌ 
समझके त्यागतेभए, जाके लिये आजकालके योगी यत्न करें हैं ॥ १५ ॥ ये सकळ वेद लोग देव 


| ब्राह्मण गोके परमगुर श्रीभगवान्‌ ऋषभदेवको चरित्र अत्यंत विशुद्ध कद्योहे, सो पुरुषनके सब 


दुएचरितनको हरवेवारो हे, परम महामंगलदायक हे या चरितको अत्यंत श्रद्धाकरके जो कोई साव- 


| | घान हके सुने सुनावे वो भगवान वासुदेवमें एकांत भक्तिको प्राप्त होयहे ॥ १६ ॥ जा भक्तिमें कवि 
| जन निरन्तर अनेक प्रकारके संसारके पापतापनसो तापित जो अपनी आत्मा हे ताको स्नान करा- 
| बत जा विनको आनंद होवेहे वाही आनंदकर के अपने आप प्राप्त भये परम पुरुषाथेरूप परमा- 


नंदृदायक केवल्य अपवगेकोहू नहीं आद्र करेहें सवेभावसो सब पुरुषार्थ भगवतमेही समाप्त करके 
सब कछु भग्रवतकोही माने हे ॥ १७॥ हे राजन्‌ ' तुम्हारे यादवनके पति गुरू देवता प्यारे कुळपति 
किकर श्रीकृष्ण हैं, तिनमें हमारी भक्ति होय हे अंग ! भजन करवेवारेनकों भगवान घुकुन्द्‌ मुक्ति 


| दैयहे परन्तु भक्तियोग काउको नहीं देयहे ॥ १८ ॥ नित्य अनुभव करे भये निज ठाभसो निवृत्त" 


तृष्णावारे ऋपभदेवजी देहादि नित्य मनोरथ हेतु कल्याणके विपयमें जिन पुरुपनकी बुद्धि सदा 
- साई रहतीही विन ठोकके जीवनके ऊपर करुणा करके निर्भय आत्मा स्वरूप कहिते भए तिन 
भगवान्‌ ऋपभदेवजी महाजनके अथ नमस्कार होय “ या मतमें कोई मनुष्य तो महाश्रेष्ठ भए कोई 
जा मूख भए उन्होंने ऐसे आचरण करे यासे लोकमें प्रशंसा करते भएं 7॥ १९ ॥ 
नित्यानुभूतानेजलाभनिदत्ततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः॥ 
ढाकस्य यः करुणयाभयमात्मलीकमाख्यान्रमो भगवते ऋषभाय तस्मे॥१९॥ . 
इति श्रीमद्रागवतभाप/टीकायां पश्चमस्कन्ये श्रीक्रपभदेवतानुचरित्रवणेनं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
९ कवित्त ॥ ४ दया जिची कजा errr नरकी भए स्थान जप दान सब दयाने खाए। उडे दुर्गंध सुख दन्त- | 
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६७ स्कन्ध & अध्याय ७ कैः 


os SH 
श्रीशुक उवाच-भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवताऽवनितळपरिषाळना च 


सञ्चिन्तितस्तदनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितर मु पये में ॥ १॥ 


श्रीशुकदेवनी बोले कि भरतजी महाराज महाभागवतको जब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने प्रथिवीकी 


रक्षाके लिये कह्यो तब विनेकी आज्ञामे परायण होय विश्वरूपकी बेटी पश्चजनीसो व्याह करतेभए 
॥ १ ॥ तामें सम्पूर्णता करके अपने समान पांच पुत्र उत्पन्न करतेभए जैसे अहकार पचत सूरे 
नकूं सचे हे ॥ २॥ सुमति राष्ट्रभत सुदशेन आवरण धूम्रे ये पांच पुत्रनक नाम ई, ई र राजन्‌ ! 
पहले या वर्षको नाम अजनाभ हो परन्तु जबसो भरत भए तवस याकों नाम भारतवप प्रसिद्ध भया 
॥ ३ ॥ सो राजा बहुत बातनको जानेवारो अपने पिता दादेके समान बहुत दयाळुताकरके अपन 
अपने कर्में वतेमान प्रनाको अपने स्वघमेसो वत्तेमान करते सम ओरसो रक्षा करते भए॥ ४ ॥ 
यज्ञरूप भगवानको यजन करतेभए, ऊचे नीचे यज्ञकरके श्द्धासे के असिददोछ देश अमावात्याक! 
इषि तर्पण, पूर्णमासीको इष्टिआदि त्रत करते, चातुमोस्यत्रत, पशु, सोमयाग, चातु, विधिकर 
अनेक प्रकृतिनकी विकृति ( साग ओर विकलांग ) करके यज्ञ करते भए ॥ & ॥ नानाम्रकारके 
यागविरचित अंग क्रिया जामे ऐसे याग सुन्दर प्रचार करतेभए, अपूर्व जो क्रियाफळरूप धर्म सा 
परब्रह्म यज्ञपुरुषमें सब देवतानके चिह्न मंत्र अर्थ इनकी नियामकतासो ाक्षात्परदेवता भगवान्याः 
सुंदेवमे भावना करते, अपनी निपुणतासो सब कषाय दूर कर अध्वयु रोगनके दोव अहण करपे 
समय वो यजमान यज्ञको विन सब देवतानको परमेश्वरके अव्यवूनम मान भाग दता भया यात 
करतोअयो ॥ ६ ॥ ऐसे बिझुद्धकमेसो जब अन्तःकरण शुद्ध भयो तो वासो हूृदयके बीच स्थित 
आकाश अपने पहुँचाने भए रथानमे परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवको महापुरुपरूपसो दशन होता हो जो 
महापुरुषक आकार श्रीवत्स कोस्तुभ वनमाछा शंख चक्र, ओर गदा इत्यादि धारण करके विराज- 
मान हो रह्यो हैं ओर अपने भक्त नारददिकनके दृदयमें चित्रित तुल्य पुरुष रूपसो अपने आपही 
देदीप्यमान हैं विन पररह भगवान्‌ वासुदेवमें राजा भरतकी बडी भक्ति उत्पन्न भई भक्तिको वेग 
दिन दिन बढनगो ॥७॥ ऐसे दसहन्नार वषेपयंत कमंके करवेको समय निश्चय कर अयुत सहस वषे 
राज्य भोगो जब वह समय बीत गयो ओर अन्तसमय प्राप्त भयो तब पितृपितामहको हिस्सा अपने 
सब पुनको यथायोग्य विभाग कर सकलसंपदनसो भरे पुरे घरको छोड पुल्स्त्यऋषिके आश्रमको 
जातेभए हरिक्षेत्रम वो आश्रम है॥ ८ ॥ जहां भगवान्हरि आजतक तहांके होनवारे निज जननकी 
वात्सल्यताकरके अपनी इच्छारूपधार सुंदरतासो रहें हे ॥९॥ वा आश्रमम गंडकी नाम परम उत्तम 
| नदी हे जाको नाम चक्रनदीहू कहे हैं वहां विद्याधरकुंड हे जामें शिळानके ऊपर नीचे हिरण्यगर्भ, 


DN AN > प... क. ~ 


| नाभिवार चक्र उत्पन्न होयहे विनको नाम शालिग्राम है जो अपने चक्रनसो आश्रमकें ग्राम ओर प्रदे- 


~ we) i he हैं ia भ्र तन > वृनमें _ ~ 
शको चारों ओर पवित्र करे हैं ॥१०॥ ताम निश्यकरके इकेले पुुहाश्रमके उपवनम अनक प्रकारक 
द मग मेख “ शालिग्राम कृपाओ सागर मन तू क्यों नहिं ध्यावत दै ॥ देर ॥ सतयुग द्वापर त्रेता कलिमें एकाई 
रूप पुजावत है ॥ शुद्ध हिमालय पवेत भीतर मुक्तिक्षेत्र कद्दावत है ॥ १॥ एकबार चरणाइत ले कोई सो फिर जन्म 
पावत हे ॥ भक्त होयकर भोग लगावे पाय स्वगेमें आवत हे ॥ २॥ हरिप्रसाद देवनको दुल्भ शुद्ध देह हुई जावत हे॥ 
जन्मजन्मके पाप बत है पाद होय सुख पावत हे ॥ ३॥ चार कोशलों शुद्धि को भू शालिग्राम रहावत है ॥ धूपदीप- 
वेदय शंरूधुनि सुनि राक्षस गाति पावत है ॥ ४॥ भोग लगाये बिन कोई खावे सो नर नकेर्मे जावत हे ॥ तुलसीपन्र 


चढाय स्वर्ग चढ पुरुषोत्तम गुण गावत है ॥ ५ ॥ » 


_ ्॒‌ ऊ+ 5 --__---___ 7-7“ >> ० 


३७ 
ते 
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पुष्प पत्र तुलसी जल कंद मूळ फलसो पूजन कर भगवानको आराधन एकांतमें करते, सब विषय- 
नकी अभिलाषा निवृत्त कर शमताकू प्राप्त हो अत्यन्त आनंद सुखकू प्राप्त होते भर ॥ ३१॥ या प्रकार 
नित्य पुरुषकी परिचयो भक्ति करके भगवानमें अत्यन्त वद्धेमान अनुरागके भारसो शीघ्र हुद- 
यकी शिथिलता भई, प्रहर्षके वेग करके देहमें रोमांचकी पुछठकावली हो आई उत्कंठताके हेतु वारं- 
वार आतेभए स्नेहके आंसुन करके नेत्रकी दशनशक्ति बंध गई अपनेको प्रीतिदायक भगवानके 
अरुण चरणारविंदके ध्यानप्तो बडे भये भकियोगसो सब्र ओर व्याप्त होतेभये परम आनंदरूप 
गंभीर हृदयरूप तठावमे बुद्धि मम हेजायवेसो प्रतिदिन करवेमें आवती भगवानकी पूजाकोहू 
विन्हे स्मरण नहीं रहतो हो ॥ १२॥ ऐसे भगवद्गतमें तत्पर हो मृगचमे धारे, “ एण्या हरिण्या 
अजिनं ऐणेयम्‌ ” नित्यके ल्लानसो गीळे पीरे कुटिळजटानके समूहसो प्रकाशमान भरतजी प्रातः- 
काळ जब सूयंमंडळ प्रथ्वीसो बाहर हैके दिखाते हो वा समय वाके सन्मुस खडे हैके वामें विद्यमान 
सुवणेसो तेजवान नारायण भगवानको आगे लिखे मंत्रसो उपस्थान प्रार्थना करते ये बोले ॥ १३ ॥ 
४ घञ प्राणिप्रसवे ” धातुको ये प्रयोग हे यह “ सवितुः ” सब जगतूके उत्पत्ति कतो प्रकाशात्मक 
प्रमेश्वरको रजोगुणसो परे सब कमे फलदायक जो तेज है, सो मनसों या विश्वकी उत्पन्न करतो 
भयो, फेर या विश्रमे अपनी चिच्छक्तितो प्रवेश कर रक्षाकी चाहना करवेवारे जीवकों पाछनवारे 
और मनुष्यनमें रहनेवाली बुद्धि वृत्तके उपजायवेवारे सूयंनारायणके आत्मरूपवारे तेजकी हम 
शरण हैं “ नृषद्रिंगिराम्‌ याकी ऐसी व्युत्पति हे-नृथु सीदति उपाधितया तिष्ठतीति नृषहुद्धि- || 
स्तस्या रिंग रिंगणं राति ददातीति नृषद्रिगिराम्‌ ?॥ १४ ॥ | 


ONION, ७ 


परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भगो मनसेदं जजान॥ 
सुर्तस(ऽदः पुनराविश्य चष्ट हंसं गृध्राणं वृषाद्रि ङ्गेशामेमः ॥ १४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे श्रीभरतकृतहरिक्षेत्रपूननशालिय्रामोत्प- 
त्तिगण्डकीमाहात्म्यवर्णनं नाम सततमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अध्याय <, 
श्रीशुक उवाच-एकदा तु महानद्यां कृतामिषेकनेय मि ावइ्यको ब्रह्म 
क्षरमभिग्रणानो बुहुतत्रयस्दकान्त उपविवेश ॥ १॥ 

_श्रीशुकदेवजी बोले कि एक समय गंडकीमहानदीमं खान कर नित्य नेमित्तिक आवश्यक कृत्य 
करके ओंकारकों जपते तीन मुहूते वा नदीके तीरपर बेठते भए॥ १ ॥ हे राजन्‌! तहां वासमय एक 
| प्यासी हिरणी जलाशयके समीप इकेठी आवती भई ॥ २॥ जय वो नल पीरहीही, तब समी पम नाद 

| ` कर्तेभए सिहको दहाडवेको ठोकभयंकर शब्द होतो भयो ॥ ३॥ वा शब्दको सुन हे वो सृगवधू | 

| हिरणी स्वभावसो व्याकुळ नेत्रवारी इत उत देखके अत्यन्त तिहके भयरों उद्धिप्र हृदया हो प्यास | 
|| जाकी निवृत्त नही भई चकित दृष्टिसो देखती ओर भयसो एक संग नदीको उलांवती भई ॥ ४ ॥ 
|| जब वा गर्भवती हिरणी कूदी, तब वा गर्भेवतीक् महाभयो निकपो भयो गर्भे योनिमागेसे वा ||. 
आग गिलेहो वा गाहरके दाम म आहु अपने |. 


£ १ मनसेही सब पूजन करतेथे ॥ 
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गणसो विछडीभई, कोई गुफामें कृष्णसारहिरणी गिरपरी, ओर मर गई ॥ ६॥ वो हिरणीका बालक 
सूधो नदीम वह्यो, बंधुनसो त्यक्त, वाय.देख पिताकी नाई कृपाकर राजकऋषि भरतजी वाय लक || 
विचारतेभए, याकी मा मरगई तब अपने आश्रमको छे आते भए ॥ ७॥ वा मूगक बच्चामं महाः | 
अभिमान ख्लेह कर दिनरात पोषण पालन लाऊन प्रीणन इत्यादि करके वाके दिन रात ध्यान कर 
अपने ख्रानादि सब नियम ओर अहिसादिक श्रीश्वरएरुषकी परिचयोदिक ये सथ एक एक कुछेक 
दिनभें थोडे थोडे त्यागफ़र कोई काळमें सब त्याग देतेभए ॥ ८॥ बडे आश्रयकी बात हे कि ये हिर- 
णको छोना महासूधो इंश्वरके काळचक्रके वेगसो अपने गणसो बिछुरों मेरी शरण आयो मोदीको 
माता पिता आता जातको योथिक मानकर आर काइको नही जाने हं मोमें अत्यंत विश्वास कर ह 
यासो मोय अपने परायणको पोषण पाळन प्रीणन ळलाळन असूया त्यागके शरणागतकी उपेक्षामें 
दोष जान याकी रक्षा करनी योग्य हे॥ ९॥ ये निश्चय हे कि जो आर्यसाड शांत स्वभाव दीनपंधु 
होय हें वे एसे कार्यमें अपने बडे स्वाथेकीहू बहुत परवाह नहीं करे हैं॥ १० ॥ एसे वामें आसक्ति कर 
आसन शयन अटन स्थान भोजन आदिमें वा मृगबालकके संग अत्यंत स्रेहसो हूृदयकों लगावते 
ए ॥ ११॥ कुशा पुष्प समिधा पलाश फळ सूळ जल ये ठेवेकों जाय तब भिडिया कुत्ताके भयकी 
शंका कर वा हिरणके बाळककों संग लेके वनम जाते भए ॥१२॥ मागेमें जब वह बच्चा इत उत आसक्त 
होता महामोहके मारे हरबखत वामे मतिकों गायके अत्यंत प्यारके भारक हृदयस्तो वाय बहुत 
कृपण समझके स्कंधापे उठायके छे चले हैं, कभू गोदीमें छे लेयहें कभू छातीसो लगावें, बहुत छाड 
करते अत्यंत आनंदको प्राप्त होतेभए ॥ १३ ॥ पूजा करते २ बीचमें वाकू उठके देखे हें ओर देके 
स्वस्थ मनसो भरतखण्डके पति वा बाळकको आशीवाद देय हें, हे पुत्र ! तुम्हारी सब प्रकार स्वस्ति 
होय ॥ १४॥ कोई समय वो हारिणबालक अललक्षित हेजाय हे, तो अत्यंत उद्विममनकर जसे 
[ऊको द्रव्य नष्ट हेजाय. तेसे कृपण होक महादयासो अतिहपेसों हरिणबाळकके विरहमें विहूल 
हृदयसों संताप हो वाहीको शोच करते मोहमें प्राप्त हेके एसे बोलते भये ॥१५॥ अहह यह विचारो 
जीव मृतक माताको बच्चा मृग हे यद्यपि में अनाये भाग्यहीन ओर शठ हूं ओर किरातकी समान 
मेरी मति चळनवारी ओर अति टेढी हे तोहू वा इरिणके बच्चे मेरो विश्वास कियो यासो सुजनकी 
समान अपनो चित्त निर्मल हेवेसो वह हमार अपराध न गिनके कहा आवेगो ॥ १६ ॥ निश्चय हे 
कि क्षेमसे आश्रमके उपवनमें घास चरते भए देवरक्षित मृगयाळकको में कोनसे दिन देखोगो 
॥ १७ ॥ कोई भिडिया कुत्ता कोई ओर पशु व्याघ्रादिकि न खाय जाय ॥ १८ ॥ सकळ 
जगत्के क्षेमके अर्थ जिनको उद्य, ऐसे भगवान्‌ वेदञयीरूप सूये अस्त भए, परन्तु अभी- 
१ झंका-राजा भरतने जिन भगवान पूजा भक्ति करनेक लिये अपने राज्यको त्याग दिया, और बनको चले 
गये, सो ऐसा श्रेष्ठ पूजन और इरिभाक्ते और अपना क्रिया कमें मगाके बच्चेके लिये क्यों छोड़ दिया ? कोई कहे कि 
सृगीके बच्चेके मोहसे व्याकुळ होकरके हीन पुरुषाकी नाई भगवानका पूजन त्याग दिया, तोभी बडा भारी आश्रये होता 
हे, क्यों कि राज्य और कुटुम्बका मोह छोड दिया ओर पशुके मोइमें व्याकुल होना जान पडता हे जैसे पुरुषका पके 
तपर चढ जाना कदापि नहीं होसक्ता यह हमको बडा भारी आश्चर्यं विदित होता है॥ 
उत्तर-जव राजा भरत एक [दन वनका गय तो बनम जाकर क्या देखत इ कि धवळलमान संसारको ल्ञासे 
आप सख्ृगस्वरूप धारण करके आर अपना सुन्दर खाका स्टेग। बनाकर रमण कर रहे ह उनका देखकर राजा भरत हसे 


तब उसी राजा भरतको धवल मुनिन शाप दिया, कि हे दुष्ट ! सगीके बालककी तू रक्षा करेगा; उस संगीके बच्चेके 
रक्षासे तेरी एक जन्ममें मोक्ष नहीं होगी, तीन जन्म बीत जाये तब मुक्ति होगी, इस शापसे भरतने कोतूहूल समान 


NN SARS 


खृगळांनाम मन लगाकर उसके मोहम भगवानको पुजन आद्‌ त्याग दिया था ॥ 
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(२०) क$ औमद्गागवतभाषा के ` 


१ ७... न “>> > पपपप्प्प्प्पसय 
|| तक मृगवधूकी धरोहर स्वरूप वह मृगको बच्चा यहांन आयो ॥ १९ ॥ अथवा अपुकृतकारी 
|| मोको हरिणराजकुमार सुख देवेगो, अनेक सुचिर दर्शनीय अपने मृगमाळकपनके आनंदसो अपने- 
|| नको संतोष करेगो ॥ २० ॥ अहो खेठयेके समय झुठ स्नेहके कोपके मितसो जब मे दोनो नेत्र 
मूंद ठेतो तब वह मृगछोना मेरे चारों ओर फिरतो ओर चकित हेके कोमल सींगनके अग्रभागतो 
मोको स्पशे करतो ॥ २१ ॥ कुशानके ऊपर जो मैं होम करवेकी सामग्री घरदेतो तम वह हरिणी पुत 
खेळत २ चपलताके वश हे दोतनप्तो कुश पकर यद्यपि विनें दूषित कर देतो परन्तु जेपेही में कोध 
प्रकाश करतो कि वा क्रोधसो वह अत्यन्त भयभीत हैके वाही समय ऋषिकुमारकी समान क्रीडा 
कर निश्चळ हो नीचो मुख कर लेता॥ २२॥ या तपस्मिनी पृथिवीने कहा तप कीनो है जो ये धरती | 
विनयसहित कृष्णसार मृगसुतकी अतिसूक्ष्मतर सुंदर मंगलदायक खरखरे पद्पंक्तिनसों मृगरहित 
दुःखित मोको मृगकी पदवीकी सूचना करती हे ओर अपनेकोहू विन चरणचिहनसों भूषित कर 
ब्राह्मणनके यज्ञ करवेको स्थान बतावे हे हम वाके विना बहुत दुःखित हे सो अब इन खुरनके चिह्वनका 
|| परथ्वीमें अंकित भयो देख कुछ धेये भयो ॥ २३ ॥ चंद्रमाको उदय भयो देख बोडो अथवा ये भग- 
वान्‌ तारानके पति चंद्रमा सिंहके भयसो मृतकमावारे अपने आश्रमसों परिभ्रष्ट मृगवाठककी कृपा* 
|| करके कृपणजन वत्सळ रक्षा करे हैं॥ २४॥ चंद्रमाकी किएणनके स्पको सुख देख बोळे कि, मृग" 
. | सुतके वियोगजन्म ज्वरदावदहनरूप अग्निकी शिखासों तपे भये मेरे हृदय स्थळकमछको वो 
| मृगीहुत मेरे पात आयके शीतळ शांत अडुरागवर्थित निनषुखजळ अमृतमय किरणनसो असू- 
ततुल्य सुख देवेगो, ठोकमें ये प्रसिद्ध हे कि पुवकमठके जरतो तापकी शांति होयहे ॥ २५ ॥ 
ऐसे चेष्टा करते, मनोरथम व्याकु हृदय, सृगवाठकके बहाने प्रारब्धक्रमे तथा भगवानकी आरा- 
| || घना रूप कमे ओर योग आरंभसो विञ्ञित हेगये महाराज अपने कमेमेंही विनकी आराधना 
` || ओर योग नष्ट भयो जो ऐसा न होतो तो जा पुरुषने पहले सुक्तिमें विन्न जानके अमात्य पुत्रनकोहू 
` || त्यागकर दियो हो वाय फिर दूसरी जातके मृगके बच्चामें सहसा अपने पुत्रक्ी समान आसक्ति क्‍यों 
| होती सो या प्रकारके वित्न हेवेसो योगभ्रष्ट भये आत्माकी चिन्ताको त्याग राजापि भरतजी मृगके 
|| लालन पाढनमे नियुक्त हेगये तो वाही अत्रसरमे सप जेते चूदेके भिट्टकी प्राप्त होयहे वेसेही तीक्षेण 
. || वेगवारे टाखेतो न टरनवारे मृत्युने आक्रमण कियो ॥ २६ ॥ वा समयहू वह ध्यान योगे दख रहे 
| | हे कि मानो वह मृगक़ा बच्चा पुत्रकी नाई बगलमे बेठके शोक करे दे या कारण सृगमेंदी अनुरागी 
|| आए आसक्त चित्त हवेसो वा मृगशावककोही देखते भए अपनी देह त्यागके साधारण पुरुषकी 
` || समान मृगशरीरो भातत भये परन्तु विनको पहिले जन्मक्री स्मृति देहके संग नाशको नहीं प्राप्त 
। | भई ॥२७॥ वा सदह अपनेकी मृग इवे कारण ओर भागय राराधनको सुंदर भाव याद कर 
` || अत्यंत तपित होयके बोले ॥ २८ ॥ अहे कष्ट भवो में आत्मज्ञानिन मागते अष्ट भयो जो 
` || संव संग त्याग एकतम पुण्यरूप वनम वततके आत्तज्ञानिनके आत्मा, भगवाच वासुदेवमें मनो 
| स्थापित कर धीर भावती सदा विनके अवण मनन सक्रीवन आराधन स्मणम रयो रहतो हो एक- 
| क्षणह था नहीं खोवता हो तो अपने अज्ञानपनतों वा माझे संगतो एक साथी वा विपयतो निक्त | 
गया म॑ बडो सूल हे याही कारणों फिर मृग हानो पंरों ॥ २९॥ या प्रकार गूढ ज्ञान हेवेके कारण . | 
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 १बोले कि श्रीमन्नारायणर्स विमुखनको संग न करे याते हमारीती गति होयगी सत्संगको पद्‌ ॥ सोरठ ॥ तजो 
नकी नङ्क he पा) ~ NA NN प्‌ 4 

हिविशुलनको संग ॥ टेर ॥ जाकी संगतिसे कुमति बढ़त है परत भजनर्म भंग ॥ १ ॥ कहा भयो पयपाने पिछायों || 
जत भुजग ॥ २ ॥ निबबीज काहे मिष्ट न होवेंगो परो मथुदंग ॥ ३ ॥ कदा भयो काग कपूर चुगायो || 
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निवेदको प्राप्त देके मृगीमाताकों त्याग कालिंजर स्थानसो फेर भगवतको क्षेत्र अत्यंत झमशीङस्वः _ |. 
भाववारे घुनिगणनके प्यारे शालिम्रामतीर्थपुळस्त्यपुठाहाश्रमको जातेभये॥ ३० ॥ वा तीथमं काळ 
प्राप्त हेवेकी चाह करतेरहे, संगसां अत्यंत उद्रिम मनकर अपन शृगररारस|इत सूख पत्त तृण 
वेळ खायके रहे, मृगभावके निमित्तको अंत गिनते रहे कछु समयपे कालके आयमेसो गंडकीनदीके 
प्रवाहमें खडे हेके सृगरारीरको त्याग कियो ॥ ३१ ॥ 


तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गाचच भ्रशसद्वित्र आत्मसह 
चरः शुष्कपणतणवारूधा वतमाना सगलानामत्तावसा 
नमव गणयन्मृगशरार ताथादकाङन्नसुत्ससज ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पंचमस्कन्धे भरतेन मनुष्पदेहत्यागपूर्वकमू 
गत्वशरीरप्रात्तिवणनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ Eo 


अध्याय ९, 
श्रीशुक उवाच-अथ कस्यचिदिजवरस्याद्विरःप्रवरस्य शमदमतपस्वाध्या | | 
याध्ययनत्यागसंतोषतितिक्षाप्रश्रयविद्याऽनस्ूयात्मन्ञानान | 
न्द्यक्तस्यात्सप्तरशश्र॒तशाठाचारूपदाथणुणा नव साद्या | 
अङ्गजा बभूवु: ॥ [मिथुन च यवीयस्यां भायायास्‌॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि कोई ब्राह्मण उत्तम अंगिरागोत्रीनमें श्रेष्ठ शम दम स्वाध्याय अध्ययन 
त्याग संतोष सहनशीलता नम्रता विद्या अनसूया आत्मज्ञान आनंदसहित हो ताक अपने समान 
॥ श्रुतशील आचाररूप उदारता गुण भरे नव पुत्र होतेभये यह तो एक ब्लरीमें जन्मे आर छोटी 
भायाम एक जोडा ख्रीपुदुषको उत्पन्न भयो ॥ १ ॥ जो वहां वा मिथुनम पुरुष है वे परमभागवत 
राजपिश्रे्ठ भरतजी भए, जो भूगशरीर त्याग अंतमे विप्रभावकों प्राप्त भए, एसो सप कइहै 
॥ २॥ राजपि भरत ब्राह्मणङ्गङमें जन्म ग्रहण करकेहू यह विचार करो कि कहीं संगदोषस। फिर 
अपना पतन हं जाय या कारण भगवानुक युगठ चरणारावदका स्मरण आर युणरणत करवम 
कृमंबंधननको नाश होय हे यह भली भांतिसों मनमें विचार सब ठांगनका अपनका उन्मत्त मूख 
अंधो बहरोतो जतावतो विनकं मनमें आत्मश्रंशभय उत्पन्न हेवेके कारण यह हो कि भावाने | 
अनुअहसो ओर देह पायकेहू इनकों अपने पूर्व जन्मनकी याद आवती ही ॥ ३ ॥ महापक्षं बा | | 
पुत्रकों पुत्रस्मेहके मारे विग्र यज्ञोपवीतसो ठेके सब संस्कारनको यथा उपदेश विधान करते भएं, 
जब जनेऊ हे गयो तभ फिर शौच आचमन आदि कर्मनियम जो यावे योग्य हें वितकी शिक्षा 
करतो भयो, क्योंकि शिक्षायोग्य पुत्रके प्रति पिताको शिक्षा देनी योग्यही हं ॥ ४ ॥ सो जडभ >) | 
रत पिताके समीपमे सुंदर कमे न करते भए, पितानें वेद बरतादिकी आदिमे श्रावणादि मासमें | | 
इनको प्रणबसाहित त्रिपदा गायत्री मंत्र पढावेंगे ऐतो विचार कियो तथा वसन्त आर ग्रीष्म ऋतुमे | | 


ओंकार तथा व्याहृतिसंहित गायत्री मंत्र सिखायवकी चेष्टा कीनी तथापि वाके मनोरथ सिद्ध न || 


श्वान न्हवाये गंग ॥ ४ ॥ खरकू कहा अरगजा लेपन मर्केट भूषण अंग ॥ ५ ॥ पतित पाषाण बाण नहिं भेइन खाढी || | 
~ [a ~ १ ५ :* 


भए निखग ॥ ६ ॥ ऐसा पातितनका शाम कहा क( सत्संग ॥ ७॥ सूरदास काण कमार्‍या चढत न दूजा रग ॥<॥ 
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E. अर्थात्‌ यह न पढे' ॥ ५ ॥ पवित्रता वेद पढनो ब्रतनियम गुरु ओर अग्निसेवा आदि ब्रह्म- 
चारीके कमे यद्यपि जडभरतको प्रिय नहीं हे तोहू संतानको प्रेमसो पढावनो चाहिये या दुराग्र- 
हसो विनको पिता पढावतो रहो तोहू पुत्रको विद्वान्‌ बनायमेकी आशा पूर्ण न भई घरमें असाव- 
घानीसो रहनवारो यह ब्राह्मण सदा सावधान रहनहारो कालपर्मकों प्राप्त भयो॥ ६ ॥ वो बडी द्विजकी 
स्री अपने गभेसो जन्मो भयो जोडा सोतको सापके आप पतिके संग सती होती भई पतिक संग 
जरगई ॥ ७ ॥ जब पिता मरगए, तब वेदत्रयीकी विद्या पढे भये याके प्रभावको न जानवेवारे सभ 
भेया पर विद्याकूं न जान याकी जडमति देख वाको अच्छी शिक्षा करवमें मन न ठगावते 
भये॥८॥ सो वो जडभरतजी प्राकृत दोपदके सूखंजीवन करके उन्मत्त जड बहिरे पुकारे जाते जेसे वे 
बोळे, तेसे ये बोळे कोई जो काम करावे सोई करवे लगे, परमेश्वरकी बुद्धिकरके सबके काम करे, 
वेगारसो काम करे, पेसा लेके करे अथवा कोई खुसामद कर काम करावें तोहू करदे, भगवतकी 
इच्छाप्तो जो मिले थोरो बहुत मीठो कुत्सित अन्न ताहि खायलेय परंतु कछु इन्द्रियनके स्वादसो नहीं 
सांय, जसो मिळे तेसोई खाय ले, ये जाको कोउ उत्पन्न तथा प्रगट करनवारो नहीं ऐसे शुद्ध अनुभ- 
वरूप परमानंद आत्माकी वाकूं प्राप्ति हे गईही यासों सन्मान अपमान आदिके हेतु सुखदुःससो दे- 
हाभिमानकी भावना सब दूर भई, ऐसे जड भरत ब्राह्मण रहते भये॥ ९ ॥ शीत उष्ण वात वषोमें वृषकी 
नाई नम रहे, स्थूळ पुष्ट कठिन सब शरीर रहे घरतीभे सोवे; शरीर मसलके न धोवे ख्लान न करें रजमें 
लिपटे रह मीन मद्दामणिकी नाई विनको बरह्मतेज प्रगट नहीं दीखतो हो फटो वन कमरमें लपेटे 
अतिशय मेळे यज्ञोपवीतको देखके मुखे मनुष्य विम्हे ब्राझणनमें अधम ओर जातिबाह्मण कहते 
आर विन अज्ञनसो अपमानित हेके वह विचरते हें ॥ १० ॥ जब या परकारसो भरतने 
बंगार आर मूल्य ठेके काम करनो प्रारंभ कियो तव वाके भ्रातानने वाय भोजनको लोभ देके 
धानके सताम क्यारी बनायवेको काम सोंपो वाय ये करन लगे परन्तु यह क्यारी बनायवो न जान- 
के मनमानी मही डालते कहीं अधिक कर देते भाईनकी बहुके दिये भए चणे तंडुळ खळ पेना तुप 
कुथ्थी भट्ळाइम लगा भया जरा अन्न इन सबको अमृतसम मान भोजन करते भए ॥ ११॥ थाके 
उपरांत काई समय कोई सामंत नामक शुदरनको राजा भद्रकाठीके अर्थे पुत्र प्रातिकी इच्छासी 
एक उरुषक चढायमेकी तयारी करनलगो ॥ १२॥ जा नरपशुक़ो वाने बंधक रखो हो वह देवव 
बनती छूट भागगया तो या पशुकी पदवीको पाके वाके अनुचर शिपाईलछोग दोडतेभए, रातमें 
अद्वेराजिके समय अधकारसो व्याप्त सब हेरह्यो सो वो पशु तो न मिलो, अकस्मात्‌ विधिसो 
धाननमं वीरासनसा बेडे मृगशुकरादिकनसो रक्षा करते अंगिरागोजी ब्राह्मणके सुतको देखतेभए 
॥ 3२॥ याक उपरांत वामं अच्छे उक्षण जान अपने भतोके कमंकी सिद्धि मानके रस्सीसो बांध 
|| पंड़िकाक़े परमे बाकू छावतेभए आनंदो विनके मन बहुत प्रसन्न भर ॥ १४ ॥ फेर वे चोर अपनी 
विधिसे विनको अभिषेक कर सुपेद कपडानसो वाय ढकके ग हिने चंदन माला तिळकादिसो शोभित 
केर भोजन कराय धूप दीप माल्य खीळ कोमलपत्ता अंकूर फर अनेक भेट लिये बलिदानकी 
क्रियामें स्थित कर महागीत स्तुति मृदंग ठोलके पोषकरके वा पुरुपपशुको भद्रकाठीके आगे ठाड़े 


|" हिया गयको यह प्रयोजन है कि जडभरतजीको इनके पिताने $ महीना ता 
तो आयजाय पन इनपै गायत्रीके २४ अक्षरहू यथावत्‌ नहीं अ 
| ये द्वितीया हे सो ( कालाघ्वनोरंत्यंतसंयोगे ) या सूत्रस हे ॥ 


नी ~ ~ 
३ बराबर पढायो कि केसेउ गायत्रीमात्र 


~ 


।य ( ग्रीष्मरबासंतिकान्‌ मासान्‌ अर्धायानः ) यह जो 


fa 
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४ स्कन्ध अध्याय १९ ४ (२३ ) 


करते भए ॥ १५ ॥ शुद्वराज चोर वा पुरुषपशुके रुधिररूप मादक रसकरके भद्॒कालीदेवीकी पूजन 
कृरवेकी इच्छा कर भद्रकाठीके मंत्रनसो अभिमंत्रित अतिकराल पेनो खङ्ग हाथमें ठेतेभए ॥ ३३ ॥ 
इन सब तस्करनको स्वभाव रजोगुण तमोगुणसो पूर्ण हो और विनको मनहू घनमदके कारण मर्यो- 
दाहीन हेगयो हो यासो वह भगवान्‌की कलायुक्त ब्राह्मणकुळको अपमानकर अपनी इच्छासो उलटे 
मागेपे चळे जब यह भयंकर कार्यमें लगे परन्तु कहा भद्रकाडी देवी विनकी पूजा ग्रहण करसक्तीही 
कारण कि ब्रह्मपिकी संतान काउसो वेरभाव न रखवेवारे सम प्राणिनके मित्र आपदू काठके समय 
लोकिकी हिसामंटू जिनके मारवेकी आज्ञा नहीं हेतकेहे विनको शिर काट बलिदान देंनो देवीजी 
सामने हेके नहीं देखसकी सो बातकी तयारी देख महात्रह्मतेजसो देवीजीको हृदय जरनळगो 
या कारण भद्रकाली प्रतिमा त्याग कर बाहर चढी आई ॥ १७॥ अत्यंत भगवद्गक्तके अपराधके || 
असहनसो क्रोधावेशसो उठीभई श्रुकुटीशासा कुटिल दंट्रा कराळ छाठदष्टिके संत्रमसां अतिभया- | 
नक मुख भगवती, मारवेकी कामनासो महाअट्टहासको त्याग करती भई वा स्थानसो उछांके पापी || 
दुधनके शिर विनदीके वाही सङ्गसो काटे विनसो गिरो गम गमे सुधिर अपने गणित पीके अति 
|| पानमदसों विद्ठळ अत्यंत ऊंचे स्वरसो अपने पापेदनकरके सहित गावती नृत्य करती शिर 
'काटतीमई, ओर गेंदकी समान विन्दे उछारके लीळा करती भई ॥ १८॥ बडे पुरुपनसो अत्याचार 
करवेसो वह ऐसेही बहुधा अपने आपही बुरे पुरुपनको बुरा हे जायोकेर है यह निश्चय जानो ॥१९॥ || 
हे विष्णुदत्त परीक्षित ! परमहंस महावेष्णवनको अपने शिरळेदन हेवेके समयहू मोह नहीं होयहे || 
|| यह कोई आश्वयंकी बात नहीं है कारण कि देहादि जड पदाथेनको आत्मा मानवो रूप अतःकरणकी || 
हढ अंथीको वे त्याग देय हैं तथा प्राणीमात्रके मित्र आत्मस्वरूप वेरहीन भगवालके भयरहित | 
चरणारविंदके सूलमें निवास करनवारे इन छोकनकी स्वयं भगवान नारायणह्दी अपने जाग्रत 
कालरूपी चक्रद्वारा तथा ओरडू वस्तुनसों रक्षा करे हैं ॥ २० ॥ 
न वा एतद्विष्णुदत्त महदडतं यदसंभ्रमः स्मशिरइछेइन आपतितेऽपि 
` बिुक्तदेहाद्याममावसुदढढृदयग्रन्थीनां सव॑त्ततसुहृदात्मनां निवराणां 
साक्षाद्व्गवता आनामषारवरायुवनासमत्तन तेस्तेभावेः परिरक्ष्यमा- 
णानां तत्पादमूलमकुतशिद्धयसुपसृतानां मागवतपरहंतानास्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीम० भा० टी० पश्चमस्कन्धे जडभरतस्य बलिप्रदानान्पुक्ततवणेनं नाम नवमोच्याय:॥९॥ 


अध्याय १०, 
श्रीशुक उवाच-अथ सिन्धुमोबीरपते रहूगणस्य बरनत इश्चुमत्यास्तटे तत्कु 
छपतिना शिविकावाहपुरुषान्येषण पमये दवेनोपसादितः स द्विजवर उपः 
ळब्ध एप पीवा युवा संहननाङ्गो गोवरं नेढ्म मिति पूर्व विष्टिशृ- 
हीतेः सह ग्रहीतः प्रसममतद्ह उवाह शिविकां स ह महानुभाव ॥ 3 ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि अब सिधुसोवीरपति रहूगण कपिङ देवजीके आश्रमपे जातो हो मागेमें 


१ अर्थात्‌ जो इनके मूड काटवेकी तयारी देखी सोई देवीकी प्रतिमा फटगर १. मूर्तिमान्‌ मत्यक्ष देवी मईया तर. 


`| वार लेके निकसपरी ॥ Ke 
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(२४) ४७ श्रीमद्वागवतभाषा »& 


रेः 


-- नदीतीरप सब कहारनको मारक शिबिका टेजानवारे कहार इंढनेके समयमें भाग्यसों प्राप्त 
ब्राह्मणश्रेष्ठको पुष्ठ तरुण ओर समथ देखके बेल ओर गधेके समान भार उठायवेमें समर्थ हे ऐसो 
सोचके दूसरे विगारी कहारनके संग इन्हेहू पकरलियो यद्यपि यह कार्य इनके उचित नहीं हो तथापि 
महाज्ञानी हेवेसो विनके साथ पालकी ठेचंले ॥ १॥ पेरके नीचे कोई जीव न आयजाय ऐसो 
विचारकर जब यह एकबाणकी जगह देखके चलते हे यासो दूसरे कहारनकी चाल बराबर न हेवेसो 
राजाकी पाटकी टेढी भई तो रहूगण पाटकी उठायवेवारे पुरुषनसो बोले कि हे कहारहो ! मेरी 
अवज्ञा करोहो, क्यों ये पालकी टेढी मेटी चले है ॥ २॥ ये आक्षेपको नृपको वचन सुन वे कहार 
दृडसो शंकित हॅके वा राजाकी विनती करतेभए ॥ ३॥ हे नरदेव ! हम मत्त नहीं हैं, आपकी आज्ञा- 
रूप नियममें हैं, बहुत अच्छी तरह पाएकी टेचलेंहें, ये नो अभी कहार लगायो है, सो नतो ये 
शीघ्र चल हे न याके संग हम्‌ ले चळवेको समरथ होय हें ॥ ४ ॥ ये संगको दोष है, क्योंकि एकके 
करवेसो सब संगकेनको हेवेको योग्य हे ये निश्चय करके विन गरीबनकों वचन सुनके वृद्धनकी सेवा 
करवेवारी राजा रहूगण राजसी ओर राज्यके स्वभावके कारण कछुक क्रोधकर बलात्कारसो 
पालकीमें छगाये जडभरतसो कि जिनको तेज राखसो ढकी भई अग्निकी समान दीखतो नहीं 
हो या प्रकार हास्यके वचन बोलो ॥ « ॥ हे भेया ! बडे कष्टकी बात हे कि तुम बहुत थके हो बहुत 
रसा ठंबा रस्ताम तुम्ही एकले पाकी लिये आयेहो, न तो तुम अति मोटे हो, न पृष्ट हो, बूठापेसों 
दम शित हो हे सले ! ये ओर तुम्हारे साथके ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत टेढी बोीसो हास्य कीनो 
ताह जडभरतक अपने अन्त कळवररूप कि जो अवस्तु संस्थान विशेष पंचमहाभूत इन्द्रिय कर्म 
और अन्तःकरणरूप मायाहीक पदार्थनसो निर्मेत हे वामें अहं मम युक्त मिथ्या प्रतीत नहीं ही 
या कारण ब्रह्मसवरूपधूत जडभरत तूष्णी होयकर पहिलेकीसी नाई पाठकी ठेचळे॥ ६ ॥ याके 
उपरांत जब फर पाकी 2ढी भई, तब अत्यंत कोप करके रहूगण बोलो, क्यों रे तू तो जीवतोही 
मरक समान ह मेरा तिरस्कार करे हे मो स्वामीकी आज्ञा उछंघन करवेवारे मदांधकी में शिक्षा 
केरूगा ता तू तूर्था हे जायगो जेसें जीवसमूहनको यमराज शिक्षा करे हे ॥ ७॥ ऐसे बहत असंगत 
बोडके राजापनेके अभिमानीने राजस तामस मदसो जब तिरस्कार कीनो तब त्रह्मभूत अईकाररहित 
म्शणे जीवनके ससा सबके आत्मरूप योगीश्वरनकी गतिमें परिषृणे ज्ञानवार जडभरतजीने 


en 


. . १ शंका-राजा रहूगण पालकीके ले चलनेवाले आठही कहार क्यों लि हु टया शी a 
थे जो राजा होकर एक आदमी अधिक नहीं रक्खा, जो गूंगा कुछ बात करतो ळा र र ह 
अहम नान ह, कयाके बडाही दरिद्री और जो लोमीमी राजा होगा उसके यहांभी पाळकी नानः हातार 
बहुत होगे, फिर कया कारण जो रहगणके यहां कहार एकभी अधिक नहीं था फि आप छ चलनेवाले i कहार 
डन जंगलमें पडी रही! जब दूसरे मनुष्यको पकडकर मैंगाया तो पालकी चली यह बा आसे आग I 
a EE यहां सहर्खो कहार पालकी ले चलनेवाले ये, एक हारगया तो दूसरा उपस्थित था, और 
की यशात चत था इस] मकार अनेक कहार पालको ठगाये परन्तु भरतके मुखारविन्द्से राजाके 
प be ei जिसको पारुके। छ चलनेकी आज्ञा दीजाय वही दुःखी होजाय सात आदमी हो 
जा HR a LT किये परन्तु सात कहार तो सुखी रहे आ 
च CO ^ द ~~ ~ जद 26877 त क्य को थक नेकी अ >: | 

थी इसलिये जव पालकी चलानेके लिये कोई कहार शेष तहीं रहा, मर के त्य कक 
१ क म ग. तरी टी स 

ता चा सा काम होगया, इसी लिये दूसरे पुरुषका अनुसरण कियाथा, राजा रहूगण 
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क स्कन्थ ५ अध्याय १० क 


` ||| इसके पंडितमानी राजासो यह वचन कहे ॥ ८ ॥ जडभरत ब्राह्मण बोले कि हे रहृगणवीर 
। तुम्हारो कहिनो सत्य हे, झुठो नहीं ह क्योंकि ये भार देहको है, सो भार मारगी चलवेवारेको नहीं | | 
/ | है, स्थूल हानो सब जीवनम्‌ ये वेदवेत्तानकी बात नहीं हे, देह मोटो छोटो होय हे कुछ इम घंटे बढे || 
नहीं हे' ॥९॥ क्योंकि देख राजन्‌ स्थूलता, कृशता, व्याधी, मानसी व्यथा, भूख, प्यास, भय, 
। | इर, इच्छा, बुढापो, निद्रा, मेथुन, कोष, अहंकार, शोक ये देहके जन्मेसो देहकों होय हैं, कुछ 
| हम मोको नहीं होय हैं ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! मेरोही नहीं किन्तु सम्पूर्ण आद्भितवान विकारी शरी- 
| 
hi 


रको जीवनो मरनो होय है, हे स्तुतियोग्य ! जो स्वामी ऑर दासभाव अचल होय तो तेरी 

|| आज्ञाको एकले सपादन करनो बन सके है परन्तु यह अविचल नहीं यदि याक विपरीत हे जाय 

' | तो मेरी आज्ञा तुम्हे माननी परे ॥ ११ ॥ ओर विशषयुद्धिको जो ये एक छिद्र थोडोसो हम देखे 

, | सो व्यवहारके विना नहीं हे कोन तो ईश्वरः कोन नृप हे कोन भृत्य हे ताभी हे राजन्‌! जो कहोगे 

सो करेगे ॥ १२ ॥ उन्मत्त मत्त जडवत्‌ त्रह्मभावको प्राप्त गवीले मदांध इमसरीकेनकी चिकित्सा 
करके तुम्हारी शिक्षासो कोन प्रयोजन हे पिसे भएको कहा पीसनो हे, जिनको जडस्वभाव हे 
वाको शिक्षा करके कभरूडू चतुर करवेको कोई समर्थे नहीं हे ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बाळ कि ऐसो 
झास्नार्थ करके, वह छुनिवर महाझीर्वान देहात्मबुद्धिसो रहित भाग्य करके प्रारूध कर्मको ' 
व्यतीत करते राजावी पारकी पहिल्कीसी नाई ठेचले ॥ १४ ॥ हे पांडवेय परीक्षित्‌ ! सो 
सिंधुसोदीरपति जाकों तत्त्व जानवेकी इच्छासो सुंदर श्रद्धाको अधिकार मिलंखुकी हे हृदयकी | | 
|| अंथिमोचन वे ब्राह्मणके वचन जे योगग्रथोके संमत हे विनके सुनतेही शी पालकीसो उतर, शिर- | 
, || सोचरणकमरमे परके अपराध क्षमा करावती राजपनेको गवे दूर कर रहूगण बोलो ॥ १५ ॥ 
| तुम कोन हो, ब्राह्मणनमें छिपे भए विचरो हो, यज्ञोपवीत थारे हो कोन अवधूत हो, कोनके हो, 
। || कृहांके वासी हो, यहां कहांसो आएहो; कहा हमारे क्षेमके लिये कपिटमुनि हेके आएहो॥१६॥ “हे 
राजन ये चिंता क्यों करोहो पालकी तो तुम्हारी हम लेई चले हे ये सुन रहृगण नृप बोले ” इद्रे 
वृज्सो हम नही डरे हैं तीननेत्रवारे शिवके मिशूटसो न डरे है, न यमके दंडसो, न अग्निसो, न 
सोमसो, न सूर्यंशो, न पवनसो, न कुबेरके पाशसो डरे हे परन्तु एक त्राह्मणकुटके अपमानसो हम बहुत 
डरे हे॥ १७ ॥ असंग जडवत्‌ विज्ञानवीये छिपाये तुम अनंतमहिमासो विचरो हो, हे साधो! योगसो 
ग्रसे भए तुम्हारे वचन इमारेको मनकरकेहू भेदन करवेको समर्थ नहीं हैं॥ ३८ ॥ योगीश्वर आत्मत- 
त्त्वज्ञानी मुनीनके परमगुरु साक्षात्‌ ज्ञानकछासो अवतरे कपिटदवजीसे यह पूछवेकों जाउडूं सो वेई 
कपिल्देवजी तो कहु आप अवतार लेके नहीं आये हो वेही मेरी शरण हे ॥१९॥ सो आप छोककी 
|| रक्षाके अथे अप्रगट चिहूसो विचरोहो, सो कपिलद्वेजी तो नही हो ग्रहमें फॅसो भयो अंधीबुद्धि- 
|| वारो में योगेश्वरनकी गतिको केसे जानू ॥ २० ॥ आपने वह्यो हमें श्रम कछ नहीं सो यह बात मेरे * 


१ या छोकको अथे यह है कि बीर रइगण जो कि ये भार होय तो यादि में बोझको उठायवेवारों होउ तो मोकूं यह || 
भार हाय सो ये बाझको उठायवेवारो नहीं हो ओर यादे थकनो होय तो चलनेवारेको होय सी में चलवेवारो नहा ह| || 
और जो तेने मोको मोटो बतायो सो पंचतत्वकी राशि समुदाय देहमें ये मोटो है ये विद्वत्पुरुषनको कहनो नहीं है || | 
अर्थात्‌ मूर्ख पुरुपनकों कथन है ॥ २ और जो तेने जीवतो झुरदा मोको बतायो सो ॥ ३ ओर जे तेने आपको स्वामी || | 
वतायो सो ॥ ४ स्वस्वामिभाव वास्तवमे अनित्य है ॥ ५ में स्वामी और तु सेवक है जाय ॥ ६ और जो तेने कही कि र्क 
म तेरी चिकित्सा करोगों सो॥ ७ राजा रहगण कैसा है के तत्ववी जिज्ञासामें सम्यकू मली भांति श्रद्धा करके कीनो है 

`` आधिकार जाने ॥ Ma Mi So है. 7:75 ५ a ता. 


हि 


DN । 3. र . 
Ne कहें; «5 हि Fs १० + 
=F h रु ५. बी 
कटे कती १ 


ति Si ७ Ee रु Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(२६) क श्रीमद्भागततभाषा कैः 
जौ 
विचारमें नहीं आवे हे क्यो कि जब में कोई काये करो हूं तो श्रमित हे जाउ हूं याई अतुमानसो तुम्हे 
श्रमित मानो हूं परन्तु तुम व्यवहारको मिथ्या कहते हो जेसे असत्‌ घटसं जठक छायवे आदका 
कोई कार्य नहीं होय हे ऐसेही यदि व्यवहार मिथ्या होय तो यातो कछुभी कार्य न हानो चार्डिय 
ओर व्यवहारसो अनेक पदार्थ होतेह तो वह असत्‌ केसे ॥ २१॥ आर ना सुख दुःख धम आत्माक 

न मानके देहक कहतेहो तो यामेंहू यह संदेह हे कि जसे बटळाईम अमिता तापस जळ गम हत | 
है. वाके तापसो चावळनके गर्भ रंधनाय हे, ऐसेही देह इंद्रिय प्राण अंतःकरणकी समीपता हे | क्‍ 
|| असो पुरुपके अडुरोधते संसारके धर्म जीवविशिष्ट ईश्वरम होते हैं अर्थात्‌ वही दुःख कमसो | = 
आत्माकोमी प्राप्त होयहे ॥ २२ ॥ आपने कहा कि शिक्षक रक्षक अचळ नही हे परतु जा काळम | 
| जो राजा होय है तब वह प्रजाकी शिक्षाकर रक्षा केरे हे यह सत्यही हे नो नरपति अच्युत भगवा- | 
नको पूजन करतो योग्यतासो राज्यको प्राप्त हो असावधानीतो प्रजाकी रक्षा करे तो वह पिष्टपेषण || 
कैसे हे मेरी संमतिमें तो जो नारायणकी भक्तिसो प्रजाकी पाळन करें तो वाक पापसतसूह नष्ट हों | 
|| जाय है ॥ २३॥ हे दीतबंधु ! ताते राजापनके अभिमानसा अत्यंत सजननको तुच्छ समझवारे | 
क मोपे कृपाकी दृष्टि करो जासो श्रे पुरुषनके अपमान करवेके पापसो छूट जाऊं ॥ २४ ॥ विश्वके || 
` || सुटत सखा सबमें समानभावसो अभिमानरहित हो यासो तुमको. कुछ विक्रिया नही हे, तुमसे || 
महात्मानके अपमानसो शूळपाणिकी समान सामथ्येवारी पुरुषहू नाश हुये विना नहीं रह सके | 
.. | नष्ट हे जोय हैं ॥ २५ ॥ | 
; || न विक्रिया विश्वस॒हत्सखस्य साम्येन वीतामिमतेस्तवापि॥ EE 
महद्विमानात्‌ खकृताड़ि मादक नङ््यत्य दूरादापे शूळपाणिः॥ २५ ॥ 
|| इति श्रीम० भाषादीकायां पञ्चमस्कन्ये रहूगगनडभरतसंवादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
oer 


अध्याय११, 
ब्राह्मण उवाच-अकाविदः को विदवादवादान्वदस्यथी नातिविदां वरिष्ठः ॥ 
हि. ने स्रया हि ब्यवहारमंत तत्त्वावमशन सहामनन्ति॥ १ ॥ 


सारक 


Fo... शी बी २४ कक क 2 दारो॥ टेर ॥ जो कोई विदित कमे जगतमें ।करत | 
. || ऋत नाई दवारा ॥ ९ ॥ जन्म अनेक पापही कीन्हे जप्यो न नाम तिहारो ॥ २ ॥ आज्ञाभंग करी अनगिनती बेद विचारो ||. 
| बनती माफ करो तो उधारो ॥ ४ ॥ » 
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करे हे ॥ ४ ॥ यह मनही पापपुण्यकी वासनायुक्त हे ओर यही आत्माके शरीर धारणको | 
हेतु आत्मस्वरूप हे यासो यह सब विषयनमे रंग जायहे विन्हीसो चछायमान हे कामादि परिणाम || 
युक्त हे जाय हे परंतु यह मन पंचमहाभूत ओर इन्द्रियनकी सोलह कलानके बीचमें मुख्य हे वही 
पृथक्‌ २ नाम सहित पशु पक्षी आदि विशेष २ देह धारण करे हे आर विन देहनके कारणनसा! 
आत्माकी श्रेष्ठता या नीचता प्रगट होय है ॥ ॥ यह मनही संसारचक्रम छलनवारो इं मायास 
शरीरनकी रचना करतो अपनी आत्मलिगाभिमानीकों आलिंगन करतो सुख दुःख जो अपन 
कर्मकी काढ प्राप्तिको अनिवाये समय हे वाको सब प्रकार सृजतो यह मनही जीवको अनेक उपाधि 
करे हे यासो यही जीवको अपने भीतर मिथ्या अध्यात्म करायके मेही मनहूं या प्रकार दरसायक 
भवसागरकी टहरनमें आम कंटककी नाई छलक इत उत घूमे हे ॥ ६॥ जबतक मन हं तबतक 

व्यवहार सदा प्रकाशमान हे, क्षेत्रज्ञको साक्षी स्थूळ सूक्ष्म होयहे, ताते निगुण सगुण आर पर 
अवर नाम इश्वरको ओर जीवको मनही कारण कह्यो हे ॥ ७ ॥ या जीवको मन गुणमं अनुरक्त 
होय तो अनेक दुःखको कारण होय हे, ओर निर्शुणमें मन लगे तो याको क्षेमके लिये होयह, जस 
दीपक घतवतिक द्वारा जरतोभयो थूमसहित शिखाको प्रकाशित करे हं, जब दोनो न रहे तो 
अपने स्वस्वरूपमें टीन होयहे ॥ ८ ॥ ऐसे जबतक मन विषय कर्मेनकी आर लगी रह हे तभीतक 
वामे ग्यारह वृत्ति दृष्टिगोचर होय हें जब विषय ओर कर्मनसो छूट जायहं तब त्रह्माकार होय हे 
मनकी एकादश वृत्तिनमें पांच तो क्रियाके आकार पांच ज्ञाताके आकार ओर एक अभिमान 
हे॥ ९ ॥ शब्द रुपं रूप रस गंध यह पांच ज्ञानेन्द्रियद्वारा ज्ञानाकार सबकी बृत्तिके विषय होते 
हें ओर कभी ग्रहण गमन मळत्याग रमण यह पांच विषय कमैग्द्रिय द्वारा कमोकार वृत्तिनके विषय 
होय इं ॥ १० ॥ यह शरीर ग्यारह वृत्तिनकी भूमि हे यही मेरो हं या प्रकारके भागायतनरूपम 
अभिमानको विषय हे जायहे कोई कहे हें कि अहंकार नामक मनकी बारहवा वृत्तिभी हैं विनमेहू 
यह शरीर शय्या नाम करके विषय हे जाय हें शरीरको नाम पुर हे वामें जीवक अहंकारद्वारा शयन 
करवेसो पुरुष कह्यो जाय हे पंचज्ञानेन्द्रियनके विषयरूप शब्द विसर्गआदिक पंचकर्म द्रियद्वारा 
कृमोकारवृत्तीनके विषय भोग गति बोलनों शिल्प भ्यारवो स्वीकार करनो कि यह ममकार ह, 
आर शय्या अहंकार बारहवां हे ये एक आचायनन कह्या हं ॥ ११ ॥ द्रव्य स्वभाव अतःकरण कम 
काल ये सब मिटके ग्यारह ११ मनके विकार हैं हजारों सेकडों कोटनकोट जीवसे विकार हाय इन 
आपसो होय न अपनेसों होय हैं ॥ १२ ॥ जीवके क्षे्रज्ञमें ये मायासो रचीभई मनकी वृत्ति नित्य 
हे, कभू प्रकाश हेजायहे कभू ठकजांयह, जो विशुद्धकता नहीं ह वो शुद्ध होय चेष्टा करई % 
|| ॥ १३ ॥ क्षेत्रज्ञ दो प्रकारको हे एक जीव दूसरो इंश्वर जीवको स्वरूप कही चुके हे इशररको छुना 


° 


# झंका-राजा रहूगणसे जडभरतने कहा कि मायासे जो बनाया हुवा जीव उसको जितने मनके पदाथ है सो ||. 
सब होते हें, उनहीं पदार्थाको जीव भोगता है, परन्तु भरतने जीवको मायासे बनाया कयां कहा ! आव माया करके || 
रचित नहीं हे; जीव भगवानका अंश है, परन्तु मायाके वशीभूत होरहा हे) भरतने जीवको मायाराचित क्‍या कहा; ॥' 

उत्तर-जो प्राणी जिससे भय मानता ह वह प्राणी अपना त्रास देनेवाला छोटाभी हांगा ताभ उसका संबत 
बड़ा करके मानेगा, ज्ञानी पुरुषाके सन्सुख माया सबसे छोटी है, परन्तु जडभरतको बारम्बार माया दुःख दृत ६; अने 
मायासे भरत डरगये तब सब पदार्थाको भरतने बड़ा माना; जडभरतने अपने आपको मायासे दुःखी देखकर भायात, 
बहुत डरे इसी डरसे जीववो माया करक बनाया कहा दे, क्याफे उस समय भरत एसा मायास डेर थे कि अपने मनम 
विचारते थे कि ब्रह्मा, बिष्णु और महादेव मायासे बडे नहो है, माया, सबसे बड़ा ६॥ . . | ७ - / . 5.०.५. 
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९२८). क श्रीमद्वागवतभाषा # 


आत्मा पुरुष पुराण साक्षात्स्वयंज्योति रजोगुणसो परे ईश्वर हे वो श्रीमन्नारायण भगवान्वासुदेव ह 


अपनी मायाकरक जीवमे स्थित हे ॥ १४॥ जेते पवन स्थावरजंगमनमे शरश कक अ । 

पसो विचरेदे, ऐसे परभगवान्यासुदेव क्षेत्रज्ञम व्यापक देके सममं भविष हे है ॥ १% है है री | 

जवतक ये शरीरघारी ज्ञानके उदय करके या मायाको विशेषकरक दूर कर सम सग थे का 

|| न्को जीत अस्मितत्तको नहीं जानेहे, तबतक या संसारम चूमेहे ॥ १६॥ एक आचाय एत कहे ह 

| कि जवतक आत्माको उपाधि कखेवारे संतारतापक्ता जन्मा जीवको मन ही व माइ 

|| रोग राग ठोभ वेर ममता उत्पन्न करे दे ततक परमेश्वरको नहीं जानेहे॥३>॥या र कारण तुम 

|| अपने गुप हरिके चरणनकी उपासनारूप शक्न चढायके साववान हो या मतह।॥ शटका मि 

हे राजन्‌ ! यह मन महापराक्रमी ओर रमठ राड है उपेक्षा कपेतत यह बढाया ह पा नात 
मे यह मिथ्या स्वरूप हे तोड़ स्वरूपज्ञानको नाश कर देय है यात याक नाश कश ॥ १८ 

च्य भ्रातृव्यमेनं तददभ्रवीर्येकषपेक्षया5व्यधितमममत्तः॥ 

र; गुराहरेश्चरणोपासनास्रो जहि व्यळीक स्व थमात्मम/षम्‌॥ १८॥ 

हि इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां पं० रहूगणाय मनोविज्ञयवर्गनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


अध्याय १२. 
रहगण उवाच-नमो नमः कारणविग्रहाय सरहूपतुच्छीकृतवैग्र हाय ॥ 


नमोडवधूतद्रिजवन्थुठिडनिगूटनित्यानुभवाय तुम्यम्‌॥ १॥ ` 


AN Ce 


राजा रहूगण बोळे कि कारण करके निसने स्वरूप धारण कियो हे । और अपने निजानंद || 


स्वरूपसो जिनने देहको तुच्छ करके मानो है तिनके अये नमस्कार होय ओर अपघूच ब्राह्मेणा- 
धम चिह्वसो छिपायो हे नित्य अनुभव जिनने तित तुम्हारे अर्थ नमस्कार होय ॥ १ ॥ ज्यररूप 


f || जळ शुभदायक होय हे, ऐसेही ह तह्न ! बुरे देहमें मानरूपतपैसो डसे भयेको मोको अश्रुत ओष 


|| रूपतुम्हारो वचन हैं ॥ २ ॥ ताते आप्तो ये पू कि मेरे संशयनारा कके अर्थ. जेसे मोको बोध 
' | होय तेते कहो, क्योकि आपको वचन वेदांत अध्यासम्ञानमे ग्रथित है, यातो मेरे मतको आतंदतो 
|| समझें आवे तेसे कहो मोको बडो कोतूहळ हे॥ ३॥ हे योगीश्वर! आपने जो कयो कि वहनादि 

| क्रिया आर वाको फल श्रम होनो आदि प्रत्यक्ष देववेपेहू कड नहीं है अर्थात्‌ कारण हेवेपेहू य- 
||| थाय रूपसो तरव विचारम कछ नहीं हे सो मेरे मनमें बहुत आति हे सो आप कहिये क्यों कि या विष- 
|| यम मेरा मन अम हे अच्छी तरहसो यथार्थ समझमें नहीं आवे हे ॥ ४ ॥ ब्राह्मण बोले कि हे पार्थिव 
| पृथ्वीनिर्मत्त पदाथ जो कह कारणसो पृथ्वीपे गति करे है वा आप कहारादि नामनसो पुकारों हों 
|| जो नहीं चले हे वे स्थावर हैं वास्तवमे विनमें कुछ भेद नहीं पाषाण जड हेवेसो परिश्रम वा भार 

चो नह चछ ई वे स्यावर ह वारव विनर कुछ भेद नहीं पापाण जड हेवेसो परिश्रम वा. भार 


0. ट १ तापर एक महात्माकी बाणी हैं ॥ राग परे ॥ “ मेरो मन पाजी राजी में केसे के कड ॥ टेर ॥ में कहूँ चल सत 
संग शोतळ यो कहे आगी में जरू ॥ १॥ में कह आज राम मुख कहिरे यो कहै कहूंगा परू ॥ २॥ में कहूं धन हरि 

त कछु Bo कहे औरोंको इरू ॥ ३ ॥ मैं कहूं पापकोश खाली कर यो कदे अटूट भ ॥ ४ ॥ में कहूँ सबसे प्रीति 

यो कहै इरिसे ललं ॥ ५ ॥ या मनने बहुजन्म बिगारे ताते बहुत डई॥ ६ ॥ में कहुँ कथा कीतैनम चड़ यो 


टरू ॥ ७ ॥ पुरुषोत्तम 


| त्तम करे और न उपाय इरिके चरण लेघरूं ॥ ८॥ 


हा 


Chambal Archives, Etawah 


रोगसा ग्रसे भएको जेसे अच्छी ओपधी सुखदायक होय हे ग्री'मसे दग्वञ्गो जेते हिम शीतळ || 


| राजा रहूगण बेठे हैं, जामें बेठेभये आपको महा अभिमान हे कि तिघुदेशाकरे हम रामा है या दुमर पा 


तो फिर व्यवहार मूलनाम माजप्तो सिवाय साचो कहा हे जेपते घट शराव नाम माजके सत्‌ हे बाकी 
|| सत्‌ तो मृत्तिकाही हे ऐसे देव दनुज मनुष्य गो अश्व हत्ती आदि नाममात्रकेही सत्य हे अथात्‌ 


|| यसा लेके शिरतार राजा येही समझो कि जैसे डेलळाके ऊपर डेला चितके एक मादीकों पतर बताप दियोजाय 


|| अर्थके अनर्थ किये हैं )॥ २ तब फिर पृथ्वीको सत्यता आई सो करें है कि नहीं पृथ्वीह सत्य नहीं क्योंकि वो पृथ्वी. 


|| झूठे है सत्य नहीं है ॥ NS 


नहीं उठावे हे ऐसेही कहारको भार उठानो वा परिश्रम समझना वृथा है याकाहू जड जानो कारण 
कि जाय परिश्रम होय हे वाको यथार्थ निरूपण हे सक्तो होतो तो निश्चय अपनङ्गी वा ओरको | 
परिश्रम होनो सत्य मानळेतो परन्तु वाको सत्य होतो अभत हे कारण कि अंगतके आअतिरक्त 

अंगनको निरूपणही कहू प्रकार नहीं हे सके हे प्रथम यह तो निश्चय करो कि इन कहारनङी देहमें 
क्या अंग हे देखो जो यह पृथ्वीप्तो उत्पन्न भयो कहार हे वाके प्रथ्यीपेही पात्र हे पावो पर गुल्फ 
गुल्फपर जंघा जंघापर जानू जाचूपर साथळ साथळोपर कमर मध्यदेश पर छाती छातीपर ग्रीवा वाप 
शिर हे इत उत कंधे हे ॥५॥ हमारे कंमेपे काही पाळी थरी हे. जें मड़ीके विक्रारतों वी 


2 


CASE 


अंध हो ॥ ६॥ शोक योग्य ये कहार जो येगारसो पकड़े हें, कश्तो चळे हे, याता दुम [नदया 
माळूम पडोहो, जो तुम कहो कि में जीपनकी रक्षा कसेतारो हूं सो महाधूर वृद्नको सभाम तुम 
शोभा नहीं पाओगे ॥ ७॥ ज स्थावर जंगम सकी उत्पत्ति नाश नित्य प्रथित्रीमेसा हैं ये जाने हे 


NN NN 


वास्तवमें तो असत्‌ही हे आर नाम केवल व्यत्रहारमे कहियेमात्र हैं, जो साची कियातों अवुमान करो 
होय सो हमसे कहो क्योंकि श्रुति हे “ वाचारंभगं विकारो नामयेय मृत्तिकेत्पेय सत्यमिति” ॥ ८॥ 
ऐसे पृथिवीशब्दकी व्याख्या हे इनक्रे न होवेसो जे परमाणु हैं वे अविंद्यासी मतप्तो कल्पना करेभए 
हें, जिनके समूइसों ये सव विशेष विश्व रचो है ॥९॥ ऐसेही दु पुण सू क्म, ब्रहत्‌, अप व्‌, कपू काये 
कृथ्रू कारण यह सब मायानेही द्रेत कर दियोहे ओर द्रव्य स्वभाव अतःक रण काळ कमे यह सम 
मायाहीके नामान्तर जानो यासो सब मिथ्या इ तो फिर सत्य कहा है सो आारीके छाम सदर 


|| स्तुको निर्णय करके कहे है ॥१०॥ हे राजन्‌ | विशुद्ध नो बाहर भीतर दूसरो कुछ नहीं हे परिपूर्ण 


परिच्छिन्न निर्विकार जो ज्ञान हे वही परमार्थे सत्य हे वाही ज्ञानको भगत्रान्‌ कडे हे वही ज्ञान पंडित- || 
नने वासुदेवरूप कह्यो हे ॥ ११॥ हे रहूगग ! तप यज्ञ संन्यास गृहत्याग वेदपाठ जळ आग्रे सूये 
पूजनसो ये ज्ञान प्राप्त नहीं होये, महात्मानके पादरनके अभिषेकृसो प्रात होय हें ॥ १२ ॥ जिन 
महात्मानम संसारकी कथाको नाशक भगवहुगालुत्राद क्यो नायहै, जो सदा कथा सुने तो मुधुभु 

की सुन्दर बुद्धि वापुदेवमे होय हे ॥ १३ ॥ हम पहि डे भरत नामके राज हे प्रयमही देखवे सुननेतों 
संगकी बंधनप्तो अछग हे गयो हे ओर भगवतूको आ/राधन करतो हे परंतु मृगके संगसो सव अथ 
हमारे नष्ट हे गये मृग होके फिर ब्राह्मण भये यासो विषयको संग योगङ्गो भ्रष्ट कृलेवारों हे यह 


१ प्रयोजन यह हे कि हे राजन्‌ ! ये पृथ्वीको विकार माटीको डेलो कोउ कोउ हेतुसो जव बो चछत लगो तब 
बोही आदमी कहाय गयो वास्तबमें विचारके देखो तो मादीम ओर आदमी सित्राय चेतनाफे ओर कछु फकनहीं है पा 


w_ NN 


ऐसीही या जंगम माटीको नाम आदमी है वास्तव तो माटीही है यामे सत्य माननो सो अज्ञान है क्योंकि जितने 
दृश्य पदार्थ हे सो सव सृत्तिकाही है याहीसों सब मिथ्या है ॥ ( इम कहांताई सुधार बहोतही मूर्वेताके इतने यहां 


हूँ एक दिन परमाणुखू्प है जाय है यहभी नाशइती दै यासो मिथ्या हे ता किर परमाणु सत्य डेरे सो कहे हे कि नहीं 
वे परमाणुहू जिनकी समुदाय रूप पृथ्वी है बेह उठे है क्योंकि माया करके वे परमाणुइ मन कल्पित है यासी वेह 
i 


rns err 


|| .! सुख बहु दुम फूल फजीती ॥ भाइ ।भछ वचन शर मरं पना न खानां ६॥ ४॥ हार जनम लहा उपदेश मळार त्याग 


अझ्निस तप्त होय हें कहीं योग उसक प्राण हरण करवका उद्यत हायह तब यह महादुःखी होय 
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जानो ॥ १४ ॥ हे वीर ! सो वो श्रीकृष्णचनदरके पूजनसो उत्पन्न भई बुद्धि स्मृति मृगदेहमेह मोको 
न त्यागती भई, याते हम सब जॅननके संगसो शंकित हेके छिपे भये विचरे ॥ ३७॥ यासा मड त 
कोउसो संग न करे श्रेष्ट सत्संगसो भये ज्ञानखङ्गसां माहका काटक श्रीहारिकी लीला कथन 
श्रवणस सुन्दर स्मृतिको प्राप्त देके श्रीहरिको प्रात हॉय या ससारमागसा पार जायं है ॥ १६ ॥ 
तस्मान्ररोऽसङ्गसुसङ्ग जातन्नानासिनहेव विद्कणमाह | 
हरि तदीहाकथनस्सातभ्या लब्बस्मृतियात्यातिपारमध्वनः ॥१ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पंचमस्कन्थे रहृगणाय जडभरतत्राह्मणन 


। 
श्रीभगवत्कथास्वरूपवणंनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ | 

अध्याय 3२३ | 

ब्राह्मण उवाच-दइरत्ययऽव्वन्यजया नवशता रजस्तम'सलवमक्तकमदकू्‌ ¦ । 
स एष सायोऽथपरः परभ्रमर भवादवा याते न शस (वन्दाति॥ १ । | 

श्रीब्राह्मण बोळे कि संारमागे बडो दुर्गम हे वाम प्रविष्ट इक सत्‌ रज तम शुणम विभाग व | 
भई जाकी दृष्टि ओर कर्म हें विन सबकोही काये समझे देखते हुये वेश्यकी समान पनके बटोरवेकी | 
चाहनासो चारों ओर घूमे हे ओर जंगलमें चलो जाय हे ओर काउ प्रकार सुखको नहीं ग्राप्त होय 
॥ १॥ हे राजन्‌ ! जा संसाररूप अट्वीमें छः चोर हैं सो बरसों कुत्सित नायक मनरूप संघको 
छेदन करे हे गीदडके तुल्य स्री पुत्रादिक या जीवकूं हरे हे, जसे मंडाको भेडिया पकडे हे या 
अध्यायको व्याख्यान आगेकी अध्यायमें विस्तारसो करेंगे परंतु जो जो कठिन शब्द हें विनको 
कहीं कहीं यहांभी कहेंगे ॥ २॥ या अटवीमे अनक वृक्ष रता घास आर शुच्छानसो गंभीर स्थलमें 
विश्राम करवेवारो वणिक भयंकर डांस ओर मच्छरनको बडो उपद्रव पावें हें कहू यह आश्वरयेसो 
गंधऽपरीको देखे हे कही उल्मुकके आकार घर देख वाभें सोना जान लेवेकी इच्छा करे हैं 

` ॥ ३ ॥ निवास स्थान जल धनमें आत्मडुद्धि कर इत उतको संसाराटवीमें धावे हे, कहीं पवनसो 
उठी भई धूरसो धूम्र समान भई दिशानको धूरसो धूंधरी टष्टिसो नहीं जाने हे ॥ ४॥ कहीं झींगुर 
बोळ रहे हें परन्तु देखवेमें नही आवं विनकी झनकारसो विनके काननमें ददे होय हे कहीं उछनके 
शब्दसा मन व्याकुळ होय हे हे वीर ! यह सब वणिक जब खिन्न हक भूंखी होय हें तब जिनकी छाया- 
हू पापको कारण हैं विन बृक्षनको आश्रय करे हैं कहीं मृगमरीचिकाके नको दोडे हैं ॥ ५ ॥ कू 
जलहीन नदीनमें जाय इ, कहीं परस्पर अन्नकी चाइना करे हे कभू |दावानळके निकट पहुँचकर 
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१ याको पद हे ॥ जंगला ॥ तू वाहेकी करत अवार नदियां पार जाना हे ॥ टेर॥ थह संसार धार अनपारी ट्री 
नोव जळ भरत ।बमो९ ॥ पाप प्रवाह बढ़त नित प्रतिक्षण क्यो दिनको चढाना हे ॥१॥ लोभ मोह दोउ ओर किनारा 
| ष्णा जल सुख़ दुख [तरारा ॥ मत्सर मगर मगर सब रोकत अघका थाना हे ॥ २॥ जन्म मरन अति भ्रमर जाळ फिर 

]फर आदत बहु कोलम ॥ वद वचन पतवारा न बांधा सहा पाळ न तांना है ॥ ३॥ शोक उजार अपार अ नीति घर 


[ग्य दडे ॥ उतराई नाव नावपर बेठांने घरवी जग झठा जाना 


हैं ॥५ ॥ मन एतवारा सूध बिचारा शीलपाल हरि कृपा 
वधारा ॥ पुरुषोत्तम कह पार उतरके हंरिहरि २ गाना है ॥ ६ ॥ न 


«२ अथात्‌ कभू छिलायेकी अग्निकों देखे हे ॥ ` 
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$8 स्कन्ध « अध्याय १३ ॐ 


|| ह ॥ ६॥ कहीं झुरळोग वाको धन हरलेयहें, तो चित्त वेराग्यमान होय हे, शोच करते मोह कते 
|| कको प्राप्त होय हे, कभी गंथवेपुरम प्रविष्ट होय आनंदकी नाई मुहतेमात्र आनेदित होय हे 
॥ ७ ॥ जव चले हे तो कंटक धूर पगमे उगे हे कभी दुःखी मनकर पर्वेतपर चढे है, क्षण क्षणम 
|| भीतरकी जठराम्निसो पीडित कुटुंबी जीवमात्रपे कोध करे हैं ॥ ८ ॥ करू अनाररूप 
सपेसो ग्रसो भयो डसोभयो कोई जीव वनमें सोवे हे, कही दंदशूकनकरके केशित अंपतामिश्रवत्‌ 
| कूपमे गिरपडे है ॥ ९ ॥ कभी क्षुद्ररसनकी चिता करतो मक्विनके काळेतो दुःखी आर 
विमन होयहे ओर जो कहीं बडे कसो मान पायो अर्थात्‌ शहत मिछगयी तो वाका भोग 


१ कवित्त-दाताको मान्धाता और दिलीप ऐसे जिगर यश अजहूंछो दीपदीप छाये हें । बाळे ऐसी Sa 
|| भयो जहान बीच रावन समान को प्रतापी जग जाये है ॥ बानकी कडानमें सुजान द्रोण पारथमे जाके युत दोन दयाल 
| नश ~ _ ~ ~ ^ ह्‌ ~ क 5 /९ ह 
|| भारतम गाये हैं । केस कैसे शर रचे चातुरी विरचिजू फेर चरुूर का घूरम मिछाये है ॥ १॥ 
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(३२) क श्रीमद्भागवतभाषा कै 


आत्मावारे आप गहोत्मानको संदा समागम परम मंगलरूप है, जो सत्संग न करें ता मज्जन्म i 
है ॥ २१ ॥ जो तुम्हारे चरणकमछकी रेणुसो पाप नाश हेके प्राणिनकी भगवान्मे निर्मल भक्ति 
होयहे ये कुछ अद्भुत नहीं हे आपके तो एक पुहूतमाञके समागमसा रो जवान 
सब नाश भ्यो ॥ २२ ॥ सवसें बडेनको नमस्कार होय संब वाळकनको नमस्कार हाय सो जपान 
ब्राह्मणनकों नमस्कार होय जो क्रीडामें परायण बटुक द्रिजके अर्थ bo हात ज 
अवधूतकेसे चिह्न धारण कर पृथिवीपर विचर हे उनका मंग हाय आर स्‌ राजानक कल्याण 
होय ॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजी वाले कि हे उत्तरामाके सुते ! सिंधुदेशपति रहृगण राजाने अपमान 
ह; कियो तोह ब्रह्मा पुत्र महाचुभाव जडभरतनी परम करुणा आर दयास वाय अह्यज्ञानका उपदृश 
; दियो, जब राजा रहूगणने उनके चरणनकी वंदना कीनी तब फिर जडभरत कि जिनके अन्तःकर- 
णकी तरंग स्थिर आर भरपूर सागरके समान शान्त ही प्ृथ्वीम पूवक] नाई विचरन छग॥ २४ ॥ ह 
नृप ! सुवीरदेशपति रहगणहू सब परमारमतत्व थान आत्मामं अविद्यासो आरोपण करी दृहात्मु- 
दविको त्यागतेभए, भगवते आग्रितनके आश्रितनको ऐसो प्रभाव हे ॥ २५ ॥ राजा परीक्षित्‌ 
|| बोळे कि हे महाभागवत ! बहुवेत्ता जो आपने परोक्ष वचननसो वणिकृसाथे सहित रूपके संसार 
EF अटवीमार्गको वर्णन कियो ज्ञानी एरुपनकी बुद्धिसो याको विषय कल्पित हो सके हे परन्तु थोडी 
बुद्विवाले याय नहीं समझ सके हे या कारण या विषयको संसारके विषयके साथ अनुरूप कल्पना 
करके समझाओ जासो इम स्पष्ट रीतिसो समझ जांय ॥ २३ ॥ 
शजोवाच-यो ह वा इह बहुषिदा महाभागवत लया5मिहितः पारोक्ष्येण 
| वचसा जीवलोकभवाध्वा स ह्यार्यमनीषया कल्पितविषयो 
नाअसाऽव्यत्पन्नलोकसमधिगमः ॥ अथ तदेवेतडरेवगमं 
संमवर्तीडुकूतयेन निर्दिश्यतामिति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्गा० भा० पं० रहूगणाय तूल्मभवाटवीवणेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


अध्याय १४. 
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| संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहप्रतियोगेहस्तत्तापोपशंमनी हिगुं 
._ रुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे ॥ यस्यास ह वा एते षडिन्द्रियनाः 


Tr >. ¢ ~ जी नि 
५ MC ws ए श्रीमद्भागवतके चार क वर्णन किये तथा राजामी चारों स्कन्धोंको ? सुनतागया : 
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राजशादूल ! हे तूर्पाशरोमणे ! हे कौरवोत्तम ! हे कुरुडुळभूपण ! ऐसा आदि लेकर अनेक प्रकारके || 
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जे परीक्षितने पूछो साई शोनकने पूछो यासा शुकदंवनी ओर सूतजी दोनों संग उत्तर देत 
भए ये सहोवाचको अर्थ दे ॥ शुकदेवजी बाळे कि या संसारमें जीवगण घन उपार्जनमें तत्पर वणि- 
कनके तुल्य हें, यह भगवानकी मायासो संसारी मार्गमें गिरे इ, या कारण गुरु भगवान्‌ हारक चरः 
णकमल सेवा करनहारनकी पदवीको अमतक प्राप्त नहीं होय हे, संसारी मार्ग सुगम नहीं ह! 
जे पुरुष देइमें आत्माभिमान करे हैं विनके सत्वादि विशेष गुणसों विभक्त सत्र कर्म मंगळ अमंगल 
दोनोनमेंहदी मिळ जाय हैं विनके द्वारा अनेक देह रची ज.यवेसो विनसा संयाग वियोगादिरूप संसार 
होय हे, संसार अनुभवक छः द्वाररूप इन्द्रिय हैं विनसो यह संसार दुम मागेकी तुल्य बहुत 
कठिन हे गयो दे, या दुगेम मार्गमे पाय धरवेकी किउकी प्रवृत्ति नहीं होय है ऐसा हम नहीं 
कह सके हैं भगवान्‌ विष्णुकी मायासो अवश देके सबही वामें वास करे हैं आर अपनी 
दसो रचे कार्यनको फळ वामे भोगे हैं, विनकी चष्टा कथू सफळ ओर कभी विश्ननत्तो विफठ 
होय है, सो या संसार अटबीमें अनेक ताप हैं विनको नारायणके भक्तनके चरणकी पदवीही 
शान्त कर सके हे, परन्तु भगवान्‌की मायासो वह पदवी जीवनको सहनमें परात नई होय 
| है या संसार अटवीमे छः इन्द्रिय हैं वेही कमेनके द्वारा महाप्रव छः चोर हैं ॥ १ ॥ कषे उपा- 
॥ जन कियो पुरुषका परळोकके निमित्त नारायणके आराधन करनो रूप धमेमे ठगायःके योग्य 
|| हे वाको यह दशेन व श्रवण आस्वादन सूंचना संकल्प विकल्प इत्यादि ग्रहसंबंधी तुच्छ 


पदार्थनमें ठगायके यह इन्द्रियरूपी चोर हरलेय हैं वह पुरुष अजितेन्द्रिय ओ चरम ग्राम्यतस्तु- 


नके भोग्य करवेमें आसक्त रहे यासो अपनो गुन ळे जायवेवारी इन्द्रियनको नहीं जानते हे ओर 
याकी अप्तावधानीमे याक संगी याक! धनहरण करठेयहे ॥ २॥ ओर प्रकारसो कहें हैक, जा भवा- 
टीमें कुटुंबके खरी पुत्रादिक नाम कर्मकरके भेडिया गीदूड समान हे विना इच्छावारे अतिठोभी 
कु टुंबीको भेढाके समान सुंदर रक्षा करोभयो धन याके देखते २ सब इरठेय हें ॥३॥ जेते खतम प्रति 
वर्ष हल चलायो जाय तो वा खेतको बीज जर नई जाय परन्तु फिर वह जायवेके समय तण छता 
गुण उपजनेसो गढदी समान हे जाय हे एसेही ये गृहस्थाश्रम कमेक्षेत्र हे, यामे यहां कमे उ हैं जो 
ये सब कामको डब्या हे, सब आश्रमरूप हे, कपूरके जेसे पात्रमें कपूर क्षय होय हे तोहू सुगंधि क्षीण 
न होय हें, ऐसे यहां वासना क्षीण न इेवेसा सदा कम उगते रहे हैं॥ ४॥ या गृहस्थाश्रमे जो प्रीति 
करे हैं वाको प्राण धन संपत्ति डांस मच्छरतुल्य नीच मनुष्य टीढी पक्षी चोर चूहोके तुल्य तस्कर 
ठोक पीडा देके छीनळेय हें तोहू यह गृहाश्रम मागेमें घूमवेसो शान्त नहीं होय हे वरन मिथ्याहष्टि 
हे वेसो अविद्या काम कमेनसो रंगे भए मनके कारण गन्धवैनगरतुल्य अधटमान नर छोकको सत्यः 
रूप देखें ॥ « ॥ वा गन्धवपुरमे कभी धूपके जसमान विपनको धावे हे, पान भोजन मेथुनभादि 
व्यसननमें टोलुप होय हे ॥ ६॥ कभी सब दोषनको स्थान अभिक्री विष्ठाके समान वणेगुणमें मति 


सम्बोधनोंसे दुलार करके कथा कही परन्तु पंचम स्कन्धे १३ तेरहवें अध्याय और चोतीमबें इशोकमं परीक्षितकों 

उत्तरामात कये कहा | उत्तरामाताका अर्थ यह है कि उत्तरा है तुम्हारी माता, ऐसे हे परीक्षित ! यह बडी शंका होती 

है क़ जो और कभी परीक्षितकी माताका नाम लेकर राजाका दुलार शुकदेवजी करते तो शंका नहीं होती ॥ 
उत्तर-शुकदेवजीने परीक्षितको भगवानके कीतेनमें अत्यन्त लोभी जानकर तथा देइनाश होनेकी चिन्ताको 


त्यागकर बारम्बार मगवानके चरितरांको बूझरहे हैं, वासुदेव भगवाचमें परीक्षितूको ऐसा प्रीतिवान्‌ जानके शरीश्ुकदेबजी- 


ने विचार बिया [के परीक्षितकी माता जो उत्तरा है उसको धन्य हे, जिस उत्तराने परीक्षितो उत्पन्न किया सो धन्य ह क 


हे, ऐसा हर्ष करके राजाको उत्तरामात इस पदसे दुलार भरके श्रीशुकदेवजीने कथा वणेन की ॥ 
~ 9 8 व्यि 


३९ 
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(३४) ४७ श्रीमद्भागवत्तभाषा कैः 

` डगायकर सुवणेक चदे, जैसे शीत निवारण करवेको अग्निक्री चाहना करनेवारे ती चाइना करलेगारे लोगवनमे अमिक | 
समान चमकते हुए पिशाचविशेषकों देखक वार्क पी 2 
उपरांत कभी निवास स्थान जळ द्रव्य आदि अनक आ. 
बीम ग्रहणको इत उत्त डोलहें ॥८॥ कहाँ यह 387 प. 
वेसो जो अनुराग होयहे वा राजसी धूळ पडभए ननज! 


समय एकवार विषयकी चाह भई 


अप्मतिसो मृगमरीचिकाके जठप्राय विषयनको थाव हे ॥ १० ॥ कही उळूक ab शब्दकी | 
समान कठोर विपयनभें उत्साइके निमित्त प्रत्यक्ष ओर परोक्ष शुपक्षकी ओर राजकुलकी फटका- | 
| रहो याके कर्मं शूळ ओर हृदयमें व्यथा होय है ॥११॥ संसारमें जब पुरुषको पहले किये सुकत | 


क्षीण हेजाय हैं तब विषतिन्दुक इत्यादि अपुण्य बृक्षळता ओर विषकूप समान या ठोक ओर पर- 


ठोकके प्रयोजनके निमित्त धन खोयके स्वयं मृतककी तुल्य है जाय हैं ओर जीवनमृत मनुष्यनके | 
निकट दोडते फिरे हैं ॥ १२ ॥ किसी समय खॉटनके प्रसगता जब याकी मति वंचित होयहे तब | 


जळहीन स्रोतमें गिरवेके समान दोनो ओरसो दुःखदायक पाखंडमागको प्राप्त होय हे, जेसे जठर- 


हित गेम गिरवेसो शिर फटनाय हे पीछे वाकी वेदना होयहे ऐसेई विषयसो पीछे दुःख होयह | 
॥ १३॥ जब परवाघासो अन्न अपने अथे न मिले हे, तव पिता पुत्र बहिष्मत ग्राचीनबहिके पिताको | 


पुत्र नेसे दुःखित करते भये तेसेड या जीवको ये सब कुटुंबके खायवेवारे हैँ ॥३४॥ कथू दावानठकी 


नाई प्रियअर्थ दुःखसो प्राप्त हेवेयोग्य महादुःखदायक घरको प्रात देके शोकरूप अभिसो जरोभयो 


समान व्यवहार करें हैं प्रितम धनरूप प्राण इरण करलेय हैं यासो पुरुपनको मृतककी तुल्य 
|| जीवन ठक्षणरहित हेके रहनो पडे हे ॥ १६ ॥ यह पुरुष कभू बाप दादे जीततेहू भयेनको 
चिन्ताको प्राप्त हेके विनको ओर विनके अप्त धनको सन्मान कर कि वह छोग मानो वर्तमान हैं 

| ऐसे मनमें समझतो भयो क्षणभरके लिये स्वप्रकोसो सुव प्राप्त काळेयहे यही गन्ववनगर हे ॥३७॥ 
|| कभू गहस्थाश्रममें कमं करवेकी अज्ञानरूप अतिभारी पपेतपर चढनेकी इच्छावारो छोकके व्यप्त- 
|| न्तों कशितमन हे कांटे, रेतयुक्त खेतमे प्रवेश कर कष्ठकों प्राप्त होय हे ॥३८॥ कथू दुःसह शरीरके 

|| भीतर रहिवेवारी जठराभितो पीडित हेवेके कारण निस्सार हेके अपने कुटुंबके छोग शरीरके 


> ₹ डि 


कियो करे हे ॥ १९ ॥ सोड वो जीव निद्रारूपी अजगरसो ग्रसित अंधतममें मग्न हो शुन्ययनकी 


| देवेला दुननरूप दंदशूक वाय निद्रा नहीं लेन देयदे यासो हृदय व्यथित हेवेसो वाके ज्ञानको क्षय 
|| हे जायहें तब वह अंधेकी नाई अंधकूपमे गिर पडे हे ॥ २१ ॥ कभू काम मधुकरो लवमात्र चितवन 


ee 
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चसो रुपाको कोउ काम आय गये तब ये माठूम होय है जेत बढी भारी घांटी चढनी होय और वो घबराय 
[य कैसे चढोंगो ताके र 
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छ दोडे हे ऐसेही सुवर्णको दोडें ॥७॥ याके | 
माके उपजीवनके सहशनका सप्तारहप अट. | 
वनकी समान खीकी गो दीमें चढ बेठे है गोदीम बैठ” || 
की समान देके मयांदाको छोड देय दे आर राजे || 
~ ~ ~ यी अच्छे > र Con विन्हे जाने हे ॥ ९ ॥ काई । 

| समान दिश्ञानके देवता जो अच्छे बुरे कर्मके साक्षी हे विने जाने हैं । | 

ल य तो आपने पराएको ध्यान न करके रहतिश्र्ट हवेक कारण वा | 


अत्यंत वेराग्यकों प्राप्त होय हे ॥ १५॥ कभू राजा ढोंग कालके वशे पडे प्रतिकूल हो राक्षसनकी || 


नाई सोवे हैं ओर कछु नहीं जाने दे मुदांकी नाई पडो रहे हे ॥ २० ॥ कमू मानरूप दृष्टा भग्न . 


|| ९ यहां मतलब यह हे आंधीके बभूरेमे आयवेसो नेत्रनके धूर भरवेसों अंधेके समान हे. जायवेसो दिग्ज्ञान नष्ट || 
| हैके आंख बंद करंके बेठजाय हे ऐसेह्दी यहां ख़ीरूप आंधीमें जब है जाय है तब यह अंधतत्‌ हैफे माता पिता देवता ' 
| और धर्मको भूलके अंधप्राय है जाय है इति ॥ २ पिठपुत्नने कुशवारेनको अथया पिता पुत्रनके कुशमात्र तृणकोहू | 
में देखे है तिने भक्षण नाम बाधा करे है ( जो कछु पूर्व लिखो हे सी आते असंगत है )॥ ३ पैसा पास नहीं है और || 


समान होय है अर्थात्‌ पैसा बिना कोउ बडा काम करनोही यहां धांटी पर्वत के समान है ॥ || 
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स्कन्ध & अध्याय १४ ® (३५ ) 


ह पराई खरी परायो घनकूं रोके हे, तम राजा करके अथवा खीके स्वामीकरके मारा भ्या | 
निरयमे गिरे हे ॥ २२॥ यासो पंडित करे हैं, कि शवृत्तिमागमें अपनो कमेही या काळ आर परका 
लमे संसार जन्म देको क्षेत्र हे ॥ २३॥ यदि धन काउ एकके कपटसो बचे तो तब दूसरा पुरुष 
घलसो वाय छीन लेयंहे वासो बचे तो विष्णुमित्र हर लेयई एस धारावाहिक होतो रहे हे यासों भड 
वस्था हो जाय हे ॥ २४ ॥ कभू शीत पवन आदि अनेक आधिदेविक आधिभोतिक आदि अपने 
कुटम्बकेनकी दशा निवारणमें असमर्थे महाचिताकरके विरागयुक्त होय है॥ २५ ॥ कश शासन 
व्यवहार करतो कछु घन ओरसो अथवा वणियासो ठेते देतेमें धनकी शठतासा वीस करीडीमात्र 
धने कछुक मेरको प्राप्त होयदै ॥२६॥ सो या जगतमें और तो कष्ट रहितेही हैं परन्तु ये महाडु:ख- 
दायी है, सुख, दुःख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, माह, टीम) मत्सरता, शका? 
अपमान, क्षुधा, पिपासा, व्याधि, जन्म, बुढापो मरणादिक ये जीवके बाधक हूँ ॥ २७ ॥ नहा 
जीतोहे मन जाने ऐसो ये जीव कहू देवताकी मायारूप स्रीकी सुजाळताम साएभए विवेक 
विज्ञान नट हैवेसो विहारके घर बनायवेमें हृदय ठगो रहे हे वा परके वासी पुत्र पुत्री खरीकी बाली 
ओर देखवेसो हृदय हरजायवेसो अपने आत्माको अपार अंघतममे पटक देय है ॥ २८ ॥ कोई 
समय भगवान्‌ ईश्वर विष्णुके परमाणु आदि द्विपराधे अपवर्गकाठक उपलक्षणार काठचकक 
फिरवेसो जो कि तृणस्तंभसो छक ब्रह्मादि समस्त प्राणियनकों अपने वेगसा हरण कर ह पर्छ 
कोउ वा चक्रको प्रतिकार करवेको समर्थे नहीं होयहे कारण कि वह चक्र संब मकार अप्रमत्त र 
या कारण पुरुप कारणपुरुष ns चक्रो उठके यह कारची आयुध है 
वह इश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुष हैं विनको अनादर करतो भयो कि जो पासण्डीदेवता काक 


आराधनमें रुचि न करतों भयो तो शुद्रकुछ हेजाय इ, ओर वेदोक्त आचारसां अशुद्ध हेजाय हैं, तथ 


यह वानर जातिकी समान केवर ख्रीसंग ओर ङुट्म्मको ठालन पान करे हे ॥ ३० ॥ तहांहू 


गंवारनकी नाई कमे करके कारके आयवेकी समय भूळनाय हे ॥ ३१॥ क्रू पिके! नाई या 


ठोकके प्रयोजनको साधक घरमे रमण करतो जसे वानर पुत्र छ्लीपरायण केवल मेंथुनमें उगोर्ट 


भेरह बढावे हैं पर तोह पुरुष एक इसरेसो छेन देन करतोही रहे ३॥ २६ ॥ था संसार मागत सोत 


१ परखीसंगही सहत है वा 
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( २६) | ओ श्रीमद्भागवतभाषा कैः 
केशसो पीडित दुःखको प्राप्त नष्ट देके जहां तहां मरनका त्याग, जन्मे जन्मेनको राखके शोच माइ 


विवाद करते कभू कोडाइळ करते कभी भय कभी सिंहताद कभी विवाह कभी हषे करते कभी 
गाते कभी चिहाते हैं ऐसे संसारमें अधिक बंध जायवेसो साधु पुरुषके सिवाय कोई अतक जा 


संसारमार्गप्तों नहीं लोटो जा मा्गेमें यह नरठोकप्तमू है बंधो भयो हे पंडितबन वा मार्गेसा पार इवेको 


सदाही उपदेश कियो को हैं ॥ ३०॥ ३८ ॥ योगावृष्ठानप्तोहू यह मागे नहीं रुक सके हे शांतिशील 
ओर मनको वराम राखवेवारे जिन मुनिनने दंडवत्‌ छाड दिया हे वह या मार्गको जाने वरन विननंहू 


अनेक या मागक रोकवंमे असमर्थ भए हैं ॥ ३९ ॥ दिग्विजयी राजा यक्ष कियो कर हैं बहू | 


या मार्ममें रोकवेमे समर्थ नहीं भये याही प्रथ्यीक मोहमें फॅतके प्रत्येक मनुष्यनप्तों अनेक प्रकार 
देर कर ( यह भूमि हमारी है ) ऐसो समझके संग्रामके र्थलमें प्राण दे रणसेजप साय आर छाड गत 
॥ ४० ॥ कर्मरूप वेळको आसरो लेके फेर आपत्ति भोग है, कभू नरका छुक हो फिरू ऐसे 
या संताररूप मागमें वतेमान नरलोकमें जन्मे हैं ऐसेई उपरके लोगनकी वातो हैँ ॥ ४१ ॥ तितक 
ये शोक गावे हैं, ऋपभावतारके वंशके राजपिमहात्मानके अनुसार कोई राजा न चछ सको, जेते 
कोई मवखी गरुडजीकी बराबरी नहीं करसके हे ॥ ४२ ॥ जो ऋपभदेवनी दुस्त्यजश्ली पुत्र सुद 
राज्य दृदयके सुप कसेवारेनको जवानपनमेही उत्तमछोकर्मे छालसा कर त्यागते भये॥ ४३ ॥ 


विनके चित्तकी भक्ति भगवद्धक्तिके निमित्त प्रबळ ही यासौ विन्‍्हों जो अत्याज्य राज्य पुत्र कलत्र | 
ओर धन जन इत्यादिमें ओर श्रेष्ट देवतानकी प्रार्थनीय लक्ष्मी जो द्याभाजव हेयेके निमत्त विनका | 


ओर दीनतासे। देखतीदी वामेंहू अनिच्छा प्रगट करते भये यह कमे उनके योग्यही भयो कारण 


|| कि जिन महात्मानको मन भगवानकी सेवामें ठगो हे विनके निकट परम पुरुयार्थवारी छुक्तिहू | 


OO YY 


` तुच्छ हे ॥ ४४ ॥ जिनने यज्ञरूप धर्मपति विधिमें निपुण योगशा्रज्ञानी सांख्यके शिर प्रकृतिके | 
श्वर नित्यवस्तुके निवास नारायणरूप सर्वेदुःखहारक श्रीहरिके अथे नमस्कार होय, ये शब्द मृग- || 


शरीर त्यागनके समय उच्चारण किये हे विनके मार्गको अनुप्तरण करेको कोन समर्थ होयगो॥४५॥ 


जो कोई ये भागवतन करके सत्कृत उज्ज्वल राजष भरतजीको मंगठदाता आयु धन यश स्मरे | 
|| मोक्षदाय गा सुन कहे सराहना कर हे, वाको सम मनोरथ अपनी आत्मात्ों प्रात होय हे और 
* काउतो नर्ही.॥' सममं ब्रह्म देखे तब आत्मज्ञान होय हे एक गुह दो चे छाक ब्र प्रविया पढाई एक तो . 


ज्ञान ळे बद्रिकाश्रममें गयो, दूसरो षर घर डोळे, सो सममं ब्रह्म माने, एक गांव में कटीते मस्त हाथी 


चलो आयो सो काऊ गृहस्थीके कही बाबा ऊपर आय जाओ वो बोळोयामें का ब्रह नहीं हे ठा रहे 
हाथीने फाड फेकदीने मरक अद्मराक्षप्त हो गुहकी छातीपर चढ बोले, तब गुहने कही तोपरीके | 
मतों तने ब्रह्म न माने पशुम रह्म मानो, मनमें ज्ञान नहीं कियो याते देरमें मुक्त होओगे ” ॥ ४६॥ | 


इदं भागवतसभाजेतावदातगुणकर्मणो राजपेर्मेरतस्यानुचरितं 
स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं यशस्यं खग्योपवर्ग्य वा5नुश्रगोत्या- 
ख्यास्यति अभिनन्दति च सवी एवाशिष आत्मन आझास्ते न 
कांचन परत इति ॥ ४६॥ | 


|| ति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पश्चमस्कन्धे भरतोपार्याने भवाटवीपारोक्ष्यविवरणवणेनं 


नाम चतुदेशोऽष्यायः ॥ १४॥ 
eC 
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श्रीशुक उवाच-भरतस्यात्मजः सुमतिनीमामिजितो यघु ह वाव केचित्पा- 
खण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमार्न चानाया अवदसमा- 
म्रातां देवतां स््रमनीषया पापीयस्या कल कट्प्थिष्यान्त ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवनी बोळे कि श्रीभरतजीके सुमतिनामके पुत्र होते भए, जिनकों कोई पाखंडी ऋपभ- 
पदवीमे वर्तमान कक्षात्‌ ऋषभत्रत्‌ मानते भए, जो देवता वेदमें नहीं उनकी अपनी बुद्धिकरके पापी 
कलियुगमे देवता कल्पना केरेंगे॥ १ ॥ ताते वृद्धसेनामे देवताजित्‌ नाम पुत्र वृद्ध होतो भयो ॥ २ ॥ 
' | याके उपरांत आसुरीमे ताको तनय देवयुन्न, ताते घेनुमतीमें परमेष्ठितुत, तिनकी सुवचेलामे प्रतीह 
॥ उत्पन्न होतेभर्‌ ॥३॥ जो प्रतीह आत्म |वद्या कहिके आप शुद्ध हके महापुरुष स्मरण करता भयो 
. || ॥४॥ प्रतीहसे सुवचेठामे प्रतिहत्रोदिकि तीन पुत्र होतेभए वे यज्ञ करायवभ बडे पंडित भए, प्रति- 
हताकी स्तुति ्लीमें अज भूमा दो पुत्र भए ॥ ५॥ ऋषिकुल्यामे उद्वीय ताते देवकुल्यामें प्रस्ताव, 
प्रस्तावसो नियुत्सामे हृदयज सुत भयो, विभुकी रती ख्रीमें प्रथुपेण ताते आकूतीमे नक्त भयो, 
` || नक्तसो द्वुतिको पुत्र गय रानधिनमे श्रेष्ट महाशयस्ती होते भए, जो कि जगत्झी रक्षा कसको 
. | वासनाप्तों सत्वगुण धारग किये साक्षात्‌ विन भगवान्‌ विष्णुकी कळापो उत्पन्न हेवेके कारण यह 
|| राजा ज्ञानापन आदि लक्षणनमें महापुरूपताको प्रात भये ॥ ६॥ सो वो गय स्वघमेता प्रमारो | 
पाळन पोषण प्रीणन अतिठाठन आज्ञा ठक्षणनत्तो यज्ञादिक करके भगवान्‌ महापुरुष परअवरत्रममे || 
सब प्रकारसो आत्मद्वारा परमाथेतो सब कमे समपेण कर त्रह्मवत्तानके चरणनकी सेवा || 
करके भगवतूफ़ी भक्तियोगकरके वारंवार अतिशुद्धमति आत्मा अनात्माकां विचार कर अपने || 
आप ब्रह्मे आत्माको अनुभव कर सब प्रकारको अभिमान त्याग प्रथ्वीकी रक्षा करतो || 
| अयो॥ ७॥ हे पांडुनंदन | ताकी यें कथा पुरातन मनुष्य गावते चळे आवे हैं ॥ ८॥ 
|| महात्मा गय यज्ञस्वरूप मनस्वी धर्मरक्षक श्रीमान साधु जननकी सभाके पति ओर साधुनके || 
सेब्रक हे यासो भगवानके अंशविना ओर कोन राजा कमोदिकसो विनकी बराबरी कासकेगो || 
|| वह भगतानूके अंश हवेस्तो आपही अपनी समता करसकें हैं॥ ९॥ परप आनंदकरके सती दृक्ष- || 
||. कन्या सत्य आशीर्वाद दे जप्तो जिनको अभिषेक करती भई, जित हे कऱ्याण bo निरा- || 
"१ | कांक्षी हेप गुणरूप वतसद्वारा स्तन पसाय आयवेसो धरणीने जिनकी प्जागगनके छिये अनेक | 
' || कल्याण स्वयंद्दी दोहन कर दिये हे भी कमेनमें वितकी बराबरी कोन करतफेंगी ॥३१०॥ निष्काम || 
- राजाको वेद सत्र कामता देतेभए, सम नृप बलि देतेभए, धमेमुद्धमें सभ राजानङ्गो जीततो भयो; 
| ब्राह्मण छोग पाळन ओर दक्षिणादिक पाये पूजा अपने घर्म ओर पुण्यक्रे छठे भागझो जाय देय 
|| हे आशीवोद देते हैं वाकी बराबर कोन होयगो “ पुण्यषडूभागमादत्ते न्यायेन पारपाळयन्”॥११॥ 
जाके यज्ञमें भगवान्‌ यज्ञात्मा इंद्र सोमपान करके अत्यन्त मत्त हेंगयेहे ओर वाकी श्रद्धा बिशुद्ध 
|| अचळभक्तियोगसों करीभई पूजा फळको भगवान्‌ ग्रहण करते भये ॥ १२ ॥ जिन भगवानके 


~ YY 


| १ झंका-शास्रमे तथा छोकमें मुनिर्योने ञ्ुकदेवजीको समर्‍ृष्टि काहे, कि शुकदेवजी अच्छे बुरेको एक सम देखते 
|| हैं, ऐसे परमहंस होकर श्रीशुकदेबजीने दूसरे प्राणीको पाखण्डी क्‍यों कहा ! 

उत्तर-ञ्चुकदेवजीने अपने मनमें विचार [क्षिया कि सतयुग, घेता, द्वापरमें चारों वेदोंका राक्षत नाश करते हँ) || 
परंतु कलियुगे पाखण्डी छोग निश्चय चारों बेदोंका नाश करगे, कलियुगमं जो प्राणी उत्पन्न होंगे उन प्राणियों को हे 
सिखानेके लिये तथा चतुर करनेके लिये कालेकालके माणी विद्राव होंगे वो बेदकी रक्षा होगी, इसलिये दूसरेको है 
पाखण्डी कहा क्योंकि अपने धमकी रक्षा करनेके लिये थोड़ा भेद करते ॥ '§ 


RS > 
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(३८) § श्रीमद्भागवतभाषा कँ 
नाक्या क कासा | + ट 
| हेवेसा यज्ञमें देवता मनुष्य वेळ तृण ब्रह्मापयंत प्रसन्न हायह सा विश्वके अंतर्यामी आप 


साक्षात गयराजासो प्रसन्न हेके बोले कि हम तुम्हारे यज्षमे प्रसन्न भय ॥।२॥ गयसों गयंतीम चिञ, 
सुगति, अवरोधन ये तीन पुत्र भए, चित्ररथसो ऊर्णामें सम्राट उत्पन्न होताभया ॥ १४ ॥ ताते 
उत्कटामें मरीचिसो विंदुमतीमें बिदुमान पुत्र भयो, ताते सरघाम मडुनामक भया, मधुत उमना- 
द्वीमें वीखत ताते भोजनाख्धीमें मंथू प्रमंथू दी संतान भय) मंथरूसा सत्याम भावना ताते दूषणाभं 
त्वष्टा भयो त्वशकी बिरोचनामे विरज विरजके विषूचीमें शतनित्सो आदि छे शत पुत्र भए, एक 
कन्या होती भई ॥१५॥ तहां ये छोक हैं ये कि ग्रियब्रतके वंशमें सबस पीछे विरज भयो सो अपनी 
कीतिंकरके सबको शोभित करतो भयो जेसे विष्णु देवतानकें गणनकों कीतिसो शोभित करे है॥३६॥ 


प्रयत्रतं वेशमिर्म विर्‌जश्वरमीद्ववः॥ 
अकरोदत्यछं कात्या विष्णुः सुरगण यथा॥ १६॥ 
` इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां पं० प्रियत्रतर्वशवणनं नाम प्चदशाऽव्यायः ॥ ३७ ॥ 


अध्याय १६ 
राजावाच-उक्तस्त्वया सूमणडळायामावशषा यावदी।द्त्यस्तपात 
यत्र चासां ज्वातपा गर्ण्चन्द्रमां वा सह दरुथत॥ 3 ॥ 

राजा परीक्षित्‌ बांठ कि आपने भूमंडलको विस्तार कह्यो सो विशेष जानवेकी इच्छा हे, जहाँ- 
तक सूर्य तपते हैं जहां तारामंडलस हिते चद्रमा दीखेह सो कहो ॥ १॥ हे भगवन्‌ ! तहांहू प्रियत्र- 
तके स्थके पेयाक खुदवेसो सात समुद्र भए, तिसक मध्यमं सप्तद्वीप विशेष तुमने सूचना कराए, 
यही बातमें सब प्रमाण टक्षणसो विस्तारपूर्वक जानवेकी इच्छा करूंहूँ सो कृपाकरके कहिये ॥ २। 
गुणमय भगवानूके स्थूळरूप त्रह्मांडमें जाको मन गो इ, वोही मन निगुण सूक्ष्मतम ज्योतिरूप 
परत्रह्म भगवान्‌ वासुदेवमंहू लगवेकों समर्थे हे सो हे गुरो ! ये वणन करवेकू योग्य हो ॥ ३ ॥ 
श्रीशुकऋषि बाले कि हे महाराज ! मायागुणविभूतिवारे भगवान्‌की विभूतिके देवनकीसी आयु हे 
जाय तो मन वचनसो अंत जानवेकू मनुष्य समर्थे नहीं है तातें प्रधानता करके भूगोलको विशेष 
नाम रूप मान टक्षणसा व्याख्या करं ह ॥ ४ ॥ जो ये जंबूद्वीप हे सो भूमंडरमे कूमठसमान एक- 
लक्ष योजनको विस्तार इ, समानगोर कमळपत्रकी समान हे ॥५॥ या जंबूद्रीपमे नो २ सहस्र योज- 
नके विस्तारके नवसंड हे आठ मर्यादाके पर्वत विभागके हैं ॥ ६ ॥ इनके मध्यमें इलावृतनाम खंड 
याकी नाभीमें स्थित हे, सब ओरसो सुवर्णको सुमेरु पवेतनको राजा हे, यह एक छाख योजन ऊंचो 
है याकी कलिरूप चोच उपरशो बत्तीस हजार योजन विस्तृत है, यूलमें सोठे सहक् योजन विस्तृत 
ह उतनांही भरूमिमे प्रविष्ट हे, चोराशी योजन प्रमाणनको बाहिर दीखे है ऐसे लाख योजन ऊंचो 
₹॥ ७॥ इळावृतेक उत्तरका आर नाळ श्वत, सुगवान्‌ ये तीन रम्यक हिरण्मय कुरू खंडनके 
मयादापवत है, पूवका ओरसो दीष इ दोना आरसो खारीससुद्रतक हैं दो इनार योजन लंबे हैं एक- 
एक पुवसा पून उत्तर त्तर दशंगुण आधक दीष हे रम्बाइमं दृशांशसं कुछ आधिक भागम कमह 


॥ ८ ॥ एस इडावृतक दक्षिणकी और निपध, हमकूट, हिमालय ये पर्यत पश्चिम पूर्वसो लंबे हैं जेते 
] „ नीलआरि पवत दुत हजार योजन उच ह, हरिव, किपुरुष, भारतेके यथासंख्या मर्यादामिरि 


१ गोछाक भीतर आयवके करण सो टंबा$मही एकसो एक दक्षांश कमती होय है ॥ 


लक ल्याला शिव ००७०६०८००० क: न्ती 
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३३३३३३ 
ह ॥ ९ ॥ तेसेई इळावृत खंडके पूवे पश्चिममें माल्यवत्‌, गन्धमादन, नीळपूर्वेत, निषधतक दोइनार 

|| योजन विस्तृत हैं, केतुमाळ भद्राश्वक्ी सीमाकों विधान करडे ॥ १० ॥ मंदर, मेरुमंदर, सुपारर्व, 
कुद ये दशहनार योजने विस्तृत ओर ऊंचे हैं मेरे चारों दिशानमे वाके सहारेके पवत र्चेहे 
॥ ११ ॥ इन चारोंमें आम, जामुन, कदंभ, वट ये चार वृक्ष श्रेष्ठ पवतकी ध्वजाके समान है ग्यारह 
हजार योजनं ऊंचे है, तितनोही उन वृक्षतक्ी शाखानका विस्तार ई॥ १२॥ है भरतव राम उ! तह! 
चार तलाव हैं दूध शंहत गन्नेकी रस शुदजळपा मेरे हैं; इमे खान कणेसो यक्षळोक स्वाभाविक 
योगके ऐश्वर्य धारतेहें ॥ १३॥ तहां चार देवतानके वांग हे नंदन, चेत्ररथ, वेश्राजक सर्वतोभद्र 
ये नाम हैं ॥ १४ ॥ इन उद्यानतमें प्रधान देवता ओर देवांगवानमें रत्न ख्लियनके पति अपनी अपनी 
ख्ियनके संग मिळके विहार करे हैं ओर वा समय गंववे विनी महिमा गाते हे ॥ ३७ ॥ 
मंदराचलंके मध्यमें ग्यारह इनार योजन ऊंचे देवतानकी एक आमको वृत्त हे वमे वाही पवतके 
शिखरसमान मोटे अत्रतप्तमान मीठे फळ गिरे हैं विन फठनकी प्रमाण वायुपुराणमें आठता इकपतठ 
हाथ लंबो है छोकोये ॥ “अरत्नीनां शतान्यिष्टावेकषष्टयधिकानि च॥ फटप्रमाणंमाख्यातमृ षि भिस्त- 
त्वदार्शिमिः ॥ 7॥१६॥ तिनके टूटे अतिमधुर सुरभी सुय बहुत फैले हे वाके छाल पके जसे 
अरुणोदानाम नदी मंरराचळके ऊपरके शिषापतो गिरतीभई इलावृतके पूव ओर वहे है ॥ १9 ॥ 
जामें ख्लान पान केखेप्तो भवानीकी अउुवरी यक्षनकी खरीक शरीके रुपशेसो सुगंधकी वायु चाली- 
स कोसतक सब ओरसो सुगंवित को है ॥३८॥ ऐपेई गुठ डी (हित हाथी के देहके समान मोटे जापुत- 
के फूलनको अतिडऊंवेतों गिरके टूसेसो बिनके रक्षत जंगूनाम नदी मेहसंदरके शिवए्तों दहार 
योजना घरतीमें गिए्तीभई दत्ञिगङ्री ओर अपने आत्माको इवते तरफ बहे हे ॥३९॥ या 
नदीके दोनों किमारेतकी मृत्तिहा वाके रपो मिडी पन, ओर सूयके संगोगतों पकके देवछोकके 
आभरण योग्य जांबूनद नाम सुगगे होमहे ॥ २० ॥ सत्र देवता आदिक अपनी छीत सहित जा 
सोनेके मुकुट, कडा; को इनी इत्यादिक आभर बताये घारण कोडे ॥ २३ ॥ सुपा प्रेती 
क्षामे मही कद्व नामक नो बडा भरी क्म पेड है वाकते तमह्त कोडरनकषी पांच पांच 
मधुकी धारा वा पर्वतसो निक् के पश्चिमी ओरमे इडवूत वरहो अगरी सुवितो चार ओर 
सो १०० योजनतक सुातित को हे॥ २२॥ नो या परेतकी मञुतारानही सेता कोढे विते 
बदनकी सुगंषिके स्पशेतो वायु सुगंधित देहे अगरी तुपंथीयी सो १०० योजततक प 
हे॥ २३ ॥ ऐसें कुमुद्‌ पवेतपे शातर्शताम हि वट दे, वे स्कंयतो नीवे दूध दवि सहत गुड 


१ ये चारों वाग क्रमसो बुमेरुके पूरे आदि दिशाके मंद्र आदि चारो टेउशीके परेतनके ऊपर हे मंडे नंदून 
मेरुमंदरपे चेत्रथ आदि जांनी ॥ "३४२६ आ | 
२ झंझा-कदम्व, आम्र, जापुन, वड इन वृक्षों चोज बुक तथा इत जोते उत्मन्ञ हुये जो नरी तथा कुण्ड 
सब पदार्थौको देनेवाले पुनिके हमारा चित अत्यन्त चात हो रहा दे, और कांता दे, शह कहे शंशाते डक 
शंकाके भयसे छिपगया, क्योंकि आजतक ऐसो बात सु तिमे नहीं आई) के नरोर्म आर के इभ तब परार्थे मर रहे ईं 
उत्तर-जब ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य ओर त्रूद्र सव अगते अपने धमम अर नेई भाग्न इड आए स्वि थे तब 
नदियोंका, कुण्डीका, वृक्षोंक। जो जो प्रभाव श्रीयद्वागातर्मे डिवा है तो उग तत्य या, जय बात गग ते कोठिपुगव 
अपने अपने धर्मको और वेदमागक़ों त्याग दिया ओर पाखण्ही बर पाण तहो परश फिया+ तव मगवावते तरका 
कि यह दुष्ट इन स्थानोंकोमी भ्रष्ट कगे यह रिवार कर उत इुण्ड और मू, ठु ह हि आ किती कितीक 
प्रभाव हर लिया ॥ 
३ खोतरनसों ॥ 
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पपप मीण | 
| आसन आभरण आदिक संब मनोवांछित फटदायक ज नदया छुमुदर्क 
री देके समुद्रमें मिले हें ॥२४॥ जिन नदनदीनमें स्नान करवेवारी 
बाकी अजाको बुढापो परिश्रम पीना दुर्ग जरा मृत्यु शीत उण विवणेता और विश्ादिक ताप. 
विशेष कभू नहीं होयहें जतक जीव हैं तबतक अत्यंत सुख भोगेहें॥ २० ॥ रंग कुरर इसम केक 
ब्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषध शिनिवास कपिल शंख बडूय जारुधि हंस ऋषभ नाग काळजर 
न,रद्‌ आदि वीस पर्वत सुमेरुपवतक मकरंद रूप हें, केसरथूत सुमेरु हे, सूलदेशमें सब ओरसो रचे 
भए हें॥ २६॥ जरठ, देवकूट दो पर्वत सुमेरुके एवंकी ओर अठारह हजार याजन उच दा इनार 
योजन चोड हैं, ओर पवन पारियात्र दक्षिणकी ओर हे केलास करवीर पश्चिमकी ओरसो विस्तृत है, 
उत्तरकी ओर त्रिशुंग मकर इन आंठ पर्वतनसो घिरों भयो अस्निकी नाई सुमेरुपर्वंत सब आरसो 
प्रकाश कर रह्यो हे ॥ २७॥ सुमेरुके सूढपे भगवान्‌ त्रह्माजीकी बीचमें रची भई दूसहजार योजन 
ढंबी चोडी पुरी सोनेकी बनी हे जाके चारों कोने बराबर हैं ऐसो पंडित कहे हैं ॥ २८ ॥ या पुरी 
चारों ओरमे पूर्वादि सब दिशानमें कमसी इन्द्रादि आठो ठोकपालनकी आठ पुरी बनी हैं इनके वणे 
विनमें रहते भये टोकपालनके समान ह ओर ढाई २ हजार योजनको प्रत्येकको विस्तार है ॥ इत 
पुरीनक नाम पुराणांतरसो जान टेनेसो टिखे हे॥ यथोक्तम्‌“ मेरो नव पुराणि स्युर्मनोवत्यमरावती ॥ 
तेजोवती संयभनी तथा कृष्णांगनापरा ॥ १ ॥ श्रद्वावती गंधवती तथा चान्या महोदया ॥ यशोवती 
च तहेदरवहचादीनां यथाकममिति'॥ २॥ ये यह अग्नि आदि लोकपाल हैं, एक समय यह सम 
अपनी २ बढाई करते थे तब भगवानने यक्ष्का रूप धार एक तृण स्थापन किया ओर कहा इसे 
जराओ तब अभिने जाय वा ब्रहतेजसे भरथना कीनी कि तुमभें कहा पराक्रम हे, तब यज्ञरूपथारी 
अह्मतजन कही हमारा तो पराश्रम हेही परन्तु हम एक ठण स्थापन करते हैं तुम इसको जलाओ 
न सो वांहो एण अमिसे नहीं जटा, दायुसे नहीं उडा वन्रसे नहीं टूटा, तब देवताओंका अभिमान गया 
ओर जाना कि बह तेजसेही सब दीपिमान हे वोह सब कुछ करताहे, हमारा करा कुछ नहीं हो सक्ता, 
ये बरह्मतेज बड़ी है, अग्र आदिको तेज छोटो हे ॥ २९॥ 
तामनु परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं 
| यथारूपं तुर।यभागन पुरो5ष्ट|वुपक्ृत्ताः॥ २९॥ 
` इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां पश्चमरकन्धे भुवनकोशवर्णन नाम पोडशो5व्यायः ॥ १६ ॥ 
“rn 
| अध्याय १७, | 
श्रीशुक उवाच-तत्र भगवतः साक्षाद यज्ञलिड्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वाम- 
पादाइंष्टनखनिभन्नेष्वाण्डकटाहविकेणान्तः प्रतिष्टा या बाह्यजलधारा 
_ तचरणपड़जावनजनारुणकिञ्ञस्कोपरसिताखिलजगदघमलापहो पस्प- 


~ 


| शनाऽमला साक्षाद भगवत्पदीत्यनृपलक्षितवचोऽभिधीयमानाऽतिमहता 
|| कठेन युगसह्नोपठक्षणेन दिवोय न्यवततार॥ ११॥ | 

Er मा श्रीशुंकदेवजी बोले किया अध्यायमें गंगामाहात्म्यकी कथा हे, साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुपने जब || 
|| बामन अवतार रियो तब विनके बलिसो पृथ्वी मांगवेपे बडो रूप धारणकर जब दक्षिण. चरणसो 
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|| सुगवानपवेतके अंगनसो वहतीभई कुरुखंडके उत्तरी ओर होतीभई उत्तर दिशाके समुद्रम प्रवेश 
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नान करनेको जावे देख शिवजीसे गंगारनानका माहात्म्य पूछा, तब शिवजी बोले जो गंगास्नानको आते जर 
एक एक पगपर सौ अश्वमेधकी बराबर फल होता ६, करोडो जन्मके पाप दूर होजाते ह, वोह दैक्ताप्रमाम होजातहि) त 
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== == न ल्ल्मााावास्यावक 
मरु आदि पवंतनकी सेकडों नदी पुत्रीरूप हे ॥ १० ॥ तहांदू ये भारतखंड कमझ्षेत्र ह, आर जा 
आ सो स्वगेवासिनके पुण्यमोगस्थान हे वेहू भूमिके विकार हें, स्वगे नामकरके विदित 
ड॥ ११ ॥ इन खंडनमें दसहजार वकी आयुके देवतानकी समान पुरुष रहे हैं जिनमे दुसहजार 
हाथीकों बळ हे वज्सो शरीर हे बळ अवस्था ओर प्रसन्नतासहित ख्रीपुरुष भोग भागते रहे हे म 
नके अन्तम जब आयुको एक वर्ष रहजायहे तब विनकी स्री गर्भ धारण कर हैं जेतायुगर्क समान 
वहांके वासी होये वेसोही समय रहे हे ॥ 9२॥ इन सण्डोंके रहनवारे देवपति अपने अपने योग्य 
स्थाननमें अपने २ मुख्य सेवकनसो पूजित हो अपनी २ इच्छाउंसार बडे २ महात्मा पुरुष आत्र' 
मनमें पर्वतनमे कन्दरानमें निमेळ जलाशयनमें अनेक प्रकारके जळविहार करते रहें दं ओर छद 
ऋतुनमें वहां वृक्षनकी शाखानमें फूछ फूलते हरे पत्तानके समीप कोमळ कापढनसा अत्य त 
झुकीभई शाखा ओर वेगवारे वृक्षनसो शोभा छायरही हे खिळे भये नवीन कूमलनकी सगषिसों 
प्रसन्न हो राजहंस जळमुगोवि कारंडव सारस ओर चक्रवाक आदि अनेक प्रकारके पक्षी आर भारा 
सरोवरनमे शब्द करे हैं सुंदर अंगनानको कामदेवसो क्षुभित विछास हास ओर छीलापूर्वक चित- 
वनसो वहां विहरनेवारेनके मन ओर नेत्रनकी खेंचा सेंची होतीरंहे हे ॥ १३ ॥ नवखंडनमे भगवा" 
नारायण महापुरुष विन खंडवासी पुरुषनके अनुग्रहके लिये अपने आत्माके तत्वकी मूतिके 
र समूइकरके अद्यापि सम्यक्‌ प्रकार करके निवास करे है ॥ १४ ॥ इळावृतखंडमें तो भगवान्‌ श्रीम- 
हादेवजी एकही पुरुष हे, ओर कोई पुरुष वहां नही हे जो प्रवेश करे हे, वाको ख्रीभाव हे जायहे 
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यह कथा नवमस्कंधमें कहेंगे, भवानीके शापको निमित्त जहां प्रवेश करतेही पुरुष खरी हेजाय हे 
॥ १५ ॥ असंख्यातसहत्न अबद ्रीणणसहित भवानीनाथ शिवासो सेवित रहे हैं तहां शिवजी 
शेष भगवानकी आराधना करे हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युप्न ओर अनिरुद्ध नामकी चार मूर्तिवाळे 
'महापुरुप भगवानकी तमोगुणी चोथी संकपेण नाम सूतिकी कि जासो स्वयं उत्पन्न भएहे आरा- | 
|| घना करते ओर स्वरूपको समीपमें स्थापित कर यह मंत्र जपे हें ॥ १६॥ श्रीशकरजी बोले उत्पत्ति 
|| पाठन नाशकतो पड्गुण ऐश्वयेवान्‌ महापुरुष सवे गुणप्रकाशक अनंत अव्यक्त श्रीसंकपेण भगवा- || 
| नके अथे नमस्कार होये ॥ १७॥ हे भजनीय ! संपूर्ण ऐश्वयेके दायक परमस्थान भक्तनमें स्वरूप || 


व य. ज = 


|| यह सुन पार्वतीजी बोली लाखों मनुष्य ब्राह्मण झूद्रादिक स्तान कर चले आते हें. इनकी कुरूपताभी न गर, देवता तो 
| कहांसे होंगे. तुम कहते हैं ऐसा फल होगा. सो में सत्य केसे जानूं, महादेवजी बोळे हम प्रत्यक्ष दिखाते हैं, यह कह 
शिवजी कुष्ठीका रूप बना यात्रियाके मागमे बेठगये, पावेतीसे कहा तुम इती सुंदर शरीर धारे मेरी मक्खी उडावो, जो 
|| कोई वृत्तान्त वूक्षे ता कह दीजो कि कमंबिपाकमं इनके बताया है, जिसने सी अश्वमेध यज्ञ किये हैं, उसके छूतेसे शरीर 
|| अच्छा होगा; सो यहां लक्षा मनुष्य हैं, किसीने तो यज्ञ किये होंगे) पावेतीने बैसाही किया, उनको दिव्यरूप देखकर 
|| सेका मनुष्य इक्ट्ठे होगये, कोई ती उनमें मोहित हो कोई अपने संग चलतेको कदने लगे, कोई ईसी करने, कोई 
|| द्रव्यका लोम देने लग, ज्ञाना छोगाने सराहना करी कि ख्रीको धन्य हे जो ऐसी दशामेंभी पतिकी सेवा करती हे उसी 
|| समय एंक कंगाल जाझणने आनकर पूछा, माता तुम यहां किस कारण वेठीहो, कहीं एकान्तमें लेजाकर बेठो, पावे- 
|| तीने अपने बैठनेका कारण कह सुनाया, यह सुनकर ब्राह्मण बोला तुम १०० अश्वप्रेधकी कहती हो मेंने लाखो किये 
|| ह यह कहकर महादेवजीके अंगसे हाथ लगा्‌या) ओर शरीर अच्छा होंगया मनुष्य बडे आश्चयेमे हुए, कि प्रतिवषे 
| एक अश्वमेधयज्ञ होताई, इस कंगालने लाखो कहांस किये, तब बोह बोळे कि जो एक पग गंगाकूं चलता हे, से। 
| एक यज्ञका फल प्राप्त होताहे, म वीसियें। वार स्नान करने पेरोही आयाहूं, इस कारण सहस्रो यज्ञ किये हय 
महादेवजीन कहा कि पाती इतनोंमें यह स्नान करने आया है, जो ऐसा विश्वासी है इससे जो ऐसे र 
"३ यी SDR । एसे विश्वाससे ख्रान 
फललाम करता हे ॥ १ ये दिनको मालामंत्र है अगारी छोकमें स्तुति की है॥ 
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k प्रगट करनवारे संसारनाशक सम संसारसो भावना करे भए इश्वरके शरणागत रक्षक चरणकों हम 
. || भने हैं ॥ १८ ॥ मायाके गुण चित्तकी वृत्तिसो देखतेह जिनकी अणुमात्र दृष्टि लिप्त नहीं होय है, | 
जेसे हम छोग क्रोधके वेगको जीतवेकी सामथ्ये नहीं राखते याही कारणसो हमको या संसारसागरसा 
बचनो कठिन हे आपही अपनी आत्माको जीतके वशमें राखे हों यासो जो अपनी आत्माको | 
जीतके मोक्षकी इच्छा करे तो वह कोन पुरुप आपको भजन करे अथात्‌ आपहीको करें॥ १९॥ 
| कूर दृष्टिवारे पुरुपनको आप मदमत्तके समान भयदायक मदिरा ओर आसवसो छाल नेत्र किये 
मायाद्वारा प्रतीत होडहो कारण कि आपके चरणस्पशंसों कामातुर हेके नागनकी वधू ठनाके मारे 
आपको पूजनहू संपूणेतासो नहीं करसके हे डरपती तोसो हे कि कहीं भस्म न करदेय ओर कहू 
फूळकी पसरी चरणनमें न ठगजाय यासो पूजा करवेमें डरपेहें ॥ २० ॥ ऋषि ओर वेदमंत्र या [ 
विश्वकी उत्पत्ति पालन नाश करनवारे आपको अनंत ओर उत्पत्ति पाऊन प्रल्यसो रहित कहे 
हैं सहन मस्तकनमेंसो काउ एक मर्तकपे सरसाकी समान आप भूमंडळ धारण करे हो ओर वाके 
बोझको कछु नहीं जाने हो ऐसे आपके निमित्त नमस्कार हो ॥ २१ ॥ जिनके आद्य सत्त्गुणी महा- 
विज्ञानरूपस्तो वासुदेव होते भये, विनसो भगवान्‌ ब्रह्मा भये जिनसों हम रुद्र भये में मिशुणात्मक अहं- 
|| कारसो देवता पंचमहाभूत ओर इन्द्रयवर्गको प्रगट करे हूं ॥ २२ ॥ जेसे कीट विहंग रस्सीसो बंधके 
|| पराये वशमें हे जाय सोही आपके वरामं होके यह हम सब महत्त्व देवता सूत ओर इन्द्रियगण 
हेरहे हें जिनके अनुग्रहसो हम सब ब्रह्माण्डको सृजे हैं ओर आपको सूजनहारो कहेहे ॥२३॥ जिनकी 
रचीभई कमनकी पर्वरूपधारिणी मायाके गुणसरगनसो मोहित होय ये जन अनायाससो निस्तारणके 
योगको नहीं जानेहे ऐसे उत्पत्ति पाठन नाशकतों भगवानके अथे नमस्कार होय॥ २४ ॥ 

यन्निर्मितां क्यपि कर्मपर्वणी मायां जनोऽयं गुणसगमोहितः॥ 
न वेद निस्तारणयोगमञ्जसता तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥ २४ ॥ 
| इति श्रीप्रद्रागवतभाषाटी० पञ्चम° इठावृतखण्डे भगवत्संकषेणवर्णन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
| अध्याय3८, 
| श्रीशुक उवाच-तथा भद्रश्रवा नाम वरमसुतस्तत्कुछपतयः पुरुष भद्राश्ववर्षे 
| साक्षाद भगवतो वासुदेवस्य प्रियाँ तनं धममयी हयशीषाभि- 

धानीं परमेण समाविना सन्निधाप्येदमभिशूणन्त उपधावन्ति॥ १ ॥ 
| श्रीशुक्देवजी बाले कि तेसेई भद्रश्रवानामको धमकी पुत्र कुरके पतिठोग पुरुष सब भद्गा- 
| श्रखंडमें साक्षाद्गगवान्वासुदेवकी धमेमयी प्रियदेइ श्रीह्यय्रीवजी महाराजको परमसमाधिसो व्यान 
|| कर ये कहते स्तुति करे हैं ॥ १ ॥ भद्रश्रवा. बोळे कि उत्पत्तिपारननाशकता पड़गुणेबयवान | |. 
|| आत्माके शोधन कखेवारे धमके अथे वारंवार नमस्कार होये ॥ २.॥ श्रीभगवानकी-चेश बडी | | 
| विचित्र है; कि या जनकों काल मारे हे ताभी वह ईखरकों नहीं देखे हे, असत. कुकमनके सेवन 
|| करवेंकों ध्यांन करे हैं पिता पुत्र इत्यादिकनको जरायके फेरहू आप जीवेकी इच्छाकरहे ॥३॥॥ | 
कृविछोक वा विश्वको मिथ्या कहे हे, और अध्यात्मवेत्ता विद्वाद याको समाषिश्नों अह्यंक्ष नशे ॥ | 


~ की 
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रा १ ये तो विनके जपवेकी माळामन्त्र हे और अगारीके छोक स्तुतिके हैं ॥ ‘ph puis 
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(३९) . छ श्रीमद्भागवतभाषा श 


कडी 0... पिसेस 
वान्‌ देखे हें तोहू दे अज! तुम्हारी माया करके मोहित हैं ये आपको बडो विस्मय करायवेवारी 
| कृत्य हे, याते जन्मरहित अजन्मा तुमको हम नमस्कार करे हें ॥ ४ ॥ आवरणरहित अक्ता 
तुमने विश्वकी उत्पत्ति पालन नाश अंगीकार कर है; सबकी आत्मा, सब वस्तुसो व्यतिरिक्त काय 
` कारणरूप तुममें यह कुछ विचित्र नहीं हे, ये युक्तदी हे ॥ ५॥ प्रठयसमयम तमरूप दुत्यसा हरण 
किये वेदनको देख आप हयग्रीवरूप धारके रसातळसो लावतेभए, तल्लाक प्राथना करवत विनको | 
दिये ऐसे सत्यसंकल्प सबके हितकारी तुम्हारे अथ नमस्कार होय ॥ ६ ॥ हॉरिवषेखडम भगवान्‌ | 
 नृसिहरूप घारके रेडे, तिनके रूपम्रहणको निमित्त सप्तम स्कंधमें कहेंगे तिनको प्रियरूप महापु- 
रुषगुगको पात्र महाभागवत देत्यदानवकुळको पवित्र करवेवारो शीळ आचरणवान्‌ प्रह्वादूजी फल- 
संकल्परहित अनन्यभक्तियोगकरफे वा खंडके सब पुरुषसहित उपासना कर ये उच्चारण कर ह ॥७॥ 
ॐंकारसहित भगवान्‌ नरसिंहे अथे नमस्कार होय, आप तेनकेद्दू तेजरूप हो प्रगट होउ २ वज्रः 
समान नख वज्रसहर डाढसो कर्मनकी वासनाको भरम करो अंधकारको ग्रता २ॐ*के अथ स्वाहा 
$. आत्मामें अभय करो २ ॐ क्षो ये बीजमंत्र हे ॥ ८॥ संसारको मंगल होय दुष्ट अपनी ऋरता || 
छोड़ें ओर सभ जीव आपसमें बुद्विसो मंगळको ध्यान करो मन कल्याणको भे, भगवानमं | 
हमारी फठानुसंबानरहित बुद्धि लगे ॥ ९॥ पर खरी एत्र धन बंधुम हमारा संग न होय, जोसंग | 
होय तो भगवत्ियनमें होय क्योंकि जो प्राणकी वृत्तिती परितुष्ट होनवारे आत्मवान्‌ ज्ञानी जेते 
तत्काल सिद्ध होजाय हैं ऐसे इन्द्रियनके प्रसन्न रखवेवारों कभू नहीं होयहे ॥ १० ॥ भगवद्भक्तनके || 
सत्संगसो पुरुप मुकुंद भगवान्‌के चरित्र ओर पराक्रमको जान जायहे विनके प्रभावको सुनके 
जो पुरुष विनकी सेवा करे हैं भगवान्‌ श्रवणद्वारा उनके हृदयमें प्रवेश करके विनके हूदयकों .मछ. | 
हरळेयहे ऐसे गंगादि तीर्थ तो शरीरको मछ हरे हैं यासो भक्तनकी संगति कोन न करें याते | 
मुकुंदके चरित्रको सब कोर श्रवण करे हैं॥ ११ ॥ जाकी भक्ति फलकी चाह रहित भगवानूमें | 
दे, वहां सब गुणसहित सब देवता आवे हैं, जो हारेमें भक्तिरहित है वामें बडे गुण नही आवे हैं, वह | 
मनोरथकर असत्पदार्थनमें बाहिर दोडतो फिरे है ॥ १२॥ श्रीहरि भगवान्‌ साक्षात्‌ शरीरधारी- | 
|| नके आत्मा है जेसे मत्स्यनको जळ सदा अभिळषित हे, यासो बडे छोग भक्ति त्याग जो घरमे | 
| भासक्त इनाय तो वाको बडप्पन ऐसो हे कि जसे साधारण स्री पुरुषनको बडप्पन अवस्थासो 


, १ प्रहलादजाने भगवान्स वरदान मागा ऊ महाराज म॑ चाहता हू म! सव प्रजा सुमागेम चल, दङुठका जाय, 
ब्रापइज। बाल सब जावाका वकुठका इच्छा नहा होता, आर वर मागा, अथवा वेकुठ जा - चल उसे संग लवाल[आ, 
| सहेलाद तयास्तु कहकर टूढन चल, साचन लगे बालक ता अज्ञानी, युवा विषया, वृद्धाका स्वगकी इच्छा हाता ह, एक 
महावृद्वस पूछा स्वग चलोगे, उसने कहा चलगे, यइ बोले तो चलो वह बोळा जी अभी नहीं, अभी तौ पोती और 
पातका ]4ब।ह दखल पहलाद बल तुम बड मूख हा, जा स्वग जानम राळवाल करतेहो वृद्धन कहा चला जाआ अपन 
|| घर, बस तुम्हारे कइसे अमी प्राणत्याग न कर दें, जाओ नहीं तो हमारे पुत्र सुनगे तो दंड देंगे; प्रदळाद वहांसे 
। चळ, भार चारन लग मनुष्य काइ नहा जायगा, कर्ता महा गक पशुक पास चल, सा शकरक पास जा उस सगे 
||| चढनेकों कहा, और स्वगेके पदाथोंका वर्णन किया उसने कहा में खीसे सम्मति करट यह खडे रहे, ओर वोह शूक- 
' रील पूछक आ इनसे कहने ळमा कि महाराज वहां बिष्ठामी है ! प्रदकाद बोले वडे मूले हो, वहां यह वस्तु. नहीं; 
| और सब कुछ हे वह सुन वाइ घुरघुरांके इन्द देखन लगा, तब प्रहटारने निराश हो मगवानसे कहा महाराज ! 
| || आपकी माया बडी प्रबळ है सब जंगतुको मोह रखा है अपरे घोडे सव प्रसन्न हं विना सत्संग ओर तुम्हार कृपा 
` ` || के कितीक, बेकुंठकी आपि नहीँ होती तुम्हारी माया बडो प्रबळ है इस प्रकार स्तुतिः करते हैं ॥ § 
रं कः २ येतो बिनको माळामंत्र हरे और अगारी स्वति है ॥ 
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| गिनो जायहे भगवानकी भक्ति करनोही बडप्पन हे ॥ १३ ॥ ताते रजोगुण राग विषाद कोष 
चाइना भय दीनताको मूळ संसार ओर सबको डुबायवेवारो भंवररूप घरको त्याग भयरहित नृसि- 
इजीके पादको भनो ॥ १४ ॥ केतुमाळखडमें भगवान्‌ कामदेवके स्वरूपकरके श्रीमहालक्ष्मीजीके 
प्रियकी इच्छाकर सदा विराजे हैं सम्वत्सर विनकी कन्या रात्रिक अभिमानीदेवता ओर विनकें 
पुत्र दिनके अभिमानी देवता जो कि या खण्डके पति हें वह प्रजापतिके पुत्र हं सो वर्षके जितने 
दिन रात होयहें वितनीही इन प्रनापतिके पुत्रनकी संख्या हे अथात्‌ ३६००० इ यापहू वह परम- 
हित करे हे या संवत्सरके विशेष हित करवेके कारण यह हे कि महापुरुष भगवाचकं चक्रके तेजसा 
विन कन्यानके अन्तःकरण अतिशय नियेळ ओर कंपायमान हेजाय हें ओर विनके गर्भ वषेके 
अन्तमें पतित हेके निष्प्राण हे नायहें या कारण वा खण्डमं पुरुषनकी संख्या अधिक नहीं होन 
पावेहे ॥ १५ ॥ तहां भगवान्‌ कामदेव अत्यंत सुंदर ललित गतिविठाश्षसो शोभित रुचिरहास्यके 
ठेशमात्रके चितवनकी लीलाकरके कुछेक उठी भई सुंदर ध्रमंडळ श्रेष्ठुखकमलकी शोभा करके 
महाळक्ष्मीजीको रमण करत अपनी इन्द्रियनको रमावें हें ॥ १६॥ वह रमा देवजी सम्वत्सरकी 
रात्रि समय विनकी कन्या अथात्‌ राजिकी अधिष्ठाता देवियनके संग ओर दिनम इन कन्यानके 
स्वामी अर्थात्‌ दिनके अधिष्ठाता देवतानके संग मिळके भगवान्‌के या मायामय रूपकी उपासना | 
कर सदा या -मंत्रको जप कियो करे हैं ॥ १७॥ ॐ हां हीं हूं ॐ इन पांच बीजमंत्रनको नमस्कार | 
हे; भगवान्‌ इंद्रियनके ईश सब गुण विशेषनसो विक्षण देहयुक्त, क्रिया ज्ञान चित्त विशेषण स्वामी | 
सोलह कळारूप वेदमय अन्नमय अमृतमय सवेरसमय सह ओज बळके पति सव कामनानके पति 
तुम्हार अथे नमस्कार होय दोनों लोकमें हमको मंगळ होय ॥ १८ ॥ सब इद्रीनके इश्वर तुमको 
अपने त्रतसों स्रियं आराधन कर छोकमें आपके विना अन्यपतिको नहीं चाहहे, तिनके संतान 
घन आयुकी तुम रक्षा करोहो, क्योंकि वे तो स्वतंत्र नहीं हैं, तुम्हारे आधीन हैं ॥ ३९ ॥ या कार- 
णसो वह सब पति पतिही नही हे पति तो ऐसो होनो चाहिये जो स्वयं निभेय होय ओर भयातुरकी 
सब प्रकारसो रक्षा करसके ऐसे पति तो केवळ आपही हो कारण कि आप अपने स्वपछ्कें छाभकी | 
अपेक्षा दूसरे काउको अधिक नहीं मानोहो जाय दूसरेसो सुख मिले वह स्वतंत्र नही है ओर जो 
परतंत्र हें वाय अवश्य दूसरेनसो भय होयहें ॥ २० ॥ हे भगवन्‌ ! जो स्री निष्काम हेक तुम्हारे 
चरणकमलनकी पूजा करे है वही अति चतुर हे कारण कि वाकी सब कामना प्राप्त होय हैं ओर 
जो फलकी कामनासो आपकी पूजा करे है वासो अधिक मुखे कोउ नहीं कारण कि तुम वाको 
मनोवांछितदी फळ देउहो वासो अधिक नहीं देउ फिर जय भोग चुकयेपे वह फळ नष्ट हेजायटे 
तब पीछे वा ख्रीको कष्ट भोगनो परे है ॥ २१ ॥ हे अज ! हे इंश । हे अजित ! मेरी प्राप्ति अथे | 
सुख असुर आदिक इद्रियसुखमें बुद्धि करनवारे उग्र तप करें हे आपके चरणके विना मोको 
नहीं पावें हैं भें आपमें परायण हूं, सो ओर काउकी चाइना नहीं करू हूं ॥ २२ ॥ 
१ लक्ष्मीजीने भगवानरे बूझ्ा कि हे भगवन्‌ | जो मनुष्य त्रिडोकीरमे आपक। पूजन, सेवन, भजन नई। कते 

` वह मनुष्य मुझका केभ।भा प्राप्त नहा हाग्‌, एस वाक्य लक्ष्माजान क्या कह | क्याके दुष्टजाव जस क दत्य, दानव, 
: अत्याचारी मनुष्य यह सब चारों युगम विष्णु भगवानको नई जानते कि विष्णु भगवान्‌ क्या वस्तु ६, आर सवन 
पूजनका तो कहनाही क्या है! परन्तु उनके घरमे लक्ष्मी अचल होकर रहती हे) इस_वातरसे तो लक्ष्मीका वाक्य झू 
हुआ, तो फिर क्या झूठ हुआ ! 

उसतर-दैत्य, दानव, स्लेच्छादि औरं छो कोई दुष्ट मनुष्य भगवानको नहीं जानते? और लक्ष्मीका सुक्त मोगते ६) 

... ||, बह मनुष्य पूर्व जन्मे छषमीके सेवक थे सत्युोकमें आनक अपने अपने कसे होगये ई और भगवाबकीं भरूगय ६, | 
अजय स पम, 


जया 


| च In Public Domain, Chambal Archives, Etawah हः $ 


न OS रज ककल्ला क्क... RS ER < व्या २. Ee b Oe dsr MON Ne 22395 aye > RR STIR 2.८0 हैं, 
एकमा . Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr 


ई oC "$$ औमद्रागतभाषा के 
| 


व्य 
हे अच्युत ! सो तुम हस्तकमल मेरे मस्तकपर धारो सुरवंदित हस्तकमळ आप यादवनन भक्तनपे 
धारो हो हे वरेण्य ! मोको चिद्वरूपसों वक्षस्थलमें धारोहो ईंश्वरकी चेष्टाका कहिवेको कोन समर्थ 
है॥ २३॥ रम्यकसंडमें भगवान्‌ मत्स्यरूपसो विराजे हैं कि जो स्वरूप या संडक अधिपति मचु- 
नीको पहले दिखायो गयो हो श्राद्वदेव मनु आजतक अत्यन्त भाव भक्तिसो जिनको आराधन 
कर या प्रकारकी स्तुति केरे हैं ॥ २४ ॥ मुख्यतम भगवाचके अथ नमस्कार हय, सत्व माग ओज 
सह बळरूप महामत्स्यावतारके अर्थ नमस्कार हीयं ॥ २५ ॥ आप सबके भीतर बाहर घूमा हो 
|| लोकपाल तुम्हारे रूपको नहीं जानेहे आपको वेद्‌ रूपी बडा शब्द हे जेसे मनुष्य कठपुतलीको 
|| अपने वह्ञमें कर राखे हे ऐसेही आपनेहू विधिनिषेध वाक्यनसी जगतका अपन वराम कर राख ह 
आपही ईइवर हो ॥ २६ ॥ इंपोके मारे लोकपाळ जहां तहाँ तुमका त्यागके यत्न कर करके अलग 
ओर मिलकेहू या जगतकी रक्षा करेको यत्न करन लगे परन्तु मनुष्य चापाय सप स्थावरादिकी 
रक्षा करवेकूं समय न भए॥ २७॥ हे उश्क्रम ! महातरंगनसो व्याप्त महाप्रळयके समुद्रम सब ओषधी 
ओर वेठ्युक्त प्रथिवीको मेरे सहित धारते भए, तेज पराक्रम जगतके प्राणिगणकी आत्मारूप आ- 
पके अर्थ नमस्कार होय॥ २८ ॥ हिरण्मयखंडमें भगवान्‌ कच्छपरूप धार निवास करे हें तिनकों 
तिनके प्रियतम शरीरकों वा खंडके पुरुषनके सहित अयेमा पितृगणको स्वामी स्तुति करते या 
| मंत्रको जपे हें ॥ २९ ॥ कच्छपरूपधारी भगवानके अथे नमस्कार होय, सव सत्त्वगुणी विशेषण- 
|| रूप जिनको स्थान जाननेमें नहीं आपेदे तिनके अथे नमस्कार होय सब मनोरथ वषोवनेवारे बडे 
` | सबके आधाररूप तुम्हारे अथे नमस्कार होय नमस्कार होयं॥ ३० ॥ आपकी मायासो बनोभयो अर्थ- 
३) रूप बहुरूपधारी यह प्रथ्वी आदि सकल दृश्य आपको रूपही हे तुमसो पृथक नहीं हे तथा असत्‌ 
हेवेपेहू दीखवेसो मृगत्ष्णाके जलकी नाई याकी काड प्रकार संख्या नहीं है सकेहे यासो अनिवोच्य 
जगद्रूप आपको नमस्कार हे ॥ ३१ ॥ जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिन चर अचर देवता ऋषि 
पितर इंद्रियनको सुख द्यावापृथिवी आकाश धरती पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह नक्षत्र ये सब नाम- 
| रूपधारी एक आपही हो॥ ३२ ॥ असंख्यात विशेषण नामरूप आकृति जिन श्वरमें || 
|| कविनसो कल्पित करी भई संख्या जा तत्वहष्टिसो दूर करी जाय हे, तिन सांख्यदर्शक आपके || 
| अर्थ नमस्कार होय ॥ २३ ॥ उत्तर कुरुसंडमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष वाराह रूप धारे बेडे हैं, तिनको || 
भूदेवी अखंड भक्तियोगसों सब कुरुवासिनकरके सहित आराधन करे दे, ये परम उपनि- 


पदनके मंत्र जपे हे॥ ३४॥ ओंकारविशिष्ट भगवान्‌ मंत्रतत्वचिद्वधारीके अथे नमस्कार हो यज्ञरूप 


 महाअध्वरनके अवयव महापुरुषके अर्थ नमस्कार होय, शुद्ध कमे करवेवारे तीनों युगरूपके अर्थ 
॥ नमस्कार होये ॥ ३५॥ जिनके स्वरूपको विद्वान्‌ कविरोग गुणनमे ज्ञानयुक्त मनसो ढे हे, जेसे 
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ओर इस जन्ममें भगवानका पूजन जो || 
Lele क ४१ २५४ _ ~ र, र. 
॥ इसलिये लक्ष्मीने - भगवानसे कहांथा ||, 
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नमस्कार होय ॥ ३६ ॥ मायाकायक विषय इन्द्रियादि व्यापार देवता देह काठ अहकार इन सवट 
लक्षणसों विनको यथाथ रूप देखवमे आवे हे ओर यमनियमादिकनसो जो महात्मा निश्चयात्मक बुद्धि | | 
युक्त हे विनके निकट जाकी मायासो बनी आकृति दूर हे जाय हे विन्ही भगवानको हमारा प्रणाम हैं | 
।३७॥ देखवेवारे जीवके गुणनकरके वांछित अवांछित विश्वकी उत्पत्ति पालन नाश करनवारी माया 
यद्यपि जड हे तथापि जेसे ठोहा चुंबकपापाणके आश्रय हेक घूमे है ऐसे हो आपके सर्माप हवसा 
माया सम क्रिया करे हे एसे गुणकर्मके साक्षी तुम्हारे अर्थ नमस्कार होय ॥ ३८॥ जा जगतूक आद्‌ 
वाराहजी मो प्रथ्वीको दाढाके अग्रभागमें करके रसातलसों ठेके प्रठयके समुद्रमसा गजसमान 
निकारते भए, ओर गजतुल्य देत्य हिरण्याक्षकों क्रीडा कर मारतेभए ऐसे प्रभुकू म पणाम कहूहू 
परंतु मायाने सब संसार वश कर राखो हे ॥“ चार शिपाई तीरकमठा लिये जाय हे, सो एक विद्वान्‌ 
|| बोले या गेळमे होय मत जाओ डाकनी बेठी हे, या रस्तासो फेर हे इतमें नाय हे, यूं जाओ विनको 
कृह्यो नहीं मानके वाही मार्गमे गए, सो चारहजारके ४ चार तोडा पडे, सब छक खुश इ बॉल 
ल्यो रुपे खानेको डाओ, सो दोजने बाजारकां गए, सो जहर डार उड्डू छाए इतनम इन दानाच 
कही कि आतेही उनको मारो जो द्रव्य है सो हमी दोजने ठे लेवे सो वे आए, उनने मारे वे दो मर 
गये जो वे खायवेको लाए, वे लड्डू उन दोनोंने खाए वे यो मरगए चारों ज्वानाको ढेर भयो रूपा वहाई 
पडे रहे, यासो भया ये धन महादुखदाई हे, सो जानो याय त्यागो ” ॥ ३९ ॥ 


प्रमथ्य दत्य प्रातवारण सुध या मां रसाया जय दा दछुकरः ॥ | 

कृत्वाऽग्दष्टर निरगादुदन्वतः क्रोडनिवेभः प्रणताऽस्मि तं विधुमिति ॥ ३९॥ || 

इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां पञ्चम० रम्यकउत्तरखण्डे सेव्यसेवकमुवन- 
कोशवणेनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


अध्याय ३९ 


श्रीशुक उवाच-किपुरुष वष भगवन्तमादएरुष लक््मणाग्रज सीता5- 
भराम श्राराम तचरणसनिकषाभिरतः परमभागवता 
हनुमान्‌ सह [कपुरुषरावरतभक्तिरुपास्त॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि किपुरुषलंडमें भगवान्‌ आदिपुरुष लक्ष्मणजीके भेया सीताजीके आनं- 
ददाता श्रीरामचंद्रजीके चरणमें परायण परमभागवत हनुमानजी किपुरुषवासिन करके सहित 
अत्यंत भक्तिसो रामचंद्रकी उपासना करे है ॥ १॥ आष्टिषेणसदित गंधवेन करके गाई भई पर्म- 
कल्याणदायिनी अपने भतो भगवानकी कथाको सुनेहें, आप ये गावे हे॥ २ ॥ उत्पत्ति पाळत 
नाशकतो भगवान्‌ उत्तमछोकके अथे नमस्कार होय बडेनके ठक्षणकेसे शीळ ब्रतधारीके अर्थ नम 
स्कार होय, सबके शिक्षाके आत्मा सब ठोककरके उपासितके अथ नमस्कार होय, साधुवादम 
कसोटीके समान ब्रह्मण्यदेव महापुरुष महाराजके अथे नमस्कार होये ॥ ३ ॥ विशुद्धभनुभवमात्र, 
एक अपने तेजसो गुगनकी व्यवस्थाके मिटायवेवारे सबमें प्रांत सुंदर बुद्धिवारेन करके प्राप्त 
नामरूपरहित श्रीरामचद्र्जीके अथे नमस्कार होय ॥ ४ ॥ इन विभुके मजुष्यनभ अवतार 
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१ ये मालामंत्र हे ॥ 
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राक्षसनके वपके लिये नहीं हे, केवळ मदुष्यनके शिक्षाके लिये हे, कि खरीक संगसो हम हैसरको 
इतने केश सहने पडे, मनुष्यनकी कहा चलाई, अपनी आत्मार्मे रमण करनवार ईशरका सीताके 
करे व्यसन कहां हैं कछ नहीं हे ॥ ५ ॥ सो रामजी आत्मा, आत्मज्ञानके सुद्त्तम भगवान्‌ वासु- 
देव हें, सो त्रिोकीमें कू आसक्ति न भये, ओर श्लीके करे कष्टनको न प्राप्त होतेभये श्रीडक्ष्मण- 
जीको त्याग करवेक योग्य नहीं हे परन्तु यह सब कछु ठाकेकी शिक्षा करवेको भयो ॥ ६॥ 
ये निश्चय हे कि बडेनकी प्रसन्नताको कारण न जन्म हे, न सुन्दर वाणी, न बुद्धि, न आकार, 
क्योंकि तिन करके त्यागे भएहू इमसरीके वनवासी वानरनसों ठक्ष्मणजीके भेया सख्यभाव करते 
भये॥ ७॥ सुर असुर अथवा वानर मनुष्य चाहें जो हो वाकां उचित इ थोड भजनसाइ बहुत 
प्रसन्न दवेवाळे सर्वात्मा अयोध्यावासीनको स्वगमे छे जायवेवारे मनुष्यको अवतारधारी श्रीरामचँ- 
नीको भजन करे सब प्रकार विन्हीकी शरण होय ॥ ८॥ या भरतखंडमें भगवान्‌ नरनारायण 
' या कल्पसे ठेकें बढे भये धमं ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशम ( इंद्रियनको जीतनो ) निरहंकारता आ- 
` ` || तमज्ञानदाता आत्मवेत्ताके उपर कृपा अनुग्रहो अम्रगट हेके तप करे हैं॥ ९॥ तिनकों भगवा- 

र न्नारद्‌ वणे आश्रमवारी भारतकी प्रनाकरके भगवानके कहेभये सांख्ययोगोंसो भगवतके अनुभा- 

। वको वर्णन करते सावर्णिकों उपदेश देते परम भक्तिभावसो स्तुति कर ये मंत्र उच्चारण करें हैं 
|| ॥ १० ॥ शांत स्वरूप महंकाररहित वेराग्यवाद निर्धनके धन, ऋषिनमें बडे ऋषि नरनारायण 
|. परमहंस परमशुरु भात्मज्ञानिनके स्वामीके अर्थ वारंवार नमस्कार होय ॥ ११॥ या मंत्रको जप 

करते या प्रकार प्रार्थना करे हें नो ईश्वर या विश्वके कतो हैं, परन्तु सगे आदिम बंधे नहीं हे, ओर 
देहमे प्राप्त हे तोह देहके धर्मनसों मारे नहीं जाय हे, दटके द्रश हें गुणनसो दूषित नहीं होयहे, 
एकांतके साक्षी काउमें आसक्त न होय तिनके अर्थ नमस्कार होय ॥ १२॥ ब्रह्माजीकी कही भई 
योगसंबन्धी यही बडी विचक्षणता हे कि अंतकाठमें निशुंण आपमें भक्तिसां जो मन लगावे तो ये 
दुष्ट कलेवर त्याग वेकुंठको जाय हे ॥ १३ ॥ जेते या छोकके परळोकके काममें रपट सूखे पुत्र 
लरी धनकी चितासो देहके नाशसो डरे हैं वेसेही विद्वान पुरुपभी देहके नाझसो डरे तो विनको 
विद्याआदिको यल परिश्रम मात्र हे॥ १४॥ ताते हे प्रभो ! कुत्सित शरीरमें करीभई अहं- 
ता ममताको हम शीघ्र भेदन करे हे, हे अधोक्षन ! ये कठिनसों भेदी जाय है हमें अपने. || 
स्वाभाविक वासनारूप यांग दाउ ॥ १५ ॥ या भरतखंडमें नदियें पर्वत बहुत हव मठय, || 
॥ मंगठम्रस्थ, मेनाक, जिकूट, ऋषभ, कटक, कोछक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यसूक, श्रीशेल, वेडुटाचळ, | 
| महेंद्र, वारिधार, विध्याचछ,, शक्तिमान, ऋक्षगिरे; पारियात्र, द्रोणाचल, चित्रकूट, गोव- 
| दैन, रेवतक, ककुभ, नीछाचछ, गोकापुख, इंद्रकीळ, कामगारे ओरडू सेकरन इजारन पर्त | 
तिनके नीचेसो निकसे नद नदी तो असंख्यात हैं थे विस्तार भयसो नहीं कहे ॥ १६ ॥ इनको || 
हि | ५७ भर्तसंडकी प्रजाको नामकरके ओर नो शरीरसो स्पशे करे हे तिन्हेहू पवित्र हैं॥ १७ ॥ 

६ | ताशा हे अवटोदा, कृतमाठा, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावत्ती, तुंगभद्रा, 
द | ष्णा, वेणी, भीमरथी, गोदावरी, निविध्या, पयोणी, तापी, रेवा, सुरसा, नमदा, चमेण्वती, सिंधु, 
Er ये दो ची नद हैं, महानदी, वेदस्सृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कोशिकी, || 

de मुना, सरस्वती; इपदवती, गोमती, सरयू, राधस्यती, सप्तवती, सुपोमा, शतद्र, चंदर 
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भागा, मरुद्रधा, वितस्ता, असिक्गी; विश्वा ये महानदी हैं' ॥ १८ ॥ या भरतखंडमें जिन पुरुषननें | 
जन्म लीनो हे सो सात्विक राजस तामस कर्मकरके प्रारब्ध* कर्मसो देवता मनुष्य नरकवासिनकी 
गतिनको अपने आत्माको कमे अनुसार सबकों होय हैं वणो श्रमके धर्म मोक्षके पृथक्‌ पृथळ साधन 
तथा बिन साधननसो होनवारो मोक्ष याही खण्डमें होय हे ॥ १९ ॥ मोक्ष जा प्रकारसों होय हे सो 
सुनो जब भगवानके भक्त महात्मानको संग होयहे तब. भगवान्‌ वासुदेव जो सब प्राणीनके आत्मा 
रागादिरहित वाक्यके अगोचर परमात्मस्वरूप. अनाधारमें निष्काम भक्ति होय हे वही मोक्षको 
स्वरूप हे कारण कि इारीरकी अनेक प्रकारकी गति ओर अविद्यारूपी ग्रन्थि भक्तिसो टूट जाय हे 
॥.२०॥ याही बातको देवता गावे हे बडे आश्चयक्री वाती हे कि इन भरतखंडवासी जीवनने कहा E 
पुण्य कीनोहे जो या भरतसंडके आंगनमें जन्म लीनो है न जाने इनके ऊपर आप श्रीहरि प्रसन्न 
हैगएहें ये मजुष्यको जन्म मुकुंदकी सेवा करवेको उपायरूप हे, या जन्मकी इमकोइ चाइना रहेंदे' 
॥ २३ ॥ अतिकूठिन साधनवारे हमारे करे यज्ञनसो कछु नहीं होयहे, तप ब्रत दान आदिसो 
कळू नहीं होय हे, स्वगे जीतवेवारे ये सब तुच्छ साधन है अत्यंत इंद्रिनङ्गी विषयचाहरूप उत्सवसो 
सम या जीवके करे कमं नाश हेजाय हैं जहां नारायणकी चरणकमळकी स्मृति नष्ट भई है वा 
कमंसो कछु नहीं होय हे ॥ २२ ॥ हे. भारत! कल्पभरकी आयुवारेनके स्थान जयते ||: 
पुनजेन्मसो क्षणकी आयुवारेनको भारतभूमीमे जन्म होनो श्रेष्ठ हे कि जहां कोई कम || 
मबुष्यने एक क्षणमाञहू करयो तो वो मनस्वी सबको संन्यासकर अभयदाता हके 
पदको प्राप्त होय दै ॥ २३ ॥ जहां बेकुंठभगवानकी कथारूप अमृतनदी नहीं वहे हे, ओर तिने 
आश्रय साधुभागवत जहां नहीं हे जहा यज्ञेशके महायज्ञनके महोत्सव नहीं हें, चाहे इंद्र्छोक 
होय तोह वाकी सेवा न करे ॥ २४ ॥ जो जीव या भरतखंडमें ज्ञान क्रिया दन्यकळाप 
करके भरीभई मनुष्य जातीको प्रात हके मोक्षके लिये यत्न न करे तो फिर वो बनके पशुपक्षीकी 
नाई बंबनको प्राप्त होय है ॥ २५ ॥ भारतवासी मनुष्यगण अतिशय भाग्यवान्‌ हे कारण कि यह्‌ 
रद्वा भक्तिसहित पुरोडाशादिभेद्सो विन देवतानक उद्देश्यसो जो इवि छोड़े हें सो एकही भगवान्‌ 
इन्द्रादि पृथक २ नामनसो आह्वान कियो जायके वा सबको ग्रहण करे हैं यद्यपि वे सब कल्या- 


१ शंका-मृत्युोकमे जो छोटी छोटी नदी हैं, जिनका नामभी कोई नहीं जानता, उनका तो वर्णन व्यासजीने श्रीम- 
द्वागवतमें किया ओर उज्जेनिके सन्मुख वहनेबाली क्षिप्रा नदी जिसका शा्रमें नाम विख्यात है और डोक्में और पुरा 
णॉमें प्रजागणभी क्षिप्राको भली भांति जानते हैं ऐसी उत्तम क्षिप्रा नदीका भगवान्‌ व्यासतभीने श्रीमद्भागवतं बर्णन 
क्या नहीं किया ? 

उत्तर-एक दिन शिबरात्रिके समय बहुतसे मुनिजन शंकरम दादेवके पूजन करनेके लिये पश्चिम दिशाकी ओर गमे 
उसी दिन देवयोगसे क्षिप्रा नदीभी जलसे परिपूर्ण होरहीथी मुनिजन उतरने लगे तो क्षिप्राने मार्ग नहीं दिया, मानि छोग 
पश्चिम दिशाके तटपर बेठेई। २६गये, जब शिवरात्रिको शिवका पूजन न हुवा सब रात्रि मुनिर्याको नदीके निकरही बैठे 
बीतगई, तब सबने मिळवर शाप दिया कि है दुष्टा नदी ! भागवत जिसका बर्णन हुआ सो धन्य हैं, परन्तु तेरा आदर 
भागवत पुराणमं नहीं होगा इसलिये मुनियांकी शापित जानकर व्यासजीने श्रीमद्भागवते क्षिप्राका बर्णन नहीं किथा॥ 

२ या भरत खंडको ये पद महात्मानकों बनायो भयो है “ भरतखंडमाहि आय कृष्ण क्यो न गायों ते ॥ देर ॥ 
भरतखंड कमेंभूमि घूमि बहुत आयो ताहूमें मनुष जन्म उत्तम तन पायो ॥ १॥ ब्रह्मादिक तरसत रहे सरस बघत पायो 
घरषत नहीं बेद सुनत विषय झूठ खायो ॥ २ ॥ धिक धिक तोही बेर बेर कृष्ण नाई रिझायो आयो कहकर करार नार 
लुभायों ॥ ३ ॥ केसी तेरी देह रही खेहमे मिलायो नेह कियो जगत बीच जन्म्यो जनमायो ॥ ४ ॥ दामचाम देख देख 
भेख बहु सजायो पुरुषोत्तम कहेरे मूढ कृष्ण क्यों खिजायो॥ ५ ॥ » 
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पके प्रभु है ओर स्वयंहू परिपणे स्वरूप हैं तथापि वा हविको त्याग नहीं सके हैं ॥ २६ ॥ मनुषय 
नकरकेपरायित मनोवा डित सम इश देढे, जाते फेर मां योग्य न रहे हे, जो भजनवारे इ जो 
विना इच्छा भजेहे, विनकी सव इच्छाको प्रण करवेवारों अपन ब रो है 
॥ २७॥ जो कछ यहां हमको स्वगसुखको शेष हे, जो सुंदर यज्ञ कीने हे, जो वेदुपाठ कर हैं 
ओर कछ कमे को हैं, तो या भारत सण्डमें हमारो जन्म होय भासो कि भगवान्‌ हरिही सेवा कर- 
बके योग्य हे यह स्मरण रहेगो, अधिक करके श्रीभगवान भारतखण्डम भजनका!रनका कल्याण 
विस्तार करे हैं ओर वहांके वासिनको परम सुख देय है ॥ २८॥ ( आके आठ डाक क्सी र 
पुस्तकमें नहीं है ॥ हे परीक्षित ! याते देवता भरतखंडभ जन्म लेवेकी इच्छा कर है यहां जा महा" 
पण्यसंचय करवसो अक्षय शुभफळ होय हे॥ ३ ॥ हे भारत ! या ध्वतेलर्म का हम अन्म ठ्य 
कब महापुण्यसो परमपदं प्राप्त होयंगे ॥ २॥ दान अनेक प्रकारके यज्ञ तप इन करके क्षीरशायी 
भगवानकी पूजा कर जाकों बडे महात्मा देखे हे वा पदका हम कम जायगे ॥ ३ ॥ श्रीहाकीतनमें 
शील करनो, तिनके भक्तनसो प्यार करनो, महात्मानकी सेवा करनी, मडुष्य महात्मानका वदन 
करनो हमें कोनसे जन्ममें प्राप्त होयगो ॥ ४ ॥ वेदके अर्थ सुनवेमें बुद्धि हमारी कब लगेगी, पुराण 
श्रेवणभें जाको मन दे; सत्संगमें जाको मन हे, वो हम सवसा वंदनीय ह ॥ « ॥ श्रेष्ठ भरतसंडम्‌ 
जन्म पायके ने सत्कर्मसों अठग हे वे अमृतको घटकं त्याग विषके वासनाकी चाहना करेहे ॥६॥ जो 
वासुदेवके पूजनको त्याग बुरे कमे ठोग करे हे, वो कामथेतुके दूषका त्याग आकके दूधकी चाइना 
केरे हे॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! ऐसे देवते या भरतखंडकी प्रशंसा करे हूं, या खंडमे जन्म लके जो विषयर्म 
आसक्त होय वाकों जानो कि याकों भगवांनकी मायाने इरलीनो हे ॥८॥ ) श्रीशुकदेवजी बोले कि 
हे राजन्‌ ! जबूद्रीपके उपद्वीप आठ हैं ऐसे एक आचार्य कहे हैं; सगरके बेटानने घोडाके खोजवेके 
समय या धू की सब ओरसो खोदी तम वे बनेंहे । २९ ॥ सो ये हे स्वणेप्रस्थ, चंद्रशुद्ठ, आवतेन, 
रमणक, भंदरहरिण, पांचजन्य, सिंह ओर रंका ॥ ३० ॥ हे भारतोत्तम ! ऐसे जंबूद्रोपके खंड- 
नको विभाग जेसो हो तेस्तो वर्णन कीनो है ॥ ३३॥ ३ डक 
एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्रीपतषात्रभाः। यथोपदेशष्ठपवणत इति ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पश्चमस्कंधे जम्बूद्वीपे भरतखण्डमाहात्म्यः 
वर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 


१ देखा याडी ये अभिप्राय हे कि भक्त दो प्रकारके होय हे एक सकाम और एक निष्काम तिनमेंसो जो सकाम 
EE भगवानको भजन करे हैं वाको तो जा कामनासो भजन कियो है केवळ वाकी बोही कामना पूरण करके 
अपने आपेको माने हैं कि जो याने चाह्यो हो सो भने दे दियो ये बात सत्य हे पन इतनेसो कहा होय है क्योंकि 

वाकी फिरहू कामना बनी रहे हे जब कछु ओर चाह भई तब वाको फिर अर्थात्‌ करनी परे हे और जे निष्काम भजन 
करे है विनके लिये दैवेको प्रको बडे विचार होय है कि याको अब में कहा देउ आसिरमें आप वाको अपने साक्षात्‌ 
श्रीचरणकमलकों साक्षात्कार दैय है जासी फिर वा भक्तकी प्रभुको साक्षात्कार पायके फिर काइ वस्तुकी चाहनाही 
| उत्पन्न नहीं होय है और वाडी सब तरइकी खबर राखनी परे है यासी निष्कामही भजन करनो मुख्य है ॥ 
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Fe वर्णन कर हे॥ १॥ ये जंबुद्वीपका जितना विस्तार ह वितनेही प्रमाणक अर्थात्‌ लाख यीज- 
नके क्षार समुद्र्सो यह जंबुद्रीप घिरो भयो है जेसे कि जम्बूद्रीपसो सुमेरु पर्वत विरो भयो हे ऐसही 
दोळाख योजनके प्रक्षद्रीप्सों क्षरसमुद्रभी आवृत्त ह वो पुक्षद्वीप बाहरके उपवनकी खाइकी समान 
हे पुक्षद्रीपमं लक्ष योजम ऊंचो सुषणे्हश एक्षको वृक्ष ह वाके नाम सा द्रीपको प्लक्षद्वीप नाम भया 
हे यामें सात जिहावारो अग्नि रहेहे या द्रीपको अधिपति प्रियत्रतको पुत्र इष्मनिह्ठ अपने द्वीपकों 
सात विभाग कर सातखंडके नामवारे अपने पु्नको दके आप आत्मज्ञानी होय सवता विरक्त भयो 
॥ २ ॥ शिव यवस सुभद्र शांत क्षेम अमृत अभय ये खंड हे पुनको ओर खंडनको नाम एकही हे 
ओर पर्वत नदीहू सात २ ही हैं ॥ ३ ॥ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, सुवण, हिरण्यष्टीव, 
मेघमाल, ये ७ पर्वत हें अरुणा, नृम्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा, सत्यंभरा 


. ये ७ महानदी हैं जिनके जलमें ल्लान करवेसो रजोगुण तमोगुण दूर भये जिनके ऐसे, हंस पतंग 
उध्वायन सत्यांग इन संज्ञाके चारवणे इजारवर्षकी आथुके देवसमान सुंदर होय स्वगके द्वारभूत 


भगवान्‌ त्रयीमय ह्लूयातयोमी आत्माको वेदत्रयी विद्यासो पूजन करे हे ॥ ४ ॥ पुराणपुरुष सत्य- 
रूप धर्मरूप बृहत्त्वादिशुणविशिष्ट चतन्य अमृतरूप मृत्युरूप शऔीविष्णुके रूप सूर्यनारायणकी 
हम शरण हें ॥ ५ ॥ पुक्षआदि पांच द्वीपनमें पुरुषनकी आयु इंद्रिय ओज सह बल बुद्ध विक्रम 
ये सबकी सब ओरनसों विशेष हें ॥ ६ ॥ जेसे पुक्ष अपने समान गजन्नेके रसे सपुद्रसा ठिपटो भयो 
हे तसेही झाल्मलीद्रीपहू द्विणुणविशाळ मदिराके रससो चारों ओरसो घिरोभयो हे ॥ ७ ॥ 


या द्वीपको शाल्मली सेंमरको वृक्ष घुक्षकी समान विस्तारवारो हे, जहां भगवान्‌ वेद करके स्तुति 
' पक्षीनके राजा श्रीगरुडजीको स्थान हे गरुडजीको वहां बहुत आराधन होयहे ॥ ८ ॥ वा द्रोपके 
¦ माक प्रियब्रतक्के पुत्र यज्ञवाहु अपने सात पुत्रके नामसों सात खंडनको विभाग करतेभए, सुरोचन, 
' सोमनर्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन, अविज्ञात ॥ ५ ॥ तिन खंडनमें खंडपर्वत नदी 
` सात सात वर्णन करेंहें, स्वरस , शतश्रंग, वामदेव, कुंद, कुघुद, पुष्पवपे, सहप्रश्चुति, ये पर्वत हैं 
' अनुमति, सिनीवाठी, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा, राका ये सात नदी हें ॥ १० ॥ या खंडके 


पुरूष श्रुतधर, वीयधर, वंसुधर, आर इषघर नामे चार वृणक रह ह आर भगवान्‌ वेदमय चंद्रमा 


' अंतयामी परमात्माको वेदसो पूजन करे हैं ॥ ११ ॥ अपनी किरणनस शुक कृष्ण पक्षखूप करके 
|| पितर देवनके दिनरातकी विभाग करक ओर अन्न देवेवारे चंद्रमा हमारे ओर प्रभाजनके राजा होउ 
' ॥१२॥ ऐसे मदिराके समुद्रो बाहिर वासों दूमे प्रमाणके घीके समुद्रसो बिरोभयो कुशद्रीप हे जामे 
देवतानका करोभयो कुशको स्तंभ हें याहीसो वाको नाम कुशद्वीप हे वो अग्निसमान देदीप्यमान 


१ शंका-द्वीपान्तरोंमें आपसे कुशके बृक्षकी, सेमछके तरुकी, पाकरके पेडकी, जाबुनके रुखकी, और कमलकीं 


। इस प्रकारको लम्बाई ओर चाडाइ सुनके इम सब लोगांक मनमें दिन दिन प्रति अत्यन्त शंका बढती है, क्यों कि 
यह वृक्ष हैं कि आश्चयेका रूप हैं । 


उत्तर-राजा ।प्रयत्रतक [कय जा कमे ह, उन कमम शका कभा नदा करना चादेयं क्‍या के जा आश्चयं करने 


` 


` योग्य कमे राजा प्रियत्रतने किये हैं। वह सब कम भगवानन किये हे, राजा प्रियत्र॒तका तो एक निमित्त नियत कररक्ख। 

| है, क्‍यों कि पंचमस्कन्धके प्रथम अध्याय १ छो० २९ व्याक्षजीने कहा ह कि राजा प्रियव्रत करके किये जो कर्मे हे उन 

| कमको करनेके लिये इश्वरकी सामथ्ये है ओर दूसा पुरुषकी सामथ्ये नहीं हे । ऐसा व्यासजीके वाक्यसे जान पडता 

| हे कि जो आश्चयेलूप काम राजा प्रियव्रतने किये सो वह सब काम भगवानूमे किये हैं इसलिये राजा प्रियत्रतके किये 
हुए कर्माम शंका करनी नही चाहिये, क्याफे भगवान्‌ क्या नह| करसक्ते ॥ 
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हे, अपनी कांति करके सव दिशानमें विराजे है ॥ १३॥ हे राजन ! वा द्वीपे पति श्रियत्रतके 
सुत हिरण्यरेतानामके अपने द्वीपको, सात अपने पुत्रनको यथाभाग विभाग कर आप तप करते 
भए, वसु, वसुदान, हढरुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रतविविक्त, वामदेव, ये साता पुजनक आर कुश 
द्वीपखंडनके नाम हैं ॥ १४ ॥ तिन खंडनमं सीमाके पर्वत नदी सात सातही करते भए, चक्र, 
चतुःश्ृंग, क पिळ, चित्रकूट, देवानीक, उध्वंरोमा, द्रविण ये ७ पव॑त हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मिञ 
विदा, श्रुतविंदा, देवगभो, घृतच्युता, मंत्रमाला ये ७ नदी हैं ॥ १५ ॥ जिन नदिनके जर करके 
कुशद्वीपवासी कुशळ, कोविद, अभियुक्त कुलकसंज्ञक चारवणे भगवान्‌ अभिरूपका कुशळ कमे 
करके पूजन करे है॥ १६॥ हे अग्ने! आप साक्षात्‌ परत्रह्मनारायणको हवि पहुंचाओ हो या निमित्त 
देवतानके यज्ञद्वारा परम पुरुष भगवानकी अर्चना करते भये विनके सब अंगनके नामोंसों दियो 
भयो हव्य हम या अग्निमें समपेण करे हें ॥ १७॥ तेसेई घृतके सागरसो बाहिर ऋरंचद्वीप दूने 
अपने प्रमाण करके क्षीरसमुद्रसं सब ओरते सघन हे, जेसे कुशद्वीप घृतके सपुद्रसें परिवृत है, जामें 
कोंचनाम पव॑तनको राजा षष्ठ द्रीपको नामको करनवारो हके स्थित है ॥ १८॥ यद्यपि स्वामिकार्ति- 
केयने शन्नप्रहारस्तो याके किनारे ओर कुंज तोड दिये हे तथापि यह पर्वत चारों ओरवा रे क्षीरसाग- 
रके जळसो सींचे जायवेसो पूर्ण हेगयोहे ओर वरुणसो रक्षित हेवेसो निभय भयोहे॥ १९ ॥ वामें 
प्रियव्वतसुत घृतपृष्ठ नाम राजा अपने द्वीपमें खंडनको सात विभाग कर वे खंड पुत्रनके नामसो 
प्रगट भए, सातों दाय लेवेवारेनकी संडपालक करके आप परमकल्याण यशस्वी भगवान्‌ सवोत- 
यामी श्रीहरिके चरणारविदकी शरणमें जाते भए॥ २० ॥ आम, मधुरुह, मेवपृष्ठ, सुधाम, आजिष्ठ, 
छोहिताणे वनस्पति ये घृतपृष्ठके पुत्र हें, तिन खंडनके पवत सात सात हैं नदीहू सात हे, शुद्ध, 
वद्धेमान, भोजन, उपबहिण, नंद, नंदन, सवेतोभद्र ये ७ पर्वत हे, अभया, अमृतोघा, आयका, 
तीथवती, वृत्तिरूपवती, पवित्ररती, शुङ्का ये ७ नदी हैं ॥ २१॥ जिनको जळ निर्मळ पवित्र है वाके 
सेवन करनवारे पुरुष, ऋषभ, द्रविण, देवनामक चार वणे वा खंडमें जलमय श्रीवरुणदेव महा- 
राजको अंजिमे जठभरके पूजन करे हैं ॥“आपो वे बरह्म ” जळ ब्रह्मको स्वरूप हे, दृष्टांत हे कि 
एकने प्रीष्ममें प्याऊ लगाई, वहां अनेक मनुष्य जलपान करे, कोई ब्राह्मण महा प्यासो वहां आय 
जल पी तृप्त होय बोले जानो ये प्याऊ लगाई वाके सात पुत्र होय थोडे दिनपं तेसेई भयो, धनसं- 
तान बढे याते जळदान अन्नदान वस्रदान विद्यादान ओषधिदान अभयदान गृहदान अश्वदान 
गजदान राज्यदान देवाळयदानसो महापुण्य होय है, इन सबसे जलकी पूजा विशेष है ॥ २२ ॥ हे 
जलहो ! इश्वरके वीयेसो आप स्थित हो, भूभुंवःस्वर इन सबनको पवित्र करवेवारे हो, सब पापना- 
शक जळरूप इश्वर आप हो सा हम अपने शरीरकरके तुम्हे स्पर करें, यासो हमारे जे भू नाम 
शरीर है तिनका पवित्र करो ॥ २३ ॥ ऐसे क्षीरसमुद्रसो आगे सब ओरसो स्थित शाकद्वीप हे, बत्तीत- 
लक्ष योजन ठंबो हे, अपने समान दूधिके मट्रेके समुद्रसो परिवेष्टित हे, जामे शाकनामक वृक्ष हे 
अपने क्षेत्रकों विस्तारक जाकी महासुगंध वा द्वीपभरको सुगेषित कर रही है ॥ २४ ॥ वा खंडको 


->>>>>>>>> 


_ १ कबित्त-पर अब ती यह दान रहे हैं ॥ दानी कोउ नाहिने गुलाबदानी पीकदानी गोंददानी घनी शोभा इनहीमें 
हहे हैं । मानत न शुणीको गुणीहीमे प्रगट देखो, याते गुणी जन मन सावधानी गहे हैं ॥ दात हसतात 2 
भूमिदान, घुकवि घुनाये और पुराणनमें कहे हैं । अब तो कठमदान जुजदान जामदान खानदान पानः न हि | 
रहेइई॥१॥ र वथुआ॥ 0. 
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| 
| प्रियत्रतको सुत राजा मेधातिथि नाम हो, वो अपने पुत्रनके नामसों खंडविस्तृत कर सातोनको 
कि जिनके नाम पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप, विश्ववार विनको राज्य 
दे आप भगवान्‌ अनंतमें मति लगाय तपोवनकों जातोभयों ॥ २५ ॥ इन खंडनके सीमाके पवत 
नदियें सात सात है, ईशान, उरुश्ृंग, वटभद्र, शतकेसर, सहस्रन्नेत, देवपाल, महानस ये ७ पवत हैं, 
अनघा, आयु, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रखुति, निमधूति, ये ७ नदी हुँ ॥ २६ ॥ 
| वा खंडको पुरुष क्रतत्रत सत्यत्रत दानब्रत अचुब्रत इन नामके चारवणे भगवान्‌ वायुके अंतयामीको 
प्राणायामसो राजस तामस दूर कर परमसमाधिसो यजन करे हें ॥ २७ ॥ जो पवन आप 
प्राणरूप हेके सब जीवनमें प्रवेश कर जीवमात्रकू धारती हे, वो अंतयोमी ईश्वर साक्षात्‌ हमारी 
रक्षा करो जाके वशमें ये सब जगत्‌ हे ॥ २८ ॥ ऐसेई मट्ठेके समुद्रसो आगे दूनो 
विस्तृत पुष्करद्वीप हे. सब ओरसाँ अपने समान शुद्ध स्वादू जलके समुद्रत्तो बाहिर आवृत 
है, जामें बडो कमळ अग्निकी निर्मेलशिखासम सुवर्णके दस हजारपत्रयुक्त भगवान्‌ ब्रह्मा 
जीको आसन कल्पना करो हे ॥ २९ ॥ वा द्वीपके मध्यमे मानसोत्तरनामेकपर्वंत अग- 
लबगलके मर्यादाके पवत हे, दस हजार योजनको विस्तार हे, जहां चारों दिशानमें इंद्राद्छोकपा- 
लकनके चार पुर हैं, सूर्यको रथ जो सुमेरुके चारों ओर फिरे हे वाको वर्षरूप चक्र दक्षिणायन 
ओर उत्तरायणसो मानसोत्तर पर्वतके उपर भ्रमण करे हे ॥ ३? ॥ वा द्वीपके राजा प्रियव्रतके पुत्र 
वीतिहोत्र नामक भये, तिनके पुत्र रमणक धातकी नामक दो पुत्रनको खडके पति कर आप अपने 
पूयेके पुरुषनकी नांई भगत्रत्क्ममें परायण होते भए॥ ३१ ॥ वा खंडके पुरुष भगवान्‌ ब्रह्म 
रूपीको सकामिक कमे करके आराधना करते ये उच्चारण करे हें ॥ ३२ ॥ जो प्रसिद्ध 
कमेफनके चिहृरूप हैं जिनमें ब्रह्मको प्रकाश हे आर परमश्वरमेंही जिनकी निष्ठा हे या कारणसो 
जो अद्वितीय हें ओर सब जिनको भक्तियोगसो पूजन करे हें सो शांत स्वभाववारे पड़ेइवर्येवान्‌ 
भगवानका हम प्रणाम कर हे ॥ ३३ ॥ श्रांजुकदेवनी बाळ कि तात पर लोकाछोकपवतनाम 
लोकअलीकके मध्यमें रचाहे तहां सूयको प्रकाश नहीं है ॥ ३४॥ मानसोत्तर आर सुवर्णे पवेतसुमेरु 
बीचमें जितनी भूमी हे उतनेही प्रमाणकी एक करोड साडेसत्तामन लाख योजन दूसरी भूमि 
स्वादिष्ठ जलके सागरके आगे ह वामे प्राणी रह है वासो परे सुवर्णमय भूमि आठ करोड उन्तालिस 
लाख योजनमें हे; वो सुवर्णमयी हे, ओर शीशेके समान हे, जापे गिरो पदाथ फेर हाथ नहीं आवे 
है या कारण वहां प्राणी नही रहेई “ शिवतंत्रमं क्यो हे कि दो क्रोड भेपन लाख पञ्चास हजारके 
प्रमाणम सप्तद्वीप सातां समुद्र ह है पावेतीजी ! दशकोटमं सुवणमयी भूमी हे, ताते परे देवनके 
क्रीडाके अथ लोकालोक पवेत हे !! ॥३५॥ याको लोकालोक पर्वत नाम पडवेको यह कारण हे कि 
लोक जहां सूयको प्रकाश हे अळोक जहां सूर्यकी स्थिति नहीं वाक बीचमें वाकी स्थिति हे 
॥३३॥ सो लाकत्रयके अंतमे सब भोरतो इश्वरने रचो हे, जाते सूर्यं आदि ध्रुव पर्यत ज्योतिगेणनकी 
किरणे नीचेके तीन लोकनको विस्तार करती कभू अगं नहीं होयहे तितनो ऊंचो विस्तार 
हे॥ ३७ ॥ इतनो लोकको विस्तार प्रमाण लक्षण स्थितिस्तो पंडितनने लिखो हे विशेष 
करके चितवन करी हे, सो पंचाशत्कोटि योजन हे वा भूगोलको चोथो भाग ये छोका- 
लोकाचल हं यह मेरुक चारों ओर बारह करोड पचास छाख योजन दूर ह ॥ ३८ ॥ 


१ प्रकाश अंधकारके ॥ 
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क. या भूमंडलके ऊपर चारों दिज्ञानमें सव जगतके ग्रह थ्रीब्र्मानीने चार हाथीनके पति 
स्थित करे हैं ऋषभ, पुष्करचूड, वामन, अपराजित थे सकलळोकक सस्थितिक (ल्य ह ॥ ३९ ॥ 
अपनी विभूती लोकपाउनके अनेक प्रकारके पराक्रम वृद्धिके अर्थ श्रीभगवान्महापुरुप सब वि्ूती 
नके पति अंतयोमी अपनो विशुद्ध सत्व ष ज्ञान ९राग्य एश्वयं आद्‌ अधमहातिद्वन करक 
लक्षित विष्वक्सेन आदि अपने पापदएछ्यन करक पारव घत अपन तट्ट ओयुषनका सुन्दर जानम 
घारण [कय वाप तउत्तमपे सव आरसा सकलछोकक आनंदृक (लय निवास करते स्थित हैं. 
॥ ७० ॥ ये भगवाच अपनी आत्मभायाके योगसो जो अनेक छोकनकी रचना कीनीगई हे इनकी 
रक्षाके निमित्त अपनी लीलानती वेपका रचना स्वीकार करते एक कल्पतक विराज ह ॥४१॥ 
जो भीतरको विस्तार है, उतनाही छाकाचल पवतळ वाइरका विस्तार वह्या ह तात पर यागश्व- 
रनकी शुद्धगति है इनके सिवाय वहां ओर कोई नहीं जायसंकेह ॥ ४२॥ स्वगे ओर भूमिके 
बीचमें जितनो अंतर हे वही ब्रह्माण्डको मध्य स्थळ ह सूर्य ओर अण्डकटाह दोनोनके मध्य स्थलको 
परिमाण २५ पच्चीस करोड योजन हे ॥ 9३ ॥ सूर्यको पार्तण्ड यासो कहे हैं कि घृत अर्थात्‌ 
अचेतन अण्डमें वेराजरूपसा प्रवृत्त भए यासी कारणविन्हं हिरण्यगर्भहू कहे हे ॥ ४४ ॥ 
सब कालमें, दिशा, आकाश! स्वगे, भूमी, वकुंठ, मोक्ष, नरक, श्सातळ, इत्यादिक सूयं क 
विभाग करे जायहे॥ ४५ ॥ देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, सपे, वेळ, सब जीवमानके समूइके सूया 
तयामी ईश्वर द्रष्टा है ॥ ४६ ॥ 

देवतियंङ्मनुष्याणां सरीसपसवीरुधास्‌॥ 

संनेजवानकाबाना सूय आत्मा दृगीश्वरः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवणेने समुद्रद्रीपखण्डानां परिमाणल- 
क्षणवणन नाम विशतितमोऽध्यायः ॥ २०॥ 

अध्याय २१ 
आशिक उवाच-एतावानः भूवलयस्य सान्नवेशः ग्रभाणळक्षणतो व्याख्यातः ॥ 
एत्न [ह व! मणडठमान्‌ त हद उपादशान्त्‌॥ १॥ 
इन वीसअध्यायनसो प्रथिवीकी मयादा कही तीन अध्यायकरके स्वगंक़ी मर्यादा कहें हें ” ॥ 
' ्ीशुकदेवजी बोले कि भूमंडळकी रचना प्रमाण लक्षणनसो झाक्घक्ररनने इतनी वर्णन कीती हे 
' इतनेही प्रमाणको खगोलको प्रमाणहू पंडित जन कहे ॥ ३ ॥ जैसे चनाकी दाली जाय तो 
वे दोनों टुकडं परस्पर बरोबर होयहें एसेई भूमडल आर खगीलको प्रमाण समान ह मध्यको आका- 
श दीनोनसा मिठा भयां हे ॥ २॥ जाक मध्यगत भगवान्‌ तेत्नोमयपदाथनके पति सूये त्रिलो 


कोको अपने प्रकाशसो तपे ह, सो ये सूर्थ उत्तरायण दक्षिण यन वेधुवतज्ञासो मंद शीघ्र समान 


१ अथात्‌ जब सूर्य मध्याह्न कालके समय ब्रां उसे 
मध्यवर्ती होय हे तब सूय! 
प्रमाणपीछ होय हे ॥ सूती सब आर पच्चीस किरोड योजन 


२ शंका-सूयेनागयण आकाझमें वास करते हैं. पृथ्वीके नी 
कि सूय तीन लोक प्रकाश करते हैं ! 


उत्तर-भूमिक नीच जो सात छोक हैं उन लोकोंकी कथा श 
| शुकदेवजीने नहीं कद्दीथी, मृत्युलोके ऊप 
उन लोकाके वीचमें जो लोक हैं उनको त्रिलोकी कहा था, व 0 


घे सूर्य नहीं रहते, फिर व्यासजी महाराजने कैसे कहा 


उनह। तान छ।कम सूयनारायण "9 क ई ॥ | करत हे ॥ 
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बळ व्ह गतिकरके बढनो उतरनो इन समानस्थाननमें यथाकाल प्राप्त हेके मकर आदि राशिमें दिनरात 


|| नीनामक यमराजकी पुरी हे, पश्चिममें निम्छोचनीनाम वरुणकी पुरी हे, उत्तरकी ओर विभावरीनाम्नी 


|| पुरीम आय जाय हूँ ॥ 
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बडे छोटे समान करे हे ॥ ३ ॥ जब मेप तुलामें सूय वर्तेहे, तव दिनरात बराबर होयहे, जब वृष 
आदि पांच राशिमें सूये विचर है तब दिन बढे हे, ओर महीना महीनामें एक एक घडी रातम . 
कमती होयहै ॥ ९ ॥ जब वृश्चिक आदि पांचराशिपे सूर्य वरतेहें तब दिनरात उल्टेपलटे होय हे. 
॥ ८ ॥ दक्षिणायन आयवेतक दिन बढे हैं, उत्तरायण आयवेतक राभि बढहे अथोत्‌ उत्तरायणम 
दिन दक्षिणायने रात्रि बढे ह॥ ६॥ एस नो कोड इक्यावन छांख योजनको मानसात्तर पवेतका | 
सूयेको पर्यटन वर्णन करो इ, वा पवतम सुमरुके एव इंद्की देवधानी नाम्नी पुरी ह, दक्षिणम संयम- | 


चंद्रभाकी पुरी हे, इन चारोनमें उद्य मध्याह अस्त अछेरात्र होयहे जीवमाजके प्रवृत्तिनिवृत्तिके 
यहि कारण हे सुमेरुके दक्षिणको ओर बसनवारेनको इंद्रपुरी पो पश्चिमके निवासिनको यमपुरीसो उत्त- 
दिशानिवासिनको वरुणपुरीसो पूवक रहनवारनको चंद्रपुरात्ती सूयकी उद्य दिखा३ देय इं ॥ ७॥ 
सुमेरुके रहनवारे प्राणिनको सूये मध्याहम सदवही ताप देदह अथात्‌ सुमेरके शिरपे सदेवही 
मध्याहरहे हे यद्यपि सूये बाह ओरको चले हे अथात्‌ नक्षत्रनफे सन्मुख इंक जायवेस्ो सुमेरुको 
| बाई ओर राखके गमन करे हे तथापि प्रवह पवनसो ज्योतिश्चक्रके अरमण करवेसो मेरु सूर्येके दक्षिण 
हे जायहे सो यह माळुम पडेहे कि मानो सयनारायण सूघि परकम्मा देय हे “ चक्की गतिके | 
वशत अतिदूर भूमडलसडय़का दशन सूयकी उदय ॥ आकाशका अचं इजाय तब मय्याह ॥ 
भूमिप्रविष्टको दशन अस्त कहावे हे, अतिदूर सूय जाय इ तो अद्धेराव कडावे हे ये 
विष्णुपुराणमें हे ॥ ” ॥ ८ ॥ जहां उद्य होय इं ताक बराबर सूत्र निपातर अस्त होय 
हैं, जहां कही किचित्‌ चलके तपे हे ताके समान सूभके निपातसो अधरा कहें हे तब 
बहांक्रे प्राणी सोवे हे यासा जो विनको अस्त देख ह वह या ( सच्छुख सूत्र पडवेके स्थानपे ) 
स्थानमें आयवेकी जगह सूयको नहीं देख सके हृ ॥ ९ ॥ जब सूये इंद्रकी पुरीक्ता चले हैं, दो 
२००००००० क्रोड ३७००००० संतीस छाख पत्चीप हजार योजन पंद्रह पडीमे चलके दक्षिणकी 
पुरीको जायहें ॥ १० ॥ ऐसे वारुणी स्या श्री घुरीनको जाते हें ओर सोम आदि ग्रह एसेही 
ज्योतिश्वक्रम नक्षत्रनके साथ उदय हवे चंदते जार अस्त होते हू ॥ ११॥ ऐसे दो घडीमं चांती 
सळाख आठसे योजन कोश वेदजयीमय सूयको रथ चारों पुरी डोर आमे हे ॥ १२॥ जिनको 
एक चक्र, बारहमासरूप आरे छे ऋतुरूप नेमियुक्त चातुमास याष्म शीत तीन नाभिको संवत्सररूप 
चक्र कह्यो हैं, ताको अक्ष मेशके सूंडपे धरा इ, मानसके उत्तरमें दूसरो भाग हे, जामें पुरो भयो 
सूयेको रथचक्र तल्यंत्र चक्रकी नाई घूमता मानसोत्तर गिरिको परिश्रमण करे हे ॥ १३॥ सूयके | 
स्थम दो चुरा हे प्रथम ता सुमेरु ओर मानसाततरतक फंलोमयों हे वाको परिमाण एक करोड़ 
सत्तावन छख पचास हजार योजन हे दूसरा घरा यास चोथाई अर्थात्‌ उन्ताठीत ठाख साढे तेतीस 
हजार योजन ह पहली धुरा दूसरे घुराक पून भागले बंधो ६ और कोळूके घुराकी समान धुव ठोकके 
वायु पाशसी वाको ऊपर भाग बंधो भयो हे ॥ १४॥ सू येके बेठवेके रथको स्थान छत्तीस लक्ष योजन 


१ अथोत्‌ फिर पुरीसो १५ घडीम २ किरोड २७ ठाख २५ हजार योजन पाथ्विमम॑ वरुणका घुरीम पाईचे हे | 
वहांसो १५ घडीम वितनीही दूर उत्तरें चंद्रमाकी पुरीम पोहचे है फिर वहांसो १५ घडीमं उतनीही दूर पूषेमे इंद्रकी 
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जु 
विस्तृत हे, ओर वाको चोथाई अंश नोछाख योजन ऊंचो है और नोठाख योजनको याको जुआ 
है यामें गायत्री आदि नामधारी सात अपूर्वे घोडे अरुण सारथीसां जोड भए भगवान्‌ सूयक रथको 
ले चढे हें ॥ १५ ॥ सूयेके आगे अरुणसारथी हे, यद्यपि वह सूयेके आगे बैठे हे तथापि वाको सुख 
सूयंकी ओरको रहे हे वायुपुराणमें क्म हे कि ॥ “ सप्ताभरूपच्छंदांसि वहत वामतो रविम्‌॥ चक्क- 
पक्षनिबद्धानि चक्रे चाक्षः समाहितः॥ "इति॥ १६॥ तैसे वालखिल्यऋषि अंगुष्टके समान साठहजार 
सूयंके आगे चलते सत्य सत्य कहितेभए सुंदर बोलवेके लिये सूर्यकी स्तुति करें हें ॥ १७ ॥ 'तेसेई 
ओर ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग ग्रामणी यातुधान देवता इनके एक एक गण सात सात नानानाम 
पृथक्‌ २ मासमातमें सूयात्माको नानानामके पृथकू २ कमेकरके उपासना करे है ॥ ३८॥ नवक्रोड 
इक्यामन छाख योजन परिमित भूमंडलके फिरवेक निमित्त एक क्षणमात्रम दोहजार याजन आर 
दो कोस चले हैं“ सूये इश्वर हे” एक पीपरपे उल्लू रहे, नीचे सब आय सयको रोज जल दू, तब 
उल्लू मासे बोलो मा सूये तो मेने कभी देखो नाय, ये सब सुखे है, तब वाकी मा बोली बेटा ! सूजे 
तेरे दादेने न देखो तेरे बापने न देखो तूं कहासो देखेगो, क्योंकि सूयेके अतितेजसे उल्लूके नेत्र 
मूंदजांय हे जेसेई सूख ठोगनकों परमेश्वर नाय दीखे हे, जेसे उर्ळूके वंशनको सूय नांय दीखे है. 
ऐसेही वह नारायण पूर्ण रूपसो इनमें स्थित हैं [SIS ).. 
ठक्षोत्तरं सा्धनवकोटियोजनपरमण्डलं भूवल्यस्य 
क्षणेन सगव्यूत्युत्तरं द्रिसहखयोजनाने सं मुडे ॥ १९ ॥ 
इति श्रीम० भा० पञ्चमस्कन्धे सूयेरथमण्डळवणेनं नाम एकरविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
अध्याय २२, 
राजोवाच-यदेतद्गगवत आदित्यस्य मेरु धुव च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो 
राशीनामांभसुखं च प्रचालित चाप्रदक्षिणं भगवतोपवाणतम- 
सुष्य वय कथमनुमामहात ॥ ३ ॥ [ 
राजा परीक्षित बोळे कि ये भगवान्‌ सूर्य मेरु भुवको प्रदक्षिण करके चले. हैं, ओर राशीनके 

सन्भुस वाए देके चलेहें, ये आपने वर्णन करो है याको इम केसे अनुमान करें, ये विरुद्ध बात है 
यासो कहिये ॥ १ ॥ सो शुकाचायं ह्षसो बोले कि जेसे घूमते भये कुल्लारके चाकके साथ वाके 
उपर घूमती भई चदि आदिनकी गति ओरदी प्रकारकी मालूम पडे हे, ऐसेई नक्षत्रराशिन करके 
उपठक्षित काठचक्रकरके धुव ओर मेरुको प्रदक्षिण करके शीघ्र साथ चळयेसो विनके आश्रय 
सूय आदि ग्रहनकी गति ओरही प्रकार करके नक्षतरराशिके मध्यमें माळूम परे हे. ॥ २ ॥ सो ये 
भगवान्‌ आदि पुरुषही साक्षात्‌ नारायण छोकनके मंगळके अर्थे अपने आत्माको अयीमय कर्म 
विशुद्धि निमित्तक द्वादृश सूयेरूप विभागकर छे वसंतादि ऋतुनमं यथासुख ऋतुके गुणनको भोगे 
परम उुरुषक या व्यांपारमं आत्मतत्वके जाननेवारे विद्वानहू तके वितके कियो करे हैं॥ ३॥ तिन 


सूयक वण आश्रम आचारवान्‌ पुरुष वेदञयीकी विद्याकरके छोटे मोटे वेदके योगविस्तारके कमे 
१ ये उत्तर है कि जैसे खूब वेगसो घूमते झम्हारके चाकप अपनी गतिसो उलट चलती चेटी वा र चाककी गातिमें गति 
छुप हंवेके कारण चाककी गतिसो सूधा चलती दोसं हे ऐसंही शिशुमारकी गति सूयेसो ३६० गुनी हैवेके कारण सूय- 


[५ न्छ ~ ~ AANA खै न 
की गति छुप्त हे जाय है यासो सूर्यकी गति सूधीसी दीखै हे ये जानी ॥ 
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धर 
श्रद्धाकरके यजन करते अनायासकरके आनन्दको प्राप्त होय हैं ॥ ४ ॥ यह सूर्यही सब लोकनका 
आत्मा हे स्वगे ओर प्रथ्वीके मध्यमें जो आकाशमंडल हे वाक मंध्यमें काल्यक्रमें स्थित हक 
यही सूये बारह महिननकी राशि भोग करे हे मेषादि राशिनके नामही इन सब मासनके नाम हं यह 
मास संवत्सरके अंग हे महीनामें प्रथर २ भांतिके होय हें चन्द्रमाकी गतिसो दो पक्षको महिना 
होय हे सूयकी गतिके हिसाबसे सूर्यके सवादो नक्षत्र भोग करवेके कालको एक मास कहे हैं यह 
| एक महिना पितरनको दिन रात होय हे यह सूये जितने कामें संवत्सरको छठवों भाग अथात्‌ 
दो राशिनको भोग करे हैं वह काळ ऋतु कह्यो जाय हे सो एक अंग ऋतु संवत्सरको एक अंग हे 
॥ « ॥ याता सूर्यदेव जितने समयमे पृथ्वीके आधे भागमें घूमजाय हैं वितने समयको अयन कहे 
इं ॥ ६॥ जितने आकाशमंडलको द्यावापृथ्वीके मंडळा करके सहित सम्पूणंतासो भोगे हैं, वा 
काळकी संवत्तर परिवत्सर इडावत्सर अनुवत्सर संज्ञा हे, सूयेके मंद शीघ्र समान गतिनतों होय 
॒ ` हे॥ “ एसो ठिखो हे कि शुहुपक्षकी पडवाकों संक्रांति जब होय हैं तब सोर चांद्रमासमें एकसंग 
| ` वर्षे हाय हं, सारमानसोी वर्षमे छः दिन बढे हैं चांद्रमासमें छेः दिन घंटे हे ऐसे बारह दिनके 
घटने बढयेसो दोनों आगे पीछे हो जांय हे तो पांच वर्षके मध्यमें दो मलमास होय हें 
॥ पीछे छठो वर्ष होय हे ॥ ७॥ ऐसे चन्द्रमा सूर्यकी किरणनसो ठाखयोजन ऊपर हे सूथे- 
| के वषकों भ्रुक्तिको चन्द्रमा दो पक्षमें भोगे हे ओर चन्द्रमा २। दो दिनमें सूयेके एक 
|| मासकी बराबर चले हे ओर एक दिनमें सूर्यके एक पक्ष चलनेकी बराबर चलेहे कभू २ चन्र 
|| माकी गति अतिशीघ्र हेवेके कारण यह ग्रह सूयंकी बाराबरीसोह आगे हे जायहें ॥ ८ ॥ ओर पूणे 
| कलासो देवनके ओर क्षीणकलानसों पितरनके दिनरात्र शुझुकृष्णपक्षके विस्तारसो हैं सब जीवमा- 
|| अको निवौह करवेवारे प्राणदाता जीवरूप एक एक नक्षत्रको तीस मुहुतेनसो भोगे हे ॥ ९ ॥ ये 
|| पोडशकलाधारी पुरुष भगवानूही मनोमय अन्नमय अमृतमय देवता पितर मनुष्य भूत पझु पक्षी 
| स्पे वेळ इत्यादिकिनको प्राणदाता वृद्धिकारी शील्युक्त सवेमय चंद्रमा हे ॥ १० ॥ ताते ऊपर 
| तीतठाख योजनपे सब नक्षत्र है, सुमेरूकी दक्षिणकी ओर होते भये कालरूप इश्वर करके 
|| लगाए भये अभिनितसहित अट्टाईस नक्षत्र हैं अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिर आदी. 
| पुन पुष्य आङपा मषा पूवाफ.रणुनी उत्तराकाल्युनी इस्त चित्रा स्वाती विशाखा अनुराधा 
| ज्येष्ठा मूळ पूआापाढा उत्तराषाढा अभिजित्‌ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वाभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा 
| खता यह नक्षत्र हें ॥ ११॥ तिनसो उपर दोठाख योननपे शुक दे, अगतो पीठेसो सूर्ये संगही 
. || शाध मं; समान गतिनकरके सूर्यकी नांइ चळे हे छोकनको नित्य अनुकूल रहें हे यह प्रायकरके वर्सते 
|| हैं! क्रममें स्थित नक्षत्रनकों छोडकें चळे हैं, सो ये वृके रोकमेवारे महको झांतकारी अनुमान 
| करोह ॥१२॥ शुक्र उपरांत बुध तिनसो दोळाख योजनपे कहेहैं, वो चंद्रमाको पुत्र हैं बहुधा करके 
शुभंकारी है जब सूर्यसो अलग होय तब पवन बहुत चलावे हे मेघ व) नहीं, बादरमात्र बनेरहे वषी 
। | नह्य ये भयकी शंका रहेहे॥ १३॥ याते ऊपर मंगलभी दोलक्ष योजनपे हे तीनतीन पश्षन करके 
| एक एक राशीनको द्वादश राशीनको भांग हें जो यह वक्री न हाय तों तेब यह बहुधा अशुभ अहता 
मंगठसूचक हे जाय हे ॥१४॥ तातें ऊपर दोलक्षयोजनपे भगवान बृहस्पति एक एकराझिपे वर्ष- | 
|| वपतेक रहेहे, जो वक्री न होय तो प्रायकरके तरह्मणकुळको सद सुख देतेदें ५ १५ ॥ ताते उपर दो 
| ' छक्ष्योजनपर शनेश्वर प्रतीत होय हे, एक एक राशिको तीसमासतक होळ होले भोगे हैं, उतने परेमें 


१8१ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(८८) | क श्रीमद्रागवतभाषा ॐ 
EE MR © > >> > > ्प्क्क्क्क्क्याच्च 


का गिरपडी रावणने कही ये कहा मंत्री बोले शनेश्वरकी दृष्टि आई हे रावणने स्तोत्र करो क्यो 
बहाई रहो, शनि बोलो अब तो हम घरसे चले सो लंकामें साढेसात वर्ष वास करेंगे उसी शनिकी 
| दझामे रावणकी बुद्धि बिगडी सीतामेया चुराई कुटम्बसहित मरकर वैकुंठ गए यासे लिखा हं कि 
* सर्वेपामझांतिकरः ' ये मूलगद्यमें पाठ है” ॥ १६ ॥ ताते ग्यारह झाखयोन ऊपर ऋषिलोंग | 
हे वे सबळोग सब लोकमात्रको मंगर अनुभव करते भए भगवान्‌ विष्णुके परमपद प्रदक्षिणा करते 
भए विचरे हें. ॥ १७॥ की मन. टॅ 

तत उत्तरस्मादृषय एकादशटक्षयोजनान्तर उपलक्ष्यन्ते॥ य एव ` 

लोकानां शमचुभावयन्तो भगवतो विष्णोयत्‌ परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्त॥9७॥ - 
इति श्रीमद्भागवतभा० टी ° पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रे नवग्रहाणां वणेनं नाम द्वाविशो5ध्याय:॥२२॥ 


ह ` | ` अध्याय्‌२३.. ` क्क 
श्रीक उवाच-अथ तस्मात्परतखयादशलक्षयोजनान्तरती यतू तद 
„ विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो धुव औत्तानपादिरग्नि- . 
| ` नेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मण च समकालयुग्मिः सबइमानं दक्षि- 
णतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते ॥ तस्यहावु- 
` भावउपर्वाणतः॥ १॥ | 
श्रीशुकदेवजी बोले कि ॥ याके उपरांत तेरह लक्षयोजनके ऊपर जाकों विष्णुपरमपद महात्म 
लोग वणन करे हैं जहां महाभागवत धुवजी उत्तानपादके पुत्र अभि इंद्र प्रजापति कश्यप और घर्म | 
'सहित जब नक्षभरूपी भये हे वाही दिनसो आजतक प्रदक्षिणा किया करते हैं ओर एक कल्पतक . 
| जीववारेनके आधार हेके भगवानकी आराधना करे हैं मिनकी महिमा पीछे कही आये हें॥ १॥. 
| सो धुव सब ज्योति)णनके नक्षत्रादिकनके ऊपर महावेगवारे भगवानके काऊसो जो धूमेहे, विनके 
॥ मध्यम्‌ स्तभकी नाई स्थित हैं, इश्वरकरके स्थित करेभए प्रकासे हे ॥ २ ॥ जेते कोळूके बीचके 
| स्तंभम खीचनेवारे पशु जोडे भए तीनतीन सवनसों जेस अपने स्थानमंडलकों चळे हैं ऐसे भगण 
| सहादिक इन भुवमे बाहिर भीतर योगसो काऊचक्रमे बन्धेभए धुवरूप स्तंभको आश्रय छेके 
|| वाजुकरके डुम।ए भए करपपयंत परिक्रमा करे हैं, आकाइामें जसे वायुक विवश हो मेष झिकरा 
|| इत्यांदुकम सारथा उड इ एस ज्योतिगेण प्रकृति पुरुषके संयोगसो महण .करतेभए कर्मनिर्मित || 
| गतिवारे थूमिम नहीं गिरे हैं ॥ ३॥ कोई यह ज्योतिश्च शिशुमारकी स्थितिकरके भगवान्‌ 


| १ शंका-इमने सव शास्त्र और पुराणों ऐसा सुना है कि सब ऋषि लोग भूमिमें तप करते हैं परन्तु मुनिजन 

|| फिर ऋषि लोकमेंमी निवास करके तप करते रहते है वही मुनि भूमिमें पृथ्वीपर तप करनेवाले हैं कि और दूसरे कोई हैं ! 
||  उत्तर-परथ्बीपर तो”तपस्प करनेवाले-सुनि लोग हैं वह अपने तपकी सिद्धिको समाप्त करके पृथ्वीको तजकर ऋषि- 
|| ठोकको चढे जाते हैं ओर ऋषिछोकर्म बेटे भगवात्रूका ध्यान करते रहते हॅ, ओर कठिन कठिन तर्पोकों छोड देते हैं 
॥ परतु उनहीं ऋषियोंके शिष्य प्रथ्वीपर निवास करते रहते हैं और अपने अपने गुरुओके आत्मपर तप करते इं॥ 
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NAN 


फ्ड बीचमें ध्रुव हे, ताके लांगूलके अग्रभागमें प्रजापति, अग्नि इंद्र धर्म ये पुच्छः 


7.2 ळर... अक > > ई. ७20०7: : मिह दो...) 


_ || 


वासुदेवकी योगधारणामें स्थित हे ऐसे वर्णन करें हें ॥ ४ ॥ जाके पुच्छाग्रमें नीचेको शिर करे 


मूलमें हैं धाता विधाता सप्तत्पि कमरमे हैं, दक्षिणावते ङुंडळीभूत शरीरके अभिजित्सो आदिले | 


पुनवेसुतक चोदह नक्षत्र दहिने कूसमें हैं, ओर वाएमें पुष्यादि उत्तराषाठ पर्यंत चोद्ह नक्षत्र ह या 


कारण कुंडळके विस्ताराचुसार शिशुमारके सब अवयव दोनों पाइवेमें समान संख्यावाळे हे पीठमें 


|| अजवीथी हे आकाागंगा उदूरमे हे ॥ « ॥ पुनवसु पुष्य दृहिने बाए चुतडमें है, आद्रो आइ्ेषा | 
दृहिने वाए पादमें है, अभिजित्‌ उत्तराषाढ दृहिनीवाई नाकमें हे, यथासंख्य जानने, श्रवण पूोषाढ 


दृहिनेवाए नेत्रम हैं, धनिष्ठा मूळ दहिनेगाए कानमं हें, मघादि आठ नक्षत्र दक्षिणायन वांये पसवा- 
डेमें हें मृगशीपो आदि उत्तरायण दहिने पसवाडेमें हें यथाक्रमसो झातभिषा ज्येष्ठा दृहिनेवांए 
कृंधापे हैं ॥ ६ ॥ ऊपरकी ठोडीमें अगस्ति नीचेके ठोडीमें यम मुखमें मंगळ हे, शनि उपस्थमें 
हे, दोनों रुतनमें अश्विनीकुमार हे; बुध प्राण अपानमें हे, राहु गलेमें, केतु सब अंगमे हे, रोममें 
तारागण हे ॥ ७॥ सर्वदेवतामय भगवान्‌ विष्णुको ये रूप दिनरातसंध्यामें जितेंद्रिय देके वाणी 
जीतके दर्शन करे, पाठ करे तो सब पापो छूटेंगे ज्योतिश्वक सब कालको निवासस्थान सब 
निमिषको पति महापुरुषको इम ध्यान करे हे यह शिशुमार भगवान्‌ ग्रह नक्षत्रादिकिनके स्वरूप 
सव देवतानके अधिपति हे सो जो छोग जिकालमें विनको प्रथम कह्यो भयो मंत्र जपेंगे शिशुमार 
भगवान्‌ विनके पापनको नष्ट करेंगे ओर जो तीन कालकी संध्याम विनको प्रणाम करे स्मरण करे 
वाके तत्काळ सब पाप नाश होयगे “ ये ज्योतिःशाख्तर ऐसो हे कि सब बात यासां दीखे हे एक- 
समय बृहस्पति शुक्र दोनों महाज्योतिषी पार्वेतीकी महा बडाई ज्योतिषमें सुन केलासको गए मार्ममें 


- बृहस्पति शुक्रो बोले कि या समय लग्न धरो पार्वती कहा करे हे, तो झुकने ठग्नमें देखो नग्न हो 


है, बृहस्पति कंधामें हैं, वक्षस्थठमें सूर्य हैं, हद्यमें नारायण हैं, मनमें चंद्रमा हे, नाभिमें शुक्राचार्यं || 


पाव॑ती खान करे हैं, थोडी देर बाद भीतर चठेगे, वो काल लग्न व्यतीत हुए पर व्र घार जब | 


` पार्वती पूजास्थानमें आय बेठी तो गए, दोनोंने एक ग्रंथ नायो वो निवेदन कियो वाय देख पारवती 


बोरे तुमने या ग्रंथसे मोय नग्न देखो, यासो में शाप देतीहूं कि ज्योतिषको फलादेश कभू फरे कभी || 


न फल देय ( ककचित्फलति कश्चन ) ये लिखा हे ॥ ८॥ 


एतदु हैव भगवतो विष्णोः सपैदेवतामयं रूपमहरहः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो 
निरीक्षमाण उपतिष्ठेत ॥ नमो ज्योतिळाकाय कालायनायानिमिषां पतये मः 
हापुरुषाय धीमहीति । ग्रहक्षतारामयमाधिदैविकं पापापइं मन्त्रकृतां जिका- 
ठम्‌ ॥ नमस्यतः स्मरतो वा जिकाठं नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌॥ ८॥ 


. इति श्रीमद्भागवत्भाषाटीकायां पं° शिशुमारचकवर्णन नाम अयोरविशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


अध्याय २४. 


श्रीशुक उवाच-अधस्तात्‌ सवितुर्योजनायुते स्वभावुर्नक्षत्रव्चरतीत्येके ॥ 
योऽसावमरलं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकृम्पया खयमप्ठरापसदः से. 
हिकेयो ह्यतदहः तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टाद वक्ष्यामः ॥ १॥ 
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७  रन-नन्न नस = IN 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि अब तीन अध्यायकरके नीचे भुवनवणेन करें, कोई आचार्य ऐसे 
कहे हें कि सूयेसो दशहजार योजन नीचे राहू नक्षत्रकी नाई विचरे है, जो वो देवभाव आर 
ग्रहपनको प्राप्त होतो भयो ये सब भगवतकी कृपाकी बात ६, परतु वैसे वा आग ते अछ 
रनमें नीचे हे, सिहिकाराक्षसीको सुत हे अयोग्य है, हे परीक्षित्‌ ! वाका जन्मकम अ्ट- 
मस्कन्थमे कहेंगे ॥ 9 ॥ जो यह सूयेनारायणको मंडळ तपे हैं वा सूयेमंडलको विस्तार 
दृशसहस्न योजनको हे ओर चंद्रमण्डल द्वादशसहस्र योजन हे परन्तु राहुमंडळ इन दोनानसो 
बडो हे तेरइसहत्त योजन हे पर्वमें सूर्यचंद्रमापे धावमान होयई विनके किये वेरकू याद्‌ 
करेहे ॥ २॥ या बातको सुनके विन दोनोंनकी रक्षाकें लिये भगवान सुदशेननाम भागवतनक 
प्यारे भगवान्‌ अपने अञ्नको प्रयोग करेहें जाको तेज असह्य हे ओर वह सदा घूमतो रहेह वा चको 
घूमतो देखके राहू सूयेचंद्रमाके पकडवेकों एक मुहू्तमात्रतक खडो होयहे ओर पीछेसो डरके 
दूरसो पीछेकों छोट जायहे या प्रकार सूयेचंद्रमाके अन्तरमें जितनी देर राहु खडो रहेहे वितनेही 
` काको लोग ग्रहण कहेंहे ॥ ३॥ तिनते नीचे सिद्ध चारण विद्याधर छोगनक स्थान वितनेही प्रमाण 
अथोत्‌ दशहजार योजन नीचे हैं ॥ ४ ॥ तिनते नीचे यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूतगणको बिहारको 
आंगण आंतरिक्ष हे, जहांतक भास शिकरा गरुड आदि पक्षिराज उडे हे ॥ « ॥ ६ ॥ भूमिके 
ऊपरको जो कुछ हो सो हमने वर्णन करो., अब धरतीसो नीचे सात भूविवर हैं, एकएक दसहजार || 
| योजनके अंतरसा रचे हैं, अतळ वितळ सुतळ तलातल महातर रसातल पाताल ये हैं, (इनके | 
मागे हके भूमिके भीतर जायवेकी ठोर हे) ॥ ७ ॥ इन बिलनमें स्वगंपतोह अधिक कामभोग ऐश्वर्य | 
आनंद विभूतिन करके सुंदर समृद्ध भवन उद्यान बागविहार स्थाननमें देत्य दानव कडुसुत नित्य || 
मन्न हों कची पुत्र बधु सुद्‌ नोकर सेवकन सहित रहते आनंद करेहें अधिकाईसो ईश्वरसो || 
विनको कोई अभिलाप कभू अधूरो नहीं जायहे वह सदाही मायासो आनंद उत्सव करे हैं ॥८॥ हे || 
महाराज ! इन सब पातालनमें मायासो मयदानवकी बनाई भई श्री अनेक पुरिये सदा दीतिमान | 
रहे हैं वाके भवन प्राकार गोपुर चित्रतारी अटारी सुचित स्थान सभा चोराहे ओर बडे बडे स्थान || 
मणिनसो बने शोभित हेरहे हे वहां विवरेश्वर गणनके बडेबडे ग्रहनके भूभाग नाग असुर कपो- || 
तनक जाडा ताता मना आदि पक्षिनसों परिपूर्ण हें यासां यह सव पाताळ मानों इन सब्र पाताळ 
पस्तुनसा सजके विराज रहे ह ॥ ९ ॥ वहांकी वाटिनमें अनेक प्रकारके पुष्प छताये पुष्पनसो पूरित 
ऊँचे ऊच बृक्षनस| आलिगन कर रही हे विन वृक्षनकी आला कोमळ इरि छाल कोपळन ओर फळ 
भारतो नीचेको झुकली जायहे निर्मल जळतो भरे सरोवरनके बीचमें अनेक प्रकारके पक्षि- 
नके जाडानकी शोभा हे रही है म&डिनके उळळवेसो विने जळनमें महाशोभा और इलचली | 
१ शंका-राहु और केतु, सूये चन्द्रमाको अत्यंत पीडा देते हैं ओर इन दोनों सः चन्द्रमादी रे 0 र 
क लग हक 
कोर दे कि राहु केतु असत पी गयेथे, इसलिये यह हि. सीको मख न हो । इसका उच्तर जो 
| भगवती Me मवाल जह ह ण झम तो 
उत्तर- सुदर्शन चक्रसे केतुकी मार : Ma 
' इसलिये मवात घुदेशन चक्रसे पवित्र मे दको नही मार करे Ds सश करनेसे 
॥ ६ उसकी देखकर भगवान राहुके ऊपर प्रसन्न होगये ॥ 4 "पा 


पवित्र होगया। 
सुदर्सन चक्रका जो चिह्न उपस्थित 
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_& ल्य अध्याय २२ के 


हेरही हे विन जलाझयनमें कमळ कुमुद कुवळय कहार नीळ उत्पळ छालकमलादिके वननम 
विहार करनहारे पक्षिनसों आकूछ मनोहर अनेक प्रकारके शब्दनसो इन्द्रियनको महासुख मिल है 
|| ॥ १० ॥ जहां दिनरातके काळ विभागको भय नहीं है ॥ ११ ॥ जहां महासपेरान शिरकी मणि- 
नकरके सभ अंधकार दूर करे हैं ॥ १२ ॥ इनमें वसनवारेनको दिव्य ओषधिरस अन्नपान स्नान 
आदि करके मानसी व्यथा ऊपरके दुःख देहविवणे बुढापन शरीर शिथिल दुगेधि पसीना परिश्रम 
ग्लानि अवस्थाविशेष नहीं होय हे ॥9३॥ भगवत्तेज सुदशनचक्रके विना वहांके कल्याणरूप वासि 
नको आर कहांसोहू भय नहीं होय है ॥ १७ ॥ जा सुदशनचक्रके प्रविष्ट हेवेसो प्रायकरक असुर- 
नकी वधूनके गर्भ भयके मारे चार पाच छे महीनाके गिर जायई “ आचतुथोद्भवेत्त्रावः पातः पञ्चः 
मषष्ठयोरिति ” ॥ १७ ॥ याके १०००० योजन नीचे अतळळोकमें मयको पुत्र असुर बलराजा 
निवास करे हैं, जा मग्रदेत्यकी रचीभई छियानवे ९६ माया कोई एक मायावी लोग अबू घारण 
करे हें जाके जंभाई लेवेसो घुखते तीन ख्लीके गण उत्पन्नभए, स्वेरिणी, कामिनी, पुंश्चटी, ये्नी 
अपने बिलम प्रविष्ट पुरूषको हाटक नामक सुवर्णके रसप्तो सिद्धकर अपने विळासके योग्य अवलो- 
कून मुसकान बोलन शरीरसाँ मिळनो इत्यादिक करके अपने मनके अनुसार रमण करावे हें जिन 
खरीनके सुषसो युक्त पुरुष ये मानहें कि हम सिद्ध हे, इश्वर हे दशहजार महागजनक़े बलक समान || 
अपने आत्माको मान मदांघकी नांई हेके कथन करे हे, उन्मत्त हेजाय हे ॥ ३६ ॥ ताते नीचे वितळ-' 
लोकमें हाटकेश्वर शिव इर भगवान्‌ इश्वर अपने भूतगणपापंदनकरक सहित प्रजापतिकी सृष्टि 
बढायवेको भव भवानी सहित मिथुनीभावको प्राप्त होय रहे हें, जहांते सरिताश्रेष्ठ प्रवृत्त 
भई हैं हाटकी नाम हे, शिवके वीयेसो भई हे, जहां चित्रभानु नामको अग्नि पवनके उत्तेजनसो या 
वीयेको पराक्रम द्वारा पीजाय हे ओर पीके जब उगळेथूके हे वासो हाटक नामको सुवणं होयहे 
असुरनमें इंद्र पुरुष अपनी ख्रियनकरक़े अपने मेहेलनमें वा सुवर्णके भूषण धारे हैं ॥ १७ ॥ || 
ताते नीचे सुतळळोकमें उदार यशवारे महायइास्वी विरोचनको पुत्र बलि रहे हे भगवान्‌ इंद्रक 
प्रिय करवेकी इच्छा करके अदितिमें वामनरूप धारके वाके सब ठोक इरलीने फिर भगवत्क्पा 
करके वा ठोकमे प्रवेश कर इंद्रादिकनहू दुलभ लक्ष्मीसहित स्वधर्मो पूजा योग्य तित भगवान्‌ 
वामनजीको आराधन करतो भयो स्वघमंसो आजतक वहां निवास को हे ॥ १८ ॥ सब जीवस- 
मूहनके जीतश्रूत रूप परमात्मा वासुदेव अत्यंत तीर्थतम सुपात्र जब प्राप्त भप तब परमश्रद्वा 
परम आद्रक्षो सावधान मन कर सम्यत प्रकारो पृथ्वीका दान कर दियो जो साक्षात्‌ मोक्षको 
द्वार हे जो भूमिदान करवेको यही फळ नई हे कि या बिळके स्थानको ऐड्वये प्राप्त होय याको 
ओरहू अधिक फळ हे यासो भूमिदान समान ओर दान नहीं हे ॥ १९ ॥ जिन श्रीमन्नारायणको 
नाम छीकते गिरते पडते इत्यादि दुःखस्थानमें विवश देके एकवेरहू ग्रहण केरे तो पुरुष कमेबंध- 
नको नाश करे है जाक तोडवेको मनुष्य ओर उपाय कर अनेक दुःख उठावे हैं ॥ २० ॥ वे प्रभु. || 
आत्मज्ञानी भक्ततरो आत्माको स्वरूप देय हे विवेकिनको विवेक तथा अत्यन्त प्रिय भक्तनकी 
पृथ्वीदान केकी फळ घुक्ति होनोही उचित इ ॥ २१॥ यथार्थमें बळिराजापे भगवावने अनुग्रह 
नहीं कियो कारण कि मायामय राज्यको एर्वये जो.आतत्माके स्वरूपको ध्वंस करनहारो 
| दिया “ वासुरेरे मनो यस्य जपहोमाचेनादिषु ॥ तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द्रत्तादिकिं फळ- | 
मिति ”॥ २२ ॥ श्रीभगतातरङे मनमें ये अ कि मांगपेके विना ओर उपायो राजा बलि वमे 
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न होयगो मांगवेको ये एक उपाय करके सब ठेके झारीरमात्र याको बाकी छोड वरुणकी पाझीसो 


छुडायकर पर्वतकी गुफामेंसों निकासो या छोकमें बसायो, तब वो ये कहतो भयो ॥ २३॥ 
इन्द्रने यद्यपि अपने विचारके निमित्त गुरुको स्थापित कियो है तथापि वह अपने सत्य स्वार्थमें 
चतुर नहीं है कारण कि भगवान्‌हीको मांगठेतो वाकें बदले त्रिठोकीनाथको मेरे पास भजक भग- 
वानसो राज्य सुखकी प्रार्थना की, एक मन्वंतरमें जात रहनवारो राज्य इन्द्रको इतने परिश्रमसी प्राप्त 
भयो वह महावेगवान्‌ काळचक्रके सामने कहा पदार्थ हे ॥२४॥ यासो हमारे दादा प्रह्ञादने 
भगवान्‌सो दासपनहीकी भिक्षा मांगीही जव प्रह्मादके पिता हिरण्यकश्यप मरे तब भगवान्‌ विन्है 


विनके पिताको कंटकहीन राज देन लगे वाके लेवेमे कछु भयकी संभावना नहीं ही तोडू यह || 


भगवात्र्सो अलग हे ऐसो विचार कर हमारे दादाने वाय ग्रहण न कियो ॥ २० ॥ परंतु हम सरीफे 


पुरुष कि जिनके रागादि क्षीण नहीं भये ऐसे लोग जिनपे भगवानकी कृपा नहीं ऐसे वे कोनसे | 


हे जे प्रह्माइनीके मागेपे चलवेकी इच्छा करें॥ २६ ॥ वा बलिको चरित्र आगे अष्टमस्कंधमें विस्तार | 


करेंगे, जा राजाबलिके द्रारपे अखिल जगहुरू भगवान्‌ नारायण गदा लिये आप बैठे हैं अपने 
निज जननपे अनुकंपित हृदयवारे जिन श्रीहरिने पांवके अंगुष्ठसो दिखिजयको आएभए रावणको 
दशहजार योजन फेक दियो ॥ २७॥ तिनसो नीचे तठातलमें त्रिपुराषिपति मयनामक दानवेंडर 
रहे है जब भगवान्‌ जिपुरारिने जिछोकीके मंगल करवेकी इच्छाकरके वाके त्रिपुर जराय दिये पीछे 


कृपाकरके वाय यह स्थान दे दियो जहां वह सब मायावीनको आचाये महादेव करके रक्षित सुद्री-. 


नचकको भय न करके आनन्दृसो वसे हे ॥ २८ ॥ ताके नीचे महातलमें कद्रूके पुत्र अनेक शिरके 
सवे क्रोषवशनामक गण कुहक तक्षक कालिय सुषेण आदि प्रधान महाफणव (रे श्रीमगवत्के वाहन 


गरुडजीसो सदा उद्रिजमान रहे हें तोहू समय अपनी स्री पुत्र सुद्धद कुटुम्बके संग करके प्रमत्त 


होय विहार करे हैं ॥२९॥ ताते नीचे रसातठमें देतेय दानव पणि नामक निवातकवच कालेय ओर 
हिरण्यपुरवासी रहे हैं ये देवनके वेरी स्वभावसो महापराक्रमी महासाइसी हे परन्तु सब छोकमें 


्रभावदारे भगवान्‌ श्रीहरिके तेनसोई इनको तेज ओर अभिमान हत होजायहे वह बिलमें शयन 
करेवारेकीसी नाई वसह, इंद्रकी दूती सरमाके वाणीरूप मंत्र वर्णनसो इंडरते डरे हे ॥ ऐसे वेदिक | 


भाए्यान है पणिनाम देत्यननें जब गाय छिपायलीनी तब इन्दने एक सरमा नाम देवशुनी विनते 
हूंढवेका भेजी सन्धि करवेकी इच्छासो देत्यनने वासो कही तेरी कहा इच्छा हे तब संधिकी इच्छा 
नह| करके सरमा इन्ट्रकी स्तुति करती असुरनसो कठोर वचनसो बोली कि हे पणियो ! इन्द्रके 
मार भए तुम सोओगे वे यह वचन सुन डरते भए, वो वा समयको वाणीरूप मंत्र ये हे कि॥ “ हता 
न्म पणयः शयध्व मित्या दिमंतरोर्तीति ” ॥ ३० ॥ ताते नीचे पाताङमें नागळोकके पति वासुकी 
आदि शंख कुलिक महाशंख इपेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड कंबठाइवतर देवदत्तादिक महाभोगवारे 
महाक्रोधी बसें हे जिनके पांच सात दश शात सहन झिरके फणनमें महामणि जटित हैं, महाभरकाइा 
हैं पाताउके छिद्रंक अंधकारसमूइको अपनी कांति करके नाझ करें देइन “ सपेनकी जातको 
एक महाधनी नाग या मचुप्य ठोकमें रहे सो एक आह्मण रोज वाय दूध प्याय आवे, मोहर ठे 
आवे, ऐसे बहुत दिन हेंगए वा जगन्नाथयाताको गयो, छोरासो कहिंगयो सपेको दूध प्याय आइयो; 
छोरा रोज ऐत करें एक दिन बोले कि या सांपके मार सब मोहर ठेचळूं, रोज रोज वृथा आनो 
«|| पडे हे, वाही दिन तो याने सांपके मूडमे डंडा मारो वाई समय सांपने छोरांको काटयो वाही विरिया 
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ह स्कन्ध ५ अध्याय २८ की... . (६३) 
आय छोरा लेकर सांपकी बांबीपेजाय स्तुति करी, तो वो सपेराज बोलो ॥ दोहा ॥ चित्त फटे जा 
मीतसों, जुरे न कोटि उपाव॥ तुम्हे प्रको शोक हैं; हमे शीसको घाव ॥ ये सुन विप्र घर गए” ॥ ३ ३॥ 
ततोऽधस्तात्‌ पाताछं नागलोकपतयो वासुकिप्रसुखाः शइकु- 
छिकमहाशङ्कश्वेतधर्नज यषृतराष्ट्रशुङ्घूडकम्बलाशवृतरदेवदत्तादः 
यो महाभांगिनो महामर्षा निवसन्ति तेषा ह वै पश्चसपतदः 
शशतसहस्रशीषाणां फणास विरचिता महामणयो रोचिष्णवः 

पातालंविवरानेकरं स्वरोचिषा विधमन्ति ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे अतलादिस्वर्ग विले ये निवसन्ति तेषां 
` वणेनं मयोदानिरूपण नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


अध्याय २५, 

झुक उवाच-तस्य मूलदेशे जिशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या वे कला 
भगवतस्तामुशी समाख्याताऽनन्त इति सातवतीयाद्रष्टरययोः 
सकषणमहामत्यीममानछक्षण य सक्षणासत्याचक्षत॥ १ ॥ 
| शशुकदेवजी बोळे कि पातालके मूलदेशमें तीसहजार योजन नीचे भगवानकी तामसी कला 
|| स्थित हे वाय अनंत कहेहें यह अहंकारके अधिष्ठाता देवता हैं तंजवेत्ता इनको तथा भगवद्धक्त चतु- 
| व्यूह उपासनामें इनको संकषण कह्यो करे हैं याको कारण यह हे कि अहं ये जो अभिमान हे सो हे 
|| उक्षण नाम चिह्न जा अघिष्ठाताको वा अहेकारके द्वारा वह द्रष्टा ओर दृश्यको खेंचाहे अथोत्‌ एकमें 
मिळावे हैं यासां इनको नाम अनंत कहेहे ॥ ३ ॥ जिन भगवान्‌ अन॑तमूर्ति सहस्नशिरवारे शे- 
षजीके एक शिरके उपर धरोभयो ये सम भूमंडळ एक सरसोंकी समान मालूम पडे हे 
|| ॥ २॥ काळकरके जब या सब विश्वके संहार करवेकी इच्छा करेहे, तो कोधसों कुटिल 
रुचिर घूमतीभई भ्रूतो संकर्पणनाम रुद्रके एकादशव्यूइ जिनके तीन नेत्र तीनशिखा विश्व 

|| उठाएभये उत्पन्न होय हे जेसे भगवानके चतुव्यूह अवतार हैं तेसे शेषजीके एकादश रुद्र 
| व्यूह अवतार हें॥ ३ ॥ जिनके चरणकमलयुग लाळ विशाळ नखमणि खंडमण्डळमें सपेनके 
पति एकांतभक्तियोगसो प्रणाम कर दमकतेभय कुंडलप्रभासो शोभित गंडस्थळपो मनोहर 
अपने सुखके प्रतिबिम्यको महाआनंदित मनतो विनकी मणियनमें देखे हैं ॥ ७ ॥ नागकन्या 
विविध सुखकी इच्छासो जिन शेष भगवाचके कं$णक्षो शोभित स्वच्छ धुंदर विशाल उज्ज्वळ 
रुचिर भुजारूपी चांदीके स्तंभनमे अगर छाऊचंदत केशरपंक ठगायगेके समय विनक छीवतेही 
टद्यमें विकार उत्पादक कामदेवके उत्पन्न हेवेको परम रातो मंदमंद हास्य करती भई विनके 
मुखको देखे हैं जो कि विनको मुख प्रेम ओर मदसो आनंदित तथा मद्घूर्णित रक्ततायुक्त करुणा 
मय दृष्टिवारो हे ॥ ५॥ सोई भगवान्‌ अनतानंतगरुगाणंव आदिदेव शेषजी कोष दूर कर छोकनके 
मंगलक अथे स्थित हें ॥ ६ ॥ सुर असुर सपे सिद्ध गंधर्व विद्याधर सुनिगणनकरके सदा ध्यान 
|| ` योग्य है सदा मदसो मुदित विकारको प्राप्त विह्ृळ आमन्दृभरे नेत्र हें सुंदर ललितसुखके अशृतस- 
मान वचनसों अपने पापंद्देवतानके यूथनके पतीनको भगतत्तलक़ो उपदेश करे हैं नीळवणेके 
OT 2 दड... य क 0 
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(६४) क श्रीमद्भागवतभाषा कै 
BR क जिन ० पपा 
` व्न धारण किये कानमें एक कुंडळ विराजमान सुभग ओर सुन्दर अपनो हाथ हलके ऊपर वि 

षुदरषंटिका पहरे हैं यह महानुभाव शेपजी इन्द्रको हाथी जेसे सुवणकी वरत धारण करक शामित 
होयहे ऐसेही जिनकी कांति कथ न्यून नहीं होये ओर नई तुलसीके सुगम्धभरे मकरंदसो मदवि- 
हल होते भए भोंरानके मधुर गानसो शोभायुक्त वैजयन्ती माढाको धारण करें न ।७॥ जो कोई 
याको सुने ध्यान करे तो पुमरक्षुनको अनादि काळकी कमंवासनासो ग्रसीभई अविद्यामय ढदयकी 
गांठ सतोगुण रजोगुण तमोगुणको ढृदयके भीतर प्राप्त हेकें शीतर नाश करे है, तिन शेषजीको 
प्रभाव भगवान्‌ स्वयंभरूपुत्र श्रीनारदजी ठुंबरु गंधवेस हित ब्रह्माकी सभामें छोकनसा गावतेभयं ॥ ८॥ 
उत्पत्ति पालन नाशके कारण सत्वादिक गुण जिनके कटाक्षसो अपने कार्य केको समर्थ भये जि- 
नको स्वरूप ( अङ्गतं ) स्वतः सिद्ध अनादि ओर अनंत हे क्योंकि जो एक मात्र वस्तु स्वरूप होतो 
आतत्मामें अनेक प्रकारके प्रपंचको स्थापन करतोभयो वापर ब्रह्म शेष भगवानके तत्वकों यह लोग 
केसे जान सके हे ॥ ९ ॥ जिनसो यह सत्‌ असत प्रगट होयडे ओर जो हमसे भक्तजननके ऊपर | 
प्रसन्न हैके विशुद्ध सत्वमूर्ति धारण करें हैं अपने भक्तजननको मन वश करवेके लिये जिनकी || 
करी भई ठीळानसो महाबळवान्‌ पराक्रमी सिह शिक्षा पावहे ऐसे परम उदार अनंत बळ्वात्र सहस्न- || 
शिरवारे रोषभगवाच्‌को त्यागकर ओर कोनकी आशा करें ॥ १० ॥ जिनकी मान ओरके सुसस्ो || 
सुनके आरत अथवा पतित मनुष्य अकस्मात्‌ अथवा हँसीसो एकंवारद्र उच्चारण कर छेयह तो || 
वाके ओर सुनवेवारे पुरुपनके सब पाप नारकर देयंहे विन शेषभगवानको छोडके मुमुक्ष जन ओर || 
|| फीनकी शरण जाय॥ ११ ॥ जिन सहन्नशिरवारेके सूंडपे पवेत नदी समुद्र जीवसहित भूगोळ अणु- || 
वत्‌ मालुम पडे हे, जो अनंत हे जिनके पराक्मको कोई नहीं गिन संकेहे जो समर्थे हे सह्लजिह्वा- || 
युक्त हे विनके वीर्यनकी गिनती कोन करसके हे ॥ १२॥ भगत्रान्‌ अनंतको ऐसो प्रभाव है जिनको || 
कोई नहीं जाने हे वह अनन्त बलवान्‌ स्वतंत्र ओर अनेक गुण प्रभावयुक्त हे पाताळमूळमें विरा- 

. जमान हो छोकनके हितके निमित्त ढीठासो प्रथ्वीको धारण करे हैं विनको आधार कोई नहीं यह 
आपी अपने आधार हें ॥ १३॥ इतनीही मनुष्यनके जायवे योग्य गति है, सो जैसे कमै वरं हे 
तेसी निमोण करी हे, सो जैसे ही, तेसी हमने कही, जेती कामना चाहे विन्हे तेसी मिले है ॥ १४ ॥ 

` हे राजन्‌! प्रवृत्ति मागमे ठगेभए पुरुपनकों धमक विपाककी ऊंची नीची समान गति इतनीही हे 
तुमने जो प्रश्न कीनो तेसो हमने कद्यो अब ओर कहा कहे“ परंतु या प्रवृत्ति मार्गे छक्ष्मीमदमें 
डे अंब हैं जांप हैं दृष्टांत एक बनिया रोटी खायवे पेठे तब मूसो थारीपे देके रोज कूदे, तब वो 
$ कि याके बिटेमें घन हे, यासो ये कूरे है बिल खंद्यो ता २०००० हजार रुपा निको, यासो 
सो कूदे है ऐसेही धनसो सब संसार कूदे हे निर्धनसो चलोहू नहीं जायहे ”॥ ३५ ॥ 


एतावती इ राजन्‌ पुंसः प्रश्‍त्तिलक्षणस्य धर्म्य विपाकगतय 
उच्चावचा सदृशा यथाप्रश्न व्याचख्ये किमन्यत्‌ कथयाम इति॥ १५॥ 


न . इति श्रीम भाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे श्रीशेषरवरूपवर्णनं नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः ॥ २५॥ 
|; न, * हि St cen 9 र 


की :? 3 5 अध्याय २६. 
` - राजोवाच-महर्षे, ____ राजोवाच-महे, एत्ट्रेचिप्यंटोकस्य क्थमिति॥१॥ ` कथमिति ॥ १॥ 
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राजा परीक्षित बोले कि हे महषें ! ठोकनकी यह विचित्र गति क्यों हे ॥ 9 ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोळे कि कतांको त्रिगुण हेवेसी और श्रद्धाकी विभिन्नतासो कमंकी गति अलग अलग सघको न्यूना- 
धिकभावकरके होय हैं, सात्विक श्रद्धा सात्विककमेसो सुख होय है, राजससो दःख होयहे तागससो 
मूढपन होयहे ॥ २॥ यासा अधमं होय (कि जितका निषध हे ) करनेवाळेके तमोगुणमे भेद 


परिणाम स्वरूप वह सहक्ल २ प्रकारके नरककी गति होयहे विनमेंसों प्रधान २ नरकनको वर्णन 
कर हैं ॥ ३ ॥ राजा परीक्षित शोले कि हे भगवन्‌ ! नरक जिनको नाम हे, सो कोई देशविशेष 
हैं, अथवा त्रिलोकीसो वाहिर हैं वा वीचमें हे सो कहिये ॥ ४॥ श्रीशञकदेवजी बोले कि नरक त्रिलो- 
काके भीतर दृक्षिणकी ओर भूमिके नीचे जलके ऊपर हें आग्निष्वात्तादि पितृगण वाही दिशामें वास 
करई परम योग समाधिसा अपने वंशावारे पुरुषनकी पंगठकामना कियो करे हैं ॥ « ॥ जहां भग- 
वान्‌ पितराजा वेवस्वत यमधमराज अपने यहां आए पुरुषनको दूतनके द्वारा लाये भये मरे जीवन- 
को विनके कमोचुसार दोपाटोपको विचारकर भगवतकी आज्ञा उछेषन नहीं करते विन जीवनक 
अपने गणसहित दंड धारण करेइ ॥६॥ हे राजन्‌ ! कोई आचार्ये नरक इक्कीसही गिने हें नाम रूप 
टक्षणता विन नरकनको हम वर्णन के है; तामिस्न, अंधतामिल्न, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, 
कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कुमिभोजन, संदंश, तप्तसू।मैं, वजकंटक, शाल्मली, 
| वेतरणी, पूयोद्‌, प्राणरोध, विशसन, ठालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि, अयःपान ये हैं शेप क्षारक- 
|| दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवटनिरोधन, पयोवतेन, सूचीमुख ये सब मिलके अड्डा- 
|| इस नरक अनेक यातना देवेके स्थान हैं॥ ७ ॥ तहां जो कोई परायो धन पुत्र झी चुरावे 

| काको पाशसे बंघोभयो अति भयानक यमके पुरुषनकरके बंधोभयो बरसों तामिस्ननामक नर 
|| कमे प्टको जायहे, जहां कछु खायवेको नहीं मिलेंहे, न पीवेको जळ देहे, दंडो ताडन करे 
। हे डरावई इत्यादि पीडा करके पीडित जीव तहां महाकएकों प्राप्त होयहे वा तामिप्त नश्कमे 
| एक सँग मूठित हे जाय है॥८॥ ऐसेई दुःख अंबतामिप्नमें हे, कि जो कोई श्लीके पुरुषसो 
। छलकर वाकी ज्लीकू भोम हैं, वी तहां नरकन पटकों जायहे सब दुःख सोहें दुःखसो सब याद भूछ 
| ' जायहे दृष्टि नष्ट होय हे जेसें कोई वनस्पतिको जडसे काटे तेसेई वहां जीव चीरे फाडे जायहें यासो 
॥ वाको नाम अन्यतामिश्च कहें हैं ॥ ९॥ जो कोई ये कहे हे कि ये सम मेरो हे, हम हे, ऐसे जीवनसे 
| द्रोहकर केवल अपने कुटुमकाहा [दनरात पाहे, सी वा सव यहाँई छोडकर महा अपवित्र रोरव 
| नामक नरकमें गिरायो जाय है ॥ १० ॥ जे कोई यहां जीवळूं मार हैं, वे परलोकमें यमके यहां मारे 
जायह वही आप एक रुरुनामक जीव भनके आप सब आपस्तमें आपको खाय जाय हे रुरुजीय 
सपेसोहू महाळूर महाभारी एक जीवविशेष हे, याते या नरकको नाम रोरवनरक हे ॥ १३ ॥ ऐसेई 
महारोरवमं पटके जाय हें, जहांक पडे जीव मांसभोजन करवेवारे हें, विनीको रुरू कहें हें वे मांसके 
निमित्त विन्हें मारहे जो केवळ अपने शरीरको एए करेहे वाकों यमपरीमें मांस खवावे हैं ॥ १२ ॥ 


अ स्य गुकदेवजी कहे हे कि राजन्‌! याको उत्तर यह हे कि जाको झास्रमे निषेध कियो है वोही अधमे कहाधि है तो 
अथात्‌ यह पायो कि जाकी शास्म विधि पवि वोही धम हे वेन धमोधमेके कग्नशारेकी श्रद्धाके विसदृश हेवेसो 


कमनका फलहू वेसदृरा होयह नाम अच्छे कमनम श्रद्धा हवसा अच्छी गाति ओर बुरे कमनको श्रद्धा हेवसो निकृष्ट 
गात हाय ह यह समझता ॥ 


ग्रे 
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जो कोई महा उग्र मनुष्य जीते पक्षनको प्राणसो रांधे हे, उन अपराधीनको मि उसे 
मके नोकर कुंभीपाक नरकमें जहां कि तेऊ उसळे हे इन निश्चित कम दस हार 
तेटमे डाएदेय हैं ॥ १३ ॥ जो कोई यहां पिता माता ब्रह्मण. परो द्रोह कर गो प ऐसे 
योजनके विस्तार युक्त ताम्रकी धरती महा गरममें जहां उपरसा सूर्य तम नीचे भी गे क्रते 
काल्सूच्रताम नरकमें पडे हे, इसमें पडे भए प्राणीको भूख प्यास शरीरको बाह भ तर दुग्ध करत 


Lo 


कभी चेपा करते खडे रहते बेठते छोटते दोडते रहे हे घोडा बकरा हरिण आ, णो. शीट जो 
वह पशुके जितने रोम होय हैं उतने सहख्नर्ष पर्यंत वह कालसूत्र नकम पड ह. १०८, 
कोई निज वेदमा छोड आपत विना आये पाखेडमागरम लगे हु, वाका तएवारके पेने पत्रवारे वृक्ष 
नके वनमें प्रवेश करायके कोडा मारे ६, तहां ये इत उतका डाळे हे दुधारा धारके ताडपत्रनप्तो सब 
अंग छिद्यमान है जाय हैं हाय में मरो हाय में मरी या प्रकार कहता महा पीडातो सूत ह एक 
एक पेड गिरे हे, जो अपने धर्मको नाश करनवारो है, वो महदापापंडक अनुकूळ प्रात इःल भाग 
है ॥ १५ ॥ जो कोई जीममात्र अथवा राजा वा राजाके नोकर जा दड्य[ग्य नहीं है वाका माश 
दंड देय हैं, वा ब्राह्मणको झरीरदंड देय हैं, वे पापी सुकरपुख नरकम पड हैं, परठाकम अतिबडी 
दूत याक देहके सम अवयव निचोड डारेदे जसे यहां गन्ने परे जाय ह तसे वा जीवकू पेर हैं, 
आतंस्वरसो चिल्हावे हे, कभू मूच्छो होय हे, महाकष्ट भोगे है, जिन निरपराधिनको यहां कद 
कर नो दुःख देय हैं विने बेसोही वहां दुःख मिळे हे ॥ ३६ ॥ जो प्राणी परमात्माके नियत किये भए 
धर्मवारो जिनको दूसरेनके दुःखका ज्ञान नहीं हे ऐसे जीवनके दुःखको जानकेहू खटमछाद्‌ जन्तु 
जिनको रुधिर पीवेको स्वभाव इंश्वरसो कल्पित हे विन्हे व्यथा देय है वा जाकी आजीविका कही 
ठगी हे वाको जो छुडावे हे ओर दुःख देय हे वह मरे पीछे विन सबके द्रोहसो अंधकूप नामके नर- 
कमें गिरे हे ओर वहां पशु मृग पक्षी सपदि मच्छर जूंआ खटमळ मकी इनके मारवेवारेको सथ 
ओरसो यही खांय दे, अधर्म नींद नहीं आवे दे, तनक सुख नहीं पाने है, घूमे हे असे कुत्सित शरी- 
में जीव दुःख पावे, तेसी गति वा जीवकी होय हे॥ १७॥ जो कोई विना बाटे इकेळोई चीन खाय 
ठे१हे, जो प्राप्तपदार्थनकू पंचमहायज्ञविधि बलि वेश्वदेव कृत्य विना करे खायहे, वो जीव कोआके 
समान हे, वाकी काक स्तुति करें हे, यो मरके कृमिभोजन जामें कराए जाय ऐसे नरकअधममें 
गि(दे, वहा सोइजार योजनको कृमीनकों कुंड हे, आपटू वो जीव कृमि हे# कमिनको भोजन होयहे 
जितने योजनमें कृमिकुंड हे उतने इज।र वर्तक बिना वांटके खानवारो इकळखुरो जीव अनेक 
दुःखनको भोगे हे ॥ ५८॥ जो कोई चोरी कके अथवा बळात्कारसो ब्राह्मणको सुपर्ण ग्रहण करे 
अथवा विना आपदाके ओरका चुरावे हे वह मरण उपरान्त संदंशन नरकमे पड़े हैं वहां वाकी 
त्वचाको यमराजके दूत अम्निमें गरम किये चीमटानसो खेंचें ॥ ६ ॥ १९॥ जो कोई यहां संसारभें जो 
स्री गमन करवे लायक नह! हे वासो मेथुन करे हैं, वो ओर जो पुरुप गमनके योग्य नहीं हे वासो 
ख मेन कहे ये दोनों मरे पीठ कोडेनसो मारे जाय हें, पीछे मद्दाअग्रिसो तपी लोहेकी गरम 
प्रतिमा द्वीक्री हे वासो पुरुपक्रो चिवटावे द, एक गमे पुरुपकी लोहेकी अभ्नितपी प्रतिमा हे वासो 


१ ब वित्त-धरोही रहै गोधन धरनी और धवलधाम वृथा दै लगानो नेह गेह देह धरनीसे। ऊंचे २ अटा और 
A, ^ री नश आ “१ A LES *, Ne > न 
अटारी सारी न्यारी होत धरनीमं समाय ओर प्रगट होत धरनीसे ॥ क्षणकरी भरोसो नांय उरसी री सामा करें कोउ न 
अघात इस माया मनइग्नीसे । काम नई आबत कोउ अन्त समय झा!डिग्राम गैयाही तारत बन तरनी वैतग्नीसे ॥१॥ - 
७-७४७४७४४-४७४7७४४-४७४#७७४-#एऋ-एऋर#"ए-"-ए#"-"" "अशशशआआआआआआआशाणणशणणएए%ऋ ऋ*ऋ*ऋेूशससससमामसायपायााााानासनाप पापा पता सा दमा दशा फा सपा भाषा का रद दा था थकान नाम वााा्ाधधनाआनधाका अप परध धान ा मम 
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क स्कन्ध ५ अध्याय २६ ॐ (६७) 


स्रीको चिपटावें हे दोनो मरे हैं ॥ २० ॥ जो कोई सबसो मेथुन करे हे, वा पुसो मथुन करे हैं वाको 

मरे पीछे नरकमें वत्तेमान वज्नकंटक शाल्मलीके वृक्षे धरकें धसीटे हैं ॥ २१ ॥ जाराजाळोग वा 

राजा जो पापंडी नहीं हे विन्हें मारे हे, धमक सेतुनक्रो भेदे हे, वे मरके यमद्रारकी नदी वेतरणीमें 

पड ह, मयादाके ताडनवारे वा नरककी परिखाभ्रूत नदीमें जळके जीवनसें। भक्षण करेभये इतउत 

| डोलहे एक स्थानम नही ठहरह प्राण नहीं निकस आर वे प्राणी जीवनके निमित्त या नदीमें 
| वारंवार इत उत आकारत होयहें वहां अपने किये पाप कमेको स्मरणकर विष्ठा, मूत्र, केश, 
| पीप, रुधिर, नख, हाड, मेदा, मांस, चर्बी भरी नदीमें तपेहे ॥ २२ ॥ जो कोई शुद्रीके 
पति हे जायहें वे शांच आचार नियम नष्ट कर छाज छोड पशु नाई विचरे हैं, वेहू मरके 
विष्ठा सूत्र थूंक मल्सों पूण समुद्रम गिरके वोही भयानक वस्तु फेर खांय हैं ॥ २३ ॥ जो लोग 
ब्राह्मणादि कुत्ता पाले हें गधापे चढे हैं मृगकी शिकार करे हैं यज्ञ विना मृगनकूं मारे हें विनकों मरे 
पीछे विन्हीको निशानो कर यमके दूत बाणनप्तो वेधे हैं ॥ २४ ॥ जो छोग दंभी हें दंभयज्ञमें पशु- 
नकू मार हैं विन्हे पीछे वेशसनरकर्म पटकके यमदूत महापीडा देके मारे हें या नरकमें गडाप्तीनसो 
जीव कूटे जाय हे ॥ २५॥ जो काममोहित इक अपनी वर्णकी विना आपसो व्याही ्लीनमें वीय 
पटक हे वा पाप करवव।रका पापी यमदूत वीयेकी नदीमें पटकके वीर्यही पियावे हैं ॥२६॥ जो चोर 
झि ठगावनवारे, जहर देनवारे, ग्रामनको शहरनको नाश करे हे राजा होय वा राजाके भट होय इन 
सबनका सारमंयादन नरक वत्रकेत डाढनवारे ७२० कुत्ता वाको बडे वेगसो फारके खाय जायें 
॥ २७॥ जा काई या संतारम॑ गवाह।में अतेक द्रव्यनके बेचवे खरीदवेमे दान करवेमें अथवा 
किसी बातमे झूठ बाळे हे, वे मरके अवीचिमति नामक नर्कमें नी चेकूं मूढकरके गिरे हे जहां कछुभी 
आश्रय नह इं वा नरकम चारस्तां कास ऊंचे पवेतके सूडपेसों उठटो शिर कर नीचेको पटके हें या 
हू नरकमें पत्थरकी बनी पृथ्यी नल्सी दीले हे याहीक्षो या नरकको नाम अवीचि हे यहां गिरवेसो 
| शरीरके तिळकी समान खंड हेज।यहें मरे तोउ नहीं हे फेर वाका ऊचो लेजाय हे फिर पटक देहे एस 
असंख्यात वार जावकू दुःख दृह ॥ २८ ॥ जो कोई ब्रह्मग क्षत्रिय वेश्य मद्य पीये हे अथवा जो श्री 
| मद्यपान करह, ब्रतका त्याग प्रभादसो जो मद्य पीे हे अथवा जा सोमरस यज्ञफ़े सिवाय ओर अव- 

| स्थामं पी वनको नरके लेजायक छातीपे रखके अग्नितो तपोभयो लोहो मुखमें प्यावे हें 

॥ २९॥ अथा जा या संसारभं अधम पुरुप गर्ग अहंकारता अपनेको बडो कहे हे ओर जन्म तप 

विद्या आचार वणे आश्रमवारे अपनेसो उच्चवर्णनकी निंदा करें हें बडेनको बहुमान नहीं करे हें, 

मरके समान हे; पाछ मरक क्षारकी कीचत्राळे नरकर्भ नीचङ्रूं शिर कर गिरेह आर अपार यातनाको 
प्राप्त हायई ॥ ३० ॥ जा पुरुष पुरुप$ इवनको यज्ञ करे हे, जो श्री मनुष्यको मांत वा ओर 


१ शक्ा-हम सबन एसा कमी नहीं सुना कि ब्रमण, क्षत्रिय, वेशप, खान, गदभ आदि लेकर आर जो पशु हैं, 
उनके पाते होते हैं झुकदवजीने ऐसे बचन क्यें। कहे ? 

उत्तर-श्वानका पते होन! ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्यके लिये प्रगटही है, क्यों कि उस श्वानको तीन वर्ण पाते 
हैं, ओर गदभका पाते होता तान। वण।+ी नह| चाडिये किसी किसी देशं बक्रेको भी गदभ कहते हैं, ओर बकोका 
पालना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यका चारों युगम चला आया हे, कोई यज्ञके लिये. कोइ जीवकी दया मानर, इन आदि 
कारण से बकरको पालत थ; रसाय व्यासनन्दन श्राशुक:वजीने तीनों वणे श्वान गदेभका पति कहा, क्योंकि तीन 
वर्णको कृत्ता, वकग पालना धमेशा्रमे अत्यन्त बुरा डिखा है, परंतु जो प्राणी प्रमाईमे उनको पालन करते हें 

हृ अत्यन्त दुःख भोगते हे ॥ 
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क श्रीमद्वांगवतभाषा हे 


कोई पशुको मांत खायहे वे रक्षोगणभोजन नरकमें परे हैं विनको वेही पशु तहत जल 
देय हैं, व राक्षसनके गण कसाईकी नाई अपनी छरीसो कारके बा जीवके रुधिरकों पाई क 
गावे हैं, प्रसन्न होय हं जेस राक्षस तेते वे हैं ॥ ३१ ॥ जो छोग निरपाय हे पे | लक सम- 
इच्छा करवेवारे जीवमात्रकों विश्वासके उपायनसो विश्वास कराय शूल्सा छ ह, दिम मिनो 
झके किसी जीवकू पीडा देय हें, विनके मरेपे यमकी यातनानमें यमक ह 0. 
पोन भू प्यासे मेहे कोआ बटेर इत्यादिकनसो इतत पनी चंचिनसा स हैं डरे ये 
याद कर हैं ३२ तह लमा मद्य सकी तसा बको इस देय हं रा प 
मरके दंदशकनामक नरकमें पडे हैं, हे राजन्‌ ! जहां सप पंचछुल संत्ुखक ड या उन FE 
दाय हैं नेसे मूसानको सपे खाय ऐसे भक्षण करजायहे ॥२३ | । न। लोग अंधावटम कुशन उन 
जीवनको रोके हैं, तेते वेहू अवटनिरोधन नरके पडके विवेली अधिक घूमती राक जाय ह ॥ ३९ ॥ 
जो कोइ अतिथि अभ्यागतनको ग्रहस्थी वारंवार ऋषह।एसा मानी खायनायग एल दुल इ का 
फे पापरटिसो वत्रकेसे ठुण्डवारे गीष कंक कावा बटर इत्यादिक उनके चतरेनका बरती उड 


pn 


हं ॥ ३५ ॥ जो लोग महागर्वी अईकारी तिर्छी दृष्टिवारे सबसे अनेकशंका रखमेवारे, धनके व्यय 
' और नाझकी चिताप्तो जिनको हदस ओर पुख सूख रहो है ऐसे मडुष्य शांतिको नहीं पायक 


यक्षनकी सहश धनरक्षा कर हैं वे मरके महादुःखदायक सूचीषुलनरकूमे गिरे हैं, जहां धन ग्रहण 
करवेवारे पापी पुरुषके धमेराजके दूत दर्जी जेसे कपडाको सीवे है तसे सूत्र ठेके सष अगम 


पो हें ओर कहे हे कि रे दुष्ट ! तेने बड़े थेठीनके मोडे सीके धरे हे कभू इक पईसा नहीं दियो ताको 


ये फळ है ॥ ३६ ॥ हे प्रथ्वीपते ! ऐसे सेकडो हजारो नरक यमके स्थानमें हैं, विन सबमें जो हमने . 


कहे हे जो नहीं कहे हें वे सव अधर्मकारी जाय हैं तेसेई थमात्मालोग स्वगोदिमे जाय हैं परन्तु 
जिन पुरुषनके भोगद्वारा धमे अपमंको अन्त होय हे वह फिर जन्म अहण करवेको मजुष्यठोकमें 
आयके प्रवेश कर हें॥ ३७॥ जो नित्रृत्तिङक्षणमागे हे सो आपो आगेही द्वितीयस्कन्यमें कहि 
आए हैं, ये ब्रह्मांड इतनो हे जो पुराणोंभ चोदह प्रकारके कल्पना कियो है सो हमने वर्णन कियो 
यही महापुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके गुणनको स्थूढरूप हे याको आदरसो सुने सुनावे श्रद्धा 
भक्तिसो विनकी बुद्धि शुद्ध हे जाय हे ओर वह भगवान्‌ परमात्माके गूढ उपनिषद्सन्यन्धी विष 
यको जान जाय हैं ॥ ३८ ॥ भगवानको स्थूल सूक्ष्म रूप नसो हे तेसो यति सुनक प्रथम स्थूछ 
रूपमे मन ठावे फिर वासो धीरे धीर सूक्ष्मरूपको बुद्धिसों प्राप्त होयगो॥ ३९॥ हे नृप! भूमी, द्वीप, 
सेंड, नदी, पवत, आकाश, समुद, पाताल, दिशा, नरक नक्षत्रनको गण, इत्यादि छोककी रचना 
जेते भई है वह सब हमने तुमसे वर्णन कीनी यह सम्पूर्ण छोकरचना भगवानको स्थूल रूप हे, जो 
सव जीवसमूहनको आश्रय हूँ ॥४०॥ “ परन्तु श्राहारेगुण गावनवारेनको सव पगा प्राप्त होय हैं! ॥ 


~ ARN 


> x ४१ “Ree कक Ne न ~ Se र की 
१ याक ऊपर एक ते हे ६ ॥ दख कचहृ रा अंधे बहेरी हरियणुण क्यों नहीं गाते ६ ॥ टेर ॥ नजर वचाकर परधन 


` छातत सोइ साह चार कहाते है ॥ करज कर ऊतवाळी पहुँच वेत पीठपर खोत हैं ॥ १॥ ऐसेही जानो घर्मरा नको दूत 


~ PN ba जे CN Fr > oS « AS > 
पक छ जात ६ ॥ जा जॉ कम क छिपाछिपकंर सो सो फल वहां पाते हैं ॥ २॥ सबर्भ कटुक वचत यहां बोळे शीश 


९. ११५... ७ कश. sO NA (9200-53 त्र > OS 
| a प्लिते ५ ॥ कक ताची बहुतेरी गोळा ढाल ठोगेटाते हैं ॥ ३ ॥ झूठे सांच होनका मुरख गंगाजठी उठाते 
|| ह ॥ तात तर उततर आट उनसे वहाँ न्हवाते हैं ॥ ४॥ झूठे कागज छिखके नामा परवर तुस्त छिनाते हैं ॥ रोत 
|| दांखी कोडी अंघे घर घर धक्के खाते हैं ॥ ५ ॥ जहर खबावै मार वहधि सो यहां 
` सो सडक खोद घर आते हैं ॥६॥ कर बदमन्सी शोदे बनकर हाकमसे इठलाते टॅ 


oo ५ "त. 


फांसी पाते हैं ॥ जाल करे पर माल हरे 
॥ गध बल बन भूख मरं नित जंगळये 
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शूद्र।पवषसारदादनमःसएुद्रपाताळ'दङ्रकभागणछाीकसस्था ॥ श्व 
गाता मया तव टपाडतमीशरस्य स्थूळ वपुः सकळजावानकायधाम॥४०॥ 
इति शवृन्दावननिवासिसुऽ सिद्व विद्ठद्वरगाडग्राह्मणश्रीनारायणशास्रिविरचितायां श्रीमद्भागवतस्य 
पदाथेघुक्तावळीटीकायां अष्टाविशतिनरकाडुवर्णनं नाम पड्विञतितमोऽध्यायः ॥ २६॥ 
पञ्चमः स्कन्धः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


दोहा-प्रतिषद्‌ अक्षर ध्यान दे, शोध्यो भली प्रकार । भर १ दूर कर, विममतिके अनुसार ॥ 


य 


देखहि सज्जन कपाकर, सक्ति करें भगवान । सोई ज्य!डापपादके, कष्णचंद सुखदान ॥ ३ ॥ 


“--२><>>>>>.-२>--:२>२>>>>- यापा 


MECN 


लढ लाते ३ ॥ ७॥ मतकर सखा करलनेका सज हाकमका भाते हे ॥ झूठ कपट छल [छिद्र बुराइया ये सब उतपाते 
हु ॥ ८ ॥ शिरपर धात हुकम हाकमको इक्क अपना खात हे ॥ हरदम हाजर नक्रा करत वेफर साफा पात इई ॥ ९॥ 
हक्क आरका छान ळत ह परधन ठगठग छात इई ॥ उनके वरक बाग बगाच आम आरा खात ह ॥ १०॥ जाइ जाइ 

[गा मए हाकमक साइ खतर खात हूं ॥ बहुत माळ घर वार खजाना खर खाइ सब पाते हे ॥ १? ॥ सवक शिरपर 
चढत रातादन-वद्एुराण इरात हे ॥ व !चाडया सुरंग वकरे बन आपनो आश कराते है ॥ १२ ॥ पुरुषोत्तसका कही 
निसाना सुन चितम काइ ळात ह ॥ अह्मानद पाय सुखप्रण जन्ममाण मिरजात ह ॥ १३ ॥ 

दोहा-जो चाही निस्तार निज, ता भाजे त्रजचंद ॥ निकट न फिर यमयातना; दूर सकल दखदंद ॥ 
विष्णरात शुकदंवका, त संवाद ॥ चारा पदारथ दत इ; रा ज्वालाप्रसाद ॥ 


~ 


पुस्तक मिलनेकाठिकाना-गंगा विष्णु श्रीकृष्णदास 
'लक्ष्मीवेडूटेश्वर' छापाखाना, 
कल्याण. 
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स्स 
| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ 


श्रीमद्गागवतभाषा 
षृष्ठस्न्कवप्रारम्सः। 
अध्याय 3. 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
राजावाच-ानेब्रात्तमागः काथत आदा भगवता यथा ॥ 
क्रमयागापठब्धन ब्रह्मणा यदससांतः॥ १ ॥ 

॥ श्रीगणेशाय नमः ।! पष्ठस्कंधस्य पदार्थमुक्तावळी टीका लिख्यते ॥ पुण्यरूप वनमें श्रीलक्ष्मी 
नृसिंहजीको नामरूप सिंह विराजे हे, जिनक नाम उच्चारणसो महापापरूप हाथी भाग जाय हें या 
पष्टस्कंधकी उन्नीस अध्याय हें ॥ यामें पोषण लक्षण वर्णन हे ॥ ओर सघ मर्यादा उलछंवन करवेवार 
| भक्तकी यामें रक्षा हे ॥ मनुष्यनमें महापापी अजामेळकी कथा हे ॥ पुत्रके स्नहके संकेतसों भगवा- 
'॥| नको नाम ठीनो यासां उद्वार भयो, तहां या स्कंधमें तीन अध्यायमं अनामेठकी कथा ह ॥ छ अध्या- 
यमें विश्वरूपकी कथा हे ॥ आठ अध्यायमें वृत्रासुरकी कथा हे ॥ दो अध्यायमें मरुतनकी कथा हे ॥ 
महानरकनके भयानक दुःख देख नरक दूर देवेको सुगम ओर सबको करवे योग्य उपाय राजाने पूछो 
ह॥ नरकभयसे डरे भय राजाके नेत्र देख शुकाचार्य अजामेलके उपाख्यानके मिसकरके नाममा- 
हात्म्य वणन करते भये ॥ श्रीराना परीक्षित्‌ पूछ हें कि पहिले आपने यथावत्‌ निवृत्तिमाग कह्यो 
जाके कमपा अचिराद्‌ लोककी प्राप्ति हक फिर वासो ब्रह्मलोककी प्राप्ति होय हे ओर वासो ब्रह्मा- 
जीके संग मुक्ति हे जाय है ॥ १ ॥ हे मुने ! नहीं लीन भई हे प्रकृति जाकी ऐसे पुरुप े लिये स्वगोदि 
सुख हे विषय नाम प्राप्य जाको भोगनेक़े लिये देहारंभरूप जो प्रतरृत्तिमाग हे सोहू आपने 
मर अगारा कह्ा॥ २ ॥ अधम करवके लक्षणसो नानाप्रकारके नरक होय हें ये वणन करो 
आर मन्वतरनका चरित्र वणन किया जिनमें स्वयंभू मनु प्रथम भये ॥ ३ ॥ प्रियत्रत 
उत्तारपोदको वंश, बिनके चरित्र, द्वीप, खंड, समुद्र, पर्वत आदि नदी बाग वनस्पतिकी स्थिति 
आपने कही ॥ ४ ॥ धरामंडळक्री स्थिति भाग लक्षण प्रमाण, ज्योतिषको चक्र, भूमीक विवर, असे 
परमश्चरनं रच है सां आपने कहे ॥ « ॥ हे महाभाग ! अब ये जीव जेसें नरककी नानाप्रकारकी 
उम यातनाक नहा भात होय सा आप मोसे कहिवेकूं योग्य हो ॥६॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि मनुष्य 
मन वाणी शरीर करके करभये पापको मनु आदिको कद्यो भयो प्रायश्चित्त नहीं करें है, तो ये निश्चय 
द र वी मनुष्य मरके नरक प्रात होय इ, जिन नरकनमें महा तीक्ष्ण पीडा हे, सो हमने आपसो 
कही ६॥ ७॥ तात विपत्ति जबतक न आवे मृत्यु न होय तबतक सावधान मन करके शीघ्र पाप- 
नको प्रायश्चित्त करवमें यत्न करे छोटे मोट पापका दाप दख वाक अनुसार प्रायश्चित्त करे, जेसे रोग- 


दह। अजवा।क्षनका प्राण धन, माथे मुकुट विशाल । रतननकी माला हिये) हिये बसहु मंदूाल ॥ १ ॥ अर्थ | 
घम और बाम सुख, रक्तिहु चाहत नाई । यह मूराते मनमोहिनी, नित्त बसे द्वियमाः॥ २॥ | 
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नकी चिकित्सा जानवेवारा वेद्यराज नेसो रोग होय हे तेसी ओषधी देय हे, तसे जेसो पाप करे तेसो 
प्रायश्ित्त करे ॥ ८ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोठे कि पाप करयेसो एना देय हे यह देखो इं पाप कर” 
नवारे नरकम जाय हैं यह शाक्रनसो सुनो हे यासो जानो जाय हे कि पाप अवइयही अनिष्टकारी है 
फिर क्यों जान बूझके प्रायश्ित्त करवेके उपरान्त पुरुप विवश देके पाप कर हे तो द्वादश hb 
केसे प्रायश्रित्त माने जाय, कारण कि इनसो समूळ दोष नित्त नहीं होय ई i ९ ॥ कश प्रायश्वत्त 
कर अभद्रसो नितृत्त होय हे, कभू फेर वाको करे हे, फेर प्रायश्चित्त तो पते हूँ जसे हाथीका महाव- 
तने न्हवायो ओर वाने फेर सूंडतो धूर ऊपर डारडीनी तो गे वाको न्हवायवो व्यथ इ ऐसेंडी जब 
याने प्राय त्तर कियो फिर वोहीका प्रायश्चित्त वयथ हैं यह भ जाने हूं ॥ १० ॥ श्रीशु बोठे 
कि प्रायश्चित्त रूप कमें नाश होनो ये बात कछु आत्यंतिक नहीं ईं अथ।त्‌ प्रायथित्त कर्म 
करयेसो पाप कर्मनको समूल नाश नहीं होय हे क्यांकि अधिकारी विद्वान्‌ नहीं है, यात यासा 
ये कमे पाप दे बुरो है याके करवेसो बुरी गति होयहे यासो ये क्रू न करना या विचारको 
जो दोनो हे वोही प्रायश्चित्त हे ॥ 39 ॥ हे राजन्‌ ! जैसे पथ्य अन्न खायवेवारेका व्याधि 
नहीं होय हें ऐसेदी सदा नियम करनहारेनकों धीर २ क्षेमकी प्राति है जाय हे ॥ १२ ॥ 
तपसा “ मनसशचेद्रियाणां च ऐकाग्यं परमं तपः ” अष्टांग योगम ये कहा है “ स्मरणं कीतेनं 
केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणम्‌ ॥ संकट्पोऽष्यवसायश्च क्रियानिवृतिरेष च ॥ एतन्मेथुनमष्टांग प्रः 


es 


दृति मनीषिणः ॥ विपरीतं ब्रञ्जचयेमेतदेवाष्टउक्षणमिति ॥ ” शम दम दान आहसा त्याग सत्य 
शोच यम नियम ॥ १३ ॥ इन ससे देह वाणी बुद्धिसा करे पापको धमेज्ञ धीर पुरुष 
श्रद्धायुक्त है वे महापापकोभी नाझ करे दें, जेसे तनकती आंच वांसनके समूदनक्ा नाश कर 
देय हे ॥ १४ ॥ कोई वासुदेतमं परायण जन केवळ भक्तिसों सब पाप शांत करे हे, जेसे सूये कुहराके 
अंघकारको दूर करे हे ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! पापकारी तप आदि करवे तेसो नहीं पवित्र होय 
हे, जेसो श्रीकृष्णतों मन लगायवेसो, और विनके भक्तनकी सेवासों पवित्र होय है ॥ १६ ॥ यह 
भक्तिमार्गतोहू अधिक शरेष्ठ हे यह भक्तिमागेही परम उत्तम हे परम कल्याणदायक हे मामे विन्नादि 
नहीं होय दे सुशील दय.ळु निष्काम ओर नारायण परायण साधु मागम नित्य वतमान ह ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! ने श्रीमन्नारायणसों विमुष हें उनको कोई प्रायश्चित्त पविभ नहीं करसके इं गस माद्राके 
घरको कोई नदी पवित्र नहीं करसके ॥ १८॥ या संसारम श्रीभगवतूके गुगाजुरागकरक एक्नारहू 
श्रीकृष्णके चरणक्रमठमें जिनने मन ठगायो हे वे यमराजाङ ओर यमराजाके दूतनको जो हाय 
फाँसी लिये रहे हैं विने स्वम्नमंहू नहीं देखे हे वे सम पापके प्रायश्चित कर चुके हं॥३९॥ इस विषयम्‌ 
एक पुरातन इतिहास तुमतो कहे हैं श्रीविष्णुके पापेइनको ओर यमके दूननकी संवाद हे सो मां 
तुम सुनो ॥ २० ॥ कान्यकुब्ज देशम एक त्राह्मग दासीपति सय आचर नष्ट कर, दातीके संगा 
महादूपित अनामिछ नामक भयो ( अजायां मायया मेळ यस्य अनामे ठः ) ॥ २१ ॥ यह बराह्मग || 
बंधु कानो पकडे जू आ खेडे, ठगाई चोरी को, मिदि बू विन करके जीरे, अपवित्र रहे, कुड पा || 
सब जीवमाब्रक्रो पीडा देतो भयो सरा दासीम॑ आसक्त रहे ॥ २२॥ एक दिन अनामछ ता वनको | 


2 


reo 


र ~ ~ ~ 
१ मतलब यह है कि जो प्रायश्चित्त कनवागे अधिकारी बिद्रान होप तब तां वाको वो मायश्चित द सर | 
क्योंकि वो जामेगो ये पाप है तो फिर वो पाप न करेगो ओर जो अधिकारी अज्ञानी भया तीव अज्ञातर्क चले | 
चि ~~ . पु जा के ~ ^~ NS ON NN ञी 
रहिवेसा दा पाप मंस्कारके बने राहियसो अनयिकारिकोटी।के देवल बो फिर वढ! पापक केश ॥ 
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जीव मारेको गयो पीछे वेण्णव आए शहरमें पूछन लगे यहां कोई सदावत हे? कोई हंतीत बाढ 
अजामलके यहां जाओ, वे वेष्णव आए, ख्रीतों पळी सदावत हे, वा खीने विनका बडी स्वागत किया 
ओर चलते समय विन महात्मानसो बोळी कि हम पापिनके उद्वारकीह कुछ विषि इ जो होय सो 
कृपाकर कहो साधु वासो गर्भवती देख बोले अब जो तेरे पुत्र होय तू वाका नाम नारायण वाया याही- 
सो तुम दोनों तरोंगे यह कह साधु चले गये काळ पायके वाक सुत भया नारायण नाम धर्‍या, दिनरात 


नारायण नारायण चळते फिरते बेठते खाते पीते खेइसो पुकारे याहीसो भगवान्‌ प्रसन्न भए, य कथा 
ओर ठोर टिखी है॥ ” हे राजन्‌ ! ऐसे निवास करते भए पुत्रनकी झालना करते, बहुत काल व्यतीत 
भयो; अठासीवर्ष व्यतीत हे गए ॥ २३ ॥ ताके वृद्धावस्थातक दश पुत्र भएतनम जा छटा बाके 
हो सो पिताको बहुतही प्यारो हो वाको नारायण नाम हो ॥ २४ ॥ मधुर बालवंवार बालक मन 
ठगायो ल्लेहसों वाकी लीलाको देख आनन्दित होतो भयो ॥ २६ ॥ भाजन करते, जल पीती वखत, 
फलादि खाते समंय बालकके स्नेहसो वशीम्रुवत भोजन करते प्यावते लाड ठडावते वह मूढ 
काढको पास आयो न जानतो भयो॥ २६ ॥ ऐसे वो अज्ञानी रहितो हो सो मृत्युको 
आय कर प्राप्तभयो, तब नारायण नामक बालक पुत्रमें बुद्धि करतो भयो ॥ २७ ॥ फाँसी 


हाथमें लिये महाभयानक टेढे मुखवारे उपरको वार खडे अपनेको लेवेकों आए तीन यमके दूत 
भूतसे देख बोडो ॥ २८॥ दूर खेळमें ठगोभयो नारायण नामक पुत्रको महा ऊंचे स्वरसो व्याकुळ 


इंद्रिय हो पुकारतो भयो हे नारायण ! जल्दी आओ मेरी रक्षा करो ॥ २९॥ मरती समय 


श्रीमन्नारायण इररिको कीतेन करवेको नाम सुनके भगवतपाषेदनने जानी कि हमारे श्रीमन्नारायणको 
पुकारे हे तब पापेद शीघ्र आए ॥ ३० ॥ अजामेळकी आत्माको भीतर हृदयसो सेचते भए यमदूत- 
नको भगवत्पापंदू बठसों रोकते भये ॥ ३१॥ तञ वे यमके दूत पाषेदनसों बोळे कि धमेराजकी 
आाज्ञाको मने करवेवारे आप कोन हैं ॥ ३२॥ तुम कोनके हो कहासों आए हो, याफे ले जायवेसो 
कयो निषेध करोह, कि देव हो कि उपदेव हो अथवा आप सिद्वनमेंसो कोई अतिश्रेष्ठ हो ॥ ३३ ॥ 
सब कमलनेत्र हो पीतांबर धारेहो किरीटी कुंडल धारे कमठमाठा पहिरेहो ॥ ३४ ॥ सब नवीन 
अवस्थावारे, सब चार भुजावारे, धनुष तकेस गदा शंख चक्र कमळकी झोभा्तो शोभित हो ॥३० ॥ 
अपनी कांति करके स लोककी दिशाको अंधकार दूर करते घमेराजके चाकरनको क्यों निषेध 
करो हो ॥ ३६ ॥ श्रीशुकदेवजी बाळे कि यमदूतनने पापेदनसो जब एसे कहीं तब ये सुन मेघवत्‌ 
गंभीरवाणीसा भावत्पाषंद यमके दूतनसो बोले॥ ३७ ॥ श्रीविष्णुके पापेद बोले कि जो तुम धमंरा- 
नका आज्ञाके कखेबारे हो तो घमैको तत्व और अधमंको ठक्षण कहो॥ ३८ ॥ दंड प्राणिनको केसे 
दियो जायहे दंडनको वांछित विषय कहा इ दुंडनीयळोगनके केसे कर्म हे कारण कि मनुष्यही 
कम कर हे पशु आदि नहीं करदे फिर कमे करनवारेनमें कोनको दंड मिळे हे' ॥ ३९ ॥ यमदूत 
बोळ कि बेदम नो क्यो है वो तो धर्म हे ओर वेदविरुद्ध हे वो अधमे हे वेद साक्षाज्ञारायणस्व- 
रूप है आप भयो हे याते स्वयंभू ह॥ ४०॥ जिन ईश्वरकरके अपने धाममें राजस तामस 
सालिक भाव गुण नाम क्रियारूपसो नेसेके तेसे प्रकाश करेंहें ॥ 8३ ॥ सूये अमि आकाश 
षत दत चंदा संध्या दिनरात दिशा उदय एथ्वी काळ धमे ये सब १२ जीव करे हे 
हे -वो जानो जाय हे स्थानहू दंडको 
ह. कतार बह तीम याकोऽदश्नीयह __ पश्षाथ यह हे कि जितने कर्म करनवारे हैं वे सबही दंडनीय है या कोड दंडनीय हैं ॥ 


७-३ 
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माळूम न पाप पुण्यके करवेवारे जीव स्वकमके अनुसार दंडके योग्य होयई ॥ ४२ ॥ 
हे पुण्यरूप ! पाप पुण्य सव॑दा होते रहे हे कभू विपरीतहू हे जाय हैं पुण्यपापकें करवेवारेनको ग्रुणन- 
| को संग हे, देहधारी हें वो सदा कर्म करे हे कमे करे बिना तो शरीर नहीं बने हे देहवारो ऐसो कोड नहीं 
| हे जो कर्म न करतो होय ॥ ४४ ॥ जा करके जितनो जेसो अधम धमे वेदम कह्यो हे तितनोही या 
| || छोकमें और वा लोकमें तेसो वाके फलकू भोगेगो ॥४५॥ जेसे यहां हे देवतानमें श्रेष्ठही तीन प्रकारकं 
कम मालूम पर हं, तंसेई सब जीवमातमे गुणनकी विचित्रता हवेसो आर जन्मजन्मान्तरमंद् अचुमान 
करेजाय हैं ॥ ४६ ॥ जसे वर्तमान वसन्तादि काल नेसे अतीत अनागत वसन्तादि कालके सम्पूण 
शुणनके जतायवेवारो होय हे वेसेही विद्यमान जन्महू भूत भविष्य जन्मके धमाधमंको बतळायवेवारो 
होय है ॥ ४७॥ श्रीयमधमंराज रूपधारी श्रीमन्नारायण देव यमपुरीमें बैठे अए मन करके इन जीव 
मातरके धम अधमका पूवरूप देख इं मनसो अजन्मा भगवान्‌ सब अपूव बात या जीवको अनुमानसे 
जानह ॥४८॥ जन्म ळेव॑सो नष्ट भई स्मृति जाकी एसो अज्ञ ये जीव जो प्रत्यक्ष हे वाही देहकी उपासन 
करे हे किमे फलानो हो कितु अपने भूतभविष्य देहको नहीं जाने हे जेसे नींदके वश भयो जीव स्वप्न 
गंतकोही जाने हे ओर जागद।दिको नह जाने हे ॥ ४९ ॥ पंच ज्ञानंद्री पंचकमंद्री पंचतन्मात्रा 
सोल्हवो मन इन करके सहित एकवो सत्रवों जीव तीन जे ज्ञानेन्द्रिय कमेन्द्रिय ओर मनके जे विषय 
हे तिने प्राप्त होय हें कर्मेन्द्रियनतो कन करतो ओर ज्ञानेन्द्रियनसों विषयनका जानें है॥ ५० ॥ सो ये 
| साळे कढाको लिग तीन ३ क्तिसो युक्त हुक हष शोक भय पीडाके देवेवारी ससृतिको पुरुषमे धारं ६ 
| ॥ ॥ «१३ ॥ दही अज्ञानी हे, काम कोष ठोभ मोह मद इपां ये अथवा मनसदित ज्ञानेन्द्रिय व नई! 
| | जीतह एसी ये जा यह चाहे कि कछ न करो तोहू ये अपनी विना इच्छा कम करायो जायई, जेसे 
| | रशमका कोडा आप रेशमको कुप्पी छपेटळपेट निकसवेको उपाय नहीं राख मरे हे तसे थे जीव 
| | कम करतं २ मरं इं इश्वरकें आराधन खूप समझ धभ करेसो मोक्ष ६, अपग सुखक अथ 
| | करस जन्म मर इ ॥ ५२ ॥ कभूहू कोई जीव क्षण मात्र विना कडु कम करे नहीं रह ६ बेवरा 

इक स्वाभाविक इणनकरके बलस कम करनोही पर इं ॥ «३ ॥ भाग्यको निमित्त मानके वके 

अनुसार सूकम अथवा स्थूल दुह प्रोत हवा जसा माका याना होय गसा।पतेक। वाय होय एस देइ 

या बळ्वान्‌ स्वभावसो याको प्राप्त होयहे ॥ ५७ ॥ ये म्रक्षांतिके संगत पुरुषको उल्टो पलंटो भाव 

अथात्‌ दृहमे आत्माध्यास होय इ, वोह भाव इश्वरम याका होय तो माया विछाय जाय ६ ॥५०५॥ 

थे अजाभळ सब सुनवभ संपन्न हो शीळ ३त्तांत सब छणको पर ब्रतघारी कोमल जितद्रो सत्यवादी 

मन्रवेत्ता पावन ६। ॥ ५६ ॥ गुर आम केळका सवक) अहकारहान सब जावमातक। सुद साधु, 

थोडा बाढनवाढा, काउको निदा न कर, एसो 4 पाड हातो भय ॥ ५७ ॥ एक समय [पिताको 

आज्ञा यं त्राह्मण वनकू गयो, वदास फळ पुष्प सामिधा कुश छके आवताहो॥ ५८॥ किसी कामी 

झूद्रको मीठी माद्र पिये मद्सो धू (णत नत किये दासीके संगम रमण करतो देखतो भयो ॥ ५९॥ 

वाक ठहंगाकी नीवी ससो जाताहा मतवारी हो वाके संग छाज त्याग कडा करे ही १६ शुद्र या 
| ब्राह्मणके सन्युखही दासीके संग हस्य ओर गान करन छग। ॥ ६० ॥ कामासक्त कामीका झुजास्ली 
चिपटी भई वा झू देख यह कामके १४ ह एक संग मोहित हेंगयो ॥ ६३ ॥ मन बुद्धि 
घय पारण कर शास्र अठुत्तार मनको रोको तह कामसा पीडित मनको जीतवकों समथ नही हात 


न १ दोहा ॥ “ बोर व दुख देत ६, देत कम शकझोर ॥ उरत सुरक्षत १६, ध्वज। पवनक जार ॥ » 
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'माम उच्चारण करतो भयो ॥ ७ ॥ या पापकारीके पापको इतनेहींने प्रायश्चित्त हे गयो जब 


भयो ॥ ६२ ॥ वा शूद्रीके निमित्तसो कामरूप महाग्रइके वहानेसो ्रसो भयो चंचल चित्त हो वा 
शुद्दीकी मनसो ध्यान करतो अपने धमको त्याग करतो भयो ॥ ६३॥ जितनो पिताको घन हो तास 
वाई प्रसन्न करतोभयो) जितने मनके आनंददायक काम हे तिनसों जे वां प्रसन्न हाय ता केर 
॥ ६३॥ महाकुठकी अपनी ब्राह्मणी तरुण स्रीको यह पापी त्यागतो भयो, वा वश्याक कटाक्षनसा 


विधत्त भयो ॥ ६७ ॥ न्यायसो अन्यायसो जहां तहांसो धन छाय या वेड्या कुटुंबिनीके कुटुंबकू 


मंदबुद्धिवारो पोषण करतोभयो ॥ ६६ ॥ जो ये झाखको उछंषन कर अपने मनकी इच्छासो 


बहेनके घमेसो निदित देगयो पापरूप आयुको अपवित्र मरसो काल व्यतीत करतो भयो ॥ ६७॥ | 


ha 


ताते याको दंडपाणि यमराजके पास लेजांयगे याने बडे पाप करे हैं विन पापनको प्रायश्चित्त नहीं करो 
व यह यमराजसो दंड पाके शुद्ध होयगो ॥ ६८ ॥ त 
अत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषम्‌ ॥ 
नेष्यामोऽकृतनिशं यत्र दण्डेन शुध्यति ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पष्ठस्कन्ये अजामिठोपाख्यानवणेनं नाम प्रथमोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 
ESS चर - 3-० 
अध्याय ९, 
श्रीशुक उवाच एं ते भगवदढूता यमइतामिभाषितस्‌ ॥ | 
उपघाय(ऽथ ताब्ाजन्प्रत्याइर्नयकाविदाः ॥ 3 ॥ , 
` औशुकाचार्य बोले कि हे राजन्‌! ऐसे वे न्यायमागमें महाविद्वान्‌ भगवत्पाद यमदूतनकी वाणी 
घुनकरके बोले ॥ १॥ श्रीविष्णुके पापंदू बोले कि ककी बात हे कि धं द्टिवारेकी सभामें 
अधमं स्पर होय रद्यो ६ क्योंकि जहां जो पापी दंडके योग्य नहीं वाके वृथा दंड देयहे ॥ २॥ 
प्रजाके पिता शिक्षा करवेवारे साधु समान भाववारेनभें जो विषम भाव होय तो कहो प्रजा कोनकी 


शरण जाय ॥ ३॥ नो बात ष्ठ लोग आचरण करे हैं, वोही बातका ओर इतर जनहू पंसेई कर $५१ | 


वाको प्रमाण करे इं, रोक सब विन्हीके अनुसार वर्त ६ ॥ ४ ॥ जाके गोदम्‌ र घरके छोग निडर 
होयके सोव इं; आप धमअधम्‌ पशुकों समान नइ। जानह ते। निश्चय विश्वोसवातकताक। दुष छगग। 
॥ ५ ॥ जाते अपनो आत्मा विश्वासस अपण कर दिया ६ आर मित्रता सबस। कर रक्सी हे जो 


'अचेत हे वाको जगतके विश्वास योग्य और दयाळु पुरुपको कहा द्रोह करना उचित ६ ॥ ६॥ 


कोटानकोट जन्मे पापको याने प्रायश्चित्त कीनो ६, जो विवश देके मंगछनायक हृरिको 


१ शंका-अजामिळ बडा पंण्डित था ओर ज्ञानीमी था, युरुकी, महात्माओंकी, अग्निकी सेवा करनेवालाभी “था 
ऐसा अजामिल शद्रीके देखतेही क्षण अपने धर्म कमसे -शष्ट होगया | यह बड़े आश्चर्यकी बात हैं के-के कोई 
सभ भ्रष्ट होत। हे तोमी एक क्षणमात्रमें नहीं होता यह इतना चतुर होकर एक क्षणमात्रभे भ्रष्ट हुवा ॥ 
ही उत्तर-गेंगाको बीच धार।म पराशर छुने कामकी पीडासे महा दुःखी होगये, तब भीलछकी कन्याके संग रमण 
किया उन पराशर छुनिको देखकर अजामेळ बहुत इसा अजामिल हँसता देखकर पराशरजीने शाप दिया किदे 
दुष्ट | हमारा नाई दूभी किसी समय शूट्रीकी देखकर कामर 'व्याकुल धोकर अक्षकर्मते भ्रष्ट होजायगा इम तो एक वार 
भ्रष्ट होकर अपने शरीरको शुद्ध कर लेवेगे, परन्तु तू किसी प्रकारभी आक्षण न रहेगा एक क्षणमात्रमे चाण्डाठ होजा- 
यगा, इस शापके कारण अजमल एक क्षणमात्रमें भ्रष्ट होगया ॥ | 
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१७ स्कन्ध ६ अध्याय २ हैं? (५) 


आओ ऐसे व्याकरणमें व्युत्पत्ति होयहें ॥ ”॥ छोक ॥ “सकृदुचरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ बद्धः | 
परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ १॥ यस्य स्मृत्या च नामोत्तया तपोयज्ञक्रियादिषु ॥ न्यूनं संपूर्ण- | 
तां याति सथ्यो वंदे तमच्युतम्‌ ॥ २॥नाम्नोऽस्य यावती शक्तिः पापनिहरणाय वे ॥ तावत्क न | 
झक्रोति पातकं पातकी जनः । ३॥ ” भगवन्नामसो सव प्रायश्चित्त हे जाय हैं सबसों बडो होय हें, | 
तप यज्ञ सब किया विनके नामसों संपरणे होय हे ॥ ८॥ चोर, मद्य पीवेवारो,मित्रद्रोही, विप्रको मार- 
वेवारो ब्रह्मद्रोही, वेदद्रोही, ईश्वरनिदक, गुरुकी शय्यापर सोवनेवारो स्री राजा पिता गोंको मारवेवारो 
ओर जितने पातकी हें ॥ ९॥ सब पानको यही प्रायश्चित्त हे कि श्रीविष्णुको नाम उच्चारण करनों, 
भगवानमें सदा बुद्धि रहे, अथवा भगवद्रिषयमें मंति होयहे ॥ १० ॥ ब्रह्मवादिंनने कह्यो हे कि पापी | 
त्रत आदि प्रायश्चित्त करके तेसो शुद्ध नहीं होयहे जेसो श्रीहरिके नामपद उच्चारणसो शुद्ध होयहे विन | 
श्रीउत्तमछोकके गुगनको जो एक कथन मात्र हे सोही उत्तम यझवारे भगवानके गुणनको उपलंभक 
नाम ज्ञापक जतामनवारो होय हे ॥9१॥ वो प्रायश्चित्त अत्यंत शोधक नहीं गिननो चाहिये जो प्राय- 
श्चित्त करे पीछेहू यदि खोटे मार्गेमें मन फेर दोडजाय, पापनके अत्यंत नाशकी इच्छा करवेवारेको 
श्रीहरिके गुणानुवाद निश्चय करके जीवमात्रकी शुद्धि करवेवारे हे क्‍यों कि जो ये गणानुवादही सब 
प्राणीमात्रके अतःकरणकी शुद्धि करनवारो हे॥ १२॥ याते सब पापको प्रायश्रित्त याने कीनो हे यासो 
याको मत ठेजाओ, नो ये मरती विरिया भगवन्नाम ठेतो भयो॥१३॥पुत्रादि ठालनके संकेतसो हांसीमें 
गीताठाप पूरे करवेके अथे वेकुंठभगवानको नाम सब पापको हरवेवारो जाननों ॥ १४॥ गिरते, 
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१ नामका प्रताप ऐसा हे एक लालाके यहां व्याइ भयो; उनकी काहू वेश्यासे प्रीति ही, जब सब बिरादरीको 
जिमायो तो एक परोसा वेश्याहूके घर छिपायके ले चले, जब वाके जीनापे चढे तो पेर फिसलो, कइन लागे ' अरी छे' 
मुंहसों निकरी हरी ले, सो जैसे गिरे कि वोह प्रसाद भगवतने अंगीकार कपयो, और बे गिरकर मरे तो वैकुंठमें वा 
नामके प्रतापसों गये यासे नाम जेसे लियो जाय पैसेही ठीक हे ॥ 

२एकचार चोर हे वे जंगलम गये बिनने अपने मनर्मे संकेत कर लियो कि वृन्दावनेश्वर दामोदर लक्ष्मीनारायण 
हरीहर पहलेई एक जनो कहे कि लक्ष्मीनारायण कहा कि याके पास लक्ष्मी है दूसरों कहे बून्दावनेश्वर अर्थात्‌ बनमें आवन 
देउ तब तीसरो कहे कि दामोदर अर्थात्‌ याके कमरमें नौली बंधी है। तब चौथो कहे हरीहर सोई चारो अरराय परे और 
छूट लय एक साहूकर आयो सोही देखके एक जनो पहलेई बोलो कि लक्ष्मीनारायण दूसरी बोल्यो कि दामोदर तीसरी 
बोलो बृन्दावनेश्वर सोई चे।थो बोलो हरीहर चारी तरफसो अरराय परे छूटन लगे इतनेमेंही एक सवार आय गयो 
वाने मारो जो एक कडावीन सोई चारो चोर मरके गिरपडे और बिमान आयो वामे चारों बेठके चळे सोई या बनियेरे 
विचारी कि रे अब कहा करीं सो बानिया होय चतुर सो झट याने या बिमानको पायो पकर लियो प्राषदनने कही कि 
बनिया तू कहां चले है बनिया बोलो जहां ये चले है तहां मंहू चळे है इनमे नाम लीनो है और मेने सुमो है या बातको 
न्याउ होउगो पहलेई यमराजके पास गये यमराजने कही कि सुननवारे कहनवारेनको बराबर पुण्य है चली फिर 
ब्रझलोकमं गये अ्रह्मानेह कही बराबर इन्द्र चन्द्र सूये जहां २ गये तहां २ सबनने यही कही बराबर आखिर बनियाने 
जीती और चारो चोर और पांचवो बनिय्रा भगवन्नामके प्रतापसो पांच जने वैकुंठकों गये ॥ | | 


३ जा नामोचारण करवेसों भगवानूकी ये मति होय है कि ये मेरो भक्त है मोकरफे रक्षा करबेके लायक है सब तरहसों॥ | 
५ १७ ANS ७ ~ NN ~ ~ mA + ञ्‌ he 
४ एक जातकों चंडाल कहीं जंगल नदीके किनारे शोचको बैठो इतनेहीमे एक जंगली सुअर आयो बाते पिछारीसो | 
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जज ६) क श्रीमद्रागवतभाषा कैं 


जा होयके लेय तोहू पुरुष सव पीडासो छुटे हे ॥ १५॥ बडे वा छोटे पापनके प्रायश्ित्त महर्षि 
नने विचारके पापके अनुसार बडे पापनके बडे प्रायश्चित्त छोटे पापनके छोटे प्रायश्त्त खे ह 
॥ १६॥ तिन तप दान जप आदि करवेसो वे सब पाप्‌ छूट जाय है परंतु विन पापनको जो सूश्मत- 
स्कार है सो शुद्ध नहीं होयहे यदि भगव्नामकीतंन कर तो विन पापनका संरकारहू सूरु नाश ह 


*.. 


जाय हे ॥ १७॥ अनजानमें अथवा जानमें जो उत्तमछोककी नाम सकीतन करें ता असे 
अग्नि इधनको जरावे हे तैसें पुरुपके सब पापको नामसंकीतेन नाश कर ६ ॥ ३८ ॥ 


ha 


जेसे अति पराक्रमवारी ओषधीको चाहे तो अपनी इच्छासों खाई अथवा अनइच्छासो सेवन करो 
तोह वो अपनों जो गुण कछ भळो बुरो हे वाकू करेहीहे तेसेई मंत्रको जानके जपे वा अनजान 
नपे अपनो गुण करेई हे तेसेही नाम रूप मंत्रको चाहे जानके छेउ कि ये भगवन्नाम इमारो कल्याण 
करेगो ओर चाहे विनजाने लेउ पन वो पापनको नाश करनवारो होय ही है “ हरिहेरति पापानि दुष्टचि- 
तरपि स्मृतः ॥ अनिच्छन्नपि संस्प्रष्टो दहत्येव हि पावकः ” ॥ १९ ॥ हे भटो ! या धर्मे जो संदेह 
होय तो तुम अपने स्वामी यमकूं पूछो, धमंकी परम छिपी बात भगवान्‌ यम जानेहे॥ २० ॥ श्रीशु- 
कदेवजी बोळे कि हे नृप ! भगवद्मंको ऐसे पापेद निणेयकर वा विग्रको यमके दूतोंकी फासीसी 
छुडायके मृत्युसो बचावतेभए ॥ २१ ॥ हे शड्नाशक ! ऐसे कहे भए यमके दूत यमके पास जायके 
यमराजासों सब वृत्तांत कहिते भए ॥ २२॥ वो ब्राह्मण पाझासे छूटो भयो भयरहित हो अपने स्वभा- 
वको प्राप्त हो महा आनंदसो शिर झुकाय विष्णुके पापंदनकी वंदना करतो भयो॥ २३ ॥ हे अनघ! 
वाको कछु कहितो देख भगवत्पापंद वाके देखते देखते शीघ्र अंतर्धान हे गएं ॥ २४ ॥ अजामेलहू 


आयके वा चंडालकी गांडमें अपनी काय लगाय उठायके मारो कांयके मारे वाको अंग घायल भयो जब वो गिरो तब 
वाके मुखसां मरती वेर निकसी होय हरामनें मारां गिरते गिरते मरगयो सोही आक्राशमंसो बिमान आयो जो वाने 
कही कि हरामने मारो सो यामे जो राम नाम निकसो वाके मुखसो सोही बिमानमें वेठ चलो गयो कछु बाने रामनाम 
नहीँ लियो हो परंतु जो इरामशब्दके एकदेसी रामनामसो सङ्गति हैं गयी तब फिर याने तो साक्षात्‌ नारायणनाम लीनो 
हृ ये अजामिल मोक्षाधिकारी क्‍या नहीं हे ॥ दूसरों दृष्टांत ॥ एक उठाईगीरा वो वाजारमं चलो जातोहो सो 
वाने एक सराफकी दुकानपे सो एक रुपानकी थैली आख बचाय उठाय लीनी लेके चलो सोई एक साममेवारे दुकान- 
दारने पुकारे कही कि रे तेरी थेली ये लिये जाय है सोई लिये जाय है २ ऐसे कहते वे दोउ आगे पीछे भागे अगारी 
उठाईगीरा पिछारी मालिक । वाकी एक रंडी मित्र हो वाके घरको वो उठाईँगीग भागके गयो दरवनेपे पहुँचे दरवजेके 
किंबार लगे पाये सोही पुकारो सो ये कहन लगों कि लीजियो री सो घबराहटके मारे मोडेमंसो निकी की लीजियो 
इरी पिछारीसो तरवार लगी मूड कट गयो मरके गिरो सोई हरिनामके प्रतापसो विमाने बैठ स्वगेको चलो गयो 
'फिर याकी मुक्ति क्यो न होय ॥ 

१ ताको ये कवित्त है कि ॥ नामके प्रताप नन्दलाल भये आप प्रभुनामके प्रताप सुत दशरथको कहायो है । नामके 
प्रताप टेक राखी ्हळादुजूकी नामके प्रताप दौरो द्वारकासे धायो है ॥ नामके प्रताप अजामेळसे उधरो शीघ्र नामके 
प्रताप सब संत बहिधायो है । सोइ नाम पास अब आय लगो चरणदास सोई नाम चार वेद विमल बिमल गायो है ॥ 

२ शंका-नारायणका नाम मरते समय अजामिलने लिया तो उसका पातक सब नष्ट होगया, अजामिल शुद्ध होगया 
तब भगवानूके दृतोंसे कुछ बात करनेकी इच्छा अजामिलने की तो दूतोने विचार किया यह हमसे बोलेंगा तो ह्म 
सबकी पाप लगेगा ऐसा समझकर क्यों चले गये क्‍यों कि अजामिल तो सब पापसे छूट गयाथा ॥ 

उत्तर-नारायणके नामको अजामिलने _जब लिया तब उसी नामके प्रभासे यमराजकी त्राससे अजामेळ 

व ता, परन्ठ सब पापात नहीं छूटा, कया कि जो सब पापस छूट गया होता तो भगवानके दूत अजामिलको 
वेकुण्ठध।मको लेजाते, प्रथ्वीपर तपस्या करनेका फिर कया काम था दू्तोंने अपने मनमें विचार किया कि पापीके साथ 
बात करनेवाले प्राणीको अझहत्याका पाप लगता इ, ऐसा समझकर भगवानके पार्षद्‌ अजामिल्को छोड़कर चले. गये 
तब अजामिक पापका नाश करनेके लिये तप कखेकी गया ॥ . ह 
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कि जा आर पट दिलों मारते समयर श्रीहरि ये-नाम ¦ 
पग खिसकते, भग्न शरीर, सपांदि कार्टमें, ज्वरादिसो तप्त, दंडादिसो मारते समयहू श्रीहरि य नाम 
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ओर भगवत्पाषंदनकों धमे भागवत शुद्ध वेदत्रयीप्रतिपाद्य सब गुणाश्रय सुनतो भयो ॥२५॥ 


श्रीहरिके माहात्म्य श्रवण करवेसो भगवानमें शीघ्र भक्ति करतो भयो, अपनो पाप याद कर महा पश्चा- 
त्ताप करतो भयो ॥ २६ ॥ हाय मने बडी बुरी कीनी जो अपनो मन नहीं नीतो, मोको परम कष्ट 
प्राप्त होतोभयो जो मेंने वा शूद्रीको संग कर वा शूद्रीमं अपनो आपो पेदा करके अपनो ब्रह्मतेज नाश 
कीनो ॥ २७॥ सजननने मोको धिक्कार दीनी, दुष्ट कर्म करो में कुलम कनळरूप हूं अपनी सती 
बालाकां त्याग मदिरा पीवेवारी असतीमें गमन करो याते मोको धिक्कार हे ॥ २८ ॥ वृद्ध अनाथ 
तपस्वी ओर जाको बंधु नहीं ऐसे माता पिताको मैंने कृतघीने नीचकी नांइ त्यागे ॥ २९ ॥ सो में 
निश्चय महादारुण नरकमें पडूंगो जहां धमेके नाशक कामी यमकी पीडाको भोगेहें ॥ ३०॥ कहा ये 
स्वप्न है, अथवा साक्षात्‌ अद्भुत मैंने पाषंद देखे,वे कहां गए जो फासी हाथमें लिये मोकों खीचें लिये 

जातेहे ॥ ३१ ॥ ओर श्रेष्ठ दशनवारे चार सिद्ध वे कहां गए, जो पाशसों बांधके मोको भूमीसो नीचे 

लेजातेह विनसो छडावतेभए ॥३२॥ यद्यपि ऐसी बात है तथापि दुभांगी मोको उत्तम देवनको दरीन 

इंगया, सां अवश्य कछु न कछु मंगर होनवारा ह जातो मेरो आत्मा प्रसन्न होगयो॥ ३३ ॥ 

जो कोड मंगळ होनवारो न होतो तो मरती समय अशुद्ध शुद्रीके पति मोको वेकुण्ठ भगवानको नाम 

ग्रहण निह्वासां कहिवेको योग्य नहीं हो ॥ ३४ ॥ कपटी पापी ब्रह्मद्रोही निन में कहां, 
नारायण ये भगतको नाम मोको ठेनो कहा हो ॥ ३५ ॥ सो भें चित्त पवन इंद्रियनको 
जीत एसो यत्र करूंगो जो फिर अन्धतममें आत्माको न गिरनो पडे ॥ ३६ ॥ अविद्या काम कर्मके 
बन्धको छोडकर सब जीवमाजमें सुद्धद्राव कर मेत्री दया आत्मज्ञान करूंगो ॥ ३७ ॥ खीरूप- 
धारिणी मायाकरके ग्रसित देइको छुडाउंगो ॥ में क्रीडामगकी नाई ख्लीके वझामें पडो रह्यो ॥ ३८॥ 
मेरो है हम हे या मिथ्यापदार्थमें जो यह बुद्विही ताहि त्याग शुद्धमनको तिन नारायणके कीर्तनमें 
लगाऊंगो ॥ ३९ ॥ ऐसे वाको ज्ञान प्राभयो, साधुनके क्षणमात्रके संगको ये प्रताप हे, श्रीगंगाद्वार 
हरिद्वार पर जाय सब यन्धनसो छूटतों भयो ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि सो वो वा देवस्थानमें 
योगाभ्यासमें स्थित हेके वेठो, सब इन्द्रियनके ्रामको जीत मन जीवमें ठगावतो भयो॥ ४१॥ तब 
गुणनते आत्माको आत्मामं जो समाधि हे ता समाधिकरके जीवको वियोगकर भगवद्धाम ब्रह्म अजु- 
भव आत्मामें जीवात्माकों उगावतो भयो॥४२॥ सवसो जब निचन्त भयो, तब भगवानके पाषेदनको 
आगे खडे देखे ओर शिर झुकाय प्रणाम कियो ॥ ४३ ॥ महापुरुपनके दर्शन कर गंगातीर्थमें देह 
त्याग भगवतके पासके पाषेदनको सो रूप शीघ्र धारण करतो भयो ॥ ४७ ॥ महापुरुषके पाषेदनके 
संग विप्र आकाशमागेमें हेके सुवर्णके विमानपर बैठकर जहां श्रियःपति श्रीङक्ष्मीनारायण हैं तहां 
गयो ॥ ४५ ॥ एसे सब धर्मरहित दासीपति निदित कर्मस्तो गिरोभयो, नरकमें गिरवेयोग्य, सबब्रत- 
हीन अजामेळ भगवन्नाम लेवेसो शीघ्र मुक्त हेगयो ॥ ४६ ॥ यासों परे कर्मबन्धननाझक ओर कोई 
नहीं हे, मोक्षको देवेवारो श्रीमन्नारायणको कीतेन हे नामसो शुद्ध भयो मन फिर कमंमं आसक्त नहीं 
होय हे ओर प्रायश्चित्तनसों रजतमसो मीन भयो मन मळीनही रहे हे॥ ४७॥ जो कोई या परम 
गुह्य पापनाशक इतिहासको श्रद्धाकरके सुने सुनावे जो भक्तिसे याको पाठ करे॥४८॥ वो नरककूं नहीं 
प्राप्त होयगो,यमके दूत वाकी तरफन देखेगे,चाहे भलेई अमंगळी मनुष्य होय पन वो श्रीविष्णुलो- 


कमेंद्दी जायगो ॥ ४९॥ मरतीविरिया श्रीहरिको श्रीमन्नारायण नाम पुत्रके बहानेसों ठेवेसो अजामेळ _ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(८) बह श्रीमद्रागवतभाषा र 


कुड गयो, और जो ळोग श्रद्धाकरके नित्य हरे कृष्ण गोविदनारायणनाम ठेवेंगे विनकी बड़ाई कहांतक 

कहें ये वैकुण्ठको जायगे तो यामें कहा कहनो है ॥ ५° ॥ 
म्रियमाणो हरेर्नाम गणन्पुत्रोपचारितम ॥ 
अजामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः अह॒या गृणन्‌ ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीका यां षष्ठस्कन्धे भगवन्नाममाहात्म्यवणेनं नाम द्वितीयो5 ध्यायः ॥ २ ॥ 
SS 
अध्याय ३. र 

राजोवाच-निशम्य देवः स्वभटोपवणितं प्रत्याह तान्भ्रति धर्मराजः॥ 

एवं हताज्ञो विहतान्सरारेनेंदेशिकेर्यस्य वशे जनोऽयस््‌ ॥ १ ॥ 

राजा परीक्षित्‌ बोले कि यमदेव धर्मराज अपने भटनसो यह कथा सुन, दूतनके प्रति कहा कहिते 

भए, जाकी आज्ञा मुरारीके दूतनने न मानी जाके वशमें ये सब जन ह ॥ ३ ॥ हूं 

ुने | यमदेवकी आज्ञा कभू काउने भंग करी ये हमने पहिले कभ्रू नहीं सुनो हे ऋषे ! ये 

ठोकको संशय मेरे तुमारे विना दूर करवेको ओर कोई समर्थ नहीं हे ॥ २ ॥ श्रीशुकदेः 

वृजी बोळे कि हे राजन्‌! भगवतके पापेदनकरके यमके दूतनके सब उद्यम नष्ट भए तब वे संयमि- 

नीपति यमसो जायके सब कहितिभए॥ ३॥ यमदूत बोले कि हे प्रभो! या जीवळोकके शिक्षा करवे- 

वारे कितने हैं, फलकी चाहकरकें तीन प्रकारके कर्म करवेवारेनके फल देनहारे कितने है ॥ ४ ॥ 

| जब इन ठोकनमें दंडधारी बहोत हे तो यामे कोनको मृत्यु होयहे. ओर कोनको मोक्ष होय है 

| ॥ ५॥ बहुत कमे करनेवारनके शिक्षक जव बहुत हैं, तो यामें अखंड मंडलेश्वरकी शिक्षाके सामने 

छोटे राजनकी आज्ञा न्यून हे ऐसे तुम्हारी शिक्षा मालूम पडे हे ॥ ६॥ याते इंश्वरसहित जीनवके 

| इश्वर तुम एक हो मनुष्यनको शुभ अशुभके विचार करवेवारे दंडदाता शिक्षक आप हो ॥ ७ ॥ 

सो तुम्हारी आज्ञा संसारमे नहीं वर्ती चार अद्धुतसिद्धनने तुम्हारी आज्ञा भंग करी ॥८॥ हम तुम्हारी 

आज्ञासो एक नीवको यातनाग्रहकां छावते हे सो हठसो सब फासिनको कारके वे वा पापीको छुडावते 

भए॥ ९॥ सो आपसो कहिवेकूं आए हैं, नो आप सुनो तो वाने नारायण ये कह्यो, शीघ्र आयके 

बोळे मत डरो ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवनी बोळे कि प्रजाके दंडदाता यमदेव ऐसे जब पूछे गए तब 

प्रसन्न हके यम राजा अपने दूतनसो श्रीहरिके चरणकमलनको स्मरण करते बोळे ॥ ११ ॥ यमराज 


_ १ याको यह अथै है कि मोक्षकी चाइना करनारे मनुष्यनको भगवज्नामकीतन सिवाय कमेबंधन काटनवारी और 
कोड उपाय नहीं है जा भगवन्नाम कीतनसो ये मन कभू कर्मेनमें आसक्त नहीं होय है और और प्रायश्रित्तनके करवे- 
सी ये मन रजोगुण तमोगुण करके मेलोही रहे हे जा कारणसो ये मन फिर कर्मनमें आसक्त होय है ॥ 

ये 0 हे [aS `| he ba ~ ट 46 Pe be Sn हे 

र ये अथ € | लोकमें दण्ड देनवारे बहुत होय तब फिर ये निणेय नहीं है सके है कि कोनको दंड देनो 

चाहिये और कोन दंड देवे लायक नहीं है और कोन तो नरकके लायक हे ओर खगके छायक कौन ह॥ | 
५ लर देखें वो > ९ ~ 270“ RS 

नट प्रयोजन यह हे के देखा बहुतस कम करनवारेनके बहुत दंड देनवारे हे सके है परंतु मुख्य शास्तृत्व नहीं है सके है 

- क्योंकि यदि वो कछु योग्यायोग्य दंड देय तो वाके ऊपरके हाकिम वाकी आज्ञाको फेरके वरती कमती दंड कर सके है 


यासो परतंत्र हाकिमरों कियो दंड उपचार गिनो जाय है मुख्य नहीं गिनो जाय है जैसे खडमंडडेश्वरके दंडको चक्रः 


वतौ फेर सके है चक्रवतीके देडको कोई नहीं फेर संकै हे । अलम्‌ ॥ . 
J जब 
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कि इम तो जंगम पापी जीवनके केवळ दंडदाता हे, परंतु हमसो परे स्थावर जंगमको स्वामी 


ओर हे, वस्नकी नांई जामें ये विश्व पिरोयो भयो हे, जाके अंशते उत्पत्ति पालन नाश होयहे 
जेसे बेळ नाथके वशमे रहे तेसे ये ठोक सब ईश्वरके वशमें हे ॥9२॥ जो इश्वर अपनी वाणीरूपी डोरेमें 
बेडकी समान सबका बांधे हे. जिनके अथे नाम कर्मरूप बंधनमें बंधे सव चकित होयके बलि देय हैं 
॥ १३ ॥ हम, महेंद्र, निऋति, प्रचेता, सोम, अग्नि, ईश, पवन, त्रह्मा, आदित्य, विश्वेदेव वसु, साध्य 
मरूदूण रूद्रगण सब सिद्ध विनके वऱमें हं ॥ १४ ॥ ओर जे विश्वके रचवेवारे भूगुआादिक देवनके 
ऐश हैं इनको राजस तामस नहीं स्पशे करे हैं, मायासो स्पशे करे हैं वेहू विनकी चेष्टाको नहीं जाने हे 
जो सत्वप्रधान हे विन्हेहू तो खबर नहीं हे ओरनकी कहा चलाई हे ॥ १५॥ जिनको इन्द्रियनसो मनसो 
प्राणतो हूदयसों वाणीसो प्राणधारी नहीं जानसके हे वह सब व्यापकनके अंतरद्दयमें हैं जेसे नेत्र 
आक्ृतिनको नहीं जानसके ६, तेसे हम विन परमेश्वरकी करवकी इच्छाकों नहीं जानसकेंहे ॥ १६ ॥ 
आप स्वाधीन सबके इर परमेश्वर मायाके स्वामी महात्मा श्री रिके या संसारमें मनोहर भगवतकेसे 
रूपवार वसेही गुणस्वभाववारे पाषेद्‌ विचारे हैं ॥१७॥ देवता जिन्हें पूजे हे जिनको दशन कठिनसो होय 
हे महाअद्भुत श्रीविष्णुके पाषेद्‌ अपने श्रीहरिके भक्ति करवेवारेनको रक्षाके लिये मोसो ओर शनसो 
रक्षाथ आयक रक्षा कर ३ ॥ १८ ॥ जा साक्षात्‌ भगवतका कह्या भया धम इ, वाका ऋषेछाग दवता 
कोई नही जाने हे सिद्धमुखिया असुर मजु कोई नहीं जाने हैं, विद्याधर चारणादिकनको कहा चलाई 
इं ॥ १९ ॥ स्वयम्थु, नारद, शम्भ्रु; कुमार, कापेळ, मनु, प्रक्ञाद, जनक, भीष्मजी, बलिराज, 
शुकाचार्य ओर हम ॥ २० ॥ हे भटहो ! ये द्वादशनने हम भागवत धमेको जाने हें ठिपोभयो 
विशुद्ध पारिश्रमसो जानवे योग्य वा धमक जानवेसों मोक्ष होय है ॥ २१ ॥ या लोकमें पुरुषनको 
परमधम परमज्ञान परमप्राति बस इतनी हे, कि यह भगवानके नाम लेवेसो विनमें भाक्तयोगकी 
प्राप्ति होय ॥ २२ ॥ हे पुत्रहो ! श्रीहरिके नाम उच्चारणको माहात्म्य देखो, अजामेळ जिनके नामसो 
मृत्युकी फांसीसो छूटतो भयो ॥ २३ ॥ पुरुषनके पापनके नाशके अथे भगवतके गुणनामनके 
कीतेनही मुख्य हे; पुत्रके नाम पुकारवेके मिसकरके पापी अजामेळ मरती समय नारायण उच्चारण 
करवेसो पुक्तिको प्राप्त होतो भयो ॥ २४ ॥ जो माहात्म्य नामको ऐसे हे तो द्वादशाब्दादिनत व्यर्थ 


है तापे कहे हें या नामके माहात्म्यको बहुधाकरके ये महाजन मुआदि नहीं जानते भये “ क्योंकि 


महाभारी मायादेवीके बळसो अत्यंत विमोहितमतिसो मीठी खिली भई वेद्रयीकी वाणीमें जडबुद्धि 
होय रही हे याते महाभारी यज्ञादि कमेमे सदा ठगेरहे हें जो सब नामको माहात्म्य जानछेयगे तो 
सव मुक्ति प्रसंग हेजायगो, जेसे अमृतसंजीवनी आषधीको नहीं जाननवारे वेद्य रोगनाझके अथे 
निंब आदि दवा बतावे हे, तेसे स्वयंभु आदि द्राद्‌शान्दके ब्रतकों अतिशुह्य माने हैं, छोकिकमे हे कि 


CN 2 ~ 


_ १ शंका-यमराजने अपने दूतासे कहा कि हे दूतो | भागवत रूप धमकी ऋषि लोगभी नही जानते अह्वाद 
ओर जनकजीको आदि लेकर इम बारह जन भागव" रूप धमेको जानते हैं, यह बडे आश्चयंकी बात हे कि जिन 


LS ee ~ 3. 


सुनियाके। भगवानका दास कहते है सो सुनिजन भगवानके धर्म जाननेमें प्रह्मादसेभी मूख होगये यह भारी सन्देह इ / 
उत्तर-मुनिजन भगवानसेभी बडे हैं, दूसरे प्राणीसे किसी कामम छोटे क्‍यों होंगे | भक्त त्रिलोकोर्मे सबस 

बडे हैं, परन्तु तपस्याके अभिमानसे भागवत रूप धमेको नहीं देखते और विचारते हैं क्या इमारे तपसे भागवत धभ 
बडा इं, ऋषिजन तपस्या करके अभिमानी हो रहे हैं इसलिये भागवत धर्मको नहीं जानते और प्रह्माद जनक आदे 
घे साधु हैं इनको भगवानके सिवाय और कोई दूसरा आधारही नहीं, इसलिये भागवतधर्म जाननेको यमराज अपने 
दूर्तोंसि कहृतेथ ॥ 
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बडे मन्में तो श्रद्धा, छोटेमें श्रद्धा नहीं याते याके ग्राहक नहीं ६, जस अपन आधीन सहसा च 

गीदडनके दूर करवेको इच्छा नहीं करते तेसे अतिठुच्छ पापका जान वाके नाशको परममंगलिक || „| 
श्रीहरिनाम ठेनों उचित नहीं जाने ह ॥२५॥ एस विचारकरके बहुत सुन्दर बुद्धिवारेनन सब रिय 

निश्रयसो भगवान्मे केवळ भाव योग करें हैं, वे मेरे दण्ड देवेके योग्य नहीं और जो इनम कदाचित्‌ 

पापकी संभावना होयहू दे, तो विनको सब पाप अगवानको नाम उद्चारणही नाश करें ६ ॥ २६ ॥ | 
जो साधु समदशी नारायणको प्राप्त हे उनको पवित्र कथाको देवता आर सिद्ध गाते हैं पै सारक 
समानदरशी होय हैं. भगवतके प्रपन्न है शरणागति ध्म जाने हे व्याकर ह भ उपस पे प 
पतने घातुको ये अर्थ हे कि सब संबंध देशकाल इत्यादि नियम त्याग हक: चरण रे । ) अथात्‌ 
चरण रक्षक हे ऐसे माने ” विन्हे मेरे यहां मत लाओ, वे श्रीहरिकी गदासों रक्षित हे, विनके ऊपर | 
कालकी सामथ्ये नहीं हे कि मारसकें, न हम सब लोग द्वादश देवता दंड देवेको समथ हैं ॥ २७ ॥ 
दंडके योग्य ये है इनको छायो करो जो श्रीमुकुन्दके चरणकमठमकरंदरससो सदा विश्चसं हे, विन्हे 

ठाओ, जो खोटे जीव हैं विन्हे छाओ, जिनके काऊकी चाइना नहीं परमहसऊुळ रस जानभवारनक, 
निदकनको छाओ नरकदायक परमें जिनने तृष्णा छगाय राखीहे विन्हे छाओ ॥२८॥ फाँसी हाथमे 

लिये अपने पुरुषनके कानमें यमराज धीरेसो बोले कि जो भगवतको कथामे सदा प्रमत्त हैं विनको में 

प्रभु नहीं हूं वेष्णवनको में दंडदाता नहीं हूं ओर मडुप्यनको दंडदाता में हूं, याते भक्तका मेरे यह 

मत ठाओ ॥ २९॥ जिनकी जीभ भगवतके नाम नह ७६, चित्त जिनको भगवतूक वरणारावदक! 

नहीं स्मरण करे हे, जो शिर श्रीकृणकों एकवारहू नहीं नमें ६ जिनने कुछभी विष्णुक कृत्य नह क 

हैं, विन दुष्टनकों डाओ ॥ ३० ॥ सो पुराणपुरुष नारायण भगवान्‌ मेरो अपराध क्षमा करे, क्योंकि 

मेरे दूतनने भक्तको तिरस्कार कोनो, जो बडे हे वे अपनेनके हाथ जोडवमात्रहीता अपराध क्षमा कर 

इ, यासां सवसो बड भूमा पुरुषक अथ नमस्कार हाय ॥ ३१ ॥ ह कारव्य ! तात जगतूक मगलक। | 
करवेवारो सब बडेसो बडे पापको नाशक श्रीविष्णु के संकातनहा केवळ समूंछ नाश करनवार। ई 
एकांती भक्तनको सब सुखदाता हे यही निश्चय जाना ॥ ३२॥ जो श्रीहरके सुन्दर चरिजका सुगड, 
सुन्दर भक्ति करे ६, तिनेक[ नाम ळय, 3त आदि करेइ, इनस | शुद्ध हे जाय ॥ ३३ ॥ त्राकुष्णक 


` (दृष्टांत ॥ एक मुनीर तप क्रदं थ इतनेम कोई ( कु४ ) उनका शरण्म आया आर कह कके हे देत 
दयाळ | भरे कुष्ठडा] आप कुछ उपाय बताइये ॥ परन्तु वह तो घ्यानन थ, कुछ उन्दने न॑ खुना, उन किर कहा) 
फिर ४निने न पुना, उसने तीसरी वार कहा) फिर छुनिने ध्यान न किया, जब वह चौथी बार कहनेकी हुआ, तब 
मानक चेलेन अपने मनम विचार| कि जो इसके गंभीर शब्दसे गुरुजीकी समाधि छूटग३ तो भरे ऊपर बडा भारी क्रोधे 
बरगे । इसलिये उतने युरुत भय मान कुष्ठीसे कहा कि तीन वार रामका नाम ले तेरा कुष्ठ सब जातारहेगा और शरीर 
छुद्र होजायगा । उसने जो तीन बार राम राम कहा तो सब कुष्ठ जाता रहा, और शरीर कुन्दन छाछकी समान होगया । 
मुन[ः्वर जब समा।धसं जागे ता चढ़क। आरसे छइ फर लिया, ओर न बोळ, तब तो चेढेने अपने मनम॑ बडा दुःख 
माना, अर सनम कहने ळगा ।के एंस। मुझसे क्या अपराध हुआ जो गुरुजी क्रीधित होगय फिर चरणेंमिं शिर झक | 
वनते| कर बला क ६ स्वाभन्‌ ] झुझ दानसे एत क्या अपराध हुआ जो मरी ओरसे आपने झुख फेर डिया। कृपा | 
करके सुझेस कोइयं ज। भर मनक सदंह जाय, तब मान बाल कि आरे मूर | तने रामनामेक| म।दमाको कुछ न जाना 
।अस रामनामक एक वार कहनेस कराडा कु! अच् ६ सकते ६ ऐ& रामन।मकों तीन वार कहछाकर एक कुष्टी तेने 
अच्छ] ।केया, तन रामनामक प्रभावक। तुच्छ समझा, अच्छा अब जो बिया सो किया फिर केभ। एसा मत करना, 
सो रामनामक। महिमाको शेष, ३॥३दा ओर अक्ष। नारदभी नहीं जानते ॥ 


6. २ पढ्‌ गतां ॥ ° 


नें 
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कै स्कन्ध ६ अध्याय है कैः 


ह मधुको स्वाद लेवेवारो फेर मायाके गुण पापदायकनमें नहीं रमण करेहे ओर || 
अभक्त तो कामकरके हन्यो भयो अपनी शुद्विकी इच्छाकर प्रायश्चित्तमे लगें हें जासो फिरहू विष- || 
` यनम ठग जायहें ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ | ऐसे अपने भतोकी वाणी सुन भगवतकी महिमा 
सुन वारंवार याद्‌ कर विस्मित बुद्धिसो यमके किंकर श्रीअच्युतके आश्रित जननसो महा भय शंका 
मानते वा दिनसो भगवद्दासकी ओर देखवेसोहू डरते भए ॥ ३५॥ ये पुण्यदायक इतिहास भगवान्‌ 
अगर्त्यजी महाराज मळ्याचळपर बढे भए श्रीहरिको पूजन कर कथा वांच सबको नाममा- 
हात्म्य सुनाय उद्धार करतेभएं ॥ ३६ ॥ | 
इतिहासमिमं गुह्य मगवान्कुम्मसंभवः ॥ 

कथयामास मठय आसीनो हरिमचेयन्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने स्वभटान्माति यमेन भगवन्नाम- 
माहात्म्यवणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

अध्याय ४ 

राजावाच-दवासुरनणां सग। नागानां मृगपक्षिणास्‌ ॥ 
साभासकरलया श्राक्ता यस्तु सायथुवे$नतर॥ १ ॥ 
राजा परीक्षित्‌ बोले कि देवता असुर मनुष्य नाग मृग पक्षीकी सृष्टि स्वायंसुवमन्वतरम॑ आपने 
सक्षपर्ता कही ॥ १॥ हं भगवन्‌ | याकी विस्तारपूवंक सुनवेकी इच्छा हे जेसे जा शक्ति करके 
भगवान्‌ परमेश्वर फेर सग रचतेभए सो कहो ॥ २॥ सूतजी बोळे कि हे शोनकादिक । राजऋषि- 
को ये प्रश्न सुनकरके बाद्रार्याण महायोगी राजाकी प्रशंसा कर बोळ ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि 
- ॥ जब दृश प्राचीनबई के पुत्र प्रचता समुद्रा बाहर निकस तब वृक्षनस| ( वृत ) ढकी पृथ्वी देखते भए 
| ॥ ४॥ तपस्त प्रकाशित १ अचता वृक्षनपे क्रोध करतेमए, अपने घुखसा पवन अग्नि विनके जराय” 
वेको इच्छा करके त्यागते भये ॥ ५ ॥ हे कुरूद्धह | इनसो दह्यमान विन वृक्षनको देख राजा महद।चं- 
दरमा कोष शांत कर बाड ॥ ६॥ हे महाभागीहा | दीनबृक्षनके अथ द्रोह करवेकूं योग्य नहीं हो तुम 
ता प्रजाके पति कहे गए हो, प्रजाके बढावनेवारे हो॥ ७॥ अहो प्रनापतिके पति | भगवान्‌ हरि 
 अविनाशी विश्वुने वनस्पति ओषधी प्रजाके भक्ष्य अन्न रचेहे ॥ ८ ॥ चल्नह्वारे जीवनको तो 
स्थावर अन्न इं पेरस। चलनवालेनके बेपेरवार हाथवारेनको हाथरहित जीव अन्न हें दो परवारेनको 
चतुष्पद्‌ अन्न इ ॥ ९ ॥ इ पापरहितहा | देवनक देव पिताने तुम्ह आज्ञा कीनी हुं कि प्रजाके 


eo 


१ यापर एक पद्‌ ६ ॥ ङुमर। ॥ हर राम कहा हरे राम कहो राम राम कहा हरे हर ॥ इरे कृष्ण कहं। हरे कृष्ण 
कहा कृष्ण कृष्ण कहा ६९ ह९ ॥ टर ॥ मान वराह हरा आर कच्छप रामचन्द्र अवतार घर॥ परुुराम नरास 
कृष्ण बल सनकादिक चारों विचर ॥ १॥ नर नारायंण यज्ञपुरुष होय कपिल देव हयग्रीव तरे ॥ दत्तात्रय ऋषभ मल्ब 
तर प्रथु मोहिनी अति सुधरे॥ २ ॥ नारद वामन इस व्यास प्रभु बोद्ध होयकर ज्ञान करे ॥ करको कोळेयुग अंत महि 
मए यह चो।वीसं। रूप घरे ॥ ३ ॥ रंगनाथेजी जगन्नाथजी पुरी द्वारकानाथ बरे ॥ गोवद्धेनके नाथ नाथ जग बद्रीनाथ 
नरनाथ खर ॥ ४॥ जगदीश्वर परमेश्वर स्वामी सर्वखर सब ठोर सरे ॥ कमलनयन कमलापति केशव केस केशकर काल 
करे ॥ ५ ॥ मदनम।हन मथुरामनमंजन मन्मथ छुरळी मुकुट सुरे ॥ सुरमदेन घुनिमनमातेम्जन पुरुष।त्तमक नाथ ख़र्‌॥ ६ ॥ | 
२ शंका-चन्द्रमाने मेचेतसक घुत्रांसे कहा कि मनुष्यका आहार पशु है, यह बडे आश्चयेकी बात इ | 
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जो गो गेग्य नहीं हो ॥ १० ॥ 

बेवे ) सो वृक्षनको जरायवे योग्य नहीं ही RD 
हहा करो पिता पितामह इत्यादि तुम्हारा उको प । हे ॥. 
छोटे बाऊकनको पिता माता बंधु होय दे जैसे पलक निते रक्षक ६,  प्रजाको 


राजा बंधु हे मिक्षुकके गहस्थी बंध दे अज्ञानीके बुद्धिवान सुद है ॥१२॥ सब जीवमात्रके अंतदेहमे 


= बमं भगवादकोही देखो, ऐसो करवेसो आपके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होय 
र इर हैं सबमें भगवाचकोही देखो, ऐता का नळ जीते है वो 
nal + भका उत्पन्न महाकोधको परमेश्वरको डर मानके जीते है वो सब गुण- 


र जाने ॥१४॥ जो वृक्ष जरगपई सो खेर,परंतु अव जो बाकी Se डे al 
ये श्रेष्ठ कन्या हे, याको तुम अपनी स्री करो ॥ १५ ॥ हे बुभ वी | 
णा राजा प्रचेतानको व्याइके जातेभये, वे धमंतो विवाह करतेभय ॥ ३६ ॥ तिनसो वा वृक्षकी 
कन्याम दक्षमजापति प्रचेतानसो होते भय, जिन दुक्षमजञापतिकी रची भई प्रजाकी अ तीनों 
लोक सब भर गये ॥१७॥ पुतरीनको प्रीतितो चाइववार दक्ष जेत कायत! ग सब द नेक रचतो 
भथो सो सावधान हेके मो०| तुम सुनो ॥ १८ ॥ प्रजापति पहले देव असुर मनुष्य आदिक नभवासी 
स्यळवासी जळवासी मजाको मनसो रचतभये ॥ १९ ॥ वा मानता याको नह बढो भयो देखक 
प्रजापति विध्याचठपवतपे जायके दुष्कर तप करते भय ॥ ९० ॥ तहा अमण नामको तीथ 
हे, सो पापको इरनवारो हे, तामें नित्य ल्लान कर+ तपसो श्रीहरिका तुष्ट करतेभय ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ अधाक्षजकी हसगुद्यनामक स्तोञसो स्तुति करत भये जाते श्रीहरे भगवान्‌ दक्षप्रजापतिपे 
प्रसन्न भयो ॥ २२॥ वो इंसगुद्यस्तोत्र यह हे दक्षप्रनापति बाळे कि जिन-परमेश्वरकी चिच्छक्ति 
सत्य हैं जो जीव ओर माया दोनेंके नियामक हैं ऐसे हेवेसोहू जिन समस्त जीवनके 
गुणनमे तत्व बुद्धि हे वह विनको स्वरूप नही देख सके कारण कि विनको परिमाण आर सीमा | , 
नहीं हे वह स्वयं प्रकाश हे यासो सिद्ध वस्तु हे ऐसे सर्वोत्तम देव ईश्वरके अथे नमस्कार होय || | 
॥ २३ ॥ गुण अर्थात्‌ विषय जेसे गुणीके अथात्‌ ३न्हियादि विषयनके सख्य अथोत्‌ प्रकाशत्वका || | 
नही जाने हे वेसेही सस्य जीवहू या देहरूप परमे वास करके या स्थानमे वास करनवार ससाका | ' 
विनकी इन्दियप्रवतेकत्वादिरूप सख्यको नहीं जानसकेंदे कारण कि जीवी दष्ट प्रपंचमें बी रह 
है ऐसे महाऐखरयेवारे ईशवरके अथ नमस्कार होय ॥ २४ ॥ देह प्राण इन्द्रिय अन्तःकरण पंचभूत 
पंचतन्मात्रा यह सब आत्माको अथात्‌ अपने स्वरूपको ओर इन्द्ियवगको ओर इन दोनोतमे श्रेष्ठ 
देवतावगेको नहीं ज[नसकेहे यद्यपि जीव इन ओर इन तीनके सूछभूत समस्त धुणनकोहू जाने 
है तो वह ऐसे ज्ञात देकेहू सैज्ञ भगवानको नहीं जान सेंड ऐसे अनन्त भगवानको में सतुति करई 
॥२५॥ दुखवको स्मृतिके चुरायवंसा नय नामरूपको मनसो त्याग हेजायहे तब केवळ अपनी स्थिति 
करके जो चेष्टा करे जांय हैं तिन पवित्र स्थानवारेके अथे नमस्कार होय ॥ २६ ॥ महामनस्वी 
रोग हृदयक भीतर प्रकृति पुरुष महत्त्व अहंकार पंचतन्माञारूप नवशक्तिन करके तताईसततवन | 
अपनी शक्तिद्वारा हृदयमें निश्चळ हे ओर जो छोग यज्ञ करनवारे पन्द्रह सामधेनी ह | 


| 
| 
| 


rr ०० 


|| . उत्तर-द्विपदानां चतुष्पदाः इस छोकका अर्थ चन्द्रमाने चतुष्पद अर्थात्‌ चार पदवाहे पशुको नहीं कहा, यहां 
| ता ह) कि चार मकारक भोजन हैं, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, हेहय, इन चार प्रकारके भोजनाको चतुष्पद कहा 


|| सो चार मकारे स्वाद हैँ, सोई पुरुषको प्रसन्न करनेवाळे आहार हे चार परा भोजन कर ४ 
|| १ | ॑ | पांव 
|| वाले पञ्चको चन्द्रमाने नहीं कहा ॥. हार ह चार प्रकारके भोजन कहे) यहां चतुष्पद चार १ 
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प्रकाशित होय हैं यासो कारण अरोकिक अग्निकी समान अतिशय गूढ हेवेके कारण विवेकी पुरुष 
बुद्धितो विचार ओर खेंचके जिनको ध्यान करे हे ॥ २७॥ सो इश्वर बडे हैं, जिनके असंख्यात 
विशेषण हैं जिनके मोक्षसुखको अनुभव मायाके द्वारा निषेध नहीं होय हे सोड भगवान्‌ सब नामधारी 
होयहें, सोई ईश्वर हे विश्वरूप हैं जिनके आत्माकी शक्तिको वर्णन कोई नहीं करसकेहें सो परमेश्वर 
मापे प्रसन्न होउ ॥२८॥ जो जो वाणीसो कह्यो हे ओर बुद्धिसो निश्चय कियो गयो हे इंद्रियनसा ग्रहण 
कियो गयो हे ओर मनसों संकल्प कियो गयो हे वह सब इश्वरको स्वरूप नहीं हे कारण 
कि वह गुणनकोही स्वरूप हे इश्वर तो गुणनकी प्रठय ओर उत्पत्तिसो जानो जाय हे जो 
चेतन्यरूप अधिष्ठान न होय तो सृष्टि ओर प्रलय हेवेकी संभव नहीं होय ॥ २९ ॥ 
जा अधिकरणमें जा अपादानसो जा कारणसो जाके सम्प्रदान ओर जा कमेसो जासो जेसे जो कमे कृत 
अथवा कारित होय है वही सबको ब्रह्म हे वही सबको कारण हे कारण कि वह सबके प्रथम स्वयंसिद्ध 
हैं वह पर अवर सबको परम कारण हैं तथा विजातीय शून्य हैं ॥ ३०॥ जिनकी शक्तिये वादविवाद 
करवेवारे वादिनके विवादसंवादकी भूमि होय हैं इन सबके वारंवार आत्माका मोह करे हें ऐसे अनंतगुण 
रूप भूमा पुरुषके अथे नमस्कार होय ॥३१॥ योग उपासना शास्रमें कह्यो हे वाके पदादि हे सांख्यमें 
कह्या है वह अवयवरहित हे यह विरुद्ध विवाद इश्वरके अवयवमें हे इश्वरमें तो नहीं विन शाद्धनके द्वारा 
जो कछु प्रतीत होयहे वह बृहद वस्तु त्रह्मविवादमें ओर अविवादमें आस्पद हे याको विवाद भगवान्‌तक 
न पहुंचके अवयवमे रहे हे भगवानको स्वरूप विवादको विषय नहीं कितु विषयको अधिष्ठान हे यह 
न होय तो पदादि कल्पना ओर निषेध नहीं हो सके हैं यासो कारण जो स्वरूप इन विवादनको 
आश्रय देय हैं दोननके अनुकूल ओर दोननसो भिन्न हे ओर दोननके समान हे वही ब्रह्म है ॥ २२॥ 
जो अनामरूपी भगवान्‌ अनंत हैं जो भजवेवारेनके भनुग्रहके अर्थं जन्मकमे करके नामरूपधारे 


हैं उन्हे हम भजे हैं सो मेरे अर्थ परमेश्वर प्रसन्न होय ॥ ३३ ॥ नेसे पवन कमळ आदि विशेष २ 


पुष्पनकी गन्धको आश्रय लेके अनेक गन्धयुक्त हो प्रकाश करे हे वद्दी पृथ्वीकी रेणुको आश्रय कर 
काली पीडी धुन्धठी अनेक रूपकी होती हे वेसेही भगवान्‌ पुरातन उपासनाके मागेसो मनुष्यनकी 
वासनाके अनुसार विन विन देवतानके रूपसों विविध प्रकारसो प्रकाश पावे हे थे इश्वर इमारे 
मनोरथकी पूर्ण करो ॥ ३४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! या अधमपेणमें स्तुति योग्य जब 
स्तुति करेगए तब भगवान्‌ भक्तवत्सल प्रसन्न भए ओर दक्षके दशन देवेको भगवान्‌ प्रादुभोव भये 
॥ ३५ ॥ गरुडपर विराजमान लंबी अष्टभुजा धारे, चक्र शंख तरवार ढाळ बाण धनुष पाश गदा 
लिये ॥ ३६ ॥ पीतांबर पहिरे, घनऱ्याम, प्रसन्न सुख, नेत्र, वनमाला लंबी धारे, श्रीवत्स कोस्तुभ 
भूगुलत्तासो शोभित ३७॥ महा किरीट कडुआ धारे दमकते भए मकराकृतकुंडळ धारे कांची 
अंगूठी कंकण नूपुर वाजू पहिने ॥ ३८ ॥ त्रेळोक्यको मोह करायवेवारो रूप जिश्वुवनके ईश्वर धारे 
नारद नन्द्‌ सुनंद आदि पाष॑द देवनके यूथनसो वेष्टित ॥ ३९ ॥ सिद्ध गन्धवे चारण दोनों ओर खडे 
स्तुति कर रहेहे ऐसे वो महाआश्वयंको रूप देखे महाप्रीति होती भई ओर दशन करवेसो घबरायोसो 
हे गयो ॥ ४० ॥ अतित्रसन्न आत्मा प्रजापति भूमिमें दंडवत्‌ नमस्कार करते भए, तीत्र आनंदके 


या छोकको यह अथे हे योगशास्त्र तो कहे है कि है और सांख्य कहे है कि नहीं हे परंतु वे दोनों केसे है कि 
नकी स्थिति हे पन भिन्न और विरुद्ध जिनके धमे है बिन दोनो शाखनने जाकी प्रतीत कीनी है भोर बास्त 
हे और जामें सब अनुकूल है और जो पर है वोही बरहम है वाकू में नमस्कार करोहो ॥ 


वख 
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‘« 
| 


| 


। सो मळ अंतःकरणके सब इयगए, पारमहंस धर्म विनकी बुद्धि छगीही ॥४॥ पिताकी आज्ञा मान 
| इमरतप करते भए, मजा बढावनेमे उद्युक्त तिन्ह देवर्ष नारदजी देखते भए ॥ ५ ॥ श्रीनारदजी बोळे 
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मारे कळू बोलवेकों समये नहीं होतेभए॥ 24 ॥ मनके द्वारा सव पूर्ण गए ने हृदिनी झरनासो 
भरे तद्वत पूणे हेगये स्तोत्रको फळ आयगयो; पुरुषोत्तमको वंदना करते भय ॥ ४२ ! सबक 
मनकी जानवेवारे भगवानने प्रजाकी इच्छा करनवाळे नम्रभूत अपन अक्त दशे छल तस 
कहे ॥ 9३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे प्राचेतस ! हे महाभाग ! तपसो आप सिद्ध भये जो 
परमश्रद्धा मोम करके मेरेमें परमभाव भयो ॥ ४४॥ हंपरनानाथ (इम दाल 
विश्वके वृद्धिके अर्थ तुमने तप करो है, सब जीव याही लिये मने उत्पन्न करेहे, कि मेरी येही कामना 


है कि सब विभूति अधिक बढे ॥ ४५ ॥ बरह्मा शिव आप मजु देवनके ईश्वर ये सब मेरी विभूति हं 


ये सव बरावर हे सव जीवमात्रके वृद्धिके हेतु हैं, नो जगतकों बढावे वो मेरे प्यारो हे, बठवेसो सब बात 
पूर्ण होय हे ॥ 2६ ॥ हे ह्न ! तप मेरे द्य हे विद्या मेरो अंग है किया जो हे सो मेरी आकृति 
हे कु मेरे अंग हे धमे मेरो आत्मा हे ओर देवता मेरे प्राण हे ॥ ४७॥ अनंत गुण अनंत जो में हूं 
तामें माया संबंधसो ये ब्रह्मांड भयो वा समय सबके पहले अज स्वयंथू बल्मा होतो भयो ॥ ४८ ॥ 
कुछभी वाहरभीतर नहीं हो तव आगे हमही होतेभए चतन्य मात्र इच्धियनसी जानवेसो अयोग्य सब 
ओरसो मानो सोय रह्योहो वा समय ऐसो हमारो स्वरूप हो ॥ ४९॥ ब्रह्माजी हमारे वीयेसो वाढत 
हेवेके कारण सृष्टि उत्पन्न करवेकी उद्यत भए परन्तु विनने या कायेमें नव अपनेकी असमर्थ मानो 
॥«०॥ फिर मेने देवसो कही कि तुम दारुण तप करो, तब वाने कठिन तपस्या करी जा तपके प्रभा- 
बसो विश्वके रचनवारे तुमको उत्पन्न कियो॥ ५१ ॥ हे अंग ! पंचजन प्रजापतिकी ये बेटी हे असिङ्गी 
याको नाम हे, तुम याको ख्लीकरके राखो ॥ «२ ॥ ख्रीपुरुषके मेथुन धमे आश्रय लके या रूपवात्‌ 
घमेवती श्रीम तुम अनेक प्रजा उत्पन्न करोगे ॥ ५३ ॥ तुमसों पीछे सब प्रजा ऐसेई मेथुनरूप माया- 
करके मेरी इच्छासो होंयगी, मोको भेट देयगी ॥ ५४ ॥ श्रीशुकदेवजी बाळे कि ऐसे कहिके विनके 
देखते देखते भगवान्‌ विश्वभावन जेसे पुपनेमे काऊको धन मिले ओर जागेसो नहीं दीले तैसे अंत- 
घोन हेगए ॥ ५५ ॥ 


श्रीशुक उवाच-इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य मगवान्विश्वमावनः॥ 
स्वप्षोपठब्वार्थे इव तत्रेवान्तदंघे हारिः॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे प्रचेतसां दक्षोत्पत्तिवणेन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अध्याय ५, 
श्रीशुक उवाच-तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायोपबंहितः ॥ 
हयश्वसंज्ञानयृतं एत्रानजनयद्विभुः ॥ १॥ 
श्रीुकदेवजी बोळे कि समर्थ दक्षजी श्रीविष्णुकी माया करके वृद्धित पंचननीमें हर्यश्व संज्ञाके 


दृशहजार पुत्र रचते भए॥ १ ॥ हे नृप ! वे धमेशीळ सथ एकसे हे सब दाक्षायण कहाये जव प्रजा 


रचवेको पिताने कही तब पिताकी आज्ञासो पश्चिमकी दिशाकूं जाते भए ॥ २॥ तहा सिंधुसघुद्रके 
बीच नारायणसरतीर्थ संगम है, जहां बडे २ मुनि ओर सिद्ध रहे हैं ॥ ३ ॥ वामें स्नान पान करवे- 
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४७ स्कन्य ६ अष्ाय « कै 


कृपा करके गूढ अर्थके वाक्यनसों उपदेश करते भए, हे हर्यश्वहो ! भूमिको अंत देखे विना तुम प्रजा 
केसे रचोंगे तुम प्रजापाठक हेकेहू अज्ञानी हो ॥ ६ ॥ तथा एक पुरुषवारो देश आर 


|| जामें प्रवेश करके न निकसो जाय ऐसो बिलों बहुरूपधारिणी नारी पुश्चलीको | 
॥ पति पुरुष ॥ ७ ॥ दोउ ओरसे वहवेवारी ऐसी एक नदी हे पच्चीस कारीगरनकों रचो १ 


त घर हे चित्रविचित्र कथावारो हंस स्वयं अमण करनहारो छुरा ओर वज्सो निर्मित तीक्ष्ण चक्र 
॥ ८ ॥ तुम विद्वान्‌ पिताकी आज्ञाको विना विचारे जो अपने योग्य हे वाकू विना जानेसो कसे 


|| सृष्टि र्चोगे॥ ९॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि वे हर्यश्व वा बातकों सुनके अपनी स्वाभाविकबुद्धि 


करके नारदजीके कहेभए वाणीके कूटकू बुद्धिसों विचारते भए॥ १० ॥ नारदजीके कहे दश वाक्य हैं, 
अनादि आत्माको जन्म देनवारो छिगशरीर हे वही भूक्षेत्र हैं वा जीव संज्ञावारे लिगशरीरके नाशक 
ओर मोक्षदायक कर्मनके विना जाने असत्कमेसो कहा होय हे ॥ ११ ॥ सर्वसाक्षी एकही इश्वर 


| भगवान्‌ स्वाश्रय परायण हें, संसारनिवतेक हें, जो पुरुष हे वाके विना देखे मरजाय तो असत्कमे 


करवेसो कहा होय है ॥ ५२॥ जेसे पाताळ रूप गुहामें गयो भयो प्राणी फिर छोटके नहीं आवे हे 
एसेही ज्योतिरूप परमात्माकोह प्राप्त हेके कोई नहीं छोटे हे वा ब्रह्मरूप गुहाके विना जाने नाझावान्‌ 
सवगो दिके साधनवारे कर्मनके करवैसो कहा होयहे ॥ १३॥ नानारूप घारवेवारी अपनी बुढि स्वैरिणी 
छ्लीकी नाई अनेक गुण धारे हे वाके विना जाने असत्कमंसो कळू नहीं होयगो ॥ १४ ॥ ताके संगसो 
याको ऐश्वर्य भ्रष्ट होय हे बुरी भार्याकी नाई जीव बुद्धिके संगसो संसारको प्राप्त होय हे, बुद्धिकी 
जो गति हे वाको न जानवेवारो अज्ञानीकों असत्कर्मनसो कछू नहीं होयगो ॥ १५॥ उत्पत्ति नाश 
दोनों काय करनवारी दोनों ओरसो किनारेनको उलांघके वहवेवारी नदी माया हे तपस्या ओर 
विद्या आदि य नदाक कूल अर्थात्‌ निगेम्न स्थान है तथापि जो पुरुष बाके तेजके विना विचारे कमेनको 
कर वासो कहा फळ होयगो ॥ १६ ॥ पच्चीस तत्त्वनको जो यह गृह बतायो याको तात्पये यह हे कि 
अन्तयोमी पुरुष पच्चीस तत्त्वके आश्रर्यवाले आश्रय है वह कार्य कारण ओर संघातके अधिष्ठाता हैं 
विनकों जो पुरुष नहीं जाने हे वाको मिथ्या ओर स्वतंञतासो किये कमेनसो कहा हे॥ १७॥ विचित्र 
कृथा रूप हंस यह हे कि इश्वरके प्रतिपादक शासनम चित्त ओर जडरूप वस्तु विशेष रूपसो 
विचारी जाय हे यासो वह हंस स्वरूप हे जेसे दूध जळको अलग करे हे ऐसेही शान अचेतन और 


१ यहां इन ३॥ छोकनको शुद्ध कथाभाग यद है कि नारदजी कहे कि हे प्रजापतिपुत्रहो ! भूक अंतके बिना देखें तुम 
प्रजापाल बनौ चाहोहो सो तुम बडे मूखेही ॥ ६॥ ओर कहौ तुम एक देश ऐसो है जामे एकही पुरुष है एक बिल ऐसो 
हे जामे जायवेकीही रस्ता है पन जामें निकसबैकी रस्ता नहीं हे ॥ ७ ॥ एक खरी ऐसी है जो अनेकरूप धरे है एक पुरुष 
एसो है जो पुंश्चलीपति हे ॥८॥ एक नदी ऐसी है जो उलटी क्षुधी दोउ तरह वदे है. एक मेहर ऐसो हे जो २५ कारीग- 
रनने बनायो है. एक हंस एसो है जाकी बिचित्र कथा हे एक चक्र ऐसो है जो उस्तराके समान पेनी अपने आप घूमे है 
आर अपने पिताकी आज्ञाके जाने विना ओर इन सब वातनकेसिद्धांतके बिना जानें कहो तुम सृष्टि रचना के चाही हो 
सो कहा केसे करोगे ॥ ९ ॥ 

२ शंका-हयश्व जो दक्षके पुत्र हे सो सब भाई मिलकर सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करने लगे तब उन सबको नार 
दजीने सृष्टि बनानेके लिये निषेध करके योग करनेको क्यों आज्ञा दी ! सृष्टिके उत्पन्न होनेमें नारदजीकी क्या हानि थी? 

उत्तर-दक्षके पुत्रांकी इच्छा सष्टिके रचनेकी नहीं थी, योग करनेको इच्छा थी परन्तु पिताकी आज्ञा मानकर सृष्टि 
रचनेक मिष तप करनेक्रे लिये गये, तब नारदजी उनके हृदयकी वातको जानकर सृष्टि रचनेका निषेध किया, और 
योग करनेका उपदेश दिया ॥ 
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त बस्तुको भिन्न भिन्न करदेय हे कोन कमंसो बंधन ओर कोनसो मुक्ति है यासो दिले है सो 
वाकी सब कथा विचित्र हे या झाको नहीं जानके केवळ बहिमुंख कमेसो कहा होयगो ॥१८॥ आर 
तीक्ष्ण चक्रको तात्पये यह हे कि यह तीक्ष्ण काळचक् हे अपने आप रातदिन घूमती रहे है आर सब 
संसारको संहार करे हे यासो स्वतंत्र हे वा काळचक्रकी गतिको विना जाने असत्कमनसा कहा ही।१९॥ 
अपने पिताकीसी आज्ञा जो शाख्रकी है जासो मोक्ष होयहे वाको विना जान गुणनम विश्वास करववारो 
कसे सृष्टि रचेगो॥ दशकूट ॥ मोक्षेशत्रह्मबुद्धीनां जीवमारयातरात्मनाम्‌ ॥ शास्रकाठा दशा ता ज्ञान 
किमु कमेभिरिति ” ॥ २० ॥ एक चित्तकर वे i ऐसे निश्चय कर श्रीनारद्जीकी परिक्रमा 
कर जहांको गयो फेर यहां नहीं आहे ऐसे श्रीवेकुंठको जाते भये ॥ २१ ॥ स्वररूप अक्ष प्रकाशमान 
भगवतके चरणकमळमें अखंड चित्त ऊगाय नारदजी छोकनमें विचरते भये ॥ २२॥ महाशीठवारे 
पुत्रनको नारदनीसो नाश सुन दक्ष बडो शोक करतो भयो अच्छे पुत्रवारोही शोकको स्थान हे 
फिर भले सर्वश्रेष्ठ सन्तानके निमित्त दक्षको क्यों न शोक हो ॥ २३ ॥ फेर ब्रह्मानीके शांत करप 
पञ्चजनीमं दक्ष शवळाश्रसंज्ञक हार पुत्र रचे ॥ २४ ॥ वे पिताकी आज्ञा ठे प्रजाके रचवेमें ब्रत 
धार नारायणसरपर तप करवेको जाते भये जहां इनके पहिले भेया तपकर सिद्ध भए ॥ २५ ॥ 
वाम न्वान करवेसो सब मळ दूर हो अन्तःकरण शुद्ध हे गये, परत्रहझको जप करते महातप करते 
भये ॥ २६ ॥ कुछ महीना जलपान कर रहे कुछ मास पवन आहार करके रहें, या मंत्रको आराधन 
करते भये, श्रीविष्णुको आराधन करते भये ॥ २७॥ &काररूप परब्रह्म महात्मा पुरुष श्रीम- 
्रारायणके अथ नमस्कार होय विशुद्ध सत्वस्थानमें रहिवेवारे महाहंसरूपको हम ध्यान करे हैं 
॥ २८ ॥ हे राजेंद्र ! सगे बढायवेक इच्छावारे दक्षके वेटानके पास जायके नारदमुनि पहिठेकी नाई 
विनसोहू वाणीके कूट आयकर पहिलेकेसीही तरह कहिते भये ॥ २९ ॥ हे दाक्षायणही ! मरा | 
कह्यो भयो उपदेश सुनो हे भेयानके चाहवेवारे, भाई जा पदवीको गए वाको तुमहू जाओ | 
॥ ३० ॥ जो भेयाकी गतिको भेया जाय वोही धमंवत्ता हे, वो पुण्यबंधु दै, वे मरुतनके संग | । 
आनन्दृसों वसे हे ॥ ३१ ॥ अमोषदशेनवारे नारदूजी ऐसे कहिके चलेगए हे परिक्षित्‌ ! जैसे | 
भेयानने नारद॒के कूटनको निश्चय कियो हो वेसेही वेह भेयानकी पदवी ढूंढ वावेकुंठकों वेहू जातेभये 
॥ ३२ ॥ बहुत सुंदर प्राचीन परमेश्वरके मागेको जातेभये, जेसे पश्चिमकी गई रात बगदके न आवें 
तैसे आजतक वे नहीं छोटते भये ॥ ३३ ॥ इतनेमें प्रजापति बहुत उत्पात देखते भये पहिलेकी नाई 
नारदने पुत्र नाश करे ये सुनते भये ॥ ३४ ॥ पुत्रशोकेसों मूछित वो प्रजापति दक्ष नारदको कोधसों 
कोसतो भयो, रोषसो होंठ फरकन लगे सो सामने आये नारदको देख बोलो “श्रीनारदजीने विचारो कि 
जाके पुत्रनको नेक उपदेशसो ज्ञान ठगनाय हेसो याके पिताकू तो शीघ्र ज्ञान हे जायगो यह विचार 
कर नारदूजी आये तब दक्ष कोप कर बोळे "॥ ३९॥ दक्ष बोळे कि दे असाधो | साधूनके चिह्न करके 
तुमने बहुत असाधुपन करो, मेरे छोटे बाठकनको भिश्नुनको मागे दिखाय दीनो ॥ ३६ ॥ तीन | 
ऋणनसो विना छूटे कमनको मीमांसा करे विना हे पापरूप ! तेनें कल्याणको विघात करो, ठोक | 
परळोक दोनों बिगाडे “ मचुस्मृतिमं हे॥ ऋणानि मीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ अनपा- 


१ वो खवरजक्षको ये सरगम भेरवीकी है ॥ तिताळ धीमा ॥ टप्पा ॥ “ सोरगमधमपगधधपमगमपधमपग॥ अस्ताई ॥ 


यी साधानिसागरेसानिधरेसानिधपमगरेसाारेगमरेगमपगमप धमप धनिप धनिसा सानिधप निधपम धपमगपमगरे 
मगरेसा ॥ १ ॥ ५ 
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कृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यघः।श्चतिः। जायमानो वे त्राह्मणश्रिभिक्तेणेक्रेणवात जायते ब्रह्मचयेण 


ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः।एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वासीति श्रुतेः ” 
॥ ३७॥ एसे तुम निदेयी हो, वाळकनकी मति विगाडवेवारे श्रीहरिके पाषेदनके मध्यमें विचरो हो, 
तुम यजनाझी निर्देयी हो ॥ ३८॥ निश्चय हे कि तुम्हारे सिवाय भागवत नित्य सब जीवनपे अनुग्रह 
करे हें, परंतु तुम मित्रनसो द्रोह करे हो, जो काऊसो वेर न करे विनके वेर करवेवारे तुम हो ॥ ३९ ॥ 
जो तुम ऐसे मनमें समझो हो कि स्लेइरूपी पाशको छेदन करनबारो वैराग्य हे तोह तुमसरीखे झूंठे 
वरागिनको भेष बनाये फिरनवारेनको उपदेशसो जें ठगई भरी हे पुरुषनको वेराग्य नहीं होयहे 
॥ ४० ॥ जबृतक ये काऊ वातको आप अनुभव करदे तवतक विषयनकी तीक्ष्णतासो जो आप 
वेराग्यवान्‌ होय तो ठीक है ओरनके सिखायवेसो जो UE कारणसो ज्ञान होय हें वह कछु 
नहीं हे ॥ ४१॥ कर्मकांड करवेवारे साधु गृहस्थीनको तेने बडो बुरो कीनो यासे में तोपे बढो 
कुपित हूं ॥ ४२ ॥ हे पुत्ननाशक ! तेने बडो अमंगळ आचरण करो याते हे सूढ | तुम एक 
जगे जो बैठोगे तो शिरमें ददे होयगो ओर ठोकमें अमण करते २ तुम्हें कहीं ठिकाना न लगेगो 
॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि साधुनमें संमत नारद्‌ बहुत अच्छो ऐसें कहि शाप अंगीकार करते 
भय, साधुनकी येही बात हे कि इश्वर समर्थ देके आप सहनशील करे वोही धन्य हें ॥ ४४॥ 


अशिक उवाच-ग्रातजग्राह तद्वाढ नारदः साधुसमतः ॥ 
एतावान्‌ साधुवादो है तितिक्षेतेश्वरः स्वयस्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


ह अध्याय ६ 
श्रीक उवाच-ततः प्राचेतसोऽसिकन्यामडुनीतः स्वयंभुवा ॥ 
पि संजनयामास दुहितृः पितृवत्सलाः ॥ ३ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि ताके उपरांत दक्षने ब्रह्माजीकी आज्ञासो असिक्नीस्रीमें पिताकूं प्यारी 
साठ कन्या जन्माई, क्‍यों कि स्रीको एकाएकी ज्ञान नहीं होय है, बहकाईमें कम आवे हैं स्री मायाको 
विकार है ॥ १॥ दृश धमकों व्याही कश्यपको १३ दइ, चंद्रमाको २७ दीनी, भूतांगिरकृशाश्वको 
दो दो दीनी बाकी ४ ताक्ष्यं नामांतर कश्यपकोद्दी व्याही ॥ २ ॥ मोसो पुत्रसहित इनके नाम सुनो 
जिनकी संतानांसो त्रिहोकी भरगई ॥३॥ भानु, ठंबा, ककुभ, जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, 
मुहूतां, संकल्पा ये धमकी स्री हें इनके पुत्र सुनो ॥ ४॥ भालुको देवऋषभ, वाको इंद्रसेन भयो 
हे नृप ! ठंबाको विद्योत भयो, वाको स्तनयित्नु भयो ॥ ५ ॥ ककुभके संकट वाको कीकट पुत्र भयो 
जामिक सुव दुगं भयो वाक स्वरे नंद भयो ॥ ६॥ विश्वाके विइवेदेवा भये, इनके संतान न भइ, 
साध्याके साध्यगण भए अर्थसिद्धि वाको पुत्र होतो भयो ॥ ७॥ मरुत्वान्‌ और जयंत मरुततीमें 
भये, जयंत वासुदेवको अंश है वाको उपंद्रहू कहे हे ॥ ८॥ मुहूतेमात्र जितने देवगण हैं ये पुहूतेके 
पुत्र भए, जो वे सब जीवनको अपने अपने काळकों फल देय हैं ॥९॥ संकल्पाके संकल्प पुत्र भयो वा 
संक्पके कामदेव पुत्र भयो असळमें काम संकर्पसोही होय हें, अष्टवसु वसुके पुत्र हैं, तिनके नाम 


सुनो ॥ १० ॥ द्रोण, प्राण, भुव, अकं, अभि, दोष, वसु, विभावसु, द्रोणकी अभिमती भायोमें इषे 
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झोक भय आदि पुत्र होतेभये ॥ ३१ ॥ प्राणकी उजेस्वती भार्यो, सह, आयु, पुरोजव जन्मातीभई | 
भुवकी घरणी भायां अनेक पुत्र रचती भई ॥ १२॥ अकको वासना भाया तपौदिक पुत्र रच ती भई, 
अग्नि वसुकी धारा ख्री द्रविण आदि पुत्र रचतीभई ॥ ९३॥ कृत्तिकाके पुत्र स्कंद भय स्कंदक 
विशाखा आदि पुत्र भये दोषके झारी नाम भायोमें भगव!नको अंशकळा शिशुमार पुन भयो 

` ॥ १४ ॥ वसुके अंगिरा गोवरी पुत्र विश्रकमो शिल्पशाख्रके आचार्य होते भए॥ १७ ॥ विभावसुकी 
उषा स्री व्युष्ट रोचिष आतप रचतीभई आतपने पंच याम भूत जाग्रत कमम साक्षी रचे 
॥ १६ ॥ भूतकी सरूपा भायां कोटानकोट भ्रूत रचती भई, रवत अज अव वाम उम्र 
वृषाकपि ॥ १७॥ अनेकपात्‌ अहिबु्य बहुरूप महान्‌ ये एकादश र्र भए रुढ़क आर बहुतपापद 
दूसरी हीमे घोर विनायक आदिक होते भए॥ १८॥ अंगिरा गोत्री प्रजापतिकी स्वधापत्नी 
पितरनकों रचतीभई ताकी खरी अथवो अंगिरसवेद्को पुत्रभावमें करतीभई ॥ १९॥ इशाश्वका 
अचिभाया धूमरकेदाको उत्पन्न करतीभई, वेदरिरा घिषणामें देवळ वयुन मनु उत्पन्न करतीभई 
॥ २० ॥ ताक्ष्ये घुनिकी विनता कद्र पतंगी यामिनी ४ त्नी ही पतंगो पक्षीनको रचत्तीभई, 
यामिनी ( शभ ) टीडी रचती भई ॥ २१ ॥ सुपणो साक्षात्‌ यज्ञ इश्वर वेकुंठनाथके वाहन गरुड- 
जीको रचती भई “ एक समय गरुडजीके गवे भयो कि सबसो इम शीघ्र चळे हैं यासो भगवतके वाइन 
भए इमसो जल्दी चठमेबारो कोई जीव विइवमे नहीं है ये वात श्रीहरिने सुन कही कि हे गरुड! 
केतुमाळखंडके समुद्रसा परे एक टापूपर एक ब्राह्मण हमारा भक्त शरीर त्यागेगो वाय यहां शरीर 
न त्यागे तासो पहिले देहस हित जल्दी जायके छाओ, सो मनसोहू ठक्षणुण अधिक एक पढमें गरुड 
भगो सो पहिळे सूये अस्त भयो वा दिन टिके दूसरे दिन टिके तीसरे दीन वा टापूमे मच्छके सुखपर 
टिके तब वोह मच्छ इन्हें देख बोले तुम कोन ? वो बोळे गरुड हे मच्छ बोलो कितो वेग हे उननें 
कही बहुत हे, मच्छ बोळे कुछभी नहीं, तुम पहिले दिन पूंछपर दिनभर चले दूसरे दिन कंधेपे सोए 
तीसरे दिन धुखपर सांझ भई वो ब्राह्मण तो वेकुंठमें गये तुझमें कुछ शीघ्र चछना नही मोको देख तब | 
गरुडी हार मान गवे शांत कर भगवतके चगणोंमें गिरपडे भगवान्‌ बोले भाई अनेक बडे जीव हैंवे 
तीस कोढगुणे भागसके हैं सेर हमारी कृपासो तुम्हेंभी यह शक्ति मिली हे” वा गरुडको सुपणा उत्पन्न 
करती भई, ओर दूसरो सूयेको सारथी अरुण भयो कढूने अनेक नागरचे है ॥२२॥ हे भारत कृत्तिका- 
दिनक्षत्र चंद्रमाकी खरी भई दक्षके शापसो चन्द्रमा सन्तानहीन रहे, राजयक्ष्माको रोगभयो ॥२३॥ फेर 
चेद्रमा क्षय होय १४, एसी कठानको प्रात होतेभये अब उन मातूनके नाम सुनो भो छोकनकी कल्याण 
करवेवारी भई ॥२४॥ कश्यपकी स्रीनकरके ये सव जगत्‌ भयो अदिति, दिति, दन, काष्टा, अरिष्ट, 
सुरसा, इछा ॥ २५॥ मान, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा, तिमि, तिमिके सब भळमात्रके 


१ 
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जाव भए पशुमात्र सरमाके भएं ॥ २६ ॥ हे नृप | सुरभीके भेंसा वेळ ओर जो दो खुर चिरे जीव 
.. १ शंका-कञ्यऽयनिकी तिमि, सरमा) इळा, सुरसा आदि खीये थी, जिनके तृण, सर्प, गीध, जलचर, कुत्ते इत्यादि 
ऐसे ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके एस एस पुत्र हुए सो सब स्री जातिकी आणी थी उन्हाने इवानादिक जो पुंत्र 
उत्पन्न किये। सो उनका स्वरूप उनकी माताओंकासा था अथवा आर किसी प्रकारका था | यह मुझको बडा भारी 
सन्दह ६ कि राझ|णयाके उद्रस एसी कुत्सित सन्तान क्यो उत्पन्न हुई ! | 
उत्तर-जसा सी पर्मे मो AS >> ल के में ज ~ द ३ अर ल न र नती र 
पताह गायके क्ण गोच ही भ गमो होवा ह जसे बाकी नाभीमे कस्तुरी होती ६ 
|| कह गायक कानमे गोरोचन होता ह) जेते वांसम वंशठोचन होता है वेतेही अझाकी इच्छासे तिमि सुरसा इल! 
al आदि लकर कश्यप मुनिको स्री था, आर जातिको बाह्मणोभी थी कुछ पशु, पक्षीूप नहीं थी, परहित गाते 


(९८.32 NID 


न _ बड़ी अपरम्पार है। इसछिये ब्राह्मणियोके पेटले सब जीव, जन्तु, पशु, पक्षी उत्पन्न हुए ॥ 
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Fe सव भये, ताम्राके शिक्रा गीय आदि भए, मुनिद्लीके अप्सरानके गण भये ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! | 
दन्दशूकआदि सर्प कोधवशाके भए, इलाके सब वृक्ष जन्मे, सुरसाके सब यातुधान राक्षस भए 
॥ २८॥ अरिशके गन्धवे भए काष्ठाके एकशफके जीव भए दनुके पुत्र इकपट भये, तिनमें प्रधान- 
नके नाम सुनो ॥ २९॥ द्विमूद्धो, शंबराशुर, आरे, हयग्रीव, विभावसु, अयोसुख, शंकुशिरा, 
स्वभोछ, कपिङ, अरुण ॥ ३० ॥ पुलोमा, बृषपवो; एकचक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, 
विप्रचित्ति, दुर्य ॥ ३१ ॥ स्वभोनुकी सुप्रभा कन्या नसुचिने व्याही, वृषपर्वोकी शर्मिष्ठा ययाती - 
नाहुपवठीने व्याही ॥ ३२ ॥ वेश्वानरकी सुन्दर चार सुता भई उपदानवी हयशिरा पुछोमा कारका 
॥ ३३ ॥ हिरण्याक्ष उपदानवीको व्याहतो भयो हे नृप ! कतु हयशिरको व्याइते भए पुलोमा का- 
छका य दोनों वेश्वानरकी कन्या कृश्यपने व्याही ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ कङ्यप ब्रह्माकरके प्रेरित व्याह 
करते भए, पोठोम कालकेय दानव बुद्धशाली महायुद्ध करवेवारे भर ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे 
पिताके अजुन पिता इन्द्रके प्रिय करवेवारे जब स्वगेमें गए तब वे अन तिन यज्ञके नाशक साठ 
हजारनकों मारते भए ॥ ३६ ॥ दितिके सुत हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भए, हे पुत्रसत्तम ! सिंहिका 
नाम एक कन्या भई ॥ ३७॥ विप्रचित्ति सिंहिकामें एक ऊपर सो पुत्र उत्पन्न करतो भयो, राहु ज्येष्ठ 
हो, केतु शतवो नो ग्रहभावकों प्राप्त भयो ॥ ३८ ॥ अब अदितिको वंश प्रारंभसो सुनो जहां नारा- 
यणदेव विभु अपने अंशसों अवतार छेते भर ॥ ३९॥ विवस्वान अयेमा पूपा त्वष्टा सविता भग 
धाता विधाता वरुण मित्र शक्र उरुक्रम ये द्वादश सूर्य हे अदितिसो उत्पन्न भये ॥ ४० ॥ विवस्वा- 
तुकी संज्ञा खरी श्राद्देवमनुकों उत्पन्न करती भई, फिर वाही महाभागने एक जोडा जन्मायो यमदेव 
य॒मी कन्या वोही संज्ञां वडवा घोडी बनके भूमिमें अश्चिनीकुमारको रचती भई ॥ ४१ ॥ छायाके 
शनैश्चर होतो भयो, पीछे सावार्ण मनु भए,ओर तपती नामनी कन्या भई जो संवरण पतिको व्याहत्ती 
भई ॥ ४२ ॥ अयंमाकी मातृका पत्नी तिनमें चर्षणी नाम पुत्र उत्पन्न भए जिनमें मनुष्यकी जात 
ब्रह्माजीने कल्पना करी मनुष्य जाति सबसों उत्तम हे ज्ञानके योग्य हे मनुष्यसोही सव ओर जात 
होय हे ॥ ४३ ॥ पूषाके पुत्र नही भयो पिष्टको खातो हो पहिलेही याके दांत तोड दिये हैं, यह दक्षके 
वचननसो ब्रह्मसमाजमें दांत दिखायके हंसो हो॥ ४४ ॥ त्वष्टाकी भायो रचना नामवाळी देत्यनकी 
छोरी बहन ही वाके संनिवेश, वीयंवान्‌ विश्वरूप दो पुत्र भये ॥ ४५ ॥ वो द्वेष करतो हो तोहूं वा 
दोहितेकों देवतानने एक समय वर्णे बांध पुरोहित करयो, जब कि विमन होयके अंगिरा गोत्री बृह- 
स्पतिने सम देवतानकी पुरोहिताई छोड दीनीही॥ ४६॥ _ 
त्‌ वानर सुरगणा दाहि छषेतामाव | 
विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमन्महाभागवतभापाटीकायां पष्ठस्कन्धे दक्षकन्यावंरावर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अध्याय ७, 
राजोवाच-कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः॥ 
_ एतदाचक्ष्ष भगवन्‌ [शष्याणामक्रमं यरो ॥ १ ॥ 
राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! बृहरुपतिने अपने प्यारे देवता किस हेतुसो त्यागेसो कहो, 
शिष्यनको केह अपराध गुरुमें भयो ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि दे बृप ! इंद्र जिमुवनके ऐश्वये 
eee Ww अल 
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(२०) कः श्रीमद्भागवतभापा %& 


* ह _विजीक] निरादर कराया, इसलिये उस दिन इन्द्रम गुरु बहस्पतिजीका निरा दर करा ॥ 


= 
हेवेसो मदांध होयके संतनकें मागंकी अवज्ञा करतो भयो, मरुत्‌ अ्वछु ५२ आदित्य फु 


इनके बीचमें उचेपर बेठो ॥ २॥ विश्वदेवा साध्य अश्विनीकुमार ये बेठे हे सिद्ध चारण गंधे मुनि 
बरह्मवादी बेठे हे ॥ ३ ॥ विद्याधर अप्सरा किन्नर पक्षी उरग ये सब इंद्रकी सेवा करते ह हे राजन्‌ ! 
चारों ओरसो स्तुति होती ही ॥ ४ ॥ सुंदर ललित राग मायो जातो हो, अपने आसनपर बंठो 
ध्यानमें मग्न हो इवेतच्छत्र लगो जो चंद्रमंडळ समान सुंदर हो ॥«॥ आहू महाराजनके चामर 
व्यजन आदिक सुख तिन करके युक्त हो, आधे आसनपें पोढांमीके राचीके साथ आनन्दसा विराजमान 
हो॥ ६ ॥ सो एक समय देवनके ओर अपने परम आचार्य बृहस्पतिनीकों आए देख उठनो 
आसन देनों ये सत्कार न करतो भयो ॥ ७ ॥ वाणिनके पति सुर असुर सब्र जाकूं नमस्कार 
करे ऐसे बृहस्पतिको देखके इंद्र आसनसो नहीं चळायमान होतोभयो, सभामे आए देखे ताहू बठो रह्यो 
॥ ८ ॥ तब कवि अंगिरागोती प्रभु श्रीमदकी विक्रियाकों जान शीघ्र बुप्प हेके घर चळे आंए॥ ९॥ 
थोडी देरमें ज इंद्र सावधान भयो विचारो कि मोसो गुरुकी अवज्ञा भई अपने मनसो अपनपकी 
सभामें बडी निदा करतो भयो ॥ १० ॥ अरे थोडी बुद्धिवारे मेनें बडो बुरो कमे करो बडे खेदकी 
बात हे कि ऐश्वयमें मतवारो हके सभामें मेने गुरुजीकी तिरस्कार कीनो ॥ 99 ॥ स्वगेके पतिकी 
टक्ष्मीको अइ कोन पंडित चाहे जा लक्ष्मी करके देवतानको ईश्वर असुरनकेे भावका प्राप्त हे 
गयो ॥ १२॥ जो कोई व्रह्म ऐश्वर्यके स्थानमेंहू बेठके कोई बडो आवे वाको खडे होयके सत्कार करनो 
आसनादिक देनो नहीं जाने है वो श्रेष्ठ धमकी नहीं जाने हे॥ १३ ॥ कुत्सित मार्गकी आज्ञा करवेवारे 
नरकके अंधकारमें गिरनवारेनके वचनकी श्रद्धा करे हे वे पापाणकी नावकी नाई डूवे हैं॥ १७४ ॥ अब 


में देवनके आचाय ब्राह्मण गुरुको जिनकी अगाध बुद्धि हे विने शठभाव छोडकर शिरसो विनके चरण- 


नको स्पर कर प्रसन्न करूंगो॥ १५॥ इंद्र ऐसे चितवन कर रश्यो हो सो बृहस्पति अपने घरसो कोई 
न जान सक ऐसे अक्षित स्थानमें अध्यात्मविद्यासी जाते अये॥ १६॥ जब गुहजीकों पत्तो न छगो 
तो इंद्र बुद्धिकरके देवसहित ध्यान करत अपने कल्याणकं नहीं प्रात होतो भयो ॥ १७॥ ये बात 
सुनके संब असुर शुक्राचायेकी आसरो लेकर दुमेदी महा आततायी, देवनसो इंद्रोक छीनवेको उद्यम 
करते भय॥१८॥ तिनके मारे भये तीक्षण वाणनसो अंगके उह याहु सब कटने ढगे, तब देवता इद्रस हित 
नींची कंधा करके ब्ह्माजीकी शरण जाते भये॥१९॥ विन देवतानकों भगवान्‌ आत्मभू तरह्म-पी डित 
देखकर विनको सांत्वन करते विनपे परम कृपा कर बोले ॥ २० ॥ श्रीत्रह्लाजी बोले कि हे देवनमें 
ष्ठ ! बड ककी खेदको वात हे कि महा अमंगळ तुमने करो, ब्रहि ब्राह्मण जितेंद्री गुरुको 
एके नदेसा सत्कार न कीनो ॥ २१ ॥ हे देवताहो ! जो तुमने गुरुकी अपमान कियो वाही पापको 
जह फड ह कि जो समृद्ध तुम तिन तुमारो क्षीणभये पैरीनसो। पराभव भयो ॥ २२॥ हे इंद्र ! बैरीनको 
डू शंका-तीन लोकका राज्य करते करते इन्द्रको बहुत युग बीत गये आर बहस्पति जो 
सवि इन्द्रकी समाम अतिथे, कमी गुरुका निरादर नहीं किया पान्तु उस दित इन्द्र! 
क्या बुद्ध भ्रष्ट [गई [ यह बडो भारा शका हैं ! 
उत्त-राजा बलिका दुःखी देखकर इक्राचायैने शबुको जीतनेके लि 
समाप्तिक लिये जो सामग्री इक की थी उस्तले यह आनन्दपूफ 
तट हया, तब pn यज्ञक ड्ग्पस NIE अर्थात्‌ पागद्ध 
किया ।क जेव इन्टर अपने गुरुका निरादर करेगा तब इन्द्रकों राजा ₹!ळि पराजय करगे, सिवाय इस उपायके इन्द्रे; 


A ~¢ दू a he a प 2! 
जीतनेका और कोई दूसरा उपाय नही पया जाता, ऐसा विचार का बिके झु रको मोहित करे इनमे क 


उनके मुह थे सो नित्य 
युरुक। निगदर क्या किया ! 


ये राजा वाठिमे यज्ञ कराया आर उस यज्ञकी 
यज्ञ समाप्त हागया उसी देत इन्द्रझा पुण्य 
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.._ जो पहल गुरुंकी अवज्ञासो क्षीण भए फिर भक्तिसों शुक्राचायेको आराधन कर या समय वत्तः 
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मानमें फेर राक्षस बढगए ॥ २३॥ भूगुको देवता जाननेवारे असुर मेरेहू थानको लियो चा हे हैं, गुरुकी 
प्रसन्नताकरके मनुष्यको कोई पदार्थ दुळेभ नहीं हैं सब सुलभ हैं ॥ २७ ॥ भेदनमें न आवे एसे स्वकां 
शिक्षा करे भए भृमुके मंत्र कुछ नहीं गिने हे जहां विप्र गोविद गो ये इश्ररके समान पूजे जांय ऐसे नरे- 
श्वरनको कभू अमंगळ नहीं होय हे ॥ २० ॥ ताते शीत्र विश्वरूप विप्रकों तुम आसरा ठेओ, वो 
तपस्वी त्वष्टाको सुत आत्मज्ञानी है, जो वाकों सत्कार करके राखोगे तो तुम्हारे सब अथ पूर करंगो 
परतु वो असुरनको दोहितो हे सो वो कोई कमे तुमसों छिपायके करे तो वाको क्षमा करियो ॥ २६॥ 
श्रीशुकदेवनी बोळे कि हे राजन्‌ | त्रह्माकरके ऐसे कहेभए देवनको सब दुःख जातो रह्यो तब त्वष्टाके 
पुत्र विश्वहवप ऋषिके पास जाय वासो मिलके ये बोले ॥ २७॥ देवता बोळे कि हम सब तुम्हारे आश्र- 
ममें अतिथि प्राप्त हैं, तुम्हारो मंगळ होय हे पितः ! इमारो मनोरथ पूरो करो, जो पिता हैं बड़े हैं 
वे कोई समय गाढी आवे तः वेही रक्षा करे हैं ॥ २८॥ माता पिताकी सेवा करनो यही सत्पुनको 
परमश्रेष्ठ धर्म हे प्रवालेकूंही पिताकी सेवा करना अवश्य हे, तो ब्रह्मचारीके विषयमे कहा कहे 
॥ २९॥ आचार्य ब्रह्माक्ी मूर्त है, पिता प्रमापतिकी सूति हे, भ्राता मरुत्पतिकी सूति हे, माता 
क्षात्‌ प्रथिवीकी स्ति ह ॥ ३० ॥ दया बहनकी म्रात हे, धमकी सूति अतिथि हे, अग्निकी सते 
अभ्यागत हे, सब जीवमात्रमें परमेश्वर बुद्धि करनी वो इश्वररूप है ॥ ३१॥ तातें आते पितरनको 
झाञ्जनसें तिरस्कार होनो येही परमपीडा हे, हे तात ! तपसो याको दूर करो ये हमारो सन्देशो करवेको 
योग्य हो ॥ ३२ ॥ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण गुरु आपको उपाध्याय हम वरे हैं तुम्हारे तेजक्षो वेरीनको अना- 
यास करके विजय करेंगे ॥ ३३ ॥ प्रयोजन पडवेपे छोटेके चरणको प्रणाम करनो निरदित नहीं ई 
आर कायंनमें तो अवस्था बडेपनको कारण मानी जाय हं परन्तु वेदविद्याके विषयर्म अवस्थासों 
बडप्पन नहीं गिनो जाय ॥ ३४ ॥ शुकदेवजी बोले कि तुम पुरोहित हमारे हांओ एसे जब देवनने 
प्राथेना कीनी, तब वो महातपर्वी विश्वरूप प्रसन्न हो मधुरवाणीसो देवनसों बोलो ॥ ३५॥ विश्वरूप 
बाले कि हे नाथहो ! धमोत्मानन त्रह्मतेजको नाशक ये पोरोहित्यपन निद्या ह, परन्तु हे नाथहा 
मोसरीकों ठोकपाठनके कहे भएको केसे न करेगो क्योंकि में तुमारो शिष्य हो नाम तुम मरे 
बडे हो में तुमकरके शिक्षा देवेळायक हो सो हमसरीनके तो तुमारी आज्ञा मानवोही स्वार्थ हैं याहीमें 
हमारो भलो हे॥ ३६॥ जिनकों कुछ चाह नहीं उनको धन शिलोऊनतृत्ति हे, वासोही वे सम क्रिया 
करे हे तुम लोकके ईश्वर हो यह निदित पुरोहितपन केसे में अंगीकार करूं, जासो दुबुद्धि पुरुष 
प्रसन्न होय हें ॥ ३७ ॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि बडनने मोस प्रार्थना कीनी हे सो में मने नहीं करूंहूँ, 
जो आपने चाह्यो हे सो प्राण अथनसो साथूंगो ॥ ३८॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि विश्वरूप महातपस्वी 


देवनसों ऐसे कहिके परम समाधिसों पुरोहितपनेकी दरण करतो भयो ॥३९॥ देवद्रोहीनकी शुक्राचा- 


येकी विद्यासों जो रक्षित लक्ष्मी ही वाय इन्द्रके अथे श्रीनारायणकवच विद्या करके छिडायके विश्वरूप 
देतो भयो ॥ ४० ॥ जा करके गुप्त हेके सह्नाक्ष समर्थ असुरनकी सेनानकों जीततो भयो विश्वरूप 
उदार बुद्धिवारो वाही नारायणकवचको इन्द्रसों कहितो भयो “ इन्द्रको सहश्वाक्षनाम एसो भयो कि 
गोतमजीकी नारी अहिल्या महारूपवती हो वासा विहार करवेको एक समय इंद्रको मन चलो, सो 
चंद्रमा तो सुगो बन आयो गोतमके आश्रमपे बोलो इन्द्र गोतमको रूप धर आए ऋषि सवेरो भयो 


4. 


१ गुरुके वचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुलभ न सुखा सिधि तेही ॥ 
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हः ल्लानको गए गंगाजी बोली अभी अधेरात्र हे घर जाओ, कोडे छल है ये सुन गोतम घर आय 
देखे तो इन्द्र चन्द्र सो चंद्रमाके घोतीको छीटा मारो द आजतक ठांछन बनो हे, इंद्रको शाप दीनो 
कि भगके निमित्त तुम आए सो सहस्न भग तेरे शरीरमे होय सो होगई इद्र प्रार्थना कीनी ऋषि 
बोळे रामावतारमें तुम दनका जाओगे सो सहसनेत्र हो जांयगें यासे तेसेई फेर भयो सहस्ला् याको 
नाम ऐसो भयो ”॥ ४१ ॥ FT 

यया गुप्तः सहाक्षो जिग्येःमुरचमूर्विभुः॥ = 

तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधी॥४१॥ 
इति श्रीमद्रागवत° पष्ठस्कन्धे इन्द्रादिदेवेविश्वरूपस्य पोरोहित्याय वरणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


Se | 

राजोवाच-यया गुतः सहसाक्षः सुवाहाद रपुस[नकान ॥ | | 
कौडनिव विनिजित्य त्रिलोक्या बुधुज श्रियस्‌ ॥ १ ॥ | 

राजा परीक्षित्‌ बोले कि जाकरके गुत रक्षितहो इंद्र वाहनसहित वेरिनकां कीडा करत जीततो भयो 
ओर त्रिळोकीकी लक्ष्मी भोगतो भयो ॥१॥ हे भगवन्‌! वो नारायणकवच मोसो कहो जासो महाआ- 
तताई झाउनको कवचसो रक्षित हो इंद्र संमामे जीततो भयो ॥ २॥ श्रीशुकदेवनी बोळे कि त्वष्टाको 
पुत्र पुरोहित जब वच्यों तब पूछतें भए इंद्रतो नारायणकवच कह्यो हो सो एकमन सावधान कर 
तुम सुनो ॥ ३ ॥ विश्वरूप बोले कि जब भय प्राप्त होय तव पांव हाथ धोयकर आचमन कर पवित्री 
घार उत्तर मुख कर अंगन्यास करन्यास द्वादशाक्षर तथा अश्ाक्षरमंत्रसो करे वाणी जीते पवित्र रहें 
॥ ४॥ जब भय आयकर प्राप्त होय तब नारायणकवचको धारण करे, दोनो पांव जानु ऊरू उद्र 
हृदय वक्षस्थलमें ॥ ५ ॥ मुख शिर आदिसों लेके ओकार आदिको विन्यास करे ॐ नमो 
नारायणाय या मंत्रको विपयेय अर्थात्‌ उल्टी तरहसो पांवसे प्रारंभ करें सो उलटे क्रमसो इन 
अश्नरनसो उट्टे क्रमके अनुसार इन अंगनमें न्यात करे ॥ ६ ॥ द्वादश अक्षरके मंत्रसो करण्यास 
करे प्रणवसो आदि ठेके यकार पर्यंत अंगुली अंशुष्टप्में करे ॥ ७ ॥ हृदयमें ओंकार धारे विकारको 
मूडपर, पकार हमें णकार शिक्षामें धारे ॥ ८॥ वेकार नेत्रमें योग करे नकार सब संधिनमें मकार 
अख्नको उद्देशकर बुद्धिमान मंत्रमुति होय ॥ ९ ॥ विसर्गसहित फट्र अंततक सब दिशामें जळ फेके 
ॐ विष्णवे नमः ये मंत्र हे ॥ १० ॥ छः शक्ति सहित व्यापक परमेश्वरको ध्यान करे, विद्या तेज तप 
मूर्ति होय या मंत्रकों उच्चारण करे॥ ११ ॥ गरुडजीके उपर विराजमान भगवान हरि सब 


-१ शंका-राजा परीक्षितकी मृत्यु जब समीप आगई तब राजाने भगवानकी कथा तो बूझना छोडदी, नागयणवर्म | 
क्या सुनिसे पूछा ! नारायणवमे तो शरीरकी रक्षा हे, सो शरीर राजाका ळूटनेवाळा) फिर नारायणवर्मसे क्य! 
प्रयोजन निकला ( ; 


„ उत्त-पजन पुरुष अपने सुखके लिये कुछमी कमे नहीं करते; दूसरेके सुखके डिये अनेक कम करते हैं, राजा परी- 
dd इसि) इसका मठा दाना अच्छा जान पडता है वही समाव राजाने ग्रहण कर रकखा है 
ks सि नदी रात [दिन जलसे भरी रहती ह परन्तु अपने लिये नई। भर रहता दूसरे जीबाके सुख देनेके लिये जलसे भरी 
|| रही ः है यथा पबत चारा, लकडी ओपधि इत्यादि अनेक वस्तु अपने ऊपर रखता हैं परन्तु अपने लिये नहीं, दुसरे 
Fn ब सुख देनेके लिये जसे दक्ष दूसरेके सुके लिये फल, फूल, पत्र आदि रखते हैं और दूसरेका कार्य सिद्ध करते 
|| ६ ऐसेही राजा परीक्षितभी आप तो मरनेके योग्य होगया पएनहु और द 


_्नानानानानानऋछछम oOo + 


३७४ AN 


प्राणियों के सुखरे लिये नारायणवम्म बूझा हे ॥ 


रू कं 
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ओरसों मेरी रक्षा कों, शंख चक्र गदा ढाळ तरवार बाण पाश कमळ घारे अष्टबाहु अष्टयुणी रक्षा 
के ॥ १२ ॥ वरुणेकी फांसी जळके जीवनसों जळमें मत्स्य भगवान्‌ मेरी रक्षा कं स्थळभूमिमे 
मायासो शरीरधारी वामननी रक्षा को, विश्वूपधारी त्रिविक्रम भगवान्‌ आकाझमें रक्षा करं। ३३॥ 
अतुरयूथपृति हिरण्यकेरयपंके नाशक प्रधु तृसिइनी दुर्गेममागेमें संग्राम आदिमं रक्षा करें जिनके 
महाअट्टहाससो दिशा गजी ओर गर्भ गिरते भए॥ १४ ॥ अपनी दैष्राकरके घराको वाराहरुपसो ठाय- 
वेवारे यज्ञकरपभगवान्‌ यज्ञम मेरी रक्षा करें, रामचंद्र पवेतनमें रक्षा करें प्रदेशमे श्रीलक्ष्मणजी 
भरताग्रनं समंत रक्षा कर ॥ १५॥ उग्रथमके प्रमादसो श्रीमन्नारायण मेरी रक्षा करे, हांसीसो 
नरभगवान रक्षा करे, सब योगीनके नाथ दत्तात्रेय अयोगते रक्षा करें गुणनके इश्वर कपिलभगवान सब 
कमबंधनसों रक्षा करें ॥ १६ ॥ कामदेवसों सनत्कुमार रक्षा करे श्रीहयम्रीवजी मार्गमें देवताकी अव- 
ज्ञासों रक्षा करें श्रीनारदजी भगवानको पूजाके विग्नसो रक्षा करे, सब नरकसों कच्छपहरि रक्षा 
कर ॥ १७॥ खायवको कुपथ्यस धन्वंतारे रक्षा करे सुषदुःखके भयसो ऋपभदेवजी रक्षा करे इननेही 
आत्मा जीतीही छोकनकी निदासों यज्ञभगवान्‌ रक्षा करे मनुष्यके माखेसो बलभद्र रक्षा कर, 
क्राधवश सपनके गणसा शेषजी रक्षा कर ॥१८॥ अज्ञानसो वेदव्यासनी रक्षा करे प्रमादतो पाखंडगणसो 
बोद्धभगवान्‌ रक्षा कर, कारके मळखूप कलिपो कल्किभगवान्‌रक्षा करें, जो धर्मकी रक्षाके लिये 
बहुत अवतार धार इई ॥ १९ ॥ केशव भगवान्‌ प्रातःसमय गदासों मेरी रक्षा करे, वेणु बनाते गोविंद 
सबस रक्षा कर, शक्ति घारनहार नारायण मध्याहसो पिछे रक्षा करें, मध्याह्षदिनमे चक्रपाणि भगवान्‌ 
रक्षा कर ॥ २० ॥ उग्रधचुयधारी मुहा देव दुपहरपीछें रक्षा करे त्रिषामा माधव सांझ्षको मेरी 
रक्षा कर, प्रदापम ड़पीकेश रक्षा कर, अधरात्रकी निशीथमें एक पद्मनाभ रक्षा केरे ॥ २३॥ 
शीवत्सधाम पिछली रातमें रक्षा करे परत्यूपसमयमें तरवारधारी जनादन इश्वर रक्षा करे सब संघिनभं 
दामोदर रक्षा करे प्रभातम विश्वेश्वरं भगवान्‌ काळमूति रक्षा करें ॥ २२ ॥ युगांतकी अनलुप्तम 
तीक्णनेमियुक्त सप ओरसे भ्रमण करनहारो भगवतको प्रयोग करो चक्र हमारे वेरिनकी सेनाको शीघ्र 
नाश करा नाश करा, पवन सखा आग्नि जसे सूख तृणकों जरावे तेसे जराओ ॥ २३ ॥ वज्रे सुपस 
जामस आकस कणुका झर एसी हे गदे ! भगवतूको प्यारी हो सो कूइमांड वि्नकर्ता यक्ष 
राक्षस भूत ग्रह इनका पासा २ वरानका चूण करो २॥ २४ ॥ हे शंख ! भगवावके बजायप्रेसो 
भयकर शब्द करके शउनके हृदयकों कम्पायमान करतो यातुधान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच 
विप्रके नाशक घोर ग्रह घोर डाढावारेनको भगायदेउ ॥ २५॥ हे तिग्मधार ! हे असिवर ! शङ्चनकी 
सनानक ऊपर प्रमथरके छूट भए तुम मरे शङ्रनको छदो छेदो, हे डाळ! हे शतचंद्रसमान ! 
मरे अपराध करवेवारे पापीनके नेत्रनकी ढाको २॥ २६॥ तुम ग्रहनप्तो केतुप्तो मनुष्यनसो 
संपनसो डाढाके जीवनसो भूतनसो पापसो सबसो हमको अभय करो ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌! ये सभ 
आपके नामरूप अस्नके कोतेनसो जो हमारे आनंद हवेम विन्न करेवार हैं वे शीघ्र नाश हाय ॥२८॥ 
स्तोत्रस स्तुति कर जांय वेदमय प्रभु गरुड भगवान्‌ सब कष्टसो रक्षा करे, विष्मक्सेनजी अपने 
नामसा रक्षा कर ॥ “स्तानेस्तोभ्यत इति स्तोत्रस्तोभः ?॥ २९॥ श्रीहरिको नाम सब संकटसों रक्षा 
करे; रूप यान आयुध बुद्धि इन्द्रिय मन प्राण हमारेनको भगवा तके ओर पारषदभूषण रक्षा केरे॥३०॥ 
जब कि यथार्थमें यह सब जगत्‌ नारायणहीको रूम हें तो या सत्यसो हमारे सभ उपद्रव नाश है 
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भूषण आयुस्वरूप शक्ति धारण करे हैं ॥ ३२॥ या सत्यप्रमाणसो सर्वज्ञ सवगत सर्वत्रनिवासी 
भगवान्‌ हारे सब स्वरूपसो सदा हमारी रक्षा करो॥ ३३ ॥ दिशा विदिशा ऊपर नीचे सब ओरसो 
वाहिर भीतर भगवान्‌ नारसिंहनी लोकके भयकों अपने शब्दकरके दूर करे ६, अपने तेजकरक्‌ 
सब तेज ग्रस ठीने हे॥ ३४ ॥ हे इंद्र! ये नारायणकयचरूप बखतर आपसां हमने कमा 
अनायास धारि याको असुरनके यूथपतीनको विजय करोगे॥ ३५ ॥ याक धारेवारा जा जा 
मनुष्यकों नेत्रसो देखे पांवसे छूयदे तोहू शीघ्र भले बुरे छूटनाय ॥ ३६ ॥ वाको कहींसा भय न 
होयगो, जो या विद्याकों धारेगो, वाको राजा चोर ग्रह आदि व्याधा दिकसों कथ्रू भय न होयगो। ३१॥ 
या विद्यां पहिले कोशिक घुनिने धारण कीनीही, सो वो ब्राह्मण योग धारण करके मारंवाडमें 
अपने अंगको त्यगतो भयो ॥ ३८ ॥ ताके ऊपर विमानपें बैठे जाते भए एक समय गंधरवनके 
पति चित्ररथ ्लिनकों लिये जहां वो द्विज क्षय भयो वाको देखते भये॥ ३९ ॥ सो विमानसहित 
'नीचेको शिरकर आकाशसो गिरे, सो वाळसिल्यके वचनसो सब हाड ले विस्मय करके ॥ ४०॥ 
 पञ्चिमवादिनी सरस्वतीमें डाळ प्लान कर अपने धामकूं जातोभयो ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले कि जो कोई याकों सुने जंत्रमें लिखे आदरसो धारे वाकों सब जीवमात्र नमस्कार करे हैं ओर 
सव भ्रमसो छूटनाय हे ॥ ४२॥ विश्वरूपसो इंद्र या विद्याकों सीखके संग्राममे असुरनकों जीत 
बिटोकीकी हक्ष्मीकों भोगतो भयो'॥ ४३ ॥ 


एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः॥ 
... , _ चेठोक्यलक्षमीं बुभुजे विनिनित्य मृधेऽसुराव्‌ ॥ ४३॥ 


इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे नारायणकवचवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अध्याय ९. 
` श्रीशुक उवाच-तस्यासन्वश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत ॥ 

सामपीर्थ सुरापीथमन्नाद मिति शुश्रुम ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवनी बोळे कि ॥ हे भारत | वा विश्वरूपके तीन शिर हें एकसो सोमदान करे, 


दूसरेसो मद्य, तीसरेसो अन्न खाय, ये हमने सुनो हे॥१॥ हे नृप! सोवो गे यज्ञमें 
Sh अन्न खाय, ! सो वो नम्रतासो यज्ञमें 
नकूं भाग प्रत्यक्ष ऊंचेसो नाम ठे तिर 


क 
च 


छबि देख मली 
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क स्कन्ध ६ अध्याय ९ & 


-- ब्रह्महत्या वांटी ॥ ६॥ भूमिने कही कि मेरेमें गड्डा अपने आप भरजाय तो ब्रह्महत्या ठेऊ 
वाको वरदान दीनो कि आप भरजायगो ब्रह्महत्याको चिह्न भूमिमें उपरपन दीखे हे ॥ ७ ॥ कोई वृक्ष 
काट आप भरंजाय फेर शाखा आवे या वरदान ठेके वृक्षनने ब्रह्महत्या ढीनी तिनमें जो गोंद मद 
निकरे हे ये ब्रह्महत्याको रूप दीले हे ॥ ८॥ निरंतर काम रहे, या वरकरके चोथो भाग त्रह्महत्याका 
ख्निनने ग्रहण करीनो ख्ीषमे हप पाप ख्लीनमें रजोवतीहप होयके महिने महिने दीले हे ॥ ९ ॥ 
दुग्धादिमें जल मिठवेसो फेर वो द्रव्य बढजाय ये वर लेके जलने ब्रह्महत्या छीनी, जलनमें बुद्दृदफेनसो 
इंद्रको पाप दीखे हे, जो फेन फेक दो तो वो जल शुद्ध होय हे अर्थात्‌ वो वा जलके पापको दूर 
करेह जां जलसा वा फेनको दूर करह अथवा जो व्यर्थ जळको (क्षिपन्‌ ) नाम फेकेहे वो पापको भागी 
हाय हे ( तस्मादापो न परिचक्ष्शाः ) ये श्रुति प्रमाण हे ॥ ३० ॥ जब त्वष्टाके पुत्र मरगयो तब वाने 
काधकर इंद्रका मार डाळवेके लिये वाके झउ़की उत्पत्ति हेवेकी कामनासो होम करनो प्रारम्भ 
कियो ॥ ११ ॥ हे इद्रत्रो ! तुम बढो शीघ्र वैरीकों मारो, ये सुन इवनकुंडसों घोरदर्शन पुरुष 
निकसो ॥ “ इद्ृशा्रो विवद्धंस्व ” या मंत्रमें आदि उदात्तकर बोले इकार देरतक बोलवेमें देर हेगई 
सोई उल्टो अथे हेगयो कि (इद्र हे शवजाको ) ऐसो पुत्र होय त्वशको मन हो कि इंद्रको मारनवारो 
पुत्र होय, अंत्य उदात्त शञ्जपे स्वर देक उच्चारण होतो तो इंद्रको शड बढतो, इंश्वरकी इच्छा यहां प्रक 
तियुत पूवपद होनो लिखों हे, मंत्र“ यद्त्रवीत्सव हेंदरशतधेस्वेति तस्मादस्येंद्रः शवरभवत्‌ ॥ ” 
शिक्षामे हे कि मंत्र स्वर वणेसो बोळवेमें हीन हेवेसो मिथ्याप्रयोग हेजाय है वो उठटो वाणीरूप वज्र 
|| यंजमानकू मारह जस इंद्रशाउम स्वरके अपराध इवेसां उरुटो भयो ॥ छोक ॥ “ मंत्रो हीनः स्वरतो 
| वणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह ॥ स वाग्वज्ो यजमानं हिनरित ययेंद्रशज स्वरतोऽपराधात्‌ " 
॥ १२॥ युगके अतमं ठोक़नको यमराजकी समान वो दीखे दिन दिन एक बाण जितनी दूर जाय इतनों 
बढे ॥१३॥ दग्धपवतसमान शरीर, संध्याके वादळकी समान कान्तिमान्‌ ओर तपेभए तांमेके समान 


१ यहां यह आभपाय है के प्रथम तो ( समासस्य ) ये सूत्र हे याको यह अर्थ हे कि समासमात्रको स्वर अंतोदात्त 
हाय नाम अतम जा अइउ आंद स्वा हाय वा उदात्त बोटी जाय ऊंच स्वरसो बोडो जाय तो यदि त्वश इंद्र शात्र 
शब्दम डुक! उदात्त वाळत तब ता वा अवश्य इंद्रको मारनवारोदी होतो पन वाते इन्द्रशचुशब्दम आदिको (इ ) 
उदात्त बाला तब वहां ( बहुत्राहां प्रकृत्यापूवपदमू ) या सूत्रकी प्रवृत्ति हे गई साकी यह अर्थ है कि वहु्रीहि समासमें 
सूवपदमक्क|तस] रह कदा अतादात्त हाना :॥ ( समासस्य ) सू रसा पाव हवसा न होय सो त्वष्टाके आदि ( इ ) के 
उदात्त वाळवसा बहुत्राह समास हे स्या तब ये अथ हे गया कि३द्र ह माग्नवारो जाको क्‍योंकि इदी परमेश्व 
घातुसा आंणाद रन्‌ प्रत्यय करवसा इंद्र शब्द ( ज्वियादितित्यं ) या सूत्रमों आद्युदात्त हे सोई उदात्त बोले यातो 
बहुत्रीह्मथ इबेसो इंद्र मारनवागे भयो परंतु यहां इंटरशतुर्वितद्धेक्व यहां एता पाठ जाननो ( त्रो ) एसो संबोधन पदात 
पाठ नहीं ह एसा समझ छना यान लख बहुत ह यास हभन नदा छि ढं सा समझनो सूत्रको अथ। ज नये दोनो 
जाक इत गये होय एसी प्रत्यय पर होय त। वो शब्द आदि उदात्त होय ॥ 

२ शका-पूवः पाश्चम, दक्षिण, उत्तर इन चारा दिशा आक आर नित्य प्रति चार चार हाथ अर्थात्‌ सोलह हाथ 
चारा आरका बृत्रासुरक़ा गगर देन दिने बढताथा, यह बात बडे आश्चयकी हें, वरन्‌ एक प्रकारका कोलुक है, क्यो 
क वप वष, लेखा लगाया जाय ता ]कतना मोटा झार होशक्ता हे. आर वृत्रासुर लाखो बषेतक जीतारहा, तब केसा 
शरीर हागया हांगा उसका लम्ब।३ च।डाईका जाड आपने लगाया हो तो मुझको बताओ. जिससे मेरे मनका 
सन्देह जाय ? 

उत्तर-इषुमात्र इस छोकम विद्ठान रोग इपुका बाण नहो कहते क्योकि रिश्वकांश, कमण्डलुरोश आदि कोशामें 
इपुका साकभा कइत ह मात्रका मोटामा केहत द, इस प्रमाणस इखघु कामात काइय साखसराख जानना, बृत्रासुरको देह 
नेत्य चारा आर बढता था, चार हाथ प्रमाण एक धडुषका द, सा धुप प्रमाण अथात्‌ चार हाथ नहां नित्य देह 
बढतीथा ॥ 
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| 93 कक 
शिखा मूळ मध्याहके सूर्यसमान उम्रछोचन ॥ १४ ॥ महाप्रकाश जिशूलपे मानो द्यावाप्रथिवीको 
धरके नाच रह्यो हे ओर पेरनके आधातसो प्रथ्वीको कम्पायमान्‌ कर गर्ज रह्मा हा ॥ १७ ॥ 
गंभीर गुफाकी समान मानो मुखसों आकाशकों पीजायगो जीभसा सब नक्षत्रको साना चाट्या] 
मानो सब जिळोकीको ग्रस ठेयगो ऐसो बृत्रासुर भयो ॥ १६ ॥ महाभयानक डॉल बरियार जनाई 
ठेतो वांकों देख भयसो डरेभए ढोक सब भाग गए॥ १७॥ जा तवष्टाके सुतकी अंधकाररूप सू्िस 
सब ठोक घिरे गये, याते वा पापीको परम दारुण वृत्रांसुर नाम पडो अति हैं कि,“ स इमाछोकाना- 
वृणोत्तदवृत्रस्य वृत्रम्‌ /॥ १८ ॥ सब गणसहित देवनके सिरदार अपने दिव्य शख्नक सम्ूहनसो 
'वाकों मारवेकों आये, पर वो तो विन सबको ग्रस गयो ॥ १९॥ तय सब विस्मित और दुःखी हो. 
तेज नाश हेवेसो सबको पूजनीय आदि पुरुषकी सब देवता सावधानीसो स्तुति करने लगे सब जाको 
पूजे ऐसे आदिपुरुषकी सब देवता स्तुति करते भए “ महाभये परिआणमन्यतो न भवेदिति ॥ हरि- 
मेव प्रपद्यन्ते सुराः शरणमातुराः ” ॥ २० ॥ देवता बाले कि पवन आकाश अग्नि जठ प्रथिवी ओर 
इनके रचे त्रिछोक, इनके स्वामी ब्रह्मादिक ओर विनसो अर्वाचीन हम भयभीत हेके जा काळकी 
पूजा करे है वह कालहू जिनसो डरे हे वह भगवान्‌ हमारी रक्षा करो ॥ २१ ॥ विर्मयरहित परिपूर्ण 
कोम, अपने ठभिसो समान, शांत ईश्वरको छोड कोन सूंखे ओरकी शरण जायगो, नेसे कोई कुत्ताकी 
' || पुछको पकरके समुद्र तरो चाहे, तो नहीं तरेगो ॥ २२॥ जिन मत्स्यावतारके बडे सुंगमें पृथिवीमयी 
' || अपनी नावरूपको सत्यत्रत बांधके सब दुःखको तर गए, सोई हमको वृत्रासुरके भयसो रक्षा करो ये 
निश्चय हे कि जलचर भगवान्‌ मत्स्य हे परन्तु जो आसरी ठेय हे वाकी रक्षा करे हे ॥ २३ ॥ 
 उछलती पवनकी ठेहेरसो भयंकर प्रलयके जठमें कम्सो गिरते समयमें भयसों स्वयंभू ब्रह्माजी 
' जाकी कृपातो अभय इए सोई परमेश्वर हमारी रक्षा करे, वोही पार करे॥ २४ ॥ जो एक ईश्वर अपनी 
' मायासां इम सबको रचतेभए, जा मायासो हम विश्व रें हें जो हमसे प्रथम अन्तर्यामी रूपसो चेष्टा 
करे हैं तो हम विनको रूप नहीं देख सके हे क्योंकि हम पृथक २ ईश्वरमानी है ॥ २५ ॥ शनसो 
अति पीडित हम सबको देवता ऋषि पशुमलुष्यमें नित्यशरीर धारणकर अवतार ले अपनी मायाकरके 
अपने वराम कर युग युगम गक्षा करे हे ॥ २६ ॥ विन्ह देवकी हम शरण जांयहे, आत्माके 


देवता परम प्रधान पुरुष विश्वरूप अनन्य रक्षक शरणागत पालक है सो अपनेको वेही महात्मा 
कल्याण सुख दया ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे महाराज ! सुर ऐसे जब उपस्थान करते 
` भए तब पश्चिमकी दिशामें शख चक्र गदा पद्म लिये योगीश्वर साक्षान्नारायण वासुदेव प्रगट 
|| होते भए॥ २८ ॥ अपने समान पोडशपापंद्सहित श्रीवत्स कोस्तुभ विना लिये शरत्कालके कम 

समान गनवारें उपासना करते भए ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! तिन ईइवरको देख सब आनन्दसो 
विहल हो इंडकी नाई भूमिपें साष्टांग करते भए, धीरे धीरे स्तुति करन ढगे ॥ ३० ॥ 
देवता बोठे कि यज्ञवीये काळरूप आपके अर्थ नमस्कार होय, चक्र चलायवेवारे बहुत नामवारेके 
च क हय ॥ ३१ ॥ घातः | तुम्हारी तीन गतीने इक परमपदको या संसारको अर्वा 
` || चति जीव जानवे योग्य नहीं हे॥ ३२॥ आंकारसहित तुम्हें नमस्कार होय हे भगवन । हे नारायण! 
|| है वाहुदेव! हे आदिपुरुष हे महापुरुष ! हे महानुभाव! हे परममंगळ ! हे परमकल्याण ! हे परमका- 


णा. 


"अ अच्छा ब Re आच्छादन अथैमें हैं बाको ( बृणोति आच्छादयति इति बृत्रः) वृणोति नाम आच्छा- 
' दुत केर वाका नाम दृत्र है ऐसे समझनो ॥ २ अर्थात्‌ जितने देवतानने शस्त्र अखन चलाये विने सबनको निगल गयो ॥ 
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fs । हे केवळ जगदाधार ! हे लोकनाथ ! हे सवेश्वर ! हे लक्ष्मीनाथ ! परमहंस संन्यासी 
प्रमआत्मयोग समाधिसो भावना ओर र्फुटभजन तथा परमदइंसधर्मसो अज्ञानरूप कपाट 
खुळवेके कारण चित्तरूप द्वारमें प्रत्यक्ष प्रतीत होते भये स्वरूप प्रकाशम आप प्रतीत होड हा 
वा सुखके अनुभवरूप आपही हो ॥ ३३ ॥ आपको ये विहारयोग काउसो जानो नही जाय ६ 
कारण कि आश्रयरहित शरीररहित ओर निुण आप हो हमारी सद्दायताकी अपेक्षा न करते 
अपने निर्विकार स्वरूपसो सगुण निर्गुण रचो हो पाळोहो नाश करो हो॥ ३४॥ कहा आप 
देवदृत्तकी नाई संसारमें लिप्त हो, परतंत्र हके अपनो करो भयो कुशळ अङुशळ म्हण करा इ 
अथवा आत्माराम हो मद्दाशांतशील हो, समानदर्शी उदासीनकी नाई रहो हो येहू इम नहीं जाने 
'हैं॥ ३५ ॥ भगवानमें सगुण निगुण दो प्रकारको भेद नई है क्योंकि अनगिनती ग्रुणयण ३-बरने इ, 
जिनको माहात्म्य जानो नहीं जाय हे, यासो जिन शाद्नमें विकल्प अथोत्‌ यामें कहा उक्ति हे या 
प्रकारको विचार हे विवाद ओर वाके अनुकूल प्रमाणाभास ओर कुतकं यह सब दीप्यमान हे परन्तु यह 
सब काउ प्रकारसोहू इस्तुस्वरूपके स्पे करवेकी समर्थे नहीं हे इन मंथनमें जिन दुरामइनकी आश्रय 
व्याकुलित होय है ऐसे दुरामहनको आश्रय ठेके जे पुरुष विवाद करे हैं आप विन ळोगनके विवाद 
स्थानसो परे हे आप समस्त मायामें संसारसों अळग ओर केवळ स्वरूप हे मायाको मध्यम राखक 
आपमें कोनसो विषय दुर्घट हे या कारण वास्तबमें यदि आपमें कतेत्वादि होय तबही विरोषकी 
संभावना हे सो कदापि नहीं कयां कि आपके स्वरूप दोउ नहीं देखे जाय ॥ ३६ ॥ यद्यपि आपको 
निग्रह अनुग्रह नहीं हे परन्तु नेसे एकही रस्सीको टुकरा प्रथळ २ देखबेवाळेनकी रमे सपदि भिन्न २ 
प्रकारसो प्रतीत होय डे ऐसेही एकही आप सम विषम बुद्ववाडेनको अनेक प्रकारकेप्रतोत 
होउ हो ॥ ३७ ॥ सोई आप इश्वर सब वस्तु हे, सवेश्वर सकळ जगतूके कारणनके कारणरूप 
सर्वातयांमी सगुणनमें प्रकाशक हो श्रुति आपको एकरूपसे अवशेषित राखे हैं ॥ ३८॥ हे मछुमथन | 
महिमारूप अमृत रस समुद्रके एक कणुकाके एकवार स्वाद लेवेसे भक्तजन अपने मनम अत्यन्त इसकी 
प्राप्ति करके देखे सुने विपयसुखको भूछ भाय हैं जो या ठोक परठोकसंबंधी हे ऐसे स्वाथेमे कुराङ 
ओर केवळ आपकांही प्रियबंघु माननेवारे आपके भक्तसाधु कि जिनको मन सब प्राणीमातके प्रियामत्र 
ओर सबके आत्मरूप आपमेंही निरन्तर ठगो रहवेसो जो परमसुखके पात्र हेगये हैं वे आपके चरणनकी 
सेवाको केसे छोड सके जा सेवासो संसारको आवागमन मिट जाय हे ॥ ३९ ॥ हे दुंडघर ! तिरोकीके 
आत्मा आश्रयरूप त्रिविक्रम त्रिनयन ! त्रिळोठीके मन हरववारो तुम्हारो प्रभाव हे यद्यपि देवता असुर 
दोनों तुम्हारी विभूति हैं तथ।पि यह समय विनके उद्यमको नहीं हे यह नानक अपनी मायाकरफे तुर नर 
मृगमें मिठेभएजळजीवनसी आक्कतिको अवतार धारण कर अपराधानुसार विन्हे जेत अपने पहुछे दूंड 
दियाहो वाही प्रकार अबहू त्वष्टाके पुत्र वृत्रासुरको मारो॥४०॥ हे पितः | हे पितामह ! है पापर्राइत | 
हे परमेश्वर ! तुमको नमस्कार करवेवारे तुम्हारे दोनों चरणकमलके प्यानसो हृदयमें बंधी सांकलवाY 
जिन्हे अपनी सूति प्रगट कर अपने अपनो लियो हे विनके अन्तम्करणके त।पको दयार्क्षाइत स्वच्छ 
सुन्दर ओर शीतल हास्ययुक्त देखवेसो तथा सुखसो निकी मधुर रसयुक्त वाणीरूप असृतको 
` कठासो शमन करो ॥ ४१॥ हे भगवन्‌ ! आप सब जगत्की उत्पत्ति पालन नाश निमित्तवाछी 
दिव्य मायाके द्वारा कीडा करो हो सब जीवनके अन्तःकरणनमे ब्रह्म ओर अन्तयामी स्वरूपसा ओर 
कहर प्रधानरूपसो सबके प्रधान कारणके निमित्त देश काळ ओर देहकी अवस्थानको निश्चय 
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(३८) कह श्रीमद्रांगवतभाषा केः 


प्या स्प्ललससलसस्लललसललल्लस्स्स्य्् न्याया 
E हो सबके विश्वासके साक्षी आकाश शरीर साक्षात्‌ पखल्न परमात्मा i आपके निकट इम 
किन २ वस्तुनकी प्राथना करे नेसे अग्निकें निकट रफुलिगनको प्रकाश करपे आवशयकता नही 
ऐसेही इमे आपके प्रति अपनो काये प्रगट करवेकी आवश्यकता नहीं कार कि आप अन्तयांमी हो 

॥ ४२ ॥ याहीसो आप इमपे अपने चरणकमठकी छाया करो, भगवान्‌ परमगुरुक रन | 
संसार परिश्रमनके नाश करारी छायाको इम जा कामकरके शात ह सा मनार हेल ह ॥ ४२॥ | 
हे इशा ! तरिळोकी ग्रसवेवारे वृत्रासुरकों मारो हे कृष्ण! यान इस तत त की बल | 
है॥ ४४ ॥ हंसरूप हृदयाकाशवासी बुद्धयादिके साक्षी उज्ज्वल यशवार आदिश कई रि | 
संतजन जाको ग्रहण करे संसारमागेमें वर्तमान जीवको अपनी पूरण भये ये सवात्तम फ़ रूपगतिके | 
देनवारे श्रीगणे अथे नमस्कार होय “ कूपिभूवाचकः शब्दों गश्च नि्वतिवाचक*॥ तयारि 

प्र रहम कृष्ण इत्यभिषीयते ॥ ” ऐसे निरुक्त हे ॥ ४५ ॥ औदयुकदेवनी बाळ कि हे राजन! महा- 

आदरे ऐसे जब देवतानने स्तुति कीनी भगवान विनकी स्तुति महाअप्त्न हक देताना वाढ 

॥ ४६ ॥ श्रीभगवान्‌ बाळे कि हे देवनमें श्रेष्ठठो | तुम्हारी स्तुतितों हम रश्च ६ मरमं पुरुषनको 

भक्ति होनी येही आत्माके ऐश्रयेकी स्मृति करवेवारी हू ४७॥ हूं दृवश्रष्हां | मर मस 

हेवेसो कोनसी चीज नहीं प्राप्त है, विन्हे सब प्राप्त हे जो तत्ववेत्ता हे मेरेमें एकांत मतिवारेनको 

ओर कछु चाहना नहीं ॥ ४८॥ कृपण युणवस्तुको द्रष्टा अपने श्रेयका नह जाने ह वाक। वा विषयः 
की इच्छाको देनवारोहू वेसोई दे यासो गुणनके विपयनमें आसक्त मत होउ ॥ ४९॥ कमक जानववार 
विद्वान अन्ञानीको कल्याणकी बात नहीं कहे हे, जो सदे हवो रोगीको कुपथ्य नही देय ६ रोगी 
कुपथ्यकी इच्छा करे हें ॥ ५० ॥ हे इद्र । जाओ तुम्हारो कल्याण दोय, दधीचत्रमपिके पास जायके 
विद्यातपब्रतको सार विनको शरीर मांगो देर मत करो ॥ ५१ ॥ दुधीच सुनि ब्रह्मवि्याक। जानते हू वा 
मुनिसो अश्विनीकुमार निष्करमपननहको प्राप्त भए हे वाको अश्वशिरा नाम ब्रह्मविद्या ह, वासो बे दोनों 
जीवन्मुक्त भावकों प्राप्त होते भय“ या प्रसंगकी एक कथा है ये हे कि एक समय ब्रह्मवि्याम निडुग 
अथवक्ता चतुर दधीचशुनिके समीप आयकर अश्विनीकुमार बोळे हे भगवन्‌ ! इमको अह्मावद्या देआ 
ये सुन दधीच बोळे कि या समय हम भगवतके कमें स्थित हें पीछे आइयो तुम्हारेको तिखा१ग 
अब तुम जाओ जब वे दोनों चले गये तब इंद्र आयके बोले हे सुने ! ये अश्विनीम।र १थ है, इ ब्रहम" 
विद्या मत देओ जो इमारो कहो उहांोगे ते शीत्र तुम्हारो सूंड काट देउगो यामे सन्देह नही दे ऐसे काहि 
इन्द्र चळोगयो शक्र चठोगयो तो अश्विनीकुमार आय दृधीचसे जो इन्द्र कहि गयो बो सुन बे दोनों 
बोळे किये मचुष्यको शिर तुम्हारो काटकर हम पहिले घोडेको शिर तुम्हारे लगावे या अश्वशिरसों हे 
द्विन ! अह्मविद्य हमें शिखाओ फेर इद्र या पोडेको शिर तुम्हारी काटकर चलो जायगो उपरांत मनुष्य 
| शिर इम छग।५गे, अपनी दङ्षिणामें ये काम कर नेसे आए हैं तेसे ज।यगे, ये छुन उन दोनोंसो अथवे- 
वक्ता दृधीच बोळे बहुत अच्छा हे ऐसई देधीचने करी सब उक्त कथा असे कही पेसे होती भई” ॥५२॥ 
दधीच अयत्ते मेरी आत्माको श्रीनारायणवमे त्वष्टाको दीनो त्वष्टाने विइवरूपको पढायो, विइव- 
|| रूपम तुम्ह मनत द्वारस नारायणकवच'पहिनायों ॥५३॥ अश्विनीकुमार आदि तुम सब देवता उनके 
|| अंगक हाड मांगागे तो वो धमन तुम्हे देदेयगो, फेर विश्वकमोंसो श्रेष्ठ आयुष बनवायो जायगो ॥५४॥ 
मेरे तेनसो बढे दुथीचके हाडके _ मेर तजस वढ दृधीचक हाडके बने वज्रसा वृासुरको रसा वृत्रासुरको शिर कटेगो, वो जब मरजायगो तब तुम तेज 
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मेरे परायण नर चन्द्रमाकी नाई प्रकाश करे है <५॥_ 
येन इृत्रशिरो हत मत्तेजउपबंहितः ॥ 
| तस्मिनिनिहते यूयं तेजोखायुधसम्पदः ॥ 
| भूयः प्राप्स्यथ भत्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥५५॥ 
| | इति श्रीमद्वागवतभाषा ० पष्टस्कन्ये इन्दरादिदेवकृतगद्यपद्यात्मकस्तोत्रवणेनं नाम नवमोऽच्यायः।९॥ 


अख आयुध सम्पदाको फेर प्राप्त होओगे मेरेंम जो परायण हैं उनको कोई मार नहीं सरकेह हे राजन्‌! 


अध्याय ३० ज्य 
श्रीशुक उवाच-इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः॥ 
पश्यतामनिमेषाणां तत्रेवान्तदधे हारे: ॥ ३॥ 

श्रीशुकदेवजी बोळे कि इन्द्रसो ऐसे कहि भगवान्‌ विश्वभावन देवतानके देखते देखते अन्तद्वोन 
हेगए॥ १॥ हे राजन्‌! अथर्वण ऋषि दधीचि तेसे देवन करके मांगे गए प्रसन्न हैके इनसो ये बोले 
॥२॥ हे देवताहो ! तुम जानो हो कि शरीरधारीनको मृत्युमें जो दुःख हे वो बडो दुःखदायक 
मूच्छोकारण हे ॥ ३॥ या संसारमें जीववारे जीवनको शरीर बडो प्यारो हे जो विष्णुहू एकवेर आय 
भिक्षा करके मांगे तो कोई देवेको योग्य नहीं हे॥ ४ ॥ देवता बोले कि हेब्रह्मन्‌ ! सब जीवमात्रपर 
दया करवेवारे आपसरीखे पुरुषनको बडेनको जो पुण्यश्लोक श्रीहरके कमेमे छगे हे विनको 
कोई बात दुस्त्यज नहीं हे ॥ ५॥ ये सब ठोक अपने स्वायके गरजी हैं, पराएके दुःखको नही 
जाने हैं, जो ये जाने तो फेर मांगे नहीं, परन्तु गुरुजी यामें ऐसो हे कि यदि देवेकी समथ होय तो 
फिर वाको यह चाहिये जो मांगवे आयो हे वाकू नाहीं न करे क्योंकि महा बेसरमाई तो वाने कीनी 
जाने मांगो यदि वाको समर्थ हेके न देय तो वो वाहूसो सिवाय बेसरम हे ॥६॥ दधीच बोळे 
कि तुमसों कछु धमै सुनवेकी इच्छा करके मेने तुम्हें पहिले नहीं करी, परंतु अतिभ्रिय या शरीरको 
तुम्हारे उपकारके अथे त्याग करूंगो ॥ ७॥ हे नाथ! जो कोई सदा न रहनवारे या दृहसो घमे यश 
नहीं करे जो जीवपर दया नहीं करे हैं, वो स्थावरनकरकेहू शोच करवेयोग्य हे ॥ ८ ॥ यही अव्ययः 
धमे महायशस्वीनने कर्यो हे जो जीवके शोकमें शोक करे इपेमे इषे कर ॥ ९॥ अहो दीनताकी वात. 
हे कि अहो कष्टी बात है कि कुत्ता सरगाळआदिके भक्षण क्षणभंगुर स्वार्थरहित ऐसे जे धन जातिके 
ओर अपने देह तिनसो जो मनुष्य परोपकार धमे न करे अथात्‌ परोपकार करनोही मुख्य है ॥ ३० ॥ 
श्रीशुकदेवनी बोले कि ऐसे निश्चय कर आथवेणदधीच परेसो परे भगवान्‌ जअह्ममें मनको लगायकर 
शरीरकों त्याग करते भए ॥ ११ ॥ इंद्री मन प्राण सब जीतकर बुद्धिसा तत्व दुख सब बंधन 
नाशकर परमयोगाभ्य/समें स्थित हेके शरीर त्यागकी बातहून जानतेभए ईश्वरम तदाकासवत्ति कर | 
लीन हेगए देहानुसंधान न रह्यो ॥ १२॥ याके उपरांत विश्वकमोको रचोभपो दृधीचकें दाङको बनो 
भगवत्तेजसों युक्त ब्रज इंद्र उठावतो भयो ॥ १३॥ सब देवगणसहित गजेद्रपर बेठोभयो पुनिगणनसो 
स्तुतिको प्राप्त हो त्रिलोकीको हप करत शोभित होतो भयो॥ १९ ॥ हे राजन्‌! असुरनके यूथप- | 
तिनकरके युक्त कुद रूद्र यमकी नाईँ स्थित वृत्नासुरके छेदवेको देवता दोडे ॥ १५॥ सुर असुरनको | 
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१ अर्थात्‌ देहत्याग कर दियो और ऋषिको माछूमहू न भयो ॥ 
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(३४) ` कँ श्रीमद्रागवतभाषा कः 
a रत 
परमदारुण संग्राम अेताके आदि प्रथमयुगमें नमंदाके तीरपर होतोभयो ॥ १६ ॥ ग्यारह सद्र आठ वसु 
बारह सूयं दो अश्विनीकुमार वद्य सव पितर तीनां अभि उनपचास मरुत, ऋ साध्य विश्वदेवा 
इंद्रके संग हो ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! वज्रधारी अपनी लक्ष्मीसों प्रकाशमान इट्रका दल इत्राजुर आदि 
असुर कुछ गणना न करतेभए ॥ १८॥ नमुचि शंबर अनव ड्रिसूधो ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा 
विप्रचित्ति अयोपुख ॥ १९ ॥ पुलोमा वृषपर्वा प्रहेति हेति उत्कल देतेय दानव यक्ष राक्षस सकडान 
खडे हें ॥ २० ॥ इल्वळ पल्वळ दंदशूक वृषध्वज काठनाभ महानाभ भूतसतापन वृक ॥ २१ ॥ 
सुमाढी माडी आदि सुवणेके सब कारवार पहिरे मृत्युसोहू दुरासद्‌ इंडरकी सेनाके आगे चलवेवारेकों 
मने करतेभए॥ २२ ॥ मोह त्याग पिहनाद कर महामद्वारे गदा परिष बाण फरसा मुर तोमर ॥२३॥ 
शूळ परशा सङ्ग शती भुशुंडी शस्र अन्ननसो जो देवनमं श्रेष्ट हें वे सब ओरसो ठडतेभए ॥ २४॥ 
बाणनके जाळनसो सब ओरसो ठकेभए देवता नहीं दीसतेभए, वाणनप बाण पडन लगे, असे 
आकाझमें मेघनसो नक्षत्र सब ढमे तेसें सम देवता राक्षसनके फेके बाणनसो ढकजातेभए ॥२५॥ 
जितने देत्यनने अस्र शस्त्र चलाये वे शीघ्र इस्तवारे देवतानने आकाशमें बीचके बीचमेंही काटके गेर दिये 
यासो देवतानके अंगमें एकहू अब्न शस्र न छगे॥ २६॥ जब शस्त्र अन्नके समूह क्षीण भए, तम पवेत 
शुंग वृक्ष पाषाणसो देवनकी फोजपे वषा करतेभए पहिलेकीसी नाई देवता विनकों काटतेभए ॥२७॥ 
वत्र हे नाथ जिनको ऐसे देत्य हे वे श्र अन्ननके समूह ओर वृक्ष पाषाण अनेक पर्वतनके शिखरनसो 
घायल न भये ओर (स्वस्ति ) मंगलयुत इंद्रके सेनापतिनको देखके त्रासयुक्त भये अर्थात्‌ घबराये 
॥ २८ ॥ देवतानके गणनमं देत्यनने जितनी मेहेनत करी वो सब निष्फल भई जैसे श्रीकृष्ण जिनपर 
अनुकूल हे ऐसे महात्मानपे तुच्छनकी वाणी कही निष्फळ होय हे॥ २९ ॥ श्रीहरिसों विमुख युद्धमें 
गवेनाशके कारण अपने परिश्रम झूठे देख सब देत्य नष्ट भये पुरुषार्थ जिनके वे संग्रामके सामनेसो 
वृत्रासुरकूं छोड भागवेकी इच्छा करते भए ॥ ३० ॥ महामनस्वी वृत्रासुर अपुरनक्ो तीब्रभयसों भग्न 
भागभए बठनको देख वह वीर हसकर बोलो ॥ ३१ ॥ पुरुषनमें वीर वृत्र समयके अनुसार मनस्वी- 
नकी प्यारी वाणी बोलो हे विप्रचित्ते | हे नमुचे! हे पुलोमन्‌! हे मय! हे अनवंन्‌ ! हे इांबर ! मेरी वाणी 
सुना ॥ २२ ॥ जो जन्मा इ वाकी मृत्यु सव तरहसे निश्चय होयगी, याके दूर करवेको कोई उपाय 
आजतक काऊने रचा नहीं जास ठोकम सुंदर यश होय, स्वगे होय ऐसी युद्धमें मरवेकी योग्य 
मृत्युकी कोन न चाहे सब चाहे हैं ॥ ३३ ॥ दो प्रकारकी मृत्यु संमत हे, दुःखसो प्राप्त होय है, एक तो 
अज्ज्ञानता माण त्यागनो. दूसरो समसो आगे पिछारी पाव नहीं दिये विना संग्राममें मरनो वीरशाय्याको 
आनंद देखनो “ स्मृतिः ॥ द्वाविमो पुरुषो ठोके सूर्यमंडलभेदिनो ॥ परित्राड्योगयुक्तस्तु रणे 
चाभिमुखे हतः॥ ” इति ॥ ३४॥ 
२ ७ ~ मृत < a र्य 
हरा समतावह मृत्यू दुरापा यईह्मसंधारणया जिताषुः ॥ 
कळवर यांगरता विजह्याद्यदग्रणीवीरशयेऽनित्रत्तः ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायांपषठस्कन्धे वृत्रयुद्धे असुरपराजयवणेनं नाम दृदामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
७ V9 


ले १ पीछू ॥ विन बनी बात सब बिगरी ॥ टेर॥ मानुषजन्म भयो उत्तम घर आई सुराई सगरी ॥ १॥ लकष 
चीरासी भटकत हारो भली चाद तरा रगरा ॥ २॥ बंद गुरु कहि पंडित हारे बुद्धि तेरी नहीं टिगरी ॥ ३॥ पुरुषोत्तम 
सर्वेश्वर गायो होगई हमारी डिगरी ॥ ४ ॥ इत्रापुर मरती वेर भगवतकों अनुसंधान करतो मया ॥ 
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क स्कन्ध ६ अध्याय ११ % (३१) 


_ 


अध्याय १9१. _ 
श्रीशुक उवाच-त एवं शंसतो धर्म वचः पत्युरचंतसः ॥ 
नेबागहन्मयत्रस्ताः पलायनपरा नूप्‌॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोळे कि ॥ सावधान चित्त नहीं हेवेसो वे असुर सब वृत्रासुरको वचन धर्मको कहिनो 
नहीं ग्रहण करते भए, हे नृप ! भयके मारे भागवेमें परायण भए ॥१॥ काठका अनुसरण करनवाले 
देवतानने देत्यनकी सेना जव अनाथकीसी नाई भगायदीनी तब अपनी सेनाको छिन्न भिन्न देख 
॥ २॥ हे राजन्‌ ! इद्रको श्च क्रोधकर बडो तापितभयो विनको भागते देख पराक्रमसा नाही कर 
ओर धमकायके ये बोलो ॥ ३ ॥ हे देवताहो ! मरवेके पीछे दोरनेवारे तुमसे कहा होय गोमाताके 
तुम विष्ठा हो डरपेके मारवेकी छापा नही होय हे, ओर शूरमानी जे हें विनको स्वगे नहीं होय है 
॥४॥ जो तुम्हारी संग्राममें श्रद्धा सार हृदयमें हो तो हे छोटेहो ! मेरे सन्मुख ठाडे होओ जो 
तुर्म संसारी विषयसुखकी इच्छा न होय तो ॥ « ॥ क्रोधी भयो वृत्र वेरी सुरगणनको 
शरीरसों डरावतो महाप्राणधारी वृत्रासुरने जब शब्द कियो तो लोक सूछित हेगये ॥ ६ ॥ 
वृत्रासुरके नाद्‌ करके सब देवगण वज्रसो हत भएके समान सूर्छित हो भूमिमे गिरे ॥ ७ ॥ आतुर 
देवनकी सेनानको पांवसो मदेन करतो भयो आंख मीच रणरूप रंगमें महामदांध उठे भए शूलके 
पराक्रमो धरतीको महामदवारो गजराज जेसे नरसलनके वनको मदेन करे तेसे करतो भयो॥ ८ ॥ 
अतिक्रोधी वज्रधारी इन्द्र अपने सन्मुख भागे चळे आवते शुके ऊपर महाभारी गदाकूं चलावतो 
भयो, तब वृत्र आती भई महादुःसह गदाको देख वांए हांथप्तो पकडतो भयो ॥ ९ ॥ हे नृप! सो 
इन्द्रको श्र कुपित वा गदाको गजराजके कुम्भस्थरमें चिल्हायके युद्ध महापराक्रमसा मारतो भया, 
वाके या धर्मको सब पूजन करते भए ॥ १०॥ वृत्रासुरकी गदासो तपित घूमते भयो वज्जक मारे 
पव॑तकी नाई मुख टूटवेसो इन्द्रसहित रुधिर सुखसे वमन करतो अतिआते हे ऐरावत हाथी सात धनुष 
पीछे हट गयो ॥ ११ ॥ खिन्न वाहनवाले इन्द्रपे महात्मा वृत्रासुरने दूसरी वार गदाको प्रहार नहीं 
कियो तब इन्द्र अमृत चुअनहारे अपने हाथके स्पशेसों घायल ऐरावतको वेदनारहित कर फिर 
वृत्रासुरके सन्मुख भयो ॥ १२ ॥ है नपेंद्र ! तब वो वृत्र संग्रामकी इच्छा करके शको वञ्ञायुध 
लिये आताके मारनवारेको देख बाको निदित पापरूपकर्म याद कर शोक मोहसों हंसतो भयो बोल्यो 
॥ १३ ॥ वृत्रासर बोले कि बडे भाग्यसों वेही आप मेरे सामने ठाडे हो हे असत्तम | ब्राह्मणके मारवे- 
वारे, गुरु हननवारे, भाईकी हिंसा करनवारे तेरे पाषाण हृदयको अपने शूलतो तोड थोडेही कालमे 
भाईके ऋणसो छूटूंगो॥ ३४॥ जा तेने हमारे भाई आत्मज्ञानी ब्राह्मण गुरु अपापी यज्ञमे दीक्षितको 
विश्वास देके खड़सो शिर काटयो जेसे स्वगेकी चाहनावारों दया छोड पशुको मार तसे ॥ १५॥ 


१ झंका-श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहा कि दे राजन्‌ | वृत्रासुग्के गम्भीर झब्दसे सब लोक ५ दोगये, 
यह बात सुनकर बडा सन्देह होतहै क्योंकि लोक तो बहुत हैं। वृत्रासुरने ऐसा केसा शब्द किया कि RAR 
व्याकुल होगये, यह बडी भारी शंका है, जो सब लोक शब्दसे व्याकुल होगये तो किंसीमे विष्णु, किसीम अझ, 
किसीमें शिव, किमे सूर्य, किसीमें चन्द्रमा, किसीमे इंद्रादिक देवता और बडे बड़े ऋषि, सुनि महात्मा पुरुष रहते हैं, 
तो यह सब लोक व्याकुल होगये होंगे ! 7 > 

उत्तर-लोक शब्द मुनियोने लोकोंके लिये नहीं कदा हे) प्रजा लोगकोभी मुनिलोग लोक कहते है तब छोकको 
व्यासजीमी ऐसा कहते हैं कि इन्द्र और वृत्रासुर युद्धके समय जो चारों ओर लोक बढे सो मजाले, 
व्याकुल होगये, सब लोकोंके लिये व्याकुल होनेका व्यासजी महाराजने नहीं कह। ६ ॥ 
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जौ लक्ष्मी ऊना दया कीतिसो रहित अपने कमंनसों राक्षसनकेह धिकार योग्य तेरी देहका | शूरः 
सो कटे अग्निसंस्कारहीनको गिद्ध सांयंगे ॥ १६ ॥ तुम्हारे पीछे ओर ने ये ऋर अज्ञानी श्न उठाए 
देवता मेरे उपर प्रहार करें हैं इनको सबको त्रिशूलसों भिदेभये गठनका गणसहित भूतनाथ शिवको 
यज्ञ करुंगो ॥ १७॥ अथवा हे इन्द्र ! या संग्राममे जो तुम वजरसे मेरे शिरको हठकरक हराग ता सब 
ऋणसो छूट भूतबलि देके मनस्वीनके पाद्रजकों प्राप्त होऊंगो ॥ ३८ ॥ ह दूवनक ईश | आन ठाढ 
मो वैरीपे सफल वत्र कयं नहीं मारो हो ये मत सन्देह करो कि गदाकीसी नाई वजका महारडू विफल 
जायगो सो नहीं होयगो, जेसे कृपणसे धन चाहनो व्यर्थे होय हे एस यह विफल नहीं होयगा एक कृप- 
णकी नाव गंगामें डूबनळगी सो वाने कही गंगा मेया पार ढगाव तो सी ब्राह्मण खवाऊ, नाव चकमस 
निकसी ज्यू ज्यू किनारेपे आयो त्यूं तयू एक ब्राह्मण रहिगयो, सो आय हरेकसे इछ कितो खाभोहो, 
तो कोई कहे पांच शेर कोई दो सेर कोई मोहनभोग चाहे, ये सब नाटे, इश्वरने कही भला कोई चतुर 
ब्राह्मण पहुंचे याने कही कहा खाओगे, य बोलो यही आधसेर चून आधपाव दार दो काकरी सामरकी 
वाय पर ले जाय कहि आयो ळुगाईसे कि जो ये मांगे सो देदे, आप दुकानपर आय बठो, वाने दससे- 
रको मोहनभोग करनेको बोलो, तेरी सास एक एक ग्रास खाते जब एक एक मोहर दती बहू बाळी 
दोदो ळेजाओ ऐसे खाय पी एक सहस्र मोहर दक्षणा ले धर आय सोये, बहूसू कही तू रोय जो कोई 
आवे तो कहियो कि काऊ निप्रतेके नें वे गए सो जहर खवाय दीनो मरो परो हे तितनेमें कृपण घर 
आय सब खबर ले गा ब्राह्मणके घर आयो लुगाई रोती देख सब हाल सुन दोसे रूपा दे घर आयो 
कृपणसे यूं भगवान्‌ रे है? ॥ १९ ॥ हे इंद्र | ये बज्र तेरो श्रीहरिके तेजसो बडो हे दधीचिके तपके 
हाडनसो तेजित हे श्रीविष्णुके वशीभूत हेके याही वजसो शका मारो जहां हरि हैं तहां विजय लक्ष्मी 
गुण सब हॉय है ॥ २० ॥ में तो श्रीसंकपेणके चरणारविदमें मन लगायके तब जो मोसो शेषजीने 
कह्यो हे सो याद हे, तुम्हारे वज्के वेगसो ग्राम्यके सुखकी पाश कटवेसो या छोककों त्याग घुनिनकी 
गतिकों प्राप्त होऊंगो॥ २१ ॥ ओर यहहू निश्चय है कि वो प्रभु एकांत बुद्धिवारे ने आपके भक्त 
हैं तिनकों स्वगे भमि रसातळकी संपदानको नहीं देयहें, क्योंकि जिन संपादनसों वेर उद्वेग व्याधि 
मद कैश व्यसन प्रयास होय हैं ॥ २२ ॥ हे इंद्र ! हमारे स्वामी अपने भक्तनके धर्मे अथे ओर काम- 
संबंधी कैशनको दूर करे हैं इनके निवृत्त हेवेसोही भगवानकी कृपाकों अनुमान होयहे ऐश्वये प्राप्त 
हनो भगवानकी कृपा नहीं विनकी दया अभिमान शून्य पुरुषनपे होय हे ओरनपे नहीं वो प्रसाद्‌ 
अथवा प्रभु निष्किचन पुरुपनकंही गोचर हे ॥२३॥ हे भगवन्‌ ! हम तुम्हारे चरणकमलके दासालु- 
दास हायई हे प्राणनाथ | मेरो मन आपको स्मरण करे वाणी आपको नाम लेय शरीर आपके धम 
करे ॥ २४ ॥ सवग पारमेष्ठय सावेभोम रसतारको राजयोग सिद्धि अपुनभेवमोक्ष हे सोभाग्यनिघे ! 
तुम्हारे विरहमे पाडी इनकी काउकी चाहना नहीं करों हो. ॥ २५ ॥ जिन पक्षीनके पंख 
नहीं आए वे जैसे माको चाहे भूखे छोटे बछरा जसे स्तनके दूधको चाहे परदेश गये प्यारेकू विषादः 
युक्त भई प्यारी जसे चाहे तसे हे अरावदाक्ष ! हमारो मन तुम्हें देसवेकूं चाहे हे ॥ २६ ॥ अपने 
कॅमाकरक, संसाररूप चक्रम असूड सो उत्तमछोक भगवानके भक्तजननमें सख्यता होय हे नाथ! 
तुम्हारी मायाकरके पुत्र स्री घरमें आसक्त चित्तवारेनको योग मोको कभूडू मत होउ ॥ २७॥ 


—————— 


१ ३ ~ ly ॥।| ~ ~ *e 
१ यहां ' वतमान सामीप्ये बत॑मानवद्वा ' या सूत्रसो भविष्यत्‌ कालमं वर्तमानको प्रयोग समझ लेनी ॥ 
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ममोत्तमशलोकजनेऽ सख्यं संसारचक्रे ्रमतः स्वकर्मभिः ॥ 
तवन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पष्टस्कन्धे वृ्स्तोत्रवणेनं नाम एकाद्‌शोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 
प 


| == 
| अध्याय ३२. 
| ्पिरुवाच-एवं निहासुनप देहमाजो मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः ॥ 
पा जल प्रगृह्माभ्यपतत्‌ सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं केटभो5प्सु ॥ ३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बाले कि हे नप ! संग्राममे ऐसे देहके त्यागकी इच्छा करतो विजयसे मृत्युको श्रेष्ठ 
मानतो झूळ ठेके इंद्र वृत्र दोडो, जेसे महाप्रल्यके जमे मधुकेटभ श्रीविष्णुके पीछे दौडी ह॥१॥ 
तब युगके अंतकी अग्निकी नाई कठोर जीभसी चमकवारे शूल्कां शीघ्र घुमाय इंद्रप फक नादकर 
हे पापी! तू मरो ऐसे कोषसो बोठो ॥२॥ आकाशूसो आवतो भयो उल्कापातके ग्रहकी नाई चछायमान 
दुष्पेक््य शुळको लिये आवतो देख इन्द्रने घेयेतासो तीक्षण शतपेछू वज्रको उठायके वाके जिशूछका आर 
सपेराजके अंगसमान वाकी भुजा काट डारी ॥३॥ जब वजसी एक वाहु छिन्न भई तब वृत्रासुरने कराधसं 
परिघ ले वज्रधारी इनद्रकी ठोडीमें मारो ओर हाथीकोइू ताडन कियो तब इन्द्रके हाथसो वञ्च गिर पडो 
॥ ४ ॥ वृत्राुरके अति महाभद्भुत कमेकी सुर असुर सिद्ध चारणक समूह बडी सराहना करते भए, 
इन्द्रको ये संकट देख हाहाकार करवे ढगे ॥५॥ फेर इन्द्र १रीकी सभीपताभ अपने इ!थसो गिरेभए कजका 
छन्ासे नहीं अहण करतो भयो तब वृत्र वासो बोलो हे इन्द्र! अपने शका मारो ये समय विषादक। 
नहीं हे ॥ ६ ॥ आततायी युद्धकी इच्छा करवेवारे देहको आत्मा माननवारेनका सदा जय नइ हाती 
सदा जय तो ईश्वरकोही होय हैं जो उत्पत्ति विनाश पाऊन कंखेवार सवज आद्य सनातन पुरुष ह 
,॥ ७ ॥ श्वास ठेते भए सब छोकृपाल जिनके वशमें इके पक्षीकी नाई बने हैं, सो काळही यहां कारण 
॥ ८ ॥ ओज सह बल प्राण अमृत मृत्यु इन सबको कारण काळ हे वाय नहीं जानके प्राणी जड 
देहको इनको कारण मानें हे ॥ ९ ॥ हे इन्द्र ! बेसे काठकी पुतरी, जेसे यन्त्रमय मृग, नचायवेवारेके 
वशमें होय है ऐसे ये सब जीव परमे-धरमें हैं ॥ १० ॥ पुरुष प्रकृति अव्यक्त आत्मा पंचभूतइन्ड्रिय 
अंतःकरण ये सब सृश्टिके आदिम जाकी कृपाके विना कछु कर नहीं। सके है॥ ३१ ॥ अज्ञानी अनीश 
आपेको ये माने हैं कि कोई इश्वर नहीं मेंदी ईश्वर हो इश्वरही पंचभूतनसो सब भूतनको रचेंई फिर वि- 
हीतो सबको ्रसेहे ॥१२॥ आयु कीर्ति ऐश्वये आशीवाद ये सबसमय पय विनको इच्छासों काङके 
कीनेही होय हें जेसे नही इच्छा करते पुरुषको अपकीति अनेश्वयं काठके कीने स्वतः ॥ १३॥ तातें 
अकीि यश जीत पराजय सुख दुःख मरनो जीवनो इनमें समान भावता वत ॥ १४ ॥ सतोयुण 
रजोगुण तमोगुण ये मायाके गुण हैं आत्माके गुण नहीं हे, जो इन सबके साक्षी आत्माकों मान हे सो 
बन्धनमें नहीं आवेहे ॥ १५ ॥ हे इन्द्र! आयुध ओर भुजा करेपेंहू ओर अपनी हार हेवेपेहू भे तेरे 
प्राण इरवेको उपाय कर रह्योहू सो तू देख जेसी तेरी शक्ति होय तेसी चेष्टा कर आसो तेरे प्राण नहीं 
हरे जाय ॥ १६ ॥ या संग्राममे प्राणनको दाव हे बाणरूप पासे हें वाइनरूप गोट हें या चोपरमेहू 
पुरुपनकी जय पराजय नहीं मालूम परे हे ॥ १७॥ श्रीशुकदेवनी बोले कि इन्द्र वृत्रको वचन सुन 
ऊजा त्याग सत्कार करतो भयो॥ बज्र लिये इसके विस्मय त्याग बोळो ॥ १८ ॥ इन्द बोलो कि क 
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जौ दानव ! सिद्ध तुम्हारी ऐसी बुद्धि हे, सब प्रकारसों सुदृद जगदीश्वरके तुम भक्त हा ॥३॥ 
सब जननकी मोहन करवेवारी वेष्णवी मायाकों तुम तरगये जो असुरपन त्यागक महापुरुषभावका 
प्राप्त भएहो ॥ २० ॥ परंतु एक बडो आश्चये हे कि राजसी स्वभाववारे तुम्हारी सतोगुणी भगवान्‌ 
वासुदेवमे ऐसी हृठमति केसी भई ॥ २१ ॥ सबके मोक्षदायक ईश्वर श्रीहरिभगवाचमें जाकी भक्ति हे 
वाको फिर ओर सामान्य वस्तुनसों कहा हैं जेसे अमृतके सागरमें कीडा करनवारंनका तुच्छ गढेला- 
नके जठ़सों कहा काम हे ॥ २२॥ श्रीशुकदेवजी बाले कि हे नृप! धमेकी जानवेकी इच्छा कर 
आपसमें ऐसे कहि महापराक्रमी इंद्र ओर वृत्र योधानके पति दाना युद्ध करते भए ॥२३॥ हे राजन्‌ ! 
झत्रदमनकारी वृत्रासुर ढोहेको पारिष इंद्रके ऊपर वार्य हाथसां फेकतो भयो ॥ २४ ॥ बृत्रक पार 
ओर हाथीके पुंड समान हाथकों सोपववारे वजसा इंद्र एक संग काटतां भयो ॥ २५९ ॥ जडस। दांना 
भुजा काटी विनमेंसों रक्त वतो शोभित भयो तब वह असुर ऐसा माळूम परा गेस इंड्रके वरस पाख 
कटो आकाशास गिरो पर्वत माळूम होय तेसो ॥ २६ ॥ नीचेकी ठोडी भूमिमें करके देत्य उपरकी 
डोडी आकाइामे कर गंभीरमुख करके भयानक जीभसो आकाशको माना चाट जायगां॥ २७॥ 
काळकें समान डाढनसो तीनों जगतको असतोस अत्यन्त बडे शारीरके वेगसो पर्वतनको आक्षेप 
करतो ॥ २८॥ पांवनतों चळनवारे प4तराजकी नाई पादचारी होय पांवसों प्रथिवीको बिदारतो वृत्रा- 
सुर गजराजसहित इंद्रको ्रसळेतो भयो ॥ २९॥ महाप्राणधारी महापराक्रमी महासपं अजगरकीसी 
नाइँ हाथीको वृत्रासुरकरकें ग्रस्त देख प्रबापातिस हित सब देवता महाकष्टकों प्राप्त होते भय ॥ ३०॥ 
सब महर्षि हाय बडो कष्ट भयो एसे वराग्यसो बोले वृत्रासुरने निगिर ठीनो तोहू उद्रम इन्द्र नही मरतो 
भया क्योंकि योगमायाके बठकरके श्रीनारायणकवचसो रक्षित हो ॥ ३१ ॥ तब समथ इन्द्र वजसा 
वाकी कुक्षिको काटके निकस आयो ओर शतके शिरका काटतो भयो पवतको शुंग जसे गिरे तसे 
प्राक्रमक्षों गिरतो भयो॥३२॥ वत्र बडे वेगसो वाके $धाको काटतो २ सब ओर घूभवे ठगो जो ज्यो 
तिषिनको निधरित समय वृत्रासुरके मरवेको हो वा अहगेणमें वो गिरतो भयो ॥ ३३॥ तब आका 
शमं नगारे बजनळगगंधवे सिद्ध महपिनके समूह वृत्रासुरके मारे जायवेके समयके स्तोत्रन करके स्तुति 
करते भए मत्रनसो आनंदसो पुष्पनकी वपा करवे लगे ॥ ३४ ॥ हे शत्रनाशक ! वृत्रासुरके देहसो 
निकसी भई ज्योति सब छोकनके देखते देखते श्रीभगवाचके छोकको प्राप्त होती भई क्योंकि सबके 
बकुठळाक जायवेकी मनम रहे ६ एक बनिया मरवेलगो सो कुछ दान कभी करही नहीं पर छोरानने 
जबरद्स्तीको « रूपाकी एक गाय ळाय वासू पुण्य कराई पर वो गाय एक घडीबाद मरगई ठाढा- 
जीभी मर यमपुरी पहुँचे गाय बाळी कि पुण्य करे पाछे एक घडी ब्राह्मणके यहां में जीतीरही सो घडी 
भर जा चाहा सो काम ठेेओ तब वणिया बाळे कि यमराजाकी थोंदमें सींग करदे गो भागी यमरा- 
जभी भयसे सब ठोकनमेंसे भगते भगते वेकुंठ पहुँचे भगवानसे कही ये गाय मारे हे बचाओ सो भग- 
वतूक पाषदनन बचायो बनियाको पक्का दीनो निकासबे ठगे तब बोडो भला पैकुंठको आयो फेर 
संसारम जाय इ भो न्याय ६ तब भगवाचूक ठोकमेही रह्यो बनिये बडे चतुर होय है ” ॥ ३५ ॥ 


१ शतरासुरके शिर काटवेको वो ईंद्रको बज्र चारों ओरसो बृत्रासुरकी नारपे रगडा लगावत इतने दिन कारतौ भयो 
| जा ज्यातेषशाखम सूयआदि ज्योतिगणने फिरेसो दो अयन काळ प्रमाणको अहर्गंण ३६० कह्यो है अर्था 
दिन प्रमाणतक जब बराबर रातदिन बज्ने करोचकी तरह नार रगडी तब वृत्रासुरकी नार कटी । 


` 
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हि देहानिष्कान्तमात्मज्योतिररिंदम ॥ 
पश्यतां सर्वळोकानामळोकं समपद्यत ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवृतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे वञासुरवधा नाम द्वादशःऽव्यायः ॥ १२ ॥ 


अध्याय 3३ 
श्रीशुक उवाच-चब जे हत अया छाका।वनी शक्रेण सरद ॥ 
संपाला ह्यमवन्‌ सद्या विज्वरा नइतन्द्रयाः॥ १ ॥ 

श्रीुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ | वृत्रासुरके मरे उपरांत त्रिलोकीं इंद्रक विना लोकपालसहित 
ब्रह्मादिक सब ज्वरनसो घुक्त होते भये ॥ १ ॥ देवता ऋषि पितर भूत देत्य देवनके नोकर आप ब्रह्मा 
शिव इंद्रादिक सब अपने अपने घरको जाते भए ॥ २॥ राजा परीक्षित्‌ बोळे कि हे सुने ! इंद्रके नहीं 
आनंद हेवेकी कारण सुनवेकी इच्छा हे, जास सब देवता सुखी भए इंद्रका दुःख केसे भयो ॥ ३ ॥ 
श्रीशुकदेवनी बोले कि पहले वृत्रासुरके पराक्रमसां डरेभए सब ऋषिसहित देवता बृञासुरके मारवेके 
लिये जब इंद्रो कहते भये तब इंद्र ब्रह्महत्याके डरके मारे वृत्रके मारवेकी इच्छा नही करतो भयो 
॥ ४ ॥ इंद्र बोले कि ॥ स्री भूमी जळ वृक्ष इनमें विश्वरूपके वधको पाप वाटो विनने कृपा करी, परंतु 
अब या वृत्रासुरकी हत्याको कहां जायके शुद्धि करूंगो ॥ ५ ॥ आशुकदेवगी बोळे कि ऋषिटोग या 
बातको सुनके इंद्रसो ये बोळे कि तेरो कल्याण होयगो, अश्वमेघ यज्ञ करायक त्रह्महत्या छुडा१गें तुम 
डरो मत ॥ ६ ॥ अश्वमेव यज्ञसो परमात्मा पुरुष इश्वर श्रीमन्नारायणद्वको यजन करके जगतके 
बंधसो तुम मोक्ष इंजाओणे ॥ ७ ॥ ब्राह्मणको मारववारो पिताको मारववारो गाको भारवेवारो आचा- 
राका मारवेवारो कुत्ताका खायववारा शूद्र हाय ताह जिनके कातनत!। शुद्ध हॉय है ॥ ८॥ हमार 
कराये महाअश्वमेधयज्ञसो परमेश्वरका पूजन करा, त। त्राह्मगनसाइत चराचरक।हू मारकर तुम पापमें 
नहीं लिप्त हाओगे या खळके मारवेसो कहा होय ईं ॥ ९॥ औझुकदवजी बोळे कि एसे विप्रनकी प्रर- 
णासो इंद्र रिपुं मारतो भयो आखिर वो ब्रह्महत्या इद्रको आयक लगीही ॥ १० ॥ ब्रह्मइत्याके 
संतापसो इन्द्रको सुख नहीं भयो कारण कि रुमावान्‌ निदाक। प्राप्त होय तो वाय कोई गुण सुख नहीं 
देयहे॥ ११॥ रूपधारिणी चांडालनीकी नाई भागतो आता भड बुढापेस। कित अंगवारी खई 
राजरोगसो ग्रसित छोहु जाके वद्धनमें छिपटरह्यो एसी ब्रह्महत्याको देखते भए ॥ १२ ॥ वृद्धापनके 
वारनकों विखेर खडे रही खडे रहो एसे बाळती भड मीत खायपक। इगेधीओ ग्ंधसा मागक) दूषण 
करती भड ॥ १३ ॥ इंद्र सब दिशानमें भागत। भयो हे परोक्षित्‌ | आकाशम गया, पार पूवस 
उत्तरका हाय शात्र मानससरावरम घुस गया ॥ ३१७ ॥ त कमठका नाऊन अढळ [क्षत इक है गेरव५- 
पयन्त वतत भए, ब्रह्लवेषस। कंस माक्ष हाय य [पंतवन करत जया आद्च जेरुन नह ग. सवइ ५॥॥॥ 
कारण यज्ञको भागहू नहीं मिठ सको ॥ ३५ ॥ विद्या तप योग ब७क मभावस तबतक राजा नहुप 
स्वगमं इन्द्र होते भए सम्पद्‌ ऐश्वयसा मदांध बुद्धि भइ तब इद्रका त्राद्ग।र। [ति चढठनहरी पशुय- 
निको प्राप्त भये “ ऐसे कथ। ठिषी हे कि एक समय राजा नहुष ३६ भए तब इद्राणोही बोळे कि अब 
हम इन्द्र इ याते तुम मेरी खी हो मोको भज ये वृत्तांत छुन वाने इहरपांतिजाल। कह्या बहरुपातिजी 


` बाळे कि तुम नहुपसों ये कहो करित्राह्मणनको पालकीमे कहारण्या नाई ऊगाय मर यहा तुम जागो तो 
भ तुम्ह भजाग एत काहि तो ये ब्राह्मणनके शाप गिरजावयो जब ऐसे इंहरुपतिकी बात मान नइंपसो 
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र कही तब नहूप अगस्त्य आदि ऋपीनको पालकीमें ठगावतों भयो कामसो अन्धो नहुष 
ता समय शीघ्र सपे सपे ऐसे कहिवेलगो, सर्प याको एक भथ तो है चलो इसरो सांपकोभी अथे होय 
|| हे व्याकरणमें सृप्लगतो घातु गमन अथेमे हैं, तव अगस्त्यादि कुपित होयकर शाप देते भए कि 
'|| तूही सपे अजगर होय सो वो अजगर होतो भयो ”॥ १६ ॥ भगवाचकें व्यानसो पापको निवारण 
कर ब्राह्मणनके आह्वानसो इन्द्र फिर स्वगेको प्राप्त भयो ओर जतक मानससरम रह तवतक तहा 
इशान देवता श्रीरुद्र ओर विष्णुपली लक्ष्मीने इन्द्रकी रक्षा का जबतक इंद्र जल्म रहा द तबतक 
इन्द्रको अपनो जोर नहीं करतो भयो ॥ १७॥ हे भारत ! इंद्रके पास सबत्रह्मऋषि आयक अश्वमंध 
|| यज्ञ करायवेकी दीक्षा कर परमेइवरको पूजन आराधन करत भए ॥ १८॥ सव देवमय आत्मा पुरुषकी 
|| जव पूजा कीनी तव त्रह्मवादिनकरके इन्द्रने महाअश्वमेष कीनो॥ ३९ ॥ हेनूप! येही वृत्रासुरके वधको 
बढो उपाय हे, जेसे सूयेकरके कुहरा नाश होय तेसे इन्द्रको पाप वा यज्ञसो शून्य है गयो ॥ २० ॥ 
लव विधिपूर्वक मरीचि आदि ऋषिनने अश्वमेध करायो तब यज्ञके स्वामी पुराणपुरुषको यज्ञ कर सब 
पापरहित हो इंद्र महाप्रसश्न भयो ॥ २१ ॥ सब पापनका धायषेवारा ये आख्यान ६, जाम भगवानका 


क] 


कीतेन हे, भक्तिको बढावनवारो हे, भक्तजननको यामं वणेन हे दरको यामे मोक्ष हे मरुत्वानइंड्रको 
|| यामें विजय हे ॥ २२॥ सदा बुद्धिवान या आख्यानको पाठ करे, पवपवमे याको श्रवण करे तो 
इंद्रियोकी शक्ति बढे यश बढे सब पाप मोचन होयहे शइसों जीत होय हे मंगलको दाता हे आयुको 
|| ब्रढावनवारो हे ॥ ३३ ॥ 0... 
पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः श्रृण्बन्त्यथां पराणि पर्वणन्द्रियस्‌॥ 
धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिएंजयं स्वस्त्ययनं तथाऽऽयृषस्‌॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पष्ठस्कन्धे इन्द्राथमेधयज्ञवणेनं ीकायां पष्क इन्दाश्वमेधयज्ञवणेनं नाम ्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


अध्याय 3४. 
्रीक्षिइवाच~रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन्‌ शत्स्य पाप्मनः ॥ 
नारायण भगेवात कथमासाद दृढा मातः ॥ १ ॥ 

` राजा परीक्षित्‌ बोठे कि हे ब्रह्मन्‌ | राजसी तामसी स्वभाववारे पापी बृत्रासुरकी नारायणभगवानुमें 
एसी हढ बुद्धि केसे भई सो याको पूव जन्म कहो ॥ १॥ शुद्ध सतोशुणी देवतानकी ओर निर्मळ आ- 
त्मावार ऋषीनकी प्रायकरफे पुकुन्द्के चरणमे भक्ति नही होय हे तामसीकी कहा चलाई ॥२॥ जीवनकी 
परथ्वीके रजके कणिकानकी बराबर जीवनकी गिनती हे अथात्‌ जीव असंख्य हैं, तिनमेंसे कोई मनुष्या- 
दिक कल्याणके अथे चेष्टा करे हे वे मुनि मनुष्य हे ॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तम! प्रायकरके तिनमंहू कोईही 
मुमुक्ष होयह मुमक्षुसहस्रनमंहू कोई एक मुक्त होय हे, ओर सिद्ध होयहे ॥ ४ ॥ हे महामुने | 
सिद्ध मुक्तनमेहू नारायणपरायण महाश्ांत स्वभाववारे कोटानकोटमें अत्यन्तही दुर्लभ हें ॥ ५ ॥ 
सब ळोकको ताप देवेवारो तापी वृज्रासुरकी महाषोर संग्राममे ऐसी इढ मति केसे होती भई सो कहो 
॥ ३ ॥ हे प्रभो! यामं मोको महासनदेह हे, श्रवण करयेकी महाइच्छा हे, जो बृत्र अपने पुरुपार्थसो 
|| सह्नाक्ष इक प्रसन्न करतोभयो ॥ ७॥ सूतजी बोले कि व्यासनंदन परीलितूके या प्रश्नको सुनके 
है| महाश्रद्वावारेपे प्रसन्न होय वाकी छापा कर वचन बोले ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! 
| प्रधान होयकर या इतिहासका सुनो जेसी ये मेने द्वेपायन नारद देवळा सुनो हे सो इम कहें हैं ॥९॥ 
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हे तप ! शूरसेन देशमें सा्ेभोम चित्रकेत नामक राजा होतो भयो, जाकी धरती सव 
कामनानकी देवेवारी होती भई ॥ १० ॥ ताके एक कोड खरी होती भई, परंतु संतानका सुख ना | 
भयो काउमे पुत्र न भयो ॥ ११ ॥ रूप उदार अवस्था जन्म विद्या ऐखये लक्ष्मी इत्यादिकरके 
युक्त सब गुणसहित वंध्यापति चित्रकेतुको चिता भई ॥ १२ ॥ सब संपदा मनोहर नेज़वारी 
| खये ओर सार्वभोम नाम सव भूमिको चक्रवर्तीराज्य ये सव चित्रकेतुकों प्रीतिके' | 
| कारण नहीं होते भर ॥ १३ ॥ एक समय अंगिरा भगवान ऋषि सब लोकमें विचरते भए 
. | अपनी इच्छासो राजाके भवनमें आए ॥ १४ ॥ विधिवत्‌ उठके पूजासो विनको पूजन करः भोजन 
कराय सावधान सुखपूर्वक राजाके समीप वेठे॥ १५ ॥ हे महाराज ! महर्षि पासमें वेठे नम्नतातों 
पृथ्वीम नमें राजाकी प्रशांसा कर ये बोळे ॥ १६॥ अंगिरा बोले कि तुम्हारे सव आरोग्य हे; प्रजामें ओर 
तुम्हारे देहमें मंगल हे, सप्तप्रकृतिनसों रक्षित जीव होय तेसे राजाहू स्वामी अमात्य जनपद दुगे धन- 
संचय दंड मित्र इन सप्तसे रक्षित रहे हे ॥ १७ ॥ राजा आत्माको साक्षात प्रनाके ऊपर छोडे तो. 
आनन्दको प्राप्त होय हे, हे राजन! तेसेइ तव प्रजाको दुःख राजाके आधीन रहे है N१८ ॥ 
ली प्रजा मन्त्री भृत्यश्रेणी अमात्य पुरवासी जनपद भूपलोक अपने वज्ञवर्ती पुत्र ये सव तो तुम्हारे 
वश हे ॥ १९॥ जाको आत्मा वशमें होयहे वाके सब वशमें होय हे. निराळस इक छोकपालक 
सहित सब लोक वाको भेट देय हैं ॥ २० ॥ या समय आप अपने चित्तसो प्रसन्न नहीं हो कछ दुःखी- 
से हों अथवा आप काउ दूसरेके निमित्त अप्रसन्न हो अथवा स्वयंही हें ऐसो विदित होय हे कि 
आपको कोई तष्णा हे कारण कि आपको मुख चिन्तासो श्याम ओर मलीन हे ॥ २१ ॥ हे 
राजन्‌ ! विद्वान्‌ सुनिसो पूछे गए पुत्रकी चाइवारे राजा नम्रतासे प्रणाम कर सुनिसो बोले ॥ २२ ॥ 
चित्रकेतु बोळे कि हे भगवत्‌ ! तप ज्ञान समाधिसो आप सब जानो हो जिन योगिनके पाप नाझ भएः 
हे वे झरीरधारीनके बाहर भीतरकी सब जाने है ॥ २३ ॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि हे ब्रह्मन्‌ ! जो मेने 


| 
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१ झंका-राजा चित्रकेतुके दशलाख १०००००० स्री थीं सोई शुकदेवजीने राजा परीक्षित्से कहा था कि राजा 
चित्रकेतुकी दशलाख मायो थीं, उन स्त्रियांको राति आदि लेकर पोषण भरण किस प्रकार होताथा यहः बडे आश्चयेकी 


| बात हे ! 

| उत्तर-राजा चित्रकेतु चित्र बनानेमें बडा चतुर था इसलिये उसका नाम चित्रकेतु था; उसने दशलाख झायनभवन 
| अत्यन्त मनोहर बना रकखेये, और उन्हीं मन्दिरोमें एक एक ख्रीका चित्रभी बना रक्खाथा प्रत्येक मन्दिरमे एक 
है स्रीका चित्रभी ऐसा मनहरण था मानो साक्षात्‌ स्री विराजमान है, राजा चित्रविद्या तो जानताही था परन्तु उसमें 
एक बात अद्भुत थी चित्रकों सजीवन करनेकी विद्याभी जानताथा जब चित्रकेतुकी इच्छा होतीथी अब इसको ` सजीवन $ 
करना चाहिये उसी समय उसको सजीवन करलेताथा, और उनके संग हास्यविलास करके फिर तुरन्त विसर्जन कॅरे 
|; देताथा जब राजाका विवाह होताथा उसी समय उस स्त्रीको चित्रकी मूर्ति बना देताथा, विवाहसे प्रथम चित्र 
हि नहीं बनताथा, जब राजा चित्रकेतुके पुत्र नहीं हुवा तब तो नित्य ख्रियाको सजीवन करताथा। पुन्नके हुए पीछे पञ्चको, 
| मुख देखकर आनन्दमें मग्न होगया तब नित्य स्रियाको सजीवन नहीं करताथा जब कभी स्मरण होजाय तब पांचवें 
सातवें दिन किसी ख्रीकों सजीवन करलेताथा, एक दिन चित्रकेतु सब स््रियोको सजीवन करके पहिलेकी सहश संब' 
काम करने लगा परन्तु दैवयोगसे विसर्जन करना भूल गया, तब सो स्रियोसे उन खत्रियोंकी झारनेवांली जो दांसी थीं 
{ह सब कहने लगी कि जबसे राजाके पुत्र हुआ तबसे हमारा तुम्हारा निरादर कर दिया निरादर क्या नित्यः तुमक्षो' 
सजीवन करताथा तो अब पांचवें सातवें दिन सजीवन करताहै हम तुम सबको नित्य झारती हे और शुद्ध करती हैं, 
इस प्रकार दासियोंके वचन सुनकर सब ख़ियोंने मिल उस बालकको विष देदिया बालक नष्ट हागया तब राजाने झोक | 
संतापसे दुःखी होकर उन स्रियांको विस गेन नहीं किया इसलिये वह सब जीती रहगई ब्राह्मणाने वारहत्याकें शान्त 
[केके हिव 'थो उपाया सहति) इत समर कितपत 90१ यायाचा लिये जो उपाय बताये सो किया, इस प्रकार चित्रकेतुकी-दशलाख खी थीं) परन्तु चित्ररूप थीं॥ . 


प 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
डा LA [aN श 
( ३८) कै श्रीमद्गागवतभाषा रेः 


विचारो हे सो कहो आप तो सब जानो हो तोहूं आपकी आज्ञासो में कहूंहूँ | २४ ॥ लोकपन करके 
प्राथनीय राज्य ऐश्वयेकी संपदा बिना पुत्र मोको नहीं आनन्द देय है, नसे भुखका माला चन्दन सुख 
नहीं देय हे ॥ २५ ॥ याते हे महाभाग ! पुरखानके सहित में नरकमें गयो, भेस नरकसो में तर जाऊं 
मेर पुत्र होय सो करो ॥ २६॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि सों भगवान्‌ कृपाळ त्रह्माक उत्र समथ मुनि 
ऐसे सुन त्वाष्टनामक चरु लेके सिद्धकर त्वष्टाकी एजा करतेभए ॥२७॥ हे भारत! राजाकी पट्टराणीनमें 
जो बडी महाराणी कृतद्युति नाम ही ताके लिये यज्ञको उच्छिष्ट वे ब्राह्मण देते भए॥ ७. 
राजासो बोळे कि हे राजन ! तुम्हारे एक पुत्र हपेशोकको देवेवारो होयगो, ऐसे कहि दोनों ब्रह्माके पुत्र 
चलेगये ॥ २९ ॥ सो कृतद्युति राणी वा खीरके खायवेसें चित्रकेतुके सकाशते गर्भवती भई नेसे कृत्तिका 
अग्निके सकाशते पुत्र धारती भई ॥ ३० ॥ हे तृप ! ताको गर्भ द्नि दिन शुझपक्षके चंद्रमाकीसी 
नाई बढो शूरसेन देशके राजाके तेजसो वो बढो ॥ ३१ ॥ समय पायके कुमार भयो, झूरसेनवासीनको 
पुत्रजन्म सुनवेसो परम आनंद देतोभयो॥ ३२ ॥ राजा कुमारके जन्मसो प्रपत्र हो पवित्र होयके ग हिने 
पहिन विप्रनसो आशिष लेतोभयो. स्वस्त्ययन वचाय जातकर्म करावतोभयो॥ ३३॥ विप्रनके अर्थ 
सुवणं चांदी वस्न आभरण गांम घोडे गज दान करतो भयो, ओर साठक्रोड गोदान करतो भयो ॥ ३४ ॥ 
मेषकी नाई नो जा चाहसो आयो वाको सब कुछ दीनो, धन यश आयु बढे ये आशीवोद लेकर महा - 
प्रसन्नमन भयो ॥ ३५ ॥ कष्टसो राजपिको पुत्र मिलो यासो दिन दिन पिताकी बहुत प्रीति बढी, 
नेसे काउको महाकष्टसो धन मिले तो वामे ख्लेह बढे हे॥ ३६ ॥ मा कृतबुतिकों तो पुत्रम मोहस्नह 
बहुतही भयो, परंतु सोतनकों पुत्र देस बडी डाइ भई ॥ ३७॥ दिनरात बाळकके छाउन पाळनसो 
चित्रकेठुको पुत्रवारी राणीमें तो बहुत प्रीति बढी, ओर राणिनमें इतनी न बढी ॥ ३८॥ वे ईषां ओर पुत्र 
न हेवेको दुःखप्तो तथा राजाके अनादर करवेके कारण दूसरी रानी अपनेको धिक्कार देती दुःख प्रकाश 
करन लगी ॥ ३९ ॥ पापिनी पुत्रहीन ओर वाके निमित्त पतिके ग्रहमं तिरस्कृत ख्लीको धिक्कार हे श्रेष्ठ 
संतानवारी सोत वंध्या सोतको दासीकी समान निरादर करे हे॥ ४० ॥ सदा मान पायवेवारी खली अपने 
पतिकी सेवा ओर दास्यपन करवेमेंहू कोई दुःख नहीं मानेहे पर हमारो तो दासीनकी दासीके समान 
दुभोग्य है ॥ ४१ ॥ ऐसे सोतकी पुत्रकी संपदा देख सब जर मरी, राजाके समानभाव न हो यासो 
महावेर हेगयो ॥ ४२॥ वेर करवेसो बुद्धि नष्ट हेजायहे, दूसरे स्रीनके वैसेई महाकठोर चित्त होय है, 
क्रोधके मारे राजपुत्रकों सबनें मिल जहर देदीनो ॥४३॥ सोतनको ये पापकम कृतथुतिने न जानो, 
विचारो कि राजकुमार सोवे है, ऐसे देखके परमे विचरती भई ॥ ४४ ॥ बुद्विमान्‌ बड़ी महारानी 
| बहुत देरसों घोरनिद्रामे सोये बाळककी चिन्ताकरके अपनी धायसे बाळी हे कल्याणकारिणी ! मेरो 
पुत्र ठावो ॥ ४५ ॥ वो धाय शयन करे पुत्रकं समीप जाय वाको देखो कि प्राण इन्द्रिय ओर चेतन्यता- 


चिछावती भई वह पृथ्वीमे गिरी ॥ ४६ ॥ हाथनसो छातीको कूटती ऊँचे स्वरसो रोबन लगी वाकों 
शब्द सुन राणी शीघ्र पुत्रके पास जाय मरेभये पुत्रको देखती भई ॥ ४७॥ महाझोचके मारे भूमिमें 
| गिर पडी, मुंडके वार विखरे मोहको प्राप्त होती भई ॥ ४८॥ तब राजाके अंतःपुरवती नरनारी रोव- 
| नेकी अवाज सुनके आयके बराबर व्यसन करवेवारी दुःखी हे रोवन लगीं और अपराधिनी कपटसो मुख 
` | बनाय रोयवे ठगी ॥ ४९॥ पुत्रकी अकस्मात्‌ मृत्यु सुन शोकसो अंधो हो मागम गिरतो पडतो राजा 
` || लैहके कारण सूत होतो सब मंत्री प्रजा ब्राह्मणसहित आयो ॥ «० ॥ वार ओर वस्न खुळे बेसुध 
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कह स्कन्य ६ अध्याय १५ कैः (३९) 
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राजा मरे बालकके पेरोंमें आय पडो बडी श्वास ठेवे, आसूनके मारे कंठ रुकरहो, बोलवेकीहू सामथ्य 
न भई ॥ %१ ॥ महाशोकग्रस्त पतिको देख ओर एकलोते पुत्र वाळकको मरा देख जननकी महारा- 
जेश्वरी सती प्रनाको हृदयकों संतापदायक चित्र विचित्रतासों विलाप करती भई ॥ «२ ॥ कुंकुम 
सुगंधीसो झोभित अंजन सहित आंसूनकी बूंदनतें दोनों स्तननको भिजोती भई, वार विखेरे सब 
माळा खुलगई कुररीकी नाई ऊंचे स्वरसो पुत्रको शोच करती भई ॥ ५२ ॥ हैं विधातः ! तुम अत्यत 
मूर्ख हो, अपनी सूिमें उलटी बात करोहो, पिताके जीवते पुत्रकी मृत्यु हेजाय ये उलटी वात करोहो) 
यासे तुम निश्चय सूखे हो ॥ ५४ ॥ शरीरधारीनकी मृत्युको मरवे जन्मवेका जां कछु कम नहीं ह, सब 
बात कर्मसों होय हे, तो होड फिर ये ल्लेहकी फांसी अपनी सृष्टि बढायवेको तुमने कीनी हे याको तुम्ही 
कोटोहो ॥६५॥ हे पुत्र! मो कृपण अनाथको शोकतप्त पिताको त्यागवेको योग्य नहीं हो, निपूतेपनको 
दुःख तुमसो अनायास तरगयेहे सो निदेयी यमराजने हमें यह नरक दिखायो अब छोडक हमे या निदेय 
यमराजके संग दूर मत जाय ॥५६॥ हे पुत्र! उठो ये तुम्हारी बराबरके बाळक तुमसों खेलवेको आएडै 
तुमं पुकारेहे बहुत देर भई भूखे सोए हो, सो खाओ स्तन पीयो, अपनेनको शोक हरो ॥ «७॥ सब 
मंगळ मेरे नष्ट भए, मोहयुक्त तुम्हारो आनंदित मुखकमल न देखूंगी, अब में तुम्हारी वाणी नही सुनती 
हे पुत्र कहा तुम परळोकको चळे गये जहांसो जायके फिर छोटनो नहीं होय है कहा निदेयी यमराज 
तुझे ठेगयो ॥ ५८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि मरे पुत्रके ऐसे गुण गाय २ माता विछाप करती भई, ओर 
|| चित्रकेतु अत्यंत दुःखी होय चिछायके रोवतोभयो ॥ «९ ॥ ्रीपुरूषके विळाप देख विनके चाकर 
नर नारी सब रोवते २ मरेसे हेगए ॥ ६० ॥ ऐसे दुःखको प्राप्त चेतन्यताहीन राजाको जान नारदके 

साथ ले अंगिरा सुनि आए ॥ जब या जीवपर भगवान्‌ कोपे तो ऐसेई शोक होयहे ॥ ६१ ॥ 

एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ ॥ 
ज्ञालां।गिरा नाम सुनिराजगाम सनारदः॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां पष्टस्कन्ये चित्रकेतुपुतरमृत्युवर्णनं नाम चतुदशोऽष्यायः ॥ १४॥ 
अध्याय१५. 
श्रीशुक उवाच-ऊचतुसरंतकीपान्ते पतितं मृतकोपमस ॥ 
शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्त सदुक्तिमिः ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि मृतकके समीप मरेके समान बेठे भए शोकव्याप्त राजाको सदुक्तिनसों वे 
दोनो ऋषि बोध करते भए ॥१॥ हे राजेंद्र ! ये तुमारो कोन है, जाको तुम शोक करो हे, या सूष्टिम 
तुम याके कोन हे, पहिले कोन हे, अब कोन हो आगे कहा होओगे ॥ २ ॥ जसे प्रवाइके वेग करके 
वाळु वहे हे रूकेहे, तेसे कालके वेग करके सब देहधारीनको संयोग वियोग होय हे ॥ ३ ॥ जेसे धानसें 
घान होय हे कभू नहींभी होयहे ऐसेई जीवनमे जीव ईश्वरकी माया करके प्रेरित होय है, कश्च नहीं 
होय हैं जेसे बीजमं कोई पिता पुत्रको सम्बन्ध नहीं ऐसेही प्राणीमंहू नहीं मायासो यह सब कछु दीखं 
हे यथार्थमें कळु नहीं है ॥ ४ ॥ हे राजन्‌! हम तुम चर अचर जो या समय दीसेहे यह पहले नहीं 
हे आगेहू न रहेंगे ऐसोही जानो या वतेमानभेंहू नहीं हें मरनो सबके निमित्त साधारण हे फिर शोक 
करनो वृथा हे ॥ « ॥ स्वतः अपेक्षारहित हे तो वाडकके सेळकी तरह भूतनको भूतनके द्वारा रचे है 


१ अर्थात्‌ जो मसेको क्रम नहीं हो फिर तुममं सेह फंदा कयो बनायो ॥ | 
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पालन करे हे ओर मारे हे क्योंकि ये जीव सव पराधीन हे यासों ॥ ६॥ हे राजन्‌! यह सब | 
रचना हे जैसे एक बीजसो दूसरी बीज होय हे ऐसेही मातापिताके शरीर संयोगसां पुत्रको देह होय 
है जसे बीजमे पृथ्वी आदि तत्व वही हे ऐसेही देहमें वही तत्व ओर वही आत्मा हे देहसो देहधारी, 
देहते देह सब प्रकारसो जन्मे हे, जेसे वीजसो बीज तेसे ये जीव सदा कालवर्ती हे ॥ ७॥ शरीर 
झरीरिपनको विभाग पहिलेईसों अज्ञानसों करो हें, जेसे जाति व्यक्तिको विभाग वस्तुके अनुसार 
कल्पना करो हे ३श्ररही सत्य हे शेष कल्पना हे ॥ ८ ॥ नाना भाव जन्म नाश क्षय वृद्धि 


क्रियाफळ ये असत्पनेसे दरष्टामें भासे हे, नेसे अग्निका विक्रिया काष्ठमे भासे हे ॥ ९ ॥ असत्पनसो 


ये जीव देहके संयोगसो आत्मामं भसे हैं जेसे स्वप्रे सव भय अभय विदित होय हे 


वास्तवमें नहीं ॥ १० ॥ सो या अहंकारके न हेवेसो घोर संसारहू प्रकाशमान नहीं होय हे एसेही 


जीवतेभये निरहंकारी विमुक्तका जन्मनाऱ नही हे ॥ ११ ॥ ताते मनके विलासमात्र अहंममतारूप 


अंघकारको त्यागो, आत्मा ईश्वर वासुदेव भगवानमें मन लगा ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 
राजा चित्रकेतु ऐसे जव आइवासन कराएगए तब व्याधिसो मलीन सुखकों पोछके बोले ॥ १३॥ 
राजा चित्रकेतु बोले आप ज्ञानसंपन्न कोन हो, बडेनमेंहू बडे हो, अवधूतनकेस भेष धारकर 
छिपेभए यहां आएहो ॥ १४ ॥ इमसरीके गृहस्थीनके वोधके लिये उन्मत्तवेषधारी भक्तप्रिय त्राह्मण 
प्रथिवीमं यथेच्छ विचरो है ॥ १५॥ आप सनत्कुमार हो, कि श्रीनारद ऋभु अंगिरा देवळ 
असित अपांतरतम व्यास माफेडेय गोतम ॥ १६ ॥ वसिष्ट भगवान्‌ राम कपिल वादरायणि दुवोसा 
याज्ञवल्क्य जातूकण्ये अरूणि ॥ १७ ॥ रोमश च्यवन दत्तात्रेय आसुरि पतंजलि ऋषि वेदशिरा 
बोष्यमुनि पंचशिरा ॥ १८ ॥ हिरण्यनाभ कोशल्य श्रुतदेव ऋतध्वज ये सव सिद्धेश हैं ज्ञॉनके हेतुतें 
विचरे हें॥ १९ ॥ सो तुम दोनो समर्थ मो ग्रामीण मूढ बुद्धिवारेनको जो कि अज्ञानके अंधकारमें मग्न 
होताहुंज्ञानदीप दिखायके उद्धार करो ॥ २० ॥ अंगिरा बोळे कि हे नृप । पुत्रकी चाहवारेकों पुत्र 
देवेवारे हम अंगिरा हैं ये साक्षात्‌ त्रह्ाके सुत भगवान्‌ नारदऋषि हैं ॥ २१ ॥ पुत्रशोकमें ऐसे मग्न 
दुस्तर अंधरेमें पडे भए तुमकां ये शोक अयोग्य हे याद करो कहा ये महापुरुषनके ध्यान योग्य हे 
. ॥ २२॥ हे प्रभो ! आपके उपर कृपा करके हम यहां आए हैं जो ब्रह्मण्य हे भगवानके भक्त हैं वो कष्ट 
' पायवेकों योग्य नहीं हें“ क्योंकि एक ब्रह्मण्य भगवद्धक्त वेइयके घर आयो जा समयमें ब्राह्मण आयो 
' वाही विरियां वाको सारो आयो सो याकी बहूने सुन्दर पकवान पुरी ठडुवा अपने भेयाके लिये 
' कर दो थार परोसे एक थारमें तो नगदमाल दूसरेमें परामठे साग अपने माळकसें कही कि या थारको 
' तो सारेको परोसियो, याय ब्राह्मणके आगे वाने उठटके थार परामठेको तो सारेको. परोसो, ओर 


ब्राह्मण भगवद्भक्तको माळको थार, तव बहू बोली कि यहा नाक कटेगी तव बनियां बोलो यहांकी. 


' कही तो जुर सकेगी पर जहांको ये ब्राह्मण भगवतको भक्त हैं वहां भगवानके यहांकी कटी फिर न 
'जुरेगी याते ऐसो कीनो "॥ २३ ॥ जब हम प्रथम तुम्हारे घर आये हे वाही समय तुमको ज्ञान 
देवेकी हमारी अभिलाषा ही वा समय तुम्हारो चित्त ओर विषयमें रगो होय यह जानके वा समय 
हम तुमको पुत्र दे गये हे ॥ २४ ॥ पुत्रवाननको केसे २ संताप होय हैं वह अब तुम जान चुके स्री 

_ भवन घन ऐश्वये संपदा यह सब एसेही संतापकी देनहारी हैं ॥ २५ ॥ शब्दादिक विषय राज्य 


: विश्वतिमे प्रथिवीको राज्य फोन खजानों चाकर मंत्री सुद्धद सब अपने मतलबके साथी हैं ॥ २६ ॥ 


| | __९ यह छोक क्षेपक है ॥ २ एह तीनों छोक क्षेपक हैं ॥ 
-न्नन्न्््््छ्छ्छ्छ्च्त्त्त्त्त्त्त्न्त्न्त्न्त्त्त््त्त्त्त्त्त्त्््स्स््- 


3 


क्यात 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 


i Sty i, itd 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ¢ 


48 स्कन्व ६ अध्याय १६ ॐ (३१) 
क स स न कमच 
हे चित्रकेतु ! सब यह शोक मोह भयके देवेवारे हैं गंधवेनगरके समान स्वप्नमें जैसे मायासो मनोरथ 
होय तैसे यह सब मिथ्या हें ॥ २७॥ हे राजन्‌! यह सबही पदाथ मनसो उपजे हैं कारण कि सात्विक 
| स्वरूपके विना एकक्षणभर दीखकर फिर अहश्य हे जायहें यथार्थ जो होते तो विनको आनो जानो केसेहू 
| संभव नहीं हे सके हे यासो मनसोही कलना किये सब पदार्थ स्वमकी तुल्य मिथ्या हैं कर्मकी वासनाको 
| ध्यान करवेहीसो पुरुषके मनसो कमे भयो करे हे यासो कमेहू मनसो उत्पन्न हे याहीसो कमेसाध्य विषय 
| मनसोही उत्पन्न कहे जायहे ॥ २८ ॥ ये जीवको देह द्रव्य ज्ञान क्रिया करनेसो होय है, सो यही देहीको 

| अनेक केश महासंतापके देवेवारे हैं, ऐसे कह्यो हे ॥ २९ ॥ ताते स्वच्छ मनसो व्यापक आत्माकी . 
| गति विचारो ये पुत्र ओर दें, मे ओर हूं, ये या निश्चय करे विश्वासको त्याग शांतभावडू प्राप्त होउ 
| ॥ ३० ॥श्रीनारदूजी बोले कि ये मंत्रणको उपदेशरूप उपनिषद्‌ हे याको सावधान हेके धारो, याके 
| 


सात रात धारवेसें पुरुष संकर्षण प्रभुको देखे है ॥ ३१॥ हे नरेंद्र जिनके चरणारावेंदकी शरणको 
त्यागके पू ब्रह्मा ओर शिव आदिकदू दवेत भ्रमको त्यागके तत्काळ तिनके महाएश्वर्ययुक्त सवसो 
अधिकस्थानको प्राप्त होतेभये, उन्ही परमेश्वर परमात्मा परात्पर पद्मापति पुरुष श्रीकांत सर्वेश्वरको 
| थोडेही काठमें तुमडू प्राप्त हे जाउगे ॥ ३२ 90... 2. अर 
| यत्पादमूल्युपस॒त्य नरेन्द्र पूव शवादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य ॥ 
| सद्यस्तदीयमतुळानघिकं महित्वं प्रापुभवानपि परं न चिरादुपोति ॥ ३२॥ 
| इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे पु्शोकातुरचित्रकेतोः अंगिशेज्ञानदानवणेनं 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


अध्याय ३६. 

श्रीशुक उवाच-अथ देवऋषी राजन्‌ संपरेतं नृपात्मजम्‌ ॥ 
दशयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशीचताम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! जब राजाको शोक शान्त न भयो तब वे दोनो ऋषि वा मृतकराज- 
पुत्रको शोच करते जातिजननके वीचमें दिखायके बोळे ॥ १ ॥ श्रीनारदजी बाळे कि हे जीवात्म ! 
देखो तुम्हारो भद्र होय यह देखो तुम्हारे माता पिता सुद्धद भाई बंधु तुम्हारे झोकके कारण महासन्ताप 
पायरहे हे ॥ २॥ तुम अपने झारीरमें आयके सुहृदबंधुनमें शेष आयुको भोगो, ओर अपने पिताके 
रक्षित भोगनको नृपासनपे बैठके भोगो॥ ३॥ जीव बोलो कि ये कोन जम्ममें मेरे पिता माता होते 
| भए, जीव अपने कमेन करके देव पशु पक्षी मचुष्यकी योनिनमे घूमे हे ॥ ४ ॥ बंधु जाति झा मध्यम 
मित्र उदासीन विद्वेषी क्रमसो आपसमें जीवमात्रको होय हे ॥ ५॥ जसे खरीदवे बेचवे योग्य सुबणे 
आदि वस्तु मजुष्यनमें घूमे हैं, ऐस जीव कतोपनसो योनिनमें जन्मे मरे है ॥ ६ ॥ जा देहमे यह जीव 
आवे हे जबतक वा देहमें रहे हे तबतक वाको ममत्व रहे हे उपरान्त कछु नहीं रहे हे जन्मान्तरको 
संबंध सदा नहीं रहे हे ओर एकही जग्ममें बाको अनित्यपन जानो जाय हे जीवित पशु आदिको संबंधहू 
बेचवेसों निवृत्त हे जाय हे तब शरीर छुटवेपे तो संबंधकी बातही कहा हे॥ ७ ॥ ऐसे योनिनमे 
प्राप्त हेकें जीव वहको वोही बनो रहे हे पित्रादि संबन्ध हेवेपेहू आप नित्य बनो रहे हे वास्तवमें यह 
अहुंकारशून्य अथोत्‌ मे याको पुत्र हूं या वाकयसों रहित हैं कमेवश जबतक पित[दिकसो संबन्ध है 
तभीतक विनको अधिकार हे क्‍यों कि जबतक ये जीव जहां उपलब्ध होय हे वाको तबतकही वासो 


= 
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संबन्ध रहे फिर नही ॥ ८॥ नित्य अविनाशी सूक्ष्म सबको आश्रयभरूत र्वमकाश समथ । जीव 


आत्माकी मायाके गुणनकरके अपनो अपनेकोही विवरूपकरक सच हैं? १ 
नही है, न श है, न अपनो परायो हे, एक सबकी उुद्धिनको देखमेवारो गुणदोपको कतो जीव है॥ ३०॥ 


आत्मा न तो गुणग्रहण करेहे, न दोष क्रियाफछ उदासीनक! न! वाळ > विस्म 
दे॥ १३॥ श्रीशुकदेयजी बोठे कि ऐसे कह़िके वो जीव वडोगयो वासमय वाके सब जातके विस्मित 


हेके अपनी स्नेहरूप सुंखठाकूं काटके शोक 


सुत हाथी हो, सो इनपे पग पडगयो वे मरगई, सोई या जन्मे स्रीनने मिळके या पुत्रको एकसंग जहर 


> 


देके मारो अपने पूर्व जन्मको बदळो हे गयो, चित्रकेतुके भाग्यमें इतनोही पुत्रसुख लिखो सो याके भयो” | 


॥ १४ ॥ चित्रकेतु ब्राह्मणनके कहेसे ज्ञानी होय घररूप अंपकूपसों निकसो, नेसे कीचमेंसोी हाथी 
निकसे ॥ १५॥ यमुनामें विधिवत्‌ स्नान कर पुण्यजठक्रिया कर मोनब्रतसो प्राण जीत ब्रह्माके दोनो 
पुत्ननकों वंदना करते भए ॥ १६ ॥ शरणागत, भक्त, प्रसन्न वशीक्ष्‌तचित्त राजाके अथ अगवान्नारद 
प्रसन्न देके या विद्याको कहिते भए ॥ १७॥ भगवान वासुदेवको हम ध्यान करे हे, तिनको नमस्कार 


होय, प्रद्युम्न अनिरुद्धके अथे नमस्कार होय, संकपणंके अर्थ नमस्कार होय॥ 3८ ॥ विज्ञानमात्र परः | 
मानंदमूती आत्माराम शांत द्वेतभावराईतके अथे नमस्कार होय ॥ १९॥ आत्माके आनंद अडुभ- || 


वसो मायासंबन्धी राग द्वेपादिक नाश करनवार इंद्रियनके स्वामी महात्मा विश्वेयू तिके अथ नमस्कार 
हे॥ २० ॥ मनके सहित वाणी जाको नहीं प्राप्त हेके उपरम प्राप्त भये सन्ते जो एकही प्रकाश करे 
है ओर जो नामरूपरहित चेतन्यरूप हे वो सत्‌ असतसे परे संकपंणजी हमारी रक्षा करे ॥ २१॥ यह 
जगत्‌ जिनसो उत्पन्न देके जिनमें रय हे जाय हे ओर जिनमें रहे हे तथा घटादिक पदाथनमें मृ त्तिकाके 
समान जो सभमे व्याप्त हें उन पररह परमात्माको हम प्रणाम करे है॥२२॥ मन बुद्धिइद्रिय जिन्हे नहीं 
जान सके प्राण जिनको स्पशेनहीं करसके हे आकाशकी नाई बाहिर भीतर जो विस्तृत हे ताहि हम 
नमस्कार करे है॥ २३॥ देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये जिनके चेतन अंशसो विधेभए कमेमें विचरं ३ 
जेसे अभिके बिना ठोहो जराय नहीं सके हे ऐसेही सुपति दशा तथा मुछादि अवस्थामे जिनके 
चेतन्य अंशके विना इन्द्रियससूइ अपन काये नहीं कर सके हे ओर जाग्रत्‌ आदिमे द्रष्ट 
कहायबेवारो यह जीवहू जिन्हे नई जान सके हे वा परमात्मा प्रझुको नमस्कार हे ॥ २४॥ हे प्रभो! 
तुम्हारे चरणारविद युगल प्रधान प्रधान भक्तसदू इक करकमलछुकुलछ द्वारा सदा उपळालित होय हैं 
हे परम ! हे परमे डित्‌! तुम्हारे अथे नमस्कार होय, भगवान्‌ महापुरुष महानुभाव महाविश्वूतिपतिके 
अर्थ नमस्कार होय ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेषजी बाले कि हे प्रभो ! प्रसन्न भक्तको या विद्याकों कहिके 
अंगिरासहित नारद्‌ अपने धामको जातेभए ॥ २६ ॥ नारदूनीकी कही विद्याको जळपान कर साव- 
घान होय चित्रकेठ सात दिनपर्यंत धारण करतेभए ॥ २७॥ हे नृप ! तापीछे सप्तराजके अंतमें वा 


|| विद्याके धारण केत राजा चित्रकेतु विद्याधरनके निष्कंटक राज्यको प्राप्त होतोभयो॥ २८ ॥ तब 
` कुछुक दिननमें विद्यास्तो जब मनकीसी गति हे गई, तब देवनके देव शेषजीके चरणनके समीप जातो 
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विश्वरूपकरके रचे है ॥ ९ ॥ याको कोई अतिप्रिय | 
याफछ उदासीनकी नाई परअवरके देखबेवारो इश्वर स्थित || 


त्याग करते भए ॥ १२॥ वाकी जातके बालकके उचित 

कै झोकमो ॥ीडाको देवेवारो दुस्त्यज स्नेहको त्यागते भर ॥ १३ ॥ तब || 
मृतकप्तस्कार करक शोकमोहभयकी पीडाको देववा गत्‌ च | 
बाळककी मारवेवारी ळनित भई, बालहत्यासों विनकी सम प्रभा नाशभई, हे राजन्‌ श्राह्मगनक | 
बताये बाढइत्याको ब्रतको करती भई, यझुनापे जो ब्राहमणने कहो हो वाको स्मरण करती भई ' वो | 
ये कथा हे कि चित्रकेतुकी ये सब रानी पूरवेजन्ममे गिजाई होय एक कंडाके नीचे बेठीहीं, चित्रकेडुको | 
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me अ 
भंयो ॥ २९ ॥ श्रीशेषजीको वणेन करे हें कमळनाळसमान झुङ्वर्ण नीछांवर घारे, दमकते भए 
किरीट केयूर कडा कंकण धार, प्रसन्न मुख छालनेत्र महा सिद्धेश्वरन करके शोभित, महासमथे शेष- 
4 जीकों देखतो भयो ॥ ३० ॥ जिनके दशेन करवेसो सब पाप नाश भए, स्वच्छ निमेळ अंतःकरण 
| भयो, अत्यंत भक्ति प्रणयसो नेञ्रनसो अश्रुपात होन ठगो रोम रोममें प्रसन्नता भई निकट जायके 
. आदिपुरुष श्रीसंकपेणजीकों नमस्कार करढो भयो ॥ ३१ ॥ सो विद्याधर उत्तमछोक शेषजीके 
चरणकमलके धरवेके स्थानको वारंवार दर्शन कर प्रेमके अश्चुपातकी धारको वारंवार छोडतो. भयो 
| प्रेमके मारे सब अक्षरमात्रको घुखसो निकसनो बंध हे गयो, सो बहुत देश्तक दशन करतो कड कहिवेकी 
सामर्थ ने भई ॥ ३२॥ ताके उपरांत बुद्धिसों मनको सावधान कर जब कुछ बोलवे योग्य भयो 
| तब बाझ्यकी वत्तवेवारी सब इंड्रीनकों जीतके नारद पंचरात्र अथवा भक्तिशाद्नमें जिनकी सूतिका 
| 
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वर्णन हे उन जगहुरु भगवानके प्रति राजा ऐसे स्तुति करन ठगो ॥ ३३॥ चित्रकेतु बाले कि हे 

अजित ! समान बुद्धिवारे साधु आत्माके जीतवेवारे आपको जीते हैं, जो निष्कामंसो आपको भजवेवारे 
| है, उनको आपने विजय करे ई क्योकि जो तू अकाम भक्तनको आत्मदाता आप अतिदयालु हें 
| ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! जगतकी उत्पत्ति पालन नाश इत्यादिक तुम्हारो वेभव हैं, ये विश्वके रच- 
| वेवारे मिथ्या अभिमान करके स्पधा करे हे ये सब आपके अंश हें ॥ ३५ ॥ परमाणु खूप ओर 
| सब बंडेके आदि अंत मध्यमं रहवेवारे आपही हो आप आदि अंत मध्य रहित हों जो यथाथ तत्व 
कायके आदिमें होता इ वही मव्यमें हे ओर अंतमेंहू होगा वही अविनाशी तत्व है ॥ ३६ ॥ ओर 
| येहू निश्चय हे पृथिवी आदि सत्त आवरणनसो दशशुणो उत्तरोत्तर ये अंडकोश परिवेष्टित दे, जहां 
कोटानकोर ब्रह्लांडन करके अनंत ब्रह्मांड जिनके मूंडभ एक सूक्ष्म अणुकी समान मालूम पडे है 
॥ ३७॥ विषयनकी तृष्णावारं नराकार पशु इंद्रादि विश्नूतिकीं उपासना कर हे परंतु आपकी जो कि 
| सबके कारण रूप हो उपासना नहीं कर हे राजाके नाश इवेसो जेस वाके सेवकनके सुख नष्ट इं जायह 
| एसडी विनके सुख देवतानके नहं। रहवेपं नष्ट हे जाय हें ॥ ३८ ॥ दे विभु परमेश्वर ! जिनके चित्त 
कामवासनाम आसक्त हं वह प्राणी यदि आपमे अपनी २ कामनाकी रचना करें अथोत आपकी सेवामें 
| प्रीति कर तो शुने बीजकी समान फिर विनके कोई कामना उत्पन्न नहीं होय हे यासा फिर देहान्तर 
| उत्पत्तिको प्रभाव हे सेके हे वर्याकि जीवके छणगण इं विनर हदी सुख दुःखादि दंद्रनके समूह उत्पन्न 
| होय इं आप निभुण इ आपका पूजा कीमनोसहित करवेसोहू धीरे २ नि" हे जाय हे ॥ ३९॥ हे 
. ` || अजित | जा समय आपने अनिद्य भागवत धमं क्यो वा समयही सबसो उत्कृष्टता वा धमकी भई 


९ अड 


| १ शंका-जब सब राजा जिस लोकको गये ई तब उन सब राजाआक। खामी उनके साथ उ७ लोकको गई ६ 
~ ~ ~ N ९ €५ > aS 
एसा हमने सब शास्त्रमेसे सुना हे, परन्तु चित्रकेतु तो बिद्याधराका राजा हुआ तब उसका खरी कस लांकको गई ६! 


| उत्तर-जंसे सबके देहकी छाया देइके संगको नहीं टोडती ऐसेही पातिव्रता त्री अपने पतिके संगको नहीं छोडती 
| जहां पांत जाताइं उतत स्थानको ख़ीभी जाती हूँ इस विंचारसे चित्रकेतु विद्याधरांका राजा हुआ तो वह विद्याधराकी 


राना हुं, अन्थ बहुत बडा होंजायगा' इसलिये व्यासजीन रानेयाका कथा वणन नह। करा, बिचार ।लेया ॥]$ पाडत 
लाग आप जान जायगे ॥ 


२ ए दोउ कालके विशेषण हे । परम!णु और परममहान्‌ ए दोउ कालकेही नाम हे ॥ ३ देखो या छोककी अथे 

यह कि दे ममा | आपके विषयमे समपंण बोनी जे कामबुाद्ध हे फिर बे कभूहू सुजे बीजको तरह नहीं उंपजे हैं अथात्‌ 

| भगवद्पण केये कम अपने फलछको झुभाझुभको नहीं देयह तुम ज्ञानघन गुणसंबंधरहित हों जिन गुणनके सम्बंन्धते 
| या जावक इंखठु;ख जन्ममरण आदे इद्वनके जाल होय ६ ॥ 
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न हैं निष्किचन आत्मारामरोग आपकी उपासनामाशर्क अर्थ कर ह = जाामलग आपकी उपासनामोलके अथे करें हैं ॥ ४ ० ॥ हे ४०॥ हे 
सा म सतुम इम तुम्हारो इमारो या भांतिकी विषयबुद्धि ई I ह 
नहीं हे यद्यपि काम्य कर्म वेदोक्त हे ताहू विषय बुद्विसो झञ्गमारणादि कामनासों जा विधान हे न 
द्वेषकी मूळकता हेवेसो वह अशुद दै वाकी फळ नाशमान हे यात! इन ता क्षय र WA 
इंसादिककी अधिकता हेवेसो अधर्ममूलक इं ॥ ४१ ॥ अपने परायक द्रोह करवेवार जमतो 
प्रायो कहा क्षेम होयदे ओर कहा अथे सिदध होयहे, अपना पराया कहा डरी होय ६, कछु द < 
है, क्योंकि याके अनुसार अपने कायाके अत्यत छश दाता आत्मारूप आप परमात्माको क रिप 
है पराएको पीडा देनोही अधमं हँ सा गाताम ह कि-करषेयंतः शरीरस्थं माम न 
चेवातः शरीरस्थं तान्‌ विद्धयासुरनिश्वयाच ॥ ” ॥४२॥ आपका ईशो नाम दृष्टि कभू व्य स i 
नहीं होय हे जा ईक्षासों आपने भागवतनको घर्म कह्मा है, स्थावर जगम समेन समान बुद्धिवारेआय- ` 

ढोंग जा भागवत धमकी उपासना करे ह ॥ ४३ ॥ ६ भग | तुम्हार दृशनसा मजुष्यनक सब ठ 
क्षय होय हे ये बात विचित्र नहीं हे जिनके एकवार नाम ठवसा ससार जा महानीच चंडाळ जातिहू 
मुक्त हे जाय है ॥ ४४॥ अब दे भगवन्‌ ! आज आपके दुरानमान करपा हमार ह दे 

मछ नाश हे गए, आपके भक्त श्रीनारदऋषिने जा कहा सा अन्यथा नहा हाथ है ॥ ४५ ॥ हु अन 
महाराज | या संसारमें जो जीव करे हे सो समस्तजगतूक आत्मारूप आपका सव विदित है, जसे 
सूयेके निकट पटवीजनेके मेकाशकी आवश्यकता नहीं एस आपके निकट जा [क १२१ गुरु हो हमें 
कुछभी विज्ञापनकी आवश्यकता नहीं ॥ ४६ ॥ सब जगतके उत्पत्ति पालन नाशकत! कुत्सितयोगि- 
नको भेदभावसो अलक्षित गति परमहतनकं गति भगवान सकेषणनाक अथ नमस्कार हैन ॥४७॥ 
जिन शेषजीके श्वास रवभ सब विश्वके रचववार श्वासे लयह, [जनक दखवस संब ज्ञानेन्द्रियादि 
स्वारूढ इक देख ६ हं सहस्तमर्तकंवार भगवद ! तम्ह नमस्कार ६, जाके संडप थूमड्ळ 
सपाकं समान माळूम प्र ह्‌ ॥ ४८ ॥ शशुकद्वना बाल कि ६ राजन्‌ | जब एस्‌ चित्रके- 
तुने स्तुति कही तो. अनंत भगवान्‌ वा विद्याधरनके अपति चिनकेंतुस। प्रसन्न इक बाळ 
॥ ४९ ॥ श्रीसकषेण भगवान्‌ बोले कि हे राजन | जो नारद्‌ अंगिराने मेरी आज्ञा 
तुमसों कही वा विद्यासा मेरे दशनसो ठुम अब सिद्धपुरुष हे गए ॥ «० ॥ हमह। सब 
जीवरूप हे, जीवमाओके अंतरात्मा है, सब जीव आप हमारी भावना कर ६, वेद ओर 
परत्नह्म ये दोनों हुमारेही नित्य स्वरूप हे ॥ ५३ ॥ सब ठोकमें हम विस्तृत इ सब शॉक 
हमारम विरुतत ६, देने।भ व्यापवरूप हमं ६, य दन हेमनह केरे ६ ॥ «५२ ॥ जसे 
सोया भयो ५रूष सब विश्वो अपनी ऊत््माम देरे, ओर जब सोयक ३८ इ तब अपन आपका 
एक जगे स्थित देखे हे एक देशमें स्थित ६, र्रम अनेक प्रकार प्रतीत होय हे ॥ ५३ ॥ ऐसेही, 
जागरणआदिक वृत्तिं जीवमे स्थित हे ओत्माम नहीं हे इनका मोयामाोअ जनके वीके परमेश्वरको 
स्मरण करे ॥ ५४ ॥ सोयो भयो प्राणी जीव जा रूपसों वा समयमे अपने आपको ओर निथुंण 
|| सुखको नानेहें वह ब्रह्म आत्मामेही हूं यहद तुम जानो ॥ ५५ ॥ यदि कहो कि निद्र अवस्थाके 
|| ` साक्षीके देखेको जाग्रत अवस्थावारों केसे रमरण वरेसक ६ एकके देखो भयेको कथ्वू दूसरी 
|| स्मरण नही कर सके (उत्तर) निह। आर जाररण इन दोनों आवरथानकों असंधान करत निद्रा 
ल ` ओर जागरणके प्रकाश, रूपमे जो ३७ अन्वित हो ओर एक दूसरे अपाय सोडू अपाय नही 
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हेवेपे कुछ इन दोनोनसो अलग हे वाही ज्ञानके प्रभावसो ऐसा स्मरण हयो करता वह ज्ञान नहीं | 
| पर्रम हे यासो बाल्यावस्थामे दृष्टि विषय जेसे योवनमें हृष्टि गोचर होय ह वेसोही जागम दूसरी अव 
| स्थाके देवेपेहू निद्रा ओर आनन्दको स्मरण कर सकेंहे जो कुछभी हो आशय यही है कि ब्रह्मकोही 
| आत्मा जानो ॥५६॥ जा कारणसो प्राणी मेरे त्रह्मूपको भूछ जाय है तव वह अपने स्वरूपको पथक 
| देेसो वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होय हे ॥०७॥ या संसारम जो मनुष्यनकी योनिको गात देके परमा-- 
त्माकों जो नहीं जाने हे, वाको कभू सुख नहीं प्राप्त होय है ये ज्ञान विज्ञान मलुष्ययोनिमें होय ई औरमें' 
नहीं ॥ «८ ॥ प्रवृत्ति मार्गमें केश ओर फलकी बिपरीतताहू होय है ओर निवृत्तिम अभय तथा मोक्ष 
होय हे ऐसो स्मरण राख ज्ञानीको संकल्पसो निवृत्त होना चाहिये ॥ «९ ॥ सुखके अर्थ मोक्षके लिये 
दुःख नाशवेकों ख्ीपुरुप अनेक क्रिया करे हं, परंतु विन कर्मनकी चेष्टा करवेसों दुःखनकी निवृत्ति 
नहीं होय हे ओर सुखनकी प्राति नहीं होय हे कितु उठटो ओर दुःखही प्राप्त होय है ॥६०॥ जिनको. 
ज्ञानको अभिमान हे विन पुरुषनके विपरीत फछको देखके ओर आत्माके सूक्ष्म स्वरूपको जो तीनों 
अवस्थानसो विलक्षण हे ऐसे जानके ॥ ६१ ॥ अपने ज्ञानके बलसों या लोक ओर परलोककी काम- 
नानंको त्यागके ज्ञान विज्ञानमें संतुष्ट हैके पुरुषको मेरी भक्ति करनी उचित है ॥ ६२ ॥ जो योगर्मे 
निपुण मनुष्य है उनको यही सर्वात्माकरके स्वार्थ हे कि परमेश्वरको जीवात्माको एंकभावसो दर्शन 
| करना ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! सावधान होयकर ये मेरो वचन ज्ञानविज्ञानमे निपुण होयकर धारण 
' || करो, यासो शीघ्र शुद्ध हेजाओगे ॥ ६४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि जगतके गुरु श्रीशेषजी चित्रके 
तुकों ऐसे ज्ञान देके वाके देखते देखते विश्वात्मा श्रीहरि संकृषेण भगवान्‌ अंतद्धोन इंगए ॥ ६९ ॥ 
आश्वास्य भगवानत्य चत्रकतु जगरः ॥ 
पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तदधे हारे! ॥ ६९ ॥ | 
इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायां पष्ठस्कन्धे चित्रकेतुकृतसंकपेणस्तोजवर्णनं नाम पोडशोऽध्यायः१६॥ 


_ अध्याय १७. 
श्रीशुक उवाच-यतश्वान्तहितो5नन्तस्तस्ये कृत्वा दिशे नमः ॥ 
| बिद्याधराश्चेत्रकेतुश्चचार गगनेचरः ॥ १॥ 
| श्रीझुकदेवजी बोले कि जा दिशामें अनंतभगवान्‌ अंतद्धोन भए वा दिशाको नमस्कार कर विद्या- 
घरनको अतिश्रेष्ठ आधिपत्य करतो विद्याधर चित्रकेतु गगनमें विचरतो भयो॥ १ ॥ अव्याइत हे बल 
ओर इन्द्रिय जाके ऐसो वह महायोगी चित्रकेतु लक्षव्षपर्यन्त मुनि ओर सिद्ध चारणनसे स्तुतिको 
प्राप्त होतो भयो ॥२॥ अनेक संकल्प सिद्ध कुठाचठुपवेतकी शुफामे श्रीहरिइँश्वरके गुण गावती भयो 
विद्याधर ख्रीनके साथ रमण करतो भयो ॥ ३॥ श्रीविष्णुके दियेभए प्रकाशक विमानपर बेठकर एक 
समय सिद्धचारणनके मध्यमें बेठेभए शिवशंकरको देखतो भयो ॥ ४॥ मुनिनकी सभाके बीच शिवेकी 
गोदीम बैठी ओर बाहुसो आडिगन करी भगवतीको देख विनके निकटही पावेतीके सुनते ऊंचेसो 
हसकर बोलों॥ ५॥ चित्रकेतु बोलो कि ये ळोकगुरु साक्षात शरीरधारीनके ध्मेके वक्ता सवम मुख्य 


टन 


१ शंका-राजा चित्रकेतु अनेक जन्मका ज्ञानी था, और सब देवताओका पूजन करनेवाला था नारदजीका चेलांभी 
था; शेषजीकी कृया चित्रकेतुके ऊपर बहुत थी, सो सवे सुलक्षणयुक्त होकर राजा चित्रके जगतूके माता. पिता ' 
शिव पारवेतीको देखकर क्‍या इसा ! | ऱ्य 

उत्तर-जेस राजा बलिने यज्ञ करके इन्द्रका राज्य छुडा लिया और आप इन्द्र होगया, तब जिस पुण्यके प्रभाषसे 
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re ल्क ~ ~ we 
देके ख्रीको गोदमें ठेके सभामें बेठे हे ॥ ६ ॥ जटाधारी तीब्रतप करवेवारे ब्रह्मवादी सभाके पति गोदमें 
' द्वीको लेकर वेठ हे जेसे संसारी जीव लज त्याग बेठे तेसेही यह हे ॥ 9) बहुधाकरके संसारी जीवहू 
' ब्वीको एकांतमें धारे हे, ये महात्रतथारी होयके सभामें ख्रीको लिये बेठे है॥ ८॥ श्रीशुकरेवजी बोले 
| कि है तप ! अग्राधबुद्धिवारे भगवान्‌ शिवजी सभाके बीच वाके वचन सुन इसकर चुप हारह आर 
' उनके अलुवर्तीहू चुप्प रहे ॥ ९॥ उनके पराक्रमकों न जान चित्रकेत बहुत अमंगळ शब्द बोला, तब 
` महाधृषटात्मा आत्माके जीतबेको अभिमान करनवारे चित्रकंतु विद्यापरसो कोधकर पावृतीनी 
' बोडी ॥ ३० ॥ पावेती बोली कि कहा आज ठोकमें दंडधारी समर्थ, हमसरीखे दु, निलंजनको 
; ढूंढ, देनवारों यही हे ॥ १ ॥ अह्मा अह्माके पुत्र श नारदादिक सनत्झुमार कपिल मनु कहा 
यह धर्मके तलको यथार्थ नहीं जाने है जो शाश्चविरुद्ध काये करनवारे शंकरको निषेध नहीं करे 
हे ॥ १२ ॥ इन सबके ध्यानयोग्य शिवके चरणकमल है जगहुरु मंगळके मंगल शिवको यह 
क्षत्रीनमें अधम शिक्षा को हैं बडो धूत हे, याते ये अब दंड देवेयोग्य है ॥ १३ ॥ साधुनसो सेवित 
अविकुंठभगवावके चरणकमलके पास जायवेको ये योग्य नही है याकी बुद्धि अच्छी नहीं है, गर्वी 
हे॥ १४ ॥ हे दुमते पुत्र | याते आसुरीयोनिका प्रात होओ, जो फिर तुम बडेनको ऐसे 
अपमान न करोगे ॥ १५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे भारत ! चित्रकेतुको जब ऐसे शाप ई 
गयो, तब विमानसो उतरके नम्रमस्तकसों पावतीजीकों प्रसन्न करतोभयो ॥ १६ ॥ चित्रकेतु बोलो कि 
हे अंबिके ! दोनों हाथसो मेंने आपको शाप मस्तकपर छीनो मनुष्यक्ों जो कुछ देवता कहे इ, सब 
प्रारव्घालुसारही होयहे ॥ १७ ॥ या संसारचक्रमें घूमतोभयो ये जीव अज्ञानसो मोहित हो घूमे हे 
सदा सुख दुःख सब योनिनमें कर्मके अनुसार भाग्यसो विवश हेके भोगे हे ॥ १८ ॥ सुखदुश्खको 
कृता आप या ओर कोई नहीं है, जो सूखे हैं सो आत्माको वा दूसरेको कतो माने हैं ॥ १९ ॥ या 
' संसारमं त तो कुछ हम शापकों गिने हे, न कृपाको गिने हे, स्वग नरक सुख दुःख कछडू नहीं है 
. ॥ २० ॥ भगवान्‌ अपनी मायाकरके इकेले सब जीवनकू रचे हे, इनको बंधमोश्ष सुखदुःखकोहू सृजे 
` हे पन वो आप सुख दुःखादि संबंधसो रहित हे ॥२३॥ जो समानभावमें वर्ते हे, ऐसे निरंजन पुरूषको 
' न कोई प्यारो हे न कोई झाड़ हे, जाति बंधु अपनो या परायो कोई नहीं हे न सुखसो राग होय न 
' वाकों रोष होय हे ॥ २२॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि तिनकी शक्तिकी रचनाको प्रकार इन सबके सुख 
। दुःख हित अहित बंध मोक्ष ग्य जन्म शरीरिनके संसारके लिये कल्पना करो हे ॥२३॥ हे भामिनि | 
' पावेती ! झाप छुडायवेकों मे. तुम्हे नहीं प्रसन्न करूं हूं, हे सति ! जो कुछ मोसो आपको असाधु- 
! पकी वात लिकसगई ताको क्षमा करो ॥ २४ ॥ श्रीशुकदेवनी बोले कि हे शइनाशक ! चित्रकेतु 
' ऐसे गिरीश, ओर गिरिजा प्रसन्न कर विन दोनेनके विस्मयपूर्वक देखते देखते अपने विमानपें बैठके 
जातोभयो ॥ २५ ॥ तब भगवान्‌ रुद्र देव, देत्य, सिद्ध, पाषेद सबके सुनते पावंतीसो बोले ॥२६॥ 
| शरीर बोळे कि हे सुश्रोणि ! अद्भुतकमों श्रीइरिके निस्पृहवारे महात्मा भगवद्वासनके दासनको मा- 
। हत्य देख्यो ॥ २७॥ स्वगे मोक्ष नरक सबकी वराबर मानवेवारे श्रीमन्नारायणके परायण भगव- 


कन्नन 


||| इवासत, पाया था वह पुण्य नष्ट नहीं हुआ था थोड़ा रहगया था इसलिये भगवानूने वामनरूप धरफे इन्द्रके राज्य 
` दिया वैसाही कमे चित्रकेतुनेमी किया विद्याधरोंके राज्यका पुण्य नष्ट नहीं हुआ था परन्तु चित्रकेतु मन्त्र जपकर 
. || विद्याधरोंका राजा हुआ इसीलिये भगवान्‌ अपनी मायाको आज्ञा देकर मायासे चित्रकेतुकी मो 

|| द्रोह कराके राजा चित्रकेतु नष्ट किसा ॥ 


= ~ स > Ns 


हित करके महादेवजीसे 
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काहूसो नहीं डो हें॥ २८ ॥ देहवारीनको देहके संयोगसो सुख दुःख ईश्वरकी छीलासा होय हे, 
सुख दुःख मृत्यु जन्म शाप कूपा ये सव ओर इनमें गुणदाषका भद्‌ इश्वरच्छाचुकूळ हैं॥ २९ ॥ 
अज्ञानसो पुरुषके अको भेद गुण दोष विकल्प आत्मामें होय हे, जसे सपेकी आंति मालामे हाय ह 
॥ ३० ॥ वासुदेव भगवानमें भक्ति करवेवारे मनुष्यनको आर ज्ञान वराग्य पराक्रम राखववारनका 
काईके आश्रयकी इच्छा नहीं है ॥ ३१ ॥ हम ब्रह्मा सनत्कुमार नारद बल्माके पुत्र घुनि सब देवनके 
इशा विनके अंशके अंशसो उत्पन्न हैं तोहू इश्वरकी कहा करवेकी इच्छा इं वाकू नहा जान हैं, अपनेको 
पृथक्‌ इश्वरपन हमने मान राखो हे ॥३२॥ इनको न कोई प्यारो हे न शुद्ध ह न अपना पराया ह सब 
जीवमातरके व्यापक इश्वर हैं, सब जीव श्रीहरिको प्यारे हैं ॥ ३३ ॥ तिन इश्वरको महाभागवत चित्रः 

तु प्यारो भगवहास हे सव ठोर समान हृष्टि हे, शांतस्वभाव श्रीअच्युतका प्यारो हं आर महू 
अच्युतको प्यारो हू यासो मोको यापं क्रोध नहीं आयोहे ॥ ३४ ॥ ताते महापुरुषके भक्त शांत समः 
दर्शी महात्मा पुरुषनभे तुमको विस्मय करनो योग्य नहीं हे भगवद्भक्त बडे महात्मा होयहे ॥ ३५॥ 
श्रीशुकदेवची बोळे कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ शिवजीकी वाणी सुनके उमा बुद्धि शांत करती भई, सब 
विस्मय वाके दूर भए,“ शिवजी एसे दयाळु हें कि एक शिवाल्यमें काउने पांच हजारकी सोनकी 
घंटा चढाई, सो एक चोरने देख शिवाळयमें रातको घंटा उतारनेकी तजवीज करी, सो एक हाथ ऊ॑चो 
रह्यो तब चोर वा शिवकी पिडीपर चढकर घंटा उतारने लगो, तब वरंब्रूहि आवाज भइ, चोर बोलो 

न हो तब सदाशिव बोले इम हें, क्यों घंटा उतारे हैं, जा उत्तरमें थोरी दूश्पर एक शिवको वट है, 
वाके नीचे वीस हजार गडे रुपा तूं निकास में प्रसन्न भयो जो कोई नेक पुष्पजळ चढावे वाय सब 
कुछ दे हैं सों तू तो मोपर सबको सब चढ बेठो धन्य तोळूं हे यासे भगवान्‌ शिव बड़े दयालु हे” 
॥ ३६ ॥ वो भागवत वा पावेतीळो पुनः शाप देवेकों समर्थ हो, परंतु वा शापको मृडसो ग्रहण कीनो 

ही साइनको लक्षण हे ॥ ३७ ॥ त्वशाकी दक्षिण अम्िमें वाने जन्म डीनो दानवकी योनिमें वृत्रा- 
|| सुर वाको नाम भयो, ज्ञान विज्ञानम निपुण भयो, राजा चित्रकेतु पावेतीके शापसो वृत्रासुर भए 
| ॥ ३८ ॥ हमने तुमसो सव कथा कही जो तुमने इमसो पूछी कि वृत्रासुर असुर जातीको भगवानमें 
मन रगो याको ये कारण हैं ॥ ३९ ॥ ये पुण्यदायक महात्मा चिञकेतुकों इतिहास आर विष्णुके 
भक्तनकां माहात्म्य सुनवेधी सब बंघसा जीव भुक्त हं जाय ह॥ ४० ॥ श्रद्धासा वाणां जीतके प्रातः" 
समय जो या इतिहासको पाठ करें वो श्रीहरिको स्मरण कर परमगतिकों प्राप्त होय हे ॥ ४३ ॥ 

य एतत्परात्रुत्याय श्रद्धया वाग्यतः पठेत्‌ ॥ 
इतिहासं हरिं स्सूत्वा स याति परमां गतिस्‌॥ ४१ ॥ 

इति श्रीम° भाषाटी  पष्ठस्कन्धे पार्वतीशापेन चित्रकेतोरसुरभाववणेनं नाम सप्तदशोऽध्यायः १७॥ 


अध्याय १८, 
श्रीशक उवाच-ए्रश्निस्तु पत्नी सवितुः साविजी व्याहृतं त्रयीस्‌ ॥ 
ग्रहाचे पशु साम चातुमास्य महामखान्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि सबिताकी पत्नी पत्नि सावित्री व्याहति अरथी, अभिहोत्र, पशु, सोम, 
चातुमास्य; महामख इनकों उत्पन्न करतीभई ॥ १॥ हे राजन्‌! भगकी सिद्धि भायो महिमा, 
विर, प्रभु, पुत्रनक्ो उत्पन्न करताभई ओर आशिष नामकी वरारोहा सुत्रता कन्या उत्पन्न कीनी॥२॥ 
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(४८) क श्रीमंदरर्गिवतभापा कै 
घाताकी कुंड सिनीवाठीं राका अननुमति ये ४ पत्नी होवे क्रमसो सायं दश भात पूर्णमास ये 
चारों पुत्र चारों जन्माती भई ॥ ३ ॥ समनंतर नाम धातासो छोटो पुत्र जो विधाता हे वो पुरीष्यना- 
मरके अग्निनको क्रिया पत्नीमे उत्पन्न करतो भयो चर्षणी वरुणकी ख्री ही जामे भृयुजी उत्पन्न भए ॥४॥ 
और ववईंमेंसो महायोगी वाल्मीकनी जन्मते भए, यहहू वरुणके पुत्र कहाये अगस्त्य वरिष्ट 
ऋषिकोह मित्रावरुण उत्पन्न करते भये उर्वशीके समीप घडामें वीये डारके शीतर जन्मात 
भये ॥ « ॥ रेवतीमें मित्रके उत्सगे अरिष्ट पिप्पल तीन पुत्र भए ॥ ६ ॥ पोछामीमें 
दर तीन पुत्र उत्पन्न करते भए, यह सुनो हे जिनके नाम ज्यत, ऋषभ, मीढुष भए ॥ ७ ॥ 
' उरुक्रम देवमायासो वामनजी भए, उनके कीतिपत्नीमे महायश भयो, तिनके सोभगादिक 
उत्पन्न भए ॥ ८ ॥ श्रीवामनजी महाराज जें अदितिंमें अवतार ठेते भए विनके गुण कम पराक्रम 
। आगे अषटमस्कन्यमे कहेंगे॥ ९ ॥ अवं कर्यपजीके पु जो देत्य हें उन्हें तुम्हारे सामने कहे हे जा 
` ेत्यवंशमे भागवत श्रीमान्‌ प्रह्लाद बलिराजा होते भए ॥ ३० ॥ दितिके दो पुत्र भए देत्य 
'' दानव जिन दोनौनकी वंदना करते हैं एक हिरण्यकशिपु नामक भयो दूसरो हिरण्याक्ष भयो ॥११॥ 
' हिरण्यकशिपुकी भायो कयाधूनाम दानवी जंभकी बेटी ही सो चार पुत्र उत्पन्न करती भई ॥ १२॥ 
' संहाद पहिले भए, अनुहाद हाद प्रह्ाद, तिनकी बहनको नाम सिंहिका हो, तामे विप्रचित्त भर्तासों 
' राहु भयो ॥ १३ ॥ अमृत पीतेसमय जाको शिर चक्रसो श्रीहरिने काव्यो, संद्वादकी कृति स्री 
' पंचननको जन्माती भई ॥ १४॥ हादकी धमनीभायो इल्वळ वातापीको उत्पन्न करती भई 
' जिनके अतिथी देके अगस्त्यजी इल्वळ वातापीकों पचाय गये “ श्रीवाल्मीकिमें हे कि ये इल्वठ 
, वातापी दोनों भेया ऋषि बनके बेठें, एक जनो मार्गों ऋषिनकों बुळाय ठावें एक भेयाको मार 
' रांव उन्हें खवाय पीछे पुकारे भेया आवो सो सबके पेटमेंसो फटफटके वो निकस आवे, 
| ऋषि मरजाय, उनके मांस ये खाते रहें एक समय अगस्त्यजी आए, वा मार्गमें विनसोहू 
| ऐसेई करो सो वे तो पचायगए दोनोनको मारो ऐसे अगस्त्यमुनि हे तब यो छोक भयो “ अगरत्यं 
' कुंभकण च शनि च वडवानळम्‌ ॥ आहारपरिपाकाथ स्मरेद्रीमं च पंचमम्‌ ॥ १ ॥ आतापी मारितो 
' येन बातापी येन भक्षितः ॥ समुद्रः शोषितो येन स मेऽगसत्यः प्रसीदुतु ॥ २॥ 7 भोजनकरके ये 
| झोक बोल पेटप हाथ फेरे तो सब खायो पीयों पचजाय हे ॥ १५ ॥ अनुहादकी सुरम्य ख्नीमें बाष्कळ 
' महिष उत्पन्न भए, विरोचनकी देवीनाम ख्रीसो बलि भर ॥ १६॥ बलिसो अशनाद्चीमें बाणासुर 
जामे बडे ऐसे पुत्रशत उत्पन्न भए, ताको प्रभाव महापुण्यरूप हे सो पीछे कहेंगे ॥ १७॥ बाणासुर 
' शिवजीको आराधन कर विनके गणनमें मुख्यताकों प्राप्त होतो भयो, जाके पास आजतक पुरके पालक 
' शिवजी होते भए॥ १८ ॥ दितिके पत्र मरुत उनंचास भए उनक संतान नहीं भए, वे सब ईद्रके 
| भाई बन साथ चळेगए ॥ १९॥ राजा बोले कि वे दितिके पुत्र मरत अपने स्वाभाविक सुभावसों 
` अहुरभामकों छोडकेकेसे इंद्रकी बराबरीको पहुँचे विनने कहा साधु पन कीनो हो॥२० हे ब्रह्मन! हे सव 
` ऋषिनकरके संहित हम सुनवेकी इच्छासो थद्धा करे हे, हे भगवन ! याके ज्ञानके लिये हमसो आप 
' कहि योग्य हो ॥ २१ ॥ सूतजी बोले कि हे शोनक ! राजा परीक्षितको आदरपूर्वक अभेयुक्त 
` वचन सुन शुकाचाय सावधान चित्तसां वाको सत्कार हक सबके आनंददायक वचन बोले ॥ २२॥ 


|| श्रीशुकदेवनी बोले कि इरे पक्षम हके विष्णुने जब दितिके पुत्रनकों वध कियो तब॑ शोकसो वढे ् 


| भये कोधके कारण जळतीभई दिति विचार करने लगी ॥ २३॥ भाईके मारवेवारे इंद्रियनमें 
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| || रमण करवेवारे उल्बण निर्दयी हूदयवारे घोर पापी इंद्रको मरवायके में कब सुला य योर पायी इतका मखायके में कव सुससो सोडंगी 

| ॥ २३ ॥ कमि विष्ठा भस्म ये जाकी संज्ञा हे ऐसे या देहका पाप भूतसों रोहू करवेवारो स्वार्थको 

' || नहीं प्राप्त होय है, यासो नरक होय है ॥२५॥ जो इंद्र या देहको नित्य माने हे ओर अत्यंत उ व्छलेट 

| जाको स्वभाव है ता इंद्रके मदके नाश करनवारो मेरो पुत्र होय ॥ २६ ॥ या भावसा अपन 
भर्ताकी सेवा करती भई, शुश्रूपा ओर अनुरागके नश्रभावसो ईंड्रियनकों दमन करके संवा 
करतीभई ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! परमभक्तिसो मनोहर वचनसों सुंदर सुसकानसो तिरी चितवनसों 
सब भाव जानवेवारी कइयपको मन वश करतीभई ॥ २८ ॥ पसे विद्वान्‌ हर्के कश्यपर्जी जडवत्‌ 
श्लीके वशमें हैगये ओर वाको मनोरथ पूणे करनो स्वीकार कियो ख्रीमे कछ विचित्र नहीं है 


~ र ~ 


| ॥ २९॥ आदिम ब्रह्माजी एकांते मेथुन योग्य सब जीवके बढवारके लिये अपने देहकी अधांगी 
| श्लीकू करते भए, जासो पुरुषनकी बुद्धि हरी जाय है ॥ ३० ॥ हे तात ! भगवान्कश्यपजी 
| स्लीसो ऐसे जब शुश्रूषित भये, तब इसके वाकी प्रशंसा कर दितिसों बोळे ॥ ३३ ॥ कश्यपजी 
| बोळे कि वामे वर मांगो जो तुम्हारे मनमें होय जा खरीसो पति प्रसन्न हे जाय हे, वाकां सब | 
| पदाथ या संसारमें प्राप्त हे जाय हे ॥ ३२ ॥ नारीनको पतिही परम देवता हे, मानसीक पति सब | 
| जीवनके वासुदेव रमापति हैं ॥ ३३ ॥ इन्ही भगवाचके प्रथ २ नामरूपसो कल्पना कना भई 
| रादि देवतानकी सू पूजी जाय हैं ओर इन्हेही खी. पतिरूपस पूजे हें ॥ ३४॥ ताते हे सुमध्यमे! 
| पात्रता नारीनके सब काम अच्छे होय है अनन्यभावसों पतिरूप परमेश्वर पूजे जाय हे “ एक 
पतित्रता पतिकी सेवा करे, ओर कोई तपस्वी जिसने अस्सी हजार वपेकी तपस्या कर ऊपर पेडपर 
चिडियानकी ओर देखो सो सब मर गिरपरी, याने जानी तपस्या सिद्ध भई, इतनेमे शहरमे भिक्षू 
आए बोले जल्दी ठावो, पतित्रता बोली कि में चिडिया नाय हूँ, ये सुन गर्वे गयो वाको पतिधमसा 
अधिक जानो ”॥ ३५॥ हे भद्रे! सो इम तुमसो भावभक्तिसो पूजित हेवेके कारण तेरो मनोरथ 
पूरो करेंगे, ये बात छोटी ओर खोटी द्वीनकों दु्डभ दे ॥ ३६॥ दिति बोडी कि हे महू! 
| जो तुम वर देनवारे हो तो इंद्रको मारवेवारो पत्र होय ये में वर मांगूंड, देयतानने मेरे 
| दोनों सुत मारे, यासो भें मृतपुत्रा इं॥ ३७ ॥ ये वचन वाको सुनके विमन हके कश्यप 
ब्राह्मण दुःखित भए, ओर बोळे अहो महान्‌ अधर्म आज मोको आय प्राप्त भयो, क्योकि 
इंद्र भगवतरूप हे, सुर और असुर मेरे जान एकसे है॥ ३८ ॥ अहो आज इंद्रियनमें 
मैने बडो पुख भोग्यो, स्रीरूप मायासो चित्त मेरो वश भयो, में महक्ृपण नरकमें गिरूंगा ॥ ३९ ॥ 
अपने स्वभावे अनुवतेमान स्रीनको कहा अपराध हे, बडे सेदकी बात हे, मे अज्ञानीको विक्षर इ, 
जो में अजितेंद्री भयो ॥ ४० ॥ जिनको शरत्काठके वमर समान छस कोनेनक असत समान 
| वचन परंतु जिनको इराकी घार।समान छद हे ऐसी द्वीनकी चेष्टा कोन जान ६ ॥ ४३॥ अना- 
यास अपने स्वाथेप्रवीण -स्रीनकों कोर प्यारो नहीं है, पति ५3 भेयावोहू रवाथता मारडाढ ह मखाय 
देय है ॥ ४२॥ परन्तु जो मैने प्रतिज्ञा करी हे सो पूरी करूंगो, मेरो वचन झूठ ने होयगो, हर 
माखेयोग्य तो नहीं ६, तोहू यह उपाय करेंगो ॥ ४३ ॥ हे कुरुनंदन ! मरीचिपुञ भगवान थे विचार 
कर अपने आत्माकी निदा करते किंचित्‌ कोपकर बोले ॥ ४४ ॥ कंश्यप्णी बाळे कि ६ मभळ | 
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(६० ) 


होयगो ॥ ४५ ॥ दिति बोली कि हे ब्रह्मन्‌! वा त्रतको में धारण करूंगी; जो कार्य वामें करवे छायक 
होय सो कहो जो निषिद्ध हैं जिनसो ब्रत नाश होय है वे नियम कहों में करेगी ॥ ४६॥ कश्यपजी 
बोले कि इकतीस बातें ये न करें इनके करवेसो सम्रत मात्र नष्ट हेजांय है जीवमानकी हिंसा न करें, 
न शाप देय, न झूठ बोले, नख रोम न काटे, जो अमंगटी वस्तु इ वन्दै नळूव ॥४०॥ नय होयक जलम 
स्नान न करे, न कोप करे, दुर्नननसो बोले नहीं, विन धुरे मेले वन्न न पहिरे, पहिली प हेरी माला फेर 
न पहिरे ॥४८॥ काऊकी जूंठन न खाय, चंडिकाको अन्न न खाय, मांस न खाय, शूद्रको छायो न खाय, 
रजस्वला ख्लीकी जा अन्नपे दृष्टि परगई होय वा अन्नको न खाय दोनों अंजलीसो जळ न पीबे ॥ ४५॥ 
जूंठे मुख ने सोवे, विना कुळा करें न सोंवे, सांझको सूंडके वार विसर न सोव, विना सिंगार करे देहकों 
न रहे, वाणी जीते, नंगी न डोळे ॥ ५० ॥ पग विना घोए आर असावधान गीले पगनसों, उत्तरको 
शिरं करके, गेरनकें संग, पश्चिमको शिर करके समेरे सांझ ओर नग्न देके कथू सोवे नहीं ॥ ५१ ॥ 
ऐसे रहे ओर ये करवेयोग्य हे शुद्ठवश्र पहिरे, तदा पवित्र रहे, सब मंगलीक वस्तुनकी पूजा करे, 
प्रातःसमय गो, त्रोह्षण, अग्नि, लक्ष्मी भगवानकी पूजा करे ॥ «२ ॥ सुहागननकी पूजा करे, सुहा- 
गपिटारी दे; माला पहिरावे, चंदन लगावे, मिष्टान्रसो भोजन करावे, पतिकी पूजा करे ओर ये जाने 
कि मेरो साक्षात्‌ पतिही मेरे ग्भमें बिराज रहोहे ॥ ५३ ॥ या ब्रतको नाम पुंसवनत्रत हे, एक वर्षमें 
होय हे, निराळस हेके करे जो तुम याकों घारोगी तो इंडरको मारवेवारो पुत्र तुम्हारे होयगो ॥ ६४ ॥ 
हे राजन्‌! महामनस्विनी दिति बहुत अच्छो एसे कहिके कश्यपजीको गर्भ धारण करतीभई, आर 
या पुंसवनत्रतको करती भई, ब्राह्मण ब्राह्मणीनको नित्य जिमावै, तीयछ पहिरावे, झय्यादान करे 
|| एक दूध देतीभई गो दान करे मिष्ठान्नभोजन करावे,रशमीवस्र दान करे, तो निश्चय दिग्विजयी वीर 
|| आयुवाच्‌ धनी पुत्र होय हे॥ ५६॥ हे मानद्‌ ! माताको असुरनके बढेको अभिप्राय जान महाचतुर 
र्ती || इंड वाके निकट एक कोई अन्य वेष बनायके गये ओर वाके आश्रममें रहिके दितिकी सेवा करनछगे 
| ॥६॥ नित्य वनसे पुष्प फळ कंद मूठ समिधा कुशा पत्ते अंकुर माटी जळ समयसमयमें ठावतो भयो 
|| ॥५७॥ हे नृप! ऐसे तरतमे स्थित दितिको व्रतमे कोई छिद्र पडजाय तो में भंग करूं ये चाइना 
"आ | करतो भयो कपटी होयकर इन्द्र परिचया करनेलगो जसे मृगको मारवेवारो चिडीमार समय देलं 
| हऐसे इन्द्र समय देखन ठगों ॥ ५८ ॥ सदा सेवामे तत्पर रहो पर कभ प्तम्‌ छिद्र न देखो हे राजन्‌ | 
तब इन्हे बडी चिताभई कि कोन प्रकारसो अब मेरो कल्याण होय ॥५९॥ एक समय भाग्यसो विधांता 


करके मोहित सांझकी जुठे पुख ब्रतसो कापत विना इछा करे विना पग घोये दिति सोय गई ॥६०॥ 


१ प्रयोजन ये हे कि यदि एक वर्ष मेरे ऊनुसार तू नियम यथावत्‌ करेगी तब तो तेरे इन्द्रको मारलवारो दोयगो 
~ क ~ ~ es ~ > NON COL याट य te a rs, ° 
|| यादे एक दिनहू जो एकहू नियमम कसर है जायगी 6] फिर इन्द्रक। मेय। होयगो ॥ २ घरके वाहर निकल्वेमे सात 
` ||^ नियम ह जूठ माडे बिना इछा करे सन्ध्या समय मुडके वार खोले शगार करे बिन बकवाद करती सुख़ छाती आदि 
|| = अंगनको खोल घरके बाहर कभू न निकसे ॥ ३ सोयवेमें आठ नियम ६ ॥ 
|| , ४ शंका-दितिने इन्द्रके नाश करनेके लिये गभेको धारण किया, तब इन्द्रने दितिके गर्भके नाश करनेके लिये कपट 
|| करके 'दितिका सवन करने ढगा, परन्तु ।दितेको क्य नहीं जान पडा कि यह इन्द्र है क्योकि दिति कुछ मूर्ख नहीं थी 
|| बड़ी चतुर थी, यह सन्देह हैं ! 
| pr दितिने इन्द्रके नाश करनेका उपाय किया तब भगवावने दितिसे निषेध किया कि अंबाजी अभी 
|| इन्द्र द्र || पु प बधत ह्‌ चभ) इंद्र] नाश कसा मकार ने होगा, बृथा १।९श्रम मत करो दितिने भगवावकी आज्चाको 
न माना इन्द्र नाश होने लये गाम धारण किया, भगवानके वचनोंको नहीं माना इस कारणे इन्द्रके कपटको 
नहीं पहचाना मूख होगश ॥ । 7 
>> <= cS > डे ट on ल. 
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सातो सत्ता उनंचास वेही उनंचास पवन द ॥ ६२ ॥ हे नृप ! हाथ जोड मारे भए वे इंद्रसो बोले हे 
इंद्र ! हम मरुत तुम्हारे भेया हैं हमे मत मारो ॥ ६३ ॥ मत डरो भेया तुम मेरेही हो, तुम्हारे साथ 
हमारी अन्यभाव नहीं है तुम हमारे पाषेद होगे ऐसे जब शकने कह्यो ॥ ६७४ ॥ हे राजन | यद्यपि 
इन्द्रने गर्भके ४९ खंड किये परन्तु नारायणकी कृपासो वो मरो नहीं जेसे अश्वत्थामाके अद्भसो तुम नहीं 
मर ॥ ६५ ॥ एक बेर आदिपुरुपकी पुरुप पूजा करें तो विनकी समान भावको प्राप्त होय हैं दिति। 
ता संवत्सरम कुंक कमती श्रीहरिकी पूजा कीनीहीं ॥ ६६ ॥ इंद्रके सहित पचास देवता मरुत भए 
माताक दोषभावका त्याग श्रीइंडने सोम प्याय देवता करलिए॥ ६७ ॥ जब आनिंदित दिति 
जागी तब अभिसमान इंद्र सहित सब कुमारनको देख प्रसन्न भई ॥ ६८ ॥ इँद्रसो बोली हे 
तात ! कही आदित्यनके भय देवेवारे पुत्रकी इच्छाकरके महाकठिनतर ब्रत ये में करती 
भई॥ ६९॥ पुत्र एकको संकल्प हो उनंचास कैसे भए, जो तुम जानो हो तो हे पुत्र ! सांच कहो 
झूठ मत बोलियो ७° ॥ इंद्र बोळे कि हे माता! तुम्हारो निश्चय जान हम तुम्हारे समीप आए 
इम अपने प्रयोजनमें मन राखे हे धमे नहीं जाने हे सो तुम्हारे ब्रतमें छिद्र देख तेरो गर्भ काटडारो 
॥ ७३ ॥ प्रथम सात दुक करे सो सात पुत्र भये वेहू एकएकके सात सात कीने वे उनंचास मरे नहीं 
|| ॥७२॥ यं प्रम आश्चर्य देख निश्चय भयो कि कोई महापुरुषकी पूजाकी ये सिद्धि हे जासो मरे नहीं 
| ६॥ ७३ ॥ निष्काम होय जे भगवतको आराधन करे हैं वे ओर वाके सामने मोक्षका कछु नहीं 
समझे हे वही स्वा्थमें कुशल ६ ॥ ७४ ॥ आत्मके दाता अपने आत्मा जगदीश्वर देवको आराधन 
कर कान बुद्धिमान संसारके सुख चाहेगे क्योंकि संसारी सुख तो नरकमेंहू मिळ जाय हैं॥ ७५ ॥ 
सो ये भरी इनता हे मोसां महामूढपन भयो, सो तुम क्षमा करो, हे मातः ! बडो भाग्य हे कि 


तुम्हारी मरो भयो गर्भे फेर जीडठो बडो मंगल भयो॥ ७६॥ श्रीशुकदेवनी बोले कि इंद्र वासो आज्ञा 
उक शुद्धभावसा प्रसन्न होय मरुतनके साथ दितिको नमस्कार कर स्वर्गको नरोजातो भयो || 


॥ ७७ ॥ जो तुमने हमसे पूछो सो हमने तुमसो आख्यान कह्यो, मरुतनको जन्म मंगळदायक हे 


ओर अब कहा सुनवंकी इच्छा हे ॥ ७८॥ 
एव ते सवेमाख्यातं यन्मां त॑ परिष्टच्छासे ॥ 
७ मङ्गछे मरुतां जन्म के भूयः कथयामि ते ॥ ७८॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां पष्ठस्कंपे एकोनपञ्चाशन्मरुनन्मवणेनं नाम अष्टाद्‌ शोऽध्यायः।१८॥ 


अध्याय १९, 
राजोवाच-्रतं पुंसवनं बहान्मवता यदुदीरिस ॥ 
____ तस्यवेदितुमिच्छामि येन विष्णुः सप्रीदति॥ १ ॥ 
या अध्यायमे पुंसवन बतको वर्णन हे ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌! पुसवनव्रत जो आपने 
न क हननी इच्छा है, नास विष्णु प्रसन्न होय हे वाकी विधि कहो॥ १॥ शरीशुकदेवजी . प्रसन्न होय हे वाकी विधि कहो॥ १॥ श्रीशुकदेवजी . 
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या अंतरमे इंदर सोई भई दितिको पेटमे सूक्ष्मरूपसो प्रबेश करतो भयो, योगमाया करके वो योग जानवेंमें 
महाऊुशल हो ॥ ६३ ॥ पुवणेकी समान कांतिवारे गर्भके सात टुक वजसो करतो भयो जब वो रोयवे, 
लगो तो सात टुक करे विनसो बोलो मत रोओ, वे रोए तो फेर एकएकके सात सात टुक कर डारें, 
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बोळे कि अगइनके महीनामें शु्धप्षकी प्रतिपदासो पतिकी आहारा हान क डे काडे 
ये वत प्रारंभ करे ॥ २॥ मरुतको जन्म सुन ब्रान्नगनता जाता उष आपको कहा देऊं 
पहिरे, गहिने न्य प्रातःसमय तत 393 नरक A 
तुम पूर्णकामवारे हो, तुम्हें नमस्कार होय 5 > महिमा इत्यादिसो ओर दूसरे संपूर्ण गुणनसों 
॥ ४ ॥ हे इश्वर | आप दया येये तेज सामथ्यं ओर महिमा इत्यादितां हा है रे 
पा व सेवित हैं यासो आप भगवान्‌ कहा हो सो इम डार ति 
हैं॥ ५ ॥ फिर लक्ष्मीकी प्राथेना करे हे विष्णुपत्नि, हे महामाया ६ है| पर पूजा 
मोपर प्रसन्न होवो, हे ठोकमातः ! तुम्हार अथ नमस्कार हाय ॥ ६॥ या मत्रस विति 
करे, भगवान्‌ महापुरुष महानुभाव महाविभूतिपतिके अथे नमस्कार होय, द भू यी 
महाविभूतिपति भगवानके निमित्त इम पगा उपहार दय है या क व न 
आवाइन अध्ये पाद्य उपस्पश स्लान बस्न यज्ञोपवीत भूषण चन $ सि ता न रे या मंत्रसे 
ये सब सावधान देके करे ॥ ७॥ विन उपहारनके बचे ठुव्यसा टत ७ मी हम आहुति हे 
अग्निम बारह आइति देय उन भगवान्‌ महापुरुष महाविश्वृतिनके र्याम के देव इ 
स्वाहा, ऐसे होम करे ॥ ८ ॥ श्रीजी श्रीविष्णु दोनों वरदाता हे, सब आरिपनके दमन हि है, 
जो सब संपदा चाहे तो भक्तिसों पूजन नित्य करे ॥ ९ ॥ भक्तिसहित चित्तं भ्रूमिमें कली म 
करे, दवार मंत्र जें तापीछे यह स्तोत्र उच्चारण करे ॥ १० ॥ तुम दोनों विश्वके समथ जगतूके परम 
कारण परमेश्वर हो, ये श्रीजी सूक्ष्म प्रकृति मायाकी कठिन शक्ति ६॥११ ॥ ताके शबर साक्षात 
तुम्ही पर पुरुष हो, सब यजनके यज्ञनमे पूजारूप महालक्ष्मी हे सबके फल भोक्ता तुम ही ॥ ३२ ॥ 
: सब गुणनकी व्यक्ति श्रीजी हैं सबके प्रकाशक आप हो तुम सबै शरीरी अरा ह) श्रीजी शरीरकी 
इंद्रियें अंतःकरणरूप हैं नाम रूप सब भगवती हे, सबेके विश्वास कराय११९ आसर!रूप आप 


409. 35, 2 


हो॥ १३ ॥ जेते तुम दोनों जिछोकीके वरदाता ब्रह्मांतयांमी हो तेसे उत्तम यशवारे मर 


_ 


सब मनोरथ सत्य करो ॥ १४ ॥ वरदाता श्रीनिवासको श्रीजीस हित एसे स्तुति कूर आचमन 
कराय निवेदन कीनी भई सब उपहारकी वस्तुको वदसे हटाय देय ॥ ३५ ॥ तापीछ स्तात्रनसा 


स्तुति कर सावधान चित्तकरके यज्ञकी शेष सामग्रीको सूपे फेर श्रीहरिको पूजन करे ॥ १६॥ 
फिर ब्रतग्रहण करनवारी खरी अपने पतिको ईश्वर समझके वाकी प्यारी वस्तु वाको देके 
पतिकी सेवा करे विनसो प्रेम करे ओर पतिकोंहू यह चाहिये कि जबतक खरी ब्रत करे तबतक सीमे 


अत्यंत प्रेम करे और जो पत्नी आज्ञा देय सोही करे ॥ १७ ॥ औरस्त्रीकेडू ऊंचे नीचे सब काम पति 


रे ५ NN कप च्य 


कदाचित्‌ कोई प्रकारसो खरी ब्रत करवे योग्य न होय तो सावधान होय सब कमे पतिही करे 
श्रीविष्णुको ये त्रत कभू नाश न करे ॥ १९ ॥ ब्राह्मणनको पुत्रवारी सुद्दगवती स्रीनको माछा चंदन 
मिष्ठान्नसो पूजन करे, विन्हें मनइच्छा भोजन करावे, सब नियममें स्थित हेके दिन रात श्री हारेकी 
करे ॥ २० ॥ देवकों विसज॑न करे अपने धामको, जो आगे निवेदित मिष्टान्न भोग लगायो होय 
हि ||| वाको आप पावे शरीर शुद्धिके अर्थ ओर सब काम प्राप्तिके अथे कछ भोजन कर ॥ २१॥ ऐसे 
` | पूजाविधिसो बारह मासतक साध्वी खरी पूजा करे, ऐसो वर्ष व्यतीत करके पीछे कातिकमे देव उठनी 
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करे दोनों छली. पुरुष एक होय प्रेमसो करेगे तो शीश भगवान्‌ प्रसन्न होय है ॥ १८ ॥ जो 


| [दीस पूणेम्ासीतक ब्राह्मणादि जिमाय विसजेन करे ओर कातिक मासकी समापिके दिन उपवास 
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करे ॥ २२ ॥ प्रातःसमयमें स्लान आचमन कर पूर्ववत्‌ श्रीकृष्णको पूजन करे, गमं दूधमें घृत मिष्टान्न 
मिलाय खुवासे हवन करे ॥ २३ ॥ फिर पति पाक यज्ञके विधानसो बारह वारह आहुति देदीप्यमान 
अझ्चिमें विशेष हवन करे ॥ २४ ॥ प्रसन्न हेके त्राह्मणनते जो आशीवोद दिये होय विनको 
शिरपे ग्रहण करे, विनको जिमाय प्रमाण कर विनकी आज्ञासो फेर आप भोजन करे ॥ २५ ॥ 
आचार्य शुरुकों आगे कर वाणी नीतके भाई बंधुसहित ख्रीके अर्थ चरुको रोष हवन करोभयो 
खवावे, ये कहे कि सुंदर पुत्रवती तुम होओ, सुहागन होओ ॥ २६ ॥ या संसारमें ये समर्थ ईइवरको 
रत करे तो पुरुप मनोवांछित फलको प्राप्त होय श्री या त्रतके करवेसो सुहाग लक्ष्मी पुत्र पति 
र और गृहको प्राप्त होय हे ॥ २७ ॥ कन्यका करे तो लक्षणवारो पति मिले, जवान स्री बत 
| करे तो वर मिले, विधवा करे तो मोक्ष होय जा स्रीके सन्तान मरें वो करे तो पुत्र जीवे, धनकी 
| चाहसो करे तो धन मिले, दरिद्री करे तो धन मिळे, दुभेगाकरे तो सोभाग्यवती होय ङुरूपा करे 
| तो सुंदर रूपवती होय ॥ २८ ॥ रोगी खरीपुरुषको रोग जाय, मुक्ति चाहे तो मोक्ष होय सब रोग 
| यासो नाश होय है, शरीरकी सामर्थ्य होय है, कोई घरमें शुभकृत्य होय वामें जो याको पढे सुने 
। तो सब सुख हाय, पितत देवता या ब्रत करेसो प्रसन्न होय हे ॥ २९ ॥ होमके अंतमें अग्नि महाल- 
| कषमीजी श्रीहार ये संतुष्ट होय सब काम पूर्ण करेंगे हे राजन्‌ ! ये मरुतनको जन्म महापुण्यदायक 
| दितिके यहां भयो सो हमने तुमसों कह्यो ये बहुतके करवेयोग्य ब्रत हे ॥ ३० ॥ 

तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्होमावसाने इतभुक्र श्रीईरिश्च॥ 

राजन्‌ महन्मरुतां जन्म एण्यं दितेव्रतं चाभिहितं महत्ते॥ ३०॥ 
इति श्रीबृंदावननिवासिगोडब्राह्मणविद्रद्वरश्रीनारायणशास्रिविरचितश्रीमद्गागवतषष्टस्कन्ध- 

पदार्थ्घुक्तावळीटीकायां पुंसवनत्रतवणेनं नाम एकोनविशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 
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क, पाछे या कीतैनको गांवे ॥ कालंगडा ॥ “ धनधनराम भजे सो बहुरिया ॥ टेर ॥ पती सासकी सेवा करती 
ओर कछू न सहुरिया ॥ १॥ सवकी संहे यहे नहिं उत्तर चलती हे बहुत निहुरिया ॥ २ ॥ पतिके भीतर इरिकों 
पूजति नित करती जप हरिया ॥ ३॥ पहिले ऊटति पीछे सोवाते कभहु न देखति पिहुरिया ॥ ४॥ पढत पढावत 
हरिगुण गावति शील धमकी लहुरिया ॥ ५ ॥ घरको धंधो करत थकाति नाहे याद न करति पिहुरिया ॥ ६ ॥ पुरुषो- 
त्तम कहे सोई कुल ताराते हरिके चरनमें रहारिया ॥ ७॥ ” वसनचोर चितचोर नित, हे प्रभु माखनचोर । ब्रजातियवळ म 
सांवरे, लखे हमारी ओर ॥ मद्वाविश्न संकटहरन, भक्तनंके उर चन्द्‌ । नित ज्वालाप्रसादपर, कृपा करहु नॅदनंद ॥ 
दोहा-अक्षर अक्षर सोधकर, श्रीहरिके गुण गाय ॥ पूणे कियो यह स्कन्ध, यदुपति रहें सहाय ॥ १॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना, 
गङ्गाविष्णुशरीङ्कष्णदास, 
“ छक्ष्मीवेड़टेश्वर ” छापाखाना, 
कल्याण, 
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गंगाविष्णु श्रीक्ृष्णदास-छक्ष्मीवेकटेश्वर छापाखाना कल्याण जिल्हा ठाणा. 


अनर्घनलचारित. 


महानाटके. 


महाशय ! इस अनधैनलूचरित्रनाटकर्म महाभारतोक्त नल- 
दमर्यतीकी समग्र कथा लिखीगई है. नलद्मयतीकी कथा 
जैसी कुछ सारगर्भित तथा अनेक प्रकारसे शिक्षाप्रद है उस- 


जानने तथा सुननेमें रुचि रखते हैं। ऐसा किसका हृदय पत्थर 
होगा जो नलदमयंतीकी करुणकथाको पढसुनकर पिघल न 
जाय । और भाषामें आजतक महानाटक नहीं बना यह महा 
नाटक है । और आजकल्हके नाटकोंमें मनमाने गर्भाक दिये 
जातेहें इसमें संस्कृतके नाटयशाखकी रीतिसे गर्भाक दियाग- 
याहै । संस्क्ृतनाटयशाख्रसे अनमिज्ञळोग इस अनधेनलचरि- 
त्रनाटकको पढकर संस्कृतके नाट्यशाखकी मर्यादाको तथा 
गर्भाककी मयोदाको मलीभांति जानसकते हैँ, क्योंकि यह 
नाटक संस्कृतनाटयक्षास्रकी मर्यादासे बतायागयाहै। और इस 
ग्रंथके पढनेसे संस्कृतभाषाका बोधभीबहुत कुछ होसकताहे । 


ha 


महाशय | आजदिन साहित्यशा्रके परमाचाये काशीके 
महामहोपाध्याय सी. आइ. इ. विद्वदरश्री ७ श्रीगंगाधरशा-| 
खत्रीजी महाराजही हैं ऐसा कोन पुरुष हे जो उक्त श्रीशास्री- 
जीमद्दाराजको बिद्यासमुद्र न जानताहो यह नाटक उक्त श्रीशा- 
स्रीजी महाराजके एक्वात्सल्यपात्र छात्र पंजाबी पंडितसुदझे- 
नाचायेशास्त्रीने बनाया है ओर क्या लिखें आप एक वेर 
देखिये तभी आप कविके चातुयेको जानसकते ह । कविने 
औरभी अनेक ग्रंथ संस्कृतर्म तथा भएपामे लिखकर विद्वत्समा- 
जमे नाम पाया हे । कविने भूमिकामें नळदमयंतीकी मूलक- | 
थामी समग्र लिखदी हे । सभकी सुलभताके कारण इसका 
दाम केवल १ एकही मुद्रा नियत कियाद । जिसके हाथमे 
यह ग्रंथ गया उतने फिर छोडा नहीं । 


भ्रीवाल्मीकीयरामायणातर्गत- 


सुंदरकांडभाषा. 


| पाठक महाशय | मारतवर्षेमें ऐसा पुरुष मिलना दुधैट है 

| जो कि भगवान्‌ रामचंद्रजीको न जानता हो । और यहभी 
सबको माळूमही है कि सर्बोसे पहिले रामायणरूपी कया 
महर्षि वाल्मीकिजीने गाई है । अतएव उसको श्रीवालमीकी- 
यरामायण कहते हैं । बह रामायण पाठकोंको चतुर्विध पुरुषाथ 
देनेवाळा है। यह किसीसे नहीं छिपा। उसमेंभी विशेषकर परम 
पुरुषाथेको देनेवाळा सुंद्रकांड है । जैसे भारतमें गीता । 
ब्रह्मांडपुराणके एकसौ सेतालीसवें अध्यायमें लिखा हे कि 


` || गधे नात्र संदेह इष्यते ॥ ” भावाथै-भगवान्‌ कहते हँ कि, 
i [' धुंदरकांडके पढने तथा सुननेसे जन जगत्कारणरूप मुझकोही 


को समग्र संसार जानता हे ओर सभी लोग इस कथाके 


५ कांडस्य सुंदराख्यस्य श्रवणात्‌ पठनादपि । मां प्रापर्‍ुया ज- 


प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं। उसका पाठ अर्थज्ञान पू्वेकही 
होना उचित है । क्यों कि बिना अर्थज्ञान पाठका फल 
अत्यल्पसेअत्यल्प शाख्र्म कहा है । यह सोच मैंने ढाढोलि 
ग्रामस्थ श्रीयुत पं० काशीरामजीके द्वारा सरल उ मूलाथे 
भाषामें बनवायकर ग्लेज कागदपर बडे अक्षरोमें शुद्ध छाप 
। दिया है । जिसको आबालवृद्ध पाठ कर सकें । और प्रति 
'छोकमें गुप्ता थभी गोविंद्राजीय भूषणके अनुसार भावार्थरूपसे 
खोल दिया है । प्रति अध्यायके आद्यंत छोक लिखकर सब 
छोकांकभी लगा दिये हें । ऐसे इस सर्वांगसुंदर पुस्तकको छे 
परमार्थ छाम साध लेवें । की. २ रु. डाकमहसूलसहित । 


स्मृतिरिल्लाकर । 


इसमें केवल आद्विक प्रकरणही नहीं, द्विजाति मात्रके 
नित्य पालनीय आचार वर्णित हें । शौचाशौच, वृत्ति, 
भक्षा-क्षविचार आदिका सम्पूर्ण वर्णन है। इसमें अनेक 
श्रुति, स्मृति, पुराण आादिसे संग्रह करके अनेक सदाचार 
दशोया गया है। अनेक इतिहास-प्रन्थोंसे बहु मन्त्र आदिका 
विस्तृत निरूपण हे । ग्रन्थ वैष्णवोंके लिये विशेष उपकारी 
हे। साथही यहमी जान लेना उचित है, कि केवल वैष्णव- 
धर्मही इस पुस्तकका लक्ष्य नहीं हे । इसमें किसी विशेष 
सम्प्रदायका पक्ष नहीं ओर दूसरे उपासर्काकी निन्दा नहीं। 
एक इस शुणसे भारतवर्षके स्मात्तेमात्रके उपकारी है । 
द्विजगण इसे सादर ग्रहण करें । ग्रन्थ संस्कृते है । 
जिल्द समेत पूरे २२५ पृष्ठकी पोथी है । की० २ रु. 
अनकसंग्रह । 
यश्च गीतरसेर्भिन्नं तन्मुखं विवर बिदुः । 

प्यारे पाठको | गाने बजानेके अनेकों राग रागिनी छन्द 
कवित्त और भजर्नोका संग्रह देखो तो इसे पढो इस पोथीर्मे 
अनेको स्तोत्र व गानेकी चीर्जे एकत्रित करी गई हैं। यादि 
आशिर्कोकी चुराइळ आहभरी बातें और वेवफाओंकी बेवफा- 
ईकी पूरी बहार देखनी हो तो इसमें मिलेगी। एक २ गजल 
ब ठुमरी ऐसी दिलचस्प लिखी गई है पढनेवाले लाहालोट 
हो जाते हैं। और यदि भक्तिमागंपर चलना हो, संसारके 
'सुखोसे मुख मोड नारीसे नाता तोड मुमुक्ष बनना चाहो तो 
'इसी ग्रन्यका दूसरा खण्ड पढो । विशेष प्रशंसा करना मानो 
।ू्यैको दीपकसे दिखाना हैं। यह ग्रन्थ दो खण्डोंमे परिपू ' 
हुआ है। मू० २॥ रु० | 


| पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


| 


| गंगाविष्णु श्रोक्रष्णदास, 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ 
श्रीमद्भागवतभाषा 


ससमस्कन्थप्रारस्मः| 
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अध्याय 3. 
दोहा-जन भय टारन सुख करन, हरन सकल भय शूल। सो ज्वालापरसादपर, सदा रहहिं अतुकूल ॥ 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
राजोवाच-समः प्रियः सुहद्रह्मन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
इन्द्र्स्याथ कथ दत्यानवधाद्रषप्रा यथा ॥ १ ॥ 
श्रीश्वराय नमः ॥ “ अपने भक्तिकी पक्ष कोडें उनके अभक्तनकों मारे हे ऐसे परम आनंदरूप 
।ीश्वरको प्रणाम हे । अब या सप्तम पंद्रह अध्यायमे ऊति नामक लक्षण कहें हैं, ऊति वासना- 
को नाम हे, जेसो कर्म होय डे वाके अनुसार ठीला करनी वाको नाम ऊति ह। सो लीला दो प्रका- 
रकी हे एक शुभ एक अशुभ ये हेठ॒भेदसों हे महात्मानकां कोपरूप तो अशुभ लीला हे महात्मा- 
नकी कृपा भई वो शुभ लीला हे ॥ भीहरिके पापेद वेकुठमं वसतेहू हे तोडू सनत्कुमारादिकनके 


` दरषता वा छाला भई सा अशुभवासना कहाई ॥ आर दत्यक गर्भम स्थित अह्वाइनीको श्रीनारद्‌ 


जीकी कृपासों विष्णुमें सांची भक्तिकी वासना भड ये छीछा शुभवासना कहाई ॥ अपने भक्त 
वेर करे तोइ ईश्वर रक्षा करे हें वेर करवेसां तो तीन जन्ममें उद्धार करे हे, प्यार करवेसां सात जन्ममें 
उद्धार होय है ॥ याते बुद्धिमान्‌ महात्मानपर कृपा कर अजुग्रह करेंहैं यालिये यह ऊतिको लक्षण 
कह्यो हे तहां प्रथम सप्तममें दश अध्यायसों देत्य तथा विनक पुत्र महात्मानको कोप सदंसडुवा- 
सनाभेद कह्यो हे ॥ शुद्धचित्तवारे कामसों शुद्ध वासना करे हे, सो पांच अध्यायमें धर्मको निर्णय 


है ॥ तहां प्रथम अध्यायमें हिरण्यकशिषुको विष्णुभक्तपुत्रसां विप्रशापसो विरोध भयो यह कथा 


कहेंगे ” ॥ इति ॥ श्रीराजा परीक्षित बोठे कि हे श्रीभगवन्‌ ब्रह्म्‌ ! भगवान्‌ सब जीवमात्रपें 
सम प्रिय सुहृदभावसों वत हैं, तोहू इद्रके अर्थ देत्यनको क्यों मारते भए यासों विषम भाव इश्वरः 
महू मालूम पडे है ॥ १॥ साक्षात्‌ आनंदरूप आत्मा विनको न देवतानसों कळू प्रयाजन हे न 
असुरनसों वैर है; उद्वेगहू नहीं हे इश्वर निर्गुण हे ॥ २ ॥ हे सुमहाभाग ! श्रीमन्नारायणके गुणनमं 
ये महासंशय हमको उत्पन्न भयोहे, सो आप याको दूर करवेकू योग्य हो ॥ ३॥ श्रीझुकदेवजी 
बोले कि हे महाराज ! श्रीहरिको अद्भुत चरित्र बहुत सुंदर तुमने पूछो जहां भागवतको माहात्म्य हे 
वो भगवाचकी भक्तिको बढावनवारो हे ॥ ७ ॥ यह परम पुण्यमय गाथा श्रीनारद आदि ऋषिनने 
गायी हे सो श्रीवेदाचाये वेदप्रवतंक व्यासजीको नमस्कार कर श्रीहरिकी कथा कहोंगो ॥ ५ ॥ 

१ शका-राजा पराक्षत्सं श्राशुकदेवज।न कहा गक व्यासजाका नमस्कार करके हारका कथा अब मे कहूगा, इस 
बातके कहनेसे यह विदित होताहै कि सात स्कन्धे पहिले जो छेः स्कन्ध वणे (किये उनमें इरि भगवानकी कथा नहीं है ! 
उत्तर-श्रीशुकदेवजीने ऐसा विचार करके राजा परीक्षितूसे नहीं कहाथा। फि छे? स्कल्ध्म भगवान्‌ हरिकी कथा 
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जो कोई जीभ प्राप्त देके कीतेनयोग्य श्रीविष्णुको कीतेन नहीं करे, वो मोक्षकी सीढीका पायकेंदू 
बापे नांय चढे, वो दुष्टबुद्धिवारो है ॥ ६ ॥ ताते श्रीगोविदको माहात्म्य आनंदरससहित सुंदर 

हे नो याको सुने कीर्तन करे वो कृताथे हे, यामं संदेह नहीं हे ॥ ७ ॥ तातें बुद्धिवान श्रीगोविंदके 

चरित्रनसो भरी भइ पुण्यदायक कथाको सुने हे नृपसत्तम ! वो महापुण्यकी देवेवारी ह ॥ < ॥ 

अजन्मा निणुण अप्रकट प्रकृतीसो परेहू भगवान्‌ हे तोडू अपनी मायाके गुणमे प्रवेश कर वाध्यवाप- 

कभावको प्राप्त होय हे ॥९॥ हे राजन्‌ | सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृतिके गुण हैं कछ आत्माके 

नांय हैं, तिनम हे राजन्‌ | विन गुणनकी बढवार एक संग नहीं होय हे और न एक संग विनको घट. 
नो होय हे कितु कभू कोई गण वढजाय हे'कश्ू कोई घट जाय हे ॥ १० ॥ सत्वगुण जयके समय 

सतोगुण बढकर देवऋषीनकों बढावे हे, पराजयके समय रजोगुण वढकरके असुरनको बढावे हे. 
तामसगुण बढकर यक्षराक्षस बढे हे, जो जो काठ जेसो होय हे तेसे आप होय हे' ॥ ११ ॥ जेसे 

अग्नि एक रूप हे परन्तु काष्ठादि भेदसों अनेक प्रकारको प्रतीत होयहे ऐसेही परमात्मा एक है 

परन्तु देव देत्य राक्षसादिमें अनेक रूपसो दीखे हैं तथापि देवतादिकनके विग्रइस प्रत्यक्ष थक 

नहीं प्रतीत होयहे आत्मामें स्थित आत्माकों मथन कर कविलोग हूदयमें दशन करे ह ॥ १२॥ 

जेसे भ्रूमिके भागनके संयोगसो मीठो खारी मेलो जल हे जाय तेसे मायाके संगसों सतोगुण आदि 

भेदत्रयभावयुक्त परमेश्वर पुरुष होय हैं ॥ १३ ॥ जो समय परमेश्वर जीवके भोग भोगवेको शरीर- 

नको रचे चाहे हे तब रजोगुणको रचे हे ओर जव विचित्र विनमें कीडा करवेकी इच्छा करे हे 
तव सत्वगुणको रचे हे ओर जव संहार करवेकी इच्छा करे है तब तमोगुणको रचे हे ॥ १४ ॥ 

हे नरदेव ! निमित्तभूत प्रधानपुरुषसो सत्य कत्तो इश्वर सबके आश्रय कालकूं रचे हे, हे 

राजन्‌ ! जो ये काळ सतोगुणके वृद्धिके समय देवनको रचकर बढावे हें ॥ १५ ॥ देवप्रिय महाय- 
शस्वी ईश्वर देवनके झड़ असुरनको रजोगुणके समय बढायके मारते हैं, यही इश्वर निश्चयकरके 
बढावे हे याही हेतुसो वो नियंता हे तोहू सत्वप्रधान जो देवससुदाय हे ताय बढावतोसो होय हेवा 
समय देवशाड देत्य असुरनको नाश करे हे बढो हे यश जाको अर्थात्‌ शक्तिक्षुभित जो गुणगत वेषम्य 
गुणाधिष्ठाता इश्वरमें फुरे हे ये सब प्रकरणको अर्थ हे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! एक समय राजसू- 
यमे अजातडाञु राजा युघिष्टिरने ऐसेई प्रश्न कीनो तब प्रीति करके श्रीनारदजीने ये इतिहास कह्यो 
हो ॥ १७॥ राजसूय यज्ञमें महाअद्भुत राजा युधिष्ठिरने देखो कि वासुदेव भगवानमें शिशुपाल 
सायुभ्य मोक्षको प्राप्त होतो भयो ॥ १८ ॥ वा समय सब मुनीनके सुनते भए राजा पांडुसुत 
विस्मय मनकर वेठे भए नारद ऋषिसों पूछते भए ॥ १९ ॥ श्रीयुधिष्ठिर बोले कि परमतत्त्व 
श्रीवासुदेवम विद्वेषी शिशुपालकी प्राप्ति जो कि परम एकांतिभक्तनकोहू भतिदुळेंभ हे सो प्राप्ति 
झिझुपाळको भई ये बात अत्यंत अद्भुत हे॥ २० ॥ हे घुने! सब हम या वातकी सुनवेकी 


नहीं है, अब हरि भगवानकी कथा में कहताहूं, श्रीशुकदेवजीने जान लिया कि प्रह्मादकी रक्षा करनेके लिये हरिभगवान्‌ 
नसिहका रूप धरके प्रगट होंगे, शासत्रम सिंहका नाम हरि हैं इसलिये शुकदेवजीने कहाथा, कि है राजन्‌ | इरि जो 
सिंहरूप भगवान्‌ है उन हरि भगवानकी कथा अब में कहताहू, श्रीशुकदेव जी महाराजने ऐसा कहाथा ॥ 

१ जब सत्वगुणके जयको समय होय है तब देवतानकी ऋषीनकी व्ाद्धि होय तब भगवानहूं विनके अनुगुण 
होय है और जब रजोग्रणके जयको समय होय है तब असुरनकी वृद्धि होय हे और भगवान विनके अनुगुण होय है 
|| और जब तमोगुणको जय समय होय है तब यक्ष राजसनकी वृद्धि होय हे तव भगवान्‌ बिनके झनुगुण होय है वास्त- 
|| वर्मे हे राजन | प्रथमे कोई वैर प्रीति नहीं है ॥ 
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च्य्भ्भ्भ्््््झखच्च्चचं्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तक्त्ज्ज लना च्याय र च 
| इच्छा करे हैं कि भगवान्रकी निदासो राजा वेनको ब्राह्मणननें नरकमें पटक दीनो ॥ २१ ॥ और 
| अभीकी वाता हे कि दमघोषको सुत पापी शिशुपाळ बाळकपनसा लक गोविंदसों क्रोध वर राख- 
| तो हो और दुर्मति दंतवऋद्टू निदा करतोहो ॥ २२॥ वारंवार साक्षात अविनाशी परब्रह्म विष्णुको 
| ` || गारी देतो हो, वाकी जीभमें कोद्र तो नाय भई, ओर नरकमेंह् नहीं गयो ॥ २३ ॥ जाको स्वरू- 
५ प जानो न जाय तिन भगवानमें सबके देखते देखते वे पापी कृष्णको बाळकपनसो गारी देनवारी 
शिश्षुपाल केसे छीन दे गयो ॥ २४ ॥ या प्रसंगमें हमारी बुद्धि बहुत घूमे हैं जसे दीपकी छोय पवन- 
सो घूमें सो याको जो कछु कारण होय सो मोसो कहो ये बात अत्यंत अद्भुत हे या बातकों आपही 
जानो हो ॥ २५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि श्रीनारद ऋषि राजा युधिष्ठिरको ये वचन सुनके प्रसन्न 
| होयकर वा सब सभाके सभासदनको सुनावते भए सुंदर कथा कहिते भए॥ २६॥ श्रीनारदजी 
। बोळे कि हे राजन्‌ ! निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार इत्यादि जाके कियेभए माने जायहं 
वह देह प्रकृति पुरुषके अज्ञानसो कल्पित हे ॥ २७॥ हे पार्थिव ! वाही देहके अभिमान करके भूत" 
नको जेस मेरो मे ये वेषम्य होयहे तेसें जाको नहीं होय हे ओर दंडनाम ताडन और पारुष्य नाम 
निदा इनके हेतुसो पीडाहू होय हे ओर जा देहमें बँघो ये अभिमान हे वा देहके वधसो वटू जेसे 
होय हे तेसेही जाको अभिमान नहीं हे फिर कहो या परमश्वरकी हिंसा कोनसे हेतुसो कल्पना करी 
जाय हे अथोत्‌ वाकी हिंसा कैसेहू नही कल्पना करी जाय हैं क्योंकि वो एकही हे ओर सबको 
आत्मा हे क्योंजी तब फिर देत्यनको क्यो मारे हे कि पिनके हितके लिये वो विनको दंड देय हे 
“ यापे एक दृशांत है कि कोई गरीव ब्राह्मण निर्धन एक मंदिरमें बैठ रामायणकी कथा रामजीको 
सुनातो हो, वहां राम लक्ष्मण हनुमान तीन प्रतिमा हती, सो कोई सुनवेको न आवे, महा अभि- 
मानी कोधी मदांध एक वेइय कदी कदी दशनको आवे सो एक दिन वा बनियाके सामने रामचंद्र 
हमुमानसे बोळे कि याकी कथा पूरी है चली कितनी भेट चढेगी, तब हनुमान बोले एक हजार रूप 
| चढेगो बनिया व्योपारी ये सुन शीघ्र वा श्राह्मणसे कही तुम्हारी कथा कोई सुने तो हे नाय रूपा 
कोन चढावैगो, में तुम्हारी भेटको ठेको पांचसो रूपा ठाऊं, ब्राह्मण बोळे बहुत अच्छी जिजमान 
| यूं कहि समापतिके दिन पांचसो रूपा भेट चढाय कही हजार तों आए नाय बडी देर भई सो क्रोधके 
| मारे इनुमाचके पास जाय बोलो देवताभी झूठ बोले हे यह कह ळात मारी सो इजुमातूजीने टांग 
| पकडलीनी फेर तीन प्रहर पीछे रामजी बोळे कथा पूरी भई तभ वो हनुमान बोळे कि पाचसो तो 
आय गए हे पांचसोमें बनियाकी टांग पकडराखी हे, रूपा देगो तो छोडोंगों नाय तो 
नाय तो बनियां बोलो जी कहा उनने कही कि इम देवता तो भावके भूखे ई धन लुः 
म्ही ठोग देवो हो, बनियां पांचसो ओर भेट चढाय घर गयो कथा पूरीभई यासे अभि- 


न जी 
५ 


7 मान धनमें न करे यूं नारद्जी बोळे ” ॥ २८ ॥ २९॥ जो सबके दमन करवेवारे है वे परमेश्वर 
| काऊकी निदा नहीं करे न मारे हैं ताते वेरसो निर्वेरसों भयसं श्रीहरिकां भजे शुभ होय ३॥ ३० ॥ 
| चाहे प्लेहसों कामसों भने कोई उपायसों भजे तोहू ईश्वर शुभर्गात देयहें जेसो कछु वैरभावसो शीघ्र 


जीव विनमें छीन हेजाय हे ॥ ३१ ॥ तेसो भक्ति योगसो नहीं ये हमारी निश्चय मतिं हे, जैसे एक 
कीडाको पकडकर भंगी जीव ठे जावे हैं सो डरके मारे वाहीको स्मरण करे हे वादीको रूप हेजाय 
| हे॥ ३२-॥ ऐसेही कोधसो भयसो चाहे प्रकारमेसों केसंहू भगवानको भजन करे वो विनकी 
| समान भावको जीव प्राप्त हे जाय है, ऐसे श्रीकृण भगवान्‌ मायाकरके जिनने मनुष्यको अवतार 


| MMMM स तक र स्पसस्प PS ope 


य : In Public Domain, Chambal Archives, Etawah क ~ 3023 »४/१७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(8) 48 श्रीमद्रागवतभाषा क . 


अ जल ~~ 

ढीनों हे तिनमें ॥ ३३ ॥ वेर करके पापी पवित्र भए विनकी चिता करी विन छीन होते भए, 
कामसां वैरसो भयपों लेहसों जेसे भक्तिसों इश्ररमे मन लगावे ॥ ३४ ॥ एही कामादिकासो श्रीक 
णामें मन ठगायकर बहुत प्राणी बिनकी गतिको गए गोषी तो कामसों इंश्वरमं पहुंची कंस हे भयसो 
मुक्त हेगयो शिशुपाल आदि नृप वेर करवेसो इश्वरमें डीन 4९ ॥ ३९ ॥ श्रीक्षणत संबंध व्याह 
आदिसो यादव भगवछोकको गये हे युधिष्ठितदिकहो ! आप ह्लेइसो छुक्त भए विसुका भक्तिसा 
हम मुक्त भए, इन सब पांचनमें राजा वेडु तो कटु नहीं हो, वाकी का बात ह ॥ २६ ॥ है पांडव! 
तातें कोई उपाय करके श्रीकृष्णम मन रूगावे तुम्हारों फूफीको पुत्र शिळुपाळ और दुतवदञ 
॥ ३७ ॥ ये दोनों विष्णुके पार्षदनमें श्रेष्ठ हे, सो विप्रनके शापसों अपने स्थानो गिरपडे, युधि- 
छिरजी बोळे कि श्रीभगवानके दासनको वो शाप केसे भयो ॥ ३८॥ या बातमें हमको कछ विश्वास 
नहीं आवे हे कि श्रीहरिके एकांती भक्तनकों जन्म केसे, वेळंठपुरके वासी तो देह इंद्रिय प्राणरहित 
है, वे सब अप्राकृत हें ॥ ३९ ॥ विनके देह मायाके नहीं हे, सो मायाके देहसंबंध केसे भए, ये तुम 
कहो, श्रीनारदजी बोले कि एक समय त्रह्माके पुत्र सनकादिक अपनी इच्छासों विष्णुलोकको जाते 
भए॥ ४० ॥ विलाकीमें विचरते भए सनन्दनआदि मुनि वेकुंठमें गए, पांच छे वपेके बालक हे, 
जो पहिलेसो जन्मे हें वे विन सबसो पहिलेके हे ॥ ४१ ॥ दिगंबर वेषधारी नमन विन बालकनको 
भगवानके द्वारवासी जय विजय पार्षद मने करते भए, तो विनने कुपित हेके झाप दीनो कि तुम 
बेकुंठके वसवे लायक नहीं हो ॥ ४२॥ भगवानके चरणकमल रज तमसों रहित हैं तुम महा पापेदन- 
को तमोगुण आयो, हे मूर्खा ! याते शीघ्र आसुरीयोनिनकों प्राप्त होओ ॥ ७३ ॥ जब विननें ऐसे शाप 
दीनो सो दोनो वे गिरे, तब विन दयाळुनने ये कही कि जाओ अवतो तुम जाओ पन फिर तीन जन्म 
बीते पीछे तुम यहांके यहां फिर आय जाउगे वे दोउ ॥ ४४ ॥ देत्य दानवनसों वंदित दितिके पुत्र 
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भए, इनमे हिरण्यकशिपु बडे हे हिरण्याक्ष छोटो ॥ ४५॥ सो नरसिहरूप 
श्रीहरिने धारण कर हिरण्यकशिपुकों माऱ्यो, ओर या धरतीके उद्वारती विरिया श्रीवाराइरूप 
घार हिरण्याक्षको मारयो ॥ ४६॥ हिरण्यकशिए केशवो प्यारे प्रह्नाद्‌ पुत्रके मारवेको मृत्युके 
हेतु नाना प्रकारकी पीडा देतो भयो ॥ ४७ ॥ सम्पूर्ण प्राणिमात्रके आत्मस्वरूप ज्ञांत सब ठोर 
ब्रह्म हृष्टि राखनवारे भगवानके तेजयुक्त प्रह्मादर्क वध करवके वाने अनेक उपाय किये परन्तु 
मार न सको ॥ ४८ ॥ वेभी दोनों केशिनीम राक्षस होय जन्मे विश्रवाके पुत्र रावण कुंभकणे भए 


सष डोकं ताप देवेवारे होते भए॥ ४९॥ तहांहू श्रीरावव रूप हेके शाप छडाथवेको विले. 
मारते भए हे प्रभो! माकडंयजीक मुखसा आप रामचरित्र सुनोगे॥ ५० ॥ वेही दोनो तुम्हारे फूपीके 


पुत्र होयकर क्षत्री भये हे; अबकी समय झापसो छूटवेके लिये श्रीकृष्णनीके चक्रसों मरके पापरहित 
भए हें॥५१॥ तीव्र वैर करवेसो ध्यानसो भगवतकी समानताको प्राप्त भए, फेर विष्णु पार्षद श्रीह- 
रिके पास जायपहुँचे ॥ «२॥ श्रीयुधिष्टिरजी बोले कि हे भगवन्‌ | हिरण्यक शिपुने प्यारे पुत्र महात्मा- 
मे केसे विद्वेष कीनो प्रहदी तो श्रीअच्युतमें चित्त राखते हे सो मोसो प्रहादचरित्र कहो ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-विद्रेषो दयिते पुत्र कथमासीन्महात्मनि ॥ 
ग्रह्‌ मे भगवन्‌ थेन नैह्वादस्याच्युतात्मत[॥«३॥ 
इति श्रीम० भाषाटी ०सप्तमस्कन्थे जयविजयत्रिजन्मवणनं नाम प्रथमोऽध्याथः ॥ १॥ 
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| अध्याय २. 
| नारद उवाच-भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा कोडसूरतिना॥ 
| हिरण्यकशिपू राजन्‌ पर्यतप्यद्‌ रुषा शुचा ॥ १॥ 


श्रीनारदजी बोळे कि हे राजन्‌ | श्रीवाराहरूपधारी श्रीहारिने मेरे भाईंकों मारयो ये सुन क्रोध 
| कर हिरण्यकशिए शोक करतो भयो ॥ ३ ॥ क्रोधसो जाके नेत्र घूमे, दांतनसों होठनकों पीस 
| कोपसो जरते भए नेत्रनसो धूंधरे आकाइाकों देखते ये बोळे ॥ २ ॥ वाकी कराळ डाढासा उग्र 
| दृष्टियुक्त श्रुकुटीयुक्त मुखके सामने कोई नहीं देख सकतो हो वह सभामें शूळ उठायके दानवनसो 
| ये बोळे ॥३॥ हे दानव देतेयहो ! हे दो मूडवारे हे द्रिमूद्धी तीन आंखवारे त्यक्ष हे शंबर हे शतबाहो 
हे हयग्रीव हे नमुचे हे पाक दे इल्वळ ॥ ४ ॥ हे विप्रचित्ते हे पुलोमन्‌ हे शकुनादिकहो | मेरो वचन 
| सुनो जो में कहूं सो करो देर मत करो ॥ ५ ॥ मेरे शानने युद्धमें मेरो प्यारो भेया मरवायडारो 
क विष्णुको आसरो लेके इद्रने सब करो कछु थोरोसो वाको भजन कीनो ॥ ६ ॥ बुरे 

सुभाववारे निदेयी वनशझुकर हे, जो वाको भजे हे वाको वोभी भजेहे, वाळककी नाई वाको आत्मा 

चंचल है ॥ ७ ॥ अपने शूळसो वाकी गर्दन काटके वाके रूधिरसमूहसो रुधिरम्रिय आताको 

पेणकर सब व्यथासो निचंत होऊंगो ॥ ८ ॥ कपटी विष्णु जब नष्ट हे जायगो, तो जेसे वनेरुप- 

| तिके सूळ कटेसो वृक्ष सूखजाय तेसे विष्णुके प्राण वे देवताहू आप नष्ट हे जायगे ॥ ९ ॥ तबतक 
तुम सब ब्राह्मण क्षत्रियनसो बढी भई भूमिपे जाओ, तप यज्ञ वेदपाठ ब्रत दान करवेवारेनको मारो 

॥ १० ॥ विष्णु ब्राह्मणनकी क्रियामे हे, अथात्‌ ब्राह्मणनकी क्रिया विष्णुकी जड है, यज्ञधममयपुरूष 

हे, देवता ऋषि पितर भूत घम इन सबको परायण विष्णु हें ॥११॥ जहांजहां ब्राह्मण गो वेद 

वर्णाश्रमे धमेके कतो कर्मकांडी हॉय विन विन देशनको जराओ ओर सबनको मारो ॥ १२ ॥ 

ऐसें भतांकी आज्ञा शिरसो आदरते मान पेसे प्रजानको नाश कश्वेवार नाश करते भए ॥ १३॥ 
पुर ग्राम ब्रज वन क्षेत्र बाग आश्रम खान किसाननके गांव पर्वत तटके ग्राम शहर सबको जरावते भए 
॥ १४ ॥ कोई तो ङुदारनसो सेतु प्राकार गोपुर तोडते भए, कोई फरसा लिये आजीविकावारे 

वृक्षनको काटते भए ॥ १५ ॥ असुर सब प्रजानके परनको जरी भई लकडियानसो जरावते भए, 

वेही राक्षस कलियुगमें मनुष्यनके जन्म लेके सद्वेदिक धमनकी निदा कर इ ॥ १६॥ देत्येद्रक राक्ष 

` सुनने जब ऐसे सब लोकनको तिरस्कार कीनो तब अङक्षित हक देवता स्वगेको त्याग भू मिमें विचर- 

ते भए॥ १७॥ हिरण्यकशिपु मेरे भाईकी दाहादि किया तपेणकर भाईके पुत्रनको सांत्वना करते 

| भए, तापे ये दृष्टांत हे कि जेसे एक बनिया अपनी वनेनीको सांत्वना करत भयो, एक बनिया 
वनेनीके छोरी भई वाको नाम फजीती धरते भए, कोई समय देवयोगसां वो छोरी मरगई तब लुगाई 
रोयवे छगी हाय फजीती मरगई, हाय फजीती, हाय फजीती, ये रोवनो छुन बनिया आया, राती 

| छुगाइँसो बोलो कि रोवे मत हम तू जीते रहेंगे तो बहुतेरी फजीती होयगी, ऐसे कहि सांत्वना 
करतो भयो ॥१८॥ इाकुनि शंबरासुर घृष्ट भूतसंतापन वृक काठनाम इरिइमश्च मह।नाभ आर उत्कच 

॥१९॥ नाम अपने भाइके पुञनसा तथा उनकी माता रुषाभानु ओर अपनी माता दितिको मनोहर 

वाणीसो समझायके देशकालके जानवेवारे सब असुरजननके इश्वर ये बोळे ॥ २०॥ हिरण्यकशिपु 

बाळे कि हे अंब वधू हे पुत्री ! वा वीरके शोक करवेको आप योग्य नहीं हो, शके सामनही 
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जु अथवा कमंवशसो अळग कीने भूतनको जो या संसारमें संग हे, ऐसो हे जेसे प्याऊपे 
जळ पीके सव चले जाय तेसें सव जांय हे ॥ २२॥ नित्य अविनाशी अव्यय शुद्ध सर्वगत सब- 
को वेत्ता परेसे परे परमेश्वर हे वो अपनी अविद्याकरके लिंग जे सति हे तिने धारणकर अथ गुण 
उत्कृष्ट निक्ृष्ट देहनकी धारण करेंहे अथांत छिंगोपाधिही संसार हे ॥ २३॥ जेसे कोई जलमें नाव- 
पर बैठके चले, बाको तीरके सब वृक्ष चलते माळूम पडे हे जेसे कोई घूमे हे वाके नेत्र घूमवेसो 
भूमी घूमती चठती दीले है ॥ २४ ॥ हे भद्रे! मनमें ऐसे शुणनके घूमवेसो अविकळ पुमान्‌ 
अडिंग हे पन लिंगवानकी तरह तिनकी समान भावकों प्राप्त होय हे स्वतः इश्वर शरीररहित हैं 


योग वियोग कमें ओर संसृति ॥ २६॥ उत्पन्न होनो नाश होनो अनेक प्रकारके शोक हे अज्ञान 
'खता ओर स्वरूपको न जाननो विवेक स्मृति यह देहाभिमानहीसो होय हे ॥ २७॥ या म्रसंगमं 
एक पुरातन इतिहास यमको ओर प्रतके पास बैठे भए बंधूनको है वाकों तुम सुनो॥ २८ ॥ उशी- 
|| नर देरामें सुयज्ञ नामक राजा होतो भयो शइनने वाको युद्धम माग्यो, जातके वाके सब चारों ओर 
|| आय शेवते भए ॥ २९ ॥ रत्रको कवच टूटो, आभरण माला विखरी, बाणनसो हृद्य भिदो शय- 
|| नकरे रुधिर सव झारीरमें ठगरह्योहो ॥ ३० ॥ वार विखरे, आंखें निकसी, क्रोधसो दांतसों होठ 
दावे, रेतसे मुखकमळ ढक रह्यो संग्राममें आयुध भुजा कटी ॥ ३१ ॥ विधाताको माऱ्यो उशीनरे- 
द्र अपने पतिको ताकी महाराणियें देख दुःखी हो हे नाथ ! हम मरी ऐसे हाथसां छाती कूटती भई, 
|| तिनके पदम पडती भई ॥ ३२ ॥ प्यारेके चरणकमलकों कुचकी कुंकुमसो छगते भर आंसुनसो 
सीचती भई ऊचेसों रोवतीभई केश गहिने विखरे, मनुष्यनकों शोक करतीभई रोवती २ बहुत 
विछाप करतीभई ॥ ३३ ॥ अहो विधाता निदयी आपने हमारे प्रभुको हष्टिसें अलग करे हे 
पहिले जिन उशीनरनके तुम जीवका देनवारे हे या समय विनके झोकको बढाओहो ॥ ३४ ॥ 
हे महीपते ! तुमसरीक कृतज्ञ सुद विना हम कहा करेगी हे वीर ! अपने चरणकी 
समीपता बताओ जहा तुम गये हो ॥ ३५ ॥ एसे विलाप करती भई मरे पतिको ग्रहण 
करे बेटी, वाको संस्कार न करन दियो रोते रोते सूयं अस्त हेगये ॥ ३६ ॥ तब वा 
घुरद'के पासके वेठनेको रोवनो सुन यमधमेराज वाळक बनकर आयके विनसो बीले ॥ ३७ ॥ 
यमराज बोले हे मनुष्यही ! ये वृद्धनकों मोह देखो, सव ठोकको येही हाल हे, जहांसो ये मनुष्य 
आयो इ वहां गयो, बृथा तुम शोक करोहो ॥ ३८ ॥ इमही तुमसो अत्यंत धन्य हें, जो मातापि- 
ताको त्याग वनमें डोळे हे, परंतु काउकी चिता नहीं करे हे भेडिया इत्यादि हमें कोई नहीं खाय 
है जाने गभेमं रक्षा कीनी दी वोही अब रक्षा करे हे॥ ३९ ॥ जो अविनाशी पुरुप अपनी इच्छा 
करके या विश्वकूं रचे हे, वेही रक्षा करे हे, वेही नाझ करे है हे ख्लियो ! वा इश्वरके जीव सब 


4 नळे जड GY A जे मे Nee NAN A ~ ~ क 
१ शंका-प्राणी दुःखी हो चाह सुखी होय परन्तु तीन छोकमें प्राणियोंको सुख होनेके लिये मुनि लोग उपदेश 


किया करते थे, ऐसा शाखे सुना है, परन्तु यमराजने किसीको उपदेश नहीं किया ऐसामी सुना हे, सो यमराजने 
सुयज्ञकी ख्रियाको उपदेश क्यों क्रिया ! 


उत्तर-युयज्ञ राजाकी खरी वाळावस्थार्मे यमराजका सेवन करतीथी, इसीलिये रानीको दुःखी देखकर यमराजने 


अपने पतिके पास गई इसलिये यमराजने उसको उपदेश किया ॥ 
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शूरनको वध छापनीय हे, या वातकों इम बहुत चाहे हें ॥ २१ ॥ हे सुव्रत | देवने जिनको इकट्ठे 


॥ २५ ॥ ये आत्माको उठटपठटो होना अशरीरामें शरीरकी भावना करनो ये प्रिय अप्रियपनेको . 


|| रानीके सन्डुख़ आनकर ज्ञान दिया और सब शोक दूर किया अन्तसमय पतिके लोकको भेज दिया रानी ज्ञान पाकर 
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खिलोना दे चर अचरके सवके ग्रहण करवेवारे प्रभु इथवर इ ॥ ४०॥ जो मागेमें पढाइ भाग्यसोः || 
क्षित हैं विन कोई मारे नहीं हे ओर जिनकी महारक्षा होय है घरमे स्थित वे मरजाय हैं जाको 
कोई माळक नहीं हे वो वनमें सदा आनंद करे हे, जाकी घरमे सब रक्षा करे हे वो मरजाय बे, जीवे 
नही है' ॥ ४१ ॥ तेसेई सब जीव अपने निजकामन करके समय पायके जन्मे हे, काऊ पाय विनसे 
हे, तहा मायामे स्थित आत्मा हे, तोहू मायाके. ग्रणन करके इश्वर नहीं बंधे: हे, जीव बंधनमें 
आय नष्ट होय है ॥ ४२ ॥ ये शरीर अज्ञानसो आत्मारूप मानो हे वास्तवमें आत्मास्तो न्यारो हे 
क्योंकि जो ये दीसेहे केसे जेसे घरसो घरको रहनवारो न्यारो हे नेसे जठसो जन्मे जलके वबूळे 
पृथिवीसो उत्पन्न घटादि सुवणेसो उत्पन्न कडा इत्यादि कोई कामें होय गए हे जब विनके विकार 
न रहे तो सब नाश भए माने है तेसे नीवकूं जानो ॥ ४३ ॥ जेसे अमि काष्ठर्म अळग माळूम पडे 
हैं, जेसे देहगत पवन पृथक स्थितसी ठगे दे, जेसे आकाश सर्वगत हे काउमे आसक्त नहीं होयहे, 
तेसे ये परमेश्वर पुरुष सब गुणनके आश्रय होय परेसों परे दीले हे ॥ ४४ ॥ ये राजा सुयज्ञही || 
` सोवे है, हे सूखेहो ! जाके पास तुम बैठे रोवो हो जो श्रोता या देहमें हे जो याको वोलवेवारो हे सो 
` कदीभी तुमको अब नहीं दीखोगो ॥ ४५॥ न ओता हे न वक्ता हे यामें मुख्य महाप्राण हे, जो 
इंद्रियनके द्वारा वासना ग्राहक आत्मा हे सो तो प्राण देहसो ओर हे ॥ ४६ ॥ यद्यपि आत्मा 
पृथक्‌ हे तथापि प्राण इन्द्रिय ओर मनके कारण होते हुए भिन्न २ शरीरनको ( मैं हुं) ऐसो जान- 
ळेय हे जब ज्ञान होय हे तब वाके प्रभावसो मिथ्या अभिमानको त्यागहू देयहे ॥ ४७ ॥ जबतक 
आत्मामें ठिंगशरीरको अभिमान वतेमान हे तवतक वाके कर्म बंधनके हेतु हें वाही निमित्त शरी- 
रके अधर्म आत्मामें प्रतीत होयहें सदा छेश रहे दें परन्तु यह विपरीत तो मायामे कल्पित हे 
वास्तवमें नहीं ॥ ४८ ॥ सुखदुःखादि आत्माके धमे माननों असत्य भाव हे कारण कि आत्मामें 
जो इन्द्रियसम्बन्धी पदार्थे प्रतीत होतेहे वे सब मनोरथ स्वम्रकी समान मिथ्याहें ॥ ४९ ॥ जो 
नित्य अनित्यके विचार करवेवारे हे वे नित्यअनित्यको शोच नहीं करे हें, ओर शोच करवेवारेनके 
ल्वभावको ओर तरहसें करवेकों कोई समर्थ नहीं हे ॥ ५० ॥ पक्षीनको नाशक कोई एक छुब्धक 
नामक जीवघाती इश्वरने रचो हो, सो जाळ फेळाय तंडुलोंसो जीवनकी लोभ कराय मारतो भयो 
॥ ५१ ॥ सो जिमीकंद खायवेवारो कुलिगको एक जोडा विचरतो भयो आयो तिनकी कुछिगी 
शीघ्र छुन्वकने छुभाई ॥ ५२॥ काळविवश वा जालमें वो कुलिगनी आय फसी वाझ फसी देख 
कुठिंग बहुत दुःखी भयो ॥ ५३ ॥ ल्लेहसो छुटायवेमें असमथे कृपण वाको दुःख करतो भयो, अहो 
देव बडे निदैयी है जो प्रीतिवारी ल्लीसो वियोग भयो॥५४॥ मो कृपण शोक करवेवारेकी ये गरीष- 
नी कहा करेगी मोकोइ इश्वर मारे अब आधे शरीरसो कहा करूंगो ॥ «« ॥ या दीनपनके दुखपः 
नेके जीवेसे कहा होयगो, पंखरहित माताहीन इन बच्चानकों केसे राखुंगो ॥५६॥ बे मंदभागी वाळक 
घुसलेमेंसो माकी आयवेकी वाट देख रहेहें, में महादुःससो जीउंगो मेरो शहस्थाश्रम सष नष्ट 
भयो ॥ «७ ॥ ऐसे प्रियाके वियोगसों आतुर विलाप करते आंसू भरे कुठिंगकी काल प्रेरित 
ब,णसो वाविकने झट मारगिरायो॥ ५८॥ 'ऐसेई हे सूखेहो ! तुमभी मरोगे या देहको क्यों | 
१ प्रयोजन यामें यही है कि अपनी प्रारब्धसों रक्षित है वो मागेमें कमू जाय है और जो मारब्धसो गई है बो | 
घरमें बडे बंदोबस्तसोह धरी होय है तोह नहीं जाय है ॥ | । 
२ याकों दाष्टा ये है कि वहां वन यहां संसार वन है वहां वृक्ष यहां ग्रइस्थाश्रम वहां वधिक यहां काळ वधिक है वहां, 


| र 

| जाळ विछायो यहां मोइजाल है वहां कुडिंगको जोडा यहां गहरथी प्राणी है मोहजाहमें फॅसे नको कालमारे है यह समक्षलेनो/॥ 

| 
! 
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(८) कै श्रीमद्भागवतभाषा रै 


श्यप बोले कि ये बात वा बाळककी सुन वे सव बड़े विस्मय भए, सब जातके ये मानते भये, कि 
ये सब मिथ्या हे मत रोवो ॥ ६० ॥ ये कथा सुनाय यमराज अतष्यान ह गए, वा ग 
जातके सब वाको मृतक संस्कार करते भये ॥ ६१ ॥ याते तुम सब मत शकि करा आत्मा सक 
सो परे हे, अपनो परायो कछु नायहे॥ ६२ ॥ अज्ञाने अपनो परायो या जीवने मान राख्यो 
हे, जो तत्वदशी ज्ञानी हैं वे ज्ञानसे आत्माको करे हे ॥ ६३॥ श्रीनारदजी बोले कि पुत्र बंधुसहित 
देत्यपतिको ये वाक्य दिति सुन पुत्रशोक क्षणमें त्याग चित्तकों परमेश्वर तत्वमें धारती भई॥ ६४॥ 


नारद उवाच-इति देत्यपतेवोक्य॑ दितिराकर्ण्य सस्ठ॒षा ॥ 
| पुत्रशोकं क्षणात्‌ त्यक्तवा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌॥ ६४ ॥ 
इति श्रीम* सप्त° उश्ीनराख्याने कुलिङ्गकथया दितिशोकनाझवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
पु 


अध्याय ३. 
नारद उवाच-हिरण्यकशिपर राजन्नजेयमजरामरम्‌ ॥ 

| आत्मानमप्रतिद्वन्द्रमकराज॑ व्याधित्सत ॥ १ ॥ /' 
श्रीनारदजी बोळे कि हे राजन्‌ ! हिरण्यकशिपुनें अपने शरीरको अजर अमर अजेय सबसे 
अधिक शत्रहित चक्रवर्ती बनायवेकी इच्छा कीनी ॥ १ ॥ वो हिरण्यकृश्यप मंद्राचळकी शफा 
परम दारुण तप करतो भयो, उपरको हाथ कीने, आकाशको देखे, पांवके अंगुष्टसो धरतीपे खडोहो 
॥ २ ॥ जटानकी कांतिसो प्रठयके सूयेकी नाई शोभित हो जब वो तप करवेलगो तब देवता 
अपने स्थाननका जाते भए ॥ ३ ॥ धूमसहित तपकी अग्नि वाके सूडसूं उत्पन्न होती भई, तिछे 
ऊपर मीचे सव ओर ठोक तपते भए ॥ ४ ॥ नदी समुद्र चलायमान भए सात द्वीपसहित भूमि 
चली ग्रइसहित तारा गिरे, दशे दिशा ज्वितभई॥ ५॥ तासो तपित हो देवता स्वगे त्याग ब्रह्मके 
ठोकमें गए, हे देवनके देव हे जगत्पते । ऐसें ब्रह्माजीसा विनती करते भए ॥ ६ ॥ देत्येंद्रके तपसो 
तप्त स्वगेमें स्थित होयवेकी हमें सामथ्यं नहीं हे हे समर्थ! जो आप मानो तो वाकी शांति करो 
॥ ७॥ जबतक बलि देवेवारे लोक वासो नष्ट हॉय तबतक पहलळेही वाके तपको शान्त करो वाको 
संकल्प दुश्चर तप करवेको हे ॥ ८ ॥ यद्यपि आप सब जानो हो तथापि वाने जो संकल्प कर तप 
करनो प्रारंभ कियो हे वह आप इमसो सुनिये ॥ ९ ॥ जेसे सब स्थानसो ऊंचो परमेष्ठी निज आस- 
नपे बेठे हे सो में हूं वढी भई तप योग समाधिसों तप योगमें अधिक निष्ठा राखके ब्रह़माजीकी समान 
अपने आत्माको करूंगो ॥ १० ॥ यद्यपि थोडी आयु हेवेसो शरीर छुटवेको संभव हे तथापि काळ 
ओर आत्मा नित्य हे तो अनेक जन्मनमें या कार्यको सापेगो अपने सामर्थसो देवतानको दैत्य 
देत्यनकों देवता बनाय देउगो भक्तनको अभक्त अभक्तनको भक्त ऐसे उलट पुळट कर देउगो॥ ११॥ 
कल्पांतमें वेणवादिक काळके खाने मेरो कहा करेंगे ये वाको हठ हमने सुनो है सो घोर तपमे स्थित 
|| ह ॥ १२॥ हे त्रिभुवनेश्वर ! जो करो सो या कामके उपरांत करियो हे जगत्पते ! ये तुमारो परमे- 
घृयस्थान श्राहण गउनके समृद्धि कल्याण भूमि क्षेत्र ओर विजयके लिये हे ॥ १३ ॥ हे नृप | भग- 
| Us ऐसे जब देवनसो विनति करे गए ॥ १४ ॥ तम भृणु दक्षादिकनको ब्रह्माजी संग ठे 
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शोचो हो, ज्ञानी बनो या पतिको सो वषे शोक करवेसोहू नहीं प्राप्त होओगे ॥ ५९ ॥ हिरण्यकः 


|| देतयेश्वरके आश्रमपें गए ववडे तृण कीचकनसो ढको भयो अठक्षित ॥ १५ ॥ चेटी जाकी 
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द 
बडा त्वचा मांस रुधिर सब खाय गई, तपसों छोकनको तपावे मेसा ढक सूर्यकी समान js स स द ल जनका तपि मेवसो उके सूर्यकी समान वाको देखो. 
| ॥ १६॥ देके विस्मयसो हँसते भए हंसवाहन बोले ब्रह्माजी बोळे कि है कर्यपडन ! तरा मग 
| होय उठ उठ॥ १७॥ वरदाता इम आए जो मनवांछित वर होय सो मांगो तेर हृद्यका जा सार ह 

सो हमने देखठीनो ॥ १८ ॥ डासनने सब देह खाय लई प्राण हाडमात्रमें रहिंगये, ये तप पूर्वक 
| ऋषिनने आजताई नहीं कियो ओर न आगे ऐसो कोई करेगो ॥ १९ ॥ विना जळ पीये दिव्य सो 
| वषे कोन प्राण घारेगो ये तुम्हारो निश्चय बडे मनस्वीनकोसो हे सो बडो दुष्कर हे ॥२०॥ हे दिति 
नंदून | तपमें तूने निष्ठा राखी यासो मोको जीत ठीनो, हे असुनरमें श्रेष्ठ ! तुम्हें सांच आशीवाद 
देऊंगो॥ २१॥ जो कि तेरो शरीर मरणधमो हे वाय मुझ मरणधमेरहितको मेरो दर्शन भयो सो वह 
दशेन निष्फळ न होयगो ॥ श्रीनारदजी बोळे कि सबते आदि जन्मधारी ब्रह्माजी ऐसे कहिकर 
चेटीनके खाये वापे ॥ २२॥ दिव्य अमोघ जा तेजवारे कमंडठके जलको छिडकते भए सो वो वा 
| कीचक वर्मीकते सहतेज बळसहित उठतो भयो ॥ २३ ॥ सब अवयवनसां संपन्न वञ्रसमान अंग 
|. तरुण तपे सुवणेसम कांति बढीभई अग्निकी नाई उठ खडो भयो ॥ २४ ॥ आकाइामें देवनमें देव 
| हंसवाइनपर विराजे देवको देखकर शिरसों भूमि नमस्कार करतो भयो तिनके दशेनसो महा आनंद 
भयो “ जैसे एक बनियाको एक ब्राह्मणकी कृपासो दृशेनकर चित्त खुश भयो तेस जानो एक 
वणिया शिव प्रसन्न कर वर मांगो कि एसो मनुष्यभूत देओ जो सब घंधो सदा करतो रहे तब शिवनो 
एक भूत दीनो वाने कही छाळाजी जो कछु काम न बताओगे तो तुल्लें खा जाउंगो वणिया बोले 
भला घर आय कोठीमें बैठो चिट्टी देआव वासे वही दे आयो पानी भर भर आयो साग छाव. छे 
आयो चून पीस पीस आयो ऐसे ऐसे करत करत सब मोहोछा भरको काम एक घडीमें निपटावे 
खाली होय वासू कहे खाऊं तब वणिया सूख जाय, काळ पाय दुबेछ हो गयो एक ब्राह्मणसे कही 
भूतसे एसे फस गयो, ब्राह्मण बोले हे बावरे! एक बांस चोकमें गाड राख चढ उतर चढ उतर ऐसो 
काम बतायदे, जब वो खाली हो वो तो ऐसो काम ले सो आप भागजायगो वाने वेसेई कीनो वणिया 
सुखी भयो तेसे वाके दशन सवे सुखदायक भए” तेसे ब्रह्माको दन हिरण्यकश्यपको भयो॥ २५ ॥ 
उठके हाथ जोड स्तुति कर दशन करे नेत्रतो ब्रहाजीको देख हपेके आंसूनसो पुलकावळी हो गद्ूदवा- 
णीसो स्तुति करतो भयो ॥ २६ ॥ हिरण्यकइयप बोले कि कल्पके अंतमें कारके रचे भए अंधे 
तमसो ढके या जगत्को आप अपनी ज्योतिकरके प्रकाश करो हो आपके अर्थ नमस्कार होय 
॥ २७॥ तीन तीन प्रकारकी आत्मा कर जो या विश्वको रचे हे; पाले हे, नाश करे हैं, रज सत्त्व 
तम तेज रूपपर महानके अथे नमस्कार होय ॥ २८ ॥ आद्य बीज ज्ञान विज्ञान सूति प्राण इंद्रिय 
मन बुद्धि विकारिक व्यक्तिकूं धारवेवारेकी हम स्तुति करेहें ॥ २९ ॥ स्थावर जंगम जगतके इशा 
तुम हो प्रनाके मुख्य प्राण तुम हो, चित्तके चित्त मन इंद्रियनके पति महाभूत गुण इनके हेश गुण- 


Rr कहकर 


| ९ शंका-जिस जिस प्राणीने ब्रह्माजीकी तपस्याकी उन सबको त्रह्माजीने अपनी इच्छानुसार वर दिया, परन्तु 
| देवता आने ब्रझाजीकी प्राथना नहीं की कि तुम हमको वर दो, परंतु इस हिरण्यकरिपुको देवताअके कहनेसे वर क्या 
दिया ! यह बडा आश्चयं है । 
उत्तर-हिरण्यकशिपुने अपने अपने मनमें यह विचार कर तप कियाथा कि परिले बरदान लेकर पीछे भगवानको 
बन्धनर्मे डाळूंगा, हिरण्यकाशिपुके मनकी बात जानकर ब्रह्माजीने दिरण्यकरिपुको वरदान नहीं दियाथा परंतु जब 
| देवताओंने अझाजीसे कहा हम सब लोग दृष्टके तपके तेजसे जले जाते हैं, जब देशताआको ऐसा दुःखी देखा तब 
बाने हिरण्यकरिंपुको वरदान दिया, इसलिये देवताओंकी प्रार्थेनासे ब्रह्माने वर नहीं दियाथा ॥ 
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नके अंतःकरणके इहा हो ॥ ३० ॥ वेदुत्रयीकी चार होता करके सात यज्ञनके कतां तुम हो 
तुमही एक आत्मन्ञानिनके अनादि अनंतपारपंडित सवौतयांमी हो ॥ ३१ ॥ अनिमिष काल- 
रूप तुम्ही हो लब परक इत्यादि करके जीवमात्रकी आयुक्षय्‌ करोहो कूटस्थ नाम निर्विकार 
आत्मा ब्रह्मांतयामी अजन्मा बडे सव जीव ठोकफे आत्मा तुम हो ॥३२॥ तुमसा पर कडू उड़ा 
यमान नहीं हे ओर जो चलायमान हे सोडू तुमसो अळग नहीं दे, चतुदेशविद्या पोडश का ये सब 
आपके शरीर हैं कारण कि निशुणात्मक संसारसों परे ब्रह्मांडको गर्भम राखनवार प हो 
॥ ३३ ॥ हे समथ! जो ये कार्यरूप विश्व हे सो ये सव तेरो शरीर हे जा शरीरसो इन्द्रिय भाग 
मन इनके गुणनकूं नाम विषयनकूं भोगों हो परन्तु प्रगट आत्मा रुष पुराण ब्रह्मपामम आप 
स्थित देके भोगो हो ॥ ३४ ॥ अनंत अव्यक्त रूपसो जासो ये सब विश्व विस्तृत है चित्‌ अचित्‌ 
शक्तियुक्त तिन भगवानके अथे नमस्कार हो ॥ २५ ॥ है वरदात्तम ! जा हमार मन वांछित बर देउ 
तो ये मांगूं हूं हे प्रभो ! आपकी सृष्टिके रचे भये जीवमाजसो मेरी मृत्यु न होये ॥ ३३ ॥ वाहिर, 
भीतर, दिनमें, रातमें ओर किसी श्नसें, भ्रमिमें, आकाशमें, मलुष्यसों मृगसो में न मरूं ये वर 
: दबो ॥ ३७ ॥ प्राणधारी, विना प्राणधारी, सुर असुर महासपे इत्यादिसो युद्वमें काउसों न हार 
सबमें एक राज्य मेरोही होय ॥ ३८॥ सब लोकपाळनकी महिमा मेरी होय, तप योग प्रभाव मेरो 
कभी नाझ न होने पावे ॥ ३९॥ 
सवेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः ॥ 
तपोयोगप्रभावानां यन्न रिष्यति कार्हिचित्‌ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमद्गागवत्तभापाटीकायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यर्काशिपोवेर्याचनवणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


अध्याय ४, 

नारद उवाच-एवं इतः शतधृति हिरण्यकाशिपोरथ ॥ | 
प्रादात्‌ तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुळेमान्‌ ॥ १॥ 

श्रीमारदजी बोळे कि याके उपरांत त्रह्माजीसो जब ऐसे वर मांगे तब वाके तपसों प्रसन्न होयकर 
पितामह वाको महा दुभ वर देते भये ॥ १ श्रीत्रह्माजी बोले कि हे तात ! ये वर पुरुषनको 
| महादुलुभ हैं जिनको तुम मोसो मांगो हो तथापि हे प्यारे! महादुळभ वर इम तुम्हें देयहे ॥ २॥ 
| तापीछे दिरण्यकश्यपसो पूजित सफल कृपावारे समर्थ जिनकी प्रजापति स्तुति करते हैं ऐसे श्रह्माजी 
वाको वर देके अपने घामको पघारं ॥ ३ ॥ ऐसे जब देत्यको वर मिळचुके तो सुवर्णमय शरीर 
| धारतो भयो भाईके वधको स्मरण कर भगवानसो द्वेष करतो भयो॥ ४॥ सो महासुर सव ठोक सब 
दिशा जीतके देवता असुर मनुष्यनके इंद्रनको गंधवे गरुड उरग इन्हे जीततो भयो ॥ ५॥ सिद्ध चारण 


> 
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हित इरतो भयो ॥७॥ देवनके वागनकी शोभायुक्त स्वगेमें जायके बेठो, नो महेंद्रको भवन साक्षात वि- 


इवंकमाने निमोण कीनो हो ॥८॥ विश्वकमोके बनाये जिलोकफी शोभाके आश्रयरूप सव समृद्धिनसो 


|| परिषूण साक्षात्‌ इन्दके भवनमें रन ठगो ऐसे हिरण्यकश्यप सब संपदा जापे दानवेंद्र महाबळी होतो 
` भंयो ॥९॥ जहां मूंगनकी सीटी, महा मरकतकी भूमी, स्फटिकके आरे ओरवेडूयेमणिनके खंभनकी 


जहां पंगत हैं ॥१०॥ जहां विचित्र चंदोवा टॅग पद्मराग मणीके आसन बिछे दूधफेन सम शय्या बिछी 
मोतीनकी माठा ळटक रही हे ॥११॥ जिनके चृपुर झनकार करे एसी देवी इत उत डोले हैं, रत्रकी 
स्थलीनमे सुदंति सुन्दर मुखको देखे ॥ १२॥ वा इंद्रके महाभवनमें महाबळी महामनस्वी सब छोकको 
जीतनवारो एकछत्र राज्यकी पदवी धारण करनहारो जाके चरणको देवता नमस्कार करतेहे प्रता- 
पके कारण जाकी तीक्ष्ण आज्ञा वर्ततीही बडे सुखसो रमण करन लगो ॥ १३॥ हे राजन्‌ | मधु 
सुगंधिसो मत्त विकराळ ताम्रसमान नेत्रवारे तप योगबळ पराक्रमयुक्त वा देत्यकी सब स्थाननके 
रक्षक हाथमें अनेक भेट छे छेके उपासना करते भए, केवळ ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन उपासना न 
करते भए ॥ १४ ॥ हे पांडव! महेद्रके आसनपर पराक्रमसों स्थित वाके सन्मुख विश्वावसु तुंबुरु 
अस्मदादिक गाते भए गंधवे सिद्ध ऋषि विद्याधर अप्सरा वारंवार स्तुति करती भई ॥ १५॥ वो 
हिरण्यकश्यप वणे आश्रमी महादक्षिणावारे यज्ञभागको अपनो तेजसो ग्रहण करतो भयो ॥ १६ ॥ 
सप्तद्वीपकी प्रथिवी विना बोए वीज उत्पन्न करती भइ, सबको दाता आकाश भयो, नानाप्रकारकी 
आश्चयेकी संपदा आवती भई॥१७॥ रत्नाकर जे सप्षद्र हे वे जितने अपने रत्न हे तिने अपनी हिलो- 
रनसां अपने बाहिर गेरदेते भये ओर हिरण्यकशिपुके राज्यभे याके हुकमसो क्षार मद्य पी सहत दही 
दूध ओर मिष्टजळ इनको वहनवारी सब नदी होतीभई अथात्‌ नदीनको बुळायके हिरण्यकशिपुने 
कही कि री तुम सब जठकीही क्यों वहो हो मेरी प्रनाको यथेच्छ सब वस्तु मिले सो तुम समे रसन- 
की वहो सो कोडे नदी दघ कोई दही कोई घी कोई सहत कोई सरबत इत्यादिक रसनकी वहीं ॥१८॥ 
ओर पवेत अपनी शिखरनके ऊपर क्रीडा करवेको बगीचानको धारण करते भये सब ऋतुनमें सब फळ 
वृक्ष देते भये, सब छोकपालनके पृथक्‌ गुण यह इकेलो धारतो भयो ॥ १९॥ सो वो एसे सब दिशा 
जीत एकछत्र राज्य करतो अनेक प्रकारके विषय भोगन लगो परन्तु अजितेन्द्रिय इेवेके कारण तृप्त 
न भयो॥ २० ॥ ऐसे ऐश्वयमें मत्त, गर्वीळे पाषंडी ओर ब्रह्माके शापको प्राप्त होनवारे हिरण्यकयप- 
को छः मन्वंतर काळ व्यतीत होतो भयो “ जब ऐश्वर्य मदांध होयहे तब सब वाते जीव भरूळजायहे 


ब्रह्माको पाय असुर न सुधरो वरसे मदान्ध हो गयो, जेसे एकजगे पंडित कथा वांचे, एक खजुहा- 


हे कुतिया वहां बैठे, राजा कथा सुनवे आवे कुतियाको देख राजा कथा सुनने न आये, तो पंडितजी 
बोले कथा सुनवेको न आओ हो, तो राजा बोळो कुतिया खुरखुर करे याते न आवे हे कछ कुतिया 
न आवेगी, पंडितजीने वाय तपबठसे इंद्रकीसी अप्सरा करबेठाई, राजा वाय सुन्दर देस पास जाय 
बेठो कथा सुन पंडितजीसे वा अप्सराकू मांग घर आय रातकूं सेजपर छे पोढो राजा सो गयो वो कु- 
तिया सब राजमंदिरके दीवा रातको चाटे राजने एक दिन देसी डरके पंडितजीके पास पहुँचाई, 
कही कि महाराज यह तो डाकन हे इम नाय रासे तो पंडित बोठे हे बिज्चोद कुतिया कहा करूं तेरो 
करम, मेने तोई राजासे मिळायदई, तेन आपनो तेळ चाटवेको सुभाव न छोडो तैसेइ तपकर विधा- 
तासे हिरण्यकश्यप मिलो तोइं वाको राक्षसपनेको सुभाव छूटो नाय, ऐसे हिरण्यकश्यप मदूमातो 


_ भयो पापंड रचे ” ॥ याकी पापंडकी कथा कहे तो मंथ बढी जाय ॥ २१ ॥ वाके उग्रदेडसो डरे भए _ उम्रदंडसो डरे भए 
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धु सव ठोकपाळसहित कोई रक्षक न देख श्रीअच्युत अगवानकी शरण नाते भए ॥ २२ ॥ 
जहां आत्मा इरि ईश्वर है वा दिशाकू नमस्कार होय, नहांके गए शांत निर्मल संन्यासी फेर विशम 
नही आवे हें ॥ २३ ॥ ऐसे वे सावधान मनकर बुद्धि निमंज कर निद्रा त्याग वायुभानन करनवार 
हपीकेशकी स्तुति करते भए ॥ २४॥ तब रूपरहित मेषसमान सव दिशानमे गर्जती साधूनकी 
अभय करवेवारी आकाशवाणी तिनके मध्यमें होती भई ॥ २५ ॥ है देवनमे शे ! भत डरो, 
सबको मंगळ होय, तुमको जो मेरी वाणीको वा मेरो जो दशन है सो सब मंगळकों दायक हे॥२६॥ 
त्य नीचको दुष्टपनभेने जान लीनो हे, में याकी शांति करूंगो, कछु काल तुम धीरज करो॥ २७॥ 
जा समय देवता वेद गो ब्राह्मण साधु धर्म ओर मोमें वर हीय इई तो वॉ शीघ्र नष्ट हे जाय हे॥ २८॥ 
जव यह निर प्रशांत अपने सुत महात्मा प्रहादस द्रोह करंगो यद्याप यह वर पाय ह ताई याको 
मारूंगों ॥ २९ ॥ श्रीनारदजी बोले कि श्रीळोकगुरुकी ये वाणी सुन विनको प्रणाम्‌ कर उद्वेग दूर 
कर वे देवता अपने अपने धामकों गए ओर असुरको मानते भर ॥ ३० ॥ वा देत्यपतिके चार 
परम अद्भुत पुत्र भए, तिन सममे प्रडाद्‌ गुणनमं बडे ओर महात्मानके उपासक भये ॥ ३१ ॥ यह 
प्रह्माद अह्नण्यशील्वारे सत्यवादी जितेंद्री सबमें इथ्वरको माननेवारे अपनी समान आत्माको सब 
प्राणिनमें माननेवारे अनन्य मित्र भये ॥ ३२॥ दासकी नाई सब बडेनके चरणनक) प्रणाम करत 
पिताकी समान दुखिनपे दया करते बराबरवारेनसो भ्राताकी समान लेह रासते गुरुका इश्‍्वरका रूप 
समझते हे ॥ ३३ ॥ विद्या घन रूप ओर कुलसो सम्पन्न हे अभिमान ओर उद्धतताको छश नहीं 
हो ॥ ३४ ॥ दुःखसे व्याकुळ नहीं होते हे या ठोक ओर परलोकके सुखको मिथ्या जानते हे याहीतो 
इनमें प्रह्मादकी कछु इच्छा न भइ इन्द्रिय प्राण शरीर ओर बुद्धिकों वशमें किये सम्पूर्ण कामना- 
नको शांत राखते हे ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! इनके महायुणनको कविलोगहू वारंवार ग्रहण करे हे, जसे 
भगवान्‌ इेश्वरके गुण नहीं विस्मृत होते ऐसेही या समयतकहू प्रह्मादके गुण प्रकाशित हे ॥ ३६ ॥ 
हे नृप | जाकी सुंदर गाथा वेरी देवताहू सभामें गावे हे साधु गाथा सभामें जब ये चचाँ होय हू कि 
देवासुर मनुष्यनमं साधु कोन हे ऐसे प्रसंगवारी सभामें प्रहादकी उपमा देय हे कि वों केसो हे 
कि जेसे प्रह्राद हे जव शड्डू ऐसे कहें तब फिर तुमसरीके प्रह्मादको बडाई करे यामें कहा कहना 
हे॥ ३७॥ वामे असंख्य गुण हैं जाकी वासुदेव भगवानमें स्वाभाविकी भक्ति हे, वाहीको माहात्म्य 
बढे हे ॥ ३८ || बालकपनसोही सम्पूर्ण खेळ त्यागके नारायणके चरणनमें अपनो मन लगायो वाका 
चित्त कृष्णरूप ग्रहसो ग्रसित हे गपो होगा यासौ जडकी समान जगतको कछु नहीं जानतो हो ॥३९॥ 
बेठते चते खाते सोते पीते बोलतेम गोविदको अनुसंधान करे संसारकी कछु वाय खबर न होती 
भई॥ ४० ॥ श्रीविकुंठपतिकी याद कर कथू रोवे कथू तिनकी याद कर हँसे दे, कथू कभू आहा- 
दूसों गावे है ॥ ४१ ॥ कभू उत्कंठासों पुकारे हे छाज छोड नाचे हैं, कथू तिनकी भावना कर तन्मय 
है जाय है ॥ ४२॥ कभ चुप्प दे जाय हे सबसों अरग होय चुप्प बेठे हे स्थिर प्रणय आनंदके जल 
आयवेसो नेत्र मूंदे है ॥४३॥ कछु इच्छा न करनवारे साधुनके संगसो प्राप्त मई भगवच्चरणकी सेवाके 
प्रभावसो अपने चित्तको शांत करते झुंसंगसो दुःखी भये पुरुषनके मनकोह शांति देते भये ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसे महाभागवत महात्मा बडभागी सुतमें हिरण्यकश्यप पाप करतो भयो ॥ ४५ ॥ 
युधिष्टिरनी बोळे कि हे नारद हे सुत्त ! या बातकी सुनवेकी इच्छा हे, कि शुद्ध पुत्र साधुसो पिता 
केसे पापभाव करतो भयो ॥ ४६ ॥ चाइ पुत्र अपने अनुकूळ न होय तोहूं पिता सूधे वत्सछभाव 
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| ाखे हैं शिक्षा करे पाप बुद्धि वाम नहीं करें हैं ॥ 9७ ॥ ओर जो कहू अपने वंशको गुरुभक्त साधु- 
F पत्र होय तो कोई वेर न करे है हे बरह्मन ! हे प्रभो ! यह इमारो संदेह दूर करो ॥ ४८॥ जो पिता 

पुत्रको द्वेप ऐसो भयो जो मरवेके लिये प्रयोग कियो गयो अथात्‌ जा वेरमें हिरण्यकशिपु मारो गयो 
| हे नारद्‌ ! या बातके संकटमें मेरो मन भ्रमे हे सो आप कहो' ॥ ४९ ॥ 


पितुः पुत्राय यद्द्वेषो मरणाय प्रयोजितः॥ 
मनो भ्रमति मे विद्वन्नेतस्मिन्संकटे द्रिज॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमद्गागवतभापारीकायां हिर्यकशिपुद्ग्विनयप्रद्मादसाधुभाववणेन 
नाम चतुर्था5व्याय: ॥ ३॥ 
6 


म अध्याय ५. 
नारद उवाच-पोरोहित्याय भगवन्दृतः काव्यः किलासुरेः ॥ 
| _ _ शुण्डाभक। सुती तस्य दैत्यराजगृहान्तिके ॥ १ ॥ 
| _ औनारदजी बोठे कि एक समय असुरनने भगवान्‌ शुक्राचाये पुरोहित कीने तिनके सुत झंडामको 
| दो हवे दृत्यराजगृहके समीप रहते है ॥ १ ॥ वे दोनों राजाके भेजे भये बाळक नीतिकुझळ प्रहा 
| दु आर पढायवक योग्य असुरनके बालकनकों पढावते भये॥ २॥ जो कछु शुरु कहते वह प्र- 
| हाद अवण करते आर वेसोही सुनाय देते परन्तु या पढाये भयेको अच्छो नहीं समझते हे कारण 
. `| किवे विषय संवाद अपनों परायो ऐतो उपदेश करतेहें ॥ ३ ॥ हे पांडव ! एक समय असुरराज 
„ || छाउन करते पुत्रको अंके बठाय बोठे हे पुत्र ! जो तुम्हें अच्छो ढगे सो कहो ॥ ४ ॥ प्रह्माद 
| बोठे कि हे अपुरश्रेष्ठ पितः | संसारसो सदा बुद्विवारे देहधारी आत्माको नाश करवेवारे गृहरूप 
अंधङूपको त्याग वनम जाय श्रीहरिकी शरणागरति करे यही सबसो साधु है, अति उत्तम हैं यही 
हम अच्छो टगेहे ॥ « ॥ श्रीनारदनी बोले कि वो देत्य झाइ॒के पक्षकी आसरो लेबेवारी पुत्री 
| वाणी सुनके इँसकर बोले कि बाळकनकी बुद्धि गेरनकी बुद्विसो भेदको प्राप्त हे जाय ॥ ६॥ यासो 
| गुरुके घरमे द्विनातिनसो बाटकको बहुत सावधानीहो शिक्षा कराओ जासो विष्णुके भक्त कोई 
कपट वेष पनाय वहां आय याकी बुद्धि न बिगाड़ देय ॥ ७॥ यह वचन सुन देत्यनके पढायमेवाळे 
वे दोनों प्रह्मदका घर छाय अत्यन्त मुरवाणीसो वाकी बडाई कर साम वचननसों पूछन ढगे 
॥ < ॥ हे वत्स प्रहाद ! तुम्हारो मंगळ होय सत्य कहो झूठ मत कहियो इन ओर बाठकनकी 
. || बुद्विमेंतो कछ भेद न पडो परन्तु तेरी बुद्धि यह नारायणके नाममें केसे छी सो बताय ॥ ९ ॥ 
| हं लनन | ये बुद्धिको भेद ओरके करपेसों भयो हे अथवा अपने आप हे गयो हे, सो सुनवेकी 
` | कामनावार गुरुनको हमको कहो ॥ ३० ॥ प्रद्मादजी बाळे कि अपनो परायो असतपनकों पुरुप- 
| नको मोह जाकी माया करके भयो हे ओर वह मायासे मोहित बुद्धिवारे तुमसेही पुरुषनमें दीले हे 
| तिन मायापति भगवानको मरो प्रणाम इ ॥ ११ ॥ सो परमेश्वर जब पुरुपनके अनुकूल होय हे, 
तव पशुसमान बुद्धि जामे मेरो एसो भेद हे यह संसारके विषयवारी निवृत्त हे जाय ह “ ऐसे लिखा 


१ या बातपर एक इंडाठिया है के ॥ सांडे बेटा बापके बिगरे होत अकाज ॥ हिरण्यकाशिपु अरु कंसको 
गयो दाउनक राज॥ गया दोउनको राज बाप बेटा बिगरे । दुश्मन दावेदार भये महिमंडल सगरे ॥ काहे गिरिधर 
| कबिराय उन्हें काऊ न बताई ॥ पिता पुश्रकी रार लाभ एको नाई सांझ ॥ 
| आ eer MN 
| \R 
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है-अंपकः कुब्जकशचेव त्रिस्तनी राजकन्यका त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्ध सिद्धि 2 BE हे 
याकी कथा ऐसे हे कि जब घाता इश्वर सन्पुख होय तो अन्याय केसे (साड र म 
अंधो कुबडो तीन स्तनकी राजकन्या ये सब सिद्ध भये ॥ एक अंध क्षत्री, डी नाल स 
एक राजाके बागमें जाय माठीकी खुशामद कर डेरा लगाते भये सो इड तो Se bi 
बोडा बने रातको सव सप जावो ही चोर हे ड दो 
घोले एक अंधो कूबडा रह ६; १. 000200 pe 
| ल लाय ह वहां निमी गाडदे पकड़कर राजापे छाए, ह कही म 
ताकों दंड तो इन्हें पढिठेसे मिले हे, इम कहा देंड दे, क्षमा करा जात ग र का थै 
| अंयेको व्याइदी राज्यते बाहर करदिये अंधाता आनन्द क डुमड। दस के न सो शक क 
| अंधेकू मारो के साप ठाय इंडियामें वाने रांधो अंधा बाळी कड साग ६, दस जन कहा ही हः 
` होयगयो ठेळे, सो जो ळेवे गयो सो दांडी खोळत सपंकी वाफस आंख खुर, दस त य 
डिये कूबडो विहार केहो, वाय देख कूबडाके छात दीनी सो कूडा जातीएही, छुगाईकी छाती 
| छात मारी सो तीसरो स्तन छिपगयो, सो प्रह्लाद बोळे कि भेया बाढगापाठहा | दुपह भजा "म. 
श्वरको, पाठे अंघो राजा भयो, वो राणी भई कूवडो मंत्री भयो य रतभ, 0000 
रके वादमें वेदवाी ब्रह्मादिक मोइकू प्रात होयहे वोही ईश्वर मेरी बद्धिकी प्रेरणा करे ह जिन- 
| को वर्णन करनो महा कठिन हे विन्हीको अज्ञानी पुरुष अपनो आर पराया कई ई ॥ ३३॥ ६ 
हम्‌ ।जेसे चुम्बकपत्यरकी आकपेणशक्तिसो छोहो स्वयं घरमे इ प चक्रपाणिकी इच्छासो मेरो 
चित्त घूमे हे यह वाता क्यों भई सो में नहीं जानोहो ॥ १४ ॥ श्रीनारदजी बोले कि एस त्राह्मणसो 
कहि महामति प्रह्माद चुप्प हे गए तय क्रोषकर वह दीन राजाको सेवक ब्राह्मण प्रह्मादकी भत्स- 
ना करतो बोलो ॥ १५ ॥ अरे वेत्र ठाओ यह तो इमारो यशनाश करनवारा हैं कुळम अगा र 
| उत्सन्न भयो हे यासो तो उपायनमें चौथों दंडही देनो उचित ई ॥ १६॥ चंदन समान दृतय 
कुठके वनमे यह तो काटे युक्त बबूलको वृक्ष उत्पन्न भयो है ओर चंदनरूपी देत्यकुलके वनको 
|| यह बाळक सूडसो काटनवारे विष्णुरूप कुऱ्हाडेकी साक्षात्‌ दंड ई “ यापर दृष्टान्त ह 
|| काऊ वनमें होयके पंचास गाडे कुहाडियें भरी कहीं जातीथी सो सब वृक्ष चिछाकर बोळे मोत 
|| आहे, एक कुऱ्हाडीते ठाखो वृक्ष कटणांय हे सो ये तो हजारो हैं, तव एक पीपर बोलो कि कोई 
|| इमारो घरभेदी तो नांय जायमिछो वे बोले कि बेटा तो नाय दे, तब वोह बोटी विना काठके बेटा 
| ठे यह कुऱ्हाडी कुछ न कर सकेहे, मोज करो 7॥ १७॥ ऐसे अनेक उपायनसो डरायके आर त्जे- 
नादिकर प्रहमादको अर्थे धमे कामके उपायवारे शालन सिखाबते भए ॥ १८॥ ता पीछे गुरुने जानी 
कि ये चारों बाते सीखगयों तब प्रह्मादकी माताके द्वारा वाको ल्लान कराय वस्नो दिक भूषणनसो अळं” 
कृत कराय हिरण्यकङ्यपके निकट अपनो पढायो भयो शार सुनवायवेको छे गयो ॥ १९ ॥ अपने 
पावमें पतित बाळकको अधुर आशीर दे बाहुसो मिळे अत्यन्त प्रसन्न भयो ॥ २०॥ ह युषिष्ठिर | 
पुत्रको गोदमें वेठाय हिरण्यकश्यप अपने नेत्रनके जलसो प्रह्मदको मस्तक सींचते भये ओर 
बिकाशमान मुखसो ये बोळो॥ २१॥ हिरण्यकऱ्यप बोलो कि हे प्रह्माद्‌ | हे महाआयुवारे | हे पुत्र ! 
|| इतने समयमें तुमने कहा कहा पढेदे हे पुत्र | जो कछु तुमने गुरुसो पढोह सो सुनाओ ॥ २२ ॥ 
|| श्रीप्रद्मादनी बोळो कि श्रीविष्णुकी कथा सुने, विष्छको नाम लेय, हरिको स्मरण करे, परिचयों पूजा 
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करे; अचेन वंदन दास्य सख्य अपनपो सोपनो ये नव प्रकारकी भक्ति करें॥ नो भक्तिके नो भक्त 
क्रोकमे हैं “ श्रीविष्णोः स्मरणे परीक्षिदभवद्रेयासकिः कीने प्रह्मादः स्मरणे तदंभ्रिभजने क 
पृथुः पूजने ॥ अक्रस्त्वभिवंदने कपिपतिदौस्येऽथ सख्येड्जुनः सवेस्वात्मनिवेदने बलिरिभृत्क- 
| ्णातिरेषां परा 7॥ २३॥ ये पुरुषनकरके करी नव प्रकारकी भक्ति भगवतमे करनी यही उत्तम 
| पढवेको सार हम माने हे ओर पढनो तो कोई श्रेष्ठ विषय नहीं हैं ॥ २४ ॥ प्रह्मदके यह वचन सुनते-ह# 
| ही हिरण्यकड्यपको क्रोध आयगयों होठ फडकन लगे ओर ग॒रुपुत्रसो कहन लगो ॥ २५ ॥ हे 
दुर्मते ब्राह्मणाधम ! तेने ये कहा कीनो जो शङ्के पक्षको ग्रहण करनवारेने तेने मेरे पुत्रको ये 
अप्तार असार बात सिखायदीनी मेरो तेने अनादर कीनो हे दुमेते ! तेने यह नहीं समझी कि ये 
कोनको पुत्र है ॥ २६ ॥ जगतमें छळतो वेष बनायके मित्रता करनवारे जे विचरेहे विन दुष्ट पुरुष- 
नको पाप समयपर प्रगट हे जाये जेसे गुप्त पाप रोग हेेसो प्रगट हे जायहे लिखोहे, “ ब्रह्महा क्षय- 
रोगी स्यात्सुरापः इयावदंतकः ॥ स्वर्णहारी तु कुनखी दुश्चमो गुरुतल्पगः ॥ ? ब्रह्मघाती क्षय रोग 
मदिरा पीनेनवारेके कारे दांत, सुवणे चुरामनवारो कुनखी, गुुस्रीगामी दुश्वमेरोगवारो होयहे' 
॥ २७ ॥ गुएपुत्र बोळे हे इंद्रशात्रो ! न मेनं पढायो न ओरने सिखाया जो ये बोले हैं सो याकी 
स्वाभाविकी बुद्धिही ऐसी हे, हे राजन्‌ ! क्रोध दूर करो हमारेमें दोष मत लगावो, यामें आटको 
आगम वेदमानके भयो है, कत्‌ कुत्सितं मास्म अदाः छु ॥ २८ ॥ श्रीनारदूजी बोठे कि गुरूने 
जब ऐसें कही तब फेर वो असुर पुत्रसो बोलो कि हे अभद्र ! जो ये बातें तेने गुरुसो नहीं सीखी तो 
ये खोटी बुद्धि तोकूं कहांसो भई ॥ २९ ॥ श्रीप्रह्माइजी बोळे कि जिनने इंद्रिये नहीं जीती केवळ 
घरकी चिन्ता राखवेवारे भोग्य विपयनको भोगनवारे जन्म मरणको प्राप्त होते पुरुषनकी बुद्धि न तो 
स्वयं न किसी अन्यके उपदेशसो न परस्परकी बातनसो भगवानकी प्राप्तिवारी होय हे ॥ ३० ॥ 
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१ एक रतोधी था साइकार हो बाने व्याह कीनो तव तो बडो आदमी हो सो वाने अपनी तलवार भेज व्याह 
कराय लियो फिर जब गोनो हेवेको समय आये! तब वानें विचारी कि रे अब तो ससुरार चलनो परेगो और मोको 
आवे है रतोंध कोडे ऐको तजवीज दोनी चाहिये जो कोई मेरे या रोगको न पहचानें सो वाने अपने नाइसे बुलायके 
कही कि रे नाई के हमें सुसरार चळनो हे पन हमारो ये रोग माळूम न परन पार्वे तब नाईने कही कि अन्नदाताजी 
दोसे रुपा इनाम लेउगो आपके रोगको जाहिर नहीं होन देउगो साहूकारने मंजूर किये दोउ चल ऐन गैनेके सधुरारमें 
पोहचे सासु आदिकनकों खबर भई जासमेसा नाई गयो वाही समेसो बिदा करायवेकी जलदी मचाई पन इोतहि बावत 
दिन मुदही तो गया अब विदाको बुलायो आयो साहकारने नाईसो कही कि भाई तेरे अखत्यार है नाई बोलो कि बे- 
फिकिर रहे दोउ गये तो लाला तो अंधे हे गये जो घरमे गये सोई सासू हाथ पकरके भीतर छेगई कोठेको दखजों 
टो हो सोई नाई बोलो कि जो न जाने क्यॉजी या गाउकी कह। रीत हैं सो सब मकाननके द्रवे छोटे होय हैं 
ही साहूकारने कही वारे नाईके झट देसी निहुरके घाके कोठेमें चळे गये वहां भीतर जायके साहूकार जितमें थारी धरी 
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नि 
। तितमें पीठ करके बेठ गयो सोही साहूकारको नाई बोलो कि जी हमारे सिरकार वैपरवानीके अगारी कुछ कभू नहीं 
खाय हे सोही सासू बहिर निकस आई साहूकारने मनर्मे कही कि रे बाहरे नाई तब फिर वे पीठ फेर थारी सरकायके 
जेमन लगे इतनेहीमें बकरी ढीली बंधी ही आंगनम सो जायकर थालीमें खान लगी सोई नाई बीलो कि हमारे सेठजीके 
म हे कि घरमे जब जेमे हें तब पहले गोग्रास काढके जेमेहे सो यहां सुसराल* बकरिया ही गउ सही सो मलो ये 
बकारियाको नाही केसे करे सोही सासुने बकरी हटायकर बांध दीनी साइकारमे कही कि वारे नाई तेर दोसे 
रुपा पक्के भये फिर जेमन लगे सोई सासु पंखा लेके अगारी जाय बैठी धीरे धीरे पंखा करन लगी सो कहु तनक 
पंखाको कोनो दूलहजीके गस्सामोडेमें देतेसमे हाथमे लग गयो सो बिनने जानी कक्ष कि रे बकरी फेर आइ सोई एक 
तमाचा जोरसां मारो सोई सामने सासू बैठी ही सो वाके मोडेमें फट्ट देसीना जायके लगो सोई सासुको मोडो फिर 
गयो और रोमन लगी देखो प्रयोजन यह है कि नाईनं अपने जान रोग छिपायर्वॅमे कसर न राखी परंतु रोग छिपायेसो 
न छिपो इति ॥ | 
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विषयनक्री वासनावारे सकाम कमेवारी वेदवाणीरूप ईंश्वरकी डोरीम बंधे भए ओर इन्ही बातनसो 


|| युक्त पुरुषनको गुरु माननेवारं प्राणी भगवानको नहीं जाने हे वे अंघेको ठेजायवेवारे अंथेकी समान 
गतेमें गिरे हें ॥ ३१ ॥ जतक सव प्रकारके अहंकाररहित होके यह प्राणी बडेनके चरणरजकी 
सेवा नहीं करे हे तबतक याको अनर्थ दूर नहीं होय हे याके मनोरथनकीहू प्राति नहीं होयहे न 
याकी बुद्धि श्रीभगवानके चरणाररिंदमें छगेहे ॥ ३२ ॥ हे नूप ! ऐसे कहि जब पुत्र छुप रहो तम 
हिरण्यकश्यप क्रोधके मोरे गोदीमेसो धरतीपे छोराकू पटक देतोभयो ॥ ३३ ॥ ऋध रापावेश होय 
विकराल नेत्रकर बोले हे राक्षसहो ! यह मारवे योग्य हे याय मारो शीघ याको निकास देउ ॥३४॥ 
ही मेरे भाईको मारवेवारो दे, यह अधम अपने सुहृदनकों त्याग चाचाके मारनेवारे विष्णुके 
पादूको दासकी नाई पूजे ॥ ३५ ॥ ये निद्य विष्णुको कहा भठो करेगो जाने पांच वपैकी अवस्था- 
मंही दुस्त्यज माता पिताको प्यार त्याग दियो आगे न जाने कहा करेगो॥ ३६ ॥ दूसरेको पुत्र 
हितकारी होय तो बो ओषधीकी नाई श्रेष्ठ होयहे, अपनी देहसो उत्पन्न भयो पुत्र अहितकारी होय 
तो वह श्र हे रोगी समान हे जो हस्तपादादि अपने अंग दुखदाई हो तो विन्हे काटकें बचो शरीर 
सुखपूर्वक रहे है ॥ ३७ ॥ सम उपायनसो विषादि खवायके शयन करायके आसन करके या सुढ- 
दचिद्वधारी पुत्रकूं मारो, जेसे मुनि दुष्ट इंद्रियको माहे तते करो ॥ ३८ ॥ देत्येखकी या प्रकार 
आज्ञा पायके भयंकर डाढावारे विकराळ मुख ओर ताम्रकी समान डाढी मूळवारे शूळ हाथमें उठाये 
वे राक्षस ॥ ३९ ॥ भेरवसमान नादकर मारडाठो ऐसो कह बैठे भये प्रह्मदनीके सब मरमेस्थलनमे 
शूळ मारते भए ॥ ४० ॥ परब्रह्म सबके अगोचर भगवान सर्वातयांमी जिनकी मन छगो हे तिन 
 प्रद्मादुजीमे सब असुरनके करे प्रहार निष्फळ होते भये जैसे अपुण्यकी सब सत्क्रिया नाश होयहे 
तेसे राक्षसनके प्रहार नष्ट भएं॥ ४१ ॥ हे युद्धिष्ठिर जब सम परिश्रम व्यर्थ भये तभ देत्येंद्रकों 
बढी शंका भई हठ करके वाके मारवेके उपाय करतो भयो ॥ ४२ ॥ हाथीसो खुंदवायो, सांपसो 
करायो, मारण प्रयोग करायो, पवेतसो पटको, कोठेनमें सात ( ७) तालेनके भीतर बंद करायके राखो, 
अनेक माया करी, जहर दीनो महीनन खायवेकों न दीनो ॥ ४३॥ जलमें डुबायो, जाडेन मारयो, 
आग्निसो जरायो, पवेतनपे पछाडो तोहू न मरे तब असुरको महाचिता भई॥ ४४ ॥ तासमय इूँढा 
' वाकी बहन मारवेकूं न समथे भई तब अत्यंतही चिता भई, वाकां दूर न करसको“ याकी एक 
` आख्यायिका हे कि इंढाको एक मंत्रसिद्वि अग्निकी ऐसी याद ही कि जाको गोदमें ठेके ठाखो मण 
' इषनके भीतर ठेजाय बेठे जरतेमे तो मरे नहीं यही उपाय प्रह्मादनीपे कीनो सो ढंढा मरी प्रह्माद 
न मरे पीछे होडी नाम वाको विख्यात भयो नृसिहजीने वर दोनो कि याकी देह मेरे भक्त निमित्त गई * 
सो याय सब विश्व पूर्जगे ” वा समय प्रह्मादनें पितासो कही कि“ रामनाम जपतां कुतो भयं सर्व- 
तापशमनेकभेषजम्‌ ॥ पझ्य तात मम गात्रसन्निधो पावकोऽपि सलिलायते5धुना /॥४<॥ मेने याको 
अनेक गारी देके कही ओर याके मेने बहुत उपाय मरेवेके करे पर यह मरो नहीं तिन तिन द्रोह- 
' नसो भसद्वमनसो अपने तेजसों आप मुक्त भयो हे ॥ ४६ ॥ यह मेरे निकट रहे दे बाळक हे तथापि 


a प्रयोजन यह हे कि जैसे सपने अंगुली काटी या और कोउ विकार कोउ अंगर्म भयो तब पुरुपको चाहिये 
कि बा अंगको कारके ओर सब अंगकी रक्षा करलेय यादे एक अंगुलीको नही काटेगो तो वह मर जायगो यासो याको 
' मारगेरो नहीं तौ ये मेरे प्राणको ग्राहक इोयगों ॥ 

२ अथवा अपुण्य नाम प्रारब्धहीन पुरुपके सब उद्यम जैसे व्यथं जाय है ऐसेही विनके प्रयास खाली गये ॥ 


हद NS “Pot: +« 
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प क स्कन्ध ७ अध्याय ६ % (१७) 
| ह f 
| ये जड बुद्धि नहीं हे कितु बडो चतुर हे कुत्तेकी पूछकी नाई अपने स्वभावको नहीं त्यागेहे मेरे 
अनारीपनको में जानो हों कि कभू नहीं विस्मरण करे ईं ॥ ४७ ॥ अप्रमेय याको प्रभाव हे, कहा 
यह देवता हे याकों कहींसो भय नहीं हे निश्चय हे कि याके विरोधपों कडू मेरी मृत्यु न हे जाय मोको 
| | यह बडी चिता हे॥ ४८॥ या चितासे जाके मुखकी शोभा मलीन हे गई ओर नीचेकों मुख करे बेठे 
, ` | हिरण्यकञ्यपसो शुक्राचार्यके पुत्र शंडामको एकांतमें आयके ये बोले ॥ ४९॥ हे नाथ ! आपके खुङ्ः 
| टिके चलवेसों सब तीनों जगत्‌ जीतेगए, सब छोकपाठ जीते आपको कछु चिता करनो योग्य नहीं 
| हे बाळकनके गुण दोषनकी याद मत करो ॥ ५०॥ याको वरुणकी फांतीसो बांधके घरमें राखो, 
_ || जामे ये भाग न जाय यह निश्चय हे कि पुरुषकी बुद्धि अवस्थासें ओर बडनकी सेवासो सुधरजाय 
| है नबतक शुक्राचायेहू आय जायगे ॥ ५१ ॥ बहुत अच्छो ऐस कहि हिरण्यकरयप यह बोल कि 
», - | जी अच्छी अब तुम जे गृहस्थी राजानके धर्म हैं सो याको उपदेश करो ॥ ५२॥ हे राजन्‌! यह 
| श्रवण कर वह ब्राह्मण नम्रीयूत प्रहादकों यथाक्रमप्तों पर्म अर्थ काम विषय सिखावन छगो ॥ ५३ ॥ 
| गुरुने श्रम करके जे वे विषय प्रह्मादकों पढाये पर वाने विन्हे अच्छो न मानो याफ़ो यह कारण हे कि 
| संसारसुखमें रागद्रेषादिसों कीडा करनवारे पुरुपनको यह विषय कथन कियो भयो हे ॥ «५४ ॥ 
| जमे आचार्य गृहस्थीपनके कममें छगजांय कही बाहर जांय तब वो अवकारामें अपने पास बराब- 
|; रके बाळकनकों बुठाय ढेय ॥ ५५ ॥ महाबुद्धिमान्‌ कोमठवाणीतों उनकी बुछायके कृपा करके 
। ` | हँसते भए विद्वान प्रह्मदनी उनके ज्ञानकी शिक्षा कहिते भए ॥ ५६ ॥ वे सब बालक केसे हें कि 
| विषयी प्राणिनके वचन तथा चेष्टा जिनकी बुद्धि कुत्सित नहीं महे ही प्रह्मादजीके गोरवसो कि ये 
राजाको बेटा हे सब खेल त्यागके ॥ ५७॥ हे राजेंद्र ! प्रङ्गादनीमं हृदय हृष्टि सव लगाय राखी वे 
| बालक सब ओरसों आयके उपासना करते भए ओर वह मददादयाळ परम भक्त प्रह्वाद विन बाळ 
| कनतो ये कहते भये ॥ ५८ ॥ a 
| पर्युपासत राजन्द्र तशष्यस्तहद्यक्षशाः ॥ 
तानाह करूणा मजा महाभागवत :॥७८॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषारीकायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदेन नवधाभक्तिवर्णनं नामे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अध्याय ६ 
प्रहाद उवाच-कामार आचरत प्राज्ञा घम।व भागवता।चह ॥ 
दुमे माबुर्ष जन्म तदप्यघुतमर्थरस्‌ ॥ ३ ॥ 


१ जहां ( शुनः शेफ ) एसो पाठ है तहां तो शेफ पूतो नाम हेही वहाँ ये समझना कि काउने १२ बषताई 
कुत्ताका पूछको धरतीमे गाडके राखी ये काउ तरद सूवी न नई जब निहाती तव रेढीका टढा रहा एसे यहहू 
| स्वभावको नाय छोडेगो ॥ २ अथवा जैसे अजीगतेको बेट । शुतःशेप वा वाके मातापिताने वेच दिपो हो बलिदान 
| करवेको फिर वो विश्वामित्रने बचायो हो पन वाने अपने पिताको कमे विस्मरण नहीं कियो हो ऐलेही येहू मे रे कृत्यनको 
नहीं भूळेगो ( शुनःशेप ) ऐसो जहां पाठ है वहातो येही अथे हे ॥ ३ बाडकनके गुण रोष नियत नह होय हैं बडे भये 
ये सब अपने कुलाम्नायको ग्रहण करलेय हे यामो तुम चिंता मत करों ॥ ४ जब ये आपदढी राग द्वेषम फे हे तब 
मोको कहा उपदेश कर से है ॥ ५ यहां यह जाननो कि कादी दिन गुह काउ ग्रह काये व्यापृत हैं गये चटतारन 
आय एकात दके प्रहादने सब बालकनको अपने पास बुलायके बेडारे ।बेवार यह किया कि हाय मर सग 
पढनवारे का सब ऐसेही रहेगे नहीं इनको सबनको उद्धार करेगी इत्यादि ॥ 
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श्रीप्रहादजी बोळे कि जो कुमारअवस्थासो भागवतधर्म या ठाकम आरग ळे हे, वोही 
महापंडित हैं, क्योंकि ये मह॒ष्यको जन्म महादुलंभ हे सोभी ये स्थिर पलको सब 
ये जन्म हे॥ १ ॥ या संसारे श्रीविष्णुक चरणारावैंद ही शरणागति करनी य य सब 
बातकों सार है, पड्विध शरण/गति कर ये इश्वर सब जीवमात्रके व्यापक आत्मा (अम सल्ट ह 
॥२॥ हे देत्यपुत्रहों ! इन्द्रियनक्रो जो सुख है, सो ता देहयागता देहधारीनको क सब 
प्राप्त होयहे, जेसे दुःख विना यत्रसों आयजाय है, परंतु भगवतका अक्ति प्रपत्ति या द होयह 
ओरसे नही ॥ ३ ॥ जासों व्यर्थ आयु क्षय होय, वाम्‌ पारश्रम न करे, जेस मुकुंदके चरणकमळके 
भजनसो क्षेम होय है तेसो और साधतनसो नहीं होयह ॥ 8 ॥ अबतक उपाय बनोरदं जबतक 
यापे कोई विपत्ति न आवे, तबतक डरकर शीघ्र मोक्षके अथ यत्न कर ॥ « ॥ परुषकी शतवषको 
आयु हे, सो आधी अजितात्मानकी ये आयु शात्रिमे जाय हे, तमरूप अधकारल पडके सोयके 
वितावे हे ॥ ६ ॥ मोहयुक्त बाळपनमें खेलमें बीस वर्ष जायहे असमर्थ जराग्रसित दूइ हे जाय तब 
बीस वषे जांयहे ॥ ७ ॥ कदी पूरो न होय ऐसे कामसो बळी मोहसो आयु व्यथ जाय, शेषे रमत 
हेके घरमें आसक्त रहे हे वामे आयु खोवे हे ॥ ८॥ कोन पुरुष घरमे आसक्त होय अजितेंद्री 
आत्माको जो दढ स्नेहरूप फांसीतो बंधी भई हे वाके खोळवेको समथ इ कोई नही ॥ 5 ॥ माण 
सोंहू प्यारी धनकी तृप्णा है वो काऊपों नहीं त्यागी जाय हे, जाको चोर सेवक आर ब्यापार करन 
बारे अपनो जीवन खोमनो स्वीकार कर उपान करे हे ॥ १० ॥ दया पात्र प्यारी ख्रीके संगकी 
रहस्य सुन्दर सलाह सुट नके मोहमें बंधो भयो ओर बालकनकी मनोहर वाणी इन सबमें चित्त 
अनुरक्त हे सो पुरुष सनहमें ऐॅसके त्याग नहीं कर सके हे ॥ ११ ॥ पुत्रनकी याद, बेटीनकी याद, 
भाई बहिन दीन मा बाप घर मनोहर घरकी चीने, कुळपरंपरामें प्राप्त जीवका पशु, नोकर इने 
कोऊ काऊ प्रकार नहीं त्याग सके है ॥ १२॥ रेशमके कीडाकीसी नाई चेष्टा करते छाभसा कर्म 
करे है, सो काम तृप्त नहीं होयहे, याते नहीं त्याग सकेहे, शिश्न जीभ इनके विषयनको बहुमान 
करते अंतहीन या मोहकों कभी नहीं त्याग सकेहे ॥ १३ ॥ कुटुंवपोषणके लिये अपनी आयुका 
व्यर्थ करतो प्रमत्त देके नही जाने दे, सर्वथा तीन तापसो याकी आत्मा दुःखी रह हं अपने कुटुंबमं 
रमण करे हे, याते वेराग्य याकों कभू नहीं प्राप्त होयहे ॥ १४ ॥ अजितेन्द्रिय हेवेती याको नित्य 
चित्त घनभें ठगो रहे है, ओर पराये वित्त हरे दोपकूं भी जाने हे एतो कुटुम्थी मनुष्य तृष्णा 
शांत नही हेवेसो परायो धन हरेही तो हे ॥ १५ ॥ हे दूनुजपुत्रही ! ये बात जाने हे ताइ कुटुंबका 
पुए करतो वेकुंठ जायवेकी कुछ चाहना नहीं करेहे, ये अपनो ये परायों ऐसो भेद भीतर जाके 
निश्चय हे वे विमूढ मनुष्य मूखेकोसी नांइ नरकमें जाय हे ॥ १६ ॥ यह मनुष्य कभू काउ तरह- 
सोहू अपने आत्माके छुडायवेको सामथ नहीं होयह कारण कि कामदेवकी दृष्टिवाली श्रियनकी 
ओर पुत्रपोत्रादिकी कठिन बेडीमें बंधो हे विनके निकट यह क्रीडामृगके समान रहे हे ॥ १७ ॥ 
हे देत्यवाङकहो ! झीत्र विषयनकी चाइवारे दत्यनकों संग त्याग करो, सब देवनके आदिदेव 
श्रीमन्नारायणके चरणारविदकी शरणागति करो कारण कि संग त्यागनवारे पुरुषनने नारायणके भज 
नहीको नाम मोक्ष कद्या हं ॥ १८॥ इं असुरयाठकहोी | अच्युतके प्रसन्न करवेमें कुछ बहुत परिश्रम 
| नहीं होयह, वो तो सव जीवमात्रक व्यापक आत्मा हे सब तरहप्तो सिद्ध हे॥ १९ ॥ पर अवर जीवमें 
|| बल्लाते स्थावर आदिमें पांचभोतिक विकारमें महात्माजीवमाञनमे प्रीत करो ॥ २० ॥ तिन गुणनमें 
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है स्कन्ध ७ अध्याय ७ ॐ (१९) 

= 

| कृति आदि महत्तत््वादि विकारनमें एक पर अवर आत्मा भगवान्‌ इंश्वरही अविनाशी ई उन्हें 

भजो“ गधा पञच्चीसीकी मनुष्यकी आयु हे याम सम्हारों जे एक मनुष्य गधा कुत्ती झुगा चारोने 

तप करो ब्रह्माजी आये बोले वर मांगो ये बोळे उमर देओ उन्होंने कही लाखवषेक्रो आयु देऊ 

| कि दशलाषकी ये चार बोले नांय ४० वर्षकी देओ मनुष्य तो उम्र छे प्रसन्न भये ये तीनो 

| जहां गए तहां दुःख भोग हेरान होय बोले कोई याय ठेले वोही मनुष्य अकस्मात फेर मिळो 

| ` वासे कही वाने कही बीस बीस वर्षकी आयु देओ छेलीती, सो पहिले तो ये जीव गधाकी नाईँ के वह 
वह मरे है, पाछे कुत्ताकी आयु लीनी हे सो कुत्ताकी नाई भोकभाक मरे हे, कोई याको कह्यो न 
माने हे वृद्धापनमें पुगोकी नाई गदेन डुछावे हे यूंही चारो पण याक व्यतीत होये, यासे चलते 
देहसे खूब तो श्रीहरिस्मरण करो दान करो तीथे करो ब्राह्मणोंकों जिमाओ नवधा भक्ति करां सुवण- 
दान करो वेद्‌ पढो पढावों विद्याभ्यास करो ब्रह्मविद्या सीखो क्रोध छोभ मोह इेषो निदा छळ बुराई 
मारना दुष्टता मान मद दे हिसा चोरी इत्यादि त्यागो तो मोक्ष होओगे ॥ २१ ॥ प्रत्यगात्मा नाम 

| भोक्ता द्रष्टाके रूपकरके ओर ह्य नाम भोग्य देहादितारूपकरके वास्तवसो जो अनिद्‌श्य हे वाहू 

| व्याप्य व्यापकरूप करके निदेश करवेको विकल्प कियो निश्चय कियो गयो हे॥ २२ ॥ केवळ 

| आनुभवसों आनंदस्वरूप परमेश्वर मायासो सब ऐश्वर्य छिपाय राखे है, णुणनकी रचवेवारी मायास 

| जाने जाय हें॥ २३ ॥ ताते सब जीवमात्रमे दया करो, सुड्दता करो असुरभावको त्यागो, जाता 

| भगवान प्रसन्न होय है ॥ २४ ॥ अनंत आद्य प्रसन्न हे जाय ता सब वस्तु प्राप्त होयहं, जो अपने 

| आप प्राप्त भए लोकनके सिद्धधमोदिक हैं उनकी इमें इच्छा नहीं तथा मोक्षकी इच्छा नई! भगवा 


| नकी चरणसेवा करवेवारे गुण गायवेवारे इमको काऊ कुछ प्रयोजन नह इं॥ २७ ॥ घम अथ 
| काम ये जिवगे आत्मविद्या, वेदत्रयी दंडनीति ओर अनेक तरहकी वाती सो ये सब वेदके सार हू, 
| परंतु इनसोंहू सार यह हे कि परम पुरुष इश्वरको अपनो आत्मा समपेण करना ये श्रेष्ठतम इ 
|. ॥ २६॥ महाकठिन ये निमेठ ज्ञान नरके सखा श्रीमन्नारायणने श्रीनारदजीसा क्यो हं जो निस्पूर 
| और जो एकांत भक्त देहाभिमानसो रहित हे ओर नारायणकी चरणरजमें न्हाये भये हैं उन्हे यह 
ज्ञान प्राप्त होयहे ॥ २७ ॥ देवसमान जिनके दशन ऐसे श्रीनारद्जीतों विज्ञानसाहित ये ज्ञान आर 
शुद्ध भागवत धर्म पहिले भेने सुने हे ॥ २८ ॥ देत्यपुत्र बोळे कि हे प्रह्लाद ! हम और तुम इन दोउ 
शुरुपत्रसडामकोके सिवाय ओर दूसरेको गुरु नहीं जाने हें हमारे यहां तो बाळकपनसां सर्व बाळक 

मानके यही गुरु हें ॥ २९ ॥ तुम बाळक सदा अंतःपुरमें रहिते हे तुमको महात्मानका संग दु 
खनाशक कहां भयो, हे सोम्य ! ये संदेह हमारो छेदो, जासो हमारा तुम घनो विश्वास हाय ॥३ ०॥ 


बाठस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः 
छिन्धि नः संशयं सोम्य स्याञ्चेद्‌ विश्रम्भकारणस्‌ ॥ ३० ॥ 
| इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मादेन ब्ल्नज्ञानवणन नाम पष्ठोडष्यायः ॥ ६ ॥ 


अध्याय ७ 
नारद उवाच-एवं देत्यसुतेः एष्टो महाभागवतोऽसुरः ॥ 
उवाच स्मयमानांस्तान्‌ स्मरन मदलुभाषितस ॥ १ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(२०) क श्रीमद्रागवतभाषा रै 


बोळे कि ऐसे देत्यसुतनने पूछे जे महाभागवत प्रह्माद वे मेरी कही वाताको यादकर 
मुसकायके विन बालकनसो बोले ॥ १ ॥ श्रीप्रहमदणी बोळे कि हमारे पिता जब मंद्राचछका 
तपके अर्थ गये, तब दानवनसो युद्धको उद्यम देवता करते भयं ॥ २॥ तब इंद्रादिक देवता बोळ 
जैसे सर्पकों चेटी खाय जांय ऐसेही सब छोकके ताप देवेवारे पापीको पाप भक्षण कर गया ल बडा 
मंगळ भयो ॥ ३॥ तिनके अति बलको उद्योग देख सुन असुरयूथपति देवत्तानक मारभर्यं डरा 
सब दिशानको भागगये ॥ ४ ॥ खरी पुत्र मित्र कुष पर पशु सब सामग्रीनकी आर नहा दुखते सन 
प्राण बचायवेकों भाजगए ॥ ५ ॥ जयकी चाहवारे देवता राजाके सेनानिवासस्थानको नाश करते 
भए, राजाकी दी मेरी मा कयाधुदानवीको इंद्र पकडके छेचडो ॥ ६॥ भयभीत टटीरीकी नांई 
रोवे ताहि ठेजाते भए मागेमें अनायास नारदजी जाय छूटळत i भए ॥ ७ ॥ नारदृजी बोले 
हे इंदर ! याय मत लेजाओ हे महाभाग ! ये सती है, परावकी स्री निरपराधिनी हे, याय छोड छाड 
याको पति आवेगो जब तुम सब भाजते डोठोगे ॥ ८ ॥ इंद्र बोले कि याके पेटमे असह्य देवद्रोहीको 
तेज हे सो जबतक याको गर्भ बाहर न आवेगो हमारो मनोरथ नहीं पूणे होयगो तबतक छोडंगा नह! 
॥ ९ ॥ श्रीनारदजी बोले कि याके पेटमं निस्पृह महाभागवत ६, सो तुमसा नद मरगा अनत 
दास बढी होते हैं ॥ १० ॥ ये सुन नारदको वचन मान वाय छोड देतो भयो, भगवत्तिय याके 
भीतर हैं ये जान वाकी परिक्रमा कर इंदर स्वमेको चळो गयो ॥ ११ ॥ ता पीछे हमारी माको ऋषि 
अपने आश्रममें ठाय वाको दम दिलासा देके बोले हे वत्से ! जतक तेरो भतो आवे तबतक तुम 
यहां वांस करो॥ ३२ ॥ जबतक देत्यपति घोर तपसतो न निवते भयो तबतक भयरहित हो 
बहुत अच्छो ऐसें कहि देवऋषिके पास मेरी मा वसतीभई ॥ १३॥ गर्भवती सती अपने गर्भकी 
कुशछता ओर इच्छापूर्वक पुत्र जन्मके लिये परमभक्तिसो ऋषिकी परिचयों करती भई॥ १४॥ 
दयाळु ऋषि मो भक्तकों जान निर्मल दो प्रकारको धमंको तत्व नाम भक्ति ओर ज्ञान नाम आत्मा- 
नात्मविवेक देतेभए ॥ १५ ॥ वो ज्ञान काळ पायकर बहुत दिन हेवेसो वह ते ख्लीपनतो भूर गई, 
ऋषिकी कृपासों अबतक मोको वो ज्ञान याद्‌ हे भूळो नहीं हे ॥ १६ ॥ जो मेरे वचनको श्रद्धा 
करोगे तो आपकोहू श्रद्धा करवेसो मो सरीके बाळक ओर प्वियनकोह ख्लीवालकनकोहू श्रद्धासों 
ये. विशारद बुद्धि हे जायगी ॥ १७॥ जन्म होतो बढनो रूपान्तर होनो क्षय नाश ये छे भाव देहकेही 
देखेहे देहके व्यापक आत्माकों नहीं हॉय हैं, परन्तु गेसे वृक्ष होते हू वाके पत्रादि विकार होय हे एसी 
आत्माके देवेसो यह छः देहमें भाते हैं।! १८ ॥ आत्मा नित्य है“ अविनाशी वा रे अयमात्मेति 
श्रुतेः ॥ अव्यय है “ ऋचो अत्तर परमे व्योमन्निति श्रुतेः ” शुद्ध है “ निरवद्यं निएजनमिति 
श्रतेः” ॥ एक है  एकमेशद्वितीयमिति श्रुतेः ” ॥ क्षेत्रज्ञ हे “ विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति 
श्रतेः ” आश्रय हे “ यस्मिन्योः प्रथिवी चांतरिक्षमिति श्रुतेः ” अविक्रिय हे | निष्क्रियं निष्कठं 
शांतमिति श्रुतेः ” ॥ स्वदृक्‌ है “ आत्मज्योतिः सम्राडिति होवाचेति श्रुतेः ॥ ” सबके हेतु हैं “ स 
१ राक्षसोके वालको प्रह्मादते कहा कि नारद मुनि मेरी माताको अपने आश्रमपर लेगये, जब मेरी माता नारदजीके 
आश्रमे विश्राम करते र्दी जवतक मेरा पिता हिरण्यकशिपु अरझाजीसे वरदान लेकर घरपर न आया, इम लोगोंने 
ऐसा सुना है शाख ओर पुराण कि नारद मुनिका कोई आश्रमद्ी नहीं था और नारद्‌ मुनि किसी स्थानपर दो चार 
घडीसे अधिक ठहरही नहीं सक्ते थे, फिर नारद्जीके आश्रमपर प्रह्मादकी माता केसे बहुत दिनतक ठहरी ! यह सन्देह है | 
उत्तर-भगवानके भजन करनेके लिये बद्रिकाश्रममें नारदजीका गुप्त आश्रम है, तीन लोकमें घूमघामकर नारदी 
|| अपने उसी गुप्त आश्रमपर आनकर भगवानका भजन करते हैं नारदजीके आश्रमपर जो जीव वसते इं, उनको फिसीका 
भय नहीं होता, इसलिये प्रह्ाद देत्योंके वाल्कॉसे काते थे॥ 
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४४ स्कृन्व ७ अध्याय ७ 48 (२१) 


इमांछोकानसृजतति श्रुतेः ॥ व्यापक हे “ सत्यं ज्ञानमनंतमिति श्रुतेभ ” ॥ असंगी हे ˆ असंगो 
ह्ययं पुरूष इति श्र॒तेः ” अनावृत है “ पूर्णेर्य पूणेमादाय पूर्णेमेवावशिष्यत इति श्रुतेः ” ॥ उक्त 
द्वादश विशेषण विशिष्ट बृहतत्वादि गुण विशिष्ट चेतन्य ब्रह्म हे यासो विपरीत शरीरके लक्षण हैं॥ १९॥ 
आत्माके परेसो परे ये द्वादशळक्षणको विद्वान अहं मम ये असद्भाव देह आदिमे मोहसो लगाय 
राखो हे सो इन्हें त्याग करे ॥ २० ॥ जेसे सुवणको सब ग्रकारसों जानवेवारो सुवणेकार कसोटीमं 
छगेभए सुवणंको तपाय तपायके निकास लेय हे तेसे अध्यात्मज्ञानको जानवेवारो शरीरमध्यवर्ती 
जीवके द्वारा हैके आत्माको लक्षरूपयोग करके ब्रह्मकी गतिकों जानेहे ॥ २१ ॥ मूलप्रकृति महत्‌ 
अहंकार पांच तन्मात्रा ये आठ प्रकृति हें तीन वाके गुण हैं, ग्यारह इंद्रियें पंच महाभूत सोळवा जीव 
ये षोडश विकारनके देवेसो कपिछाचायेनने जीव ब्रह्म एक कह्यो हे ॥ २२॥ इन चोवीस तत्वनको 
संघात शारीर हे स्थावर जंगम ये दो वाके भेद हें याहीम आत्माको इढनो ओर वाको पानो सुळभ 
है कारण कि यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं ऐसे जड पदार्थनको पृथक करवेसो चेतन्य 
आत्मा शेष रहे हे ॥ २३ ॥ जसे मणिनमें सबमें सूत पुयोहे याको नाम अन्वय हे, ओर मणिनकी 
सूतसो प्रथक्ता हे याको नाम व्यतिरेक हे वा अन्वय व्यतिरेककरके ओर पूर्वोक्त विवेक करके 
ओर शुद्ध मन करके ओर उत्पत्ति पालन नाझ निरूपण करवेवारे वेदवाक्यनके विचारसो आत्माको 
जानते हैं ॥ २४ ॥ जागृत स्वप्न सुषुतति ये तीन बुद्धिकी वृत्ति हे इनको जो जाननेवारो हे सो सबको 
साक्षी परपुरुष इश्वर है ॥ २५ ॥ यासो बुद्धिके परिणामरूप याह्दीसो अनात्मषमं मानके जिनको 
निरास कियो त्रिगुणात्मक कमंजन्य हे तिन करके आत्माके स्वरूपको जाने जसे सर्म व्याप्त 
होयवेतें गंधगुणसो वायु जानी जायें ॥ २६ ॥ गुण कमे इनसो बंधन होयहे, यही संसारको द्वार 
है, अज्ञान सूळ मिथ्या है पुरुषकों स्वप्रकी नाई मालूम पड़े हे ॥ २७॥ तातें निगुगात्मक कमेनके 
बीजके नाश करवेको तुम योग करो जासो तीन अवस्था रूप बुद्धिको प्रवाह नष्ट है जाय ६ ॥२८॥ 
तहां सहद्न उपायनमें ये उपाय भगवानने कह्यो हे भगवान ईइवरमें जेसे होय तसे प्रीति करे ॥ २५ ॥ 
गुरुकी शुश्रूपा करके भक्तिसो ठाभ होय सो भगवत्के समर्पण करे तासो सत्संगसो साधुनकी 
भक्तिसो इंश्वरके आराधन करवेसो श्रीईइवर प्रसन्न होयहें ॥ ३० ॥ भगवत्‌की कथामें श्रद्धा कर- 
वेसो इश्वरके गुणकमंनके कीतेन करवेसो उनके चरणकमलके ध्यान करवेसो उन्हींके स्वरूप प्रति- 
माकी पूजा दशन करवेसो इन सब साधननसों जो भगवानमें रति होनो येही उपाय भगवान्‌ने कह्यो 
हे ये पूवे छोकमे अन्वय हे ॥ ३१ ॥ श्रीहरि इश्वर सब जीवमात्रमें विराजे हे ये जान तिन तिन 
मनकामसो उनका मान पूजा करे ॥ ३२॥ ऐसे कामक्रोधादि छे शनकों जीतकर भगवान्‌ वासु 
देव ईश्वरमें भक्ति करे, जासों प्रीति हे जाय हे ॥ ३३ ॥ अतुळ गुणकम वीर्ययुक्त ढीला 
जो तनु धारकर करे हे, उन्हे सुने, जब अत्यन्त आनन्द प्राप्त हो जाय रोमांच होय नेत्र 
नमे जल भारे आवे वाणी गहूद हो घुक्त कंठसों कभी गावे कभी नाचे कभी रोवन लगे 
॥३४॥ जब अहग्रसंकी नाई कभी हंसे पुकारे ध्यान करे जीवनको प्रणाम करे वारंवार श्वास ळे जब 
बोले तो हे हरे ! हे जगत्पते | हे नारायण ! ये आत्माकी गति होय जाय सब लाज जाती रहेहे॥३५॥ 
तब पुरुष सब बंधननसो छूटकर तिनको भावरूप भावना कर वेसेही करवे लगे हं, महाभक्तिप्रयोग 
करक सच कामकम अतरता जरायकर भगवतूका प्राप्त होय है ॥ ३६ ॥ अपाक्षज भगवानको जा 
स्पश होनो हे वो शरीरनके सब अशुभनको नाशक हे, संसारचक्रको नाशक हे, वोही ब्रह्माको मह। 


षु न 
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ह सुख बुद्धिमान्‌ जानेहे, ताते हृदयमें श्रीहारे इश्वरको तुम सब भजो ॥ ३७ ॥ अपने हृदय 
त्रम सदा वसनहारे इरिकी उपासना करवेमे कोई परिश्रम नही ह वेह मं हे विपयनके सेव- 
प्राणीमात्रके सखा हे सवे साधारण जीवनकी नाई विषय प्राप्त करवेसा कहा कठ हा षयनके सेव- 
नसो कछु नही हे॥ ३८॥ खरी धन पशुपुत्रादिक घर धरती हाथी खजाना विभूती यह सब शेर 
क्षणभंगुर आयुते, मयुष्यको कछ प्यार नहीं करसके है, ये सब चछ रमन लाते स्व 
यज्ञनसो प्राप्त करे भए ठोक सब नाशमान हे, पुण्यकी न्यूनाधिकता हे, निर्मल नहीं है तात स 
दोषरहित इश्वर परमेश्वरको आत्माकी प्राप्तिके अथे केवळ एकांत भक्तिकरके तुम सत्र भजन 
करो ॥ ४० ॥ विद्वन्मानी विद्वत्ताके अभिमानसो जो कमे करे हे वाका विन्हे उरा फळ मिल ह 
यह अवश्य हे कि ॥ ४१ ॥ दुःख दूर करवेको सुखके लिये संकल्प कर या संसारम सब कर्मकारी 
सदा चेष्टा करदे, सोई दुःख प्राप्त होयहे चेष्टा न करे तो सुख होय हे ॥ ४२ ॥ सकामिक कुम्‌ करके 
जाके अथे यहां पुरुष कामनकी चाहना करेंडे, सो ये देह परायो हे क्षणभंगुर है कश्च प्राप्त है जाय ह 
कभू नाश हे जाय हे ॥ ४३ ॥ पुत्र स्री पर धनादिक राज्य कोश जग मंत्री भृत्य कुडम्व सब मम- 
ताके स्थान हैं, इनसो कछु नहीं होयहे ॥ ४४ ॥ जो आत्मा आनन्दस्वरूप ओर अविनाशी है 
सुलसागर हे वाको तुच्छ ओर देहके साथ नाश होनवाले तथा अनथकारक हेवेपडू अमस इुरुपा- 


प्न ल 


थकी सहृ विदित होतेभये प्रजा संतानादि अनिष्टनसो प्रयोजन कहा हे ॥४७॥ हे असुरहा! 
देइधारीनको कहो यहां कहा स्वार्थ ९, जन्मसो ठेके मरणपर्यंत अपने कर्मनसो छिश्यमान रहे हे 
॥ ४६ ॥ अपने आत्माके अनुसार देहसों जीवकमेनको आरंभ करे है, कमनसो देह होयहे, पर 
ये दोनो अज्ञानपनकी बात हैं ॥ ४७॥ तात धमे अथे काम जिनके आधीन हे विन चेष्टारहित 
भगवानको क्रियारहित हेके भनो ॥ ४८ ॥ सब जीवमाजके श्रीहरि आत्मा भ्रिय ईश्वर हैं पंचमहा- 
भूतनसो विनके करेभये ये सब जीव हैं ॥ ४९ ॥ देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधवे इत्यादि श्रीमुकुंदक 
चरणनको भजते भये स्वस्तिमान भय ॥ ५० ॥ हे असुरबालकहो ! त्राह्मणपन देवतापन ऋषिभा- 
ववृत बहुज्ञता ये मुकुंदके प्रसन्न करेवारे नहीं हे ॥ ५१ ॥ न दान न तप न पूजा न शोच न बत 
इनसे प्रसन्न नहीं होयहे श्रीहारे तो केवळ निर्मल भक्तिसे प्रसन्न होयहे, ओर सब कथनमात्र ई 
॥ «२ ॥ हे दानवहो ! याते सव प्राणिनके आत्मा ईश्वर श्रीहरिमें भक्ति तुम सब मिल करो सब 
जगे अपनीसी नांई समझो सब दुःखसुखमें ओर प्रय जीवनकों ईश्वरे समझा ॥ ५ ॥ देत्य यह 
राक्षस खिय शूद्र नवासी खग मृग पापनीवी ये सबभक्ति करके श्रीअच्युतके भावको प्राप्त होते 
भए॥ «५४ ॥ या छोकमे पुरुषको परमस्वाथे इतनोही हे कि श्रीभक्तिमहाराणीका श्रीगोविदम सदा 
ओर उन्हेही सवेञ देखे ॥ ५५ ॥ 


१ भगवान्‌ काहुसो राजी नहीं होय हैं वेवळ भक्तिसोही राजी होय हैं यापें ये छोकहे व्याधस्थाचरणं धुवस्य च 
वयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जायाः किंमु नामरूपमधिक कि किं सुदाम्नो घनं ॥ वंशः को बिदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य कि 
पौरुषं भक्तया तुष्यति केवलं नठु युणेभक्तिप्रियो माधव; ॥ 

२ जैसे लिखा हे एक जगे वेश्या नाच २ ह।थ उठाय गाय रिक्षाय रहीथी काऊने पंडितजीसे कही कि या 
सभामें कहा होय रह्यो हे तबको कवित्त कही उत्तर देतेभए ॥ पट ऊजरे बैठे सभा बहुरंग न पाग बंसी जितको ॥ सो 
|| मृदंग कहे हरिभत्ती विना धिक्‌ हैं धिक हे धिक है तिनको ॥ मंजीराने पूछ छई विधिसें किनको किनको किनको 

किनको ॥ उठ नायका पाणि पसार कहे इनक इनको इनकों इनकों ॥ 
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हि पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः॥ 
एकान्तभक्तिगाविदे यत्‌ सतत्र परीक्षणम्‌॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मादेन देत्यपुत्रानुशासने त्रह्मस्वरूप- 
वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अध्याय <, 
नारद उवाच-अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम ॥ 
जगूहुर्निरवद्यत्वात्‌ नेव गुर्वनुशिक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीनारदजी बोले कि अष्टम या अध्यायमें नृसिहजीको अवतार वणेन करेहें याके उपरांत सव 
देत्यनके पुत्र प्रह्मादजीको वणेन करे भयेको सुनके दोषरहित समझके प्रह्मदके कहेकोही ग्रहण 


करते भये ओर जो गुरुने कद्यो वा शिक्षाको नही ग्रहण करते भएं ॥ ३ ॥ पीछे शुक्राचायैसुत _ 
एकांतमें स्थित विन सबकी बुद्धि देख डरोभयो शीघ्र राजासों निवेदन करतो भंयो ॥ २॥ पुत्रकों | 


असह्य अप्रिय अन्याय सुनकर देत्य कोपावेशते चलायमान शरीर हो पुत्रके मारवेकी इच्छा मनमें 
धारतो भयो ॥ ३ ॥ वह देत्य तिरस्कारके अयोग्य प्रहादको कठोर वाणीसो तिरस्कार कर क्रोध- 
भर टेढी आखनसो तिरछो निहारके बोळो ॥ ४ ॥ जितेन्द्री ओर नम्रताके कारण हाथ जोडे खड़े 
प्रह्ादसो तीक्षण पेरसो कुचछे सपेकी समान फुंकार कर बोलो ॥ ५ ॥ हे दुर्विनीत हे मंदात्मन्‌ हे 
कुछभेदकर हे अधम गर्वित ! तेने मेरी आज्ञा उछांची, तोको अब यमठोकको पहुचाउंगो ॥ ६॥ 


जब मोको क्रोध आवे है, तब त्रिलोकी इश्वरसहित कांपे हे, हे मूढ ! तू मेरी आज्ञाको डर छोड़ 


नेक नहीं माने है सो तोको कोनको बल हे सो तू वा अपने हिमायतीको तो मोय बताय आज पेठे 
तेरे हिमायतीकोही देखोगो ॥ ७ ॥ प्रह्मादनी बोळे कि हे राजन्‌ ! जा परमात्माने पहले ओर पिछले 
सब स्थावर ओर जंगमनको तथा ब्रह्मादिकनकोहू अपने वश कर लियो हे वही परमात्मा मेरे ओर 
तुम्हारे बळस्वरूप हैं ओर आपहीको ओर मेरे नही किन्तु ओर बलियनकोहू बळरूप हं ॥ ८ ॥ 
काठ उरुक्रम ओज सह बल इंद्रिय आत्मा सत्व वोही इश्वर हें, सो परमेश्वर अपनी शक्तिनसों रचे 
हे, रक्षा करे हे विश्वकों संहार करे हे तीन शुणनको इंश हे ॥ ९॥ ये तुम्हारेमं जो असुरपणो हे, 
याको त्यागो, मनकों समान करो, कोई काऊको वेरी नाय हे, नहीं जीते भए ओर उलटे मागे 


१ झंका-राक्षसेके लडकोने प्रह्मादसे ज्ञान सीखा, परन्तु ज्ञानियांका नाम लोकम ओर शाखर्मे सब प्राणियोको 
विदित हो जाता, परन्तु उनको नाम शास्त्रम और लोकमें हमनें नहीं सुना कि वह छडके धुधर गये, छोटे तपस्वियोंका 
बडे तपस्वियोंका ओर जो जो नामी तपस्वी हैं अथवा ब्रह्मज्ञानी हैं उन सवका नाम हमने सुना परन्तु प्रह्मादके 
शिर्ष्याका नाम हमने कहीं नहीं सुना यह भ्रम हे कि महादे ज्ञान सीखकर बह लड़के किस लोकम गये ॥ 

उत्तर-जब प्रह्मादका ओर हिरण्य $शिपुका उत्पात होना आरम्भ हुआ तष शुकाचाये उनके पास नहीं थे, पीछे 
शुक्राचायेने आनकर सब उत्पात और राक्षसांके बालकोंको श्रेष्ठ कमै करता देखकर लडकोंसे शुकाचाये बोले, यह कमे 
तुम सब जने त्यागदो ओर जो नहीं त्यागोगे तो इम तुम सबको भस्म करदेंगे) ऐसा डर मानकर वह लड़के फिर राक्ष- 
सकमे सीखने लगे, वह लडके तपस्या करनेमं कच्चे थे इसलिये उन्हाने डरके मारे श्रेष्ठ कम करनं छोड दिये ओर राक्षस- 
कमे करने लगे, इस कारणसे वह लडके तपस्वी नहीं हुए, बिना तप किये उनका नाम प्रासैद्ध कैसे होता ॥ 

२ कि महाराज लेउ महाराज अब मे कहा करो तुम एक बेटाकोही शोबते हे ये केसो कीनी आप देखो तो सही 


मेरी सब चटसारकी चटसारकों नाशकर दियो अब में केसी करी ॥ 
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(२९) कः श्रीमद्रागवतभाषा रै 


~ "र च कायाकाय ने | 
चलनवारे मनके सिवाय ओर अपनो झाड नहीं हे वो अजित मनकी जीत वोही श्रीअनंत 


भगवानको महापूजन हे ॥ ३० ॥ एक आपसरीके ऐसेहू लोग भए हे कि अपनेको छूटनवार छ 


CNA Dip 


रनको बिना जीते दशो दिशा जीत आए, ऐसो मानते हे परन्तु जाने अपनी आत्मा जात खि 
ऐसे ज्ञानी सव देहधारी मात्रमें समान भावसो वते हे, ऐसे साधुकी अपने मादस प दुःख न र 
दोय, ओरनकी तो कहा है ॥ ११ ॥ हिरण्यकशिपु बोले कि निश्चय माको भया के है नरवक 


329. 


चाहमें हे, जो ऐसो निद्र बोले है हे मंदात्मत्‌! जिनकी मृत्यु नजीक आयजाय ह उनकी ऐसी 


NN ७३३ 
"न 


अयोग्य वाणी निकसे हे ॥ ३२ ॥ हे मंदभागी ! जो तू मोसो पृथक इश्वरको बतावे इ तो वह कान 


|| है प्रह्माद बोले सवत्र दें हिरण्यकश्यप बोलो जो सर्वत्र हें तो या खंभमें क्‍यों नही है तब तो प्रह्मा- 


के 


दनी खंभके माउ देख प्रणाम करके बोले कि पिताजी | अंधेको कहा बताउ माय ता सनम दीसे 
इ ॥ १३ ॥ ते अलीक बोळवेवारेको शिर कायासो हरूंगो जां तरो रक्षक हर हू सा कप तेरी रक्षा 
करेगो, जाकी तू बडी शरण चाहे हैं॥ १४ ॥ ऐसे दुष्टवचन कह वारवार कोसा पहाभागपत 
पुत्रको पीडा देत महा असुर तलवार ठेके श्रेष्ठ आसनसा उछलके अतिबळी अपनी ुष्टीसो खंभको 
मारतो भयो॥ १५ ॥ हे राजन्‌ | वाही समय अतिभीषण शब्द भया, जा सन अह्मांडकटाइमे 
भरपूर हे गयो, जा खंभके शब्दको सुनके ब्रह्मादि मानते भये कि आज हमार थामक नाश 
आय पहुँचो ॥ १६ ॥ महापराकमसों विक्रम करते पुञजवधका इच्छा किये दत्यने यह अइम आर 
अद्भुत शब्द जिससे कि सभाके सब देत्य भय खायगये हे वो सुनो परन्तु यह शब्द कहास 
भयो या बातको निश्चय कोउ नहीं करसको ॥ ३७ ॥ अपने निजभूत्य प्रह्मदकी कही भइको 
सत्य करेको कि“ भोतिकेषु च भावेषु भूतेष्वथ महत्सु चेति प्र्मादोत्तिः ” कि नारायण सर्वत्र 
व्यापक हैं॥ २॥ ओर निज भृत्य सनकादिकके कहिदेको सत्य करवेको “ त्रिभिजन्मभिः शापमी- 
क्षो भवत्विति ” तीन जन्ममें यह शापसों मुक्त होयंगे॥ ३ ॥ ओर निजभृत्य हिरण्यकश्यपने 
हासो जो कही वाके सांच करवेको “ भरतेभ्यस्त्वद्विसृऐेभ्यो मृत्युमा भून्मम प्रभो ” इति ` नांत- 
वेहिने नरेने मृगेरपि ” कि में तुम्हारे बनाये जीवनसो न मरू ॥ ४॥ निजभृत्य नारदजीने कह्या वाक्‌ 
सांच करवेको “ अये महांस्त्वया संस्थां न प्राप्स्यति ” कि यह कयाधूको गभे इन्द्रो नही मरेगो 
अपने भक्तको पक्षपात करे दे कि“ कोतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ तेषामहं सुद्ध 
तो मृत्युसंसारसागरादिति ” में अपने भक्तनकी रक्षा करो हूँ यह दिखायवेकी निजभृत्यनकें वचन 
सत्य करवेकों, ओर सब स्थावरजंगममें अपनी व्याति है ये दिसायवेको अद्भुत रूप धार सभाके 
खंभमें सबैव्यापक इश्वर तासहरूप धार दर्शन देते भए ॥ १८॥ स्तेभके चारों ओरसो देखे तो एक 
जीवविशेष दे खंभके मध्यमें गजेरह्मो हे, न ये सिंह है न मनुष्य हे, अहो विचित्र नृर्तिहरूप हे 
॥ १९ ॥ अत्यंतभयानक्‌ नृर्तिहरूपको ऐसे विचार करतो हो तबतक तपे सुवर्णकी समान भयंकर 
नेत्र फडकते भए कंधेके केशरयुक्त जंभाई ठेते भए बडे मुखवारे नृसिइजीको आणे देखो ॥ २० ॥ 
जिनकी कराळ डाढे सुखमं तरवारवत चंचल क्षुरा समान जिह कुटी सहित भयंकर घुख हे 
गर्वी कीलवत्‌ उठे कान, गिरिकी कंद्रावत्‌ विस्तृत मुख नाक कपोठप्रांतके विदारणसो 
ठोडी ॥ २१ ॥ स्वगेतक व्याप्त शरीर हस्व मोठी ग्रीवा, विशाळ वक्षःस्थल, पतली कमर चंद्रमाकी 
किरण समान शरीरके श्वेत वारनसों व्याप्त सहंश्नों हाथ सब दिशानमें व्याप रहे हे जो नघायुधके 


द. हेकट 


१ हजारो ॥ 


ee 


अ 


4 न In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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समान शोभित है ॥ २२॥ सबको अप्राप्त सव चक्र वज आयुध समूहसो देत्य दानवनको दूर भगा- 
यद्यो महामायावी श्रीहरिने मेरे मारेको ये उपाय कीनो हे, वा स्वछूपको देखके हिरण्यकझ्यप 
यह विचारन लगो ॥ २३ ॥ यह कहके वह देत्य महागजेना कर गदा हाथमे ठे वृसिहजीके 
ऊपर चलो जेसे अग्निमें पडकर पतंग अळक्षित हे जाय हे एसे वह नृसिहके तेजमें अळः 
क्षित हे गयो ॥ २४॥ यह बात सत्वधाम श्रीवृसिहजीमे कछु विचित्र नहीं हे, जिनन प्रथम 
अपने तेजसो अंधकार पीछियो हो ता पीछे पास आय अहाअसुर कोधसो महावेगकी गदासो 
नृसिहजीको मारतो भयो ॥ २७ ॥ पराक्रम करते भए गदा लिये वा हिरण्यकड्यपको गदाधारी 
नृसिहजी जैसे गरुड सपेकों पकडे तेसे पकडत भए तासमय वो असुर उनके हाथमेसो ऐसे निकठ 
गयो जेसे खेळ करते गरूडके सुखसो सपं निकस जाय ॥ २६ ॥ जिनके स्थान या देत्यने हरिये 
हे वे देवता मेषकी ओरमं खडे तृसिहजीके हाथसो राक्षसको छुटनो देख यह असाधु वाती मानते भये 
आर भगवान्‌के हाथसो छुटवेके कारण भगवानको अपने पराक्रमसो डरायमान वह देत्य अम त्याग 
असिचम छे युद्ध करवेको आयो ॥ २७॥ ढाळ तलवार लेके फेर वेगसो सब परिश्रम जीत संग्राममें 
आय खड़ो भयो, पर्वत समान उंचो भयभीत लोचन हाथीक्री समान झब्दकर चिल्हातो भयो 
॥ २८॥ शिकराकोसो वेग ढाळ तलवार लिये भ्रमण करतो देदीप्यमान भगवानके चारों ओर साव 
काश देखतो भयो, तब नृसिंहजी महा अट्टाइहास करके ओर खरखरो उत्कर्ष उल्बण शब्दकर 
अपने तेगस्तो वाकी आंख सूंद कपटकर पकडते भए ॥ २९ ॥ सपक पकडे सूसेको समान चारों 
ओर आतुरतासां तडफडाते वज्रसेहू अभेद्य त्वचावाले हिरण्यकझ्यपको भगवान्‌ देहलीके बीच 
अपनी जंचानपे पटकके गरुड जसे विषेले सपेक़ो चीर डाले ऐसे लीलासो भगवानने वाय दिनरा- 
तकी संध्याम चीर डारो ॥ ३० ॥ क्रीपको कारण काउसो जिनके सामने नहीं देखो जातो एसो 
महाविकराछ नेत्रवारे फटे छुखके होठनको जीभसो चाटते भए गलेमें आतनकी माला पहरे हाथीको 
मारनवारे सिंह समान सटा ओर मुख रुधिरके बिदुनसों छिपो भयो छाल हे रह्यो हो ऐसे भगवानने 
वा देत्यको जाके डदयकमळको नखनसों चीर डालो हो फॅकके ॥ ३१ ॥ वाके सहस्न अनुचरनको 
जे कि वाको पक्षपातकर शद्धग्रहण कर ठडवे आये हे नखशस्र ओर एडिनसो मारके भगायदिये 
वा समय भगवानके हाथही सेनाके छोग हे ॥ ३२ ॥ नृसिहजीकी सघन जटासों कंपित हो मेघ सब 
हटगये, तिनकी हृष्टिसो ग्रहनकी प्रभा नष्ट हे गई समुद्र विनके श्वाससो चलायमान भए तिनके 
दृहाडवेके शेब्द्सो भीत हो दिझानके गज चिल्हाते भए ॥ ३३ ॥ द्यावाप्रथिवी तिन नृसिहजीकी 
जटानसो उडाये विमानसो व्याप्तभई, तिनके पदसं पीडित हो प्रथिवी चायमान भई, इनके तेजके 
वेगसो शेल उखड गए, ओर आकाश दिशा शोभाकों प्राप्त नहीं होती भई ॥ ३४ ॥ ता पीछे 
उत्तम नृपं आसनपर विराजमान भये सब तेजधारे जिनके सामने कोई युद्ध करवेवारो नही अति 


१ यहा अझाजीक कहे सब वाक्य सत्यकर दिये जो याने कहा कि दिनम न मरू ओर रातमें न मरो सो संष्याकाल 
न रात है न दिन हे जो कही कि धरतीमें न मरो आकाशमे न मरो सो घोदूनपें जो याने कही कि बाहर न मरो भीतर 
न मरो सो देहरीपें जो याने कही कि अस्रसो न शस्त्रसो मनुष्यसो न पशुसों सो नोहनसो ओर नृसिंह बनके इत्यादि 
सब समझलेनों ॥ 

२ यहां आतें पहरवेको यह अभिप्राय हे कि यह कहन हे कि ऐसी मनम आवे है कि आत्मानको ओढलेउ सोही 
मानों क्राधको श्य आपने दिखायो है अथवा ( आत्मा वै जायते पुत्र: ) ये श्रुति है सो आपने विचारी कि कहू प्रहला- 
दसो भक्त कही एक एकादी पुत्र याकी आतनमें न इरक्षो होय यासो याकी आंतनकी माळा अपने गलेमं पहरी इत्यादि॥ 

३ गह्दीपं क्यों बिराजे आप जानते हैं कि मोको ये राज्यासन प्रहलादको देनो है ओर भागवत भेरी प्रसादी बिन 
काह वस्तुको नहीं लेय है आप ये विचार प्रसारी करवेके लिये हिरण्यकशिपुकी गद्दीपे बिराजे प्रमादी करबेके लिये ॥ 
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rn ् VY 
क्रोधी प्रचंडसुख तिन नृर्तिहजीके सामने कोईहू नायवेको समर्थ न भयो ॥ ३५ ॥ लोकत्रयके 
दुख दैनवारे शिरके शूळ समान आदिदेत्यको श्रीहरि नृसिहजी करके संग्रामगे मरो भयो सुनके 
प्रहषे वेगसो प्रफुछित मुख हो वारंवार देवतानकी खरी पुष्पनकी वर्षो करतीभई ॥ ३६॥ ता समय 
देखवेको आये स्वगेवासीके विमाननकी पंक्तिन करके आकाशर्थळ संकुळ होता. भया, दवता 
नगारे बजावते भये, गंधे मुख्या ख्रिये गावती नाचती भई ॥ ३७ ॥ तहां ब्रह्मा ३5 शिवादिक 
आए, ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर महोरग ॥ ३८ ॥ हे परीक्षित ! मनु प्रजानके पति गंधवे अप्सरा 
चारण यक्ष किपुरुष वेताळ सिद्ध किन्नर आवते भए॥ ३९ ॥ सब भगवतपाषैद सुनंद नंदादिक झसुद 
कुमुदाक्षादिक अंजठिनके संपुट सूंडपे कर तीव्रतेजधारे सिहासनपे बेठे नृतिहजीके ॥४ ९॥ सब देवता 
समीप आयके पृथक पृथक भावसे। संसारी जीवनके उपकारके लिये यंत्र मंत्र स्तोत्र अष्टक कवचसो 
श्रीनरशादूळकी स्तुति करतेभए ॥ ४१ ॥ श्ीब्रहमजी बोळे कि अनंत दुरंत शक्तिधारी विचित्रः 
वीयेकारी पवित्रकमेकारी विश्वके उत्पत्ति पालन नाशकों अपने युणनसों डीळाकरके सुंदर तन 
धाखेवारे अविनाशी आत्मा श्रीनृसिंहजीके अथे हम नमस्कार करें हें॥ ४२ ॥ श्रीमहादेवजी बाठे 
कि आपके कोपको समय तो जगतको प्रठयही है या कारण अभी तो आपने यह क्षुद्र देत्य मारो हे 
यह कोप क्षमा करो हे भक्तवत्सल ! याके भक्त प्रह्माद पुत्रकी तुम रक्षा करो ॥ ४३ ॥ इंदर बाठे किहे 
परमश्रेष्ठ नृसिहजी महाराज, हे नाथ रक्षक ! हमारी रक्षा करनवारे आपने ह्रिण्यकशिपुको पेट फा- 
रके हमारे भाग जिने कि यह खाय गयो हो वे बगदवाये, तुम्हारे वसवेकी स्थान इमारो हृद्यकमल 
जो देत्यके भयसो प्राप्त हो वाको भय दूर कर विकसित कियो जाको कालसो नाश होयहे ऐसो यह 
राज्य तुम्हारे सेवकनको कहा हे हे नाथ ! तुम्हारे भक्त तो मुक्तिहू नहीं चाहे हे फिर राज्य तो कहा 
है॥ ४४॥ सम ऋषि बाले कि हे आदिपुरुष ! अपने आत्माके तेनरूप तप करवेकी जो आपने 
आज्ञा दीनीही जासो कि आप अपनेमें रहे हुए विश्वकी रचो हो, हे शरणागतपालक | वह तप या 
असुरने सभ छोप कीनो सो रक्षाके लिये शरीर घार आपने फेर तपरूप आज्ञा हमको दीनी ॥ ४५ ॥ 
सब पितर बोले कि हमारे पुत्रादिकनके दिये भए श्राद्ध पिडहू येही खायगयो ओर तीथेनमें जायके 
कहू कभू तिळांजडी दीनी वाकोहू यह बळकर पी+यो सो या देत्यके पेटको नखनसो विदीणे कर 
वह आपने हमें फिर दिये ऐसे सब घमके रक्षक श्रीटक्ष्मीनृसिहजीके अथे नमस्कार होय ॥ ४६ ॥ 
सब सिद्ध बोल कि जो हमने योगसो सिद्धि प्राप्त करी वह हमारे, अणिमादि सिद्धियोग तपबठसो 
ये दुष्ट राक्षस हरठेतो भयो सो याको नाना प्रकारको गवे आप नखनसो विदारते भए, हे नृर्तिह ! 
यासो आपको प्रणाम करहें ॥ ४७॥ विद्याधर बोळे कि पृथक धारणासो प्राप्त अंतद्वोनादि विद्या 
 बळवीयेसो गित या अज्ञानीने न हमें करन दीनी, सो आपने संग्राममें याको पशुवत्‌ मा्यो ऐसे 
मायासे श्रीनृसिहरूप धारनेहार आपको हम नित्य प्रणाम करेंडे ॥ ४८ ॥ सब नाग बोले कि जा 
पापीने हमारे सब ख्लीरत्न इर ठीने हे सो याके वक्षस्यळके फाडवेसो इन सब ख्रीनको आनंद 
देनहारे तुम्हारे अर्थ नमस्कार होय ॥ ४९ ॥ सब मनु बोले कि हे नूसिहदेव | हम सब आपकी 
आज्ञा करवेवारे मनु है या हिरण्यकइयपने सब वर्णाश्रम नाश करदीने सो यह खळ आपने मारो 
` || ह म्भो ! हम आपके किकर ६ हम रक्षा करो कि कहा करे ॥ ५० ॥ सब प्रजापति बोले कि हे 
परेश | हम प्रजेश हैं हमको आपने या कारण रचे हे कि प्रजा रचे सो या कार्यको हम जाके प्रतिषेध 


he 


करवेसो छोड बेठेहे वा देत्यको पेट फाडके आपने संहार कियो अब हम आनंदसो प्रजा रखेंगे हे 
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सत्वमूर्त ! आपको अवतार जगतके मंगलके अथे हे ॥ ५१ ॥ सब गंधवे बोळे कि हे समर्थ ! हम 
तो आपके नट नास्य गायक हें, जा करक अपने समान वीये बछ पराक्रम आपने हममें करेंहे सो 
हमें याने सताये सो या द॒शाको आपसों प्राप्त भयो जो पाषंडसो स्थित होयहे वाको कुशळ कभी 
न होयहे ॥ ५२ ॥ सब चारण बोले कि हे नासहजी महाराजा ! संसारसो मोक्ष देवेवारे इन आपके 
चरणकमळके इम आश्रित हं, ये बहुत अच्छो भयो कि ये सदा साधुनके हृदयमें रहतो हो अथोत्‌ 


याकी यादको वे कथू नहा भूते हे सो असुर आपने मारो ॥ ५३ ॥ सब यक्ष बोले कि आपके मनके | 


अनुसार कमं करवेमें हम मुख्य आपके अनुचर हें सो दितिसुतने हमको अपनो कहार वनायो वो 
सब जननको परिताप देवेवारो हो वाके करे ताप आप जानोहो हे नृसिंह ! पच्चीस तत्वके स्वामी 
आपने याय मारो ॥ ५४ ॥ किपुरूष बोळे कि हम किंपुरुष हैं, तुम महापुरुष इश्वर हो ये कुपुरुष 
नष्ट भयो, साधुने याकों बडो धिक्कार कीनो ॥ ५५ ॥ सब वेताळ बोळे कि सभानमें यज्ञनमें आपके 
निर्मल यशकू गायकर बडीपूजा हमको प्राप्त भई, ये दुजेन वा यशको अत्यंत नाश करतो भयो, 
बडो मंगळ भयो जो याय आपने मारो जैसे ओषधी रोगको नाझ करे तेसो आपने याय मारो 
॥ ५६ ॥ सव किन्नर बोले कि हे इश! इम सब किन्नरगण आपके चाकर हें, या असुरने इमते वेगार 
कराई, हे हरे ! सो महानष्टरूप आपने मारो हे नराकारधिंह ! हे नाथ ! आप हमारी समृद्धिके 
कारण हूजिये ॥ ५७ ॥ श्रीविष्णुके सब पार्षद्‌ बोले कि ये शरणद्‌ ! आज ये नरहरिरूप आपने 
हमें दिखायो जो सब लोकको मंगलकारी है हे विधिकर ! यह विप्रनसो शापित हो याको मरण 
इम अपने अनुग्रहे अर्थ माने हैं ॥ ५८ ॥ 


विष्णुपार्षदा ऊघु-अद्येतडरिनररूपमडतं ते इष्टं नः शरणद सर्वलोकशमे॥ 
सोऽयं ते विधिकर इश विप्रशतस्तस्यदं निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटी कायां सप्तमस्कन्धे प्रह्माद्चरिते हिरण्यकशिपुवधनृसिहावतारसर्व- 
दवकृतस्तान्रवणेत नाम अए्टमाऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


अध्याय ९, 
नारद उवाच-एवं सुरादयः सर्वे ्ररुद्रपुरःसराः ॥ 
नोपेतुमशकन्‌ मन्युसंरम्भं सुदुरासदस ॥ १॥ 
श्रीनारदजी बोले कि ऐसे ब्रह्मरुद्रादि मुख्य देवतानने स्तुति करी परन्तु क्रोधके आवेशसो 
भयंकर दृष्टिवारे नृसिहजीके समीप कोडंहू जायवेको समर्थ न भयो ॥ १ ॥ तब देवतानने विनको 


कक १». 
* २5 


क्रोध शान्त करवेके निमित्त टक्ष्मीकी भेजो जब टक्ष्मीजी विनके निकट जायवे छगीं तब विनको | 


अद्भुत ओर डरावनो रूप देख, भयसो विनके निकट जायवेकी समथे न भेई ॥ २ ॥ तब समीप 
बेठे प्रह्मादनीको ब्रह्माजी भेजते भए ओर बोले हे तात | आपके पिताके ऊपर कुपित प्रभुके समीप 


१ यहां यहहू कहनो चहिये कि जब नुसिंइजीको क्रोध शांत न भयो तब देवतानने गणेशजीसो कही कि या ती 
तुम क्रोध शांति करायवेको चली देवतानके संग नहीं तो आजते तुमारी प्रथम पूजा मारी जायगी सोही तो गणेशजी 
बोले कि में अभी क्रोध झांत कराउद्दो ये कहिके मूसेपें बेठके जो चले गये सो तुम जानो हाथीको ओर सिंघको होयहै 
बैर सोही देखके इनको जो ए डंक मारी और गणेशने देखो वो बिकराळ सिंघको रूप सोही मोडेमें सूंड देके देवतानकों 
गारी देते गणेश भाजे अरे तुमारो खुरो होय मोय कहा सिंघके सामने मरबायको छाये हो ॥ 
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जायके तुम कोधकी शांति करो ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! बहुत अच्छा एत र pe ब 
धीरेसो समीप जायके सांशंग दंडवत कर हाथ जोड नमस्कार करत भ क 
मरमं पतित वा. बालकको देख श्रीतृसिहदेव पासो परिपूर्ण हक वाय उठाय र स म 
सर्पके भयसो डरी बुद्विवारेनको अभयदायक हरतकमल भारते भव ॥ « ॥ श्रीवृतिहजीके इस्त- 
पीसो सब अशुभ मिखेसो दीर ब्हमज्ञनकों प्राप्त हो हर्षित शरीर गीली हदन a ba 
प्रहद तिनके चरणकमळको अतिआनंदित दयम धारता भया ॥ ६॥ SR म यान 
हेके प्रमकी गद्वदवाणीसो श्रीहरिके दयम दृष्टि गाय स्ठुति करतां भयो ॥ ७॥ ली प्रह्मादजी बोले 
कि ब्रह्मादिक देवतानके गण मुनि सिद्ध कि जिनकी मति सतोशुणी हे वह सब वा आ त 
महागुणन करके आजतक जिनके आराधन स्तुति कखेको समर्थ नहीं होते भए वह उमरूपषा 
श्रीन सिह हरि मोसो केसे स्तुति करें जायंगे, तोडू विनकी पास स्तोत्र कहेहू ॥ ८॥ वन, जाति; 
रूप, तप, त्रत, ओज, तेज, प्रभाव, बळ, पोरुप, बुद्धि, योग ये सब परमेश्वरके आराधनके अथे कछु 
नहीं करसके हें, श्रीभगवान भक्तिस संतुष्ट होयई जसे गमन्दरके ऊपर भसन्न भए तस मेरे उप्र 
प्रसन्न होउ ॥ ९ ॥ ये प्रभु अज्ञानी जीवसो अपने लिये कछ नहीं मांगे क्यों कि वे तो अपने ठाभसो 
पूरण हैं दयाळु हें याते सब पदार्थे सबसे चाहे हें प्राणी जो जो भगवतके अर्थं सत्कार मनसो 
देय हे सो वासो याकोही भळो होय हे जेसे सुकी तिलकादिककी शोभा करे हे तेसे 
जो भगवतको समपे हे यासो या जीवकीही शोभा होय है ॥ १० ॥ ताते में जो नीच आर मायाके 
बंधन संसारम पडोद सब उदासीनता दूर कर में सब आत्मा इंश्वरकी महिमा जेसी मेरी बुद्धि हे तैसो 
स्तुति करूंगो, भगवानके स्तोत्र वणेन करयेसो मनुष्य पवित्र है जाय हे यासो में स्तुति करूं ॥99॥ 
हे इह | हमारीसी नाई सब ये ब्रह्मादिक सत्वधामा आप भगवानके रुचिर अवतारनको क्रीडा 
क्षेमके अथे ओर आत्माके सुखके लिये वर्णन करते उद्वेगको नहीं प्राप्त होयहे ॥ १२॥ अब आप 
. कोष झांत करो, अब असुर तो आपने मारही लीनो, वृश्चिक सर्पकी हत्यासें साडू आनंदित हॉय 
है, सब ठोक अत्यंत आनंदको प्राप्त होते भए, सब आपके समीप आवे हैं, हे नृसिह ! आपके रूपको 
* ॥ जॅन संसारताप दूर क्रवेके अथे स्मरण करें हैं न -१३ ॥ हे अजित | तुम्हारे अतिभयानक मुख 
ब = ` | -नीभ सूये समान नेत्र धुकुटीके चढायवेसो उम्रदाढासों आंतनकी माळा पहिरवेसो रुधिरसो भिजे 
भये वारसो कीला समान कानसो शब्दके भयसो दिशानके गजनको चळायमान करनवारो तासा 
शक पेटके फारनवारे नखग्र जामे ऐसे तेरे रूपसो इम नंहीं डरे हैं ॥9४॥ परन्तु हे कृपणवत्सल ! 
दुःसह संसारचक्रके दुःसह दुःखसो डरोहू हिंसक जीवनने पेर राखो हे हे उशत्तम ! अपने कमेनसा 
बंधोभयो आपके चरणको चाइंइ सो चरणकी श्रणतारूप मोको मोक्ष कब देओगे, कब समीप 
बुलाओगे ॥ १५ ॥ हे भगवन्‌ ! प्रिय अप्रिय वियोग संयोग अन्म शोक अग्निस सब योनिनमें जरो 
करोहूं ओर संसारके दुःख दूर करवेके उपाय हे वेभी दुःखस्वरूप हैं तोहू में देह।दि अभिमानमें 
भटक रहोहूं हे प्रभु ! अब अपने दासको निस्तारको उपाय बताओ॥ १६॥ प्यारे सुद्धद परम देवता 
आपकी ब्रह्मादिकनकी सभामें गाई भई लीला कथाको उच्चारण कर अनायाससों तर जाउंगो, हे 


१ शंका-प्रह्मादकें ऊपर तो नृसिंह भगवानका परम अनुग्रह. था, फिर शीघ्र कोधको त्यागकर बरदान क्यों नहीं 
दिया ! ऐसी प्रीति करके फिर बर देनेमें विलम्ब क्यों किया ! 
उत्तर-नासिहजीने शीघ्र क्रोध त्याग नहीं किया, और प्रह्मादको शीघ्र वरदानमी नहीं दिया उसका कारण यह 
॥ है कि लोकमें प्रह्मादकी भक्तिकी प्रशसा करानेके लिये; क्रोध त्यागनेमें और वरदान देनेमें विलम्ब किया लोकमें सब 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


आन | ४२० > Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangon “DNS र. a 


६8 स्कन्ध ७ अध्याय ९ ई | (२९) 


* 
९५ 


नृसिह गुणनसो छूटो भयो तुम्हारे चरणयुगाल्यमें वास करवेवारे भक्त हंसनके संगसो कठिन दुःख” 
नको तरजाउंमो॥ १७॥ हे नृतिह ! वालकके रक्षक पिता माता नहीं हे, रोगीको दवा बचायवेवारी 
नहीं है क्योंकि दवाके होतेह रोगी मरणाय है समुदरमें डयते भएकी नाव रक्षक नहीं होय हे क्योंकि 
डूबनहार होय तो नाव समेत डूबे हे दुःखस तप्तकी दवा यहां नहीं हे परंतु हे विभो ! शरीरधारी 
| तुम्हारी उपेक्षा करे तो याको दुःख है, तुम्हारी चाह करे तो सुख हे दुःखिनको दुःख मिटायवेको जग- 

| तमे जितने साधन हे नवतक आप वाकी उपेक्षा नहीं करे हो वो तभीतक काम आवे हैं आपकी उपे- 
| क्षामे फिर ओषधी नोका माता पितादि कोई काम नहीं आते क्योंकि मातापिताके होतेह बाळक 
मरें है ॥ १८ ॥ जाम जातं जा कारमं जा हेतुकरके जाके संबंधसो जाके अर्थ जा प्रकारसों जाय 
उत्पन्न कर हे तथा दूसरे रूपको मात दोय हे पृथकू २ स्वभाववाले ब्रह्मादिक ओर पिता आदि 

जाको उत्पन्न करे हे यह आपको स्वरूप हे ॥९॥ कर्मकारी बलवान्‌ वेदोक्त कर्मनको मुख्य मानवे- 

वारा अविद्याके करे पोडश विकारके अरे युक्त यह मन हे जो कि कालो प्रेरणा करी भई मायाके 
i गुणनसा उत्पन्न होय इ यासो संसारचक्ररूपी मनको आपकी भक्ति विना कोन तर सके है ॥२०॥ सो 
तुमने अपने स्वथामसो नित्य आत्मस्वभाव नीतो हे काळकों बशी कीनोहे रचमेकी सृष्टिकी शक्ति 

वश कीनी हे हे ईश्वर ! मे मायाके सोलह विकारवारे संसारच्रमें पडोहूँ ओर महापीडित हूँ सो आप 
म॑ शरणागत भक्तके मनको मार अपने निकट खेंचो ॥ २१ ॥ हे विभो ! जा संपदाको ये जीव 
इच्छा कहे वह ओर सब स्थानपारकनकी आयु लक्ष्मी वैभव स्वगेमें मेंने देखेहे सो हमारे पिताके 
कुपित हांसके शूमंगमातसो नष्टभए सो पिता आपने मारी ॥ २२ ॥ ताते इन देहधारीनके आशि- 
पनकी जाननवारी में इन जीवनके आशीर्वाद आयु श्री विभव त्ह्मपर्थतके इंद्रिनके सुलकी इच्छा 
नइ करो हो काळरूप आपके पराक्रमसो वे सव सुख खंडित है, है प्रभो ! मोको तो आप अपने 
| दासनके निकट रासो ॥ २३ ॥ कानको सुख देवेवारे अंतमें मृगतृष्णारूप इन संसारसंबंधी सुल- 
नमे कहा सार हे ऐसेही सब रोगनके अगार या देहमें कहा सार हे प्राणी ऐसो जाने हैं तोहू शरमसों 
आप होते भए अल्प सुलनसो कामनारूप अभिक्री शान्त करते रहे हैं यासे विन्हे वेराग्य नहीं होय 
दे हे प्रभु ! आपकी माथोकी चेष्टा अपार है॥ २४१ हे नासहजी महाराज ! रनोगुणसो उत्पन्न तामसी || 
दत्यकुलमे जन्म ठनवारो में कहा तुम्हारी कृपा कहां ओर ब्रह्ला शिव रक्ष्मीपे जो कृपा न करी सी 
कृपा मोष करी, जो अपनो अभयहर्तक्कमळ मेरे मस्तकमें परोहे ॥२६॥ यद्यपि अपनी पराइ ये बुद्धि 

जगत्के जीवनकी होयहे समके प्यारे जो आप हो तिनको नहीं है; तथापि सुंदर सेवा करवेसो कटप- 


वृक्षकी नाईँ आपकी कृपा हे, सेवाकें असार फळ देओहो, पर अवर बुद्धि आमे नहीं हे ॥ २६॥ 
सताररूप सपक इषम ये जीव पढ़ें इ.स रागसा कामनका सदा चाहहे तासां तपे हे हे भगवन्‌ ! 
अपना जान इमपे औनारदजीने षां करी सो हम आपके भृत्यनकी सेवा केसे त्यागे ॥ २७ ॥ 

| ऐसे वचन कहेंगे कि सब देवताओंने नृर्तिहजीकी स्तुति की परन्तु क्रोध शांत नहीं हुवा, जब प्रह्मादने स्ताति की 
तब उसी समय कोंधको त्याग दिया ऐसा नसिहद भगवानको प्रह्माद प्यारा था; इसलिये क्रोधके त्यागनेमें विलम्ब 
किया, ओर इसीलिये तुरंत वरदानभी नहीं दिया ॥ 
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। मूद्री मिली तब राजाने कही कि रे तो तू फिर धूर समेटवे क्‍यों आयो 
कि महाराज | जा खिरकीकी धूर समेखेमे लाख रुपाकी चीज मिली कहो सिरकार ! वा धूर समेर- 
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(३० ) कह श्रीमद्भागवतभाषा कै 


--_>__>-%१चक्क्तक्तक्तत्क्तक्त्रक्तक्क्ञ 
हे अनंत ! जो आपने मेरे प्राणकी रक्षा करी, ओर मेरे पिताकों मारो सो अपने भृत्य ऋषि नारदको 
वाक्य सत्य करवेको अवतार धारो अयोग्य कमे करनो विचार हाथम तवार छ बोलो कि मोसों 
परे कोन ईश्वर हे वो तेरी रक्षा करवेवारो हे वाय बताओ अभी मारूं नहीं बतावगों तो 
तेरो शिर हरूंगों' ॥ २८ ॥ या नगतके एक तुम्ही हो, कारण कि जगतूके आदि अन्तर्म आपह 


[a 
~ ~ 


अवशेष रहो हो यासो मध्यमेंह्‌ आपही हो अपनी मायाद्वारा गुणनके परिणाम रूप जगतका रचक 
अंतरयामी रूपसो वामे प्रविष्ट हो ओर गुणनके कारण नाना रूपसी प्रतीत होड ह ॥ २९ ॥ हूँ 
इश्वर ! कार्यं कारण रूप जगत्‌ आपही हो यासो पुथक्रहू हो अपन परायेकी बुद्धि मायासो होय 
है जो मिथ्या हे या विश्वको जन्म नाश स्थिति ये आपकी चेष्टा हे, जेसो सद॒ वस्तुनके होयवके 
समय बीजसों वृक्ष वृक्षसों बीज होयहें तेसे आपसो संसार होयहे सब आपही हो ॥३०॥ महाप्रळ्यके 
जछमें या विश्वको राखके आप निजसुखको अजुभव करते अचेष्टा होयके योगसो दृष्टिकों मीचकर 
आत्माकी चतुथ तुयो अवस्थामें स्थित होयके तम ओर सब गुणनको संयोग त्याग शयन करतेहो 
॥३१॥ जब शेपनागकी शय्यापे शयन करवेके उपरान्त उठ हो वा समय जैसे सूक्ष्म बीजसो वख 
उत्पन्न होय हे ऐसेही आपकी नाभिसो कमल उत्पन्न होयह ओर वह कमळ कालशक्तिसो प्रेरणा किये 
मायामें तुम्हारे शरीरमें प्रलयके समय गुत रहे है जामें जगत्‌ है ॥ ३२ ॥ ताते भय ह्मजीने कम 
वना ओर कुछ नहीं देखो, तब ब्रह्माजीने बीनरूप आपको अपनेसो बाहर जानके सो वष जलम 
डो तोहू पतो न पायो यह सत्य हे अंकुर उगवेसो बीज नहीं मिळसके है॥ ३३ ॥ सो व्रह्मा अति" 
विस्मित होय कमळपर बैठ तप करते भये जब बहुत समय बीतनेपर तपसां शुद्धभाव भयो 
तव पृथ्वीमें जेसे गंध रहे हे तेसे अपने आत्माहीमे अतिसूक्ष्म भूत इंद्रिय अंतःकरणमें ईश्वरको 
दुरोन करतो भयो ॥ ३४॥ ऐसे सहस्र वदन चरण शिर हाथ उस नाक मुख कणे नयन आभरण || 
आयुधयुक्त मायामय साधुनके देखवे योग्य रूप देख ब्रह्मानीकीं महाआनंद्‌ प्रातभयो ॥ ३५ ॥ | 
श्रीब्रह्मापे अनुग्रह कीनो कि हयग्रीव अवतार धार वेदद्रोही अतिबळी मधुकेटभ दोनोनको मार ||. 
श्रतिगण लाए, रज तम सत्व प्रिय तुम्हारे शरीरको सब प्रणाम करतेभये ॥ ३६॥ तुम मनुष्य पशु || 

` ऋषि देवता मगरमें अवतार धार छोकनकी रक्षा करोहो, जगतूके नाशकनकों मारोह हे महापुरुष ! | 
सनातन धर्मे जब छु होयहे तब वाय उद्वार करोहो परन्तु कलियुगमे आप गुप्त रहे हो तीन युगमें । 
प्रगट है या कारण त्रियुग कहाओहो ॥ ३७ ॥ है वेकुंठनाथ ! पापी दुष्ट असाधु मन आपकी कथामें | 
क्रू नहीं ठगेहे कामातुर हषे शोक भय दृष्टिसो दुःखी हे फिर ऐसे मनभें में दीन आपकी गति । 
केसे विचारूु॥ ३८ ॥ हे अच्युत ! रससो तृप्त न होती जीभ एक ओरकूं खींच ळेजायहे, शिश्न 
विषयको सीचेंहे, त्वचा कितकी लेजावे हे, पेट भोजन ठेजायहे, कान शब्दकी ओर जायहे, नाक | 
विषयकी ओर जायदे, दृष्टि रूपकूं धावेहे, सब कमे शक्तियें या जीवकों छेदे हे जेसे बहुत छुगाई- | 
वारेकों सब ओरसो सब सोते सतावे तेसी या जीवकी गति हे ॥ ३९ ॥ ऐसे अपने कर्मनसो 
संसाररूप वेतरणी नदीमें पडो भयो अनेक जन्म लेते मरते खाते डरते डराते अपने पराएसो वेर 
मत्री देखते करते मो मूढकों आप पार करो तब उद्वार होय ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌! उत्पत्ति पाठन 


हि १ यहां प्रयोजन यह है कि जो आपने यह कीनो हे सो मोपे कछु आपने ऐसान नहीं कीनो है मापे तो जो 
| कळु अनुग्रह करोगो सो सब माळूम परेगो ये तो सब अपने भृत्यके वाक्य सत्य करेको कीनी हे ॥ 

¢ || _ २ प्रयोजन यह है कि जासो जाकी उत्पत्ति है और जामें जाको लय है वो वोही है जैसे वृक्षको और बीजकी 
|| दानीनको कारण भूमिही है ऐसेही समझनी ॥ 
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| ज करना 
पे नाशके हेतु आपकी या जीवके उद्धार करवेमें कछु परिश्रम न पडेगो, हे आतेबंधो |! आप 
मूढनपें अतिभोळे जीवपे महाकूपा करो हो तो जो तुम्हारी सेवा सदा करें विन हमतरीक्केनपे कृपा 
करनो यामें कहा आश्वये हे ॥ ४१ ॥ तुम्हारे चरित्र गान महाअमृतमें मेरो चित्त मग्न हे हे परमे- 
अर! में दुरत्यय वेतरणीसो नहीं डरूंहूं परन्तु विमुख चित्तवारे इंद्रियनके सुखमें ऊगे मायासुखके 
लिये भार उठायववार सूढनको में शोच करूंहू ॥ ४२ ॥ हे देव ! परमार्थमों मन लगायवेवारे मुनि 
। अपनी घुक्तिकी कामना करके एकांतमें मोनव्रत करे हे, परन्तु दूसरेनके निमित्त कछु नहीं यासो में 
| इन दोनोनको छोडक इकलो मुक्ति नहीं चाहूंहूं संसारमें इन छोगनको जो कि भटक रहे हैं छुडायवे- 
वारां आपके सिवाय आर कोई नहीं है यासा में आपसो आग्रहसो कहंहं कि इनपे कृपा करो 
| ॥ ४३ ॥ जस हाथर्मं खाज चली वाय दूसरे हाथसो खुजावें तो ओर बढे हे तेते ये मेथुनादि सुख 
गृहस्थीनकी तुच्छ हं, तासो बहुदुःखभागी कृपण नहीं तृत होय हे खूजारकी नाई कामके वेगको 
| सहुनवारों कोई धीर पुरुष आपको दासही होयगो॥ ४४॥ मोन ब्रत श्रुत तप अध्ययन स्वधर्म 
वम व्याख्या एकतम ध्यान जप समाधी ये सब मोक्षसाधन हैं इनके करवेवारेनको देखकर अजि- 
तेंद्री उनकी हांसी करे हे, दंभी उनकी नकूल करे हैं, महात्मा उने सराहें हें ए सभ अजिते द्रिय 
मजुष्यनकी जीविकाके निमित्त होय हे ओर दंभी पुरुषनकी जीविका होयहू हे नहीं होय हे 
॥ ३५॥ बीजमें अंकुर ओर अंकुसमें बीजकी नाई प्रवाहवत प्रवृत्त होते हुए काये ओर कारण 
| मकृत्रिप्से रहित आपहीके रूप हैं पृथक नहीं ऐसो वेद निरूपण करे हे काष्ठमे अभि तेसे मथवेसो 
| शगट होय है तेसे इंद्रियनके जीतनवारे पुरुषनके काये कारणमें भक्ति योगसो आप देखवेमें आयो 
| हो आपके विना सत्‌ असतकी उत्पत्ति नहीं ॥ ४६ ॥ वायु अग्नि धरती आकाश जळ मात्रा प्राण 
इंद्रिये ह्दय चित्त अनुग्रह नाम अहंकार ये सब तुम्हीं हो हे भूमन्‌ ! सगुण निगुण तुम्ही हो, मन 
वचन करके जी कछ कद्यो जायहें सो सब आपही हो ॥ ४७ ॥ ये सब गुण अवशुण महदादिक 
मनसा आदि छे देव मनुष्य आद्यंतवान हें आदिअंतरहित आपके स्वरूपको नहीं जानते है हे 
उश्गाय ! ये विचार बुद्धिमान्‌ शब्दमाजके उ्चारणसो विराम कर आपकी उपासना करे हें ॥ ४८॥ 
ताते इ अत्यंत पूजनीय ! नमस्कार स्तुति पूजाकमे चरणमे स्मृति, कथाको श्रवण पडंगभक्तिकी 
सेवा विना आप जो परमहंसनकी गति हें तिनकी भक्ति लोकनको केसे प्राप्त है सके भक्ति विना 
माक्ष आर सेवा विना भक्ति नही मिले हे यासो कृपाकर मोय अपनो दास घनाय लेड ॥ ४९ ॥ 
मारह युणस युक्त ब्राह्मण भगवचरणारविंदसो विसुख होय तो वासे चांडाल भ्रष्ट दे, भगवतूर्मे अपेण 
किये मन वचन चेष्टा प्राण कुळ सबको पवित्र करेंहे, बडो मान गरवारे हरिसो वो आपू पवित्र नहीं 
है सके हे “ या छोकको दूसरो अर्थ बारह गुणयुक्त ब्राह्मण शरीमन्नारायणके चरणकमल विशेष 
सुख माननहार चांडालसे श्रेष्ठ नहीं है जा ब्राह्मणने भगवानमें मन वचन चेष्टा अथे प्राण सव लगाए 
हे वो प्रियकुल्सहित प्राणोंकों पवित्र करे हैं बडो मानी चांडाल कुछ नहीं हे” ॥ ५० ॥ श्रीनार- 
| दनी बोठे कि भक्तने भक्तसे जब ऐसे गुण वर्णन करें, तब क्रोध शांत कर नम्न प्रह्मादपे प्रसन्न होय 
नासहजी बोळ ॥ ५१ ॥ श्रीभगवान बोले कि हे प्रह्राद हे भद्र हे असुरोत्तम ! तुम्हारो मंगल होय, | 
हम तुमप प्रसन्न भए जो इच्छा होय सो वर मांगो में सब मलुष्यनकी कामना पूरी करवेवारो हूं | 
॥ ५२॥ इ आयुष्मन्‌ | मोको विना प्रसन्न करे मेरो दशन नही होय हे, मोको देखके जीव कछु 
करये योग्य नहीं रहे हे ॥ ५३ ॥ धीर साधु सब भावसो मोको प्रसन्न करे हैं मंगळ चाहवेवारे बडभा- 
ooo 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


!:r) न श्रीमद्रागवतभापा कै 
गीनको सम कामदाता पति में हूं ॥ ५« ॥ सब ठोगके ळुभायववार वरना ड द ॥ सब कक भागमेव वसतो ऐसे जब महादवीको जब अह्लादजीकों 
लोभ दिवायो तोह भावाचे एकांत भक्ति करनहारे असुरोत्तम वर नहीं चाहते भर ॥ ६६ ॥ 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेलोकप्रलोमनेः ॥ 


एकान्तित्वाद भगवति नेच्छत्‌ तानसुरोत्तमः ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवृतभाषादीकायां सत्तमस्कंधे प्रहादळतभगवत्स्तववणेनं नाम नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 


अध्याय 3०. रु 
नारद उवाच-भक्तियोगस्य तत सव॑मन्तरायतेयाऽभकः ॥ 
मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच च ॥ 3॥ 

श्रीनारदजी बोठे कि भक्तियोगके ये कामादिक विश्व जान वो वाळक गरह्माद इसकायकर हूपी- 
केशसो बोळे ॥ १ ॥ प्रहादनी बोले कि हम तो जन्मतोंही काम वरनमे आसक्त होय रहे है; इमे आप 
मत ळुभाओ, तिनके संगसो पुक्तिकी इच्छा कर में तुम्हारे शरणागत आयोहू ॥ २ ॥ इं पभो ! . 
दासके लक्षण जानवेकी इच्छा कर आप ससारक बीज हछ्द्यकी गांठरूप कामनमे प्रेरणा करोह ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सबके गुरु दयाळुमें ये वात नहीं घटे, जो तुमसो कामना चाइ वोह दास नहीं वाणियां इ 
॥ ४ ॥ जो दास अपने वास्ते वर चाहे, वो दास कुछ नहीं हैं, जो स्वामीसो दासको सेवाके ठाडचसों 
काम वर दे वह सत्य स्वामी नहीं ॥ « ॥ हम तो निष्कामी तुम्हारे अक्त हैं तुम निष्काम स्वामी राजा 
ओर नोकरनमें जो स्वाथे सम्बन्ध हे वह आपमें नहीं हम तो आपके ओर अपने बीचमें निष्का- 
मता चाहे ॥ ६ ॥ हे वरदपेभ ! जो कामना तुम सब मोको देओहो सो ठीक है परंतु मेरे द्ये 
१ प्रह्मदजी भजन गावते भए ॥ “ ठुमरी ॥ अवतार लिये भक्तन _काजा जय जय शरीदासिहराजा ॥ देर ॥ 
प्रल्हाद टेक कही राम कही) सब छोडरहो कुलका लाजा ॥ १॥ चटशालनमें चटपटियां लिखद श्रीराम राम सुख कहो 
भ्राजा ॥ २ ॥ वाळक सबनकों सिखाय दियो पढाय दियो लिख लिख ताजा ॥ हे ॥ गुरुजने जाय कही दप सुनतेई. 
कर शस्त्र लियो भाजा ॥ ४॥ जळ अग्नि पहाडसे डार दियो सव ठोर राख छिया महाराजा ॥५॥ जव हार हाथ 
तरार लई तेरो राखनबारो कहो आजा ॥ ६ ॥ प्रल्हाद कहे सव ठोर रहे तिई पुरम सजाय सजो साजा ॥ ७॥ मोमें 
तोम खड खंभम इतना कहे खम पटो गाजा ॥ ८ ॥ झट कूद हरि हरिणाक्ष धरो वो मरो देख राक्षस भाजा ॥ ९॥ 

पुरषोत्तम जय जयकार कियो तिई लोक दियों सुख सुरकाजा ॥ १० ॥ ' 
२ एक पंडितजी परदेशको चळे बिनने एक नौकर संग लियो चळे एक दो दिन तो विनने घरमेंसों कछु लियो 
हो सो खायो फिर एक दिन एक मजले ठेहरे वहां पंडितजीने कही कि भाई ! आज रसोई करेंगे लाओ सामान लाओ 
नोकर बोलो कहा लाओ पंडितजीने कही पावभर बूरो पावभर घी चून दार साग मसाले। हमारे लि थि आओ और तू अपने 


> 


लिये सेर चूत और दार एक पईंसाको घी ले आओ नोकर गयो सब समान ले आओ पंडितजीके लिये चौका लगायो 
पासही बिनके बिनने चौंका छगाये। आच बराय चून उसन तैयार कर रोटी करन लगे पंडितजी तो पाबसेर चूनकी रोटी 
करके झट तैयार कीनी भोग लगाय पातर परोस जो परोसके खायवेको तैयार भये सोई बराबर दूसरे चोकामेते नोकरने 
बिचारी कि रे ए तो खायगे पावभर घी खांड और मोको रूखो चून सोई याने झट एक अंगा अपने चोकामंसो लेके 
पृंडितजीके चोकामं गेर दियो और कही कि ये महाराज | देखियो ये कह कच्चो तो नहीं है सोई पंडितजी उठ बेडे और 
कही कि रे धीके बाप चंडाल ये तेने कहा कियो हमारी रोटी छी लीनी ए महाराज रोटीको कहा छी कियो आखिर वो 
सब रोटी आपनेई खाई पंडित विचार भूले रहे दूसरे दिन फिर मजलपें पोईचे पहले दिनकीसी नाई सब तयारी 
कीनी फिर रसोई कीनी जो पंडितजी भोग लगायके जेपन लगे सोई या दुष्ट नोकरने कहा कियो अपने चोकामंसो कूद 
पंडितजीके चोकामे कूद पंडितजीके दोउ पांयनमें अपनो मूड देके बोलो ये पंडितजी महाराज कलको मेरो कसूर 

; माफ करो अब तो पॅडितजी देखतके देखत रहि गये और कही के रे दुष्ट कलकी अपराध माफ करे कि आजको अपराध 
4 माफ़ करें ॥ सो प्रह्मादजी कह है कि महाराज में ऐसो नोकर नहीं हो और न आप और स्वामीसें स्वामी हो ॥ 
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क स्कन्य ७ अध्याय १० 8 | (३३ ) 


OO तेज स्मृति सत्यं ये सब कामनाके जन्मो नाश ह जाय हैं॥ ८ ॥ मनुष्य मनके कामनानकों जब 
त्याग करह तब हे पुंडरीकाक्ष ! भगवतक भावकों प्राप्त इजायहे ॥ ९ ॥ पुरुष महात्मा भगवान हरि 
अद्भुत नृसिंह ब्रह्म परमात्माके अथे नमस्कार होय ॥ १० ॥ श्रीनृसिंहजी बोले कि आपसरीके 
मेरे जो एकांती भक्त हें वे कभूहू कोई प्रकारके वर नहीं चाहते हैं तथापि या मन्वंतरतक 
दृत्येश्वरनको राज्य तुम भोगो॥ ११॥ मेरी प्यारी कथा सेवो, सवेजीवमात्रमें रहिवेवारो एक 
मोको स्मरण करो सबके इंशको यजन करो, योगसों कमेको त्याग करो ॥ १२ ॥ ऐसे करवेसो सुख 
भोगसा पुण्यको पुण्यसो पापको काठके वेगशो देहको त्याग कर देवतानके गायवे योग्य विशुद्ध 
कीतिं विर्तारकरके सब बंधनसो मुक्त देके मोको प्राप्त होगे॥ १३॥ तुम्हारो गायो भयो मेरो स्तोत्र 
"जो कोई कीतन करेगो, जो सृत्युके समयमें तुमकू अथवा मोको स्मरण करे तो कमयंधसों छुट 
जाय है ॥ १४ ॥ प्रह्मदनी बोले कि हे महेश्वर ! वर देनेवारेनके इश्वर आपसो में यह वर मांगो 
हू कं आपके इश्वरसंबन्धी ऐेश्वर्यक विना जाने जो मेर पिताने आपकी निन्दा कीनी हे ॥ १९॥ 
तथा क्रोषावेशचित्तसो साक्षात्सवेळोकके गुरु प्रभु तुम्हे भेयाको मारनवारो जान तुम्हारे भक्तमें मृषा 
डश कर पाप विचारों ॥ १६ ॥ हे कूपणवत्सळ ! यह इमारो पिता वा दुरत कठिन. पापसो जेसे 
तरणाय सो कूपा करो यद्यपि वह पवित्र तो आपकी दृष्टि पडतेही हे गयो पर आपू कृपा करो 
॥ १७ ॥ भगवान्‌ बाळे कि हे पापरहित ! तुम्हारो पिता इक्कीसकुछ सहित पवित्र भयो जो तुम 
सरीके साधु कुळपावन याके घरमे जन्मे ॥ १८॥ जहां जहां मेरे भक्त प्रशांत समदृशो साधु सुंदर 
आचार करवेवार है, वे कीकटदेराई पवित्र करडे ॥ १९॥ मेरी भक्तिसो जिनकी कामना क्षीण 
है गई हं वे भक्त जन छोटे जीवनकीहू हिंसा नहीं करे हे ॥ २० ॥ जो छोकमें तुम्हारे आबुवर्ी 
ग हायगे, वे जसे तुम मरे सब भक्तनम प्यारे हो तेसेही वे प्रव होयगे ॥ २१ ॥ सब तरहसो पवित्र 
| पिताके मृतक संस्कार करो हे अंग ! मेरे अंगके स्पशे करके सपूत पुत्रवारे जिन छोकनको जाय हे 
विन छोकनको जायगो ॥ २२ ॥ हे पुत्र ! पिताके स्थानमें स्थित होउ जो ब्रह्मवादी ठोग कहिगएह 


१ प्रह्मादजी बोळे और तो बर नहीं यह वर चाहता हूं कि मेरी सब प्रजा स्वगर्मे जाय भगवान्‌ बोले सबकी 
इच्छा स्वगे जानेकी नहीं होती इस कारण जो जो स्वगे चें उन्हे तुम बुलाळाओ, यह सुनकर प्रह्लाद चले; और 
मनेम विचारी [के बाळक तो स्वगो|देकको जानते नहीं युवा ख्त्रियोमें आसक्त हे इस कारण बृद्धोंत्ते कहे, मार्गमें एक 
महाइद्धत बलि तुम स्वगे चछोगे, वह बोला अवश्य चलेगे, प्रह्माद वोछे चलो बुडा अभो नहीं जब हम पोतेका 
व्याह करलग तब चर्लगे अहृादुने कही तुम महामूख हो, तब वृद्धने कहा जाओ जो अबके खगेका नाम लोगे, तो 
छकडसि खबर ठूगा, प्रह्मादजीन शाचा मनुष्योम॑ कोई जीव नहीं चलेगा, तब वहासे चळ झूकरके पास आये, और 
लेगेक सुख सुनाकर चलनेका कहा तब उसने कहा इम अपनी झूकरीसेभी पूछले तब सम्मति कर प्रह्मादस पूछा 
वहा यह हमारा भाजनभा है परह्माद बोल, अर अज्ञानी ! ऐसी निषिद्ध वस्तुका वहां क्या काम तब वह बोला तो हम 
नहा जायग। मह्मादूने फिर कहा तब वे घुरघुराक दोडे तंब प्रह्मादने भगवानसे कहा आपकी माया बडी प्रबल है, 
कोई स्वगम नहा जाता एक डोकर। चरखा कात रही ही वाके पास प्रहद जायके बोले कि री डोकरी वैकुंठ चले है वो 
चाट के बेटा चल पन ये तो बताओ बेकुंठम चरखा मिलेगो कि नहीं ऐसेही एक मोरीकी गिशडते कही तब वो बोली 
कि वेऊुठम मोरी होयगी कि नहीं इत्यादि जानने ॥ 


२ शंका-प्रह्मादस नसिइजीने कहा कि तेरा बाप इक्कीस पीढीको 
सन्देहकी घात है क्योंकि हिरण्यकशिपु सहित गिनो तो चारी पीढी होती 
शपु ४ फेर भगवानने इक्की पादी क्या कहा ! 


उत्तर-चार पीढी तो वीती इई और सत्तरइ पीढी अगाडीकी लेकर इस प्रकारसे इकीस पीढी भगवानने कही ॥ 


ढीको संग लेकर वेकुण्ठधामको गया, यह वडे 


सँग 
हैं ब्रह्मा १ मरीची २ कश्पप ३ हिरण्यक 
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कामके बीज उत्पन्न न होय ये वर आपसों मांगूहूं॥७॥ इंद्रियें मन प्राण आत्मा धर्म धेये मति छाज 
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(३४) ४७ श्रीमङद्गागवतभाषा कैं 


E क 
वह मेरेमें मन लगायकर मेरेमें परायण होयकर सब कम करो ॥ २३ ॥ श्रीनारद्नी बोले कि भग- 


आज्ञासो पिताकी मृतक्रिया प्रहादनीने करी पीछे द्विजोत्तमनने अभिषेक करो ॥ २४ ॥ 
पर पर सुमुख श्रीनसिहजीकों देखके श्रह्माजी पवित्रवाणीसों स्तुतिकर देवादिकनको साथ 
ले बोठे ॥२५॥ब्रह्मांजी बोले कि हे देवदेव हे अखिलाध्यक्ष हे भूतभावन हे पूर्वज ! ठोकसंतापी पापी 
असुर आपने मारो ये बडो मंगळ भयो ॥२६॥ जी य वरक! मासा ग्राप्त भया कि मरा सृष्टिके रच 
भएसों न मरे तपयोगवलसां बढके सव वेदनकों नाश करतोभयो ॥२७॥ मंगळ भयो कि याको पुज 
साधु महाभागवत वाळक हे, मृत्युसों आपने छुडायो ओर अब वाई बढाया ॥ २८॥ हे भगवच्‌ | य 
आपके अवतारको सावधान होयकर ध्यान करे तो मृत्युस सम प्रकारके ञाससो रक्षा करेहे॥ २९॥ 
श्रीन सिहनी बोले कि हे अह्माजी! ऐसे वर राक्षसनकों मत दिया करां छरस्व॒भाववारनका वर सब उ- 
रटे हेजाय हैं जैसे सपेकों दूध प्याओ सब विषदी हेजाय है॥३०॥श्रीनारदजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! 
ऐसे कहिकर भगवान वृर्तिहनी अंतद्धांन हेगए सब नीवको अद्य हेगये श्रीत्रह्माजीने पूजा करी 
“ शरीतरहमानी ृसिंहुजीसो जाती बखत बोळे कि सबको मोक्ष क्यों न दियो तब नृसिहजी बोले कि 
कोई मोक्ष नाय चाहे जो चाहे तो छाओ सो एक बडो साहुकार जाके चारों ओर असामी हाथ जोड 
टे ब्रह्मानी बोले वेकुंठ चळ मोक्ष होगी भगवानकूं हाथ जोडे खडो रहियो, ये सुन बोलो भ नांय 
जाऊं वेकुंठ पराई गुळामी करूं मेरे तो यहांई वेळुंठ ह्वै रह्यो हे ये सुन सब कथा ब्रह्माजीने 


वासिंहजीसो कही तब भगवान्‌ बोले भेया या जीवने जामें जन्म लिया हे वाहीमें सुख मान 


राख्यो हे यूं कहि भगवान्‌ वेकुंठकूं पधारे ” ॥ ३१ ॥ ता पीछें ब्ह्माजीको प्रहाद 
शिरसो वंदना करतेभए ओर फिर शिव प्रजापति सबकूं भगवत्कला जान पूजते भए ॥ ३२ ॥ 
उपरांत शुक्राचायोद्सिहित घुनिसहित कमळासन प्रह्मादकूं देत्य दानवनकों पति करते भए 
॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! सब ब्रह्मादिक देवता सराहना कर परम आशीवोद दे पूजा छले" 
कर अपने अपने धामकू जातेभए ॥ ३४ ॥ ऐसे ये विष्णुके पाषेद दितिके पुत्र भए हद्यवासी 
इरिने वेरभाव करके दोनोनकों मारो ॥ ३५ ॥ फेर त्राह्मणनक्रे शापसो वे दोनो कुंभकर्ण दृष्ग्रीव 
राक्षस भए तब रामचंद्रजीके पराक्रमसों मारे गए ॥ ३६॥ युद्धमें सोए रामके बाणनसो निमिन्न 
राममें देह लगाय पूर्व जन्मकी नाई रामचंद्रको चितवन विनके छदयमें रह्यो ॥ ३७ ॥ फिर वे दोनो 
दृतवक्त्र ओर शिझुपाळ भए श्रीहरिमें वेर करक आपके देखते देखते सायुज्य मोक्षकों गए॥ ३८॥ 
जे श्रीकृष्णके वेरी राजा हे जिनने पूर्वे अपराध करे हे वे सब विनमें मन लगायवेसूं छीनभए जेसे 
भंगी कीडेकों कसारी ठेयजायहे वाके ध्यानसों वेसोई रूप हेजाय हे ॥ ३९ ॥ भगवानसो अभेद 
करके जेती जैसी परमभक्ति शिशुपाछादिने भगवाचमें कीनी सो श्रीहरिके चितवन करवेसा इश्वरमे 
लीन हेंगए॥ ४० ॥ जो मोसों तुमने पूछो सो कहो वेरी दमघोषके पुत्रादिक श्रीहरिमें ऐसे छीन 
भए॥ ४१ ॥ ये ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचंद्र महात्माकी पुण्यरूप अवतार कथा हे यामें आदिदेत्यको 
वध कह्यो॥ ४२॥ भगवाचके परमभक्त श्रीप्रह्मादकों चरित कह्यो श्रीहरिकी भक्ति ज्ञान विरक्ति 
जेसी ही तेसी कही ॥ ४३ ॥ सर्गेस्थिति निरोधके स्वामी भगवानको तत्व ओर विनके गुणकमको 
वर्णन कालके कारण देवता देत्यनके स्थाननको बदलनो ॥ ४४ ॥ भागवतनको धर्म जासों भगवा- 


चुकी पराति होय, या.आख्यानमें इमने संप्रणेतासो अध्यात्म ज्ञान कह्यो हे॥ ४५ ॥ जो कोई ये 
पुण्यरूप कथा जो श्रीविष्णुके वीया संवाद्धित है कीतेन करे शरद्धासो सुने तो सब कमेकी फांसीसो 


छुटे हे ॥ ४६॥ जो कोई आदि पुरुषकी नृसिइडीलाको | 85६६६ कह भाद परष द्िइळीठाको और हिरण्यकशिपुके वपके चरित्रको | हिरण्यकशिपुके वधके चरित्रको 
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कं? स्कन्ध ७ अध्याय १० ३ | (३५ ) 


अ 


सावधान हेकें पाठ करे सब सजननमें श्रेष्ठ श्रीप्रह्मादके चरित्र पुण्यरूपको सुने तो भयरहित वेळुंठ- 
लोककों जायहे ॥ ४७॥ या ठोकमें आप बड़े बडभागी हैं, कि छोकनके पवित्र करवेवारे मुनिजन 
आपके यहां आवेहें जिन आपके घरमे साक्षान्नराकारखूप धार श्रीकृष्ण परब्रह्म निवास करे है, 
शरीक्ृष्ण प्रमतत्व हैं इश्वर हैं परात्पर हैं श्रीमन्नारायण हें येही सवेश्वर हैं अविनाशी हे निरंजन हे, 
निराकार हूं गोपीननमनमोहन हूँ प्रवे अवतारमें आप परिपूणेतम हें भक्तवत्सल हैं सबोपास्य हें 
जगदीश्वर हे प्रभु हैं परतरहम हैं निरीह हैं अहइय हैं अभक्तनको अहश्य भक्तनको दृश्य हैं ॥ 8८ ॥ 
सो य॑ ब्रह्म महात्मानके हढवेयोग्य केवल्य मोक्षके सुखके अचुभव करवेवारे प्यारे सुहद मामाके पुत्र 
सबके आत्मा पूजनीय तुम्हारे आज्ञाबुवती गुरू श्रीकृण हे ॥ ७९ ॥ जाको रूप साक्षात्‌ शिव बल्ला- 
द्किन करके सिद्धांतसों नहीं कह्यो जायहे मोनसो भक्तिसो इंद्रिय जीतके पूजित ये यादवनके पति 
मोप प्रसन्न होओ॥ ५० ॥ इ राजन्‌ ! जब मय देत्यने अपनी मायासो एक समय महादेवकी 
कीतिको नष्ट कियो वा समय इन्ही भगवाचने विनके यशको फेछायो ॥ ५१ ॥ राजा बोले कि 
जगदीश देवकी कीति मयने केसे नष्ट कीनी ओर भगवान्‌ कृष्णने वो केसे विस्तृत कियो सो कहो 
॥ «२ ॥ श्रीनारदृजी बोळे कि एक समय देवतानने युद्धके उपाय करके सव असुर जीते, «ब सब 
असुर मायीनके परम आचाय मयदेत्यकी शरण गए ॥ «३ ॥ सो समर्थ सुवर्ण चांदी छोहेके तीन 
प्रकारके पुर बनावतों भयो वाके भीतर जायवेको उपाय कोऊको मालूम न भड ओर वाकी 
सामग्री काउको विदित न भई कि यामें कहा हे ॥ ५४ ॥ हे नूप ! विन पुरनसों असुश्सेनापति 
इश्वरसहित सब पुरनके नाशकी इच्छासो अछक्षित हेके पहिले वेश्को याद कर ठोकनको संहार 
करन ढगे ॥ «७ ॥ हे विभो ! तब छोकृपालनके सहित प्रजाने जायके महादेवजीकी प्राथना करी 
कि हमारी रक्षा क्रो त्िुरमें रहनवारे दत्य इमारो संहार करे हे ॥ ५६ ॥ याके उपरांत देवनपे 
अनुग्रह कर समथ परमेश्वर बोळे मत डरा हमने तुम्हें अभयदान दीनो हे, धबुषमें शर लगाय तीनों 
पुरनप्‌ अत्न छोड ॥ ५७॥ तब अग्निसतमानवणेके बाणनसो सूयेमंडलकी समान प्रभा निकसी 
विनकी किरणनके समूहके मारे वो पुर दीखे नही ॥ ५८ ॥ विन बाणनके लगवेसों सब पुरफेनके 
प्राण निकसगए तत्र विन राक्षसनई महायोगी मय कूपके अमृतमय रसमें पटकतो भयो ॥ ५९॥ 
वा कूपके रसके छगवेंसो वे सिद्ध हो फिर जीवित इए वत्रवत्‌ शरीर महापराक्रमी हे गए, मेघदलकी 
नाई उठे, विज्चरीकी नाई अग्निकी समान सब असुर स्थित भए ॥ ६० ॥ तब भगवान्‌ 
शिवजीको भग्रसंकल्प ओर विमन देख एक उपाय रचते भए ॥ ६१ ॥ ब्रह्मा तो बच्चा 
बने, भगव।च्‌ आप गो भए, काई समय जिपुरमें धसगए, रसकूपमें जो अमृत हो सो पीजाते भये 
॥ ६२॥ वे असुर देखतेहे सो विमोहित होयके मने नहीं करते भये या बातकों जानके वाके रक्षक 
शोक करन लगे तब वर महायोगी विन रसपाळकनसो गोलो ॥ ६३ ॥ भाई शोक मत करो, हे 
शोकपीडितहो ! देवगतिकों याद करो देवता असुर नर ओर कोई क्यों न होउ ॥ ६४ ॥ अपने 
या दूसरे अथवा दोनोनके मन इच्छित कायको जो प्रारब्धमं हे मिटायवेको कोई समर्थ नहीं हे 
तब वा समय शंभुकी अपनी शक्तिनसो प्रधानताई प्रगट करतभए ॥ ६५ ॥ धमे ज्ञान विरक्ति 
ऋद्धि सिद्धि तप विद्या क्रियादिकसो रथ सूत ध्वज वाइन धनुष बखतर झारआदि सब सामग्री 
भगवानूने निमोण कीनी ॥ ६६ ॥ तब महादेवजी बलतर पहर रथमें बेठ, घजपमें बाण ळगाय हे 


|| सप! अभिजित्‌ नक्षत्रमें ॥ ६७ ॥ दुभेद्य जिपुरको शिवजीने भस्म कीनो स्वगेमें नगारे बजे, सेकडों 


या 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(३६) ४७ श्रीमद्भागव्तभाषा # 


rrr #- oo स] 


विमान सघन देगये ॥ ६८ ॥ देवता ऋषि पितर सिद्वेश जयजय करते भए फूळनकी वर्षा करतेभए 
गातेभए प्रसन्न हो अप्सरा नाचतीभई ॥ ६९॥ हे नृप ! जिपुरारि ऐसे तीनो पुर जराय त्रह्मादिकन 
करके स्तूयमान अपने घामको जातेभए ॥ ७० ॥ अपनी मायाके अनुकरण करववार मघुभ्य 
टोकमें अवतार धारण करनवारे भगवानके चरित्र जगतको पवित्र करनवारे हे विनके पराक्रमकी 
कथा ऋषिनने गाई हे अब तुम्हें ओर कहा सुनावें ॥ ७१ ॥ Ro 
एवंविधान्यस्य हरेः खमायया विडम्बमानस्य तळांकमात्मनः॥ 


वीर्याणि गीतान्यृषिभि्जेगहुरोठेकान्छुनानान्यपरं वदा/मे किस्‌ ॥७१॥ | 


इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां सतमस्कन्धे त्रिपुरविजयवरणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
प 


अध्याय ११, 

श्रीशुक उवाच-श्र॒लेहितं साधुसमासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरक्रमात्मनः ॥ 
यापिषिरों देत्यपतेसुदा य॒तः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंसुवः ॥ 9 ॥ 
श्रीजुकदेवजी बोळे कि साधु सभामें प्रशंसायुक्त वात सुनके महत्तमनमें अग्रगण्य भगवतमें 
आत्मावारे युधिष्ठिर प्रह्मादचरित्र सुनके बडे आनंदित हेके फेर बहापुत्र नारदजीसों पूछतेभए ॥ १॥ 
युधिष्टिरजी बॉळे कि हे भगवन्‌ ! मलुष्यनके सतातन घर्मनकी सुनवेकी इच्छा है, वणे आश्रमके 
आचार कहो, जासो पुरुष परमेश्वरकों प्राप्त होय हे ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन ! साक्षात्‌ प्रजापतिके आप सब 
पुत्नममें तप योग समाधि करके बडे पुत्र हो ॥ ३ ॥ जो ब्राह्मण नारायणपरायण हैं, परम छिपेभए 
धर्मकों जाने हैं वे दयाळु साथ शांत तुम्हारे समान होयहें, तेसे ओर नहीं होंयहें ॥ ४ ॥ 
श्रीनारदजी बाळे कि सब ठोकनके धमके लिये भगवान्‌ श्रीमन्नारायणकों नमस्कार कर जो श्रीम” 
न्नारायणके सुखसो धमे सुनो हे सो कहे हे ॥ « ॥ जो आपने आत्माके अंशसो दक्षकी पुत्री सूतिंमे 
जन्म ठेके धमेसो सब छोकनके कल्याणके अथे तप करवेकों बदरिकाश्रमे विराजे हे “ याज्ञवर्क्य- 
में हे कि॥ श्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥ सम्यक्संकल्पनः कामो धमेसूलमिदं 
स्मृतम्‌ ॥ मनुजीने कह्यो हे कि॥ वेदोऽखिलो धमेमूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ ॥ आचारश्चैव साधू- 
नामात्मनस्तुष्टिरेव चेति” ॥६॥ धमकी मूळ भगवान्‌ हे, सर्वे देवमय हार हे, हे राजन्‌ जो श्रीहरिके 
जानवेवारे है उन्होंने सव स्मरण करो हे जासों आत्मा प्रसन्न होयहे ॥ ७ ॥ सत्य बोलनो, दया 
राखनी, तप करनो, उपवास आदि होच करनो सहनशीळता योग्यायोग्यको ज्ञान, मनको जीते, 
बाह्य इंद्रियें जीते, हिसा न करे, त्रह्मचये धारे, दान करे यथोचित वेद पढे, सबसे दूधे; रहे ! ८ ॥ 
जो देवसो मिले वामें संतोष करे, बडेनकी सेवा करे, ग्राम्यधर्मकी चेष्टा त्यागे, शनेः जनेः निष्फळ 
क्रिया न करे मोन रहे वृथा बकवाद न करे परमेश्वरकी चिता करे ॥ ९ ॥ हे पांडव ! यथा- 
योग्य अन्नादिक जीवमात्रको दान करतो रहे, तिन जीवनमें परमेश्वर व्यापक है और विशेष कर 
मजुप्यनको आत्मा ओर देवता जाननो अन्न वस्न घर हाथी घोडा शय्या गो वासन पुस्तक ओषध 
अभय प्रथिवी इत्यादि दान करतो रह ॥१०॥ श्रीकृणजीकी श्रवणादि नवधा भक्ति करे, नामसं- 
| £ करे, स्मरण करे, महात्मानकी सेवा करे, देवपूजा करके नम्र रहे, दास्यभाव करे सो सख्यता 
परमेइवरको करे, अपनपेको परमेश्वरको समपेण करे ॥ ११ ॥ सब मनुष्यमात्रकों ये परमधमे 


fl ; ह म्‌ 
| इद राजन्‌! यह तीस लक्षणको धम ह सवसाधारण घम है यासां सवात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होय है_ 


है राजन्‌ ! यह तीस लक्षणको धर्म हे सवेसाथारण घमे हे यास सर्वात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होय हें 
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॥ १२ ॥ शरीब्रह्माजीने क्यो हे कि जिनके संस्कार करे जाय उनको द्विन कहे हे, इज्या अध्ययन | 
दान डविजन्माके वास्ते विहित हैं; जन्म कमेसो जो शुद्ध हें विनको जो आश्रम होय वो किया करे 4 
अतिश्च। । गायया ब्राह्मणमसृजत्‌ त्रिष्ठुभा राजन्यं जगत्या वेश्यं न केनचिच्छूद्रम्‌ ॥ तथाच स्मृतिः ॥ 
विवाइमाते संस्कारं शूद्रौपि छभतां सदा ॥ न केनचित्समसजच्छंद्सा तं प्रजापतिः ॥ ” ॥ ३ ३॥ 
'विद्या पढनी विद्या पढामनी यज्ञ करनो यज्ञ करावनो दान छेनों दान देनो ये छे कम ब्रहणके 
इ शर एडी छे क्म क्षत्रिय करें एक केवल प्रतिग्रह न लेय क्षत्री प्रजाकी रक्षा करे ब्राक्मणसों कर 
ग ऊय „ 38 वय वात वृत्ति व्योपार करे नित्य त्राह्मणझुलकी सेवा करें शूद् आह्मणकी सेवा 
i Siig उत्ति कर जीवे ॥ १५ ॥ खेती करे, डराए विना वस्तु लावे, दिन रात भिक्षा मांगे 
सतम पड कस्या मित्यक्त अन्न ठावे बनारमें पडे विसरे नाजको उठाय ठावे ये चार बृत्ति 
भाह्मण करें इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर हें ॥ ३६ ॥ जघन्य जो वेझ्यादि हे वो विना विपत्तिके आदण 
आदि आह वर्णको जीविका न करे केवल क्षत्रियकों छोडके अथांत्‌ क्षत्रियो आपद्विनाहू ब्राह्मण 
आहि उत्तमवणे वृत्ति करवेको अधिकार हे ओर आपत्कालमें तो सबनकी सव वृत्ति हें ॥ १७ ॥ 
नडतअसूत वृत्तिसो जीवे सृत अमृतसां जीवे, सत्य अनृतसों जीवे पन श्वृृत्तिसों कभू न जीने ऋत 
आदि शब्दनके अथ अगारीके छोकमें कहे हे ॥ १८॥ ऋत उंच्छशिठको नाम हे, विना मांगे 
मिळे वो अमृत हे, नित्य मांगके छावे वो मरे बराबर हे, यासो वाको मृतनाम हे किसानी वृत्ति करे 
महत ६ ॥ ३९॥ सत्य अनृत ये वाणिज्य वृत्ति हे, नीचसेवा अरवृत्ति हे ब्रह्मण या वृत्तिको त्यागे, 
शनीकाह ये निदित हे, सब देवमय विप्र हे, ओर सवे देवमय क्षतरिथ राजा हे ॥ २० ॥ शम दम तप 
शाच संतोष क्षांति कोमलता ज्ञान दया ईश्वर्में भक्ति सत्य बोलनो ये ब्राह्मणके लक्षण हे ॥ २१ ॥ 
शये वीय धीरता तेज दान मनको जीतनो, क्षमा राखनी वि्रमें भक्ति राखे सदा प्रसन्न रहे रक्षा करे 
ये क्षत्रियके लक्षण हैं ॥ २२ ॥ देवता गुरु ईश्वरमें भक्ति करे, अथे धर्म काममें ठगो रहे, सवतो 
आस्तिक रहे नित्य उद्यम करे नित्य चतुर रहे ये वेश्यके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ शुद्र सवसो सदा नमता 
रह, शौच कर कपट छोडके स्वामीकी सेवा करे, विना मंत्र यज्ञ करे चोरी न करे सांच बोले, गो 
विश्नक्ी सेवा कर, ये शूद्रके लक्षण हैं ॥ २४ ॥ स्रीनके पति देवता हे वे पतिकी सेवा करें, अनुकूल 
रह दवर ठका सेवा करे, इतनेही धमे हे कि नित्य विनकी आज्ञा माने ॥ २५ ॥ घरके सब पदा- 
भनक शुद्ध राखे सदा ठीपंपोत घर सफा राखे, देहरी सदा छीपे चोख पूरे, आपहू सुंदर सिंगरी 
भई रहे सब घरकी सामग्री पवित्र राखे, वासन वस्न गृह शरीर शुद्ध राखे पुत्र पति सास ससुर देवर 
गेठ सबकी आज्ञा करे सहनशील रहे ॥ २६ ॥ साध्वी खरी छोटे मोटे ऊंचे नीचे सब काम करे, नम्र 
रह इंद्रिय जीततीरहे, सांचे प्यारे वचननसो प्रेम करके समय समयमें पतिकी सेवा करे ॥ २७॥ 
गा छाभ होय वामे संतोष करें, भोगनमें लोछुप न रहे, आळस न राखे, धमे जानती रहे, प्रिय सत्य 
पोळ मदाय न रहे, पवित्र रहे, मधुर रहे, अपतित पतिकी सेवा करे ॥ २८ ॥ जो स्री पतिकी 
5 भावसा शाका नाई सेवामें तत्पर रहे वह या भावके करवेसो इरिके छोकमें पतिसहित श्रीजीकी 
नाई आनद करदे ॥ २९ ॥ संकरनातिके यह धमं हे कि चोरी ओर पाप न करके अपने कुलपरं- 
पराका आजीविकासो निवोहू करें चांडाळ धोबी आदि या प्रकार रहे “ रजकश्चर्मकारश्च नरो बुरुड 
एव च ॥ केवतमेदरभिज्लात्व सप्ते अंत्यजाः स्मृताः ॥ 7॥३०॥ हे राजन्‌ ! प्रायः युगयुगमे मजुष्यनके 
खभावक समान धम होयहे, ये वेदपुरुष भगवानूनें कह्यो हे वा धमेके करवेसो या छोकमेंहू सुल 
५५ यवसाय शरख न 
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डे ओर मरे पीछेह सुख होय ॥ ३१ ॥ स्वभाव करके करीभडे वृत्ति नो वतेमान हे, वो स्वकमे- 
कत्ती स्वभावजन्य कमेका त्याग धीरे धीरे निथुणताकू प्राप्त होयहे ॥ २२ ॥ _वारयार ्षेत्रमें ऊगो 
भयो बीज आप निर्वीयेताकू प्राप्त होयहे फेर उग नहीं सके हे, उगो बीज फर नष्ट है जायह 
॥ ३३ ॥ हे राजन्‌! ऐसे कामनमें रगो भयो चित्त मनकी अतिसेवासों तृत इक वराग्यका मात 
है जायहे नेसे जळती अग्नि थोडो पी डाळवेसो शान्त नहीं होती बहुत डाळवसा शात हे जायहे 
॥ ३४ ॥ जा पुरुषके वणेकी बतायबेवालो जो लक्षण कद्यो हे वह इसरे वणेक मचुष्यनम विदित 
होय तो वह वाही वर्णको जानतो ॥ ३५॥ 
यस्य यह्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वणामिव्यञ्षकस्‌ ॥ 
यदन्यत्रापि ह्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां सप्तमस्कन्धे सदाचारानेणये वर्णाश्रमधमवणन नाम 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अध्याय १२ 
नारद उवाच-ब्रह्मचारा एरुकुछं वसन्दान्तो पुराहतस्‌ ॥ 
आचरन्दासवन्नांचो गुरा घटदसाहृदः ॥ १ ॥ 

श्रीनारदजी बोळे कि ब्रह्मचारी शुरुके कुठमे वस इंद्री जीत शुरुको हितआचरण कर दासकी 
नाई नीचो रहे, गुरुमं अत्यंत हढ सोडद करे ॥ १॥ सायेकाल प्रातःकाळ शुरु अग्नि सूय सब देव- 
तानकी उपासना करे सबेरे सांझ वाणी जीतके सनातन ब्रह्मको जाप करे गायत्री जपे ॥ २॥ जब 

गुरु बुळावे तब वेद्‌ पढे, पढनेके आदि अंतमें शिरसो शुरूके चरणनको नमस्कार करे ॥ ३ ॥ मेख 
ठा, मृगचमं, वस्न, जटा, दंड, कमंडलु घारे उपवीत घारे, ढुशा हाथमे छं शाद्राइसार वत्तं ॥ 8 ॥ 
सायेकाठ प्रातःकाळ जो भीख ठावे वो शुरुको निवेदन करे, उनकी आज्ञा लेके पावे, न देवं तां 
उपवास करे ॥ ५ ॥ सुशील रहे थोडो खाय, चतुर रहे श्रद्धा राखे, जितेंद्री रहे, स्लियनमें आर 
संग करवेदारनमें जितनो प्रयोजन होय तितनो व्यवहार राख ॥ ६ ॥ बृहद्तत नाम नोष्टुक 
ब्रह्मचारी जबतक गृहस्थ न होय तबतक ख्ीनकी कथा न सुने, न करे, क्‍यों कि ये इन्द्रिये बडी 
बलवान हे बडे बड़े यतीनके मनको हरेहे ॥ ७ ॥ याळ बहुत मके न धोवे उवटनो न लगावे, खय 
मछ नहीं न्हाव अंजनादिक न लगाव, जो शुरूकी खरी जवान हाय तो वाके संग बात न कर ॥८ ॥ ये 
निश्चय हें कि स्री अभिरूप हे, पुरुप घृतकुंभसमान हे, याते एकांतमे अपनी घेटीके साथहू न बेठे 
प्रयोजन मात्र एकांत बेठे ॥ ५॥ जबतक या जीवको ईश्वरको साक्षात्कार नहीं होय हे तबतक द्वेतकी 


FON SN 


१ क्याके ऐसे [लखा हे कि एक जगे सदावत एक जनो वाटे नीचेकूं निगाह करकं सो ये बात कोई महात्मा 
देखता रइ सा वाके पास जायकर बाढ़ ।के तुम्हार यू नाचे नंन केसे रह सदाधमवाला तव बालो ।के॥ दाहा ॥ देनंवाळा 
देतहै, भेजत है दिन रेन ॥ लोग भर्म मोपर धरे, तासे नीचे नैन ॥ उदाहरण ॥ जंसं जातिको शूद्र ६ आर याद वाम 
आह्षणके घम ।दख़ाई पर ता वाय कहना ।्के य ब्राह्मण + वायसा उत्पन्न ई याद्‌ ब्राह्मणम शुद्रधम ]दखाई पर ता 
कहना ।क यह आहण झुरके वा्यसा उत्पन्न भया हूं इत्यादे ॥ 
| २ इस बातपर एक दृष्टात ह एक साछु थ बड ।जतान्द्रय, आठ प्रहर भगवानक भजनम छवलीन रहें किसाकों 

न ॥ अरका दृष्टि उठाकर न दख, कणठीग्र ।जनेके। भगवद्ट।ताक अठारह अध्यायका पाठ आठ आठ ।दनतक भोजन न 
h क्‌ जलह। पीपीकर रइजाय, एक ।दून उनके पास पाखण्डा पाण्डत आय आर गाताका गुटको उनके हाथम सुनहर 
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भावना नहीं मिटती जवतक वह भावना न मिटे तबतक विषयनमें प्रवृत्त होनो असंभव हे यासो 
ल्लीआदिसो दूर रहवेकों कहो गयो है ॥ १० ॥ यह सब धमे जो ब्रह्मचारीके कहे हें 
गृहस्थी ओर यतीकोभी करने चाहिये परन्तु गहस्थीको ऋतुकालमें स्रीसंग करनो और 
|| यरुकी सेवाभी करनी उचित हे ॥ ११ ॥ अंजन, शिर धोनो, उवटन लगामनो, श्लीको चित्र देखनो, 
मांस खानो, सहत माछा चंदनठेप अळंकार ये सब ब्रतधारी त्याग करे ॥ १२ ॥ द्विजगुरुके यहां 
ऐसे वसक ओर पढके ज्ञान लेके वेदत्रयी सांग उपनिषद बल ओर प्रयोजनके अनुसार अथे- 
सहित पढे ॥ १३ ॥ जो समर्थं होय तो गुरुदक्षिणा दे वर छेके अपनी इच्छानुसार 
घरमे रहे, वा वनमें प्रवेश करे, वा संन्यास ठेळेय वा गुरुके घरही वसे ॥ ३४ ॥ अग्नि 
गुरु आत्मा सब जीवमात्रमें अपने अंशरूप जीवनके संग विनके नियंता हेके प्रवेश किये ऐसे 
विदित हेबेपेहू वास्तवमें अप्रवेशित भगवानको विचार ध्यान करनो सर्वरूप परमात्मा हेवेसो प्रवेश 
होना संभव नहीं॥ १५ ॥ ऐसे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ यति गृही विज्ञानको प्राप्त हो विचरे तो पख- 
झक प्रात होय है ॥ १६ ॥ मुनिनके संमत वानप्रस्थके नियम कहे हें या संसारमें जा वानप्रस्थ 
र्मे स्थित हके ऋषिछोककों अनायाससों प्रात होय हे ॥ १७ ॥ जो अङ्ष्टपच्य हे अर्थात्‌ खेती- 
सा पको हं जो अकालसो पकोहे, ये न खाय, अग्निपक्क कचो सूर्यंसो जो पको होय इनको खाय 
॥ १८॥ वनके उत्पन्न भए नीवारादिसो झाख्राइसार समय २ पे चरुपुरोडाशादि होमनो जब 
नवीन अन्नाद वस्तु मिङजाय तब पुरानेको छोड देनो ॥ १९ ॥ अग्निकी रक्षाहीके निमित्त पर्णे- 
॥ शाला वा पवतकी कंद्रामें वसे, हिम वायु आग्नि वपो सूये धूप ये सब आप सहे ॥ २० ॥ बाळ, 
राम, नख, सूंछ, जटा, कमंडलु, मृगचमे, दंड, छालके वस्र, ओर अग्निहोत्रकी सब सामग्री रखनी 
| उचित है ॥ २१ ॥ घुनि हो वनमें बारह वषे वा आठवपे चारवषे वा दो वर्ष वा एक वर्ष वास करे 
|| तपके इशसा बुद्धि विपरीत न होय यासौ इनमेंसो कोई पक्ष ग्रहण करे ॥ २२ ॥ जब वानप्रस्थ 
। व्याविसो वा जरासो अपनी क्रिया करवेमें असमर्थ हेजाय ओर ज्ञानको अभ्यास न करसके तो 
अनशन ब्रत कर॥ २३॥ अहंकार ममत्व त्याग आत्मामें अग्निको धारण कर वाकी उत्पत्तिके कार- 
गनको सम्यक प्रकार देहका ल्य करें ॥ २४ ॥ महाकाशमें आकाश लीन करे वायुमें श्वासको 
तेजम गर्मीको आत्मज्ञानी छीन करे जलम रुधिर थूक पीव आदि लीन करे जो विकार प्रथिवीसो 


अक्षर चारों ओर रंगीन जदबल खिची हुई, अध्याय अध्यायपर कृष्णभगवान्‌ अजुनादिककी मनोहर मूर्ते बनी हुई, 
वह गुटका साधुकी भेट किया, साधु उस पुस्तकको देखकर मोहित होगये और अपने मनही मनमें कहने लगे कि यह 
भली सुन्दर पुस्तक मिली बडे यत्नसे एक रेशमी वस्मे बांधकर रक्सी, दैवयोगसे रातको मूसेने उसके तीन चार पन्ने 
काट्डाठ तव ता साधु पुस्तकको देखकर बडे दुःखी इये क्रोध करके बोले कि उस दुष्ट मूसेका में आजही मारडालूंगा, 
FT तह उसी समय एक गांवमें गये और वहांस एक बिली लाये तब तो मूसेका निकलना बन्द होगया, परन्तु 
बिल्ी भूखकी मारी स्यांव म्यांव करनेलगी, साधुने कहा यह बडी भारी हत्या लगी, पाठके रहे न पूजनके उसके लिये 
गावम नित्य जाते ओर दूध लाते, कमी मिलता कभी न मिलता हारकर साधुने एक गाय पाली, तब तो दूधकी एक 
नद घरम बहने छूगी आप पियें और उस बिल्लीको पिठावें जो बचरहें वइ औरोंको पिछादे जब गायकी सानी पानी 
करनी भारी पडगईँ, वहां गावमें एक गोपकी कन्या बाल्यावस्थाकी रांड रहा करतीथी बाबाजीने उससे कहा हमारी तू 
गायकी सानी कर जायाइर और गोबर पाथ जायाकर बचा हुआ दूध तुझको देदिया करेंगे, जब वह नवयौवना, चन्द्र 
एसी, कोकिलकण्ठी, गजगामिनी बावाजीके पास आने लगी तब तो बाबाजी कामान्ध होगये, उधर वह बाला मदान्ध 
थीही उसका घर जानाभी बंद कर दिया निदान उस खरीके आधीन रहा, कुछ दिन पीछे उसके एक सन्सान हुईं, तब 
ता वाबाजीको ज्ञान हुआ, देखो खीका संग भूलकर न करना थोडेही दिनर्मे एक साधुके दो साधु होगये ॥ . ; 
भ 
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उत्पन्न हे विन्हे प्रथिवीमें छीन करे ॥ २५ ॥ वाणीको अग्रिम वक्ततासहित छीन करे शिल्पता- 
सहित हाथ इंद्रियनको सोपे गतिसहित पदको अवस्थामें छीन करे, रति उपस्थ प्रजापतिमें छीन 
करे ॥ २६॥ मृत्युमें पायु इंद्रिय ओर विसर्गको यथास्थान लीन करे, नादसहित द्शानमें  श्रोत् 
रीका डीन करे, स्परीसहित त्वचाको वायुमें छीन करे ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! रूपको चक्षुईद्रिय- 
सहित ज्योतिमें छीत करे, प्रचेतासहित जिल्लाको जमें छीन करे, नाककों श्राणसहित प्रथिवीमें 
टीन करे ॥ २८ ॥ मत्रोरयसहित मनको चंद्रमामें छीन करे, ज्ञानसों बुद्धिको परतरहममे लगावें अहं 
ममताक्रियासे कमेको अध्यात्मज्ञानसहित रुम छीन करे, सत्व करके चित्तको क्षेत्जज्ञम छीन करे, 
गुणनसो वेकारिकको पर्रहमें डीन करे ॥ २९ ॥ पृथिवीको जलमें, जलकों अभ्रिमें, अग्निको 
वायुमें, वायुको आकाशमें आकाशकों महत्तत्तमें महृत्तत्त्वको मायामे मायाको ब्रह्मम लीन करे ॥३०॥ 
ऐसे अवशेष रहे अक्षर आत्माको परन्रह्म जान अद्वेतभावसो स्थित हो काष्ठको भस्मकर शांत भए 
अग्निकी समान विरामको प्राप्त होय ॥ ३१ ॥ 

इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितस्‌॥ 

ज्ञात्वाऽद्रयोऽथ विरमेढ़ दग्धयोनिरिवानछः॥ ३१ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां सप्तमस्कन्धे आश्रमधमवर्णंनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


अध्याय १३. 
नारद उवाच-कल्पस्तेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः॥ 
ग्रामेकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीस्‌॥ १ 


श्रीनारदूजी बोठे जब या संन्यासकी इच्छा होय तव सब वस्तुको त्यागकर देइमात्र साथ रख 
सव इच्छा त्याग पृथ्वीम विचरे एकरात्रि गांवमें वसे अधिक नहीं ॥ १ ॥ जो वस्नकी इच्छा होय तो 
कोपीन ढकने योग्य अधो वस्न धारे परन्तु दंडादि चिह्न॒नके अतिरिक्त आपत्तिके विना ओर कछु 
पास न राखे ॥ २॥ इकलो भिक्षुक होयके विचरे आत्मामें रमे, छोकके आसरे न रहे, सब जीवमा- 
रसो सुदता राखे, शांत रवभावसो सदा श्रीमन्नारायणपरायण रहे ॥ ३ ॥ पर सत्‌ असत्‌ अव्यः 
' यम या विश्वको ओर आत्माकों देखे आत्मा परब्रह्मको सब जगे सत्‌ असत्‌ त्रह्ममेंही हे ऐसो माने 
` ॥ ४ ॥ लेसे तमोगुणसो सुषुप्तिमें आत्मस्वरूप आच्छादित रहे हे ओर जाग्रत स्वप्नमें विक्षेप हेवेसो 
नही विदित होयहे परन्तु अवस्थाकी संघिमें तमोगुणको विक्षेप नहीं हेवेसो वा समय आत्माको 
' टक्ष्यकर आत्मस्वरूपको विचारनो बंध मोक्षको मायामात्र मिथ्या जानके आत्माको सर्वत्र विचारनो 
॥ « ॥ मृत्युकी चाह न करे न जीनेकी चाइ करे, सब जीवनके नाशक पाठक काळकी प्रतीक्षा 
' करतो रहे ॥ ६॥ ये संन्यासीके घमं हैं, असत्‌ शास्रमे आसक्त न होय, किसीकी जीविका करके न 


` इकट्टे करे बहुत ग्रंथनको अभ्यास न करे, व्याख्या आदिको काये नहीं करनो, कोई भारी आरंभ न 
 क्रनो॥ ८॥ जवतक ज्ञान उत्पन्न होये तबतक संन्यासके चिह्न धारणकरके अन्तःकरणकी शुद्धिके 
' निमित्त नियम घारणकर ज्ञानप्रासिको उद्योग करनो ज्ञान प्राप्त हेवेपे फिर कोउ नियमकी आवश्य- 
' कता नहीं शान्त समचित्तवाळे संग्यासीके चिद्वकी आवश्यकता नहीं, रखनो न रखनो वाके आधीन 
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' रहे, वाद विवाद न करे, कोईसो तके न करे, किसीके पक्षको आसरो न लेय ॥ ७॥ बहुत शिष्य न. 
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ह है चाहे राखे न चाह न राखे ॥ ९॥ विद्वानता युक्त आत्माको विचार करतो भयो बाहरके चिह्न नहीं | 
राखके ठोकनकी हिमं उन्मत्त बाळककी नाई रहे ओर चतुर हेवेपेंह्‌ अपनेको मृककी समान 
| दिखावे ॥ १० ॥ या विषयमें अजगर वृत्तिवाले चुनि दत्तात्रेय ओर परह्मादको इतिहास कहे हे तुम 
| विनको संवाद्रूप इतिहास सुनो ॥ ११ ॥ कावेरी नदीके तटपे पर्वतकी भूमिये सोए रजसो शरीरके 


+ अवयव व्यात हेवेके कारण जिनको निमैळ तेज नहीं दीखतो हो ॥ १२ ॥ विनको छोकमें छोकके 
तत्वकी जानवेकी इच्छासो विचरते भए कुछेक मंत्रीनकू संग लिये भगवत्त्रिय प्रह्मादनी देखते 


भए॥ १३ ॥ कर्म, आकृति, वाणी, चिह्न, वणे आश्रमकरके जिनको कोई नहीं जानसकतो 
कि ये दत्तात्रेयजी हैं ॥ १४ ॥ तिन्हे नमस्कार कर विधिवत्यूनन कर शिरसो पांवको स्पीकर कछु 
ज्ञान जानवेकी इच्छासो महाभागवत असुरवंशजन्य प्रह्ादजी ये पूछते भये ॥ १५ ॥ जो उद्यम 
» क्रनवारे भोगी हैं उनकी नाई आपको शरीर पुष्ट हे, धन उद्यमवालेनके होयहें भोग वित्तवालेनके 
होयंहे, जो भोगी हैं उनकी देह ऐसी पुष्ठ रहेहें, ओर प्रकारसों नहीं ॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ | कुछ उद्यम 
नहीं करनवारे ओर छोटनेवाले आपको घन मिलना संभव नहीं घनके विना भोग प्राप्त नहीं होते 
सो यह विना भोगके आपको शरीर केसे पृष्ट भयो सो यदि हमारे सुनने योग्य होय तो कहो ॥ १७॥ 
आप तो विद्वान्‌ चतुर समर्थ निपुणदृष्टि ओर कथा वार्तासो छोकनको प्रसन्न करनवारे हो तोहू 
शयन करतेहो लोकनके कमंफो देखते हो ओर समान हृष्टि हैके किसीसो प्रयोजन नहीं राखते सो 
कारण कृहाहे ॥ १८॥ श्रीनारदृजी बोले कि देत्यपतिने महाधुनिसो जब ऐसे पूछो तब वे महाघुनि 
घुसकायके वाकी अमृतसमान वाणीसो वज्ञीभूत हो बोठे ॥ १९ ॥ ब्राह्मण बोले कि हे असुरशेष्ठ ! 
जो बडेनके संमत हैं सो आप सब जानोहो, ज्ञानचश्लुसो मबुष्यकी चेष्टाको उपराम होनोही श्रेष्ठ 
है ॥ २० ॥ नारायणदेव भगवान्‌ सदा तुम्हारे हृदयगत हैं वह जेसे सूये अंधकारको दूर करे या 
प्रकार आपके अज्ञानको दूर करे हें ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! तथापि तुम्हारे प्रश्ननको उत्तर देयहें | 
आत्माकी शुद्धि करवेवारेनमें आप प्रशंसा करवेयोग्य हो॥ २२॥ या संसारम भ्रमायवेवारी तृष्णा हे, 
जो योग्य कार्यसोहू पूरी नहीं होयहे कमे करेहें परंतु नानायोनिनमें तृष्णाहीके प्रतापसों जन्मेहे ॥२३॥ 
र अपने कर्मनसो अमतोभयो यह्च्छातों या लोकमें जन्म लेयहे, ये ठोक स्वगे अपवगेकी द्वार हे 
| कभी यह प्राणी कमेनसो पशुपक्षीहू हेजायहे ॥ २७ ॥ या संसारमें स्री पुरुष सुखके लिये पुत्रके 
| लिये अनेक कमे करे हैं परन्तु वाको फल विपरीत देखबेमें आवेहे यासो मेंने सथ कमे त्याग दिये 
हे॥ २५॥ याको आत्माको अनुरूप सुख जब प्राप्त होयहे जब यह सब उद्यमको त्याग देय हे 
सब प्रकारके भोगनको मनके कल्पना किये विचार करवेमें उद्यमको छोड वेठोहूं ॥ २६ ॥ अपने 
| आत्माको स्वार्थ अपनेहीग हे सो ये पुरुष भूलके चित्र विचित्र असत्‌ द्वेतश्रमवारे घोर संसारकों 
| प्राप्त होयहे ॥ २७ ॥ जेसे कोई अज्ञानी जळकी कामना करके जहां जल उत्पन्न हो वाकू त्याग सृग- 
| तृ्णाकूं दोडेहे ऐसे यह ओर जगह अथेकी दृष्टि करके दोडेंहे, परमेश्वरको भजे नहीं हे ॥ २८ ॥ 
परमेश्वरको आधीन ये देहादिक हे, इनसो आत्माके सुखकी इच्छा करवेवारे झे हे, दुःखको नाश 
समझकर निष्फळ क्रिया करतो रहेहे, परमेश्वरको नहीं भजे हैं याहीसो सदा दुःख पावे हे यासो 
ईश्वरको भजो सब त्यागो यही हमारी आज्ञा हे, पडूविध झारणागति क्रो, पारमहंस्य वृत्ति करो 
। कोष लोभ मोह निंदा छल इषो बुराई तृष्णा वेशर्मी दुएता केश इनकों त्यागेगो वो वैकुंठ जायगो 
| ओर नही यह निश्चय जानो ॥ २९ ॥ अध्यात्मिकादिदुःखनसो जो नहीं छुटो हे जाके शिरपं मृत्यु 
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प्राप्त है ऐसो ये प्राणी यदि कठिनतासो घनकामना प्राप्त कर TS कहा दे कछ स । ३० ॥ 
"भे घनी लोभी ओर अजितेन्द्री पुरुषनके छुशका दखा हू कि उन्हें राजा चार शड आदा सो 
अय बनो रहे हे यासो नींद नहीं आवे हं ॥ ३ १॥ राजाता चारसा शा स्वजननसा पशुप सा 
मंगतनसो काठसो अपनेसो नित्यप्राणको धनको भय ६॥ ३२ ॥ शाक माह अय ७५७ इन्हें छम्य 
श्रमादिक यह सब धन हे ओर प्राणकी तृष्णाके कारण महुष्यनको होयहे यासो बद्धिमाद्‌ इन्ह त्याग 
देय ॥ ३३ ॥ मधुमाखी ओर अजगर, लोकस हमारे उत्तम गुरु ह इनता वेराग्य आर पारताष ह्म 
प्राप्त भयो हे ॥ ३४ ॥ सब कामसो विराग होनो ये भोरासा सीखा ह सहतकी नाई महा कहसा वात 
भए धनवाले जीवकों मारके ओरही कोई हरके ले जाय है॥ ३५ ॥ कह चा ग हार स्तदा bs 
रहे भाग्यसो जो कछ प्राप्त होय वामें प्रसन्न रहे जो भागो कछ न मिळे तो कड न वाह यह अज 
रसो सीखो हे यासो महा अजगरकी नाई रहे हैं॥ ३६ ॥ कभी थोडा कमा बहुत अन्न सा$ 
वा बहुगुणयुक्त होय अथवा गुणहीन होय तो वाहीकूं सायके रहूँई ॥ ३७॥ कहीं कोई नस 
लवाय देय हे, कदी मानवार्नित होय दिनमें मिळे वा रातम्‌ मिळे कोई समय मिळजाय तोह 
खायलेय है ॥ ३८ ॥ रेशमीवद्र वा शुगचर्मं चीर वल्कळ अथवा आर बसे हमें प्राप्त होय 
भाग्यसो तेसा संतुष्ट बुद्धिकरके पहिन लेय हैं ॥ ३९ ॥ कभी तो पृथ्वीम सादे कभी तृण पत्ता 
पाषाण राखमेंही सो जायहे कभी किसी कोईकी इच्छासो चोबारेमं परुगपर मददरा साव इ 
॥ ४० ॥ हे समये ! कभी न्हावेहे कभी माटी लगी ददै सुंदर वस्न पहिरलेंहें कमी माळा कभी 
गहिने पहिरे हैं रथ हाथी घोडानपे वेठे हैं कभी नंगे ग्रहके नाई विचर ह ॥ 8१ ॥ न तो इस नहा 
करें न किसीकी स्तुति करे हे ये जीव स्वभावसोही विषम वर्ते है महात्मा इनको मंगळ सदा 
इच्छा करूं हूं ओर सबकी एकता चाहूहूं ॥ ४२ ॥ भेदको चित्त त्तम आर वृत्तिनको अमथुक्त 
चित्तम हवन करे, मनको सव अर्थनसां इटाय वेकारिकमें होमे वैकारिककों मायाम हम ॥ ४३ ॥ 
सत्यस्वरूपको देखनवारो मुनि स्वरूपके अबुभवमें मायाको इवन करे फिर निश्चेष्ट होयकर अपन 
अनुभव स्वरूपो प्राप्त होके बिराम करे ॥ ४४ ॥ जो इमारो शुत सिद्धांत हो सो हमने ठुमसों 
वणेन करदीनो, यह यद्यपि सब ठोक शाह्ष्सो असंमत हे तथापि तुम भगवानके भक्त हो यास 
बणेन कियो हे ॥ ४५ ॥ श्रीनारदनी बोले कि या प्रकार श्रीपह्ाद पारमहंस्य धमे सुनक प्रसन्न इक 
पूजन कर आज्ञा ले घरको जाते भएं॥ ४३॥ ह 
नारद्‌ उवाच-घर्म पारमहंस्यं वे छनः श्वत्वाऽछरश्वरः॥ 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययो शहस्‌॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां सतमस्कन्ये यृधिष्ठिरनारदसंवादे प्रह्वादाय दत्तात्रेंयेण 
पारमहंस्यथमेवरणेनं नाम भयोदशी5व्यायः ॥ १३ ॥ 
तव फेर दत्तात्रेयजी बोले कि इन वातनकोभी त्याग करना जो या कवित्तमें लिखे है ॥ कवित्त ॥ दाविने वकार 
पांच, पांचएुन चूके मति छांडिदे चकार चार चारनमें रसिये ॥ १॥ अर्थ-वैर बुराई बिसन विकलता वेश । विद्या 
विनय बडप्पन विवेक बिचार ॥ चिता चूक चुगली चपलता ॥ चतुराई चेतनत। चरित चलन ॥ १॥ कबित्त॥ छांड मत 
` दो दकार, छांडे दकार सात दीननमें मिले मिळ अति हीन ग्रसिये ॥ द्वाहा चार परिहर तीन हाहा मानिले, भूलि छ 
|| अकारमें कबहु न रहिये ॥ २॥ अर्थ-दया दान दुवोसना दरिद्र दीनता दोष दुर्वचन दृष्टता दुबुद्वि, हार हीनता हठ 
॥ हराम, हेत हषे हिंमत, मद मांप मद्यपान मत्सरता मान मंदता ॥ २ ॥ कवित्त॥ गोविंददास दो उकार, मानिले भकार 
|| तीन एकहू नकारमाहि सवार एन नसिये ॥ ३॥ अथ-उद्यम उपदेश, भळेपन भलाइ भक्ति; नाहि ॥ ३॥ 
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यावाष्ट उवाच-ग्रहस्थ एत पदवी विधिना येन चाञ्जसा ॥ 
यात दवऋष ब्रह मावशी शहयू टर्थ ॥ 3॥ 
| अव गृहस्थको परम धर्म कहे हे औीथुधिष्ठिरनी बोळे कि हे देवऋषे ! मोसरीके सूढबुद्धिवारे 
| गृहस्थ या पद्वीका अनायासकरक जा विधिसो प्राप्त हो मोक्षकों जाय सो कहो ॥ १ ॥ श्रीनारदजी 
बोले कि हे राजन्‌ | प्राणी गृहमें स्थित गृहके योग्य क्रिया कर, वासुदेवके अपेण करे, साक्षान्महा- 
मुनीनकी उपासना करे ॥ २ ॥ भगवतके अवृतारकथासृतको वारंवार सुने, श्रद्धा करे, यथाकाल 
महाशांत जननमं रह ॥ ३ ॥ श्री पुत्रादि जो एक दिन छुटवेवारे हैं इनरसेपों संग थ्रीरे धीरे त्यागे 
आप ऐसो समझे कि माजूं स्वपनमेसो उठोहूं ॥ ४ ॥ देहगेहमें जितनो प्रयोजन होय तितनो पंडित 
आसक्त रह मनम वेराग्य धारणकर ऊपरसे आसक्त पुरुषकी नाई पुरुषार्थ करे ॥ « ॥ जातके पिता 
माता पुत्र भया आर सुद्त जो ये कहे जो ये इच्छा चाडे तो करे ॥ ६ ॥ स्वगेकी भूमिको आका- 
शको जो भगवतको दियो भयो धन हे वाको सबको भोगे बुद्धिवान आप ऐसे करे ॥ ७॥ जितनेमें 
पेट अरजाय उतनोही देहधारीनको अपनोपन हे जो यासो अधिक चाहे अभिमान करे वो चोर हे 
इडे याग्य इं ॥ ८॥ मूग, उंट; गधा, उंद्र, सूसा, साप, पक्षी, मकखी इनमें ओर अपने पुत्रमें 
। कुछ अंतर न समझ ॥ ९ ॥ घरमे वासकर अत्यन्त कएसो धमे अर्थ कामको नहीं करनो जेसो 
देश होय जेसो समय जेसो भाग्यसों प्राप्त होय तेसेईमें निवोह करे ॥ ५० ॥ श्वपच भंगीपयैतको 
यथायोग्य अन्नादि देतो रहे, एक अपनी श्लीको जो सेवाके लिये हे भोजन बनायवेके अतिथि सत्कारमे 
लगाना ॥ ११ ॥ जा खरीक अथे प्राणी अपने प्राणत्याग देहे, पिता गुरू मारे हे वा ज्लीमें ममता 
त्याग करनेवारे भगवादकोभी अपने वशमें करळेय हे ॥ १२॥ दमि, विष्ठा भस्म या तुच्छ कले- 
वरको ३।यह ऐसा तो यह शरीर कहां ओर देह सुखके निमित्त जामें प्रीति कीनी हे ऐसी खी कहां 
तथा सवव्यापक संगरहित परमात्माको सच्चिदानंद स्वरूप कहा ॥ १३ ॥ पंचमहायज्ञ करवृपे जो 
उच्छिष्ट हे पासो अपनी वृत्ति करे वासो जो शेष बचे तो बामे ममता न राखे पंडित ऐसें रहे तो 
बडनकी पद्वीको प्राप्त होयहे ॥ १४ ॥ देवता, ऋषि, मलुष्य, भूत पितर आपको) दिनरात अपनी 
वृत्तिके प्राप्त घनसों पथक्‌ २ पूजन करे तो यह नारायणको पूजा है ॥ १५ ॥ आत्माके अधिका- 
रादिक हे वे सब यज्ञ संपदा प्राप्त होय तो वेतानिकविधिकरक अभिहोञरादिसो यजन करे ॥ १६॥ 
भगवान्‌ सवयक्षभाक्ता हैं सो अथ्निठुखसा सब पाव है, घृतसो खूब हवन करे, हे राजन्‌ | परंतु 
त्राह्मणनक मुखके द्वारा हवन करवेसों अथात्‌ ब्राह्मणनको खूब मिष्टान्न मोहनभोग बफि मिठाई पेडा 
ठडूडूसा भोजन करायवेसी भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होयहें ॥ १७॥ ताते मनुष्यभ त्राह्मण देवता हैं 
इनको यथायोग्य पूजन कर अनेक कामना चाह तोहू इन्हकोही पूजन करे सब जीवमात्रके क्षेत्रनके 
जानववार ब्राह्मण इ ॥ १८॥ ब्राह्मण भादरपदमं द्व कर, माता पिताकी यथायोग्य जसो घन होय 
तेसा कर, जो जो भाइ बंधु याद्‌ होय उनकोभी श्रा करे ॥ १९ ॥ दक्षिणायन उत्तरायणमें श्राद्ध 
तपण कर, व्यत्तीपातमें आद्वादि करे अमावार्याकां श्राद्ध तपेण करे, चंद्र सूयंके ग्रहणमें करे 
एकादशी द्वादशीयुक्त श्रवणमें श्राळू करे ॥ २० ॥ वेशासके झुङ्पक्षकी अक्षयतृतीयामें, कात्तिकमें 
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नवमीको, हेमंत शिशिर मार्गशीप कातिक इन चारों मासनमें पितसेवा करें ॥ २१ ॥ माघके शुरुप- 
क्षकी सप्तमीको मघायुक्त पोणेमासीकों संपूणेचंद्रा पोणेमासीको राकानाम हे न्यूनचंद्राको अनुमति 
कहेहे मास नक्षत्रयुत पोणिमामें पितृयजन करे ॥ २२ ॥ विजयध्वजीमें हे कि द्वादशीकों श्रवण होय 
तो महापुण्य है, अनुराधा तीनों उत्तरा तीन एकादशी जन्मनक्षत्र वामनद्वाशीको श्राद्ध करे ॥ २३ ॥ || 
ये सब श्रेयके काठ है; मलुष्यकों कल्याण बढावनेवाले हैं, सब प्रकारसों इनमें शुभकार्य करे, जो | 
अपनो शुभ चाहे हुत आयुवृद्धि चाहे तो ॥ २४ ॥ इनमें ल्वान जप होम अत देवद्विजपूजन करे | 
| पितर देव मनुष्य भूतमात्रको दियो भयो सब अक्षय होय हे ॥ २५ ॥ ख्रीके संस्कारको काठ पुत्रके || 
ओर अपने जन्मदिन मंगळ करे हे नृप | ओर प्रेतदाहादिमें संवत्सस्थाद्ध ओर पुण्य करे ॥ २६॥ 
धमांदि मंगलके देवेवारे अब इम देश कहें हें पुण्यतम देश वो हे जहां सुपात्र मिळे ॥ २७ ॥ सब 
चराचरके निवासभूत भगवानकी जहां सूति हे वे अत्यंत पवित्र देश हे तप विद्या दयायुक्त जहां || 


«|| ब्राह्मण है वोह अत्यंत पुण्यदेश हे ॥ २८ ॥ जहां हां श्रीहरिकी अचोविग्रह है वो देश सब कल्या- 
णको स्थान हे जो पुराणमें विख्यात हें जहां गंगादिक नदी हे वो पुण्यतम देश है ॥ २९ ॥ पुष्क- | 
क रादि सरोवर जहां उत्तम मनुष्य वसे हे कुरुक्षेत्र गया प्रयाग पुल्हाश्रम ॥ ३० ॥ नेमिषारण्य अजु- | 
| नक्षेत्र सेतुबंधरामेभ्रर प्रभास द्वारका काशी मथुरापुरी पंपा बिदुसरोवर ॥ ३१ ॥ नारायणाश्रम नंदा || 
|| सीतारामाश्रमादिक हे राजन्‌ ! सब कुटाचछ महेंद्र मठयगिरे आदि ॥ ३२॥ ये पुण्यतम देश हैं, 


श्रीहरिकी अचो विग्रहरूप हेके वसे जो मंगलकी कामनावारो होय वो इन देशनको सेवन करे 
वारंवार पुरुषनको धर्मदायक हैं यह सहस्रगुणों अधिक फठदायक हैं ॥ ३३ ॥ अच्छे पात्रवेत्ता | 
पंडितनने पात्र यहां कहे हैं हे युधिष्ठिर! सबसे अधिक श्रीनारायणही एक पा हे कारण कि चराच- 
रमय वासुदेव भगवान्‌ हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! अंतःपुरमें देवता ऋषि महात्मा अल्लानीके पुत्रादिक 
सब हे परन्तु वहां अग्रपूजनीय श्रीकृणचंद्र महाराजको समझक पहले पूजा इन्हीकी भइ ॥ ३५ ॥ 
|| सब जीवराशिनसो भरो यह ब्रह्माण्ड एक महान्‌ वृक्ष हे भगवान्‌ याके सूळ हैं यातो श्रीकृषणजीके 
|| पूजनसो सब जीवात्मानकी तृप्ति ओर पूजन द्वोयहे ॥ ३६ ॥ सम पुर इनने रचे हैं, मनुष्य पशु देवता 

|| येही श्रीकृणजी जीवरूप धार सब जीवनके शरीररूप पुरमें शयन करे हे या कारण इनको नाम 
पुरुष हे ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! तिनमें भगवान्‌ न्यूनाधिक भावकरके वर्ते हे, ताते पात्र परमेश्वर 
श्रीकृष्ण हे. जेसी जाकी आत्मा हैं वेसेही वतमान हैं यासो तप पूजा प्रार्थनासो जामें भगवादको 
अंश अधिक पायो जाय वही उत्तम पात्र हैं ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ जब मनुष्य पात्र और भगवद्भक्त हे. 
तब मनुष्यनके शारीरमें भगवाचकी पूजा होतीही जब मनुष्यनक मनमें विकार भयो तब भेद छायो 
ओर एककी एक अवज्ञा करन लगे तब त्रेतायुगे आदिमे विद्वाननने भगवातकी अचा सूतिनमें 
|| करनी प्रारम्भ कर दीनी यद्यपि यह चारों युगसिद्ध हे ॥ ३९ ॥ प्रतिमामें श्रीहरिको श्रद्धा करके 
|| प्रजाती उपासक उपासना करे हैं, विनके सब अथे पूरे होय हैं ओर जो पुरुषनमें द्वेष करे हैं विनको 
` || फॅटप्राति नहीं होय हे ॥ ४० ॥ हे राजेंद्र ! पुरुपनभे सुपा ब्राह्मणको जानो कारण कि यह तपसों | 
. | बिद्यासो संतोपसो श्रीहरिको शरीररूप वेदकूं धारण करे हैं ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ | यह ब्राह्मणनको 
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क स्कन्ध ७ अध्याय १५ ४७ (४५ ) 


ER 
> हे जो अपने चरणकी रजसो तरिळोकीको पवित्र करे हे यह ब्राह्मण जगत॒के आत्मा श्रीकृष्णके 
परम प्रिय देवता हे' ॥ ४२॥ _ 

नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः ॥ 

पुनन्तः पादरजसा निठाका दवत महत्‌ ॥ ४२ ॥ [ 
इति श्रीमद्गागवतभापा० सप्तमस्कन्धे शृहर्थाश्रमधर्मवर्णनं नाम चतुदेशो5व्यायः ॥ १४ ॥ 


अध्याय १3५, 
नारद उवाच-कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे॥ 
स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये कोचिज्ज्ञानयोगयोः॥ १ ॥ 

या पंद्रहवी अध्यायमें सब वणे आश्रमके धर्मे सार संग्रह कर वर्णन करे हैं श्रीनारदूजी बोले 

कि हे नृप! कोई ब्राह्मणकी तो कमंमें निष्ठा हे, कोई तपमें निष्टा करवेवारे हैं, कोईको मन बेद 
पढनेमें हे कोईको वेद्‌ पढावमेमें हे, कोईको ज्ञानमें मन हे कोई योग साधे हे ॥ १ ॥ जो अनंत 
फलकी इच्छा करे तो ज्ञाननिष्टावारे ब्राह्मणको श्राद्धान्न देवे, जो इनको अभाव होय तो ओर कोई 
| ब्राह्मण होय वाको यथायोग्य पूजन करे ॥ २ ॥ देवकार्ये दो त्राह्मण जिमावे, पितकायमें तीन 
द्विज निमावे, अथवा एक जिमावे नो बहुत समृद्धि घन होय तोहू श्राद्धमें विस्तार न करे ॥ ३ ॥ 
देश, काठ, ओर योग्य श्रद्धा, द्रव्य, पाऽ, पूजन इनके बहुत विस्तार श्राद्वमें करवेसो ओर स्वजन- 
नके अपेणकी इच्छासो श्राद्ध सुंदर नहीं होयहे ॥ ४ ॥ देशकारमें सत्पात्र ग्राप्त होय तोजो शामाक 
आदि छनि अन्न भगवाचको निवेदन कर श्रद्वासौ विधिसहित त्राणको भोजन करावे तो वह अन्न 
अक्षय ओर कामनाको पूरण करनहारो होयहे ॥ ५ ॥ देवता, ऋषि, पितृजीवमात्र और स्वजननको 
अन्नको विभाग करके देय ओर फिर अपने निमित्त लेय ओर इन सबको ईश्वररूपही जाननो ॥ ६॥ 
घमेके तत्वको जानवेवारो मांससो श्राद्ध न करें न खाय, सुनियनके अन्नो जेसे नारायण प्रसन्न 
होयहे तेसे कुछ पशुकी हिसासों नहीं प्रसन्न होयहे ॥ ७ ॥ सद्धमेकी इच्छा करनवरे मनुष्यनको याते 
परे धमं नही हे कि मन वाळू शरीरसो काहू जीवक दंड न देनो ॥ ८॥ आचार्य यज्ञवेत्ता ज्ञानी 
कर्ममय यज्ञनको आत्माके संयम करवेवारे ज्ञानदीपित मनमें सब चेष्टा होम देहे ॥ ९ ॥ द्रव्ययज्ञ- 
नसो जब यज्ञ कियो जायहे तब वाको देखके सब जीव डरेहें कि निदंयी प्राणपोषक अज्ञानी इन 
सब जीवनकूं मारेंगे ॥ १० ॥ ताते देवसो प्राप्त नाम जो अकस्मात्‌ अन्न मिलगयो हे वासो आर पुनि 
अन्नसोंही अपने मनमें संतोष राखतोही नित्य नेमित्तिकी किया करतो रहे ॥ ११ ॥ विधमे परधमे 
आभास उपमा छल ये पांच अधमंकी शासा हे, सो धमे जानवेवारों अधमकी नाई त्याग ॥१२॥ 
घर्मकी बाधाको विधर्म करेंहे, ओरको कह्यो परमधम हे, उपधर्म पापंड ६ दंभ अथवा पमंशात्न- 
नके वाबयनको उटटो अर्थ करवेको नाम छळ हे ॥ १३ ॥ जो पुरुषनने अपनी इच्छासा करा 


१ ५ चौपाई ॥ विप्र महात्म सुनहु नरेषा ॥ द्विज सेवा सब सुखको देशा॥ दिजनिंदक नकेनमे जाई ॥ द्वेजपू- 
जक बैकुंठ पठाई ॥ विप्र शरीर बसें सब देवा ॥ विप्र सेइ पाबें सब मेवा ॥ जो कोइ दिजव | निंदा कर है ॥ केरपकाट- 
शत नरबमें परि हैं ॥ सदा पूजो विप्रनको भाई ॥ सफल ।सोदि इनहीसे पाई ॥ विश्रविष्णु समवेताई ॥ सफल पुराणे 
विप्रकों गाई ॥ द्विजानिदासे सब दुःख पाई ॥ द्विजनिंदक पशु पक्षी कहाई ॥ [दज पूजे मिष्टान्न आदिसे ॥ वाकी सब 


सुख मिले आदिसे ॥ 


———— जन 
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|_ आने सूधो अंग कर बेठे कारको नप करे ॥ ३३॥ प्राण अपान वायुको जीते, प्रक भक | अंग कर बेठे ॐकारको नप करे ॥ ३१ ॥ प्राण अपान वायुको जीते, पूरक कुंभक 
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है वो आभास हे, ये सब आश्रमनसों पथक हे जो स्वभावविहितधमे हे वो शांतिके अर्थ सबको योग्य 


हैं॥ १४ ॥ निर्धनमनुष्य धमेके अर्थ, यात्राके अर्थ धतकी अपेक्षा न करे कारण कि जो पुरुष 

सव चेष्टामात्रको छोड देय हे वा पुरुषके लिये वो चेष्टाको त्यागही वृत्तिको देनवारो होय हे जेसे 
कि अजगर सब चेष्टा करनो छोड देय हे तथापि वाकोहू कहींसो न कहींसो खायबेको मिलेद्दी 
हे वोह भूखो नहीं रहे हे ऐसेही ॥ १५ ॥ संतोषी अचेष्टावान्‌ आत्मारामो जो सुख है, सो काम 
ठोभसो धनकी चेष्टा करके सब दिशानमें दोडनवाळेको वो आनंद नहीं हे ॥ १६ ॥ जाको सदा 
संतुष्ट मनमें वाकं सब दिशानमें सुख हे, नसे रेत कांटे आदि बचायवेको पगमें जोडा सुखदायक 
इ ॥ १७ ॥ वह कोनसी वस्तु है जातो सम्तोषी पुरुष अपनो काये सिद्ध नहीं करसके हे कितु सदा 
संतोष करनवारेको सब दिशा सुखरूप होय हे ओर तो कहा केवळ जलपात्र लेके वाके सामने 
उपस्थित होय तो वो वाहीसो अपनो काये सिद्धकर लेयहे ओर अपन्तोपी उपस्थ इन्द्रिय ओर 
निह्वाके भोगार्थ श्वानक्री समान घर घर अपमान करावतो फिरे हे ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण संतोष 
नहीं करें वाकी इंद्रियनकी चपछताके मारे तेज, विद्या तप यश सब नाझ होजाय हें ओर ज्ञान सब 
जातो रहे हे ॥ १९ ॥ कामको अंत भूखे प्यासे मरने होय हे कोधको अन्त क्रोषको फळे उदय 
हैवेसों होय हैं नेसे कध आयो जाको कध आयो वाको गारी दीनि या दो तमाचे मार देवेसो वो 
क्रोध शांत हे जाय हैं परन्तु ठोभको अन्त काहू प्रक़ारसो नहीं होयह चाहे कुषेरको घन और स 
पूरण पृथ्वी जीतके जय मिळजाय॥ २० ॥ हें राजन्‌ ! बहुज्ञनी संशय काटनवारे सभाके पति बहुत 
पंडितलोग संतोष नहीं करवेसो नरकमें चले गए ॥ २१ ॥ संकल्प न करवेपो तो कामका जीते 
कामत्यागसो क्रोध जीते, अनर्थ समझके धनकी चाइ न करे, इंश्वरतत््त याद करके छोभ भय | 
जीते ॥ २२ ॥ ब्रह्मविद्यासो शोक मोह जीते, महात्मानङ्गी उपातनासो दंभ जीते योगके विभ्ननको || 
मोन करके जीते झारीरमें न चेष्टा करके हिंसाको जीते ॥ २३ ॥ कृपा करके सब जीवनको दुःख दूर || 
करे समाधि करके भाग्य छोडे, योग वीरो जीवात्माको दुःख त्यागे, निद्राको सात्विक आहारसो | 
जीते ॥ २४॥ सतोगुणप्तो रज. तम जीते, शांतितो सतोगुग जीते, ये सब पुरुष गुरुकी भक्ति करके | 
आनायाससो नीते ॥ २५ ॥ जाको साक्षात्‌ भगवान्‌ ज्ञानदीपदाता युरुमें ये भाव हे कि ये मबुष्य | 
हे वाको सब पढे लिखो हाथीके स्लानकी समान हे जेसे हाथी ख्रानकर बाहर निकरो फेर सूडपर धूर || 
डारी ॥ २६ ॥ गुरुरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रधान पुरुष ईश्वर हे, योगेश्वनसो जिनको चरण ढूंढो | 
जाय ह, गुरुकं छोग संसारी मनुष्य माने हैं ॥ २७ ॥ पड्वर्ग अथोत्‌ छः इंद्रियके जीतवेकोही || 
सव नियम ओर सम आज्ञा हे, अथात्‌ सब नियम ओर सब विधिवाक्यनको येही मुख्य फल हे कि | 
इंद्रिय न भयो काबूम हॉय विनके नाशके लिये जो ये योग न करे तो सब परिश्रम हे अथोत्‌ यदि 
विन नियमादिके करवेसो इंद्रियजय न भयो होय तब वे सब योगादि निष्फळ हे॥ २८॥ नेसे कृषि 
व्यापार आदिक माक्ष जो कि योगको फल हे वाय नहीं देसकेहे किन्तु वासो विपरीत फळ जन्म 
मरणादि देयहें ऐसोही गदिल प्राणीके निमित्त वापी कूपादि निमोणरूप कमे जन्म मरण देय हें 
|| ॥ २९ ॥ चित्तके जीतवेमें मन करे तो सब परिमहसो संग त्यागे इकळो रहे एकांतमें बेठे भिक्षनन 

' खाय थोडो खाय ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! पवित्र देशमें समान आसनपे वेठे, स्थिर समान सुखदायक 


» 
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४ स्कन्ध अध्याय १५ & | (३७) $ 
रेचक करके जबतक मन सब कामनको त्यागे तबतक अपनी नाकके अग्रभागको देखके जप * २ 


करतो रहे “ जपतो नास्ति पातकम ” ॥ ३२॥ अनेक कामहत घूमतो भयो मन जहा जहां जाय 
वहांसो रोकके हृदयमें धीरे धीरे बुद्विवाच रोके ॥ ३३ ॥ ऐसे अभ्यास करेवारे यतिको चित्त 
थोडेसे काठमें निरंतर सुखको प्राप्त हे जाय हे, जेसे सम काए भस्म हे जाय तव अग्नि शांत हो 
जायहे॥ ३४ ॥ कामबन्धनसो अविद्ध सव वृतिनसौ शांत हैके जो ब्रह्मानन्दको प्राप्त इं गयो 
फिर ऐसो चित्त कभरूहू ईश्वरसो पृथक नहीं होयहे ॥ ३५ ॥ त्रिवगे विना साधे जो पहिलेई 
नयासी हे जाय ओर फिर त्रिवगेको सेवन करन लगे तो वह उगलेहएको खानवारा है ॥ ३६ ॥ 
क्योंकि जिनने या देवको विष्टा कीडा तथा भस्मरूप अनात्मा ओर मरणधमो मानो हं वही पीछे 
अभिमानमें आयके अज्ञानी हेके या देको आत्माकी बराबर मानके या शरीरकी प्रशंसा करावे हैं 
॥ ३७ ॥ गृहस्थ क्रिया कमेकां न छोडे, संन्यासी ब्रत न छोडे तपस्वी गांवमें न वसे, भिखारी 
इंद्रिये चपळ न राखे ॥ ३८ ॥ यदि ये इन कामनको करे तो ऐसे लोग आश्रमनके नाशक हैं ओर 
सत्य हे कि वे आश्रमनको अनुकरण करे हैं देवम्रायासो मोहित इन सूर्खनपेहू कृपा करनी चाहिये 
॥ ३९॥ परम ज्ञानसां विषय वासना दूर कर जो आत्माको जानते हें फिर वह कोन कारणसो 
लोलुप लंपट बनके शरीरकी पालन करें हें ॥ ४० ॥ घुनि लोग शरीरकू रथ इंद्रियनको घोड़े 
मनको रइमी शब्दादि मात्र रथके चलवेके मागे विषय वाके पहुँचवेके देश बुद्धिको सारथी चित्तको 
सबको बंधन कहे हैं यह अद्भुत रथ ईश्वरको बनायो है ॥ ४१ ॥ दशा प्राण अक्ष, अधर्म धमे दो 
पेया जीव अभिमानी रथमे बेठो है, धनुष प्रणव बाणरूप जीव हे परमेश्वर लक्ष्य हे॥ ४२ ॥ शग 
द्वेष ठोभ शोक मोह भय मद मान अपमान निंदा माया हिंसा मत्सरता ॥ ४३ ॥ रजोगुण प्रमाद 
भूख नींद रजतमथुक्त प्रकृति ये सब श्च हैं परन्तु काहू समय सतोगुणी प्रकृतिहू शत्रु हे जाय हे 
॥ ४४ जा समयतक या नरश्ञरी रथके इन्द्रियादिक अंग ओर आत्मा अपने बामे हे तबत्तक 
गुरु महात्मांके चरणाराीदकी कृपासों तीक्षण ज्ञानरूप खड्ग लके भगवाचके बलसो झाइनको मार 
प्रसन्न आर शान्त हो परमात्माकी शरण ले मोक्षखूप यशका प्रकाश कर या देहको त्याग देय 
॥ ४५ ॥ जा एस न करी तो प्रमत्त या शरीररूप रथको खोटी इंद्रिय घोडे गाडीवान विषयरूप 
चारनके कुमागैमं पटक देंगे, वेही चोर घोडा ओर गाडीवानसमेत याळूं अंघतम संसाररूप कूपमें जहां 
महामृत्युभय हे वहां पटक देय हें ॥४६॥ येदिक दो कमे हे एक तो प्रबृत्तिमाग ओर दूसरो निवृत्ति 
मागे प्रवृत्तिमागंसों तो संसारमें आनो जानो होयहे ओर निवृत्तिमागेसो मोक्ष प्राप्त होयहे ॥ ४७॥ 


१ नाकके अग्रको क्या देखतो रहे यामं दो प्रयोजन हे एक तो आंख मंचबसी नादो भय हे याद सब आर देखे- 
गां 6] ।चत्त कषप होयगो यासो अग्र देखती रहे अथवा टोक्मे सव&। [सिवाय शरम नाकको हे नेकमदी कई पके 
हाय नाक कटि जायगी यासो ये विच!र राखे यदि अब भ्रष्ट है जाउ तो गि! नाक कट जायगी यासो नाकके माड 
देखता रह ये बह्यों हे ॥ २ चोपाई ॥ “ जपसे नारद सिद्ध कहाए ॥ जपसे देव विदित हुई गाए ॥ जपसे झुक साने सत 
'कहाए ॥ जपसे सनकादिक सव पाए ॥१॥ जपसे व्यास योग सब जाना ॥ जपसे वाल्मीक सब मानां ॥ सब फल जपसे 
मिली है भाई ॥ चार वेदमें यह सब गाई ॥ २॥ ” ३ असली अथे यह हे जो कि पहले तो ग्रर्स्थथधमको छोडके 
सन्यासी हे जाय फिर यदि वो शृहस्थ वन इंद्रिय प्राति करवेक लिये विन विषयक सेवन करनलछग। तब वा सन्यास, 

| ३भस्रमं वांताशी कहे हे दाति ॥ ४ चोपाई ॥ “ मोक्ष उपाय यज्ञ इं भाइ॥ मक्ष उपास तपस्या गाई ॥ मोक्ष 
मिलनकी यह्व उपाइईं ॥ दान मान पूजा कर भाई ॥ प्रातमापूजक मोक्षको जावे ॥ प्रतिमानिदक सब दुख पांव ॥ मोक्षके 
दाता सव सप्रदाया ॥ वेद शा्रमं यह सब गाया ॥ सध्यावंदन माक्ष उपाई ॥ पच मदीयज्ञ माक्ष कराई ॥ यह तब 
शारीग्क भाष्पमें पाई ॥ मन मानें तहां देखो भाई ॥ अष्टादश पुराणम गाई ॥ सवक सार सकलाहित माई ॥ 
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(४८) ४७ श्रीमद्वागवतभाषा कै 


हिंसा प्रधान इयेनादिकिमे यज्ञ, द्रम्यमय यज्ञ, काम्य यज्ञ, अमिहोन्रादि ये सब जशां- 
तिदम्‌ नाम जो अत्यासक्तियुक्त कमे अमावस पूर्णिमा चतुमस्य रत पशुयाग सुत नाम सोमयाग 
॥ ४८ ॥ वेश्वदेव बलिदानादि कमे जो पदार्थनके उपयोगसे होयहे वे इ कहावे ३ और देवालय 
वापी कूप तडागादि कमेनको पूते कहे दें यही सकाम किये जाय तो प्रवृत्त कहावे ई ॥ ४० ॥ द्रब्य 
जो चरुपुरोडाशादि ताको जो सूक्ष्म विपाक वोही दूसरे देहके बनवेको निमित्त हे करनवाल पुरुष 
चरुपुरोडाशादिके किचित्‌ मात्र उत्पन्न भए शरीरको धारण करके धूमंके समीप गात होय ६ वहांसो 
रात्रि दिवसके सन्सुख हो कृष्ण पक्षके दिवसके निकट जाय है वहांतो दक्षिणायनके पास होकर 
सोमके निकट जाय हे जब वहां पुण्य क्षीण हे जाय हे तव वृष्टिरूप चन्द्रकी किरणनके द्वारा ओषधि 
छता ओर अन्नमे आवे हे ॥५०॥ हे नृप | अन्नसो वीयमें आवे हु फिर जन्म छेय हे या कमसों 
जीव भूळोकमें आवे है याको नाम पितयान मागे हैं ॥ ५३ ॥ जन्मता के मरण पयत सस्कारसा 
संस्कृत क्षति वेश्यकों यह प्रवृति मार्गको फळ हे अब निवृत्ति मागका कहे ह महात्मा हे लोक 
इन्द्रियोंके व्यापाररूप इष्ट पूतोदि कमेनको विज्ञानत्तो दातिवाळ। इच्द्रियनमे हवन कर द्य ह यह | 
धरम इन्द्रियनसों भिन्न नहीं हे ऐसो समझे हैं ॥५२॥ मनके वेगमें इन्द्रिये छीन करे हे वाणीम वेकारिक 
मनको ठगावेदे वाणीकों वर्णनके समू हमे वणेसमूहको ॐकारस्परमें लगावे उकारकों बिढुम बिदुको 
नाद्में नादकूं प्राणम प्राणकूब्रह्ममें छगांवे ॥ ५३॥ याप्रकार ज्ञाननिष्ठावारों प्राणी प्रथम अग्निके निकट 
फिर सूयके पास वहांसे दिवसके पास फिर मध्याहाभिमानी देवतामें फिर झुङपक्षाभिमानी देवतामें 
फिर पूर्णमास्यभिमानी देवताम फिर उत्तरायणाभिमानी देवतामं ऊय होय है फिर ब्रह्माजीके सामनें 
जाय हे वहां कुछ समयतक भोग भोग स्थूळ देहके उपाधितारे विश्वमें जाय हर फिर स्थूळ देहको 
सूक्ष्ममें डीन कर तेजमें जाता हे फिर सूक्ष्मको कारणमें छुयकर वाकी उपाधिवारे प्राज्म कारण 
शरीरको तीनों शरीरनको व्यापके साक्षीस्वरूपमें छीन करके चोथा सबंसे अलग तूये हे जाय हे सव 
हर्य पदार्थनके लय हेवेसो शुद्ध चित्त हेके मोक्ष हे जाय हे ॥ «४ ॥ याकों देवयान कहें हे कमतो 
हे हेके आत्मज्ञानी महाशांत इश्वरमें स्थित हो वहांसो फिर नहीं आवे हे ॥ «५५ ॥ बेदके कहे भए ये 
देवयान पितयान हे वेंदके कहे हे शासक द्वारा जाने ये जायें, जो ये जानेहे सो देहमें स्थित देके 
मोहकों प्राप्त नहीं होयहे ॥ ५६ ॥ जो जननके नाम देहनके आदिमिं कारण रूपतों ओर अंतमे 
अवधिरूपसो जो सत्‌ हे तथा वही भोग्य अंतर भोक्ता उच्चनीच तम अप्रकाश ओर ज्योति:प्रकाश 
ज्ञान ज्ञेय वचन वाच्य तमरूप ज्योति ये सब ज्ञानी पुरुषही हे वो अपनेसो भिन्न नहीं समझे हे नासो 
मोह हो ॥ ५७॥ जेते वृश्षकी छाया कुछ वृक्ष नहीं हे ऐसे तेना करवेसो अभात जो प्रतिषित्र हे 
वो नेसे सब प्रकारसो अवास्तविक पायो जाय हे तोहू जेते कोउ पदार्थ रूपसो मानो जाय हे ऐसेही 
जितनो यह ऐंद्रियक नाम इंद्रियन करके ज्ञातव्य जो कछु तशय वस्तु हे वो सव मिथ्या हे जेसे 
वृक्षकी छाया देखनेम आती परन्तु वह कुछ हे नहीं केवळ मनका विकार हे क्योंकि कभी वृक्षके 
नीचे होती हे कभी दूर होती हे ऐसा संसारभी किसी प्रकार निश्चय नहीं होसक्ता तोभी कोई एक 


१ अर्थात्‌ जब ये योगी यहांसो जाय हे तब प्रथमद्दी धूमामिमानी देवताको प्राप्त होयहे फिर रात्रिअमिमानी 

| देवताको प्राप्त होयहे ऐसही जितने यहां अपक्षय आदि जितने शब्द हैं वे सब बिनके देवतानको ग्रहण समझ लेनो 
|| चाहिये ॥ २ अथात्‌ ये निवात्त मागेको जाननबारो प्रथम अश्यमिमानी देवताम लय होयंहे फिर सूर्याभिभानी देवतार्म लय 
होयहे फिर दिवसामिमानी देवतामें लय होयहै फिर ऐसेही आझण शुक्ल इत्यादि झाब्दनसोह तत्तदमिमानी देवता जातनें 
| तिनमें लय क्रमसो होयंहे ऐसे कइनी चाहिये ॥ 
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... 
पदार्थ हे ऐसी कल्पना की जायगी ॥ ५८॥ पृथ्वीआदि पंचभूतोंकी छाया ऐक्याव बन ) देहादिक 
संघात आरम्भ परिणामांसे इनमें एकभी नहीं होसक्ता जेसे वृक्षेके संघातसे वन होताहे वैसे पंचश्च- 
तोके संघातसे नहीं हे कारण कि एक देशके आकपेणसे सब देह आकर्षित नहीं हो सक्ते एक वृक्ष 
आकर्षणसे सब वन नहीं खिचसक्ता ऐसा विकार अथात प्रारब्ध अवयवभी अथवा परिणामभी नहीं 
|| हे कारण कि वह अवयवसे अतिशय पथक नहीं और किंसीऐे मिळकरभी नहीं इससे देहादि 
|| सम पदार्थ मिथ्या जानो ॥ «९ ॥ देहादिक जेसे मिथ्या हे ऐसेही विनके हेतु प्रथ्वी आदिहू 
मिथ्या हे कारण कि सब पंचभूत अवयवी हे वे अपने पांच तन्मात्रा शब्द स्पशोदिक अवयनके 
विना विनको होनो संभव नही हे सके हे यासो यह अवयवी कारणसो कछु प्रथक्क नहीं हे 
ऐसे अवयवीके असत्‌ ओर मिथ्या हेवेपे अवयवहू असत्‌ ओर मिथ्या हे गये काढू प्रकार 
सिद्व नहीं हे सके हे यद्यपि सत्य रीतिसो जो विचार कियो जाय तो परम कारणरूप परमा- 
|| त्माके ओर कोई पदाथ सत नही ओर जब सब पदाथ अस्तत्‌ भए तो विनभें भेद माननो वृथा 
|| है अविद्याकी निवृत्तिनके भेद रहे हे ॥ ६० ॥ ओर अवयवीकी सत्ता स्प्रीक्रार कर आगमापायी 
|| बाल्यादि अवस्थामें यह वही यज्ञदत्त हे ऐसो प्रत्यभिमान क्यों होयहे तो यह समझो कि अबि- 
याको विकल्प रहवेसो पहले तो आरोप साहश्यताके हेतु यह वह नहीं हे ऐसो ऐशो भ्रम होय हे 
अविद्यातक यह भ्रम हे पश्चात्‌ नहीं जब सब मिथ्या हे तो शाक्षकी विधि निपेधता केसे रह सके है 
यहहू संदेह मत करो जैसे स्वप्नमे कथू जाग्रत और निद्राकी व्यवस्था होय है वैसीही शाकी विधि 
निपेधता हैं ॥ ६१ ॥ भावाद्वेत कियाद्रित दरव्याद्रेत विचार करके मननशीर योगी आत्मतत्वके अबु- 
अवसो जाग्रदादि तीन अवस्थानको निवारण कियो कृरेहे॥ ६२॥ काये कारण वस्तुक्री एकताको जो 
विचार हे जेसे वस्न कोई पदाथ नहीँ पदार्थ सूत हे ऐसेही जाग्रत कोई पदार्थे नहीं ब्रह्म सुर्य पदाथ 


NN 


| 

१ अब यह कहे कि यह सव इंद्रियन करके दृश्य मिथ्या कैसे हे कि पृथिवी आदि जे पंवभूत हैं तिनकीं 

छाया नाम ऐक्यडुद्विको आलंवनरूप जो देहादि है सो न तो ये संघात है और न ये पंचभूतनको आरंम नाम | 
अवयवी है और न परिणाम है अर्थात्‌ या दृश्य देहादिको जो, पंचपूतनको संघात मानो है तो संघात नहीं है सके है 
जेसे वृक्षेनका संवात वन एक देशके खेचवेमं सब नहीं खिचे हे यदि संघात होतो तो एक देश खेवयेमे सब खिवतो 
|| चहिअतो हो | और जो पंचतत्वको आरंभ नाम अवयवी मानो हो तो वो अवयवी परिणत अपने अवयवनतों अलग 
हे अथा युत है तहां कहे है कि अत्यंत अळग नहीं है क्योंकि अळगकी तो काह समय प्रतीति नहीं होयहे तो 
|| फिर वो युत होयगो तहां कहे हे कि युत देवेमें हमारो प्रश्न हे कि यदि युत है तो ये बताओ कि वो अवयव अव- 
यवम समग्र अवयवी युत हे अथवा वो अवयवी अवयवअवयवर्मे अपने अंशमात्रसों युत है उत्तर कि सब अवयव २ में 
अवयवी समग्ररूपसो है जो ऐसो मातोगे तब तो एक अंएलि एक पोरु आमह देह माननी परेगो क्ये कि एक पोरु- 
आहू एक अवयव है वामे समग्र रूपसो अवयवी वर्तमान है ऐसे जब मानो तब वो पोरुआही देइ है गयो ॥ तब 
फिर अंशमात्रसो अवयवनमें अवयवीको समन्वय माननो परेगो तहां कहे है कि यदि अंशमात्रतो अरथवनर्मे अवयवीको 
समन्वय ( व्याप्ति ) मानोगे तोह अंशतो समन्वय फिर वाको अंश ये तुमको अंगीकार करनो परेगो तब अंशे अंश 
वाको अंश फिर वाकी अंश ऐसे करते करते झून्यावस्था प्राप्तिमें अनवस्था दोष आय जायगो यासौ सवेथा जितनो कछु 
दृश्य है वो सब मिथ्याही हे जब अवयवीको तुम मिथ्या बताय चुके हो तब फिर ये वोही देवदत्त है ये कहनो 
तुम्हारो कमू नहीं बन सके है क्‍योंकि बाल्यादि अवस्था आगमापाये होय है ये जो हमने बालक देखो हो सोही अब 

ये जवान है ये बात अवयवको मिथ्या पक्षमें नहीँ बनेगो याको उत्तर ( स्यात्सादइय० ) या छोकमे दै ॥ 


२ वस्तु जो परमात्मा ताके भेद नहीं होते संते अथवा वस्तु जो अविद्या हे ताको भेद विद्यमान होते साहश्यको 
मही यही है वो जो साइश्य है सो पूर्वपूव के आरोपसों है सो वो भ्रममात्रही सोऽयं देवदत्तः ये जे साहश्य भ्रम हसो 
वास्तविक नहीं है ॥ 
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है यही भावना अद्वेताभाव है॥ ६३ ॥ हे पार्थ! जो मन वाणी शारीएसो परब्रहममें साक्षात्सवे 
कर्मको समर्पण करवेको क्रियाद्वेत कहे हें ॥ ६४ ॥ पुत्र त्री आप ओर सब देहधारीनमें जो अपने 
वह सब पंचभूतात्मकतासों एकरूप हे ओर सबको भोक्ता एक परमेश्वर हे विन सबको एक देखनो 
द्रव्याद्वेत हे॥ ६५॥ जा यत्नसो जाके पाससो जा स्थानपें जा द्रव्यो जा मचुष्यको शाख्रने निषेध 
नहीं कियो वा यत्नसो वाके पाससो वा स्थानपें वा द्रव्यसो वह मनुष्य यह यह कर्म करे जबतक 
आपत्तिकाळ न हो तबतक इन कर्मनको न छोडे ॥ ६६ ॥ हे राजन्‌! इन कर्मनसो ओर वेदोक्त 
कृमेमें वर्तमान मनुष्य अपने कमे करके घरमें वेठो भयोहू मोक्ष हे जायहे भक्तजननके कार्य भक्ति 
सिद्ध करे हे ॥ ६७ ॥ हे राजन्‌ आप केसी २ महाविपत्तिनसो बचे यह सब श्रीकृष्णचंद्रकी कृपा 
ही और यहृभी विन्हीके चरणकमळको प्रताप हो जो आपने अनेक दिग्विजय किये ओर अपनी 
जय विख्यात करके अनेक यज्ञ किये ॥ ६८॥ हम पहिछे महाकल्पमें उपबहेण नामक गंधे हे ओर 
गंथवेनमें मेरो आदर बहुत हो ॥ ६९ ॥ रूप सुंदरता माधुर्य प्रियदर्शन ओर सुगन्धिके कारण सबमें 
मेरे दशेनकी अभिळापाही स्लियनको परम प्रिय ओर कामोद्दीपन करनेवारे हो और मोसो अधिक 
कोई लम्पट नहीं हो ॥ ७० ॥ एक समय देवयज्ञमें गंधर्व अप्सरानके गण सब श्रीहरिगाथा गायवेको 
विश्वके रचवेवारनने बुळाये॥ ७१ ॥ हमहू श्रियनका लिये वा बातको जान वहां गए, तब विश्व" 
रचकनने मेरी अवज्ञा देख शाप दीनो तुमने हमारे बीचमें एसी निलेजता ओर अवज्ञा करी यासो 
तुमारी श्री नष्ट होय ओर तुम शूद्र होओ ॥ ७२॥ सोई हम एक त्रह्मवादीकी दासीमें जन्म छे 
महात्मानके सत्संग ओर विनकी सेवा करके श्रीत्रज्लाके पुञ् भए ॥७३॥ पापनाश ग्रहस्थीनको धर्म 
| ठुमसो हमने वरणेन कीनो याके करवेसो अनायास गृहरुथ वा पद्वीको पहुँचेहदे जा पद्वीको 
सन्यासी जाय ॥ ७४ ॥ मञुप्यछोकमे हुम वडे बडभागी हो क्योंकि छोकनके पवित्र करवेवारे 
मुनि सब ओरसो तुम्हारे यहां आवे है, और जिनके घरमे साक्षात छिपेभए मनुष्यरूप धार पर- 
ब्रह्म वसेहे ॥ ७५ ॥ सो ये पर्नहम महात्मान क्रके टंढे जायहे मोक्षके आनंदके सुखको अनुभवरूप 
| है सो तुम्हारे प्यारे सुद हैं मामके पुत्र कहावेहे, निश्चय यह परमात्मा हैं पूजनीय है सो धन्य हो तुम 
कि तुमारे हुकममे इप हे सबके गुरु यही हैं ॥ ७६ ॥ जिनको साक्षात्‌ स्वरूप शिव और ब्रह्मा 
| इत्यादि अपनी बुद्धिके मभावसो ऐसोही हे यह वर्णन नहीं करसके है उन प्रभुवी हमह मोनी हो 
उपशमादि साधन ओर भक्तिसो पूजा अचौ करे हे सो ये यादवनके पति अथवा भक्तनके पति 
श्रीकृप्णचंद्र हम प्रसन्न होओ॥ ७७ ॥ श्रीशुकदेवणी बोले कि ये श्रीनारदजीको कह्यो वचन सुन 
राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न होय प्रेममें विहठ होयके श्रीकृष्णणी महाराजकी सब मिलके पूजन 
| ns रा भर यवि आज्ञा पूजा छे नारदधुनि चलेजाते भये, श्रीक 
गजी परत्रह्म ई युधिष्ठिर बडे विस्मित भये ॥ ७९ ॥ ये दाक्षायणीको वंश प्रथक वर्णन 
करे जा वशम देव असुर मनुष्य आदि सब चराचर छोक होतेभये ॥ ८० ॥ 
इत दाक्षायणी ते एथग्बंशाः प्रकीर्तिताः ॥ 
| हर दवाइरमडुष्याद्या लका यत्र चराचर! ॥ ८० ॥ 
|| इति श्रीवरन्दावनवासिनारायणशाश्रिविरचितायां श्री० भा० स० स्कऱ्ये प्रह्मदाउचरिते युविष्टिरना- 
धि रदसंवादे सदाचारनिणंयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ सतमर्कन्धः सम्पूणेः ॥ 
|| ` दिण ज्याठामसादने निजमतिके अछ॒सार । शोध्यो सप्तम भागवत अभिमत फल दातार ॥ १ ॥ 
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गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास-टक्ष्मीवंकटेंथर छापाखाना कल्याण, 


(> ह ' माळतीका चरित्र जैसा इस उपन्यासमें लिखागया है, 
अनघनलचारन. | वह आदर्श बनाने योग्य है । सुअवसर मिलनेपरमी अपनी 
महानाटक, अ इच्छा होनेपर सहवर्गियोंकी सम्मति होनेपर जिस कन्याने 


| अपने माता पिताकी आज्ञा बिना अपना परिणय नही. 
किया, और उसके बदले असह्य मानसिक व्यथा सहन की, 
बह कन्या यादे आदशे स्वरूप न मानी जायगी तो जोर 


महाशय | इस अनधेनलचरित्रनाटकर्मे महाभारतोक्त नल- 
दमर्यंतीकी समग्र कथा लिखीगई है. नलदमयंतीकी कथा 


जेसी कुछ सारगर्भित तथा अनेक प्रकारसे शिक्षाप्रद हे उस- दौ ~ 
नस शक - कोन ऐसी हो सकती है जिसे हम ऐसा समक्ष सकते हैं । 
को समग्र संसार जानता है और सभी लोग इस कथाके ऐसी हूं है जिसे हम पे स्म सकते हैं 


| नमार त्वा [हमारी सम्मतिं यह पुस्तक वालिकाआओके पढने योग्य हे । ० 
| जानने तथा सुननेमें रुचि रखते हैं। ऐसा किसका हृदय पत्थर ऐसेही या bs 6. परमः EL 
| होगा जो नळदमयंतीकी करूणकथाको पढसुनकर पिघल न. Sa 
| 


> र र [ताह घ नहीं होती। पुर ग 
जाय । आर भाषाम आजतक महानाटक नहीं बना यह महा हुप म स क ह व 
नाटक है । ओर आजकल्हके नाटकोंमें मनमाने गर्भाक दिये £. _ 22 Ca ks 


जारे समे संक ^~ ~ = = ` केवल १३ रु० है । डाकव्यय अङग देना पडता है । 
तेह इसम संस्कृतके नार्यशास्रकी रीतिसे गर्भाक दियाग- 


| याहे । संस्कृतनाट्चशास्रसे अनमिज्ञलोंग इस अनधैनछूचरि- र्‌ ण्‌ गो धि 
| । त्रनाटकको पढकर संस्कृतके नाट्यशाखकी मर्यादाको तथा स्‌ श्प द्‌ ॥ था 
| गर्भाककी मयोदाको भलीभांति जानसकते हें, क्योकि यह, ऱ्ड्र्क र 

| नाटक संस्कृतनाट्चञ्चास्रकी मर्योदासे वतायागयांहै। और इस | ( सुन्द र्क[ड) 


ग्रंथके पढनेसे संस्क्ृतभाषाका बोधभीवहुत कुछ होसकताहे । अप 
hm या , औमदवाल्मीकीय रामायणका हिन्दीप यने भायातुयाद । 
खीजी महाराजही हैं ऐसा कौन पुरुष है जो उक्त श्रीशाखी- . त्रीमद्ाल्मी्कीयरमायणके अमुतमयी कयाका रसाखादन 
जीमहाराजको विद्यासमुद्र न जानताहो यह नाटक उक्त श्रीशा- ५. ह_ दवानाहां सुगम आर सुखताध्य था। परन्तु 
स्रीजी महाराजके एकवात्सल्यपात्र छात्र पंजाबी पंडितसुदशे- | po ped spt i TTT ये जी 
नाचायेशाखीने बनाया हे और क्या लिखें आप एक वेर (९ एव इसने घुन्द्रफाडका भावावुवाद पाम निमाण 
देखिये तभी आप कविके चातुयेको जानसकते हैं। कविने| ९ रिक न सजनोंकी सेवा अप स्य वध हि. 
औरमी अनेक ग्रंथ संस्कृतमें तथा भापामे लिखकर विद्वत्समा- ६ सह गिवन्ध उन्द रुचिकर जचेगा त पादप दा 
जमे नाम पाया है । किने भूमिकामे नलद्मयंतीकी मूलक- कांडोंकामी भाबादुवाद पचम निमाण कर पाठकोंकों दरि- 
थामी समग्र लिखदी हे । समकी सुलभताके कारण इसका विका प्रयत्न करगे । कीमत ९ रु० 


PROC TS 


यह मंथ रामलीला करनेवालोंके बडेही कामका है. 
इस स्वोपयोगी उपन्यासकी प्रशंसा इम स्वयं न लिख इसके अलुसार पात्र सिखापे जांय तो रामलीलाकी शोषा 
इसके विषयमे गतवर्षकी सरस्वतीकी बारहवीं संख्याके विशेष होगी, इसमें रामलीलाकी विधि, इंगारकी विधि, 


| कै धमे जो कुछ लिखा गया है उसेही मीचि अविकल और जानने योग्य भजनशी हें. चिकना कागज विलायती 
|| ससस मकाशित कर इस अन्थकी उपयोगिताके निर्णयका जिल्द मुल्य २ ₹०, 


मार हम अपने विद्याविलासी एवं पटन पाठन प्रिय पाठ- > ~ ¢ 
कोंहीपर अर्पित करते ह । । बालाहाहमांमासा मापाटाका, 
„ॐ # हिन्दीमें आजकल उपन्यास विशेषरूपसे निकल इसमें ख्रीपुरुपोंकी बाल्यावस्था, उस अवस्थाके काये, 
रहे हैं, परंतु यह उनमेंका नहीं है। आजकढके साधारण 'सदाचार और अझचयाँश्रमका वणेन तथा विवाहका समय 
उपन्यासोंमें तिलस्मकीही मरमार रहती है, और बे इस | और अयोग्य बिवाइवर्णन, वाल्यविदाह होनेका कारण और 
प्रकारकी भाषामें लिखे जाते हैं कि कोई पढाळेखा विचारवान्‌ | तरुणावस्थाके विवाइके अनेक लाम तथा बृद्धाविवाइसे हानियें 
मनुष्य उन्हें अपनी माता, खी, अथवा कन्याके हाथतक/ मीर उसका कारण आदि अनेक विषय सप्रमाण और 
|| पहुँचानेमेंमी पाप समझेगा । + + | दृहान्तोंसाइत उत्तम रीतिसे दिखाया है. की. ४ आना, | 
"क्सन्व्न्व्न्च्न्च्च्च्त्त्न्त्त्त्त्न्न्त्त्त्त्त्क्न्त्त्त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त््स्स्त््् स्य 


दाम-केवळ.१ एकही मुद्रा नियत कियांहे । जिसके हाथमे ETS 
यह ग्रंथ गया उसने फिर छोडा नहीं । | रामलाला नाटक, 
उप | अक १-१३ तक. 
नणाथसावबउपन्धास, | 
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गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास-टक्ष्मीविंकटेश्रर छापाखाना कल्याण. 


विद्वह्नरैरब्धविद्यावा चस्पत्युपाधिमी राशीवडेकरोपाहेः औीयुतआपा 


अकाराद्यनुक्रमसे शास्त्रिभारेयं वालवोधिनी नाम व्याख्याइकारि । अस्या च व्याक 
$ त रणच्छ्दोऽछंक्रारादिविषयाणां यथायथं प्रतिपादनादस्यार्थज्ञाने 
रस्कितवातुकाप, ब्याख्येयमतीवोपयोगिनीति सर्वे रसज्ञा विद्वांसोऽस्याः संग्रहेण 
भाषार्थसहित कृतार्थीकुवेन्तु व्याख्याकारानळमातिविस्तरेणोति शभम्‌ । विदांकुवेन्तु 


( लक्ष्मीवॅक- 
रल हिंदीभाषार्मे पुस्तकमिदं मोहमयीसमीपवर्तिकल्या णनगरस्थमुप्रसिद्ध छ 
| i ह शा ग त Sl टश्वर ? नामक सुद्रायन्त्रता रभ्यमत पत्रादिप्रषण तत्रव कतैव्यमित्ि 
ला [का एकवचनी रूप | जिंदृक्षष इति॥मूल्यमस्य ग्राहकसोकर्यार्थ केवळं सपादो रूप्यकः १। 
अक्षर तथा व वाल्मीकी bs ते 
लिखके उसके आगे आजकल उस धातुके जितने अर्थ ग्रासेद्ध श्रीवाल्मीकीयरामायणांतर्गत 


हैं बे सब लिखे हैं. जिन धातुके अर्थ उपसगे जोडनेसे सुंदरकांडभाषा. 


भिन्न २ होते हैं उनको बैसेदी उपसगसाईत लिखके उनके ge 
सब भिन्न २ अर्थ लिखे हैं. आखिर परिशिष्टमें प्रत्येक गणके| _ पाठक महाशय | मारतवनेम एसा एुरुष मिळना 'डुघेट है 


तीन २ परस्मैपदी आत्मनेपदी तथा उभयपदी धातुओंके जो कि भगवान्‌ रामचंद्रजीको न जानता हो । और यइमी 
दृशो लकारोंके रूप लिखे हैं. की० १॥ रु. सबको माळूमही है कि सबोंसे पहिले रामायणरूपी कथा 
महर्षि वाल्मीकिजीने गाई है । अतएव उसको श्रीवारमीकी- 

पृतिव्रत्ामाहात्म्य तथा मातापितसेवामाहात्म्य, | यरामायण कहते ६ । बह रामायण पाठकोंको चतुर्विध पुरुषार्थ 
भाषाटीका, | देनेवाला है। यह किसीसे नहीं छिपा। उसमेंभी विशेषकर परम 

इस पतक ऐसा कथानक हे कि कोई एक ब्राह्मण अपने इड पुरुषार्थको देनेवाला सुंदरकांड है। जैसे भारतमें गीता । 
माता पिताको छोडके वेदाध्ययन करनेके छिये दूसरे गांवमे गया था. |बर्मांडघुराणके एकसी सेंतालीसवें अध्यायमें लिखा है कि 
बह एक दिन अध्ययन करते एक बृक्षके नीचे बेठा था तब उसके |“ कांडस्य सुंदराख्यस्य श्रवणात्‌ पठनादापि । मा प्रायाज्ञ- 
उपर एक पाक्षेणीने वीट कर दी जब उसने उसकी ओर कोषदृष्टिसे | गद्धेतु नात्र संदेह इष्यते ॥ ” भावार्थ-भगवान्‌ कहते हैं कि, 
देखा तो तत्काटही वह पक्षिणी मृत होकर गिर पडी. ऐसेही एक दिन | दुंद्रकांडके पढने तथा सुननेसे जन जगत्कारणरूप मुझकोदी 
बह ब्राह्मण किसी पतित्रता स्रीके घर भिक्षा मांगने गया था परंतु वह प्राप्त होता है इसमें संदेह नई[। उसका पाठ अर्थज्ञान पू्वेकही 


स्री पतिशुख्रूषामे ढ़गी रही थी इसल्यि उसको जल्दी भिक्षा न दे | कि विनात्र 
की जब दह ब्राह्मण उसकी ओरमी क्रोघदद्िसे देखने लगा तब हीना उचित है। क्यों कि बिना अर्थज्ञान पाठका फल 


सड ~ ~ 
उस छीने उससे कहा कि में वह पक्षिणी नहीं हूं जो कि आपके | अरयरपसंअत्यर्प शाखस कहा ह । यह सोच मेने ढाढोलि 
क्रोघसे भरम हो गई उस समय वह ब्राह्मण बहुत विस्मित हो गया |ग्रामस्थ श्रीयुत पं० काशीरामजीके द्वारा सरल सुबोध मूलाथे 
आर उस स्रीसे पूछने टगा कि यह तझे केसे माटूम हा गया तव | भ्ाषामें वनवायकर ग्लेज कागदपर बडे अक्षरोंमें शुद्ध छाप 
य ee तर त । दिया है । जिसकी आवालवृद्ध पाठ कर सकें । और प्रति 
= द 
जानते हो इसलिये आप मिथिरापुरको जाओ वहाँ धर्मव्याध रहता श ग॒प्ताथंभी गोविदराजीय भूषणके अनुसार भावाथेरूपसे 
है वह तुमको धर्म बतावेगा तब वह ब्राह्मण घर्मव्याधके पास गया खोल [दिया है । प्रति अध्यायके आद्यंत छोक लिखकर सब 
झर उस घर्मव्याधनेभी उस ब्राह्मणको बहुत तरहसे धर्मका विषय | छीकाकभी लगा दिये ६। ऐसे इस सर्वांगसुंदर पुस्तकको ळे 
कह झुनाके वृद्ध मातापिताकी सेवा करनेके वारते कह दिया, परमार्थ लाभ साध लेवे । की. २ रु. डाकमइसूलसहित । 
तदनंतर वह ब्राह्मण अपने घर छोट आकर मातापिताकी सेवा 


भक्तिमावसे करने लगा. की ० १२ आना | विवाहर दावन । 
म।लरुविकाममियन्न ( नाटकम्‌ ) | भाषाटीकासहित. 
बारवोधिनीटीकायुतम्‌। | इस पुस्तकर्मे नक्षत्रशुद्धि, कालमीमांसा, मेलक, नवांश, 


विदितःचरमेव सवैविद्षामरिमन्‌ विछ भारतवर्षे ]विविधसंस्कृत ।हञ्गबळ, चंद्रवल राहसत्ता, पड्वरे, ग्रहयोग, ग्रहभाव आदि 
विद्यापारावारपारीणस्य निखिलपण्डितमण्डछीमण्डनायमानस्य कादि- विवाहसंबंधी सव वार्ताका वर्णेन विशेष रीतिसे किया है हिंदी 


वरस्य श्औकालिदासस्य तनिष्ठस्वाभाविकीषपम्यादिगुणगुणितं छुजन | टीकासमेत यह ग्रंथ आजतक कहींभी न्हा छपा कामत १ रु. 
मान्यं छुप्रापिद्धं माळविक्राग्मिमित्रं नाम नाटकम्‌ । अरय रचनासौ 


न्दुर्यादि वर्णनं तु एतरकतुंः काविचक्रतर्तिनः काढिदासस्य “ पुरा पुस्तके मिलनेका ठिकाना= 
कवीनां गणनाप्रसब्गे ” इस्यादिना जेगीयमानकीतिंत्वेन सज्ञा 5 
|| यमानत्वात्पोनरुकत्याये।। एवं निसगेरमणीयस्यास्य नाटकस्य रूपक गगावष्णु श्रीकृणदास, 


है। स्वादानेकव्यवहारेरुप्छक्षितखेन एतद्रसज्ञान परलव्याख्यामन्तराइस्य |, 
|| झ्याथज्ञाने प्रांशुरम्यावम्तुधावतों वामनानिव चेखियमानानवुष्य। छदमीवकटशधर ” छापाखाना, कल्याण 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
के अथ 
श्रीमद्वागबरतभाषा 


अटसमस्कन्वभारंस्मः| 


अध्याय १ 
मेक्तजनहि रंजन सदा, संकट हरन विशाल ॥ द्विज ज्वालापरसादपर, द्वहु नन्दके लाठ ॥ १ ॥ 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
राजोवाच-स्वायम्थुवक्यह युरो वंशीय विस्तराच्छतः ॥ 
यत्र विश्वसू्जा सग मनूनन्यान्वदस्व नः ॥ $ ॥ 


_ श्रीगणशाय नमः ॥ अव याके अनंतर चोवीस अध्याययुक्त अष्टमर्कंधविषे मनुके पुत्र ऋषि, 
देवता, इंद्र, हरिके अवतारोंकरिके सहित मशको वंश वणेन करेंगे, मन्वंतर मन्वंतर प्रति मन्वादिक 
छे ६ न्यारे न्यारे श्रेष्ठ घम प्रवृत्त करते पालन करे हैं, आचरण करें, याते मन्वंतरको सद्धमे लक्षण 
कहो है, जा पमके कियते मनुष्य नरके नहीं जाते हैं, तहां पहले अध्यायके विषे स्वायंभुव रुवारी- 
चिप उत्तम तामस ४ मघुवाको वणन करेगे स्वार्यंधुव मन्वंतरके विषे अत्यंत दुस्तर शुणवणेन सुन 
आनंदित हो राजा सब मन्वंतरनको स्थिति पूछें महाराज परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे पूछे हे ॥ 
हे परमज्ञानी औशुकदेवजी महाराज | अब मेने स्वायंभुवमनुको वंश विस्तारते सुन्यो, जामं मरीचितें 


आदि छेके विश्वके सृजनवारेनको सगे होत भयो, अब मजुकी कथा हमारे आगे कहो ॥१॥ हे ब्रह्मन्‌! 


जा भा मन्वंतरम हरेके अनेकन अन्मकमेनको कवि गान करते हें तिन कमेनको सुनिवेको इच्छा करन- 
वाले जे इम हैं तिन हमारे आगे तुम कहो ॥ २॥ हे महाराज ! जा मम्वंतरमे विश्वके पालक भगवान्‌ 
जो करतभये आर जो मन्वंतर नहीं आयो ताम जो करेंगे, वतेमानमें जो जो कर हैं सो सब कहो ॥३॥ 


शुकदेवजी बोल हे राजन्‌ ! या कल्पमें स्वायंभुव मन्वंतरतें आदि लेके छे मनु व्यतीत होतभये तिनभें 
आद्य मनुका चरित्र ता कह्यो, जाम देवतादिकनकी उत्पत्ति होती भई ॥ ४ ॥ स्वायस्ुव मु की बेटी 


आकूती और देवहूती हीं तिनमें घर्मज्ञानके उपदेशके अर्थ भगवान्‌ पुत्र होत भये ॥ ५ ॥ पिछे | 
भगवान्‌ जो कृपिल्देवजीने कियो सो तो कह्यो आर हे कुरूद्धह | जो भगवान्‌ यज्ञावतार करत भये | 


सो इभ कहेंगे ॥ ६ ॥ कामभोग विछासनमें विरक्त शतरूपाके पति समर्थ स्वायंभुव मनु राज्य छोडि- 


के तप करिवक लिये ख्रीसहित वनमें प्रवेश करत भये ॥७॥ सुनंदानाम नदीके किनारे एक परकरिक | 
भूमिका रुप करते हे भरतवंशभ भये राजन्‌ परीक्षित्‌! स्वायं्ुममचु तप करत यह कहतभये॥८॥ | 
जाकरिके विश्व चतन्य होय है, आर विश्व जाको चेतन्य नहीं करसके हे, या विशव ( संसारके ) सोये || 


i ही 


दोहा ॥ मोरमुकुट शिरपर घरे, कर मुरळी दुणखान ॥ इसि ज्वाळापरलाद्‌ नित, धरत कृष्णको ध्यान ॥ १ त्र 
अजवास्तीनकी, नितप्रति करी सहाय ॥ तेसे कृपाकटाक्ष करे, दीजे मागे बताय ॥ २॥ प्यारे यह 
शुकदेव ॥ ताकी भाषा शुद्धि की, मोदे बतावहु मेव ॥ ३ ॥ हिः’. 
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संते जो जागेहे, यह मनुष्य जा इश्वरको नहीं जाने हे, सो संसारको जाने है ॥ ९ ॥ या लछोकमें 
जो कछु जगत्‌ भयो हे सो विश्वात्मा ईश्वरसो व्याप्त है वही इश्वरके दिये पदार्थ भोगने उचित हे 
काऊ ओरके धनकी इच्छा मति करो ॥ १९ ॥ जो या जगतको देख रहा हे आर यह जगत्‌ जाको 
नहीं अवळोकन करे हे जाकों ज्ञान सदा बनो रहे हे वा संगरहित सब प्राणिनके आत्मा इश्वरको 
भजन करो ॥ ११ ॥ जाको आदि अंत मध्य नहीं, अपनों विरानों नहीं, भीतर बाहिर नहीं जासों 
जगतमें यह सब बाता होय विश्व जाको रूप है, सोई सत्य हे पारिपूणे ब्रह्म है ॥ १२ ॥ यह 
परब्रह्म सत्य स्वयंप्रकाश जन्मरहित इश्वर पुराणपुरुष अनन्त संसारके स्वरूप हैं सो अपनी मायासे 
संसारकी उत्पत्ति भादि करते हें जो अपनी ज्ञानशक्तिसे मायाको दूर कर आप सदा निर्विकार 
स्वरूप रहतेहें ओर कमे करकेंभी निष्क्रिय रहते हैं ॥ १३ ॥ आगे ऋषिछोकहू कर्म त्यागनेको 
कमेनको करते हे कि जिन कर्मनके करनेसो कर्मनकी निवृत्ति होजाय कारण कि जो कर्म करतो रहे 
हैं वह निष्क्रिय होनाय हे ॥ १४॥ इश्वर भगवान्‌ सब करे हैं, परंतु तामें आसक्त नहीं होय हे अपने 
ठाभकरिके पूणाथ हे, जो परमेश्वरकों अजुवर्ती हे वोह खेदयुत नहीं होय हैं॥ १५ ॥ जो सृष्टि आदि 
चेष्टा करे हे मन अहंकाररहित हे संकल्पशून्य हे अर्थको आचरण कर निर्विकार निराश्रय पूण 
दूसरेकी प्रेरणासो रहित मजुष्यको साक्षी निजमार्गमें स्थित सम्पूर्ण धमेको पाछक है वा प्रभुके भें 
शरण प्राप्त भयोहूं ॥ ३६ ॥ शुकदेवजी बोळे कि मलुजी या प्रकार उपनिषदके मंत्रनको सावधान 
व्हेके कह रहेथे ताय देखिके असुर ओर यातुधान भूखरों खायेकों दोरते भये ॥ १७॥ असुरनकां 
ऐसो निश्चय देख सवगत हरि यज्ञरूप अपने पुत्र याम नाम देवतानकरके सहित देत्यनको मारिके 
स्वगेकूं पालन करते भये ॥ १८॥ अग्निको बेटा स्वारोचिष नाम दूसरो मनु होतो भयो ताके छुमान्‌ 
सुषेण रोचिष्मानसों आदि पुत्र होते भये ॥ १९ ॥ व स्वारोचिष मनुमें रोचननाम इंद्र होतो भयो 
ठुषितादिक देवता भये, उमेस्तंभादिक वेदके वक्ता ऋषि होते भये ॥ २०॥ वेदशिरा सप्त ऋषिकी 
तुषिता नामकी स्री होती भई ताके विशु नाम भगवान्‌ जन्म छेत भये ॥ २१ ॥ अट्टासी हजार 
८८००० ने युनि तके धारण करनवारे कौमार अवस्थे ब्रह्मचारी ब्राह्मण हे वा विभुसो व्रत सीते 
भये ॥२२॥ तीसरो प्रियत्रतको बेटा उत्तमनाम मजु होतो भयो, ताके बेटा पवन सुंजय यज्ञहोत्रादिक 
होते भये॥ २३ ॥ वसिष्ठके बेटा प्रमदादिक सप्तऋषि होते भये, सत्या, वेदथुता, भद्रा ये देवता 
सत्यजित्‌ इंद्र भयो ॥ २४ ॥ धमंकी सूनृता स्रीमें भगवान्‌ पुरुषोत्तम सत्यन्रतनकरिके सहित जन्म 
ठत भये, सो सत्यसेन नाम करिके विख्यात होत भये ॥ २५॥ वे असत्यत्रती दुःशील असाधु यक्ष 
राक्षस धतंद्रोही भूतगणनको मारते भये सत्यजितके सखा भये ॥ २६ ॥ चोथो मनु तामस नाम 
उत्तमका भया होत भया पृथु ख्याति नर केतुको आदि लेके तिनके दश पुत्र होत भये॥ २७॥ 
सत्यक नामक हरिनामक ऑर वीरनामके देवता भये त्रिशिखनाम इंद्र भयो, ज्योतिर्धामादिक 
सप्तक्रापे होते भय ॥ २८ ॥ विधृतिके पञ वेधतनाम देवता होत भये जो कारो नष्ट भये वेदनको 
अपन तेजकारक उद्वार करत भये॥ २९॥ वा मन्वंतरमें भगवान्‌ इरिमेषाकी स्री हारणीनाममे 
इरिनामसो प्रकट भये विनने गजराजको राहते छुडायो ॥३०॥ तहां राजा पूछे हैं हे बादरायण ! यह 
Li 2 कर नेत माई राको  पकूऱ्यो भगवान्‌ वाय छुडावते भये ॥३३॥ 
यि त हैं पन्य हैं मंगलकी स्थान हे शुभ ई जिन जिनमें उत्तमछोक नारा 
आ ह| ह ९९ ॥ दूतणी नकते कहे हैं कि, है विग्राः | अनशनत्रत धारण 
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Fe जेठे ऐसे परीक्षितने जब ऐसे कही तव श्रीशुकदेवजी महाराज राजाकों सन्मान करिके सभामें 
| घुनिनके सुनते २ कहत भये ॥ ३३ ॥ rr य 
सूत उवाच-परीक्षितेवं स तु बाद्रायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः ॥ 
उवाच विग्राः प्रतिनन्द्य पाथं सुदा सुनीनां सदसि स्म गण्वतास्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमद्वागवते भाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे प्रथमोऽष्यायः ॥ १-॥ 


अध्याय २. . 27 परम 
श्रीशुक उवाच-आसीदिखिरो राजंश्रिकूट इति विश्रुतः ॥ 

क्षीरोदेनाद्वतः श्रीमान्योजनायुतसुच्छिवः॥ १ ॥ 
चोथे मन्वंतरमें भये ग्ेंद्रमोक्षणकूं दूसरे अध्यायते आदि लेके तीनि अध्यायनकरिके विस्तारसूं 
| वणेन करे हैं॥ दूसरे अष्यायमें हथिनीनकरिके सहित कीडा करते गजराजकू देवयोगतें ्राइने पकरयो 
| तब हरिको स्मरण कियो सो वणेन करेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी कहे हे राजन्‌ ! एक त्रिकूट नाम परेत 
| पवेतोमे श्रेष्ट क्षीरसमुद्रकरिके वेष्टित लक्ष्मीवान्‌ दश हजार योजन ऊंचो होतो भयो ॥ १॥ ओर 
दृशी हजार योजनको जाको विस्तार हे रूपे लोहे सोनेके तीनि शिखरनसो समुद्र ओर दिशानको 
प्रकाश करतो वर्तमान है ॥ २॥ वाके ओरडू शिखर रत्न धातु विचित्र, नाना द्वुमछता, शुल्म, 
झरनानके जळ, शब्द करिके सब दिशानको प्रकाश करें हैं ॥ ३ ॥ जाके चार ओर क्षीरससुद्रकी छहर 
लहराय रही हैं ओर जाकी हरित वणे मणिमय कांतिसो ओर शिलानसो पृथ्वी श्यामवणे होरही हे 
॥ ४ ॥ जाकी गुफानमें सिद्ध, चारण, गंधवे, विधाधर बडे बडे सपे किनर अप्सरा कीडा करे इे॥ ५ ॥ 
जहां संगीतके नादसो शब्दायमान गुफानके शब्दको सुनिके विनमें रहनवारे स्तुति योग्य सिंह दूसरे 
सिंहे गजेनाकी शंकासो घोर गर्जना करे हैं ॥ ६॥ ओर नाना प्रकारके वनके पशुनके समूइनसो 
संकुलित गुफानसो अलंकृत विचित्र बृक्षवारे मणि ओर देवतानके बागनमें कोकिळ आदि सुंदरपक्षी 
बोठरहे हैं ॥ ७ ॥ स्वच्छ पवित्र जखवान्‌ नदी सरोवरनसो युक्त ओर सुंदर स्वच्छ पवित्रमणिवाछुका- 
युक्त पुलिनसो ओर देवतानकी खरीनके ख्लानसो सुगंधित जळ पवनकरिके युक्त हैं ॥ ८॥ ता पर्वेतकी 
गुफामें भगवान्‌ वरुणको ऋतुमान नाम एक वाग हे, सो बाग देवतानकी ख्रीनके खेळवेका स्थान 
है ॥ ९ ॥ जो नित्य फल फूलयुक्त दिव्य बृक्षसो सब ओरतं अलंकृत शोभायमान है, मंदारके वृक्ष 
पारिजात पाटल अशोक चंपा ॥ १० ॥ आंम चिरोंजी कटहर आमरे सुपारी नरियर खजूर बिजोरा 
॥ ११॥ महुवा साळ ताळ तमाछ पीतसाळ अडेन साठ रीठा गुळरि पिळखन वर ढाक चंदून॥१२॥ 
नीम कचनार स्वरूपा सीसों देवदार दाख इख केरा जापुनि वेरी बहेरा हरड आमछा ॥ १३॥ 
बेळ केथ जंभीरी भिलाये आदि बृक्षन करिके शोभित हे ता प्ेतमें बडे विशाल एक सरोवरें 
पीत कमल फूल रहे हैं ॥ १४ ॥ कुमुद उत्पठ कह्लार शतपत्रकी शोभाकरिके युक्त इ, सुंदर मतवारे 
भोरानकर वामे शब्द व्हे रहे हैं ओर मनोहर शब्द करते अनेक पक्षी जहां वर्तमान ई ॥ १५ ॥ 
सुंदर बोलनहारे पक्षी हंस कारंडवसो आकीणे हैं चकडे, चकवा, सारस, जलघुरगा, कोयल, पपीहा, 
दादुरके समूह कूजितेहे ॥ १६ ॥ मच्छ कच्छके डोलवेसे वाके कमळ चलायमान हे रहे हैं तिनके 
| परागरससो युक्त जळ ओर कदंब वेत नरसळ छोटनकदंब धृलिकदंब बिजोरे बेळके बृक्षनसी वेष्टित हे 

| ॥ १७ ॥ कुंद कुरबक अशोक शिरस गुडहर गोंदी कुब्जक स्वणेजुही नागकेशरि पुन्नाग जातिके 
NY कत SRS SR SUS DOU Ci ON ककत आही 
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वृक्षनसो शोभित हे ॥१८॥ जुही, जाई, चमेली, कमळ, माधवी, जालक इन करिके नित्य सुशोभित 
हे फळ फूल समृद्धियुक्त किनारेनपे शोभित वृक्षनसो सुशोभित हैं ॥ १९ ॥ तहां एक दिन वाही 
वनपवेतके आश्रित कोई हाथीनके यूथको पाठक हथिनीकरिके सहित विचरतो प्यासके मारे पीडित 
अपने यूथको संग ठेके जळ पीवेको सरोवरिके निकट आवत भयो, कांटेनकरिके सहित पोछे वांस 
ओर ठोसवांस वेतके समूह ओर सम वृक्षनको तोरतो विचरतो हो ॥ २० ॥ जा हाथीकी गंधमात्ञसों 
सिंह ओर थोकके हाथी, व्याघ्र, सपे मूग, गेंडे, अजगर, गऊ, करसारीथर हरिण, सेइ, सुरेगो यह 
संपूणे भयतें भाजि नाते हैं ॥ २१ ॥ ल्यारी, शूकर, भेंसा, रछ, सेह, ऊंगूर, कत्ता, वंद्रा, इरण, 
शशनप्तों आदि ठेकेक्षुद्र जीव वाकी दृष्टि बचाय जाके अनुयहसो निर्भय बनमें विचरते ॥ २२ ॥ 
सो गजराज घामकरिके तप्त हथिनीनकरिके सहित अंगसो मद चुचावतो अपने लहुरे लहुरे बच्चानके 
सहित अपनी देहके बोझकरिके पवेतकों कंपावतो मदके पान करनेवारे भोरानके कुछ करिके सेवित 
॥ २३ ॥ कमठनके परागसे सुगंधित वा सरोवरके पवनकू पासते सूंघतो, मद्सो विह्ठळ नेत्र किये 
जळके प्यासे अपने यूथको संग लिये बडे वेगसे दोडके वा सरोवरके पास आयो ॥ २४॥ ता सरोवरमें 
ल्लान कारके सुवर्णके अरविंद उत्पळके परागसो सुगंधित अशतवत्‌ मीठो निमेळ जल अपनी सूं डिमे 
ठेठेके खूब पीवत भयो ओर जलकारिके अपनी देहकून्हवावत भयो ॥ २ ॥ खेद्रहित भयो अपनी 
छूंडिमें धारण किये जलसे गृहस्थीकी तरह अपनी इथिनी वचचानको न्हवावतो जळ पिवावतो कृपण 
मद्युक्त दयाळु ये गजराज इंश्वरकी मायाकरिके आयो जो कष्ट हे वाको नहीं नानत भयो ॥२६॥ हे 
परीक्षित्‌ ! वा सरोवरमें देवको प्रेर्यो बडो बठी कोई एक ्राह गजराजके चरणढू छो थकरिके पकरत 
भयो, ऐसे अकस्मात्‌ गजराज कष्ट प्राप्त भयो तब और अतिबडी आइ जितो अपनो बळ हे ता 
करिके छलसूं तितनो पेर खंचत भयो ॥ २७॥ अपने दरवान यूथपतिको ग्राहके खेंचवेसो आहुर 
देख वे दीन हथिनी पुकारने लगीं, जे सहायके करनवारे हाथी तेऊ छुडायवेकी समर्थ न होत भये 
॥ २८ ॥ ऐसे हाथी ओर ग्राहको युद्ध होते होते परस्पर भीतर बाहिर सेचते सेचते, हे पृथ्वीपति 
राजा परीक्षित्‌ ! तिनको १ हजार वर्ष युद्ध करते व्यतीत होत भये, दोऊ प्राणसहित हैं यह देखिके 
देवता आश्चयं मानते भये ॥ २९ ॥ ताके अनंतर जलमें खिचने ओर दुःख पायवेसो गजराजको मन 
बल पराक्रम बहुत कालकरिके परम हास भयो, ओर खेचनेवारे जलवासी ग्राहको बल आदि सब 
विपरीत भयो अथात्‌ वढत भयो ॥ ३० ॥ ऐसे देहको वारण करनवारो विवश गजराजको अकस्मात्‌ | 
प्राणनको संकट प्राप्त होवेसे अपनेकूं छुडाइवेको समर्थ न होत भयो, सो बडी देरताई चितवन करत 
भयो तापीछे या बुद्धिकू प्रात होत भयो ॥ ३१ ॥ जे मेरी जातिके हाथी वे सब आतुरको मोय 
 छुडाययेके लिये समथ न होत भये तो ये मेरी इथिनी भला कहांते होइंगी, देखो विधाताके आहरूप 
पासमें में विध्यो हूं यातं ब्रह्मादिकनके आश्रय परमेश्वरकी में शरण जाउडूं ॥ ३२ ॥ प्रचंडवेग बळी 


१ शंका-हाथियोंका अभिमान भंग करनेवाले जो सिंह हैं सो सव मिहने उस गजकी देहकी सुगंधिको सुंघ कर 
वनको छोड इधर उधर भाग गये, बडे आश्चयेकी वात हे, एक सिंहको देखकर द्वाथियोंके यूथके यूथ भाग जाते हैं 
फिर एक हाथीकी गन्धको सुंघकर सब बनके सिंह क्‍यों भाग गये ! 

उत्तर-आपका कहना बहुत सत्य है सिंहके सामने हाथ! नहीं ठहर सक्ते, वरन सिंहके वनम हाथी जातामी नहीं 
| यह बात जो प्राकृत हाथी होता है उसकी हे, और यह हाथी तो तपस्वी था, शापसे हाथी हो गयाथा परन्तु इसको रात 
|| दिन इसका पूवे जन्मका तप रक्षा करता था! उस तपकी अग्निके गन्धसे सब सिंह भाग गये । अथवा इस मत्त गज- 

| राजके अगाडी किसी व्याप्रादिकका पराकम कुछ नहीं चळ सकता हे ये सामान्य हाथी नई हैं इसमे संदेह नहीं करना ॥ 
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४७ स्कन्ध ८ अध्याय हे ४& | (५) 
सन्मुख दोरते कालरूपी सपतें डरपे शरण आयेकी ईइपर रक्षा करें हैं, तिनकी शरण में जाऊं जाके 
|| भयते मृत्युहू भाजे है ॥ ३३ ॥ 
| यः कश्चन बृलिनोऽन्तकोरगात्म्रचण्डवेगादमभिधाबतो भशम्‌ ॥ 

भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्यृत्यः प्रधावत्यरणं तमीमहि॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्पे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अध्याय ३, 
श्रीशुक उवाच-एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हदि ॥ 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितस्‌॥ 3॥ 

|| तीसरे अध्यायमें ग्ेद्रने स्तुति की तब हरि भगवान्‌ आयके राहतें गजराजको उद्वार करते 
|| अये, ओर आइको देवळ ऋषिके शापतें उद्धार करत भये यह वणेन करेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी कहे हैं 
|| हे राजन्‌ ! ऐसी बुद्धिसो गजराज निश्चय कर अपने अंतःकरणमें मनकूं सावधान करि पहिले जन्ममें 
|| सीखे जप करिवेकों योग्य जो स्तोत्र हे वाकू जप करत भयो ॥ १ ॥ गजेंद्र बोळी ॥ तिन भगवाचुके 
|| अर्थ नमस्कार हे, जाते यह देह चेतन्य ओर सब चेतन जीव जात उत्पन्न होय हैं जो पुरुपखूप 
` || सबको आदिकारण परमेश्वर हैं ओर जो त्रह्मरुद्रादिकनकोहू नियंता हे तिनको इम ध्यान करे हे 
॥२॥ नामें जाते जाकरिके विश्व होवे हे, जो आपु विश्वरूप होवेरे, जो काये कारणतें परे रुतः सिद्ध 
हें विन स्वयंभूकी शरणमे में प्रात्त भया हूं ॥३॥ जो आपेमें अपनी मायाकारिके या विश्वको धारण कर 
कभी प्रकाश कभी छीन करते हैं जिनकी दृष्टि कभी छीन नहीं होती सो साक्षी होकर काय कारणको 
|| देखते हैं वह स्वयंप्रकाशक आत्मशब्दवाच्य जीवतत्वको कारण परेसे परे भगवान्‌ मेरी रक्षा करो॥४॥ 
जा समय काके प्रतापसो सह सम्पूण पंचतत्वसहित महदादिक ठोक ओर लोकपाल सब नाश होजाते 
वा समय एक महागहन गंभीर अपकारही रहे हे ओर कुछ नहीं वा तमसोही परे विराजनेहारे 
नारायण हैं ॥५॥ जाके स्वरूपको देवते ऋषि नहीं जानते तो ओर कोन प्राणी जानवेक ओर क हिवेळूं 
ग्य हे नेते मायासो चेष्टा करनवारे नटके चरित्र जानिवेम नहीं आतिहे, तेसे दुरत्यय चरित्रवारे भगवान्‌ 
मेरी रक्षा करो ॥६॥ जाके मंगठमय पढ़ देखिवेकी इच्छासो सब संग त्यागी संपूर्ण प्राणिमात्रमें समह- 
शिवारे सबके सुद साधु सुनि अच्छिद्र ब्रह्मचयांदिक ब्रतका एकांत वनमें जायकें करे इं, सो मोकूं 
गति प्राप्त होहु॥ ७ ॥ जाको जन्म कमं नाम रूप गुण दोप नहीं तथापि छोकनके प्रलय जम्मके 
लिये जो अपनी माया करिके जन्मादिक धारण करे हे, ताके अर्थ नमस्कार हैं ॥ ८ ॥ अनंत शक्ति, 
बहुरूपधारी, ब्रह्म, परेश, स्वरूपरहित, आश्वयेकमा परमैश्वरके अथ नमस्कार हो ॥ ९ ॥ आत्म- 
तत्वको प्रकाशक, साक्षी, परमात्मा हे वाणी चित्त मनसो दूर हे ताके अथे नमस्कार हैं ॥ १० ॥ जो 
शुद्ध संन्यास ताकारके प्राप्त होते माक्ष देनवार माक्षानदके जाननहारक अथ नमस्कार है 993 ॥ 
१ गजराज बोलो । तोरी गति जानी ना परे॥ टेक॥ सुर सुनि अगम अगाध अगोचर केहि विधि बुल सचरे ॥ 
गागरम सागर कर राख चहू दाश नार ढरं ॥ १ ॥ कबहुक ठण बूड पानास कबहुक [शला तरे ॥ २॥ केवहुके,रक रकत 
राजा तरशिर छत्र धेरे ॥ कबहुंक विविध समस्त बिमल उर राजे रंक को ॥ ३॥ नरअलीइ उद्यम बिन आशा अजगर 
उदर भरे ॥ अतिप्रचंड पौरुष बळपाबन केडरि भक मरे ॥ ४ ॥ कृपानिधान देत छिनहीमे वळसे दानि छंरे ॥ कबहुक 


जठ मूठ सिंहन॑ते बलकर अजा लरे ॥ ९ ॥ हस्ती मार गरदकर डांरे तनहाके छत्र धरे ॥ रीते मरे भरे ढरकांवे जब चाहे 
तब फेर भरे ॥६॥ ऐसे ख्याल गोपाल्छाल फे को करि सोच मरे ॥ सूर पतित तरजाय छिनकमें जो हरि कृपा करे ॥ ७ ॥ 
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(६) - है श्रीमद्रागवतभाषा कै 


| अथे नमस्कार करूं हूं, परत्रह्म परमेश्वर पूणे सचिदानंदको नमस्कार करूं हूं ॥ 9२॥ क्षेत्रज्ञ 
सबनके अध्यक्ष साक्षी पुरुषरूप क्षेत्रजननके सूळ कारण प्रकृतिकेद सूरकारणके अथ नमस्कार हे 
॥ १३ ॥ सब इंद्रियगुगनके दश इंद्रियनकी वृत्तिनमें व्यापक जेसे प्रतिबिंब विवको प्रगट करे हे 
तद्वत्‌ असत्‌ अहंकारादिके प्रगट करनेहारे सद्रूपतासो प्रकाशमानके अथे नमस्कार हं 3४॥ सर्वके 
कारणरूप स्वयं निष्कारण, अद्भुत कारण सब आगम वेदके महासमुद्र मोक्षरूप सवसो उत्तम 
आश्रयके अथे नमस्कार हे ॥ १५ ॥ गुणही ( जे (अरणि) आग मथनेको काष्ठ ) सो जिनकी 
ज्ञानरूप अग्नि ढकी हे जिनको मन सृष्टिके आरंभमें गुणनके क्षोभतो बहिवेत्तिवारो होय हे आत्म- 
तत्वके भावसों विधिनिषेषको दूर करनवारे स्वयंप्रकाशके अथे नमस्कार हे ॥१६॥ मोसरीखे शरण 
आये पझुके जासको छुडामनवारे आप मुक्त हे हे करुणासागर ! आप आहल्स्यरहित अपने अंश 


करिके सव देहधारिनके मनमें प्रतीत होते हो सब प्राणीनमें अन्तयांमी रूपसो व्यापक अपरिच्छिन्न 


भगवानके अथै नमस्कार हैं ॥ १७ ॥ देह पुत्र प्यारे घर धन मजुष्यमं आसक्तनकों मिलवेकों 
र गुणसंगकरिके रहित हे, मुक्त आत्मावारेनने अपने हदयमें भावना किये हे ऐसे ज्ञानरूप 
ईश्वरके अर्थ में नमस्कार करूं हुं ॥ १८ ॥ धमे, काम, अर्थ, पुक्ति, कामनावारे जाको भजनकरिके 
श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होय हे ओर कामनावारोनको कामनाके देनवारे दयासागर मोको मोक्ष करो॥३९॥ 
भगवानके शरणागत एकांत भक्त काइ अथेकी चाहना नहीं करें दें, अतिअद्भुत मंगलरूप आपके 


चरित्र गावे हैं, आनंदसमुद्रम मग्र हें ॥ २० ॥ सो अक्षर परत्रह्म परमेश्वर अव्यक्त अध्यात्मिक 


योगकरिके गम्य हैं, इंद्रियनकरिके नहीं देखे जाते हैं जो सूक्ष्म अतिदुरत्यय, अनंत, आद्य, परिपूणे 
हे तिनकी में स्तुति करूं हूं ॥ २१ ॥ ब्रह्मादिक देवता वेद ओर चराचरलोक ये सब नामरूप भेद्सो 
जाकी तुच्छ कलाकरिके रचे गये हैं ॥ २२ ॥ जेसे अते ज्वाला होवे हैं, सूयेतें किरण होये हे, फिर 
तिनहीमे निरंतर प्रवेश करें हैं याही प्रकार बुद्धि मन इंद्रिय झरीरयुक्त प्राणिसमूहवारो यह संसार 
वासो उत्पन्न होके वाहीमें लय हो जाय है ॥ २३ ॥ सो परमेश्वर देवता असुर मनुष्य पशु पक्षी टी पुरुष 
नपुंसक प्राणीमात्र गुण कमे काये कारण इनमेंसों जो कोई नहीं हे निषेषही हे परन्तु निषेध करवेमें 
जो शेष रहे हे जो मायाकरिके सवेरूप हे सो मेरे छुडायवेकूं प्रगट होउ ॥ २४ ॥ भीतर बाहर 
अज्ञानकरिके व्याप्त हाथीकी जाति करिके कहा हे, में जीवेकी कछु इच्छा नहीं करूं इं, काठकरिके 
नाशरहित आत्मलोकके आवरणके मोक्षकी इच्छा करूं हूं ॥ २५ ॥ विश्वको सृजनवारो विश्वरूप 
विश्वके धनी विश्वके आत्मा अजन्मा त्रह्मरूप परमपदको में प्रणाम करूं हूं ॥ २६ ॥ जिनके 
कमेयोग करके दूर भयेहे ऐसे योगी योगकरके शुद्ध हुदयमें जाय देखें हे वा योगेश्वरको में नमस्कार 
करूं हूं ॥ २७ ॥ जो सम्पूर्ण इंद्रियनके विषय रूपसो प्रतीत होते हे शरणमें प्राप्त हुए पुरुपनकी 
रक्षा करते हैं खोटी इंद्रियवारे जिनके मागेको नहीं पाय सके हैं वेगवारी तीन शक्तिनके नियन्ता 
महाशक्तिमान्‌ ईश्वरको में प्रणाम करूं हूं ॥ २८ ॥ जाकी मायासो अहंकार करके आवृत यह जीव 
अपने आत्माकू नहीं जानें हैं ऐसे दुरंत महात्मवारे भगवानके में आश्रय भयो हो ॥ २९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ ! नव यह नाम लेके भगवानकी निर्विशेष स्तुति कीनी ओर नाना प्रकार 
मूतिभेदके अभिमानवारे ब्रह्मादिक न आवत भये, तब सबनके आत्मा सर्वेदेषमय हरि भगवान्‌ 
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शांत, घोर अर्थात्‌ जो शुणवृत्तिरूप हे गूढ गुणधमेके अनुकरण करनेहारे निर्विशेष, सोम्य, ज्ञानचन- 


प्रगट होते भये ॥ ३०॥ या प्रकार आते ( दुःखित ) गजराजकूं जानिके जगन्निवास भगवान्‌ 


| 
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_ स्कन्ध ८ अच्याय ४ ® Ce 


MTA 
अपनो स्तोत्र सुनिके स्तुति करते देवतनकारिके सहित वेदमय गरुडपे चढिकें चक्र हाथर्म ले जहाँ 
गजराज हे तहां शीघ्रही भगवान्‌ आवते भ॑ये॥ ३१ ॥ बडे बळी ग्राइसो सरोवरिके भीतर पकरों 
आते गजराज, चक्र लिये गरुडपें बैठे आकाशमें इरिकों देखिके, शुण्डिसूं कमलको फूल ऊच 
उठाइके कष्टे नांरायणके कमनंकी बडाई करतो हे नारायण, हे अखिलगुरु, हे भगवन्‌ ! तुमको 
नमस्कार है ॥ ३२॥ भगवान्‌ पीडित गजराजकूं देखिके गरुड मंदगति हे यह जानि गरुडपसे 

| उतार निकट आइ कृपा करिके ग्राइंसहित गजकू निकासि छेत भये, तबहू आहने नहीं छाडी 

| तब चक्र करिके ग्राहको घुख चीरिके सम्पूर्ण देवतानके देखत हीर भगवान्‌ गजराजकूं 
छुडावते भये ॥ ३३ ॥ 

ते वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीय सग्राहमाशु सरसः कुपयांज्जहार ॥ 

ग्राहाद्विपाटितिस॒खादरिणा गजेन्द्र संपश्यतां हारेरसूसुचडुखियाणास्‌ ॥ ३३॥ ` 

इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४ 
श्रीशुक उवाच-तदा दवाषगन्धवा बहोशानपुरागमाः ॥ 
मुसुचु) कुसुमासार शसन्तः कम तद्धरः॥ 3 ॥ 

चोथे अध्यायके विषे ग्राह जो हें वह गंधवेताको फेरि प्राप्त भयो गजराजका अपनो पाषदकरि 
इरि अपने लछोकमें ठे जात भये यह वणेन करेंगे ॥ शुकदेवजी राजा परीक्षित॒सों कहें हें ता समय 
ब्रह्मा महादेव मुख्य देवता ऋषीश्वर गंधवे ए सब भगवानके वा गजराजके उद्धार करनेरूप कमको 
बड़ाई करते फूलनकी वषी करत भये ॥ १ ॥ देवतानके नगाडे बाजत भये, गंधव नाचत ओर 
| गावत भये, ऋषि चारण सिद्ध पुरुषोत्तम भगवानकी स्तुति करत भय ॥ २ ॥ ग्राह तत्काळ परम 
| आश्चयेरूपको धारण करनवारो होत भयो, देवलऋषिके शापते छूटत भया, यह गधवेनम छुरय 
' ` | उत्तम पहले हृहनाम गंधवे हो सो यह हूहू स्लीनकूं संग सरोवरमे कोडा करे हो, तब स्नानके 
लिये जलम प्रवेशकर देवको पांव पकरिके खेचत भयो, तब सुनिन क्रीपकर शाप दियो कि अरे 
दुष्टात्मा दुमेति बिन अपराध तेने मोकूं खंच्यो, तातें तू ग्राह हो; तब इइ बडी स्तुति करत भयां 
ताकी स्तुतिकूं सुनिके देवळ प्रसन्न होतभयो, तब वरदान देतभयो जब तूं गजराज पकरंगा तब 
वाके छुटाइवके छिये भगवान्‌ आवेगे सो तेरो उद्धार करेंगे ॥ हे ॥ सोई सबनके ईश्वर उत्तम यशी 
अब्यय यझाके धामकूं गुणाडुवाद्‌ कीतेन करिबे छायक हें, जिनके गुण श्रेष्ठ ३, जिनकी असूतरूपी 


१ कवित्त-गेरिके ग्रस्यो हे गजराज गोडगाडचो ग्राहगालिम गंभीर नीर चाह सा गिराया ह । रह्मा नाइ जार 
थोर चितयोसो चारी ओर काइूको निहांरे नाहिँ जीबन दिखायो है ॥ कहे रघुराजसो गिरीन्द्र तजि फंद सब कर अराबिद 
ले गोविंद ग॒हरायो है । कैधों इरि कंठहीतें करिकरहीतें किधा कमळतें कमलको केत कॉड आयो दे ॥ 

२ नारायण उसी स्थानपर प्रगट हो जाते परन्तु गजने वेकुंठनाथ कहकर पुकारा इस कारण भक्त हृदयका भा 
अनुसार वेकुंडसे आये ॥ % 
गतिर्गजोद्वरणतत्परा भगबतस्त्वरा पातु व:॥१॥ नहीं लखो हे गिरती पीतांबर जाम आर टूटकर कंठसे गिर पडी है माला 

ससे ऐसा हैं बक्षस्थल जिनका ओर अरे गरुड ! तोको वहा भयो ऐसे धमकायकर निवृत्त किया हे गरुड जिसमें और 
चकित होकर देखने लगे ह्मा जिसमें और नहीं देखी है देवताओंकी प्रणाम जिसमे ऐसी भगवानकी त्वरा पालन करो ॥ 


भअ २ २२२3 ४ 
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तः 
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(८) , कह श्रीमद्भांगवर्तभाषा % 


कथाको महात्मा कणेपुटद्वारा पान करते हैं विन भगवाचकों शिरसों प्रणाम कर विनको यश गायवे | 
ठगो ॥ ४ ॥ इश्वर परत्रह्मकी कृपासो जाके पाप दूर हे गये वह हरिकूं प्रणाम करिके परिक्रमा देके 
संपूर्ण ठोकके देखते अपने गंधवेळोकको जात भयो ॥ & ॥ गजेंद्र भगवाचुके स्पशते अज्ञान बंधनते 
मुक्त होत भयो पीताम्बर पहरे चार सुजा धारे साक्षात्‌ अगवानके रूपका ग्रात्त भयो ॥ ६॥ सा 
पहले पांडुदेशको द्राविड देशमें उत्तम इंद्र्युस्न नाम विष्णुव्रतधारी राजा होत भयो॥ ७॥ सा इंह्रचुन्न 
नाम राजा आराधनके समय एकदिन मोतत्रत छे मनकूं वश करि तपस्वी हो जटानका धारण कार 
त्रिकाळ प्लान करिकें मठयाचलमे आश्रम कर इंश्वर हरि अच्युतकी पूजा करतभयों ॥ ८ ॥ तहां 
बड़े यझस्वी शिष्यनकरिके सहित अकस्मात्‌ अगस्त्यजी आये, तिनें देखिकें छुप होतभयो पूजा न 
करत भयो एकांतमें वेव्यो रहो ताय देखिके ऋषि क्रोधायमान होतेभये ॥ ९ ॥ तब वाके अथ 
अगस्त्यजी यह शाप देतेभये यह राजा असाघु दुष्टात्मा अकृतबुद्धि हे, त्राह्मणनकी अवज्ञाकर इ, 
अनम्रमति हे, जेसे हाथी बेव्यो होय तैसे येव्यो रह्यो, यातं यही झाप हे कि यह हाथी हे जाओ॥१०॥ 
शुकदेवजी परीक्षित्से बोळे ॥ ऐसे शाप देके शिष्यनसहित भगवान्‌ आगस्त्यजी चलेगये तब इंद्रधुन्न 
राजा अपने अदृष्टको धारणकर हाथीकी योनिकों प्राप्त होतभयो, जो योनि आत्माक 
धारणाकी नाश करनवारी हे वाके पीछे हाथीकी योनिमें जो स्मरण होतभयो सो हरिका 
सेवाके प्रभावंकरिकें अर्थात्‌ याको पूवे जन्मकी सब खबर बनी रही ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
कंमलनाभि भगवान्‌ चक्र धारण कर गजराजकों छुडायकें पाषंद गति देतभये, अपनाता रूप सुदर 
शंख चक्र धांरणकरें पीतांबर जरीके वस्न पहरे ताय संग ठेके गंधर्व देवता सिद्धोसे गाये कमको सुनते 
गरुंडपर वेठ अपने ठोककों जाते भये ॥ १३ ॥ हे महाराज ! यह गजराजमोक्ष श्रीकृष्णको प्रभाव 
मैंने तुम्हारे आगे कद्यो, हे कुरुवंशीनमें श्रेष्ट हे राजन्‌ ! जो याको सुनेंगे तिनको इःस्वप्रनाश होता 
हे, स्वगंकों प्राप्ति करे हे, यशकों देयहे कलिके पापनकों नाश करेंहें॥ १४॥ श्रेय कल्याणकी इच्छा 
करनवारे जे ब्राह्मण प्रातःकाळ उठ पवित्र हेके ग्ेद्रमोक्षको पाठ दुःस्वप्रनाश इके निमित्त पवित्र 
हेके यथायोग्य कीतेन करेंगे उनके दुः्स्वप्न नाश होयगे ॥ १५ ॥ हे कोरवनमे श्रेष्ट ! सब प्राणिनके 
सुनते २ भगवान्‌ इरि समर्थ जिनको सब प्राणिनमें निवास हे वे प्रसन्न हेके गजराजसूं यह कहत भय 
॥ १६ ॥ जो हमको तुमको या सरोवरकूं पर्वत कंदरा बनके वेत बांसनके समूह दृवतानके बृक्षनको 
स्मरण करेंगे ॥१७॥ ब्रह्मा महादेव ओर मेरे रहनेके धाम वा पवंतके शिखर प्रिय क्षीरसधुद्र ओर मेरे 
प्यारे श्रेततद्रीपको स्मरण करेंगे वे संपूर्ण पापनतें छुटि जांयंगे ॥ १८ ॥ श्रीवत्स कोस्तुभ माला मेरी 

दिकी गदा सुदशेन चक्र पांचजन्य शंख पक्षीनको राजा गरुड ॥ १९ ॥ मेरी कळा शेष, मेरे 
आश्रय देवी लक्ष्मी, बरह्मा, नारदऋषि, शिव, प्रह्वाद॥ २० ॥ मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवता- 
रनके चरित्र जे महापुण्यदायक हें ओर सूर्य चंद्रमा अग्नि ॥ २१ ॥ आंकार सत्य प्रधान गो 
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१ परन्तु जिमीदार ठाकुरकसा कथा खुनवत कछु फल न्हा /भल ह, एक ।जमादारन रामायणका कथा कहाई 
पंडितजी बड़ प्रमसा वाच। पार ब्६गई जब पाण्डतजा दाक्षणा छ वदा भय तब एक ठाकुरन आनक कहा क्रि 
पंडितजीने कथा तो खूब कही, पर जीम एक संदेह रह गये, जिमीदार बोले कहो, तव ठाकुरन कई कि यह समझमें न 
आई) कि राक्षस कौन हो, रावण कि राम, जिमीदारने कही यही संदेह हमे दे, सो पंडितजी अभी दूर नांयगये हे) 
आवाज दे लो तब उन्होंने पंडितजीको पुकारे, उन्होंने जानी कोई दक्षिणावारो पुकारे दे सो जळदीसे लोटे सन्देह पूछने 
पर पंडितजी बोळे, राम, रावण दोऊ राक्षस नाय या भे या तू राक्षस हैं जो मोपे समक्न आई तेरी समन्नर्मे न आई, 
ऐसे कथा ना सुने जो समझ्षमेंहू न आवे ॥ $ 


रह 
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क स्कन्पटअच्याय<% ` (९) 


| ब्राह्मण अव्यय धर्म ओर दक्षकी बेटी धमकी खी ओर चंद्रमा कश्यपकी ख्री॥ २२ ॥ गंगा सरस्वती 
| नंदा कालिंदी ऐरावत धुव सप्तक्रपि आर पूणे यशवारे मलुष्यनको ॥ २३॥ पिछिछी रातिके अंतमं 
' || उठिके पवित्र सावधान होके इन मेरे स्वरूपांको स्मरण करेंगे ते सिंगरे पापनते छूटिके मुक्त होइंगे 
| ॥ २४ ॥ हे गजराज ! तेरे किये स्तोजसों प्रातःकाल उठिकरिके जे मेरी स्तुति करेंगे तिनको में 

मृत्युके समय निर्मल मन बुद्धि देडंगो ॥ २५ ॥ झुकदेवनी कहे हैं हे राजन्‌! ऐसे भगवान्‌ आज्ञा 
देके शंख बजाय देवतानके समूहको आनंद देत गरूडपें चढ्कि अपने लोककों जाते भए॥ २६ ॥ 


| | श्राशुक उवीच-इत्यादश्य हृषाकशः प्रध्माय जळजात्तमस ॥ 
६५यान्वबुधानाकसारुराह खगा[धपस्‌ ॥ २६ ॥ 
| इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


| अध्याय ९. 
| ` श्रीक उवाच-राजश्चदितमेतत्ते हरेः कमौघनाशनम्‌ ॥ 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रवतं त्वन्तरं शुणु ॥ १ ॥ 


श्रीशुकदेवजी याके आगे आठ अध्यायनकरिके अमृतको आख्यान वर्णेन करेंगे, जा आख्यान 

विषे इरि अपने भक्तनको पक्षपातकरिके ख्लीको रूप धारण करतेभये शुकदेवजी राजा परीक्षित्सों कहे 

हें कि हे राजन्‌ ! हरि भगवानको चरित्र ग्नेद्रमोक्षको माहात्म्य पापको नाश करनवारो तुमते क्यो 

अब रेवततमचुको तुम सुनो ॥ १ ॥ पांचवे रेवतनामक मन्वन्तर तामस मचुको आता होत भयो, ताकें 

| घलिविध्यादिक ओर अजुंनपूर्वक पुत्र होते भये ॥ २॥ विश्वु इद्र भयो, भ्रूतरय आदि छेके देव भये 
| हिरण्यरोमा वेदशिरा उध्वेबाह्णादिक सतपि भये॥ ३ ॥ शुअकी विङुंठानाम स्रीके विषे अपनी 
| कळासो एण वेकुंठनाम देवतनको संग लेके वेकुंठ नाम भगवान आप जन्म ठेतेभये ॥ ४ ॥ 
छक्ष्मीन प्राथना कीनी, तब उक्ष्मीके प्रिय करिवेके लिये छोकनकरि् नमस्कार योग्य वेकुंठठोक 

रचते भये ॥ ५ ॥ विन वैकुंठनाथको प्रभाव कह्यो ओर परमोदार शुणनको तो जो सब पृथ्वीको रेणु 

| गिने सोहू वणेन करवेको समर्थे नहीं होसके हें ॥ ६ ॥ छठ्यों चाक्षुको बेटा चाक्षुष नामकरिके मनु 
| होतभयो पुरुपुरुष सुधुमतें आदि छेके तिनके पुत्र होत भये ॥ ७ ॥ ता समय मंत्रद्रुम नाम इंद्र 
| होतभयो, आप्यादिक देव होतभये, हविष्मत्‌ वीरकतें आदि लेके मुनि होतेभये॥ ८॥ ता मन्वन्तरमं 
वेराजकी स्री संभूतिके अजितनाम भगवान्‌ जगतके पति अंशनकरिके युक्त पुत्र होतेभये ॥ ९ ॥ 
जिनने समुद्र मथिकें देवतानको अमृत प्यायो, जिनमे कच्छपरूप धरिके जळके भीतर जायके 
भ्रमण करते मंदराचळको धारण कियो ॥ १० ॥ राजा पूछे है हे ब्रह्मन्‌ ! जेसे भगवानने क्षीरसागर 
मथ्या और जा हेतुसों कच्छपरूप घरिके मंद्राचपवतको धारण किया, ओर भसं देवतानको 
अमृत प्यायो, सो कहो अथवा वासो विषयमें जो कछु ओरहू कथा होय सो कहे! क्योंकि यह 
भगवानको चरित्र परम अद्भुत हे सो कहो ॥ ३१ ॥ भक्तनके पति इरि भगवानकी महिमा तुमने 
कही वासो चित्त अति तृह् नहीं होय हे, ताते हे 8ने यह भगव।नको चरित्र परम अद्भुत कहो ॥१२॥ 
| यादवनके पति भगवानकी महिमा जो तुमने कही हे सो महिमा निविष तापनको नाश करिवेवारी 
| ३, वा भगवानक। कथाते मेर) चित्त नही तृप्त हाय हे ॥ १३ ॥ सूतजा शेशनकेतद्केनस। केइ ६ 


———— 
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हे ब्राह्मणों | ऐसे राजाने पूछे तब व्यासपुत्र भगवान्‌ शुकदेवजी राजाको सन्मान करिके हरिके 
पराक्रमदूं कहिवेळूं प्रारंभ करतेभये ॥ १४ ॥ श्रीशुकदेवजी महाराज कहें है कि जा समय असुरनने 
अपने आयुधनसों देवतानपे प्रहार किये तब वे देवता प्राणनसो रदित होके गिरपडे फिर न उठे 
॥ ३५ ॥ वा समय दुवोसाके झापकरिके इंद्रसहित तीनों लोक नष्टश्री होतभए, तब यज्ञादि क्रिया 
नए होती भई “ताकी यह कथा हे कि डुवोसाने काइसमय मागम चल जाते इंद्रकू दाखके अपन 
कंठकी माळा इंद्रकूं दीनी इंद्रने वह श्रीमदसो अनादर करिके ऐरावतहाथीके माथेपे डारिदीनी 
उन्मत्त हाथीने वा माळाकों पांयनसों चर्ण करिडारी तब दुवासा शाप देत भए तीनो ठोकस- 
हित संपत्तिहीन होउ ?॥ १६॥ नष्ट भई लक्ष्मीकों देखके इंद्र वरुणते आदि लेके देवतानके गण आपु 
मंत्रणकरिके विचार करे हे तोऊ निश्चय प्राप्त न भए तब देवता संपूर्ण सुमेरुके ऊपर ब्ह्माकी सभा- 
में जातेभए, ओर त्रह्माकों प्रणाम करिके संपूर्ण वृत्तांतकों जनावतेभए ॥ १७॥ १८॥ सा ब्रह्मा आर 
इंद्र वायु आदि सब देवतानकूं निःसत्व ओर कांतिहीन देख आर अमंगल्युक्त प्राय सब ठाकनकां 
देखिके असुरनकों बठपुष्टतादिकमुक्त देखि एकाग्रमनसो परमपुरुष नारायणको स्मरण कर प्रफुछित 
हे मुखकमल जिनकों ऐसे भगवान्‌ त्रह्माजी बोळतेभये॥ १९॥२०॥ में महादेव आर तुम असुरा दिक 
जुष्य पशु पक्षी वृक्ष जरायुज अडज उद्भिज स्वेदज जाके अवतारको अशकळाकारक सृजेह, सा वा 
अव्यय भगवानकी इम शरण जाइगे॥ २१॥ जाको काइ वध करिवेका योग्य नहा, रक्षा करिवेकूं योग्य 
नहीं, ओर उपेक्षाके योग्य नहीं, आदरकों योग्य नहीं पक्षपात नही तोड सगे स्थिति संयमके लिये रज 
सत्वतमगुणनको समयके विषे धारण करें हे ॥ २२ ॥ सतोशणके धारण करनेवारे हरि भगवानको 
देहधारिनके कल्याणके निमित्त अभी यह स्थिति ओर पाळन करवंको समय हं तातं जगतके शुरू 
हरिकी शरण जाइंगे, देवतानके प्यारे इम अपनेको वे सुखप्राप्ति करेंगे॥ २३ ॥ शुकदेवजी परीक्षितुसां 
बोल कि या प्रकार देवतानसे ब्रह्माजी कहिके शइनके मारनेवार देवतानको संग छेके तमतें परे अजित 
भगवानके साक्षात्‌ स्थानको जातेभये ॥ २४ ॥ वहां जायके अहष्टस्वरूप केवळ वाणीसो सुनेभए 
व्यापक इंश्वरकी इच्द्रियनकी सावधानकरकं देवी वाणीसों ब्रह्माजी स्तुति करतेभये ॥ २५ ॥ 
ब्रह्माजी स्तुति करें हैं हे देव ! हुम विकाररहित सत्य हो, अनंत हो, आद्य हो, अंतयामी हो, निरुपा- 
धि हो, कहिवेमे नहीं आओहो, वाणी मनतें बडे वेगवारे, सब देवताममें श्रेष्ठ वरण करवे लायक 
आपको इम नमस्कार करें हैं॥ २६॥ प्राण मन बुद्धि आत्माके जाननवारे अर्थ, इंद्रियनके प्रकाश 
करनवारे, निद्रारहित, प्राद्कतदेहरहित जीवकी पक्षपात विद्या अविद्यातें हीन, अजर आकाइकीसी 
नाई व्यापक तोना शुणनम प्रगट भगवानकी हम शरण आये ईं ॥ २७॥ मायासो प्रेरणा कियो सो 
। ए मनोमय दृश इन्द्रिय ओर पांच प्राण ए पन्द्रह जाके आरे ओर शीघ्रगामी त्रिगुणरूपी तीन जाके 
नाभि बिजलीके समान चंचळ आठ प्रकृति एट्टिवारो जो यह जीवको देहादिक रूप चक्र हे वाके 
घुरीरूप सत्व आपको म शरणका प्राप्त हूं ॥ २८॥ जो एकवण हें, मायातें परे हें, अहइ्य हें, भेदरहित 
हैं अंत पाररहित नियंता हाके जीवके समीप रत हे जाकों योगरूपरथकरिकं धीरपुरुष उपासना करं 
ह ॥ २९ ॥ जाको मायाका कोई नहीं तरे, जा मायाकरिकें जन मोहित होय हैं, जाके स्वरूपकों नहीं 
जानते माया जार मायाके गुण जीतनइर संपूर्ण प्राणीनमें समान रहयेहारे परमेश्वरकूं हभ 
नमस्कार कर ई ॥ ३० ॥ यह हम देवता आर ऋषि जाके प्रिय देहरूप सतो गुणस प्रगट भए हैं तो- 
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DH Se 
| देत्यादक काइ कस जान ॥३१॥ यह पृथ्वी जाके चरण ह जा पथ्वीम चारि प्रकारके प्राणीनको 
| सर्ग होयहे सो स्वतंत्र हे महापुरुष हे ब्रह्मरूप हे बडी विभ्रूतिवारे हरि हमपे प्रसन्न होउ ॥ ३२ ॥ 
| जिनको जळ उदार पराक्रमरूपी वीये हे जासो संपूर्ण लोक जीवे हैं जाते तीनों ठोक आर संपूर्ण 
| लोकपाल उत्पन्न होंकें बढते रहते सो महाविभूतिनकें पति हमपे प्रसन्न होउ ॥ ३३ ॥ देवतानको 
| अन्नरूप वळ ओर आयुरूप वृक्षनको स्वामी प्रजाकी वृद्धि करनवारों है यह चंद्रमा जाको मन हे 
| वे महाविभूति भगवान्‌ हमपे प्रसन्न होउ ॥ ३४ ॥ जो यागादि कमकी प्रवृत्तिके निमित्त उत्पन्न 
भयो हे धनको उत्पन्न करनवारों ओर उद्रमं जाठराग्नि रूपतो खाये पिये पदार्थनको पचामनवारो 
अग्नि जाको मुख है वे महाविभ्रूति भगवान्‌ इमपर प्रसन्न होउ ॥ ३५॥ देवतानको मागे तीनवेदरूप 
ब्रह्मकी उपासनाको स्थान पुक्तिको द्वार, अमृतरूप मृत्युरूप सूर्य जाको नेत्र है, सो महाविभूति इम- 
पे प्रसन्न होउ ॥ ३६ ॥ जा वायुरूप प्राणसों चराचरनके प्राण सह बल ओज वायु होत हें जा 
प्राणकों इम देवता सेवन करें हैं, जेसे दास राजाको सेवन करेहें सो महाविभूति इमपे प्रसन्न होउ 
॥ ३७॥ जाके श्रोत्रनमें दिशा भड, हदयसो छिद्र, नाभितें आकाश होतभयो, जो आकाश प्राण 
इंद्रिय मन ओर नागकूमोदिक प्राण शरीरकों आश्रय है, सो महाविभूति हमपे प्रसन्न होउ ॥ ३८॥ 
जाके वळते इंद्रिय भई हैं जाके प्रसादतें देवता भये, जाके क्रोधते रूद्र भयो जाकी बुद्धितें ब्रह्मा भयो 
जाकी इंद्रियनते छंद ऋषि होतभये, मेदूते प्रजापति भयो, सो महाविभ्रति हमपे प्रसन्न होह ॥३९॥ 
जाके वक्षस्थलतें लक्ष्मी होति भई, छायाकरिके पितर भये, स्तनतें घमे भयो, पीठितें इतर 
( अघम ) भयो, शिरते स्वगे भयो, जाके उद्रते आकाश भयो, विहारतें अप्सरा भइ, सो महा 
विभूति इमपर प्रसन्न होउ ॥ ४० ॥ जाके झुखतें ब्राह्मण और वेद्‌ भये, जाकी सुजानतें बल क्षत्री 
भये, जंघानतें वेश्य होतभये, ओर जाके पांइनतें शूद्र होतभये; ऐसे मद्दाविभ्ूतितके पति हमपे प्रसन्न 
* होउ ॥ ४१ ॥ जाके अधर ( नीचेके ) होठतें लोभ होतभयो, जाके ऊपरके होठतें प्रीति ओर शीर 
| भयो सो महाविश्वूति हमपे प्रसन्न होउ ॥ ४२॥ जारी योगमायाकरिकं दन्य काळ कमे गुण भोतिक 
प्रपंच ये भये, और यही काळ कमे गुण छोकिक प्रपंच जिनको निरूपण करनो अशक्य जानके 


| विद्वान्‌ छोग तेज देवे हैं सो महाविभूतिनको पति हमपे प्रसन्न होउ ॥४३॥ जिनकी नासिकातें कांति 
भई स्पशेकरिकें पशुनकों काम होतभयो, श्लुकुटीनतें यमराज भयो, पलकनके लगिवेते काळ भयो 
ऐसे उपशांत शक्ति और स्वाराज्यके लाभसे पूणे आत्मा मायाके गुणमें दशेनादिस आसक्तिरहित 
पवनकीसी लीलावारेके अथे नमस्कार 8 ॥४४॥ सो तुम हमारी इद्रियनके गांचर हो, अपने स्वरूपको 


दिखाओ, हम घुसिक्यानिसहित तुमारो मुख देखिवेकी इच्छा करें हैं, तुमारी शरण आये हैं ॥४५॥ 
जो भगवान्‌ अपने भक्तनकी इच्छासो समय २ में विन विन रूपनको धारे हैं ओर हमसो न बनसकें 
ऐसे ऐसे कमेनको करे हैं ॥४६॥ विषयलंपट पुरुष जो कमे करें हैं वे बहुत केशदायक थोडे सारवारे 
वास्तवमें मिथ्याही हैं परन्तु आपमें अर्पण किये कमे ऐसे नहीं होय हैं ॥ ४७ ॥ थोरो आर कमेके 
आशारूप कमेहू इश्वर अपेण कियो निष्फळ नहीं होयहे कारण कि इश्वर सर्वभूतका आत्मा आर 
हितकारक हे ॥४८॥ नेसे बृक्षके शदे शालासहित जरके सीचेते तृप्ति होयई, ऐसे विष्णुको आरा- 
घन करे तो सबके आत्माको आराधन होय है ॥ ४९ ॥ दुर्वितक्यें स्वभावयुक्त निशेण शुणनको 
ईश्वर सत्वमें स्थित भगवाचके अथे नमकार हे ॥ ५० ॥ 
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नमस्तुभ्यमनन्ताय इुवितक्यीत्मकमंणे ॥ | 
निर्गुणाय गणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥ ५०॥ | 

इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां अश्मस्कन्धे पञ्चमोऽप्यायः ॥ ५ ॥ | 
| 

| 


अध्याय ६. 
श्रीशुक उवाच-एवं स्तुतः सुरगणेभगवान्हरिराश्वरः॥ 

तेषामाविरभूद्राजन्सहल्वाकोंदयद्चुतिः ॥ १ ॥ | 

अब छठे अध्यायके विषें भगवान्‌ प्रगट होयगे तब फेरि देवता स्तुति करेंगे, भगवाचके मंत्रते | ' 

असुरनके संग अमृतके लिये बडो उद्यम वर्णन करते हैं ॥ श्रीशुकदेवणी राजा परीक्षित्‌ प्रति कहें | 

हैं हे राजन | ऐसे देवतानके गण ( समूहन ) कारिके स्तुति किये भगवान्‌ हारे इश्वर विन देवतानमें | 
प्रगट होत भये, जिनको तेज ओर कांति सहत्मसयेके उदयसमान ही ॥ ३ ॥ सहसा विनके तेजसो 
सब देवतानके नेत्र झपगये आकाश दिशा प्रथ्वी आत्माकूं न देखतभये, तो भगवान्‌कूं कहांते देखे 
॥ २॥ भगवान्‌ ब्रह्मा महादेवसहित भगवानकी वा मनोइरमूरति देखके र्ठुति करत भये केसी हे वो 
मूति जाकी स्वच्छ मरकतमणिकीसी इयामकांति हे ओर कमळके गर्भकीसी नाई अरुण नेत्र हैं ॥३॥ 
तप्त सुवणेसम उज्ज्वल पीतांबर पहरे प्रसन्न सुंदर सब अंग, सुंदर मुख, सुंदर धुकुटी ॥ ४ ॥ महाम- 
णिनकरकें जटित मुकुट धारे बाजुबंदनकरिकें भूषित कुंडडनकरिकें प्रकाशित कपोळनसों शोभा- 
यमान सुख ॥ ५ ॥ कांचीके कलाप ओर कंकणकरिके शोभायमान देदीप्यमान हार, तूपुर सुंदर 
घुंघुरवारे केशपाशसों शोभायमान देदीप्यमान प्रकाशित कोस्तुभमणिसो शोभित कंठ, वक्षस्थलमें 
लक्ष्मी सुंदर वनमाला पहिरे ताकारेके शोभायमाने अंग ॥ ६॥ सूतिमाच्‌ अपने सुदशनादि अस्त 
करिके सेवित हें देवतानमें श्रेष्ठ महादेव ओर सब देवतान सहित ब्रह्मा सब अंगनको पृथ्वीमें डारिके 
प्रणाम करत भये, प्रणाम करिके पीछे सावधान होयकें अंजळी जोरिके ब्रह्मा यह स्तुति करतो भयो 
॥ ७ ॥ सो अब त्रह्म। कहेहे जन्मस्थिति संयमरहित निशुण निवोणसुखके समुद्र अति सूक्ष्म, अपरि- 
मित मूर्ति महाप्रभावयुक्त परमात्माके अथे नमस्कार हैं ॥८॥ हे पुरुषनमें श्रेष्ठ श्रेयकी इच्छावाले 
पुरुष वेदिक तांत्रिक उपायन करिकें या तुम्हारे रूपको पूजन करे हैं दे घातः ! में अपने सहित तीन 
ठोकनको या विश्वमूतिमे देखूंहू ॥ ९ ॥ आगे तुममें विश्व होत भयो, ओर मध्यमें तुममेंही हो ओर 
अंतमे तुममेंही हो तुम स्वतंत्र हो या तुम संपूर्ण जगत्के आदि अंत मध्य तुमही हो, जेसे षडेके आदि 
अंत मध्यमें माटी हे ऐसे प्रकृतिते तुम परे हो ॥ १० ॥ अपने आश्रय जो अपनी माया हे तासो या 
विश्वको रचिके तामें भीतर तुम प्रविष्ट भये, जे आप हो तिन तुमको बडे बुद्धिमान्‌ मनुष्य शा्रके 
जाननवारे जे पडित हें ते गुणनके परिणाममें निगुण तुमको मन कारकं देखेंदे ॥ ११ ॥ नेसे काष्ठके 
विषे अग्नि हे गउनके विषे असत शत प्राप्त होयहे पृथ्वीमें अन्न हे जल हे उद्यममें जीविका दे परन्तु 
मनुष्य उपायकरिके प्राप्त होयहै,तेसे कवि तुमको बुद्धिकारेकें गुणनमें प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ हे 
नाथ! हे कमठनाभ ! जिनको आपको हम बहुत दिनसो चाहते हैं कि हमको दशन काह प्रकारसो 


१ शंका-भगवानने हार) नूपुर) कंकण, कुण्डल, सुजबन्द आदिक गहने बालक और ख्रीके क्यों पहिने | 
| उत्तर-ज्ह्मादिक देवता ओंको बाटकरूप भगवानूकी उपासना बडी प्यारी है, इसलिये शीघ्र बालकरूप बनकर 
_ || अथवा बालकको सब गहना धारण करके ब्रह्मादिकको दशन देते हैं, इसलिये वालकको गइना धारण करते हैं ॥ 
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& स्कन्ध ८ अध्याय ६ ## (१३) 
Ee | 
6 विन आपको प्रगट भयो देखकर हम सब ऐसे आनन्दको प्राप्त भए हैं जेसे दावाझि करिके जर 
हाथी श्रीगंगानीको जलपान करिकें आनंदित होते हैं ॥ १३ ॥ सम्पूर्णे छोकपाल जाके अर्थ तुम्हारे 
चरणकमलकू प्राप्त भये हैं, सो तुम करो, हे अंतरात्मन्‌ | समके साक्षी बाहर भीतरके जाननेहारे 
तुमको क्या विज्ञापन कियो जाय तुम तो सब जाननवारे हो ॥ १४ ॥ हे ईश्व ! में, महादेव, देवता 
ओर दक्षादिक अग्निकी चिनगारीके समान आपसो प्रथक्‌ प्रतीत होयहे ओर अपने कल्याणको 
नहीं जानते यातें ब्राह्मण देवतानकों मंत्ररूपकल्याण तुम करो ॥ १५ ॥ झुकदेवजी परीक्षितसूं कहे 
हैं एसे ब्रह्मादिकनसो स्तुति किये भगवान्‌ तिनके हृदयको अभिप्राय जानिकें, हाथ जोरे ठाढे सब 
इंद्रिय रोके जे देवता हे तिनसो मेषसी गंभीर वाणीस बोलते भये ॥ १६ ॥ एकही ईश्वर देवतानकी 
कायेतामें समर्थ हें, सो सघुद्रके मथनादिक करिके विहार कारिवकी इच्छा कर ॥ १७ ॥ तिन 
देवतानसों बोछत भये भगवान्‌ कहे हे, हे ब्रह्मा हे महादेव हे देवताओ ! तुम मेरो वचन सावधान 
हैंके सुनो जातें तुम्हारा श्रेय होई ॥ १८॥ तुम संपूर्ण देत्यनके पास जाउ, काठकरिके अनुग्रह 
किये दानव दैत्यनसो पहले मिलाप करिलेउ, जबताई तुम्हारी वृद्धि होई॥ १९॥ अपनो कार्ये सिद्ध 
करवेके लिये हत्रुसोहू मिळनो उचित हे हे देवताओ ! प्रयोजन सिद्ध करके फिर सपे सूसेकेसो 
व्यवहार करनो जेते पिटारीमें बंद सपे निकरवेकूं मूसेसो मित्रता करे हे ओर जब मूसो वामें छिद्र कर 
देय हे तब निकसके समयपर वाकू खाय लेय हे ॥ २० ॥ अमृतके उत्पत्ति करिवेमें यत्न करो, ढील 
मति करो, जाके पीयेतें सृत्युकरिकें अस्यो प्राणी अमर होय हे ॥ २१ ॥ क्षीरसमुद्रमं सगरी वीरुध 
तृण ठता ओषधी डारिकें मंद्राचल पर्वेतकी रई करि वासुकि सपंकी नेती करिके ॥ २२ ॥ मेरी 
सहायकरिकें आळस्य छोडिकें मथो, हे देवताओ ! देत्य झेशके भोक्ता होइ, ओर फलके ग्रहण 
कृरिवेवारे तुम होउगो ॥ २३ ॥ हे देवताओं | असुर जो इच्छा करे सो अनुमोदन करो, एसे क्रोध 
कृरिकें सबरे अर्थ नहीं सिद्धि होयहें जेसे शांति करिके होयहें ॥ २४ ॥ समुद्रते भये कालकूट विषते 
भय मति करियो, ओर जे वस्तु निकरे तिनम लोभ मति करियो, मथवेते क्रोध मति करियो ओर 
इषो मति करियो ॥ २५ ॥ झुकदेवजी कहेहे, हे राजन्‌! ऐसे देवतानकों आज्ञा देकें स्वच्छंदृगति 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम तिन देवतानके मध्यमे अंताहित होत भये ॥ २६ ॥ ब्रह्मा तिन भगवानके अथे 
नमस्कार करिकें महादेव सहित अपने अपने धामको जातभते, देवता बलिके पास जातभये॥२७॥ 
सहज आये पैरी देवतानको देखिकें क्षोभ करनवारे अपने दैत्यनसो देत्यनके राजा बलि मते 
करतभयो, जो बलि कीतिके योग्य हे मिलापको ओर छराईको समय जानेहे॥ २८ ॥ वे देवता 
असुरनके यूथपालकनसो रक्षित, परमशोभायुक्त त्रिहोक़विजयी विरोचनके मेटा बिके निकट 
जातेभये ॥ २९ ॥ बडो बुद्धिमान्‌ इद्र सुंदर वाणीसो सावधान हो पुरुषनमें उत्तम भगवान्‌ते जो 
सीख्यो हे सब कहत भयो ॥ ३० ॥ सो बात बलि इंद्रकी मानत भयो, ओर जे अधुरनके पालक 


१ एक सर्प टिपालगें बंद होगयो कई दिनतक भूखो मरो एक मूसो टिपाठपे कूदृतों आयो तब सपे बोले कि रे 
भैया मूसे ! हम तुम एक घरके रहनेवारे ह मोसे यारी करले मेही तू या घस रहेंगे तोकूं कभी नहीं खाऊंगो मेरे तेरे 
बीचमें गंगाजसुना है तनक टिपालमें छेद करदे इत्यादि सुनके मूमेने मित्रता कीनी टिपाल काट दियो सॉप निकस आयो 
मूपेने समझी कि मित्रता कर लीनी है यासे भागो नहीं सपने वा सूसेको वाही समय पकरके खान लगो तब भूमो बोलो 
कि रे यार | यह कहा करे है तेने तो गंग।जसुना बीचमें देके यारी कीनी ही तब सांप बोलो कि जा सारे वो बात तबकी 
तब गई जो तोते यारी करूंगो तो खाऊंगो कहा ये कहिके वा मूसेको इप्पा कर गयो भगवान्‌ कहे है देवताही ! ऐसेही 
तुमहृ अपने काम निकासवेको दैत्यनसो यारी करलेउ इति ॥ 
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ट्क 
हे तेंद ओर झांबरासुर अरिष्टनेमि ओर त्रिपुरके रहनवारे सवही मानते भये ॥ ३१ ॥ ताके अनंतर 
मिडापकर देवता ओर असुर वे सव समानभाव कारके अमृतके लिये परम उद्यम करत भये ॥३२॥ 
महामद्युक्त हो देवता देत्य बळसहित मंदराचछ पर्वेतको जातभये ता मंद्राचळपवत क बडे वडे 
जरसे हाथनसो बलि आदि उखारिकारिकें शब्द करते भए समुद्रेपे छावतभये ॥ ३३ ॥ बडे दुरत्यय 
भारके ठे जाइवेमें इंद्र ओर बलि आदिक वे वा पवेतके मा असमर्थ भये तो मार्गमें छोडि 
| देते भये ॥ ३४ ॥ सो सोनेको पवत देवता दानव तिन्हें बडे भारकरिकें चरण करि डारतभयो भार- 
| करके कणिका माजहू न चले ॥३५॥ हाथ जांघ नारि टूटवेसों भग्रमन देवता बह देत्थनकों आते 
दुःखित जानिकें भगवान्‌ गरुडध्वज आपु प्रगट होतभवे ॥३६॥ पर्वेतके पटकवक पिचे देवता 
ओर दानवनको देख सब दुःख ओर घाव दूर करनेहारी अपनी इृष्टिकरके जिवाय देतभये ॥ ३७ ॥ 
ठीठाकरिके सहन सुभाव एक हाथकारकें पर्वतको गरुडपे धारके आपु चढिके देवता असुर व 
समुद्रपे जातभये ॥ ३८ ॥ पक्षीनमें श्रेष्ठ गरुड कंधापेतें पर्वतको उतारि जलकें निकटर्म परिक हारे 
भगवानसे बिदा ठे जातेभयो ॥ ३९॥ 
| अवरोप्य गिरिं स्कन्धात्सुपर्णः पततां वरः ॥ 
ययो जलान्त उत्सृज्य हारिणा स विसाजतः ॥ ३९॥ 


इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे षष्ठोऽभ्यायः ॥ ६ ॥ 


८) की पल किक 

श्रीशुक उवाच-ते नागराजमामन्य फलभागेन वासुकिस्‌ ॥ 
परिवीय गिरो तस्मिन्नेत्रमान्थ सुदान्विताः॥ १॥ 
सप्तमे$ध्याये इति वण्यते ॥ समुद्रके मथनतें उत्पन्न भये विषके भयकरिकें सिंगरे जनने स्तुति 
कीनी सो तब वा विषको महादेवजी कूपाकरिकें पीवतभए यह वर्णन करेंगे ॥ झुकदेवजी राजा परी" 
क्षितं कहें हे वे देवता ओर देत्य वासुकि नागकें पास गये कही कि तुम चलो तुमारी नेती बनावेंगे 
नागने कही कि मं क्यों अपने शरीरको छिलवाउ देवतानने कही कि तोकोइू अमृतको भाग देंगे 
ऐसे कहिके नागनके राजा वासुकिको पर्वतके आसपास ठपेटिके आनंद्युक्त होइके समुद्रको मथत 
भये ॥ १ ॥ दे राजन्‌ ! सब सावधान हो हरि भगवान्‌ अमृतके अथे पहिछे सर्पको मुख पकरतभये 
तहीं सब देवता होत भये ॥ २॥ महापुरुष भगवानकी चेष्टाकी देत्यपाति नहीं इच्छा करत भये यह 
कहते भये कि हम का ऐसो छोटे वापका बेटा हे यासो सपंकी अमंगळ पूंछ तो हम नहीं ग्रहण करगे 
॥ ३ ॥ हम स्वाध्याय श्रुत करिकें संपन्न हें जन्म कमेकारिके विख्यात हैं ऐसे चुप होंके स्थित भये 
देत्यनको देखिके पुरुषोत्तम भगवान्‌ ॥ ४ ॥ हंसिके मोडेकूं छोडिके देवतान करिके सहित पूछकू 
पकरतभये ऐसे स्थान विभागकरकें कश्यपके बेटा देवता देत्य ॥ « ॥ सावधान होकें अमृतके लिये 
समुद्र मथते भये समुद्र मथतसंते वो पवेत विना आधार हेवेसो बलि देवता देत्यनने घारण कियो तोहू 
बोझते जलमे प्रवेश करतोभयो ॥६॥ बलवान्‌ देवके प्रभावसो जब विन देवदेत्यको पराक्रम नष्टभयो 
तब ते देवता देत्य खेद मान मनमें दुःख मानते भये उनके सुखकी कान्ति नष्ट हो गई ॥७॥ दुरंतपरा- 
| १ गरुङको विदा क्यों कियो_भगवाननने विचारी कि यहां वासुकिनाग बुझामनो है गरुडको है पैर जो गरुड 
` रहेंगे तो वासुकि नहीं आवेगो तो वासुकिके विना काम चलेगो नहीं सो पेलेही विदा करदियो ॥ 


~ ११ कर x 
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उत सत्य संकल्प ईश्वर विधेश्वेरको कियो विश्न देख वासमय अद्भुत बडो कछवेकों रूप धारिकारिके 
जलमें प्रवेश करते भये और प्तक उठावतभये ॥ ८॥ उठ्यो पवेत देखिके देवता देत्य फेरि मि. 
वेक उठतेभये, ठाख योजनके बिस्तारकी पीठि करिके भगवाच पर्वत धारण करतभये सो पीठि 
मानो द्वितीय द्वीप हे ॥ ९॥ देवता असुरनके श्रेष्ठनके हाथनके बठकरिक कंपायो पीठिपे अमत 
पर्वृ॑तकूं धारण करते, प्रमाणरहित आदिकच्छप पवेतके अमणकूं पीठकी खुजरीसी मानते भये 
॥ १० ॥ तेसेई भगवान्‌ असुररूप करिके असुरनमें प्रवेशकर विनको बळ वीय्ये बढावतभये, ओर 
देवतारूप करिके देवतानमें प्रवेशकर इनको बळ बढावतभये, सर्पमें अवोधरूप करिके प्रवेश होत 
भये ॥ ११ ॥ हजार भुजा भगवान्‌ पवेतके ऊपर दूसरे पवेतके समान बेठकर भुजनसो दाबिके वाको 
स्थित करते भये आकाश में ब्रह्मा महादेव इंद्र मुख्य देवता स्तुति करतभये ओर फूळनकी वर्षों 
करत भये ॥ १२ ॥ ऊपर नीचे देवता देत्यके मध्यमें, पवेतमें, नेतीमे प्रवेश कीयें भगवान्‌ तिनके 
बढाये बळ मद्करिके उत्कंठित बडे पर्वत करिकें व्याकुळ ग्राइनके समूह युक्त समुद्रको वा पवेतक- 
रिकें मथतेभये ॥ १३ ॥ पवेतनके राजा ओर सपेनके राजा वासुकिके हजारन कठोर नेत्र ओर मुखसो 
निकरे अभ्निके घुआंसे नष्ट कांति हेके असुर पुछोम काळ बल इल्वल आदि सब कारे होतभये, जैसे 
दावाग्निसो जरो सरकंडो कारो होयहे ॥ १७ ॥ ता सपेके श्वासनकी अग्निसो देवतानकी कांति नष्ट 
इेगई विनके वस्न, माळा, जामा, पाग, सुखकी शोभा घूमळी देगई तब भगवानके वशवर्ती मेघ वषे- 
तभये, सधुद्रकी लहरै निकरिकिं पवन चळतभई ॥ १५ ॥ देवता असुरनके समूहे मथनेसा सपुद्रते 
जब अमृत न निकसत भवो, तब अजित भगवान्‌ आपही समुद्र मथत भये॥ १६ ॥ मेघवत्‌ श्याम 
अंग, सुवर्णसो पीतांबर, काननमें बिजरीके समान प्रकाशमान कुंडळ मस्तकपर केशपाश बिखर रहे 
माला पहिरें, ढाळ नेत्र, जीतके देनवारे भुजादुंड जगतको अभय देनेहारे हस्तकमेलसू सपकूं 
पकरिके पवेतकी रईसो समुद्रको मथते धारण कियो पेत जिनने ऐसे भगवात्र्‌ एसे शोभाकों प्राप्त 
होते भये जैसे इसरो पवेत पवेतकूं मये हे ॥ १७ ॥ मथन करवेसो जामें मछली मगर कच्छपादि 
जलजंतु व्याकुल होरहेहे तिमि जलके हाथी ग्राह तिमिंगल दुःखी होरहे हैं ऐसे सागरको मथते २ 
प्रथम महाउल्वण विष उत्पन्न भयो जाको कुछ उपाय नहीं ॥ १८ ॥ प्रतिकाररहित वा उग्रवेगवारे 
विषको चारों ओरसो सब दिशानमें फेळतो देख वाकी वृद्धिसो छोकपालन सहित प्रजा कहीं शरण 
` नहीं पायके भयभीत हे सदाशिवकी शरण गई ॥ १९ ॥ देवतानमें श्रेष्ठ त्रिळोकीके भव ( समृद्धि 
अथवा कल्याण ) के लिये देवी सहित केलासमें बेठे जे मुनि हें तिनकू संमत मोक्षके हेतु तपको 
सेवन करनवारे सदाशिवको देखिके स्तुतिनकरिकें प्रणाम करत भये ॥ २० ॥ प्रजापति अद्यानीसों 
आदि लेके जितने हें वे सब इरिके पराक्रमनकरिके सगुण निगेण शिवकी स्तुति करें हैं, हे देवनके 
pe देव महादेव | हे संपूण भूतनके आत्मा हे भूतभावन ! त्रिळोकीकूं जरानेवारे या विषसो भयाहुर हके 
हम शरण आये हैं सो तुम रक्षा करो ॥ २१ ॥ सगरे जगतके तुमही एक ईश्वर हो, बंपमोक्षके देनवारे 
हो, शरण आये जे हम तिनकी आत्तिके दूर करनवारे जे तुम हो तिनकूं जो कुशल मनुष्य है वे गुरु 


NA ~ 


१ अथात्‌ भगवानने कही कि देवताओं कहा भयो कि महाराज भयो कहा ये मंद्राचलपवेत समुद्रम बडो जाय 
हे अब कहा करे भगवान्‌ बोले कि रे मूखेहो | गणपतिकोह पूजन कियो कि नहीं कि महाराज हमती नहीं कियो के रे 
कम्बखत ही जाओ जलदी एक दशमन छड्डू भोग लगायो देवतानसो यह कही गणेशर्जीकी महिमा बढायबेक लिये 
और वाई समय कच्छप बनके झटही पर्वतको पीठपे धर ऊंची डठाय दियो ॥ 
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आपकी पूजा करते हैं ॥ २२ ॥ हे विभो ! गुणमयी अपनी शक्ति कारके जगतके सगे स्थिति नाशकों 
जब धारण करोहो तब हे भूमन्‌! स्वतःसिद्ध ज्ञानवारे तुम ब्रह्मा विष्णु शिव यह नाम धारण करोहो 
॥ २३ ॥ तुमहीं परम गुह्य ब्रह्म हो, देवतियंगादिरूप धारण करोहो, नानाशक्तिनकरिके प्रकाशमान 
तुमही हो आत्मा हो जगतके ईश्वर हो॥२४॥ तुम वेदके कारण हो जगतके कारण महत्त्व अहंकार 
तुमही हो, प्राण इंद्रिय द्रव्य गुण स्वभाव काल संकल्प सत्य ऋत धमै तुमही हो, जिगुणरूप प्रधान 
तुम्हारे आश्रय हैं ऐसे कहें हे अथवा ओंकार तुम हो ॥२५॥ सब देवतानको आत्मा अझ्नि तुम्हारो 
मुख हे हे देवळोकभव । प्रथ्वी तुम्हारो चरण हे, काळ तुम्हारी चेष्टा हे, सब देवतानके आत्मा दिशा 
तुम्हारे कान हैं ओर वरुण जीभ है आपकी हम शरण प्राप्त भये हैं ॥ २६॥ आकाश तुम्हारी नाभि 
हैं, पवन तुम्हारो श्वास हे, सूये तुम्हारो नेत्र हे, जळ तुम्हारो वीय रेत हे, पर अपर जीवको आश्रय 
तुम्हारो आत्मा अहंकार हे, चंद्रमा मन हे, हे भगवन्‌ ! स्वग तुम्हारो शिर है ॥ २७॥ समुद्र तुम्हारी 
कोख हे पवेत हाडनकें समूह हे, सब ओपी तुम्हारे रोमांच हे, छंद ( वेद ) तुम्हारी सात धातु हे हे 
वेद्रयी मूर्त ! धमं तुम्हारो हृदय हे॥२८॥ पांच उपनिषद्‌ तुम्हारे सुख हे, तिन सुखन कार्रके एकसो 
अडतीस मंत्रनको समूह भयो हे सो जीव नाम परमात्माको तत्व हे, स्वप्रकाश तुम्हारी अवस्था हे 
॥ २९ ॥ अधमंकी ऊमी ( ठहरे ) आपकी छाया है जिनकरिकें संहार होताहे सतोगुण रजोगुण 
तंमोगुण ये तुम्हारे नेत्र हैं, सांख्यरूप झास्के करनबारे साक्षात मजु तुम्हारी इक्षा ( दृष्टि ) हे छंदमय 
वेद्‌ विचार हे आप वेद्‌ कतो वेदमय पुरातन ऋषि हो ॥ ३० ॥ दे गिरीश! तुम्हारी परम ज्योति सब 
ठोकपाठ ब्रह्मा विष्णु इद्रकाभी गम्य नहीं हे जा ज्योतिमें रज तम सत्व नहीं हे निरस्त भेदवारे ब्रह्म 
तुम हो ॥ ३१ ॥ काम यज्ञ जिपुर काळ विषयनतें आदि लेके भूतनके द्रोहीनको नाझ करनवारे हो 
यह तुम्हारी स्तुति नहीं हे, तुम अंतकालमें अपने नेत्रकी अभिसी भस्म भए या जगतकों नहीं 
जानते सरे सामरथ युक्त आपंसो विष भक्षण करनेकी स्तुति करनो कहा हैं ॥ ३२ ॥ आत्मारामनके 
गुरुजन तुम्हारे चरणारविदनको हूदयमें ध्यान करते हें, आप उमासहित तप करोहो ओर स्मशानमें 
वास करोह, या लिये जे तुमको कामी उग्र हिंसक बोलते हें वे सूख निलेज तुम्हारी छीलाकूं नहीं 
जाने हे ऐसे परमगुरू तुम्हारी हम शरणकों प्राप्त भये हैं ॥ ३३ ॥ ताते सत्‌ असत्ते परे ताहूसों परे 
सबं श्रेष्ठ तुम्हारी स्वरूप जानिवेम अनायाससों ब्रह्मादिक नहीं समथे होते हैं, तिनते स्वगे 
अत्यंत पीछे भये हम तुम्हारी स्तुति करिवम समर्थ नहीं होय यामे कहा कहनो हे तोह यह स्तुति 
अपनी सामथ्येमात्र हे ॥ ३४ ॥ हे परमेश्वर ! हम आपके स्वरूपको इतनीही जाने हें तेरे परमस्व- 
रूपसां अवगत नहीं तथापि हम केवळ इननेहीसो अपनेको इताथै माने हैं कि आपको चारत जो 
मंगट ह तो छोकनके सुखके लिये इं ओर तुम्हारे कतेव्यको कोई नही जाने हे ॥ ३५॥ श्रीशुकदेवजी 
परीक्षित्‌ प्रति कहें हैं हे राजन्‌ ! तिनको इः देखिकें कृपा करिकें अतिपीडित सबरे भूतनके सुद 
महादवजी अपनी प्यारी सतीसे यहद कहते भए ॥३६॥ शिवजी कहे हैं अदो भवानि ! यह प्रजानकी 
दु“ देखा, क्षीरसमुद्रक मथनेसो निकसे विषसों यह दुःख उत्यो हैं ॥ ३७ ॥ प्राणरक्षाकी इच्छा 
करनहार] पाक अभय देवको विधान मोकू योग्य हे, जो दीननको पालन कारेवोरे समथेनको इत- 
ही अथ हैं जो क्षणभंगुर अपने प्राण कारके प्राणीनकी रक्षा करें है ॥३८॥ हे भद्रे! हरिकी मायासों 
मोहित भये ओर आपस वर जिनने बांधो ऐसे प्राणियोमें हया करवेसो समात्मा हारे प्रसन्न होवे हे 
॥३९॥६रिक प्रसन्न भयेतें चराचर छोक कारके सहित में प्रसन्न होटूं,तांते सो या विषको में खाडयो 
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प्रनानको मोसों कल्याण होउ ॥ ४० ॥ ऐसे भवानीसों कहिकें विश्वके पाठक भगवान्‌ महादेवजी 
आज्ञा मांगिके विषके खायवेको आरंभ करत भये, प्रभावकी जाननवारी भवानी अनुमोदन करत 


| 
| 


इ ॥ ४१ ॥ वाके अनंतर सब ठोर फेले हाठाहल विषकूं करतळमं करिके तनके पाठक महा- ७ 4 
देवजी कृपा कारके खाईंजात भंये ॥ ४२॥ जलको दोष विष महादेवको बड़ों पराक्रम दिखावत 
भयो गरेमें नील झळकत भयो सो कृपाळु महादेवनीको भूषण होत भयो ॥ 8३ ॥ साधुजन { 


बहुधा लोकनको ताप करिके तापकों प्राप्त होते हं प्राणियोंक दुःखसे दुःखी होते हें यही 
सबनके आत्मा भगवान्‌को परम आराधन हे ॥ ४४॥ देवनकें देव श्री महादेव तिनको यह कमे देखिके 
प्रजापति ( दक्ष ) की बेटी सती ओर भगवान्‌ सब बडाई करते भये ॥ ४५ ॥ विष पीवतमें 
जो महादेवजीके हाथतें कुछ विष विखरि पच्यो ताको विछू सपे विषकी ओषधी दृदशूक ओर जे 
अन्य हें वेऊ ग्रहण करते भये ॥ ४६॥ 


प्रस्कन्नं पिबतः पाणेर्यत्किश्चिनगृहुः स्म तत्‌ ॥ 
बाश्चकाहितिषषध्यों दन्दशूकाश्च ये परे॥ ४६॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायामष्मस्कन्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अध्याय <, 
श्रीशुक उवाच-पीते गरे इषाड़ेण प्रीतास्तेऽमरदानवाः ॥ 
ममन्थुस्तरसा सिन्छुं हविधोनी ततोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
या अष्टमाष्यायमें समुद्र मथवैसो लक्ष्मी प्रगट भई वाने भगवानको वरण कियो ओर असुरनने 
धन्वंतरिसो अमृत हरयो तव मोहनीजी प्रगट भई सो वणेन करंगे॥ सो शुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ 


१ यहां ये भाव हे कि मानपू्वक तो जहर पीवोहू अच्छो ओर बिना मानके अम्तृतहू कछु कामको नहीं । या विषयम 
सम्मन कविने २ सोरठा कहे है । सीरठा-सम्मन मोहिब सुहाय, अमी पिवावें भात विन । जो विष देय बुळाय, प्रान 
सेहित मखो मळी ॥ इश भये जगदीश, मानसहित विषके पियें । राहु कटायो सीस, विना मान अस्त पियें ॥ २ देखा 
देखी काम करबेसूं दुःख उठाने परे है, जो करन लगें कि शांकाने विष खायो हमहूँ खांय, कोऊ एक मनुष्यके पास एक 
नौकर रहे वोह कछ हकीमी कोऊ लटका जाने, एक समय एक ऊंट सावत वेळ निगल गयो ऑर वोह बाकी गरदनर्म 
अटकि गयो, याने पांच रुंपेया ठहरायके कही कि एक मूंगरी आयो सो मूंगरी लेकर ऊंटकी गरदनम मारी सो वो टूट 
गयो और ऊंटका गला साफ ट्वैगयो या नोकरने देखतेही सोची ]कि अअ नोकरी करनेसे कहाहे। मूंगरी मार दई ओर 
रोगीको अच्छो करदियो ५ रुपया मिळगये ना काहूकी नोकरी वोकरी करनी पड़, बस एक मूगर। केराॉम डाल चळदये, 
एक बुढिया बीमार मिली बुलायबे पर ५ मांगे, घरवारेनने कही आराम कर देउ पांच रुपया देंगे, सो पुनतेही इन्होंने 
मूंगरी निकर बुढियाके नारमं मारी, वोह लगत प्रमाणही मरी, यह पकरे गथे ओर दंड मिलो यासा रीस करके काम 
करनो भलो नहीं ॥ ३ यहां यह भाव समझना कि तुलसीदासने कहदी ६ कि ॥ नाम प्रताप जान शिव नके । कालकूट 
फल भयो अमीके ॥ और रामायणशतकोटि मेलियो महेस जिय जान ॥ सिद्धांत यह दे कि जब सो कोटे रामायण 
महादेवजीने तीनों लोकनम वांटी तब ३३।२२ किरोड फिर ३३।३२ लाख फिर ३३।३२ हजार कर २००।३०० सो 
फिर ३३।३३ वांटी तब फिर सो कोटिमें १ छोक वचो तब १०।१० अक्षर बांटे तब फिर (राम ) ए दा अक्षर बचे 
वे तीन जगे जब न वैटसके तब तीनों लोकबासीनसों मांगके बाटे केकी मेहनतम महादेवजीने लके कहा कियो ( रा ) 
अक्षरकूं तो जइरकें मारे कंठ फुको जातो हों सो जहरके नीचे लगायो ओर ( म ) अक्षरको ऊपर संपुट लगायो तब 

| जो विपाभमि अनेकन उपायसों शांति न भई ही सो विषाग्नि तत्काळ शांत है गई यह भाव समझन। ह ती ।पंपपन बह 
| भूषण हे गयो वा दिनस| नीलकंठ नाम भयो इतिं ॥ 
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(१८) क श्रीमद्धागवतभाषा कः 


क्षित! जब महादेवजीने विष पियो तब प्रसन्न भये देवता आर दानव फर सदर मथत भय तात 
प म स्लत ॥ १ ॥ अभिहोत्रकी सिद्धि करनवारी गउको ब्रह्मवादी क्रपीश्वर ही 
करत भये, त्रह्मडोककों प्राप्त करनेहारे यज्ञसंबंधी पवित्र विके लिये गहण कीनी ॥ २ ॥ ताप ५ 
उच्चः श्रवा नाम घोडा होत भयो, चंद्रमासे शेत वा घोडेको राजा बलि चाइना करत धा श्वर 
शिक्षाकरकें इद्रने वाकी अभिलाषा नहीं कीनी ॥ ३ ॥ ता पीछे ऐरावत नाम हाथी हा ह रड 
निकस्यो, सो चारि दांतनकरिके शोभायमान महादेवके पवेत केळासकेसमान शोभायमान हा त । 
हे राजन्‌ | ताके पीछे कोस्तुभनाम मणि निकरी वा रत्नका हरि भगवान छू लेते भये,ता मणिकू 
आप कंठमें धारण करत भये, फिर पद्मराग मणि निकसत भई ता का वक्षस्थलमे 
धारण करत भये विनसो भगवानको वक्षस्थळ अलंकृत भयो ॥«॥ ताके पीछे कल्पइक्ष होतभया 
जो देवतानके ठोकू शोभित करत भयो, जो कछ मनोरथ मांगो तिन सबनका एण करे हे, जसे 
पृथ्वीतपे तुम सबनको मनोरथ पूणे करोहो॥ ६॥ ताके अनंतर अप्सरा होत. भर, मणिनकूं 
कंठमें पहर सुंदर वद्न सुंदर गति ढीळा चितवनिसो देवतानको रमण करानेवारी भई ॥ ७ ॥ ताके 
पीछे साक्षात्‌ भगवत्‌परायण रमा नाम ढक्ष्मी प्रगट भई जो अपनी कांति करिके दिशानको 
प्रकाश करती सुदामा पर्वतमें बिजुरीकी समान प्रकाशित भई ॥ ८॥ लक्ष्मीकी _ देवता असुर 
मनुष्य सब चाह करत भये, वाफे रूप उदारता वय शोभा महिमासो सबके चित्त मोहित हे गय 
॥ ९ ॥ वा लक्ष्मीको इंद्र बडो अद्भुत आसन छावत भयो, सूतिमान्‌ नदी श्रेष्ट सानेनके कलसान: 
दारिके पवित्र जळ ठावति भई ॥ १० ॥ पृथ्वी अभिषेकके योग्य सगरी औषधी रवात भई, 
वसंत चेत्र वेशासमें भये फूल लावत भयो ॥ ११ ॥ ऋषि यथाविधि अभिषेक करावत भये, गधे 
मंगळगीत गावत भये, नटिनी नृत्य करत गावति भई ॥ १२॥ मेष देवता बडे शुब्दवार मढ़ग 
ढोळ मुरज नगाडे सहनाई शंख अल्गोजा वीणा बजावत भयं ॥ १३ ॥ कमळ हाथम लिये श्रे 
देवी लक्ष्मीको दिशानके हाथी पूणे कश रावत भये थर ब्राह्मणने कहे वेदनक मनस! स्नान 
करायो ॥ १४ ॥ समुद्र लक्ष्मीको पीछे रेसमी वस्न देतभयो, वरुण मद्सा मतवार भारात युक्त 
वेजयंती माळा देतभयो ॥ १५ ॥ चित्रविचित्र अनेक प्रकारके आभूषण विश्वकर्मा देतभयो, 
सरस्वतीजी हार देतिभई, ब्रह्मा कमल देतभयो, नाग कुंडळ देतभये ॥ १६॥ ता पीछे स्वस्ति- 
वाचन होनेपर रक्ष्मीणी भोरेनसो शब्दायमान कमक माळा हाथमे उके चळतभई, सुन्दर 
कपल ओर कुंडडनसो शोभित ठजासहित हास्यसो शोभायमान मुख धारण करे ॥ १७ ॥ 
'निरतर समान चंदन कुंकुमसो चचित स्तननसो शोभित कृशोदरी, रक्ष्मी ना समय चळी तब वाके 
चरणनूपुर बजन ठगे ओर 4६ सुवणेळताकी समान शोभित हुई ॥ १८॥ नित्य श्रेष्ठ गुणनके 
स्थान दोषरहित अपने योग्य आश्रयको ढंढने लगी परन्तु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवतानमें 
अपने योग्य वरको नहीं प्राप्त भई ॥ १९ ॥ लक्ष्मीने विचार कियो कि इुवोसा आदि तपस्वी 
तप करंकेडू कोष करे हैं गरुशुकादि ज्ञानी हे करकेहू आसक्त हें अल्ला ओर चंद्रमा बडे होकरकेडू 
कामके वशमे हे ओर इन्द्र हश हे तोह दूसरेकी सहायताकी इच्छा राखे ६ ॥ २० ॥ कहूँ परशुरा- 
मादिकनमें धमे हे पातु प्राणिनसूं सुहृदता नही, कहूं त्याग हे पातु छुक्तिकों कारण नही. पराक्रमी 
तो हैं परर] विनकी मृत्युको ठिकानो नहीं ओर सनकादिक समाधिनिष्ठ हें याते यह वरण योग्य 
नहीं ॥ २॥ ॥ कहू गाकेडेयादिकनमें बडी आयु है, परंतु स्वभाव मार्गाळक नहीं कहूं भोगकी 


SN 
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इच्छाभी हे परंतु आयुको ज्ञान नही, जहां रुद्रादिकनमें दोनों हें परन्तु वह अमंगळ रूप हें | | 
जो सुन्दर मंगलरूप दोषरहित हैं वे सुकुन्द भगवान्‌ मेरी ह करे हैं॥ २२ ॥ ऐसो विचार 
कारके अव्यभिचारि धमेज्ञानादि उत्तम गुणनसो ओर निरपेक्ष हेवेसो सर्वोत्तम प्रकृतिके युणनसों परे 
अणिमादि सम्पूर्ण सिद्धिनसो संयुक्त निरपेक्ष मन वांछित मुकुंदकूं लक्ष्मी वरण करतीभई ॥ २३ ॥ 
जाके ऊपर मनोहर स्वरसा मतवारे भोरे गुंजार रहे हैं ऐसी श्रेष्ट मनोहर कमलनकी माळा भगवानके 
गठेमें डार हास्य ओर लाजसहित विकसित नेत्र हो अपने धाम भगवानके वक्षस्थलकी इच्छा 
करती भगवाचके निकट मोन हो खडी रही ॥२४॥ तीनों छोककी माता उत्तम ऐश्वर्यवारी लक्ष्मीकू 
जगत्‌के पिता भगवान्‌ अपनो वक्षस्थळ स्थान देत भये, जा वक्षस्थलमें स्थित लक्ष्मी करूणास हित 
चितवनीसों प्रजा और लोकपालनकरिके सहित तीनों ठोकनको बढावत भई ॥ २ ॥ शंख 
तुरही मुंद्गनके शब्द पृथक २ होने ठगे ओर ख्ीसहित देवतानके अनुचर न्यारे न्यारे नाचवे 
गायवे लगे ॥ २६ ॥ ब्रह्मा रुद्र बृहस्पति ये मुख्य विइवञ्नष्टा हरिके प्रतिपादक सत्य मंत्रमसो इरिकी 
स्तुति करत भये ओर पुष्पनकी वषी करत भये ॥ २७ ॥ टक्ष्मीने देखे ऐसे जे देवता आर प्रजाप- 
तिन सहित प्रजा हें वे सत्यादिक गुणसंपन्न हेके परम आनंदको प्राप्त होतभये ॥ २८ ॥ ता समय 
लक्ष्मीसें उपेक्षा किये दैत्य दानव सत्वरहित चंचळताहीन निरुद्योगी ओर ठजाहीन होगये ॥ २९॥ 
ताके अनंतर कमळनेत्र कन्या वारुणी देवी प्रगट भई, हरिकी अचुमतिसो वाको असुर ग्रहण करत 
भये ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! अमृतकी चाहना करनहारे देवता देत्यनके मथवेसो सपुद्रते परम अद्भुत 
पुरुष प्रगट भयो ॥ ३१ ॥ जाके लंबे पुष्ट भुजदंड शंखसी ग्रीवा, अरूण नेत्र इयामवणे तरुण माला 
पहिरे, संपूणे आभरणसो भूषित ॥ ३२ ॥ पीतवत्न पहरे, ऊंच वक्षस्थलसो शोभित उज्ज्बम्‌- 
णिनके कुंडल, चीकने घुंघरारे वार केशपाश, सुंदर भाग्य, सिहके समान पराक्रमी ॥३३॥ अमृत्तसों 
पूणे कलश धारण करे, कंकणनकरिकें भूषित पुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अंशते प्रगट भयो 
॥ ३४ ॥ घन्वंतरि नाम, वेद्यकशास्रको करनवाशे, यज्ञमार्गको भोक्ता वा महापुरुषकों आर अमृतके 
भरे कलशकों दैत्य देखके ॥ ३५ ॥ सबकी सब वस्तु चाहते बलसो अमृतके कलशाकूं छीनके 
भागगये जब अमृतको पात्र कलश असुरनने छेलियो ॥ ३६ ॥ तब सब देवता दुःखी हो हरि 
भगवानकी शरणागत जातभये ऐसे देवतानको दीन देखिके भगवान्‌ भक्तवत्सल भक्तनके काये 
करनवारे बोळे, तुम खेद मति करो में अपनी मायासो दैत्यनमें केश उपजायके तुम्हारो अथे सिद्ध 
करूंगो ॥ ३७ ॥ अमृतके लिये खेदित चित्त जे देत्य तिनमें परस्पर कलह होत भयो यह तो कहे 
में पहेळे पीऊं वह कहे में पहेळे पीऊं तूं नहीं में पहेळे पीऊंगो, ऐसे कलह होतो भयो ॥ ३८ ॥ तब 
दुबळ देत्य बोले देवताइ अपने भागको योग्य हैं क्योंकि या कायम इनकोहू तुल्य प्रयास हे या 
यज्ञमें सबको समान फळ होय यह सनातन धमे हे ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! या प्रकार मत्सरताको प्राप्त 
हो देत्य अपनेनको निषेध करन लगे ओर दुबेरनसो सबळ वारंवार कछशको छीननछगे ॥ ४० ॥ 
ताही समयमें सवोत्मा सबके जाननवारे ईश्वर विष्णु भगवान्‌ अनिर्वचनीय परम अद्भुत स्रीको 
स्वरूप धारण करते भये ॥ ४१ ॥ देसिवेलायक कमलकी नाई इयाम सब अंगनभे सुंदर समान 
काननमें आभरण पहर सुंदर कपोल ऊंची नासिका, सुंदर मुख ॥ ४२ ॥ नवीन योवनसो परिपूणे 
स्तननके भारसो कृश उद्र ओर मुखकी सुगंधिसो अनुरक्त भारानके शब्दृते उद्विम नेत्रवारी ॥४३॥ 
फूली चमेडीकी माला चोटीमें धारण करे, सुंदर ग्रीवा ओर सुंदर कंठमें आभरण पहिरे, सुंदर 
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E. 
वाजूवंदसो भुजा भूषित हैं ॥ ४४ ॥ द्वीपे समान शोभित प्रथु नितम्बनपें निर्मेल वस्न पहरे कोंध- 
नीसो प्रकाशमान चलते चरणनमे सुन्दर नुपुरनके शब्द युक्त ॥ ४५ ॥ छजा सहित हास्य ओर 
चंचळ भूकुटीके विळाससहित चितवनीसो देत्यनके यूथपालकनके चित्तमें वेर वेर कामकों उत्पन्न 
करन ठगी ॥ ४६ ॥ ne क 

१0६8: संत्रीडस्मितविश्षिप्तश्र्विळासावळोकनेः ॥ 

| है हि: देत्ययूथपचेतस्सु कामसुद्दीपयन्सुहुः ॥ ४६ ॥ 
| ऽ . इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायामष्टमस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अध्याय ९, 
श्रीशुक उवाच-तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसोहदाः ॥ 
क क्षिपन्तो दस्यृधमांण आयान्तीं दहशुः खियम्‌॥ 3॥ 
नवम अध्यायमें मोहित भये ने देत्य हैं तिन्हें अभृतको पात्र दियो तय इनको वंचना करिके 
मोहनीजीने देवतानको अमृत दियो यह वर्णन करेंगे ॥ शुकदेवजी बोले या प्रकार वे देत्य परस्पर 
पात्र छीडते. पक्कापकी करते स्नेह त्यागे चोरके साधम्ये करते वा आती भई घरीको देखते भये 
॥ १ ॥ अहो अहो देखो तो याको सुंदर रूप, बडो तेज नवीन यौवन हे, ऐसे परर्परमें कहतभये 
कामको प्राप्त हे देत्य पास आइके तासं पूछत भये ॥ २॥ हे कमळनेनी ! तुम कोन हो, कहातें आई : 
हो, कहा करिवेकी इच्छा करोहो, कोनकी हो सो कहो, हे सुंदरि | सुंदर जंघावरी तुम हमारे 
मनकों मोहित करोहो ॥ ३ ॥ देवता देत्य सिद्ध गंधव चारणनने आजतक तुम्हारो स्पशे नहीं कियो 
हे, ठोकपाळननेहू नहीं कियो हे, तो मनुष्य कहांते करेंगे, यह इम जाने हैं ॥ ४ ॥ हे सुश्रु! सुन्दर 
शरीर धारण करनेवारी तुमको कहा विधाताने शरीर धारियनकी मन ओर संपूर्ण इन्द्रियनकी 
्रीतिके देवेको कृपा करके भेजी हे ॥ ५॥ दे भामिनी ! सो तुम एक वस्तुमें स्पद्धा करिके देर करते . 
भए हम ज्ञातिकेनकी सुखशांतिको करा ॥ ६ ॥ जो तुम हमसो पूछो तो इम कइ्यपके बेटा हैं, 
परस्परम भेया हैं, हमने पराक्रम करके अमृतकी प्राप्ति कीनी हें अब नेसे हमभें भेद न होय ऐसें 
न्याय करके इमकों अमृत वाटो करदेउ तो बडी अच्छी हे ॥ ७॥ जब ऐसे देत्यनने कह्यो तब 
मायास्रीरूप इरि सुसिक्याइ करिके सुचिर कटाक्ष भोंहकी मरोरीनिसो देखते यह बोले ॥ ८ ॥ 
कृश्यपके पुत्र तुममो व्यभिचारिणीमे केसे समताको प्राप्त भये पंडित जन कामिनीके विश्वासकूं नहीं 
प्राप्त होते है, सो तुमने केसे विश्वास धारणं कियो ॥ ९॥ हे देत्यहो ! कुत्तानकी अथवा ल्यारीनकी 
और व्यभिचारिणी खरीनकी सख्यता नित्य नहीं हे, हमारे विषे विश्वास धारण न करिये व्यभिचारिणी 
नी नित्य नये पुरुषनको ढंढती हैं ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी रानापरीक्षितप्रति कहे हैं, ऐसे श्रीमोहनी- 


[a शंका-दैल्योंके छलनेके लिये भगवानूने सब रूपको त्यागकर संसारमें अत्यन्त निन्दा योग्य वेश्पाकों। रूप 
क्यें। धारण किया ! जो कोई कहै, के राक्षताको मोहनके लिये माया करके वेश्याका रूप धारण किया तोभी अन्याय है 
क्यों कि क्या ओर किसी दूसरं रूपसे राक्षसांको नहीं मोह सक्ते थे | भगवान्‌ बडे बडे महात्मा ओको मोह उत्पन्न कर 
देते ह सो राक्षसाको मोह उत्पन्न कर देना क्या वडी बात थी? 

As उत्तर-सतयुगमें भगवान्‌ नारदृशुनिको माया करके खी बना दिया, देवीभागवतमें लिखा है कि जब नारदजीको 
स्री:बने सइख वषे व्यत्तात हागय, तब नारद मायासे छुट पुरुषरूप हुये तब भगवानको शाप दिया कि हे भगवन्‌ ! 
' तुममी कभी इम सरीखे खीरूप दो जाओगे इसलिये भगवानूने वेश्याका रूप धारण किया ॥ 
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| परिहाससो विश्वासयुक्त चित्ततों अधुर गंभीर भावसो इंसतभये, ओर अमृतको पात्र देत भये 
| ॥ ११ ॥ हरि भगवान्‌ अमृतको पात्र ग्रहण करिके कछक हास्यसो शोभायमान वाणीसो बोळे हे 
देत्यो ! जी तुम मोकू यह अमृत बांटवेको देउ हो तो जो कछु में भळो बुरो करू वाय तुम अंगीकार 
| करो तो में अमृतको बांट करूं ॥३२॥ असुरनमे श्रेष्ठ मोहिनीजीको ऐसे कह्यो वचन सुनिके तिनके 
| करिवेकी इच्छाकूं नहीं जान वेसेई विनके वचनकों मानि छेतभये ॥ १३॥ तब भगवान्‌ बोले कि 
अमृत ऐसो नहीं पीमनो चाहिये पहिले प्लान करें फिर चंदन लगायके अंगार करके अमृत पिओ 
तब तो भगवानफे कहेके अनुसार सब देत्य ताके अनंतर उपवास करी खान करि अग्निको होम 
करि गो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणीनकूं देके ब्राह्मगनसो स्वस्ति वाचन कराय ॥ १४ ॥ यथा रुचि नये 
नये वस्न पहिरि पूर्वकूं अग्रभागवारे कुशनपे भूषित होयकें वेठतभये ॥ १५ ॥ धूपसे सुगंधित माळा 
दीपकसो युक्त सभामें पूर्वको मुख कर देवता ओर दैत्य वेठत भये ॥१६॥ हे नरेन्द्र राजा परीक्षित्‌ ! 
तव सभाके विपे, केलाकी समान जंघावारी सुन्दर दुकूलसो ओणीतट आच्छादन किये मंदगति 
मदकारेक विह्वणनेत्र शब्दायमान सुवणंके नूपुर पहरे करसे स्तनवारी अमृतको कलश हाथमें 
ठेके मोहिनीजी प्रवेश करत भई ॥ १७ ॥ परदेवतानाम लक्ष्मीकी सखीकी समान काननमें सुवर्णके 
सुंदर कुंडड धारण किये सुंदर कपोल सुंदर मुख सुंदरनासिकायुक्त मोहिनीजीको कि जिनके 
स्तननकी वस्न वारंवार सिसतो पडतो हो देखकर मंद घुसकान सहित तिरछी चितवनसो सब देवता 
आर दत्य मोहित हो गये ॥ १८ ॥ असुरनको अमृतको दान देनो सपेको दूध प्यावनेकी समान हे 
या प्रकार भगवान्‌ दुत्यनको स्वभावशो छूर जानकें विन्हे अमृत नहीं देते भये ॥ १९॥ जगतके पति 
भगवान्‌ दृवता दृत्यनकी न्यारी न्यारी पंगति करत भये, पंगति करके अपनी अपनी पंगतिमें 
बेठावत भये ॥ २० ॥ कळ उठाये भगवान्‌ बहुत सन्मान प्रियवचननसो देत्यनको वंचित करिके 
दूरिमे स्थित देवतानको जरा मृत्युको हरनवारो अमृत पिवावत भये ॥ २१॥ वे असुर अपनी 
प्रतिज्ञा पालन करते स्नेहके कारण ख्रीके संग विवाद करनो अच्छा नहीं जो हम तनह बोलेंगे तो 
ये अभी हमें छोडके चली जायगी तो फिर ऐसी छुगाई नहीं मिलेगी यह विचार चुप है रहे ॥२२॥ 
तिन मोहिनीजीमे स्नेह कियो क्लेहके नाशसो भयातुर मोहिनीजीके आदरभावसो बंधे भए ( कि ये 
कृपण देवतानको नेक अमृत प्यायदेउ पीछे तुम्हें सब प्याउंगी नाई कहू तुमे इन कंगलानकी नजर 
लग जायगी यासो तुम क्षणमात्र ठहरो ऐसे ल्लेहके वचन सुन ) दैत्य कछुहु न कहत भये ॥ २३ ॥ 
दवतानक स्वरूप करिकं ढक्या राहु देवसभामं प्रवेश करिके अमृत पीवत भयो, तब चन्द्रमा ओर 
सूयन बताय दीना ॥ २४ ॥ अमृत पीरते राहुके शिरको भगवान्‌ छुराकीसी धारयुक्त चक्रकरिके 
काटि छेत भये अमृतसो स्पर्शरहित धर गिरि परत भयो ॥ २५ ॥ शिर अमर होत भयो, जाकू 
ब्रह्माजाने ग्रह बनायो सो आजताई पर्वेमें चन्द्रमा ओर सूर्यके सामुहे वेरबुद्धिसो दोरे ह॥ २६ ॥ 
देवतानन जब अमूत पी छीनो तब छोकनके पाठक भगवान्‌ सिंगरे असुरनके देखते २ अपनो 
पुरुषरूप प्रगट करत भये ॥ २७ ॥ यद्यपि देश, काठ, हेतु, अर्थ, कमे, मंत्र ए सब देवता ओर 
असुरनके समान हे परन्तु फलमें भेदको प्राप्त भये भगवानके चरणारविंदकी रजके आश्रय देवताननें 
अनायास फळ अभृत पायो देत्यननें न पायो ॥ २८ ॥ प्राण धन मन कमे वचनसो देह पुत्रादिकके 
अथे भेद इर्ति नो कियोजाय हेसोसो व्यभ दोय लोहित मातापिता तिमित 
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जो करनो है सो बडे फलको देनवारो होय है, भगवाच सममं व्यापक हैं, जेसे वृक्षकी जरको सींचे सो 
गुदे शाखा पत्ता इनको सब सांचनो होय हे ॥ २९ ॥ क 
यदयुज्यतेऽसुवसुकर्ममनोवचोमिदेहात्मजादिऽ नभिस्तदसत्यथकत्वात ॥ 
तैरेव सद्भवति यत्तियते5एथक्लात्सवस्य तद्भवति मूलनिर्षेचर्न यत्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां अष्टमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
स््््््््््््््््व्व्व्व्व्््व््व्व्व्व्व्व्वव्व्व्व्क्-्ळ्_ 


अध्याय ३०. 


श्रीशुक उवाच-इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं तूप ॥ 
युक्ताः कमाणे यत्ताश्च वासुदवपराङ्सुखाः ॥ १ ॥ 

दावे अध्यायके विषे मत्सरता करिके देत्यननें देवतानके संग संग्रामको आरंभ कियो, तब 
देत्यनकी मायाकरिके देवता दुःखको प्राप्त भये तव भगवान्‌ प्रगट होत भये अभक्तनको अमृतकी 
प्राप्ति भई यह कही अब फिर भक्तनसां मत्सरता करे तो प्राणनकी हानि होय यह वणन करगे ॥ 
शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! देत्य ओर दानवनने महा परिश्रम कियो कार्यमें छगे रहे परन्तु 
नारायणसो विमुख हेवेके कारण विन्हें अमृत न मिळो ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! अप्रतकूं सिद्धिकरि अपने 
देवतानकू प्याइके सिगरे प्राणीनके देखत गरुडवाहन हरि जात भये ॥ २ ॥ देत्य वेरीनकी परम 
ऋद्धि देखके न सहारते भये ओर आयुधनको ले लेके देवतानके प्रति युद्धके लिये आवत भये 
॥ ३॥ ताके अनंतर अमृत पीकरिके बैठे नारायणके चरणके आश्रयी देवतानके गण सिगरे झ्न- 
नकरिके युद्ध करतभये ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! तहां महाभयंकर देवासुर नाम समुद्रके तीरपे घोर युद्ध 
होत भयो, जा युद्धकों देखिके रोमांच ठाढे होतेहें ॥ « ॥ क्रोधयुक्तमन रणमें परस्पर मिलिके खड्ग 
बाण अनेक प्रकारके आयुधनकारिके मारत भये ॥ ६ ॥ शंख तुरही मृदंग भेरी डोरूकों हाथमें छेके 
बडो घोरशन्द करत भये, ऐसेही हाथी घोडा रथ प्यादेनको बडो शब्द होतभयो ॥ ७ ॥ रथी 
रथीनसों प्यादे प्यादेनसो, घोडानके संग घोडा, हाथीनके संग हाथी मिलिके संग्राममे ठरत भये 
॥ ८ ॥ कोई उंटनपे वेठिके प्रहार करे हैं, कोई हाथीनपे बेठके प्रहार करे हे, कोई गधानपे बेठिके 
आये कोई एक गोरमृगनपे बेठिके आये, कोई द्वीपनपे बैठिके आये, कोई सिहुनपे बेठिके आये 
॥ ९ ॥ कोऊ गिद्धनपे, कोई बगुलानपे, कोई सिकरानपे, कोई एक भेसानपे, कोई ग्राइनपे, 
कोई मत्स्यनपे, कोई झरभनपे, कोई एक गेंडेनपे, कोई बेलनपे, याप्रकार चढिके आवतभये ॥१०॥ 


१ जब प्रारब्धसे द्रव्य नांय होत तब पारसहू फल नाय देत, और कृपण पुरुष सुफ्तके धन मिलेटू कृपणता नांय 
छोडे, एक बाबाजी सारी वस्तीम फिरे काहूने बात न बशी, एक बनियांकी दुकानपर गये, वासे चबिना मांगो, वाने 
कही मेरी दुकान नहीं दै, बाबाजी चल दिये, बनियेने सोचा कि बृथा झूठ बोला, मुठ्ठी मुठीमें कुछ मेरा बिगडा थोडेद्दी 
जाय है, बाबाजीकों बुलाकर चंयैना दिया, वावाजी खा चुके तो बनिया बोला और कुछ आज्ञा होय तौ कहो, 
बाबाजीने कहदी यह सब साधुआको चंबेना बाट दो, बैश्यने सब बांट दिये, साधूजीने एक पारस पत्थर दियो, और 
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कोई रोजनपे, कोई स्यारनपे चढिके आवत भये मूसेनपे वेठिकरिके गेडनपे चढिके आवत भये, 

झाझानपे, मचुष्यनपे, बकरानपे, कहीरीपे, इरिणनपे, हेसनपे, झूकरनपे या प्रकार चढिचढिकै पु 

| आवत भये ॥ ११ ॥ ओर हेते जठके स्थळके पक्षीनपे बेठिके आवत भये हे राजन्‌ ! दोऊ सेनानमे 

आगे आगे प्रवेश करत भये ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! चित्रविचित्र जो ध्वजा पताका इवेत निर्मल 

| वच्छ वस्र ओर बहुमोल्य हीरानकी डांडीके व्यजन ओर चंवर ॥ १३ ॥ पवनने कंपाये उपरना 
पाग जामा पटुका कवच ओर तेजसो प्रकाशित ओर सूर्यकी किरणनिसों अतिशय प्रकाशित 
निर्मल शस्रनक्षो ॥ १४ ॥ देवता दानवनके वीरनकी सेना माळानकरिके ऐसे शोभित भइ, नेसे 
ग्राहमत्स्यनकरिके समुद्र शोभित होय है ॥ १५ ॥ विरोचनको बेटा असुरकी सेनानको पाक बळी 
संग्रामम वहायस नाम विमानपर “ जहां मन करे तहां चल्यो जाई ” जो मयदेत्यको बनायो हो 
॥ ३६ ॥ संपूर्ण युद्धकी समानकरिके युक्त सब आश्चर्यरूप, तर्क कॉरवेमे न आवे कभी दीखे ओर | 

| कभी न दीखे ॥ १७॥ ऐसे विमाननमें श्रेष्ठ विमानमें वेठिके सब सेनानके पाछकानकरके सहित | 
छत्र चमरसो शाभाको प्राप्त होत भयो, नेसे उद्याचळपे चंद्रमा शोभित होय हे॥१८॥ ता 

| राजा बलिकी ओर यूथनके पालक असुर सब ओरते अपने वाहननपे बेठिके सेनाकूं संग लेके 

ह || आवत भये॥ १९॥ नपुचि शंभर बाण विप्रचित्ति अयोषुख द्वसद्धौ कालनाभ प्रहेति इल्वळ शकुनि 

| शूतसंतापन वञ्‌ विरोचन ॥ २० ॥ हयग्रीव शंकुशिरा कपिल मेषढुंदुभि तारक चक्रहकू शुंभ 
निशुंभ जंभ उत्कल ॥ २१ ॥ अरिष्टनेमि मय त्रिपुरको पालक, ओर पोलोम काळयवन निवातक- 
वच इनते आदि लेके वे ॥ २२ ॥ अमृतको भाग न पायवेवारे केवल ङेशके भजनेवारे बहुत वेर 
दृवतानके जीतनवारे देत्य॥ २३ ॥ सिंहनादकों करतभये सिगरे शंख बनावत भये, या प्रकार वेरिनको 
उद्धत देख महा क्रोषकर ॥ २४ ॥ स्वगको राजा इद्र दिशानके हाथी एंरावतपे चढिके आकाइामें 
शोभित होतभयो, जसे झरना झरनवारे उद्याचळ पवेतपे बैठिके सूर्य सुंदर लगे हे ऐसे इंद्र शो- 
भाको प्रात होतभयो ॥ २५ ॥ ता इंद्रके सब ओरको नाना प्रकारके वाहन, ध्वजा आयुध छे सम 
द्वतता छोकपाळ वायु अग्नि वरुण अपने गुणनको संग छे शोभित भये ॥ २६ ॥ वे देवता देत्य 
मिलिके परस्पर नामको ठेके एुकारते आगे प्रवेश करिके दो दो मिलिके युद्ध करतभये ॥ २७ ॥ 
बलि इंद्रके संग युद्ध करतभयो, स्वामिकातिक तारकके संग छडतभयो, हेतिके संग वरुण युद्ध 
करत भयो, प्रहेतिके संग मित्र छडतभयो ॥ २८॥ कालनाभिसो यम युद्ध करतभयो, मयके संग 
विइवकमो युद्ध करतभयो, तवष्टाके संग शंबर युद्ध करत भयो, सूयेके संग विरोचन छडत भयो 
॥ २९ ॥ अपराजितके संग नछुचि ठडतभयो वृषपर्वाके संग अश्विनीकुमार लडत भये, बाणासुर 
आदि बिके पुत्रनके संग एक सूये ठडत भयो ॥ ३० ॥ राहुके संग चंद्रमा डत भयो, पुछोमाके 
संग पवन ठडतभयो, निशुंभझुंभके संग बडी वेगवान्‌ देवी भद्रकाली डति भई ॥ ३१ ॥ जंभके 
संग वृषाकपि महिपासुरके संग अभिदेवता छडतभयो, प्रजापतिनके संग वातापीसहित इल्वल 
डत भयो ॥ ३२ ॥ कामदेवके संग दुमेषे डतभयो, ब्राहयादि मातनके संग उत्कल ठडत भयो 
बृहृस्पतिके संगर शुक्र छडत भयो, नरकाएुरके संग शनेश्वर छडत भयो ॥ ३३ ॥ निवातकवचनके 
संग मरुतगण रडत अये काळयवनके संग वास्तुदेबता उडत भये, पुळोमाके संग विश्वेदेता छडत 
भय, कोषवञनके संग रूद्र डत भये ॥ ३४ ॥ संयाममे वे देवता असुर मिलिके या प्रकार दोदो 
युद्ध करत च परस्पर [मलिक जीतिवेकी चाइना कर हूं बळपूवक पने बाण खङ्ग तामर मारत 
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भये ॥ ३५ ॥ ओर भुशंडी चक्र गदा ऋषि पट्टे शक्ति छृहर पाश फरसा खङ्ग भाले गेंडा मुहर 
भिडिपारनसें शिरनको काटत भये ॥ ३६ ॥ हाथी घोड़ा रथ प्यादे असवार नाना प्रकार खंडित 
होत भये, भुजा नारि जंघा चरण कट कटकर गिरन लगे ध्वजा पनुप कवच गहने टूट गये ॥ 8७ ॥ 
तिनके पांयनको आघात, ओर रथनके पेया करिके चणे भई रणकी भ्रूमिसो उडी धारे दिशा सूर्य 
आकाशको ढकि ठेतिभडई, फेरि ठोइकी धारासों भीजे आकाशादिकतें निवृत्त होतभई ॥ ३८ ॥ 
किरीट पुकुट कुंडळ सहित क्रोषयुक्त दृष्टि, दांतनछूं होठ चावते कटे शिरा आभरण आर आयु- 
धनसहित बडी भुजाकी राशि ओर जंपानसों ढकी रणभ्रूमि महा शोभाको भ्रात होतीभई ॥ ३९ ॥ 
इंड अपने शिरनके नेत्रसो देखते आयुधनकू हाथनमें ठेळे योद्धानके सांसुही दोरत युद्ध करतभये 
॥ ४० ॥ बलि दृश वाणनकरिके इदको मारत भयो, तीनि बाणनकरिके ऐरावतकूँं मारथों चारि बा- 
णनकरिकें चारि ऐरावतके रखबारे मार गेरे, एक बाणकरिकें महावतको मारतो भयो ॥ ४१ ॥ इन्द्र 
बिन आयेभये बाणनको देख विनके आयवेसो पहळेही हंसते इंसते अपने तीक्ष्ण बाणनसो विन्हे का- 
टतभये ॥ ४२ ॥ ईद्रको उत्तम कमे देखिकें असह्य हो तब बलि उल्काकीसी कांतिवालिं शक्ति छेत- 
भयो, इनदर हाथमें स्थित शक्तिकूं देखिके शीघ्र काटत भयो ॥ ४३ ॥ तापीछे त्रिशूळ लियो, फेरि 
पाश ढीनी तोमर यश्टिको आदिलेकें जो जो अल्ल लिये सोई सोई इड्रने सब काटि डारे ॥ ४४ ॥ 
तब बलि अंतद्वोन इेकें असुरनकी माया सूजतभयो ता मायाकरिकें देवतानकी सेनाके ऊपर पेत 
प्रकट होतभये ॥ ४५ ॥ वा पषेतसों दावाभिके जरे वृक्ष गिरत भये, टांकीसी पेनी शिला बरीकी 
सेनाको चणे करतभई ॥ ४६॥ बडे बडे सपे दंदशूक वीछू दोरत भये सिंह व्याध वराह हाथीनकों 
मारत भये ॥ ४७ ॥ सेकरान राक्षस जिशूळ हाथमं ठेके आवत भये, ओर नंगी यक्षणी ओर राक्ष- 
सनके गण इकठेरे देके मारो मारो कहत भये ॥ 8८ ॥ तापीछे वडी पंटासम गंभीर शब्द पवनके 
प्रेर गजते मेघ आकाशते अंगारनकी वर्षो करतभये ॥ ४९ ॥ देत्यनकों सूञ्यो पवन जाको सहा- 
यक, बडो उग्र प्रठयकीसी नाई अग्नि देवतानकी सेनाकू जरोवतभयो ॥ «० ॥ तापीछ सब 
ओरते मयादा छोड़े समुद्र प्रचंड भयो पवन करिके तरंग उठने उभी और भयंकर भंवर पड़नेलगे 
॥ ५१ ॥ जब ऐसी बडी माया रची, तब अळक्षित गति भयंकर देत्यनकी सजी मायासो देवता 
दुःखबूं प्राप्त होतभये ॥ «२ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इद्रादिक देवता ता मायाकों उपाय न जानत 
भये, तब भगवानकों ध्यान कियो ध्यानके करतेही विश्वके पाठक हारे भगवान्‌ प्रकट होतेभये 
॥ ९३ ॥ गरुडते कंधापे असवार पीतांबर पहरे कमळ नेत्र, आठ आयुध भुजानमें लिये लक्ष्मी 
कोस्तुभमणि धारे बहुत मोलके किरीट इझुट कुंडछ सुंदर दुकूठ वश्नं पहरे इरि भगवान दीखते 
भ्ये ॥ ५४ ॥ भगवानके प्रवेश करतसंते असुरनके कपटते भई माया हरिकी मायाकरिकें नट 
होतीभई जेसें नागतेम स्वप्न जातो रहे हे कारण कि इरि भगवाबको स्मरण संपूर्णे विपत्तिनकूं दूरि 
करेहे ॥ ५५ ॥ हे नृप ! ता संग्राममे गरूडवाहन भगवानको देखिके सिंहवाइन कालनेमि असुर 
फिरायके िझूळ फॅंकतभयो गरुडके माथेपे आते विश्यु्कू पकड़ भगवान्‌ छीलाहीसो वही ब्रिज्- 
5 ठकरिके काळनेमिको मारतभये ॥ ५६ ॥ ताके पीछे अतिबडी माडी सुमाली युद्धमें आवतभये, 
: || तब भगवान चक्र करिके दोनोंनके शिर काटिलिये तब माल्यवाच्‌ पेनी गदा गरुडके मारिवेकूं 
OR TR 9% वर कोम्रथोकारिलियो॥५७॥ | [यो तब ताई भगवानने च लेक वरीको माथो काटिलियो ॥ ५७॥ 
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नी 
माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्यच्चक्रेण कत्तशिरसावथ माल्यव॒स्तिस ॥ 
आहत्य तिग्मगदयाऽहनदण्डजेन्दरं तावव्छिरोऽच्छिनदरेनदतोऽरेणाद्यः॥ ५७॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः॥ १०॥ 
. अध्याय ११, 
श्रीशुक उवाच-अथो सुराः प्रत्यपलब्धचेतसः परस्य एंसः परया5चुकम्पया ॥ 
जघ्चशं शक्रसमीरणादयस्तांस्तान्रणे येरभिसहताः पुरा ॥ १॥ 


ग्यारहवें अध्यायके विषे नारदजी देत्यनके मारनवारे देवताको मनें करते भये, और शुक्र मृत- 
कनको जिवाइ ठेत भयो यह वणेन करेंगे ॥ झुकदेवजी परीक्षितृत्तों कहे हे प्रमपुरुष भगवानूकी 
हिन. परमद्कपासो सावधान चित्त हो देवता इंद्र पवनते आदि ठेके रणमें जिनसों पहले युद्ध करेइ तिने 
व्र मारते भये ॥ ३ ॥ विरोचनके बेटा बिके अथ क्रोध कर भगवान्‌ इंद्र जब वज उठावत भया तब 
| प्रजा हाहाकार करिके पुकारत भई ॥ २ ॥ ब्र हाथमें लिये इंद्र आग ठाढ संग्रामम [विचरत बड़ा 
| & संपन्न धीर बलिकूं तिरस्कार करिके यह कहत भयो ॥ ३ ॥ हे मूढ | नटकीसी नाई मायानकारक 
| मायेश्वर जे हम हें तिने, हमारी तू जीतवेकी इच्छा करे जेसे नट मूर्खनकी आंखि बांधिके तिने जी. 
| तिके तिनके धनको इरे ॥ ४ ॥ जे स्वरगमें चढिवकी इच्छा करें है, ओर मायाकरिके र्वगको 
| उछुंघन करिवेकी इच्छा करें हैं, विन सूखे चोरनकों में पहिले स्थानतेहू नीचेकूं पर्टके देश ॥५॥ सी 
भ तीक्ष्णपवे वच्ते दष्ट मायावी तेरे शिरको हरूंगो हे मंदबुद्धे ! अपनी नातिनकरिक सहित पुडके 

लिये यत्न कर॥ ६ ॥ तम बलि बोल्यो हे देव | जिनके कमेनको कारने प्रेरण कर ऐसे सम्रामम 

स्थित जे वीर हे विनकी हार जीत मृत्यु कमसी होती रहतीहे ॥ ७ ॥ विवेक जन कालकों डॉरीत 

बध्यो जगतको देखिकें याते आनंदको नह प्रात होतेहे, शोचका नह धारण वर ईश एस (ववंकम 

तुम सूखे हो ॥ ८ ॥ तुम कीति जयादिकमे आपको साधन मानतेह इस कारण तुम | 

रके शोचनीय हो तुम्हारी ममेमें पीडा देनेद्री वाणी इम स्वीकार नहीं करेहे ॥ ९ ॥ श्रीदेवी 

कें हे हे राजन्‌ | ऐसे वीरनको मारनवारो बलि तिरस्कार कारिकें कान ताई खंपे बाणनसां इद्र 

मारत भयो जा इंद्र पहले तिरस्कार वाक्यनकारिके मारचुकोडे ॥ १० ॥ सत्यवादी बळी एत 

जब इंद्रका तिरस्कार कियो, तब सो ताके तिरस्कार नहीं सहारत भया, भस अडुशकारके 

मारचो हाथी नहीं सहारे है ॥ ११ ॥ ेरीनको मारनवारो इंद्र बळीके अथे सफल (जो कभी खाडी न 

७ जाय ऐसो ) अपनो वज्रप्रहार करत भयो, तासो विमानसहित बढ पृथ्वीम [गार परत भया अस 

| पंख कटवेसो पर्वत गिरे परेद ॥ १२ ॥ बढीको सखा जंभ अपने सखा बलीकों गिरो देखिक गिरे 

भये मित्रको सुहृद्रध्पाठन करके इद्रे सन्युख आयो ॥ १३ ॥ सिंहवाहून बडो बड़ी जंभ 

पास आइ गदा उठाइके इंगरके हाथीके मारत भयो ॥ ३४ ॥ गदाके महारकारिके इःती अतिशयक 

रिक विहल हाथी घोटुनके बळ प्रथिवीमे गिरिकें बडे मोह भा भयो ॥ १५ ॥ ताके अन्तर 

| मातढीसारथीने हजार घोडानकरिके युक्त रथ छाइके प्रकर दीयो, इंड हाथीकों छोडिके रथमे 


चढत भयो ॥ १६ ॥ दानवनमे श्रेष्ट जंभ सारथीके कमेकी बढाई करत भयो, ओर इंसके संग्रा- 


ममे प्रकाशित _ ममे प्रकाशित जिशूल्सो मातडीक्ों मारत भयां ॥ ३७॥ भीता अपने बङके मातडीको मारत भयो ॥ १७ ॥ माति अपने बळको आश्रयकरिके 
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पीडा सहत भयो, तव इंद्र कधकरिकें बत्रते जंभको माथो काटि लेत भयो ॥ १८ ॥ वाकी 
जातिके नछुचि शंभठ पाक नारदजीसो जंभको मारया सुनिक बड वंगसा आवत भयं ॥ १९ ॥ 
और इंद्रके प्रतिममेके पीडा देवेवारे बडे कठोर वाक्य कहते या प्रकार घाणनकी वषा करन 
ठगे जेसे मेष पर्वंतपर जळ वरसावे हें॥ २० ॥ बळनामा दत्य लघु हस्ततासा संग्रामम हज 
बाणनकरिके इद्र्के हजार घोडा एक संग मारत भयो ॥ २१ ॥ पाक दत्य दासा २०० बाणनकारक 
मातठिकूं मारत भयो, आर न्यारे न्यारे रथके अंगनमं वाण मारत भया एक संग बाण ळगाय 
ओर चठायवेसा बडो अद्भुत चरित्र होत भयो ॥ २२॥ नांच पानक पले छग पद्रह बाणनसा वा- 
य मारिकें फेरि संग्राममे जळभरे मेघके ग्जवकी समान बडी गगना करत भया॥ २३ ॥ असुर 
सब ओरतें बाणनके समूहसो रथ सारथी सहित इंद्रको ढकि देत भये असे मेष वपाकाळके विषे 
| सुकं ढाकि देते हें ॥ २४ ॥ अएगनकरिके सहित देवतानके गण इंगरको न देलिके अति विह्न 


asd 


रथ ध्वजा सारथी सहित निकरत भयो, दिशा आकाश प्रथ्वीको अपने तेजसो प्रकाश करतो शो- 
| भित होत भयो जसे रात्रिके अंतमें सूये निकरे हे ॥ २६ ॥ संग्राममे वंरीनसो पीडित अपनी से 
नाकूँ देखिके इंद्र वेरीके माखिकू वज्र उठावत भयो ॥ २७॥ इंद्रने आठ धारा युक्त वञ्रक्षा असु 
रनके देखते २ ओर विनकी जातिवाठेनकों भय उपजावते भये इन्द्रने वळ और पाक देत्यको शिर 
काट लियो ॥ २८ ॥ हे बृप | नमुचि तिनको वध देखिके शोक अमष आधस। युक्त इंद्रके मारि- 
वेदी इच्छा कर परम उद्यम करत भयो ॥ २९ ॥ छोहेके सारको बनो ओर जामें पंद्रह घंटा बंधे 
एते सुवर्णक्रिके भूषित त्रिशूळ धारण कारें दोरतो यह कहत भयो कि अरे इद्र! मारि छिया, एसे 
गर्जना करत भयो ॥ ३० ॥ इंद्रके ऊपर चळावत भयो सिहकीती नाई डुक्कारत भयो, सांडे आ 
काराम बडे वेगतों आवते मिश्रके इद्र वाणनकार्रक हजार टूक करत भयो, क्रीपयुक्त स्वको 
राजा इंद्र शिर काटिविके लिये नमुचिकी नारिमें वज्र मारत भयो ॥ ३१ ॥ इद्र्से बळकरिक चछा- 
यों वृत्र नशुचिकरी त्वचा ( खाल ) हूको न काटत भयो यह अद्भुत होत भयो, बडो पराक्रमी बृत्ा- 


मोहित करे है ॥ ३३ ॥ देखो जा वत्र कारिकें मेंने पहळे विन पवतनके पंख काटे जो पर्वत परनसे( 
उड़ प्रथ्वीपे गिरकें अपने भारसो प्रमाको नाश करते हैं ॥ ३४ ॥ तपको सार तंष्टासो उत्पन्न हुए 
वृ्रासुरको याही वञ्रसा भने मारो ओरहूँ बडे बळी देत्य याही बत्रसी मारे जो ओर अद्धनतो नहीं मरेहे 
_॥ ३५ ॥ तो अब मे दुंडकी तुल्य वज्रको ठेके कहा करूंगा आश्वयकी वातां हे कि दूधीचिकी तप- 
सामथनहू कड काय न कियो ॥ २३६ ॥ एंस खद॒का श्रातं म4 इंद्रा आकाइवाणा सवाषन दृक 
यह कहती भई यह दत्य सूखे ओर गीळेकरिकं वघकू योग्य नहीं है ॥ ३७॥ मेनं याकूं वर दियोह 
कि सूख गो कारक मृत्यु न॑ हइशा यात वराका आर उपाय विवारवकू योग्य हो ॥ ३८ ॥ 


भया ॥ ३९ ॥ फार अपन मनम [उरक गेळ्का फंनबंवूळा जान सूखा न भा ताकार 
ग नपुचिका शिर हार टतभय | तब वा ईंहको छानवण स्तुति करत भयं पुष्पनद, इद्र्क ऊपर वर्षा 
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छुरको मारनवारो वज्र नचिकी ना।रकी त्वचानें तिरस्कार करि दियो ॥ ३२॥ तमं इद्र वा वैरिते 
डरपत भयो, जाने वज्रको तिरस्कार करे दियो, यह देवयोगकारिक कहा भयो, यह संपूर्ण ठोकनको | 


सावधान इंद्र यह दववाण। छनक त्यान करत भया खख नहा गाठा नहा एसा उपाय ने दुखत | 
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हं ॥ ४२॥ हे राजन परीक्षित्‌ ! ब्रह्माके पढाये देवतानमें “ क्रपीश्वर नारद ” दानवनको नाश 


` महादेव ॥ १ ॥ बेलप चढिकें सिगरे भूतगणतकों संग ले देवी पार्वती करके सहित तहां देखि- 


अह स्कन् ८ अध्याय १२ ४४ 


करत भये ॥ ४० ॥ गंधवेनमें प्रूय विश्वावसु परावसु गावत भये, देवतानके नंगाडे बाजत भथे 
अप्सरा नाचती भई बडे आनंदकरिक संयुक्त ॥ ४१ ॥ सिंगर ज देवताह वायु अझि वरुणते आदि 
लेके अपने प्रतिद्रेद्ठी शजनको शस्त्रनक समूहन करिके ऐसे मारते भय जस सिह सृगनकू मार 


देखिकें देवतानको मनें करत भये ॥ ४३ ॥ नारद बोले कि नारायणकी भरजानके आश्रयी तुम 
अमृत पी करिकें संपत्तिन कारिके बढे हो, अव लराईते सिगरे निवृत्त होउ ॥ ४४ ॥ पुनिको वचन 
मान ओर कोधके वेगको दूरिकरिकें अनुचर सहित सिगरे देवता स्वर्गकों जात भये ॥ ४५ ॥ 
रणमें बचे देत्यनकूँ नारदके अलग्रहते मरेभये बली देत्यको लेके सव देत्य अस्ताचठपर्वतकू जात 
भये ॥ ४६॥ तिन देत्यनमें जिनके अंग नहीं नष्ट भये ओर जिनकी नार विद्यमान ही विन देत्य- 
नकूं शुक्र अपनी संजीवनी अद्भुतविद्यासों जिवावते भये ॥ ४७ ॥ शुक्राचायंसों देहरुपश इंबेके 
कारण बलि देत्यको फिर स्वृति आयगई वह बली देत्य हारेहू हो परंतु खेदकू प्राप्त न होत भयो, 
क्यों कि लोकतत्वमें चतुर हें ॥ ४८ ॥ न्य 2 /क 5] 

बलिश्चोशनसा स्प्रष्ट'प्रत्यापन्नेन्त्रियस्मृतिः॥ 

पराजितोऽपि नाखिद्यल्ठीकृतत्तविचक्षणः ॥ ४८ ॥ 

इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां अष्टमस्कन्ये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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अध्याय १९, 
बाद्रायाणिरुवाच-व्ृषध्वो निशम्येदं योषिद्रपेण दानवान्‌ 
मोहयित्वाऽष्वरगणान्हारः राममपायत्‌॥ १॥ 
` मोहनीनीके रूपके विन्रम देखिवेकी उत्कंठावारे श्ीमहादेयजीकू हरि भगवान्‌ मोहित कर फेरि 
सावधान करत भये सो वर्णन करेगे ॥ अपुर विप्णुमायाकारिक मोहित होत भये यह कछ बात 
अद्भुत नहीं है, यह कहिवेके छिये महादेवजीको मोहन वर्णन करगे ॥ श्रीशुकदेवज! कहे हैं हे प्यारे 
परीक्षित्‌ ! ल्लीरूप कर्कि दानवनको मोहित करिके हार देवतानकों अमृत प्याइत भये यह सुनिके 


वेकों जात भये जहां मधुसूदन भगवान्‌ हे॥ २॥ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने परवेतीसहित आदरपूवेक 
सन्मान करो तब सुन्दर आसनपे वेठ श्रीमहादेवनी हरिको पूजन करिके हंसिकरिके यह बोलते भये 
॥ ३ ॥ श्रीमहादेवजी बोले हे देवनके देव | हे जगद्यापक ! हे जगतके सवर ! हे जगत्स्वरूप ! सरे 
भावनके तुम कारण हो, आत्मा हो, याते ईश्वर हो ॥ ४॥ या सम्पूर्ण जगतको आदि अंत मध्य 
तुमतें होय है आपको आदि अंत ओर मध्य कुछभी नहीं हें जो दृश्य द्रष्टा भोक्ता मोक्ष हे सो सत्य 
चिद्रूप ब्रह्म अव्यय संपूर्ण तुमही हो ॥ « ॥ श्रेयक़ी कामनावारे निष्काम सुनि या ठोक परलोकको 
संग छोडिके तुम्हारे चरणारविंदनकी उपासना करे हे ॥ ६॥ तुम ब्रह्म हो, पूणं हो, अमृत हो 
निगुण हो, शोकरहित हो, आनंदमात्र हो, निर्विकार हो, समते न्यारे हो तथापि विश्वके उद्य स्थिति 
संयमके कारण हो, जीवोंको पथक २ फल देतेहो आप काहूकी अपेक्षा नहीं इरहो आपकी सम || 


` जीव अपेक्षा करते हैं ॥ ७ ॥ एक तो कुण्डछादिके आकारको सुवणे एक आझतिराहित छुवणे यह 
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दोनो जेसे एकही हैं ऐसे काये कारण द्वेत ओर अद्वेतके परम कारण आपही हो तुममें कोई भेद 
हि लोकनने अज्ञानसो आपमें भेद कल्पित कियोहे आपके उपाधिरहित स्वरूपमें गुण कल्पित 
भेद प्रतीत होयहे यथार्थमें नही ॥ ८ ॥ कोई तुम्हे ब्रह्म कहें हे, कोई एक धम कहे हैं, कोई प्रकृति- 
पुरुपतं परे कहें हैं, कोई पुरुष माने हैं ओर कोई तुमें नो ९ शक्तिनकरिके युक्त कहे हैं, कोई अव्यय 
स्वतंत्र महापुरुष जाने हें ॥ ९॥ में ब्रह्मा मरीच्यादिक ऋषि संतोगुणकरिके रचे हुए तममें रचे 
विश्वकू तत्त्वते नहीं जाने हैं, फिर तुमको ओर कोई कहांते जाने हे इंश ! तुम्हारी माया कारक जि- 
नके चित्त हरेहे ऐसे राजसी तामसी उत्पत्ति ओर वृत्तिवारे देत्य मनुष्यादिक न जाने तो यामें कहा 
कहनो हैं ॥ १० ॥ सो तुम अपनों कियो जगत्‌ स्थिति नाश प्राणीनकी चेष्टा ओर जगतूकी बंधन 
मक्ष जानोहो, जेते चरअचररूप भये आकाशमें पवन प्रवेश करेहे तेसे सबके आत्मा हो ज्ञानरूप 
तुम सबमें प्रवेश करोहो ॥ ११ ॥ गुणनकरिके रमण करो हो, तुम्हारे अवतार भने देखे, अब तुम- 
ने स्रीरूप घरचे वाकू देखिवेकी इच्छा करूंदूं ॥ 9२ ॥ जाकरिकें देत्य मोहित किये, ओर देवता- 
नकू अमृत प्यायों सो देखिवेकी इच्छा कर हम आये हें हमकूं बडो आश्चर्य हे सो दिखाओ॥ १३॥ 
श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे रानन्‌ ! शूळपाणि महादेवने जब ऐसें प्रार्थना किये भगवान विष्णु ईँसिकें 
महादेवजीतों यह बोलत भये ॥ १४ ॥ भगवान्‌ महादेवजीसों कहें हें देवतानको कार्य देखके मेंनें 
अमृतको पात्र जम गयो देखो तब देत्यनकी वंचनाकों ख्रीको भेष धारण कियो ॥ १५ ॥ 
हे देवतानमें श्रेष्ट | तुम वा रूपके देखवेकी इच्छा करतेहो सो रूप दिखाउंगो, जो का- 
मिनको बहुत संमत हे, कामको उदय करनवारो हे॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे हे 
राजन्‌ ! ऐसे भगवान्‌ कहिके तहां अंतधोन होत भये, पारवती सहित महादेवजी सब आरकों 
नेत्र चछावत हेरत रहे ॥ १७ ॥ तापीछे विचित्र फूळ अरुण पछव वृक्ष युक्त उपयनमे श्रेष्ठ श्वीको 
देखते भये जो गेंदकी ठीठा करिके कीडा करती सुंदर दुकूलसो ढके नितंग ओर मेखलासो झोभि- 
त हैं॥ १८ ॥ गेंदके फेकिवेकरिके ऊंचे नीचे कांपते स्तननमें सुंदर हारके भारसो पगपगमें चछ- 
वेसो मानो कटिभंग हेजायगी या प्रकार यह दी चारों ओर अपने सुकुमार चरण रखतीही ॥ १९ ॥ दि- 
शानमें गद फॅकती चंचळभावसो अति उद्विय, तारेनसो विशाळ चंचळ नेत्र अपने काननके प्रका- 
शित कुंडळनता शोभायमान कपोरमं इयाम अळकसो मुख मंडित हे ॥ २० ॥ शिथिळ दुकूळ 
ओर खुलीहुई चोटी सुदूर बांये हाथसो बांधती दूसरे हाथकारिके गेंदकों फेंकती, अपनी मायाक- 
रिके जगतको मोहित करे ॥ २१ ॥ संपूर्ण दिशानमें महादेवजीनें देखिके या प्रकार गेंदकी ली- 
छासो ओर तनक ऊनायुक्त मंद मुसिक्यानि चलाये कटाक्षनसो वंचित ख्लीकों अपनेमांहीं देखनेसो 
विहृळ मन हक अपने निकटमें ठाढी पावेतीजी ओर अपने गणनकू नहीं जानतभये ॥ २२ ॥ विन 
मोहनीजीके हाथतें जब गेंद दूर गई तय ताके ठेवेके लिये दोरी तब श्रीमहादेवजीके देखते पवन 
वाकी कांचरीसहित सूक्ष्म वस्न हरि लेतभथों ॥ २३ ॥ वाके देखि वेळायक ओर मनोरम सबिर 
कटाक्षनको देखिके महादेवजी वामे मन करतेभये, ओर वह मोहनीजी अपने कटाक्षकारिके उन्हे 
देखती चली ॥ २४ ॥ मोहनीजीकरके ज्ञान हरलेवेके कारण मोहनीनीकें किये कामसो विह्वछ 
लज्ञारहित महादेवजी भवानीके देखत तिनके पास जातभये ॥ २७ ॥ वो श्रीमहादेवगीको आ- 
बतो देखिके वस्न खिसकजायवेंके कारण सो बहुत छजित भई ओर वृक्षनमें छिपके इंसती भई ठाढी 

_ नही होती भई॥ २६॥ मन हरजानसे श्रीमहादेवजी तिनके पीछे दोरतभये जेसे कामके वश. 
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ऱ्य्च्काच्चन्ाच्च्तक्ततक्षक्तक्तक्षक्षक्त्क्तक्तक्र 

हा भयेसे हाथी हथिनीके पीछे दोरे 'है॥ २७॥ सो महादेवजी बडे वेगत पास जाइक अपनकी नहीं | 
| इच्छा करती वा ख्रीकी चोटी पकरिके धुजानकारिकें आलिंगन करतभये ॥ २८॥ जसे हाथी हथि- 
नीते आलिंगन करेहे तेसे महादेवजीने आलिंगन वह कीनी तब वह इत उत ळूटिवेके लियें चेष्टा करन 

लगी या अवसरमें वाकों केशपाशा खुलगयों ॥ २९॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! देवतानमें श्रेष्ठ श्रीमहादेव” 

f जीके भुजानके मध्य वह प्रथुनितम्बवाली भगवान्‌की रची माया अपनेको छुटाइके भाजतभई॥३०॥ 
| जो महादेवजी अद्भुतकर्मा विष्णु भगवानकी पदवी ( मागे ) को प्राप्त भयेहे, तिन्हे वेरी कामदेवर्न 
- जीतिलियो ॥ ३१ ॥ ताके पीछें दोरते महादेवजीको अमोघ वीयं ( रेत ) वहतभयो, जेसे ऋतुम- 
| ती इथिनीके पीछे हाथी दोरे हे ओर वाको वीये गिरे हैं ॥ ३२ ॥ महात्मा महादेवजीको वीये जहां 
| जहां परथ्वीमे परतभयो तहां तहां हे प्रथ्वीके पति परीक्षित्‌ ! सोने रूपेकी खानि होती भई 
॥ ३३ ॥ तिनके पीछे दोरे श्रीमहादेवनी नदी सरोवर पर्वत वन उपवन जहां कहूं ऋषी हैं तहां 
तहां प्राप्त होत भये ॥ ३४ ॥ वीर्यं (रेत ) गिरे पीछे श्रीमहादेवजी इरि भगवानकी मायासों जड 

बुद्धि भए अपनेको देखतभये हे राजानमें श्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! तबही श्रीमहादेवजी मोहतें निवृत्त होत 

भये ॥ ३५ ॥ जगतके आत्मा, नहीं जानिवेमें आवे हे पराक्रम जिनको ऐसे भगवानके माहात्म्यः . 

को जाननेहारे श्रीमहादेवजी अपनेको जडबुद्धि करनेको आश्चयं न मानतभये॥ ३६ ॥ भगवान्‌ 

व्याकुलता ओर रनारहिंत महादेवजीकूं देखिके अपनो पुरुपरूप घरिके परम प्रसन्न व्हेके बोत 
भये ॥ ३७ ॥ भगवान्‌ कहेंहे ॥ हे श्रीमहादेवजी महाराज ! हे संपूर्ण देवतानमें श्रेष्ठ | यद्यापि 
आप मेरी भायासों मोहित भये परन्तु यह बडी बधाई भई जों तुम अपनी निष्ठाको प्राप्तभये 

॥ ३८ ॥ तुम विना कोनसो पुरुष मेरी मायाकूं तरसकेंहे जो माया अनेक प्रकारके भावनको प्रगट 
| करतीह जिनको मन वम नहीं हे वे या मायाको नहीं तरसक्तेहें ॥ ३९ ॥ सृष्टिआदि कारण 
| रूप ओर काठरूप मेरे प्रभावसो घटते ओर वृद्धिको प्राप्त होते रजोगुण आदि अंशसों मेरे वशमें 
रहनेहारी मेरी माया तुम्हारो पराभव करनेको समर्थ नहीं होयगी ॥ ४० ॥ झुकदेवजी बोलें 
हे राजन्‌ ! श्रीवत्सचिह्न भगवान्‌सो ऐसे सत्कार किये गणनसहित महादेवनी भगवानसूं आज्ञा 
मांगिक परिक्रमा देके अपने स्थानको जातभये ॥ ७१ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीमहादेवजी 
ऋषिममें मुख्यनके सुनते अपने अंशभूत माया भवानी श्रीपावेतीनीप्रू प्रीतिसे या प्रकार बोठत 
भये ॥ ४२॥ हे भवानी ! अजन्मा परमपुरुष परमदेवता इरि भगवानकी माया तुमने देखी जा 
मायाकरिके कलानमे श्रेष्ठ में परवश हैके मोहित भयो, ओर जे प्राणी पराधीन हे वो मोहित होइ 
यामें कहा कहनोंहे ॥ ४३ ॥ हजार वर्षको योग तातें निवृत्त भयो जो मेरे निकट आईके तुम मो 
| सूं पूछतभयी सा यह साक्षात्‌ पुराणपुरुष हे जामें काल ओर वेद्‌ प्रवेश नहीं करे हे ॥ ४४ ॥ श्री 
| शुकदेवणी राजा परीक्षित्सो कहें हैं, हे तात ! शाङ्गचुप हरि भगवानको पराक्रम तेरे आगें क्या 
| जिनने समुद्रके मथिवेमें पीठिपे पर्वत धारणकियो ॥ ४५ ॥ जो पुरुष या चरिज्रकों कोतेन करेंगे, 

__ ९ शंका-महादेवजी कामके नाश करनेवाले हैं फिर भगवानका ख्रीरूप देखकर काप्रके वशीभूत भूतनाथ क्यों हो 

गये | यह बडे आश्चयंकी वात है ! 

__ उत्तर-अनेक युग “ नमः शिवाय नमः शिवाय » इस मंत्रको जपके माया तप करने लगी तब एक दिन शिवजी . 
वां कि है माया | जिस वरकी तुझका इच्छा है वह वर मांग तब माया बोली फि हे शम्मो | तीन लोकम जो देहधारी 
| माणा मह्या, विष्णु, देवता, मठुष्य असुरादिक हे, सो सब मेरे वश हय एक आपको छोडकर परन्तु आधी घड।के लिये 
आपमभा मेरे वशे होय झिवजीने मायासे कहा कि हम एक क्षण मात्रकोभी तेरे वश होंगे सो इसलिये महादेव कामके 
वश हुए कुछ कामी होकर कामके वश नहीं हुए ॥ 
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ताको उद्यम कबहूं नष्ट नहीं होइगो, उत्तमछोक ( कीति ) वारे भगवानके शुणनको वर्णन समस्त 
संसारको परिश्रम नाश करे हे ॥ ४६ ॥ भगवानको भक्तपक्षपात स्मरण करते. नमस्कार कोरे 
जो असाइुनकों नहीं प्राप्त होनेवाळे भक्तनकरिके सेवनीय चरणकमलमें शरण आये देवतानको 
सम्॒दके मथिवेसों भये अमृतकूं प्यावत भये, ओर जिनने कपटकरिके ख्रीवेप धर देत्यनकूं मोहित 
कियो विन शरण आयेनके कामपूरण करनवारे भगवानकूं में नमस्कार करुंडूं ॥ ४७ ॥ 
असदविषयमर्डि भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाशयत्सिन्धुमथ्यम्‌ ॥ 
कपटयुवतिवेषो माहयन्यः सुरारस्तमहमुपसतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥४७॥ 
इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


अध्याय 3३. 


श्रीशुक उवाच-मचुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः ॥ 
सत्तमो वतमानो यस्तदपत्याने मे श्रृणु ॥ १॥ 

अब सात मनुसो आदि लेके जे सिगरे मन्वंतर छे प्रकारके हैं विने न्यारे २ क्रमते वर्णन करेंगे ॥ 
शुकदेवजी परीक्षितप्रति कहेहें हे राजन्‌ ! सूर्यको पतर श्राद्देवनाम सातयों मजु जो वर्तमान हैं 
ताके पुत्रनके नाम मोते सुनो ॥ १॥ इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शाति, नरिप्यंत, नाभाग, सातयों दिष्ट 
` ॥ २॥ करूष पृषध्र वसुमान ये दश पुत्र हैं, हे राजन्‌ ! ये पेवस्वतमनुके पुत्र होतभये ॥ ३॥ 
आदित्य वसव रुद्र विश्वेदेवा देवता मरुदरण अङ्विनीकुमार ओर ऋभु ये देवता भये, हे राजन्‌ ति. 
नको इड पुरंदरनाम होतभयों ॥ ४॥ कश्यप अत्रि वसिष्ठ विश्वामित्र गोतम जमदम्नि भरद्वाज ये 
सप्तऋषि होतभयं ॥ « ॥ या मन्वंतरकां कश्यपतें अदितिके विषं भगवानकों जन्म होतभयो, 
बारह आदित्यनमें छोटे भगवान्‌ वामनजीको रूप धारण करत भये ॥ ६॥ ये संक्षेपतें मने तुम्हारे 
आग सात मन्वंतर कहे, भगवानके अवतारनकरिके युक्त ओर सात होंइगें तिने अब कहूंगो सो तुम 
सावधान वेके सुनो ॥ ७॥ विवस्वत ( सूये ) के दो खरी भई ते दोऊ विश्वकर्माकी बेटी हे संज्ञा ओर 
छाया, ह राजेंद्र ! यह मने पहिलें तुमसो कही ॥ ८ ॥ कोई एक तीसरी वडवा नामकरिकें भः 
एस। कह ता संज्ञाके तीनि पुत्र भये, यम यमी श्राद्धदेव एक कन्या यमुना होतिभई, याके पीछे 
छायाक पुत्र सुना ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ | सावर्णिनाम पुत्र ओर संवरणकी खी तपति नाम कन्या 
भोर तीसरो शनेश्वर यह तीन संतान छायाके भई ओर वडवाके पुत्र अडिनीकुमार भये ॥ १० ॥ 
आठ्या मन्वतर आवेगो तब सावर्णि मनु होइगो हे राजन्‌ ! निर्मोक विरजस्क इत्यादिक सावणिके 
अने देंगे ॥ ३३ ॥ तहां सुतपा विरजा अमतप्रभा ये देवता होइगे, तिनको इंद्र विरोचनको बेटा 
बलि दइगो ॥ १२॥ जो राजा बलि तीनि पेड प्रथ्वी मांगिवेको आये विष्णु भगवानके अर्थ 
या संपूण प्रथ्वीकू देके हरिकी कृपाकरिके मिले इद्रपदको छोडिके सिद्धिको प्राप्त होइगें ॥ १ ३॥ 
जों राजा बलि भगवानूनं बांध्यो, फेरि स्वर्गते अधिक सुतलमे प्रवेश कराइकें तहां अवतक इंद्रकी- 
सी नाई रहेहे ॥ १४ ॥ गाल्वऋषि दीपिमान्‌ परशुराम अश्वत्थामा कृप शंगीकपि हमारे पिता 
भगवान्‌ औव्यासदेवजी महाराज ॥ १५ ॥ ये वा समय सप्तकपी होह्ये हे राजन्‌ ये सत्र महात्मा अ- 

पने योंगते या समय अपने अपने आश्रममंडळमें स्थित रहें हे ॥ १६.॥ देवगुह्य सरस्वतीके विपे 
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य... टाकन क्ट RR 
सावेभोम भगवान्‌ होइगे, सो इंद्रसो स्थानकू छिडाइकें बरिराजाको देइगे॥ १७॥ नोंयों वरुणको 
पुत्र दक्षसावाणिनाम मनु होयगो, ताकें भूतकेतु दीतकेत इत्यादिक पुत्र होइगे ॥ १८ ॥ पारा 
मरीचिगर्भादिक देवता होइगे, अद्भुत इंद्र होइगो, छुतिमानते आदि लेके ऋषि हांडगे ॥ १९॥ 
आयुष्मानकी अंबुधारा ख्रीमें षभ देवनाम भगवान्‌ प्रगट होइगे, जाकरिके तरिळांकीको अद्भुत इंद्र 
भाग करेगी ॥ २० ॥ दृशयां उपछ्लोकको बेटा ब्रह्मसावणिनाम मनु होइगो ये ताके पुत्र भ्रूरिसेना- 
दिक होइगे, हविष्मानतें आदि ठेके ऋषि होइगे ॥ २१ ॥ तहां विश्वश्वष्टानके घरमे हरिको जन्म 
हाइगो, आपूर्ति नाम होयगो जिनसों संपूर्ण जगत्‌ सुखको प्राप्त होइगो ॥ २२॥ इविष्मान सुकृति 
सत्य, जय, मप, मनुके पत्र होयगे सुवासन विरुद्धांदिक देवता होइगे आर शंभुनाम इंद्र होयगो 
॥ २३ ॥ विष्वक्सेन विषूचीके विषे प्रगट हेके शंभू ईदको पक्ष करेंगे, अपने अंशकरिके विश्वः 

। घष्टानके घरमे जन्म छयगे॥ २७ ॥ ग्यारयों मनु धर्म्तावणिनाम होइगो सत्यधर्म आदि लेके दश 

| ताके पुत्र होइगे ॥ २५ ॥ विहंगम, कामगमनिवोण, रूचि, ये देवता होंइगे, तिनको इंद्र वेधृति 

होइगो, अरुणादिक ऋषि होइगे ॥ २६ ॥ आयेकको पुत्र धर्मश्वेत नाम इरिके अंशत वेधृताके 
विषे जन्म लेके त्रिलोकी को धारण करेंगे ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ | बारहो मनु रुद्रसावणि होइगो, 
देववान्‌ उपदेव देवश्रेष्ठादिक ताके पुत्र होंडगे ॥ २८ ॥ ता समय ऋतधामा इंद्र होयगो, हरितादिक 
| देवता हाइगे, तपासत तप्रवी आद्रीश्रते आदि लेके ऋषि होंइगे ॥ २९॥ सुधामा नाम हरिको अंश 
क सत्यप्तहकी सूनृता स्रीम हेके वा मन्वंतरको पालन करेंगे ॥ ३० ॥ तेरहो मनु देवसार्वाॉग होंइगो, 
| चित्रसेन विचितरादिक ताके पुत्र होंइगे ॥ ३१ ॥ सुकमे सुत्रामादि देवता होइगे निर्माक तत्तदशी- 
दिक ऋषि हांयगे ॥ ३२॥ देवहोजके पुत्र योगेश्वर हरिके अंश बृहतीके विषे जन्म लेके दिवस्पति 
इंद्र संपादक हाइगे॥ ३३ ॥ चादुहवो मजु इंद्रसावार्णि नाम आवेगो, उरु गंभीखुद्धि आदि ताके एज 
इइम्‌ ॥ ३४॥ पवित्र चाक्षुष देवता हाइगे, छुचिनाम इंदर होइगो, अग्नि बाहू शुचि शुद्ध मागध 
इत्यादिक ऋषि होयगे ॥ ३५ ॥ सत्रायणक्की विनता खमे बृहद्रासुनाम भगवानको अवतार होयगो 
जो कमनका विस्तार करेंगे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ | ्रिकाळमें भये यह चोदह मझु तेरे आगे कहे युग- 
नकी हमार चोकडीमें चौदह मन्वन्तर बीत जाते हें चोद मन्वन्तरके काठको कल्प कहते हैं ॥१७॥ 


रजिश्वतुष्शदान निकादाबचगतान ते ॥ 
अक्तिन्यानासतः कल्प इगसाहसपर्थयः ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्भागवृतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे ्योद्‌शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


अध्याय १४ 
रजतिच-मचन्तरेवु भगवान्‌ यथा मन्वाद्यस्त्विमे॥ 
(स्मन्कमणे ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे ॥ १ ॥ 
है या अध्यायम सम्पूण म वादिकिके यथायाग्य न्यारे न्यार कम वणन करेंगे ॥ राजा परीक्षित्‌ पूछ 
इ ६ भगवन्‌ ! मन्वन्तरनमे ये मल्य [दकि जा जा कायम जेते २ प्रकार [नियुक्त किये जातह वह आप 


मासा कहा ॥ ३ ॥ श्राशुकदुवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! मनु ओर मुके पुत्र ऋषि इंद्र देवता 
वे सत्र हार भगवानके आधान ह॥ २॥ यज्ञते आदि लेकरिके भगवावके अवतार कहे तिनक- 
Re OO की 
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एके प्ररे मन्वादिक जगतके जन्मादिक व्यतीत करेंहें॥ ३॥ कपीश्वर चारों युगनके अंतमे का- | 
ठसो नष्ट भये वेदनके गणनको तपस्या करिकें प्रगट करें हैं, तिनतें सनातन धमे होय हैं.॥ ४ ॥ हरि 
भगवानके मेरे सनिनन चारचो पांवकें धर्मक साक्षात्‌ अपने अपने समयमें प्रथ्वी प्रवृत्त करें 

॥ & ॥ जहां ताई मन्वंतरको अंत होय है तबताई प्रनापाळक राजा पुत्रपोत्रादिकनके कर्मेकरिके 
प्रनानको पाउन केरे हैं, देवता यज्ञभाग करें हैं॥ ६ ॥ भगवाचकी दीनी त्रिछोकीकी बडी संपत्ति 
को भोग करतो इंद्र तीनों डोकनको पालन करेहे वर्षा करे हे ॥ ७॥ हरि भगवान्‌ युगयुगके विपे 
सनकादिक सिद्वनके स्वरूप धारण करनबारे ज्ञानकों कहें हैं ओर याज्ञवल्कयादि ऋषिनके रूप- 
को धारण करके कमेनका कहे हें, ओर दत्तात्रेयादि योगेश्वरके रूपकूं घरिकें योगकों कहें हैं ॥ ८ ॥ 
प्रनेश्वरनके पको धारण करिकें सर्गको करें हैं, राजाकी म्रतिकरकें चोरनकों मारे हैं, ओर काछ- 
रूपकरके समनको नाश करें हैं, जिनके नानाप्रकारके गुण हे ॥ ९ ॥ नाम रूप मायाको मोहित 
आत्मावारेनको, नाना शाख्नकरिकें स्तुति कियेपर भगवान्‌ नहीं देखिवेमें आवेहै ॥ १० ॥ महा- 
कर्पके अंतगत यह तुमसो अवान्तर कर्पक्री कथा कही जा कल्पमें चोदह मजु होते हैं ऐसे विद्वान्‌ 
कहे है ॥ ११ ॥ 


एतत्कट्पविकटपत्य प्रमाणं पारेकोतितस्‌॥ 
यत्र मन्वन्तराण्याइश्चठुदश पुराविदः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायां अष्टमस्कन्धे चतुद शोऽध्यायः॥ १४॥ 


अध्याय १५, 
राजोवाच-बलेः पदत्रयं भूमेः कर्माळरिरयाचत॥ 

 भूतलशचर कृपणवट्टव्याथ[5प बर्बन्थतस्‌ ॥ 3 ॥ 

पंद्रही अध्यायके विषे शुक्राचार्य राजाबछि विश्वको जीतनवारो यज्ञ करिके पूजन करावत भयो 
तातें बलि स्वृर्गकां जीतत भयो, जाके भयतें देवता दबकतभये यह वर्णन करेंगे ॥ तहां अब नो 
अध्यायनकरिक सुंदर वामनजीको चरित्र कहेंगे तामे विग्रहके छळते बलिराजापे बडो अनुग्रह करत 
भये ॥ राजा परीक्षित्‌ शुकदेवजी प्रति पूछे हे हरि भगवान्‌ वलितें भूमि प्रथ्वीके तीनि पेड काहेते 
इश्वर हके कृपणकीसी नाई मांगतभये, अथेकूं प्राप्त हेके फिर वा बलिकू काहेतें बांधतेभये ॥ १ ॥ 
हे श्रीशुकदेवजी महाराज | यह संपूर्ण हम जानिवेकी इच्छा करे हे, हमारे बडो संदेह है, ईश्वर भग- 
वान्‌परत्रह्को मांगनो ओर निरपराधी बलिको बांधनो केसे कियो ताइ विस्तारते कहो॥२॥ या 
प्रकार राजा परी क्षित॒को वचन श्रद्धायुक्त सुनिके श्रीशुकदेवनी महाराज कहतेभये ॥ हे राजन ! 
युद्धके विषे इद्रे जब राजाबलीकी लक्ष्मी ओर प्राण हरलिये तब फिर शुक्राचार्यने वाय जिवाय 
डियो तब सब प्रकारसो बलि शुक्रादिकनके अथे द्रव्य निवेदन करिकें शिष्य व्हेके सेवन करत भयो 
॥ हे ॥ भरगुवंशीनमे श्रेष्ठ महाप्रभाववारे ब्राह्मण शुक्राचायं प्रसन्न वेके स्वगेके जीतिवेकी इच्छाबाछे 
|| बल्सि विश्व जीतनवारो यज्ञ, विवियूवेक पूजासो करावत भये, बडे अभिपेकक्रकिं अभिपेक 
|| करत भये ॥ ४॥ ताके अनंतर हवनकरिक इए कियो, तब अधिकी समान सोनेके पटसे बंध्यो 
|| रथ इन्द्रक पोडनकी समान घोडानसो युक्त ओर [हके चिद्वसो विराजमान ध्यजायुक्त रथ प्रगट 
——्३३्—््््—्—्—्—co७्o@्  ्  ™ 4 
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| ॥ « ॥ सोने कारके बंध्यो दिव्य धनुष्य अक्षय तरकस, दिव्य कवच ये अग्नि देवता देत 
भयो प्रह्माद फूरनकी नहीं कुझिलावेवारी कोमर माळा देत भयो शुक्र शंख देत भये ॥ ६ ॥ 
या प्रकार त्राह्मणनने वाके युद्धकी सब सामग्री संपादन कीनी तब ब्राह्मणनसों स्वस्तिवाचन कराया 
बलि शुक्रादिकनकी परिक्रमा देकें प्रणाम करिके आज्ञा मांगिकिं प्रहादजीकू नमस्कार करतो 
भयो॥ ७॥ भृगुके दिये दिव्य रथपे चढिकें महारथी माळा कवच पहिरे धनुष खङ्ग तर्कस बांधि- 
के ॥ ८ ॥ सोनेनके बाजूबंदनकरिक शोभित भुजा, प्रकाशित काननम मकराक्गत कुंडल पहरे 
रथमे बत्यो बडी शोभाकूं प्राप्त भयो, जेसें कुंडमें स्थित अग्नि झोभाको प्राप्त होय हे ॥ ९ ॥ तुल्य 
एश्वय बलवारे दत्यनके यूथपालक नेत्रनसो आकाशको पीवे ओर हष्टिसो दिशानको जलामन लगे 
॥ १० ॥ एसे दृत्यनकरिके सहित असुरनकी सेना संग लेके समथे बलि अति समृद्वित इंद्रकी 
पुराम नातभया, स्वग पृथ्वीकां कंपावत भयो ॥ ११ ॥ जो पुरी उपवन उद्यान करिकें शोभाय- 
मान आर नंदनादिक वन कारिकें शोभायमान तथा कूजित पक्षीनके जोडासां शोभित हैं जिनमे 
मत्त भारा गुनारकरे है ॥ १२॥ फल फूछ ओर अंडुरनके भारसो कर्पवक्षकी शाखा झुक रही हैं 
भार हस सारस चकवा कारंडवनके समूह व्याप्त हे रहे ईं ऐसे सरोवरनमें देवतानसहित देवांगना 
कडा कर रहीहें ॥ १३ ॥ जा पुरीको परिखाकी नाई आकाशगंगा वेष्टितकर रही हे ओर ऊंचे 
शिखरनसा युक्त सुवणको परिकोटा वाय वेष्टन क्रियेंही ॥ १४॥ सुवणेके पत्र जडे कपारयुक्त द्वार, 
आर रुफटिकमणीनके पुरद्वार कारके युक्त न्यारे न्यारे राजमागनंसों युक्त वह पुरी विश्वकमांकी 
रची है॥ १५॥ जो पुरी सभा चोक वीथिनसों संपन्न दे, दश करोर गंधर्व अप्सरा युक्त ओर अनंत 
विमानन करिके संयुक्त हीरा सूंगाकी वेदीवारे बाजारसों युक्त हे ॥ १६॥ जा पुरीमें नित्य योवनरू- 
पवारी निर्मल व्च सुंदर अलंकृत गहनेन कारिके युक्त खली या प्रकार प्रकाश करती हे जेसे ज्याठान 
कारक अधि प्रकाशे हे ॥ ३७ ॥ देवतानकी श्लीनके केशनतें गिरी नवीन सुगंधकी माछानकी 
सुगधका लक्क पवन मागमें चछ इ ॥ १८ ॥ सुवृणेकी जारी झरोखनसों निकसे श्रेत अगरके घुआसो 
ढक्‌ मागम देवतानकी प्यारी अप्सरा चढी जायहे ॥ १९ ॥ मोतीनके चंदोवा करिके संयुक्त, और 
मणिमय सुवर्णमय ध्वजा नानाप्रकारकी पत्ताकानकारके युक्त गोख छजानसो आवृत आर मोर 
परवा भारानस| झान्दायमान हे, देवतानकी ल्लीनके मनोहर गीत ओर मंगळ जहां हे रहेहे ॥ २० ॥ 
सदय शख ढोर नगाडेनक शब्द आर ताल्सहित वीणा घुरज ऋषि वेणु ओर बाजेनसहित गंधवा- 
दिकनके गीत तृत्यनसो तथा अपनी मनोहर कांतिसो या पुरीने ओर पुरीनकी प्रभा हरलीनी हे 
॥ २१ ॥ जा पुरीमें अधर्मी दुष्ट भूत प्राणीनके द्रोही ठप अभिमानी कामी ठोभी नहीं वसें हे, ओर 
गुणनकरिके हीनहू जाके विषे नहीं हे ॥ २२ ॥ ऐसी देवधानी पुरीको सेनापाति बलिराजा सेनासों 
बाहर चारों ओरतं रोकि छेत भयो, आचायेकों दियो बडे शाब्द्वारो शंख बजावत भयो इंब्रकी झी 
का भय देतभयां ॥ २३ ॥ इंद्र राजा बलिको परम उद्यम देजिकें सब देवतानको संग लेके गुरुनके 
पात जाइक यह कहत भयां ॥ २४॥ हे भगवत्‌ | हमारे पहले पेरी बढिको बडो उद्यम भयो हे, 
न याका बडा आशय मानूहू कान कारण कारके एसे तेज कारके बशो हे ॥ २७ ॥ याको कोई 
केसर दूर कारवका समर्थ नहीं है, मुखसा या जगतको मानो पीई जाईगो दशो दिञानकों मानो 
जराइ दुयगा॥ २६॥ आर नेत्रनकारकं मानां दिशानको जरावतो प्रठयकी अग्निको नाई बढी है 


AN 


मेरे वेरीके दुधप हेवेको कारण कहो जा कारणसो याके ओज सह वळ तेजकी वृद्धि भई ॥ २७ ॥ 
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बृहस्पतिनी बोठे हे इंद्र ! वेरीके वृद्धि होनेको कारण में जानू, ब्रह्मवादी शुक्रादिकने वाढूं तेज दि- 
यो हे ॥ २८ ॥ भगवानको विना तुमसरीके या इश्वर बलिके आगे ठाढे व्हेवेको समर्थ नहीं हो जसं 
जन काळके आगें ठाढे व्हेवेको समर्थ नहीं होवेहे ॥ २९॥ ताते तुम संपूर्ण स्वर्गको छोडके अदशे- 
नकों प्राप्त होउ, काळको पेडो देखो, जा काठते वेरीको विपर्यय होइ ॥ ३०॥ यह अपने बलकरिके 
भले प्रकार जिन त्राह्मणनके प्रतापसो बब्यो हे, तिन श्राह्मणगनके अपमानकरिके अपने बंधुनसहित 
नए होईगो ॥ ३१॥ ऐसें अथे कामके देखनवारे गुरुके बताये कार्यसो देवता स्वको छोडिके 
अनेक रूप धारण करिके छिपत भये ॥ ३२॥ जब देव र्पगैलोक छोडिके गये, तब वो विरोचन- 
पुत्र बलि देवधानी ( अमरावती ) में रहिके तीनों ठोकनकों वश करत भयो ॥ ३३ ॥ विश्वको 
जीतनवारो अपने आज्ञाकारी शिष्पकां वात्सल्यताकरिके शुक्रादिक सां १०० अश्वमेध यज्ञ 
करावतभये ॥ ३४ ॥ ताके अनंतर शुकके प्रभाव करिक तीनों छोकनमें विख्यात कीतिकूं दिशा- 
नमें विस्तार करत चंद्रमाकी समान बलि झोभित होतभयो ॥ ३५॥ ब्राह्मणको दीनी बड़ी समृ- 
द्विको भोग करत भयो बढिराजा बडे मनसे आपुको कृतार्थ मानतभयों ॥ ३६॥ 


बुभुजे च [त्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलाम्भताम्‌ ॥ 
कतकृत्यामवात्मांच मन्यमानां महामना ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


अध्याय १६ 
श्रीशुक उवाच-एवं पत्रेषु नेषु देवमाताऽदितिस्तदा ॥ 
हृते त्रिविष्टपे देत्येः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥ १ ॥ 


या अध्यायं पृत्रनके नाशकरिके शोच करती अदितिके प्रार्थना करवेसो पति कझ्यपजी महाराज 
पयांत्रत कहतभय यह प्रसंग वर्णन करेंगे ॥ शुकदेवजी बोठे हे राजन्‌ | ऐसे पुत्ननके दुःख पायवेसौ 
देवमाता अदिति देत्यनकें स्वर्ग इरळेवेसो अनाथकीसी नाई तापको प्रात भई ॥ १ ॥ एक 
दिन उत्सव आनंदरहित अदितिके आश्रममें बहुतकालमें समाधिते उपरामकों प्राप्त देके भगवान्‌ 
कश्यपनी आवत भये ॥ २॥ आसनको ग्रहण कर सन्मान पायेपरहू कइ्यपजी दीनमुखी अपनी 
त्रीपु यह गोठते भये ॥ ३ ॥ हे भद्रे ! कही या छोकमें ब्राह्मगनको अमंगळ तो नहीं आयो हे, ओर 
अपम त नहा प्राप्त भयां, ये ठोक मृत्युके इच्छानुसार बतेमान रहे हे ॥ ४ ॥ हे गृहमेधिनी ! तेरे 
बरम पम अथ कामका कछु बिगाड़ तो नहीं भयो कि जिन घरमे अयोगिनकूंह स्वधर्मादिकनते 
योगके योग्य फल होयहें ॥ ५ ॥ अथवा कुटुबम आसक्त तन पर आये अतिथिकी कछु पूजन नहीं 


१ शका-जा मनुष्य ओर देत्य भश्वमेध यज्ञ नह करते सो प्राणी कमी इन्द्र नहीं होते, फिर विना इन्द्र इये 
मन माप गह 5 प्रा) एसा हमने सब शाखोम सुना है, और ऐसाभी हमने सुनाई कि अनेक वार राक्षसोंको 
ल्या Pd कया ६ परत यह बड़ी मारी शंका है कि एक शुक्रकोदी पूजकर राजा बढीने इन्द्रका राज्य छीन 

९ पताह अश्वमध यज्ञ किय इन्द्रासनपर जा बैठा ! उत्तर-जिङ्ज दिन अहल्याओ संग इन्द्रने खोटा कर्म किया 
| ! उसा समय ६० साठ अश्वमेध यज्ञका पुण्य नष्ट होगय। केबल ४० चालीस अश्वमेध यज्ञंका पुण्य शेप रहगया तव 
|,  हिरण्यकाशपु इत्द्रातनपुर बढाया, उसके पीछे राजा बहि इन्द्रासनपर बेड, किर जितना पुण्य इन्द्रका अवशेष रहग- 
|| आधा उतनीही भगवान इन्द्रकी रक्षा की, इसलिये अश्वमेध यज्ञ किये राजा बठिने इन्द्रका वासन छीन ल्या ॥ | 
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| MESES नी न स म 
`= || कस्यो ऐसे अतिथि अभ्यागत तेरे घरत ऊठिके चलेगये कहा ॥६॥ जिन परनमें अति।थनका जट- 
°| द्वाराहू सत्कार नहीं होयहे अतिथिविना सत्कार पाये चले नॉयह वे घर स्यारनके बिले समान हे 
| ॥ ७ ॥ हे सती ! मेरे विदेश जायवेमें कही तेने होमके समय अग्निमें हविकरिक उद्विग्न बुद्विसा क्या 
/ कभी होम नहीं कस्यो ॥ ८ ॥ या अग्निकी पूजा कारक गहरु कामनानके पूण करनवार लोकनका 
जाह संपूर्ण देवरूप भगवानको ब्राह्मण ओर अग्निही घुख हे॥ ९ ॥ हे मनस्विनि ! तेरे सव पुत्र 
| कुशल तो हैं ठक्षणनसो तेरो चित्त स्वस्थ नही विदित होयहे॥ १० ॥ तब अदिति बोळी हे ब्रह्मन्‌ ! 
ब्राहमणनको गउनको धर्मको मंगल हे हे ग़ृहमेधिन ! घरमं धम अर्थ कामको पोषण यथायोग्य 
हे रह्यो है ॥ ११ ॥ हे ब्रह्मन्‌ में जो आपको चिन्तवन करो हो यह सब वाहीको प्रभाव हे कि अग्नि 
अतिथि सेवक भृत्य याचक जो जा इच्छासो आवे हें वामें काही प्रकारकी न्यूनता नहीं होय हे 
सब संपादून करो हो ॥ १२ ॥ हे भगवन्‌ ! मेरे मनको कोनसो मनोरथ सिद्ध नहीं होय दे, जाको 
आप प्रजानके अध्यक्ष धमका उपदेश करो हो ॥ १३ ॥ हे मरीचिपुत्र ! तुम्हारे मन शरीरते भई 
यह प्रजा सत्व रज तमको सेवन करे हे, तिन देवतादिकनमें तुम समान हष्टिवारे हो हे प्रभो | तोहू 
बड़े लोग भक्तनको पक्ष कर हं ॥ १४ ॥ हे इश्वर ! हे सुव्रत ! भजन करनेहारी मेरे कल्याणको 
विचार करो, हे प्रभो ! वेरीनसे हमारी श्री स्थान हरगयोहे सो हमारी रक्षा करो ॥ १५ ॥ वेरिनने 
मोको निकार दीनी हे, दुःखरूपी समुद्रम मग्न हूं, बळी वेरीनने मेरो ऐश्वये श्री यश स्थान संपूण 
हरिलियो हे ॥ १६ ॥ हे साधा ! जपे मेरे पुनको फेरि स्थानकी प्राति होई तसे हे कल्याण करन- 
वरेनमं श्रेष्ट ! अपनी बुद्धिकरिके मेरी कल्याण करों ॥ १७ ॥ या प्रकार जव अदितिने प्रार्थना 
की तब श्रीकश्यपनी महाराज इंसकर अदितिसों योळतभये, अहो विष्णुकी मायाके बरसों यह 
पण जगत्‌ खेहसू बष्यां इ ॥ ३८ ॥ पंचमहाभूतकां बन्या देह कहा, प्रकृतितें परें आत्मा कहा, 
कानके पति पुत्रादिक हैं, केवल माहही कारण हे ॥ १९ ॥ संपूण ग्राणीनके अंतयीमी जगत्के 
गुरु वासुदेव भगवान्‌ जनादेनकी उपासना कर ॥ २० ॥ सो हरि भगवान्‌ दीननपे कृपा करन- 
|| वारे हे तेरे संपूण मनोरथ देइगे, भगवानकी भक्तिही सफल हे, ओर कळू नहीं हे, यही मेरी बुद्धि 
| हे॥२३॥ तब अदिति बोली हे ब्रह्मन्‌ ! जगत्‌के पति भगवान्‌की कोनसी विधिकारिकें उपासना 
| करू जात सत्यसतकल्प हार मर मनारथनका पूण कर ॥ २२ ॥ ह ब्राह्मणनम श्रेष्ठ ! हरिकी सेवाकी 
विधिको उपदेश करो, पुत्रनसहित दुःखितको वेगिहीं भगवान्‌ प्रसन्न होइ तसे कहो ॥ २३ ॥ तब 
कझ्यपजी बोले एक समय पुत्रकी इच्छा कर मेने भगवान्‌ ब्रह्माजीसो पूछोहो तब जो ब्रत विनने मोसो 
कह्मो इ, सो ब्रत हरि भगवानको प्रसन्न करनवारो हे वाय में कहो हो तू सावधान हेके सुन ॥ २४॥ 
फाल्गुनके शुङपक्षके विषे, प्रतिपत्सी बारह दिनतक पयोब्रत धारण करे ओर परमभक्ति करिके 
युक्त पुरुष कमर्स नेत्रवार भगवानकी पूजा करे ॥ २५ ॥ प्रथमहीं अमावास्याके दिन वनके 
शूकरनकी खोदी माटी झरीरमें छगाइके नदीमें स्नान करे, ओर या मंत्रकों उच्चारण करे ॥ २६ ॥ 
हे देवि | आदिवाराहजीने स्थानकी इच्छा कारके रसातलतें तुम्हारो उद्धार कियोहे तोकूं नमस्कार 
ह, मेरे संपूण पापनकूं नाश करि, एस पृरथ्वीतें प्रार्थना करे ॥ २७ ॥ नित्य नेमित्तिक कमेसो निवृत्त 
इंक सावधान व्हके इरिकी पूजा कर पृथ्वी सूये अग्नि जल गुरुनमें जहां इच्छा होइ तहां पूजा करे 
|| ॥ २८ ॥ पुरुषरूप सबतें बडे सब प्राणीनमे निवासी वासुदेव साक्षी भगवानके अथे नमस्कार हे 
| ॥ २९ ॥ अव्यक्त सूकम प्रधान पुरुष चोविस गुणनके जाननेवारे सांख्यशास्रके प्रवतक आपका नम- 
Ee 
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स्कार हे॥ ३०॥ यज्ञरूप दो शिर तीन पांव चारश्ंगवारे अग्निरूप भगवानके अर्थ नमस्कार हे, 
फटके विस्तार करनवारे सात हाथवारे यी विद्यामें आत्मारूप तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे ॥ ३१॥ 
शिवरूप तुम हो तुम्हारे अथे नमस्कार है, रुद्ररूप तुम तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, शक्ति धारण 
कता तुम्हारे अथे नमस्कार हे, संपूर्ण प्राणीनके अधिपति तुम्हारे अथे नमस्कार हे ॥३२॥ हिरण्य- 
गर्भरूप सम्पूर्ण जगतूके प्रारूप जगतके आत्मा योगइवर्य शरीर योगके कारणके अर्थ नमस्कार 
है ॥३३॥ आदिदेव साक्षीभूतके अर्थ नमस्कार हे नारायणऋषिरूपी हरिके अथे नमस्कार हे ॥३४॥ 
मरकतमणिकीसी नाई याम स्वरूप, लक्ष्मीवान्‌ पीतवद्ध धारण करनहारेके अथे नमस्कार हे 
॥ ३५ ॥ हे वर देवेवारेनमें श्रेष्ट ! तुम सबनको वरके देवेवारे हो यातं अपने कल्याणके लिये धीर 


तुम्हारे चरणरेणुकी उपासना करें हैं ॥ ३६ ॥ जाकू संपूर्ण देवता ओर लक्ष्मी सेवन करे हैं, मानो 


तिनके चरणारविदकी सुगंधिकी चाहना करतेहें, सो भगवान्‌ मोपे प्रसन्न होउ ॥ ३७ ॥ इन मंत्र- 
नसों आवाहन कारिके सन्मान करे; इंद्रीनके ईश्वर भगवानको श्रद्धायुक्त हेकें पाद्य आचमनादिकन 
करिकें पूजन करे ॥ ३८ ॥ ग्धमाल्यादि करिकें पूजन कारके स्नान करावे, वस्र यज्ञोपवीत आ- 
भरण पाद्य आचमनमें गंध धूपादिकनकरिक “ ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय ” या द्वादशाक्षर विधा- 
करिके पूजन करे॥ २९ ॥ दूधम पक्क खीरके भोगसो भक्ति कारिकें सहित पक्कान्न भोग परे, घृत सहित 
गुडसहित देके द्रादशाक्षरमंत्र करिके होम करे ॥ ४० ॥ निवेदन कियो प्रसाद भक्तके अर्थ देइ, 
अथवा आए भोजन कर, आचमन पूजन करके तांबूछको भगवानके अर्थ निवेदन करे ॥ ४१ ॥ 
द्वादशाक्षरमंत्रको एकसो आठवार जप करे, स्तोत्रनसो प्रभुकी स्तुति करें परिक्रमा करिके दंडकीसी 
नाइ भ्रामम गिरिक प्रणाम र ॥ ४२ ॥ आनंदसहित भगवानको प्रसाद माथेपे धारण कार 
भगवाचके पदकी वासना करे, यथा योग्य खीरसे दोसें ऊपर ब्राह्मण भोजन करावे दो त्राह्मणनसो 
कमती न जिमावे ॥2३॥ सन्मान किये ब्राह्मणनसो आज्ञा टेके कटके बंधन सहित शेष अन्न आप 
भोजन करे ता रात्री ब्रह्मचारि हके प्रभातके समय पहले दिनमें ॥ ४४ ॥ जेसी विधि कही तेते 
स्नान कर, पवित्र रह, सावधान रहे जबताई त्रतसमाति होई तबताई गऊके दूधमें भगवानकों ल्लान 
करावे पूजनको विष्णुकी पूजामें आदर राखें ॥ ४५॥ पयोभक्ष यह ब्रत करे, पहिलेकी नाई नित्य 
होम करे, त्राह्मणनकों भोजन करावे ॥ ४६ ॥ या प्रकार बारह दिवएको पयोब्रत को, भगवाचको 
आराधन होम पूजन कर, ब्राह्मणनकों भोजन करावे, तपेण करे या प्रकार ब्रत करे ॥ ४७ ॥ प- 


रिवाते आदि ठेके जहांताई शुद्षपक्षकी तेरसि आवे तवताई ब्रह्मचर्य धारण करे पृथ्वीमं शयन करे, 


त्रिकाळ त्वान करे, या प्रकार आचरण करे ॥ ४८॥ असाधुनसों संभाषण न करे, ग 
नन्ता हसा द्रप न करे सबकों वासुदेवपरायण देखे ॥ ४९ ॥ अयोदझीके दिवस पंचामृतसो हि 
भगमानूका खान करावे, विधिक जाननवारे आह्मणनकी झाखतं बताई विधिसों पूजे ॥ ५० ॥ 
इजा करे, धनकी वंचना न करे दूधमें चरुकरिके भगवानके अर्थ निरूपण करे ॥ ९१ ॥ पक्कही- 
रसो सावधान हो होम करे अतिसावधान हेके हरिकों प्रसन्न करे भगवानकी प्रसम्नताके अर्थ गुणवत्‌ 
मथ्य दय ॥ ५२ ॥ ज्ञानसंपन्न आचार्यको वस्र आभरण गोसो प्रसन्न करे ऋत्विक्जनको क्षि- 
जा दृश या प्रकार भगवान्‌ इरिका आरापन करे ॥ «३ ॥ श्रेष्ठ गुणवान्‌ ब्राह्मणनळू कम का 
जन कराव तहा और आये ब्राह्मणनकोहू यथाशक्ति देई ॥ ५७ ॥ गुरुक अर्थ घडीही क्षणा देई 


ऋत्विकूजननकों यथा योग्य देई अन्नसो आये चांडाठादिकोकोड प्रसन्न करे ॥ सा शदो करे ॥ ९५ ॥ दीन अये | ॥ दीन अंधे 


न > 
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ड ह 
कृपणके भोजन करायवेसों भगवान प्रसन्न होय हैं यह जाने पीछें सव बंधुनकूरिक सहित आइ 
भोजन करे ॥ ५६ ॥ नृत्य वादित्र गीत स्वस्तिवाचन ओर भगवानकी कथासां नित्य इरि भग- 
वानकी पूजा करावे ॥ «७॥ यह इरिके आराधनयुक्त पयोत्रत नाम ब्रत मैंने कह्यो, जो पहिले 
हमने कह्योहो ॥ ५८ ॥ हे महाभागे | तू या कहे बतसों शुद्ध भाव कारे अविनाशी केशव भगः 
वाचको भजन कर ॥ ५९ ॥ हे कल्याणि ! यह ब्रत सकल यज्ञरूप सब ब्रतरूप आर तपका सार हूं 
यही दानरूप यही इश्वरको प्रसन्न करे हे ॥ ६० ॥ वेई साक्षात्‌ उत्तम नेम है तप, दान, ब्रत, यज्ञ 
सोई हे जाकरिक भगवान्‌ प्रसन्न होय ॥ ६१ ॥ हे मंगलरूप | तुम या ब्रतकूं श्रद्वाकरिक करो तासा 
प्रसन्न भये भगवान्‌ शीघही तोकूं वर देयगे ॥ ६२ ॥ | 
तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्वयाऽऽचर ॥ 

भगवान्‌ पारतुष्टस्त वरानाशु विधास्यात॥ ६२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवत भापायामष्टमस्कन्धे पयोत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

अध्याय १७, 

श्रीशुक उवाच-इत्युक्ला साऽदिती राजन खभत्री कश्यपेन वे ॥ 
अन्वार्तछ दब्रतासद द्रादशाहमतान्द्रता ॥ 3॥ 

सत्रवें अध्यायके विषें सो ब्रत अदितिनें जब कियो तब हरि भगवान्‌ कामपूणे करिवेके लिये ताके 
पुत्र होतभये यह वर्णन करेंगे ॥ शुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ ! अपने भतो कश्यपजीके ऐसे कहेपर 
अदितिने आरस्य त्यागकर बारह द्विस पर्यन्त पयोबत कियो ॥ १ ॥ एकाम बुद्धिसो महापुरुष 
ईश्वरको ध्यान करिके बुद्धिरूप सारथीद्रारा इन्दियरूपी अश्व वशकर लिये ॥ २ ॥ सो एकाग्र 
बुद्धिसो सबके आत्मा भगवान्‌ वासुदेवमें मन राखिके पयोत्रत करतिभई॥ ३ ॥ हे तात ! वा 
अदितिके प्रत्यक्ष आदिषुर्व भगवान्‌ प्रगट होतभये, पीतांबर पहिरें, चारि शुजामें शंख चक्र गदा 
पद्म धारण करें ॥ ४ ॥ नेत्रनके अगोचर भगवानूकों देखिकें आदरसो बेगी उठिके प्रथ्वीमें दंड- 
कीसी नाई गिरिके प्रणाम करती भड ॥ « ॥ सो अदिति प्रीतिसहित उठिकें हाथ जोर केवळ 
स्तुति करिवेको न समर्थ होती भई, आनंदे जलसों नेत्र आकु हे गये देह पुठकायमान होगई 
इरिक दशेनके उत्सवसो शरीरके विषे कंप भई, यासो चुप होती भई ॥ ६॥ हे कुरुवंशीनमें श्रेष्ठ 
राजन्‌ ! सो देवी अदिति प्रीतिसो गङ्गदवाणी हो हरिकी स्तुति करति भई नेत्रनसों हक्ष्मीके पति 
यज्ञके पति जगतूके पतिको ऐसे देखन लगी मानो पी जायगी ॥ ७॥ आदिति बोली दे यज्ञेश्वर हे यज्ञ 
पुरुष हे अच्युत हे तीथपालक हे पुण्यतीर्थकीति हे श्रवणमंगल नामवारे शरण आये जननके दुःख 
दूर करपेको अवतार लेनेवाल हे ईश्वर हे भगवन्‌ ! हमकू सुल करो, तुम दीननके नाथ हो ॥ ८ ॥ 
विश्वरूप विश्वके उत्पन्न पालन संहार करनवारे अपनी इच्छासो मायाके अनेक गुण धारण करन- 
वार व्यापक अच्युत स्वरूप सदा वृद्धिकों प्राप्त पूणे ज्ञान स्वरूपसो मायासो निर्मित आत्माके अ- 
ज्ञान दूर करनारे इरि इंशको मेरो प्रणाम हे ॥ ९॥ जब आप प्रसन्न होउहो तब त्रह्माकीसी आयु 
सुदर रूप, अतुल लक्ष्मी, स्वगे पृथ्वी सब योगके गुण घर्म अथे काम ज्ञान ये मञुष्यनकों देउहो 
हे अनंत | फिर वेरीनके विजय करवेकी तुच्छ कामनानकी सिद्धि हेवेकी तो बातही कहा है॥ १ ०॥ 
ene nnnoeoe 
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श्रीलुकदेवजी कहेहे हे राजन्‌ ! अदितिने स्तुति किये कमठे हैं नेत्र, संपूर्ण प्राणीनके अं- 
तयोमी भगवान्‌ यह कहत भये ॥ 99 ॥ भगवान बोले हे देवतानकी माता ! वेरीनने जिनकी श्री 
हरि लीनी हे ऐसे अपने धामतें अ€ तुम्हारी पुत्रसंबंधी इच्छा मेने जान लीनी कि देत्यनको राज्य 
भ्रष्ट होय देवता अपने स्थानको प्राप्त होय ॥ १२ ॥ दुमेद असुरनकों संग्राममें जीतिके जयश्री पा- 
य पुत्रनसहित एक ठोर रहिवेकी तुम्हारी इच्छा हे ॥ १३ ॥ ज्येष्ठ इच्दसहित अपने पुत्रनके हाथ- 
' सो संग्रामम मरे भए शुनको ओर विनकी ख्रिनके रोयवेक दुःख देखवेकी तू इच्छा करे हे ॥१४॥ 
सुंदर समृद्धियक्त अपनी यशश्री ग्रहणकर स्वगेमे वेठिके क्रीडा करते अपने पुत्ननकें देखिवेकी 
इच्छा करडे ॥ १५ ॥ असुरनायकनको जीतनो अभी बहुत कठिन हे अभी विनपे देव ओर ब्राह्मण 
दोनों अनुकूल हे याहीसो वे रक्षित हैं या समय विनमें पराकम करवेसो कछ फल नहीं होयगो॥१६॥ 
हे देवि ! तोऊ तेरे ब्रत कारिवे कारिके में प्रसन्न हूं, में उपाय विचारूंगो मेरो अचेन वृथा नहीं जायहे, 
श्रद्धांके अनुरूप फल देउहों ॥ १७ ॥ तुमने पयोत्रत करिके पुत्रनकी रक्षा करिवेके लिये मेरी 
पूजा करी हे, ताहीके अनुरूप जेसे होय तेसें स्तुति कियो हू यासो में अपने अंशसो तेरो पुत्र हकें क- 
इयपके तपमें स्थित हे तेरे पुत्रनकी रक्षा करूंगो ॥ १८ ॥ हे भद्रे ! पाप करिकें रहित अपने पति 
कृश्यपकों भजन करि जेसे स्वरूपसो में अव स्थित हूं ऐसेही स्वरूपसों तुम्हारे पतिके बीचमे स्थित 
रहो हो ऐसेही रूप करिकें मेरी पतिमें भावना कर ॥ १९ ॥ यह वात कोई तोसों पूछे तो काउ 
ओरतें मति कहियो, हे देवि | देवतानको रहस्य ददी सिद्ध होय हैं॥ २० ॥ शुकदेवजी बोले इत- 
नो कहिके भगवान्‌ अंतहित होतभये अदिति दुरुंभ हरिको जन्म आपमें पायके परम भक्तिसो 
कृतकृत्यकीसी नाई पतिकी सेवा करत भई ॥ २१ ॥ सो सत्यहष्टि कश्यपजी समाधियोग करिके आपमें 
प्रविष्ट भये हरिके अंशको जानते भये ॥ २२॥ हे राजन्‌ | श्रीकश्यपनी तप करिके चिरकाळ धारण 
किये वीर्य पराक्रमकू अतितेज करिके अदितिके विषे सावधानमने हेकें धारण करते भये जेंसे 
पवन कोष्ठके विषे अग्निको धारण करें हे॥ २३ ॥ हिरण्यगर्भे ब्रह्मा अदितिके गर्भ विषें स्थित भगवान्‌ 
` सनातनको जानिके गुह्य नाम कारिके स्तुति करत भये ॥ २४ ॥ ब्रह्मा बोळे हे उरुगाय ! सर्वोत्कषे 
` || आपकी जय हो हे भगवन्‌ हे उर्कम | तुमकां नमस्कार हे ब्रह्मण्य देव ओर तीनि शुणनमें प्रगट 
तुम्हारे अथे नमस्कार हे ॥ २५ ॥ पृश्चिगर्भके अथे वेद हे गर्भमें जाके अथवा वेदमय प्रकाशमान 
सर्वज्ञ तीनों ठोक है नाभिमें जाके तीनों छोकमें उपस्थित जीवनके अंतयामी विष्णुके अर्थ नम- 
स्कार हे ॥ २६ ॥ धुवनके आदि मध्य अंत तुमही हो अनंत शक्ति पुरुप तुमही हो, जेसे भीतर 
गिरे तृणादिकनई गंभीर नदीकों प्रवाह आकण को है तेसे काटरूपी तुम जगत्को आकपण करो 
ही | २७॥ स्थावर जंगम प्रजाके आर प्रनापतिनके तुमही उपनावनहारे हो, हे देव ! स्वगेते अष्ट 
भये देवतानको तुम ऐसे आश्रय हो, जेसे जलमें बूडनवारेनको नावको आश्रय होय हे ॥ २८॥ 


ल व प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः ॥ 
दिवोकिसो देव दिवश्च्युतानां परायणं नोरिव मञ्तोऽप्सु ॥ २८॥ 
इति श्रीभागवत भापाटीकायां अष्टमस्कन्धे सप्तदशो$च्यायः ॥ १७ ॥ 
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जे अ स्कन्ध ८ अध्याय १८ % . (३९) 
अध्याथ १०८ 


° श्रीशुक उवाच-इत्यं विश्थ्विस्तुतकर्मवीयः प्रादुबभूवामृतभूरदित्याम ॥ 
| चतुभुजः शट्टगदान्नचक्रः पिशङ्गवासा नालनायतक्षण्‌॥ १॥ 


| अठारहवें अध्यायमें सबसो सत्कारकों प्राप्त हो वामन भगवान्‌ बलिके यज्ञमं गये और सत्कारका 
कर राजाने वर मांगवेको कह्यो यह वर्णन करेंगे॥ श्रीजुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! या प्रकार ब्रह्माने 
हि जब प्रभाव कथन कियो तब मृत्युजन्मरहित हरि अदितिके विषं प्रकट होत भये चारि भुजा शख 
| चक्र गदा पद्म आयुध धारे दीप्तिमान्‌ पीतांबर वस्न पहरे कमळसे विशाळ नेत्र ॥ १ ॥ श्यामसुंदर, 
उज्ज्वल देह मकराकृत कुंडळकी श्रीसो सुंदरसुख, श्रीवत्स वक्षर्थलमं शोभित, बाजूबंदसो शोभा- 
| यमान, किरीटपुकुट, कांची श्षुद्रषंटिका सुंदर नूपुर धारे ॥ २॥ भोरानके समूह करिके शब्दित वन- 
माळासो विराजमान हरि अपनी कांतिसो श्रीकश्यपनीके परको अंधकार नाश करते भये, कंठमें 
कोर्तुभमणि पहरे प्रगट भये ॥ ३ ॥ वा समय संपूर्ण दिशा प्रसन्न होती भई, नदी सरोवर निर्मल 
होते भये, संपूर्ण प्रजा प्रसन्न होति भई, ऋतु गुणयुक्त होती भई, स्वग आकाश पृथ्वी देवता गऊ 
ब्राह्मण ओर हरिभक्तजन संपूर्ण अति प्रसन्न होते भये ॥ ४ ॥ भादोके शुरु पक्षकी द्वादशी श्रवण 
नक्षत्रके योगमें अभिजित्‌ मुहू्तमें प्रथु वामनजी प्रकट भये, जिनके जन्मकी सब नक्षत्र तारागण 
ग्रह उदारता करते भये ॥ ५ ॥ द्वादशीके दिन मध्याह्न समयमे भगवान्‌को अवतार भयो यासो 
वृह द्वादशी विजयानामसा प्रसिद्ध भई ॥ ६॥ ता समय शंख नगाडे भेरी मृदंग ढो आनक ओर 
विचित्र बाजे ठुरहीनको बडो शब्द होत भयो ॥ ७ ॥ ऐसेही प्रसन्न हो अप्सरा नाचती भई, गंधवे- 
म श्रेष्ठ गावत भये, सुनिजन स्तुति करतभये, देवता मनुष्य पितर अग्नि ॥८॥ सिद्व विद्याधर किपुरुष 
` किन्नर चारण यक्ष राक्षस गरुड सपे गावत भये ॥९॥ ओर प्रजा करत भये देवतानके अबुचरगण 
नाचतभये, ओर अदितिके आश्रममें फूलनकी वर्षा करते भये ॥ १० ॥ अदिति अपने गभेतें भये 
परमएरुषकूं देखिके आनंदको प्राप्त होती भई, अपनी योगमायासो देह ग्रहण करनवारे नारायणको 
देख प्रजापति कश्यप विस्मित हेके जयजय कहतभये ॥ ११॥ अव्यक्त चेतन्य स्वरूप अद्भुत चरि- 
वार भगवान्‌ शोभा आभूषण ओर आयुधनसां युक्त जा स्वरूपको धारणकर प्रकट भए हे माता 
पित्ताकं देखते वाही स्वरूपो आप वामन रूप हे गये जसे कोई नटवेप धारणकर स्वांग बदले हे 
॥ १२ ॥ ब्रह्मचारी छोटसं वामनरूपकू देखिके प्रसन्न भये ऋषि कश्यपको आगे कारेके जातक- 
मोदि संस्कारनकूं कराते भये॥ १३॥ जब यज्ञोपवीत भयो तव वामनजीकूं सूये गायत्री उपदेश 
करत भयो, बृहस्पति जनेऊ देतभयो, कश्यप मेखला देतभयो ॥ १४ ॥ भूमि मृगचमे देति भई, 
वृननको पति चंद्रमा दंड देतभयो, हाथमकूं माता कोपीन देतमई स्व जगत्पति श्रीवामनजीकू 
| ` | छत्र देतभयो॥ १५ ॥ वेदगर्भ त्रह्म कमंडलु देतभयो, सत्त ऋषि कुशदाम देतभये हे महाराज ! 
सरस्वती अव्यक्त आत्मा हरिकूं अक्षमाठा देतीभई ॥ १६॥ एसे यज्ञोपवीती वामनगीके अर्थ कुबेर 
|| भिक्षापात्र देतभये, साक्षात्‌ भगवती उमा अंबिका भिक्षा देतीभई ॥ १७॥ ऐसे सत्कार किये ब्र 
ह्चारी श्रेष्ठ वामनजी अपने ब्रह्मतेजसा ब्रह्मऋपीन करिकें सहित सभाकू अतिक्रमण कारके शोभित 
भय ॥ १८॥ अग्न्याधानकर अग्निको प्रदीत्तकर पारेसमूहन कारिक कुशनसूं परिस्तरण पूजनकारे 
| समिधानकरिके होम करतभये॥ १९ ॥ शुक्राचायंके द्वारा अश्वमेधन कारिके पूजन करते राज! 
| 
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(४०) के श्रीमद्रांगवतभापा क 
बलिकूं कि वह यज्ञद्वारा बहुत बृद्धिको प्राप्त हे रहयो है सुनके सम्पूणे बळ और सारसो परिपूर्ण पग- 
पगमे पृथ्वीको भारसो कंपाते बहांको गये ॥ २० ॥ नमेदाके उत्तरतट भगुकच्छ नाम स्थानम उ- 
त्तम यज्ञ प्रवते करते झुक्रादिक ऋत्विज श्रीवामनजीको देखतभये, जस समयम उदय भय सूयको 
देखे हैं ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! वामनजीके तेजसे नष्ठकांति हो ऋत्विज, यजमान) सभासद, यह कहते 
भये यह सूये आवे हे कि अग्नि आवे हे, अथवा यज्ञके देसिवेकी इच्छाकरिक सनत्कुमार आहे, 
ऐसे तकेना करतभये ॥ २२॥ शिष्यनकरिक सहित शुक्रादिक अनेक प्रकार तकना करते है कि 
वाही समय भगवान्‌ श्रीवामनजी दंडसहित छत्र नळसहित कमंडछ धारण करत अश्वमंधक मंड- 
पमे प्रवेश करतेभये ॥ २३ ॥ सूंजकी मेखछा पहिरे, यज्ञोपवीत आर शृगचमरूप उत्तरीय धारण 
किये, जटाधारे विप्ररूप वोना माया करिकें मडष्यरूपमे प्रविष्ट भये हरि भगवाचकों ॥ २४ ॥ 
देखिके शिष्यन सहित शुक्रादिक अग्निसहित उठिके ग्रहण करत भये, वामनजीके तेजसो सब 
पराभवको प्राप्त हेगये ॥ २५ ॥ देखिवे लायक मनोहररूपके अचुकूछ अंगवारे श्रीवामनजी महा- 
राजको देखिकें प्रसन्न हो, यजमान राजा बलि विनके अर्थ आसन देतोभयो ॥ २६॥ आर भले 
आये महाराज, ऐसे सन्मान करिके भगवात्रके चरणकमल धोइके पक्तिसंगीनके मनकूं रमावनवारे 
श्रीवामनजीको पूजन करत भयो ॥ २७॥ कुलके पापनको नाश करनहारे, सुंदर मंगळरूप श्री- 
वामनजीकें चरणको जळ धमेके जाननेवारो राजा बलि माथेप॑ धारण करत भयो जा जढकूं देव- 
नके देव चंद्रमोलि श्रीमहादेवजी महाराज परम भक्तिपूर्वक माथेमें धारण करतभये ॥ २८ ॥ बाळे 
बोले हे ब्राह्मण ! तुम भले आये तुमको नमस्कार हे आज्ञा करभ तुमारी कहा सेवा करां त्रह्मक्र- 
पीनकी साक्षात्‌ मात घरें केवळ तपस्वीसेही हो यह भें हमें मावूहूं आज में अति धन्य भयो॥२९॥ 
आज हमारे पितर तृप्त भये; आज हमारो कुछ पवित्र भयो, आज यह यज्ञ सफळ भयो जाते तुम 
धरमें आये ॥ ३० ॥ यथाविधि मेरे अग्नि आज सुंदर होम किये भये हे हे ब्राह्मणके बाळक ! छु- 
म्हारे चरणनके धोवनके जते में निष्पाप होगयो मेरी यह भूमि पृथ्वी तुम्हारे छोटे छोटे चरणकमरु 
करिकें पवित्र भई ॥ ३१ ॥ हे व्रह्मचारी ! जो वांछा होइ सो तुम मोते मांगो, हे श्राह्मणके बालक ! 
में जानूइ तुम कछु मांगियेको आये हो, पृथ्वी सुबणे गुणवत्‌ स्थान मीठो अन्न अथवा ब्राह्मणकी 
कन्या समृद्धित ग्राम घोडा हाथी रथ हे पूम्यनमें श्रेष्ठ ! जो इच्छा होय सो मोते मांगो ॥ ३२ ॥ 
यद्य्रटो वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रपुतानुतकये ॥ 
गां काचनं गुणवद्धाम सृष्ट तथानपेयथुत वा विप्रकन्याम्‌ ॥ 
ग्रामान्‌ समृद्धान तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथांस्तथा5हेतम संप्रतीच्छ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमङ्गागवतभापाटीक्रायामएमस्कन्धेऽषादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


अध्याय १९, 
श्रीशुक उवाच-इति वेरोचनेवक्य धमंय॒क्तं ससूनतम्‌ ॥ 
निशम्य भभवाब्‌ प्रातः प्रतिनन्द्येदमत्रवीतू ॥9॥ 
उन्नीक्षवे अध्यायमें वासो हरिनें तीन पेड पृथ्वी मांगी, तथ बलिने प्रतिज्ञा दीनी और शुक्रा- 


चार्यं जानिकें मनें करते भये, यह वर्णन करेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी करें हैं हे राजन्‌ ! ऐसे धमयुक ओर 
_ 
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सुंदर राजा बलिको वाक्य सुनिके भगवान प्रसन्न हेके सन्मान करिके यह वचन कहत भये ॥ 9 ॥ 
भगवान्‌ ( दाताकी स्तुति करनी आपुकों संतोष करनो जेसे देखो हे तेसो कहनो यह भिखारीनको 
सिखावत बोलते भये ) हे राजन्‌ ! हे देव! तुम्हारो यह वचन सुंदर ओर कुळके उचित हे, धम कारी 


कें युक्त हे, यशकू करे हे जाके परलोकके पममें झुक्त ओर पितामह प्रह्वाद कुछमें वृद्ध प्रशांत 


प्रमाण है ॥ २ ॥ या कुलके विषे कोई निःसत्व पण पुरुष नहीं भयो, जो त्राह्मणके अर्थ हां क- 
हिके फिर वाथ कछु न देय ॥ ३ ॥ दानके समय मांगिवेकूं आवे अथप्रा युद्धमें युद्ध मांगिवेकू 
आवे तिनसों ब हिझुंल राजा या कुलमें नहीं भये हे, तुम्हारे कुछमें निमेळ यश कारके प्रह्लाद प्र- 
काशे है, जेस आकाशमें चंद्रमा प्रकारे हैं ॥ ४ ॥ जा कुळमें हिरण्याक्ष होतभयो, सो अकेळोई 
गदा हाथमं लिये या प्रथ्वीपे विचरयो, दिग्विजयमें ताके सन्धुख दूसरों वीरत्वको नहीं प्राप्त 
होत भयो ॥ « ॥ पृथ्वीके उद्धारके समय आये हिरण्याक्षको विष्णु कष्टकरिके जीति आपुको 
जीत्यो न मानते भये, ताके बडे पराक्रमको स्मरण करें हे'॥ ६ ॥ भेंया हिरण्यकश्यप भेयाको वध 
सुनिके भंयाके मारनवारेके मारिवेकू इरिके स्थानको जातभयो ॥ ७ ॥ त्रिजूळ हाथमें छिये काछ- 
कीसी नाई आते देत्यकू देखिक काळको जाननबारो विष्णु मायावीनमें शरेष्ठ [वचार करतभयो ॥८॥ 
जहां जहां म जाडंगी तहां तहां यह जाइगो जसे प्राणीनके संग मृत्यु जाइहे तात बहिरट या देत्यके 
हृद्यम्‌ प्रवेश करूंगा ॥ ९ ॥ एसो निश्चय कारिक विष्णु दोरे आवते वेरीके शरीरम थरथर कापते 
छोटासा स्वरूप कर श्वास ढवळू संग प्राणक छिद्रद्वारा प्रबेश करगये ॥ १० ॥ वोह स्थानकू शून्य 
देखि विचारिके कुपित & रण्य फरतनया शब्द करवक उपरान्त वान पृथ्वी स्वृ दशा काश 
विवर सुद्रके विषे विष्णुको ढूढ्त न देखत भयो ॥ १९ ॥ जब कटी न देखो तब या मकार कहन 
लगा मन यह संब जगत हा परन्तु वाक कह पतो न ळ्या यासा विति होय इं कि मेरे भाइको 
मारनवारां वहां गयो जहांकी गयो फिर ६६ नहीं छोटे ह अथात्‌ नरगयो ॥ १२ ॥ दृहेया।रनेके। 
वरको वोन सृत्युप+त हायर अशान [नदात्तस। १६७ ५९५थक| त्याम करनाहू |नळतादा ६ 
कारण कि कोष अज्ञानस। प्रगट होय ६ ॥ १ है ॥ छंग्हर पती ५छदके बेट वरोचन] आक्षणनभ 
एसा प्रीति | कि त्रीणे वेषे धोरण दरवा छाये दुवतनद गवार [वगव भागवत अपनों जाई 
दु दीनी ॥ १४॥ आपहू अपने शूरवीर पने पुरुष बराक्षण जोर 3५९५) अष्क्यनक आवंरस्यन 
किये पभनकें। जाचरण केरह। ॥ ३५३ तात वर दुनवारनन 4४ एनत थाराता इथ्वा भ मायू 5, ९ 
दृत्वनक इद ! मर पइनवे।रके समान बर।बार तीन] प७ ५७३] ५७ ॥ १६ ॥ ६ २।जन्‌ जपय 


है र ग अह्धाद्‌ वावा तर| टप एसो इतां जाके ।इते राम दे।|६ रूप धार्‍यो इ ॥ जाको यश परम पुनीत तीन] 
का [च ठावा गाया सा भयी भल प्रश्‍न प्यार ६ ॥ तरश सपुत भय बरोचन त।के आप छायो यश जगन 
छुल एस। ।तहीर। ६ ॥ पूज) मनेकीम मर। सुनेयहा राजो बल यात य जी२१॥९ उंनन हना हूं ॥ १ ॥ 

र विश्वाससे दान बेर प वेमे घाट] नय ६0५) एवः Wein gS ROSIE [काम हता था} से ॥।१९ डग ये पर्‌ 


दश जातम एक दसर राठ मळ, बोले वहा हार ६ इन कही हमारी काम बिग गया उन कहा हनारा ब।०।१९ जश्या 
यह गये तां सठज। बोळे वेळु रुजगार करोगे इन १ ६। मझुराम करभे) सदेन १०००० दृशाइजारकी हुडा छेखकर एक 


नादं हजारणण 


रड जार छाडकर चलगय॑ रूटग[नं वे करत आय) ३१९ वेळ ५ रुपय] ते। उनक। जाखतरन आय जातइ। संकल्प 
करदान राठ्ण। बाल अब वे. ५०८०० ! सघा ७ जोय) संह फेर गय सटजाक। {द्यी ब जत न्हायवळू जे।व७र १% 
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श्वर | ठमते ओर इच्छा नहीं करूं इं, इतनोई प्रयोजन हे, प्रयोजनमा प्रतिग्रहण लेवेवारों विद्वान 
पापको नहीं प्राप्त होय हे॥ १७॥ बलि बोल्यो हे त्राह्मणके बाळक ! तुम्हारी वाणी बृद्धनके संमत 


| हे परंतु तुम बाळकही हो, झूखेनकीसी मतिवारे तुम अपने स्वाथेमं अज्ञानी हो ॥ १८॥ छोकनको 
ईश्वर मेसो वचनसो आराधन कारि तीनी पेग मांगोहो, में द्वीपको देनवारो हूँ याते तुम बुद्धिमान | 


नहीं हो ॥१९॥ मेरे पास आइकें पुरुष फोरे मांगिवेकों योग्य नही हैं, ताते ह ब्रह्मचारिन्‌! जीविकाकी 
करनवारी भूमि जितनी इच्छा होइ तितने पांड पसारिके मोते छेउ, या प्रकार बलिको वचन सुनें 
भगवान्‌ बोलते भये ॥२०॥ हे राजन्‌ जितने रिछोकीके विषे प्रिय विषयादिक हे वे एक पुरुषको 
मिल जांय तोहू अजितेन्द्रिय पुरुषकी कामना पूरी नहीं होती ॥ २३ ॥ अजी देखो तीनि पंडनक- 
रिके जो संतुष्ट नहीं सो नवखंडनसहित सप्तद्वीप करिके पूर्णे नहीं होयहे सात द्वीपनके रकी च्छा 
करिके कहाहे ॥ २२॥ सातो द्वीपनके अधिपति राजा पुरूरवा पृथु गयतें आदि लेके अर्थवके 
कामनासों तृष्णाके अंतको नहीं प्राप्त होतभये यह हमने सुनी है ॥ २३ ॥ संतोषी पुरुष यहच्छासी 
प्राप्त भये द्रव्यमें सुखी रहे हे ओर अजितेन्द्रिय पुरुपको चाहे तिळांकी मिळ जाय पर वे संतुष्ट नहीं 
होते ॥ २४ ॥ अथे काममें संतोषको न दोनो संसारको हेतु है ओर यहच्छासों मिलकरिके जो 
संतुष्टता हे सो मुक्तिके लिये क्यो है॥२५॥ यहच्छछाभकरिके संतु ब्राह्मणको तेज बढे हे, असं 
तोपते तेज नष्ट होयहे नेसे अभि जलकरिकें बुझे हे ओर घृतकारेके प्रकाशो ३ ॥ २६॥ ताई का- 
रणतें वरदातानमे श्रेष्ठ तुमते तीनि पेड पृथ्वी मांगेंहो, इतनेंडे कारके इम कृताथे हे अजी जितनो 
प्रयोजन तितनोही वित्त सुख दे हे अधिक नहीं देयेहे ॥ २७ ॥ शुकृदेवजी बोले राजा बलि इंसिके 
बोल्यो जो तुम्हारी वांछा हे इच्छापूवेक सोई ग्रहण करो, ऐसे कहिके वामनजीके अर्थ पृथ्वी देवेके 
अथे जळको पात्र ग्रहण करत भयो ॥ २८ ॥ इतनेहीके विषे असुरनके ईश्वर अपने शिष्यसो बेद्‌- 
वेत्तानमे र्ठ शुकाचाये विष्णुको अभिग्राय जानके यह बोड्त भयो ॥ २९ ॥ हे विरोचनक इन ! 
यह साक्षात विष्णु भगवान्‌ अविनाशी हैं; कश्यपतें अदितिक विषे जन्म लेके यहां आइक प्राप्त 


चोबनने कही जे यमुनामैयाकी और लालाजी एकणणा दोगे ती दसगुणो मिलेगो, इन्होंने वोही संकल्प करदियो, नोकर 
चिलायकर चलेगये, सेठजी फिर पूछे अव कैसे चले आयें, उन्दने कशी वोऊ परचा पुण्यकर दियो, सेठजी इरि इच्छा 
कहकर बैठरहै, यहां सेठजीने यमुना किनारे चावेसे यूही मांगी सो चक्कूसे कतरकर वाय खाने छगे, तव चकूं पानीमे 
गिर पच्यों और सोनेको ब्हगयो से>जीने जानी यहां पारस है सो टटोळकर पानीसे निकाल ढीनो और लोहा खरीदक 
सोना बनाय सेठजीके पास एकछाख़ रुपयेको भेजेदीनो कि यह तो व्याज है, मूळ पीछे भेजेंगे यासो कहत हैं के 
धर्म किये धन नहीं घटत हे ॥ 

१ शुंका-वामनजी भगवान्‌ होकर और जह्मचारी होकर थोडेसे कामके लिये इतना झूठ क्या. बोळा क्‍या बलिको 
दण्ड देनेका कोई दूसरा उपाय नहीं था | 


ब Sel 4 हठ 


उत्तर-धमेशाखर्म ऐसा लिखां६ क दटके संग जो दृष्टता करते हें उनको किसी प्रकारका दोष नहीं होता राजा 
बलि कैसा दुष्ट है कि वह अपने मनम जानताथा कि इन्द्रको पुष्य अभी दै हम राज्य लेंगे किसी ग्रमाबसे तव भगवा- 
न्‌को दःख भोगना पडेगा ऐसा जानताथा तोभी झुक्रीचायका पूजन करके इन्ट्रका राज्य लाल्या; तब राज्यसे प्रष्ठ 
इन्द्र मगवानसे कहने लगा कि महाराज मैने १०० सो अश्वमेध यज्ञ किये द तब आपने मुक्षको इन्द्र बनाया ६; 
कुछ ले देकर इन्द्र नहीं बना दियाह सो १०० यज्ञर्मे म॑ने जो राज्य किया सो तो भोग लिया अब जो मेरा शेष पुण्य 
हो उस पुण्यसे मेरा राज्य दो, ओर राज्य म दो तो मेरा पुण्य दो, इस प्रकार इन्द्रके वचन सुनकर भगवान्‌ छाजित इये 
आर दुःखका प्राप्त होकर बिचार किया कि बिना छल किये हुये बलिसे इन्द्रको राज्य नही मिलेगा, ऐसा विचारकर श्वृठ 
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भयो हे, यह देवतानके कायेको सिद्धि करेगो ॥ ३० ॥ प्रयोजनको विना जाने तेंने याके अर्थ 
प्रतिज्ञा कीनी हे सो देत्यनको भळो नहीं मानुई यह बडो अन्याय प्राप्तभयो ॥ ३१ ॥ यह तेरो 
स्थान एश्वये संपत्ति तेज यश इन्हें इंद्रके अथे देइगो, इनने मायाकरिके मनुष्यरूप धारण कियोहे 
॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ वळे ! भनें यह निश्चय कियो हे कि यह विश्वरूप तीनि पेडकरिके तीनों छोक- 
नको नापेगो, सो समेस्व विष्णुको देके सू तू केसे वतेगो ॥ ३३ ॥ ओर तेरी प्रतिज्ञाहू पूरी नहीं 
होयगी क्योंकि यह एक पांव कारकै तो सम्पूर्ण पथ्वीको नापेगो, दूसरे पेडकरिके स्वगेको नापेगो, 
आकाशकों बढे शरीरसो ग्रहण करेगों फिर तीसरो पग कहांसे दियो जायगो सो वताय ॥ ३४ ॥ 
अजी जो प्रतिज्ञा करिके न देइगो तो अंतसमयमें नरककी निष्ठा होयगी तो सुन रे बळी ! प्रतिज्ञा 
जो तेने कीनी हे ताकी सिद्धि कारवेको तू समर्थे नहीं है ॥ ३५॥ अजी जगतमें वा दानकी प्रशंसा 
नहीं हे जा करिकें जीविका नष्ट होये वृत्तियुक्त पुरुष दान यज्ञ तप कमे सव कछु करसके हें 
॥ ३६ ॥ धम्‌ अर्थ यश काम सुजन इन पांचोनके अथे धनको विभाग करे तो या ढोक ओर 
परळाकर्म आनन्दको प्राप्त होयहे ॥ ३७॥ झुठ सांचकी व्यवस्थामें जो श्रुतिननें गायो हे सो तू 
सुजु है असुरनभे श्रेष्ट ! जो स्वीकार कियो होय वाकों पाठन करना यह तो सत्य हे ओर अंगीकार 
कर पाडन न करनो यह असत्य है ॥ ३८ ॥ देहरूप वृक्षके सत्य फर फूल हे, सो देइरूपी वृक्ष 
वेदनकरिकें गायो हे जब यह देहरूपी वृक्ष न रहे तो फूल फळ नहीं हो सके हे या कारण देहको असत्य 
बाठकरहू वचानो चाहिये कारण कि असत्य देइको सूल है ॥ ३९ ॥ जड उखाडवेसो जेसे वृक्ष सू- 
खि जाइ है, फेरी गिरि परे है, तेसे न जीवतसंतें फूळ फल नहीं होवे हैं, याही प्रकार असत्य सम्पूर्णता 
-न्‌ रह तो शरीर सम्पूणे सूख जाय यामें संदेह नहीं ॥ ४० ॥ हां यह अक्षर धनको दूर छे जावेवारो 

भर धनवानूको खाली करनवारो हे कारण कि जो देवेको हां कियो जायहे वा पदार्थसो देनवारेको 
शून्य होनो पड़े हे ॥ ४१ ॥ भिश्चुकके अथे जो सब देनो अंगीकार करे हे वह अपनेको सुख देवे- 
को समर्थ नहीं होय याते नहीं यह झूठ वचन पूर्ण हे ओरके दव्यको सचे हे, धनीको पणे राखे हे 
तो सर्व झुठही बोले तहां कहे हैं सबही ठोर झूठ न बोले यानें कीतिं विगरे हे अजी जा पुरुपकी 
कीति नष्ट भह वह इवास छेत मऱ्योही हे ॥ ४२ ॥ ख्लीनमें, इास्यमें, विवाहम, जीविकाके लियें 
आणसंकटम गो बाह्मणके अर्थमें जहां सत्य बोळवेसो काउको वध होतो होय वा हिंसाके विषे झूठ 
बोले ता निंदित नहीं है यह श्र॒तिके विषे कही हे ॥ ४३ ॥ 

खरी नर्मविवाहे च इत्त्य्थे प्राणसङ्कटे ॥ 
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्तं स्याज्जुगुप्सितस ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषायां अष्टमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 


` १ शुक बोले-मति दे दान जिमींको, याकूं मत तू ब्राह्मण जाने छालिया एरीको ॥ १॥ राजा बोले-दुंगा दान 
जिपको जो वामन खाली फिरजेहे विगरे नाम वलीको ॥ २ ॥ वामन बोले- छूंगो दान जिमीको ध्म नीक सुनि आयो 
राजा छे नाम हरीको ॥३॥ शुक्र बोले-याहीने हिरणाकुश मारो बनगयो सिंह बनीको राजा बाले माते दे दान० ॥४॥ 
याहीने हरिचंद्र छलो इ धरके भेष मुनीको राजा बालि ॥ ५ ॥ राजा बोले-द्ारे ठाढो झगरत वामन यह फळ है करनीको 
गुरुजी ॥ ६ ॥ वामन बोले-तीन पेड पृथ्वी दे राजा जीतेगो इन्द्रपुरीको ॥ ७ ॥ शुक्र बोले-याहीने हिरणाकुश मारो 
परकं भष जतीको राजा बाळे मत दे दान जिप्रींको ॥ ८॥ 
MN CE i gl ME 
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(४४ ) र % श्रीमज्ञागवतभाषा शै 


न स्स्स 0०----------->>-2>--------------:>] 


अध्याय २०, 
श्रीशुक उवाच-बडिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः ॥ 


¢ 


तूष्णींभूता क्षणं राजच्रुवाचावहिती युरुघ्‌ ॥ १ ॥ 


वीसके अध्यायके विषे यह वर्णन करेंगे झूठ करिके डरप्यों वलि राजा हरिके कपटको जानके- 
हू पृथ्वी देतभयो ता पीछे भगवान्‌ अद्भुतरूप बढावते भये ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षि- 
त्‌ ! या प्रकार कुलके आचार्ये शुक्रको का वचन सुनिकरिके पृथ्वीको पति बलिराजा एक क्षणभ- 
रि चुप व्हेके फेरि सावधान व्देके गुरुसूं बोठत भयो ॥ ३ ॥ अब बलि कहे हैं, हे गरो ! तुमने गृह- 
स्यनको यह घम सांच क्यो जासो अथे काम यश जीविकामे वाधा होय वह काये न करे ॥२॥ 
सो में घनके ठोभ करक ब्राह्मणनकूं केसे नाहीं करूं, में तो देउंगो महाराज प्रतिज्ञा करके जैसे 
त्त बनियां नाहीं करे है, ऐसे मं नाही न करूंगो प्रह्मादके वंशमे भयो हूं ॥ ३ ॥ सुनो सुनो 
गुरुदयाल ! झूठते परें ओर अधर्म नहीं हे यह पथ्वीहू कहे इ कि सबको बोझ में सई, परन्तु मोपे | 
झुठेको वोझ नहीं सहारयो जाइहे ॥ ४ ॥ वि कहे हे में नरकतें नही डरपूईूं, आर दुःखते नहीं | 
डरपूं, स्थानशरष्टते नहीं डरपूंहं) ओर दरिद्ताते नहीं डरपूंहँ मृत्युते व. डरपूंहूँ जेसो ब्राह्मणसो 
झूंठ बोठेसो डरूंहूं ॥ ५ ॥ अजी यह धनादिक पदार्थ या लोकके विषे मरे पुरुष त्याग देय हे फिर | 
अपने हाथसो इनको दान क्यों न करदियो जाय ओर जो देवेसो ब्राह्मण प्रसन्न होय तो वह दियो | : 
भयो दान कछु नहीं निष्ण हे याते जितनो मांगे तितनोही देउंगो ॥ ६ ॥ हे शुक्राचाय महाराज | | 
वे साधु हैं जो दुर्त्यज प्राणोंको त्यागकर प्राणीनको भळो करे हे, देखो दधीचि शिबिमहाराजने ||. | 
अपने प्राण देकर जीवनको उपकार कियो हे फिर पृथ्वी धनादिके देवेमें कहा विचार है॥ ७ ॥.||... | 
हे ब्रह्मन्‌! संग्राममें नहीं फिरनेहारे जिन देत्येंद्रने यह पृथ्वी भोग कीनी है, तिनकों ओर तिनके | | 
रोकनकों काल संहार करत भयो, परन्तु भूमिम प्राप्तमये यशकू नहीं नाश करतभयो ॥ ८॥ इ || 
ब्राह्मणनमें श्रेष्ठ | युद्धमें निवृत्ति होकर शरीरको छोडनेवाछे सुलभ हैं परन्तु सुपाजमें श्रद्धाकरिके | „ | 
धनको त्याग करनवारे बहुत थोडे हैं ॥ ९ ॥ जो अर्थिनके कामको पूर्ण करिके दुगेति होय यह दयाछु | , 
और उदार पुरुपनके लिये मंगळ है वामेहू तुम सरीखे अह्मज्ञानी महात्मानके मनोरथ पूणे करवेमें |... 


देगो ॥ १० ॥ वेदकी विधिमें चतुर तुमसे महात्माह आदरतें जाको यज्ञन कारिकें पूजन करे हे, |. 

सो यह वेरको करनवारो विष्णुही हे ओर वेरीहू हे परंतु हे घुने ! में तो याके अर्थ मनवां- | । 
छित पृथ्वी देऊंगो ॥ ११ ॥ जो यह अधर्मकरिकें निरपराधीको मोय बांधेगो, तोहू में याकी 
हिंसा नहीं करूंगो कारण कि श्व होकर डरके मारे यानें ब्राह्मफोो रूप घर लियो है ॥ १२॥ 
उत्तम यश यह विष्णु अपने यशको त्यागनो नहीं चाहे तो युद्धमें मोय मारिके या थूमिकों छेनातो 
अथवा में इन्हे मारके प्रथ्वीमे छुवायदेतो ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले या प्रकार जब राजाने अपने 
शुरुको वचन नहीं मानो तब वह सत्य प्रतिज्ञा उदारमन अपने शिष्य बलिकूं देवको प्रेरयो शुक्र 
|| शाप देतभयों ॥ १४ ॥ शुक्र बोले हे मूख ! तूं हढ आपेकूं मानेहें आपनपेकू श्रेष्ठ माने हे ओर पंडि- 
तपनों माने हे तू बडो मूख हे हमारी उपेक्षा कारके अनम्र मेरी आज्ञाकों अतिक्रमण करेहे सो तू | 
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कै स्कून्व ८ अध्याय २० कैः (४५ ) 
| 
त्यता नहीं त्यागन करतभयो, वामनजीके अथे पूजनकरिकें जळ हाथमें लेकें प्रथ्वी देतभयो 
| ॥-१६॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वाही समय मोतिनके हार पहरे विध्यावळीरानी बळिराजाकी श्री 
| चरणके धोइवेके लिये जळको भरो सोनेको कलश छावती भई ॥ 9७॥ यजमान राजा बलि 
| | आप आनंदकरिकें शोभायमान श्रीवामनजी महाराजके चरणणुगळ धोइके संपूर्ण विश्वको पवित्र 
| करनवारो जळ माथेपे धारण करत भयो ॥ १८ ॥ अरे प्यारे परीक्षित्‌ | ताहि समयके विषे स्वगे- 
| 
| 
| 


~ 


में देवतानके गण ओर गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण संपूर्ण असुरनके इंद्र बलिराजाके ऊपर फूलनकी 
वषी करतभये, ओर संपूर्ण इनके कर्मकी बडाई करतभये ॥ १९ ॥ परम आनंद्युक्त होत भये 
दुन्दुभी नगाडे बाजे वाजत भए, गन्धर्व किपुरुष किनर देवतागण गाते भए, देखो राजा बलि जा- 
निकरिके वेरीके अर्थ तीनों छोक देत भयो ॥ २० ॥ तब अनंत हारे. भगवानको वामनरूप त्रिगु- 
ण आत्मावारो अद्भुत प्रकारसे बढतभयो, भूमि आकाश दिशा स्वगे पाताळ समुद्र पशु पक्षी नर 
| देवता ऋषि जा रूपमे स्थित होतेभये ॥ २१ ॥ ओर ऋत्विज आचाये सभासद्‌ सहित बलिराजा 
| महाविश्वतिनके पति भगवान्‌ हरिके गुणात्मक देहमें त्रिगुण संपूर्ण भूत प्राणी इंद्रिय अथे ओर सब 
| जीवयुक्त यह्‌ विश्व देखत भयो ( संपूणे विश्वरूप भगवानके अंगमें हे, ऐसो रूप वामनजी 
| महाराजको देखत भयो ) ॥ २२ ॥ जेसो रूप देख्यो ताहि कहै हें चरणतलमें रसातल देख्यो, 
| चरणनमें पृथ्वी देखी, भगवानकी जंघानमे पर्वत देखे, घोटुनमें सब पक्षी देखे, विश्वसति भगवान्‌- 
की ऊरूनमें पवनके गुण देखे ॥ २३ ॥ भगवानके चक्षु नेत्रम संध्या देखी, शुह्यमें प्रजापति देख्यो, 
जंघानमें आपुही जिनमें मुख्य देखे, नाभिमें आकाश, झुक्षिमें सातो समुद्र देखे, वामनजीकी छा- 
। ` |= तीमे नक्षत्रमाछा देखी हे राजन्‌ ! या प्रकार वामनजीके शारीरम राजा बि संपूर्ण विश्व देखतभयो 
| || ॥२४॥ ओर दद्यमे धमे देर्यो, हरिके स्तननमें ऋत सत्य देख्यो, मनमें चंद्रमा, वक्षस्थळ क- 
। `` . ॥ मळ लिये लक्ष्मी देखी, कंठमें समस्त शब्द देखे ॥ २९ ॥ इंद्रादि देवता भुजानभे देखे, कानके 
"५ * | विषे दिशा देखी, माथेमें स्वगे देख्यो, केशनमें मेघ देखे, नाशिकामें पवन देख्यो, ने्रनमें सूये देख्यो, 
र छुखमें अग्नि देख्यो ॥ २६ ॥ वाणीमें छंद्‌ वेद देखे, जिह्नामें वरुण देख्यो, श्लुकुटीनमें निषेध 
||. विधि देखी, पळकनमें दिन राति देखे, छखाटमें कोध देख्यो, अधरम लोभ देख्यो ॥ २७॥ हे 
राजन्‌ ! स्पशेमें काम देख्यो, वीये पराक्षममें अछ देर्यो, पीठम अधमे देख्यो, चरन धरिवेमें यज्ञ 
छायामें मृत्यु देख्यो, हास्यमें माया देखी, रोमनमें ओषधीनकी जाति देखी ॥ २८ ॥ ना- 
` डीनमें नदी देखी, नखनमें शिला देखी, श्रीवामनणीकी बुद्धिमे ब्रह्मा देर्यो, प्राणनमें देवगण देखे, 
ऋपीश्वर गाममें देखे, ओर संबरे स्थावर जंगम सब प्राणीनको विनके अंगनमें राजा बलि देखतो 
° || अयो॥२९॥ हे राजन्‌ ! सवोत्मा भगवान्मे संपणे भवन देखिके सगरे असुर मोहको प्राप्त होत 
॥ भये, असह्य तेजयुक्त सुदशेनचक्र मेववत्‌ शब्दवारों शाङ्गेधनुष ॥ ३० ॥ पांचजन्य शंख बडी 
वेगवारी कोमोदकी गदा, श॒तचन्द्रथुक्त विद्याधर सङ्ग, अक्षय बाणवारे उत्तम दो तकेस ॥ ३१ ॥ 
पाषेदनमें श्रेष्ठ छोकपालन करिके सहित सुनंदादि इरिके निकट आइ ठाढे होतभये प्रकाशमान 
किरीट घुकुट बाजूबंद ओर मकराकृत कुंडळ श्रीवत्स कोस्तुभ मणि मेघमाला पीतांबर वस्न धारण 
करें ्रीवामनजी शोभते हें ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌! मतवारे भोराजामें गुंजार रहे दें ऐसी वनमाला धारे 
भगवान्‌ वामनजी शोभित भये हे राजन्‌ परीक्षित ! राजा निकी संपूर्ण पृथ्वी हे श्रीवामनजी एक 
पेडकरिके नापत भये शरीर करिके आकाश नापतभये, झुजान करिके दिशा रहण करत भये ॥३३॥ 
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| दूसरे पेडकरिक स्वगेकूं नापत भये हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | तीसरे पेडकू कछु हन 
जीको तीसरा चरण महठाक जनलोक तपलोक सत्यछोकके ऊपर जातभयो ॥ ३४ ॥ 
पदं द्वितीयं क्रमतश्लिविष्टपं न वै तृतीयाय . तदीयमण्वपि ॥ 
उसुक्रमस्याङ्रिरिपर्यपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषायां अष्टमस्कन्धे विशोऽष्यायः॥ २० ॥ 


अध्याय २१, 
श्रीशुक उवाच॥ सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभिइंतस्वधामद्यतिराष्रतोऽ- 
भ्यगात्‌ ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयो वृहद्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः॥ १॥ 
तीसरों पेड पूरी कारिवेके मिस कारिक भगवानने बलि राजाको उत्कषे छोकमे विख्यात करायवे- 
के लिये बंधन किये सो सब एकवीसवे अध्यायमें वर्णन करेंगे॥ झुकदेवजी केरे हे. राजन ! सत्यलो- 
कमे प्रात श्रीवामननीको चरण देखिके, कि जिनके भवनकी कांति भगवाचके चरणके नखरूप 
चंद्रकी कांतिसो फीकी पड़गईंही तथा आपहू नख चंद्रकी कांतिसो ढक गये तत्काळ मरीचि 
आदि मुख्य ऋषिसतहित अचत भये पूजन करतभये, ओर बडे ब्रतधारी सनंदनते आदि छेके योगि- 
जन पूजन करत भये ॥ १॥ हे राजन्‌ ! वेद उपवेद यम नियमसहित इतिहास अंग पुराण संहिता 
आदिके जाननवारे आवत भये पूजन करत भये, तथा ओरहू जिनके कर्मदोष योगरूपी वायुसो 
प्रचलित भई ज्ञान अमिद्रारा भस्म होगयेहें तथा ओरहू निमेळ अन्तःकरणवारे आवते भये ओर | 
इन सबन कमसी प्राप्त न होवेवारे ब्रह्मलोककों जिनके स्मरणके प्रतापसों प्राप्त कियो हे विन भग- 
वाचक चरणको सबनने प्रणाम कियो ॥ २॥ अति ऊंचे भगवाचके चरणके अर्थ ब्रह्मा पूजाको 
जल दुतभयो, पवित्र यश जिनके नामिकमछते आपु भयोहे सो ब्रह्मा भक्तिकरिके तिन भगवानके 
चरणकी पूजा करिके स्तुति करतभयो ॥ ३ ॥ ब्रह्मके कमठकों जळ वामनजीके चरण धोइवेक- 
रिक पवित्र भयो सो स्वगंकी नदी होती भई, जो आकाशतें गिर्यों चरणोदक तीनों छोकनकों 
पवित्र करदे, सो भगवान्‌ श्रीवामनजीकी उज्ज्वळ कीर्ति है ॥ ४ ॥ बअद्याते आदि लेके ठोकनाथ 
अनुचरनसहित आदरपूर्वक अपने नाथ अगवानके अथे भेट देते भये, जिन भगवान्ने अपनो वि- 
स्तार समेटे पहलेकी समान वामनरूप कर लियो हे ॥५॥ ओर जल उत्तम द्रव्य माछा दिव्यगंधको 
अनुलेपन धूप दीप सुगंध घानकी खीळ अक्षत फल अंङुरनसो इरिकी पूजा करत भये ॥ ६ ॥ भग- 
वाचके चारजनकी तो जयशब्द नमस्कारशुब्द नृत्यवादिञ गीत शंख भेरी नगाडे- 
के शब्दनसो जय जय शब्द ह पूजा करत भये ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! रीछनके राजा 
मनकी समान वेगवारे जाम्बवानूने भेरी शब्द कारके दिशानमे बडो आनंदकर विजयकी डोडी 
पीटदीनी संपूर्ण दिशानमें श्रीवामनजीके यशको प्रकाश कर दियो ॥ ८ ॥ तीनि पेडके मिससो 
मांगकर स्वामीकी सिगरी प्रथ्वी हरिठीनी यह देखिके दीक्षा लिये अपने बलिपे क्रोधकर देत्य 
| बोलते भय ॥ ९ ॥ यह ब्राह्मण नहीं हे मायावीममे श्रेष्ठ विष्णु हे, ब्राह्मणके रूपकरिके ठक्यो हे, 
|| यह देवतानक कार्य कारवकी इच्छा करेहे ॥ १० ॥ ब्रह्मचारीरूप वेरीरूप मांगिके स्वामीको 
| स्वेस्व इरिळियो, जाने कि यज्ञमें सब प्रकारके दंडको त्याग कर दियोहे ॥ ११ ॥ सत्यत्रत निर 
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तर दीक्षित ब्रह्मण्य दयासागर यह हमारे स्वामी झूंठ नहीं बोळ सई ॥ १९ ॥ तात याक वध 
| करिवेमें इमारो धर्म हे, हमारे स्वामीकी टहऴ हेगई, ऐसे कहिके बलिके अनुचर असुर आयुधनका 
ग्रहण करत भये ॥ १३ ॥ त्रिशूळ पट्टे बाण धडुप शक्ति अति चम खङ्ग अनेक आयुध छलक 

| दोरत भये, ते सिगरे श्रीवामनजीके ऊपर मारिवेको बलिराजाकी विना राजी क्रीधकर च७॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! विन देत्यपातिनका दांडा आतो देखकर भगवानके पाषदूनन इसत २ अपने आयु- 

| धनको उठायके विग्हको रोक दियो ॥ १५ ॥ नंदू सुनंद जय विजय प्रबळ बळ कुमुद कुमुदाक्ष 
| विष्वक्सेन गरूड ॥ १६ ॥ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत दृशहृज।र हाथीनके बळवारे वे असुरनकी 
| सेनाकू मारतभये ॥ १७ ॥ इरिके पार्षदनसों तिरस्कूत, कोधकरिके युक्त अपने देत्यकू देखिके 
शुक्रके शापकों स्मरण करतो राजा बलि मनें करत भयो ॥ १८ ॥ हे विप्रचित्ति हे राहु हे नेमे! 

| मेरो वचन तुम सुनो युद्ध मति करो, निवृत्ति होउ यह काळ इमकूं अनुकूळ नही डे ॥१९॥ हे दैत्यो ! 
| जो काळ सम्पूर्ण प्राणिनके दुःखसुख देवम समथ इं वा काळको पराक्रमकरिक दूर करिवेकों पुरूष 
| समर्थ नहीं होय हे॥ २० ॥ जो काळ पहिळे हमारे भळे करिवेके छिये भयो, देवतानके बुरे करि” 
| वेके लिये भयो, सोई भगवान्‌ आजु विपरीति वते है ॥ २१ ॥ बळ मंत्रीनकी बुद्धि महामंत्र ओष- 
| धी साम भेदके उपायनकारेकं जन काळको अतिक्रमण नई क्रसक्ते ई ॥ २२ ॥ ये इरिके अनुचर 
hr तुमने बहुत वेर जीते इ, परंतु दुबसां बढाय भये आज युद्धम जीतिके अति शोर कर ३ ॥२३॥ अरे 
| जब देव प्रसन्न हाइगो, तब इम इने जातभ, ताते इ दृत्य | काळको पंडो देखा, जब हमारे अनुकूल 
he समय होइगो तब फेरि हम इन जीतेगे राज्य करें) ॥ २४ ॥ शुकद्‌वजी कई ६ ष राजन्‌ | आपने 
स्वामीको वचन सुनिके दत्य दानवनक यूथपारुक विष्णुपाषदुनक मारे संपूण रसातलम प्रवेश 

| करत भये ॥ २५ ॥ ताके अनतर पक्षीनके राजा गरुडणी प्रथुकी इच्छा जानिके यज्ञम सोमोभिीे- 
| कूके दिनमें वरुणका पाशनकरिके बाळका बांधत भय ॥ २६ ॥ विष्णुन अुरनक पति बलिको 
जब बांध्या तेथ स्वगम पृथ्वीम बढ इह कार शन्द मेयो ॥ २७ ॥ वरुणका फाशाोन कारक बघ 
नशश्री स्थिखुद्धि उदारयश राजाबछितों भगवान्‌ श्रोवामनंजी यह बोरत भयं ॥ २८॥ ६ असुर | 
| तेनें मोडू तीनि पेड दिये सो दो पंडकारके ते। सिगरी पृथ्वी नापी अब तीसरी पेड बताय ॥ २९॥ 
। जहांताई सूये अपनी किरणनकारक साइत ११३ आर जहांता३ चन्द्रमा तारागणनकारके सहित 
अपने तेजकी किरणिनकरिकं प्रकाश३ आर जहाताइ भेघमारा वप इ, तहांताई तेरी सम्पूण पृथ्वी 
हे ॥ ३० ॥ भगवान्‌ वामनजी कहे इ छुन रे राजा बळी | अब तीवर केम बताओ, भने एक पडका रिकं 
तो स्रूळोक नाप्या दूसरी पंड कारक जाकाश [दश अहण कारके तेरे दुखत मने सेवेगछीकको 
| नाप्यो ॥ ३१ ॥ तीसरे पगकी पृथ्वी मतिज्ञे| कारके जो तू न देयभो ते। तरी वोस नरकमें होयगो 
| ताते गुरुनकारेके अनुमोदन कियो नरकंम तू प्रवश कर ॥ ३२॥ तेरो मनोरथ वृथा ६, स्वगे दूरि इ, 
| १ बड़ा कॅम ह कि झुरूपीथ, याक [नणय करनेकी दा पुरुष एक राजापं गय, राजास पूछ। ।क महाराज इम न्याय 
कर द्‌।।जय) कम बेंड। ६ वि एरूपाथ) राजान दानीकी आपन []किळान बंदू करवाय दया] आर पीत ६ दूधके 
ढोराहू एक वाठड।म वरोी।दय, जब दानाको रख लगी तो कमवारो ती हारइच्छा कहकर बठरद्य) आर. एरेषीयान 
कह क पुरुषाथ करव दूधने। चाच, स वह्‌ दूळ्य एगो त। कोनम दे दूध मर छटा दूस कहग ७7] क द| 
पुरुषायथ बड] ६, ज। न दूंढ्त] त। यह दूध वहीत मिल्तां, यह वेचार बे दाना छोर ढकर कमसंघानेवारक पासे आनः 
कर केंह। ल] यह दूध ।पय।, देख। ७र११६। बड। ह न नाय जो दूध मिलो, वानं कहा भय्या वह मधान ६) जे। 


भागम हाय हैं दोह घर बठेही आय जोय है, यासा कमह। बडी है, तब दोनाने राजास केह। हमारा न्याय ह। गया 
आर चळ गये ॥ 
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न मल ज्याची पेन कड़ी कि. . 
नीचो गिरेगो नो प्रतिज्ञाकरिके नही देह सो नीचे नरकमें गिरे हे, धनके अभिमानी तेने कही कि 


इति श्रीमद्भागवत्तभाषायां अष्टपस्कन्धे एक्विशो$व्याय* ॥ २१ ॥ 
ee 


अध्याय २९ 


श्रीशुक उवाच~एवं विप्रकृतो राजन्याळनगवता उर ॥ 
भिद्यमानोऽप्यमिन्नात्मा अत्याहावह्ठव वचः॥ ३ ॥ 


बाईसवें अध्यायमें प्रसन्न हेकें राजा बलिको वरदान दे सुतळरीकको पठाया परच्छु अपने अचुग- 
इको तुच्छ मान आप वाके द्वारपर रहे यह वर्णन करेंगे ॥ शुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ ! एस भगवानने 
बढिको तिरस्कृत कियो ओर सत्यप्रतिज्ञाते चछायमान किया परंतु वह धीरज धारण कर इढतास। 
यह वचन बोळो॥ १॥ बलिराजा बाल्या इ उत्तमछाक ! इ दुवतानमं श | म्‌ वृचनक जा तुम झूठ 
मानोहो तो में सांचो करूं हूं, मेरो वचन झूठ नह ६ हे महाराज ! जा यह संपूण पृथ्वों राज्य मेर 
शरीर बळ झुजानको कीनो सो तुम्हारे दे पेडभयो, कहा यह मेरो देह तुम्हारे एक तीसरे पेडकोऊ 
बरोबरि नही हैं, याते हे स्वामिन्‌ ! अपनो चरण मर मरतकपं घरा जाते तुम्हारा तासरा पड धरी 
इं जाइ॥ २ ॥ यह तुम्हारी कंहनि र६, कड भ॑ नरकके रवते नह डरपूडू स्थानअष्त 
नहीं डरपूंहू, वरुणक्ी फांसीके बाधिवत नहीं डरपूहूं, अतिदुःखते नहा डरपूं ६, पनके कृष्टे 
न६। डरपूहू , तुम्हार डरत कळु ना 5२४६, अस कळ अपका।तंत इस्पूछू ॥ ३ ॥ भदत | 
रुपनको दियो दंड भं अतिशय श्रेष्ठ मानूहू जा अइग्रदकी माता पिता भया झुहूंदू कोऊ नहीं | 
करतकं६ ॥ ४॥ तुम निश्रयक!रक असुरनक परमएुर हो नो अनक मदकारक आधर इमक। ज्ञान | 
रूप नेत्र देत भये ॥५॥ बडो वेराचुबंध कारके बहुत देत्य तिद्धिका प्रात भये, हे प्रभो ! जा सिद्चिकों | 
एकांत योगीजन प्राप्त होय हे, तदू हम दत्य तुम्हारे प्रसादकरिक प्रात भय ॥ ६ ॥ बडे कमार | 
तुमने माकू वरूणको फ़ीशीनकरिके बांधा सो म छणे। नह करूंहूं, व्यथानका नहीं करूंहूं ॥ ७ ॥ | 
आपन मळू अपने भक्त अह्वादंक। पीता जानक यह इत्पारूप दंड [दिया इ वस ते। भ॑ अनुतरशवको | 
पात्र नही हूं मरे पितामह प्रह्मद आपके भफ़्म मान्य आर कोतिमान हे विन्दे आपको भक्त जान | 
हिरण्यकश्यपन अनक दुःख दिये तथापि विनने यहनिश्धय कियो कि ॥८॥ या देइ कहा है जाको | 
अन्तमं छोड जांयगे फ़िर याहो कहा प्रयोजन ६ सम्बंधी रूप चोर जो अन्तमं (ब कछु इरकेये | 
विन कहा ३ जन्म मरणकी दुनवारी दीम कोन तार ६ जोर कवळ मइप्यनका आयु इरनवारे घरमे 
कहा सु ६ ॥ ९ ॥ या मकार महाशना हमर [पत (नह *9॥५ निश्चय कारक दुत्यनकू भारनवार 
आपके निभेय आर शंवेचंछ चरणारपदढा शरणक। प्रोत नयं ॥ १० यात मोको देवने बळ | 
|| पवक श्रारहित करक तुभ १रीके निकट मात क९६५।, ६७। तभ्पाततिर ५२ रतेन्षम्‌ति इक घर | 
निकटभये या बं नक अनित्य नहीं जानह ॥ १३ ॥ देवी बोटे दे कोरवनके वंशमे शे | 
FOO न _क्‍_ _स्‍_स्‍_्__5__३_ 
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परीक्षित | ऐसे राजा बि कह रहे हे कि वाही समय भगवाके प्यारे प्रह्धादजी उदयभये पूर्ण चंद्र 

| माकी समान आये ॥ १२ ॥ इंद्रकीसी सेनावारे राजा बलि अपने पितामह शोभाकरिके विराजमान 
कमर्स विशाल नेत्र, उंचो वक्षस्थळ, पीरे बस्न, श्याम, लंबी भुजावारे भाग्यवाननमे श्रेष्ठ प्रह्मद- 

जीको देखत भये ॥ १३॥ वरुणकी फांसीते बंघे बळि मह्मादके अर्थ पहिलेकीसी नाई पूजा नहीं 

करतभयं, केवळ माथाई नवाइकै नमस्कार करतभये, छना करिके नीचो सुख करतभये ॥ १४ ॥ 

महादभा तह! बैठ भय साइुनके पति सुनंद नंदादिक पार्द कारके उपासना किये भगवानको 

देखिक शिरसो प्रणाम करतभये, वा समय विनकी देहमे रोमांच ओर नेत्रनमे प्रेमको जळ भर रह्योही 

॥ १९ ॥ अहाद बाल हे प्रभो ! तुम्हीने बलिको समृद्धियुक्त इन्दको यह उत्कृएस्थान दिया हो और 

आज ढाल्या सो अच्छो कियो ओर लक्ष्मीरूप बन्धनसो आपने मेरे पोत्रको छुडायो यह यापे बड़ो 
अडर किया॥ १६ ॥ जाकरिक विद्वाचहू मोहित होयहे ता संपत्तिमें कोन पुरुष आत्माको तत्त्व 
यथायोग्य दुखह जगतूक इश्वर असिळळोकनके साक्षी नारायणके अर्थ नमस्कार हैं ॥ १७॥ शुक- 
देवजी कह हे हे राजच्‌ ! हाथ बोरं प्रहमदनीके सुनते हिरण्यगर्भ ब्रह्मा मधुसूदन भगवानके प्रति 
मोढतमय ॥ ३८ ॥ है राजन ! वाही समय पतिको बंधो देख बलिराजाकी पतित्रता खरी विध्यावडी 
भयविह्नल हो नीचो सुख कर हाथ जोरें नम्र हेके श्रीवामनजीप्रति बोळतीभई ॥ ३९ ॥ रानी विध्या- 
वढी बांडी, हे ईश ! अपने डाके अर्थ तुमने यह जगत्‌ कियो हे, हे ईश्वर ! वा जगतमें यह दूसरे 
डरबुद्धि ळ्जाहीन पुरुष बृथा अपनो स्वामीपन मानेहें जिछोकीके उत्पत्ति पालन नाश करनवारे तुम्ही 
ह आरनका हम स्वतंत्र है ऐसे कहनेको अधिकार आपद्दीसो प्राप्त हे आपको कछ देनो संभव नहीं 
दो सकेह कारण कि सब कड आपहीको दियोहे ॥ २० ॥ अब ब्रह्मा कहेहे, हे भूतभावन हे संपणे 
भरतप्राणीनके श्वर हं देय ह संपूर्ण देवतानके देव हे जगन्मय ! हृतसर्वस्थ बलिको छोडिदेउ, यह 
दंडके योग्य नहीं इं ॥ २१ ॥ याने संपूर्ण एथ्वीको दान कियो हे, कम करिकें जीते ढोक दिये हे 
| महाराज | याने सवरव निवेदन कीनोहे ओर अपनों देहभीहू तुम्हारे चरणनमे शुद्ध बु द्विसे निवेदन 
` . || कियोहई ॥२२॥ शठ इद्धि राहत पुरुष तुम्हारे चरणमें जलदूवों अंकूर समर्पण कर उत्तमगतिबू प्राप्त 
हि ६! ३. न उगव) यह बल पसन हके बिलोकी देतभयो सो फिर दुःखको केसे प्राप्त होइगो ॥२३॥ 
| या पकार बज्ञाक वाक्य छनिक भगवाच बोले हे ब्रह्मन्‌ ! में जापे असुग्रह करूं ताके धनको नाझ 
| क्रूं, क्योकि पनका मदवारों पुरुष मेरे छोककों नहीं प्राप्त होय हे, ओर मेरे भक्तनकी वह अवज्ञा 
करे इ ॥ २४ ॥ काइ समय यह जीवात्मा निजकमंकरिक नानाप्रकारकी योनिनमें पुरुषकी गतिकू 
| मात होय ६ ॥ २५ ॥ जन्म केम वय रूप विद्या ऐश्वर्य धन कारके जो या पुरुपके गर्वे न होइ, 
| पढाइ मरा अइग्रह ६ ॥ २६ ॥ जो मेरे भक्त हैं वे मानस्तेभके कारण जन्मादिकिको प्राप्त हेकेंह 
| विन्हे मोहक कारण शडुरूप जान विनमें मोहित नहीं होयहे ॥ २७ ॥ यह बलि देत्य दानवनमें श्रेष् 
ह, क॥तिकों बढामनवारा इ, आज मेरी मायाकूं जीतत भयोहे, सेदको प्राप्त होनेपरह मोहित नहीं 

| भृयाहे। ।२८॥ क्षीण धन, रथानत अष्ट भयो, तिरस्कार कियो, वैरीननें बांध्यो, जातिने त्यागन कियो 
यातनाको मात किंयो॥२९॥ शुरुननें झिझकारयो, ओर शापहू दियो तोहू यह सत्यव्रत अपनी सत्यता 

गडा छोडत भया मन छालव कोर धने क्यो, तोऊ वा धमेको यह न छोडतभयो ॥ ३० ॥ या 
कारण यह देवतानके इुटभ स्थाने प्राप्त होयगो सावाणि मन्वंतरमें यही ईद होइगो मेरे आश्रित 
रहग।॥ ३१ ॥ तबताई विश्ववमेके रचे सुतरुलोकर्मे रहो, जा सुतळमें आचि व्याधि. खेद निद्र 
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पराभव मेरी इच्छाकरिके वास करनवारेनको नहीं होयहे ॥ ३२॥ हे इंद्रसेन हे महाराज ! तुम्हारी 
कल्याण होउ, अपने ज्ञातिनको संग लेके देवतानक्रिक प्राथना करे सुतक भात होउ । ३२ ॥ 
लोकपाल तुम्हें पराभव न करेंगे तो ओर कहांत करेगे, आर जे देत्य तुम्हारी आज्ञाको न करेंगे तिने 
मेरो चक्र मारेगो ॥ ३४ ॥ भनुगण भृत्यन कारक सहित संपूण सामग्रीन सहित सबते में तुम्हारी 
रक्षा करूंगो, हे वीर ! तहां सदा अपने निकट मोय तुम देखोगे ॥ २५॥ तहां देत्य दानवनके संगनतं 
तुम्हारो असुरभाव हे मेरे प्रभ।वको देखिके तत्कालही नष्ट होइगो ॥ ३६॥ 


तत्र दानवदैत्यानां संगात्ते भाव आसुर: ॥ 
दृद्धा मदनुभाष॑ वे सद्यः कुण्ठो विनडयाति ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषादीकायामष्टमस्कन्ये द्वाविशोऽध्यायः॥ २२ ॥ 


| अध्याय ९३, Re 
श्रीशुक उवाच-इत्युक्तवन्तं पुरुष पुरातनं महाउभावी5खिलसाइसमतः ॥ 
बद्धाञ्जलिबीप्पकलाङुलेक्षणो भकत्युद्टलो गद्गदया गिराऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
तेईसके अध्यायके विपे प्रह्मादसहित राजा बलिको सुतरमें भेज्यो, तब बलिको सुतलमें गये 
' | संते इद्र श्रीवामनजी करिके स्वगेमे पहळेईसो आनंदको प्राप्त होतभयो यह वर्णेन करेंगे ॥ श्रीशुक- 
देवजी महाराज राजा परीक्षित्‌ प्रति वणेन करें हैं हे राजन्‌ ! महानुभाव सब साधूनके संमत योग्य 
आंसूनकी कछानकरिके आकुल नेत्र, भक्तिकरिके उत्कंठित हाथ जोरे राजा बलि ऐसे कहते पुरा- 
तन पुरुपसो ग्ल वाणी कारके बोठतो भयो ॥ १॥ अब राजा बलि कहेहें, अहो तुमको प्रणामके 
डिये जो उद्यम कियो जायहे वही शरण आये भक्तनके मनोरथ पूर्ण करवेमें सावधान हे जो अडग्रह 
लोकपालननें देवतानने पहिले न पायो सो अनुग्रह नीच असुर मेंनें पायो जापें आपने पद अपेण 
कियो ॥ २॥ शुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ | ऐसे कहिके हरिकूं महादेवसहित ब्रह्माको प्रणाम करिकें 
असुरनसहित छूट वलि प्रसन्न हैके सुतळळोकमें प्रवेश करत भयो ॥ ३ ॥ या प्रकार भगवान्‌ इंद्रके 
अर्थ स्वगे दिवाइके अदितिकी कामना पूर्ण करते सब जगत्को पालन करत भये॥ ४ ॥ प्रप्ताद 
पाय बंधनतें छट्यो, वंशको उद्वार करनवारो नाती बलिक देखि भक्ति कारके नम्र प्रह्मद या प्रकार 
बोङत भयो ॥ ५ ॥ प्रह्मदनी बोळे या प्रसादकों ब्रह्माने न पायो उक्ष्मीनें न पायो, महादेवेनें न 
पायो, तब ओर कहाते पावेंगे, जा कारण कि विश्वके पूजित ब्रा दिक तुम्हारे चरणको पूज हैं वे तुम 
हमार द्वारपाल भये॥ ६॥ हे शरणद हे शरणके आश्रय देनवारे ! आपके चरणार पदको मकरंद सेवन 
करिके ब्रह्मादिक विभूति भोग करें है, द मति हम तुम्हारी कपारष्टिकी पद्वीको कोन तुतं रात 
भये॥ ७॥ अनन्त योगमायाकी ठीलासो सम्पूण ब्रह्माण्डके रचनवारे सर्व व्यापक आपको चि बडो 
अद्भुत हे कारण कि आप संपूर्णके आत्मा और समान दृष्टिवारे हो यद्यपि आपको भक्त प्यारे हें 
तथापि आपको स्वभाव विषम नहीं हे आपको स्वभाव कल्पवृक्ष सहश है ॥ ८ ॥ तथ भगवान्‌ 
बाळू ह पुन मरह्ठाद ! तोका कल्याण होड, सुतठस्थानको तुम जाओ आपने नातीकरिके सहित 
जातिकेनको छस देउ ॥ ९॥ तहां गदा हाथमें लिये मोय नित्यप्रति ठाढो देखोगे, मेरे दझनके | 
रु [१ र रत! भगवान आज्ञा | | 
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प माथप धारण करिक निमंळ बुद्धि हाथ जारे वठिसहित ॥ ११ ॥ आदिपुरुष इंरिकी परिक्रमा दुक 
आज्ञा ल सुतळमें प्रवेश करत भये ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! पीछे निकटमें बठे ऋत्विजनके मध्यमे 
ब्रह्मवादीनकी सभामे बठ शुक्राचायंसं नारायण हार बोठत भय ॥ १३ ॥ ह ब्रह्मन्‌ | यज्ञ कमका 
विस्तार करनवार तुम्हारे शिष्य बलिको जा छिद्र भयो ताई परिपूण करा जा कमम वषम्य ह सा 
त्राहणनक दंखइत समान हायह ॥ १४ ॥ शुक्राचाय बाल ताक कमम वषम्यता कहाँ जाक कमम 
इश्वर तुम हो यज्ञक इश्वर हा, यज्ञपुरुष सो साम्यभावकरिक पूजित हो ॥१९॥ मंत्र तंत्र देश काळ 
मात्र वस्तुमं जा छिद्र होयह ताय तुम्हारो संकीर्तन निशिछद्र करे ह ॥ १६ ॥ ह भूमन्‌! तोऊ तुम्हारी 
आज्ञा करूंगो पुरुषनके यही परम धर्म श्रेष्ठ ह जो तुम्हारी आज्ञाको पालन करना ह ॥ १७॥ झुक- 
देवजी राजा परीक्षितसो कह हं या प्रकार हरिकी आज्ञाकों सन्मान करिक ज्ञानवान्‌ शुक्र त्राह्मणन- 
करिक सहित बलिके यज्ञके छिद्रका अनुसंधान करत भये ॥ १८ ॥ हे महाराज ! या प्रकार बलिसों 
भीख म्रांगिक वरीके हरे स्वगको भया इंद्रके अथ देत भये ॥ १९ ॥ प्रजापतिनको पति ब्रह्मा देव 
ऋषि पितर राजा दक्ष भृगु अंगिरा सनत्कुमार महादेवजी करिक सहित ॥ २० ॥ कश्यप अदितिकी 
'प्रीतिके ठिये, आर संपूर्ण प्राणीनक्र कल्याणक्रे लिये संपूण लोकनके पति श्रीवामनजी महाराजकूं 
करत भये ॥ २१ ॥ वेद संपूर्ण देवता धर्म यश श्री मंगछको वृत्ति ओर स्वग मोक्षके पालन कारवेके 
अर्थ ॥ २२ ॥ सम्पूर्ण विभूतिनक पति श्रीवामनजीको उपन्द्रपदवी इंद्रके ऊपर करत भये हे राजन ! 
तासमय संपूण प्राणी आनंदकों प्राप्त होतभये ॥ २३ ॥ ताके अनंतर इंद्रको ब्रह्माने आज्ञा दीनी सो 
श्रीवामनजीको आगे कारक आकाशमार्ग हे क लोकपाठन सहित स्वर्गको जातभयो ॥ २४ ॥ 
उपंद्रकी शुनानकरिक पालित, भयरहित परम संपत्तिनकारक युक्त इंद्र जिशुवनकों पाइके प्रसन्न 
होतभयो ॥ २५ ॥ ब्रह्मा रुद्र सनत्कुमार भूग्वादिकपुनि पितर सिरे प्राणी सिद्ध ॥ २६ ॥ देवता 
विष्णुका परम अद्भुत चरित्र गावत भय, ओर अपने अपने स्थानोंको जातभये अदितिकी बडाई 
करत भय ॥ २७ ॥ हु कुरुनंदून ! मन वामनजीको चरित्र सब तर आगे कह्मों ज कोड नर मनुष्य 
याको सुनंगे तिनक पापनाझा तुरत होयगे ॥ २८॥ मनुष्य प्रथ्वीके रज चाहें गिनिलेई परन्तु भगवा 
नकी महिम्राको पार पानो कठिन हं मंत्र वसिष्टजीन कहाहे कि जन्मो भयो अथवा जन्म लेतो 
भया कया कोई पुरुष श्रीवामनकी महिमाको पार पाय सक्ते हें ॥ २९ ॥ देवनके देव अद्भुतकमो हरि 
भगवानूक अवतारको चरित्र जो मनुष्य सुनेग सो परमश्रष्टगतिकूं प्राप्त होइगे॥ ३० ॥ देवता पितर 
मनुष्यसम्यन्धी कममें जो पुरुष या चरित्रका सुनेगे वे कमे परिपूर्ण होयगे विनमें विभ़ न होयगो॥ ३ १॥ 

कियमाण कमणाद दव पर्यऽथ साचुष ॥ 
य॒त्र यत्रानुकीत्येत तत्तेषां सुक़्तं विदुः॥ ३१॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापारीकायां अष्टमस्कन्षे जयोविशोऽध्यायः॥ ३३॥ 


 अध्यायर४. 
राजोवाच-भगवन श्रातुमिच्छामि हरेरडुतकमंणः॥ 
अवतारकथामार्यां मायामत्स्यविडम्बनस्‌॥ १ ॥ 
चोविसवें अध्यायमें मत्स्यरूप भगवानकी लीला कहेंगे जा ठीलाई करिके समुद्रके विषे सत्यत्र- 
तकी रक्षा करत भये, पहिले छोटोसा शरीर दिखाइकें फिरि निज एश्वयंको दिखावतभये, याते 


> 
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श्रीवामननीकीसी उपमावारे मत्स्यको. राजा पूळेहें यह प्रसंग वर्णन करेंगे ॥ राजा परीक्षित्‌ प्रश्न 
करेंहे हे भगवन्‌ ! अद्भतकमो हरिकी मत्स्यावतारकी कथा में सुनिवेक इच्छा करूडू ॥ ३ ॥ 
संपूर्ण ठोकनके विषे निदित दुस्सह मत्स्यरूप जाके अर्थे धारण करतभय असता माना परमशर 
कममें बंधे भयेते प्रतीत होतेहे ॥ २॥ हे भगवद्‌ ! यह सब हमारे आगे कहा यथायाग्य कहिवेकू 
योग्य हो उत्तमछोकको चरित्र सब लोकगको सुख देईहें ॥ ३ ॥ सरूतजी नमिषारण्यमें शानकनते 
कहे हे या प्रकार राजा परीक्षितसों पूछे जो भगवान्‌ शुकदेवजीसो मत्स्यरूपकारिके कियो विष्णुको 
चरित्र कहत भये ॥४॥ शुकदेवजी परीक्षितसों कहें हैं हे राजन्‌ गो ब्राह्मण देवता साधु वेदक ईश्वर 
| इरि धमं अर्थके देठ क्षात्र इच्छा करते निंदितरूपहू धारण करें हैं ॥ «॥ बुद्धिक गुण कारक ऊंच 
नीच प्राणीनमें पवनकीसी नाई विचरते, ईश्वर निर्गुण हेवेसो ऊंचनीचको नहीं भर्मे है ॥ ६ ॥ काल- 
सो बीते कल्पके अंतमे ब्रह्माकी निद्राके निमित्तकरिक प्रलय होतीभई तासमयमें भूतादिक समुद 
डूवतभयो ॥ ७ ॥ कालकरिके निद्रित अल्नाके छुखते निकरे वेदनकों हयग्रीव नाम दुत्य हरिछेत 
भयो ॥ ८ ॥ दानवेंद्र हयग्रीवकी चेष्टा जानिके इश्वर हरि मछरीको रूप धारण करत भये ॥ ९ ॥ 
तहां कोई एक ऋषि नारायणपरायण सत्यत्रत नाम राजा जलके विषं भजन करत भयो ॥ १० ॥ जो . 
राजा या कल्पके विष सूर्यको पुत्र श्राद्वदेव नामकारिके विख्यात भयोहे जाको प्रश्ने मलुक्की पदवी 
दीनी ॥ ११ ॥ सो राजा एक दिन कृतमाछानदीमे नल्सो तपण करतो था तहां ताकी अंजुळीके 
जठमें कोई एक मच्छी प्रात होती भई ॥ १२॥ हे राजन्‌! सो राजा सत्यत्रत अपने हातकी अंध 
ठीमं आई मच्छीकूं जठसहित नदीके जलम डारिदेत भयो ॥ १३ ॥ महाकरुणावान्‌ सत्यत्रतके प्रति 
मछरी बोलति भई हे दीनवत्सळ ! जातिकेनके मारणवारे आहनतें डरपी दीन कोर मोको जलके विषे र 
केसे त्यागोड़ी ॥ १४ ॥ मेरे पर अजुग्रहके लिये प्रीतिसो भगवानूने मत्स्यरूप घश्योहे, या प्रकार £ 
भगवानको न जानकर राजा मछरीकी रक्षाके लियें मन करतभयो ॥१५॥ ता मछरीको अति दीन 
तर वाक्य सुनकरिक कळशके जल्म धरिक दयाळु राजा अपने आश्रमके विषे छे आवतभयो 
॥ १६ ॥ वह मछली एक राजिमेंही कमंडळुमें इतनी बढी कि वासे रहिवेको अवकाश न रह्यो तभ | 
सत्यन्रतस बाळी ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! या कमंडळुमें वसिवेकी नहीं इच्छा करूं कोई बडो स्थान | 
बताओ जामे में सुखसा वास करों ॥ १८ । प्री राजा तहांते मडरीकों लेके कमंडळके जलमें डुवाव- 
तभयो तहां डारी मछरी दो घडीकारिके तीनि-हात बढति भई ओर बोली ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ | यह | | 
| 
| 


es 


~ 
प्ण x 


' स्थान सुलपूवक मेरे वसिवेकों नहीं मेरे अर्थ बडो स्थान तू दे मे तेरी शरण आईहूं ॥ २० ॥ तहांते 


ठेके राजाने सरोवरमें डारी, सो अपने देहके फिरिवेइ कारके संध्याताई बहुत वढतिभई ओर बोली 

हे राजन्‌ ! यह जल जलवासी मेरे कल्याणके अथे नहीं होयहे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! ताते मेरे कल्या- 

णक्‌ अर्थ मेरी रक्षके निमित्त जळ जाको न घटे ऐसे स्थानमें मोकों राख ॥ २२ ॥ जव या प्रकार | 
क्या ता राजा ता मत्स्यको बड़े नलके स्थानमें प्राप्त करत भयो जब सब स्थान भरे पाये तब | | 
संपुण डारतभुथा ॥ २३॥ जब स्रम्‌ डारथो तब वह मत्स्य रानामूं यह कहतभयो हे राजन्‌ ! 

या सपुदरके विषे अतिवलात्कारी मकरादिक मोकों भक्षण करी छेंडगे, हे वीर ! याते या स्थानम | 
मो छोडिवेको नही योग्य हो ॥ २४ ॥ या प्रकार सुंदर वाणीनकरिके कहते मत्त्यने मोहित कियो | 
|| सजा गा सा पा्तिभया, अब राजा सत्यवत बोले हे महाराज ! तुम कोन हो सो मत्त्यरूपक- 

|| रिके मोको मोह उत्पादन करोहो । सो मोपे यह बडोई हित करोहो ॥ २५ ॥ है प्रभु ! या प्रकारको 


| 
| 
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तो पराक्रमी मत्स्य इमनें नहीं देख्योह, जरूचर विषे एसो न कोई सुन्यो जो तुम एक दिनमें सो 
योजनके विस्तारके शारीरकू प्राप्त होतभये जा तुमारे झरीरसों सो योजनको शरीर भरलियो ॥२६॥ 
हे महाराज ! निश्चयकरिकें तुम सक्षात्‌ श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हो, सो संपूर्ण प्राणीनके लिये अनुग्रह 
जळवासीनको रूप तुम धारण करत भये हो ॥ २७ ॥ हे पुरुषनमें श्रेष्ट हे स्थिति उत्पत्तिके ईश्वर 
शरण आय भक्तनक तुम सांचे आत्मा हो आश्रयदाता हो तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे ॥ २८॥ तुम्हारे 
सिगरे लीछावतार प्राणीनकी विभूतिके कारण हैं, यह रूप जाके अर्थ तुमने धारण कीनो हैं ताय में 
जानवका इच्छा करूडू ॥ २९ ॥ हे अरविदाक्ष | हे कमळद्रुछोचन समके सुहूद प्यारे आत्मा तुम्हारे 
चरणकी शरणमें आनो कभी बृथा नहीं होयहे जसे देहाभिमानी इतर छोकनकी शरणमें जानो 
मिथ्या होयहे, जाते इम भक्तनको या प्रकारको अद्भुत रूप आप दिखावतभये हैं॥ ३० ॥ 
शुकदेवजी कहें हैं हे ना ! या प्रकार कहते सत्यत्रतसों जगतके पालक मत्स्यरूपी भगवान्‌ 
अल्यके सश्रम विहार करियेकी इच्छा करिके एकांत भक्तनके प्यारे प्रभ समर्थ अपने चित्तकी 
करिवेकी इच्छा राजासे कहत भये ॥ ३१ ॥ मत्स्यरूपी भगवान्‌ बोले हे वरीनके नाह करनवारे ! 
आजतें सातवें दिवस प्रळय होहगी सघुद्के विषे यह संपूर्णे जिळोकी डूवेगी ॥ ३२ ॥ 
ह रजिन. गळयके जरमें जिलोकी लीनअये संत वाही समयके विषे मेरी प्रेरणा करी कोई एक बडी 
|| शड नाका ठुम यातत हाहगी ॥ ३३ ॥ सो तुम तबतांई सिगरी ओषधीनके छोटे वडे बीज ठेके 
|| तकहाप आर सब प्रागीनकरिळे सहित ॥ ३४॥ चछी आउती वा बडी नावपे चठिझारके विना खेद 
|| 'नराठाक एक समुद्रम ऋषिनके तेजकरिके तू विचरेगो ॥ ३५ ॥ बलवान पवन करिके प्रेरणा कीनी 
| नावळू ताक निकट प्राप्त भये मेरे सींगमें वासुकि करिके बांधि दीजो॥ ३६ ॥ सो में ऋषिन 


> 


सदत तोक नावसहित समुद्रमें खेचत विचरूंगो जवताई त्रह्माकी राजि रहेगी ॥ ३७ ॥ मेरी महिमा 
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सवासो दुःखकी वांछा रूप दुबुद्धि नए हे जायह वे भगवान्‌ हमार शरे ईक हदयकी अज्ञानरूपी 
ग्रंथीकू काटिडारो ॥ 89 ॥ जिन भगवानकी सेवाकरिक पुरुष अज्ञानत भय भर त्याग करद 
जसं अग्निके सेवनतें सुवणं अपने मेळको त्याग करे हे, अपने वणका भज इ, सा तुम अव्यय श्वर ही 
तुम हमार गुरूनक गुरु हा ॥ ४८ ॥ जिनकी कृपाके दशहजार भागक छशकूहू दवता र जन 
तुम्हारी कृपाविना समर्थ करनेको समथ नहीं हीय उन ईश्वरकी शरणमें प्राप्त भयो हू ॥ ४९॥ 
अज्ञानीको अज्ञानी गुरु करनो अंधंका अंधक माग बतानेकी समान हे ओर आप सूर्यरूपी हष्टिसा 
रण अपने स्वरूप जानवेकी इच्छा करक हमने आपका गुरु 
सब दिशानको देखनवारे हं या कारण न eS 
कियो हे कारण कि आप सब इच्द्रियनके प्रकाशक हो ॥ «० ॥ मनुष्य मु पका साटा मात 
देयहे ताकरिके दुरत्यय संसारम यह प्राणी परेहे ओर आप अव्यय हो सफल ज्ञान दहं जा ज्ञान 
करिकि जन तुमारे पदकू प्राप्त होतेहे ॥ ५१ ॥ तुम सगरे ठोकनके सुहद प्यार ईशर आत्मा शुर 
ज्ञान वांछित सिद्ध हो तोभी अंध बुद्धिवारे मनुष्य दयम वतमान तुम्हें नहीं जानें हैं॥ ५२॥ देव- 
तानमें श्रेष्ठ उत्तम इश्वर तुम्हारी ज्ञानके लिये मं शरण प्राप्त भयाहू, हे भगवन्‌! परमाथप्रकाश कर 
नवारे वचन करिके हद्यकी गांठि खोलो अहंकारादिक काटो अपनो स्वरूप प्रकाश करो ॥ ५३॥ 
झुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! मत्स्यरूपी भगवान्‌ आदिपुरुष प्रय जम विहार करते या प्रकार 
कहत राजा सत्यत्रतकूं तत्वको उपदेश करतभय ॥ ५४ ॥ सांख्ययोगकी क्रियासा युक्त दिव्य 
मत्स्यपुराण सत्यत्रत राजाके प्रति कहतभये ॥ ९५ ॥ ऋषिनकरिके सहित राजा भगवानको कह्यो 
संदेहरहित सनातन ब्रह्म आत्माको तत्व सुनत भयो ॥ ९६ ॥ पहले भई प्रझयक अतम उठ 
ब्रह्माके अथे हर हयग्रीव अपुरको मारके वेद छाइ देतभये ॥ ५७ ॥ सत्यत्रत राजा ज्ञानविज्ञान 
करिके युक्त विष्णु भगवानकी कृपासों या कल्पक विषं ववस्वत मनु होतभयां॥ ५८ ॥ रानऋषिनके 
विषें योग्य सत्यव्रत बड महात्मा राजाकों ओर माया कारके मत्स्यावतारधारी भगवानको संवाद 
कह्यो, या बडे आख्यानके सुनवेसा मनुष्य सब पापनसो छूट जाय हैं ॥ ५९ ॥ हार भगवानूके मत्स्य- 
रूपी अवतारके चरित्रको नित्यही जो मनुष्य कीत॑न करेगे या माहात्म्यकरिक तिनक मनक संपूर्ण 
संकल्प सिद्ध होंइगे, आर परम श्रेष्ठ गतिकू प्राप्त होंडगे ॥ ६० ॥ प्रठयके जलमें सुप्तशक्ति ब्रह्माके 
मुखतं निकरं वेदके गण देत्यका मारिकरिक ठायके देते भय आर सत्यत्रतराजाकां ज्ञान उपदेश क 
रतेभय, सबके कारण मायासा मत्स्यरूप धारण करववारे हारे भगवानको में नमस्कार करोंहों॥६१॥ 
प्रलयपर्यास धातुः सुत्तराक्तसखभ्यः श्रांतगणयुपनीत प्रत्युपादत्त हत्वा ॥ 
दितिजमकथयद्या ब्रह्म सत्यत्रतानां तमहमाखलहेतु जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते भाषाटीकायां पण्डितम्वालाप्रसतादमिश्रेण 
संशोधितायामएमस्कन्ध चतुर्विशो$व्याय: ॥ २४ ॥ 

१ परन्तु पछज्ञाड कथा न सुन कि जस एक लाला कथा सुनन जायाकरतथे, सो एक दिन उनको छोराह कथा 
९ यात द तेतर सावा क गा आझण अपराधह कर ताह इन्हें देड देवों उचित नहीं, छोरा 
सुनकर दुकानपर आय बढ़ा, इळवाइका दुकान था जळवाक थालम गान मुह डारादयो, वा छोराने कही कथाम गउके 
मारनेको बडो पाप लिखो हे, यासे वा गयासों कछु न कही, पाठेते लाला आये, और गेयाको जलेबी खाते देख बड़े 
क्राधस पुत्रस वाळ मनै नाय करया जात, गया जळवा खाये जाय है वान कहा कथाम ता गऊका हाथ छुआनाभा 
मन [लखा ह, यह बोलं मुख | पल्टझाड कथा सुन्याकर, उसन कहा छालाजा पलेझाड कथा केस होय हे ! तब यह 
बाल प[ण्डतक सामन अगरख़का दामन वडा कर बठगये आर जा कुछ प।डतजाक मुखस नकारा सा अब अगाक 


पल्लाह्वापर लइ जब हा चुक ता पल्ाशाड चलादय बटान कहा अब ऐसही करूंगा ॥ 
. | 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ 
श्रीमद्वागवतभाषा 


नंवसरस्कन्धप्रारम्भः। . 


— ASIDE 


अध्याय १. 
जगदावार महान प्रु, ळष्णचंद्र सुखदान । द्विंज ज्वालापसादपर, रुपा करहु भगवान ॥ 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
राजोवाच-मन्वंतराणि सवोणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे ॥ 
वीयाण्यनन्तवीयस्य हरेस्तत्र कृतानि च,॥ १ ॥ 

शीमणेशाय नमः ॥ गुण जे हें वे गुणकी प्राप्तिके लिये जाको वणेन करें हे वा करुणानिधि परमानंद 
माधवकी में शरण हूं॥ १ ॥ नवम स्कंधमें चोवीस अध्यायन करिके वेवस्वत मनुके मेटानको वंश 
श्रीकृष्णकी सत्कीतिके प्रसंगके लिये वर्णन करे हैं ॥ २॥ ऐसे अए्मर्कंधमें सत्व सोपाधि सद्धमै कत्ता 
पालक वक्तातें आदि लेके मन्वादिकिनको निरूपण करिकें कह्यो॥ ३॥ सद्धमेसे शुद्ध सत्वको अंतरंग 
इश्वरकी सत्‌ कथाते सूर्ये चन्द्रमा वंशसे संगति भई सो अब कहे हें ॥ ४॥ तहां तेरह अध्याय करिके 
सूर्या वर्णन करेंगे, ताते परे ग्यारह अध्यायन करिके चंद्रमाको बंश कहेंगे ॥ ५ ॥ तहां पहिले 
अध्यायमें वैवस्वतमचुके पुनको वंश कह्मों अब चन्द्रमाके वंशके प्रवेशके कहिवेके लिये सुदयम्नको 
स्रीभाव कहें हे ॥ ६ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोळे हे भगवन्‌ ! तुम्हने कहे जे सव मन्वंतर हें वे भेने सुने, 
ओर अनन्तर हृरिनें मन्वंतरनमें जो पराक्रम किये ते सुने ॥ १ ॥ ओर राजापि द्रविड देशको राजा 
सत्यत्रत नाम कह्यो सो वीतेभये कर्पके अंतमे इरिकी सेवाकरिके ज्ञानको प्राप्त भयो यह हमने 
तुमसे सुनी ॥ २॥ वही सूर्यको पुत्र मनु होत भयो, ओर जाके इक्ष्वाङ आदि पुत्र होत भए सोहू 
तुमसो सुने ॥ ३ ॥ अब हे ब्रह्मन्‌ ! ताके पत्र इक्ष्बाकुते आदि लेके राजनको न्यारी न्यारो वंश ओर 
वेशम भयेनको चरित्र हमारे आगे कहो, हे महाभाग ! इम नित्य सुनिवेकी इच्छा करें हे॥ ४ ॥ 
जे राजा ह्वेगये ओर जे जे होंगे तथा ने वत्तेमान हें ऐसे एण्यकीति राजानके पराक्रमनको कहो ॥५॥ 
सूतजी कहे ह हे शोनक ! ऐसे रह्मवादीनकी सभामें राजा परीक्ित्ने पूछे तय परमध्मके जानन- 
वार भगवान्‌ शुकदेवजी या मकार बोले ॥ ६ ॥ झुकदेवणी कहे हे हे परंतप ! मजुको वंश संक्षेपते 
सुनो, विस्तारते सो वपेहू करिकें कहिवेको शक्य नहीं हे ॥ ७॥ पर अवर भूतनके आत्मा परमपुरुष 
जा श्रीनारायणसोंही करपान्तमें यह विश्व रूप होतभयो, ताके शिवाय और कडु नहीं होतभयो॥८॥ 
ता नारायणकी नाभिते हिरण्मय कमलकोश होत भयो तामें हे महाराज ! चारि छुखको ब्रह्मा होत 
भया ॥ ९ ॥ ब्रह्माके मनते मरीचि होत भयो, मरीचिके कश्यप भयो, कश्यपते दक्षकी बेटी अदि- 

दोहा-मोरमुकुटकी लटक शुभ, चरकसुवसनसुरंग । तिरछी नेननकी मटक, छाजत छखतजनंग॥ १॥ 
परम मनोहर सांवेर, त्रजवासिनआधार । नितज्वालाप्रसादपर, द्रवहु सुकृपाअगार ॥२॥ 
नैन! च रा 
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त म होत भयो ॥ १० ॥ हे भारत ! सूयते संज्ञा नामकी पत्नीस आद्देव नामको 
म त नाम रानीमें दशपुत्र भये ॥ 99 ॥ उन दशोनके नाम र है सल ग 
यात, दिष्ट घ करूपक, नरिष्यंतः ष, नभग) कवि ये दश उन म आह 
मजुङ वसिष्ठ भगवान्‌ पत्रके लिये मित्रावरुणकी इटी करावते भये ॥ १३ ॥ तय इथका आहार 
करनवारी मचुकी श्री श्रद्धा होताके निकट आइके प्रणाम करिके मेरे बेटी होई ब ऐसे याचना करत 
भई॥ १४ ॥ अध्वयुने जाको प्रेरण कियो ओर फिर रानीन वन्याक आज्ञा दीनी एसो जो 
वह होता दें सो सावधान देके वषट्रकारको उच्चारण करता वा शाकल्यके होन करषक समे 
| व्यभिचार करतो भयो अथात्‌ पुत्र इेवेके मंत्र पढेकी जगह कन्या हेवेके मंजनको पढतो भया ॥ ३५ 
होताके व्यभिचारसे वह इळानाम कन्या होती भई, ताइ देखिक अप्रसन्न मन हो भज युरुतसा 
बोल्यो ॥ १६॥ हे भगवन्‌ ! यह कहा भयो ब्रह्मवादीनको कमे विपरीत होत भया, बंदुका मेन 
ऐसे विकार मति होड बडो कष्ट हे ॥ १७॥ तुम मंत्रके जाननबारे योग्य हो तप करके पापरहित 
हो यह तुम्हारे संकल्पको विषमभाव केसे भयो, कहा देवतानमह झूंठ प्रइत्त हें गया ॥ १८॥ ता | 
| राजाको वचन सुनिके ज्ञानवान्‌ वसिष्ठनी होताको व्यतिक्रम जानिके सूयेके पत्ते बोलते भये | 
॥ १९॥ हे राजन्‌ ! तेरे होताके व्यभिचारते यह संकरपको विषमभाव भयो इं ताऊ अपने तः 
करिके सुंदरपुत्र सिद्व करेंगे ॥ २० ॥ ऐसे बिचारकर यशस्वी भगवाच वसिष्ट इछाके पुरुष कारवक 
लिये आदि पुरुष भगवानकी स्तुति करते भये ॥ २१ ॥ इश्वर हरि प्रसन्न हके वसिएजींको काम- 
वर देतभये, ता वरके प्रभावे इछा पुरुषनमे श्रेष्ठ सुचुन्न नाम होत भयो ॥ २२ ॥ हे महाराज! 
एक दिन वह सुद्युन्न बनमें शिकार खेलिवेके लिये, कितनेक मंत्रीनकूं संग छेके सिधुदेशके घोडापर 
चढिके ॥ २३ ॥ रुचिर घुष ओर परमअट्टत बाणनको लेके कवच पहिरिके मृगके पीछे उत्तर 
दिश्को जात भयो ॥ २४ ॥ सो राजकुमार सुमेरुके नीचे वनमें प्रवेश करत भयो जा वनभ महादेव 
पवतीके संग रमण करते विराजमान रहें हैं॥२७॥ शनक मारनवारे सुझु्न ता वनमें प्रवश करतही 
आपेकूं स्लीरूप देखतभयो ओर हे नृप | घोडाई घोडा देखत भयो ॥ २६ ॥ तेसेंई ताके संगके 
सिपाही मनुष्य आपकूं द्धीरूप देखके परस्पर देखते विमन उदास होते भय ॥ २७॥ यह झुनके 
राजा पूछेहे दे भगवन्‌ ! ऐसो गुण देशको केसे है ओर कोनने कियो हें यह प्रश्न कहो हमारे मनमें 
|| बडो कोतूइल हे ॥ २८ ॥ शुकदेवजी कहे ६ एक समय कितनेइ ऋषीश्वर त्रतथारी अपनी कोन्तिसो 
| दिश्यानके अन्धकारकों दूर करते भये महादेवजीको देखिबेको आवतेभये ॥ २९ ॥ विना बस्न 
| अंबिकादेवी उन्हे देखिकें टजित हो भतोके गोदेते ३ठिकें वेगि नीवि ( बस्नको ) पहरतभई 
॥ ३० ॥ ऋषीहू उमाशिवको.रमण प्रसंग देखिके वा स्थानसों बगदके बदरिकाश्रम नाम नरनाराय- 
णके आश्रमको जातेभये ॥ ३१ ॥ या वृत्तात दुखक प्यारीको प्रिय कामना करिके श्रीशिव यह 
कहतभये कि जो या रथानमं प्रवेश करंगा, सो निश्चय दीरूप हव जाइगो, वा दिनतें वा वनमें कोई 
पुरुष नहीं जायहे ॥ ३२॥ फिर पू क्त सुछुम्नकी चरित्र कहे ६ अडचरन करिके सहित सो दी 
|| वा वनते दूसरे वनमे विचरति भई ॥ ३३ ॥ ताके अनंतर आश्रमे समीप ससिनके संगमे विच- 
|| रती वा उत्तम द्लोका देसिकं 8 चाइना करतभयो ॥ १४ ॥ सोभी सुश्च. चंद्रमाके पेय बध 
` || अपनो पति करनेको इच्छा करतभई सा इष वा इठामे ुरूरवानाम पुत्र उपनावत भयो ॥ ३५ ॥ 
` || इ राजन्‌ ! एस मकी बेटा सडन स्ोभा१6 भात भयो अपने कुछके आचार्य वसिष्ठको स्मरण 
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करत भयो यह हमने सुनी हैं ॥ ३६॥ वसिष्टनी ताकी यह दा देखिकें दयाके मारे पीडित भये 
सुयम पुरुष करिवकी इच्छा करते महादेवको तप करते भये ॥ ३७ ॥ सो महादेवजी तिन ऋषिके 
अथ प्रसन्न हके प्रिय करिवेक लिये ओर अपनी वाणी सांच करिवेके लिये यह कहते भये हे बिशां- 
पते परीक्षित्‌ ! ॥ ३८ ॥ तुम्हारो शिष्य यह एक महीना पुरुष होयगो ओर एक महीना खरी 
होइगो, या व्यवस्था कारिके सुन्न प्रथ्वीको पालन करो ॥ ३९॥ आचार्यके अङ्ग्रहतें पुरुषपनो 
पाइक या व्यवस्थास प्रथ्वीको पालन करते महीनाकी महीना ख्रीरूपते महळमें छिप्यो रहे हे यही 
कारणते प्रजा प्रसन्न न भई ताको आदर न क्रत भई ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! वा सुदुन्नके उत्कल, 
गय, विमळ ये तीन पुत्र भये, वे दक्षिण देशके राजा बडे घमोत्मा भये ॥ ४१ ॥ प्रतिष्ठानंको पति 
सुन्न वृद्धावस्थामे पुत्र पुरूरवाकूं राज देके वनमें जातो भयो ॥ ४२ ॥ 


ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रमुः ॥ 
पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्‌ ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अध्याय ९, 
श्रीशुक उवाचं-एवं गतेऽथ सुझु्ने मनुवेंवस्वतः सुते ॥ 
र पुत्रकामस्तपस्तेपे यसुनायां शते समाः॥ 3॥ 
दूसरे अध्यायमें मुके पुञनमें दो पुत्र वेराग्यते अपुत्र होते भये, करुषते आदि लेके पांच पुतनके 
वशका सक्षेपत कहे हे ॥ अब श्रीशुकदेवनी कहें हैं कि हे राजन्‌ ! ऐसे पुत्र सुद्युप्के जायवेके उपरा- 
न्त ववस्वत मनु यमुनाके तीर पुत्रकी इच्छा करते सो वर्ष तप करतभये ॥ १॥ ओर पुत्रके अर्थ 
हरिकी पूजा करतभये ता तपके प्रभावसो इक्ष्वाकु आदि अपने समान्‌ दृश पुत्र प्राप्त करते भये ॥२॥ 
मचुक एक उन पषम्रको गुरुनन गायनको पारक कियो, सो सावधान हके राभिमे जागतो खङ्ग हाथमें 
लक वीरासन बेठवेको नियम लेकें गायनको पाळून करतभयो ॥ ३ ॥ एक दिन रातिमें वर्षाके 
समय एक सिह आखिरकयो, सो गो सोवतते उठिके डरपी सिरकमें भाजतभई ॥४॥ बलवान सिने 
एक गायको पकारे ठीनी, सो गाय भय कारेके आतुर हे पुकारतीभई, ताको शब्द सुनिकें प्रपभ दो- 
रत भयो ॥ ५ ॥ बादरके मारे कोई तारागण भामें न दीखे ऐसी रातिमें सङ्ग लेकें शीघ्र प्रपभ सिंहकी 
शकाकरिक विना जानें गायको शिर काटतभयो ॥ ६ ॥ खड़के अम करिके कान जाको कटे 
सो सिह बहुत डरप्यो, मागेमें ठोइूकूं डारतो भाजगयो ॥ ७ ॥ प्रषभ जो हे सो अपने मनमें 
सिहका मारयो मानतो, सवेरेके समय आप हाथ करिके मारी गायको देखिके दुःखी भयो 
॥ ८ ॥ कुलके आचार्यं वसिष्ठ विना इच्छासे पाप करनेवाले पृषभ्रकूं शाप देतेभये तू 
षतरीनमें नीचहू न होइगो, या कमे करिके शूद्र होइगो ॥ ९॥ ऐसे गुरूने शाप दियो सो हाथ बोरिकें 
ता रापको अहण करतभयो ब्रह्मचारी हैके सुनिनके प्यारे ब्रतको धारण करतभयो ॥ १० ॥ सव- 
नके आत्मा सबनसे प्र निर्मेल भगवान्‌ बासुदेवमें भक्ति करिके एकांतभावकूं प्राप्त होतभयो 
आर सब शूतनको सुहृद ओर सबनमें समान भयो ॥ ११ ॥ संग त्याग कर शांत आत्मा, इन्द्रीन- 
को जीत संग्रहरहित अकस्मात्‌ जो मिल्यो पदार्थ हे ता करिके अपनी जीविका करतभयो ॥ १२॥ 
१ १६) झूस। या नामकोरेके प्रसिद्ध गाम प्रयागमें गंगावार अब प्रसिद्ध द॥ beers nt AEC 
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परमात्माम आत्मा राखिके ज्ञान कारके तृत सावधान जड तट 
यती १४॥ सबने छोटो कवि नाम जो मुकी पुत्री सोडू थिपयनमे निसू 
सोलह मात हा मय हरिको राखिकें किशोरअवस्थाहीमें वनमे प्रवेश 
भयो बंधुनसहित राज्य छोडिके चित्तमें स्वप्रकाश हरिके ठे ति भई, उत्त 

कर परमेश्वर प्राप्त भयो ॥ १&॥ मलुके बेटा करूपके कारूपनाम क्षत्रीनकी जाति भई, उत्तर 
द निष्ट धमेवत्सळ होतेभये ॥ १६॥ धृष्टके धाईनाम क्षत्रीको कुछ होतो भयो, सो 
दशके रा ब्रह्मनिष्ठ मत्स ह वंश चलो सो कहे हें कि तृगको बेटा सुमति भयो ताके 
पृथ्वीमें ब्राह्मणपनेको प्रातभया गा आह तो अपन ताक बाऊ ओपवात 

ोति, तां ग ॥ १७ ॥ 4 URL 
SUE भरे ताय सुदर्शन व्याइतभयो ॥ १८॥ ( तीन डॉकनक ऊर: त 
ओर उगराजाके वंशको कहिके अब मनुके सातवें पुत्र नरिष्यंतकी वंशावळी कह ) नर यत भे 
चित्रसेन भयो, ताके ऋ्षपुत्र होत भयो ताके मीन्‌ ताके कूचे ताके इंद्रसेन पुत्र भयो ॥ ३% ॥ 
इंद्रसेनके वीतिहोत्र भयो, ताके सत्यश्रवा भयो, ताका पुत्र उरत्रवा भया) ताके देवदत्त भयो 
॥ २० ॥ तातें अम्निवेश्य पुत्र भयो वो आप भगवान्‌ अग्निही भयो वो कन्याम जन्म सा कानीन 
कहायो इन्ही अग्निवेशयको नाम महात्मा जातुकृणे हा ॥ २ रे ॥ तात आमिषश्यायन नाम श्रह्म- 
कुछ होत भयो, नरिष्यंतको वंश कह्यो याते परे मनुके चतुथे पुत्र दिका वंश सुना ॥ रो रे 
दिष्टो पुत्र नाभाग भयो, सो नाभाग कमे कारके वेश होत भयो परंतु ये नाभाग दूतरो है 
ताको पुत्र भलंदन भयो तातें वत्सप्रीति भयो ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिके प्रांश पत्र भया, 
ताको पुत्र प्रमिति भयो; ताके खनित्र भयो, ताते चाक्षुष, ताकें विविंशति भयो ॥ २४ ॥ 
विविशतिको पुत्र रंभ भयो, याके धमोत्मा खनिनेत्र भयो, हे महाराज | ताको पुत्र करंधम राजा 
होतभयो ॥ २५ ॥ ताके अवीक्षित पुत्र भयो जाके चक्रवर्ती मरुत होतभयो, अंगिराक पुत्र महाः 
योगी संवत्तेनाम ऋषि भयो वो मरुतको यज्ञ करावत भयो ॥२६॥ जेसो मरुतको यज्ञ भयो, तेसो और 
ह राजाको न भयो, जा कछु छोटा थाळी आदि पा हे सो सम सुंदर सोनेईके भए ॥ २७ ॥ 
जाके यज्ञमें सोम करिके इद्र प्रमत्त भनो दक्षिणानकरिक ब्राह्मण प्रसन्न किये, मरुतगण परोशन- 
वारे भये विश्वेदेवा सभासद भये॥ २८॥ मरुतको पुत्र दम, ताके राज्यवद्धेन, ताके सुधृति, ताको 
बेटा नर भयो ॥ २९ ॥ ताको बेटा केवळ भयो ताके बंचुमान, ताकें बेटा वेगवान्‌ ताके बंधु, बंधुके 
राजा तृणबिंदु भयो ॥ ३० ॥ भजनीय गुणनको स्थान तृणबिदुकू अळंबुषादेवी अप्सरा भजत भई, 
जा अप्राते पुत्र भये इडविडा कन्या भई ॥ ३१ ॥ जा इडविडामें विश्रवा कुबेर पुत्र उपजावत 
भयो, योगेश्वर पितासो परम विद्या लेके वो कुबेर ऋषि गणनामें होतभयों ॥३२॥ विशाल, शून्यबंधु, 
धूम्रकेतु ये तृणबिदुके बेटा भये, विशको वंशको करनवारो राजा भयो जाने विशाला नाम पुरी रची 
॥३३॥ ताके हेमचंद्र पुत्र भयो, ताके धूमाक्ष पुत्र भयो ताके संयम भयो, ताके सहदेव भयो ताके 
कृशाश्व भयो ॥ ३४ ॥ कृशाशवते सोमदत्त भयो, नो सोमुदृत्त अश्वमेधन कारके भगवावकी पूजा 
कारिके योगीशवरनकी शरण छे उत्तम गतिद प्राप्त होतभयो ॥ ३५ ॥ सोमदत्तको बेटा सुमति भयो, 
ताके जनमेजय भयो, ये विशालके वंशके राजा भये, ठृणिदुके यशके करनारे हे ॥ ३६ ॥ 
साम्‌दत्तिरलु पुमतिस्तत्पुतो जनमेजय: ॥ 
एत्‌ वशाळ्यूपाठास्तृणाबन्दायशाधरा! ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषारीकायां नवमस्कन्धे द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
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अध्याय ३. 
श्रीशुक उबाच-शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स ब्व ह ॥ 
यो वा अङ्भिरसां सत्रे द्रितीयमह ऊचिवान्‌ ॥ १॥ 

तीसरे अध्यायमें मनुके तीसरे पुत्र शयोतिको वंश कहे हें जा वंशमें सुकन्याको ओर रेवतीको 
बडो अद्भुत आख्यान हे ॥ तहां शुकदेवनी करें हें महको जो बेटा शर्याती हो वो राजा वेदके 
अर्थको जानतेही नो शर्याति अंगिरागोत्रके ऋषिनको यज्ञमें दूसरे दिन कारये योग्य कमें कहत भयो 
॥ १॥ ताक सुकन्यानाम कमटनेत्रा कन्या भई वो ताफे सहित वनमें च्यवनऋषिके आश्रमकूं 
जातो भयो॥ २॥ सो कन्या सखीनके सहित वनमें.वृक्षनको देखत डोलती वामीके छेदमें पटवी- 
जनासी दो ज्योति देखति भई ॥ ३॥ देवकी प्रेरी कन्या काटेते भोरे भाव करिके विन दोनों ज्योति- 
नकूँ छेदत भई तिनतें बहुत रुधिर वहतभयो ॥ ४॥ सेनाके छोकनकों ताई क्षणमें विष्टा सूत्र 
बंद होतभयां ताई देखिके शयाति राजा विस्मित हो पुरुषनसो पूछतभये ॥ ५ ॥ तुमने भूगुकु- 
लगे भये च्यवन ऋषिको अपराध तो नहीं कियो जरूर इममेंसो काऊने विनके आश्रमको दूपन 
कियोहे ॥ ६॥ पीछे वो कन्या डरपती पितासों बाळी कि हे पिता ! यह अपराध भेंने कियोहे, 
विना जानें दो ज्योति काेनकरिकें छेदी हें ॥ ७॥ बेटीको वो वचन सुनिकें बडो भय मान शयोति 
वामीके भीतर अंतरहित मुनिकूं होलें होले प्रसन्न करतभयो ॥ ८ ॥ मुनिको अभिप्राय जानिकें 
तिनकूं कन्या देतभयो, कष्टतें छूट, तिनसूं आज्ञा मांगिके अपने घरको जात भयो॥ ९॥ सुकन्या 
परमक्रोधी च्यवन पतिकूं पाइकें चित्तकी जाननवारी सावधान हेकें सेवा करिके तिने प्रसन्न 
करतभई ॥ १० ॥ कोई एक समयमें अश्विनीकुमार आश्रममें आये, तिने पूजि करिंकें बोले 
हे सद्रेद्यही ! मोको तरुण वय कर देउ तुम समर्थ हो ॥ ११ ॥ यज्ञमें सोमपान करके रहित तुमको 
साम पान देउगो, स्लीनके वांछित रूप आर अवस्था मेरी करिदेउ ॥ १२ ॥ वेद्योंमें श्रेष अश्चिनीकु- 
मार एसई करेंगे ऐसे कहते भये सिद्धन करिके रचे या सरोवरमें तुम ख्रान करो ॥ १३ ॥ एसे कहिके 
जरासे गर्यो देह जिनकी नस दिखाई दे हे, गुजलंट श्वेत केशनसो विप्रिय च्यवनको अश्विनीकुमार 
उठाइक सरावरमे प्रवेश करायो॥ १४ ॥ ख्रीनकूं प्यारे, सुंदर कमलकी माला धारे, सुंदर वख्र पहरे 
पुल्य रूप तीन्यो पुरुष सरोवरते निकरतभये ॥ १५ ॥ सुकन्या समान रूप सूरयंकोसो तेज तीनो- 
नको पेखिक अपने पतिकूं न जानत अश्विनीकुमारके शरण जातिभई ॥ १६ ॥ ताके पातित्रत 


धे कारिके प्रसन्न भये अश्विनीकुमार ताके अर्थ पतिकूं दिखाइके ऋषिश्वरसू आज्ञा मांगि प्रणाम ! 


करिकें स्वगेकू जातभये ॥ १७॥ इलनेंहीमें यज्ञ करवेकी इच्छा कर शयीति राजा च्यवनऋषिके 
आश्रमम आय बेटीक पास सूयंसो तेनवान्‌ पुरुष देखत भयो ॥ १८॥ राजा चरणमें प्रणाम करती 
अपनी बेटीकू आशीर्वाद न देतभयो अति अप्रसन्न मन भयो यह बोलो । १९॥ हे असति ! तेने 
यह कहा कियो लोकन करिकें नमस्कृत मुनि तेने वंचित कियो, हे असति ! जो तू जरा कारके 
गर्यो असंमत घुनिकूं छोडिके मारगमें चल्यो आयो जार पुरुपकू सेवन कोहे ॥ २० ॥ हे सतांकुळ- 

i जब राजा च्यवन ऋषिके समीप जायके बोल्यो कि महाराज मेरी भोरी कन्याने यह अपराध आपको बिना 
जाने करो है, सो क्षमा करो तब तो च्यवन ऋषि बोले कि राजा तेरी कन्याकी कितनी अवस्था है ओर अभी विवाह 


वेद्य ह ल्य विना इलाज नहीं करें सो तुम में कदा देउगे तब ऋषिने कही ॥ 
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भयो हूँ था नहा इत्यादि वाक्यनसो राजा जानगयो कि विवाइकी इच्छा हैं॥ २ अर्थात्‌ अश्विनीकुमारने कही हम | 
| 
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प्रृते ! तरी मति ओर प्रकारकी केसे भई, यह कुलको दूषण हे, निर्न जो तू जार पुरुषको सेवन 


कोडे, भतोको ओर पिताको कुछ तू नरके डारेगी ॥ २१ ॥ ऐसे कहते पितासूं हसती सुंदर 
्रसियानि युक्त सुकन्या बाटी हे पिता | अच्छे भूएङुलमें जन्म्यो यही ठमारो जमाई है ॥ २२ ॥ 
पतिके रूप योवनकी प्राति सब पितासों कहति भई, तब राजा विस्मित व्हेक प्रसन्न व्ह बेटीसो 
मिल्त भयो॥ २३ ॥ वीर राजाकू सोम कारके यज्ञ करावत सोमका पूणयाज अपन तज 
करिके च्यवन ऋषि सोमरहित अश्विनीकुमारको देतभयो ॥ २४ ॥ तत्काळ कासा अधीर 
है इंद्र ऋषिके मारिको वज ठेतभयो, तब च्यवन ऋषि वजतहित इंद्रको हाथ स्तंभन 
करत भये ॥ २५ ॥ ताके अनंतर सिंगरे देवगण अश्विनीकुमारका सोमको पात्र 
जानतभये, पहले ये वैद्य हें यह जानिकें सोमकी आहुति कारिकें बाहिर किये हैँ ॥ २६ ॥ 
उत्तानर्वाई आनत्ते भूरिषेण ये तीनि पुत्र शयोति राजाके भये, आनत्तक रवत होतभयो 
॥ २७ ॥ सो रेवतराजा समुद्रके मध्यमे कुरास्थटी नामक नगरी वसाइके तामें बेठिके आनत्तोदिक 
देशनको भोग करत भयो ॥ २८॥ ता रेवतके ककुझी आदि सो पुत्र भये ककुझी अपनी रवती 
नाम कन्याको छेके ॥ २९ ॥ ब्रह्मासूं बेटीको वर पूछिवेके लिये ब्रह्मलोकमें जातभये, तहां रागरंग 
देखिकें पूछिवेको अवसर न पाय एक क्षण बैठत भयो ॥ ३० ॥ रागके अंतमें ब्रह़ाके निकट जा- 
इके नमस्कार कारिकें अपनो अभिप्राय कहतभयो, अर्थात्‌ यह रेवती बेटीको कोनकूं व्याह करूं 
भगवान्‌ त्रह्मा यह श्रवणकर हँसिकें तासूं कहतभये ॥ ३१॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे हूदयमें विचारे 
सिगरे राजा कालनें नाश किये, तिनके बेटा नाती पांतीके गोत्रजहू सुनवेमें नहीं आवेहें ॥ ३२ ॥ 
सत्ताईस चोकडी अथात्‌ चारयो युगन कारके रच्यो काळ व्यतीत भयो, तातें हे राजन्‌ ! तू 
पृथ्वीमं जायके देवनके देव श्रीकृष्णके अंश महाबळी ॥ ३३॥ नरनमें रत्न बळदेवके अर्थ यह 
कन्या रत्न देउ, भूमिके भार उतारिवेके लिये भूतनके पाठक भगवान्‌ ॥ ३४ ॥ पवित्र श्रवण ओर 
कीतंनवारे भगवान्‌ निज अंश करिकें अवतार ले आये हें ऐसे आज्ञा दियो ककुझी राजा ब्रह्माको 
नमस्कार करिके अपने पुरमं आवतभयो ॥ ३५ ॥ जा पुरको यक्षनके डरे वाके भेया त्यागके दि- 
शानमे चले गये हे वो निदूषित अंग अपनी बेटीकों बठीनमं श्रेष्ठ बछदेवनीके अर्थ देकं आप तप 
करिवेके लिये नारायणके आश्रम बदरका आश्रेममें जातभयो॥ ३६ ॥ 

त्यक्तं पुण्यजनत्रासाहातृमिर्दिश्ववस्थितेः॥ 

सुतां दत्त्वाऽनवद्याङ्गा बलाय बलशालिने ॥ 

बदय[ख्यं गतो राजा तुं नारायणाश्रमम्‌ ॥ ३६॥ 


इति श्रीमद्भागवतभाषायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
oo 


अध्याय ४, 
श्रीशुक उवाच-नाभागो नभगापत्यं यततं आतरः कविम्‌ ॥ 
 _ `. _  यविष्ठव्यमजन्‌ दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌॥ १॥ 
| _ चाये अध्याये मुके पुत्र नभगकी कथा कहें ता नभगके बेटा नाभाग ओर अंबरीपकी कथा 
१ अर्था जो रने स्य SNC Ae ST हुक र ~ ९९ न ० कता 
ऊंची रहे गयो तव इल बही साति कनी तब हाथ ॥ (२ का गरी सोई को बजेत हाथ उ 
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. जाने कृत्याको नाश कीनो ॥ श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे राजन्‌! नभगके बेटा नाभाग भये यह 
गुरुके घर विद्या पढवे गये तव दूसरे भेयानने यह जानी कि यह ब्रह्मचारी होयगो या कारण वाकां 
कछु नहीं राखके पिताकों घन आपसमें सब बॉटलियो ॥ ३ ॥ जब नाभाग गुरुके पासते पठके आयो 
तो कहा देखे हे कि जितनो पिताको द्रव्य हे सो भेयानने बाँटलियो है तब नाभाग भेयानसो बोल्यो 
कि हे भेयाओ ! मेरे अर्थ कहा भाग राख्यो हे, भेया बोले तू पिताको ग्रहण कर तव वह 
पितापे जाइके बोल्यो हे तात ! मेरे बडे भेया तुमें भाग करत भये, तब पिता बोळे तिनके 
कहेकी आदर मति करं॥ २ | जों में भागमें दियोहू तो तोकूं जीविकाको उपाय बताउ 
ये अंगिराके गोत्रके यज्ञ करें हैं, सो हे कवे ! वे ऋषि छठा दिन पाइकें कर्ममें मोहित होयहे 
॥ ३॥ तहां जाइके तू विश्वेदेवतानकी दो ये सूक्ति मेरी बताई कह दे स्वगेकू जागे तव 
अपने यज्ञको बाकी रह्यो धन तोकूं देजाइगे ॥ 8 ॥ ताते तिनके पास जा, यह सुन नाभाग 
तेसेई करत भयो वे यज्ञभें शेप रहो धनको वाहि देके स्वगेको जातो भयो ॥ ५॥ ता द्रव्य- 
के ठेते समय कोई एक कारे शरीरको पुरुष उत्तर दिशातें आइके बोल्यो यज्ञको द्रव्य मेरो हे 
॥ ६ ॥ मनुको बेटा नाभाग तासमय बोल्यो यह ऋषिननें मोकूं दियो हे, तब वह पुरुष बोल्यो 
हमारे तेरे या विवादम तेरे पिताकूंही पूछ, तय नाभाग पितासूं पूछतभयो ॥ ७ ॥ पिता बोल्यो 
ऋषिनने यज्ञकी भूमिमें शेष दव्य महादेवजीके अर्थ भाग कियोहे, तातें यह सर्वे द्रव्य वाही शिव- 
को भाग हे ॥ ८ ॥ तब नाभाग शिवके समीप आय तिनें दंडवत्‌ करिकें बोल्यो हे ईश! यह सब 
तुम्हारोई है, यह मेरे पिता कहतभये हं हे ब्रह्मन ! में शिरकरिकें तुमे प्रसन्न करूं इं॥ ९ रुद्र बोळे तेरो 
पिता धर्म कहतभयो तृंहू सांच बाल्यो तातें मंत्रद्र् तोकूं ज्ञानरूप सनातन ब्रह्म देउंगो। १०॥ ओर 
यज्ञमं शेष हया द्रव्य मने दियो तू ग्रहण करि ऐसें कहिके भगवान्‌ भक्तवत्सल रुद्र अंतरध्यान हो- 
तभये॥ ११ ॥ अब या कथा पढवे सुनवेको फळ कहे हे कि जो पुरुष सावधान हेकें समेरे सांझ 
या चरित्रको स्मरण करेंगे सो कवि मंत्रज्ञ होइगो आत्माकी गतिको प्राप्त होइगो ॥ १२ ॥ नाभाग- 
के महाभाग सुती अंबरीष होतभयो, जा अम्बरीषको कहीं नए नहीं हेवेवारों ब्राह्मणनको शापहू 
स्पश नहीं करता भयां ॥ १३ ॥ यह सुनके राजा बोल्यो हे भगवन्‌ ! बुद्विमान्‌ रानऋषि अंबरी- 
पको चरित में सुनिवेकी इच्छा करूंडूं जा अंबरीषपं चळायो दुरत्यय ब्रह्मदंड समर्थ नहीं होतो 
भयो ॥ ३४ ॥ शुकदेवजी कहे हैं महाभाग अंबरीष सातों दीपनकरिकें युक्त प्रथ्वी और नाशरहि- 
त संपत्ति अतुल वैभव पाईकें ॥ १५ ॥ जो दूसरे पुरुपनको मिलनो दुभ हे ऐसे वेभवको प्राप्त 
हेकेह वाके नाशवान्‌ और स्वप्रकी समान जानतो भयो कारण कि वेभवसो मनुष्य मोहमें प्राप्त हो- 
॥ १६ ॥ भगवान्‌ वासुदेवम ओर विनके भक्त साधुनमें परमभावकां प्राप्तणये अंबरीप जा 
भावकरिके या विश्वको मृत्तिकाकी समान जानत भये ॥ १७ ॥ सो अंबरीष कृष्णचरणारविंदनमें 
मन करत भये भगवानके गुण वर्णन करिवेमें वचन वाणी करतभये, हाथनकों इरिके मंदिरके मा- 
नादिकनमें करतभये, कान इरिकी कथाके सुनिवेमें करतभये ॥ १८ ॥ मुळुंदके स्वरूप ओर 
स्थानक दुशनमं नेत्र करतभये, विनके भक्तनके गात्र स्पशैनमें अंगसंग करतभये, तिनके चरणनमें 
चढी तुळतीकी सुगंधमे नासिका करतभये, हरिके अर्पण किये प्रसादमें जीभ करतभये ॥ १९ ॥ 


~ he EN ~ २९ 6६ कप ड LR बेच: ~ [ | 
कक ३ पास ता अब कछु नहीं है तू विनसोही जायके ले तव नाभाग संतोषसो बोल्यो कि जान देउ में तो भाइ- 
नसा भागक अथ तकरार नहीं करूं तब पिता बोलो ॥ 
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वि 8 अं शमदपतो शिए त्यचे 
: क्षेत्र जायवेके लिये अपने चरण करतभये, हरिके चरणनक प्रणाममें अपनो शिर करतभये, 


माठा चंदनादिक सेवा ओर दासभावमेंही अपनी कामना करतभये, विषयनका इच्छा कारिकें कामना 
नहीं करतभये, वह सब काये ऐसे करते जेसे हरिभक्तनके संग प्रीति बढ ॥ २०॥ ४ न र 

नको समूह पर अधिकयज्ञ भगवानमें अपेण करते सब प्रकारसा अपना भान विधान करते 
बराहमणनते शिक्षा ठते यह पृथ्वी पाठन करतभये ॥ २१ ॥ या नृपतिनें वसिष्ठ गोतम आर आसित 
ऋषिनसो प्रयोग करायके निर्जल देशमें सरस्वतीके तटपें बहुतस अश्वमधनसों यज्ञश्वर अगवा 
पूजन कियो ओर ऐश्र्यक्ाठी हेवेके कारण विन यज्ञनमें अंग और दक्षिणाकों बहुत विस्तार कियो 


॥२२॥ जाके यज्ञनमें सद्स्य ओर ऋत्विनादि जनन देवतानके समान रूप दिखाई परे ओर आश्वर्यसो | 


देखवेके कारण विनके नेह निमेपरहित विदित होते दे ॥ २३ ॥ जा अंबरीष राजाकी भाने देव- 
तानकों प्यारो स्वगे प्राथेना न कियो, भगवानकी कथा सुने गामे मुकुंदका खद्यर्म दख ॥ २४ ॥ 
नो हृदयमें नारायणको देखे हें विन्हे विन्ह सिद्धनके ह दुलभ विषयहू प्रसन्न नहीं कर सके 
है जिने स्वरूपको ठाभ हे गयो हैं विन्हे विषयसुख कहा हैं ॥ २५ ॥ ऐसे तपकरिके युक्त भक्तियोग 
स्वधमेसों हरिको प्रसन्न करत अंबरीष होले होले संपूर्ण संग त्यागत भयो ॥ २६ ॥ घर, स्री, पत्र, 
बंधु, हाथी, रथ, उत्तम घोडा ओर वस्तु, अक्षयरत्र, आभरण, आयुधादिक, अनंत खजाने इनमें 
असदद्विमानसों इनको सबको झूंगे जानत भयो ॥ २७ ॥ एकांत भक्तिभाव करिके प्रसन्न भये हार 
वेरीनको भयदायक भक्तनकी रक्षा करनवारो चक्र अंबरीपके अथे देतभये ॥ २८॥ तुल्य शीछ 
रानी सहित कृष्णके आराधनकी इच्छासो वीर अंबरीष एकवर्षताई अखंड एकादशीव्रत धारण 
करतभये ॥ २९॥ तदनंतर मथुरा पधारे ओर व्रतके अंतमें कातिक महीनामे तीन दिन उपवास 
कियो ओर कालिदीमें ल्वान करके काहू समय मधुवनमें हरिकी पूजा करतभये ॥ ३० ॥ महाभि- 
पेककी विधि करिके सब सामग्रीनकी संपत्ति करिके वस्न भूषण गंध फूडमालासो भगवानको अभि- 
पेक करिकें ॥ ३१ ॥ तिनहीमे चित्त गाये केशव भगवानको पूजन करत भयो ओर बडो भाग्य- 
व।न्‌ सिद्ध अथे जे ब्राह्मण हे तिनको पूजन भक्तिभाव करिके करत भयो ॥ ३२ ॥ सोनेके सींग 
रुपके खुर सुंदर वस्न दूधकी दुधार रूप अवस्था बछरा दोहनी संपत्ति सहित ॥ ३३ ॥ साठि किरोड 
गोनको ब्राह्मणनके अथे घरनमें पठावतभयों पहेळे गुणवान्‌. स्वादपूवंक अन्न त्राह्मणनकू भोजन 
करावतभयो ॥ ३४ ॥ प्राप्तकाम ब्राह्मणनकी आज्ञा पाय राजा पारणो करिवेकू आरंभ करतभयो 
ताई समय दुवोसा भगवान्‌ अतिथि आवतेभये ॥ ३५ ॥ राजा दुवोसाऋषि अतिथिको उठिके 
आसन अघंसो पूजा करतभयो चरणयूठमें गिरिके भोजनके लिये प्रार्थना करतभयो ॥ ३६॥ तब 
दुवोसा राजाकी प्राथेना मानिकें मध्याहसंध्या करिवेके लिये गये; कालिदीके पवित्र जलमें स्रान कर- 
तभये, त्रह्मको ध्यान करतभयो ॥ ३७॥ घडीभरी बाकी रही द्वादशीमें पारनो करिवेकूं राजा धमंको 
जाननवारो ब्राह्मणन कारके सहित धमे संकटमें चिता करतभये ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणके अतिक्रममें दोष 
हे, वा द्वामशीमें पारनो न करे तो दोष हे, ज्या कारके मेरो भछो होई अधर्म मोकू स्पश 
न करे सो हे ब्राह्मणही कहो ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणनके संग विचारिके निश्चय कर बोले हे ब्राह्मणही | 


१ सब कोई कथामें प्रेमसों अश्रुपात रेह परन्तु वक्ताके नहीं निकरे ६, एक पंडितजी बड़ी सुन्दर कथा बांचे हे 
सब श्रोता म्रेमके मारे रोबनलगे, पर पंडितजीके आंस न निकी एक बोल उठ्यो पंडितजी तुम कथामें कबह नाय 


रोवत कहां तुम्ह प्रेम नहीं आति हैं, तब पंडितजी बोले भैया में वा दिन रोऊंगो जा दिन या कथामें कछु नाई चढेगो ॥ 
ह 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क स्कन्प ९ अध्याय ४ && (९) 


केवळ जळ करिके पारनो करूंगो, जठके भक्षणको भोजन कहेंहू ओर नहींटट कहें है ॥ ४० ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ ! ऐसे अंबरीप जल पीके मनसो हरिको चितवन करते ब्राह्मणके आइवेको पेंडों देखत 
भयो॥ ४१ ॥ आवश्यक कमे कर दुवांसा यघुनाकूछतें आये, राजाने आदर कियो, राजाकी चेष्टा 
बुद्धिसो जानत भये अर्थात्‌ याने कछ पारनो करलियो हे अतएव याकी चेष्टा डहडही है ॥ ४२ ॥ 
तब क्रोध कारिकें कापत शरीर श्ुकुटी कुटिल मुख, अति भ्रूखो दुर्वासा हाथ जोरे खडे राजाछू 
बोलत भयो ॥ ४३ ॥ यह क्र संपत्तिकरिकें मतवारो विष्णुको अभक्त आपको ईश्वर मानवेहारे यह 
राजाके धर्मको व्यतिक्रम तो देखो ॥ ४४॥ यह राजा आये मो अतिथिको भोजनके लिये न्योतिके 
विना भोजन दिये आप भोजन करतभयो, ताको फळ तोकूं तत्काळ दिखाङंगो ॥ ४५ ॥ ऐसे कहि 
क्रोधसे जरते दुवीसा एक जटा उखारिके तासो राजाके अथे काळ अग्निकीसी उपमा कृत्यानछ अग्नि 
रचत भयो॥ ४६ ॥ सङ्ग हाथमे लिये अपने पायेसो भूमिको कंपाती प्रकाश करती चली आउती 
वा राक्षसीको देखिके राजा स्थानते चछायमान न भये ॥ ४७॥ महात्मा भगवानने भक्तकी रक्षाके 
लिये पहिलेई आज्ञा दियो चक्र ता कृत्यानळ अनिको जराई देत भयो, जेसें कधी सपेको दावाभि 
जराइ दे है ॥४८॥ अपनो प्रयास निष्फळ गयो देखिकें ओर चक्रकू पीछे आवतो देख भयातुर प्राण 
बचाइवेके लिये दुवोसा दिशानमें भाजतभयो ॥ ४९ ॥ भगवानको चक्र ताके पीछेहै दोरत भयो 
जसे उन्नत ज्वाळा दावामि सापके पीछे दोरे हे, जेसे पीछेते आवत चक्रको देखिके दुवोसा सुमेरुकी 
गुफामें प्रवेश करिवेके लिये जातभयो ॥ «० ॥ दिशा आकाश प्रथ्वी विवर समुद्र पाळकनसहित 
लोक स्वगं आदि जहां गयो जहां जहां दोरचों तहां तहां भगवाच्के सुदशेनको देखत भयो ॥ ५१ ॥ 
जब कहूं नहीं रक्षा करवेवारो पायो तब भयभीत चित्त शरणको इंढतो ह्माके पास जातभयो, ओर 
ब्रह्लळोकमं जायके ग्रह्माते बोल्यो हे विधातः ! हे आत्मयोने | हरिके चन्नतें मेरी रक्षा करो ॥ «२ ॥ 


तब ब्रह्मा बोले विश्वकारकें सहित यह मेरो स्थान नाश करिवेकी इच्छा करते काररूपी भगवानके 


कीडा करते जब दो पराद्वेको अन्त होगो तब थुकुटीके भंगमात्र करिक न ह्वे जाइगो ॥ ५३ ॥ 
में रुद्र दक्ष भगु आदि प्रभानके ई भ्रूतनके ईश देवतानके ईश मुख्य २ सय हम जा भगवानकी 
माथेपे अपण करी आज्ञाकू प्राप्त हैके लोकनको हित जेसे होई तसे आज्ञाकूं धारण करेंहे तिनके 
चक्रतो कान बचाव ॥ ५४ ॥ ब्रह्माने नाहीं कियो तब विष्णुचक्सो तापित दुवोसा ऋषि केलास- 
वासी महादेवकी शरण जात भयो ॥ ५५ ॥ महादेव बोले हे तात! हम सबनतें बडो परमेश्वर हे 
तामे हम नहीं प्रभाव करि सकें हैं जिन व्यापकरूप ईश्वरमें यह ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्मारूप जीवनके 
कत सहस्नन ब्रह्माण्ड उत्पन्न होयहें जिनकी समयपर उत्पत्ति ओर लीनता होतीहे छोकपाल- 
नको अभिमान करनवारेभी हू जिनको मायासो मोहित होय हें विनके कायेमे हम कछु नहीं करसके 
है| 4६ ॥ भ सनत्कुमार नारद्‌ ब्रह्मा कपिल अपांतरतम देवल धर्मं आसुरी ॥ ५७ ॥ मरीचि 
आदि मुख्य ओर सिद्धनके इश्वर पारके देखनेवारे सव हम जाकी मायाकूँ नहीं जानें है मायाने घेरे 
हे ॥५८॥ सो विश्वेश्वर भगवाचके या शल्लको हमहू नहीं सह सकेहे यासो तुम विन्हीके शरण जाओ 
हरि ताक सुख करेंगे ॥ «९ ॥ तब निराश हो दुवोसा भगवानको स्थान वेकुंठको जात भयो जहां 
श्रीनिवास लक्ष्मीसहित रहें हे ॥ ६० ॥ भगवानके शस्रकी आग्निसो जरो कंपित शरीर हरिके चर- 
णमूठम गिरतभयो, ओर वह कहत भयो, हे अच्युत हे अनंत हे साधनको वांच्छित हे प्रभो हे 


न ! अपराधी जो में वा मेरी क्षमा करो ॥ ६१ ॥ में तुम्हारे प्रभावको नहीं जाहूंहूं 
Fhe, J 


es 
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मेंने तुम्हारे प्यरेनको अपराध कीनो, सो अब याको प्रायश्चित्त करो, तुम्हारे नाम लियेते नरके 
स्थितहू मुक्त होयहें ॥ ६२ ॥ अव भगवान्‌ बोले में भक्तनके पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं ई मेरो हृदय 
भक्तन महण कर लियोहे में विनको प्रिय हूं॥ ६३ ॥ हे ढुवांसः जिन साधु जननकी मेंदी पर” . 
मगति हँ विन अपने भक्तनको छोडकें न ते में अपने शरीरकू ओर न अत्यन्त समीप रहनवारी 
टक्ष्मीकी इच्छा करुंडू ॥ ६४ ॥ जे भक्त स्री घर पुत्र प्यारे प्राण घन यह ठोक परठोक छौडिके 
मेरे शरण आये तिने में केसे छोड ॥ ६५ ॥ मोमें मन ठगामनवारे समदृशे। i करिके माहि 
वश करें हें, जसे उत्तम स्री अपने पतिकूं वश करे हें ॥ ६६ ॥ वे मेरी सेवा कारके प्राप्त भई साहा 
क्यादिक चारि परकार मुक्तिकोहू नहीं इच्छा करें हैं, फिर कासो नाश हैवेवारे दूसरे पदार्थनका तो 
बातही कहा हे ॥ ६७ ॥ साधु मेरे हृदय हें, में साधुनको हृदय इँ मोते ओरकों वे नहीं जाने, में 
बिनतें ओरको नहीं जानूं इं ॥ ६८ ॥ हे विप्र! में उपाय तोकू बताउं सो तू सुन जापे तेने अभिचार 
कियो वाई राजाके शरण जा साधुनपे चलायों तेज प्रहार करनवारेकीं अमंगळ करे हे ॥ ६९ ॥ 
तप विद्या ब्राह्मणनको श्रेय के, पन वेइ तपविद्या अनम्र ब्राह्मणकों अमंगळ करे है ॥ ७० ॥ हे 
ब्राह्मण ! तातें जा तेरो कल्याण होउ नाभागके बेटासे क्षमा कराओ तातं शांति होइगी ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्म॑स्तहच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌॥ 
क्षमापय महाभागं ततः शा।न्तभविष्याति ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषायां नवमस्कन्थे चतुथऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अध्याय ९. 
श्रीक उवाच-एवं भगवतादिष्टो इासाश्चक्रतापितः ॥ 
अम्बराषसुपाइत्य तत्पाद डुगखताऽग्रहात्‌ ॥ ३ ॥ 

पांचवें अध्यायमें विष्णुचक्रको प्रसन्न करिके प्राण संकटतें दुबोसाको अंबरीपने रक्षा कियो यह 
वणेन करेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी कहें हैं ऐसे भगवानते आज्ञा दियो, चक्रने तपायो दुवोसा अंबरीषके 
निकट जाइके दुःखित ह्वैके ताके चरणनको ग्रहण करतभयो ॥ १॥ ताको उद्यम देखिकें चरणके रुप 
करिके जित ओर पीडित भयो अंबरीष हरिके वा अस्रकी स्तुति करतभयो ॥ २ ॥ अम्बरीष 
बोले हे सुदर्शन चक्र ! तुम अग्नि हो, तुमहीं भगवान सूर्य हो, ज्योतिनकों पति चंद्रमा हो, जळ हो, 
पृथ्वी तुम हो, आकाश पवन तुम हो, मातरा इंद्रिय तुम हो ॥ ३॥ हे सुदशेन हजार धारायुक्त ! हे 
हरिक प्यारे! हे सब अब्चनके नाइ करनवारे | हे पृथ्वीके पति ! तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, ब्ाह्म- 
णको शरण होउ ओर स्वस्ति करो ॥४॥ धमे तुम हो, ऋत तुम हो, सत्य तुम हो, यज्ञ तुम हो, सब 
यज्ञक भोक्ता तुम हो, ठोकपाळ तुम हो, सवात्मा तुम हो, ईश्वरको परम तेन तुम हो ॥ « ॥ हे 
सुनाभ ! तुमको नमस्कार इ, अखिल धमंकी मयोदा अपमेशील असुरनके जरावनबारे अभिरूप 
निळोकीके पालक विशुद्ध तेज मनसे वेगवान्‌ अद्भुत कमंवारे तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे, में तुम्हारी 
स्तुति कृरोहो ॥ ६॥ धमेमय तुम्हारे तेजसो अंधकार दूर होय हे, सूयोदिकनको प्रकाश तुम्हारे 
तेजसो होयहे, तुम्हारी महिमा दुरत्यय हे, हे वाणीनके पति | स्थूळ सूक्ष्म पर अवर यह जगत 
तुम्हारोही रूप हे तुमनेई प्रकाश कियो हे॥७॥ हे अजित! हरिने जब तुम्हें चलाये, तब देत्स दान- 
वनकी सेनाम प्रविष्ट हके तिनकी सुजा उद्र उरू चरण ग्रीवा काटते विराजोहो ॥ ८ ॥ जगतके 
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रक्षक ! गदाधारी भगवानने तुमे दृएनके नाशे छिये प्ररेहो, तुम ससह हो इयारे छुछके आहण 
देवता हे सो भाग्यके लिये ब्राह्मणको मंगळ करो सोई हमप अडुग्रह है ॥ ९ ॥ जो हमारो दान हैं, 
इष्ट हे, सुम कियो हे, जो ब्राह्मण हमारे देवता हे त्राह्मणपरायण हमारों कुछ है ता यह ब्राह्मण ताप 
करिकें रहित होउ ॥ १० ॥ सब गुणनको आश्रय एक भगवान्‌ सिगरे भ्रतप्राणीनमें आत्मभाव 
| करिकें हमपे प्रसन्न भये तो ब्राह्मणको ताप जाई ॥ ११ ॥ शुकदेवनी परीक्षितसों कहैं हैं ऐसें राजाके 
| स्तुति करत संते विष्णुचक्र सुदशन ब्राह्मणको जरावतो हो पर राजाकी प्राथवा करिके ज्ञांत होत 

भयो ॥ १२॥ अस्नकी अग्निके ताप करिके छूत्यो कल्याणयुक्त दुवासा परम आशीवाद दु्के राजा 

अम्बरीपकी बडाई करत भयो ॥ १३ ॥ दुवोता कहेहे हरिके दासनको महत्व मेंने आज 
| देख्यो, जिन दासनते अपराध करनवारोऊ मंगलकूं प्राप्त होय हे ॥ १४ ॥ साधुनको दुष्कर 
| कहा हे महात्मानकों दुस्त्यज कहा हे, जिननें सात्वतनमे श्रेष्ठ भगवान्‌ हरि वश किये हैं 


॥ १५ ॥ जाके नामके श्रवणमात्रकरिके पुरुष निर्मेठ हाय हे, ऐसे तीर्थपाद भगवानके 
दासनको कहा बाकी रहे है ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ | अति करुणात्मा तुमने हमपें अनुग्रह कियो जो 
मेरे अपराधको पीछे करिके मेरे प्राण रक्षा किये ॥ १७ ॥ ब्राह्मणके आइवेकी इच्छा करिके जाने 
१ वषं आहार त्यागो वो राजा अम्बरीष चरणनमे गिरि प्रसन्न करायकें भोजन करावत भये 
| ॥ १८ ॥ सोई दुवोसा आदरतें सब काम प्राप्त आतिथ्यपूर्वेक भोजन करिकें तृप्त आत्मा राजासो 
|! आदरसहित बोलो तुमहूं भोजन करो ॥ १९ ॥ तुम भागवतके दशेन स्पेन आलाप करि में 
प्रसन्न भयोहूं देह पवित्र करनवारी आत्मविषयत्तो ओर अन्नसो में प्रसन्न भयां ओर मोपे अनुगह 
कियो॥ २० ॥ तुम्हारे यह उज्ज्वळ कमं स्वगेकी स्री वेरवेर गावेंगी, भूमि तुम्हारी परमणुण्य कीर्ति 
| गावेंगी ॥ २१ ॥ झुकदेवजी कहे ऐसे प्रसन्न हो ढुवासा राजाकी स्तुति कारके आज्ञा मांग आका- 
| शमागकारेके ्रह्मरोकको जातभयो॥ २२ ॥ चक्रके भयसे भागतो पुनि जवतक न आयो तित- 
| नेमें एक वषें जातभयो, राजा दृशनकी इच्छा करत जळपानकरिके वषे दिनताई रहतभयो 
॥ २३ ॥ सो अम्बरीष दुवोसाके गये पीछे ब्रह्मणनकी भोजन करायकें अतिपवितर त्राह्मणको बचो 
| अन्न आपु भोजन करतभयो, ऋषिको दुःख छूत्यों ताइ देखिके ओर ऋषिको व्यसन अपनी वी- 
योदिको भगवानको प्रभाव मानत भयो ॥ २४॥ ऐसे अनेक गुणयुक्त राजा अम्बरीष परमात्मा ब्रह्म 
| || वासुदेवम क्रियाकळापनकरिके भक्ति करतभयो. जा भक्तिकरिकें त्रह्माके छोकतांई भोग नरकतुल्य 
| देखत भयो ॥ २५ ॥ पीछे समान शीळवारे पुत्रनको राज्य देकें धीर अंबरीष वनमें प्रवेश 
| करतभयो, आत्मा वासुदेवम मन धारण करते, संसारसो रहित हे गयो ॥ २६ ॥ जो अंबरीष 
| राजाको यह पुण्यचरित्र कहंगो, स्मरण करेगो सो भगवानको भक्त होइगो ॥ २७ ॥ 
इत्यतत्युण्यमा्थानमम्बरीषस्य भूपतेः ॥ 
संकीतयन्ञडुष्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति ्रीभनवतभापाटीकायां नवमस्कन्य पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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अध्याय ६ 
श्रीशुक उवाच-विरूपः केतुमान्‌ रॉभुरम्बरीषसुता्रयः ॥ 
विरूपा पद ्वोऽसूत्ततपुत्नस्तु रथीतरः॥ १ ॥ 
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` छठ अध्यायके आरंभमें अंबरीपको वंश कहिके ताते परे छःते आदि लेके आठ अध्याय ऋरिके 
इक्ष्याकूको वंश करेंगे इनमें छठे अध्यायमें शशादतें आदि लेके मधितापर्यत वश कहेंगे प्रसंगत 
मांधाताकी बेटीनको पति सोभरिऋषिकों चरित्र कहेंगे॥ शुकदेवजी कहे हे विरूप केतुमान शंभु थे 
तीनि अंबरीपके बेटा भये, विरूपतें प्रपदश्व भयो, ताको पत्र रथीतर भयो ॥ १ ॥ अपुत्र रथीत- 
रके संतानके लिये प्राथना किये अंगिरा ऋषि ब्रह्मतेजकरिके युक्त पुत्र उपजावतभयो ॥ २ ॥ जे 
रथीतरके क्षेत्रमें उपने अंगिराते भये यातें आंगिरस कहाये, रथीतरके गोतम मुख्य भय थे क्षत्रधमे 
युक्त ब्राह्मण होतभये ॥ ३ ॥ छींक ठेते मनुके भ्राणत इकष्वाङ पुत्र होतभया, ताके स बेटानमें 
जेठे विकुक्षि निमि दंडक होतभये ॥ ४ ॥ तिन सोनमें आयोवतेमें पूवं ओरका सधुद्रपयेत पच्चीस 
राजा होतभये, पत्चीत पश्चिममें भये, तीनि मध्यमें ओर बाकीके उत्तर दुक्षिणके राजा होतभये 
॥ «॥ सो इक्ष्वाकु एक दिन अएकाश्रादमे पत्र आज्ञा देतभयो हे विकुक्षे | जा ढीळ मत करे 
पवित्र मांस ठेआ ॥ ६॥ सो विकुक्षी वनम जाइके श्राद्धके योग्य मृग मारक श्रमकू प्रात्तभया, 
ओर भूख ठगनेसे सो वीर एक झाशेको खाइंगयो, पहिळें मोई नहीं खानो योग्य है, यह सुधि भ्रूलि- 
गई ॥ ७॥ बाकी मांत पिताके अथे देतभयो, पितासे श्राद्वके लिये प्रेरण किये गुरु कि महाराज ! 
याको प्रोक्षण करो तम गुरुने मांस प्रोक्षण कियो ओर फिर गुरु बोले, यह मांस दु हे, कमेके ायक 
नही हे ॥ ८॥ पुत्रको युन कह्यो कमं जानिके क्रोध करिके शास्रकी आज्ञा उष्षन करनवारे 
अपने पुत्रको देशते निकारि देतभयों ॥ ९॥ से इक्ष्वाकू ब्राह्मण वतिष्ठसो संवाद करतो व्हेके 
योगसो शरीर छोडि परतत्त्वकू प्राप्त भयो ॥ १९ ॥ पिताके वनमें गये पीछे विकुक्षि अपने घर 
आइक प्ृथ्वीकों पाठन करतभयो, यज्ञकरिके इरिकी पजा क्रत, शशाद नामकारिके विख्यात 
भयो ॥ ११ ॥ ता शशादको बेटा पुरंजय भयो वाकें इंदवाह ओर ककुत्स्थ कमे न करिके ये नाम 
भवे तिने सुनो ॥ १२ ॥ विश्वको नाशक दानवनके संग देवतानको संग्राम होत भयो, देत्यनसो 
हारे देवतानने राजाते सहाय मांगी ॥ १३॥ याते कही इंद्र मेरो वाइन होई तो देत्यनको मारूं, तब 
इंद्र छान करिक अंगीकार न करतभयो, तब देवनकें देव विश्वके आत्मा विष्णुके वचनते वा 
राजाके लिये इंद्र बड़ा बेळ होतभयो ॥ ३४ ॥ सो राजा कवच पहरिके, दिव्य धनुष्य पेने बाण 
ठेव देवतानसी स्तुतिकी प्राप्त हो युद्ध करिवेंके लिये वा बेलकी टांटपे बेठतभयो ॥ १५ ॥ परब्र- 
्ादिकको आत्मा नो पुरुष बिष्णु ६ ताके तेजकारके युक्त राजा पश्चिम दिशामें देत्यनकी पुरीको 
देबतानकरिके सहित पेरतभयो ॥ १६ ॥ देत्यनके संग ताको भयंकर संग्राम होतभयो, जे अपने 
सन्मुख आये तिन देत्यनकों बाणनकारिके देहसहितही यमके छोकमें पहुँचावत भयो ॥ १७ ॥ प्रट- 
यकी अभिकी समान उट्बेण ताके बाणनकं पातकू देखिके रण छोडिके मारे डरके बाकीके दैत्य 
ताइना किये ब भाजतभय ॥ ३८ ॥ एर जीतिक संपूर्ण धन इंडरको देतभयो, सो राजा 
इत्यादि कम इन नामन कार विख्यात भय पुरकू चातो यासे पुरंजय इन्द्र वाहन हेवेसो इन्द्र 
बाहू कई दुपर बठनक कारण ककुत्त्थ नामभयो ॥ १९॥ पुरंजयको पुत्र अनेना भयो, ताके प्रथु 
भया, ताके विश्वरंधी भयो, ताक चंद्र भयो ताक युवनाथ भयो ॥ २० ॥ ताकें शाबस्त भयो, 
जोन शास्ती नाम पुरी रचा, ताक बृहद भयो, ताके कुवळयाश्व भयो ॥ २१ ॥ जो कुवळ्याश्व 
| उतंक %पिकं मिय करिपके लिये इक्कास हजार बेटानको संग लेके धुंधुनाम असुरकू मारत भयो 
|| ॥ २२॥ यातं इंजमार नाम होत भया, ता कुवळ्याअके बेटा धुंधुके इसकी अग्नि करके सगरे 
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| जरिगये तीनि बाकी रहिगये ॥ २३ ॥ हृढाश्, कपिलाश्वः भद्रा, हढाथको पुत्र | भया ताक 
| निकुंभ भयो ॥ २४ ॥ ताफें बहिणाइव भयो ताकें काश्व; ताके सेनजित ताकें युवनाश्व भयो सो 
| अपुत्र हो याते दुःखित व्हेकें सो रानीनको संग ठेके वनमें गयो ॥ २५॥ तब याकें पुत्रके लिये कृपाळु 
ऋषि अच्छी तरह सावधान देके इंद्रकी इष्टि करते भये ॥ २६ ॥ राजा रातिमें प्यासक मारे जल 
इंड्विको यज्ञके स्थानमे प्रविष्ट भयो, सो ब्राह्मणनको सोवत देखिकें ख्रीके पीनेका मंत्रित जल 
आपु पी गयो ॥ २७॥ सुनि जब उठे तब कश खाली देख पूंछत भये कि कानको यह कर्म 
है पुत्रको उपजावनवारो जल कोनने पीलियो हे ॥ २८ ॥ ईश्वरको प्रेन्‍्यो राजा तानं पिया जानि 
कारिकें इश्वरके अर्थ नमस्कार करत भये, अहो इश्वरको बळही मुख्य बळ दे, पुरुषको कछु नहीं 
॥ २९ ॥ ता पीछे समय प्राप्ति भये संतें युवनाश्वकी दाहिनी कूंखि फारिकें चक्रवर्ती पुत्र होत भया 
| ॥ ३० ॥ यह बाळक कहा पीवेगो कोनकू धाय बनावेगो स्तन्यंके लिये रोवे हे, ऐसे त्राह्मणनने कही 


तब इंद्र बोल्यो मोहि पीवेगो, अर्थात्‌ मोकू धाय बनावेगो हे पुत्र रोवे मती ऐसे कहिकें अपनी 

तेनी अंशुरिया ताके मुखमे देत भयो ॥ ३१ ॥ विग्र देवतानकी कृपात ताको पिता मच्यों नहीं, 

युवनाश्वहू तबही तप कारके सिद्धिको प्रात्तभयो ॥ ३२ ॥ अब मांधाताकी महिमाको कहे हें, हे 
| राजेन्द्र ! इद्रने वाको नाम चपहस्यु धर्‍्यो वो मांधाता बड़ो प्रतापी भयो, जाते चोर रावणादिकि 
| कांपते ओर भयभीत रहते हे ॥ ३३ ॥ युवनाश्वको बेटा चक्रवर्ती मांधाता सातों द्वीपन सहित 
क पृथ्वीकों हरिके तेज करिके एकही पालन करत भयो ॥ ३४ ॥ आत्माको जाननवारो मांधाता 
| बहुत दक्षिणायुक्त यज्ञनकारिकें सवे देवमय सवोत्मा इंद्रीनकरिकें न दीखनवारे विष्णुको पूजत 
| भयो ॥ ३५ ॥ द्रव्य, मंत्र, विधि) यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धमे, देश, काळ यह सब तदात्मक हें 
| ॥ ३६ ॥ जहांताई सूये उदय होय हैं जहांताई अस्त होयहें सो सब युवनाश्व पुत्र मांधाताको क्षेत्र 
| कहें हें ॥ ३७ ॥ वो मांधाता शशबिदुकी बेटी विदुमतीमं पुरुकुत्स अंबरीष योगी मचुकुंद ये तीन 
| पुत्र उपजावत भयो ॥ ३८ ॥ तिनके पचास बहनि भई ते सोभरी ऋषिको व्याहती भई ॥ ३९ ॥ 
| कदाचित्‌ राजा प्रश्न करे कि हे महाराज ! महातपर्वीको केसे विवाह भयो, ओर अंत्यत जजंरी- 
| भूत देह बूढेको वो मांधाताकी बेटी केसें वरत भई तहां कहें हे हे राजन्‌ ! यशुनाजीके भीतर बेठि- 
के बडो तप करते हे मेथुनध्मी मत्स्यराज मत्स्यको सुख देखिकें सोभरीऋषिके व्याह करवेकी 
चाइना भई, तब मांघातासं एक कन्या मांगतभयो कि हे राजन्‌ ! इम व्याह करो चाहे हे तू हमें 
एक कन्या दे ॥ ४० ॥ सो मांधाता बोलो हे ब्रह्मन्‌ ! स्वयंवरमें जो कन्या तुम्हें वरे ताइ यथेच्छ 
ग्रहण करो ॥ ४१ ॥ तब सोभरी ऋषि जानगये कि ख्रीनको कुप्यारो मेरो रूप हे, वृद्ध ओर सुपे- 
द्‌ वार हलती नार जानके या राजाने मोको ढकी नाहीं करीहे, याते अब में ऐसो रूप करोंगो जो 
देवतानकी स्रीनको वांछित होई, राजानकी ख्रीनको वांछित होई, यामें कहा कहनो हैं, ऐसें विचार 
सोई करत भये ॥ ४२ ॥ द्वारपालकने मुनिको कन्यानके अंतःपुरमें प्रवेश करायो, पचास कन्या- 
ननें कही कि इनेही वर हम करेंगी ॥ ४३॥ ता सोभरी ऋषिके अथे तिन कभ्यानमें बडो कलेश 
होतभयो, सोड्दको छोडिके यह मेरे अनुरूप हैं तेरे नहीं हे ऐसें छरतिभई, तितईमें चित्तकर 
सोभरी ऋषि बोले कि तुम क्यों डो हो, तब सब बोली कि तुम्हारे हेत हम छडे हैं, तब ऋषि बोले 


१ स्तननमें भये दूधके लिये ॥ २ मां धाता मोहि पीयोगो याकी धाय में बनोगो ये जो इन्द्रे कही याहीसो या 
राजाको नाम मांधाता भयो है ॥ 
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दके पढनवारे अपार तपकी समृद्विकारेके बहुमोल्य सामग्रीयुक्त नानाप्रकारके उपवन निर्मळ 
नळ सुगंधके कमळ॥ ४५॥ वहुमोल्य शय्या आसन भूषण वस्र स्नान चंदन भोजन माळास 
युक्त अलंकृत स्री पुरुषोंके सुन्दर गानसे मनोहर पक्षी भोंरा बंदीजन युक्त घरनमें तिन कन्यानक- 
रिके सहित रमण करतभये ॥ ४६॥ तब एक दिन मांधाता राजा बेटीनकी खबरके लिये गये कि 
मरी बेटी केसे हे ख़बर तो छेउ सो सप्तद्वीपवती प्रथ्वीको पति मांधाता सोभरीको ग्रहस्थाश्रम देखिके 
विस्मित हेके चक्रवर्ती संपत्तिकारिके युक्त गवे त्याग करत भयो ॥ ४७ ॥ एसे घरनम रति मान 
साभरीऋषि नानासुखन कारिकें विषयनको सेवन करत तृप्त न होत भयो, जसें अमि पीकी बूंदेनकः 
रिके नहीं तृप्त होय हे॥ ४८ ॥ सो मुनि काहू समय बठों मीनसंगते उठे रागके कारणतं अपने 
तपको नाझ देख पश्चात्ताप करतभयो सोभरी ऋगेदीनके आचाये हें ॥ ४९ ॥ अहो तपस्वी 
सुंदर त्रतयुक्त जो में ता मेरो विनाश देखो जठक भीतर मत्स्यके प्रसंगतें बहुत कासू धारण कियो 
तप भ्रष्ट होतभयो ॥ ५० ॥ मुक्त हेवेकी इच्छा करनवारो दांपत्य ध्मवारेनके संगको सर्वथा त्याग 
करें इन्द्रियनको विषयनमे न छोड़े, एकही विचरे, एकांतमें रहे ईइ्वरमें चित्त लगावे ओर जो संग 
केरे तो इंश्वरमें मनवारे साधुनमें प्रसंग करे ॥ ५१ ॥ में जलमें एक समयमे तपस्या करतोहो, सो 
मत्स्यके संगते पंचास स्री होतीभई, फेरि पांच हजार बेटा भये या ठोक परळोकके मनोरथके 
अंतको नहीं प्राप्त होउडं मायाके एणनमें मति हरगई विषयनकोही पुरुषार्थ मानो ॥ ५२ ॥ ऐसें 
घरमे बहते कोई समय विरक्त व्हेक संन्यास ठेके संग छोडि वनमें जात भये, पतिदेवता ताकी श्री 
ताकें पीछे जातीभई ॥ ५३॥ वनम देहको सुखःयबेवारो तीक्ष्ण तप करिकें अभिसहित आत्माको 
परमात्मामं मिळावत भये ॥ ५४ ॥ हे महाराज ! वे क्ली अपने पतिकी अध्यात्मकी गति देखिके 
तत्रभाव करिक पीछेंही जाती भई अर्थात्‌ वे पचास सती हे गई जेसें अभि शाम्त हेवेपें वाकी 
ज्वाळा वाके संग जाय हैं ॥ ५५ ॥ 
ताःखपत्युमहाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकी गतिस्‌ ॥ 
अन्वीयुस्तत्रमावेण अग्नि शान्तमिवाचिषः॥ ५५॥ 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां नवमकन्ये पष्ठोउ्ष्यायः ॥ ६ ॥ 


अध्याय ७, 
श्रीशुक उवाच-मांधातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः ॥ 
3 पितामहन प्रत्ता यावनाश्वश्च तत्स॒तः॥ १॥ 
सातव अध्यायम मांघाताको वंश कहेंगे जा वंझमें पुरुकुत्सो ओर इरिश्ंद्रराजाको उ 
~ ~ ha हें ~ + NY >. तम आ 
ख्यान गायो गयोहे शुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌! मांघाताको श्रेष्ठ पुत्र जो अंबरीष हो वो बावा युवन श्वने 
पुत्रभावकारकें गोद लिये ॥ १॥ अंबरीषको बेटा हारीत भयो, सो मांधाताके गोजमें प्रवर होतभयो 
तीनो माधातृगोतरक प्रवर भये अर्थात्‌ अवांतर भेद भये पुरुकृत्सके अथे सपेननें जो भेन नमेदा 
॥ दीनी ॥ २॥ वासुकीकी आज्ञासो वो नमेदा अपने पति पुरुकुत्सको रसातले ठेगई विष्णुशक्तिके 
„ || धारण कप्नवार पुरुकुत्सने वहां वधके योग्य गंधवनको मारो ॥ ३॥ नागनतें वर पायो कि जो कोऊ 
||| चिज स्मरण करगा ताका सपेनते भय नहीं होइगो, पुरुकुत्सको बेटा जसदस्यु भयो, ताके 
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अनरण्य भयो ॥ ४ ॥ ताके हरयश्च भयो, ताके अरुण ताके निबंधन भयो, ताके सत्यव्रत भया, 
सो त्रिशंकुनामसे विख्यात भयो ॥ ५ ॥ वो त्रिशंकु गुरु वसिष्ठके शापते चांडाळभावको मात भया, 
गुरु विश्वामिअकें तेजकरिके झरीरसहित स्वर्गमें गयो सो अबहू स्वगेमें दीखेहें ॥ ६ ॥ दवतानन 
नीचेको सूंड करिके पटकयो, पर विइवामितरने बळकरिके वहीं थामिदियो, त्रिशंकुको बेटा हरिद्र 
भयो, जाके निमित्त विश्वामित्र ओर वसिष्ठम युद्ध होत भयो, विश्वामित्रम राजपूययज्ञकी दक्षि- 
णाके छळकरिकें हरिश्वन्धराजाको सर्वस्व ठेलियो, सो सुनिकें क्रोध भये वसिष्ट विश्वामित्रको शाप 
देतभये तू आडी होउ तब विश्वामित्रने वसिष्टको झाप दियो तू बग्रछा हो ऐसे पक्षी व्हेके बहुत 
वर्ष उडे ॥ ७॥ सो इरिशचद्र अपुत्र भया तब बडे विषादो युक्त भयो तब नाश्‍्दको उपदेशते वरु- 
णके शरण गयो हे प्रभो ! मेरे जो पुत्र होइगो तो ताही पु्रक़रिकें तुम्हारी पूजा करूंगो, एसे शरण 
गयो !! ८ ॥ वरुणने कही तेरे पुत्र होउ तब याके रोहित नाम पुत्र भयो ॥ ९ ॥ तब वरुण बोल्यो 
तेरे बेटा भयो हे, राजा या कारिक मेरी पूजा कर, तब हरिश्रं्र बोल्यो जव यह पशु दश दिनाको 
होइ तब पवित्र होइगों ॥ १० ॥ दश दिना गये पीछे वरुण आइक कहत भयो अव पूजा कारे, तब 
राजा हरिश्चंद्र बोले याकें दांत निकरं जब पवित्र होइगो ॥ ११ ॥ जब दांत भये, तव वरुण बोल्यो 
अब पूजा कर, तब राजा हरिश्चंद्र बोल्यो भगवन्‌ ! जब याके ये दूधके दांत गिरेंगे तब यह अति 
पवित्र होइगो ॥ १२ ॥ जब पञुके दांत गिरे तब वरुण बोल्यो पूजा कर, तव राजा 
बोल्यो या पशुकें फारे दांत आवेगे तब पवित्र होइगो ॥ १३ ॥ फेरि दांत जब भये तव वरुण 
बोल्यो अब पूजा कर तब राजा बोल्यो हे वरूण । जब कवच वखतर पहरियेक योग्य होइगो 
तब यह पशु पवित्र होइगा ॥ १४ ॥ ऐसेई पुत्रमं अनुराग स्नेहकारके वशीभूतचित्त राजा ता ता 
काळकी वंचना करता रह्यो राजास छल्यो वरुण ताई २ कालको पेंडो देखत भयो ॥ १५ ॥ रोहितहू 
मोकरिके वरुणकी पूजा करेगो यह पिताको कर्म जानिकें प्राण बचाइवेक लिये धनुष्य हाथमें लेके 
वृनमें जातभयो ॥ १६ ॥ तब झोध कर वरुणने राजाके जळोदरको रोग करदिया पिताक रोगी 
सुनिके रोहित ग्राममें आवन लग्यो तभी इंद्र मनें करतभयो ॥ १७ ॥ तीथे क्षेत्रके सेवन कारिकें 
भूमिमें पुण्य करत डोळ एसे इंद्र रोहितके अथ उपदेश करत भयो, सो रोहित वनमें एक वषे 
वसत भयो ॥ १८ ॥ ऐसेई दूसरे वर्ष तीसरे चोथे पांचवे वर्ष बूढो ब्राह्मण बनिके इंद्र आइके मने 
करत भये॥ १९॥ रोहित छठो वषे वनम व्यतीत करिके अजीगतेते मध्यम पुत्रको मोठ लेके 
पुरीम आवत भयो ॥ २० ॥ शुनःशेप नाम पशु पिताके अर्थ देकें नमस्कार करत भयो, तब 
हरिश्वंद्र पुरुषमेध यज्ञ कारके वरुणादिक देवताको पूजत भयो ॥ २१ ॥ तब वरुणने उद्र छोब्यो, 
रोग दूर होतभयो, ता समयमें विश्वामित्र होता भयो, जमद्य्नि अध्वयु भये ॥ २२ ॥ वसिष्ठ ब्रह्म 
होतभये अयास्य सुनि सामग होतभये इंद्र प्रसन्न हैके हरिथंद्र राजाको सोनेको रथ देतभयो 
॥ २३ ॥ शुनश्शेपको माहात्म्य आगे करेंगे भायसहित राजाको सत्यस्तार पेर्ययुक्त देखिकें 
विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होकें ॥ २४ ॥ ब्रह्मज्ञान देतभये, राजाने वाके प्रभावसो मन पृथ्यीमे धारण 
कियो, प्रथ्वीकों जलमें मिलाइ जळको तेजमें तेजको पवनम ॥ २९ ॥ पवनो जाकाशमें, आका- 
शको अहंकारमें, अहंकारकों महत्तत्तमें भिराइके तामें ज्ञान कलाको ध्यान कारके ताकारिके 
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Eः अनिर्देश्य अप्रतवर्य स्वरूपसो स्थित होतभयो ॥ २७॥ य 
हित्वा तां स्वेन भावेन निवीणसुखसंविदा ॥ 
आनिर्देशयाप्रतकर्येण तस्थी विध्वस्तबन्धन!॥ २७॥ 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां नवमस्कन्धे सप्तमोऽष्यायः ॥ ७॥ 


अध्याय 
श्रीशुक उवाच-हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्मा्विनामता ॥ 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः॥ १ ॥ 


अपराधते जरिगये ॥ शुकदेवजी कह हें रोहितको बेटा हरित भयो, ताते चंप भयो जाने चंपापुरी 
बसाइ ता चंपकतें विजय भयो ॥ १ ॥ ताके भरुक भयो, ताते इक भयो ताके बाहुक भयो, सो 
बाहुककी वैरीनने भूमि हरिळीनी, तब भार्यानकों संग छेके वनम प्रवेश कश्तभयों ॥ २ ॥ वृद्ध 
हके मृत्युको प्राप्त भयो, तव रानी पीछे मरन ठगी तब ओवेऋषिने जाइके गर्भवती जानिके मने 
करी ॥ ३ ॥ जो कि सोतिनने गर्भ जानिकें अन्नमें मिलाइकें विष दियो, सो बालक विषे करिकें 
सहित जन्म लेतभयो, याते बाको नाम सगर होत भयो, बडो यशस्वी भयो. ॥ ४ ॥ सगर 
चक्रवर्ती होत भयो जाके बेटानने सागर कियो, जो सगर तालजंघ व म्छेच्छ शक हेहय वरवर ॥ ५॥ 
इनं गुरुक वचनकरिकं न मारतभयो कितनेनको मारके विकृत वेष करतभयो, कोई तो मुंडित 
किये कोई डाटीसूछनके धरनवार किये, कोईएक खुले केश कोई एक अद्धेसंडित किये ॥ ६ ॥ 
कोई एक नह भीतर ह वद्ध जिनके ऐस किये, नहीं बाहिर हें वञ्च जिनके ऐसे किये ॥ ७ ॥ सो 
सगर आवक उपदेश किये योगसो अश्वमेधन कारिकें सब देवतारूप आत्मा इरिकी पूजा करत 
भया. ताके यज्ञम छाद्या घोडको इंड इरतभयो ॥ ८॥ सुमत्तीक बेटा पिताकी आज्ञाके करनवारे 
गवयुक्त पांडा शीढवका गय, चारों ओर शद्धनक्रिक प्रथ्वीको खोदतभये ॥ ९ ॥ पूर्व उत्तर 
दिशाके कोनमें कपिल्देवनीके निकटं घोडा देखत भये, यह घोडाको इरनवारे चोर हे 
आंखि मूदिके १ब्चो हे॥ १० ॥ याको मारो मारो ऐसे कहत साठि हजार आयुध टेके दोरतभये 
ता समय मुनि कपिरेव आस खोलतभये॥ ११॥ इद्रने विनको चित्त हरलियोहो बडेनके अपरा- 
ला पटा अपन शरीरते निकरी अभिसो क्षणमाजमें भस्म होत भये॥ १२॥ हे राजन! 
ज्या पिलमें रोष करके जरे यह साुवाद नहीं हे, शुदधत्व साते जगतको पविजरकारो 
जा का म रामन तम होना संभव नहीं जेसे आकाशमें भूमिकी रज होनो संभव नहीं ॥१ ३॥ 
जिनने सांख्यमय दढ नोका रची हे, जाकारके मुमुक्ष एप दुरत्यय मृत्युको मागे सं 
रे सो सर्वज्ञ सबनके आत्मके वेरी मित्र यह अद 55 केये कण पु र ! संसार समुद्रको 
| ER : वर मत्र यह भेद हाट कसे हे सके हे ॥ १४ ॥ सगरकी दूसरी 
| रागी कैशनीके असमंजस भयो असमंजसके अंशुमान भयो जो सगरके हितम सदा रहतो हो 
॥ १९ ॥ असमंजस आत्माकूं दिखावे हे याते असमंजस हे, वह पड गयी हो ठ हृ 
|| क अब पहिलो स्मरण कर संग दूरे करिषेके छिये॥ १६॥ प्राणीनकों इठे हनो ताभ 
|| गिदित जञातिनको विध्रिय कम आचरण करतो खेटते वार कनको डेकर सरे केक टो कलमे 
= 5 “° "टत वार केनको ठकारक सरयूमे फेकत भयो॥१७॥ 
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| अज्ञानङं नाशकरके ॥ २६ ॥ ता ज्ञानकलाको छोडिके निर्वाणसुसकी संपत्ति कारिकें मुक्तवंधन 


आठवें अध्यायमें रोहितको वंश करें हैं, जा बंशमें सगर राजा भयो, जाके बेटा कपिळदेवजीके 
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किक 222... ल्न “5 
F. आचरण देख ल्लेह त्यागके असमंनसक्रा पिताने त्याग किया तथ यागृश्वय्य करिके 
| जे बाळक डुवाये तिनें दिखाइके जातभयो ॥ १८ ॥ सगरे अयोध्यावासी फॉरे आयं बालकनको 
देखिके विस्मयको प्राप्तभये, राजा दुःखको प्राप्त मयो ॥ १९ ॥ घोडा इडिविके लिये प्ररयां अशुमान 

| काकानके खोदे गढेळाके मागतो जात भयो, भस्मके समीपम घोडा देखत भयो॥ २० ॥ तहा बेठ 
| कपिळबुनि भगवानको देखिकें सावधान सन हवके हाथ जोरिके नम्र हैके स्तुति करत भयो ॥ २१॥ 
अंशुमान बोले ब्रह्माहू समाधिकी युक्ति करिझ आपुते परे परमेश्वर तुमको अधतकहू नहा देख ६, 

ओर कहाते तुमको देखेंगे, जे ब्रह्माके मन शरीर बुद्धि करिकिं नानःसगमं सगे हे तिनम सूख हम 

कृहांते देखेंगे ॥ २२ ॥ जे प्राणी बुद्धि परतन्त्र ओर वाहृरके ज्ञानवारे हैं वे तुम्हारी मायासो मोहित 

हो जाग्रत स्वप्रावस्थामं केवळ विषयनकोही देखते ह छुषुप्तिमं विन्हे अज्ञान रहे हे परन्तु अपने 

स्वरूपम विराजमान आपको वे नहीं जाने हे ॥ २३॥ स्वभावसो मायागुणनिमित्तके भेदू, तथा मोइ- 

| के नाश करनवारे सनंदनादिक मुनि जिनको ध्यान करे ह ऐसे शुद्ध ज्ञानसूति तुमको में सूखे कसें 


विचार करसके हें ॥ २४ ॥ हे प्रशांत ! आप मायके गुण ओर कमनसा जानने योग्य नाम रूप 
रहित पुण्य पापसो हीन हो भाप ज्ञानके उपदेशके लियं देह घारनवारे पुराणपुरुष तुमकू इम नम- 
स्कार करें हे॥ २५ ॥ तुम्हारी मायाकरिके रचे लोकमें काम छोभ ईषां मोहसो श्रांत चित्त प्राणी 
घर आदिकनमें तत्व बुद्धि करके अमते रहते हे! ॥ २६ ॥ हे स्ेश्तात्मन्‌ हे सब प्राणीनके आत्मा 
| हे भगवन्‌ ! काम कमे इंद्रियके आश्रय दढ हमारो मोहपाश तुम्हारे दृ्शनतें कटिगयो ॥ २७ ॥ अब 
| श्रीशुकदेवनी महाराज राजा परीक्षितसो कहे ६, हे राजन्‌ ! विख्यात प्रभाव भगवान्‌ कपिलपुनि 
p बुद्धिकरिके अंशुमानपे अचुअहकारे यह बोळत भये ॥ २८ ॥ हे बेटा ! यह घोडा रेजा तेरो दादा 
सगरको हे, जे तेरे पितर जरे हैं वे गंगाजळके योग्य इं आर जलके योग्य नहीं विं तरंगे ॥ २९ ॥ 
| अंशुमान कपिलदेवनीकी परिक्रमा देके शिरतो प्रसन्न कारिक घोडा छे आवद भये, सगर ता घोडा 
| करिके यज्ञको शेष समाप्त करत भया ॥ ३० ॥ पुक्तमंधन निःस्पूह संगर अझुमानका राज्य दुंक 
| ओवेऋषिकं उपदेश किये मागेसो उत्तम गतिकू प्राप्त भये ॥ ३१ ॥ 
| राज्यमंछुमति न्यस्य निःस्एहो झुक्तबन्धनः ॥ 
2 प छ्ठ ~ लेसे गति नु के 
| . आअविपाइटमागण छनं ग।तमइत्तमाश ॥ ३१ ॥ 
हा इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
अध्याय ९ 
अशिक उवाच-अशमाश्च तपरतप गङ्गानयनकम्यियौ । 
काळं महान्त नाशङ्गात्‌ ततः काळंन सार्थतः॥9३॥ + 
अब नोवे अध्यायमें अंझुमानको वंश खाग राजा ताइ वर्णेन करे ३, जाको नाती भगीरथ भूतळम 
गगा ठावतभयी ॥ झुकदवगी कह इ अशुमान गंगा रइनक हुये बहुत वपताइ तप करत भया, 
परि गंगाके छाइवेको समर्थ न भयो काळ करिके मर्यो ॥ १ ॥ तेतई वाको बेटा! दिळीप अहम 
भयो कालकों पराप्त भयो, ताको पुत्र भगीरथ भयो, सो बडो तप करत भयो ॥ २॥ ता भगीरथ 


प्रति देवी गंगा प्रसन्न हवेके ददन देति भई तू वर मांग एसे गंगानें कह्यो तब राजा भगीरथ अपनो 


अभिप्राय कहत भये ॥ ३ ॥ तब गंगा बोडी आकाशते मेरे वेगको एथ्वीतरमें कोन धारण करेगो 
| अल तन ननन्भ्मगभभभभरभ््र्भय्स्ध््स्चप्स््््््स््िस््स्स्स्स्स््स्स्य्च््सस्््स्स्ल्लल्लसल्ललल >ाच3. 


वटा: 
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ठोक मोमें पाप धोमेंगे ता पापको में केसें पोडंगी तामें उपाई विचारों॥ ७॥ तव भगीरथ बोले सर्व 
त्यागके करनवारे शांत ब्रह्मनिष्ठ लोकनको पवित्र करनवारे साधु अंगसंगत तेरो पापताप हरेंगे, 
तिन साधुनमें पापके नाश करनवारे हरि हैं ॥ ६॥ शरीरधारिनके आत्मा रुद्र तेरे वेगको धारण 
करेंगे जिनमें विश्व ओतप्रोत हे, जेसे तंतुनमें वस्न ओतप्रोत हे ॥ ७॥ ऐसे कहिके राजा भगीरथ 


॥ ८॥ राजाने कह्यो ताई अंगीकार करिके सब छोकनके हितकारी शिवजी सावधान हैके हरिंके 


वनी गंगाकू ठावत भयो जहां पितरनके देह भस्म भये परे हे ॥ १० ॥ पवनकेसे वेगवारे रथपें जाते 
भये भगीरथके पीछे दोरी जाति गंगा देशनको पवित्र करती जरे भये सगरके बेटानको सींचति भई 
॥ ११ ॥ जा गंगाजलके स्पशेमाजसों त्रह्ममं अपराध करनवारे मरे सगरके बेटा केवळ देहकी भस्म 
करिकेई स्वगंको जात भये ॥ १२॥ भस्मीभूत अंगके संग करिकें सगरके बेटा स्वगेको गये, जे कोऊ 
श्रद्धाकरि त्रत धारण करिकें श्रीगंगादेवीको सेवन करें हैं ते स्वगेको जाई तो यामें कहा कहनो है ॥३३॥ 
गंगानीके माहात्म्यमं यह आश्वये नहीं हे क्योंकि यह गंगा विन हरिके चरणारविंदते भई हे इरि साक्षात्‌ 
संसारके काटनवारे हैं ॥ ३४ ॥ जिन भगवानमें श्रद्धाकरिके मन प्रवेश करिके निमंछ मुनि दुस्त्यज 
देहसम्बन्ध छोडिके तत्काळ तिनके रूपको प्राप्त होत भये ॥ १५ ॥ भगीरथते श्चुत होत 
भयो ताके दूसरे नाम होत भयो, ताके सिंधुद्रीप होत भयो, तातें अयुतायु भयो ॥ १६ ॥ तें 
नको सखा ऋतुपण भयो, जो नठते घोडानकी विद्या सीखत भयो, नळके अथे चोपार 


कहेंदें, सिष्टके शापते राक्षस हीत भयो, अपने कमं कारिकें अपुत्र भयो ॥ १८॥ राजा पूंछे हैं हे 
महाराज श्रीशुकदेवजी | महात्मा सोदासको कोन निमित्त गुरुको झाप भयो यह हम जानिवेकी 


एक राक्षसको मारतभयो, ताके भेयाको पकरिकें छोडि देतभयो सो भेया राजासू अपने भेयाको 
पटो छवेकी इच्छा करिके गयो॥ २० ॥ सो राजाके बुरे कारके लिये रसाइयाको रूप धरिके 
परम रइतभयो, एक समय भोजनकी इच्छा करनवार गुरुके अर्थ मनुष्यको मांस पकाइंके छावत 
भया ॥ २१ ॥ साईेके अयोग्य वह मजुष्यमांस परोस्यो देखिकें क्रोधकर विष्ट राजाको झाप 
दुतेभया तू मदुष्यमास खबावे है यातं राक्षस होईंगो ॥ २२॥ फिर; वह कम राक्षसको किया 
जानिके ता शापकों बारह वकां करतभयो सोऊ राजा हाथमें जळ टेके गुरुकं शाप देमेको उद्यत 
होत भयो॥ २३॥ तब मद्यंती रानीमे मने कियो शापको जळ अपने पायनमें डारतभयो दिशा 
आकाश पथ्वा सब जवम हे याते और ठोर न डारचो वा जळके गिरेस बाके पैर काले होगये 
॥ २४ ॥ राक्षसभावको प्राप्त भयो ओर चरणनभें कल्मापताऊू प्राप्त भयो, एक समय मेथुनके 
से नन सोहम ब्राह्मणीको देखतभयो ॥ २५॥ भूखो राजा ब्राह्मणको पकारे छेत भयो 
राही दीन बे बोटतिभई ॥ २६ ॥ तुम राक्षस नहीं हो, साक्षात्‌ इव्वाइदुट्मे महारथी हो, 


क को न न छ मेरी रति सा मही | 
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अन्यथा हे राजन ! भूतळकों फोरिके रसातळको जाऊंगी ॥ ४ ॥ ओर में भूमिमें न आउंगी पापी 


तप करिके महादेवको प्रसन्न करत भयो ता भगीरथपे थोरेई कालमें शिवनी प्रसन्न होत भये 


चरण कारके पवित्र जठ श्रीगंगाजीको माथेपे धारण करत भये ॥ ९ ॥ राजऋषि भगीरथ भुवनपा- 


खेलिवेकी विद्या देतभयो, ता ऋतु पणेको बेटा सर्वकाम भयो ॥ १७॥ ताते सुदास भयो, हे राजन्‌ | | 
ताको बेटा सोदास भयो, सो मद्यंतीको पति है, जाको मित्रसह कहें दें, कोउ एक वाढूं कल्माषांग्रि _ 


इच्छा करे है नो रहस्य न होई तो कहो ॥ १९॥ शुकदेवजी करें हैं सोदास शिकार खेळत कोई 
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भई, सो तुम मेरे पति त्राह्मणको देउ ॥ २७ ॥ हे वीर हे राजन्‌ ! यह मलुष्यदंह घुरुपक सब 


अर्थको देनवारो हे तातें याको वध सर्वाथको वध करनो हैं ॥ २८ ॥ यह ब्राह्मण विद्वाच्‌ हे तपशील 
गुणयुक्त हे महा पुरुप ब्रह्मके आराधन करिवेकी इच्छा करे हे जो ब्राह्मण सगरे प्राणीनमं आत्म- 
भाव करिके गुणकरके अंतहिंत है ॥ २९॥ सो यह वह्यऋषिमे श्रेष्ट रानऋषिम उत्तम ठमसा केस 
वधकूं योग्य हे हे घमेज्ञ ! जसे पुत्र पिताके वध कारिवेको योग्य नहीं होय इ ऐसे यह वधयीग्य 
नहीं है ॥ ३० ॥ सो या साधु निष्पाप तीनि वेदनके वक्ताके वधको आप कैसे संमत मानें हैं, जसे 
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गायके वधको संभव नहीं हो सके है ॥ ३१ ॥ जो याके भक्षण करोहो तो पहिले मोकू साइलेय 


मेरे प्राणको प्यारो हें या विना में एक क्षण नहीं जीडंगी ॥ ३२ ॥ ऐसे करुणामय वचन कहती 


अनाथसी विलाप करतीको देखते झापसूं मोहित सोदास वाकू खाइनात भयो जसे वाघ पशुका 
खाइ जाइहे ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणी गभोधानके करनवारे पतिवूं राक्षससो भक्षण कियो देखिके अपनो 
सोच करते क्रोध करिके राजाको शाप देतिभई॥ ३४॥ हे पापी ! कामकारिके आते मेरो पति 


तेने खाइ लियो या कारण हे सूखे ! ख्रीम्रसंग करतेही तेरी मृत्यु होयगी॥ ३५ ॥ ऐसे मित्रसहको 


झाप देके पतिलोक आश्रयवती ब्राह्मणी त्राह्मणकी अस्थि एकट्रि कर जराई अग्निमें डारिकें 
भतांकी गतिकूँ प्राप्तमई ॥ ३६॥ बारह वर्षे पीछे गतशाप राजा मेथुन करवेको उद्यतभयो, तब 
रानीनें त्राह्मणीको शाप जानिके मनें कियो ॥ ३७॥ ताते पीछे राजा ख्रीसुखको त्याग करतभयो 
एसे कमे करिकें अपुत्र भयो, तब राजासों आज्ञा दिये वसिष्ट मद्यंतीमे गभ राखतभये ॥ ३८ ॥ 
सो राणी सातवषे तांई गर्भको धारण करती भई, वाळक नहीं भयो तंब वसिष्ठजी रानीके उद्रको 
पत्थरसो मारतभयो, तब छरिका भयो, सो अइमक नाम कहायो ॥ ३९ ॥ अइमकके मूलक होत 


भयो, जो स्रीननें दवकाइके रक्षा कियो याते नारीकवच नाम होतभयो, निश्षत्री प्रथ्वीमे क्षत्रीनको 


सूळ भयो याते मूलक कह्यो ॥ ४०॥ ताते दशरथ भयो, तातें ऐडविड पुत्र भयो, ताकें राजा 


| विश्वस॒ह भयो, जाके चक्रवर्ती खटांग भयो ॥ ४१ ॥ जो खट्टांग देवतानकी प्रार्थनासो देत्मनको 


मारत भयो, य॒द्धमें दुजय भयो, दो घडी अपनी आयु जानिके एरमें आईके परमेश्वरमें मन धारण 
कृरतभयो ॥ ४२॥ राजाने विचारो कि मोको कुछदेव त्राह्मणते अपने प्राण प्यारे नहीं, पुत्र प्यारे नहीं 
संपत्ति पृथ्वी राज्य श्ली ये प्यारी नहीं ॥४३॥ बालक अवस्थामेंहू अधमेमें मेरी मति कबहु नहीं भई 
हैं, उत्तम यश इरि परें ओर कछु वस्तु नहीं देखोहूं ॥ ४४ ॥ त्रिछोकीके ईश्वर देवतनने मोको काम- 
वर देवेको कही पर मेरो मन वरदानकी इच्छा नहीं करें कारण कि मेरे मनम नारायणको प्रेम 
जागेहे ॥ ४५ ॥ विक्षिप्त इंद्रिय बुद्धिवारे देवता अपने हूृदयमें स्थित प्यारे आत्मा हरिकू नई! 
जानेहें, ओर कहांते जानेगो ॥ ४६ ॥ इश्वरकी मायाके रचे गंधपुरकीसी उपमावारे विषयनभं 
स्वभावकारिके बढते संगको इश्वरके भावकरिकें छोडिके परमेश्वरके शरण प्राप्त होऊगो ॥ ४७ ॥ 
ऐसे नारायणम बुद्धि लगाय निश्चवकर खटांगराजा देदादिकमें अभिमानरूप अज्ञान छोडिके अपने 


१ जब खट्रांगराजाने देवशज्चनको सबनक नाश कियो तब देवता प्रसन्न भये राजासो बोले कि हे राजन्‌ ! छुम 
बडा काम कोन्ही तुमे कहा चाहिये जो चाहिये सोई मांगलेउ राजाने कही कि पहले यह कही कि मेरी आयु कितनी ओर 
दै यह वताओ तब ओर कछु बर मांगोगो तब विचारके देवलानने उत्तर दियी कि राजन्‌ ! आयुष तो तुमारी दो घडी 
मात्रहा वाका ६ तब ता राजाने कहां के जब आयुहा समाप्त भई तब फिर वरदान और कहा मागी अब यहा वरदान दड 
कि इन दो घडानमसो न घटन पांबे मोकू जलदी कमेभूमिमं पहुँचाय देउ मनुष्यलोकमे आये और ये विचार किसा ॥ 


३६ 
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आवको आश्रित होतभयों ॥ ४८॥ जा स्वरूपको भक्तमन वाहुदेत नामस उकारे इ वद रूप परम 


क्ष्म ओर शून्य न होढ़े तोहू शून्यके समान प्रतीत होयहे जाय ब्रह्म कहे हैं वाकू प्रात्त भयो ॥४९॥ 
यत्तद्रह्म परं सूक्ष्ममून्यं चून्यकल्पितम्‌ ॥ 
भगवान्वासुदेवेति य॑ गृणन्ति हि सालताः ॥ ४९॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अध्याय १०. 


श्रीशुक उवाच-ख द्राड्राही पैबाहश्व रघुस्तस्मात्ूशश्रवाः॥ 

अजस्ततो महाराज तस्मादशरथाऽभवत्‌ ॥ १॥ = है 
- दशवे अध्यायमें सट्रांगके वंशमें श्रीरामचंद्रजीको जन्म ओर रावण मारेके अयोध्यामं आये 
हां ताई चरित्र कहें हे ॥ श्रीशुकदेवजी करें हें सट्रांगते दीपबाह भयो, तातें बडो भारी जाको 
यश ऐसो रघु भयो, तातें अज भयो ताते हे महाराज ! दशरथ होतभये ॥ १ ॥ देवतानकी प्राथना 
करेसो तिन दररथके साक्षात्‌ ब्रह्ममय हरिसों अंशांशकरिंकें चारि भागकरके ४ पुत्र होत भये 
राम लक्ष्मण भरत इाङप्न जिनके नाम भये ॥ २॥ तिनको चरित्र ऋषि वाल्मीकादिकनने बहुत 
वर्णन कियो हैं, जो तेने वेर बेर सुन्यो तोऊ संश्षेपत कहोहो ताइ सुनो ॥ ३ ॥ दशरथके अथे राज्य 
छोड सीतानीके हाथके स्पशंको नहीं सहारनवारे कमळसे कोमळ चरणनसो जो श्रीराम वनवनमें 
डोळतभये हनूमान्‌ लक्ष्मणने जिनके मागको श्रम दूर कियो विरूपकरी शूर्पणखाके हेतुसो छोभि- 
त भये रावणके द्वारा हरी सीताके विरहसो क्रोध कारकें धुकुटी चढायके सागरको डरपाय वापे सेलु 
बांध, दुष्ट रावणरूपी वनके जरावनबारे अयोध्याके राजा हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ ऐसे संक्षेपसो 
एक छोकमें रामचरित्र कहिके अब दो अध्यायमें विस्तारपूर्वक कहे हैं, जिन श्रीरामचंद्रने विश्वा- 
मित्रके यज्ञमे मारीचतें आदि लेके राक्षस रक्ष्मणके देखते मारे ॥ ५॥ जो राम लोकके वीरनके 
समाणमें सीताके स्वयंवर घरमे घरयो जाळू तीनसें मनुष्य उठाइके लाये बडो कठोर जो महादे- 
वको धनुष वाको देख बाळक हांथीकी समान लीळा करके इखकी ठठियाकीसी नाई उठाइके 
चढाइके खेचिकें जिनने तोर डारो वे कोशलेंद्र श्रीराम हमारी रक्षा करो ॥ ६ ॥ अपने अनुरूप 
गुण शीळ वय अंगरूप युक्त जानकी जो कि अपने वक्षस्थळमें रहुके सन्मान कीनी गई लक्ष्मीको 
अवतारदी वाको विवाह करके जब चळे तब धजुषको भंग सुनिकें कोष भए परशुरामको बडो 
गवनाश करत भये जिन परशुरामने इक्कीस वेर राजानके बीजकरिके शून्य पृथ्वी कर दीनीही॥ ७॥ 
सत्यपाशकारक बंधे, ककेईकें आधीन पिताकी आज्ञा शिरपे ग्रहण कर राज्य, संपत्ति, प्यारे, 
सुद पर छोडिके सीतासहित बनको जातभये, नेते मुक्तसंग योगी अपने प्राणनकूं छोडिके 
जाइइ ॥ ८ ॥ रावणकी बहिनी अशुद्धवुद्धिके कान नाक काटिके विरूप करतभये शू्पणलाके बंधु 
खर निशिरा इषणादि चोदह इजार राक्षसनको मारतभये, अपारणीय धनुष हाथमें ले वनमें डोलते 
बखर और का... ती कथा घन कामातुर रावणके पठाये अद्भुत हरिणको रूप 
तभये नेसें महादेव द a नी क आय बाग करके रामच मार 
CE 3 ती रावणा स्यारीकीसी नाई सूनेमे मद 
सया उ शा शी रान प्यारीतो तियुक्त ्लीतंगीनको 
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ES न समन स्य 
दुःखकी गति विख्यात करते डोछत भये ॥ ११ ॥ अपने लिये रावणसूं युद्ध करक मर जटायुळ 


पुत्र जेसे पिताको दाह करे तेसें जराइकें, आगें अपने पकरिवेकों हाथ फलाय आये राक्षस कव 
मारत भयो, फोर सुग्रीवं मित्रता करिके वालिको मारिकें, बंदरानसो सीताजीकी गति जानिके 
बंद्रनकी सेना संग छेके लक्ष्मण सहित सप्॒द्रके तीर आवतभये, जिनके चरणनको ब्रह्मा महादव 
पूजे हैं ॥ १२॥ तहां तीनि राति उपवास करिकें पेडो देख्यो तोऊ समुद्र जब न आयो, तब राम- 
चंद्रके कोधकी लीळा करिकें चलाये कटाक्षसो संभ्रांत ग्राह, मकर भयके मारं निशब्द हो समुद्र 
मनुष्यरूप घरिके पूजाको पात्र शिरपे धरिके चरणनमें गिरिके यह कहत भया ॥ १३ ॥ ह भ्ूमच्‌ ! 
जडबुद्धिवारे हम निर्विकार आदिपुरुष जगतके ईश्वर तुम्हें नही जाने हैं, याते सतोग्॒णतें देवतानके 
गण होय हें, रजोशुणतें प्रजापति दोयहे, कोधतें भूतपति होय हें, सो तुम गुणनके इश्वर हो ॥ १४ ॥ 
तुम यथेच्छ जाउ, विश्रवाको विष्ठातुल्य त्रिछोकीके रुवावनवारे रावणको मारो सीताको प्राप्त 
होउ, हे वीर | तुमको जळ रोकनवारो नहीं हे, तोऊ यशविस्तार करिवेके लिये यहां सेतु बांधो जा 
सेतुपे आइकें राजा तुम्हारे यशको गावेंगे, यह कहिके समुद्र श्रीरघुनाथते बिदा होत भयो ॥ १५९ ॥ 
रघुनाथ वंदरानके इंद्रनके हाथनसो कंपित वृक्षनके शिखरवारे अनेक पर्वेतनके शिखरनसों सेतु 
बांधिके, सुग्रीव नीळ हनुमानादि सेनासहित छंकामे प्रवेश करत भये, जो लंका आगेही बिभीष- 
णकी हृष्टिसी जर गईही ॥ १६ ॥ वानरेन्द्रनकी सेनासो विहार, कोठे, खजाने, द्वार, पुरके द्वार, सभा, 


गोख, छनानके रूकनेसो ओर स्थान ध्वजा सोनेनके कलश चोइटी टूटनेसो छंका घूमति भई, जेसें 
| हाथी करिकें सरोवर घूमे हें ॥ १७॥ राक्षसनको पति रावण ऐसी लंका देखिके निकुम्भ कुंभ 


धू्राक्ष दुसुख झुरांतक नरांतक इंद्रजीत प्रहरत अतिकाय विकंपनतें आदि लेके ओर राक्षस पठा 
वृत भयो तापीछे कुंभकणेकूं भेजत भयो ॥ १८ ॥ खङ्ग त्रिशूळ धनुष प्रास ऋषि शक्ति 
बाण तोमर खड्गसौ दुर्ग राक्षसनकी सेनाके सन्मुख सुग्रीव लक्ष्मण हनूमान्‌ गंधमादन नीळ अंगद 
जांबवान्‌ पन्त इन सहित रामचंद्र जात भये ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! रघुनाथकी सेनाके पालक 
अंगदादिक सगरे रावणके हाथी घोडा प्यादे रथनसी सेनामें दद्र होकें वृक्ष, परत, गदा, बाण 
करिकें सीताके अभिमषष करिके नष्टमंगळ रावणके राक्ष्सनको मारत भये ॥ २० ॥ रावण अपनी 
सेनाको नाश देखिक क्रोषकर पुष्पकविमानपे बेठिके श्रीरामचंद्र महाराजके सन्मुख आवत 
भयो, मातली सारथीके छाये प्रकाशित इंद्रके रथम विराजे श्रीरामचंद्रजीपर तीक्ष्ण बाणनस्ो प्रहार 
करत भयो ॥ २१ ॥ श्रीरामचंद्र रावणसूं बोळे हे राक्षसनके विष्टातुल्य। तेने मेरे पीछे हमारी कांता 
हार ढीनी, जेसे सुनें परमें जाइके कुत्ता कळु ले भजे, ताते निदित कमके करनवारे तोक आज 
कालसों अलंष्यपराङ्गम में फल देउंगो ॥ २२॥ ऐसे तिरस्कार करि राम घनुपमे बाण रगाइके 


१ संवेया-दीन मलीन अधीन हे अंगविहँग पर्चो क्षिति खिन्न दुखा । राघव दीनदयाल कपालको देख दुखी 
करुणा भई भारी ॥ गीधको गोदमे राखि कृपानिधि नेनसरोजनमे भरि वारी। बारहि बार सुधारत पंख जटायुका धारि 
जटानसो झारी ॥ २ जटामुने रामचंद्र्जीसो कही छोक-न मेत्री निव्यूड़ा दशरथनृपे र।ज्यविषया न बेदेहदी त्रात। हृठहरणतो 
राक्षसपतेः । न रामस्यास्येदुनेयनपथगोभूत्सुक्रातिनो जटायोजेन्मेदं विफलमभवद्भाग्यरदितम्‌ ॥ १॥ न तो मने दशरथी 
मित्रता पूरी और न रावणके हठ हरणसो जानकी बचाई आर न सुकृती रामचंद्रको मुलही अच्छी तरह इन आंखिनसो 
देखा हाथ जटायुको मेरो जन्म याही गयो ॥ ३ सीताङ्पीद्रक्षणदाचशणां राजीवहमज्वलनोपमा]ंने ॥ सुग्रीवराप्रप्रणय- 
प्रसंगे वासाने नेत्राणि समस्फरंति ॥ १ ॥ सुम्रीववी र।मचंट्रकी मित्रत] करवेके समय सीताजी वाळी आर रावणके 
शुभाशुभ वामनेत्र फडके ॥ 
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छोडत भए, सो बाणवन्र रावणके ड़ेदयको वेधत भयो, सो रावण दश सुखनकारक ठाहका डारत 
विमानतें गिरत भयो, तासमे छोक हाहाकार करत भये, क्षीणपुण्य सुझती नेते स्वगत गिरे तसे 
गिरयो॥ २३ ॥ ताके अनंतर हजारन राक्षसी मंदोदरी करिके सहित छॅकार्सा निकरिक 
रोवत ता स्थानमें आवती भई ॥ २४॥ ठक्ष्मगजीके बाणन करिक मारे अपने अपन बडुनसा मि- 
ल्कि बढ़े स्व्रसूं रोवत भई हाथनसू माथेकू पीटन लगी ॥ २५ ॥। ह नाथ हं ठाकतक रुवावनवार 
हे रावण ! हम मरी वेरीननें मारी तुम कारके हीन यह लंका अब कोनके शरण जायगी ॥ २६ ॥ 
हे महाभाग | तुम कामके वश भये, सीताके तेजको प्रभाव न जान्या, तान या दशाका पात किये 
॥ २७ ॥ हे कुठनंदन ! यह लंका ओर हम विधवा कीनी देह गीधनको अन्न कियो, आत्मा नरक 
भोगिवेके लिये कियो ॥२८॥ शुकदेवजी कहे हैं अयोष्याके राजा रामचंद्रे पेरंथो विभीषण पितू- 
आद्वविधि करिके अपनेनकी परठोककी क्रिया करत भयो ॥ २९ ॥ तापी्छ भगवान्‌ अशोकवनमं 
आश्रममें शीसेके वृक्षके नीचे बेठी विरहके दुःखसे सूखिरही सीताको देखत भये ॥ ३० ॥ रामचन्द्र 
दीन अतिप्यारी अपनी भायोकू देखिके अनुकंपा करत भये. अपने दशेनके आनंदा प्रसन्नमु- 
खकमठ सीताको ॥ ३१ ॥ पुष्पक विमानमें बेठारिके लक्ष्मण सुग्रीव सहित 'इचुमाचकरिके युक्त 
आप चढत भये, भगवान्‌ बिभीषणके अर्थ राक्षसनको राज्य ॥ ३२ ॥ लंका आर कल्पताई आयु 
कें वनवासकी अवधि पूर्ण हेवेसो श्रीरामचंद्रनी अपनी पुरीको आवते भये, तब छोकपाठनने 
मार्गमें फूलनकी वषी करी ॥ ३३ ॥ ब्रह्मादिक आनंद करके विनको चरित्र गाय रहे हैं ओर गोसूत्में 
रांधके यव खाते बल्क वस्न पहरे जटाधारे॥ ३४ ॥ पृथ्वीमे सोवे भेया भरतकूं सुनिके रामचं" 
रुजी बहुत दुःखी भए भरतजी रामचंद्रजीको आगमन सुनिकें परलोक मंत्री पुरोहित सहित 
रामचंद्रजी पाठका झिरपे धरिके ताके सन्मुख जात भये ॥ ३५ ॥ अपनो डेरा नंदिग्रामतें गीत 
वादितरके शब्द सहित भरतजी चले वा समय ब्राह्मण वेद पाठ करते हे ॥ ३६ ॥ सोनेकी पताका 
सोनेके रथनमें सुंदर घोडे जुते जिनपर विचित्र ध्वजा फहरातीही सोनेके कवच पहिरे योद्धा॥ ३७॥ 
भूत्य परिचर सेवक राजाके योग्य छत्र चमरादि पदाथ ओरडू छोटी बडी सामग्री छे चळे वा समय 
वेश्या नृत्य करती ही ॥ ३८ ॥ या प्रकार प्रेमसो द्रवीभत हृदय ओर नेत्रनमें जळ भरे भरतजी 
जायकर रामचन्द्रके चरणनमें गिरत भये ओर पादुका आगे धरिकें हाथ जोरकें ने्रनमेंतें आंसूनको 
डारत भये ॥३९॥ रामचंद्र दोऊ भुजानकारिकें भरतजीसूं बहुत वेरताई मिलिके नेअनतें निकरे जल्से 
विन्दे न्हवावत भये ठक्ष्मणजीसो मिळे जानकीने स्पश कियो तथा वा समय नो ब्राह्मण ओर दूसरे 
योग्य पुरुष हे॥४०॥ ओर कुठवृद्ध हे तिनके अथे आप नमस्कार करत भये, प्रजानमे आपु नमस्कार 
किये, अयोष्यावासी बहुत कारमं आये अपने पतिकूं देखिके अपने उप्रनानको फिरावत ॥ ४१ ॥ 
नाचत भये, फूलनकी वष क्रत भये, भरत पादुका छेत भये, चमर ओर वीजना ॥ ४२॥ बिभी- 
षण सुग्रीव छेत भये, पवनको पुत्र इनूमान्‌ थेत छतर छेत भयो धनुप ओर तरकस शत्र लेत भये, 
सीताजीनें तीर्थ कमंडछ लियो ॥ ४३ ॥ अंगदने सङ्ग लेलियो, सोनेके फूलवारी ढा जांबवान्‌ 
उठाई लत भयाः; पुष्पकप स्रानकारक साहत बंदीनननसों स्तुति किये ॥ ४४ ॥ भगवान्‌ राम 
. १ अथात्‌ जब रामचंद्रजीने विभीपणसो कही कि विभीषण तू अब क्रियाकर्म कर तब विभीपणने कही कि महाराज 
मंतोया पापीके शरीर हाथ नहीं लगाउंगो तब रामचद्रजीने बिभीपणसो कही कि । भई तू नहीं करें है अच्छी मत 
कर डर कहा है में याकी क्रिया करोंगो जेसो तेरो मझ्या है तैसोइ मेरो भिया है वर तो जीवता जिंदगीके होय हैं मोरेपे पैर 
| _ कहिको जीवितान्तानि पैराणे यथा तव तथा मम ॥ 
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सुंदर लगत भये, जेसे ग्रहनकरिकें सहित उदय भयो चंद्रमा सुंदर छग द, भयास सनमान किये राम 


उत्समसहित पुरीमें प्रवेश करत भये ॥ ४५ ॥ राजभवनम्‌ प्रवेश कारके केकेयीते आदि लेके पिता- 
की स्री अपनी मेया गुरु सखा आपृते छोटे सबको सत्कार करत भये ॥ ४६ ॥ सीता लक्ष्मण सबसू 
यथायोग्य मिळत भये, माता पुत्रनको देखिके उठति भई जैसे प्राणनको आयें देखिके शरीर उठे 
हैं, गोदमें वेठारिकें आंसूनके समूह कारके सींचती, आनंदके अश्वपात बहावत भय ॥ ४७॥ जटा- 
नको त्यागिके शुरु वसिष्ठ कुलवृद्धनको संग लेके विधिसूं चाऱ्यो समुद्रनके जळ करिकें अभिषेक 
करत भये, जैसे आगे बृहस्पतिजीनें इंद्रको कियो ॥ ४८॥ ऐसे शिरसूं स्नानकर सुन्दर व्र माला 
पहिरें अलंकृत राम सुंदर अलंकृत भेया भायांसहित शोभाको प्राप्त भये ॥ ४९ ॥ भरतने प्रणाम 
कर रामको प्रसन्न कियो तब रामचंद्र राज्यसिहानको ग्रहण करत भये, अपने धर्ममें रत वर्णेआश्र- 
मके गुणयुक्त प्रजा भई ॥ «० ॥ विन प्रजानको श्रीराम पिताकीसी नाई पाळन करत भये विनको सब 
पिता मानत भये वत्तेमान तेतामें धर्मज्ञ सव भूतनको सुखके देनवारे राम राजा भये तब सत्ययुगके 
समान समय होत भयो ॥ «१ ॥ हे भरतवशीनमें श्रेष्ठ ! सवे प्राणिनके सुख देनेवारे धमज्ञ ऐसे श्री- 
रामचंद्रजीके राज्यमें वन नदी पर्वत खंड द्वीप समुद्र ॥ «२ ॥ ये सब प्रजानके मनोरथके पूरण करन- 
वारे होत भये आधि व्याधि जरा ग्छानि दुःख शोक भय सेद्‌ कहीं प्रनाको न भये॥५३॥ ओर विना 
इच्छा किये मृत्यु न होत भई, एक छलीको त्रत धारण करत भये, राजऋपिनकेसो पवित्र आचरण 
करत भये ॥ ९४ ॥ शृहस्थनको धमे आप आचरण करते ओरनकू शिखावत भये, प्रेम सेवा झील 
बुद्धि रनासो भावका जाननवारी अति नश्रतायुक्त सीता भतो रामके मनकूं हरतीभई॥ ५५ ॥ 

स्वधर्म शूहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरन्‌ ॥ 

्रेम्णाबुवत्त्या शालेन प्रश्रयावनता सती ॥ 

थिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीताऽहरन्मनः ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीमद्गागवतभावाटीक्ायां नवमस्कन्ये दशमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 


7 
eae ST याचि “~ 


अष्याये 93, 
श्रीशुक उवाच-भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकट्पकेः॥ 
सवदेवसयं देवमीज आचायवान्मखेः॥ १॥ 
ग्यारहवें अध्यायमें राम भेयान सहित अयोध्यामें वसत यज्ञादिक करत भये सो वणेन करें 
हें ॥ श्रीशुकदेवनी कहें हे भगवान्‌ राम उत्तम सामग्रीयुक्त करिकें सवेदेवमय आत्माको पूजन 
करतभये आचार्ये करिके युक्त ॥ 3 ॥ पूर्वदिशा होताके अर्थ देत भये, दक्षिणदिशा ब्रह्माको देत 
भये, पश्चिमदिशा अध्वयुको देत भये, उत्तरदिशा उद्गाताको दीनी ॥ २॥ दिशानके मध्यकी शेष 
भूमि आचायके अथ देत भये कारण यह कि रामचन्द्र यह जानते हे कि यह सम राज्य ब्राह्मणन- 
कोडी योग्य है ॥ ३ ॥ ऐसें निस्पृह होकें रामचन्द्रजीने केवल आभूषण ओर बल्न मात्रही शेष राखे 
आर सव दान करते भये ऑर जानकीजीनेहु अपने सोभाग्यके भूषण व्ननके सिवाय अपने पाक्त 
कछु न राखो ॥ ४ ॥ ब्रह्मण्यदेव श्रीरामचन्द्रजी महाराजको वात्सल्य देखिके प्रसन्न भये, वे ब्राह्मण 
कोमल बुद्विसो यह सब राज्य रामहीकूं देके बोलतभये ॥ ५ ॥ हे भगवच्‌ हे भुवनके इश्वर ! आज 
आपन इम कहा नहीं दियो आपने अपने स्वरूपसो हमारे अन्तःकरणमें प्रवेश करके हमारे अज्ञा- 
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नरूपी अंधकारको अपनी कांतिसो दूर कियो ॥ ६ ॥ ब्रह्मण्यदेव अईठबुद उत्तमछोकनमे 
श्रेष्ठ ब्ह्मणनके अभय देनवारे पुरुषनके मनमें चरण रखनेवारे दंडत्याग करनवारेनका अपने 
चरण अपण करनवारे श्रीरामके अर्थ नमस्कार हे ॥७॥ काऊ समय रामचंद्र ठाकवृत्तांतके 
नानिवेकी इच्छासो गृठगति रातमें विचरते खीसो द्वेषकर कहते काइकी कही वाणी सुनतभये ॥८॥ 
तू दए असती हे पराये घरमे वसीहे में तोकू नहीं राखूंगो ख्रीकों छोभी तो राम है, वह चाई जान- 
कीको राखे परन्तु में अब तोकूं नहीं राखूंगो ॥ ९ ॥ एसे बहुत छोकनके मुखसो खुन दुराराध्य 
अपवादसो डरके रामने सीता त्यागकरी, सो वाल्मीकिके आश्रममें प्रातभई ॥ 9० ॥ गभिणी 
सीता समय प्राप्तभये संते दो पुत्र उपजावत भई जो कुश ठव विख्यात भये, वाल्मीकि तिनकी 
जातकर्मादिक क्रिया करतभये ॥ ११ ॥ अंगद चित्रकेत दो छक्ष्मणके बेटा होतभये, तक्ष पुष्कळ 
भरतके भये ॥ १२॥ सुबाहु ओर श्रुतसेन श्जप्रेके होतभये भरत दिस्विजयमें किरोरन गन्धः 
नको मारतभये, तिनको घन लाइके सब राजा श्रीरामचंद्रजीके अर्थ देत भये ॥ १३ ॥ शुध 
मधुको बेटा ढवण नाम राक्षसको मधुवनमें मारिके मथुरा नाम पुरी करतभये ॥ १४ ॥ भत्तानें 
निकारी सीताजी वाल्मीकि झुनिकूं दोऊ बेटा सोंपिके रामचंद्रजीके चरणनको ध्यान करत नखसूं 
पृथ्वी लिखति ताके छिद्रमें प्रवेश करतभई ॥ १५ ॥ भगवान्‌ रामचंद्र सीताजीको प्रवेश सुनि 
बुद्धिकरिक शोक रोको परन्तु विनके विन गुणनको स्मरण करते रोकिवेको समथ न होतभये 
॥ १६ ॥ स्री पुरुपनको प्रसंग ऐसोई हे, इश्वरको आस देयहे घरमें चित्तवारे ग्रहस्थीनका दुःख 
देई यामें कहा कहनो हैं ॥ १७॥ जानकीके विवरमें प्रवेश करेंपें प्रभु राम बह्नचर्यकी धारणकरते एक 
हजार तेरह वषे ताई अखंडित अग्निहोत्र होमंतभये ॥ १८ ॥ दंडकवनके कांटेनकरिके विध्यो अपनो 
चरणपछव स्मरण करनवारेनके हृदयमें राखिक अपने निजधामकूं जातभये ॥ १९ ॥ देवतानकी 
प्राथेनासो ढीढातड धारण करनवारे रामचंद्रको जिनके समान कोई दूसरेको प्रभाव नहीं हे विन्‍्हें 
शख्नकरिके राक्षसनको मारो, समुद्रम सेतु वांधो यह कोई बडी बात नहीं हें ओर इइ संहारके 
निमित्त वानरनकी सहायता ठीनी यहहू टीळामाअ हे कछ यश नही हे ॥ २० ॥ जिनको पापको 
नाश करनवारो निमेळ यश राजानकी सभामें ऋषि अमताईहू गावे हैं, जो यह यश दिशानकें हा- 
थीनको आभरण है स्वके पालक देवता प्रथ्वीके पाठक राजा अपने सुङुटनसो जिनके चरण 
सेवन कारि हैं विन रघुनाथकी में शरण हूं ॥ २१ ॥ जिन्हें विनको स्पश कियो जिन्हें अग्निहोत्र 
देखें जे विनके संग बेठे जे पीछे चले वे सब अयोष्यावासी वा स्थानको प्राप्त भये जहां योगी जाय 
हैं॥२२॥ हे राजन्‌ ! करता धम रहित जो कोई पुरुप रामचरित्रकूं काननकरिके धारण करें वो कममे- 
पनकरक मुक्त होय इ॥ २३ ॥ राजा पूछह तो रामचंद्रजी बनते आयक सर्व भेयानप्रति केसे वते 


A देखा ये जो अर्थे कियो है कि १०१३ वर्ष रामचंदरने राज्य कियो ये अर्थ सर्वथा असंगत है निर्मूल है यहां 
तो बलक ढखसी १२००० वर्ष राज्य कियो ऐसो अथे दीखे हे पन वोह वाल्मीकीय आदि रामायणनसो विरुद्ध है या 
सो यहां ऐसी करनी ( त्रयः लक्ष्मणसीतारामा दशाव्दसाहखं अग्निहोत्रं अजुहबु! वचनव्यत्ययेनात्वयः कर्नब्यः ) कि 
|| छकष्मण साता रघुनाथजी तीनों दशहजार वष पयंत राज्य करते भये अथीत्‌ ( भूस्यंतर्गतसीतया विरहितो रामो महीं 
रद बपाणामयुत तता समझनक चकातपत्रण वे ) या महारामायणके बाक्यसो जानकीजीके सहित राज्य करवेडी 
मयोदा यहां लिखी है जानकीजीके भूमि प्रवेश करे पीछे १०००० वर्षे राज्य कियो ताकी गिनती नहीं की॥ | 


| नं २ दडकवनके कोर्टनसी विष चरणनको भक्तनके हृद्यम स्थापन करिके रामचंद्र अपने धामको गये यह सुनके 
|| झोकात रामचरित्रकी समाप्तिकों अयोग्य समझके परीक्षितको असह्य मालूम परी यासी प्रश्न बरे हैं कि महाराज ! ऐसे 


|| स्थानमें रामचरित्र पूरो न करी यह अमिशाय है ॥ 


“-- >>>“: 
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|| ता इंखररम भेया प्रजा पुरके लोक केसे वत्ते सो कहो ॥ २४॥ शुकदेवजी कहें हैं रानसिहासनप वेठ | 
पीछे त्रिळोकीके ईश्वर राम भेयानको दिगिजयमें भेजत भये अपनी जातकेनकों अपना दशन | 

देवेके लिये अनुगणन सहित पुरी देखते भये ॥ २५ ॥ गंधके जळ ओर हाथीवक्रे मदकी बुदनसां | | 
जाके माशमें छिडकाव इं रहो है जेसे स्वामीका देखके गो मदमत्त होय हैं ऐसे वह पुरी रामचंद्रका | 

देख मदमत्त ही ॥ २६॥ महल पुरके द्वार सभा चेत्य देवतानके घरपे राखे सोनेनके कलस आर ५ 
पताकानसो मंडित ॥ २७॥ झुपारिनके गुच्छा करिके सहित वृक्ष ओर केछाके बृक्षतसो झोभित || ॒ 
सुन्दर वक्ष बिछाये गये हें काच माछा ओर तोरण वंदनवारानसों महाशोभा ही ॥ २८ ॥ जहां जहां 

पुरके छोग हाथनमें भेट छेके रामचंद्रजीके पास आवत भये, हे देव | पहिले तुमने वाराहरूप 

धरिके यह पृथ्वी उद्धार कीनीही अवहू या पृथ्वीकों पालन करो ऐसे आशीवोद देत भये ॥ २९ ॥ 

प्रजा बहुत दिननमें आये अपने पति रामको देखिके देखिषेकी इच्छा करिकें घर छोड नर नारी 

महळनपें चढिके अतत नेत्र वे फूळनकरिके श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर वषो करतभये ॥ ३० ॥ याके 
उपरांत रामचन्द्र अपने पुरुषनसा सेवित परमें आये जिनमें अनन्त खजाने रत्न ओर बहुमूल्यकी | | 
सामग्री घरी हैँ ॥ ३१ ॥ मूंगानकी देहरी युक्त द्वार वेडूय्येमणिके स्तम्भनकी पंक्ति मरकतमणिके 

स्वच्छ स्थळ, प्रकाशित स्फटिकमणिकी भीति॥ ३२॥ चित्रमाछा पट्टिका वस्र ओर मणिग- 

णकी किरिनि चेतन्यसो उज्ज्वळ मुक्ताफल कमनीय भोगके साधन माछादिक ॥ ३३ ॥ धूप दीप 
सुंगधिफूलनके मंडरनसो मंडित देवतानकीसी कांतिवारे भूषणनके भूपणयुक्त खरी पुरुष करिके 

मंडित है ॥ ३४ ॥ जिनके चरणारविदको भक्तजन ध्यान करते हें वह आत्माराम घीरनमें श्रेष्ठ 

भगवान्‌ रामचंद्र अपनी प्यारी सीता सहित रमण करते भये॥ ३५॥ ओर जा प्रकार धमेमें || 

बाधा न होइ या प्रकार बहुत समयतक राज्य कर मचुष्यनकरकें ध्यान किये चरणकमळ जिनके || 

एस श्रीराम सुख पावते रहे ॥ ३६ ॥ 


बुभुजे च यथाकाळं कामान्धर्ममपीडयन्‌ ॥ Er 
व्षंपूगान्बहून नणामभिध्याताक्िपछुवः ॥ ३६ ॥ हक 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


ध्याय १२ 
शाशुक उवाच-कुशस्थ चाताथस्तस्मान्नषधस्तत्सतां नभः ॥ ५3 
पुण्डरा[काऽथ तत्पुत्नः क्षमधन्वा$भवत्‌ ततः॥ १ ॥ pe 
पारहव अध्यायन रामके पुत्र कुशको वंश कहंगे या प्रकार इक्ष्माकुपुत्र शशादिकों वंश पूणे | | 
कहंगे॥ शुकदेवजी कह हं कुशको बेटा अतिथि भयो, ताते निषध भयो, ताको पुत्र नभ भयो, || 
ताक पडरीक, ताकं क्षेमधन्वा भयो ॥ १॥ तात देवानीक ताके अनीहताको बेटा वारियात्र ततिं बळ | 
तातं स्थ ताके वञ्रनाभ सूयेके अशते भयो ॥ २ ॥ ताको बेटा सुगण तातें विधति भयो || 
ताते हिरण्यनाभ भयो, सो जेमिनिको शिष्य योगको आचाय भयो ॥ ३॥ जा हिरण्यनाभसों 
१ अकणमकरोच्छेषं विधिब्रह्मांडभंगधीः । एुणानाकण्ये रामस्य शिरःकंपभयादिव ॥ ब्रह्माने शेषके कान न बनाये । 


कि रामकं गुणनको सुनके मूड हलावेगो तो मूड हलायवेसो ब्रह्मांड गिरके फूट जायगों। २ दोहा-प्रजापाल श्रीराम || 
सम, पतित्रत धर्मसी सीय । भयो न है कोइ होयगो, कीराते अतिकमनीय ॥ 


| 
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कोशठदेशको रहनवारो याज्ञवरक्यनामको पि बडे फल देवेवारे हदयकी गाँठिके छेदन करः 
वारे अध्यात्मयोगको पढो ॥ ४ ॥ हिरण्यनाभको पुत्र पुष्य भयो, जाके असाच भया, ताक छ 
गीन, ताके अम्िधरण ताके शीघ्र ताके मरु भयो ॥ « ॥ जो मर योग कर सिद्धिका भ्रात हॉ कळाप 
ग्राममें बे्योहे कलियुगके अंतमे नष्ट भये सूर्यवंशको फेरि प्रदत्त करेगा ॥ ६ ॥ तात भेत 
भयो ताके संधि ताके अमर्षण ताके सहस्वान ताकें विश्वसाह्न दोतीभयो, तात प्रतनाजत तात | 
तक्षक ॥ ७॥ तातें बृहद्र भयो, जो बृहद्रळ तेरे पिता अभिमन्युने युद्धम मारयो य ६९ 
बंशमें भये राजा तो व्हेगये ने होइगे तिनें सुन | ८ ॥ बृहद्वळको बेटा बृहदण होइगां तात उब 
क्रिय ताके वत्सबृद्ध होइगो ॥ ९॥ तति प्रतिव्योम, तातं भाजु, ताते दिवाक ताके वाहिनोपति 
कें प्रतीकाश्व ताकें सुप्रतीक ताक 


ताके सहदेव ताकें वीर ताकें बृहदश्च ताके भानुमान्‌ ॥ १० ॥ ताक प्रतीका IR, भ 
मरुदेव ताके सुनक्षत्र ताकें पुष्कर होइगो ॥ ११ ॥ ताके अंतरिक्ष ताको बेटा सुतपा ताक आमः 
जित्‌ ताके बृहद्भा ताके बहि होइगो ताके कृतंजय ॥ १२ ॥ ताके रणजंय, ताको बेटा संजय 
होइगो, ताके शक्‍य ताकें शुद्धोद ताको बेटा छांगळ होयगो ॥ १३ ॥ ताते प्रसेनजित तापं क्षुट्ठक 
होइगो ताकें रणक होइगो ॥ १४ ॥ ताकें सुरथ होइगो, ताके सुमित्र होइगों सो या वंशकी स्थिति- 
को अंत सुमित्रसे होयगो यह बृहद्वलके वंशके राजा कहे यह इक्ष्वाकुको वंश सुमित्रांत होइगो सुमि- 
तरको पाइके कलियुगमे नाशको प्राप्त होइगो ॥ १५ ॥ द 

सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बाहंद्रलान्वया: ॥ 

इक्वाकूणामयं वंशः छमित्रान्ती भविष्यति ॥ 

यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्ह्याते व कलां ॥ १६ ॥ 

इति शमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्ये द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


अध्याय 3३, - 
श्रीशुक उवाच-निमेरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमदतत्विजम्‌ ॥_ 
आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्रागदतो$स्मिभोः॥ १॥ 
तेरहके अध्यायमें इक्ष्वाकुपुत्र निमिको वंश वणेन करेहे, जा वंशमें ब्रह्मज्ञानी जनकादिक राजा 
होतभये ॥ श्रीशुकदेवणी कहे हैं इक्वाकुको पुत्र निमि यज्ञको आरंभ करिके बसिएको ऋत्विज 
' वरण करतभये, सो वसिष्ट बोले हे राजन्‌ ! इंदने मोको पहिले वणे कियोहे ॥ १ ॥ ता यज्ञ निवत्त 
करिकें में आऊं तब ताई पेड देख निमि सुनिकें चुप होतभयो, वसिष्टजी इंद्रकों यज्ञ क्रायवेको 


||. यज्ञ समाप्त करिके यज्ञमें आये देवतानसूं बोठे ॥७॥ जो तुम प्रसन्न भये हों और समर्थ हो तो 


` || यह राजाको देह जिवाओ देवता बोले तथास्तु तब निमि बोल्यो मोकूं देहबंपन मति होड ॥ ८ ॥ | 
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नंदिवद्ेन भयो तातें सुकेत, ताके देवरात ॥ १४ ॥ तातें बृहृद्नथ भयो, ताके महावीर्य, ताके सुधरत 
ताके दशकछ, तात हयश्व तात मरु भयो ॥ १५॥ मस्ते प्रतीप, ताते कृतिरथ, ताकें देवमीढ 
तारक विशत ताकें महाधृति भयो ॥ १६ ॥ ताकें कृतिरात, तातें महारोमा, ताके स्वर्णरोमा, ताके 
हरुव्रोमा होत भय ॥ १७ ॥ तातें सीरध्वज भयो, जिनके यज्ञके अथे प्थ्वी खोदतेमें हलके 
| Mme i, म पुत्र कुशध्वज भये, ताकें 
` . || 'मध्वज भयां धमध्वजके दो बेटा भये, कृतष्वन मितध्वज॥ १९ ॥ कृतध्वजतें केशिष्वन भयो, 
द मितथ्वजतें खांडिक्य भया, इ राजन्‌ ! कृतध्वनको बेटा आत्मविद्यामें पारंगत भयो ॥ २० ॥ खांडि- 
| बय कमतत्वको जाननवारो भयो, सो केशिध्यजके डरते भाजिगयो, केशिव्वजको भाइमान्‌ भयो, 
ताक एत्र शतबुन्न भयो ॥ २३ ॥ ताके शुचि, ताके सनद्वान भयो, ताके ऊध्वेकेत, ताके पुरुजित 
एन भयो ॥ २२ ॥ ताके अरिष्टनेमि ताकें श्॒तायु, ताके सुपाइवेक भयो, ताकें चित्ररथ, ताकें 
शेमधी ए सबहू मिथिला नगरीके राजा भये ॥ २३ ॥ तातें समरथ, ताते सत्यरथ भयो, तात उपः 
गुरु भयो, ताते अभिके अंशते उपगुत्त भयो ॥ २४ ॥ ताके वस्वनंत, ताकें युयुधान, तातें सुभाषः 
ग, ताक अत, ताते जय, तातं विजय, तातें कत भयो ॥ २५ ॥ ताको बेटा शुनक भयो, ताके.वीत 
हव्य, तात प्रत भयो, इतके बहुळाइव भयो ताके कृति भयो यह बडो जितेंद्रिय भयो ॥ २६॥ ये 
मिथिटके वंशके राजा कहे, यह सम आत्मविद्यामें चतुर भये, योगेइवरनके प्रसादकरिके सुखदुः- 
खांदिसा रहित होते परनमेंही सुक्त होतभये ॥ २७ ॥ 
| . एतेष मिथिला राजन्न।त्मृविद्याविशारदाः ॥ 
_ अगिरवरअसादन दन्द्रखक्ता गृहेष्वृपि॥ २७॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे ्रयोद्शोऽष्यायः ॥ १३ ॥ 


के अध्याय १४, 
नैशिक उवाच-अथातः श्रूयतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः॥ 
यस्मिन्नेठादयो भूपाः की त्य॑न्ते पुण्यकीर्तयः॥ १॥ | 
चादहत आदि ठे समाप्तताई चंद्रमाको वंश करें हैं, जा वंशमें पुरूरवाते आदि ठेके पुण्यकीर्ति 
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राजा कहेहे चोदहके अध्यायमें गुरुकी खी तारामें चंद्रमातें बुध भयो तातें पुरूरवा भयो, ताके उपे ह. 
शीमें छे बेटा होतभये, सो वर्णन करे हैं शुकदेवजी कहे हे हे राजन्‌ ! यातें आगे चंदरमाको पवित्र 
गरा सना जा वम पुरूरवाते आदि टेक पुण्यकीति राजा कीर्तन करे जांयगे ॥ ३ ॥ सृ 
वारे नारायणकी नाभिकमछते ब्रह्मा होतभयो, ताक पुत्र अत्रि होतभयो, जे. 
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समान हैं ॥ २॥ अनिके ेत्रनते अमृतमय चंद्रमा पुत्र होत भयो, सो रहा कप शापना'तारह 
गणको पति कियो ॥ ३ ॥ सो चंद्रमा तीनों भुवन जीतिके राजसूययज्ञ को हना कर्त 
और घमंडके वश हेकें बृहस्पतिकी खी ताराकूं जोरावरी हरिछेत भयो ॥ ४ ॥ दुवतानक युर इह 
स्पतिने बेरबेर चंद्रमासों याचनाहू करी पर मदतें ताराको न देतभयो, ताके निमित्त देवता दानवः 
को युद्ध भयो ॥ ५ ॥ देवासुर संग्रामको कारण कहे हैं इृहरुपातिसा वर है। काग os 
हित शुक्र चंद्रमाको ग्रहण करतभये, संपूर्ण भ्तगणको संग छेके महा: रहते गुरुपुञ इहरुप 
तिको पक्ष ग्रहण करतभये ॥ ६ ॥ सब देवतागणनक संग लेक इद गुरुकी ओर जात भया, ४ 
देवता असुरनको नाशकारक तारकासुरसग्राम होतभया धि ७ ॥ तब अंगिराके पुत्र इहस्पतिने 
ह्म कही, तब ब्रह्माजी चंद्रमाको झिझकारिक ताराको बृहस्पांतक अथ दिवाइ देतभये ॥ पक 
बृहस्पति ताराको गभिणी नानके बोले, हे दुष्बुद्धिवारी | आरे मेरे कषेत्रम गर्भ राख्या ताइ १! 
डारिदे, हे असति ! संतानकी इच्छावारों में तोको भस्म नहीं कराई अन्यथा ताकी भस्म करदे 
उंगो ॥ ९॥ ठज्ितभई तारा सोनेकीसी कांतिवारे बाळकडू त्याग करति भई ता बालककी बृहु- 
स्पति ओर चंद्रमा दोऊ चाहना करत भये ॥ १९ ॥ यह मेरो बालक तेरो नहीं हे एसे दाऊ झगर- 
नलगे, तब ऋषि देवता पूछतभये, छजित तारा न बोलती भई ॥ ३३ ॥ बालक कोन कारक 
मातासूं बोल्यो हे अशुभे ! झूठी छजासो अपनो दोप क्या नहीं कहे में कानको उन हा अपन दोषको 
शीघ्र कहिदे ॥ १२ ॥ ब्रह्मा ताराको एकांतमें बुळायके सावधान करके धीरस पूछतभय तब तारा 
कहति भई कि चंद्रमाको पुत्र हे, तब चंद्रमा वाहि ग्रहण करतभयो ॥ १३ ॥ हा ता बालकको 
बुध नाम करत भये गंभीर बुद्धि देखिके बुधकरिके चंद्रमा आनंदकों प्र तत होतभयों ॥ १४ ॥ ताते 
|| इळामें पुरूरवा भयो, जो पहिले कहि आये ६ ताको रूप गुण उदारता शीळ द्रव्य पराक्रम 
-॥ ३९॥ इदरके परमें नारदने गाये, तिने निके उवंशी कामबाणकरिके पीडित हो ताके पास आव- 
तिभई ॥ १६ ॥ कदाचित्‌ कोऊ प्रश्न करे कि उर्वशी अप्सरा मनुष्यके पास केसे आवतभई, तहां 
कहेदे कि मिप्रावरुणके शापत्तों मजुष्यछोकको प्राप्त हो पुरुपनमे श्रेष्ट कंदपेसो रूपवान्‌ पुरूरवाकूं 
देखिक घेयेसो ताके निकट ठाढी होतीभई ॥ १७ ॥ जानंदकरिके प्रफुछित नेत्र राजा ता देवीकों 
देखके सुंदर वाणी करिके बोळतभयो ॥ १८॥ सुंदर आइवो भयो, बेठि, में कहा करूं मेरे संग रम- 
ण कारे, हमारी तुम्हारी रति बहुत वर्षन ताइ होयगी ॥ १९॥ उवंशी बोली हे सुंदर | कोनसी एसी 
री हे जाको मन दृष्टि तुममे आसक्त नहीं होये, तेरे अंगको मध्य पाइके रमिवेकी इच्छाकारिकें 
| श्लीनको वीयंपतन होय है ॥ २० ॥ हे राजा | ये दो मेढा तेरे हां राखू हूं इनकी रक्षा कर, हे 
| मानके देनवारे ! में तेरे संग रमूंगी स्लीनकूं गो छ|घ्य है सोई वर क्यो हं ॥ २१ ॥ हे वीर ! में घृत 
` || खाउंगी, ओर मेथुनते ओर समय तोको नंगो न देखूंगी पुरूरवा सब बात तेसेंह्री अंगीकार करत 
|| भयो॥ २२ ॥ बडो सुंदररूप बडो भाव नरळोकको मोहित करेहे कोन मनुष्य आपते आई देवी 
|| तोकों सेवन न करे ॥ २३॥ पुरुपनमे श्रेष्ट पुरूरवा रमनके योग्य उवंशी करके यथेष्ट देवतानके 
|| विहार करिवेके चेत्ररथादिक वनके योग्य वनमें विहार करतभये ॥ २४ ॥ कमलके केशरसी गंध- 
|| बारी देवीके संग रमण करतो राजा वाके पुखकी सुगन्धिसो ऐसे प्रसन्न भयो कि बहुत दिन बीते- 
| पेंहू वासे राजाको अपने fa सुध न रही ॥ २५ ॥ इंद्र उवशीको न देसतो गंधर्वनको पठा- 
` | बत भयो, उवेशी करिके रदित मेरो स्थान अति शोभा नहीं देय हे ॥ २९॥ ते गंधवे आधी रातिके 
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समय अंपेरेमें आइके राजाके पास राखे उपंशीके मेंढा हरत भये ॥ २७ ॥ लिये जात पुत्रनका 
पुकारिवो सुनिके उवेशी बोली कुनाथ नपुंसक आपको वीर माननवारे॥ २८ ॥ या राजान मरा नारा 
कियो, याके विश्वासते में नष्ट भई, चोरनमे मेरे पुत्र इरि लिये, दिनमें यह पुरुष हे रातिमें ख्रीसो डरप्या 

भयो सोवेहे ॥ २९॥ ऐसे उवशीके वचनमाणसे अंकुशसे हाथीकी समान विद्ध हो राजा रातिमे सङ्ग 
ठेके नंगोई क्रोध करिकें दोरत भयो॥ ३० ॥ ते गंधव याको देखिके मेढानको छोडिक बिजुरीकोसा 
प्रकाश करत भये, मेढानकों ठेकें आवते नंगो अपनो पति देख उर्वशी छोडिके चलीगई ॥ ३१ ॥ 
तब पुरूरवा वाकू शय्यापे न देखतो विमन होतभयो, ताहीमें चित्त छगाय विह्नलव्हंक शोच करता 
उन्मत्तसो प्रथ्वीमें डोळत भयो ॥३२॥ सो कुरुक्षेत्रमें न्हाइवेको उर्वशी ओर ताकी पांच सखीनको 
देखिके सुंदर वचन कहत भयो ॥ ३३ ॥ हे जाये! ठाढी हों ठाढी हों हे घोररूप ! मोको छोडिवेकू 
तू योग्य नहीं हे, मोको सुख दिये विना मत जा अब तू मेरे संग रह, हम तुम गोष्टी करेंगे ॥ ३४ ॥ 

हे ' देवि ! मेरो यह सुंदर देह जो तेरे निमित्त इतनी दूर प्राप्मयो है यही छूट जायगो या देहको 

ल्यारी गीध खाइगे कारण कि तेरो क्ृपापात्र नहीं हे ॥ ३५ ॥ यह राजाके वचन सुन उवेशी बोली तू 
मरें मति तू पुरुष हैं; घेय्ये कर, यह ल्यारी तोकूं मति खाऊ, ख्रीनको सख्य कहू नहीं जसो ल्यारी- 
नको हूदय हे तेसो ख्रीनको हृदय हे ॥ ३६ ॥ स्री निदेयी ऋर हैं ओर इनको अमपे बडो बुरो होय 
है ओर विना विचारे काम करनो इनको अच्छो लगे हे थोरेसे द्रव्यपे अर्थ विश्वास देके पतिको भेयाको 
मरवाय गेरे हें ॥ ३७॥ अज्ञ मनुष्यनके झूठो विश्वास देके सू्खनको सु दपनको त्यागकरे हें यथेच्छ 
मतिवारी व्यभिचारिणी नये नये पुरुषनकी इच्छा करे हें ॥ ३८॥ जब राजा बहुत दीनता दिखामन 
लग्यो तब उवी बाली कि वषे दिना पीछे एक राति मेरे संग तू वसेगो, तेरे ओरहू श्रेष्ठ पुत्र होंयगे 
॥ ३९ ॥ सो पुरूरवा उवशीकों गभिणी देखिके घरको जातभयों, फेरि वषे दिनाके अंतमे उर्वशी 
राजाके पास आवतभई, वीरनकी माता उवशीको ॥ ४० ॥ पायके आनंदयुक्त व्हेके ताके संग एक 
राति वसतभयो, ता पीछे उवेशी कृपण ओर विरहसे आतुर राजाको देखिके बोली कि ॥8१ ॥ इन 
गंधवेकी सेवा करि ये तोको मोहि दे जांइगे, तब हे परीक्षित्‌ ! राजाने गंधवेकी स्तुति कीनी, तब 
वे प्रसन्न व्हेकें अभ्निस्थाठी टोकनी देतभये, यह राजा उवंशीको मानिकें वाय बगलमें दवायके वनमें 
विचरत भयो ॥ ४२ ॥ जभ्र वह टोकनी वगलमें चुभनठगी, तभ राजाने जानी कि यह उर्वशी नहीं 
टोकनी हे तब मनमें वा टोकनीको फेंककर परमें आईकें रातिमें उवशीको ध्यान करनलगो तब पुरू- 
रवाके मनमें त्रेतायुगके विषे कमकाण्डयुक्त तीनि वेद प्रगट होतभये ॥ ४३ ॥ तब जहां टोकनी गिरी 
तहां गयो, जायके कहा देखे हे कि वा टोकनीमें छोकर ओर पीपर उपजरहे हैं विन पीपर छोकरकू 
देखिकें ताकी दो अरणी करिके उवेशीके ठोककी इच्छासे ॥४४॥ मंत्रते नीचेकी अरणीमे उवेशीको 
व्यान करत ऊपरकी अरणीमें अपनो ध्यान करत दोनोंनके मध्यम काएकू पुत्रको ध्यान करत मथत 
भयो ॥ ४५ ॥ ताके मथेतें अग्नि होतभयो, कमेफलको देनवारो सो अग्नि त्रैविद्याकारिके तीनि 
प्रकारको आहवनीय गाईपत्य दक्षिणाम्नि नामसो प्रगटभयो वाको पुरूरवाने अपनो पुत्र मानो॥४६॥ 
ता अभ्निसे यज्ञके इश्वर भगवान्‌ सवे देवमयको उर्वशीके ठोक जाइवेके लिये राजा पूजा करत 


१ पद-निवाही प्रीति न तुमने नारि । पहले तौ अपनाय लियो मन अब यों दियों विसारि । जो ऐसी करनी 
थी प्यारी तौ क्यो मिली अगारि । तन मन धन जीवन सब तुमको अपन दियो विचारि। हाय प्रिये तज जात कहां तज नैक 


[a 


> > NNN NA ~ हर AN ८: ४१ ३. > च 
लाज जिय धार । व्याकुळ वन वन फिरत अक्षेळो मेरी दिशा नहार । प्रीति निभाना ।मश्र कांठन है हात अन्तको खारि ॥ 
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(३०) कै शरीमद्गागवतभाषा # 


ह हो, अग्नि एकही हो, वणे एकही हो ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! जेताके आरंभमें पुरूरवातें वेदत्रयी 
होत भई पुरूरवा अग्नहोतरकोंदी पुत्र करिके गंधवनके छोकको प्राप्त भयो ॥ ४९ ॥ 
पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी ेतासुखे नृप॥ 

अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे चतुदेशाऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


अध्याय १५, 
श्रीशुक उव|च-ऐलस्य चोर्वशीगर्भात्‌ पडासब्नात्मजा तूप ॥ 
आयुः श्ुतायः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥ १ ॥ 
पंद्रहवें अध्यायमें पुरूरवाके पुत्रनके वंशमें णधि होत भयो जाकी बटीके बेटा परशुराम भये 
सो क्रोध करिके सहख्रवाडुका मारत भये ॥ पुरूरवाके उवशीके गर्भेते आयु श्रुतायु सत्यायु रय 
विजय ओर जय ये छे पुत्र होत भए ॥ १॥ श्रुतायुके वसुमान भयो, सत्यायुके थुतंजय भयो रयको 
बेटा एक नाम भयो, जयको पुत्र अमित भयो ॥ २॥ विजयके भीम अयो, ताकें कांचन भयो, ताकें 
होन्नक, ताकें जहु भयो जो जहु गंगानीको चुदु करिके पीगयो, जहुको पुत्र पुरू भयो ताक्ने बळाइक 
ताके अन भया ॥ ३ ॥ ताके कुश, कुशके कुशांबु मूत्तय वसु कुशनाभ चारि पुत्र भये, कुशांबको 
|| बेटा गाधि भया॥ ४॥ ता गाधिकी कन्या सत्यवती भई वाय ऋचीक ब्राह्मण मांगत भये, गाधि 
अनुरूप वर न जानिकें भगुकुठमें भये ऋचीकसूं बोढत भये ॥५॥ एक कान जिनके कारे चन्द्रमासे 
|| इज्ज्वरु एसे हजार इयामकणं घोडा कन्याको मोल देउ, तो इम कन्या देय, क्यों कि हम कुशाके वंशके 
ह, हमारे वंशमें यही परंपरा चली आवे हे, कि कन्याको मोल लेके देनी ॥६॥ ऐसे कहे ऋचीक राजाको 
| मत जानिके वरुणके पास गये, वरुणते हजार घोडा ठाइके गाधिको देंके ता कन्याको व्याहत भये 
|| ॥७॥ विन पिसा ख्रीने ओर सासुने पुजकी इच्छा कारके प्रार्थना कीनी सो ब्राह्मणके मंत्र करिकें 
| ब्रीके लिये ओर क्षत्रीके मंत्र करिके सासुके लिये चरु करिके न्हाइवेको जात भये ॥ ८॥ जब ताई 
्हाइके मुनि न आये तब ताई सत्यत्रतको चर्‌ श्रेष्ट मानिकें माताने मांग्यो, वाने सो चरु माताको 
|| दिया, माताका चरु आपु खाइ गई ॥ ९॥ मुनि वा बृत्तन्तको जानिके ब्लीत्तों बोठे, तेने बडो निदित 
` || कम कियो, तेरे घोर दंडको धारन करनवारो पुत्र होइगो तेरो भेया ब्रह्मवेत्तानम श्रेष्ठ होइगो ॥३०॥ 
सत्यवतीनं ऋचीक ऋषिको प्रसन्न कारके कही ऐसें मति होउ, तब ऋषि बोळे तो तेरो नाती घोर 
 होइगो, ताते जमदि पुत्र भये ॥ ११ ॥ सो सत्यवती बडी पुण्यलोकनकी पवित्र करनवारी को रिकी 
तमन नदी होति भई. जमदि रेणुकी बेटी रेणुकाको व्याइत भये ॥ १२ ॥ तामें जमदग्रिते बसुभ।नते 
॥ आदि ठेके पुत्र होत भये. इनमें छोटे परशुराम होत भये ॥ १३॥ जिनको वासुदेवको अंश के 
` || हैं हेहयनके नाश करनवार परशुराम इक्कीस वेर निः्षत्री पृथ्वी करत भये ॥ १४ ॥ जिनने अत्र- 
ह्ण्य अधर्मी रज तम करिकें 
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| अयो ॥ ४७॥ पहिळे सतयुगमें तव वाणीनको बीजरूप ओंकार एकही वेद नारायणही एक | एक 
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इंद्रिय ओर श्री तेज वीये यश ताय प्राप्त भयो जामें ॥ १८ ॥ अणिमादिक गुणयुक्त ऐश्वथ आर 
गश्वरत्वकं विन्हीकी कृपासो प्राप्त भयो पवनक समान अप्रतिहत गति जाकी एसो सहखालुन 

लोकनमें विचरत भयो ॥ १९ ॥ ख्रीरत्नन कारके युक्त नमेदाके जलमें क्रीडा करतो वेजयंती माळा 

| धारण करे मदसो उत्कट सहस्रवाह अपनी भुजानसा नमंदाक जलका राकत भया ॥ २० ॥ तब उल- 
टकर चळनवारे नदीके जळसो रावणको डरा बहगया तब वीरताको अभिमानी रावण वा राजाक 
पराक्रमका न सहारत युद्ध करत भयो ॥ २१॥ अपराधकारी रावणको ख्रीनक समक्ष छीळा कारक 
पकर लियो. माहिष्मतीपुरीमें बंदरकीसी नाई रोकि दियो फार अवज्ञा कारके यानें छोडि दियो 
॥ २२ ॥ सो अजुन एक दिन निन वनमें शिकार खळत अकस्मात्‌ जमदग्रिक आश्रमम प्रवेश 
करत भयो ॥ २३ ॥ तपोधन मुनि सना मंत्री वाइन कारके सहित सहस्नयाह राजाक अथ कामधनु 
द्वारा भाजनादिक सन्मान करत भय ॥ २४ ॥ अपने एझ्वय्यतं अधिक ऋषीनको प्रभाव देखक 
वीर अजुन वा मिजवानीको आदर नहीं करत भयो, किन्तु हहयनकों राजा वो कामधनुकी इच्छा करत 
भयो ॥ २५ ॥ गवते ऋषिकी गा हारवक लियं लोगनका प्ररत भयो वे जोरावरी बछरा सहित रह्माती 
गोका माहिष्मती पुरीमे छ गयो ॥ २६ ॥ राजाके गये पीछे राम आश्रममें आये राजाको दुष्टपनो 
सुनिक क्रोध करत भय, जसे ठोकरसू मारया सांप क्रोध कर ह ॥ २७॥ घोर फरसा लके तकंसस- 
हित धनुष लेके ढाळ तलवार लेके राजाक पीछे दोरत भयो जसें हाथीके मारिवेको सिह दारे हे 
॥ २८ ॥ भगुकुलमें श्रेष्ठ बरसां धावमान धतुष घारे वाण फरसा आयुध लिये मृगचमं वस्न धारे 
सूयेकी समान तेजवान्‌ जटा कारके युक्त पर्शुरामजीको पुरीम प्रवेश करत राजा देखत भयो 
॥ २९॥ हाथी रथ घोडा प्यादेसों गदा खड़ बाण ऋष्टि शतप्री शक्ति कारके अतिभयेकर 
सत्रह अक्षो हिणी भेजत भयो, एकही भगवान्‌ परशुराममी विन अक्षाहिणी सन्य दळको नाझ 
करत भये ॥ ३० ॥ फरशासो प्रहार करते पवनकी समान पराक्रमी वेरीकी सनाके नाझ कर- 
नवारे परशुराम जहां जहां जात भये, तहां तहां भुजा ऊरु कटवेसो मरके सारथी वाहनसहित वीर 
भूमिमें गिर परतभये ॥ ३१ ॥ रुधिरके समूहकी कीचथुक्त रणके आंगनमें परशुरामे कुठारवाणसो 
ढाळ ध्वजा धनुष शरीर कटवेसो अपनी सेन्य गिरी देखिके कोधकरिकें सहस्नवाह आवत भयो॥३२॥ 
| अजुन पांचसो घनुषनमें एक संग बाण लगाइके परशुरामके ऊपर एक संग चळावतभयो, शस्तरधा- 
त रीनमें श्रेष्ठ एकही धनुपधारी राम बाणनकरिके एक संग विन धनुषनको काटत भये ॥ ३३ ॥ 
फेरे अपनें हाथनक्रिके पर्वत वृक्ष उदार युद्धमं दोरते अजुनकी भुजानको राम कठोर धारवारे 
फरसासों काटत भये जेसें सांपके फणनको काटेहे ॥ ३४ ॥ ओर भुज काटे पीछे परशुरामजी फिर 
अजुनके शिरको काटि ठेतभये, जसें पर्वतके शिखरको काटे हे, पिताके मरेसंते वाके दश हजार 
पुत्र भयते भाजिगये ॥ ३५ ॥ वेरीनके मारनवारे परशुराम वछएसहित ङ्केशित गो लाईकें आथ- 
ममें आइकें पिताको देतभये ॥ ३६॥ अपनो कियो कमे पिता भेयासूं कहत भये, ताय सुनिके 
जमदम्नि बोलतभये ॥ ३७ ॥ हे राम हे राम हे महाबाहो ! तुम पाप करत भये जो तुमने सर्वेदेव- 
मय राजाको वृथा मारयो ॥ ३८ ॥ हे पुत्र | हम ब्राह्मण क्षमा करिकें पूज्य भयेहें, जा क्षमाकरिकें 
ठोकनको गुरु ब्रह्मा पारमेष्ठयपदको प्रात्तभयो ॥ ३९ ॥ क्षमा करिके ब्राह्मणकी लक्ष्मी सूर्यकी 
कान्तिसमान शोभित होयहे, क्षमा करनवारेनप भगवान्‌ ईश्वर इरि जलदी प्रसन्न होयई ॥४०॥ 
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| चक्रवत्तीं राजाको वध ब्राह्मणके वधतें बडो हे, यातें तीर्थसेवन कारिकें हरिमे चित्त लगाइके हे पुत्र ! 
या पापको नाश करो ॥ ४१ ॥ 
ज्ञो मूर्धाऽवसिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाद्‌ गुरुः ॥ 
तीर्थसंसेवया चांहो जह्यङ्गाच्युतचेतनः॥ ४१॥ . | 


इति श्रीमद्भागवतभाषादीकायां नवमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


अध्याय 3६, 


श्रीशुक उवाच-पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन ॥ 
संवत्सर तीर्थयात्रां चरित्वाश्रममात्रजत्‌ ॥ १॥ 

सोलहमें अध्यायमें अजुंनके पुत्रनं जमदग्नि जव मारयो तव रामने वर वेर क्षत्रीको नाश 

कियो सो वर्णन करह आर विश्वामित्रक्ी वंश कहे हैं ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌! पिताकी आज्ञा 

पाय परशुराम वर्षदिना ताइ तीथसेवन कारके आश्रमम आवतभये ॥ १ ॥ काऊ समय रेणुका 

इनको मा गंगामें जळ लेवेको गई सो वहां कमळकी माछा पहिरे अप्सरानके संग कीडा करते गंध- 

नके राजाकू देखत भई ॥ २॥ जलक लिये नदीको गई रेणुका वाकी क्रीडा देखिके होमकी वेर- 

को भूल गइ खबर न रही कछ चित्रस्थम चाह करतीभई ॥ ३ ॥ कालको नाझ देखिक सुनिके 

शापकरिक रकित आइक कलश आगं धांरकें हाथ जारेक ठाडी होतीभई ॥ ४ ॥ सुनि स्लीको 

मानसिक व्यभिचार जानिके कुपित हें बोले हे पुत्राः ! या पापिनी अपनी माताको मारो ऐसे 

|| कपू वे न करतभये ॥५॥ पिताक प्रेरे राम माताप्तदित भेयानको मारतभये, अथात्‌ पीछेसे पर- 

शुरामजी न आये तब जमदग्रिनीन कही कि रे पुत्र परशुराम ! इन मेया भयानको मूढ काटोर इनने 

झट सबनको मूढ काठोरो कारण कि मुनिक तप समाधिको प्रभाव जानतेहें॥ ६ ॥ सत्यवतीके बेटा 

जमद्ग्नि प्रसन्न दिक कहतभय वर मांग तब परशुराम मरेनको जीवन, वधको विस्मरण मांगतभये 

| किये सवजीआमे ओर इनके यह खबर न होय कि हम परशुरामने मार गेरेह ॥ ७॥ वे सब कुझलसो 

|| अनायास उठत भय, भसे निद्राके गये पीछे उठे, परशुराम पिताके तपको पराक्रम जानते हैं कि पिता- 

` कीये सामथ्ये है कि ये जिवाय देयगे यातं सुह॒दनकों वध कियो ॥८॥ अजुनके बेटा अपने पिताको बध 
स्मरण कर परशुरामके पराक्रमकरिके पराभव किये वे कटू सुखको नहीं प्राप्त होतभये ॥ ९ ॥ | 

ख भणते लत म पाले सर” 

|| रि तमक भगवानमं बुद्धि लगाये मुनिको दे- 

|| सि निश्चयवारे वे सहना बेटा ऋषिको मारतभये॥ ११ ॥ कृपण रामकी माताके याचना 

| fri TE नीच वे जोरावरी शिर कारिकें ठेजात भये ॥ १२॥ दुःख शोक 

ला शेर छाती कूटती रेणुका हे राम हे राम हे तात | ऐसें ऊंचे स्वर करिकें पुका- 

 रतभई ॥ १३ ॥ दूरमें स्थित परशुराम हा राम यह दुःखयुक्त माताको शब्द सुनिके आश्रममें शीघ्र 

हके मरे पिता देखतभये ॥ १४ ॥ दुःख रोप अमपे आर्ति शोकके मोह करिकें मोहित होतभये, 

त हे साधो हे घनिष्ट ! तुम हमें छोडिकें स्वगंको गये ॥ १५ ॥ ऐसे विछाप कारके पिताको 
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हड डड कक अधिााा ाझचघचचचच्चचचिच ु्न्न्न्््न्न्््््््््््िि 


के भेयानके निकट धरिके आप फरशा छेके परशुराम क्षत्रीनके नाश करिवंको मन करतभंये 
॥ १६ ॥ परशुराम त्रह्महत्या करिके नष्ट शोभावारी माहिष्मतीपुरीमें जाइकरिके हे राजच्‌! माहि 
ष्मतीके मध्यमं तिनके शिरन कारके बडो पर्वत करत भये ॥ १७ ॥ तिनके रक्त करिके अब्रह्मण्य 
नकों भयकी देनवारी घोर नदी करतभये अन्यायको करनवारो क्षत्रीनको कुछ पिताको वधकं इछ 
कारिके ॥ १८ ॥ इक्कीस वेर निक्षत्र पृथ्वी करिके स्यमंतपंचक क्षेत्रमें रुधिरके नो दृह करत भयं 
| ॥ १९ ॥ पिताको शिर छाइके शरीरसों छगाइंके यज्ञमें यजन करिके सर्वे देवमय आत्मा इरिकी 
| पूजा करतभये ॥ २० ॥ पूर्व दिशा होताके अथे देत भये, दक्षिण दिशा ब्रह्माके अर्थं दीनी अध्व 
| युके अथे पश्चिम दिशा दीनी उद्गाताके अथे उत्तर दिशा दीनी ॥ २१ ॥ ओरके अथ अवांतर 
दिशा दीनी, कश्यपके अथे मध्यम दिशा देतभये आय्योवत्ते उपद्रशाको देतभये, ताते परें ओर 
वाकी रही पृथ्वी सभासदनको देत भये ॥ २९ ॥ ताके अनंतर यज्ञांत रान करिके अशेष पाप दूर 
| कर परशुराम ब्रह्मनदी सरस्यतीमं स्लान करिके शोभाको प्राप्त होतभये, विना बादरके आकाइामें 
सूर्यसमान झोभित हो सुंदर लगत भये ॥ २३ ॥ जमदि संज्ञालक्षण अपनो देह पाइके सप्तऋषि- 
नके मंडलमें राम करिके पूजित एक सातवें ऋषि होतभये॥२४॥ कमळद्ळनेत्र जम दृग्निके बेटा पर- 
शुराम आगे आमनवारे मन्वंतरमें सत्ऋषिनमें हेके वेदको विस्तार करेंगे ॥२५॥ या समय दंड त्या- 
गके प्रशांत बुद्धि सिद्ध गंधं चारणके वा जिनको चरित्र गायो ऐसे परशुराम महेद्रनाम पर्वेतमे रहे हैं 
॥ २६ ॥ ऐसे विश्वके आत्मा भगवान्‌ इरि ईइवर भृगुकुलमें अवतार लेके प्रथिवीके भारभूत बहुतसे 
राजानको मारते भये ॥ २७ ॥ गाधिके बडे तेजस्वी विश्वामित्र नाम पुत्र होतभये, जेसे काठतें 
बडो अग्नि होय हे एसे जो विश्वामित्र तप करिकं क्षुत्रीपनको छोडिके त्रह्मतेजको प्राप्त होतभये 
॥ २८ ॥ हे राजन्‌ | विश्वामित्रके एक ऊपर सी पुत्र होतभये विनर्म मध्यम पुत्र मधुछंद्‌ भयो, ताके 
संगते ते संपूर्ण मधुछंदा कहाये ॥ २९॥ विश्वामित्र देवतानने जाकी रक्षा कीनीही भूगकुलमें भये 
अजागत्तेक बरा शुनःशपको अपना पुर कोरक पुनस बाळ याको अपना जेठा भया करा ॥ ३० ॥ 
| जो शुनःशपको हरिश्रंद्रके यज्ञम विककर पुरुषरूप पशु हो वरूणादि देवतानकी स्तुति कारके पाश 
| बंधनते मुक्त होतभयो ॥ ३१ ॥ जो शुनःशेप देवतानने रक्षा करयो याते गाविके वंशमं देवरात नाम 
विख्यात भयो, जो शुनःशेप पहिले भूगुकुलमें भयो हो ॥ ३२ ॥ मधुछंदाते आदि छे जो पचास 
ठे हैँ ताको ज्येष्ठत्व नहीं मानत भये, तब क्रोध भयो शुनि विश्वामित्र तिने शाप देत भयो हे 
दुगेना | तुम म्ळेच्छ होउ ॥३३॥ तब जा मधुछदां पचासते बडा हो वो अपनसे छोटे पचासनको संग 
| छेक बोल्यो पिता जो तुम मानोहो हम ताही वचनसे स्थित होइगे ॥ ३४ ॥ हम तो मंत्रके देखनवारे 
| | दुंवरातका जठो करे हे हम सब तुमारी आज्ञानुयायी हं यह कहत भये हम सगरे तातें छोटे होइगे तभ 
5 प्रसन्न भये विश्वामित्र पुत्रनसूं कहतभये तुम पुत्रवान्‌ होउगे जो तुम मेरे मानको ग्रहण कर, मोकूं 
पुञवाच्‌ करतभये॥ ३५ ॥ ह कुशिकाः ! यह वीर देवरात तुम्हारो भेयाही है, जाते मेरा श्रेष्ठ पुत्र इ 
याके पोछ तुम संपूर्ण वत्ता, ऐसें कहत भये ओरडू अएक हारीत जय ऋतुमदा दितिं आदि छेके विश्वा- 
मिञ्रके पुने होतभय ॥ ३६ ॥ एस कुशिकको गाय विभाममजक मटानचन नाना प्रकार प्रवरातिरक। 
प्राप्त कियो देवरातको ज्येष्ठ करिके रच्या ॥ ३७ ॥ 


| १ और मातासो कही कै री मा जो तोम अरे हाय बेटा परशुराम ये कहद मेया तो मेरी नाम परशुराम 


जो सातती इक्कीसवें वार भूमी निक्षत्र करी ॥ 
आ 0ST 
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एवं कोशिकगोत्र तुवेश्वामित्रेः एरयसिथय्‌ ॥ 
प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चेतरं प्रकालिपतम॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमकन्ये षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
अध्याय १५. 
श्रीशुक उवाच-यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्सुताः ॥ 
नहुषःक्षत्रदद्भश्च रजीरम्भश्ववीरथवान्‌॥॥ 

तरेके अध्यायमें पुरूरवाको जेठो पुत्र आयुके पांच पुत्र तिनमें चारिनको वंश वणेन करे ह ॥ 
तहां श्रीक्षुकदेवजी कहे हे हे राजन्‌! पुरूरवाको पुत्र जो आयु ताकें नहुप, क्षम, रजी, रंभ, अने- 
ना ये « पुत्र होतभये॥ १ ॥ हे राजेंद्र | क्षत्रवृद्धको वंश सुनो क्षत्रृद्धकों एन सुदा ताके कारय) 
कुदा, गृत्समद ए तीनि पुत्र होतभये, ग्रत्समदते शुनकपुत्र भयो जाकें ऋगेदीनमें श्रेष शौनक शुनि 


he 


होत भये ॥ २॥ ३॥ काइय॒कं काशीनाम पुत्र भयो ताको पुत्र राष्ट्र भयो ताकें दीषेतमा भयो दीर्ष- 
तमके घन्वंतर भयो सो आयुर्वेदके प्रवत्तं करनवारे ई ॥ ४॥ यज्ञके भोक्ता वासुदेवकों अश ६ स्मरः 
गमात्र करिके रोगको नाश करे हे, ताको पुत्र वेतुमान्‌ भयो ताके भीमरथ भयो ॥ ५ ॥ ताके दिवो- 
दास ताके द्युमान भयो जो प्रतईन, शरजित वत्स, ऋतष्वज, कुवळ्याइव इन नामनसो विख्यात 
भयो तांकं अठकोदिक पुत्र भये ॥ ६ ॥ अलके साठि हजार साठिसों वर्ष पृथ्वीको भोग करतभयो 
हे राजन्‌ | अलकंके सिवाय युवा अवस्थामें हेकें ओर काहूने राज्य नहीं कियो ॥ ७ ॥ अलकंते 
संतति भयो, तातं सुनीथ भयो, ताके सुकेतन ताके धमकेतु ताके सत्यकेतु होत भयो ॥ ८ ॥ तातें 
ष्टके भया, ताते सुकुमार भयो, ताके वीतहोत्र भयो, ताकें भागेभूमि भयो ॥ ९ ॥ हे राजन ! ये 
काशि देशानके राजा क्षत्रवृद्धके वंशके राजा कहे अब आयुके पुत्र रंभको वंश कहे हे रंभको बेटा रभस 
भयो, ताके गंभीर ताके अक्रीय भयो ॥ १० ॥ ताके वंशमें ब्राह्मण होतभये अनेनसको वंश सुनो 
अनेनसंके शुद्ध भयो ताके शुचि भयो ताके निककुत्‌ ताके धमसारथी ॥ ११ ॥ ताके शांतरंय सो 
कृतकृत्य भयो ज्ञानी भयो याते पुत्र न उपजायो रजिके बड़े बढी पांचसो पुत्र होतभये ॥ १२॥ 
देवतोनेने प्राथेना कियो रजि देत्यनको मारिफे इद्रके अर्थ स्वगको देतभयो इंद्र रजिके चरणनको 


! ग्रहण करिके ॥ १३ ॥ प्रहादादि वरिनके डरसों वाईके अर्थ फेरि रंगे देकें अपनपेको अर्पण 


करतभयो रजिके बेटा पिताक मरे पी स्वको मांगनेपर इंद्रकें अथे नहीं देतभेये ॥ ३४ ॥ यज्ञ- 


| के भाग ग्रहण करतभये तिनकी मति भ्रष्ट करिवेके लिये बृहस्पतिने अग्निमें होम कियो ॥ १% ॥ 


तब घममागेत भ्रष्ट भये रजिके बेटानको इंद्र मोरत भयो, तिनमें कोई बाकी न रहयो क्षञवृद्धको नाती 


`| हा तात प्रति भयो, ता संजय भयो ताकें जय भयो ॥ १६ ॥ तार्के कृत भयो, ताकें इयेवन हो 
| तेभया, ताते सहदेव भया, ताक अनीह ताके जयसेन ॥ १७ ॥ ताकें संस्कृति ताकें जय ताके क्षत्र- 
||| धमो ताके महारथ भयो; ये राजा क्षत्रृद्धके वंशके कहे, अब नहुपवंशके राजानको सुनो॥ १८॥ 


संस्कृतिस्तस्य च जयः क्षेत्रचमा महारथः॥ 
क्षजरवृद्धानया भूपाः णु वंश च नाइषात्‌ ॥ १८ ॥ 
| इति श्रीमद्गागवतभापारीकायां नवमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


eee 


~ 


योत जब रजि भरगये तब इंद्रादिकनने रजिको बेटानसो कही कि स्वगे हमें दोउ तब वे बोले कि स्वगे हमारोही 
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स 


अध्याय १८. 
श्रीशुक उवाच-यतिर्ययातिः संयातिरायतिवियतिः कृतिः ॥ 
षडिमे नहुषश्यासनिन्द्रियाणीव देहिनास्‌॥ १॥ 


अठारवे अध्यायमे नहुषके यटा ययातिकी कथा कहहे. जाकी पांच थेटानमं छोटने जरा अवस्था" 
को ग्रहण करी ॥ शुकदेवनी कदेदे नहुपके यति, ययाति, संयाति, आयतिं, वियति, कृति ये छ 
पुत्र होतभये, जेसें जीवके इंद्री होयहे ॥ १ ॥ यति पित्ताके दिये राज्यकी नहीं इच्छा करतभयो, 
राज्यको परिणाम जानेंहो कि ये राज्य अनित्य है ओर जा राज्यमें प्रविष्ट पुरुष आत्माको नहीं 
जानेहे ॥ २॥ पिता नहुष स्वगेतें अष्ट भये संते इंद्राणीकी धेणतें ब्राह्मणने अजगर योनिको प्राप्त 
किये, तब ययाति राजा होतभयो ॥ ३ ॥ छोटे चारों भेयानको चारों दिशानको राज्य देत 
भयो शुक्र ओर वृषपवाकी कन्यानको खरी कर ययाति प्रथ्वीको पालन करत भयो ॥ ४ ॥ 
राजा पूछेहे हे भगवन्‌ ! शुक्र तो ब्राह्मण ऋषि हें ययाति क्षत्री हे क्षमी ओर ब्राह्मणमें उळटो व्याह 
१ केसे भयो ॥ ५ ॥ तहां श्रीशुकदेवनी कहे हे एक दिन दानवके इद्र वृषपवकी कन्या शमिष्ठा इनार 
| सखीनको संग लेके गुरुकी बेटी ॥ ६॥ देवयानी्हित फूळे वृक्षनसो पूण जहां गान करती भई 
भोरी डोळरही एसे सुन्दर सरोवरनकी पुलिनथुक्त पुरके बागमें विचरति भई ॥ ७॥ कमसे नेत्र" 
वारी कन्या, वे तीरपे अपने वश्च परिक परस्पर सींचित विहार करत भई ॥ ८ ॥ पार्वती सहित 
बेळपे बेठे महादेव चळे जाई हं तिने देखिके शीभही जळते निकरिके मित भई कन्या वस्नो 
पहरती भई ॥ ९॥ झमिष्ठा विना जाने गुरुकी बेटी देवयानीके वस्र अपने मानिक पहरत छेत 
भइ, तब क्रोघ भई देवयानी यह वचन बोली ॥ १०॥ अहो या दासीको अन्याय कर्म देखो, हमार 
धारण कारिवेको वद्ध आप पहरत भई, जसें यज्ञभें कुतिया घीको लेले हे ॥ ११ ॥ जिन ब्राह्मणतें 
तपकरिके यह जगत्‌ सूज्या है, ने ब्राह्मण परमपुरुष भगवानके सुस हे, जिनने ब्रह्मको धारण कियो 
हे, कल्याणरूप वेदमागे दिखायो हे ॥ १२॥ लोकनाथ देवतानके ईश्वर जिन त्राह्मणनकों नमस्कार 
करें हें उपासना करें हें विश्वके आत्मा सबके पवित्र करनवारे लक्ष्मीके स्थान भगवानहू जिनकी 
पूजा करे हे ॥ १३॥ तिन ब्राह्मणनमे हम हें सो भृशुवशी हें याको पित्ता असुर इमारो शिष्य हे 
हमारे धारण करिवेको वस्र परहत भई जसे शूद्र वेदको धारण करे ॥ १४ ॥ एसे तिरस्कार करी 
शामेष्ठा गुरुकी बेटीसो क्रीपकरिक सर्पिनीकीती नाई श्वास ळेती होठ चवाती बाळी ॥ १५ ॥ हे 
भिखारिनी ! अपनी वृत्ति न जानिके तू बहुत बके है, हमारे घरमें क्या तू कुत्तेकी समान टककी 
इच्छा नहीं करेहे ॥ १६ ॥ ऐसे या प्रकारके कठोर वचन करिकें आचायेकी मेटीको तिरस्कार करिके 
शर्मिष्ठा कध करि+ वस्न छे कूआमें ढकेलि देतिभई ॥ १७ ॥ शमिष्ठा अपने घर गई, तब ययाति 
राजा शिकार खेळत अकस्मात्‌ जळ पीवेके लिये प्राप्त होतभये, कुआं देवयानीको देखत भये॥१८॥ 
राजा दयासो विना वस्न देवयानीके अर्थ अपनो उपरना देके हाथ हाथ पकारक कूपसं निकारि लेत 
भय ॥ १९ ॥ झुक्रकी बेटी प्रेम कारक युक्त वाणी वीर राजासूं कहतभई हे वरान पुर जीत- 
नवार हे राजन्‌ | तुमने मरे हाथको ग्रहण कियो है ॥ २० ॥ तुमने ग्रहण करी जो भं ता मेरो 
दूसरों पति मति होड, हे वीर | हमारी तुम्हारो संबंध इश्वरको किया हे पुरुपको कियो नहीं है ॥२१॥ 
- कदाचित्‌ राजा कहे कि तू त्राह्मणके बाढककी वर 
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 ! ब्राह्मण मेरे पति नहीं पर ब्रह्म मेरे पति नहीं होयगो, bp 
करं मृतसंजीवनी विद्या पढते सो मेने कही मेरो पति होउ, सोवाल्या म्या क कक 
में तोकू नहीं व्याइ तब मेने कव करिक शाप दिया तेरी [वदय निष्फळ होउ) i a 
दियो तेरो ब्राह्मण पति नहीं होईँगो ॥ २२ ॥ यथात राजो अभिप्राय वास्तवसो ब्राह्मण क्या 
के पाणिग्रहणमें नहीं हो पन इंभ्ररने प्रात क्रियो संबंध आपस जानिकं तारम ol भयो, अपनो 
मन जानिके ताके वचनको ग्रहण करतभयो ॥ २३ ॥ वीर राजाके गय संत दुवया रोवत घरमे 


आईके शमिष्ठाने जो वचन क्यो जो कमे क्रियो सो सब पिताके आगें कहतभई ॥ २४॥ तब रुष्ट 


होकर छुक्र पुरोहिताइकी निदा करत अपनी भिक्षावृत्तिकी स्तुति करते बेटीको संग छे परसू 


निकरि जातभये ॥ २८ ॥ वृपपयो रूठिकें गये गुरुको जानिकें देवतानकी जय करेंगे यह अभिप्राय 
जानिके मागमे गुरुके चरणनमें गिरिके प्रसन्न करतभयो ॥ २६ ॥ असण कापवारे भगवाच झुक 
अपने शिप्यसो बोले हे राजन्‌ ! देवयानीकी इच्छा पूरी करो म याक छीडिवई उत्साह नदा कले 
॥ २७ ॥ वृपपर्वानें वचनको अंगीकार कियो तब देवयानी अपने मनका अभिप्राय कहत भई, 
पिताकी दीनी जहां में जाऊं, तहां तेरी बेटी सखीनको संग ठेके शर्मिष्ठा मेरी दासी हक संग चले 
॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! अपनेनको शुक्रके निकेते संकट देल ओर शुक्रे रहते गारव देख ३००० 
घलीनकूं संग ठेके शर्मिष्ठा दासीकीती नाई देवयानीकी सेवा करतभई ॥ २९ ॥ शुक्र शमिष्ठ सहित 
अपनी बेटी देवयानीको ययातिके अथै देके ताधूं कहतभये हे राजन्‌! ! शमिष्ठाकू अपनी सेजपे कबहू 
धारण मति करियो ॥३०॥ हे राजन्‌ ! काहू समय सुंदर पुत्रवारी शुक्रकी बेटीको देखिके शमिष्ठा एकां" 
तमें ऋतुके समय सखीके पति राजाकी इच्छा करतभई ॥३१॥ पुत्रको चाहके लिये प्राथेना कियो 
धमे देखिके शुक्रके वचनको स्मरण करत समयमें देवे वश राजा ताके संगको प्राप्त होतभयो ॥३२॥ 
देवयानी यदु तुसु दो पुत्रको उपनावत भई ओर झिंटा डुह्य अडु पूर्‌ तीन घुत्रनको उपजावत 
भई ॥ ३३ ॥ असुरकी बेटीमें अपने भत्ताते गर्भको संभव जानिकें देवयानी करोषकरिके सू्छित भई 
पिताकें परको जादभई॥३४॥ कामी राजा वचनकरिके प्रार्थना करत प्यारीके पीछे जात भयो, पाव- 
नकूं दावे अनेक यत्नं किये परंत प्रसन्न करिवेकी समर्थ न भयो ॥३५ ॥ क्रोधकर शुक्र राजासूं बोळे 
हे स्रीकामी झूठा पराक्रमी हे मंद | मनुष्यनको विरूप करनवारी जरावस्था तोमें प्रवेश करो अर्थात्‌ 


|| तू अभी अतिवृद्ध इंजा॥ २६ ॥ ययाति बोले हे ब्रह्मन्‌ | तुम्हारी बेटीमें में कामनकरिकें तृप्त नहीं 


NN NN 


| भयो तब शुक्र बाळे जो तेरी नराजवस्था छेके तोय तरुण अबस्था देय त।को बदलो करिले॥३७॥ 


| | 


प | - 
| 
|| 


Ei 


ऐसे व्यवस्था पाय पुत्रतो बोल्या कि हे तात यदु | या जराको ग्रहण कर अपनो निज वय मोको दे 
॥ ३८ ॥ हे बेटा ! तरे नानाने यह अवस्था कोनी हे विषयमें मं तृत नहीं भयो हुं तेरे वय क्रमक- 


|| रिके इछ वर्षन ताई रमूंगो ॥ १९ ॥ यु बोले वीचमे परात भई जरा करि स्थिति होवेकी मे इच्छा 
|| नहीं करूं विषयको सुख न नानि पुरुप बेराग्यको नहीं प्राप्त होय है ॥ ४० ॥ पिताके प्रेरे तुवे 


दरु अडहू नाहीं करत भये धर्मकों नहीं जान अनित्य देहमें नित्य बुद्धि कर पिताको तरुणाई न 


> 


| दीनी ॥ 8३ ॥ तम्‌ ययाति वय करिके छोटो गुणकरिके अधिक बेटा पूरते पूछत भये हे पुत्र ! बडे 
|| भेयानकीती नाई मोझं नाही करि तू योग्य नही हे ॥ ४२॥ पूरु बोल्यो हे मलुष्यके इंड! देहको 


रे पिताके प्रत्युपकार करिवेके लिये कोन पुरुष समथ हे, जाके प्रसादते परमेश्वरको प्राप्त 
॥ पिताको विचार करे सो तो उत्तम जो कह्देते करे सो मध्यम जो विना श्रद्धा करे 
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सो अधम जो पिताकी इच्छा न करे सो महानीच अधम जानिये ॥ ४४ ॥ ऐसें कहिके प्रसन्न भयो 
पूरु पिताकी जरा अवस्थाको ग्रहण करत भयो हे राजन्‌ ! ययातिहू ताके वयकरिके यथायोग्य 
विषयनको सेवन करत भयो ॥ ४५ ॥ सप्तद्रीपको राजा ययाति पिताकीसी नाई प्रजाको पालन 
करत जेसी प्रीति तेसं विषयनको सेवन करत भये वाकी सब इन्द्रियें प्रमळ बनी रही ॥ ४६ ॥ 
देवयानी नित्य नित्य मन वचन देह वस्तुसों एकांतमं प्यारेको परम प्रीति देत भई ॥ ४७ ॥ तब 
राजा ययाति बहुत दक्षिणावारे यज्ञन करिके यज्ञपुरुषकी पूजा करत भये, जो यज्ञपुरुष सर्व देव- 
मय हे सर्वेवेदमय हे ॥ ४८ ॥ जिन भगवानके स्वरूपम आकाशमें मेषके समान रचो भयो ओर 
| स्वप्नमें मायाके संकल्पके समान यह विश्व प्रथक्रसों भासे हे ओर इन्द्रियनके शांत हेवेपे नहीं भासे 
| है॥ ४९॥ वा अंतर्यामी नारायण सूक्ष्मरूप वासुदेवकू हूदयमें राखिके निष्काम हेकें पूजा करत 
भयो ॥ ५० ॥ ऐसे हजार वषे ताई चक्रवर्ती ययाति इन्द्री ओर छठे मनसो काम भोगनको सेवन 
करतोहू तृत्त नही होतो भयो ॥ ५१ ॥ 

एवं वर्षसहखाणि मनःषठेमैनः सुखस्‌॥ 

विदधानोऽपे नातृप्यत सावभौमः कदिन्द्रियेः॥ ५१ ॥ 

इति श्रीमद्गागवत्तभाषाटीकायां नवमरुकंधे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


अध्याय १९, 
श्रीशुक उवाच-स इत्थमाचरन्‌ कामान खैणोपहबमात्मनः॥ 
बुद्धा प्रियाय निण्णो गाथासेतासगायत ॥ १॥ 

उन्नीतके अध्यायमें ययाति वकराकीसी उपमावारी अपनी चेष्टा कारके देवयानीको सुनाइके विर- 
क हैके पुक्तिको प्राप्तमयो सो वर्णन करे है॥१॥ भोगभोगी बकरियाको त्यागन करते बकराकी समान 
अपनो वृत्तांत विडंबन करतो प्यारीको निवेद कराइवेके लिये कहत भयो ॥२॥ वो राजा ययाति झुक- 
देवजी कहे हे राजन ! ऐसे विषयनको सेवन करतो में फंसो भयो अपने आत्माको नुकसान सम- 
झे निवद जाके मनमें आय गयो सो अपनी पत्नीके अगारी यह गावतभयो ॥१ ॥ हे भूगुकी बेटी ! 
मोसारिखे आचरण करनेवाले कामी मामीणको वनमें रहिवेवारे धीर पुरुष शोच कियो करे हैं 
वाके आचरणके विषयमें यह गाथा सुनो ॥ २॥ कोई एक बकरा वनमें अपने प्रियनको हुंदा २ 
| अपने कमक वशसो कूआमें परी एक बकरियाकू देखत भयो ॥ ३ ॥ कामी बकरा ताके निकाखि- 
| को उपाय विचारत सींगनके अग्रकरिक माटी खोदि २ के निकरिवेको मागे करतभयो ॥४॥ सो बक- 
रिया कुंआते निकरिके ताहीकी चाह करतभई वाके संग वाय देखके पतिकी इच्छावारी बहुतसी 
बकरिया चाह करतभई, जो बकरा बडो पुष्ट डाढी सूछन करिके युक्त मेथुन करिवेमें चतुर वीर्यको 
साचनवारां हो ॥ ५ ॥ बक्रानमें श्रेष्ठ एकही वह बहुत भकरियानकी रतिको बढावनवारो कामसो 
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है १ संवे दिन एकसे नाई जात सुमिरन भजन करो कि न हरिको जबछूग तनक पिरात ॥ १ ॥ यांदमयेको गर्व 
गवंधन जावनके मतमात, हमही बडे कर ब्रह्माने सूये कहत न बात ॥ २ ॥ कबहुँ कभी कछुहीं रस विलसत तन मनमें न 
अघात, कवहूंक आनपरो सरभोजन कोंकोकर विल्लात ॥ ३ ॥ वाल विनोद जुवा जोति राते बोलत खेळत खात, नासत 
तनक ध्य(न जनपूजा बृद्ध भये पछितात ॥ ४॥ ताते कहत सभारो रे मन काहेको इतरात, सूरदास भगवंत भजन बिन 4 
कबहू नही अघ जात ॥ ५ ॥ | र. 
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ग्रस्यो रमतभयो, अपनी आत्माको न जानत भयो ॥ ६ ॥ कु आते निकरी बकरिया ओर बकरि- 
थानके संग रमते बकराको देसिके ता बकराके कमको न सहारतभई ॥७॥ इ हदय सुद 
कामी क्षणमात्र सोद करनेवारें इन्द्रीनमं आराम मानवेवार वकराका लि दित भई अपन 
सामीके पास जाती भई ॥८॥ सोऊ ख्रीठंपट कृपण वाय प्रसन्न करके लिये पीछे जातभया, आर 
अपनी जातिके समान येवे शब्द करतभयो परन्तु मागम प्रसन्न करिवको नहा समथ भया ॥ ९ ॥ 
ता बकरियाको कोई एक स्वामी ब्राह्मण कोषकरिके बकराको ठंबो वृषण काटत भयो फेरी कामभांगके 
लिये उपायको जाननेबारो वो ब्राह्मण फिर वा बकराके काटे वृपणको जोर देत भयो ॥३०॥ वृषण प्रात 
होनेसे बकरा कुआंते मिलि बकरीके संग बहुत वरपनतक रमण करत भयो परन्तु काषभांगसा संतु 
न भयो ॥ ११॥ हे शुकरकी बेटी ! तेसेंही कृपण में तेरे प्रेमके आधीन भयो हूं तरी मायाकरिके मो- 
हित भयो आत्माको न जानत भयो ॥ १२ ॥ जा परथ्ीमे १६ BN री st 
नष्ट पुरुपके मनको प्रीति नहीं देहे ॥ १३ ॥ यह काम कामनक भागत कबहु शात नहा हायह परेछ 
वृद्धिकाही प्राप्त होय हे जेसे वी डाखेसे अभि वृद्धिकोही प्रात होयई ॥ १४ ॥ जा समय यह प्राणी 
समान हष्टिसो सम्पूर्ण प्राणियनसो अमंगळ भाव त्याग देय हे वा समय वाको सम्पूर्ण दिशा सुखदा- 
यक होती हैं ॥ १५ ॥ दुष्टमति दुसत्यज पुरुषके जीणं हेवपेहू जो जीर्ण नहीं होती ऐसी या दुःखकी 
देनवारी तृष्णाकू सुखकी इच्छा करेवारो शीघ्रही त्याग कर ॥ १६ ॥ माता बहिनि बेटीके सहितहू ए 
कांतमें नहीं बठे, इंद्रियनको समूह बलवान हे पंडितकोहू आकृषण करे ह ॥ १७॥ पूण हजार वष 
भने निरंतर विषयको सेवन कियो तोऊ तिनमें नित्य नित्य ठप्णाही उपजे है ॥ १८ ॥ ताते में 
तप्णाको छोडिके ब्रह्ममें मन लगाईके निद्र निरहंकार हके सृगनके संग विचरुंगो ॥ १९ ॥ जो 
विषय देख्यो सुन्यो हे सो झूठो हे, यह जानिके इनको ध्यान न करे भोग न करे संसारको 
आवागमन ओर यामें अपनो नाश देखकें विद्वानकों चाहिये कि आत्माको विचार करे ॥ २० ॥ 
ययाति ऐसे ख्रीसूं कहिके पूरुकी वय पूरके अर्थ देके विपयनकी चाइको छोडके अपनी जरा 
अवस्था ग्रहण करत भयो ॥ २१ ॥ हे चतुर राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पूर्वं दिशामे टुह्युको राज्य दियो 
दृिणदिशामं यदुको दियो पश्चिममें तुवंसुकी दियो उत्तरम अनुकू राज्य दियो ॥ २२ ॥ संपूण 
भूमंडलको राजाको पूरुकू अभिषेक करिके ताके बडे भेयानकूं ताहीके वझ करिकें आपु वनकू 
जात भयो ॥ २३ ॥ बहुत वर्षन तांड विषयनमें सेवन कियो; छः इंद्रीनकों सुख राजा एक क्षणमें 
त्याग करत भयो जसे पंखवार पक्षी घोषुआको त्याग करें हैं ॥ २४ ॥ समस्त संगत्याग आत्माके 
अनुभव करिके त्रिगुणरूप िगदेहको निरस्त कर विख्यात ययाति निर्मळ परब्रह्म वासुदेवमें भाग- 
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|| बा जीणे होय है और जीर्ण भयेपे दंतढ जीणे है जायहे और जीर्ण भये सब अंगमात्र जीणे होय हैं. । परंतु ये एक 
|| तृष्णा राण्ड जीणे नहीं होय है ॥ २ काही पंडितने ( विद्वांसमप फपोति ) यः पदमे हरतः लगाय दीनी तव एक दिन बेद 
|| ब्यासी आप लुगाई बनके वाके आश्रममें आये वाने बहुत नाहीं करी पन बेदव्यासजी। बहुत खुमामद करके एक 
ठरीमें रातमें वहीं रहे जब आधीरात भई तब वो आयके बोलो कि री हाहा वू नेक कोठरीके किवार खोल बामे न खोले 

वी पडत ऊपर जायक छत फोरके कूदी और विषय करषेकी जबरदएती चेश करन लगी सोई पेदन्या जीने लहंगा 
र ओढटी फेक दीनी और बाकी नाऊ पकरके कही कि रे मूले तेने ( विद्रांसमपकपोति ) या मेरे लिखेपें हरताल केत 


पायनमं गिरो अपराध माफ करायो सोही ए कहा ॥ 
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वती गतिको प्राप्त होतेभये ॥ २५ ॥ जली पुरुष सम्बन्धी प्रेमके कारण क्ृपणताक वचन जात 
देवयानी या गाथाको सुनिके अपनो परिहास मानत भई परन्तु पीछे अभिप्राय जान ज्ञानका मात 
हुईं ॥ २६ ॥ नेसे पथिकजन प्याऊप इकट्टे हे जाय हे एसेही ईश्वरके आधीन हेके संव सम्बन्धी 
कुटुम्बी मायाकी रचनासो सम्मिलित होय हैं ऐसो निश्चय करके वह देवयानी ॥ २७ ॥ स्वी 
समान यह मायाजाळ जान समसो स्नेह त्याग श्रीकृष्णचंद्रमें अपने मनको छगायकें देवयानीनहू 
अपनो लिंगदेह त्याग कियो !॥ २८ ॥ वा सर्वव्यापक भगवान्‌, सर्वज्ञ, सब भूतनर्म वास करनवारे 
शांत ब्रह्मरूप वासुदेवके अर्थ नमस्कार हे ॥ २९ ॥ 


नसस्तुभ्य भगवत वासुदवाय वधस॥ 
बताधवाप्ताय झान्ताय बृहत नमः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्भागगतभाषादीकायां नवमस्कन्धे एकोनर्विज्ञौउष्यायः ॥ १९ ॥ 


अध्याय २०, 
श्रीशुक उवाच-पूरोवश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत ॥ 
यत्र राजपयो वंश्या ब्रह्मव॑श्याश्च जज्ञिरे ॥ १॥ 

वीसके अध्यायमें पिताके प्रसादते राज्यासनकी बडो वेभव पाय पूरुके वंश मम दुष्यंतके बेटा भरतको 
यश वणन करे हैं ॥ शुकदेवजी कहें इ ह भारत | पूरुकी वंश में कटू हूं, जामे तुम अयेहो जा वंशामें रापऋ 
पिनक वंश आर ब्राह्मणक वंश होते भये ॥ १ ॥ पूरुको वेटा जनमेजय भयो, ताके प्रचिन्वान भयो 
ताके प्रवीर भयो, ताके नमस्यु भयो, ताके चारुपाद होतभयो ॥२॥ ताके सुद्य पुत्र भयो, ताके बहुगव 
पुत्र भया ताके संयति भया. ताक अहंयाति भयो, ताक राद्राश्च भयो ॥३॥ वा राद्ा खके ऋतयु, कुक्षेयु, 
स्थाडलयु, कृतेयु, जलेयु, संततयु, धमय, सत्येथु, बतेयु ॥ 8 ॥ छोटा वनेयु ये दश पत्र घृताची 
अप्सरामे भए, जसे जगतके प्राणके दश इंद्रिय होय हें ॥ & ॥ ऋतेयुके रंतिभार भयो, ताके 
सुमति, ध्रुव, प्रतिरथ तीनि पुत्र होतभये, प्रतिरथको बेटा कण्व भयो ॥ ६ ॥ ताके मेधातिथि 
भयो, तते प्रस्कण्वादिक ब्राह्मण होत भये सुमतिको बेटा रभ्य भयो, ताको मेटा दुष्यंत भयो 
॥ ७॥ एक दिन दुष्यंत शिकार खेखिविको कण्वक आश्रममें गयो, तहां आश्रमको अपनी कांति" 
सो झोभित करती छक्ष्मीकीसी नाई शकुंतला नामकी कम्याको देखिके तत्काळ मोहित होत 
भयो, देवभायाकी समान या ख्रीको देख ॥ ८॥ कछु योधान सहित वाकें दशन माजपो प्रपन्न ओर 
गतश्रम हक आनंदपूर्वक राजा वा शोभनकटिपश्चाद्गागजंचायुक्त श्लीसों बोलो ॥ ९॥ काम 
कारक तप्त हसतो २ राजा कोमल वाणीसे पूछतभयो, हे कमठपत्राक्षि हे हृदयको आनंद देनबारी | 
तू कान ह, कानकी बेटा ह ॥ १० ॥ कहा करडी इच्छा हं या निमन वनम कया रह ह, सुदर 
कट्यिक्त तू निश्चय क्षत्रीकी बेटी हे यह में जानूं हूं कारण कि पूरके वंश़में भयेनके चित्त कबहूं 
अधमम नहीं रमं इं ॥ ११॥ तव शकुंतछ बोली म॑ विश्वामित्रकी बेरी हूं, मेनका अप्सराम भई हूँ 
मरी मा जव स्वर्गको चली तव मोको यहां डारि गई, या बातकों ये कण्वऋषि जामे हैं हे वीर ! 
तुम्हारा कहा प्रिय करुं ॥ १२॥ हे कमळनेत्र ! हां बेठो, हमारी पूजाको ग्रहण करों नीवार समा 


१ नावृधान्यं इत सूत्रेण घञ्‌ प्रत्ययः ॥ 
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आदि वनके अन्न मेरे हे, तिने १ करो, जो तुमें रुचे तो या रात्रि हांई रहो ॥ १३ ॥ दुष्यंत 
बोठे सुंदर धकुटीवारी कुशिकके वंशमें भई तोको यही योग्य हं राजानकी कन्या अपनं समान 
वर आपुदी वरे हें ॥ १४ ॥ अवश्य में वरूगो या प्रकार कहिके राजा धमपूवक गंधव विवाहसा 
शकुंतळाको व्याइत भयो, कारण कि यह राजा देशकालके विधानको जाने हैं ॥ १५ ॥ सफलवीये 
राजऋषि रानीमे वीये धारण करत भयो, सबरही अपन पुरकू जात भया, शळुतठाहू समयकारक 
गरभेके नवममासमें पत्रको उपजावत भई ॥ १६॥ कण्व बालककी जातकमादिक क्रिया करत भये 
सो बालक सिहनको बांधिके विनके संग बळकरिके खेठतभयो ॥ १७ ॥ दुरत्यय पराक्रम हरिके 
अंशके आंशते भये पुत्रको लेके ख्लीनमें उत्तम शकुंतला भत्तोके निकट जातिभई ॥ ३८ ॥ राजा 
अनिंदिता अपनी खरी ओर पुत्रको जब नही ग्रहण करत भयो, तब शरीररहित आकाशवाणी सब 
प्राणिनक सुनते यह कहत भई ॥ १९ ॥ माता तो आधारमात्र हे, यथाथंमे पुत्र तो पिताकोही हे 
जो जासो उत्पन्न भयो ह वह वाहीको रूप हे या कारण हे दुष्यंत | यह तेरो पुत्र हे, याका भरण 
पाठने करि, शकुंतछाकी अवज्ञा मत करे ॥ २० ॥ वंशको वढावनवारो पुत्र यमके छोकतें पिताको 
तारे हे, तू याको पिता हे गर्भको धरनवारो हे, शकुंतला सांच कहे हे ॥ २१ ॥ तब राजा खी पुत्रको 
ग्रहण करत भयो, पिताके मरे पीछे सोई बाळक बडो यशस्वी चक्रवर्ती भयो वा नारायणके अंशसा 
भये राजाकी महिमा प्रथ्वीमें गाई जाय हे ॥ २२॥ जाके दाहिने हाथमं चक्रके चिह्न पावनमें 
कमळको चिह्न हे, सो महाभिषेककरिक अभिषेक कियो राजाधिराज होत भयो, गंगाप पचपन 
अश्वमेध यज्ञकरके हारिकी पूजा करतभयो॥ २३ ॥ मामतेय ममताका बटा ऋषिकू पुरोहितक- 
(रकं यमुनाके तीर अठत्तारे यज्ञक लिये घोडा बांधत भयो आर बहुत धन देत भयो ॥ २४ ॥ 
दुष्यंतके पुत्र भरतके सुंदर देशम अग्निचयन करक सह्न त्राहणनको एक एकको एक एक बटू 
संख्याक गोदान कीने एक बद्ध १३०८४ को होय हे॥ २५॥ वा भरतनं २३०० सो घोडा यज्ञके 
लिय बांधिके राजनको आश्वय्य दियो, देवतानके वभवको अतिक्रमण करत भयो, कारण कि यह 
हरि भगवानको प्राप्त भयो है ॥ २६॥ सुपेद दांतवार कारे कृष्णवणे सानेसो अलंकृत मृग जातिके 
चादह ठास हाथी मस्नार नाम कर्ममें दान किये ॥ २७ ॥ भरतके किय या बडे कमंकी बराबरीको 
पहिलेभय राजा नहीं प्राप्त भये, ओर आगे होंडगे वे नहीं पावेंगे, जेसें हाथन कारके स्वर्गको न तो 
आज ताइ कोउ गयां न जायगा ॥ २८ ॥ किरात हूण यवन मद्र कंक खश झाक अन्रह्मण्य राजा 
|| आर म्लेच्छानको दिखिजयमें मारत भयो ॥ २९ ॥ पहिले देवतानको जीतिकें जे बळी देत्य देव- 
तानकी स्रीनको रसातरमें गये हे विन्हे राजा भरत अपने प्राणिनके द्वारा फिर लाइ देत भयो 
| ॥ ३० ॥ ताकी प्रजानक संपूर्ण काम ये आकाश पृथ्वी पूरण करत भये, सत्ताईस हजार वतक 
| दिशानमें वा चक्रवर्ती राजाकी आज्ञा प्रचलित रही ॥ ३१ ॥ सो चक्रवर्ती भरत छोकपालनके 
एश्वय राजाधिराजकी सम्पत्ति अस्सलन आज्ञा ओर प्राण ये सम झूठ विचारिके विनसो उपरामको 
मातत हात भया ॥ ३९ ॥ है राजन्‌ ! वा भरतके विदर्भदेशके राजाकी बेटी वाकी आज्ञाकारिणी 
|| तीनि द्री होत भई विनसो रानाने कही यदि तुमारे मेरी बराबर पराक्रम आदि गुणयुक्त पुत्र न भये 


|| ` 


(3 पुर्ज़ सरस ऐसे जो देववाणीने कही याहीसा या बाळकको नाम भरत भयो ॥ २ पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मा- 
|| त्पितर त्रायत धुतः । तस्मात्पुत्र शते प्रोक्तं भगवान्‌ मनुरब्रवीत्‌ ॥ पुंदाम नरकसो उद्वार करे है यासो पुत्र नाम हे ये 
_ || भगवान मनुने कही ह ॥ 
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____________ कॉस्कपाटागध्याय रककी आय! 


h तो अवश्य तुमे व्यभिचारिणी समझके मरवाय देउंगो यह सुनिके कहूं राजा व्यभिचारकी शंका- 
सो हमें त्यागन करदेय या भयते पुश्ननको ने जे भये तिनको समनको मारती भई ॥ ३३ ॥ याहीसो 
वाको वंश व्यथ भयो, तब पुत्रक लिये मरुत सोमयज्ञ कारक पूना करतो भयो, तब मरुत भरद्वान 
नाम पुत्र देत भये ॥ ३४ ॥ भरद्वाजके जन्मकी कथा कहे हे, एक समय उतथ्य भाईकी गर्भिणी 
स्रीमें बृहस्पति मेथुन करवेकों चोरीसो प्रवृत्त भये तब गर्भके बाठकने कही यहां दूसरेके रहवेकी ठोर 
नहीं हे तुम ऐसो मत करो तम क्रोधकर बृहस्पतिने शाप दियो तू अंधो हो ऐसे कहके अपनो वीर्य 
वामं धारण कियो ॥ ३५ ॥ तव वाने गभेर्थ थाळकने बृहरुपतिके वीयेको एडीके प्रहारसो बाहर 
निकायो, वह भूमिमें गिन्‍्यो ओर तत्काळ बाळक हे गयो, तव अपने स्वामीके त्यागवेके भयसं 
ममता वाके त्याग करवेकी इच्छा करनळगी तब देवता बाळकके नामकरणको छोक कर गावत 
भये ॥ ३६ ॥ पुत्र छोडिक चढी ममता तासूं बृहस्पति बोले हे मूढे ! या पुत्रको ( तू भर) पोषण 
कर क्य।कि ( द्वाज ) हमतें ओर तोतें भया हे तब ममता बोली हे बृहुस्पते ! तुमही याको पालन 
| करा मात ताते दोनोनतं अन्यायसो भयो है, में अकेली नहीं करोंगी ऐसें कहिकें दोनों पुत्रको 


छोडिकें चळे गये याते वाको नाम भरद्वोज भयो ॥ ३७ ॥ एसे देवतानन प्राथना की तथापि वह 
उनका वृथा समझ छाड गई तब मरूतनने वाय पालक बडो कियो ओर भरतवंशको नष्ट होतो 
। देख वा भरद्वानको भरतको दिया ॥ ३८॥ 


| चायमाना सुररव मता बितथसात्मजस्‌॥ 
he व्यसृजन्मरुत।ऽबिश्रन्‌ दत्ताउय वतथेडन्वये ॥ ३८॥ 


| इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
“यवु 


अध्याय २१ 


शशुक उवाच-वितिथस्य सुती मन्य॒वहतक्षत्रो जयस्ततः ॥ 
सहावीय। नरा गगः संकातेस्त नरात्मञः॥ 3 ॥ 

इकीसके अध्यायमें दुष्यंतके पुत्र भरतको बंश कहे हैं, जा वंशमें रंतिदेव अजमीटादिककी 

कीति विस्तारते कहेंगे ॥ श्रीशुकदेवनी कहे हे वंश व्यथ हेंवेपे दियो गयो या कारण वाको नाम 

वितथ भयो वितथको बेटा मन्यु ताते बृहस्क्षत्र जय महावीर्य नर गगे ये पांच पुत्र होते भये ॥ १॥ 

| ह पांडुनदन | नरके बटा संक्ृतिके गुरु ओर रंतिदेव दो पुत्र भये रंतिदेवको यश या ठोक और 
परठाकम गाया जाय ह ॥ २॥ अकस्मात्‌ जो द्रव्य मिळजाय वाहीसों यह राजा निवोह करतो जो 
| पास होतो वाय दान करदेत( जो नवीन प्रात होतो वाय भोगतो तथापि धीरजको त्याग नहीं करतो 
। एक समय कुटम्बताहत महादुःखी भया॥ ३ ॥ एक समय राजाको विना अन्न जळ खाये पिये 
अडतालीपत दिन व्यतीत होत भये अगले दिन प्रातःकाळ घृत खीर रुपत्ती जल यह अकस्मात्‌ 
प्राप्त भय ॥ ४॥ याको कुटुम्व वा समय भूख प्याससो व्याकुळ महाकष्ट भोग रहो हो कांप 
रहा हो कुटुम्बपहित रंतिदेवने जो उनचासमें दिन आयो हो वाकू पुत्र पुत्रवधूभायी ओर आप चारों 
माणां वा अन्नक चार विभाग कर भोजनकी इच्छा करतेहे भोजनके समय एक अतिथि ब्राह्मण 


१ बृहस्पातने कही “ इभं द्वाजं त्वं भर  ममताने कही “ इभं द्वाज त्वं भर 
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यो ॥ «॥ सो राजा श्रद्धा करिकें यक्त आदरसो वा ब्राह्मणके अर्थ अपनो अन्न देत भयो 

कि यह रागा सें इस राहतो हो जब आहण भोजनकर चलो गयो॥ 5 ॥ ता पी 

भोगनकी इच्छाकर कटके अथे ना विककी भाग कक स हॉकी स्मरण करत 

एक शूद्र अतिथि आवतभयो। तः राजा बाँट किय अन्नको शवक अभ हाय कप | | 

दतत गये संत जोर अतिथि कतत सात त कच वि 
बोछो हे राजन! कान सहित में भूखा इ मोझे अभ 3॥ ८ सय नमस्कार 
बहुत सम्मानसूं वाकीको अन्न ताइ दे करिके कत्तानके अर्थ आर इतानके बता 
करत भयो ॥ ९ ॥ एक प्राणी जास तृत होई Fl क वाकी रहो ताइ पीवेकी इच्छा करते 
समय एक चांडाळ आवत भयो हे राजन! म पयसो ई मेरे अथे जळ देउ ॥ ° ॥ ताकी अतिश्रमभरी 
करुणा वाणी सुनिके कृपाकारेके संतत राजा यह अपृतसो वचन कहत भया स 
अणिमादिक अष्सिद्धि युक्त सिद्धि ओर मो नहीं इच्छा करूं हूं केवळ यही प्राथना है कि म॑ सय 
प्राणीके उदम रहिके सबको इःसभोग करू जासो सम सुखी होय जीवनकी ढुःख निती 

मोक सुख हे ॥ १२॥ भूख प्यास श्रम शरीरको परिश्रम देन्य म शोक खेद मोह वे सिंगरे कृपण 
नीक इच्छा करनवारे प्राणीको जीवन दाता मेरे जळ अपण निवृत्त होत भन ॥ ३३ प 
कहके प्यासके मारें मरतो स्वभावकरिक धीर आर दुयावान राजा चाडाठके अ नरु वतभ 
॥ १९॥ जिलोकीके इत्र फळ चाहनवारेनकों फलके देनवारे बरह्मा विष्णु रुद्र जिन्हने मायाता 
ब्राह्मणादिको रूप धारण कियो हो वे राजाको अपने रवरूपको दिखावते भये ॥ १९ ॥ राजा तिनके 

अथे नमस्कार करके निःसंग निस्पृह व्हेके भक्तिकरिके कवळ वासुद्वम मन करत भयो ॥ १६॥ 

हे राजन्‌ ! ईश्वरालंबन चित्त करते ईश्वर विना ओर्‌ फलकी इच्छा नहीं करनवारे राजाकी गुणमयी 

माया स्वप्रकीती नाई छीन होति भई ॥ १७॥ ताके प्रसंगके प्रभाव करिके रंतिदेवके अडवत सब 

ठोग योगी ओर नारायण अश्रय होतभये ॥ १८ ॥ गगतें शिनिपुत्र होत भयो, शिनितें गाग्येनाम 

र्मु प्रवत्ते होत भयो, यह क्षत्रियद्वारा बल्नकुछ भयो, महावीर्य्यते दुरतिक्षय भयो, तातें अथ्या- 

रूण कवि पुष्करारुण ये तीनि होत भये, तेऊ ब्राह्मण गतिको प्राप्त भये, बृहत्क्षत्रकों पुत्र इस्ति 

भयो जाने हस्तिनापुर कियो ॥ १९॥ २० ॥ अनमीढ द्विमीढ पुरुमीढ ये ३ हस्तीके पुत्र होते 

भये, अजमीढके वंशमें भये प्रियमेघते आदि ठेके ब्राह्मण होतभये ॥ २१ ॥ अजमीढते बृहृदिषु- 

|| नाम पुत्र होतभयो, ताके पुत्र बृहद्व्चु भयो ताके बृहत्काय भयो ताकें पुत्र जयद्रथ भयो ॥ २२॥ 

| ताको पुत्र विशद भयो ताके सेनजित्‌ भयो, ताके रुचिराश्य हृठहनु काइय वत्स ४ पुत्र भये 

॥ २३ ॥ रुचिराथको पुत्र पार भयो, पारको पुत्र परथुतेन भयो पारको दूसरो पुत्र नीप भयो 

ताके सो पुत्र भये ॥ २४ ॥ सोड नीप कृत््वी नामकी शुककी कन्यामे अल्नदत्त नाम पुत्र उपजावत 

भयो, योगी ब्रह्मदत्त सरस्वती भाग्या विष्वक्सेन नाम पुत्र उपजावत भयो ॥ २५ ॥ सोई 

नेगीपव्यको उपदेश करिके योगतन्त्र करत भयो ताको पुत्र उद्वस्वन भयो, तातें भछाद होत 

भयो ये बृदददिषुके पाके भये ॥ २६॥ डिसीढको बेटा थवीनर होतभयो, ताकें कृतिमान भयो, 

 ताकेसत्यवृत भयो; ताक इढनोमि भयो तोके सुपाथ भयो ॥ २७॥ तातें सुमति भयो, तातें 

|| संनतिमान भयो, तापे हती भयो जो इती हिरण्यनाभिते योग पाइके प्राच्यसामवेदकी छे संहिता 

क E ढावत भयो ताको बेटा नीप भयो, ताके उग्रायुध भयो ताके क्षेम्य भयो ताके सुवीर, ताके रिपुंजय 
हा ॥ २९॥ ताके बहुरथ होत भयो, पुरुमीढके पुत्र न भयो अजमीढकी खी नलिनीमें नीळ 


| 
| 
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भयो ताको बेटा शांति भयो॥३०॥ शांतिके सुशांति भयो, ताको पुत्र पुरुज भयो, ताके अक भयो 
ता अकेके भम्योश्र पुत्र भयो, भम्योइवके बेटा पांच मुद्ळते आदि लेकें'भये॥३१॥ यवीनर बृहदिषु 
काम्पिल्य सूंजय ये पांच भये, भम्याऱ्व पुत्रनते कहत भयो कि तुम मेरे पांचों पुत्र पांच देशनकी 
रक्षा करवेमें तमथे हो ॥ ३२ ॥ वे विन पांचों देशनके पाठनमें समर्थ भये यातें विन देशनकी 
ओर विन राजनकी संज्ञा पांचाछ होती भई मुहूलतें त्राह्कुळ होत भये मोदल्य संज्ञाको गोत्र भयो 
॥ ३३ ॥ भम्याश्वका बेटा मुद्ग, तातें मिथुन होत भयो दिवोदास नाम पुत्र होत भयो, अहल्या 
कन्या भई, जामें गोतमके पुत्र शतानंद होत भये ॥ ३४ ॥ ताके सत्यधृत भयो, सो धलुषविद्यामें 
पारंगत भयो, ताका बेटा शरद्वान भयो जाको वीर्य उवेशीके दशेनते सरकंडेनके समूहभे गिरत 
|| भयो, ताते शुभ मिथुन होतभयो ॥ ३५ ॥ शंतनु राजा शिकार खेलते वनमेंते वा मिथुनको देखिकें 
| || कृपा करिके ग्रहण करतभये, तामं बाळक भयो से कृपाचार्य भयो कन्या भई सो द्रोणकी स्री 
| कृपी भई॥ ३६॥ 


शरस्तम्बेऽपतद्रेतो मिथन तदभूच्छुभम्‌ ॥ 

तद्‌ दद्व कृपयाऽगृह्णाच्छन्तनु्वगयां चरन्‌ ॥ 

कृपः कुमारः कन्यां च द्रोणपत्न्यमवत्‌ कृपी ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे एकविशोऽव्यायः॥ २१ ॥ 


| अध्याय २२. 
श्रीशुक उवाच-मित्रेय॒श्च दिवोदासाइयवनस्तत्सुतो चूप ॥ 
दासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌ ॥ १॥ 


बाईसके अध्यायमें दिवोदासको वंश कहिके ऋक्षके वंशमें जरासंध युधिष्टिरादिक दुयोधनादि 


NS 


कके वंश वणन कर ह ॥ शुकदेवजी कहे हें दिवोदासते मिभेयु भयो, ताको पुत्र च्यवन भया ताक 


ha 


सुदास भयो ताको सहदेव, ताके सोमक, ताके जंतु भयो ॥ १ ॥ ताकें सो पुत्र भये, तिनमें छोटो 
प्रषत भयो, प्रपतके द्रुपद भयो, ताकें द्रोपदी कन्या भई धृष्टयुम़ादिक पुत्र भये ॥ २॥ धृष्ट्युमके 
धृष्टकेतु भयो, ये भम्योइवके वंशके कहे ये पंजाबके राजा भये, अजमीढक़ो बेटा ऋक्ष कह्यो 
ताके संवरण भया॥ ३ ॥ ताते सूयकी कन्या तपतीमे कुरुक्षेत्रको पति कुरू होतो भयो, झुरके 
परीक्षित्‌ सुधनु जह निषध ये चार पुत्र होत भये ॥ ४॥ सुधनुके सुहोत्र भयो, ताके च्यवन भयो 
ताक कृती भयो, ताके उपरिचर नाम वसु भयो; ताके बृहद्रथादि ॥ « ॥ कुशांव, मत्स्य प्रत्यग्र 
चेदिप ये पुत्र भये वे चंदेटीके राजा भये, बृहद्रयतें कुशा भयो, ताके ऋपभ भयो ॥ ६ ॥ ताके 
पुत्र सत्यहित भयो, ताके पुष्पवान्‌ भयो ताको बेटा जह भयो, ओर एक ख्रीमे बृहद्रथते बाळककी 
दो फांक हाती भई अथात्‌ बृहट्र्थकी दूसरी रानीके «एक गर्भेमेंसो दो टूक बराबर सवग भये 
॥ ७॥ वे दोउ खंड मातानें बाहर डार दिये, जरा राक्षसी उप्ते मिलाई जीव जीव ऐसें क्रीडा करत 
भई, तब सो जरासंध नाम पुत्र होत भयो अथात्‌ कहीसे जरा राक्षसी डोलही आई वाने बाहिर 
धूरप पर दोउ खंड देख विनको बराबर करके जोरके धरके जीव जीव ऐसें कही सो वो बाळक जी 
उठी वाकां जरासंध नाम भयो ॥ ८॥ ताते सहदेव भयो, ताके सोमापि, ताके श्रुतश्रवा भयो, परी 


| 
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की 
E ॥ ९ ॥ तात विर्य भयो, तातें सामो 
भयो, तको बेटा जयसेन भयो, तातें राधिक भयो, ताते अयुतायु भी ॥ 3० ॥ ताक 
भयो, तातें देवातिथि भयो, ताके ऋष्य ताकें दिलीप, ताक प्रतीप भला ॥ ३१ प i wi 
देवापि शंतलु बाहीक ये तीनि होत भये देवापि पताक राज्य छोडिके वनगे Mk ३२ 
तब शंतनु राजा होत भये, जो शंतड पहिळे जन्ममें महाभिष नाम होत भन नि ड 
करिके छिवेसो बूढोहू मडुष्य नवीन योवगको प्राप्त होय ॥ १३ ॥ जा कारण कि विनसा मनुष्यनको 
शांति प्राप्त होतीही या कर्मतो वो शंतनु नाम होतो भयो तिनके राज्यम बारह स ताहे इ ब 
न करी ॥ १४ ॥ ब्राह्मणनने शंतलुसूं कही तुम बडे भेयाके विद्यमान हात राज्यभाग करा हा यात 
तुम परिवेत्ता हो याही दोपसो राज्यमें मेह नहीं वर्ष हे सो तुम पुर दशके बढाईवक लिये बडेको 
राज्य देउ तब तुमारे राज्यमे मेह वर्षे जो ॥ १५ ॥ त्राह्मणत्ता ऐसे सुन्‌ शत वनम ज अनने यह 
प्रजा पाठिवो बडो धमे हे राज्यको स्वीकार करो ऐसे प्रार्थना करी यात! पहलेही शंतचुके मंत्रिनने यह 
वार्ता अच्छी नहीं समझकें कछुक धन दे ब्राह्मणनको भेके वाका पाखण्ड मत उपदेश करप 
नास्तिक कराय दियो जासो वह राज्यके योग्य न रहो ओर वेदकी निदा करवेतो बडपन जाता रहय 
॥ १६ ॥ वेदकी निंदा करी तब शंतनुको दोष गयो, इंद्रने वर्षा करी देवापे यागम स्थित हक 
कलापग्राममें वसत भयो सो अबताई कळापग्राममें निवास करे है ॥ १७॥ काठयुगम चद्रवश नष्ट 
होइगो तब सत्ययुगकी आदिमें फेरि यही देवापि चंद्रवंश चळावेगो वाह्नकर्ते सामदत्त भया, तात 
भूरि, भूरिश्रवा ॥ १८ ॥ झळ ३ पुत्र होते भये, शंतलुके गंगामें ज्ञानवान्‌ भीष्म होतभयो, जो सय 
घमेवेत्तानभे श्रेष्ठ महाभागवत कवि भये ॥ १९ ॥ वीरनङ्के यूथम श्रेष्ठ जनन युद्धम परशुरामकी 
रन्न कियो, झंतचुकें दाशकन्यामें चित्रांगद पुत्र होत भयो॥ २०॥ छोटो विचित्रवीर्य होत भया, 
चित्रांगदको चित्रांगद नाम गंघरनें मारयो, जा सत्यवतीमें साक्षात्‌ इरिकी कळा ॥ २१ ॥ वेदक 
रक्षक पुनिकृण्णनाम श्रीव्यासजी महाराज होत भयो, जिनते में भवो हूं, और यह श्रीभागवत पठः 
त भयो, भगवान्‌ व्यासजी अपने शिष्य पेठादिकको छोडिके ॥ २२॥ में शांत पुत्रके अथ परम 
गोप्य यह श्रीमद्भागवत पुराण गावत भये, अथत्‌ सिखावत भये, स्वयंवरते भीष्मजीने वळते हरी 
काशीरानकी बेटी अंबा अंबिका अंबालिकाको विचित्रवीय्य व्याहत भयो, तिनम अंबाको तो 
शल्यमें आसक्त जानके परित्याग किये जो आयके शिखंडी भयो ओर अंबिका अंबालिका बिचित्र 
वीयेको व्याही सो विचित्रवीय विनमें आसक्त हृदय भयो क्षयरोग ग्रस्यो वाही रोग करिके मणयो 
|| ॥२३॥ २४ ॥ तब अपुत्र भेयाके क्षेत्रमे माताकी आज्ञात व्यातदेवजी पृतराष्ट्र पांडु विदुर ये ३ 
॥ पुत्र उपावत भये ॥ २५ ॥ पृतराष्ट्रके गांधारामें से पुत्र होत भये तिनमें दुर्योधन जेठो 
|| भयो दुःराळा कन्या भई ॥ २६॥ वनम मृगके शापतं मेथुनते रुके पांडकी जी डुंतीमें घम पवन 
इंद्रतें युधिष्टिरादि तीनि पुत्र भये ॥ २७ ॥ माद्रीमे अश्विनीङुमारतें नकुल, सहदेव होते भये, पांचों 


९ एक दिन पांड सिंकारक गये वहां एक ऋषि सगरूपसो अपनी झूगीरूप पत्तीसी मेथुन करते देखे पांडुने 
|| अनजाने सगको मार गेरी सगीरूप पत्नीने शाप दिये कि जी तू आज पीछे खीसंग करेगो तो मरजायगी ॥ २ झाप 
भये पर संतत्यभाव देख पांडुने ङंतीते कही तब कुंतीने देवहूतीविद्याके वळसे पांडुकी आज्ञासो देवांशतों देवतानकू 
बुलायके तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३ जब ऐल पांडुकों ख्रौसंगनिवूत्ति मयो एक दिन माद्रीको शर को देख कामवशा 
पांडुने जबरदस्ती मैथुन कियो सोई पांडुके मरेको निमित्त भयो ये सब कथा मारतसो जाननी चहिये ॥ 
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गुधिष्टिरादिकनतें द्रोपदीमें पांच पुत्र होत भये जो तुम्हारे पितर थे॥ २८ ॥ युधिष्टिरते प्रतिविध्य 
भयो, भीमसेनतें श्रुतसेन भयो, अलुनतं थुतकीति भया; नकुलके शतानीक भयो ॥ रा ॥ सह 
देवको बेटा शुतिकमो भयो ऐसेंई पांचोंनकी ओर खरी हैं तिनम आरे पुन भय यु थिष्ठिरत पोर- 
वीमे देवक भयो भीमसेनतें हिडंबामे घटोत्कच भयो, भीमसेनतें काठीमें सवंगत भयो, सहदेवे 
सुहोत्रकू या पर्वतकी बेटी विजया उपजावत भई ॥ ३० ॥ ३१ ॥ क्रेणुमतीमें नकुल निरमित्र 
उपजावत भया, ऐसें अजुन उळूपीमें इरावंत उपजावत भयो, तेसेई मणिपूरपतिकी बेटीमें बश्चुवाह- 
नको उपजावत भयो, सो बशुवाहन अजुनको बेटा हे, पर नानाने गोद ल्यि यातं मणिपूरपतिको 
पुत्र कहायो ॥ ३२ ॥ तेरो पिता अभिमन्यु अजुंनके सुभद्वामें होत भयो; संपूण अतिरथीनको 
जीतनवारों भयो, ताते हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | उत्तराने तुम भये॥ ३३ ॥ कोरवन नश भय संते अश्वत्थाः 
माके बह्माद्धके तेज करिके श्रीकृष्णके प्रभाव कर्कि जीवसहित मृत्युतें तुम छूटे॥२४॥ दे तात ! तरे 
ये पुत्र हें जनमेजय जिनमें बडो ओर श्रुतसेन ओर भीमसेन ओर पराक्रमी उग्रसेन ॥२५॥ जनमेजय 
तक्षकते तुम्हारी मृत्यु भई सुनिकें कधयुक्त सपेयज्ञकी अस्मे सपेनको होम करंगो ॥३६॥ कवषको 
बेटा तुर नाम पुरोहित करिके सब पृथ्वी जीतिके यज्ञन कारिकें पूजन करेगो अश्वमेध यज्ञ करेगो 
॥ ३७ ॥ ताको पुत्र शतानीक होइगो, सो याझवरक्यतें तीनों वेद पढेगो, वे शातानीक अ्नन्ञान 
ओर क्रियाज्ञान शोनकतें प्रात होइगो ॥३८॥ ताको बेटा सहख्ननीक होइगो ताके अइवमेधज होइगा 
ताके असीमङ्कष्ण होइगो ताके निमिचक्र होइगो ॥ ३९ ॥ गंगासो इस्तिनापुर जब वहि जायगो तब 
यह निमिनक् को शांबी पुरीमें वसेगो, तातें चित्ररथ होइगो तातें कविरथ होइगो ॥ ४० ॥ तातं 
वृष्टिमान्‌ तातें सुग ताको सुनीथ राजा होइगो, ताके तृचक्षु ताके सुखीनळ होयगो ॥ ४१ ॥ ताते 
पुत्र पारिषुव होइगो, ताके सुनय, ताके मेधावी, ताकें नृपंजय ताके दूबे ताते तिमि होइगो, तिमिके 
बृहद्रथ ताते सुदास ताकें शतानीक ॥ ४२ ॥ तातें दुदेमन ताको बेटा बहीनर, ताक दुंडपाणि ताके 
निमि ताके क्षेमक होइगो ॥ ४३ ॥ त्रह्मक्षञको यह वंश कह्यो याको देवता ऋषिनने सत्कार किया, 
यह क्षेमक राजाको पाइकें कलियुगे बंश समाप्तिको प्रात होइगो ॥ ४४ ॥ याके अनंतर 
होनहार मगधके राजानको तेरे अर्थ कहूं हूं सहदेवकें माजोरि होइगो, ताके शुतश्वा हाइगो 
॥ ४८ ॥ ताते अयुताथु ताके निरमित्र, ताकें छुनक्षत्र, ताते बृहत्सेन, ताके कमेजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
ताते सृतंजय, ताकें विप्र, ताऊ शुचि ताके क्षेम, ताके सुब्रत, ताके घमसूच ताके शम होइगो 
॥ ४७ ॥ ताकें दयुमत्सेन, ताके सुमति, ताकें सुबछ ताके सुनीथ ताके सत्यजित, ताऊ विश्वजित, 
ताकें रिपुंजय ये बृहद्रथके वंशे रामा कहे कलियुगके हजार वर्षमें होनहार हे ये वंश जरासँधको 
फिर समाप्त हे जायगो ॥ ४८ ॥ 

शुमत्सेनो$थ सुमतिः सुबलो जनिता ततः॥ 

सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्‌ यद्विपुंञयः॥ 

बाहेद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहसबत्सरप ॥ ४८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतभापाीकायां नवमस्कन्धे द्वाविशो5ष्यायः ॥ २२॥ 
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(९६) | कै श्रीमद्भागवतभाषा # 


अध्याय २३. 


श्रीशुक उवाच-अनोः सभानरश्चश्चः परोक्षश्च सुता्नयः ॥ 

समानरात्‌ काळनरः संजयस्तत्सुतस्ततः॥ १ ॥ 
तेईसके अध्यायमें ययातिके पुत्र अङ, डु, तरवेसुको वंश क्रमसो वर्णन करें हैं और यडुको वंश 
ज्यामघकी उत्पत्तितक कहे हैं ॥ पूरको वंश तो क्य अब चोथे अबुको वंश शुकदेवजी कहे हैं 
अनुकें सभानर चक्षु परोक्ष ये तीनि पुत्र होत भये, सभानरतें, काळनर भयां, ताको पुत्र संजय भया 
॥ १ ॥ ताकें जनमेजय, ताके महाशील ताके महामना भयो, उशीनर तितिक्षु ये महामनाके 
पुत्र होतभये, शियि वन शमी दक्ष ये चारि उशीनरकें पुत्र भये ॥ २ ॥ वृषादर्भ सुवीर भद्र केकेयी 
ये चारि शिविक बेटा भये तितिक्षुके उशद्रथ भयो ॥ ३॥ तातें हेम भयो, ताके सुतपा भयां 
सुतपाकें बलि भयो, अंग वंग किग इनतें आदि ठक सुह पटर अंभ ये संज्ञाके राजा बलिके 
क्षेत्रे दीघेतमातें होतभये, वे राजा में अपने अपने नामके छे देश करत भये ॥ ४ ॥ ग. ॥ 
अंगते खनपान, तातें दिविरथ, ताको बेटा धमेरथ भयो, ताके चित्ररथ भयो, सो संतानकरिक होन 
भयो ॥ ६॥ वही चित्ररथ राजा रोमपाद विख्यात भयो, ताके अर्थ, दशरथ सखा अपनी कन्या 
शांता देत भयो, ताय शुंगीऋपि व्याहत भये ॥ ७ ॥ ईद्रके न वषेंते हिरनीके बेटा श्ृंगीऋषिकू खली 
नाख संगीत वादित्र विश्रम आलिगन पूजन करिकें लावत भई ॥ ८॥ सो शृंगीऋषि अपुत्र राजाको 
इद्रकी इष्टिकरिकें पुत्र देत भये भाकरिकें अपुत्र दशरथ पुत्रनको प्राप्त होत भयो ॥ ९ ॥ रोमपादते 
चतुरंग भयो, ताके प्रथुळाक्ष भयो ताके बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहद्भाजु ये ३ पुत्र भये ॥ १० ॥ बूह- 
द्रथतें बृहन्मना भयो, ताकें जयद्रथ भयो, ताके विजय भयो ताकें संभूतीमे धृत होत भयो ॥ ११॥ | 
ताते धृतब्रत भयो ताकें सत्कमो, ताकें अधिरथ भयो वो क्रीडा करतो अधिरथ एक दिन गंगाती- | 

रमे संदूकके भीतर एक बालक देखतभयो जा कुंतीने कन्यापनेमें हेवेके कारण त्याग कियो हो अपुत्र 
अधिरथ वाकू पुत्र करत भयो वाको नाम कणे भयो वा कर्णकें बृपसेन भयो॥ १२॥ १३ ॥ ययातिके | 
पुत्र दुह्यके बसु होत भयो, ताकें सेतु भयो, ताकें आर्य ताके गांधार ताकें ध्म ताके धृत पुत्र ! 
भयो ॥१४॥ धृतक दुमना भयो, ताक प्रचेता भयो, प्रचेताकें पुञ ३९० भये वे म्छेच्छनके राजा उत्तर | 
दिशामं वसत भये अब अगारी ययातिके पुत्र तुवेसुको वंश कहे हे ॥ १५ ॥ तुवंसुको बेटा वही भये, 
ताक भर्ग भयां ताके भाइमान ताके निभानु ताको पुत्र करंधम उदारबुद्धि भयो ॥१६॥ ताको बेटा 
मरुत भयो सो अपुत्र भयो या कारण बंझमें भये दुष्यंतकूं पुत्र मानत भयो सो दुष्यंत राज्यकी 
कामनास पीछे अपने वंशकू प्राप्त होत भयो ॥३७॥ हे राजन्‌ ! अब ययातिके जेठे मेटा यदुको । 
वश वणन करू हू, ह नरनम श्रेष्ठ ! जा ॥ १८॥ मनुष्य यदुके वंशको सुने ते संपूर्ण पापनकारिकें मुक्त | 
होय है) जा वराम भगवान्‌ परमात्मा नराक्ृति अवतार लेत भये ॥ १९॥ यदुके सहस्रजित, कोश, | 
अतळ, रिपु ये चारि बेटा भये तिनम सहप्नजितको मेटा शतजित्‌ भयो ॥ २० ॥ ताके महाहय | 
बेजहय दय २ होत भय हहयको बेटा धम भयो, ताके नेत्र भयो, ताकें कुंत ताकें सोहनी, ताके | 
महिष्मान्‌ ताके भद्रसेन ॥ २१ ॥ ताके दुमंद ताके धनक भयो, कृतवीये कृतानि कृतवमा कृतोजा 
धी यनकक बेटा भये ॥ २२॥ हृतवीयेकी बेटा आईन भयो, सो सातों द्वीपकों पति भयो, 
जाने हरिके अंश तृत्ताब्रेयते योग ओर महागुण पाये ॥ २३ ॥ कृतवीयेके बेटा अजुंनकी 
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| $ स्कन्ध ९ अध्याय २४ श (४७) 
कस ०. 

। गतिको कोईंभी राजा यज्ञ दान तप योग श्रुत वीयं जयादिक इन करिके नहीं प्राप्त भयं ॥२३॥ नही 

नष्ट भयो बल जाको ऐसा सदख्रवाह पिच्चासी हजार वपेताई अक्षय छ इंद्रीनको विषयभाग करत 

भयो ओर जाने याको स्मरण कियो ताके धनको नाश न भयो ॥ २७ ॥ तारके हजार अत्र भय, 

तिनमें संग्राममें जयध्वज सूरसेन वृषभ मधु ऊर्जित पांच बचे ॥ २६ ॥ जय॒ध्वजते तालजप भया, 
| ताके सो पुत्र भये वो तालजंघ नाम क्षत्रीनको कुळ ओोवऋषिके तेननकरिक सागरने संग्रामम्‌ नाश 
कियो ॥ २७॥ तिनम बडो वीतिहोत्र ताके मधु भयो ताके वृष्णी भया ताक सा पुत्र भय तिनमें 
तृष्णी जेठो भयो जातें यह कुछ चल्यो ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! यदु मधु ओर वृष्णीके नामसे विनके 
वंशके यादव माधव ओर वृष्णी कहाये यदुके पुत्र क्रोष्टाकें वृजिनवान पुत्र होतो भयो ॥ २९ ॥ 
ताके स्वाहित ताकें रुशेकु, ताके चित्ररथ ताके शशियिंदु सो बडो योगी भयो ताक महाभाज 
होतभयो॥ ३० ॥ याके पास चोदह महारत्न हे यह चक्रवर्ती सबको जीतनवारो भयो, ताक दश 
हजार त्री भई ॥ ३१ ॥ तिनमें दश ठाख हजार बेटा भये तिनमें छः उत्तम भये तिनम प्रथु- 
श्रवाकें ॥ ३२ ॥ धर्म नामक पुत्र भयो, ताके सो अश्वमेध यज्ञ करनवारो उशना नामपुत्र भयां 
ताको बेटा रूचक भयो, ताके पांच पुत्र भये तिनें सुनो पुरुजित रुकम रु्रमंणु प्रथु ज्यामच ॥ ३३॥ 
ज्यामच अपुत्र भयो अपनी शोब्या रानीके भयते ओर भाय्योके संग विवाह न करसक्णो एक दिन 
स्वयंवरमें झाञ्रको तिरस्कार करके परते भोज्या नाम कन्या इरतभयो ॥३४॥ रथमंं बैठी कन्याको 
देखिके कोधकारिकें शेब्या पतिसो बोली, हे कपटी ! यह कोन हे, मेरे बेठिबेके र्थमें बेठी है 
॥ ३५ ॥ तब ज्याभघ बोल्यो यह तेरे बेटाकी बहू है, तब शेब्या इसिके पतिसां बॉडी में वांझ हूं 
मेरे सोति नहीं जाको पेटा होई यह बेटाकी बहू केसे हेसकेहे ॥ ३६ ॥ ज्यामव बोल्यो हे राज्ञि ! 
जा पुत्रको तू उपजावेगी, ताकी यह बहू होयगी ऐसे छोके भयके मारे कापत अंग राजाको प्राण 
संकट देखिके पहिछे एजे विश्वेदेधता पितर राजाके पुत्र होइ ऐसे अनुमोदन करतभये ॥३७॥ शब्या 
गर्भको धारण करत भई समयमे पुत्र उपआयो सो विदर्भ नाम क्यो सो वा भोज्याको व्याहत भयो 
सो पुत्रवधूही भई ॥ ३८॥ 

शेब्या गभमधात्‌ काले कुमारं सुपने शुभम्‌॥ 
सविद इति प्राक्त उपयम स्ठुषां सत्तास्‌॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे ्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


अध्याय २४. 

| श्रीशुक उवाच-तस्यां विदभे|ऽजनयत्‌ पुत्री नाम्रा कुशक्रथो॥ 
| | तृतीय रामपाद च विदभकुछनन्दनस्‌ ॥ 3 ॥ 
| चोविसके अध्यायमें विदभेके तीनि पुत्र होतभये तिनके नाना प्रकारके वंश रामकृषणक जन्म 
| ताइ वणन करं हैं ॥ शुकदेवजी कहे है विदर्भ भोज्यामे कुश आर कथ ये दां पुत्र उपजावतभया 
\ तीसरो रोमपाद भयो, सो विदर्भे कुलको आनंद देनवारो भयो ॥ १ ॥ रोमपादको बेटा बश्च भयो, 
बशुके कृत भयो कृतके उशीक भयो, ताके चेदिनाम पुत्र भयो ताके दमधोषादिक राजा 

भये वे सब चेद्य कहाये ॥ २ ॥ क्रथके कुंत भयो, ताके धृष्टी भयो ताके निवेति भयो 
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(३८) 3 Pe - आस न क. 
ताते दशाई नाम भयो ताके व्योम भयो ॥ ३ ॥ ताके जीमूत भयो! ताके विति भयो, 
ताके भीमरथ भयो, ताते नवर्थ भयो ताकें दशरथ भयो ॥ ४ ॥ ताक रार्ड न भया, ताक 
करंभी, ताको बेटा देवरात भयो, ताफें देवक्षत्र भयो, ताके म, ताके ढरवरा, ताक अज भया 
॥ ५ ॥ अनुके पुरुहोत्र भयो; ताके आयु, ताके सात्वत सात्वतक भजमान भजि, दिव्य, वृष्णी, | 
देवावृध, अंधक ओर महाभोज ये सात पुत्र भये, भजमानके निम्लांची भयो, (काकण ष्णी ये एक 
मं भये ॥ ६॥ ७ ॥ दूसरीमे शताजित सहह्लाजित अयुताजित ये तीनि भये ॥ ८ ॥ दाद | 
दको बेटा बधु भयो, तिन दोनोंनके ये छोक गाये हे, बसे दित हम दबाव नो स | 
वेसेही निकटमें देखते हैं ४ ९ ॥ बश मझुष्यनम्‌ श्रेष्ठ ह देवावृष दुवतानक समान हैं छः हजार 
आर तिहत्तर ॥ १० ॥ बड़ ओर देवावृधके उपदेशसो मोक्षका प्रात भय सात्वतेका संपन उज 
महाभोज महाधमोत्मा भयो जाके वंशमे भोजनामक कुछ भयो ॥ ११ ॥ वृष्णीको बेटा एक 
सुमित्र नाम दूसरो भयो ताके युधानित भयो, हे वरिनके नाश करनवार राजा | ताक सिनि भयोताके 
अनमित्र भयो, ताकें निम्न भयो ॥ १२॥ निम्नके सत्राजित ओर प्रसेन भए, अनमित्रो बटा इसरा 
सिनि भयो, तातें सत्यक भयो ॥ १३ ॥ सत्यकको बेटा युयुथान, तोक जय, ताक क 
युगंधर, अनमित्रको तीसरे पुत्र वृणी भयो॥ १४ ॥ खफरक चित्ररथ भय वकरकत गांदिनीमें एक 
अकर विख्यात और बारह पुत्र ओर होत भये ॥ १५ ॥ दिनके नाम ये हे आसग, सारमेय, सृढुर; 
मृदवित्‌, गिरि, पर्मवृद्ध, सुकमो, शेषोपेक्ष, अरिमर्दन ॥ १६ ॥ शङजन्न, गंथमाद, प्रतिबाह ये बारह 
भये, तिनकी बहनि सुचीरा भई ओर अळूरके दो बेटा भये ॥ १७ ॥ देववान उपदेव प्रथु विदूरथते 
आदि टेके चित्ररथके बेटा भये ऐसें बहुत वृष्णीक पुत्र दतभये ॥ १८ ॥ कुकुर, भजमान, 
शुचि, कंबळ, बहि ये अंधकके पुत्र भये, कुकुरके पुत्र वृष्णी भयो, ताके विछोमा भयो ॥ १९ ॥ 
ताके कपोतरोमा भयो ताके अनु भयो जाको ठुंबरु नाम गंधव सखा होतभयो अपकृत | | 
ंदुभी भयो ताके अरिद्योत भयो ताके पुनवंसु भयो ॥ २०॥ ताके आहुक पुत्र भयो आहुकी | 
कन्या भई आइकके देवक उग्रसेन दो पुत्र भये देवककें देवयान उपदेव सुदेव देववद्धेन ये | ` | 

| चारि पुत्र भये तिनके सात बहिनी भई ॥२१॥ ४२ ॥ घृतदेवा शांतदेवा उपदेवा देवरक्षिता सहदेवा ? 
देवकी सो वसुदेवजीने व्याही ॥ २३ ॥ कंस सुनामा न्यग्रोध कंक शंकु सुहु राष्ट्रा सृष्टी तुष्टिमान 

ये उग्रसेनके बेटा भये ॥ २४ ॥ कसा कंसवती, कंका, सुरभू, राष्ट्रपालिका ये उग्रसेनकी बेटी भई 

ते वसुदेवके छोटे भेयानकी खरी भई ॥ २५॥ भजमानके पुत्र विदूरथ भयो ताते सूर भयो ताकें शिनि 

|| भयो ताके स्वयंभोज भयो ताको पुत्र हृदीक भयो ॥ २६ ॥ हृदीकके देवबाहु -शतधनु क्ृतवमों 
|| ये पुत्र भये हृदीकर्के देवमीढ भयो ताके सूर भयो तिनकी मारिपानाम खरी भई ॥ २७ ॥ तामें | 
|| निदा दृझापुत्र उपजाये वसुदेव, देवभाग, देवश्रव, आनक ॥ २८ ॥ संजय, इयामक, कंक, शमीक। | 
|| वृत्सक, वृक १० भये जा वसुदेवके जन्ममें देवता नगारे ढोल बजावते भये ॥ २९॥ जो वसुदेव | 
|| साक्षात्‌ हरिभगवानके स्थान हे याते इनको नाम आनकढुंदुभी कहे हे प्रथा, श्रुतदेवा, श्रतकीर्ति, | 
|| अतश्रवा॥ ३० ॥ राजाविदेवी यं पांच कन्या वसुदेवा दिकनकी बहिन भई इनके पिता सूर, अपुत्र | 

` || अपने सखा कुतका पृथा नाम अपनी बेटा देत भये ॥ ३१ ॥ सो प्रथा सेवा करके प्रसन्न किये दुर्वो- * 

देवतानके बुलाइवकी विद्याई प्राप्त भई ता विद्याके पराक्रम परीक्षाके लिये पवित्र हेकें सूर्य 2 
भई ॥ ३२॥ ताई समय आये सूयंकू देखिके विस्मित मन कुंती बोली मेंने विद्याकी | 
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परीक्षाके लिये विद्याप्रयोग कीनीही तुमसर कछु काम नहीं अपने स्थानको जाड भर अपरातको 
क्षमा करो ॥ ३३ ॥ तग सूय बोळे देवतानको दर्शन सफल हे में तोम पुत्र वारण करूंगो तव कुंती 
बोडी मैं कन्या हूं सूये बोलो जैसे तेरी योनि दूषित न होइ तेसे हम करेंगे हे सुमध्यम ! ॥३४॥ एत 
कहिकें सूये वामे गभेस्थापन करके स्वगेको गये तब तत्काळ बाळक भया माना इसरा सूर्यही भया 
५ ॥ सो कुंती टोकापवादते डरपि बालकको संदूकमें धरिके नदीम वहाइ दति भई सत्य परा- 
क्रमी तेरो परदादो पांडु ता कुंतीक्रो व्याहतो भयो ॥ २६॥ करूषदेशक राजा वृद्धशामा धुतद्वाका 
व्याहत भयो जामें सनका दिकके शाएसो दितिको पुत्र जन्म छेके दंतवक्र होते भयो ॥ ३७ ॥ ककः 
यदेशको राजा धृश्केतु श्रुतकीतिकू प्राप्त भयो ताके संतदेनतें आदि लेक पांच पुत्र भयं ॥ ३८ ॥ 
उजेनके राजा जयसेन अधिदेवीमं विद्‌ अनुविद दो शुत्र उपजावत भयो, चेंदीकों राजा दमधाप 
श्रुतिश्रवा ग्रहण करत भयो ॥ ३९ ॥ ताके मेटा शिशुपाल भयो ताको जन्म पहिले काहि आये 
हे देवभागकी कंसा द्वीमें चित्रकेतु बृहद्र भये॥ ४० ॥ देवश्रवाक कंसवतीमे सुवीर इषुमान्‌ || 
पुत्र भये आनकते कंकामें सत्यजित्‌ पुरुजित पुत्र भये ॥ 8१ ॥ सूंजय राष्ट्रपाठीमे वृष दुमेपेणादिक || 
पुत्र उपजावत भयो श्यामक शूरभूमिम हरिकेश हिरण्याक्ष पुत्र उपजावत भयो ॥ ४२ ॥वत्सक || 
मिश्रकेशी अप्शरामें वृकादिक पुत्र उपजावत भयो वृक ढुवाक्षीमे तक्ष पुष्कर शाळा दिक पुत्र धारण 
करत भयो ॥ ४३ ॥ शमीकते सुदामिनी सुमित्र अर्जुन पालादिक पु“ उपनावतभइ, कंक काण- 
कामें ऋतधाम जय पुत्र उपजावत भयो ॥ ४४ ॥ पैरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला आर | 
देवकीतें आदि छेके वसुदेवजीकी स्री होत भई ॥ ४५ ॥ बलदेव गद सारण दुमेद्‌ विषुछ धु कृत | 
इतने आदि लेके पुत्र वसुदेव रोदिणीमें उपजावत भये ॥ 8६ ॥ सुभद्र भद्रमाहु उमेद भद्र ्ूतते || 
आदि ठेके बारह वसुदेवके पोरवीके पुत्र भये ॥ ४७॥ नंद उपनंद कृतक सूरत आदि लेके वसुदेवके | 
मदिराके पुत्र भये; कोशल्या कुलको आनंद देगवारों केशीनाम एक पुत्र बसुदेवसो उपजावतभई 
॥ ४८ ॥ ओर वसुदेवके हस्त हेमांगदते आदि लेके रोचनामं होतभये, वसुदेवके यदु उर्वल्क आदि || 
भयो, हे राजन्‌ ! श्रम प्रातिश्चुततं आदि छेक शांतद्वाक पुत्र भयं वसुदंबके ॥ «० ॥ कल्प 
| ओर वे आदि उपदेवाके दश पुत्र वसुदेवके भये वसु हंस सुबंइ्यते आदि लेके छ पुत्र वसुदेव 
। श्रीदेवाके भये ॥ ५१ ॥ गदते आदि लेके नो देवरक्षिताके बेटा भये, वसुदेवके सहदेवा श्रीम पुर 
विश्वत आदि आठ पुत्र भय वसुदेवके ॥ ५२ ॥ असं धम साक्षात्‌ वसुनका उपजावतभय एस 
वसुदेव देवकीमें आठ पुत्र उपनावतभये, कीर्तिमान्‌ सुषेण भद्रसेन ऋजु संमहेन भड ओर सपेनके 
श्वर संकर्षण ॥ ५३॥ ५४॥ और आठवे स्वयं हरि आपुही पुत्र होतभये, हे राजन्‌ तेरी दादी 
| बडी भाग्यवती सुभद्रा जिनकी कन्या भई ॥ ५% ॥ जब जब धर्मको नाश होयई पापकी बृद्धि 
| होयहे तब तब भगवान्‌ ईश्वर हरि आत्माइं प्राट करे हैं ॥ ५६ ॥ हे प्रथ्वीके पति राजन ! सबके 
द्रा असंग आत्मा परमेश्वरकों जन्मकमेको कारण अपनी माया विना नहीं है॥ «७ ॥ जाकी 
| मायाकी चेष्टा पुरुषकें स्थिति उत्पत्तिनाशके अथे हे विन भगवाचको अघुग्रह मायाका दूर करक 
मोक्षके लिये होयहे ॥ ५८॥ अक्षोहिणीनके पति राजानक चिह्न धारे अत्यं असुरनकरिके दबी 
° भूमिके भार दूरि कारवेके लिये उद्यम कर भगवान्‌ मधुसूदन देवतानके इंथरने बलदेवजीका 
| साथ ले देवतानके मनसोहू अतब ऐसे २ काये किये ॥ «९ ॥ ६० ॥ होनद्वारे कलियुगके जीवनके 
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I 
दुःख शोक तम नाश करनवारो अतिपवित्र अपनो यश भक्तनप अनुग्रह कारक लिये विस्तार 
करत भये॥ ६१ ॥ साधुनके काननको अमृततुल्य श्रष्ठ यशरूप कीतिके तीथेमें जो पुरुष एक 
वारहू कणेरूप अंजडीसो आचमन मात्र करे तो कमेवासना नाश होय ॥ ६२ ॥ भोज वृष्णि अंधक 
मधु शूरसेन दशाई जिनके चरित्रनकी छापा करे हैं कुरु संजय पांड निरन्तर [जन की लीला गामें हैं 
॥ ६३ ॥ एसे श्रीकृष्ण स्नेहयुक्त मुसिकानि पूर्वक चितवन ओर उदार वचन पराक्रम 
ढीठासो और सब अंगनसो सुंदर मूर्ति धारणकर मझुष्यछोकक रमावतभय ॥ ६४ ॥ 
प्रकाशित कपोळ, सुंदर मकराङ्गत कुंडळ, मनोहर विछाससाहत हात्य आर नित्य उत्सव 
युक्त श्रीकृष्णको मुख नेननसो पान करते नर नारी ठृत न होतभये, आनदो प्रातभय पळकनक! 

गिवो देख्किं विनके ठगामनवारे निमिराजापे कोव करतभयं ॥ ६७ ॥ यह भगवाच प्रथम अपन 
निजरूपसो प्रगट हो पीछे मनुष्यरूप धार पिताके घरसे ब्रजमें गये तहां म्रजवासोनके मनोरथ पूणे 

| कर शाइनको मार सह्रन ख्लीनकों व्याहत भये उनमें असंख्य पुत्र उपजाय पुरुषनम अपना वंदू- 
मार्ग प्रचार करवेके निमित्त बहुत यज्ञनसो अपने स्वरूपको पूजन करत भय ॥ ६६ ॥ कोरवनम 
कलह उपजायकें ताके मिपसो प्रथ्वीको बडो भार नाश कर युद्धम दृष्टिसा राजानकों सना नाश 
करिके अजुंनको विजय देके उद्धवके अथे परसतत्वको उपदेशकारे वही स्वरूपसा अपने धामकू 
जात भये ॥ ६७ ! नो लक्षण करिके लक्ष नो प्रकारकी भक्ति करिके लक्षित परमानंद्स्वरूप पर- 


ब्रह्मकू हम नमस्कार करें है ॥ 9 ॥ 
प्रथ्व्याः स॒ वे गुरुभर क्षपयन्कुरूणामन्तःसथुत्यकलिना ग्रधि सूपचम्वः॥ 
दृष्टया विधूय विजये जयसुद्रिधोष्य प्रोच्योडवाय च परं समगात्खधाम ॥ ६७॥ 
इति श्रीमद्भागवृतभाषाटीकायां पण्डितज्वालाप्रतादमिश्रसंशोधितायां नवमस्कन्धे 
चतुर्विशो5 व्यायः ॥ २४ ॥ नवमस्कन्धः समाप्तः ॥ 
दोहा-वासुदेवको ध्यान धर, श्रीगुरुदेव मताय । दिजज्वालाप्रसादने शोध्यो अति मन लाय ॥ 


इदं पुस्तकं कल्याणनगर्या श्रीकृप्णदासात्मजेन गंगाविष्णुना 
___ ख्वकीये  टढ्मीवेड़टेखर ” सुद्रणयन्जाल्ये5ड्वित्वा 
__ प्रकाशितम्‌ । संवत्‌ १९६७ शकाब्दाः १८३२। 


omain, Chambal Archives, Etawah_ 


DS TENT" | t 4 OTHS or ies EN है. जे शिन... . 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri १. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ 
श्रीमद्भागवतभाषा 


दशमस्कन्धप्रारम्भः। 
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अध्याय 3. 
१ राजोवाच-कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ॥ 
| राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाडुतम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीगोपीननवक्भाय नमः॥ अथ दृशमर्कन्धो लिख्यते॥ श्रीशुकदेवजीते राजा परीक्षित्‌ प्रश्न करे 
हें कि हे महाराज ! आपने पूर्व नवमर्कन्धमें सूयेवंश ओर चन्द्रवंश विस्तारपूर्वक कह्यो आर दोनों 
वंशके राजानको आश्व्ंयुक्त चरित्र कह्मो ॥ १ ॥ हे मुनिनमे श्रेष्ट ! धर्मशील महाराज यदुको 
` वंश निरन्तर अच्छी तरहते कह्यो तिन महाराज यदुके वंशमें परिपूणेरूपते अवतार लेके श्रीकृष्णचन्द्र 
महाराजने जो छीडावरित्र करे सो हमारे अगारी वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ संपूर्ण प्राणिनके 
रक्षा करनवारे भगवानूने यदुवंशम अवतार लेके जो जो लीला करी तिनको हमारे आगे विस्तार” 
पूर्वक कथन कीजिये ॥ ३ ॥ संसारम तीन प्रकारके मनुष्य हें एक तो ज्ञानी, द्वितीय मुमुक्ष, 
. तृतीय विषयी इन तीनों प्रकारके मनुष्यनकों उत्तम छोक भगवाचके चरित्र प्रिय हें, ज्ञानीनको 
_ प्रमेश्वरके चरित्र श्रवण करनेते संसारकी वासना दूर भई, ओर मोक्षकी इच्छावारे नारद 
उद्भवादिकनको संसाररूपी रोगके दूर करवेको ओषधी, ओर विषयमे चित्तवारे मलुष्यनके 
चित्तको ओर काननको आनंदके देनवारे हें ऐसो आत्मघाती कोनसो मनुष्य हे जो परमेश्वरके 
गुणानुवाद सुनके उपरामको प्राप्त होय ॥ ४ ॥ संग्राममे देवतानको पराजय करवेवारे भीष्म 
सहश ग्राहनसों अति दुस्तर कोरवनकी सेनारूपी सागरको मेरे पितामह युधिष्टिरादिक जेते बछराके 
खुरके जलको मनुष्य उछंघन करि जायहे तसं श्रीकृणरूपी नोकाको आश्रयकरिक पार उतरिगये 
| ॥ ८ ॥ कारव ओर पाण्डवनकी संतानको बीजरूप मेरो अंग अश्वत्यामाके ब्रह्मात्रके तेजते दग्ध 
| देखके मेरी माता उत्तरा अतिकष्ठ को प्राप्त हैके श्रीकृणकी शरण प्रात्तभई, ता समय श्रीकृष्ण चक्र 
| ग्रहण करके मेरी माताकी कुक्षिमे प्रविष्ट हेकें रक्षा करतेभये ॥६॥ हे विद्वन ! संपूण प्राणिनको पुरुष 
| काङरूपसो संसारमोक्षके देनवारे अतिकृपाकरिके मनुष्यरूप धारण किये श्रीकृ्णचंद्रकी लीला हमारे 
| आगे कहो ॥ ७॥ ओर राम संकर्षण तुमने नवमस्कंधमे रोहिणीके पुत्र कहे, फिर तिनको देवकीके 
। पुत्र कहे यामे संदेह होय हे कि एक देहते दोउनके पुत्र केसे भर्‌ ॥ ८ ॥ अपने पिता वसुदेवके 


१ कहा कृष्णक चारत्र उदारा ॥ कोन भाति अवतार लिया प्रभु कोन साति कंसासुर मारा ॥१॥ कीन भात नदर 
| गमने देत्य मार अज यश विस्तारा ॥ २॥ जिनके चारित पवित्र गानकर विठु श्रम पार होत संत्तारा ॥ ३॥ मिश्र कही 
पॅ तिनके गुण हमसो शरण सुखद जेहि वेद पुकारा ॥ ४ ॥ २ ( अपगतो झुकू यस्मात्‌ ) दूर भयो शोच जासी वा 

| आनंद घन आत्माको जो नाझ बरै वाको अपशुप्त कहे है ॥ ३ बाहर काररूपसो सत्यु देगबारे ओर भीतर घुरुषरूपसों 
अमृत ( माक्ष ) देनवारे॥ : जं 
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तातिके मचुष्यनको संग छेके वसते भये ॥ ९ ॥ अजम वर्तिक भगवाच कह! नही हो बा 
मुम वसिके कहा करतभए! ओर सत शमी! सा करके श्रीकृ 

के हाथों कसे मारते भय | ३९ ॥ हु शना ! "ॐ & सो मेरे आगे 
पहार मार कितने र कक कितनी म सो 
कहो ॥ ११ ॥ नो प्रथम मैने प्रश्न क्यो है सो ओर जो श्रीकृष्णजीको चरित्र प्र द | , न 
सो सम श्रद्वावाच मेरे आगे विस्तारते कह, काहेसों कि हे नि आप सरके जिवा ही गरि ] 
रुपी इहो निकते हरिकथारूपी अधृतके पान करों भंगे जपान हे स कहतेमए 
हे ओर यह न सहवेके योग्य क्षुपाहू मोको अब बाधा नही करे है॥ ३३ ॥ सूतजी महाराज व 
कि हे भगुनंदन शोनक ! या प्रकार व्यासपुत्र श्रीशुकदेवगीमहाराज राजाको पूजनकरिके क[छयुगके 


. पापनके नाश करनवारे श्रीकृष्णचंद्रके चरित्रको कहियेको प्रारम्भ करतेभए ॥ १४ ॥ है राजः 


ऋषिनम श्रेष्ट राजा परीक्षित्‌! तुम्हारी बुद्धिने भले प्रकार निश्चय कियो हे जा बुद्धिते तुम्हारी कृष्ण- 
कथानमें अति उत्कृष्ट प्रीति भई ॥ १५॥ वासुदेव भगवानूकी कथाको प्रश्न तीन मनुष्यनक! पवित्र 
करेहे, कहनवारेको, प्रश्न करनवारेको, ओर सुननवारेको, नसे श्रीगंगाजीको जळ पुरोहित यजमान 
और ग्रहण करनवारेको पवित्र करे हे ॥ १६॥ गवेवंत देत्यराजनकी सेनाके समूह सेकरान हजारनक 


भारसो दुःखित भई पृथ्वी ब्रह्माजीकी शरण जातीभई ॥ १७॥ पृथ्वी गोको रूप धारण करिके ओर 


प्र 


रुदन करतभई ओर करुणा उपजायवेवारे वाक्यनको कहती पुकारती अह्माके पास जायके अपनो 
संपूर्ण दुःख कहतभई॥ १८ ॥ ब्रह्माजी तब पृथ्वीको दुःख श्रवण करिके देवतानका, पृथ्वीकों लेके 
आर शिवजीको संग छे क्षीरसागरके तटके निकट जातेभए ॥ १९ ॥ क्षीरसपुद्रके समीप जायक 
जगतके नाथ संपूर्ण मनोरथ पणे करनवारे देवनके देव भगवाच नारायण तिनकी “ सह्नशीषो पुरुपः ” 
इन पोडश ऋचानते स्तुति करतेभए ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने समाधि लगाई तासभय्‌ आकाशवाणी भड 
ता वाणीको श्रवण करि ब्रह्माजी देवतानसों बोले कि हे देवताओ | जो समाधिमें मोको इँश्वरकी आज्ञा 
भई हे, ताहि तुम श्रवण करो ओर श्रवणकारि बैठे मत रहो, शीघ्र वेसेही करो॥ २१॥ हमारी प्राथ - 
नासं प्रथमही परमेश्वरने या पृथ्वीको दुःख दूरि करनो विचारो हे, सो तुम अपने अंशनकरिके यादवनके 
कुलमें जायके जन्म धारण करो । यावत्पर्यत ब्रह्मादिकनके ईश्वर अपनी कालशक्ति कारे प्ृथ्वीको 
भार उतारे, ओर पृथ्वीमें विचरे तावत पर्य पृथ्वीमें रहो ॥ २२॥ या प्रथ्वीमें वसुदेवके घरमे 


साक्षात परम पुरुष भगवान्‌ आयके प्रगट होई, तिनके संग विहार करिवेके लिये देवतानकी खरी 
जायके ब्रजमें जन्म धारण करों ॥ २३॥ हजार पुखयुक्त वासुदेवकी अंशकला शेपजी बलभद्ग श्रीकृ- 


Od ची ~ LAS 
स 


१ जो परमात्माकी कथामे जन्मसी अभ्यास न होयगो तो अन्तसमय स्मरण कस! होयगो जो कार्य करत रहेगो 


| वाहीमें चित्त रहेंगो यामे दृष्टांत हे क्रि एक लाला नाजकी दुकान करत रहे) एक दिन उनके मित्रने कही कि चलो जी कथा 
| सुनि आवे छाल बोले कथाओं कहा दो है, मित्रने कही भगवानकी लीला होई लाला बोळे कछु देनो तो नहीं पोरेगो, मित्र 


बोल्या नहीं लाला बोळे तो दुकानको हिसाबकिताब करके चढेंगे, तब हिसाव करके कथा सुनने चळे, लडिया हाथमे ले 
NN ANON NN ञ >> वर >> ANN त. बे RENTS) 
कथाम जाय बैठे, पंडितजीने जानी यह आज लाला नये आयेहे कछु ती मिठेहीगो ळाळाजीको वेठतेही नींद आयगई 


he हित ने Ne द हे LS री [8] ०) 6) "४ ज्ञ > ~ ल अळा जी 
| सपनो देखन ढगे कि दुकान खुलरद्दी दै नाजकी ढेरी लगी हे इतनेद्दीमं एक गेया आयके नाज खान लगी, लालाने क्रोध 


|| करके जो लाठिया मारी सोई वह लठिया-पंडितजीके माथेमे लगी, पंडितजी हारे हायरे करनलगे, आर लाळाजीने अचकदेती 


उठकर घरकी राह छीनी फिर दो चार दिन कथा बढरहे, याते कहे हे कि जहां ऐसे अभ्यासी हैँ वहां कहां ठीक है ॥ 
न्हाय ताको और जो जलपान करें ताको और जो गेंगा गंगा के ताकी इन तीनीनको पवित्र क है ॥ 
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णके संग क्रीडा करियेके लिये प्रथम प्रगट होयंगे ॥ २७ ॥ विष्णुकी माया भगवती जान सब | | 
जगत्‌ मोहि राखोहे सो देवकीके गभे सीचियेके लिये ओर यशोदाको मोह करिवेके लिये जाको | 
भाज्ञा देत भये, वह माया अंश करिके सहित यशोदाके प्रगट होयगी ॥ २५॥ श्रीछ्ुकदेवणी 
गोळे या प्रकार प्रजापतिनके पति श्रीब्रह्माजी देवतानके गणनको आज्ञा देके ओर प्रथ्वीको 
अच्छी वाणीसो समाधान करिके कि भूमि तू घबराय मती आप अपने सत्यलोकको जातभय॥ २६॥ 
| यादवनके राजा शूरसेन मथुरापुरीमें वसिके माथुरदेश ओर शूरसेन देशनका (सा करत भये 
| ॥ २७॥ जा मंथुरापुरमं भगवान्‌ इरि नित्य विराजमान रहे हैं सो संपूर्ण प्रथ्वीके भोग करनवार 
यादवनकी राजधानी होती भई ॥ २८ ॥ एक समय मथुरापुरीमें शूरसेनके पुत्र वसुदेवजी 
विवाह करिके नववधू देवकीको संग लिये रथमें बेठतभए ॥ २९ ॥ उग्रसेनको पुत्र कंस अपनी बहिन 
देवकीक्रो प्यार करिवेके लिये सेकरान सुवर्णणों जटित रथनको संग लेके बहिनके रथक्रे घोडनकी 
वागंडोरी पकरिके हांकिवेको वेठि गयो ॥ ३० ॥ अपनी कायापें अधिक प्रीति करनवारे राजा 
देवकने बिदाके समय सुवणेकी माळा पहिरेभये चारसौ हाथी ओर पंद्रहनार घोडा अठारहसो 
रथ दाइजेमें दिये ॥ ३१॥ ओर सुकुमार अंगवारी दासी दोसो श्रृंगार करिके देतभयो 
॥ ३२ ॥ यात्राके समय वरवधूके मंगलके लिये शंख भेरी नगारे यह सब वरातके संग बाजे 
बजतभए ॥ ३३ ॥ मार्गमे देवकीके रथे घोडानकी वागडोर पकरे कंस जायहो ताको 
आकाशवाणी सम्बोधन करके बोली अरे सूखे | याको तू पहुँचाइवेकूं जाय हे याही तेरी बहिन 
देवकीको आठवों बाळक तोको मारेंगो ॥ ३४ ॥ याविधि आकाशवाणीके वचन श्रवण 
करतेही भोजवंशीनके कुलको कलंक ठगावनवारो दुष्ट पापी कंस बहिनकों मारिवेको हाथमे 
तरवार ठेके केश पकरतभयो ॥ ३५ ॥ निदाके योग्य कमे करनवारे सूखे निर्न कंसकों 
बूढ़े ऐश्ववान्‌ वसुदेवजी समझावतभए ॥ ३६ ॥ वसुदेवजी बोले तुम बडे गुणवान्‌ ओर 
शूर वीर भोजवंशीनके यशके करनवारे हो, विवाहके उत्साहमे एक तो ख्रीजाति दूसरे 
तुम्हारी बहिन ताय केसे मारोह ॥ ३७॥ ओर मृत्युके डरते मारहो तो मृत्यु तो जन्मधारी 
मनुष्यनके। जा दिन मनुष्य जन्मे हे वाही दिन संग मृत्युको जन्म हे जायहे आज 
अथवा सो (१०० ) वषे पीछे देहधारीको मरण निश्चय हे ॥ ३८ ॥ जा समय या देहको अंतकार 
आगे हे ता समय देहमें जो जीवात्मा हे सो अपने कमोइसार अवश हो दूसरे देहको प्राप्त इक 
अपने पूर्वदेहको त्यागे है ॥ ३९॥ जेसे चलती वेर मनुष्य अगले पावको धरिछेय है, तब 
पिछले पांवको उठावे है ओर जैसे जोक चरते समय पहिले अगले तृणको पकार ठेईहे तब 
पिछिले तृणको छोडे हे एसेंही देहस्थ जीवात्मा कमेनके वहते ओर देहको प्रथम ग्रहण करिके 


१ श्रीमन्मथुरा नगरी नगरी यस्यास्ति मानसे पुंसः । तस्याप्य8त्न नगरी याम्येहा भवाति नगरीति॥ १ ॥ अद्यावान्त 
पतद्भ ६ कुरु करे माये शंनेवीजय च्छत्रं काञ्चि ग्रहण काशि पुरतः पादूयुगं घारय ॥ मायोध्ये भज संभ्रम स्दुतिकथां 
-नोह्रास्य द्वोरिके किं त्वेपा भवतीषु इन्त मथुग दृष्टिप्रसादं दुधे ॥ २ ॥ काश्यादिषुयों यदि सन्ति लोके तासां तु मध्ये 
मथुरेव धन्या ॥ या जन्ममोजझात्रतमृत्युंदादेनेणं चतुधा विदधाति मुक्तिम्‌ ॥ द्‌० २० मा० । २ सृत्युते को पावत 


~ डे , ~ Pa 4 हर ञ्‌ > ~ ~ टची 
| निस्तार ॥ टेक ॥ स्थावर जंगम युत जो कुछ यह दीसत संसार ॥ १॥ एक दिन अवशि नष्ट ह जे है कियो बेद निर्धार 
| ॥ २ ॥ राजा रंक सवे इक सारे सबको एक विचार ॥ ३॥ हृरियुण गान करेते निश्चय चारासात पार ॥ ४॥ तात मंत्र 


उपाय यही हे भजिये कृपाअगार ॥ ५ ॥ र 
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तब या देहको त्यागे करे हे ॥ ४० ॥ समपनमें मनुष्य जसे देखे सुनेको संस्कारके वशतों मनके 
चितवनतें संसा में सोवत देहको भूलिके अपनेको राजा आर इंद्रादिकरूपके अभिमानको मान जेय 
ओर जेसे मनोरण करवेके समयमे देखे सुनेको याद करतो मडष्य अपन वा मनोरथ दुहकू भ्रूलिके 
देखे सुने राजा आदि देवता आदि देहमं अभिमान बांधळ है किमान में वोही हो तय फिर वसुदेवजी 
कहे है कि हे कंस ! जब या देहके विद्यमान होतेही स्व मनोरथमें दूसरा देह मिल जाय इतय फिर 
या देहके मरेपें दूसरो देह मिळजाय हे यामें तो कड संदेइही नहीं ई ॥ ४3 ॥ फलके दूनवार कम्म 
नकर प्रेरित विकारनको भरो मन मायारचित पंचभूतनके बने शरीरनम जा जाशसरम दार हैर 
अभिमानको बांधे है, वाही शरीरमें जीवको संग लेके जन्मेहे ॥४२॥ जेते सूय चन्द्रमादिकनकी 
ज्योति जठके भरे घटादि पाजनमे प्रतिबिंबित होयके पवनके वेगते जछमें कंपित प्रतीत होय हे, 
ऐसेही यह पुरुष अपनी अविद्यारचित देहमें अभिमान करि मोहको प्राप्त होइ ॥ 8३ ॥ ता कारणते 
अपने आत्माको कल्याण करनवारों पुरुष काहसें वेरभावकों न करे, कारण कि द्रोह करनवारे 
पुरुषको दूसरे ( शा ) ते भय होय हे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! यह तेरी छोटी बहिन है ओर बाळक 
है, और कृपण हे काष्ठकी पुतरीकी नाई तेरे सन्सुख ठाडी हे तुम तो दीननके हितकारी हो या 
मंगलरूपीकूं मारिवे योग्य नहीं हो ॥ ४५ ॥ श्रीशुकदेवजी महाराज कहितेभए कि है कुस्वंशी 
राजा परीक्षित । ऐसे प्रिय वचन कहिके वसुदेवजीने समझायो, तथापि एक तो आपही दुष्ट 
दूसरे असुरनको संग याते एकू वचन माग्यो नहीं ॥ ४६॥ वसुदेवजी कंसके इठको विचारिके 
देवकीकी प्राप्त भई मृत्युके दूरि करिवेके लिये तासमय यह विचार करतभये ॥ ४७॥ जहांतक बुद्विवळ 
होय तहांतक मृत्यु दूर करवेको यत्न करे, याहूस मृत्यु निवृत्त न होय तो या पुरुषको दोष नहीं हे 

॥ ४८ ॥ मृत्युरूप कसको उन देन कहिके या कृपण देवकीके प्राण बचाऊंगो, कदाचित्‌ कहो कि 
पुत्र देके देवकीके प्राण बचावने यह तो नीति नहीं है, तहां वसुदेवजी विचार करे हैं कि जा समय देव- 
कीके पुत्र होयंगे, ता समय नो होनहार होयगी सो होय रहेगी तब ताई तो याके प्राण बचे क्योंकि 
लवर कहा है तवताई शत्य जा कंस हे सोही मरजाय तो कछु॥ ४९ ॥ पुत्र उत्पन्न होनेते पहिले यही 

` || कंस मरणाय तो कभी अनीति नहीं है, और जो मेरे पुत्र होई वाको कंस न मारे तो मेरों पुत्रही या 
कतई मारंगा, ऐसे उलटी बात तो न होय, कदाचित्‌ कही कि तुम्हारे पुत्र वाळक या तरुण बळवान्‌ 
केस कसे मारंगे तहां वसुदेवजी कहे हे कि विधात[की गति काहके जानिवेमे नहीं आवे हे, जे पुरुष 


क प Nw ~ RNS 
2 यापे सेकतिछीको दंत हे कि एक कोई मस्त सेकपिली हो वो बजार चो जातो 
॥ बाकी बेगारमें पकर एक तेलको घडा वाके मूडपे धर दियो दो पहसा दैन कहे 
|| वातं मतर्मे मनोरथ किये के दो पइसाकी मुरगी लेके पालोगो बाके बच्ची वच्चनिकों बच: 
| ie Sip a A _ NR तिका बचऊ एक बक गोगो “बर्च 
* || बघानको वेचके एक घोडी खरीदोगो वाके बच्चानकों वेवके एक हथनी ही बारे पे पी खी रोगों वाके बची 
| जो बिचौगो तब मोपे कई हजार रुपा होगे विन + वारके क बच्चा होयगे गरिने एकेक 
ol मह तार छया एयर पेनमतो एक हजार रुपा तो घरें, छगाउगो एक देजाएको . गहनो 
|| बताउणो फिर एक हजार लगायके व्याह करोगो तब मेरे वेटाबेटी होयगे तब म तो देखेर मूढा बिछायङे बैठी रोगो 
|| आ मेरे बेटाबेटी मोसो आयके कहेंगे कि चाचा चाचा हमें पईसो। कोडी देउ तव में विनसो करीगी कि है विरचोर 
|| ही! यह करके जो याने मूड हलायो सोही मायेत भडाक तेलको घडा गिर फूट गयो पिछारीसों मा 
|| छात मारी और कटी कि रे बिरचोद मेरे पीस रुपाके तेलको नक्सा ह य 
५ क” 


|) तु ; पे ५; र ese Mae न कर तेने. गमे मिल निसो 
“6 एप अपने तेळके नुकतानके मारही मरे जाउ हो मेरो बनो बनायो सव घर विगर मोना 2 नी कि 


हो एक सिएकारी आदमीने . 
येवा घडाको मूडपे धरके चलो तब 
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स क्लिक 
रवे योग्य हे ते नहीं मरे हैं, ओर जो मरिवे योग्य नहीं हैं तिनकी मृत्यु होजाय हे ॥ ५० ॥ जस 
अग्निको कानमे वियोगयोगको केवळ अदष्टके विना ओर कोई कारण प्रतीत नहा होयहें जसे पी 
अभि लगे तो जो वृक्ष जरनहार्‌ नहीं हैं ते दृरिके जरि जाय हैं, और ना | शीत 
पके बचिगाय हैं ओर जेते गांममें पासके पर बचिजांय हैं दूरके जरिजाय हैं ऐसेही प्रागिनके अन्म 
मृत्युको कारणहू विचारिवेमे नहीं आवे हे ॥ «१ ॥ श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षिता कह द 
कि या प्रकार जहां ताई अपनी बुद्धि चली तहां ताड वसुदेवजीने विचार करके बहुत सत्कारए्वक 
जेसे होय तसे कंसको पूजन कर्यो ॥ ५२ ॥ कंप्तके विश्वासके कारण उपरते प्रफुछित मुखकमलवार 


वसुदेवजी कर निर्न कंसते दुःखितमन सुसिकायके यह बोले ॥ « ३ ॥ हे सोम्य ! नेसे आकाशवाणीने 
कही तेते निश्चय या देवकीते तुमकू भय नहीं हे जिन पुत्रतते तुम्हे भय भया हे सा याक अत्र छायके 
तुम्हारे अपेण करिदेडंगो ॥ ५४ ॥ श्रीशुकदेवनी बोले हे राजन्‌ ! वतुदेवजीके वाक्यको सत्य मानिके 
कंस अपनी बहिनके मारिवेते निवृत्त' भयो वसुदेवजीहू प्रसन्न होय कंसकी बडाई कारके अपने पर 
जात भये ॥ «५ ॥ समस्त प्राणीनके आत्मा भगवानको देवता माननेवारी देवकीके जव पुत्रजन्मको 
समय आयो तथ वपेवपेप्रति एक एक पुत्र ओर पीछे एक कन्या ऐसे नो बालक उत्पन्न किये ॥ ५९॥ 
प्रथम कीतिमान पुत्र भयो ताको वसुदेवजी बडे कष्टते केतके समीप लेगये कारण कि्‌ मिथ्या बोलि- 
वेते वसुदेवजी,डरपेहें ॥ «७ ॥ कदाचित्‌ कहो कि कंस मंगावतो तब ठेजाते, वसुदेवजी आपहीते 
कंसपे क्यों/छेगये तहां कहें हें कि साधु महात्मा कोनसी यात न सहिसर्के हैं) और परके 
छाड कृरिवेको आनंद वसुदेवजीपे केसे त्यागो गयो, तहां कह ह विद्वाननो कान बात अप- 
क्षितहैं, कदाचित्‌ कहो कि वधुदेवजी या कारण आप छेगये कि मे छेजाउंगो तो दया विचार 
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कत न मारेगो, तहां कहें हें कि दुष्टजन कहा नहीं करें हैं, कंततदश दुन दया कप आ 
| वसुदेवजी पुत्र लेगये परंतु देवकीपे पुत्र केसे दियोगयो तहां कहे हैं कि देवकीने मनमें विचार करि 


~ 


धीरपुरुप कहा नहीं त्यागे है ॥ ५८ ॥ वघुदेवजीकी समता देलिके हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! संतु 
मन होय कंस इसिकायके यह वचन बोल्यो ॥ ६९ ॥ या पुत्रकों घरको फेर ठेजाउ याते मोकूं भय 
नहीं हे आपके आठमे पुत्रम मेरी मृत्यु निश्चय रचीहे ॥ ६० ॥ तथास्तु ऐसे क दिके वसुदेवजी पुरू 
लेके घरको आवतभये परंतु कंसके वचनकी विश्वात न करयो, अ फेरि दिय है पश्चात्‌ फरर चाई 
जय मंगाइ ठेइगो; अताधु हे याके वचनको कळु विश्वास नही, कंसने वसुदेवजीको पुत्र फोरे दिया 
यह बात श्रवण करि नारद्जीने आयके कंते कही ॥ ६१ ॥ त्रजमें नंदुजीते आदि लेके ने गोप द 
` ओर जिन गोपनकी खरी हैं ओर वपुदेवजीते आदि छेके वृष्णि यादव ओर देवकीते आदि छेके 
` यादवनकी खी ये तुम्हारे समीपवर्ती हैं ते संपूण हे कंस ! वह गी ओर नंदनी कुछ ज्ञाति बंधु 


१ यापे यह छोक है । कांत वक्ति कपोतिकाकुलतया नावांतकालोऽडुन। व्पाधोड्यो धरगचापसजितशः 
परिश्राम्यति ॥ इत्यं सत्यहिना सै दुष्ट इषुणा श्येनस्तु तेनाइतस्तो तूणे तु गतो यमाङयमद्ौ दरी विचित्रा गाते; ॥ 
बात यह है .कि एक कबूतर एक कडूतरी एक पेडकी डारीपें बैठे है नीचेमें बितके मारक के तन तीर लगाये 
एक वधिक आयो और ऊपरसो माखेको एक कुही आई तब कबूतरीने कहीं कि स्रा अब हम हुम 
दोनों मरें क्यों कि नीचे तौ यह वधिक माखेको तीर ताने चलो आबे-हे और यदि ऊपर उडर चश ई ता यह र 
मारे हे इतनेहीमें वधिकको अंगठा सपने काटो सोइ कमानमंसो तीर निसो तासां वी कुद्दी मर गई देखो देवकी गे 
ऐसी विचित्र है जे माखेको आये वे वधिक और सिकरा सो मरगये और मरनहार कहतर कबूतरी बचगये ॥ 
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गनको भार बढ्यो हे ताके उद्वारके निमित्त भगवालूने 
यह उपाय रच्यो हे, सो तुम जानि लीनो आठ लकीर सैचके दिखाई) गिन्तीमे ह न आई, व. 
नारदजी बोळे आठवें गभेको निश्चय नहीं कोनसो होय॥ ६२॥ ६३ ॥ ९७ हर मिस व्य ी ब 
नारदनी तो जातेभये अब कंसने यादवनकूं देवता मानिक और दुवे शाशत पि गा 
प्रगट होयके मोकूं मारेंगे यह मानिके ॥ ६५ ॥ दुवका आर वरु बंदीपरमें रोक द 
डारिदई ओर जो जो इनके पुत्र भये ताइ विष्ण॒भगवानकी शंका मानिके मारतभयों ॥ ६६ 
अपने प्राणनके ठाभी मनुष्य प्रथ्दीमें माता पिता भेया ओर संपूर्ण मिञनको मारिडार है राजा ळी 
होय हे विनको विशेष करके जाननो ॥६७॥ पहले जन्मम मे कालनेमी देत्य हो मोको विष्णुन मारया 
हो, सोही में कंस भयो हूं यह जानके यादवनसों वेर करतभयो ॥ ६८ ॥ यदुवंशी भोजवरशी अंधक 
वंज्ञीनके राजा उग्रसेन अपने पिताके पांवनमें बेडी डारिके बडो बयान कस आपहा शूरसेन 
देशनको राज्य करत भयो ॥ ६९ ॥ 

उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपस्‌ ॥ 

खयं निगह्य वध जे शूरसेनान्महाबलः ॥ ६९ ॥ 

इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


सुद ये समस्त देवता प्रगट भएहें, प थिवीमें देर 


श | अध्याय २. 
|| ` श्रीशुक उवाच-प्रठम्बबकचाणुरतणावतमहाशने: ॥ 
| यएका रष्टद्रिषिदपूतना केरी धवु; ॥ १ ॥ 


|| 
प्रलम्बासुरवकासुरचाणूर तृणावते अघासुर मुषिक अरिष्टः ट्रिविदयंदर पूतना-केशी-घेनुकासुर || 
|| ॥१॥ ओर असुरनके राजाबाणासुर भोमा पुर इनको संग लेके ओर मगधदेशकी राजा जरासंध ससुरके . * 
a | बसों बडी कंस यादवनकूं कष्ट देत भयो॥ २ ॥ वे यादव दुःखित होयके कंसके भयतें कुरुदेश- 
| ` पंजाबकेकय शाल्व विदर्भ निपध-कोशळ इन देशनमें जायके वास करतभये ॥ ३ ॥ कोऊ एक 
| झेडूरादिक यादव जे कंसके आज्ञाकारी कंसकी चुटकी बजावते रहे वे मथुरामे रहे जव उग्रसेनके बेटा. || 
ने देवकीके छे बाळक मारे ॥ ४ ॥ तब विष्णु भगवानुकी कठा अनन्तरूप सांतमों गभे देवकीके | 
[तब आनम्दरूपको अवतार होईगो याते तो मनमें इपे भयो ओर पहलेकीसी नाई याहूकों कंस 
ह यातं कड शोकहू भयो ॥८॥ तव विश्वके आत्मा भगवानूने जानी कि मेरे यादवनकूं कंस दुःख 
तासमय अपनी योगमायां आज्ञा देतभए ॥ ६ ॥ हे देवी मंगठरूपिणी ! जो गोप और - 


य ९॥ 


१० ॥ प्रथ्नीमं मनुष्य तुम्होरे स्थान करेंगे ओर || 


कक स्का 
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डे विजया-वेष्णवी ॥ ११ ॥ कुपुदा*चण्डिका' देश! माधवी क्या सा 
ईशानी शारदा-अंबिका ये नाम घरेंगे ॥ १२ ॥ गर्भमेंतें सेंचके निकातंगी याते बरवीमि मड 
| घाळकको सङ्कषेण कहेंगे, ठोकनकूं रमावेंगे याते राम कहेंगे बळ अधिक ई याते बळभद 
कहेंगे ॥ १३ ॥ या प्रकार योगमायाकू भगवानने आज्ञा दीनी, तब कही एसेही करूंगी 
4 या प्रकार भगवानकी परिक्रमा करि वचनकू ग्रहणकार पृथ्वीमें आयक तसई करतभई ॥ १४ ॥ 
| वह योगमाया देवकीके उदरमेंते बालकको रोहिणीके उदरमं लेगई, तासमय समस्त पुरवासी मनुष्य 
| | || यो पुकार उठे कि अबके कंसने अपनी बहिनको ऐसी धमकाई याते याको गर्भे गिरि पऱ्या ॥३५॥ 
विश्वके आत्मा भगवान्‌ भक्तनके भयके दूर करनवारे अपने परिपूर्ण रूपकरिके वसुदेवजीके मनम 
आयके प्रकट होत भये ॥ १६॥ जब वसुदेवजीके मनमें भगवान्‌ आये, तब सूयक तजक तुल्य तेज 
होत भयो, कोई मनुष्य तेनके प्रकाशके मारे सन्मुख न आवे ऐसे वसुदेवनी होते भयं ॥ ३७॥ ताक 
अनंतर जगतको मूर्तिमान मंगळरूप भगवाचको स्वरूप वधुदेवजीने मनते अपण करणया, तम 
देवकीने भले प्रकार धारण करो जेसे पूर्व दिशा चंद्रमाकू धारण करेहे ॥ १८॥ जेसे ढे दीपकको 
प्रकाश नही होय हे ओर अेसे ज्ञानवंचककूं विद्या सुन्दर नहा लगे ३, तसे सम त्रक्मांडका उद्रम रसन- 
वारे भगवान्‌ अपनी कान्तिसंयुक्त देवकीके उदरमें आये, तथापि भोणेन्द्रकंसके घरम रुद्ध 
देवकी-शोभाको प्रात न होती भई ॥ १५ ॥ अजित भगवान्‌ कुक्षिके विषे अपनी कांति कारे 
बंदीघरकूं प्रकाशमान करते देख तथा सुन्दर सुसकानि युक्त देवकीकूं देखि कंस यह बोल्या कि मेर 
प्राणनको हरनवारो हरिरूपी सिंह निश्चय या देवकीके उदररूपी गुफामे आय बेव्योहे, क्योंकि प्रथम 
याको तेज ऐसो नहीं हो ॥ २० ॥ कंसराय अपने मनमें विचार करेहें कि अब में जलदी याके लिये 
कहा उपाय करूं, यह तो देवतानके कार्य करिवेको आयो हे, याते निश्चय मोकू मारगो अब या 
देवकीकूं में मारू तो एक तो ख्लीजाति दूसरे मेरी बहिन, तीसरे गभिणी याके मारते हमारा यश 
लक्ष्मी जायुवेळ ये सम हीनताको प्राप्त होयँगे ॥ २१ ॥ जो मनुष्य संसारमे इष्टता कर सो मनुष्य 
`जीवतोही मरो हे, देह धर पीछे समस्त मनुष्य वाहीको झापे हैं, कि या पापीको धिक्कार हे निश्चय 
" घोर नरकमें परेगो ॥ २२ ॥ ऐसे विचार करिके घोर पापरूप देवकीके वधते सामथ्येमान कंस आपही 
निवृत्त होत भयो, भगवाचके जन्म होयवेकी वाट देखेहे॥ २३ ॥ तम बेठते सोबत ठाढ भाजन करते 
` पृथ्वीमें विचरते इन्द्रियनके ईश्वर भगवानहीकी चिता करतो संपूर्ण जगतमें हरिरूपही देखत भया 
॥ २७ ॥ इतनेहीमे नारदादिक मुनीश्वरनकूं संग ले ओर गंधवोदिक सहित देवतानकूं संग छेके 
ब्रह्माजी ओर महांदेवजी आयके गर्भदीमें स्थित नारायणकी स्तुति करते भये ॥ २९ ॥ देवता बारे 
सत्य संकल्प सत्मपरायण, भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों कारमें सत्य पृथ्वी जळ तेज वायु आकाश 
इन पंच भूतनके कारणरूप आप हो, ओर पंचभूतनको नाइमें आपही बाकी रहो हो, आर मनोहर 
 वाणीयुकत ज्ञानीनके प्रेरणा करनवारे सत्यरूप आपकी हम शरण प्राप्त भए हैं ॥ २६॥ एक मायाही 
` जाको थामरो, सुस दुःख जामें फल, सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण जाकी जड धम्म अथ काम मशि 
"जामे रस हैं; पांच इन्द्रियनते जामें ज्ञान होय हे, क्षुधा पिपासा शोक मोह मृत्यु बुढापा ये सब स्वभाव 
हैं, वचा छोहित मेद्‌ मांस स्राव अस्थि मज्ञा रेत ये जाके वल्कळ, प्रथ्वी नळ तेज पवन आकाश | 


च ~ &. f 

2 | 

१ रोटी-खाते में जब कभू कारो छोकको जीरोहू दारमे दिखाई पर जाय सो थार फेके ठो हे जाय ओर कहे कि || 
Sermo  r तयी आयो ऐसे जगत्को तन्मय देखतो भयो ॥ ७ ` 


+ क 


शः 
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अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय ये दृश प्राण जमे पत्ता ओर जीव 
इश्वर ये दोनों पक्षिनको घोसुळा ऐसो यह देह आदिवृक्ष है, काटिवेसो केंटह, ऐसे देहू मर ह जन्मे 
है॥ २७॥ या संसारके उत्पत्ति पालन संहार करनवारे तुमही हो तुम्हारी मायामे भूले चित्तवाले 
पुरुप तुम्हें नानाप्रकार जानेहे, ओर जे विवेकी पुरुप हैं ते एकरूप कारे जानई ॥ २८॥ एक स्व- 
रूप भगवान्‌ तुम ब्रह्मारूप होयके उत्पन्न, ओर विष्युरूप करि पालन; शिवरूप करि संहार करो हो, 
सत्वगुणकरिके संयुक्त सत्य पुरुषनकूं सुख देनवारे दुष्टनका दण्ड दूनवार रूप धारण कराह ॥२९॥ 
हे कमळदलळोचन ! समस्त जीवनके आश्रय तुमही हो, ताते तुम्हारे विवेकी महात्मा समाधिः 
द्वारा चित्तकूं ठगायके, महत पुरुषनकी सिद्ध करी तुम्हारे चरणारविंदरूपी नौका आश्रय कारके यह 
संसाररूप समुद्रको अवगाहन कारे बछराके खुरकी समान तरिजायगे॥ ३० ॥ हे स्वयंप्रकाश ! करु 
णावान्‌ पुरुष अतिशय दुस्तर महाभयंकर संसारसमुद्रके पार उतरिके ओर भजनभावना संप्रदायरूप 
तुम्हारे चरणारविंदरूपी नावकू ओरनके पार उतरिवेके निमित्त या संसारमें राखिके आप पार छगि 
जायें, हे इश्वर ! आप संतनके ऊपर कृपा करनवारेहो ॥ ३३ ॥ है कमललोचन ! जे ज्ञानी पुरुष 
अपनेकूं मुक्त मानहें, ओर तुम्हारे विपे भाव नहीं कहें, याते अविशुद्धवु छिहू हें ओर बडे क्तं ऊंचे 
पदकू प्राप्त हुएदे, अथोत्‌ सुंदरकुलमें जन्म ओर तप करिके शास्रं पायकें तुम्हारे चरणकमलको आदर 
नहीं करदं, वे नीचे पदको गिरेहे, ओर नीचो पद कहा कि विघ्ननकरिके कटू परापतहोय हे' ॥३२॥ 
हे माधव ! जेसे ज्ञानीको विभ होय हैं, तेसे आपके भक्तनको निम्न नहीं होय हैं, काहेते कि तुमसों 
जिनने स्नेह बाध्यो हे तिनकी तुम रक्षा करोहो, हे प्रभो! याते तुम्हारे भक्त निर्भय होइके विश्न करन- 
वारनके जे पाटन करनवारे हे तिनके माथेपर पांव धरिके आनंदपूर्वक विचरेह ॥ ३३ ॥ हे प्रभो ! 
पान समय समस्त दहधारीनको पालन करनवारो रूप धारण करोहो, या स्वरूपसो ब्रह्मचारी गृहस्थ 
वानप्रस्थ सन्याता यं चारों आश्रमा वेद कम्म योग तप समायि इन उपायनतं आपकोही पूजन करे 
है ॥ २४ ॥ हे विधाता ! तुम्हारो सत्तगुणयुक्त श्याम सुंदररूप प्रगट न होतो अज्ञानके करे भेदको 
नाइक विज्ञान केसे प्रकाश करतो सोऊ ईश्वरको परेन्यो भयो बुद्धयादिक गुणनको प्रकाशे हे ओर जो 


मान! या विश्वके साक्षी तुमही हो, ओर तुम्हारे नाम रूप गुण कम्मे जन्म कहिवेमे नहीं आये हैं, मन 

वाणीद्वारा अनुमान करिवेमे जिनको स्वरूप नहीं आवे तोह तुम्हारे जे भक्त हे वे ध्यान और उपासना म 
कि क तात दृशान कर है ॥३३॥ है ईश्वर! तुम्हारे नो मंगलरूपी नाम रूप हे तिनकूं.कान- 
नत अवण कर है, जिहाते उच्चारण करें और मनुष्यनकू श्रवण करावे आप स्मरण करें हैं ओर पूजना दि- 
ककियानम तुम्हारे चरणारविदमे जिन पुरुपनकी मन लग्यो हे ते जन्म मरणकू नहीं प्रलय ॥ ३७ ॥ 
(र्र! ठ दोर अवतारते तुम्हारे चरगारविद करके परथ्वीको भार दूर होयगो, यह बडो मंग भयो 
आर तुम्हारे सुन्दर चरणारविद करिके या प्रथ्वीपे चिह परेंगे तिनके हम दशन रेगे, व 


कि हम विमुक्त हें वे तेरे विषयमे अस्तभाव 
द्रायणाद ब्रत यज्ञादि करके परंपंदको जॉय है 
आदर नहीं कियो यासो ॥ २ जय गोद्विजहित 
र भ । भीन बेद अस गोवे + | न. आव । भक्ताधीन बेद अस गां ॥ 


| ३३ अर्थ यह्‌ है कि जे बहिमुख मनुष्य जिनको थे अभिमाज्नः है 

| देके कारण जिनकी बुद्धि पवित्र नहीं है वे वडे कश्सो नाम चां 

|| पन फिरह वे नरवमं ज्ञायके पैर है क्योंकि विनते तुम्हारे चरणनको 
ह व वि गति अपहार ॥ जो हुनिजन अनष 
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मन बुद्धि अहंकार ये जाकी शाखा, नो इन्द्रियनके दरवाजे जामें कोटर अर्थात्‌ खोतरि, प्राण 


ईश्वर गुणनको साक्षी हे ऐसे इन्द्रीनके प्रकाश करके तुम अनुमान करिवेमें आवो हो॥ ३५॥ हे प्रकाश" ' 
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मूं जानि एथ्वी ओर स्वगेपे कल्पवृक्षादि ठायवे आदिके समय कृपा करोगे ताक हम देखेंगे, यह 
घडो मंगठे होयगो ॥ ३८ ॥ हे ईश्वर ! जन्मरहित तुम्हारे जन्मको कारण छीलाविनोदक विना आर 
कोई समझमें नहीं आवे है, हे नित्यछुक ! तुम्हारे स्रूपको ज्ञान नहीं हैं, यातें अविद्या करिक जीवनको 
न्म मृत्यु पाडन होय है ॥ ३९ ॥ मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, वराह, तृर्तिह, रामचन्द्र, परशुराम, 
| वामनरूप परिके तुम जसे त्रिळाकीकी रक्षा करोहो, तेसेही अब समस्त प्रथ्वीका भार उतारा ह 
| यादवनमें उत्तम तुमको नमस्कार करेहे ॥ ४० ॥ अव देवकीके प्रति कहे हैं कि हे मातः ! हमार 
| कल्याण करिवेके लिये साक्षात्‌ परमपुरुष भगवान्‌ अपने परिपूर्णहूप करि तुम्हारी कोसिमें आये यह 
| बडो मङ्गळ भयो अब यह कंस मरेगो याते तुम डरपो मति तुम्हारो पुत्र संपूर्ण यादवनको रक्षा करन 
वारो होयगो ॥ ४१ ॥ श्रीझ्ुकदेवची महाराज राजा परीक्षित्ते करेहें कि हे राजन्‌ | जिनको रूप 
इद्न्तत कहिवेमें नहीं आवे हे ऐसे जो परम पुरुष भगवान्‌ तिनकी या प्रकार यथायोग्य स्तुति करके 
ब्रह्माजी महादेवजीकू आगे करि देवता स्वग जाते भये ॥ ४२॥ . 
अशिक उवाच-इत्यासष्टय पुरुष यद्रपमानद्‌ यथा ॥ 
हंशाना एराधायदवाः प्रतिययुदवस ॥ ४२ ॥ 
ति श्रीमद्भागवत॒भाषाटीकायां दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


श्रीशुक उवाच-अथ सवंशुणो 

| यह्यवाजनभन्सक्ष शान्तक्षग्रहतारकमर ॥ ३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी महाराज परीक्षत्त कई ह हं राजन्‌ ! जा समय दंवकाक साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रगट 
हात भय ता समय सव शुभगुणथुक्त परम शोभायमान काल हात भर्या, आर ता समय त्र्माजीको 
नक्षत्र रोहिणी आवतो भयो, ओर शांतियुक्त शुभ ग्रह तारका हाते भये ॥ १ ॥ ता समय सम्पूण दिशा 
| . प्रसन्न होती भई, ओर आकाश निर्मल तारागण उदय होते भये, पृथ्वी मंगरुरूपिणी होती भइ पुर 
} ग्राम ब्रज आकर वनवाटका श्रीकृणवन्द्रक जन्मसमयम अत्यंत झाभायमान हाते भय ॥ २॥ जा 
हा अ संमय श्रीकृण्चन्द्रकी जन्म भयो ता समय नदीनके जळ निमळ होते भए, सरावरनम कमळ 


तः काः परमशाभनः ॥ 


१ भक्तोंके हेतु नारायणही क्‍यों अवतार करते हे किसी देवताकूं आज्ञा देदें वोह उनका काये संपादन कर दुःख दूर 
कादे यह शंकरा एक राजाने पंडितजीसे करी; तव पण्डितजी बोळे महाराज | एक वषम इसका उत्तर दूंगा, यह कह कछ 
दिनोपरन्त पण्डितजीने राजाके पुत्रकी सूरतकी एक मूर्ति बनवाई, और जो दासी राजकुमारकों खिलाया करे थी, उसे 
देकर बोळे कि जय इम राजाके साथ नोकाम जलविद्दारको बेठे तब यह मत गोदीर्म लाना, जबहा पाण्डतजी राजाक 
संग सरोवरम जळविद्दारकूं नीम वेडे तबही दासी पुत्रकी सूति लेकर आई, पण्डितजी उसको गोदीर्म लेने लगे, सो 
दासीने उसे बीचमई। छोड दिया, वोह ज्याही जलम गिरी राजाभी पुत्रकी भ्रांतिते जलम कूदा; जम मूत [नकल तब 
राजाप्तों पण्डितजी बोले महासज |] सेकर्डो माह थे उन्हें आज्ञा कर देते, आप खयं क्य। कूदपडे, राजाने कहें। पुत्नक 
सेहकी प्रवलतासे सुक्षे कुछ न सूझा, में आ!पदी कूदपडा, तब पण्डितजी बोले हे राजन्‌ ! ऐसंही वाह २धर भक्तोर्कि 
दुःख दूर करनेको स्वयंही अवतार लेतादे, प्रेमसे भक्ताके बशमें हे ॥ २ कदाचित अह्माजी शोर शिप ती फिर अझुको 
स्तुति दशन आदि कछु न॑ करे यातो ॥ 
१ दोहा-भळ्ख अरूप जनीह अज, प्रश्चु अद्वेत अनादि । गर्मेवाससो देवकी, कोतुकानेधि सबदि ॥ 
सोरडा-किनहु न पायो भेव, शेष महेश गणेश विधि । नमो नमो तेहि देव, परम विचित्रे चरित्र शुभ ॥ 
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पूण पक्षी मनोहर शब्द करते भए ओर अमर बहुत सुन्दर पुष्पनकी सु गन्वि सू षिके 
ह र 7 ३ | और वा समय सुखदायक शीतल मन्द सुगेधियुक्त पवन चळत El श 
ब्राह्मणकी शांतिहोमकी अग्नि प्रभ्वलित होती भई ॥ ४॥ और ता सम कंपादिकनक शा होर 
महात्मानके मन प्रसन्न होते भए प्रभुके प्रगट हेवेके समय आपत स्वगम नगा? बाजते भए ॥ « 
किन्नर गंधर्व गान करते भए, सिद्ध चारण स्तुति करनढगे, अप्तरानळे संग ढक विद्याधर नृत्य क 
ढगे ॥ ६॥ बडे आनन्दपूर्वक देवता मुनीश्वर पुष्पनक्ी वपा करतभए मघ मंद मद गजेन लगे 
॥ ७॥ अद्धरामिक्रे समय सबकी प्रार्थना भई, तब तो देवर पिणा देवकी के [सिम [सबक अंतर्यामी 
भगवान्‌ प्रकट होतेभये, जसे पूवादेशाम चंद्रमा उद्य हाय हैं ॥ ८ ॥ कमळसं नेत्र, चार भुजा 
ओर शंख चक्र गदापक्मरू धारण कर, हदयम्‌ भगुपदका चिह्ने भार कण्ठविर्ष शांभायमान 
कोस्तुभमणि बांधे पीताम्परंकी घाती उपरना पहिरे, वपंती घटाकी तुल्य इयाम सुन्दर अंग ॥ ९ ॥ 
बहुत श्रष्ठ वेडूये मणिजटित किरीट मर्तकप शोभायमान, उज्म्वठ कुंडरनकी कांतिकरि शोभायमान 
केश, भुजानमे सुन्दर वाजूवन्द पहिरे ओर उत्तम कंकण धारण कर जनक प्रकारके आशू पणनत परप 
झोभायमान अद्भुत बाळक वसुदेवजी देखते भये॥१०॥ इृरिभगवान्‌क अपने पुत्र भय देखिके आश्व 
|| य्यतेवधुदेवजीके नेत्र प्रफुछित हे गये, श्रीकृणचन्द्रके प्रगट हेवेके समय हरबराय गये। वाही स्थानम 
|| दक्ष इजार गोअनको संकल्प मनसेही क्यो ॥ ११॥ पुत्रकू परब्रह नारायण जानिके नम्र अंग, शुद्ध 
|| बुद्धि भयरहिः प्रभावके जाननवारे वशुदेवज। सूतिकाग्रहवूर शोभायमान करनवार श्रीकृष्णचंद्रको हाथ 
|| जारे स्तुति करतेभए ॥ १२ ॥ तुमकूं मैंने जाने आप मांयाते परे साक्षात्‌ परमपुरुष हो केवल 
| | अनुभव भानदस्वरूप हा तपण प्राणीनकी बुद्धिके साक्षी हो ॥ १३ ॥ अपनी मायात सत्त्वगुण रजाएण 
|| तमोगुण रूपवारे विभळूं पहिल रचो हो, तामे प्रविष्ट नहे हो आर प्रविष्टसे देखिवन आवो हो॥ १९॥ 
॥ ताम दृष्टांत इ जत [वकारकू प्रात न भय महत्तत्त्वादिक भाव महत्तत्व अहंकार पंच तन्माञ्र ये साता 
|| पदार्थ पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमेन्द्रिय ओर मन पंच महाभूत अथात्‌ पृथ्वी आप तेज वायु आकाश 
इन सोल्दे विकारनके संग मिलके समस्त त्रह्मांडकूं उत्पन्न करे हे प्रथक्‌ पृथक ब्रह्मांड बनाइवेम असमथ 
हैं॥ १५ ॥ ओर उत्पन्न भए पीछे अल्याण्डमें प्रविष्ट देके जेते जाननमे आवे हैं तोहू यथार्थरीतिसे 
प्रथम कारणरूपसे प्रविष्टी हे यासी कारण उत्पन्न भए कायम विनको पीछेसो प्रवेश होना संभव नहीं 
हे सके ह तसदी आपका प्रवेश पीछेस संभव नही ॥ १६ ॥ ऐएसंही तुम्हारे स्वरूप बुद्धयादिक इन्द्रियन 
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१ चोपाई-शीश मुकुट कळ कुंडळ कानन । शरद मधक सरस शुभ आनन ॥ पीत वसन तन श्याम तमाला । उर 
श्रीबह्स चारु मणिमाछ। ॥ भुजा विशाल मनोहर चारी । शंख चक्र गद अम्बुनधारी ॥ अंग अंग सब भूषण नीके । 
परम विचित्र भावते जीक ॥ 

दोहा-देख अमित छि चकित माति, पाते ढिग लिये बुलाय । दम्पति परमानन्द मन, परे इषेयुत पाय ॥ 
` ₹ बाळे वाले कानि ब्रह्मांडानि यस्य यद्वा वाहः को यस्य बद्वा वाठेर क॑ सुखं यस्य यद्वा वालानां कं शिरोमणि; यद्वा 


७020-00. NN & 


नको मुकुटमणि अथवा रोपरोममें जाके सुख इत्यादिक अथे जानने और अद्भत कहा है कि ओर वाळक आंख मीचे होय है 
ये बालक कमलदलनेत्र भयो इत्यादि सब विशेषणनम यथायोग्य कल्पना करलेने ॥ ३ वसुदेवजीने मनम कही कि हाय जो 
आज में बंदीमें न होतो ती जान कहा करते पन अव में लाचार ह सो जा दिन बंदी छुटेगी ता दिन१०००० गोदान करीगो॥ 
डा चोपाई-सहसातन जाके युण गव । नेति २ कहि निगम बतावे ॥ जैकी शूपरिहात अतयासा । अखिल डोक 
चित्र चरित्र तुम्हारे । 

मोहत है प्रभु मनहिं हमारे ॥ तुम्ह 
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करिके जानिवेमें आवेहे, विषयनमें अपार हो परंतु विषयनके संग तुम ग्रहण करिवेमें नहीं आवो हो जसे 

एक दूधमें शब्द स्पशे रूप रस गंध ये पांचों वस्तु हे नेत्रनतेई रूप जानिवेमें आवे ह रसको ज्ञान नहीं 

| होइ हे, ऐसेई विपयनके ग्रहणम तुम्हारो ग्रहण नहीं होय है, परिछिन्न पक्षीको घोसुरामें प्रवेश होय ई 
तुम अपरिच्छिन्न हो याते वाहिर भीतर भेद्‌ नहीं है, गमं प्रवेश कहांते होय आवरण करिके रहित 

कहाते हो सर्वस्वरूप हो संपूर्णमें व्यापक हो सत्य वस्तुरूप हो ॥ १७॥ आत्माके दृश्यगुण दुहा. 
दिकनकूं आत्माके विना जो पुरुष सत्य माने हे वह अज्ञानी है विचारिक देखो तो कथनमात्र विना 
देहादिके सब झूंठेही हैं, यातं झुंठे देहादिकनकू जो पुरुष सत्य माने हे सो अज्ञानी है ॥ १८ ॥ हे 
विभो ! निरीह निगुण निर्विकार तुम हो, तुमहीते या विश्वको जन्म पालन संहार होय हे तुम इश्वर 
रह्म इनमें कछु विरोध नहीं है, तुम्हारो आश्रय लेके तीनों गुण सृष्टि करे हं, यातें तुम कतो कडहिवेमे 
) भावो हो ॥ १९ ॥ नेसे काये तो करे सेवक राजामें उसको आरोप कियो जाय हे, इसी प्रकार आपमें 

| कतीपनको आरोप कियो जायहे, त्रिळोकीके पाळन करिवेके लिये अपनी मायाकरिके सतोगुणी 
| ` || शुक्ृवण विष्णुरूप तुम धारण करो हो, और सृषिकी उत्पत्तिके समय रजोगुणी रक्तवणे ब्रह्मारूप धारण 
करोहो, संहारके समय तमोगुणी कृष्णवणे रुद्ररूप घारण करो हो॥ २० ॥ हे समर्थ श्रीकृष्ण हे अह्मादि- 
कनके ईश्वर ! तुम या छोककी रक्षा करिवेके कारण हमारे ग्रहमें प्रगट भयेहो, आर क्षत्री नामधारी 
$ असुरनकी सेनाके किरोडों यूथ जित तित चलायमान होते हुओंको मारोगे ॥ २१ ॥ ह देवतानके 
र्‌ इश्वर! या दुष्टकंसने तुम्हारे जन्मकूं हमारे घरमे श्रवण करि तुम्हार बहुत आता मार ह्‌, अब जा काइ 
| तुम्हारो अवतार भयो यह वातो कहि देयगो तो सुनिके शन्न छेके सन्पुस चर्यो आवेगा ॥ २२ ॥ 

| | । श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितते कहे हैं कि, हे राजत्‌ | या प्रकार वसुदेवजी स्तुति करिचुके पश्चात्‌ 
देवकी पुत्रमे महापुरुष भगवानके लक्षण देखि सुन्दर पुसिकानिसा प्रेममम्न होय कसक भयत स्तुति 

करनलगी ॥ २३ ॥ अनादिव्यापक ज्योतिःस्वरूप निर्गुण निर्विकार सत्तामात्र चरणादिकतकरि रहित 
चेष्टारहित तुम काहू प्रकार जानिवेमे नहीं आवो हो, वेद तुम्हारे स्वरूपको वणेन करेहे, सो तुम ज्ञानके 
प्रकाश करनवारे साक्षात्‌ विष्णु हो ॥ २४ ॥ जा समय त्रह्माजीकी सो वषी अवस्था होय ह तब 

| प्रलयकालमें सम्पूण लोक नए होयदे, पृथ्वी जळ तेज वायु आकाश ये पंचतत्त अपने कारणमें मिलि 
ik जायहें तासमय प्रधानके जाननहारे केवळ एक आपही अजन्मा शेप रहो हो॥२५॥ हे मायाके परक ! 
| काल तुमारी ढीला वणेन करेहे, या काठते विश्व होय है, पळते आदि लेके वपेपर्यंत जाकी गिनती 
'होयहे यह पराछ्धरूप करके बडो हे, ऐसे निभेय कालरूपकी में शरणागत हूं ॥ २६ ॥ जब ये 
सम्पूर्ण मनुष्य मृत्युरूपी सर्पके भयते समस्तलोकनमे भाजे फिरे हैं, जिनकूं निर्भय स्थान कहू प्राप्त 
नहीं होय हे, कोई एक पुण्यके फलते आपके चरणारविदकू प्राप्त होह जायहे, तब निभेय होयके शयन 
करेहे, मृत्यु याको पीछो छोडिदेयदे ॥ २७ ॥ ओर हे महाराज ! अतिभयंकर स्वरूपवारे उमग्रसेनक 
पुत्र कंसतें इम डरपेहें, सो आप हमारी रक्षा करो, भक्तनके भयके दूरि करनवारे ध्यान करिवे योग्य 


१ जो कछु दृश्य हैं सो सब नाममात्रही सत्य है जैसे घट सराव आदि नाममात्रही सत्य दै त तो सत्य 
मृत्तिकाही है याहीसो ये सज मिथ्या हे ये समझके जाने पडले त्याग दियो और फिर जो कोडे याका अर्गाकोर करे ह 
बोहू अबुध हे यानी बांताझी हे ॥ २ यामें अनीह आदि तीन पदनकों क्रमसों जन्मादिकम संबन्ध लगामना भा 
नीहसो जन्म, अगुणसो स्थिति और अविक्रयसो प्रलय कहे है पन वो बिरोध नहीं होय है जैसे नोकरको कियो माहि- 
हली ताम होम ऐशी तसाद यतय पठति भाषणों को ळी नाम होय है ऐसेही सत्त्वादि गुणनके किये पालनादि आपको लगे है ॥ 
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हो, यह जो आपको इयामसुन्दर स्वरूप ताको चमेचक्षुवारेनकू मति दिखावी॥ २८॥ हे मधुसूदन ! 
म्हारो जन्म मेरे यहां भयो हे यह बातन जाने, तुम्हारे लिये अधीर चित्तवाली खरी में हूँ या कंसे 
भयते डरपूंहूं ॥ २९॥ हे विश्वके आत्मा | शंखचकरगदापद्यकारे शोभायमान यह आपका चघुखुन 
स्वरूप हे याकू आप छिपाइरेउ ॥ ३० ॥ जो तुम पहिले परमपुरुष भगवान्‌ प्रडयसमय वना 
परिश्रमही समस्त विश्वको अपने उद्रमे राखो हो सो तुम मेरे गम प्राप्त भय हा यास या ससारम 
बडी हांसी होयगी' ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णचंद्र भगवार्‌ कहे ह अहा मातः | तुम अपन पूवेजन्मकी कथा 
सुनो, तुम तो पहले जन्मे प्रश्नि ही ओर ये वसुदेवजी ता समय पापनकार राहत सुतपा नाम प्रजा- 
पति भए ॥ ३२ ॥ सो तुम दोउनकूं सृष्टि उत्पन्न करियेके निमित्त जब ब्ह्माजीन आज्ञा क्री, तब ` 
तुमने इंद्रीनको रोकिके बडो तप कियो ॥ ३३ ॥ वरषा, पवन, धूप, जाडो, गरमी ये कालक गुण ह 
तिनकूं तुमने सह्ये, ओर श्वासको रोकिके मनके मेळ दूरि किये ॥ ३४ ॥ शुष्क पत्र ऑर पयनको 
भोजन कारके मोसां कामनाकूं चाहिके तुमने चित्त शांतिकरि मेरो आराधन करथो ३९॥ है मातः! 
मोम चित्त ठगाय करि तुम दोउनने बडे तीव्र तप क्यो, तप करत करत बारह हजार वपे देवतानके 
व्यतीत हे गये ॥ ३६ ॥ हे निष्पापो! ताही समय याही देहते तुम्हारे ऊपर प्रसन्न भया, कारण कि 
तुमने तप श्रद्धा भक्ति कारे नित्य हृदयमें मेरो ध्यान करयो हो ॥ ३७ ॥ तुम दोनोंनको कामना 
| पूरी करिवेके ठिये में प्रकट होतो भयो, जब मेंने कही झि वर मांगो, तब तुमने यह वर माग्यो हे महा- 
| राज ! जो वर देवेकी इच्छा हे तो तुम सहश हमारे पुत्र होय & ॥ ३८ ॥ विषय तुमने भोगे नही; 
और कोऊ पुत्र भयो नहीं सो तुमने मेरी मायामें मोहित देके मोते युक्ति नही मांगी ॥ ३९ ॥ ता 
समय मेंने तुमकूं वर दियो कि तुम्हारे मोसरीखो पुत्र होयगो, ऐसे कहिके में जातभयो, ओर तुम 
मनोरथको प्राप्त होयके विषयनको भोग करतभए ॥ ४०॥ जव मेंने शील उदारता इन गुणनसो युक्त 
अपनी सहा दूसरो पुरुष या छोकमें न देख्यो, तव में प्नि!भ नामकारे विख्यात तुम्हारे आयके पुत्र 
भयो ॥ ४१ ॥ दूसरे जन्ममें तुम कश्यप अदितिरूप भए में फिरि अदिति माता विषें उपेग नाम 
करिके विख्यात भयो, ओर तब जो मेरो वामनरूप भयो यासी मेरो वामन नाम विख्यात भयो ॥४२॥ 
तीसरे जन्ममें ताही रूप करिके फिर तुम्हारे जन्म लियो हे हे मातः । मेरो वचन सत्य जानो, देखो 
तुमने एक वेर पुत्रको वर मांग्यो में तुम्हारे तीन वेर पुत्र भयो ॥४३॥ पहले जम्मको स्मरण कराय- 
के लिये यह स्वरूप तुमें दिखायो हे, ओर प्रकार मनुष्यके बाठकको रूप धारण करि प्रकट होतो 
तो तुम कहा जानते कि ये परमेश्वर पेर वेर जन्म लेड हे जो तुमने मेरो दशन कियो हे सो यह मेरो 
पूणे अनुग्रह जानो विना मेरे अनुग्रह बिना मनुष्य देहसो मेरो साक्षात्कार होनो कठिन हे ॥ ४४॥ 
अब तुम चाहो पुत्रभाव कारे मेरो ध्यान करो चाहो परमेश्वर जानिके ध्यान करो, मोम हेह करोगे तो 
मेरी परमगत्तिकू रापत होउंगे ॥ ४५ ॥ ( ओर जो तुमको कंसते भय हे कि याकूं मारेगो, तो तुम 
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१ कि देखो साक्षात्‌ पररह देवकीको बेट। भयो हे ॥ 
ho NNN [a a 5 त्रि ४ मु 
# दोहा-दानि झिरीमाणि कृपानिषि, नाथ कह सतभाव । चाहत तुमाह समान सुत, प्रभु सन कयत दुराव ॥ 
चोपाई-जनाहित विरद मोर श्वाति गायों । सो केसे करे जात ढगायो ॥ तार्ते भे बर तुमको दीन्ही । सो हम आय 
सत्य अब कीन्हों ॥ < 
दोहा-शिव बरहा सनकादि मुनि, ध्यान सकत नहिं पाय । झो में तुम्हार मेमवश) दियो दरश मिज आय ॥ 
. 2 तीन बेर यह शब्द उच्चारण किया था कि तुमसमान पुत्र होय इस' कारण भगवानने तीन वेर इन्ीके जन्म 
लिये इस कारण तीसरे जन्मभे मुक्ति हुईं ॥ 
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मोठं गोकुलमें नंदरायजीके घर प्राप्त करो, और यशोदाके गभेते प्रगट भई मेरी मायाकू शीघ्र अपने 
परकूं ले आवो ॥ १॥ ) श्रीझुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितते कहै हैं कि, हे राजन्‌ | इतनी वात 
क हिके भगवान्‌ चुप हे गए, अपनी माया कारके माता पिताके देखतेही शीघ्रही साधारण बालक 
दोइगये ॥ ४६ ॥ जम भगवाचने वसुदेवजीते कही तय वसुदेवजी सू तिकाचरते श्रीकृष्णचंद्रकूं बा हिर 
निकारिवेकी इच्छा करतभए, ताही समय श्रीनंद्रानी यशोदाक्के घर योगमाया जन्म छेत भई ॥४७॥ 
ता समय योगमायाने संपूर्ण द्वारपाठनके पुरवासीनके ज्ञान हरि टीने, ओर सबकूं सुवायदीने, जब 
शरीकृणाचंद्रकूं लेके चले तब द्वारनके वडे बडे किवारनकी छोहकी सांकळ आपसू आप खुलिगई, 
` जसे सूर्यके उदय होते अंधकार दूरि होय है, ओर मंदमंद गना करि मेघजळ वर्षेतभए, पीछे शेषणी 
| फणी छायातें बूंदनकूं निवारण करतभये ॥ ४८॥ ४९ ॥ निरंतर इंद्रके वधते तासमय अतिगंभीर 
? जरतरंगसो युक्त असंख्यात भैवरनसो पूर्ण श्रीयध्ुनाजी भगवान के चरण छूइके श्रीवसुदेवजीकू मागे 
| देतीभई जेसे जानकीक्क पति श्रीरामचंद्रजीकू समुद्र मागे देतीभयों ॥ ५० ॥ वसुदेवजी गोकुळ जाय 
| "संपूण गोप गोपीनकूं सोवते देखिके श्रीकृष्णकूं यशोदाजीकी शय्यापर सवाय, ओर विनको कन्याकू 
[| लेके फिर श्रीमथुराजीकू आवतभये ॥ «५१ ॥ वा कन्याऊूं देवकीनीकी शय्यापे सुवायके वसुदेवजीने 
| वाही स्थानमें जाय पांवनमें वेडी पहिरिळीनी मानों यहांते गएही नहीं हे ॥ ५२॥ अब नंदरानी« 
। श्रीयशोदाजीने जानो कि कछु मेरे बालक भयो, ओर होते समय कछ दुःख न भयो, याते पुत्र भया 
कि पुत्री यह न जानी, निद्राम मद्य ही याते कळु सुधि न रही ॥ ५३ ॥ 
यशोदा नन्दपत्नी च जाते परमत ॥ 

न तिङ पारेशन्ताचिद्रयाऽपणतस्प्रातेः॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्गायदतभापाटीकायां दशमस्कम्ये पूवोद्धे ततीयोष्यायः॥ हे ॥ 
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श्रीशुक उवाच-बहिरन्तः एरद्वारः सवाः पू्वदाइताः ॥ 
ततो बाल्यान शला शहपालाः सडात्यता  ॥93॥ 

श्रीशुकदेवनी राजा परीक्षिततें कहें हे कि हे राजन्‌! तासमय बाहिर भीतरके संपूर्णे पुरके 
दरवाजे पहिलेकीसी नाई बंद हेगए, तापीछे बालकको रुदन श्रवण करिके ब्योढीवान उठे ॥ १॥ 
उठिके शीघ्र देवकीके आठमें गर्भको जन्म जायके कंसते कह्यो, उद्विथि मन कंस याही गर्भको पेंडो 
देखे हो॥ २॥ श्रवण करिके वाही समय शाय्याते जलदी उठिके कंस येही मेरो काल हे २ ऐसे कहत 
शीघ्र सृतिकाग॒हमें आवतो भयो, पश्रडायके जल्‍दी से मामे गिरिपड्यो मस्तकके बाळ खुल गए ॥ ३॥ 
देवकी कंसकूं देसिके दीन होयगई ओर करुणासो भरे वचन कंसते बोली हे मंगळरूप ! या कन्याई 
मति मारो जो कदाचित्‌ जीवेगी तो तेरेही पुरू व्याही दूंगी ॥ ७ ॥ हे भेया ! अमिकेसे तेज तेने 
मेरे बहुत पुत्र मारे परन्तु तू कहा करे देवने तेरी ऐपीडी बुद्धि करि दीनी अब या एक कन्याकूँं मांगो 
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१ करहु तात सा वंग उपाह । हमद कंसत लेहु बचाई ॥ गोकुल हपाहं देहु पहुचाए । तहां यशोरा कल्या जाई ॥ 
Me की राक यशुदा पासा । कन्या ले आवहु अनयासा ॥ ऐसे मात पिता समुझाइ । भये तुरत ।शशु यदुकुलराई ॥ 
सुत उठाय उरसा |लिपटायो । प्रेमविवश छी|चन जळ छ।यो ॥ कइत देवकी पति खुन लीमे। गमन वेग गोङुलकी। कीजे॥ 
बने नाथ उर परज धार । नाइन इतने भ,ग्य हमार ॥ सां यई सुख नयनन पुट ५ । ए सुतका दशन लाज ॥ 
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है मति मारे॥ ५॥ हे सामध्यैवान्‌ ! में दीन तेरी छोटी बहिन मंदभागिनी हूँ, ओर मेरे सब पुत्र 
मारे गये हैं सो हे भइया ! यह अंतिम पेटपोछनी कन्या त तू मोय दै॥ ६ ॥ श्रीशुकदेवजी महाराज 
राजा परीक्षिते कदे कि हे राजन्‌ ! या प्रकार देवकी कंसते कहिके केन्या छातीते ल्गाइके अति 
दीनकी नाई रुदन करनटगी कछ दीन तो नही है किठ मनमें प्रसन्न है जाने हे कि मरोन तो आर 
रथानपे पहुँचगयो है, ओर यह कन्या योगमाया है; 8 हाथ लगेगी नहीं याते रुदन करे है तथापि 
देवकीके हाथमेते दुएने छुडकके हठते कन्या झटकि टीन! अत्यंत नश व कद्यो तोऊ दुएने न 
मानी ॥ ७ ॥ तुरतकी उत्पन्न भई बहिनकी कन्याके चरण पकरिक जारसा शाक ऊपर ६ मारी 
आपने प्रयोजनके लिये प्रीतिकी न गिनी ॥ ८ ॥ वह कन्या कंसके हाथतें उछिटिके कंसके माथमं 
ळात देके तत्कालही देवीको रूप धरिके आकाशईू जाता भई, शख्रनस॒हित आठ महाभुजायुक्त 
विष्णुकी छोटी बहिन देखिवेमें आई ॥ ९॥ दिव्यमाला पहिरे चाचित शरीर दिव्य रतनजडित आभूप- 
णकरि शोभायमान घठुप त्रिशूळ ढाळ तरवार शंख चक्र गदा पद्मकू धारण कर दृष्टि आई ॥ १०॥ 
सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर नागनमें बडी बडी भेटें दीनी ओर स्तुति करी तब बह बोटी 
॥ ११ ॥ अरे मूस ! मेरे मारेते तेरे हाथ कहा छगेगो, तेरो मारिवेवारों पहलेई कहूँ जहां तहां प्रगट 
॥ व्हे चुक्यो हे अरे कृपण ! वाठनकूं बृथा क्‍यों मारे हे ॥ ३२॥ या प्रकार भगवानकी देवी योगमाया 
*॥ कसते कहती भई, ओर बहुत स्थाननपर दुगा भद्रकाली इत्यादिक नामनकरि प्रकाशित होती 
|| भई॥ १३॥ या प्रकार योगमायाको वचन श्रवण कारिकंसको बडो विस्मय भयो, देवकी वसुदेवके 
पाइनमेंते बेडी खुलवाय डारी, हाथ जोरिकरके यह वचन कहत भयो ॥ १४ ॥ अहो बहिन ! अहो 
बहनेऊ ! हाय मो पापीने तुम्हारे बहोत बाळक मारे, जेसे कोऊ राक्षस अपने पुत्रनकू मारे हे ॥ १५॥ 
ओर देखो करुणा मैने छोडदीनी जातिके हितकारी सम्पूर्ण छोडिदिये, अहो में दुष्ट कौन लोकनमें 
जाउंगो अद्नहत्यारेकी नाई जीवतोही में मरे बराबर हो !!१६॥ ओर केवळ मनुष्य मिथ्या बोले यह बात 
नही, कितु देवताह मिथ्या बोले हैं, देखो आकावाणीके कहेतें विश्वासमें आय मो पापीने बहिनके 
पुत्र मारे ॥१७॥ अहो यडभागियो ! तुम पुञनको शोक मति करो ये जीव अपने करे कर्मको भोगेहें जीव 
देवके आधीन हें सवदा एकत्र नहीं रहसके हैं ॥१८॥ जेसे पथ्वीके विकार घट पट इत्यादिक उत्पन्न होइ हैं 
ओर फूटिजाई हे, इनके हमें प्रथ्वीको विकार नहीं आवे है तेसेही देह ही जनमे हे ओर मरे हे देहनके 
संग आत्मा नहीं मरे है. ॥ १९ ॥ जे पुरुष ऐसे नहीं जानें हैं वे देहकू आत्मा मानें हैं, ओर देहकूं आत्मातें 
|| बह ल॑ ये नाना बुद्धि भेद उद्य होह हे, या भेदतें पत्रा दिकके देहनमूं योग्य वियोग होइहे, यातें उनके 
|| अज्ञानकी निवृत्ति नही होइ हे ॥ २० ॥ है मंगलरूपिणि ! मने तुम्हारे पुत्र मारे हे तोऊ तुम उनको 
|| शोच मति करो, संपूर्ण जीव विवश होयके अपने कमंके फलको भोगे हैं ॥ २१ ॥ यावत्पर्यंत अज्ञानी 
|| पुरुष अपनेकू माने हैं, कि मरू ई मारूं हूं तावत पर्यंत देहाभिमानी अज्ञानी पुरुष वाध्यवाधक धर्मको 
प्राप्त हायह ॥ २२ ॥ अप तुम मो इपर क्षमा करो, साधु मचुप्य दीनपर दाही करें हैं. यह कहिके 
। अश्च नेजमें भरे कंस देवकी वसुद्वर्क चरणनम गिर प्रयो ॥ २३ ॥ तेरो मारनवारो क्ट स्त्पन्न होय 
| चुक्यो हे, यह वाक्य आकाशवाणीको श्रवण कारे विश्वास पाय कंसने देवकी वसुदेवजीके पांवनमेसो 
|| बेडीकादिदीनी, और अपनी सुदता स्नेह जतावतो भयो ॥ २४ ॥ देवकी भया कंसकूं अतिव्याकुळ 
१ दोहा-कल्या ले ठाडी मई) देवी अंचढ जोड । भैया तेरे शरण है, चाहि मार फिळोड॥ा 
= २ चौपाई-मम हत्या ते हुई वृथादी । तेरो रिष प्रगट्यो वरजम ॥ 


जैसे घटके फुटवेमें सक्तिका नहीं नाश होय है ॥ | 
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६७ स्कन्ध १० अध्याय ४ ॐ (१९) 


देखिके क्षमा करि अपने रोपकू त्यागती भई, शोर वसुदेवजी घुसिकायके कंप्तते यह बोळे ॥ २ ॥ 


इ महाभाग कस | जसे तुम कहो हो यह बात तेसेही हे देहधारीनक्र अज्ञानते अहंकार होयहे, या 
अहकारनेही मेरो तेरो भेद कराय दियो हे ॥ २६॥ शोक हे भय द्वेष लोभ मोह जिनकू लगि रहे हैं, 

वे मदोन्मत्त पुरुष इश्वरदी पदार्थनसों पदार्थनको परस्पर नाश करे है या वातांको नहीं जाने है इश्वर 

परमात्माङूं नहीं देखें हैं, याते में मळे हूं माछ हूं ऐसे मानें हे ॥ २७ ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितते 

बोळे कि हे राजन्‌! या प्रकार प्रसन्न भए तथा श्रद्धायुक्त देवकी वसुदेवजीतें कंत आज्ञा ग्रहण करि 

अपने स्थानकूं गयो ॥ २८ ॥ जेते तसे वह रात्रि व्यतीत भई पश्चात्‌ प्रातःकाळ भयो ता समय 

कंपने मंत्री बुळाये ओर योगमायाने जो कह्यो कि तेरो मारनवारो उत्पन्न हे चुक्यो हे सो यह वार्ता 

पूण मंत्रीन प्रति कही ॥ २९ ॥ कंसको वचन श्रवण कारे देवनके शात क्षदरदर्शा देवनके ऊपर क्रोध 

करनवारे मंत्री बोळे ॥ ३० ॥ कि हे भोजवंशीनके इंद्र! तुम्हारो मारनवारो कहूं है चुक्यो हे तो कहा 

चिता हे; पुरप्राम खिरक इत्यादिक जितने स्थानमें सबमें दशा दश पांच पांच दिनके बाठकनकूं हम 
मारि आवेगे, इनहीमें ठम्हारो मारनतारोहू आय जायगो ॥ ३१ ॥ रणके विषें डरपनहारे ये देवता 
कहा पराक्रम करेंगे तुमारं धनुषकी टकार सुनिकेही उनके मन कंपायमान रहे हें 
॥ ३२ ॥ आप जा समय धनुपमे ठगायके बाणनकी चारों ओरते मार देउ हो 
ता समय देवता अपनो जीव लेके मार्ग छोडके भाजि जायहें भाजनोही जिनके श्रेष्ठ हे ॥ ३३ ॥ 

कोई देवता रणम झाह्न त्याग करि अपनेको दीन जानिके हाथ जोरिलेदे, ओर कोई कोई देवता घोतीकी 
कांछ खाठ आर चुटिया खाल इम डर एस कहहे ॥ ३४ ॥ आपके सन्धुल शतन दीने रथ 
टूटवेके कारण भयकरिके भाजनेम मन लाये संग्रामते विमुख, घडुष टूटे युद्ध न करनेवारे देवतानकू 
तुम नहीं मारो हो ॥ ३५ ॥ संग्रामके विना निर्भय रुथानमें बेठिके बकंवाद करनवारे देवता कहा पर- 
क्रम करेगे; तुम्हारे डरके मारे एक्ांतमं छिपे युत रहनवारे हरि कहां पराक्रम करेंगे जहां पुरुष जायके 
स्रीरूप होयजांय एसे इळाबृतसण्डके रहनवारे वनवासी महादेव कहा करेंगे ॥ ३६ ॥ थोरो पराक्रमी 
ओर यत्किचित्‌ विपत्ति परतंही भगवानके पास भाजनबारो इंद्र कहा करेगो, वेदनको वांचनबारो 
ब्रह्मा कहा करेगा, तोइ देवता वरी हे छांडिवे लायक नही हें यह जानिके देवतानकी जर उखारिवेके 
लिये आज्ञाकारी इमकूं आप आज्ञा करो, या प्रकार समस्त मंत्रीनने कही ॥ ३७॥ जेसें शरीरमें रोग 
विना उपाय करे जड पकर जाय हे, पश्चात्‌ मनुष्यते वाको उपाय नहीं होय सकेहे, ओर जेसें योगिजन 
प्रथम इंद्रियनकरि विषयभोग करिके पश्चात्‌ विषयनको इंद्रियनको रोको चाहे तो नहीं शकिपतके हे, 
ऐसेही शड छोटे जानि छोडे पीछे प्रबळ होनेते जीतिवेमें नहीं आवे हे ॥ ३८॥ समस्त देवतानके 
सूळ भथात्‌ जड विष्णु हँ ओर विष्णुको मूळ सनातन धमे हे ओर वेद्‌ गो ब्राह्मण तप तथा 


( असंयुगबिकत्यनः ) या पदप दृष्टांत एक मेवाती नोकरी करवेको निकसो एक गांवमें गयो बा गांवे एक 
सेर लगती हो बा मेबातीते लोगनने पूछो कि कहा नोकरी लेउगे कहा नाम है वो बोले मेरो नाम सेरमारखा हे तब तो 
ए सब राजी भये ओर एक रुपा रोज आर खुराकम नोकर राखो रइन लगो महीना एक बीतो एक दिन सेर आयो 
साइ इछा भयो तब लोगने कडा क रे सरमारखा कहा हे लाभो आदमी सेरमारखाको टढये गये तब शेरमारख।मे 
देखो र सर आयो सो अब कहा करो सो ये भागो सो एक अन्न भखेके कोठेकी एक अन्न निकापवेकी मोशे मोडेमें 
छिपकर्मे धतो सो धड फॅस गयो पिछारीसे लोग वाग ढंढते आये याको बो हाळ देखके पाय पकर खेवो और कही 
NES रे हरामखोर ! यह कहा तब ये बोल्यो भइया ! सेरमारखां मेरो नाम नहीं है असली नाम घुतरूख्ां है यहच्छ।से 
बढायके कनो ॥ २ सब देवतानकी जड विष्णु हे, यह राक्षस ओर देत्यहू जानें हैं जो मनुष्य ब्हैके न जाने बह 
राक्ष ओर देत्यनईंसो बीत्यो गये हे । 
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दक्षिणापहित यज्ञ ये समस्त धमेके मू हैं॥३१॥ हे राजन्‌ कृं | याही कारणत birds वेद 
ढब तपस्वी यज्ञ कगार ब्राह्मणनकों ओर होमको देब्यकी प्रण बर भगवान 
मरेंगे॥ ४० वित्रगऊेदःतप सत्य दमःशम-्रद्ध-दया तितिक्षा यज्ञ य कब विता नहें 
शरीर हैं ॥ 2१ ॥ सो हरि संपण देवतानमे मुख्य अहुर डोही एके पल यही वि यु वध 
ओर समस्त देवता महादेव ब्रह्मा इन सबके यही सूळ हें पी थरको वह कारवां यह द 
कको उपाय हे ॥ ४२॥ श्रंधुकदेवजी राना परीलितते कहे हे ति हेरा मा मानती 
फांसमे बच्यो असुर कंस दुष्ट मंत्रीनसहित ऐसे विचार कारके त्राह्मणनक मारिवेत अपना करतात मानता 
भयो ॥ 9३ ॥ साधुनके कष्टमें भो माननवारे इच्छापूर्वेक रूपरू धारण करनव[र दानवनह जही 
तहा भेजके कंस अपने परकूं आवतो भयो ॥ ४४ ॥ रजोगुणी तमोगुणी जिनके स्वभाव अज्ञान 
करिके मूढ जिनके चित्त याहीसों समीप आय पोहची मृत्यु जिनकी ऐसे अछुरनने साधुनते वर 
कियो ॥ ४५ ॥ साधुनते द्वेष करवेते पुरुषकी आयु-यरू-घन-घम-यश ओर स्वगोदिकनको आशी- 
वोद सब प्रकारके कल्याण इन संपूर्णकी नाश होय हे ॥ ४६॥ 

आय त्रियं यशो घर्मं लोकानाशिष एव च॥ 

हन्त श्रेयांसि सवाणि एंसो महदतिक्रमः ॥ ४६॥ 

इति श्रीमद्भागवतमाषादीकायां दशमस्कन्धे पूवाद चठुयऽध्यायः॥ ४॥ 


अध्याय ५, 
श्रीशुक उवाच-नन्दस्लात्मज उत्पन्ने जाताढादी महामनाः ॥ 

आहूय विप्रान्देवज्ञान्स्नातः छुचिरछंङ्गतः॥ 3 ॥ म 

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितते कहें हैं कि हे राजनं ! उदार चित्त नंदरायजी पुत्रजन्मके समयमें 
घडे आनंदको प्राप्त होते भये, ज्ानकरि पवित्र होइके सुंदर वल्ल आध्ूषण पहिरिके ज्योतिषी त्राह्मणनकूं 
बुलाय ॥ १॥ पुत्रको जातकमे संस्कार स्वस्तिवाचन पढवायक्रे विधिपूर्वक पिठ ओर देवता- 
नको पूजन करत भये ॥ २ ॥ ब्राह्मणनकूं दो छाख गो शृंगार करिके दान करतभये, भीतर अनेक 
प्रकारके रतनकूं धरिके सात तिळंके पवेतनको दान करत भए ॥ ३॥ काठकरिके एथिव्यादिकनकी 


१ कदाचित्‌ कंस कहे कि वेदपाठ ब्राह्मणको मारोंगे और विना पढेनको कयी नहीं मारोगे तहां राक्षत बोले 
महाराज | बिना पढे ब्राह्मण जो मूखे हे वह तो हमारीही ज।तिके हैं याते बेद पढे ्राह्मणकोंही हम मारेंगे यह आशय है ॥ 

२ तुझब्दसे। भादाशुदी छट्टके दिन श्रीवळदेवको जन्मचरित्र जान लेनो चाहिये ॥ 

३ चीपाई-यशुदा जव सोबतंते जागी । सुतमुख देखतही अनुरागी ॥ गद्‌ २ कंठ न कछु कहे आयो । इपेवंत 
होइ नन्द बुळायो ॥ आवहु कन्त पुत्रमुख देखो । बडो भाग्य अपनों कार लेखों ॥ सुनि दृर्षित व्हे आतुर धायो । यशु- 
मति सुतको वदन दिखायो ॥ आरगेद मगन नन्द्‌ मनमाही । जानत नादिं हमको केहि ठाद ॥ रोय उठे तब नंदके 
हाहा । जाग परे सब खालिन खाला ॥ ४ ( कारयामास ) ऐसे कया की कि नंद बावाको जब आनंदवेवश्यसो 
जब देहातुसंधान न रहो ब्राह्मण कछु कहे और आप कछु करे तव अपनी प्रतिनिधिद्वारा जातकमे करायो यासो श्रीश्ु- 
कदेबजीने ( कारयामास ) ऐसो प्रयोग दियो ॥ ५ सात तिलके पर्वत दान करनेको हेतु यह हे कि आगे यही मेरो 
पुत्र गिरि गोवधेनकी सात दिन पर्यंत धारण करेगो याते नंद्रायने सात परेत दान करे॥ ६ तिलाद्रिको परिमाण 
भविष्यपुराणमें कह्यो है ॥ उत्तमों दशभिठ्रीणेमंध्यम; पंचमिमतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिळतेलः प्रकीर्षितः ॥ १ ॥ 


दोणसंख्या च तत्रेव । खारी Fe कुडवं च पलं त्रिषु। शाणको माराकश्वोते यथापूर्व चतुर्गुणाः ॥ इति अथेः- 


` || चार माषेकां शाण तोल कहे है चार शाणकें। पिडु चार पिचुकी पछ चार पढको कुडव चार इंडबको प्रस्थ चार प्रस्थो 


आढककी द्रोण और चार द्रोणकी खारी कहे हे ॥ ऐसे दश द्रोणो नाम २॥ मनको एक पर्वत होय है ॥ 
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भ] 

होइहे, ओर स्थानते देहादिकनकी शुद्धि होइहे धोयेते वस्नादिक शुद्ध होइहे संस्कारतें गर्भादिक 
शुद्ध होइहे आर तप करेते इंद्रियनकी शुद्धि होइहे यज्ञ करेते ब्राह्मणादिक शुद्ध होइहें, दानके करेते र 
द्रव्य शुद्ध होइहे, ओर संतोपते मन शुद्ध होइ हे, ओर ज्ञानते आत्मा शुद्ध होइ हे ॥ ४ ॥ ब्राह्मण ५ 
स्वस्तिवाचन पढत भए, पुराणवक्ता पुराण कहत भए, गायक वंशावळी कहत भए, भाट बंदीजन 
बडाई करतभए, गवेया गान करतभए, भेरि नगारेवारे वाजे बजावते भर ॥ « ॥ व्रत के दरवाजे आंगन 

घर बुहारि झारि छिरकाव होइगए, ओर उत्तम चित्रविचित्र ध्वजा पताका माछा जहां तहां टांगिदीनी 

वस्रनकी पछवनकी बंदनवार दरवाजेपे बंधिगई ॥ ६॥ गो बेळ बछरानके हरदी तेळ छगाय दियो, ओर 

शृंगनते खरिया गेरू गाय दीनी, ओर मोरछछ टकी सुंदर झूळें उढाइदीनी, ओर सुवणंकी माळा 

पहिरायदीनी हें ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! संपूर्ण गोप सुंदर वस्र आभूषण पाग पहिरिके भेंटनकूं 

हाथनमें लेके नंद्रायजीके घर आवतभए ॥ ८ ॥ यशोदाजीके पुत्र भयो है यह सुनिके गोपीनके बडो 

आनंद भयो हे, वे सुंदर वस्र आभूषण पहिरिके काजरटीकी ळगायके अपने शृंगार करतभई ॥९॥ 

नवीन केशरिकी खोरि मुखार िदनपे गाये, पतळी कमरे, चलायमान कुचवारी गोपिका हाथनमें भेंट 

लेलेके शीधदी नंद्रायजीक घर जातभई ॥ १० ॥ उज्ञ्वळ मणिनके जडाऊ कुंडल काननमें पहिरे 

अति सुंदर मोतिनके हार हृदयके ऊपर विराजमान, जिनकी चोटीनमेंसों फूळ वर पते जाय चित्रविचित्र 

अनेक रंगरंगनके दामन साडी ओढे पढरे भेंटनकों हाथनमें लिये तिन कारिके परम शोभायमान स्तन 

वारी गोपिनंकी भीर नंदरायजीके मंदिरकूं जातीभई तासमय मार्गमे अतिशोमा प्राप्त होत भई॥ 3१॥ 
तब गोपिका नंद्रायजीके घर आइके श्रीकूणचंद्रकू आाशीवोद देतभई अही कुष्ण! तुम चिरंजीव चिरं- 

जीव रहो ओर हे छाला ! तुम बहुत द्निपयेत हमारी रक्षां करो, या प्रकार बाळक आशीवोद देतभई 

हरदीचूणे तेळ जळ आपुप्तमें छिरकत श्रीकृष्णचंद्रके चरितं गावत भई ॥३२॥ ।वश्चे ईश्वर भगवा व्‌, 

अनन्तयुण श्रीकृष्णचंद्र जासमय ब्रनमें आये तातमय मठुष्यनके बडे उत्तवमें मन भये याते ताना प्र- 

कारके विचित्र बाजे बजावतभए॥१ -॥ ब्रज गासी प्रसन्न होईके दही दूध चू जठनऊू आउुसमें छिरकत 

( अर्थात्‌ दधिकादो मचावत ) गावत भये ओर माखनके ठोंदा फॅकतभए ॥ १७ ॥ अतिउरार चित्त 


NIMES 


SA 


१ ( भयां नेदुः ) भेरी बजती भइ ऐसे क्या कही कि श्रीकृष्ण जन्मके आनेदसो सव जगतूमे बिपरीत रीति है गई 
जे जड़ है वे चेतन हे गये ओर चेतन हें वे जड इं गये यासो जे बनायवेआरे हं वे जड हे गये सा बठक अठे रह गये 
ओर जड जे व डंका है वे चेतन हे गये सो अपने आप डंका उछल उछलके नगा।इनप परत लो सासा नगो? बनते 
भये कह्यां ॥ २ केशबंधनमालेपों माळा. चित्रविशेषकः तांबळे केलियद्यादिगाकल्प; परिक्ोतितः ॥ १ ॥ मूड युनो 
चंदन माला चीतनी पान हाथमें कपल तस ३तनो दलको झगारकी आकल्प कडे हे ॥ ३ नवीन केतरेक अरगजा 
कीसी हे सुखपकेजमें भूति ( शोभा ) जिनके ऐ॥ गोपी ॥ ४ स्वणमुद्रा मोहर रत्नहार बहुमोल बह्व नरियळ फल 
अक्षत दूब चंदन फूल माला इने सोनेके थारनमें धरके केसग्या कपरासे ढ,केऊे वाये ह.थनपे वरिके गीत गावत चछी ॥ 
५ पूत सपूत जन्यो यशुद। इतनी सुनिके वसुधा सब दोरी । देवटकी आनंद भयो सुनि धावत गावत मंगल गारी ॥ 
नंद कळू इतनो जु दियो घनश्याम कुबे!हुकी मति बारी । मोहि देखत त्रजहि लुटाय दिधो न बची वछिया डछिया न 
पिछौरी ॥ गोरी-आज बनकडउएजनि जाई । सब गोअन बछरनि समेत ले आवहु चित्र बनाई ॥ बालक ६ ब्रज भयो 
नंदके कहत सुनाय सुनाई । सव मिल खाल कुलाइल करते उर आद न सनाई ॥ कतहो गहर करत बेकाजदि बे 
चली उठि धाई । अपने अपने मनके चीते नेनानि देखो आई ॥ एक फिरति दधि दूब देत सुने एक रहे गाहे पाई । 
एक वसन वसु देत बधाई एक उठे इसि गाई ॥ बाल वृद्ध नर नारिनके मन भये चीने चाई । सूरदास प्रभु प्रेम मगन 
मन गिरत न राजा राई ॥ ६ ये क्यों कह्यो श्रीशुकदेवजी कहे है कि हे राजन्‌ ! ये प्रेमगर्भित आशीवाद हे जो बूड 
आ स्या होयगो तो वजको राजा होयगो तब हमारो पालन कोंगो ॥ ७ नंदके आनंद भषे जे कन्हेया लालकी हाथी दिये 
घोडा दिये और दीनी पालकी इत्यादि गावत भये ॥ 
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जगा वंदीननकूं तथा और जे कोई शृणिजन गवेया हैं तिनको वस्त आभूषण गऊनको 
दान करतभए॥ १५ ॥ विष्णुभगवाच्‌ माप प्रसन्न होइ, शर यह मेरा पुमा चरजीव रह या कारणत 
अतिउदारचित्त नंदरायणीके समीप ये मचुष्य गुणिजन जा जा वस्तुक कामना करके आय उनकूं वही 
वही वस्तु देके यथायोग्य सवको पूजन करतभए ॥ १६ ॥ नंद्रायनीक पर संपूण नमश आई 
परंतु रोहिणीजी नहीं आई कहा कारणत कि इनके पति मथुरामे हैं, जा ख्लीको पति परद्शम हाय ता स्री 
अपनो अंगार न करे पराये घर न जाय यह शा्रकी आज्ञा हता समय नेदरायजीने पाक 
जीते कही कि तुम तो बंडभागिनी हो चलो क्यो न आज हमार बधाई भई हे, एस नंद्रायजीकी आज्ञा 
मानिके अच्छे सुंदर वस्न ओर मोतिनके हार सुंदर घुकधुका पहिर “गार कर बनिठनिके आवती भई 
॥१७॥ भवते या त्रजमें श्रीकृष्णचंद्र प्रगट भये तबते नंदरायजीको ब्रज संपूण संपत्तिनकरिके परिपूर्ण 
होतोभयो हे राज॑न्‌ परीक्षित्‌! जहां हरि नारायण प्रगट भये ता त्रजमें लक्ष्मी आय क्रीडा करत भई 
॥ १८॥ अहो राजन्‌ परीक्षित्‌ ! नंदरायजी गोपनको सर्व प्रकार गोङुळकी रक्षा करिवमें नियुक्त करिके 
चुके यह वाता श्रवणकरिके नंदरायजीके स्थानपे वसुदेवनी मििवेकू आवत भयं ॥२०॥ तव जस दृहम 
प्राण आएते देह उठे हे, ऐसे बडे प्यारे वसुदेवजीकूं आये देखिके नंदरायगी शीघ्र उठिके आप हाथनते 
पकरिके प्रेममें विहळ दोइके अपनी छातीसों गायके मिळे॥२१॥ नद्रायजीने वसुदेवकी पूजा करी 
ओर सुखपूवंक आसनपे बैठिके कुशळ क्षेम पूछत भये, सो हे राजन्‌ परीक्षित्‌! पुत्रनमें मन 
लगाये वसुदेवजी नंदजीते यह बोळे ॥ २२ ॥ अहो भेया नंदूजी ! तुम्हारे पुत्र नहीं हो, पुत्र 
दोइबेको आसरो नहीं हो, सो अघ बहुत अवस्थामें तुम्हारे पुत्रे भयो यह बडो मंगळ भयो॥ २३ ॥ 
या संसारचङ्रमें रहिके पुनर्भवकी नाई तुम्हारो मिलाप भयो, यह बडो मंगळ भयो, अपने प्यारेनको 


नंदरायजी सूत 


१ अही नंद में हो सूत तरे भयो हे पूत जाको ध्यावे जोगी अवधूत ब्रझादिकनकोदी जाडी परे नाहीं कृत सो 
आज व्रभको पुरुहूत होयगो इत्यादि ॥ २ ( जगा ) में हो जगा लेउगों वडे मोलळको झगा पहरवेको लेउगो घोडा 
आर पहखेको छेउगो तोडा मैयाको लेउगो गेया ओर लेउगो मोहर रुपैया और घखारीको सारी जामे 
लगी गोटा किनारी नहीं नंद वोह वडी टडिहारी सो मोय देयगी गारी और तेरी करेगी ख्वारी इत्यादि ॥ 
३ तुम्हारे लाला भळी धडीमं मयों जो यह सुख हमनेह देख्यो याते नंदरायने रोहिणीजीको मद्दाभागा कह्यो। दोहा-देहि 
बधाइ नेदकी, परे यशोदा पाय । कहे पियारे लालको) नेक हम दिखराय ॥ सोरठा-अति हृषित नैदराय, कद्यो वजावन 
सोहि । नारि उठी सब गाय, ळग्थो बजन वधावनो ॥ दोहा-ध्वज पताक तोरण कलश, वंदनमार दुवार । गोपिनके 
घर घर्‌ बंधे, तोरन मंगल चार ॥ बंदी मागध खूतगण, भरे भवन बहु आय । ले ळे नाम बुलाय सव, परितोपे नॅदराय ॥ 
४ ये जो नंदीतसवकी समापिमं शुकदेबजीने ( ये चप ) है संबोधन दियो ह याको यह अभिप्राय है कि शुकदेवजीको 
बा समय ये अनुभव भयो कि नंदमेहळ्मं जो दधिकादी भयो सो देधिकारेकी जो नदी बद्दी सो वा नदीम मेंहू 
वहि चळी सोई पुकार कि दै तूप | में या नदीम वहि चछो जो तुम अगारी कथा सुननी होय तो निकास ॥ 
५ यह नंदोत्सव श्रीयुकदेजीने राजापरीक्षितक आगे अठारहदी छोकम क्या क्यो तहां कहे हैं कि अठारह कोक 
कहनेम श्रीथुकदेवगाका यह तात्पय ई कि चहिये १८ पुरान सुनो चहिये ये नंदोत्सवके अठारह छोक सुनो अथवा 
महाभारतके अठारह पवको पाठ दरो चहिये ये नंदोत्सवको पाठ करी अथवा गीताक़े अठारह अध्यायका पाठ करो 
चहिये यह नंदोत्सवके अठारह कॉक सुनो ऐसे अनेक भाव इं सो जान लेने तो सबकी बराबर फल होय ॥ 
६ यहां मूलम ( प्रजा ) शब्द जा क्यं हे सा अभिप्राय यह हे कि जो बेटाको नाम लेउह्दो तो बेटा तो मेरो है और 
|| जो बेटीकों नाम लेड ही तो नंद चुरी मानेगो ये समझके वसुदेवजीने संततिव।चक सामान्य प्रजा शब्द कह्यो ॥ ७ प्र०- 
|| बघुदवजाते नन्दुराय कृष्णको अपना अुत्र क्या न कहा | उ०-प्राणी जितनी अपने पुत्रपर प्रेम करता है दूसरेपर उतना 
| ` नहीं होता है दूसरे नन्दरायजी अपन। पुत्र कह चुके हैं उनका उत्साह भंग करना उचित नहीं तीसरे भगवानकी इच्छा || ` 
पुण्यानुसार वहां रहनेका थ| इस कारण न कहा पश्चात्‌ हमारे पास तो आवेहींगे इस कारणभी न कहा ॥ 


हि In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri hd ®. 
& स्कन्ध १० अध्याय ६ कै (१९) 


NAAR र क र र न मा 
ददन या समयमें बडो दुरुभ हे ॥ २४ ॥ अहो प्यारे ! प्यारे कर्मवारे अपने प्यारे मित्रनको एक 
ठोर वास नहीं होयहे, मेसे नदीके प्रवाहमें बहिते तृण एकत्र इक ठोर नहीं रहें हैं कदाचित्‌ संयोग वि 
कदाचित्‌ वियोग होय हे ॥ २५ ॥ हे नंद ! बहुत जळ तृण ठतानयुक्त ओर पशूनके हितकारी 
महावनमें अपने सुहृदनसहित आप वास करो हो | या घुनिते अपने पुत्रनकी कुशळ वसुदेवजीने 
पूळी, अर्थात्‌ बहुत जठतृण होंइगे तो उनकू गऊ चरेंगी उन गऊनको निरोग ठघु दूध होइगो 
ताकूं यशोदा रोहिणी पान करेंगी, तिनको निरोग दूध मेरे पुत्र पीवेंगे ॥ २६ ॥ वसुदेवजी 

| कहें हें कि अहो भैया नंदणी ! मेरो पुत्र बळदेव अपनी माता रोहिणीकू संग छके तुम्हार ब्रजर्म 

| रहे हैं, ओर तुमकू पिता माने ह, तुमही उनका पालन कराहासा वे तो प्रसन्न हें ॥ २७ ॥ 
| ओर जे पुरुष अपने ह्लेही प्यारेनकूं संग लेके धर्म अथे काम इन तीनों पदार्थनकूं करे तोही वे 
| सफल हैं, ओर जो प्यारे श्लेहीनकू छोडिके अथवा उन्हें केश देके अकेळो धमं करें अथवा द्रव्य 
है भोगे कामविषयनको भोग कर तो ये जिवगे याकू सुखदाई नही होय हे, अथात्‌ वे त्रिवगे किसी कामके 
| नही ॥ २८ ॥ अब नंदरायजी वसुदेवजीते कहें हैं कि, अहो भेया वसुदेवजी ! देखो तो देवकीसो 
| उत्पन्न तुम्हारे बहुतसे पुत्र कंतने मारे एक पिछली कन्या ही सोहू उडिके आकाइमें चढीगई 
। ॥ २९॥ ओर जा जीवकी प्रारब्यहीमें समाति हे जा समय पुत्रादिकनको देनहारो प्रारब्धद्दीन होइजाय हे 
| ता समय वे पुत्रादिक नहीं होइहे, यामें प्रारूघही परम कारण हे, ओर भये पुतादिकहू बिछडजांय हे 
ओर जो कभू अच्छो प्रारब्ध होय तो फेरि आइमिटेंहें, ऐसे भेया प्रारूधहीते सुख ओर दुःख होइहें, 
जो पुरुष या प्रकार जाने हे वह कभू मोहको प्राप्त नही होइहे याते ऐसो सूचित करभो कि अहो 
वसुदेवजी ! अपने मनमें पुत्रा दिकनकी शोच भति करो तेरे बिछुरे पुत्रनको कोई समय संयोगसे दशन 
होइ जायगो, हमते वियोग होइ जायगो ॥ ३० ॥ अब वसुदेवजी नंद्रायनीते कहें हें कि, अब तुम 
कंसरायकूं वपेदिनिको कर देचुके और हमहूंते मिलिचुके अब यहां बहुत दिन मतिरहा गोकुलम 
उत्पात आवे हे ॥ ३१॥ श्रीशुकदेवनी राजा परीक्षित्‌ते कई हें, कि हे राजन्‌ ! या प्रकार वसुदेवजीक 
कहेते नंजरायसों आदि ठेके संपर्ण गोप गाडानमें वेळ जोरिके ओर वसुदेवजीते आज्ञा मांगिके आप 
मथुरातें गोकुठकूं गमन करतभए ॥ ३२ ॥ 


शशुक उवांच-इात नन्दाद्या गापाः प्रोक्तास्ते शा।रणो ययः ॥ 
अंनोमिरनडयुक्तेस्तमनुज्ञाप्य गोकुठम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


oo ss 


अध्याय ६ 
| श्रीशुक उवाच-नन्दः पथि वचः शोरेन मृषेति विचिन्तयन्‌ ॥ 
| हार जगाम शरणझ्ठत्पातागमशङ्ितः॥ १ ॥ 


| १ चो०-तुम अति कष्ट कसते पायो । सुनि २ भयो बहुत पछितायो ॥ आजु देखिके चरण तिद्वारे। भये 
हमारे नेन सुखा रे ॥ कमे रेख नाह जात मिटाई । विधिको गति कळु जःत न पाई ॥ 
२ अर्थात्‌ केसकी भेजी पूतना गोकुलमें गई है सो तुम जल्दी जाऊ यह ढकी भर बात वसुदेवजीने नंदरायको 
७ य दीनी । सो०-गई पूतना आज, त्रजको बालकघातिनी । करि हे कळू अक्राज। भेग धाम सुध लाजिये ॥ 
दोहा-जित वित भेजे केसके, करत अघुर अनगरीते । प्रजा लोकके बालक, तात है आति माते ॥ 
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(२०) क॑ श्रीमद्भागवृतभाषा ऋ 
||  श्रीह्कदेवजी राजापरीक्षितते कहे हैं कि दे राजन्‌! अघ नंदी मार्गेमें यह विचार करत भए 
भाईवसुदेवजीको वचन मिथ्या तो नहीं होइह उत्पातके आइवंत डर[पक नारायणकी शरण होतभए कि 
महाराज | यह तुमने पुत्र दियो तो तुमही याकी रक्षा करांगे ॥१॥ चार रूपवारी बालकनकी मारनवारी 
पूतना कंसकी पठाई पुरग्रामनम वाठकनकूं मारत डोळे है ॥ २॥ यह बात अरवणकारके राजा परी- 
क्षितके मनम शंका भई कि महाराज ! वह पूतना नंदजीके महम गई हाइगी यापर शुकदेवजी कहेहें 
कि राजा! चिता मति करो उहां जायगी तो मरेगी जा स्थानमें राक्षसनके नाझ करनवारे यज्ञादि 
कमे ओर परमेश्वरकी कथा स्मरण कीतेनादिक नहीं होइ हूं तहां राक्षसना प्रवृत्त हाईक अपना पराक्रम 
करेहें जो भगवानके नाम स्मरणकों तो यह प्रभाव दे आर जहां साक्षात आपहा हे तह! पूतनाकी 
कहां समाथ्ये जो उनको मारे॥ ३॥ आकाशकी विचरनेवारी इच्छापूवक रूप धरनवारां वह पूतना 
मायाते अपनो ख्रीरूप बनायके श्रीनंद्रायजीके गोकुळमें जात भई ॥ ४ ॥ वाकी चोटीमे चमेलीके 
पुष्प गुंथरहेथे बडे नितम्ब ओर कुचनके भारसे कमर लचरही थी सुन्दर वस्र धारे हिलते हुए कुंडडकी 
कांतिसे झलकते बालेंसे मुख शोभित हो रहाथा ॥ ५ ॥ ब्रजवासीनके मनकूं मोहनवारी घुसिकानयुक्त 
सुन्दर चितवनिवारी उसकी चितवनसे त्रजवासिनी मोहित होइके वा पूतनाकू मने न करत भई ओर 
हाथमें कमळ फिरावत आई याते गोपीनने जानी कि अपने पति नारायणके देखिवेकूं लक्ष्मी आई हैं 
यातें यशोदा रोहिणी ओर गोपीनने मने न करी ॥ ६ ॥ बालककूं ग्रहरूप पूतना छोटे छोटे बाळकनकूं 
ढूंढती अकस्मात्‌ गोकुठमें श्रीनन्द्रायजीके आवत भई दुएनके मारनवारे भगवानने भस्ममें ढकी अ 
ग्रिकीसी नाई बाळकरूपमें अपनो तेज छिपाय राख्योहे वे श्रीकृष्णचन्द्र शय्या ऊपर सोवे है तिन्हें देखत 
भई ॥ ७॥ स्थावर जंगम जीवनके अंतर्यामी श्रीकृष्णचंद्रने पूतनाकूं वाठकनके मारनवारी ग्रहरूपी 
जानिके नेत्र मूंदि लिये भगवात्रके नेत्र मूंदिविको कारण कहा कि मेरी शुद्ध दृष्टि जाके ऊपर परेगी तो 
ताको शुद्ध मन होइजायगो स्तननमे विष लगायके मारिवेकूं आईहे यह याको मनोरथ सिद्ध न होइगो 
याते नेत्र मूंदि लिये, आप अनंत ओरनके अंत करनवारे उन श्रीकृष्ण॑चंद्रकूं गोदमें उठाय लेतभई नेसे 
पुरुष जेवरी जानि सोते संपक उठाय छेइदे॥ ८॥ जेसे मखमलके म्यानकी तरवार होइहे तेसे भीतरमें 
चित्तवारी उपरते मनोहर चेष्टावारी सुन्दर छो पूतनाको नंदुरायजीके घरके भीतर आई देखि वाके 
|| तेनसा रोहिणी यशोदा चकित होयके ठादी देखत रही कछ न कहतकी ॥ ९ ॥ तहां घोररूप पूतना 
श्रीकृष्णचंद्रकूं गोदमं टेके भयानक विप ठग्यो स्तन मुखमें देतभई, श्रीकृप्णटू कोर्ष कारके दोनों हाथनतें 
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१ चोपाई-एक कहे कोउ रानी । यशुमाति+ं, आई इम जानी ॥ एक कहे यह कमलाबाई । श्रीकमलापाति 
देखन आइ ॥ पद. रूपमोदिनी धारि प्रज आई | अडत साज झगा मनोहर असुर कंस दे पान पठाई ॥ कुच विष . 
बाड लगाय कपट कार बालघातनी परम सुद्दाई ॥ बैठी हुता जसोदा मंदिर दुढरावति खुतश्याम कन्हाई ॥ प्रकटी तहां 
पूतना आकर मरत काळ अवाध नियराई ॥ आवत द बेडका दीन्ही इशल बशि अतिनिकट बुलाई ॥ पीढाये इ 
सुभग EP iT कछु El सिधा ॥ बालक ट्या उछंग दुष्टमति हेति अस्तन पान करा ॥ बदन पसारि 
प्राण हर लोन्ह! परी राक्षसी योजन ताई ॥ सूर दई जननी गति ताको कृपा करी निज धाम पढाई ॥ 


याः >> अ र कृ ^ ~ = | ञ्‌ व र oo 
„ह सिथ बाह्यभाबस। अथव बाठकपनके कारणमी रूप न दिलायवेको अथवा ताइ अमंगलके नहीं देल- 
वेको अथवा माताभावसा डाइ वृतनाक माखका छन्नाला अथवा याके मरवेकी विकठताके न देखेवेको इत्यादि चक्रः 
|| बर्त ॥ ३ अनंतको गोदमें धरती | अद्भुत रस दिखायो है ॥ ४ भरे वजवाधी वाल डर 
` बरती ॥ ३ अनंतको गोदर्म धरती भई यात अडत रत ।दखायो हं ॥ ४ मेरे त्रजवाती भक्ततके वाळकन या रांडने 
क्रोधा युक्त है ॥ | 
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कसिके पकरिके प्राणस हित स्तनकूं ओपधिरूप मानिके पीवत भेए॥ १०॥ पूतना यह कहत भई अरे 
लाल छोंडिदे, बस करि बस करि, एसे पुकारन लगी ममस्थळनपे पीडा होती भई, नेत्र फटि गए हाथ पाँव 
घेर बेर पटकते २ देहमें पसीना आय गयो पुकारिके सुदन करत भई ॥ ११ ॥ पूतनाक रुदनका बडा 
| शब्द भयो, ता झाब्दतें पईतनसहित पृथ्वी कांपन ठगी, ग्रह तारागण रसातऊ ये सम्पूण हळन ठगे 
| ओर दिशानमें गेना भई, तव इंद्रके वच्च गिरिवेकी शंका करिके मनुष्य पृथ्वीम गिरत भए ॥ १२॥ 
हे परीक्षित ! या प्रकारसो वह राक्षसी स्तनकी व्यथाषों प्राणरहित हेगई ओर मरण समय वाकी मुख फट 
गयो हाथ पेर फेलाय दिये कपट त्यागकरकें अपनो राक्षसीखूप प्रगटका वत्रत्ती मारे भये वृत्रासुरकी 
समान प्रथ्वीमें गिरि गई ॥१३॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जा समय पूतनाको देह [पवा तातमय छः कोशके 
बीचर्म जो वृक्ष हें तिनको चूणे होतभयों यह बडो आश्रय भयो ॥ १४ ॥ पूतनाके भयंकर ुकमें 
हलकी दुंडीके समान लम्बी तीक्ष्ण डाढे हैं ओर पर्वती गुझासी नाक, घोर पवेतके समान स्तन आर 
भयानक अरुण विखरेभये केश हें ॥ १५ ॥ अंपेरे कू आकी नाई बठीहुई गंभीर आखें नदीके तटके 
तुल्य भयंकर नितम्य पुल बंधाहोइ तसे हाथ पांव जंघा आर शुष्क सरोवरके मान उद्र ह ॥१६॥ 
एसी भयंकर पूतनाको देह देखिके गोपीनको बडी भय होत भयो पहळेही वके रुदनके शब्दते गोप 
गोपीनके हृद्य कान मस्तक विदीणे होइ गयेहँ ॥ १७॥ ता पूतनाकी छातीपें निर्भय श्रीकृष्णचन्द्र 
क्रीडा करे हैं तिनवूं हरबरायके श्ञीत्र जायके गोपिनने उठाय लियो ॥१८॥ संपूर्ण गोपी ओर यशोदा 
रोहिणी श्रीकृष्णचंद्रको गोपुच्छको झांरो देके फूंक मारे रक्षा करत भई ॥ १९ ॥ श्रीकृष्णचंद्रको 
गोघृचसूं स्नान करायके गोरजमे छुटाय गोबर रगाय करि द्वादश अंगनमं केशवादि द्वादश नामकारे 
रक्षा करत भई ॥ २० ॥ गोपी हाथ पांव धोइकें आचमन करिके अपने अंगनमें तथा करनमें न्यारो 
न्यारो न्यास करिके बालककों बीजन्यास करत भई ॥ २१ ॥ हे श्रीकृण्णचंद्र ! अजन्मा भगवान्‌ 
तुम्हारे चरणकी रक्षा करे, मणिमान्‌ भगवान्‌ तुम्हारे ऊरुनकी रक्षा करे यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारी जंघानकी 
रक्षा करे अच्युत भगवान्‌ तुम्हारे करकी रक्षा करे हयग्रीव भगवान्‌ तुम्हारे उदरकी रक्षा करें केशव 
भगवान तुम्हारे हुदयकी रक्षा करें, विष्णु भगवान्‌ तुम्हारी मुजानकी रक्षा करें, उस्म भगवान्‌ 
तुम्हारे मुखाराविंदकी रक्षा करें, इश्वर भगवान्‌ तुम्हारे मस्तककी रक्षा करे ॥२२॥ चक्रधारी भगवान्‌ 
| तुम्हारे अग्रभागकी रक्षा करें, गदा धारण करिवेवारे भगवान्‌ तुम्हारे पीछेतें रक्षा करें धनुपकूं धारण 
| करिके मधुनामा देत्यके मारनवारे भगवान्‌ ओर खङ्ग धारण करनवारे अजन्मा भगवान्‌ यह दोनों 
तुम्हारे दाहिने ओर बांएतें रक्षा करें, ओर इंखकूं धारण करनवार उरुगाय भगवान्‌ चारों कोणनते रक्षा 
करें, उपेंद्र भगवान्‌ तिहारे ऊपर रहो, ताक्ष्य भगवान्‌ प्रथ्वीमे रक्षा करें, हलधर भगवान्‌ सवेत रक्षा 


= hE on 


दिथो कमलमुखम॥दि, विष लपट्यो अस्तन तुरत । पकर दुई करमांहि) लगे करन पय पान हरि ॥ चोपाई-पयसँग प्राण 
खिचे जव वाके । हैं गये अंग शिथिल तब ताके ॥ 

२ ( पतमानः ) गिरती वो पूतनाको देह छे कीशके दृक्षनको चण करतो भयो ॥ ये वृक्ष कसके बगीचाकें ह थे 
वेष्णवतोषणीको मत हे ॥ २ प्रश्न-छः कोशके वृक्ष चूण हो गये तां क्या उसका शरीर छः कोशक। होगा | उत्तर- 
नहीं जिस समय व्याकुळ हो इधर उधर झपटने लगी तब उसके आवातसे वृक्ष चूर्ण हो गये, जैसे एक हाथी एक कोश 

उं तक वनके वृक्ष चूर्ण कर डाले तां क्‍या इससे उत्तका शरीर कोशमरका द्वोग। | कभी नहीं इस प्रकार पूतनाके शपटनसे 
छः कोशके वृक्ष घेरक चू्ण हुए शरीर छः कोशका न था ॥ ४ आदिरशब्दके काईवत। राई नोन उतारनो सरसों ऊपर 


शे शज 


उतारनो सूपके कोनेकी झारों देनो जानना ॥ ५ अं नमः अजस्तबांध्री अव्यात्‌ इत्यादक जानियं॥ 


| 
| १ दाहा-तबाह राक्षसा दुष्टमात, पलनाके ढिग जाय । [नरा बदन सुख चद्रामक, लान्ह उछग उठाय ॥ पारठ[- 
। 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(२२) | ४& श्रीमद्भागवतभाषा # 


करें ॥ २३ ॥ हृषीकेश भगवान तुम्हारी इंद्रीनकी रक्षा करें, ओर नारायण भगवान्‌ प्राणकी रक्षा 
करें श्रेतद्रीपके पति भगवान्‌ तुम्हारे चित्तकी रक्षा करें, ओर योगेश्वर भगवान्‌ तुम्हारे मनकी रक्षा क 
॥ २४ ॥ प्रश्चिगर्भ भगवान्‌ तुम्हारी बुद्धिकी रक्षा करे, परम भगवान्‌ तुम्हारी आत्माकी रक्षा करें क्रीडा 
करते समय गोविंद भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करें, सोवतसमय माधव भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे ॥२५॥ 
कुंठ भगवान्‌ तुम्हारी चलती बेर रक्षा करें, लक्ष्मीपति भगवान्‌ बेठते रक्षा करे समस्त ग्रहनके भयके 
करनहारे यज्ञभोक्ता भगवान्‌ भोजनतमय रक्षा करें ॥ २६ ॥ डाकिनी यातुधान ओर जे बालकनके 
ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक गण ई ते ॥ २७ ॥ आर कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना 
ओर मातृकानकूं आदि छेके राक्षसी हैं ओर उन्माद ओर जे जे अपस्मार रोगके करनवारे देह प्राण इंद्रि 
नके द्रोही ॥ २८ ॥ ओर जे स्वप्नमे देखे उत्पात हैं और वृद्धयरह बालग्रह हैं ते समस्त नाशू प्राप्त होऊ 
विष्णुभगवानके नाम लियेते संपूर्ण नष्ट होइजाय हे ॥ २९ ॥ या प्रकार हाथ जोरि गोपिनने विष्णु 
भगवानकी प्राथेना करी ओर रक्षा कारके श्रीकृ्णचंद्रकूं माताकूं सोंपिदियो तब यशोदाजीने 
स्तनपान करायके श्रीकृष्णचंद्रको शय्यापर पोढाय दीनी ॥ ३० ॥ तथ ताई नंदादिक बजवासी मथुरातें 
गाकुळमं आये, तब मार्गमे मृत्यू प्राप्त भई पूतनाकू देखिके बडो आश्चर्य मान्यो ॥ ३१ ॥ नंदूजी कहेहें 
कि वसुदेवजी निश्चय कोई ऋषि है, वसुदेवजीने कही भेया तुम शीघ्र मथुराते गोकुळको जावो गोकुलमें 
उत्पात हायगो साइ नेत्रनते देखो ॥ ३२ ॥ ता पीछे संपूर्ण गोकु लके मनुष्य पूतनाके शरीरकूं फरसानते 
काटि काटि घरनतो दूर छकरियामें धरिके दांह करतभये ॥ ३३ ॥ जासमय पूतनाको देह जरायो 
ता जरत दृहमंत्ते अगरकी सी सुगंधिकेसो इवा उठत भये श्रीकृष्णचंद्रने याक्के स्तनपान किये याते 
संपूण पाप तत्काळ दूरि होइगए॥ ३४॥ संसारके बाऊुऊनकी मारनवारी रुधिरकी पीवनवारी राक्षसी 
भगवानळू मारवकू आई साहू स्तनपान करायक सुंदर गतिकूं प्राप्त भई ॥ ३५ ॥ फिर श्रद्वाभक्ति 
कारके थ्रीकृष्णचंद्र परात्माकूं माता अति प्यारी वस्तु देके बहुत सुंदर गतिकू पावेहे यामें कहां कृहि- 
नाहे ॥ २६॥ भक्तनक हृदयमें विराजनेवारे छोकन करिके वंदित ब्रह्मादि देवताओंधे पूजित चरणा- 
रवदनसू पूतनाका अंग दाविके भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र स्तनपान करत भये ॥ ३७ ॥ माताकी गाते स्वगे 
ह ताय बह पूतना राक्षसा पावतभई और जिन गउनको गोपिनके स्तनको श्रीकृष्णचंडने उत्तम दुग्ध 
पान करा व सुन्दर गतिकू प्राप्त हों याम कहा कहिनो है ॥ ३८ ॥ मोक्षकू आदि ठेके समस्त पदाथनक 
देनवारे दृवकाक पुत्र भगवान्‌ स्नेहते वह ऐसे गऊ गो पिनके दुग्धको परिपूर्णे होयके पीव 
॥ ३९ ॥ श्र त 
२१ ॥ है राजा परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णूचंद्रमे पुत्रभाव माननहारी. विनकी माता ओर गोपिनको 
क a संसार न होइग[॥। ४० ॥ब्रनवासी मनुष्य इमशानके धूआंकी सुगंधि सूंविके 
ह कइत भय, कि यह कहा हे कृहांते आवे हे पुसकहत २गाङुलकू आवत भये॥ ४ १ ॥ गोकुलमें 
्नवासीनतें पूतनाको आयवो ओर आयके मृत्यु होइवो अवण कारके ओर कृष्णको कल्याण श्रवण 


१ यह सव नारायणद्दीके नाम हैं ॥ २ माताके स्तनको पीबनोहा वे 
वो वो दबे तो नंरुञ्य समझने ॥ ३ सोरठ।-कहत यशोदा माय, फिर | 
|| छम पंचनक पुण्यत ॥ ४ ये कह ईद्रने भ्रमस्‌ विना पं कटी पर्वत भ्रम 
|| काई योगिनीने रस्ता भुलायके काही देशांतरमे लाय पटक है या ये कार 
|| कयो कि कही फिर न जो उठे और दूसरो प्रयोजन यह है कि जितने विषध जीव है तिनकी जला 

|| शांति होय है यासो ॥ ६ यहां जननी शब्दसी धाय समझनी ( छेमे गि आ लायवेही सो 
|| यशोदाकी गतिको या रांडको अधिकार नहीं है । वैष्णयतोषिणी ॥ टतायस्करके वाक्यसी 


ध ये वाळककी स्वस्थता लक्षण है जो बालक 
फेर सबके पांथ परि । उवर्थो आज कन्हाय, 
सां पटको हे अथवा इमही काही श्रांतिसों 
इंद्रजालवरिने तमासो क्रियो है ॥ ५ जलायो 
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करिके नंदते आदि लेके ब्रजवासी बडो आश्वय्ये मानतभए ॥ ४२॥ हे कोरवनके कुलकूं आनंद देनवारे 
राजन्‌ प्री क्षित्‌ | उदारबुद्धि नंदरायजी मथुरातें गोकुलकूं प्राप्त होइके पुत्रकं गोदमें लेके बड़े आनं- 
दू प्राप्त होत भये ॥ 8३ ॥ यह जो श्रीकृ्णचंद्रको परम अद्भुत चरित्र पूतनाकी मोक्ष जो कोई श्रद्धा 
| करिके अवण करे तो वा पुरुषकी गोविद भगवानमें प्रीति होईहे ॥ ४४ ॥ 
| य एतत्पूतनामोक्षं कृणस्यारभेकमडुतस्‌ ॥ 
शृणुयाच्छ्रद्धया मर्त्या गोविन्दे भते रतिस्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीक्रायां दशमस्कंथे पू० पूतनामोक्षो नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


| 
| 
| अध्याय ७, 


राजोवाच-येन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ 
। करोति कणरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥ १ ॥ 
| महाराज परीक्षित कहेहें कि॥ हे प्रभो | छः प्रकारके पेश्वये करिके परिपणे समस्त प्राणिनके 
| कनके हरनवारे श्रीक्ृष्णचंद्रने जिन २ अवतारनकू लेके जो जो लीला करी ते ते हमारे काननकू रम- 
| णीय मनोहर हैं ॥ १ ॥ जो पुरुष श्रीकृष्णचंद्रके चरित्र र्ण करे हें तिनके मनकी छनि जाये 
| ओर अनेक iss तृष्णा दूरि होइ जायहे, शीघ्र संपूणे अंतःकरण शुद्ध होइहे, हारिमें भक्ति होइरे 
ओर हरिभक्तनतें मित्रता होइडे यातें आपकी इच्छामें आवे तो श्रीकृणको मनोहर चरित्र कहो॥२॥ 
। याके अनंतर मनुष्य दृह धारण कारे मनुष्यनकीसी छीछा धारण करनहारे श्रीकृष्णचंद्रकों मनोहर 
अद्भुत बाळचरित्र हमारे आगे वर्णेन करो ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परी क्षिततें कहें हें कि 
| हे राजन्‌ ! एक समय श्रीकृष्णचंद्रकी वषेग्रंथिके उत्सवको दिन प्राप्त भयो, ओर वाही दिन जन्म- 
| नक्षत्रकों आइवो भयो, याते अति मंगळ भयो ता दिन संपूर्ण गोपिका आवत भई ओर बाजे 
| बजावत भई, गीत गाये, ब्राह्मणनपे स्वस्तिवाचन पढवायके श्रीयशोदाजी श्रीकृष्णचंद्रको अभिषेक 
ल्लान करावती भई ॥ ४॥ अब नंदरानी यशोदानीने अन्नादिक वस्न मोतिनके हार सुंदर शृंगार करिके 
गा पूजन करि ब्राहमणनङू दीनी ओर ब्राह्मणनतें स्वस्तिवाचन पढवाय स्नान करवायो, ता समय पुत्रके 
नत्नमें निद्रा आई जान श्रीकृष्णचंद्रङूं होलेते गाडाके नीचे पाठनेमे नंद्रानी सुवावत भई ॥५॥ करवट 
ठवेकी बधाईमें इषे जिनके मनमें भयो, ओर उदार मनवारी यशोदा रानी घर आईं गोपिनकी शुश्रूषा 
कररहा वही समय पुत्र औीङ्कण्णचंदरके रोइवेको शब्द न सुनत भई भगवान्‌की स्तन दीवेकी इच्छा भई, 
तब रावत २ चरण ऊपरकू उठावतभए ॥ ६ ॥ गाडाके नीचे पाठनेमें कृष्णचंद्रके छोटे अति कोमळ 
युंगाकीसी कांतिवारे चरणारविदकी ठोकरते गाडा गिरतभयो, अनेक प्रकारके रसनके भरे ताम्बेपीतर- 
के बान गिरि परे, पहिया यारे न्यारे गिरिपरे, धुरि निक्सि गई जुआ टूटिंगयो ॥७॥ यशोदाते आदि 
लक ब्रजकी खरी जो करवट देवेके उत्सवमें आई ही ते ओर नंदजीते आदि लेके नवासी आश्चयेकू 
देखिके व्याकुळ भये कि आपहोीते गाडा केसे उलटि पऱ्यो ॥ ८॥ ( कोई कुछ कोई कुछ विवाद 
करक कहन ळग आर व्याकुळ होगये परन्तु कोईकों कुछ निश्चय नहीं भयो ) तब विन गोप गोपीनतें 
्रीकृष्णचंत्रके समीपके बालक कहन लगे कि तुम क्यों संदेह करो हो रोवत २ या श्रीकृष्णने हँ 
पावका ठाकर मारी याते यह गाडा उठटिके गिरिपऱ्यो यामें कछु संदेह मति जानों ॥ ९॥ “ 
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वा वाढक श्रीकृ्णचंद्रके अनंतबलकूं त्रजवाती नहीं जाने है यातें बाळकनकी बातको विश्वास 
नहीं करते भए कि ये बालक हैं कहा जाने कहो बालककी ठोकरते गाडा केसे गिरिपड्या 
॥ १० ॥ पाढनेमेसो रोवत श्रीक्ृण्णचंद्रक गोदर्भ लेक यशोदानीन नानी कि आज या घरी | 
कोई खोटो ग्रह आयो यह शंका मानिके ब्राह्मणनक बुळाय स्वस्तिवाचन कराय स्तन आळ पाय | 
तो जानिये डरो नही है ये समझके स्तन पिवावत भई ॥ ११॥ श्रीकृणणचंत्र भगवानक प्रभावको न | | 
जानिके बढी अजवासीनने त्राह्मणनके कहेते आठ दिशानमें विदानकूं करिके संपूर्ण वस्त धरिके | 
गाडा घरिदियो ब्राह्मणने नवग्रहादिकनकी होम्‌ कियो ओर दुदी अक्षत कुश जळते गाडाकी पूजा 
करी, प्रेमी अनवासीनको अन्न सायके ब्राह्मण प्रेमी ह गया जा संपूण गाडाकी पूजा करी ॥३ A 
झुंठ पाखंड ईष्यों अथोत्‌ दूसरेको न सहारियो ओर दिहा गर्न जिनके नहीं ह विन सत्यवादी ब्राहणके | 
आशीवोद निष्फळ नहीं होयहें ॥१३॥ या प्रकार मनम विचार नंदुरायजी श्रीकृष्णचंद्रकूं गोदमें लेके | 
जलमें पवित्र ओपधि डरवायके सामवेद ऋग्वेद यजुवेदके मंत्र उत्तम त्राह्मगते पढवायके अभिषेक 
करावत भए॥ १४॥ स्वस्तिवाचन कराय ओर अभ्निमे होम करायके नंदरायजी और तंपूर्ण गोप गोपी 
सावधान होइके वडे गुणकारी अन्नको दान त्राह्मगको करतभए ॥ १५॥ बहुत सुंदर युणवारी 
बहुत गो वस्रनकू उठाय फूळनकी माळा तथा सुवणंत श्वृंग मढाय सोनेकी माळा पहिराय 
पुत्रके कल्याणको निमित्त देतभये ब्राह्मण आशी द देतभये ॥ १३ ॥ मंत्रतके जानिवेवार योग्य ब्राह्म 
गनने जो जो आशीवाद दिये ते ताही प्रकार होतभयेश्रह्मयाकय कहू समय निष्फळ नहीं होइहें यह 
` बात प्रगट हे ॥ १७ ॥ एक दिन नंदरानी श्रीकृष्णचंद्रको लाड कररही ही तासमय श्रीकृणचंद्रने 
पर्वेतकी समान अपने शरीरको बोझ बढायो सो यशोदानीपे सहारयो न गयो बोझ बढायवेको कारण 
यह है कि श्रीकृष्णचंद्रने जानी कि जो भें माताकी गोदमें रहूंगो यह उपस्थित तृणातते मेरी माता 
सहित उठायके छेजायगो, याते मोकू कष्ट होउ तो होउ मेरे कारण मेरी माताकूं कष्ट न होय ॥१८॥ | 
तब तो यशोदाजी अति आश्चर्यको प्राप्त हेके ओर बोझते अति पीडित हैके श्रीकृष्णचंद्रकूं पृथि- 
वीमे वेठायके नारायणको ध्यान करत भई, ओर कहत भई कि आज कूष्णमें बोझ क्यो भयो ऐसे | 
विचारके घरके काममें छगिगई ॥ १९ ॥ इतनेद्दीमे कसको टहछुवा पठायो तृणावते नाम | 
देत्य पवनके बबूरेको रूप धरिके अंगणमें बेठे श्रीकृष्णचंऱरकू उडायके लेगयो ॥ २० ॥ संपूर्ण गोकुळ | 
धूरिते ढकिदिया मनुष्यनके धूरिते मत्र सूं दि गए, और वाके घोर शब्दते दिशा विदिशा भरगई॥२१॥ || ' 
दो घडी ताई उडीभई धूरिके अंधकारते संपूर्ण गोकुळ ढकिंगयो, अब जहां श्रीयशोदानी श्रीकृष्णकू 
बेठारि गई ही तहां आयके देखे तो देई नही ॥ २२ ॥ ठृणावतंने कंकरी ठीकरीनकी वर्षा करी तासं 
पीडित हो गोकुळवासी मोहकू प्रात होइके अपने आत्माकूं न देखते भए न किसी दूसरेको देखसके 
॥२३॥ या प्रकार महाकठोर धूळीकी वरा देवेसो ओर आंधीके चळवेसो यशोदाने इंडते २ श्रीकृष्णको 
न पायो तब अत्यंत निवेल हो मरे बछरावारी गोकी समान प्रथ्वीपें गिरपडी, ओर करुणाभरे वचन 
कहकर शोच कलगी ॥२९॥ ता समय यशोदानीको रुदन ण करिके अतिपीडित बहुत व्या. 
|| कुछ होय i भरे गोपिकाये श्रीकृष्णचंद्के देखे विना रुदून करत भई, इतनेहीमें धूरि 
वर्षतो पवन थंभिगेयों ॥ २५ ॥ बबूछेको रूप धरनहारे तृणावते देत्यक्ो वेग सब जगते 
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| १ मश्न-श्रीकृष्णने पहलेही अपना शरीर मारी क्यों न किया जब वह ऊपर ले गया तब मारी हुए । उत्तर 
यादि पहलेही न उठते तौ देत्यको किस प्रकार मारते, दूसरे यशोदाके आंसू प्ृथ्वीपर गिरनेपर उसकी सृत्यु थी। यह 

पाण्डुरदेशका राजा था खरियॉको ठिये जलूविद्दार करता था, दुर्वासाजीको देख प्रणाममी न किया इसपर उन्होने कदा 
` तू राक्षस होगा । प्राथना करनेपर कह श्रीकृष्णके हाथसे मरकर मुक्त होगा ॥ 


कक 


४225 al Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


वा Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ME... . 


घारण करनहारे भगवानके उठाय ले जायवेसो शान्त हेगयो याहीसो उपरको अधिक ऊंचो न उठप्तको 
| ॥ २६ ॥ जब तृणावतको बहुत बोझ लगो तय यह जानो कि में काहू बडे पत्थरको ग्रहण किये हूं 
| ओर कृष्णतो छूटवेकी चेष्टा करन लगो, परन्तु भगवानने वाको कंठ ऐसो पकड लियो हो कि वह 
| काहू प्रकार न छुडायसको ॥ २७ ॥ कंठके घुटेते वाकी चेष्टा इत भई, नेत्र निकसि परे बोळ बंद 
। होयगयो प्राण जात रहे ऐसो वह तणावते दैत्य श्रीकृषचंद्रसहित गोकुलमें गिरतभयो ॥ २८ ॥ जेसे 
| शिवजीके बाणको मारयो त्रिपुर देत्य गिरो तेसे आकाइातें शिळाके ऊपर वह देत्य गिरपरचो, वाके 

सब अंग टूटि गये महाभयंक्रररूप तृणावर्त रोती ओर इकट्टी भई ब्रजगोपिनने देखो ॥ २९॥ ता 
| तृणावतेके ऊपर छातीपे श्रीकृष्णचंद्र निर्भय खेलेहें तिनकूं उठायके गोपिका यश्ञोदानीकूं देतभई, 
| आर बडे आश्चर्य मानिके यह कहत भई कि या बाळककूं उठायके राक्षस आकाइामें लेगयो हो सो 
- यह बालक मृत्युके सुखमेंते फिरि निकसि आयो हे ॥ ३० ॥ नंदरायनी मुख्य गोप ओर गोपिका 
संपूर्ण फिरि शीङ प्राप्ति होइके निश्चय बडे आनंदकू प्राप्त होत भये, ओर बोले अहो बडो 
आश्चय इ देखा या राक्षसने या धाठकके मारिवेमें कछु कसार नहीं राखी, परंतु भगवानूने याकूं बचायो 
आर यह दु आपही अपने पापसो मरिगयो ओर यह बालक साधुतुल्य हे, याते या दुष्टते छूटि 
आया, अथवा साइुपुरुष अपनी समतासां भयसो छूटजाय है ॥ ३१ ॥ देखो हमने कहा कोन तप 
कियो है, कि भगवानकी पूना करी हे, अथवा कुआ बावरी ताछाव खुदवाये हैं, कि यज्ञ करे हैं, कि 
दान करे इं अथवा प्राणीनते खेह करथोहे जिन पुण्यनके प्रतापसे मृत्युको प्राप्त भयो श्रीकृण अपने 
बंधुनकूं आनंद देवेके कारण किरि आयगयो ॥ ३२ ॥ नंद्रायनीने गोकुलमें बहुतसे उत्पातनकूं 
देखिके मनमें बडो आश्चर्य मानो, कि वसुदेवजीने प्रथम कही ही गोकुलमें बडे उत्पात आवेहे, वसुदे- 
वीके वचनकी सुषि करतभये॥ ३३ ॥ एक समय यशोदाजी श्रीक्ृष्णचंद्रकं अपनी गोदमें बेठारिके 
| मोहमें अति निमग्न होइके इमधे वे स्तन पायरंही ही ॥ ३४ ॥ कछु एक स्तन पियो पीछे माता 
| यशोदाजी अपनी मंद इुकपान सहित श्रीकृणचंद्रके छुखके ऊपर अंगुरिया धारके प्यावनळगी इतने- 
| हीमे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! श्रीङकष्णचंद्रने जम्पुआई ठीनी तासमय पुखारविदमें यह संसार देखत भई 
| ॥ २५॥ आकाश, द्यावापृथिवी, तारागण, दिशा, सूय, चंद्रमा, अभि, पवन, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, 
| वन स्थावर, जंगम, संपूर्ण प्राणी देखत भई ॥ ३६॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | सम्पूर्ण विश्वकूं तत्काळ 
श्रीकृष्णंद्रके हमें देखिके डरके मारे कंपायमान होइके यशोदाने अपने मृगकेसे नेत्र मूंदळिये ओर 
बडो आश्चर्य मानत भई कि यह बालक श्रीकरे बुखमें मने कहा आज जंजाळ दर्यो ॥३७॥ 

सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्संजातवेपथः॥ 
संमील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्सुविस्मिता ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायां दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे तृणावत्तमाक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
अध्याय ८. 
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श्रीशुक उवाच-गर्गः पुरोहितो राजन्यदूनां समहातपाः ॥ 
रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवभ्रचोदितिः॥ १ ॥ 


१ दोहा-ना जाने केहि झुण्यतें, को कर लेत सह।य । कियो काम वोह पूतना) तृणावते फिर आय ॥ २ दोहा- | 
हलरावत गावत मधुर, हरेके बालावनोद । जो सुख सुस्मुनिकों अगम, सो सुख लेत यशोद ॥ १ ॥ कबहु झुलवत " 
पालने, कबहु बळावत गोद । कबहुँ सुलाबत पर्छगपर, यशुदा सहितविनोद ॥ २ ॥ 


७३ 
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जीके पठाये मथुराजीते नंदके गोकुलमें जात भए॥ 9॥ नंद्रायजी श्रीगरगीचायेकू देखिके प्रसन्न होत 
भए, ओर उठिके हाथ जोरि प्रथम प्रणाम कारक Gu जानिके पूजन करत भए ॥ २॥ 
गगोचार्यनीकूं सुन्दर आसनपे बेठारिक भोजन कराय, और मर मर वाक्य पुनाय आनद दके नंद- 
रायजी यह बोले अहो ब्रह्म्‌! आप तो परिपणे हो, अही आपको कहा एजन कर ॥ ३ ॥ हे भगवन | 
दीन गृहस्थ पुरुपनके कल्याण करिवेके निमित्त तुमसरीखे महान्‌ अपने आश्रमते गहस्थोंके घर जाय 
इं ओर विनकू अपनो कछु प्रयोजन नहीं है॥ ४ ॥ दाखव सुनिवम न आयवेवारे ज्ञानको जनावनवारो 
स्य चन्रमा नक्षत्रादिकनको प्रतिपादन करनवारी ज्योतिपशास्र तुमने कही ह जाके पढत इर 
अगिले जन्मकी वात जानि लेय हे ॥ ५ ॥ ब्रहमवेत्तानम्‌ श्रष्ठ तुम हमार उत्रन नामकरणादि 
संस्कार करो, तम गर्गाचायेजीने कही तुम्हारे गुरु आचाय होइ तिनते क्यों न कराय छेड तब नन्दजी 
बोळे कि महाराज ! ये ब्राह्मण मनुष्यनके जन्मतेही गुरु कहेहे ॥ ६ ॥ अब श्रीगगाचाय कहे ह किमें 
यादवनको पुरोहित समस्त पृथ्वीपे विख्यात हूं, मे जो तुम्हार पुजनका नाम परूंगो ता दुष्बुद्धि कंस 
इन बालकनकू देवकीके पुत्र मानेगो ॥ ७ ॥ ओर तुम्हारी वसुदेवजीकी परस्पर मित्रता इही या 
कारणते ओरहू एक बात हे, देवकीके आठमें गभेमे कन्या न होनी चाहिये यही विचार रात दिन 
कंस कियो करेहें ॥ ८ ॥ ओर देवकीकी कन्याकी बात सुनी हे दूसरी यह वात्तों सुनेनो कि गगोचायने 
नाम धऱयो हे, याते निश्चय वसुदेवको पुत्र हे शंका मानिके जो वह कंस या बालककूं आय 
मारेगो तो बडो अनर्थे होयगो ॥ ९ ॥ नंदनी बोले हे गर्गाचार्येजी ! जेसे हमारे साथी ब्रजवासीहू न 
जाने वेसेही एकांत गठनके खिरंकमें वेठिके स्वस्तिवाचन पढिके पुत्रको संस्कार करो 
जो ब्राह्मण क्षत्री वेश्यनकी करवे योग्य है ॥ १० ॥ अब शुकदेवजी राजा परीक्षित्ते कहे हैं 
कि हे राजन्‌ | या प्रकार नंदजीने प्रार्थना करी तो एकांतमें गर्गाचार्यंजी छिपके नामकरण करतभए 
कारण कि नामकरण करमेकी इच्छापे गगंजी आयेथे ॥ ११ ॥ गर्गजी बोळे यह रोहिणीको पुत्र 
अपने गुणनकारे सुहदनकू रमावेगो, याते याको राम नाम होइगो बळ अधिक होइगो याते बलदेव 
नाम होइगो, विछुरे यादवनकूं मिळावैगो याते संकपेण कहेंगे ॥ १२॥ ओर या तुम्हारे बाळकके तीन 
रंग होत भए याने युगयुगमें रूप घरे हैं सत्ययुगमें याको शुङ्रूप हो, त्रेतामं लाळवण हो द्वापरमें 
` अतसीके पुष्पकेसो रंग हे. अब इंद्रनीकमणिकी नाई इयाम सुन्दर रूप धारण करचो हे यातो कृष्ण 
' नाम होयगो ॥ १३॥ काहू समय न'द्रायजी यह तुम्हारे पुत्र पहले वसुदेवजीकेहू जन्म लेत भयो 
' हे याते ज्ञानी पुरुष इनको नाम वासुदेव कहें हें॥ १४॥ तुम्हारे पुत्रके गुण कर्मनके अनुसार बहुत 
नाम हे ओर रूपहू बहुत हे तिनकू में जानूंडू ओर पुरुष नहीं जाने हैं ॥१५॥ गोअनकूं ओर गोपीनकूं 
सोर तुमक आनंद देनवारो तुम्हारो पुत्र होयगो, ओर नन्द्रायजी तुम्हारे ऊपर बडे बडे कर आयके 
प्राप्त होइंगे तिनकूं याकी कृपाते सहजमें तरिजावोगे ॥ १६॥ हे ग्रजराज ! पहले जब कोई राजा नहीं 
हो तब बाठकने परथ्वीपे दुष्ट चोरनकारे पीडित महात्मानकी रक्षा करी ओर चोरनको जीतो ॥१७॥ 
ओर जो कोई महाभागी पुरुष तुम्हारे पुत्रम प्रीति करे हैं विनको झड कुछ तिरस्कार नहीं कर सके है 


|. rere ल्च्च्य्श्त््य्य्य्ष्य्यय्लथ्िप् पक TS च OR ON NE 
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जेसे विष्णुके सहायक रहवेसो देवतानको देत्य कछु नहीं कर सकें ॥ १८॥ हे नन्द्‌ ! तुम्हारो यह पुत्र 
गुण कीति लक्ष्मी ओर प्रभावमें नारायणकी समान हे सावधान होइके याकी तुम रक्षा करो॥१९॥ 
या प्रकार श्रीकृष्णके गुणनकू गगोचायंजी नन्दरायजीसे वर्णन करिके अपने घरकूं जातभये, उनके 
गये पीछे नन्दी आनंदयुक्त होयके मनोरथनसो अपने आत्माकूं परिपूर्ण मानते भये ॥ २० ॥ अज 
कछु थोरे दिन व्यतीत भये तब श्रीगोकुलमें श्रीकृष्णचंद्र तथा बलदेवनी दोऊ भेया हाथ टेकके घुटबन 
| चलिवेकी ठीला करते भए॥ २१ ॥ जा समय श्रीकृष्ण बलदेव दोनों भेया वजकी कीचमें विचरे हैं, 
ता समय विनके पावनकी पेजनीकी झनकारको सुन्दर शब्दके सुनिके श्रीयशोदाजी ओर रोहिणीजी 
बडे आनंदकू प्राप्त होत भई, आर जो कोई रस्तागीर पुरुष निकसे हे तो ताहीके पीछे घोंटुनतें चळे 
निकसे हैँ जब वह पुरुष इनके साइ देखें हें तव डरपिके अपनी मातानके पास भानि जांयहैं ॥२२॥ 
माता यशोदा रोहिणी श्रीकृष्ण बलदेवकूं देखें हें कि कहीं तो त्रजकी कीचमें लिपटि रहे हैं, ओर कहीं 
प्रसादकी केशरी अंगमें ठगी रही हे तिन पुत्रनकू पुकारत भई, ओर ख्नेहते स्तनतें दूध खसि आये 
दाना माता हाथनम उठाय छातीत छुगाय स्तन देके खिलावती भई, स्तन पीवतमें श्रीकृष्ण बढदेवके 
मुखभं भोरी मुसिकानी ओर छोटी २ दतुरिया युक्त ता मुखार विंदकूं देखिके अति आनंद प्राप्त होत 
| भई ॥ २३ ॥ जा समय त्रके मध्य गोपीनके देखिवे योग्य श्रीकृण्ण बळदेव बालीळानकूं करत भये 
तब घुटवन चळते बछरानकूं आयक पकरि ठेहे, तब बछरा उठिकें भजें हे, तव उनकी पंछकूं पकरे 
ठोटत चले जायहं, या प्रकारकी लीला वे गोपी देखिके घरके कामन छोडि छोडि हँसती भई आनं 
दुकू प्रात होत भई ॥ २४ ॥ माता यशोदा रोहिणी अति चंचल खेलमें लगे श्रीकृष्ण बळदेव पुअनकूं 
गऊ वेळ डाढवाछ जीव बंदर कुत्ता तरवार जल सांप पक्षी कांटेनते रोकि रोकि बचावति फिरे ओर 
घरके काम काज न कारेसक वा समय विनको चित्त अति चंचळ ओर चछायमान होतभयो॥२५॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ब्रजमें राम कृष्ण दोऊ भैया थोरेही दिनमें घोटू विसे नहीं परंतु चरणनते अनायास- 
| पूवक चलते भयं ॥ २६ ॥ पावनते चल पीछे श्रीकृष्ण बळदेवजी अपनी बराबरीके ब्रनवासीनके बाळ- 
| कनकूं संग छेके क्रीडा कारे गोपिनकूं आनंद देतभये ॥ २७ ॥ गोपी श्रीकूणचंद्रकी बाळडीळाकी 


| कृष्णचंद्रका जन्मपत्री १ स्वास्त श्रासोख्यदात्री सुतथनजानिनी पुष्टितुष्टिप्रद।त्री मांगल्योत्साइकत्र! गतभवसदसत्क- 
i मणा व्यजायज्ञा ॥ नानासम्पाद्विधात्री धतकुलयशसामायुपो वद्धायेत्री सवापद्रिन्नवर्जी रुणगण 
| र रै साहेता लिख्यते जन्मपत्री ॥ १॥ 

| f श्राशुभतवत्सर!स्मन्‌ भगवत्पूजन।वाराष्टधमयुक्ते श्रीद्रापराख्य युगे गमिताब्दाः । ८६३८८० 
| तम्‌ | पदनन्तरगतसध्याशसमयं भाजवशावतसस्य राज्य दाक्षणायने खां वष।पंज्ञकते। भाद्रमासे कृष्ण- 
| ‘a ८ `~ १०| पक्षे झुभतिथावष्टम्यां बुधवासरे रादेणाभे, आयुष्मान्योगे, कोलवकरणे, एव पञ्चांगशुद्धो सिदाके 
| “यु७्श(” ९ `| गताशाः ७। ३ दिनमू ३२ तत्रेष्टम्‌ ४६ तत्समये वृपठग्नोदये अक्षेत्रे सूयहोरायां बुधेद्रेष्काणे 
| 

| 

| 


CN ७७ 


शुक्रनवाश भामद्वादशाश एुरात्रशाश पड़गवेलोपपचे लग्न शुभग्रहाकेावेलाया यदुकुळावतंसस्थ वरीयसो गोपस्य 
पचप्राणदुर्यषु पचसुतषु मुख्यतमस्य नन्द्रायामेधक्ष्यादा ईद्रनीलम।णमरकत इव मोक्तिकमणिशुक्रपुट इव पर्मानन्दूज 
नकत्रजजननयनचन्द्रचकोरसमं पुत्र स्वङुक्षेजेनयामास ॥ 

२ [सखवत चान यशांदा मया । अरवरायकर पान गह्दावत डगमगात घरनीपर पेय[॥ कवहुं# ठाडी सुख तन 
हरत आनद कार हार छत बल्या ॥ कबहू कुलदेवता मनावत चिरजीवहु मम वाल कन्हेया ॥ कब बलको टेर बुळ।बत 
हाहि आंगन खेलों दोउ भया ॥ सूरदास प्रभु सुखनिधि दाता अति प्रताप वालक भद्रया ॥ ३ ( निजसुती ) ये जो कह्यो 
हुं सो ये वात दिखाई परेहे के विन यशोदा रोहिणीकी दोनों लाळानमें पुत्रबुद्धि ओर दोना छालनका दाना मेयानमं 
र बुद्धि ही यह जाननो ॥ ४ कवित्त-डगमग पगनते अलख अलेख जोति नन्दके हैँ जाहरके योगिनके जपके । 
रुनशुन पजानया खंलत हे रज भरे गसुआरे घुंघरवारे सोहे वार झपके ॥ मोहन बलेया लेउं आवो वारि झार डारां घुने 


~ LoS 


वात मात गळे लागनको लपके । शारदा गणेश झोप विधिसों ना गने जात भक्तनके हितके अहीरनके तपे ॥ 
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कक: 27 न ाअ ्चसयऑ्स्तननत्क्त्त्त्त्त्त्त्न्त्त 
चपळता देखिके संपूर्ण मिलि जुरी आई श्रीक्ृषण्ककी माता यशोदाजीकू उराहने देती सुनायके यह कह- 

नठगी॥२८॥ अहो यशोदानी ! तुम अपने पुत्र बरन लीजो हमारे घरनमं आइक गऊ हुहन नहीं पावे 

हैं, तासू पहलेही वछरानकूं छोडि देइहे बछरा दूध पीजायह दुहनवार सूंड मारके चढ जाय है यशो- | 

दाजी कहें अरी तुम्हारे घर जाय तम्‌ यह याकूं तुम डाट दी यशोदाजीके वचनकूं गोपिका श्रवण करिः | 


के कहती भई कि जब हम याहि डाट हैं, तब यह हसि देह हे, याकी हासि देसिके हमहूँकू हांसी आय जाय 
इओर ये बालक चोरीकेउपायते दूध ददी स्वादते खायजायहे, और आप साइक बेदुरन्ू खवावहे आर 
बंदर न खांय तो जानिके दूध दही वीके चीकने वासननकूं फोरिडारे ओर कदाचित्‌ याके हाथम दही | 
माखन न ऊहे तब क्रो करि यह कहेहे कि याके घरमे आग छगि जावो, फिरि पलिकान प सोवते हमारे | 
बाउनङूं नोचिके रुवायके चल्योजायहे॥ २९॥ ओर जो ऊंचे छीकेनप धरे जहां याके हाथ नहीं आव, | 
तब पीढा मूढा उरी इत्यादिकनकूं धरिके चुरावनेके उपाय रचेहे, ओर छीकेनपे घरे बासननम छद करि | 
देइहे, ओर जा बासनमें मीठो दधि जानेंहे तामें छेदहू माफिकको करहे बडा छोटो नही कर है ऑर नां | 
जो इम अंपेरे परमें दही माखन घरें, तो याकें गइनेनमें हीरा मणि लगेह, तिनको चांदनी होइ जाय है | 
यशोदाजी कहनळगीं कि गहने में उतारि ठेउंगी तहां कहें हैं कि याके अंगको प्रकाश केतो | है, यावत्‌ | 
पर्यंत हम घरमें बेटी रहेहे तावत्‌ पर्यंत आवे तो देखिके भाजि जाय, जब हम घरके काममें लगे तब 
भइ घुसे हे' ॥३०॥ कबहुँ हम आयके करें कि परमे चोर हे, तम कहे कि तुमह[ चोर हो मं तो घरको 
मालिक ह ऐसे हँसिके बात करे हे, ओर हमारे लिपे पुते परनमे हंगि जायहें, सूति जायहे सब दिन | 
चोरीके उपायमें फिऱ्यो करेंहे, अब देख्यो तुम्हारे आगे गरीबसो ठाढोहे या प्रकार गोपीनने डरपायो ता | 
समय भयसंयुक्त नेत्र किये श्रीपुसकी शोभा देखिवेके निमित्त श्रीयशोदाजीते आयके गोपी उळाइनो 
देत भई, तब श्रीयशोदानीने हँतिके श्रीकृष्णकू डाट्यो नही ॥३१॥ एक समय बदलेवजीते आदि ठेके 
गोपिनके बाळक क्रीडा करते हैं तहां जाय श्रीक्ष्णचंद्र मृत्तिका खात भये, तव संपूर्ण बाठकनने कही 
कि आज कृष्णकू मेयापे पिटवावेंगे, ओर यह कहेंगे मेयाजी ! आज श्रीकृष्णचंद्रने माटी खाई हे, यह 
विचार करत २ सम्पूणे बालक बलदेवजी सहित श्रीकृष्णचंद्रकी माताते कहत भए॥ ३२ ॥ तज 
हितकी चाइनवारी श्रीकृषणकी माता यशोदाने श्रीकृष्णचंदरकूं हाथ पकरिके डरपायो, तव भययुक्त | 
चंचल नेत्र श्रीकृष्णते यह बोली ॥ ३३ ॥ हे चपलगात्र चंचळ अरे बेटा | तेने अकेळेने जायके माटी ; 
क्या खाई, ये तेरे संगके वाळक कहेहे, ओर तेरो भेया बठदेवजी कहे हे ॥३४॥ हे मेया ! मेंने माटी | 


१ राग रामकली-गारी मत दीजो मो गरीबनीको जायो है ॥ टेक ॥ तेरो जो विगाऱ्यो सो तो मोहो आन कहो 
बीर में तो काह बातको नहँ तरसायो हे ॥ दधिकी मथनिया भरी आंगनमें आन घरी तोढातोल लीजो 
बीर जाको जेतो खायो है ॥ सूरदास प्रभु प्यारे नेकह न हजे न्यारे कान्हासो पूत मैंने बड़े पुण्य पाया है ॥ 
२ राग रामकली-मेया में नह माखन खायो ॥ भोर भयो गी अनके पाळे मधुत्न मोदि पठायो । चार पहर बंशीवट 
भटक्या सांझ परी घर आयो । में बालक पैयनको छोटो छीका कित विध पायो । स्ाळवाळ सब पैर पडे हैं बरबस 
मुख लपटायो । तू जननी मनकी दै भोरी इनके कहे पतिआयो । तेरे जिया कळु भेद उपज है जान परायो जायो ॥ 
ये ले आपनी लकुट कमरिया बहुतही नाच नचाय्रो । सूरदास तब इसी जसोदा ले उर कण्ड लगायो ॥ 
३ क्याँजी गोपीनने इतने ऊधम कृष्णके कहें पन यझोदाने कृष्णको न धमकायो और माटी खायमेकी सुनतेही 
|| मेयाने कृष्णको धमकायो इन बातनर्म मेमही कारण ह सोही करे है ( दक्षः स्तेयेडलुपाहमं प्रोच्य मातुसंदो$ाने । उपालभ 
जनन्योते द्वये मेमोते हेतुताम्‌ ) माखन चोरीकी सुने तो मैयाने विचारी कै जो माखन खायगो तो लाला मोटो है 
'जायगो बडे भयेपें चोरीको रपत छूट जायगो जब माटी खायवेकी सुनी तव मेयाने बिचारी क्रि माटी खायरो सीख 
जायगो तो हालाके शरीरम रोग है जायगो यासो धमकायो इत्यादि चक्रवर्ती ॥ 
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Wins. 
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नहीं खाई हे ओर जो तुम खाई इनकी बात मानो हो तो तेरे आगे मेरो मुख हे ताकूं तू देखिले ॥ ३५॥ 
यह सुनिकरे मेया बोली तेने माटी नहीं खाई हे तो अपनो मुख दिखायदे, या प्रकार जब माताने 
कहाँ तब सब प्रकारके दुःखके दूर करनवारे अखंड ऐश्वयेमान परमेश्वर क्रीडा करिवेके लिये मनुष्य 
बाळकरूप श्रीकृष्णचंद्रने अपनो सुखारविद उपारके माता दिखायो ॥ २६ ॥ तब यशोदाजीने श्रीकू- 
णके सुसमें स्थावर जंगम सम्पूर्ण विश्व देयो, ताहीको आगे विस्तार है अंतरिक्षळोक, दिशा, पवेत, 
द्वीप, सब्रसहित भूलोक देख्यो, ओर पवन, अग्नि, चन्द्रमा तारागणसहित समस्त देख्यो ॥ ३७॥ 
| ज्योतिश्चक्र देख्यो, पवन, तेन, आकाश ये समस्त देखे, इंद्रियनके अधिष्ठाता देवता, इंद्रिय मन 
| ओर इनके विषय शब्द स्पशे रूप रस गंध ये पांचों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये समस्त देखतभई 
॥ ३८॥ जीव काळ स्वभाव कमं अंतःकरण इनसहित स्थावर जंगम ओर सम्पूर्ण प्राणीनके भेदसहित 
चित्रविचित्र विश्वङ श्रीकृष्णचंद्रके उपारे मुखमें देखतभई, सम्पूर्ण ब्रज देख्यो ओर अपने आत्मोकू 
देख्यो, यह समस्त देसि भारिके यशोदाजीके मनमें शंका भई ॥ ३९ ॥ अंब यशोदाजी कहे हैं कि 
ये देख्यों सो कहा कछ स्वगो ता न देख्यो फिरे कहन लगी कि स्वनो तो सोवतमें आवे हे में तो 
| जागू हू, अथवा कोई इश्वरकी माया हे अथवा कोई मेरी बुद्धि मोहित हे गई हे, अथवा मेरे पुत्र कृणको 
| यह स्वाभाविक ऐश्वय हे अथवा बेरवेर दिखायवेकों स्वभाव पडिगयो हे ॥ ४० ॥ चित्त मन वाणी 
| इन कृरिके अनायासपूर्वक भले प्रकार विचारमे नहीं आवहे, जाके आश्रय करिके संसार प्रतीत 
होइ हें खेहकरिके भावनामं नहीं आयवेवारे अचितनीय स्वरूप में नमस्कार करूं हूं ॥ ४१ ॥ 
५ में यशोदा और यह त्रजराज मेरो पति हे यह कष्ण मेरो पुत्र हे ओर यह पुत्र राजके संपूण 
उनकी में रक्षा करनयारी हूं ओर ये समस्त गोप गोपिका मेरे ये संपूर्ण जाकी माया करिके कुबुद्धि 
लगिरही हे सो अब भगवान्‌ तुम्हारी शरण हूं ॥ ४२ ॥ या प्रकार यशोदानीकूं कृष्णम इश्वरकी बुद्धि 
होइग तब कृष्णने विचार कियो कि मेरो छाड कोन करेगो. तम पुत्रल्लेदरूपी अपनी वेणवी माया 
यशोदापै फैछाय दीनी ॥ ४३॥ तासमय यशोदाजीकी श्रीकृष्णयंद्रमेते ईश्वरत्व बुद्धि हटि गई और 
पुत्रभाव मानिके गोदमें बैठारिके अतिल्लेहमें मम होइके पहिलेकीसी नाई वात्सल्यभाव करतभई 
॥ ४४ ॥ ऋण यज्ञः साम यह तीनों वेद सांख्ययोग समस्त निरंतर जिन भगवान्‌की महिमाकूं गावे है 
तिनं यशोदानी अपने पुत्र माने हे ॥ ४५॥ अब श्रीराजा परीक्षित विस्मित होयके श्रीशुकदेवजीते 
प्रश्न करे हे कि हे ब्रह्मन ! नंदुरायजीने ऐसे कहा पुण्य कऱ्यो हो याते इनको ऐसो उदय भयो, ओर 
यशोदाजीने कोन पुण्य कऱ्यो हो याते श्रीकृष्णचंद्र भगवाचूने स्तनपान कियो ॥ ४६ ॥ ओर समस्त 
लोकनके पापके दूरि करनवारो श्रीकृष्णचंद्रको बालचरित्र अब पर्यंत कवीश्वर वणेन करे हे सो वह 
बाललीलाकी सुख माता देवकी ओर वसुदेवको प्राप्त न होतभयो याको कारण कहाहे ॥ ४७ ॥ 
अब श्रीशुकदेवजी कहें हैं आठ वसुनमें श्रेष्ठ द्रोण नाम वसु अपनी धरा ख्रीकूं संग ठेके ब्रह्माजीकी 


र 


आज्ञा करिवेके लिये ब्रह्मानीते बोले ॥ 8८ ॥ हमारे जन्म पृथ्वीमें होय परन्तु विश्वके इश्वर देवनके 
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१ यशोदाजीने छाळाके मुखम पहले तो जगत्‌ देखो फिर छुखमेंद्दी व्रतमंडल देखो ब्रजमंडल्मं गोकुलरमणरेती 

जमनाकी धार देखी ताके किनारपे कृष्ण खडे है ओर एक जसोदाने दाथ पकर राखो हे और कहि रही है क्योरे 
ऊधमी तेने माटी कैसे न । ये सव देखके ॥ २ नंद्रायसो कदत जतोदारानी ॥ टेक ॥ माटीक्षे मित मुख दिखरायौ तिहु 
लोक रजध!नी ॥ स्वर्गे पताल धरनि वन परत बदन मांझ रे आमी ॥ नदी कुमेर देखि चकित भई याकी अकथ 
कहानी ॥ चिते रहें तव नंद्‌ युवाति मुख मन मन करत बिनामी ॥ सूरदास तव कहत यशोदा गर्गे कही यह बानी॥ 
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(३०) | $$ श्रीमद्वागवतभाषा कै 
देव भगवान्‌ हरिमें हमारी भक्ति होइ जा भक्तिके प्रभावत यह जीव संसारके पार ढगिजाइई हे॥४९॥ 


ता समयतनहमानीने कही कि जावो तुम्हारे भक्ति होयगी, तब तो बडे यशस्वी भाग्यवान रोण परमे 
जन्म धारण कारे नंदनामते विख्यात होतभये ओर वह घरा यशोदानामसों विख्यात होतभई ॥५०॥ 
हे भारत | याके अनंतर पुत्ररूप जनादन भगवाच विषे नद यशोदाजीकी गोप गोपिकानहुते 
अतिशयकरिके भक्ति होतिभई॥ ५१ ॥ अब विष्णुभगवाच्‌ श्रीक्षणचंद्र त्रह्मानीकी आज्ञा कारके 
कारण बलदेवनी सहित नंद यशोदानीके वास करत अपनी ठीला करेके परम आनंद देत भये ॥५२॥ 
कृणो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कठ रने विधः ॥ 
सहरामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीति स्वलीलया ॥ ६२॥ 
इति श्रीमद्भागवभापाटीकायां दशमस्कम्पे पूरवोर्धे विश्वरूपदशनो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अध्याय९. 
श्रीशुक उवाच-एकंदा ग्रहदासीपु यशीद नन्दगेहिनी ॥ 
कर्मान्तरनियक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवनी राजा परीक्षितते कहें कि हे राजन्‌! एक दिवस संपूर्ण परकी दासी तो ओर 


कोमनमें ठगि रही हैं तासमय नंद्रानी यशोदाजी अपनेही हाथ दघिमंथन करतभई ॥ १॥ दधि _ 


मंथनके समय जो जोडीला बाल्चरित्र या संसारमें श्रीकृष्णके हैं तिनकूं स्मरण कारिके गाव- 


तिभई॥ २॥ सूजते बंधी रेशमी सारी पुष्ट कमरिमें धारण करे पुत्रके स्नेहते स्तननमें दुग्ध भारआयो _ 


और नेती खेंचिवेको अतिश्रम भयो ओर भुजानमें चुरियानको शब्द होत जाय हे कंकण हाथनमें ओर 
काननमें कणेफूछ हठतनाय हैं ओर पुखपे पसीनानके विदु आयगए हैं मस्तकके केशनमेंते चमेछीके 

पुष्प गिरतजाय हैं ओर सुंदर जिनकी थुकुटि या प्रकार बडी शोभायमान श्रीयशोदाजी दृधि मंथन 
करतीभई॥३॥ इतनेहीमे श्रीक्ृष्णचंद्रको स्तन पीवेकी इच्छा भई तब मेयाके पास आयके रइकूं पकरिके 

कहन लगे कि अरी मेया! दही मत विलोवे पहले मोई स्तन प्यायद्‌ ॥४॥ यशोदा दुग्धते भरा स्तन 

_ || श्रीक्षणचंद्रकूं गोदमें बिठारिके प्यावन गी मंद पुसिकान भरो मुख देखति जाय हे, इतनेहीमें चूल्हेके 
|| ऊपर झोटिवकूंपऱ्यो दूध बहुत आंच ळगवेसो उफनि चर्यो तब यशोदा श्रीकृणचंद्रको पेट तो भऱ्यो 
भू नहीं परंतु गोदमेंते पथ्वीपे उतारि दूध उतारवेळू शीघ्रतासो चढी गई॥ ५ ॥ पूतते दूध प्यारो ठग्यो 
याते श्रीकृणचंद्रक कप भयो ता क्रोधमें अरुण ओठकूं दांतनम काटते २ दार पीसबेको पत्थरको 

'छोढा परो हो वाय उठायके मा दही विळोयवेकेमे छोड दियो वासो वो बासन मठा विलोवनको फोरि 
ड।च्या नेत्रनम झंडे आसू ठगाय भाखनको एक रोदा लेके भीतर घटके कोनेमें बेठिके खानठगे॥ ६ ॥ 

ह | यशादानी बहुत आटे दूधकूं चूल्हेते नीचे उतारिके फेर दही मथवेकी जगह आयके दही मथिवेके 
|| बसन फूल्यों देखिके नाके तेनी अशुळी धर देखतकी देखत रहगई ओर विचार करत भई, कि 


| . ये कोनते दिनकी बात है तहा कहे है कि यह दिवाठीके दिनकी वात है जा दिन दहीको माठ कोरो बो दिन 
दिवालीकों हो यह वेष्णवतोपिणीमे सप्रमाण लिखो है ॥ २ सोइ तो नंदनंदनकी निद्रा खुळी दै सोइ उठे है अपने मै. 

याको पास नह देखी है सोही उलटी हथेरीसो आंखतकों मसठते सामने दद्दी विछोय रही माके पासको उनीदे भगवान्‌ 
` पायनर्म इगलाते आय पधारे हे सो यह ध्यान कहु है। छो०-दीथेश्वास गात्रमोटयुक्त नेत्रे मागैन्‌ जाग्रदूवेति जल्पन्‌ । 
त्मैथध्वानमाकण्ये बाल; श्रीगोपाल; प्रस्वठंस्तां जगामेति ॥ ३ अतिचिक्षणतेनातिदृढतेनानुकम्पायां कन अतिची- 
ही मजबूत हो यासी बडो प्यारो हो याते अनुकम्पार्म कन्‌ प्रत्यय भयो हे ॥ 
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क स्कन्ध १० अध्याय ९ & | (३ 


कृष्णंकोही कोतुक है वाके विना ओर कोन फोरे उहां देखे तो श्रीकृष्ण नहीं हे तब तो हँसिके |. 
कहनलगी कि एक तो काम विगाऱ्यो दूसरे भागि गयो॥ ७॥ देखे तो घरके भीतर उळूखल आओंधो * 
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( ३२) के श्रीमद्गागवतभाषा ४8 


देनवारे श्रीकषणचन्द्र भगवानने पुत्रके संबन्थते नो प्रसाद गोपी यशोदाने पायो सो कृपा ब्रह्माप न 


भई और शिवजी आत्मा हैं तिनपे न भई, लक्ष्मी सदा अंगें प्राप्त रही हे ओर पत्नी है तथापि ने भई 
कि जो कृपा यशोदाजीपे भई ॥ २० ॥ यशोदानंद श्रीकृष्ण भगवान्‌ जस भतन सहजम प्रात है 
जाय तैसे देहाभिमानी तपस्वी आदिकनको ओर देहाभिमानरहित आत्मज्ञानिनको सहजम नहीं प्रात 
होय हे ॥२१॥ मेया यशोदाजी तो परके काममें लगी रहीही कि इतनेमें समर्थ श्रीकषणचल्ध भगवान्‌ 
कुबेरके बेटा जो प्रथम जन्ममे गुह्यक हे ओर अब आयके यमाजुन वृक्ष होतभए, तिनके पास 
जातभए ॥ २२ ॥ सुन्दर शोभायमान नछकूबर मणिग्रीव नाम करिके प्रसिद्ध कुवेरके पुत्र प्रथम 
नन्मके मदृते नारदनीके शापते वृक्षयोनि पावतभये ॥२३॥ 
पुरा नारदशापन वक्षत्‌ मापता मदात्‌ ॥ र 
नछकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातो श्रियान्वितां ॥ २३॥ 
इति श्रीभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पू गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अध्याय १०. 
राजोव/च-कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापृश्य कारणम्‌ ॥ 
यत्तद्विगहिंतं कम येन वा देवषेस्तमः ॥ १ ॥ 
अब राजापरीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीते प्रश्न करें हैं कि हे भगवन्‌ | | नलकूबर मणिग्रीवकें शापको 
कारण कहो विनने ऐसे कहा निन्दित कमे करयो जाते नारदजीकू कोथ भयो ॥ १ ॥ शुकदेवजी 
बाळे कि ॥ शिवनीके अनुचर अति गर्षवंत मद पीवेसो मतवारे कुबेरके पुत्र मंदाकिनीके तटपे 
रमणीय केलासके बगिचामें ॥ २॥ वारुणी मदिरिकूं पान करवेसो चंचळ मदसो नेत्र चळायमान हेरहे 
ओर पुष्पवाटिकामें विचर रहेहे कि विनके पीछे पीछे सुन्दर स्ररियेंड फिरतीहीं ॥ ३ ॥ फिर वे फूछे 


कमठनसो युक्त श्रीगंगानीके मध्यमे जायके ख्लीनकूं संग लेके विहार करत भये, जैसे हथिनी 
नके संगम हाथी विहार करेह ॥ ४ ॥ हे कोरववशंमंं भये राजा परीक्षित्‌ ! अनायासपूर्वक देवाषे 


|| भगवान्‌ नारदूजी तहां आये, ओर इनके देखिके मतवारो जानत भये ॥ « ॥ श्रीनारदनीकूं देखिके 
' || नग्न देवांगना लजित होयके शापके डरते शीघ्र वस्रनकू पहिरि लेतभई, ओर नलकूबर मारणम्रीवने 
|| वस्र न पहिरे नही ठाडेरहे ॥६॥ तब नारदी कुमेरके बेटानकूं मतवारो देखिके मद दूरि करिवेके ओर 


|| विनके उपर अनुग्रह करवेके लिये ओर श्रीकृष्णचन्द्रकें दशेनके निमित्त शाप देते यह गान करन ळगे 


|| ॥७॥ अब नारदजी कहे हैं कि प्रिय विषयनके भोग करनवारे पुरुषकी बुद्विको धनमदके विना हास्य- 
|| इषादिके कुटीनता पंडिताई आदिसो भयो मद॒ रूप रजोगुण नाइ नहीं कहे जेसों धनको मद बुद्धि 


|| नह करेंह क्योंकि धनमद जाके होइडे तब वह खरीनको संग करेहे जुआ खेलेदे मदिराको पान करें ॥८॥ 


' च्क्र्ता 


ON Ue >९ 


|| १ या छोकमें नकार ३ ह सो चक्रवर्तीने ऐसे लगायो है के यत्प्रसादं विमुक्तिदात गोपी प्राप्त प्रसाद विरंच्यो 
|| भव; अंगसंश्रया श्रीरपि न लेभिरे न लेमिरे न ठोमरे यदवा प्रसादं विमृक्तिदात्‌ विरंच्यः भवः अंगसंश्रया श्रीरपि लेमिरे 
|| इतिन किंतु टेभिरे एव किंतु या म्रतादं गोपी प्राप तमिमं न लेभिरे इत्यन्वयः ॥ २ चौ०-तेहि अवसर हलधर 
तह आये । हरिहि देखि लोचन भरि आये ॥ दोउ कर जोर कहत री मैया। काहेको बांधो मेरो मिया ॥ झयामाद छोडि 
[धि वरु मोही । भौर कहा कहिये अब तोई । मेरे प्राण अधार कन्हाई । ताकी सुज मोहि बंध दिखाई ॥ २ प्र०- 

नदियोमे कमळ नहीं होते गंगाजीम कमळ कांसे इए ! उ०-भूळोक नदिथोमें कमळ वणेन करना साहि- 


du 


तथा नदियोंके निकट इंण्डोमें कमल हो जाते हैं उस ठक्षणसे नदी कमलबाठी कही जाती है ॥ 
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ई स्कन्ध १० अध्याय १० ६ (३३) 


या क्षणभंगुर शरीरको रक्ष्मीफे मदतो अजर ओर अमर माननहारे अजितेन्द्रिय मनुष्य निदेई होके 
पशुनको मारेर ॥९॥ राजाकेहू देहकी मृत्यु भये पीछे तीन गति हो यहै, कमि होजाय अथवा पश्चादिजीव 
खाय तो विष्टा हेजाय अधि दग्ध करे तो भस्म होयहे या कारण देहके निमित्त प्राणीनते विरोध करिवो 
अपना श्रेयस्कर नहीं होयहे कितु जीवनके द्रोहनतें याकू नरक होइहे॥ १० ॥ जो अन्न देकर या देहू 
पाठन करेहें वह पुरुप कहेहे कि यह मेरोही हे ओर माता पिता कहे हे कि हमारे हे नाना कहे कि मेरो है 
मोल ठेनवारो कहे कि हमारो हे बलवान दास व नोकर कहें कि हमाराही हे, अभि कहे कि मेरो हे कुत्ता 
कहे कि मेरोही है॥११॥ या प्रकार ये साधारण देह मायाते हेके मायाद्वीमें छीन हे जायहे पांच तथा 
सातनको जामें विवाद हे ऐसे देहकूं पायके एक अन्ञानीके विना ऐसो विवेकी पुरुष कोन हे जो जीवनको 
वध कर ॥ १२॥ द्रव्यके मद्सो अंधे पुरुषकूं दरिद्रही श्रेष्ठ अंजन हे दरिद्री पुरुष समस्त प्राणीनकूं सुख 
| दुःख्म अपने समान देखे क्योंकि अपने मनमें विचार कारि लेइहे कि या प्रकार मोकू दुःख बाधा करेदे 
ऐसेही ओर पुरुषनकूंहू बाधा करत होइगो, नेसे आपकू सुख होइहे तैसे ओरनकूंहू सुख होइहे ॥१३॥ 
| जा पुरुपक पांवमं कांटा छगेह वह पुरुष दूसरेके कांटे छगिवेकी इच्छा नहीं करहे, अपने मनमें विचार 
. करहे कि जैसे मोकूं कांटे छागवेको दुःख भयो ऐसेही सबको दुःख होइहे, ओर जाके काटो छागो नहीं 
वह कांटेके दुःखकू कहा जानेगो, कि कांटेके कहा दुःख हाइह ॥ १४ ॥ दारेद्री पुरूषको अहकार मट 
` संपूर्ण गव नष्ट ह जायह आर जो कष्ट आयके प्राप्त होइहे तो वह वाकू तपस्या समान हे जायहे, 
तपमें ब्रत होइहे अन्नके विना भूखो प्यासो रहे हैं ऐसे दरिद्रीकू अन्न न मिले तो वही ब्रत हे जाये 
॥ १५ ॥ अन्नकी आकांक्षा करनवारे दरिद्रीके नित्य कडाके होयहे; याते देह सूखिजाय हे इंद्रिया 
शिथिल हेजायहें, ताते हिंसा नहीं करेंहै, नो आपुही मरेहे वह कोनकूं मारेगो ॥१६॥ दारेद्री पुरुष सबके 
समान देखे हे और दरिद्री पुरुषकूं साथ महात्माहू मिलि जाइहें, जा समय दरिद्री क्षुधित होइके अन्न 
अन्न पुकारह तब साधु महात्मा कह हे अरे कृष्ण २ पुकारो कारि या प्रकार वे महात्मा याकी अन्नकी 
तृष्णा दूरि करिदेइह, तब शीघ्र संताप छूटि जाइ हैं ॥.३७॥ समान चित्त साधु महात्मानको श्रीकृष्ण - 
| चंद्रके चरणारविद््म चित्त लगी रहं ह, उन्हे धनके मदसो उन्मत्त दुष्ट पुरुषनते प्रयोजन कहाहे॥१८॥ 
| सो या कारण म॑ इन दानानको जो वारुणी मदिराको म्रतवाळे, घनके मदो अंधे ख्रियनसें लम्पट 
| ओर अजितेन्द्रिय हैं अज्ञानसों उत्पन्न भये मदको में दूर करूंगो ॥ १९॥ ये कुमेरके पुत्र होयके 
अज्ञानमें बूडिगये हें यह नहीं जाने हें कि इम नंगे हें इनकूं कछ खबरि न रही अतिमद होयगयो 
हे॥ २० ॥ यातं ये दोनों वृक्षयोनि होय जो फिर इनकूं मद न होय, ओर वृक्षयोनिमेंहू मेरी 
कृपासों सुधि बनी रहे ॥ २१॥ ओर वासुदेव भगवान्‌की समीपतावू प्राप्त होयकर ता पीछे फिर 
स्वगेमें जाय देवता होय जायगे ओर भगवानमें इनकी भक्ति होयगी ॥ २२ ॥ श्रीशुकदेवजी राजा 
प्रीक्षितते कहे हैं कि हे राजन्‌! देवतानमें ऋषि नारदजी या प्रकार कहिके बद्विकाश्रमकूं जात भए 
अब नळकूबर मणिग्रीव दोनो यमल/(जुनके वृक्ष होतभये ॥२३॥ अपने भक्तममें मुख्य श्रीनारदर्नीको 
वचन सत्य करिवेके निमित्त श्रीकृष्णबंद्र महारान यमलाजुनब्गक्षनफे निकट होले होले जात भए 
॥२४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने विचार कियो कि श्रीनारदृजी मेरे प्यारे भक्त हे, ओर ये कुबेरे दोनों 
पुत्र हैं, सो नारद महात्माने जो कुछ इनके विपयमें कहो हे सो सत्य करूंगो॥ २५ ॥ ऐसे विचार करिके 
ommend वृक्षनके बीचमें होयके निकसे, आर वृक्षके बीचमें आयके उळूखळकों तिरछो करदियो 
॥ २६॥ रस्सांते कमरिमं बंधे उळूखलकूं बाळक श्रीकृष्णचंद्रने झटोका मारिके संचो, ता समय 
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जडते उसरिके वृक्ष प्ृथ्वीपें गिरत भये, श्रीकृष्णके पराक्रमते गुद डार पतावा सव इळत भय बडो 
शब्द भयो ॥ २७॥ जेषे संघपेण भयेतें वृक्षनमेंतें अग्नि निके तसं अति शोभायमान आर द्शि- 

बूं प्रकाश करत दोनों पुरुष निकसत भये, तब भगवाच जिलोकीके नाथ श्रीक्षणचंद्रक शिरते 
प्रणाम करत भये, ओर मदको त्याग हाथ जोरिक यह बोठे ॥ २८ ॥ हे कृष्ण! हे कण! हं महा- 
योगिन्‌! तुम बालक नहीं हो, किंतु परम कारणरूप हो, ओर स्थूळ सूक्ष्म रूप एमढू तल्नवेत्ता 
जानेहें ॥ २९ ॥ समस्त प्राणीनके देह प्राण अहंकार ईड्ियनक तुमही एक ईश्वर हो, संपूणम व्यापक 
भगवान्‌ काळरूप तुम हो ॥ ३०॥ तुमही महाइरूप हो रजोगुण सत्वगुण तमांगुण आर सूक्ष्म 
मायारूप समस्त तुमही हो, देहनके विकारके जाननवारे साक्षी पुरुष तुमही हो॥३१॥ प्रकृतिके गुण 
बुद्धि अहंकार इंद्रियादिकसो ग्रहण करिवेमें नहीं आवोहो, उत्पत्तिते पहिळे स्वयंप्रकाशता करिके 
वतेमान हो, कारणगुण आच्छादित जीव तुमको केसे जानिवेकू समर्थ होय ॥ ३२ ॥ आप वासुदेव 
सर्वेके कतो ओर स्वयं प्रकाशित भए गुणनसों जिनकी महिमा ढकरहीहे आप ज्ञानस्वरूप परब्रह्म 
हो तुमकू नमस्कार हे॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप संपूणके शरीरमें रहिकेदू शरीरके संबंघसों रहित हो 
यद्यपि आपको शरीर नहीं परन्तु जब आप अवतार धारण करे हो तब ओर जीवनसो न होनवारे 
जिनकी तुल्य वा अधिक कोई न करसके ऐसे चरित्रसों आपके अवतार जाने जायहें ॥ ३४ ॥ 
समस्त छोकनके ऐश्वय्य ओर विभव अर्थात्‌ मोक्षके निमित्त निरंतर परिपूर्णरूप हेके अंशनसहित 
प्रगट भएहो ॥ ३५ ॥ हे परमकल्याणरूप ! मंगळरूप ! तुमकूं नमस्कार है, शांतिरूपकू नमस्कार 
है, यादवनके रक्षा करनवारे तुमकूं नमस्कार हे ॥ ३६ ॥ हे परिपूणे भगवन्‌ ! हम तुम्हारे अनुचर 
दास दे हमने भगवान्‌ नारद महाराजकी कृपाकरके आपको दशन पायो; ओर आपके जान्यो अब 
आज्ञा दीजे ॥ ३७॥ हमारी वाणी तुम्हारे गुणाठुवादकू क्यो करे, कान आपकी कथानकूँ श्रवण करें, 
ओर हाथ आपके सेवा पूजनमें लगे रहें हमारो मन आपके चरणारविंदमें रूग्यो हे, हमारो मस्तक 
आपके निवास रूप जगतकू प्रणाम करे, हमारी दृष्टि तुम्हारी साझुभूर्तिनको दशन करयो करे, हे 
महाराज ! आपते यह वर मागे हैं ॥३८॥ श्रीशुकदेवजी राजा परी क्षितते कहेहें कि दे राजन्‌! या प्रकार 
नलकूबर मणिग्रीवने गोकुळनाथ भगवानकी स्तुति करी, तब रस्सीते उळूखळ जिनकी कमरिमं 
बच्यो ऐसे श्रीकृणचंद्र मुसिकायके यह बोले ॥ ३९ ॥ करुणामय श्रीनारदनीने छक्ष्मीके मदसो अंध 
तुमको देखिके शाप देके टक्ष्मीते भ्रष्ट करिके तुमपे यह अनुग्रह कियो यह बात हमने पहिलेही 
जानीहे' ॥ ४० ॥ समान चित्तवारे ओर निरंतर मामे मन लगाये साधुनके दशेनतें या पुरुषको बंधन 
कटजाय हे, जेसे सूयेके दशेनते नेत्रको अंधकार जायहे ॥ ४१ ॥ हे नलकूबर मणिग्रीव ! तुम मेरे. 
भक्त हेके अपने स्थानकूं जावो, तुम्हारी मेरे विपे सर्वदा भावना रहेगी, ओर जन्ममरण रूप संसार 
मोमें प्रेम करवेसो छूटगयो ॥ ४२! श्ीशुकदेवजी राजा परीक्षिततें कहे हें कि हे राजन्‌ | या प्रकार 
भगवाचके वाकय श्रवण करि नलकूबर माणग्रीव वारंवार परिक्रमा प्रणाम करतभये ओर उळूखळते 
बंधे श्रीकृणचंद्रते आज्ञा मांगिके उत्तरदिशाकूं जातेभये ॥ ४३॥ | 
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|| या ढोलामे आपने यह दिखायो है कि भें बंधी मयोहू दूसरेके बंधन छुडायवेमें समर्थ हूं ॥ 

|| २ यह जिय जान गोपाल बंधाये ॥ टेक ॥ शापद्ग्ध देऊ सुत कुवेरके आय भये तरु जुगल सुहाये ॥ श्याम 
|| रुदन छोचन जळ डारत ऊखलदाम सहित चछि झाये ॥ दिटप भंज यमलाजुन तारे करि अस्तुति गोविंद ऐिझाये ॥ 
` || दुम विन कीत दीन खळ तौर शुन अरु सगुनरूप दिखराये ॥ सूरदास इयाम गुन गावत हरपि संत निजपुरी सिधाये ॥ 
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i ` In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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6 उवाच-इत्युक्तो तौ परिऋम्य प्रणम्य च एनः एनः ॥ 
बद्धोळ्ख्लमामन्त्य जग्मतुदिशमु त्तरास्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पू० नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


अध्याय ११. 
श्रीशुक उवाच-गोपा नन्दादयः श्रुत्वा दुमयाः पतती रवस्‌॥ 
तत्राजग्मः कुरुश्रेष्ठ निघोतमयशड्रिताः ॥9॥ 

श्रीशकदेवनी कहे हैं कि॥ हे कुरुवंशीनमें श्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌! नंद्रायजीसूं आदि लेके समस्त 
गोप वृक्ष गिरेको शब्द सुनिके कहन लगे कि कोई वत्र गिऱ्यो कहा या भयते जहां वृक्ष गिरे तहां 
आवत भये॥ १॥ पृथ्वीम यमठाजुन वृक्षकू उखारिके गिरायवेके कारण विद्यमान हैं परन्तु तिनके 
विना गोपनकूं अम भयो, आंधी व्यारी विना ये वृक्ष आपसूं आप कोन कारणतें उखरि परे ॥२॥ रस्सीते 
बंधे बालक श्रीकृष्णचंद्रकूं उट्खलू खेंचते देखो तोहू घ्रजवासीनने न जानो और कहन टगे कि 
यह कोन राक्षसको कमे हे कहांते आश्वयेूप उत्पात भयो ऐसे कह त्रभवासी डरपे॥ ३ ॥ 
ता स्थानपे जो छोटे २ बाळक खेलते हैं ते बोले कि यह श्रीकृष्णचंद्र उळूखठकू खेंचे २ वृक्षनके बीचमें 
आये तब उळूखळ तिरछो होइके अडिगयो तब याने झटका मारिके खेंच्यो ताझूं यह वृक्ष गिरिपरे इनः 
मेते दो पुरुष निकसे तेऊ हमने देखे ॥४॥ बाठकनकी बात त्रजव[सीनने न मानी ओर कहन ठगे तन- 
कसो बालक इतने बडे वृक्षनकों कैसे उसारेगो, कोई त्रनवासीनकूं या प्रकार संदेह भयो ओर कोई कहत 
भये कि यावाळकने जन्मतेही ऐसे ओठपाय किये हैं बाठकसेने पूतना मारी, ओर तणावत माऱ्यो 
गाडा पटकि दियो ये वृक्षहू पटकि दिये होइंगे ॥ ५ ॥ कमसमें बंधे उठू लको सेचते अपने पुत्र औी- 
कृ्णचन्द्रकूं देखके नंदरायजी हँसिके यह बोले, तेरे उलू कोनने बांधो हे, तव श्रीकृण्णने कही 
मेयाने बांध्यो हे चल तेरी मेयाकूं केसो डाटोहों यों कहिके उछूखर खोल दियो ॥६॥ गोपी करें हैं 
कि हम तारी बजामें तुम नोचो तब श्रीकृष्णचंद्र भगवाच कडू बालककीसी माई नाचन झो, कबहू 
भोरे बनिकर गावे जेसे काष्ठ की पुतरी वाजीगरके वश जितमें कर फेरे तितमें सुरिनाय ऐसे गोपीनके 
प्रेमके वश हैं ॥ ७॥ कबहू यशोदाजी कहे हैं छाछा पीडा लेभाऊबाबाकी सडाऊ ठेआऊ, तब पीढा 
टामें हैं, खडाऊं ठामें हैं कबहू वस्तु न उठेहे तब हाथ नचावे हैं, या प्रकार अपने ब्रजवासीनकू ळीठा 
| कारके आनंद देते भये ॥ ८॥ संसारम पंडित पुरुषनकूं यह दिखायमेकूं कि में इस प्रकार भक्तनके 
। वशमें हूं जैसे नचावें तेसेही नाइ या प्रकार बारळीला कारके वजवासीनकूं आनंद दियो सबनके 
मनमें आनंद होत भयो ॥ ९॥ ( एक समय फळ लो ऐसे माठनको शब्द श्रवण करके सम्पूर्ण फलनके 
दाता श्रीकृणभगवान्‌ धान्य ठेके फल लेनेको चले ॥ १ ॥ मानने उनके धान्य डाल देवेके उपरान्त 
श्रीकृष्णके दोनों हाथ फठनसों भर दिये तब भगवानले वाडी डलिया रत्तनप्तों परिपूर्ण करदीनी ॥२॥ ) 
यमढाजुन वृक्षनकूं उखारिके श्रीकृष्ण यउुनातीरपे बाळकनके संग बृलदेवनीसहित खेलें हे तिनकूं 
रोहिणीनी बुलावतीभई ॥ १० ॥ रोहिणीजीके बुछायेते एत्र कृष्ण ओर बलदेव खेलमें लगिरहेहे 
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१ दोह्ा-त्रजवासी प्रभु भक्तहित, आप बँधायो हिकेन । ताही दिनम प्रगट भयो, दामोदर अस नाम ॥ २ सवैया- 


| दिनः 
शंकरसे सुर जाहि जपे चतुरानन ध्यानन ध्म बढावें । नेक दियेगे जो आवतही रससान महा जड मूढ कहि ॥ 


° ~ शश नर A i A 
जापर सुंदर दुववधू नाह वारत प्राण अबार लगावैं । ताहि अहीरकी छोह रिया छछियामर छाछपे नाच नचाव ॥ 
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तासों न आये तब पुरे प्रेम करनहारी यशोदानीको बुलायवेको रोहिणीने भेजो ॥ ११ ॥ बाळकनके 
संग भैया बलदेवसहित खेळत खेळत दिन बहुत आय गयो ता समय पुत्रक रने स्तननमें दूध चुवन 
ढागो तब यशोदाजी श्रीकृ्णचंद्रकूं बुछावन ठगी ॥ १२॥ हे कृष्ण ! हेकमलदलळाचन ! तू आउ 
स्तन पीले क्षुधाके मारे पेट तेरो छगि रहयो है हे पुत्र | खेळत २ हारिगयों होयगो अब तो खेलिवो 
रहनदे ॥ १३ ॥ या प्रकार यशोदाजीके बुलाये श्रीकृष्ण न आये तब कहे हे कि श्रीकृण्णन आवे तो 
याकूं जानदे हे राम | हे पत्र ! हे कुलकूं आनंद देनवारे | तू शीघ्र आऊ ओर छोटे भेयानकूंभी हाथ 
पकरिके ठेआऊ प्रातःकाळही कळेवा करो हे अब आयके भोजन कारेळेऊं ॥ १४ ॥ ब्रमराज भोजन 
करवे बेठे हैं तेरे आयवेको पेंडो देखें हैं तोकों बूठे बाबाकी दया नहीं आवे हे, तू आउ हमको प्रसन्न 
कारे या प्रकार कहते श्रीकृण आवन ळा, तब बाळक बोले मेसे तैसे करिके तो खेळ जम्यो हे, अब 
श्रीकृष्ण नायहें, याको कबहूं न खिलावेंगे, ऐसे श्रवण कारेके फिरि खेलन लगे तब यशोदाजी बोली 
बालकहों तुम्हारे परबार हे कि नहीं? जावो अपने परकूं॥ १५ ॥ हे पुत्र! तुम्हारो अङ्ग धूलिसो लिप्त 
होरह्यो हे यासो तुम स्नान करो ओर तुम्हारो जम्मको नक्षत्र हे इससो खान करिके ब्राह्मणनकी गउनके 
दान करो ॥ १६ ॥ बुळायवेते न आये त कहे हे तेरी बराबरके बालकनकूं विनकी मातानने स्नान 
करायो हे सुन्दर कपरा गहने प हिरायेहै तू देख तो सही इनके आगे बुरोही छगेहे याते तूभी ख्रान करिके 
भोग लगायके सुन्दर गहने पहिरके अच्छे सुखपूर्वक खोरे लगायके खेलोकरि ॥ १७॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ | स्नेहते बुद्धि बढी हुईं यशोदानी ब्रह्मादिकनके मुकुट्मणि श्रीकृण्कूं अपनो पुत्र मानिके 
वल्देवसहित श्रीकृष्णनंद्रको हाथ पकरिके परमं ठेआई उवटन करे खान करायो गोनको दान करायो 
ब्राह्मणभोजन करायो गहने वस्न पहिराय या प्रकार उत्सव करो ॥ १८ ॥ नंदजीते आदि छेके वृद्ध 
मजवासीनने जब महावनमे बडे बडे उत्पात देखे तव संपूर्ण डार मिढिके गोकुछके हितको विचार 
करन ठगे॥ १९ ॥ ज्ञान ओर अवस्थाकारेके अधिक देशकालकी बातके जाननवारो, बलदेव भोर 
0 त्या २०0 पे शि इच 
यतआतेहे ह वास करगे, यहां बाठकनके मरिवके कारण बडे 
बड उत्पात आवे ह ॥ २३ ॥ बाळकनकी मारनवारी पूतना राक्षसीपे तौ नेस तैसे यह बालक बच्यो, 
' भर एक बलत गाडा याके उपर गिऱ्यो सो हरिके अनुग्रहं बचि गयो ॥ २२ ॥ ओर एक समय 


' दवतं बबूरेको स्वरूप धरिकेया बाटककूं आकाशमें उडायके ठेगयो तब शिछाके उपर गिर्‍्यो 


गाडानकी जोरि चीन वस्तु छादिके जातभये ॥ २८॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! वृद्ध बालक त्रीनकू 
भोर सब "रतून गाडानम छादके धड हाथमे लेके समस्त त्रनवासी सावधान होयके गउलकूं 
०-सुख यशुमति और नंदको, को क कीस 


११८ - “जव 


नकी खानि इरि, जहां रहे सुख मान ॥ 


rr 
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आगे करिके बड़ी बड़ी तुरही बजायके पुरोहितनकू संग छेके संपूर्ण गोकुलते वृन्दावनकूं जातभये 
॥ २९ ॥ ३० ॥ गोपी नवीन केशरि कुचनमं ठगायकें घुकधुकीनकूं कंठमें पहिरके सुन्दर वख्ननकूं 
पृहिरके रथनमें बैठिके श्रीकृष्णकी ळीला गावत भड ॥ ३१ ॥ ताही प्रकार रोहिणी यशोदा एक 
| गाडामं बेठिके श्रीकृणचंद्र और बलदेवजीकू साथ लेके तिनके लीळा चरित्र श्रवण करत 
| शोभाकू प्राप्त होत भई॥ ३२॥ समस्त ऋतुनमें सुखके देनवारे वृंदावनमें आयके गाडानकूं 
| बराबर ठाढो करिके आधे बंद्रमाकी तुल्य गोनके रहिवेकूं खिरक बनावत भये वो वृंदावन २० 

कोशमें वसायो ओर विश्वकर्माके हाथन बनवायो एक रातमे ये कृष्णखण्डमें लिखो हे ॥ ३३ ॥ 
| वृंदावनकूं देखिके गोवद्धन पर्वेतकूं देखके यमुनाजीको सुन्दर तट देखिके हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
| कृणबळरामकू बडो आनंद होत भयो ॥ ३४ ॥ या प्रकार वालडीलानसूं ओर तोतली बातनसूं ब्रन- 
वाप्तीनकूं आनन्द देई हें आप जा समय बछरा चरावन छायक भयो तव बछरानके पाठक भये ॥३५॥ 
त्रजभूमिके निकटही गोपालने डडकानकू संग लेके श्रीकृष्ण बलदेव दोनों भेया वछरानकूं चरावतभये; 
ओर नाना प्रकारकी क्रीडानकूं करत भये॥ ३६॥ काइ समय बांसुरीकूं बजामें हें ओर कभऊं आम- 
रेनकूं फेंक हैं कभऊं पांवनभें घुंघुरू बांधिके नाचे हें ओर कभऊं ब्रजवासीननें बाकलनकूं कंबळ 
उढायकें कृष्ण बळदेव दोनों भेया बैल बनामें हैं ॥ ३७ ॥ ओर उनके संग आपहू वेळ बनिके शब्द 
करे हैं कबऊं परस्पर युद्ध करे हें कबऊं पक्षीनकी बोलीकी नकल करे हैं या प्रकार बाळक खेले हें ता 
प्रकार नायके वनम खेले हें ॥ ३८ ॥ एक समय यपुनाजीके किनारेपर श्रीकृष्ण बलदेवजी अपनी 
बराबरके मित्रनकूं संग ठेके बछारनकूं चरावते हैं तहां इनके मारवेकी इच्छा करके वत्सासुर देत्य 
आवत भयो ॥ ३९ ॥ बछराको रूप परिके बछरानके समूहमे आयके मिल्यो, त्ताममय श्रीकृष्ण 
बलदेवनीकों दिखायके होले होले वाके पास जातभए ॥ ४० ॥ सोई तो वा दुष्टने एक दुछत्ती 
भगवानके मारी तब श्रीकृणचंद्रने पुच्छसहित वा देत्यके पांव पकरिके खूब घुमायके केथके पेडके 
| ऊपर फेंक दियो, घुमायवेमें प्राण निकास गये, बडो देहवारो वत्सासुर देत्य केथके बृक्षनको संग लेके 
| पृथ्वीम्‌ गिरत भयो ॥४१॥ ताको गिऱ्यो देखिके सम्पूर्ण बालक आये मानिके भठी करी भठी करी 
| ऐसे बडाई करत भये देवता संतुष्ट होयके पुष्प वरपावत भये ॥ ४२॥ समस्त छोकनके पालन करनवारे 
॥ श्रीकृष्णचंद्र ओर बलदेवजी महाराज बछरा के खाल हेके प्रातःकाळको कळेवा ठेके वनमें नायक बछरा- 
| नकूं चरावत ठीलाविहार करत भये॥४३॥ एक दिन समस्त बाळक अपने २ बछरानके समूहनको 
| श्रीयघुनाजीके तटपे जल पिवाइवेके निमित्त गये तहां बछरानको जळ प्यायके आप जल पीवत भये 
॥४४॥ते बाळक यमुनाजीके तीरपे वजत्ते टूटे भये पवेतकी शिळाके सहश बडो मुखवारों जनावर देखत 
भये वाकू देखिके बडो त्रास मानते भये ॥ ४५९ ॥ बडो बळी तीक्ष्ण चोंचवारो बकासुर देत्य बगुलाको 
रूप थरिके श्रीकृष्णचंद्रकूं आयके शीघ्रह्दी निगल गयो ॥४६॥ श्रीकृष्णचंद्रकू बकासुर निगरुगयो तासमय 
बलदेवजीसूं आदि ठेके समस्त बठक प्राणनके विना इंद्रियकी समान अचेत हेगये ॥४७॥ गउनको 
पालन करनवारे नंद्रायजीके पुत्र जगतके गुरु अह्माके पिता श्रीकृष्णचंद्र अग्निके अंगारकी तुल्य वाके 
तालुबेकूं जरावतभये, तासमय बकासुर कृष्णक्ी तुरत उगिछुत भयो जिनके अंगमें तनकभी घाउ न 
आयो तब तो अतिक्रोध करि श्रीकृष्णचंद्रकूं फिर बकासुर मारिवेकूं आवत भयो ॥ 9८ ॥ साधुनके 


डा क ह शश 


टस ल 


| म्य | दोहा-कबहूँ गावत सखन सँग, कबहु बजावत बेनु । घोरी धूमरिे नाम ले, कबई बुलावत धेनु ॥ 
रिठा-कबहु नचावत मोर, सुन्दर श्‍्यामलजलदजन । गरज मुराठि घनधोर, वरषत परमानन्द्‌ तन ॥ 
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पाळन करनवारे देवतानकू आनंद देनवारे श्रीकृष्णचंद्र धावते भये कंसके ससा बकासुरकी दोनों हाथ- 
नते चोंच पकरिके बाळकनके देखत २ ही बिना गाठकेही तृणकी समानताको चीर डारत भये॥ ४९ ॥ | 
ता समय सुरठोकके देवता बकासुरके वेरी श्रीकृण्णचंद्रक ऊपर नंदनवनके चंबेलीके पुष्पनकी वपा | 
करत भये, ओर नगारे शंख बजायके स्तुति करत भय, श्रोकृप्णचंद्रक ऊपर पुष्पनकी वपो स्तुति | 
| 


देखिके ब्रनवासीनके बाठक आश्चर्य मानत भये ॥ ५० ॥ नेसे इंद्रिय प्राण आयेते सुखी होय हें 

तेसे बठदेवजीते आदि छेके समस्त बालक बकासुरकं बसमत निकसिके श्रीकृष्णचंद्र अपने पास 
आये तिनतें छाती लगायके सम्पूर्ण बाळक मिलिके सुखी भये बछरानको इक ठारा कारके ब्रम लक | 
भाये ओर आज या श्रीकृष्णकूं बगळा निगलि गयो यह वात कहत भये ॥ «१॥ यह सुनतेही गोप | 
ओर गोपी बडे विस्मयको प्राप्त भये ओर गोपियें बडे आदर ओर प्रेमसों श्रीकृष्णचंद्रकों ऐसे देलन | 
ऊ जेसे कोई मृतक होयके पुरुप आय जाय ओर कुटुम्बके लोग वाय देखतेही रहे हैं तृप्त नहीं 
होय हैं ॥ ५२॥ ओर सम्पूर्ण गोप कहन लो बडो आश्चये हे यह बडो कष्ट हे या बालकके बहुत 
मृत्युके उपाय भये, परन्तु जो मारिवेको आये तिनकोही बुरो हेगयो क्यों पहिले विननें ओरकूं भय 
दियोहो ॥ ५३ ॥ घोर रूप अपुर राक्षस या कृष्णको कछु विगार न करिसके आप मरिवकें कारण 
` यांके पास आमे हैं, नेसे आगिमें पतंग जरि जाय तेसे आपही मरिजाय हें ॥ ५४ ॥ अहो वेदके 
पढनवारे ब्राह्मणकी वाणी कभऊ मिथ्या नहीं होये, जो बात गगोचाये कहिगये हें सो वेसेही देखिपरे 
हैं॥ ५८ ॥ नंदजीसूं आदि लेके समस्त त्रजबासी श्रीकृष्ण बळदेवनीकी बातनको कहि कहिके आनं- 
| दित होयके सुख माने हे, ओर संसारके केश कछ नहीं जाने हे ॥ ५६ ॥ या प्रकार आंखि मिचोनी, 
| पुल बांधने, बंद्रानकी नाईँ कूदनो, यह कोमारअमस्थाके खेळ करि करिके श्रीकृष्णचंद्र बळदेवने 

कोमार अवस्था व्यतीत करी ॥ ५७॥ 
एवं विहारैः कोमारेः कोमारं जहुरत्रजे ॥ 

निछायनेः सेतुबन्धेमकंटोत्नादिभिः॥ ५७ ॥ | 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ | 
ह अध्याय १२. | 
` श्रीक उवाच-कचिद्रनाशाय मनो दधद्रात्प्रातः सश्च॒त्याय वयस्यवत्सपान्‌॥ | | 
| .... प्रबोधयन श्रद्धरवेण चारणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हारिः॥ १ ॥ 
| _द्ीङुकदेवी राजा परीक्षित्ते कहे हैं कि हे राजन! कभऊ एक वनमें जायके प्रथम कलेवा करेंगे | 
| यह मनम re रत प्रातःकाल उठिके सुंदर सींगी बनाये ब्रावरके मित्रनकूं जगाय बछरानकूं || | | 
| ओर गा से a तिन अरीकृष्णचन्द्रके सग सेदव हनारन बालक छीके | 
| र hohe ह अपने अपने बानू आगे करिके आनंदसों चळे ॥ २॥ असंख्यात 
| क बछर।नमें मिटायके उ रारी करके तहां तहां विहार करत भये॥ ३॥ 
` || मणिनक डाऊ सुवण गहने पहिरे हैं, ताहू वनमें जायके फलनके पत्तानके चोंटडीन गुच्छनके 
` || आभूषण बनायके पहिरे इं खरिया मादीके तिळक लगायके अपनो शुंगार करे हैं॥ ४ रे 
|| छांछके छीकेनकूं चुरावे जब जानिलेय हैं तव दर मार ली अ 
|| र १ १ ह त दुर ब[लकनके पास फेंकि देय हैं, वे बालक फिरे फॅकि 
| १ दाहा-वक विदारि इरि सखनको, 


> ऱ 


टरत आवद धाय 


। चाच फारि मारयो अधुर, तुमह आनहु धाय ॥ 


In Public n Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ere 


याका आत्म bs 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४७ स्कन्ध १० अध्याय १२ # (३९) 


देय हैं, तब वे छीकनवारे बालक रोमनीमें आयजाय हैं, तब श्रीकृ'णचंद्र हँसिके फेरि द दय हैं ॥ « ॥ 
वृन्दावनकी शोभा देखिये निमित्त श्रीकृष्णचन्द्र दूरि चळेजाय हैं तव बालक आपुसमे होड बद बदके | 


दोरे हैं कि पहले में छुऊं या प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रकूं छुयके खेळत भये ॥ ६॥ कोई बाळक बासुरीकू 
जावें हैं ओर कोई सांगीनको बजावें हें कोई बाळक भोरानके संग गामं हें ओर कोई -कोकिलानकें 
संग बोले हैं ॥ ७॥ ओर कोई आकाइमें उडते हुए पक्षिनकी छाया दाबके दोरे हें, कोई बाळक 
हंसनके संग होठे होठे चले हें, कोई वाळक वगरानके पास चुपकेसे जाय बेंडे हें ओर कोई बालक 
मोरनके संग नाचत हैं ॥ ८ ॥ ओर बाळक बंदरानकी पूछ पकरि पकरिक खेंचे है, ओर पूछ पकरिके 
वृक्षनपे चठिजाय दे, ओर कोई बालक अपने कान चपटे कारिके आंखे घ॒ुन्नायके बंदरानके सन्मुख 
घुडके हैं, कोई बृक्षनपेते कूदे हैं ॥ ९ ॥ ओर कोई मेंडकानके संग फुदके हैं जज वे गोता मारे तब 
आपभी यमुनाजीमें गोता मारे हें ओर कोई बालक अपनी परछाहीकी हँसि करें हें कोई बालक 
कूआ बावडीमें जो शब्द होय हैं तिनकूं गारी देय हैं ॥ १० ॥ जो ब्रद्मज्ञानीनकूं ब्रह्मस्वरूप करिके 
जानिवेमें आवे हे, दासभावके कारणवारे भक्त जिनको पर देवता स्वामी जाने हैं ओर मायामें पडे 
भए पुरुष जिनको मनुष्यको बालक जाने हैं माया जिनकूं रूगि रही है, वे जाकी जेसी भावना ताकों 


'तेसेही दिखाई देय हैं ऐसे श्रीकृष्णचंद्र भगवानके संग बडे बडे पुण्यनके समूह करनवारे ब्रजवासीनके 


बालक खेले हैं ॥ ११॥ जिनके चरणारावदकी धूरि बहुत जन्म तपस्या करके मनकू रोकनहारे योगी 
श्वरनकूंहूं नही प्राप्त होय है सो श्रीकृणचन्द्र आप इनके सन्मुख ठाडे रहे हे, अहो इन ब्रजवासिनके 
भाग्य कहा वणेन करे ॥ १२ ॥ बाळक वनमें खेले हें इतनेमं एक दिन अपासुर देत्य आवत भयो, तिन 
बालकनकूं सुखपूर्वक खेळत देखिके कुढ मरयो, अमृतपान करनवारे देवताहू अपने जीवेकी इच्छासो 
सदा जाके मरणकी प्रतीक्षा करे हैं ॥१ ३॥ पूतना ओर बकासुरको छोटो भेया कंसको पठायो अघासुर जब 
आयो तब कृष्णादि बालकनऊूं देखिके मनमें विचार करत भयो कि या कृणने मेरे भेया ओर बहिन मारे 
हैं तिन दोनोनको बदलो लेवेकी वारक बछरानस हित ओर बलदेव सहित आज या कृष्णकूं मारूगो॥ १४॥ 
ओर अपने भया बहिनीकूं संगही इन बाठकनकी तिलांजली देऊंगो तब सब व्रजवासी नष्ट होइ जांयगे 
एण गये पीछे देहनकी कहां चिता हे प्राणघारी पुरुषनके तो पुत्रही प्राण हे ॥ १५ ॥ ऐसो मनमें 
निश्चय करिके चार काशको ठंबो बडे पर्वतकीसी नाई मोटो अजगर सपेको अद्भुत बडो देह धारण 
करिके गुफाकी तुल्य मुख पसारिके बछरा बाठकनके निगलिवेके लिये वह दुष्ट मार्गमें सोवत भयो 
॥ १६ ॥ धरतीमे नीचो ओष्ट आर बादलमें उपरको ओष्ठ फेठाय दिया हे पवेतकी गुफाकी तुल्य 
जाके मुखको अंत पवेतकी शिखरके समान डाढ, परके अंधेरसो मुसमें अंधकार बडे रस्ताकीती नाई 
जीभ; कठोर पवनकी तुल्य श्वास अभिकी तुल्य जाकी दृष्टि ही ॥ १७॥ समस्त बालक अघासुरको 
देखिके वृंदावनकी शोभा मानिके फेळे भए अजगरके पुखकी ठीठासोही उत्मेक्षा करन लगे ॥१८॥ 
आपुसमें कहत भये अहो मित्र ! तुम कहो आगे यह जनावरसो ठाढो हे कि नही हमारे निगलिवेके 
लिये सपकीसी नाई मुख पसारे हे कि नहीं ॥ १९॥ सत्य हे सूर्यकी किरणनसूं छाल बादर हे ऐसो 
लगे हैं मानों सर्पको ऊपरलो ओष्ट हे ओर सूयकी परछांइते छाल भई धरती एसी लगे हे मानों सपेके 
नीचकी ठोडी हे ॥ २० ॥ वामें दाहिने पर्वेतकी गुफा एसी लगे हैं मानों या सके सुखको अंत हे 


१ प्र०-अघासुरके होठ तो बडे चमत्कारिक थे । उ०-यह राक्षसीमाया है उससे अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 
लेते हैं इसमें शंका नहीं करनी ॥ 
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[पकी शिखर हमें ऐसी मानो सपंकी डाट हें यह ठम देखो ॥ २१ ॥ चोड छो. 
रस्ता यह हमकूं ऐसो लगे हे मानो या सपंकी जीभ हे, ओर शिखरनके भीतर अंधकार हमको ऐसो 
को मानो सपेक सुखके भीतर अंधकार हे ॥ २२॥ दावानऊसो उष्ण तीक्ष्ण पवन ऐसो लगे हे 
मानो सेको रास हे दुवमे जीव लरे हैं तिनकी दुरगथ ऐसी ढगे हैं माना स्के झलक मांसकी 
दुग हे ॥ २३॥ सपेके मुखमें धरगे तो कहा हमको निगछि जायगो आर जो निगलेगो तो यह 
श्रीकृण याहि छिनभरमें बकासुरकीसी नाई मारि डारेगो, या प्रकार कहिके बकासुरके वेरी श्रीकूण- 
चंद्रको सुंदर सुख देसिके हँसिके तारी बजायके वाळक आगेको जातभये तारी बजायवेको कारण न 
यह हे कि जो सर्प होयगो तो सरकि जायगो ओर जो बृन्दावनकी शोभा होयगी तो खेलंगे॥ २४॥ || | 
वास्तवमें तो यह सपेको शरीर धारण किये भये राक्षसही ह ओर हमारे साथी बालकनने याको 
वृन्दावनकी शोभा कहिके फिर सर्पके समान वर्णन कीनी हे सम्पूणे प्राणिनके हद्यमें विराजमान 
भगवान्‌ जबतक विनके वचन सुनके वामे प्रवेश करवेके निमित्त विनके निषेध करवेको विचार 
करें कि ॥ २५ ॥ तबताई बछरानकूं लेके बाळक सपेके मुखमें चलेगये, परंतु सर्पने मरे भये भेया 
ओर बहनकी सुधिकर वे बाळक निगले नहीं काहेते कि मनमें विचार कऱ्यो बकातुरको मारनवारो 
मेरो दावादार कष्ण तो अभी आयो नहीं॥ ५६ ॥ सबके अभयके देनवारे श्रीकृणचंद्र अनाथकी 
समान अपने हाथसो छूटे भए दीन बाळकनको मृत्युरूप अघासुरके पेटमें घासकी समान देखके 
दयासो पीडित भए ओर आश्चयेसो कहन ढगे देवकी क्या गति हे ॥ २७ ॥ अब श्रीङ्गष्णचंद्र मनमें 
विचार करें हे कि दुष्टको जीवन न होय ओर साधु मेरे मित्रको नाश न होय ये दोनों बातें केसे होय 
यह विचार करिके तिन दोनोंनकूं जानिके संपूर्णके देखनवारे भगवान्‌ अघासुरके सुखमें धसे, कयां कि 
मित्रताको यह धर्म नहीं है कि मित्र सुखमें गये आप वाहिर ठाढे रहें जो होयगी सो मित्रनके संग 
होयगी याते आपुहू धसे॥ २८॥ ता समय बादरनकी ओटनमें देवता ठाढे होयके हाय हाय करन 
ठो, ओर नेक्रतके वंशके अघासुरके भेया बंधु कंसकूं आदि छेके राक्षसनकू आनंद भयो' ॥ २९ ॥ 
अविनाशी श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ देवतानको हाहाकार शब्द सुनिके बालक बछरान सहित अपने 
आत्माकू इणे केकी इच्छा करनवारे अघासुरके गठेमें पेठते भए ॥ ३० ॥ तब बडे देहवारे 
ाक्षसको कंठ रुकि गयो, आंखि निकृसि आई, इत उतमें श्रमण करन ठगो देहमें इवास रुकि गयो 
बाहिर निकसिवेको रस्ता न पायो तव ब्रहमरंभ्रको फोरिके बाहिर निकरयो ॥ ३३ ॥ अधासुरके 
सवासके संग समस्तके प्राण बाहिर निकसि गये तब बछरा बालक मरे देखिके अपनी दृष्टिमेंते अमू- 
तकी बृष्टि करिके सबको जिवायो तिनको संग ठेके फेरि मुकुंद भगवान्‌ अघासुरके मुखमेते बाहिर 
निकसत भये ॥ ३२ ॥ दुष्ट सपके देहमेते बडी अद्भुत ज्योति निकसिके अपने तेजते दृश दिशानमें 
प्रकाश करिके आकाशमें स्थित हो श्रीकृणचंद्रके निकृसिवेकी राह पेखन छगी जा समय श्रीकृष्ण 
बाहिर निकसे तब सब देवतानके देखते देखते श्रीकृणके शरीरम प्रवेश कर गयी ॥ ३३ ॥ ता 
समय समस्त देवतानके आनंद भयो, जोर फूलनसों श्रीकृष्चंद्रकी पूजा करी, अप्सरा तृत्य करत 

` भड सुर गध गावत भय बाजवार बाजे बजावत भये, ब्राह्मण स्तुति करिके जय जय शब्द करत 
|| भये॥ ३४ ॥ वह अड्भुत स्तुति ओर सुंदर बाने गीत जय आदि लेके अनेक उत्सव मंगल शाब्दूनकू 
| अह्लाजी अपने ब्रह्मलोकमें श्रवण कारेके शी्रही चले आये, श्रीकृणचंद्रकी महिमा देखिके आशय 


कला... 


bas 


ने प्रसन्नता मानी ॥ 


= 


१ उनके अंग फडके इस कारण उन्हों 
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मानत भये ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वा अजगरको शुष्क अद्भुत चरम वृन्दावनमें बहुत दिन 
पर्यत त्रजवासीनके बाठकनके खेलिवेकूं बडी गुफासी होती भई, मुखकी रस्ता घुसे आंखिनकी रस्ता 
निकसे आंखिनकी रस्तामें घुसे मुखकी रस्तामें निकसआवे या प्रकार क्रीडा करतभये॥ ३६॥ 
| श्रीकृ्णचंद्र भगवाचने बाळक ओर अपनेकूं मृत्युसे छुडावनो ओर अधासुरको मोक्ष यह काम पांच 
' | वषकी अवस्थामें करो है, परन्तु याकूं आश्रय मानिके समस्त बाळक ब्रजमें छठे वषे कहत भये ओर 
|. | त्रजवासीनकू आनंद भयो॥ ३७॥ मायासो मनुष्य बाठकरूप धारण किये भए सम्पूर्ण स्थावर 
५५० | जंगमके आदिकारण परमात्मा श्रीकृष्णके स्पशेसो महापापी अघासुर पवित्र हो असत्पुरुषनको दुलेभ 
| श्रीकृ्णूचंद्रमे छय्‌ हेगयो यह कोई अश्वर्यकी बात नहीं हे ॥ ३८ ॥ कारण जाकी मनोहर सूति 
| || अह्यादादिक भक्तनने केवळ एक वारही बलात्कारसे मनमें धारण कीनी, ओर वाहीके प्रतापसो विनकी 
| मुक्ति भई तो सदव अपने आत्मानंदके अदुभवसो मायासो रहित भगवान्‌ श्रीकृ्णचन्द्रके अघासुरके 
| श्रीरमें प्रवेश करेसों वाकी मुक्ति भई तो यामें कहा आश्चर्य हे ॥ ३९ ॥ अब श्रीह्वूतजी महाराज 
| शोनकादिक ऋपीशवरनते कहें हें कि हे ऋषियों ! या प्रकार यादवनके देव श्रीकृष्णचन्द्रसो रक्षित 
भये गर्भमें राजा परीक्षित्‌ अपने रक्षा करनवारे श्रीकृणचन्धके विचित्र पवित्र चरित्र श्रवण करिके 
व्यासनंद्न श्रीशुकदेवनीतं फिरू प्रश्न करत भये कारण कि तिन चरिअनके श्रवण करेते परीक्षितको 
| मन वश हैं गया ॥ ४० ॥ अब राजा परीक्षित्‌ कहे हें कि हे शुकदेवजी महाराज ! जो और कामें 
| क्यो सा तत्कालमें कऱ्यो केसे होय गयो पांच वर्षकी अवस्थामें श्रीकृणचन्द्रने अघासुरको माऱ्यो 
छठे वपर्म बाळकनने ब्रनवासिनते कह्यो यह वर्ष दिनको बीच केसे पच्यों ॥ ४१ ॥ हे बडे योगेश्वर ! हे 
गुरू | यह बात मोते कहो, मेरे बडो आश्वर्यं हे निश्चय भगवानकीही माया हे ओर कुछ नहीं 
हे॥४२॥ हे युस्‌! हे तो हम क्षत्रीनमें गये बीते, परंतु अब संसारमें अतिशय करिके धन्य हैं कारण 
कि जा दिन ब्राह्मणको शाप भयो ता दिन धन्य भये, जव तुम्हारे दशन करे तब धन्यतर भये अभ तुमते 
वारवार कृणकृथारूप अमृत पान करूं हूं याते अतिशय करिके धन्य हूं ॥४३॥ श्रीसु तनी शोनका- 
दिकनसो कहई कि या प्रकार राजाने प्रश्न करिके श्रद्धा दिखाई तम श्रीकृष्णचन्क्रकी कथा अमृतमें 
शुकदेवजीकी सम्पूर्ण इंद्रिये जायरुगीं तब व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी बडे कते फिरे आंखि खोलिके 
भक्तनमे श्रेष्ट श्रोता राजा परीक्षितसे कहते भये ॥ ४४ ॥ 
सूत उवाच-इत्थं स्म एषः स तु बादरायणिस्वत्स्मारितानन्वहताखिलेन्यरियः॥ 
कृच्छत्पुनलब्धवहिद्यशः शनः प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तमम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्वागवत्तभाषाटीकायां दशमस्कन्ये अघासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ | 


ह अध्याय १३, 
श्रीशुक उवाच-साइ एष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम॥ 
यन्रतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां छुहुः॥ १ ॥ 
श्रीशकदेवजी राजा परीक्षिततें कहें हैं कि हे बडभागी भक्तनमें अति उत्तम राजा परीक्षित्‌ ! तुमने 
बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछचो हे, ईश्वरकी कथाकूं वारंवार श्रवण करोहों याते तुम श्रेष्ट हो ॥१॥ सार वस्तुके 
ग्रहण करनवारे साधुनको यही स्वभाव हे, कारण कि श्रीकृणचन्द्रमें जिन पुरुषनकी वाणी श्रवण चित्त 


Rs 


लगि रहें वे वाणीते छृष्णगुण बेन करें, श्रवणनते कथा सुनें, चित्तते स्वरूपको ध्यान करें, या प्रकार 


~. Jp 
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° 
- अच्यत भगवान्‌की वातोमें क्षण क्षण प्रति (ह, आर क Be 
Se नो Ee बात प्यारी लगे है॥२॥ हे राजन्‌ पशाक्षत्‌ ws 
गोप्य कया कदू , तुम सावधान हैके श्रवण करो शह अपने प्यार शिष्यकूं गोप्य पदी रतिम ३ दुर 
हे ॥ ३ ॥ अघासुरके मुखमेंते मरे वटरा और बालकनकूं जिवायके ओर॒ यमुनाजीक दि रहे 
भगवान्‌ यह बोळे ॥ ४ ॥ हे बरावरीके मित्रों ! यह्‌ वडा बमंणीक रती है अपने 

कोमळ स्वच्छ वारके विछोना विछ रहे हैं कमल फूले हैं, तनमे सुगन्थिके ळोभसे भारा कररहे 

हें, ओर गठपक्षिनके शब्दनकी प्रतिथनित्ती यहांके वृक्ष शब्दायमान है रहे है | ५। । यदा बैठक करना 
करेंगे, दिन बहुत चढि आयोंहे भूख लगी हे बछरानको जळ प्यायके चरिविको छोड दुख प ६ i दट 

घास चरेंगे॥ ३ ॥ बालक तथास्तु ऐसे कहि बछरानकों जळ प्याय हरी घासमें चरियको छाडक हकः 

नको खोळि खोलिके श्रीकृणचंद्रके संग भोजन कारियेको बेठत भये॥ ७॥ त्रजके बाळक श्रीकृष्णच 

रके चारों ओर बहुतसी पंक्तिनके मंडळ बनायके एक संग वेठ श्रीक्ृष्णवन्दके सन्सुख पुस कराता 

जिनकी दृष्टि प्रफुछित हे रही हे या प्रकार यसुनाजीकी रेतीमें शाभाको प्रात होत भय जसे कमठकी 

कृढीके चारों ओर पखुरर सुंदर लगे हैं श्रीकषणचन्द्र बीचके मकरंदके समान हे बालक पखुरीनके समान 
हैं॥ ८ ॥ कोई बालक फूळनकी पातर बनायके भोजनको बैठे कोई बाळक पसरीनकी पातर बनायक 
बैठे, ओर कोई बाळकनने पत्ताकी पातर बनाई, आर कोई बालकनने अंकुरानका पातर बनाई 
कीईने फळनकी पातर ओर कोई बालक छीकेनमें भोजन करिवेको बैठे, कोई बाछकनने बहुत सुन्दर 
वृक्षनकेबकुलानकी पातर बनाई, कोई बाळक शिलानप परोसिके भोजन करन छगे॥ ९॥ समस्त 
बाळक अपनी अपनी सामग्रीनकूं नारे न्यारे चखावत जाय हे, ओर आपुसरमे हसे हं हेसावत जाय 
हैं, या प्रकार श्रीकृप्णचन्द भगवानके संग सुखपूर्वक भोजन करत भये ॥१०॥ फेटमें बाधुरी 
उरशलीनी सींग वेतकी छरीको कांखमें परछीनी, दही थातसों छपिटो ग्राप्त माये हाथमे धरिल्यि 
ओर बेर आमरे नींबू इत्यादिक फल अंगुठीनमें घरिलिये, चारो ओर अपने मित्र बेठे हें तिनळूं हंसी" 
की बात कहि कहिके हँसावत जाय हैं स्वगेमें देवता आश्चर्यप्तों ठाढे होयकारे तमासो देखेँ कि 
भगवान्‌ त्रजवासीनके बाळकनकी जूंठनि छिनाय छिनायके खाय हे, या प्रकार यज्ञके भोग करनवारे 
भगवान्‌ वाठकनके खेळ कारके भोजन करत भये ॥ ११ ॥ हे भारतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! 
श्रीकृणचन्द्रमें मनकी ठगाये ग्वाळ वाळ भोजन कारिवेकों बेठे, तब बछरा हरी हरी घातके छोभते 
दूर वनके भीतर चळे गये ॥ १२ ॥ बछरानको दूर गये देखिके बालक डरपे तब विनको भय दूर 
करते श्रीकृणचन्द्र बोठत भये हे मित्रो ! तुम बेठे भोजन करो उठो मति क्योंकि ऐसी मण्डली फिर 
न बन्थेगी में सबके बीचमें बेठो हूं अळगते शीघ्र उठके बछरा ठे आउंगो ॥ १३ ॥ या प्रकार 
|| बालकनतें कहि श्रीकृष्णचन्द्र पवेतकी गुफा गहर वनमे अपने बछरानकू दंढते हाथमें दही भातको 
|| कोर लिये चळेगये ॥ १४॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | याही अवसम कमठोत्पन्न बह्मानी नो कि प्रथम 
|| मायाके द्वारा बालकरूप श्रीकृण्सा अपासुरकी गति देख आकाशमें स्थित भए परम आश्चयेको 
१ दो०-तहां छाक सब घरनतें, आई भारे भरि भार । यशुमति पठयो इयामकों, व्यज्जन बहुत प्रकार ॥ 

२ दोहना मोहना सोहना ही ओ ऐसे कहते आप चढे ॥ ३ प्र०-त्रह्माजीको मोह क्यों हुआ! उ०-डेझवरकी 


|| माया बडी दुस्तर है इससे केभी नहीं वच सकता तथा एक समय नाखजीकी मोह हुआ तव ब्रह्माजीने कहा तुमसे 


महात्माकीमी मोह हुआ ज्ञानी तो मोहम नहीं पडते नारदजीने कहा एक २ समय सव मोहम पडते हैं इसे ब्रह्मजीको 
हंकार हुआ उसीसे मोह हुआ ओर यद मोह ब्रह्माकी सृष्टिम नहीं ईखरकी महिमामे है इस कारण ४ भवान्‌ 
अल्पेषु न बिसुह्यति कश्चन ” यह वाक्य वहां नहीं लगता ॥ 
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प्राप्त भये, अब वे श्रीकृणकी यह दूसरी माया देखेवेके निमित्त यहांसो बाळककू ओर वनमेंसो 
बछडनका इरण कर दूसरे स्थानम लेजाय अन्तध्यांन हगये ॥१५॥ ताक पॉछ बछरानका न द्खा तब 
बगदके यधुनातीरपें आये यहां ग्वाळवाळह न देखे ता समय बछरा बाकनकू चारों ओर इंढत भये 
| ॥ १६॥ वनम कहूं बछराइ न देखे बाळकहू न देखे तब विश्वकी बातके जाननवारे श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ 
तत्काळ संपूण ब्रह्माके कतेब जानत भये ॥३७॥ ताके पीछे श्रीकृष्णचंद्रने विचार कियो कि चुपबेठि 
रहेंगे तो बाळकनकी माता रोमेंगी, ब्रह्माक्े पासते छे आओगे तो वाको माह न होयगो बालकनकी 
मातानकूं आनन्द देवेके लिये ओर ब्रह्माक मोह करिवेके लिये विश्वके उत्पन्न करनवारे श्रीकृष्णचंद्र 
भगवान्‌ अपने रूप अनेक करत भये बछराहू आप भये ओर ग्वाळबालहू आप भये ॥१८॥ जाके जा 
बछराको जेसो छोटो देह हो, ओर जैसे जा वाठकके हाथ पांव हे काहूके छः अंशुरी ही जेसी जा 
बालककी छडी सींगी बसुरी छीको हो, जैसे जा घाळकके गहने कपरा हे, काहूके जडाऊ गहने 
के सादा हं, काहूकी कसूमी पाग ही काहूकी हरी पीरी गुलाबी ही जसो जा वालकको सुभाव 
हो कोई सतोगुणी कोई रजोगुणी कोई तमोगुणी जेसो जा बालक गुण हो ओर जो जो जा वालकक 
नाम हो जसो जा वठक़को रूप हो कोई गोरो कोई सामरो ओर जेसो जा बालकको खेल हो श्रीकृष्ण 
सब रूप होयक सब रूप धरिके सुन्दर लगत भये ॥ १९॥ आप शात्मा श्रीक्षणचन्द्र आपुही बछरा 
बने तिनको घेरि पेरिके अपने खेठसूं खेळत भये, पीछेते सर्वात्मा भगवान ब्रजमें पधारे॥ २० ॥ 
तिन तिन ब्रमवासीनक्रे वळर[ ससूइमते न्यरे करिके तिन तिनके खरक पवारिके तिन व्रजवासी 
नके वाळक होयके हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | ्रजवास्तीनके चरनम जाते भये॥ २१ ॥ तिन वाळकनकी 
माता बासुरी बजी श्रवण करिके शीघ्रतासों उठिके परनते बाहर निकसिके वाळकनको उठाय हाथनते 
उठाय छातीते लगामें हें, सेइते स्तननमें दूध भरी आवे हे वही अमृतकी तुल्य स्वादको दूध परब्रह्म 
श्रीकृणचन्द्रकूं अपनो एत्र मानिके प्यावत भई ॥ २२॥ आये पीछे उवटनो करे हैँ, मनन स्नान 
करावे हैं, चन्दन केशर ठगामे हैं गहने पहरामें हें तिछक लगामें हैं, भोजन करामें हैं या प्रकार 
| समस्त गोपी श्रीकृ्णचन्द्रको छाड लडामे हैं तब अपने सुन्दर चरित्रनसूं उनको आनन्द देय हे, ता 
| समयके खेलको नेम साधके सन्ध्याकाळ बजमें आमें हें ॥ २३ ॥ एसे गोपीनको मोह करिके गोपनको 
मोह करिंहे, गो दोरि दोरिके रह्माय रह्मायके ब्रजमें आमें हे, बछरानको बुलामें हं बछरा आमें हें, 
तब अपने बछरानको ख्रेहते ऐनमें संचित दूध पिवामें हे, वारंवार हित मानिके चाटती जाय हें 
॥ २४ ॥ या श्रोकृणचन्द्रमे सम्पूणे गोपगोपिनको भेत्रीभाव पहलेकीसी नाई भयो, परन्तु इतनो 
हित नही हो, अब हित अधिक बढो, गाय गोपिनमेंहू श्रीकृण्णकी बाठभावना पहिलेकीसी नाई भइ 
| परन्तु में याको पुत्र हों ओर यह मेरी माता हे यह मोह न भयो ॥ २५ ॥ ब्रजवासीनकी अपने 
| बालकनमें स्नेहरूपी छता वपेदिनपयेत होळे होले ऐसी वृद्धिको प्राप्त भई कि जाको पारावार नहीं 
जैसे पहले कमें बढीही ॥ २६ ॥ या प्रकार सबके आत्मा श्रीकृणवद्ध बछरा खाळनके मिस 
करिके आपरूप बछरानकूं आपरूप ग्वाठनकूं कर बछरा चरायके वनमें त्रजमें वेदिनपयत कीडा 
करत भये ॥ २७॥ ओर एक दिन बछरा चरायवेकों पांच छः रात्रि दिन वर्षमें बाकी रह गई 
यमी अजन्मा श्रीकृष्णचन्द्र भेया बलरामको संग लेके वनम आवत भये ॥ २८ ॥ ताके पीछे 
गोवद्धेन पर्वतके ऊपर गऊ घास चरेही तिनने बहुत दूरते ब्रमके पास बछरा चरत देखे ॥ २९॥ 
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बछरानको देखतेही, विनके परेमके मारे ग अपने आपकी सुथि भूळ गई, विनके थननसों दूध 
टपकन गो, गोपनकें निवारण करवेकों ओर विषम मार्गेको कुछभी ध्यान न करके ऐसे वेगसों 
चंडी मानें दोही पावसे चळरही है मुख ओर पूंछकू ऊचे क्रे बडे वेगसो हुंकार शब्द करती बछरानकें 
पास पहुँची ॥ ३० ॥ यद्यपिइनके दूसरी व्याहतिके बछरा हे, तथापि वे गऊ गोवद्धन पर्वतते नीचे 
आयके पहली व्याहतिके जो बडे बडे छरा हैं तिनकूं अपने ऐननका दूध प्यावत भई, उनके अगन 
को ऐसे चाटे माने निगळ जांयगी ॥ ३१ ॥ अब गोपनको मोह कहें हे जव गोपनने गउलकों घेरो 
तब गऊ न घिरी, तव ढनित हो कहन ढगे, हम वानेत गोप कहामे हे, आज इमपे गऊहू नहीं 
रुकी, तब मनमें बडो क्रोध आवत भयो, कठिन मार्ममेंते बडे कष्टते नीचे आय वछरानकू लिये ठाढे | 
अपने बाळकनको देखत भये ॥ ३२ ॥ गोप आये तो बालकनके मारिवेको हे परंतु बालकनकूं 
देखिके प्रेम उदय भयो तार्म अंतःकरण डूवि गयो, ताते कष जात रहो, बाठकनकूं हाथते उठायके 
हृदयसों गाय उनके माथे सूंधिके ब्रनवासी बडो आनंद पावत भये ॥ ३३ ॥ ताके पीछे वृद्ध वृद्ध 
गोप बाळकनकूं छातीते गाय बडे सुखी भये कष्टते होळे हले वाळकनकों छोडके बाहर निकसे 
बाठकनकी सुधिसो विनके नेत्रनमें जळ भरि आये ॥ ३४ ॥ यद्यपि ये वाळक दूध नहीं पीवते हैं 
बडे हेगये हैं तोहू विनमें ब्रजवासिनके प्रेमकी एसी वृद्धि देख वाके कारणको नहीं जानके बळदेवजी 
मनमें विचारते भये ॥ ३५ ॥ संपूर्णे आत्मा श्रीङ्गष्णचन्द्रके ऊपर ब्रमवासिनको जेसो प्रेम हे वेसो 
आपूर्व प्रेम अब बालकनपेहू बृद्धिको प्राप्त होय हे ओर यही नहीं मेरे हृदयमेंहू वत्स ओर बालकनपे 
अधिक प्रेम बढे हे, सो यह बडी अद्भुत वात हे याको कारण कहा है ॥ ३६ ॥ यह कहा हे, कहांते 
आये हें देतानकी माया हे, भथवा मनुष्यकी माया है, या मेरे स्वामी श्रीकृण चख्ध भगवानकी भाया 
हे कारण कि ओरकी माया मोको मोह करनवारी नहीं हे ॥ ३७ ॥ दाजझाहेवंशोत्पन्न शीबळदेवजी या 
प्रकार विचार कारके संपूर्ण गाळ बछरान सहितनकू ज्ञान हिते श्रीकृष्णरूप देखतभये ॥ ३८॥ 
संपूर्ण देवता मवाळ बाल भये हैं ओर ऋपीश्वर वळत भये हैं यह में जावू हूं, परन्तु अब तो देवता 
नहीं है, और ये वळा ऋषि नही हे, हे ईश्वर | या भेदकी प्रकाशो यह भेद केसे हे सो तुम संपूर्ण 
न्यारा न्यारो संस्षेपते विचारिके कहो, या प्रकार श्रीबळदेवजीने श्रीकृष्णचन्द्रते कही ता समय 
श्रीक्षष्णने समस्त वृत्तांत कह्यो कि दाऊ! तुमको आज खबर भई है बरह्मा बछरा ओर वालकको 
|| इरायके छंगयो मे बछरा बाळक भयो हों या प्रकार श्रीकृष्णके कहेतें श्रीवलदेवजी जानत भये 
॥ ३९ ॥ ऐसे यहां तो एक वर्ष वीत गयो ओर ब्रह्ाजीकों एक पलदी वीतो तब आयके देखे तो 
पहलेकीती नाई बछर बाठकनको लिये श्रीकृष्ण खेळे तिन बरहा देखत भयो ॥ ४० ॥ तव 
Ls gi i Sd बरा बालक हें ते सम्पूर्ण मेरी माय[रूपी शय्यामें 
छेगयो हों तिनते यहे क्योकि तोमर न हो मोहित पड हैं रा विर 
वृष दिन पर्यंत श्रीकृष्णचंद्रके संग खेळे है ॥ ४२॥ क ता! bs 
|| दिति कि कौनसे बळा बाल र ET हो त्रह्मानी मनमें बहूत बेरताई 
| विचार करते रहें, कि कौनसे बछर वाळक सत्य हैं ओर कोने मिथ्या हें में छायो ते सत्य हैं, अथवा 
_ || येश्रीक्ृष्णके संग सेले हें ये सत्य हैं, या प्रकार ज[निवेकूं समर्थ न होत भयो ॥ ४३ ॥ ऐसे ब्रह्माजी 
| शे ॥ ४९॥ नेते भव रि कहर प्रवर नाण नही करसके परू वा अबका डीन हे. IBIS र रानिम ऊहर प्रथक आवरण नहीं करसके परन्तु वा अंधकारमे टीन हे | 
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हे आर जसें दिनमें पटवीजना प्रथकू प्रकाश नहीं करसके हे तेसेही ऐश्वयंमान्‌ पुरुषप कोई छोटी 
पुरुष माया करे तो वाकी माया बडे पुरुषको कछु नहीं करसके हे किन्तु चछायवेवारेनकाही सामथ्ये- 
को नाश कर है ॥ ४५ ॥ ब्रह्माके देखत क्षणभरमें तब ताई समस्त बछरा ग्वाळ मेहकीसी नाई सामरे 
पीरे रेशमी वद्धनकूं पहिरे ॥ ४६॥ चार चार भुजानमें शंख चक्र गदा पद्म लिये माथेपे किरीट पहरे 
काननमं कुण्डल मोतीनकें हार वनमाला पहरे दिखाई देतभये॥ ४७॥ श्रीवत्सकी कांतिसों शोभाय 
मान हाथनमें वाजुबन्द पहर रत्ननसे जड भए शुंखकी समान तीन २ रेखावाछे कंकण हायमें पहरे 
कटक कृमरम तगडी ओर घुंदरिनके धारण करवेसो शोभायमान ॥ ४८॥ बडे पुण्यवान्‌ महात्मा 
पुरुपनसो अपण कोनी भई ठुळसीकी नवीन ओर कोमळ माठापो शिरसो चरणतक परिपूर्ण ॥ ४९॥ 
चन्द्रकी समान उज्ज्वल मन्द्‌ हसनसो मानो अपने दासनको सतोगुणसो पालन करते ओर करुणाई 
युक्त कटाक्ष भरी चितवनसो अपने भक्तनके मनोरथको मानो रजोगुणसो उत्पन्न करते विदित होते 
हैं ॥५०॥ ब्रह्माते आदि लेके तृणपर्यंत स्थावर जंगम समस्त प्राणी सूतिमान्‌ होयके एक एक बछराके 
न्छुख नाचे गामे है, अनेक प्रकारकी पूजा करे हें ॥ ५१॥ अणिमाते आदि लेके महिमादिक विभूति 
मायात आदि ठेके महदादिक विभूति चोवीस तच्च हैं ते चारों ओर ठाढे हें॥ ५२॥ काळ स्वभाव 
सस्कार काम कम सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण ये रूप धरिके प्रत्येककी सेवा करते हे इन सबकी 
स्वतंत्रता श्रीङ्गणचंद्रकी महिमाके सामने नष्ट हे गई ही ॥५३॥ सत्यज्ञानूप आनन्द मात्र एकरस 
ब्रह्म सूतवाठे आत्मज्ञान रूपनेत्रवाळे हैं पुरूपहू जिनकी महिमाको नहीँ जानसकेहे ऐसे रूप ब्रह्मा- 
जीने सबङ्गो देखो ॥५४॥ या प्रकार ब्रह्माजी एक संग समस्त बछरा बाळकनकू पात्रह्म देखत भये, जा 
परत्रह्मकी कांति करि संपूर्ण स्थावर जंगम विश्व प्रकाशे हैं ॥ ९८ ॥ ताके पीछे बडे आश्वयेसो त्रहमा- 
जीकी सब इंद्री शिथिछ हेगई ओर विनके तेजते ब्रह्मा चुप हेगयो जेते ्ामकी रक्षा करनवारी पूतरी 
आगे चार मुखकी सोनेकी प्रतिमा ठाढी होय या प्रकार ठाडो भयो ॥ ५६ ॥ या प्रकार सरस्ततीके 
स्वामी तकनारहित, स्वप्रकाश सुखनिधान प्रकृतिपो परे और जिनको ज्ञान ब्रह्मपो भिन्न वस्तुको 
मिथ्या प्रतिपादन करनहारे उपनिषदनसो हेसकेहे वा अछोकिक रूपको देखके ओर वा महिमाको 
विचार ' यह क्या हे ' सोचते भए ब्रह्माजी मोहित हे गये, ओर वाके अवळोकन करवेकीह सामथ्ये 
न रही तब भगवान्‌ श्रीकृणचंद्रने ब्रह्मानीकी यह दशा देखके मायाको आवरण विनके हद्यसो दूर 
करदियो अथवा दूपरो अर्थ यह ब्रह्मा ळोकाभिमानी हैं याते मेरी माया देखिवेकी अधिकारी नहीं, 
यह जानिके ताते ऊपर मायारूपी परदा फेलायड्ियो ॥ «७ ॥ ताते पीछे ब्रह्मानीकी इंद्रिय चेतन 
भई तय असे मृतक उठे हे ऐसे उठिके कष्टते नेत्रनकू खोलिके अपने सहित ब्रह्माजी यह जगत्‌ देखत 
भये ॥ ५८॥ जब ब्रह्माजीने चारों ओरकू दृष्टि करी तो सम्ुखद्दी चहूं ओर प्रिय पदाथेनसो परिपूर्ण 
आर मनुष्यनकी जीविकाके कारण बृक्षनसो भरो पूरो वृन्दावन देखो ॥ ५९ ॥ जा वृन्दावनमें 
स्वाभाविक वेर करनहारे सिंह मुग ओर मनुष्य परस्पर मित्रकी समान रहते हें, श्रीक्षणचंद्रके संग 
रदवस सम्पूण प्राणनका ऋध आर तृष्णा दूर इ गई ॥ ६०॥ ता बृन्दावनम गापाळवशम बाळकप- 
नेका आचरण करनहारे अनंत अगाध ज्ञानस्वरूप बछरा ओर गाल्पाठकूनकूं पहलेकी पी नाई चरावते 
आर इंढते फिरते हाथमें दही भातको ग्राप्त लिये अद्वितीय परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रके दशेन ब्रह्माजी करत 
भए॥६१॥ दशन करिके ब्रह्मा अपने वाहन इंसपेते शीघ्रताते उतरिके अपने देहको सुवर्ग छडियाकी 


तुल्य डालके चारों मुकुटनको अग्रभाग चरणारविंदुमें डगाय दंडवत्‌ करिके आनंदके आंशुओंके 


न | 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . ह सल PRR मि द 


ग Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 


(४६) ४६७ श्रीमद्गागवतभाषा छः 


सुन्दर जठसों श्रीकृणको अभिषेक करतभये ॥ ६२ ॥ प्रथम जो महिमा देखी ताकी वारंवार सुधि 
करिके श्रीकृण्णचंद्रके चरणारविदपेसो उठे फेरि गिरि परे, ऐसी बडी देर ताई अहम पच्या रह्मा ॥६३॥ याक 
पीछे उव्कि आंखीनकूं पॉछिके शीद्गप्णचनद्रको दशन करि ठाके मारे नीची दृष्टि करिके हाथ जारे 
थर थर कांपते कछु अक्षर निकरे कड नहीं निकसे गद्गद वाणीसूं ब्रह्माजी स्तुति करत भये ॥ ६४॥ 
शनेरथोत्याय विश्वज्य लोचने सकुन्दसद्रीक्ष विनप्रकधरः ॥ 
कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्समाहितः सपथ हृदयंळतेळया ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीद्भागदतभापाटीकायां दशमस्कन्धे ्योदशोऽध्यायः॥ १३॥ 


अध्याय १४, 

ब्रह्मोवाच-नोमीव्य तेऽग्रवपुषे तडिदम्मराय गुझ|वतंसपरिपिच्छठसन्पुखाय ॥ 

वन्यस्रजे कवटवेत्रविषाणवेणुरक्ष्मशिये थूदुपदे पशुपांगजाय ॥ १॥ 
रहमानी कहेंहें हे स्तुति काखे योग्य | इयामघठाकी समान तुम्हारो शरीर हे विज्युरीते चटकीले 
पीतावरकूं पहिरे हो, युंजानके कुंडळ, मयूरपुच्छके मुकुटप्तो शोभायमान मुखारविद हे वनमालाकूं 
पहिरे, दी भातको ग्रास, वेतकी छडी, सींग बांसुरीको लिये, अति सुन्दर कोमळ चरणसो विचरते 
गोपाल नंदनीके टाळ आपको नमस्कार है॥ १ ॥ हे देव सचिदानंद ! मेरे ऊपर कृपा करनहारी ओर 
भक्तनकी इच्छाउसार रूप धारनहारी पंचभूतरहित यह आपकी मूर्ति शुद्ध सत्वयुक्त है या तुम्हारे अव- 
तारकीहू महिमाको में क्या कोईहू जानवेको समर्थ नहीं है, तुम साक्षात्‌ आत्मसुखके अनुभवरूप 
|| अवतारधारी हो तुम्हारी महिमाको मन रोककेहू कोन जान सङहे, अथवा पंचभूतमय विराट्ररूपकीही 
|| कोई महिमा जाननेमें समर्थ नहीं होय है मेरे ऊपर आपने कृपा कारके दशन दियों हे ॥ २ ॥ तो 
|| अज्ञानी कसे संसारके पार होंगे उसपे कहें हे अजित ! आप किसके जीतनेमें नहीं आते परन्तु 
जो मनुष्य ज्ञानप्राप्ति करनेके परिश्रमको त्यागकर महात्माओंके सुखसे निकडी तुम्हारी कथाकू 


श्रवणद्वारा पान करके मनवाणी देहसें अपने स्थानमें बेडे २ तुम्हारा अचेन वन्दन करके जीते उन्हें - 


|| कोई दुःख नहीं होसक्ता, ओर वे आपको अपने वशमें करळेते हैं ॥ ३ ॥ हे विभो ! भुक्तिमुक्तिकी 
|| देनवारी तुम्हारी भक्तिकूं त्यागिक जे पुरुष अकेले ज्ञानी होयवेके लिये खेद करे हैं, तिन पुरुपको 
खेदही शेष रहि जायहे, और कछ नहीं मिठेहै जसे नो पुरुष थाथे तुपनकूं कूटे उनको दुःखही मिलेहे, 
|| आर कडु हाथ नहीं कॉड ॥ ४ ॥ हे व्यापक ! या संसारमें पहिले बहुतसे योगी श्वरोंकों जय योगसे 
|| ज्ञानकी प्राप्ति न हुई तो अपनी संपूर्ण किया और कर्म आपको समपेण करनेसे ओर कथा श्रपण 
|| करनेस भक्तिको प्राप्त हो उत द्वारा आत्मज्ञानकी प्राप्ति कर फिर अनायासही आपके पको प्राप्त 
|| हुए॥ ५ ॥ हे परिच्छेदरहित | इस प्रकार आपके सगुण निगुंग दोनों रूपका ज्ञान होना कठिन है, 
` || आर भक्तिसेही आप जाने जाते हो तोभी निर्मळ अंतःकरणवाल जितेंद्रिय महात्मा पुरुष जात्माकार 
| अंतःकरणे साक्षात्कारसे निर्विकारतासे अरूपतासे अनन्य बोधते आपकी महिमाको जानसक्तेहें और 
ह प्रकारसे आप जाननेमें नहीं आते हो ॥ ६ ॥ आप गुगोके आधार हो इस विश्वके कल्याण 
लिये आपने अवतार लिया है सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणके तुम साक्षी हो आपके इतने गुग 


वेके 
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Fe कक सामच्यमान होयगा, पुरुष बहुत दिनम बहुतसे जन्म धरिके 
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पृथ्वीकी रेणुकी गिनती कारेळेय आकाशके हिमके मणिकानकी गिनती करिलेय स्वर्गकी तारकी ` 
गिनती कारसके परन्तु तुम्हारे गुण गिनिवेमें नहीं आमेंहें॥ ७॥ आप किस समय कृपा करेंगे इसकी 
| वाट जोहते आसक्तिरहित हो अपने किये कर्मफल दुःखसुखको भोगते हृदयवाणी मनसे आपको 
| प्रणाम करतेहुए प्राणीभी मुक्तिको प्राप्त होते हैं॥ ८॥ हे इश्वर! मेरी दुष्टता तो देखो कि तुम संपूर्ण 
| मायावियोंके मोहित करनेहारे अनन्तरूप परमात्मा हो तुमपरभी मैंने अपनी माया फेछायकर अपना 
| वेभव देखनेकी इच्छा की सो इससे क्या होयसकेहे जैसे अग्निके सामने स्फुलिंग तुच्छ हे पेसे तुम्हारे 
सामन म तुच्छ हू ॥ ९॥ हु अच्युत ! इं अखडरूप ! मेन रजोग्रुणसे उत्पन्न होनेके कारण 
आपके स्वरूपकां न जाना तुमस पथकही इथरकू नाना, आर मे जगतका कता हूँ इस मदसे अंधा 
हो रहाहूं आप स्वामी ही छुझे अपना दास जानकर कृपा करिये क्योंकि में आपकी कृपाके योग्य हूं 
। ॥ १० ॥ यदि तुम सझझे ब्रह्माण्डका नायक कहो तो हे भगवन्‌! माया, महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, 
| पवन, अग्नि, जळ, प्रथ्वी इनके बने ब्रह्मांडमें सात बिळादिकी देहवाला में कहां ओर आपके रोमक्ूपोमें 
अनेक ब्रह्मांड विराजतेहें ऐसी आपकी महा महिमा कहां इस कारण मोमें और आपमें बडो अन्तर 
इई॥ ११॥ ह अधोक्षज | अथात्‌ इंद्रनकरि जानितमं न आनेहारे! बालक गोदीमे बेठिके पांव उछारे 
अथवा लात मारे तो कहा माता वाको अपराध माने हे, “ तब श्रीकृष्णचन्दरने कही ब्रह्मा जो तेरी मा 
होय ताते जायके कडा मोते कहा कहे है ” इसपर ब्रह्माजी माळे कि स्थूल सूक्ष्म कार्य कारणरूप 
सब विश्व तुम्हारे उद्रमें विद्यमान है जो शब्दसे कहनेमें नहीं आता,जभ जगत्‌ आपके उद्रमें हे तो 
जगत्म रहन मेंभी आपक उद्रम हुआ इप कारण घुझ अपना पुत्र जान मरा अपाब क्षमा करा 
॥१२॥ भूलांकभुवठाक स्वगंछोग इन तीनांका नाश होय जाय है तब चारा ओरते समुद्र उमड़े 
है, तिसके भीतर नारायणकी नाभिस कमळ उत्पन्न होकर उससे ब््मा उत्पन्न होतेहे क्या यह देववाणी 
| मिथ्या हे अर्थात्‌ मिथ्या नहीं सत्य हे जव कि में आपसे उत्पन्न हुआ इं तो तुम्हारा पुती हूं. मेरे ऊपर 
| कृपा करो ॥ १३ ॥ तव श्रीकृष्णचंद्र कह हैं ब्रह्मा तू अपने बापहीको भूरिजाय हे नारायणको पुत्र 
| होगयो मोका कहा तहां कडे हे, तुम कडा नारायण नहीं हो किंतु तुमही नारायण हो समस्त देहधारिनके 
आत्मा हो हे अधीश! अथात्‌ सबके प्रेरणा करनवारे समस्त छोकनकू साक्षात्‌ देखो हो,नरते भयो जो जळ 
| तिस तुम्हारो वास हे, तिस कारण नारायण नाम प्रसिद् हे सो तुम्हारी सूति हे और जलम वासहू सत्य 
EE . [इ किए तुम्हारा माया है ॥ १४॥ जगत्को आश्रयभूत तुम्हारो रूप नलके भीतर सत्य हे तो जा समय 
| मेने कमलके भीतर साविकर इंडो तब क्यों नहीं दिखाई दिये, हृदयमंभी नहीं दीले ओर तपस्या करने 
|| पर तुरतही क्यों हृष्टिमं आयी इस कारण यह सब तुम्हारी मायाही हे तुम्हारी सूतिमें किसी देशकालका 
| परिच्छेद नही बनता ॥ १५ ॥ हे मायाके करनवारे | बा हिर भीतर समस्त विश्वके प्रकाश करनवारे यदि 
| यह्‌ जलादिका प्रपच तुमस प्रथक्‌ हाय ता उपस तुम्हारा पारच्छद हाना संभव हे परन्तु यह मायाते 
|` उत्पन्न इ यह बात आपने इस कृष्णावतारमेही यशोदा मयाको अपने ३द्रमें सम्पूण ब्रह्माण्ड दिखाकर 
प्रत्यक्ष करदी इससे यह प्रपंच मायाहीका किया हुआ हे ॥ १६॥ जिस तुम्हारे उदरके भीतर तुमस- 
हित यह विश्व प्रकाशे है तेसेही वाहिर प्रकाशे हे ओर तुम्हारे साथ इसका प्रकाश होना मायाके 
विनाही बनसक्ता जो बाहरके जगतका तममे प्रतिवि पडे तो वह बाहरकी वस्तु उल्टी दीखनी चाहिये हः 
| आरयदि आपको दुपणर्थानम माना जाय ता तुम्हारा दशन इसमन हाना चाहिये इस कारण यह सच क. F 
मायाही हे ॥ १७ ॥ तुम्हारे विना यह सय जगत्‌ मायारूप हे क्या यह मायाही दिखाई हे अब मायाको 
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करे है प्रथम तुम अकेले हे पीछे सम्पूर्ण ब्रजके बछरारूप भये तिन्ह समस्त चठुभुजरूप भये ता 
पीछे मेने समस्त तत्वनको ठेके एक एक बछरा बाछककी स्तुति करी तिनभंही तुम ब्रह्माण्डरूप 
होयगये ता पीछे प्रमाण करिवेमें नहीं आये ऐसे अद्वितीय ब्रह्मरूप शेप रह ॥ १८ ॥ सव व्यापक | 
तुम्हारे स्वरूपको मायामें स्थित होयके नो नहीं जानहे तिन पुरुपके ऊपर माया फेडायके स्वततंजताते | 
आप प्रकाशो हो, भगतक उत्पन्न कारवक समय त्रह्मा हा जाते ह आर पाठ्यतमय [वष्गु हात हां | 
ओर संहारसमयमें तीन मेत्रवाले रुद्र होनाते हो ॥ १९॥ हे ईश ! हे प्रथु ! हे जन्मरहित ! विधाता | 
देवतानमें, ऋषीश्वरनमें, मडप्यनमें पशुपक्षिनमें जलके जीवनमं तुम साधुनके ऊपर कृपा करिवेक 

टिये, दुएनके मद दूर करिवेके लिये जन्म ठेउहो ॥ २० ॥ हे व्यापक | है भगवन्‌! हे परमात्मिन्‌ ! [ 
हे योगेश्वर! आप जो योगमायाको विस्तार करिक जिस समय क्रीडा करते हो उन छीडाओंको जिलो- | 
कीम कोन जानेको समर्थ है कि वे कहां है केसे हैं कितने ह आर समयम हे ॥ २१। । इस कारणस | 
यह मिथ्यास्वरूप रवप्नकी तुल्य प्रकाशमान दुःखरूप यह समस्त जगत्‌ केवल तुम्हारे नित्य सुख | 
चैतन्यमय अनंत स्वरूपे मायासें उत्पन्न होने ओर पश्चात्‌ ळय होनेके कारण नित्य सुख ओर चेत- 

न्यस्ता विदित होताहे ॥ २२ ॥ एक आत्मा व्यापक तुम एकही सत्यस्वरूप हो, कारण कि आत्मा हो 

जो कछु दृष्टिगोचर होताहे नहांतक मन जाताहे, वह सब माया है, आत्मा हश्य नहा इस कारण सत्य 

हे आपमें कोई विचार नहीं इस कारण सत्यरूप हा, तुम सबके कारणस्वरूप हो सबम व्यापक 

पुरुष कहलाते हो तुम सनातन पूर्ण हो, सदा सुखस्वरूप हो अक्नर हो अमृत हो इससे तुम्हारा कभी | 
विनाश नहीं होता, तुम अनंत ओर अद्रत हो इस कारण तुम्हें देश काका परिच्छेद नहा तुम स्वर्य- | 
प्रकाश उपाधिराहित अपंग हा सदा घुक्तस्वरूप हो अमृत हो ॥ २३ ॥ इस प्रकार तुम समस्त जीवांके | 
आत्मा हा जिन पुरुषाने तूयरूप गुरूस उपनिपद्के ज्ञानरूप नेत्र प्रोत किये हे वह महात्मा आत्म 
द्वाराही तुम्हारा दशन करके संसारसागरके पार हो जाते हैं ॥ २४ ॥ यावत्‌ पर्यंत ओर प्राणी तुम 
आत्मस्वरूपको आत्मरूप नहीं जानते तब उनकूं अज्ञानसे यह सम्पूर्ण प्रपंच प्रगट भाता हे ओर 


१ बिना जाने इंडभी सत्य माठूम पडे हे, जेसे एक राजाको एक पाखण्डीने “शुछ्ञाम्वरथा विष्णु शाशियण चतुर्थु नमू 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवविन्नोपशान्तये ॥ ' इस छोकके अर्थ दही बडेके वतादिये, कि दही सफेद उसमें छिपटाहो हे वोही 
शमत्र हैं ओर बेवेष्टीति विष्णु विशेष लिपटा होनेसे विष्णु हे, गोळगोल चंद्रमाकेसा मुख है, ओर चतुभुजम्‌ अर्थात्‌ चतु 
रघुरुषोंके भोजन योग्य है ध्यान करतेही प्रसन्नमुख होजातादे, सव गरमीके बिन्न शान्त होजाते हैं, यह अर्थ राजाकू 
बत][ट्या, राजाने उसकू महात्मा जनके मानसे रक्‍खा, जो विद्वान्‌ आवे राजा उसीसे अर्थ पूछे, सव बिष्णु भगवान्‌ 
. कोह अथे कर, अनेक पंडिताका तिरस्कार हुआ एक महात्माने विचारा कि यह राजा किसीका वहकायाहै। फिर 
' विचारा कि यहा किसका आधिक मान हं! उस पाखण्डीका सत्कार अधिक देखक उसीके यहां जा रहे, और ख्रीकी सेवा 
` मस करनलगे एक दिन उसने प्रसन्न होके कहा कि पुत्र | क्या इच्छा है मांग तब इसने कहा ( शुक्राम्वर ) इस कोक 
अथे अपने पतिसे पूछदो, वोह वोढी आजद्दीलो जेसे वे आये तुरंत पूछा इस क्का क्या अथ हैं; वस' नारिविवश नर 
- सकल युसाई । नाचहि नटमकेटकी नाई ॥' तुरत वतादिया उसने त्माजाकी बता।दिया, वे राजाको सुनानेगये) 
राजा छुनतह बाळ तुम बड़े विद्वान हो, हमारे पास रही, पंडितजी रहे और मनम कहमेलगे मूखेके निकर रहना अच्छा 
नहीं, इसे यातो कुछ पढांवे, या कहीं चढ़े, जव राजासे पढनेको कह ते| वाह पढनेळगा, व्याकरण पढनेसे थोडे दिनर्मे 
|| अब पदपदान्तक बाध होंगया ता राजा उस छोकको विचारने लगा, तो कहांमी दी वडेका अर्थ न पाया, चकित हों 
| पंडितजी और दूसरे महात्माको बुलाभेजा, आतिही राजाने उनसे क्रोधकर कहा तुमने बडा मुझे धोकादिया बताओ 

|| इसर्म वह अथे कहां दै, पाखण्डीके ती छक्के ट्ट गये पंडितजी बोले मने क्या सबही महात्माओंने शुद्द अथं किया था 

जा जब क्या न माना; तब राजा बोला उस समधम अज्ञानी था पंडितजी बोले बिना पढाये यह ज्ञान कभी नहीं 
ज्ञान होनेसे समझे, ऐसेही मायाके वश हो यह उलटाही समझ रहाहे ॥ 
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यही मंच आत्मस्वरूपको जाननेसे ल्य होताहे जवतक अज्ञान हे तबतक रस्सी सर्प विदित होताहे 
जव ज्ञान होताहे तब रस्सी जाननेमें आती हे अज्ञानसे रज्जुमे सपे जानना अध्यास हे ओर ज्ञानसे 


"र 


रस्सीही जाननी अपवाद हे ॥ २५ ॥ संसारमें बंधन ओर मोक्ष दोनों अज्ञानसो हैं सत्य ज्ञानरूप 


आात्मास प्रथक्‌ नहीं हैं, निरंतर चेतन्यरूप आत्मा परमेश्वर तुम हो ऐसा विचार करनेसे आत्मामें 


> LN 


अज्ञान वा बन्धन कुछभी नहीं हे जसे सूयेके निकट रात दिन नहीं हे सदा प्रकाशही हे ॥ २६॥ 
सात्मस्वरूप परबह आपको देह मानके ओर देहादिकूं आत्मा मानकर यही खोये हुये आत्मरूपी 
"वीथिका बाहर खाना अहो यह मूर्खोकी मूखेता हे कारण कि घरकी खोई वस्तु कोई वनमें ढूंढने 
नही जाता॥ २७॥ हे अनंत ! साधु महात्मा तो यहभी आत्मा नहीं ऐसे जड पदार्थको निषेध 
करके हके भीतर तमहीको दूंढे हे कारण कि अपने निकट यद्यपि सपे नहीं है परन्तु उसका निषेध 
किये बिना सत्य रज्जु जाननमे नहीं आती सपेके निषेध होनेके उपरान्त रस्सी जाननेमें आतीहे॥२८॥ 
जञानसे मुक्ति होय जाय हे पुक्तिकी क्यों बडाई करी तहं ब्रह्मा कहेहे यद्यपि ज्ञान हाथमें प्राप्त हे सुगम हे 
2 पक चरणारविदूनके प्रसादके कणिकानके कणिकानको अनुग्रह जापे भयो हे वही तुम्हारी 
| माके स्मरूपको जाने है, जे तुम्हारे चरणारविदनकी कपाही नहीं है वह ओर कोई पुरुष बहुत 
नपर्यंत हूंडोकरे तोभी तुम्हारी महिमाको नहीं जान सके हे ॥ २९ ॥ हे नाथ ! या ब्रह्माके जन्मे 
अथवा ओर कोई अन्म होय ताम अथवा पशुपच्छीनमें जन्म होय तो में अपनो बडा भाग्य मानूंगो जो 
तुम्हारे ननवासीनमें कोई एक होयके तुम्हारे चरणारविंदको सेवन करो ॥ ३० ॥ देवताके जन्मते जा 
हि जन्मते तुम्हारी भक्ति होय वह जनम श्रेष्ठ हे या प्रकार उत्कंठापूवेक सात छोककरि स्तुति करे 
हे अही आश्चर्य, रजकी गऊ गोपी धन्य हे हे प्रभु ! जिन गोपीनके स्तननको दूधरूप अमृत बछरा 
होयके तुमने आनंद पेटभरिके पियो तुम्हारी तृत्तिके लिये अब ताई यज्ञ पणे नहीं होयहें कहा 
शमह ठ. हारा पेट नहीं भरे हे, भगवाचके ससानकी महिमा कहिवेमें जानिवेमे नहीं आवे है॥ ३ ३॥ 
राजी कहे है नंद्रायजीके ब्रजवासीनको आश्चयरूप बडो भाग्य हे परमानंद पूणं ब्रह्म सनातन जिन 
अनवासीको सर्दा मित्र होयरहों है॥ ३२॥६नत्रनवासीनके भाग्यकी महीमा कहिवेकी कोनकी सामथय 
हे इंद्रियनके अधिष्ठाता यज्ञदेवता महादेवता महादेव बुद्धिके अधिष्ठाता में रमा ऐसे ग्यारह देवता 
महादेवते आदि ठेके इम बडभागी हैं, कोई बजवासी इंद्रियरूप दोनों नस तुम्हारे चरणार विदो मकरंद 
अनृतकी तुल्य मधुर पमे ह जा समय त्रजवासी तुम्हारे दशन नेत्रनते करे ताप्तमय नेत्रनकों अधि- 
हाता सूय ताथ इ जायहे काननते तुम्हारी बात सुने हैं तब काननके देवता दिशा कृतार्थं हे जाय हैं 


| Css SS SP 


» —— “डा--- 


१ शुद्धभक्तिसे ही मिलो | क मे चि x (4) NC &५ EN ञं ~ £ Bt ज्ज >>>. 
| हमारे परदादा परदेशसे सादे तीन डाली ऐवी. तह अस दषा ई जाके खायसे परमेश्वर मिले मंत्रीने कही 
| अपने ९] उड्या ठाय है तावर घरी हे राजा बोळा में खाऊंगो 
| दिवान अपने घर जाय चूल्हेकी रासकी पडिया बांधा गज ला भें खाऊंगो तुम लाभो 
i a । उाइया वाधळाये राजास कहीं इलायची वंशलोच ३ जाही 
पथ्य जरूर करना और जो पथ्य ना करोगे तो औषधि कहा पराक्रम कौगी 7. सतम खाइयो पर याको 
देखो । जो रोगी ३ जा पय ना करोगे तो आषधि कहा पराक्रम करेगी तीन लाखी दवाई बृथा जायगी विचार 
| एडिया खान मम ह १ रोगको जीतलेयदे और कृपथ्य को तो रोग औषधिको जीत हेइहे याते पथ्यकी 
| के ps मत लया आर झूठ मनम आयो तो भगवान्‌ ना मिलेंगे यह कह दिवानजी घर गये भोर भये 
हे कि इचा खात उगया स मत्स है| दुवा माळूम परी सो दवा घर मन बहळाय दो घडीके पीछे फिर खानि 
संध्याकूं हित मय सामने अं मो देवा फिर धरदईे ऐसेही तीन पहर बीतगये अब कछ खायगे 
दिवन कही यही इरान प अ तही रागा बोले ड तो मनसे निकतेही नहीं सां कैसे 
गज भगवानूके मिलनेकी है जो मनमसे सब वासना निकी शुद्ध मन होय तौ हक 
अंतर होय तो नहीं पिङ भगवान मिले तन- 
कभी अंतर होय तो नहीं मिलते ॥ शुद्ध मन होय तौ भगवान मिले तन 
i 
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नाकते तुम्हारी रसादि ठडसी संघ हे, तय नाकळे देवता अश्विनीडमार कताम है हेजायहे हाथते 
तुम्हारी सेवा करें तव हाथके देवता इंड्र कृताथ होयजाय ह, याही प्रकार समस्त इंद्रियनके जानि छेने 
इद्रियनके सम्पूण पदाथनके सेवन करनहारे ब्रजवासिनके भाग्यकी महिमा कैसी कही जाय ॥ ३३ ॥ 
या मनुष्यलोकम कदाचित्‌ जग्म दोय तो बूंदावनमें होय, ताहूंमं गोम जन्म होय यह मेरो भाग्य 
होय तब श्रीकृणचंद्र केह हे बरहम! सत्यछोकको छोडिके यहां जन्मभयते तोका कहा छाभ होया, तब 
रमा कहें जा जन्मे त्रजवासीनके चरणकी रज मेरे मार्यपे परेगी वही मोको एक बडो लाभ होयगो, 
तव श्रीकृ्णचंद्र कहेहें त्रजासी काइते धन्य ह, तव ब्रह्मा कहह इन ब्रजवासीनको हे पूर्ण जीवन 
हे काहेते कि हुुनदपरायण हैं, जिनके चरणारविंदकी रजऊ वेद इंढोकरे वाको मिनो आहो भाग्य 
है ॥ ३४ ॥ इन ब्रजवासिनकी कृताथेता कहा वर्णन करूं जिनकी भक्तिते तुमह ऋणीसे होय रदद 
तब श्रीकृष्णचंद्र कहेदे में कहां देवेको असमर्थं हों जो ऋणी रह तहां बरह्मा कहे ६ है दव ' अथात 
प्रकाशमान समस्त फलरूप तुम हो ताते और फळ इन बनवासीनको कहा देउगे यह जब विचार कर 
तब इमारो चित्त मोहित होवे है तब श्रीक्षणणचंद्र कहै में अपनेकी ऋणी होय जाउंगा तहां ब्रह्मा कढई 
नहीं माताको स्वरूप घारिके पापिनी पूतना आईही ताकों अपनपो दीनो, तब कहे हे त्रजवासीनको 
कुटुंबस हित अपनपो दूंगो तम ब्रह्मा कहे हे पूतनाको कुटुंब अघासुर बकासुरको अपनपो दियो, तब 
कृष्ण कहे हैं मेरे पास तो यही देवें हैं तहां ब्रह्मा कहें हे जिन ब्जवासीनने पर धनहितकारी प्यारे 
देह पुत्र प्राण अंतःकरण तुममेंअपेण करे राखे हैं तिन ब्रनवासीनको ओर वेरिनको कहा बरोबरिही 
राखोगे तुम परमेश्वर हो तो कहा भयो तुम्हारे यहां भळो न्याय हे ॥ ३५ ॥ तबताई रागादिक 
चोर है, तब॒ताई पर बन्दिखानो हैं, तबही ताई मोह पांवकी बेडी है, हे कृष्ण !'जबताई जन तुम्हारी शरण 
नहीं लेइहें तुम्हारे शरण लिये पीछे रागादिकहू चोरते साइ हे भायहे ओर घर है सो तुम्हारी 
मंदिर होय हे ओर मोह छुडावनवारो हे जाय हे ॥ ३६॥ हे प्रभो | पृथिवीमें शरणागत भक्तनकू 
आनंद देवेकूं, संतारकरिके रहित हेके संसारके अनुकरण करो हो अर्थात्‌ अवतार धारण करो 
हो ॥ ३७॥ ने पुरुष कहेहे हम जाने हे तेही जाने हे हे प्रभो! में बहुत कहा कहों देहते मनते वचनते 
तुम्हारो वेभव जानिवेमें नहीं आवे हैं ॥ ३८ ॥ हे कृष्ण ! मोको आज्ञा देउ तुम, संपूर्ण जानो हो अथोत्‌ 
अपनी महिमा हमारो ज्ञान वळ पराक्रम समस्तके देखनवारे हो तुमही जगतके नाथ हो मैन त्रह्मापनो 
छोडो तुमहीको जगत्‌ दियो । ३९॥ हे कृष्ण ! हे यढुकुछ कमळकूं प्रीतिके देनवारे ! यामें सूर्यकी 


| उपमा दीनी हे प्रथिवीके देवता ब्राह्मण पशु सश्र इनके बृद्धि करनवारे यामे चन्द्रमाकी उपमा आई 


ह पाखंड धमेस्वरूप अंघकारके नाश करनवारे यामे सूये चंद्रमा दोनोनकी उपमा आई हे, प्रथ्वीपे 
कंसादिक राक्षसनके मारनवारे यामें फिरि सूयेकी उपमा आई हे सूये! हे अहेन्‌ ! सबके पूज्य भगवान्‌ 


|| अर्थं छ प्रकारे ऐअय कारे परिपूर्ण तुमको दंडवत्‌ हे ॥ ४० ॥ अब श्रीशुकदेवजी राजा परी क्षितते 
| के है कि है राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार व्यापक शरीक्णचंद्रकी स्तुति कारे तीन परिक्रमाकर चर 
| गारावदुको नमस्कार करिके जगतको विधाता ब्रह्मा श्रीकृष्णकोी पूजन करिके अपने ब्रह्मरोकको जात 


भयी॥४१॥ ता पीछे भगवानकी आज्ञासांत्रह्मानेबळरा ठायके आगे ठाडे करदिये, प्रथमकीती नाई 


= 


१ कादि्त-माइस हो तो यही रसखान वसी नित गोइळगांवके द्वारन । जो पशु हो ती कहा वस मेरो बसों 


नित्त न्दकी गायन झारन ॥ पाहन हों तो बही गिरिको जो कियो ब्रजछत्र पुरूदर धारन । जो खग हो तो बसेरो 
वह काहिन्दकूल कदम्बकी डारन ॥ | 
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ग्वाळमंडली बैठी, वह यमुनाजीकी रेतीमें लावत भये, इतने दिनप्यत बाठककेसे यमुनातीरपे 
| बैठे रहे, भूख प्यास सब भूलिगये, याप्रकार राजाने शंका करी तहां शुकदेवजी कहे हैं ॥ ४२ ॥ 
| हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने प्राणनाथ श्रीकृष्णचंद्र विना एक वर्ष बीतिगयो तथापि श्रीकृष्णचंद्रकी 
| मायाकरि मोहित भये वाळक आधे क्षणको व्यतीत होनो मानतभये ॥ ४३ ॥ मायाकरि 
मोहित चित्त या संसारमें कहा कहा नहीं भूछ हे.सो समस्त जगत्‌ मायासो मोहित देके वारंवार 
अपने आत्माकू भूलि रह्यो हे ॥ ४४ ॥ अब संपूर्ण ग्वाल बाळ श्रीकृष्णवंद्रते बोळे भेया ! भरो जलदी 
आयो, हमने तो तेरे विना एक ग्रासहू नहीं खायो हे अब आओ हम भोजन करें ॥ ४५ ॥ 
ऐसे बालकनने कही ताके पीछे इंद्रियनके प्रेरणा करनवारे श्रीकृष्णचंद्र श्रवण करिके हंसे, वर्षदिनकों 
ग्रास करिगये ओर कहे हैं एक ग्रासहू नहीं खायो, बालकनके संग भोजन करिके रस्तामें जो शुष्क 
| अपासुरको देह परोहो ताक दिखावत त्रजमें बगदिके आवत भए॥ ४६॥ मोर पुकुटको पहिरे, पुष्प- 
नके गुच्छनको धारण करे नवीन धातु खरिया गेरू मनशिळकी विचित्र खोरि लगाये बडी सुन्दर 
बांसुरी सींगीको शब्द करते उत्सव मनाउते श्रीकृष्णचंद्र वळरानकूं नाम लेलेके बुळावतत्रजमें आवत 
| भये तातमय ग्वालबाल कूष्णङ्गे यश गावते चळे ओर गोपियोंकी दृश्टिकों विनका दशन उत्सवरूप 
| भयो ॥४७॥ कोई कहे यशोदाको बेटा हे कोई कहे नंदराथजीको बेटा हे एक तो यह अर्थ हे यशोदाको 
| आनन्दके देनेवारे पुत्र श्रीक्षणचंद्रने आज बडो सपे मारोहे हमारी रक्षा वाते करी याघ्रकार समस्त 
| ग्वाळबाळ त्रजमें कहत भये ॥ ४८ ॥ अब राजा परीक्षित्‌ प्रश्न छरे हें कि हे ब्रह्मन्‌ शुकदेवजी ! पराये 
पुत्र श्रीकृष्णचंद्रमे इतनो प्रेम त्रजवासीनकी कसे भयो, अपने पु्नमेंहू इतनो प्रेम न भयो, यह मेरे 
आगे कहो ॥ ४९ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! समस्त प्राणीनके साक्षात्‌ आत्मा 
हें याते श्रीङ्कणचंद्रमे प्रेम भयोही चाहे ओर जो श्ली पुत्र वित्तादिक हैं ते आत्मके सुखदाई हे याते 
| प्रिय हे ॥५०॥ ता कारणत हे राजेंद्र परीक्षित्‌ ! देहधारीनको जेसो अपने आत्मामे प्यार हे तेप्ते ममता- 
| के स्थान अपने पुत्र वित्त पर इनसूं आदि लेके वस्तुनमें नहीं हे ॥ ५१ ॥ हे क्षुत्रीनमें श्रेष्ठ 
| राजन्‌ परीक्षित्‌ ! देहकी आत्मा कहनवारे एसे पुरुषनकूंहू देह अतिप्रिय हे ओर देहके अनुवत्ती जो खनी 
| पुत्रादिक देहकी अपेक्षा प्यारे नहीं ठगे हैं ॥ «२ ॥ ओर देहकूंह मेरो देह हे या प्रकार मानिछे 
अर्थात्‌ यह देह जब ममताको स्थान हो जाय तब यह देह आत्माकी तुल्य प्यारे नहीं लगे हैं, जा 
समय यह देह जीणे हो जाय हे तब निश्चय करिलेय हे कि यह देह न रहेगो तथापि जीवनंकी आशा 
बलवान्‌ रहेहे ॥५३॥ ता प्रकार समस्त देहधारीनको अपनो आत्माही प्यारो ठगे हे ता आत्माहीके 
लिये समस्त स्थावर जंगम प्यारो लगे हे ॥ ५७ ॥ तुमने पूछी राजा परीक्षित्‌ त्रजवा्तीको विराने 
पुत्र श्रीकृष्णचंद्रमे इतनो प्रेम क्यों भय ताको उत्तर दियो अब आगेका प्रसंग कहें, समस्त देहधारी 
नके आत्मा जगतके कल्याण करिवेके लिये देह धारण कर अपनी माया करिके प्रकाश करनेहारे 
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१ दष्टांत-एक डोकरी ही सो अपने घरमे नित्य दुःखी हैके कद्यो करती ही क्यों परमेश्वर भें कब मरूंगी मेरी मोत 
कहां खोय गई है एक ठग वाके घरके पास रहतो हो वाने विचारी कि याते कळ ठगनो चाहिये । बो गयो डोकरीते 
बोलो कि री डोकरी तेरी मोतको हूँड लाउ तो कहा देय डोकरीने कही १०० रुपा वाने कही अच्छी वाने आठ 
दश दिन भुलायो देके एक मूसरीको एक कोथलीमें बन्द करके ले गया ओ बोलो [के डोकरी तेरी मोतकूं 
ट्ंढ लायो हो तब डोकरी बोली कि ए मेया अभी तू दो चार महीना ठेर जा मेरे नाती होनवारों है वाको मोडो आर देख 
मणी | फिर आयो तनकही दशठो न हे जाय तब ऐसेद्दी कई बेर करार किये आखर ये कही भेया सोवे ओर ५ रुपा 
दंडके ले पन मोतको जहांसो छायो हे वही छोड आउ ॥ 
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नल हैं इस कारण उनपर प्रेस होना संभव हैं मायासे प्रकाश करे हे ॥ ५५॥ या विश्वके 
कारण श्रीकृष्णचंद्र हे या प्रकार ये पुरुष माने हे तिनकूं स्थावर वृक्षादिक जंगम मचुष्यादिक 
संपूणे भगवानकोही रूप हे, कछु या संसारमें न्यारो नहीं हे यह विदित होनाय हे ॥ ५६॥ 
समस्त वस्तुनको परमाथेरूप कारणमें रहे हे जेसे घटकों रूप माटीमें रहे हें वा कारणहूको 
कारण श्रीकृष्णभगवाच्‌ आप हे, श्रीकृष्णचंद्रते न्यारी वस्तु कहा हे राजा तुमही कहो ॥ ५७ ॥ 
पवित्र वंश निर्मेलकीति मुरनामा देत्यके शड श्रीकृष्णचंद्रके महत्‌ पुरुषनकूं आश्रय करिवेको योग्य 
चरणारविंद्रूपी नोकाको जिन पुरुषने आश्रय लियो हे उनकूं संसाररूपी समुद्र बछराके खुरके 
जलकी समान होय हे ओर वेकुंठधाममें वास होय हे कभऊ विपत्ति नहीं होय हे वे पुरुष बगदिके 
संसारमें नहीं आवे हें ॥ ९८ ॥ पांच वर्षकी उमरिमें जो श्रीकृष्णचंद्रने टीला करी सो छठे वर्षेमें 
आयके वाळकननें कही जो राजा तुमने पूछी सो संपूर्ण हमनें तुम्हारे आगे कही ॥ «९ ॥ मुरनामा 
देत्यके शड श्रीकृष्णचंद्रने मित्रनके संग यह चरित्र कियेहें अघासुरको मारो, यमुनातीरपे ग्वाल्यालनके 
संग भोजन करो, जड प्रपंचते न्यारो शुद्ध सतोगुणीरूप वछरा ओर ग्वाळबाळनको रूप धरा, ब्रह्माने 
बडी स्तुति करी, या चरित्रको नो कोई पुरुष कहे अथवा श्रवण करे, वा पुरुषको सर्वथा अर्थकी 
प्राप्ति होय श्रीकृष्णचंद्रमे भक्ति होय ॥६०॥ आंखि मिचोनीमें छिपि जानो नदीनके पुर बांधने बंद- 
रनकीसी नाई कूदनो या प्रकार कोमार अवस्थाके खेल करिके ब्रजमें श्रीकृष्ण बलदेव कोमार 
अवस्था वितावत भये॥ ६१ ॥ 

एवं विहारेः कोमारेः कोमारं जहतुर्वजे ॥ 

निलायनः सतुबन्धेमर्कंटोत्प्लवनादिभिः॥ ६१ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे प्‌० त्रह्मस्तृतिनोम चतुदेशोऽष्यायः ॥ १४॥ 


है प अध्याय १५, 
शिक उवाच-ततश्च पगण्डवयः श्रितो बजे बभूवतुस्तो पशुपाल्संमतो ॥ 
| . गाश्वारयन्तो सखिभिः समं पदेईन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥१॥ 
अब श्रीशुकदेवणी राजा परीक्षितते कहे हें कि हे राजन्‌ । कोमार अवस्था बीती ताके पीछे पोगण्ड 
भवस्था ठगी अथात्‌ छठा वप जब छगो तब ब्रजमें गाय चरायवे लायक कृष्ण बलदेव दोनों भैया 
भक, तव ग्यालन संग लेके गऊनकूं चरावत अपने चरणनसूं वृंदावनकूं अत्यंत पवित्र करत भये 
.॥ १ ॥ मुम प्रकट ही श्रीक्षणचंद्र अपने यश गानेहारे खालवाळनको संग ठेके ओर बलदेव 
' || भेयाको संग ठेके, बांसुरीको बजावत गउलको आगे करिके गऊनकी हितकारी. पुष्पवा- 
टिका जामे फ़ूल रही वा बृन्दावनमें विहार करिवेको जातभये ॥ २॥ मधुर बोडीवारे भोरा 
पशु पक्षिनसों सेवित महत पुरुषनके मनकी तुल्य निर्मल जल भरे सरोवरते स्पर्श । करिके 
| कमलकी सुगन्धियुक्त पवन वहाते वृन्दावनको देलिके श्रीकृणचंद्रके मनमें खेळवेकी इच्छा 


: १ कोमारं पंचमाब्दांतं पौगंड दशमावधि । केशोरमापचद वोद काक, 
केशोरमापंचदर्श योवनं तु ततः परम्‌ ॥ १॥ ये 
| बसं ४ ये प्रमाण जन्मत! 
| gE आडत कुमार और छठी बसो दशव्षकी आयुतक पोगण्ड फिर अगारी पन्द्रह वर्षतक I i 
| i फिर अगारी युबा अवस्था मानी जाय है॥ ये गोचारण लीळा कार्तिक शुद्ध अष्टमी दिन मई 
EE ७९ = ३ पिभ त कप: १॥ ५ रग । शटी इथे ऊर्जे स्ट्ता गो पामी बै; । तद्दिनाननंदपन्नोड्भूहोपः पूव तु बत्सपः ॥ हक. 
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र ४ स्कन्ध १० अध्याय १५ क ` (५३) 
आवती भई ॥ ३ ॥ जहां तहां अरुण पछव निकसे हें, तिनकी शोभा हे, कठी फल फुळनके वोझते 
झु क्के चरणनमें जिनकी शाखा ठगे ऐसे वृक्षनकूं देखिके बडे आनन्दित हो सुसिकायके आदिपुरुष 
श्रीकृष्णचंद्र बड़े भैया बढदेवजीते यह बोलत भये॥ ४ ॥ श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहे हैं हे देवता- | 
नम श्रेष्ठ बलदेवनी ! बडो आश्चर्य हे ये वृन्दावनके वृक्ष देवतानके पूजन योग्य तुम्हारे चरणारविंदनकों 
फल फूछ भेट ठेलेके अपनी शाखानसों झुकिझुकिके प्रणाम करे हैं, काहेके लिये कि जा अज्ञानते 
हमारो वृक्षजन्म भयो हे वह अज्ञान दारे हे जाय ॥ ५ ॥ हे आदिपुरुष ! सब छोकनको पवित्र 
करनवारो तुम्हारो यश हे ताय भारा निरंतर गावत तुम्हारो भजन करे हैं, बहुधा ये भोरा 
तुम्हारे मुख्य भक्तनमें एुनिजन हैं, हे पापर हित! या वनके विषे मनुष्यरूप धरे छिपे तुम देवकूं ये 
| मुनिजन नहीं छोड़े हैं, भोरापनमें छिपिके तुम्हारो भजन करे हैं ॥ ६ ॥ हे स्तुति कारवेके योग्य ! 
| आनन्दृते ये वृन्दावनके मोर तुम्हारे आगे नृत्य करें हैं, आर ये हरिणी गोपिनके तुल्य चितवनते 
| ठुमपे प्यार करे हैं, ओर ये कोकिलानके समूह इनको वृन्दावन घर हे सो हमारे आयवेसो सुन्दर 
| बोलीनसो सत्कार करे हैं, ये वृन्दावनवासी धन्य हें, साधुनकों यही स्वभाव हे; बडे पुरुष अपने 
| घर आये होय तो जो कछु अपने पास फूल फळ होय सो उनकी भेट करें ॥ ७ ॥ यह पृथ्वी 
| अब बडी धन्य हे तुम्हारे चरणारविदकूं स्पश करेंहे, ओर ये तृणहू धन्य हें तुम्हारे नखको 
| स्पश करे हें, ओर ये ठता वृक्ष धन्य हैं, नदी पर्वत पक्षी वनके पशु धन्य हैं जो तुम्हारी दयापूवेक 
चितवन करेंहें, ओर जा वक्षस्थळकी लक्ष्मी चाइना करे ताको स्पशे गोपीनकूं होय हे, यातें गोपीहू 
धन्य हैं॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोले या प्रकार शोभायमान वृन्दावनमें प्रसन्न मन श्रीकृष्णचंद्र पवेतके 
| समीप यसुनाजीके तीरमें गउनको चरावत श्वाळबाळनको संग छेके खेळतभये ॥ ९॥ मन्दोन्मत्त 
| भोंरा जा समय गुंजार करे हैं तव श्रीकृणचंद्र आप गामें हें ओर ग्वाळवार जिनके चीरनको गामें 
। हैं, वनमाला पहिरे हैं, बलदेवनी संग हैं ॥ ३० ॥ कहूं राजहंसनमें कोई हंस बोले हे ताके पीछे 


~ 


श्रीकृ्णचंद्र आप बोले हैं, कभऊ अपने संगके मित्रनको हँसायवेके लिये मोर नाचतो देखिके वाके 
सन्मुख आपहू जामा फेछायके नाचे हैं. ॥ ११ ॥ कभऊ एक जब दूरि निकसि जाय हे तव मेघ जेसे 
ग्रजे ऐसे गजेके प्रसन्न होयके उनको नाम लेलेके बुलमे हें वह बोळनो गऊनको ख्वालबालकूं बहुत 
प्यारो ठगे ॥ १२ ॥ चकई चकोर चकवा फडरिया मोर इनकीसी बाली बोठेहें, कभऊ जेसे व्याघ्र 
सिहते डरपिके ओर सब जनावर भाजेहें तब आपहू भाजेहें या प्रकार लीळा करेंह्रें ॥ १३ ॥ काहू 
समय खेळत खेलत बळदेवजीको परिश्रम होयजायहे तब काहू गापकी गोदको तकिया बनायके 
सोइजाय हें तब श्रीकृष्णचंद्र आय विनके चरण दाविके पंखा कारके श्रम दूरि करहें ॥ १४ ॥ कभऊङ 
| एक सयय ग्वाळ्बाळ नाचे गामें दोरे हें,आपसमें कुस्ती रुडें, तब विनके हाथ पकरिके हँसिके कृष्ण 
} बलदेवजी दोनों भेया कहे हें भले नाचे भले गाये या प्रकार बडाई करे हैं ॥ १५॥ काहू समय जब कुस्तीमें 
परिश्रम होय हें तब श्रीकृष्णचंद्र वृक्षकी जरमें पत्तानकी इाय्यापे गोपनकी गोदको तकिया कारके सोमे 
हैं ॥१६॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! कोई ग्वाळवाळ महात्मा श्रीकृणचन्द्रके चरण दाबतभये, पापरहित 
ग्वाळ पत्तानके पंखानते बयारि करत भये ॥ १७॥ ओर खेहभरी बुद्विसो महात्मा श्रीकृष्णचंद्रको 
नींद आयवेके प्यारे प्यारे मारके पद होळे होले गावत भये ॥ १८ ॥ या प्रकार अपनी 


oe सं दोहा-कबहुं बजावत बांपुरी, कबई नचावत मोर ॥ कबहूं खेलत सखनसँग, मोहन नन्दां | 
२ कारी काजर धोरी धूमर हीयो ॥ 
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मायासूं अपनो ईश्वरखूप छिपाये चरित्र करिके गोपबालकको अनुक्रण करते लक्ष्मीसों सेवित चरण- 
वारे श्रीकृणचंद्र आमके रहनवारे बरजवातीनके संग विनईकी तुल्य खेळत भये, बीच बीच कभऊ 
ईश्वरपनेकी चेटा दिखाय देइहे ॥ ३५ ॥ इशवरपनेकी चेष्टा दिखायवेक्े लिये कहे हे राम ण्ण मित्र 
श्रीदामा नाम गोप सुबळ स्तोक कृष्ण आदि लेके ओर गोपहू प्रेमते यह बोलत भ्य ॥ २० ॥ 
हे राम ! हे राम ! हे बडे छुजावारे ! हे इनके मारनवारे क्ृण्णचंद्र ! यहाते थोरीसी इूरिप ताळवन 


हे॥ २१ ॥ वा ताख्वनमें बहुतसे ताठनके फल टूटे पोहें ओरडू टूटिके भिर परंतु दुष्ट षेडुकासुर | 


वहां रहेहे ताने रोकि राखेहें व वह आप खायहे व काहूकों खानदेयहे ॥२२॥ हे राम | है गरीहण्णचंड ! 

गधाको रूप धरे वह असुर बडो पराक्रमी हे, ओर अपनी बराबर बल ज्ञाति भाईभी बहुत वाके संग 

हैं ॥२३॥ हे दुएनके मारनवारे | केसो वह दुए है कि मलुष्यनकू खाय जाय हे, वाके भयते मघुष्य वहा! 

नहीं जाय हैं पशुनके समूह ओर पक्षीनके सझूड कोडहू वहां नहीं जाय है ॥ २४ ॥ वा वनके 

|| फ़ळ आनतक काहूने नहीं खाये है न मानो त! चारों ओर सुर्गधि फेलि रहीहे ताइ सूंपिलेड 

= || ॥२९॥ हे श्रीकणचंद्र | सुगंधिसो हमारे चित्त छुभाय गये हैं हमकी वे फ देउ, हमारी बडी वाँछा 

हे तुमको अच्छी को तो वा तालवनमें चछें ॥ २६॥ या प्रकार मित्रनको वचन श्रवण कारके इंसिके 

मित्रनके प्रिय करिवेके लिये मित्रनको संग छेके समर्थ शीक्ष्णवंद्र बलदेव दोनों भेया ताळवनमें जात 

भये ॥ २७ ॥ वहां जायके बळदेवनीनें ताल बजायके थुजानते फूल पटके, जेसे बलते मतवारो हाथी 

पटके है ॥ २८ ॥ पृथ्वीपे फठ जो गिरे तिनको शब्द श्रवण करिके ग्देभरूप पेलुकासुर पर्षतन 

सहित प्रथ्वीको कंपायमान करत दोरिके सन्मुख आवत भयो ॥ २९ ॥ बली जोरावर दुष्ट घेनुकासुर 

शीघ्रतापूं आयके पिछिले दोनों पांवनतें छातीने छात मारिके शब्द करिके भाजत भयो ॥ ३० ॥ हे 

राजन परी क्षित्‌ । कोपमें भरोभयो पेनुकासुर फॉरे आयके घुख फेरिके ठाढो भयो, और क्रोध करिके 

बलदेवजीकूं पिछले पांदनकी दुलत्ती फेंकत भयो ॥ ३१ ॥ बल्देवजी थेलुकासुरके दोनों पांव 

पकरिक एक हाथते फि्रायके वृक्षके ऊपर फेकत भये फ्रिवतमें वाके प्राण निकृसिंगये ॥ ३२ ॥ 

` || पैलुकासुरको मारि बृषे फंसे तासूं बडो भारी ताल्यृक्ष टूटिके गिरचो तासूं इसरो पासमें तालवृश्ष 

हो सो गिरो ताकी चपेटसूं ओर इलिके तालवृक्ष गिरे या प्रकार अनेक ताल्वृक्ष गिरत भये ॥ ३३॥ 

वरदेवजीसो खेळ करिके फेंको भयो पेउकके देइकी चपेट रुगवेसो सगरे तालके वृक्ष हलत भये 

| भसे बडी आंधीमं इछें हं ॥ ३४ ॥ अनंत जगतूके इश्वर भगवान्‌ बलदेवजीमें यह कछु 

| आश्चयं नही हे जिन बळदेवजीमे यह सब विश्व ओतप्रोत हे रहो हे, जेसे कपरा ताने वानेमें 

ओतप्रोत हे ॥ ३५॥ नव घेडुकासुर गधानमें मुखिया मारयो गयो, तब घेनुकासुरकी जातिके संपूर्ण 

गधा कोव भरिके इण बदके सन्युख दोरिके आवत भये ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ण 

बढदै दोनो भैया ने ने गवा आये तिनके पाव पकरिक वृक्षनके ऊपर फेकत भये ॥ ३७ ॥ 

|| छाल छाल फळ टूटिके गिरे, त खेत गधानके मारे देह परह लीली हीही लता टूटी परीं तासों 

|| चरली बहुत शोभायमान गति भई नेसे छाल सफेद ठीडी पटानसूं आकाश सुंदर छाहें ॥ ३८ ॥ 
|| देवता या प्रकार उत्कृष्ट कमे श्रीकृष्ण वलदेवबीको देख प्रसन्न होयके फूल वषोवत भये बड़े 

प्रकारके बाजे बाजत भये देवता स्तुति भर > वत भय बड २ नाना 

| देवता स्ठुति करत भय ॥ ३९॥ जव घेनुकासुर मारो गयो ताके पीछे भय 
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धा १ कृष्ण नामको एक वालकहू हैं ॥ २तब तो दो भैया ठांढे है गये और जो गध 
तालपे मारे है और कहत जाय है कि 
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रहित होय बहुत मनुष्य तारके फर खात भये तब वा वनम गऊ घासकू चरत भई॥ ४० ॥ अछुचर #3 { 
गोपनसो स्तुतिको प्राप्त कमळपत्रसे विशाळ नेत्रवाळे पवित्र जिनकी कथानको श्रवण हवं | 
श्रीकृ्णचंद्र बरुदेवजीसहित ब्रजमें आवत भये ॥ ४१ ॥ गऊनके खुरनकी रज उडी तासों 
अर्के धूसरी होय रही हें मोरपुच्छनके घुकुटनकूं पहिरे, बनके फूलनके तुरो टांगे, सुन्दर | 
चितवन, मनोहर हसन, बांसुरीकू बजावते, ग्वाळयाछ जिनके यको गायरहे, विन श्रीकृष्णचंद्रके ऑ 
देखिवेके लिये सब गोपी आवत भई ॥ ४२॥ त्रजकी योपिता नेघरूपी भोरानसों श्रीकृ्णचंद्रके 

| मुखकमलतें सुन्द्रताखूपी अमृतकूं पीके दिनके श्रीकृष्णके विरहके तापक त्यागती भई, छाज 

| भरी सुसिकान, कटाक्षभरी चितवन सत्कारको प्रात हके त्रजमं जात भई ॥ ४३ ॥ पुत्रनको 
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प्यार करनवारी यशोदा रोहिणी अपने पुत्रनकूं नेदी विनकी कामना होय जेसो देखे हे तेसोई आशी 
याद्‌ देयहें और सब पदार्थ बनाय राखे हे ॥ ४४ ॥ बजमें आयके ज्ञान उवटनो इत्यादिकनसूं मागेको 

परिश्रम दूर कर श्रीकृष्ण बळ्देवणी सुन्दर पीतांबर पहिरे, माछा गंध चंदन छगाय बडी झोभाको प्राप्त 
| होत भये ॥ ४५ ॥ कृष्ण बरुदेव दोनों भैयानकू भाता थार परोस छाई जो सुन्दर सामग्री हें ताय 
| भोजन करिके मेयाने लाड छडाये तब शय्यापे जायके ननमे सुखपू्वेक शयन करत भये ॥ ४६ ॥ 
| हे राजन परीक्षित्‌ ! या प्रकार वृन्दावनविहारी श्रीकृणभगवान्‌ कबङ एक बळदेवजी विना आपही 

ग्वाळबारनडूं संग लेके यसुनातीरपे जात भये ॥ ४७ ॥ गरमीकी धूपसों व्याकुळ गऊ और खाल- 
बाळ प्याससूं पीडित होयके विपसों दूषित यघुनाजळकूं पीयत भये ॥ ४८ ॥ हे कुरवंशीनमें 
भये राजा परीक्षित्‌ ! वा विषके जळको पीके देवलो चित्त इश्वेके कारण प्राणहीन होय 
समस्त ग्वाळबाळ गऊ किनारेपे गिरत भये ॥ ४९ ॥ योगेश्वरनके इश्वर श्रीक्कष्णचेद्र भगवान्‌ अपने 
मित्र ग्वाबारु ओर गउनको मरे देखिके अपनी अश्तरवापणी दष्टिते देसिके सबको जिवावत भये 
॥ ५० ॥ शीघ्रही स्मरणको प्राप्त होयके बनवासी जळके किनारेपेते उठिके बडो आश्वर्यं मानते 
| भये आपसमें देखन लगे ॥ ५१ ॥ विषको पीके प्राण निकसि गये फिरि जो जी उठे त्रजवासी वे वाय 
| श्रीकृष्णचंद्रकी पाहि मानते भये ॥ «२ ॥ 
अन्वमंसत तढ़ राजन गीविन्दावग्रहेक्षितस्‌ ॥ 

पात्वा विषे परतस्यं उनरुत्यानसात्सनः॥ ५२॥ 


| ९"७७ "५ 


इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे परवा घनुकवधी नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


| अध्याय १६ 
| श्रीशुक उवाच-विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभः ॥ 
| तस्या विछुद्विमन्विच्छन्‌ सपं तझुदवासयत्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीजुकदेवजी कहेहें कि हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! प्रस श्रीकृष्णचंह्र काळी सरपं काठिदी यघुनाको 
बिगरी देखिके शुद्ध करिवेके कारण वा कारीसपडू निकासत भये ॥ ३ ॥ अब राजा प्रीक्षित्‌ पूछे हे 
कि भगवान्‌ श्रीकृणचंद्र अगाध जरके भीतर केसे कालीकूं दंड देत भये वह काळी बहुत युगनते 


(“व -->-4-“- *. 


१ कवित्त-मोरनके मुकुट माथे हाथमें लङुट राजे झुंजमाळ गळे ऊलित लरनते । ताजे सुन्दर कपोल श्रुति छुंडलकी 
झलक राजे जुळुफ अमोल भरे गोरज कनकतें ॥ गोअनके आछे पाळे कालेन काछवीको काछ राग गोरी गावत सखनत । 
आनंदके कन्द ब्रजलोचन चकोर चन्द मन्द आवत गोविंद बुन्दावनर्त ॥ 
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आयके वास करत भयो हे शुकदेवजी ! यह मेरे आगे कहिये ॥ २ ॥ राजा कहेंहें हे शुकदेवजी ! 
व्यापक अपनी इच्छापूर्वक लीळा करनहारे भगवान्‌ शरीक्कणचंदर्जीको गोनके पाळनादि बडे चरित्र 
अभृतरूपी श्रवण कारके कोन तृप्त होय ॥ ३॥ श्रीशुकदेवजी कहेहै कि हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
कालिंदी यमुनाम कालीय नागको एक दह विषकी अभिसूं वाको जळ ओटतो हो यासा आकाशक 
उडे पक्षी जामें गिरिपरेहे ॥ ४ ॥ छीटानकूं लिये लिये विषके जसू स्पश कारे जो पवन चले हैं 
ताके स्पशे करेते किनारेते वृक्ष शुष्क हे गये ओर चराचर जीव दहके तटपे प्राप्त होतेही वाकी 
झळसे मरजाते हें ॥ ५॥ बडे बळी विषके अभिमानी काली सर्पकूं देखिके ओर ताते बिगरी 
युनाकूं देखिके दनको दंड देवेके लिये अवतारघारी श्रीकृ्णंद्र कदुंबपे चढिके सेचिकरि 
पीतांबरते फॅट बांधिके ऊंचे कदंबते संघ ठोकिके विषके जमे कूदत भये अब राना कहे है कि 
हे महाराज ! अही तो तुमने कही कि तटके समस्त वृक्ष सूखिगये अब कहो हो किकदंबपे चढिके 
कूदत भये कदंब कहांते आयो तहां कृहे हैं या कदंबके भाग्यमें कृणचंद्रके चरणारविंदकों स्पश 
ठिखो हो याते यह नहीं सूखो अथवा ओर पुराणमें कथा हे गरुडजीने स्वर्गते छायके अमृतको कलश 
एक समय याके ऊपर धऱ्यो हो सो अमृतकी बूंद परी याते यह अमर हे गयो हो ॥ ६ ॥ पुरुषनमें श्रेष्ठ 
श्रीकृष्णचंद्र जा समय वामें कूदे तव उनके बोझते खेदको प्राप्त भये सर्पे विषसो जळ बहुत ऊंचो 
उछठगयो ओर विषके प्रभावसो कषाय ओर भयानक छहर उठने रगीं ओर चारों ओरसो यमुनाको 
जल सो सो धजुष फेळगयो अनंत बळ भगवानके या कार्यमें कोई आश्चर्य नहीं है ॥ ७॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ | श्रेष्ठ हाथीकेसे पराक्रमवारे जा समय कालीके दहमें परे ता समय श्रीकृणचंद्रके हाथनते 
भये जलशब्दकूं श्रवण कारेके और तिन श्रीकृष्णचंद्रते अपने घरको नाश देखिके, एसो जोरावर 
कोन हे जो मेरे षरमें आयके धूम करें यह जब वापे न सहारो गयो तब श्रीकृष्णचंद्रके सन्मुख आवत 
भयो॥ ८॥ देखवे योग्य सुकुमार मेषकी तुल्य निर्मळ स्वरूपवान्‌ भूगुठत्ताके विहूयुक्त पीतांबरको 
पहिरे मुसिकानते सुंदर मुख निर्भय खिळे कमळसे चरणारबिन्दवारे श्रीकृष्णचंद्रकों बलमें क्रीडा 
करतो देख वह काली क्रोधसो ममेस्थाननमें काटके वनमालीके अंगमें लिपि गयो ॥ ९॥ सप देहमें 
छिपटि गयो श्रीकृष्णको चेष्टारहित देखिके तिनके प्यारे मित्र ग्वाळमाळ बहुत दुःखित होत भये 
औक्रष्णचंदरम देह मित्र धन स्री समस्त कामना अप किये दुःख शोक भयां सुषि बुधि विसारे 
घे गोप पवी पछार खायके गिरतभये ॥ ३९ ॥ गो वेळ छोटी छोरी बळिया अतिदुःखित होयके 
रम्हाव हं कृष्णकी ओर टकटकी लगायके देखिरहे हें डरके मारे रोवतसे ठाढे हैँ ॥ ११ ॥ ताके 


|| पीछे ब्रजम बढ़े तीन तरहके उत्पात उठत भये धरती हाडी, भकाइातें उल्कापात भये, पुरुपनकी 


ह भुजा बांडे आसि फ्रकत भई यह उत्पात शीघ्र भयको जतामें हें॥ ३२ ॥ नंद आदि मुख्य 
गोप उन उत्पातनकां देखिके भयते व्याकुळ होत भये ओर यह जानकर कि वळदेवजी विना कृष्ण 
भकठ आज गाय चर[यवेको गयो हे ॥ १३ ॥ विन खोटे उत्पातनसूं कृष्णचंद्रको निधन मानिके 


| रीकणचंद्रके प्रभावको न जानकर और तिन श्रीकृष्णचंद्रमें प्राण ओर मन छगाये दुःख शोक 
| भयक मारे अतिपीडित भये ॥ १४॥ बाल वृद्ध स्री समस्त पशुकी तुल्य महामो हवारे श्रीकृष्णच॑- 


NaN 


दके देखिवेकों उत्कण्डासो समस्त दीन हेके गोकुछसों हढिवेको निकसत भये ॥ १५॥ मधुवंशमें 


| rb बलदेवजी व्रजवासीनईू व्याकुळ देखिके इंसिके कछ न वाळत भये, काहेते कि 


br 


अपने छोटे भैया श्रीक्ृष्णचंद्रके प्रभावको जाने हे, इनके इंसबेहीसों सबके प्राण बचें क्यों कि 
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४७ स्कन्ध १० अध्याय १६ § ` (५७) 


जाको बड़ों भेया हसे हे तो जानि परे है कि कछु कुशळ हे॥ १६॥ ते संपूर्ण ब्रजवासी प्यारे कृष्णको 
दूढ्त का कृणचंद्रके चरणके खोज देखके यपुनांके किनारेपे जातभये ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ | ते ब्रजवासी गायनके रस्तामें ओरनके पावनके बीचमें श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ प्रजापतिके 
पावनके चिह्न कमळ यव अंकुश वत्र ध्वजकी रेखायुक्त चरणनक देखत देखत जलदीसों जात भये 
जिस प्रकार योगिनन वेदमागेमं परत्वको टंडकर उसे प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ वा दहके भीतर काली सर्प 
जिनके लिपट रह्यो चेष्टा जिनकी जातरही ऐसे श्रीकृष्णचंद्रकूं देखिके किनारेपे जड बुद्धि होय ग्याल्बाल 
पछार खायके गिरे तिगकां देखिके ओर चारों ओर रह्माती डोलती गऊ बळियांकूं देखिके ब्रजवासी 
अति कष्टकूं पावत भये ॥ १९ ॥ अंतरहित छः प्रकारके ऐश्वर्यकरि पूर्ण श्रीकृषणचंद्रमें मन ठगानेहारी 
गोपी तिन श्रीकृ्णचंद्रको प्यार सुसिकानि चितवनि बातनकी सुधि करिके अतिशय प्यारे श्रीकृष्णको 
सपने रास लियो यह जानिके बहुत दुःससों व्याकुळ होयके प्यारे विना तीनों छोकनकूं सूनो देखत भई 
॥ २० ॥ पुत्र श्रीकृष्णकों दहमं गिरो देख यशोदा माता जळमें गिरन चली तब गोपियां उन्हें पकड 


अतिदुःसित होयके आंखिनमें आंसू वहाती यशोदाकी समान दुःख करती ब्रजमें करीहुई भगवानकी | 


प्यारी ीछाओंका वर्णन करती भगवानुके मुखकी ओर दृष्टि दिये गोपियां मृतकके समान 
होगई ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णचंद्रमे प्राण ढगाये काढीके दहमे घुत्रशोकके मारे नंद आदि ब्रमवासिनकूं 
दहम्‌ गिरतो देख श्रीक्षणके प्रभावके जाननवारे भगवान्‌ बलदेवनी रोकत भये ॥ २२ ॥ या प्रकार 
अपने गोकुलकूं अनन्यगति देख ओर कोई छुडावनवारो नहीं यह जानिके, तथा स्रीमाछकन 


सहित गोकुळवाती जननको अपने निमित्त बहुत दुःखिंत विचारिके मनुष्यनकी तुल्य छीछा 


करनहारे श्रीकृष्णचंड् दो घडीपर्यंत वा सर्पकी कुंडलीमे रहिके फिर वाते बाहिर निकसत भये 
॥ २३॥ श्रीकृष्णचंडरने अपनो देह बढायो ताते सके देहमें अतिदुःख भयो नस नस टूटनठगी, तब 
कृष्णको छोडिके कोथकरिके अपने फणनकूं उठायके बडे बड़े श्वासनकू लेके स्थित होयके नकुअनमें 
विष आयवसे क्रोषते आखिनके पलक न रुगनेके कारण बरती छकरीकी तुल्य मुख कर थ्रीकणचंद्रकी 
ओर देखनलगो॥ २४॥ दो फांकवारी जीभते दोनों ओठनको चाटते विषकी आगि भरि चितवनिवाले 
काठीङूं भगवान्‌ खेळत खेळत फिरावत भये, जेसे गरुड सपेकों फिरावे हे, कालीहू श्रीकृप्णचंत्रके 
पकरिवेकों अवसर देखत फिरेडं, श्रीकृष्ण अपनो दांड विचारे, काळी अपनो दांउ विचारे, श्रीकृष्ण- 
चंद्रको मन तो यह हे कि हमारो दांड लगे तो याके फूणनपे चढिके नृत्य करें, कालीके मनमें यह हे 
कि मेरो दांड लगे तो में याके लिपटि जाउँ ऐसे अपनो २ दांड विचारे हे ॥ २५ ॥ ऐसे फिरेते जब 
कालीको बल घटि गयो तब काली के ऊंचे फणनको नवायके ऊपर चढिके श्रीकृष्णचंद्र नाचत भये 
कालीके फणनमें जो मणि रत्न लगे हें तिनसूं ठगिके चरणारविंद अरुण होयगये, कदाचित्‌ कहो कि 
चंचळ सपेके फणनप केसे नृत्य करत भये तहां कहे हैं ये श्रीकृष्णचंद्र समस्त कानके आप गुरु हें 
` १ दोहा-खुखदानी देखे विना, विळखानी अति माय । रानी अएानी परे) पानीमें अङुलाय ॥ १॥ लोटत अति- 
व्याकुळ धरणि, जात गिरत जळ धाय । कहत श्याम तुम दियो दुख, मोको वेत बुदाय॥ २ ॥ ब्रजयुवती सुनि महरिके 
वचन प्रम आधार । अङुलीना रावत सर्व, भई काठेन उर पार॥ ३॥ २ ब्रजवास। सब उठे पुकारी । जलमीतर कहा करत 
मुरारी ॥ मात पिता अतिद्दी दुख पावे । रोय रोय सभ कृष्ण बुढुपि ॥ दोहा-मोहि दुद्दा३ नन्दकी, अवही आवत 


इयाम । नाग नाथ ले आवही, तो कहियो बलराम ॥ ३ राग कान्दरों-जबद्ी इयाम तनु अति विस्तारो। पटपटात टूटत ' 


अंग जान्यो शरण २ अहिराज पुकारो ॥ यह वाणी सुनतेहि करुणामय तब॒हि गये सकुचाये । यही वचन सुनि 
इपदसुताके दीनो वसन बढाये । यही वचन गजराज सुनायो गरुड छांड तई धागे । यही बचन सुन 
लाक्षायृद्मे पांडव जरत वचाये ॥ यह वाणी सह जात न प्रभुपे ऐसे परम कृपाळ । सूरदास प्रथु अंग सकोर्यो 
व्याकुळ देख्यो व्याड ॥ १॥ 
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| ` अणिमादिक अष्टसिद्धिनकी चाह नहीं हे, ओर मोश्षभी नहीं चाहे हैं ॥ ३७॥ हे नाथ ! रक्ष्मीते 
|| आदि ठेके बडे वडेनको दुळेभ तुम्हारे चरणाराविदकी रज है, ताकूं तमोगुणसो उत्पन्न क्रोधके वश सर्प 
नको 


| 


i 
OD 


sao 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


nr 
प्पट... 


डळ फल 
irre seman तनन 
॥| 


कोई तरवारनकी पारपे नाचे, कोई बांसपें चढिके नाचे, इम दा कर ता mba 
॥ २६ ॥ श्रीकृणचंद्र काीके फगन चृ य ढी ढोलक नगारे डेले बजावत 
गण चारण देवांगना ये सभ प्रसन्न हयक SR वे _ 
स ण रात मे ले सत श भ भे सि की 
नो जो शिर ऊंचो उठे हे, ताय ताय दुष्टनके दंड देनवार शाण [लिक ने भयंकर 
नबाबत भये, तम क्षीण अवस्थावारो इत उत भ्रमत डॉन छा तन ढत या ८॥ 
रुधिर निकसों या प्रकार काली दृष्टसपैको मर्दैन करतभये तब काटीका भो हिर उनी दे 
बनते विप उगठतो ओर कोषकारे बडे वडे शासनको उकेरी प नतक 
भगवान्‌ ताके उपर नृत्य काके चरणकी ठोकर नवायके पंड हे णच 
आनंद जो भयो सो शेपनागकी शय्यापे शयन करनहारे नारायणकी तुल्य यशादानदून शी [न 


+ 


पुष्पन करिके पूजा करत भये, अथवा दूसरो अर्थ देवता गंधे अप्सरानने ता समय फूलनकरिके पूजन 


करो, ओर त्रजवासीनने न।रायणकी तुल्य श्रीकृप्णचंद्रको दशन करो, अथवा याही vs ल 
अथे फूटनसो प्रसन्न करे प्रसन्न होयके कालीको दंड देत भये, यह वाको भठा करतभय २) | 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! श्रीकृणचंद्रने जो चित्रविचित्र ताण्डव नृत्य करो तासूं काढीके फणारूपी छत्र || 
दीढे होयगये देहकी नश नशा ढीली होयगई सुखते रुधिर वमन करत स्थावर बंगमक शुर उराणडरन 
नारायणकी सुधि करिके मनते नारायणकी शरण छेत भया ॥ ३० ॥ नरह्माड गर्भन राखनवारे श्री 
णके बोझते दबो एडीनकी ठोकरनके मारे फणरूपी छत्र ठीछों होयगयों तम काठीनागकां देखिके 
गहने कपरेको अस्तव्यस्त होने केश खोले काठीकी खरी पीडित होयके श्रीकृणचंद्रकी शरण छेत 
भड ॥ ३१ ॥ अति व्याकुळ मन छोटे छोटे अपने बच्चानको आगे करिके हाथ जारिक नागको पति- | 
रता पली साष्टांग घरतीमे गिरिके समस्त प्राणीनके पति श्रीकृष्णचंद्रकू प्रणाम करत भई, पतिके | 
पाप छुडवायवेके लिये श्रीकृष्णचंद्र भगवानकी शरण लेति भई॥ ३२॥ नागपत्नी बाली या अप- || 
राधीको तुमने दण्ड दियो सो योग्य हे तुम्हारो अवतार दुएनके दण्ड देवेकूं है वेरी और शुनं | 
बराबर देखोहो, दुष्ट विचारे दण्ड देउहो, ओर पुत्रनके उपर अनुग्रह करोही, दुष्टनको दण्ड देवों | 
यह तुम्हारे विषमता नही दें ॥ ३३ ॥ या सर्पको तुमने दण्ड दीनो याके उपर बडो अनुग्रह कियो 
तुम्हारे दण्ड दियेते दुएनके समस्त पाप जात रहे जा अपराधते याकी सपयोनी भई वह अपराध 
दूरि होयगयो तुम्हारो क्रोध हे सो कृपाहूप हे ॥ ३४ ॥ या मानरहित भोरनके मान देनहारे हमारे 
पति काडीने पूर्व जन्ममें ऐसो कहा तप करो हे अथवा समस्त जननके ऊपर कृपा कारिके धमे कहा 
करचो हे जा कारणते संपूरणके जिवावनवारे तुम काठीके ऊपर सन्तु भये॥ ३५ ॥ हे प्रकाशमान ! 
यह सपे तुम्हारे चरणारविदकी रजके स्पशे कारेबेको अधिकारी भयो, सो कोन तपर्याको फल है वह 
हम नहीं जाने हे; जिन चरणारविदके स्पशके लिये लक्ष्मीप्ती उत्तम खी कामनानको छोडिके व्रतको 
घारण करिके बहुत दिन पर्यत तप करत भई ॥ ३६॥ जिन पुरुपनने तुम्हारे चरगारविदकी रजको 
शरण लियो हे, वे पुरुष काहू वस्तुकी चाइना नहीं करे हें, प्रथ्वीको चक्रवर्ती राज्य नहीं चाहे हैं 


राजा काढी विना उपाय पावत भयो, कारण कि अपने कमेनके व शते संसारचकरमें अमते तुम्हारे 


कि 
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चरणारविद्के रजकी शरण चाइनहारे शरीरधारीको मनकी चाहती संपत्ति मिळे हे ॥३८॥ छः प्रकारके 
ऐश्वयंयुक्त समस्त देहनमें अंतयांमी रूप करिके रहित उनमें रहो हो, तथापि उनमें ढकि नहीं 
जाओ हो, पृथ्वी आप तेज वायु आकाशके आश्रय पंचशूतनते पहिछे रहो समस्तके कारण आप 
कारण करके रहित तुमको नमस्कार हे ॥ ३९ ॥ तुम ज्ञान विज्ञान अथात्‌ चेतन्य शक्ति करिके 
परिपूर्ण हो व्यापक हो अनंत शक्तिमान्‌ निगुण निर्विकार मायाके प्रवर्तक तुमकू नमस्कार है ॥ ४० ॥ 
कालरूप हो काळशक्तिके आश्रय हो कालके अंग तुम क्षण ठवादिकके देखनवारे हो, विश्वरूप हो 
विश्वके देखनहारे हो ओर विश्वके उत्पन्न करनवारे हो विश्वके कारण हो ॥ ४१ ॥ प्रथ्वी, जळ, वायु, 
आकाश, शब्द, रुप, रूप, रस, गंध ओर दश इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्तके रूप हो ओर 
तीन प्रकारके अहंकारसूं अपने अंशरूप्‌ जीवोंक्‌ स्परूपको आच्छादन करनेहारे आपको प्रणाम हे 
॥ ४२ ॥ अहंकारते आच्छादित न हेवेसो अनंत हो, दृश्गिचर नहीं हेवेते सूक्ष्म हो उपाधिके करे 
विकार नहीं हवेते निर्विकार हो, सर्वज्ञ हो, कोई कहे हें कोई कहे नहीं हैं, कोई कहे सर्वज्ञ है, कोई कहे 
अचितनीय हे, कोई कहे बड हो, कोई कहे मुक्त हो, कोई कहे एक हे, कोई कहे अनेक हें इत्यादिक 
जो अनेक नानाविध झगर हें, तिनम मायाते जो जेसे कहे हैं तामें तेसेही होय जाय हैं, नाम नामी रूप 


` शक्तिके भेद ताते अनेक रूप करिके प्रतीक्षा करिवे योग्य तुमकूं नमस्कार हे ॥ ४३ ॥ तुम नेत्रनसों 


आदि ठेके इंद्रियनके प्रकाशके करनेवारे हो ओर उनके ज्ञानके विषयी हो, वेदरूप श्वसते भये प्रवृ- 
त्तिरूप निवृत्तरूप वेदरूप तुमको नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ शुद्ध अंतःकरण प्रकाश करनवारे भक्तनके 
रक्षक हो ओर कृष्ण संकषेण प्रधुँ्त अनिरुद्धरूप तुमकू नमस्कार हे॥ ४५ ॥ सत्वगुण रजोगुण तमो- 
गुणके प्रकाश करनवारे, मन बुद्धि चित्त अहकारके प्रकाश करनवारे, अथोत्‌ इनके अधिष्ठाता हो, 
ताहीते चार रूप हो, तीन गुणनसूं उपासनाकूं चित्र विचित्र फळ देवेके लिये अपने आत्माकूं ढकिके 
अनेक रूप करिके प्रकाशो हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार करि चेतन्य निश्चयकूं आदि लेके वृत्तिसो 
जानिवेमं आओ हो, मन बुद्धि चित्त अहंकारके साक्षी तुमकू नमस्कार हे' ॥ ४६ ॥ तुम्हारी 
महिमा विचार करवेमें नहीं आती ओर सम्पूर्ण व्श्वकों उत्पत्ति प्रकाश करवेके कारणसो जानिवेमें 
आवो हो, इंद्रियनके प्रेरक आत्मामें रमण करो हो सत्स्वभाव तुमको नमस्कार है ॥ ४७॥ स्थूल सूक्ष्म 
सबकी गतिके जाननहारे हो समस्त विश्वके साक्षी हो विश्व आपके स्वरूपमं नहीं, ओर विश्वके स्वरू- 
पमें आप नहीं, तुम विश्वके निषेषकी अवधि हो, जेसे सर्पके प्रकाशको जेवरी आश्रय हे तेसे आप 


१ एक धनाढच ब्राह्मण बडे कृष्णके भोरे भक्त हे, छोगोने सिखाय बुझाय द्रव्य ले इनका एक चांडालकी क- 
न्याके संग विवाह करदिया एक दिन वह खिरकीमें वेठी ही सो उसकी पहचानके चांडाल आय निकले वह देखके बोले 
अरी फलानेकी बेटी तू यहां कहां आई, लोगोने पूछी तो बे बोले चांडालकन्या हे अब वे ब्राह्मण बडे व्याकुल हुए, 
प्रायश्चित्त पूछो शाख्रीने कही सूखे पीपरकी खखोडरमें जरो तो पाप जाय, ब्राह्मण माळा ले पीपरमें बेडे छोगोंने लकडी 
धरदीं आग लगायदी सब लकडी पीपरकी राख होगई ब्राह्मण माला जपते रहे, तब लोक प्रणाम कर बोले उठो प्राय- 
श्रित्त होगयो, ब्राह्मण बोले तो अब ख्रीको कहा डोल करे, वे बोले उसकी विशद्रीकों दो. चांडाळ बोले आहणके 
यहां रही अब हमारे कीन कामकी है लोग बोले तुम्ही रहन दो ब्राह्मण बोले तुम मोते फेर मायश्चित्त कराभोगे वो 
बोले नहीं अलग कोठरीमें रखियो, दो रोटी डार दिये करियो, देवयोगसे चांड।डीको देह छुटगयो तब वे ब्राह्मण 
चांड[लॉते बोले इसे उठाओ चंडाल बोले इसे उठनिसे हमें विरादरीमे रोटी देनी परेगी. हम नहीं उठावेंगे तुमही 
उठाओ, ब्राह्मण बोले मुझे प्रायश्रित्त करना पडेगा, ऐसे सन्देद करते २ दो घडी दिन रदा तव ब्राह्मणद्दी उठाने चळे | 


व्र उठकि देखे तो तहां पुष्प धरे दै, वह सदेह वेकुंटको गई सत्संगतिकी ऐसी महिमा हे ॥ 
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कणव: ><>> >>> चब 
विश्व प्रकाशिवेके आश्रय हो, आरोप ओर निषेषके साक्षी हो, विश्वको आरोप ओर निषेषके ज्ञान 


अज्ञानसों कारण हो, यावत्‌ पर्यंत अज्ञान है तावत्‌ पर्यंत विश्वमानिवेम आवे हे अथात्‌ विद्या आर 
अविद्यासे अपवाद और अध्यासके हेतु आपको प्रणाम हे या प्रकार नागपत्री काटीके दुंडकी प्रशंसा 
करिके कृष्णचंद्रको प्रसन्न करिके कहत भई, अब तुम्हारे आधीन प्राणी हे तिनको कहा अपरान 
है, ऐसे मनमें विचारके प्राथेना करे हे॥ ४८ ॥ हे प्रभा | तुम चष्टाकारक राईत हा कळ 
धारण करिके सत्वगुण रजोगुण तमोगुणसूं या विश्वको उत्पन्न पाठन प्रय कराह, ह अमावाविः 
हार | अथात्‌ सफळ विहार क्रीडावाछे तुम उन उन संस्काररू पता रहे पर स्भाववारनक! प्रति बोधन 

| करते भए क्रीडा करो हो ॥ ४९ ॥ त्रिळोकीमें शान्तस्वभाव पोरएवभाव मूठल्वभाव या मीर सत 
रन तमोगुणकी प्रधानतासो तीन स्वभावके प्राणी तुम्हारे खेठिवेके सिलछोना है, साधुनकी रक्षा 
करिवके लिये कमर बांधिके अवतार धारण करोहो, तासूं अब तुमको शान्ति स्वभाव प्राणी प्यारे 
छो हैं ॥ ५० ॥ हे भगवन्‌ ! अब कृपा कीजिये नहीं तो अब यह काढीनाग प्राण त्यागन किये देय 
सत्पुरुपनकें शोचनीय हम अबठानपे दया करिके पतिरूप प्राणदान्‌ कोजियं ॥ ५१ ॥ स्वामीको 
यह धमे हे कि एक वार अपनी प्रजापे अपराध बनिआवे ताको सह छदै , हे शान्तस्वरूप! अनजान 
या मूठ काळीके अपराध क्षमा करो ॥ ५२ ॥ तुम्हारी हम दासी हैं, तुम्हारी आज्ञा करिवे लायक है, 

| जो आप आज्ञा करेंगे ताइ इम श्रद्धापूर्वक करेंगी, तो संपूर्ण भयते छूट जांयगी, तुम आज्ञा करांगे तो 
प्राणीनकू न काटेगी तुम्हारी आज्ञाकू श्रद्धासो पालन करनहारो सब भयसो छूट जाय है ॥ «५३ ॥ 
श्रीझुकदेवनी कहेहे कि हे राजन्‌ परीक्षित्‌! या प्रकार नागपत्लीनने श्रीकृष्णचद्रकी स्तुति करी तेव 
भगवानने मूछोको प्राप्त चरणनकी ठोकरते भग्ममस्तक काली सपेको छोडदियो ॥ ५४ ॥ इंद्रिनमं 
प्राणनमें चेत जव भयो तब काली सप होले होले बडे श्वास लेतभयो, वडो गरीब होयके हाथ जोरिके 
यह बोलो ॥ ५५ ॥ हे नाथ ! जवते हम उत्पन्न भये हैं तबतेही हम दुष्ट हे, तामसी हमारो स्वभाव हे, 
बडो हमारो क्रोध हे, ठोकनको खोटो आग्रहरूप स्वभाव नहीं छूटे हे अथवा दूसरो अर्थ जा स्वभावते 
मिथ्या देहम आग्रह हे सो नहीं छूटे हे ॥ ५६ ॥ हे संपूर्णके रचनवारे ! सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण 
अनेक प्रकारको विश्व तुमने रचो है, तामें सबके न्यारे न्यारे स्वभाव पराक्रम तेज योनिवीज आशयरूप 
'हैं॥५७॥ हे भगवन्‌! ता विश्वमें हम सपे बनाये, जन्मतेही हमारे बडो क्रोध भयो, मायाकरि मोहित होय 

| रहे हें, सो आपसो मोहित भए हम आपकी मायाकूं कैसे छोड सकें ॥५८॥ संपूर्ण के जाननवारे जगतके 
| इश्वर तुम हो, सो तुमही मायाके छुडायवेके कारण हो, जो काम तुमने सोपो तापे हम ऐसे दुष्ट रहे सो 
तुमहसे न चूके, यह मानिके हमारे ऊपर कृपा करो, चाहो दंड देउ आप परमेश्वर सब कारिवे योग्य हो 


AN 


॥ ५९ ॥ परथिवीको बोझ उतारिेके लिये मस॒ष्यरूपपारी श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ या कालछीसपैको वचन 


"rr कळव —— 


|| श१जेसे एक राजाने सहो एक राजा वेष बदले आधी राते निका, चौकीदारते पूछा कोन राजाने जवाव न दियो 
i || तब चीकीदारने रिक्षाय धोरे जाय पाग उतारली, और मुपे वांय डंडा मार, राजा तो बोळे नहीं, और चोकीदारने 


यतमे गिर पडो खोड दियो राजा चुपकेसे उठ महामं गये, न्हाय धोय बन्न पदर (बारे आये और जमादारसो 

रात अपुक स्थानके चोकीदारको बुलाओ सुनतेही सिपाही कांपनछगो, राजाने उवे सो अप्रफी और एक दुझाल। 
में दियो, दिवानके बहुत पूळनेपर राजाने अपनी पीठ दिखाई दिवानने कही इसे खळी देनीचाहिये राजा बोळे 
समझी नहीं यह अपने कामे साबधान दै, जब मुझते नहीं चूको तो चोरसे क्यों चूकैगो, कामये सावधान 


ख होये ॥ 


कमता SN Es  _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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बांधके चोर जान मार दीनी, कि ऐसी चोरी करिके तू रोज लेजाय हैं; जब प्रातःकाळ हुआ देखी ती राजा हे तब तो. 
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क्म करिके बोठतभये हे सपं ! तुम या दहमें मति रहो सम्षद्रको जाओ देर मति करो ॥६०॥ अपने 
जातिके सर्प बालक श्लीनकू संग छे समुद्रको जाओ गऊ मनुष्य यपुना जळ पिवेंगे जो मेने ताका 
आज्ञा करी याहि जो कोई मनुष्य ध्यान करे अथवा संध्या प्रातःकाळ या चरित्रको पाठ करे वाका 
तोते भय नहीं होय हमारी आज्ञा हे मेरे खेलिवेको ठिकानों यह दह हे, यामं जो मनुष्य स्नान करें 
पितृदेवताकूं तपण करे ब्रतकरिके मेरे ध्यान करें मेरो पूजन करे वह पुरुष समस्त पापनते छूटि जाय 
है ॥ ६१ ॥ ६२॥ जा गरुडके भयते रमणकद्रीपकं छोडिके तू या दहमं आयक रहा हे वह गरुड 
तोकं न खायगो कारण कि तेरे माथपे मेरे चरणनको चिह्न हे ॥६३॥ ऋपीश्वर कहे दें कि अद्भुतकमा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने या प्रकार काठी सपेकू कही तब काठी सर्प बडे आनंदसूं श्रीकृणचंद्रकी पूजा 
करत भयो ओर काठीकी ख्लीभी आनंदते पूजा करत भई ॥ ६४ ॥ दिव्य वन्न माळा मणि ओर बड़े 
मोळके गहने दिव्य सुगंधि केशरि कस्तूरी चंदन बडी बडी कमळनसू ॥ ६५ ॥ गरुडव्वज जगतूके नाथ 
श्रीकृष्णचंद्रकी पूजा करि प्रसन्न करिके पीछे आज्ञा पाय वह काठी सप प्रसन्न होयक परिक्रमा प्रणाम 
करिके अपनी खरी वाळकनकूं संग ठेके समुद्रके द्वीपमें जात भयो ॥ ६६॥ कीडा करिपेके निमित्त 
मनुष्यरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकी कृपाते ताही समय यमुनाजीका विष दूरि होयके अमतसा 
जळ होतभया ॥ ६७॥ 

तदैव स।ऽम्ृतजला यमुना निविषाऽभवत्‌ ॥ 

अनुग्रहाद भगवतः कोडाम[नुषरूपिणः ॥ ६७॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषायां दशमस्कन्धे पू० कालियनियापणो नाम पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ 

अध्याय १७ 

[जोवाच-नागाठय रमणक कस्मात्‌ तत्याज कालयः॥ 

कुतं [क्‌ वा सपणस्य तेनकूनासमअसम ॥9॥ 
राजा परीक्षित्‌ प्रश्न करे हैं कि सपेनके रहिवेकी स्थान रमणकट्रीप हे, ताकू काळी सपे कोन कारणते 
छोडत भयो ओर गरुडको अकेले कालीनेही अपराध करो अथवा भर सपननेहू करो यह कथा हमारे 
आगे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ हे महावाहु राजा परीक्षित्‌! गरुड नित्यप्रति रमणकद्वी पमें सपेनङ भक्षण 
करिवेको आवे हो तब संपर्ण स्पेनने आपुप्तमें विचार कारे मास माको अपनो दुःख निवात्ते करिवेके 
| लिये वृक्षकी जडमें एकान्त गरुडकी भेंट निश्चय करि दीनी ॥२॥ सो अपनी अपनी वारीसूं भेंट रखि 
आमं, और पै पर्वमें महात्मा गरुडको भेंट देय हें ॥ ३ ॥ विषके पराक्रमको अभिमानी कद्ूको पुत्र 
| काडी गरुडको तुच्छ मानिके सपान्न गरुडके भोगको एक दिन आपही खातो भयो ॥ ४॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! भगवानके प्यारे भगवान्‌ गछुडजी हमारो भोजन काळी खाय गयो, यह बात श्रवण करिके 
क्रोध करि काठीकू मासिके लिये दोरिके कालीके पास आवत भये॥५॥ विषछूप श्नवारों काळी 
सपे ऊंचे फणनईू उठायके दोरिके आये गरुडमीके सन्मुख जातभयो, दंत आयुष, भयानक जीभ, 
पठकवारे भयानक आंखनवारो काठी दांतनतें गरूडको काटतभयो॥ ६॥ अतिक्रोषी शीघ्रगामी बड़े 
पराक्रमी भगवानके वाहन ताक्ष्पेके पुत्र गरुडजी सपक अपने अंगमेंते छुडायके सुवणेकेसे प्रकाशवारे 
बांये पंखतो कद्ूके पुत्र कालीकूं मारते भये ॥ ७ ॥ गरु॒डके पंख ठगिवेप्ती वह काठी व्याकुळ 


१ यह सामग्री सब प्रभावसे प्राप्त होती हुईं ॥ 
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आक्मक जा 
होयके सोभरिऋषीश्र के शापते गरुडजीको दुर्गम तथा बडी गहर एत यमुनाजीके दह तामें आयके 
निवास करतभयो ॥ ८॥ ता दहमें एक समय गरुडजी मछरीनके खायवेकी इच्छा करिके आये तब 
सोभरिऋषिने मने करो तथापि क्षुधाके मारे जोरावरी खाय गयो ॥९॥ जब मच्छरीनको राजा एक 
बडो मच्छ मरिगयो; तब ओर मच्छरीनकू दीन देखिके उनके बचिवके ल्यि सोभरिऋषि यह कहत 
भये ॥१०॥ या दमे गरुड आयके जो मच्छरीनकूं खाय तो तुरत गरुडके प्राण निकसि जांय यह बात 
में सत्य कहूं याप्रकार प्राणिमात्रकी रक्षाम तात्पय॑वारे सोभरिऋषि यह शाप देत भये ॥ ११॥ गहू 
डको सोभरिऋषिको शाप भयो यह बात काठीही जाने हो ओर कोई नहीं जानह यासा गरुडके भयते 
काडी वास करतो हो, सो श्रीकूष्णचंद्रने निकासि दियो॥ १२ ॥ सुंदर माळा पहिरे चंदन केशरि लगाये 
व्ननकूं पहिरे मणिनके जडाऊ सुवर्णके गहने पहिरे श्रीकृष्णचंद्र जब दृहमेते बाहर निक्से ॥१३॥ तब 
उनको देखिके समस्त ब्रजवासी ठठ हेगये जेसे प्राण आयेते इंद्रिय चेतन्य हे जाय हे या प्रकार 
आनंदमें भरे व्रजवासी प्रसन्न होयके छाती ठगाय आवे मिळत भये ॥ १४॥ हे कुरुव॑शर्में भये राजा 
परीक्षित्‌ ! यशोदाजी रोहिणीनी नंदजी गोपी गोप समस्त श्रीकृष्णचंद्रकूं आये देखिके जसे गये प्राण 
आवें ऐसे पूणे मनोरथ भये ॥ १५ ॥ श्रीकृष्णचंद्रके प्रभावके जाननवारे बलदेवनी छातीते लगायके 
इसत भये, वृक्ष गऊ बेल बछरा जे हें वेहु इनको देखिके बडे प्रसन्न होत भये॥ १६ ॥ श्लीनकूं संग ठेके 
गुरु पुरोहित ब्राह्मण नंदजीके पास आयके कहत भये कि काठीने तुम्हरो पुत्र श्रीकृष्ण डस्यो वाते अब 
छुटो यह बडो मंगळ भयो ॥ १७ ॥ इनके मंगलके निमित्त ब्राह्मणनको दान देउ तब जा समय श्रीकृ- 
ण्णचंद्र नागते छूटिके आये ता समयकी बधाईमें नंद्रायजी प्रसन्न होयके हे राजन्‌ परीक्षित्‌! गो सुवणे 
दान त्राह्मगनको देते भये ॥ १८॥ पतिव्रता श्रीयशोदाजी नष्ट भयेत्ते पुत्र श्रीकृणचंद्रकूं प्राप्त होयके 
छातीते ठगाय गोदमें बेठार वेरि वेरि नेत्रनमेंते आं छोडतभई ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! नष्ट भये पु 
पायके भूख प्याप्त करिके पीडित त्रजवासी गऊ संपूर्ण वा दिन राजकूं यपुनाजीके किनारे वास करत 
भये॥ २० ॥ वाही दिन अद्ध॑राज समय गरमीकी ऋतुमें शुष्कवनमें त्रजवासी सब सोय गये, तब 
चारों ओरते पेरके देत्य वनकी ज्याठासो जरायवको उपाय करत भयो ॥ २१ ॥ तापीछे सम व्रजवासी 
जरन लगे तब डिके हरवरान ठगे मायाकरिके मनुष्यरूपधारी समरथ श्रीकृणकी शरण छेतभये ॥२२॥ 
हे कृष्ण | हे कृण | ह महाभाग ! हे राम बडे पराक्रमी ! तेरे हम त्रजवातीनको भयानक यह अभि 
| जरावे हैं ॥ २३ ॥ हे समर्थ ! असह्य कालछप अग्नि हम मित्रनकूं जरावे हे यासो बचाओ भयरहित 


' १ संवेया-हरि वदनकों लखि रारी सुखकी सुदित व्रजवासी भये । मनहु ब्रूडत नाव पाई परम उर आद छये ॥ 
[aS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ २५ ~ 
माठु पिठु छख जो भये सुखात सो कांपे कद्यो । एकि तन मन हृराखे गदगद परेमजल लोचन बह्यो ॥ 
| - २ एक राजाके पास एक वैद्य डिब्बा भरके रस ढायें और कही जो इस रसको शॉकभरके हाथीको सुंघाओ। ती वहभी 
| मरजाय आदमीकी तो बातही कोन है यह डेढपाव रस १० हजारको हे राजाने कही समय पर जाने कौन बस्तु काम 
॥| ~ ~~ ओर अ ~ DoS SES SN SY UN 0. 6. a ^~ A ~ ~ 
| आय जाय ठेलियो, आर अपने नाकको संपदियो एक नये नोकरने कही खिडजीमें राजपुत्री देखडी, किर बडे उपाय 
| देखनेके किये, और वो न दीखी ता उसके वियांगम वह रत खाठियो पर मरो नहीं एक बर्षे बीत गयो, राजाने एक दिन 
|| डिब्बा मंगाया देले तो उसमें उंगरिनकों चिह्न है राजाने खिदमतगा!से छी तब उसने कही कि खायो तो मैने हे पर 
; र, | मरो नहीं, राजाने वंद्य हुळाय समाचार कई वेद्यने आय नोकरकूं एकान्तम लेजाय सत्य २ समाचार पूछे तो उसने सत्य 
~ a [चो है झे क शीक = ४. 0 ७ > क A अडे = 
A | कहदी बैद्य बोले राजन्‌ | रस सांचो है और एक शीक भी कृत्ताकूं सूंघाई वो तृरत मरगयो, तव राजाने कही नोकर क्यों 
|| न मरो वैद्य बोले राजकन्याको छन मात्रको खिडकाम बैठाय दो और आपका यह नोकर हां खडो रहे, राजाने वैसैही 
Mn दृष्टि पडतही नौकर मरगयो, कारण कि उसके प्राण राजकन्यामे अटके हैँ तो ऐसेही व्रजवासियों के 
ष्णमॅसे निकसे तब उन्हे भूख प्यास लगी ॥ 
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ANN 


का चरण हमपे नहीं छोडे जायहै अभिमें नरिवेतेहू हम नहीं डरपे हैं किंतु तुम्हारे चरणनके वियोगते 
डरपे हैं॥ २४ ॥ या प्रकार विश्वके ईथर ओर अनंत शक्तिनकूं धारण करनहारे अनंत श्रीक्ृष्णचंद्र 
अपने ब्रजवासीनकी व्याकुळता देखिके भयानक असिक पान करत भये ॥ २५॥ | 
इत्थं स्वजनवेछुव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः ॥ 
तमाय्चमापबत्‌ तब्रमनन्ताऽनन्तशा्तवृक ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां ० पू० कालियदमनो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अध्याय १८, 
श्रीशुक उवाच-अथ कृष्णः परितो ज्ञातिभिमुंदितात्ममिः ॥ 
अवुगीयमानो न्याविशद्रजं गोकुलमाण्डतम् ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजी राजापरीक्षित्ते कहदेहें कि हे राजन्‌ ! प्रपज्नमनवारे जातिके त्रजवासीनकू संग लेके 
आगि पियेके पीछे ब्रनवासी जननके गाये अपने चरित्र सुनते श्रीकृण गऊनके समुहसूं शोभायमान 
त्रनमें आवत भये ॥ १॥ गोनको चरावनवारे गोपाल वेशकी मिसो मायाकरिके या प्रकार अजम 
श्रीकृष्णचंद्र वळदेवजीको छीछा करते २ गरमीकी ऋतु आवत भई, यह गरमीकी ऋतु देहधारीनकूं 
बहुत प्यारी नहीं छगेहे॥ २॥ गरमीकी ऋतु बृन्दावनके गुणनसूं वसंत ऋतुकी तुल्य दिखाई देय हें, जा 
वृन्दावनमें साक्षात्‌ केशव भगवान्‌ वलदेवनीकूं संग लेके रहे हैं ॥ ३॥ जा वृन्दावनमें झरनानके शब्दसूं 
झींगरकी बोली नहीं सुनाई देइहे, सदा झरना जो झरे हे तिनके छीटानसों हरे वृक्षके समूहनसूं शोभा- 
यमान वृन्दावन होय रहो हे॥ ४॥ हरी २ घास जामे हेरही वा वृन्दावनमें कहार कंज उत्पल कमलकी 
जातीनकी गंयुक्त नदी सरोवर झरनानहूं रुप करिके पवन चले है तासूं बृन्दावनवासीनकूं गरमीकी 
ऋतुमें अभिकी तथा सूर्यकी गरमाई नहीं सतावेहे ॥ « ॥ बडे जलवारे सरोवरनके किनारेसूं छ गिके जो 
लहरें उठे हैं तिनसूं टापूनकी तथा किनारेनकी प्रथ्वीमें सजळताई आवे हे, वा प्रथ्वीकी सनलताईकूं 
ओर हरियाठीकूं विषकी तुल्य भयानक सूर्यकी किरणें नहीं सुखावे हैं ॥ ६ ॥ पुष्प फूलि रहे अनेक 
जातिके जीव जन्तु पक्षीके शब्दनप्तो युक्त मोर भोरा कोकिछा सारस पक्षिनके शब्दनसो शोभायमान 
वृन्दावन है ॥७॥ तामें श्रीभगवान्‌ कृ्णचंद्र बलदेवजीकूं संग लेके ओर गोप गोपीनकूं संग ठेके बांसुरी 
बजायके खेलिवेकूं जातभये॥ ८॥ पत्ता मोरपुच्छ फूलनके गुच्छा माळा खरिया गेरु मनशिल्सू श्रृंगार 
करिके रामकृणसूं आदि ठेके व्रजवासी कभऊ नाचत भये कभऊ गावत भये कभऊ कुस्ती छडतभये 
॥ ९ ॥ कृष्णचंद्र जब नृत्य करे हे तब कोई ग्वालयाल गावतभये, ॥ ओर बांसुरी इथेरी संगी बाजेनकूं 
बजावत भये, कोई भले नाचे या प्रकार बडाई करत भये ॥ १० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! गोपरूपमें 
छिपे देवता गोपालरूप श्रीकृष्णचंद्र बळदेवकी बडाई करत भये, जेसे नट नटकी बडाई करे हैं ॥११॥ 
मुंडन संस्कार अभी जिनको नहीं भयो ऐसे श्रीकणचंद्र बळदेवजी दोनों भेया कभऊ छाइ मांड खेले 
|| है, कभऊ कूदे हैं कभऊ पक्कापक्की करे हे कभऊ संब ठोके हैं, कू भ्रमण करेहेंकभू फलागे हे कभऊ 


(NN NN ~ 


खंचाखेची करे हैं, या प्रकार कीडाकरिके खेळतभये॥ १२॥ हे राजन्‌ परीक्षित! कभङ एक ग्वालयार 


नाचे हं, तब श्रीकृषण्णचंद्र बलदेव दोनो भेया आप गामें है ओर बाजे बजायके भले नाचे भले नाचे या 


१ अर्थात्‌ वा समय बहुत देवता ग्वाङलूप बनायके कृष्णके संग खेलते हैं ॥ २ काकपक्ष नाम बालनकी 


अलकावछीनको है जिनको कुले कहे हैं ॥ 
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प्रकार बडाई करत भये ॥ १३ ॥ कभऊ बेलके फलनकू फेंके ह, कभ डवरी के फान फ ह 
कभऊ आमले मुट्टीनमे लेलेके फेके हे, कभऊ छुआछई कभऊ भां सिमिचौनी आदि लेके खेळ खेळत 


भये कभऊ एक पशु पच्छी बनिके खेले हे ॥ १४ ॥ कभऊ एक मेंढककी तुल्य फुदके हे 
क्रभऊ टेदी पाग करिके भांडनकीसी नकल करे है, कभऊ वृक्षम झूठा डाक शर ही कमळ 
श्रीकृ्णचंद्र बलदेवनी राजा बने हे, व्वाठबालनकों सिंपाई इनामे है, ग्वाठिन दही के आमे है 
तिनसूं कर ळेय हैं ॥ १५ ॥ या प्रकार श्रीकृण्णचंद्र बलदेवनी दोनों भया संसारम प्रसिद्ध खेलनकूं 
करे करिके नदीनमें गोवद्ेन पर्व॑तकी गुफानमें कुंजनमें वननमें सरोवरनमें विचरत भय ॥ १६॥ ता 
बन्दावनमें गोपनकूं संग ठेके गउलकूं चरामनहारे श्रीकृष्णचंदर बलदेवजीकों हर लेके कारण 
प्रलंबासुर गोपको रूप धरिके आवत भयो ॥१७॥ दाशाह वंशम प्रकट भय समस्त बातनक जाननवार 
श्रीकृष्णंद्र भगवान्‌ मनमें जानें हें कि यह अधुर आयो तब वाके मारेको विचार कर तथापि वाके 
न जानिवेके लिये बडाई करत भये भी भई भली भई मित्र तू अब जलदी आय गयी ॥ १८ ॥ 
खेळके जाननवारे श्रीकृष्णचंद्र ता समय ग्वाल्बालनकूं डुछायके कहत भये हैं, है ग्पाळबाळी ! हम 
बराबरके दोनों मिलिके खेल खेलेंगे ॥ १९ ॥ ता समय ग्वाळ श्रीकृष्णचंद्र बलदेवजी दोर्नोनका 
मुख्य बनावत भये, कोई खाल श्रीक्ृषणचंद्रकी ओर होतभये, आर कोई खाल अलदेवजीकी ओर 
होत भये ॥२०॥ पीठिपे चढिवो ओर चढायके ले चिवो ऐसे अनेक प्रकारके खेळ खेलत भय, या 
खेळमें जे बाळक खेळ जीते तो पीठिपे चढे दे, ओर जे हारे ते चढायके ठे चले हैं ॥ २१ ॥ चढत 
चढावत गायनकू चरावत श्रीकृष्ण सहित वे ग्वाठ भांडीरक वटग़ो जात भये ॥ २२॥ हे राजन्‌ परी 
क्षित्‌ ! बलदेवनीकी ओरके श्रीदामा वृषभकूं आदि लेके बाळक या समय खेखमें जीते, तभ श्रीक्ष्णचं- 
कूं आदि ठेके बाळक पीठिपे चढायके चळत भये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र जब हारे तथ 
श्रीदामा गोपकूं अपने ऊपर चढायके चळत भये, भद्रसेन ग्वाळ वृषभको चढावत भवो, प्रछंभासुर 
रोहिणीपत्र वलदेवजीकूं चढावत भयो ॥ २४ ॥ दानवनमे श्रेष्ट प्रळंयासुर श्रीकृ्णकूं जोरावर मानिके 
बलदेवनीकूं पीठिपे चढायके शीघ्रताते दोरिके जहां उतरिवेको करार हो तहांते आगे नातभयो॥२५॥ 
महा असुर पर्वतके समान भार करनहारे बढदेवजीको पीठिपे चढायके भाज्यो, तासूं वाको बळ 
थकि गयो तव अपने असुररूपको धरिके सुवर्णके गहने पहिरे ऐसे सुन्दर छगतभयो जेते चंद्रमा विज 
ढी सहित मेष सुंदर लगे हे चंद्रमासमान बळदेवजी हे, ओर मेघप्तमान अपुर हे, बिजुरी सहश वाके 
गहने हे ॥ २६ ॥ आकाश पर्यत प्रकाशमान ऊंचे नेत्र ( अथवा कराल भेंहिं और भयानक जाकी 
डाढ हैं ) भाइस उगी भयानक डाढवारो हे छाळ ताम्र वर्णते बारवारो कडा कुंडल पुकुटकी शोभा- 
सो अद्भुत असुरको रूप देखिके हलके धारण करनवारे बलदेवनी यह केसो गोप ऐसे कुछ मनमें 
डरपत भये ॥ २७॥ पहिले तो किचित्‌ भय मानो तापीछे सुधि आयगई कि यह तो असुर हे तब 
भयरहित होय बळदेवजी अपने गोपनते छुटायके आपकूं जोरावरीसे लेजाते असुरके घुंडमें क्रोध- 
करिके जोरते बुक्का मारत भये, जसे देवतानमे मुख्य इंद्र वज्नतें पवेतको मारे हैं ॥ २८ ॥ मुक्काके 
 छागेते तुरत ताको माथो फटिगयो, सुधि नातरही तब प्रछम्मासुर घडो शब्द करत इंके वजके मारे 
4 जैसे पहाड गिरे हे तेसे मरिके गिरत भयो ॥२९॥ बडे ववान बलदेवजीसो मरे प्रलम्यासुरकू देखिके 
|| खालवालनने बडो आश्चये मानो, भळी करी भरी करी ऐसे कहत भए ॥ ३० ॥ चिरंजीव रहो ऐसे 
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शुनो यार तुम नित्य खेलवे आयो करो तुम हमारे यार भये इत्यादि ॥ 
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बलदेवजीको गोप आशीवाद देत भये प्रशंसाके योग्य बळदेवजीकी प्रशंसा करत भये ओर नेसे कोड 
मरिक बगद आवे हे, ऐसे वठदेवजीपों मिलिके प्रेमविद्ठळ मन होत भये ॥ ३१ ॥ पापी प्रलम्बांसुर 
मरा दुवतानक बडो आनंद होत भयो, बलदेवजीके ऊपर फूलनकी वषा करत भढी करी भी करी 
एसे स्तुति करत भये ॥ ३२ ॥ | 
पापे प्रलम्थे निहते देवाः परमनिईताः ॥ | 
अभ्यवषन्‌ बल माल्यैः शशंसः साधु साध्विति॥ ३२॥ 
इति श्रीमङ्भागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे पू० प्रलबवधो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


क ____ अध्याय १९, 
आुक उवाच-कोडाहक्तेष गोपेषु तहावो दूरचारिणीः॥ 
_ स्ने चरन्त्या वोवशुस्तृणलोभेन गहरस्‌ ॥ १ ॥ 

_ श्रीशुकदेवजी कहे हैं कि हे राजन्‌ परीक्षित! ग्वाल्याल समस्त खेलमें आसक्त भये, तव उनकी गो 
दूरि अपनी इच्छासो चरती चरती पासके छोभसो सपनवनमें जात भई ॥ १ ॥ ओसेरेंगऊ भेसि एक 
वरम धसिके दूसरे वनमें धसिके पुंजके वनमें धसतभई ओर दाव लगवेसो प्यासी हो रम्हान लगी 
॥ २॥ तासमय श्रीकृ रामसूं आदि ठेके खाल गउनके देखे विना व्याकुळ होयके ढंढनलगे, कहाँ 
गऊ चली गई यह न्‌ जानत भये ॥ ३ ॥ जीविकाके ताधन खोय जायतेसों तिनके चित्त स्थिर नहीं 

= || रहे तब म्वाळयाळ गोनके खुरनते दांतनते काटी घासको ओर खुरनके खोननक्षों देखत देखत जहा 
। होयके गऊ गईंही तहां आवत भये ॥ ४ ॥ पुंजके बनमें जाके खोज समायगये ऐसे दुःखित शब्द करत 
गऊनके समूहकूं देसिके प्यासे ओर हूंढवेके खेदसो कातर होय व्रजवासी उन्हें घेर पीछे फिरि॥ ५ ॥ 
भेषकीसी गरजनवारी वाणीसूं भगवान्‌ श्रीकृणचंद्रने जब बुलाई तम वे गऊ अपने अपने नामकूं 
अवण कारके हपित हयक रम्हात भई यामें यह जताम हैं तुम्हारी बाली तो सुनी हे परंतु मारगमें अग्नि 
जी लगी रहि हे तासूं आय नही सके हैं ॥ ६॥ ता पीछे बनमें घूमध्यमावारों बडो अभि अनायास 
वनवासी जीवनकू जरायवेके छिये गत भयो, ओर सारथी पवन चळवेसों भवक गयो सिलती 
लकृरियानसूं वृक्षनकूं स्थावर जंगम प्राणीनकू जरामन छगो॥ ७॥ गोप गऊ चारों ओरते लगी अमिकूं 
देखिके भयभीत होय बलदेवजीतहित श्रीकृणचंद्रकी शरण आयके बोलत भये, जैसे मृत्युके भयते 
व्याकुळ होयके प्राणी इरिको शरण छेइहें ॥८॥ हे कृष्ण! हे कृण ! बडे पराक्रमी अप्रमाण पराक्रमवारे 
है राम ! वनकी आग्नि हमको जरावे हे तुम्हारे शरण आये हैं हमारी रक्षा करो ॥ ९॥ हे कष्ण ! 
हे समस्त धमनकं नाननवारे | हम तेरे मित्र कष्ट पायवे योग्य नहीं हें निश्चय करिके मही हमारे 
नाथ हो तुमारोही हमको आसरो है ॥ १०॥ अब श्रीशुकदेवजी कहेहें सबके दःखनके हरनवारे 
भगवा मित्रनको दीनवचन सुनिके कहतभये भय मति करो नेत्र अपने मूंदिलेङ॥ ११॥ ता प्रकार 
सब गोपनके नेत्र मूंदवायके योगक इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र भयानक अग्नि मुखतें पीके मिमनकूं 
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„ १ म०-क्या श्रीकृष्ण वकरीमी चरते थे जो अजा लिखा. उ०- यहा अजाशब्दसे वछियाओंका ग्रहण करना उचित 
६ अथवा जिसके सन्तान न होती हो वेभी अजाशब्दसे ग्रहण की है इस कारण बकरीका प्रसंग न जानना चाहिये 
अर मापा शब्दसो यहां बहुत बेरकी व्याही बृद्ध गउई। लेनी भंस नहीं ॥ २ करे काजर धोरी धूम रहियो ॥ 
३ यहां ऐसो कथाभाग कहनो भगवान्‌ बोले कि भेयाहो एक दिन बाबाके यहां एक सिद्ध बावाजी आयो हो 
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खोल देखें तो फिर भांडीरवनमं छायके बेठार 
दिये हैं अपनेकू और गोउनक अग्नि छूटे देखिके विस्मित होत भये ॥ ३३ ॥ क योगमायाको 
प्रभाव पगट देरहोंदे ऐसे दावामिके छडायपेसो श्रीकृपणचंत्रके प्रभाव देखिके कण इसे सु | | 
नहीं हे देवता है ऐसे सब गोप मानते भये ॥ १४ ॥ बलदेवजी सहित श्रीद स ह बनते | 
गोउनकों ठेके बांसुरी बजावत गोपनसो स्ठतिको प्रात होते ब्रजमें आपतभय ॥ १% ॥ र चंद्रके | 
दशन करेते गोपीनको परम आनंद होतभयो उन्हे श्रीकुणके दशन विना एक ता ता डाक परता ४ 
बीततभयो ॥ १६ ॥ 


कष्टते छुडावत भये ॥ १२ ॥ तापीछे वे गोप नेत्र 


गोपीनां परमानन्द आसीद्वोविन्ददशने॥ 
` क्षणं युगश्तमिव यासां येन विनाऽभवत्‌॥ १६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्थे पू० दावाग्निमोक्षो नामेकोनबिंशोऽष्यायः॥ १९ ॥ 
५ प 


मळ > न 
न. सक 


अध्याय २०. ऱ्य 

श्रीशुक उवाच-तयोस्तदडुतं कम दावाग्रेमेक्षमात्मनः॥ | 
गोपाः ख्रीभ्यः समाचख्युः प्रठम्बवधमेव च॥ १ ॥ | 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि अभिते अपनेको छुडायो, श्रीकृष्ण बलरामके या अद्भुत कमेकू गोप 


स्रीनते कहतभये प्रलंबासुरको वधहू कहत भये ॥ १ ॥ वृद्ध वृद्ध गोप गोपी यह बात सुने 
विस्मय मानिके त्रजमे आये श्रीकृष्ण बलदेवकूं मुख्यदेवता मानत भये ॥ २ ॥ गरमीकी ऋतुके 
पीछे वषोऋत आवतभई ता वषोक्तुमें कितनेहू जीव उत्पन्न होयहे, आर कितने जीव नष्ट 
होयहें ओर कितनेहू जीवनकी जीविका होयहे सूर्य चं्रमाके मंडळ प्रकाशित होयई, आकाशम 
क्षोभ होयहे ऐसी वपो प्रातभई ॥ ३ ॥ विलुरीके चमकेसों गभनवारे सघन नोछ बादूर 
छायरहेहें सूय चंद्रमा तारागणको प्रकाश ढकजायवेसो आकाश वोफत सुंदर छगत भया, असे 

|| सतोगुण रजोगुण तमोगुणकी उपमा दे, यह त्यागिवे योग्य दृ्शत हे जीवको ऐसी नहीं चाहिये जा 
'गुणनकरि आवृत होइ जाय ॥ ४ ॥ आठ महीना पयत जा सूयन अपना क्रिणकरि पृथ्वीके( 
|| जङळू द्रब्य सोखो हो वाय वषोऋत॒में वर्षायवेकों प्रारंभ करत भयो, या छोकमें राजाकी उपमा 
जताई जो अपनी प्रजासूं सुकाठमे कर ठेई दे, अकाठमें उनको अन्न देके पालन करे, यह ग्रहण 

करिवे योग्य दृष्टान्त हे राजाकूं ऐसोही कारेयो उचित हे ॥ ५ ॥ बडी पवनकारेके चछायमाने 

किये बिजुढीकी चमकसो युक्त बडे मेष या विश्वको पुष्ट करनवारे जीवन जळको वावत भये, नेसे | 

|| करुणावान्‌ परुष ढःखीनको देखिके वाके उपर कृपा कारे ताके सुसके लिये अपने प्राणतक देई हे, || | 

` || तेसे बडे मेध अपने विजुढी रूप नेत्रनते सन्त विश्वको देखिके पवनसों चछायमान होयके जठकूं 


= क... NN NNN 


> | मोकूं एक मंतुर बताय गयो हो पन बो यह कहि गयो हो कि आंख मिचवायकें या मंत्रको जपेगो तब तो ये मंत्र चढेगो 
ख नहीं चलेगो सो तुम सब अपनी २ आए मीचळेड जो कोउ आखं नहीं मीचेगो बोई जलजायगो तब सव 

बोले ले लाळा हमने आंख मीचलीनी अब तू मंतुर जप परंतु कोई छोरा छुचा है बिनने आंखें मीच तो ळीनी 

डिद्रमेंसे देखते रहे बिनने बो सब तमासो देखी ॥ द 

यहाँ ऐसे कहनो । बिजुरी और गर्जना सहित जळ भरे काळे २ बादलसों सादि प्रकाश रहित ढको भयो 

श परी कि आकाश कहां हैं जैसे साकार स्वरूप करसे अष माठूम नहीं परे है ॥ . 
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वृषोवें हैं, यह ग्राह्य दृष्टान्त हे, कि महान्‌ पुरुपनको ऐसोही चहिये ॥ ६॥ गरमीकी धूपसों डुबे ।क्‍ 
हवेसो इन्द्र्तो वपांद्वारा सांची गई प्रथ्वी वषोऋतुमें फूछत भई पु होतीभई यह वर्षाऋतुकी वर्णन ह 
यामें दृष्टान्त हे नेसो कोई पुरुष पुत्र अथवा धनकी इच्छा करिके तप करे हे तब वाको देह सूख जाय 
हे तपक्रो फल मिले पीछे फिर देह जेसे पुष्ट होय हे, यह त्याज्य दृष्टान्त हे पुरुषको एसो उचित नहीं 
हे जो सकाम तप करे ॥ ७॥ वषोऋतुमें सन्ध्यासमय पटवीजना प्रकाश करे हैं तारागण नहीं प्रकाश 
करे हैं यामें दृष्टान्त जेसे कलियुगमें पापसूं पाखण्डमागे चले हे, वेद्मागे अस्त होयहे, यह त्याज्य 
दृष्टान्त हे पुरुषनकूं ऐसो उचित नहीं हे जो पाखण्डमागेमें प्रवृत्त हॉय ॥ ८ ॥ वषोक्रतुमं मेषकी 
गजेन सुनिके मेडुक बोळत भये, यामं दृष्टान्त हे जसे विद्यार्थी पहले चुप बृठरहे हें गुरु जब सन्ध्यो- 
पासन करचुके हे तव पाठ लेके पढे हैं यह ग्राह्य दृष्टान्त हे विद्यार्थीकों यही उचित हे गुरु जब बुळावो 
तब पाठलेय ॥ ९ ॥ शीघ्रही सूख जायवेवारी क्षुद्र नदी वषोक्रतुमे जळ वर्षषेसो मयोद्‌ छोड छोडके 
उमड उमडके बहत भई जेसे इन्द्रीनके वऱते पुरुषके देह द्रव्य सम्पत्ति खोटे मागेमें लगे हे कि यह 
त्याज्य दृष्टान्त हे ऐसो न चाहिये जो कुमागेमें घन लगामें ॥ १० ॥ वषोक्रतुमे हरी इरी घास जामें 
उत्पन्न भयी जासों तो हरी हे गई ओर जापें लाळ लाठ वीरबहोटी डोठन लगी छतोना फूलि आये एसी 
-पृथ्वी शोभित होत भई, यह तो वर्षाऋतुको वणेन है यामं दृष्टान्त हे जेसे राजनकी सन्य डेरा तम्बूनसूं 
हरे लाळ बनाती बिछोनानसूं सुन्दर लगे हे यह ग्राह्य दृष्टान्त हे राजानकूं ऐसोही चाहिये जो बनाती 
बिछोना बिछामे फटे टूटे न राखे ॥ ११॥ वृषोऋतुमें हरे हरे अन्न जो उपजे हैं तिनकूं देखिके खेतवा- 
रेनकूं आनंद होय हे, देवकी बातको नहीं जानिके जिन मनुष्यनने अन्नकी भरतीकरी तिनकूं दुःख 
होत भयो हम तो यह जानी ही कि एकके दो करेंगे पर यहां तो आधी जमा रहिगई, यह त्याज्य 
दृष्टान्त हे एसो व्यवहार करनो न चाहिये जामें सबको बुरो विचारवो आव ॥ १२॥ जळ ओर स्थलके 
समस्त प्राणी वपीःहतुके नये जलको सेवन कर तासं सुंदर रूप होतभये यह तो वर्षाकऋतुको वणेन हे 
नेसे भगवानको सेवन करेतें भक्त सुन्दर रूप होयजाय हैं, यह ग्राह्य दृष्टान्त हे मनुष्यकों एसाही 
उचित हे ॥ १३ ॥ वषोऋतुमें नदिनके आयके मिखवेसो पवनद्वारा लहर उठिवेसो समुद्रको जळ 
चायमान होतभयो, यह तो वृषोऋतुक्ो वणेन हे जेसे अपक्कचित्त योगी मजुष्यक्ो चित विषयमे 
चलायमान होय हे यह त्याज्य दृष्टान्त हे योगीनको ऐसो न चाहिये जो विषयनते चळायमान होय 
॥१४॥ वषोऋतुमें पवेतनके ऊपर मेघ वर्षवेसो यत्किञ्चित्‌हू उनको खेद नहीं होय है, घुइ घुइके उनकी 
शिळा स्वच्छ होयजांय हैं यह तो वषीऋतुको वर्णेन यामें द्टनत है जेसे जिन पुरुपनके चित्त भवानम 
ठगे हैं उनके ऊपर केसोइ कष्ट आवे अथात्‌ पुत्र मरिनाय धेन नष्ट होय जाय यामं कष्ट नहीं माने है 


१ यहां ऐसे दृष्टांत घटामनो जैसे क्षुद्रमनुष्य किंचिद्नादिक पायके उभरायके चले है कि मेरी बराबर कोई नहीं है 
ऐसेही ॥ २ एक वनियाको दो बेटा हे वाने विचार कियो कि बेटानके जुदे क्रिया तिना इनपे बोझ नहीं परेगा यह 
विचारके दोनॉको जुदो करदियो तब कुछ रुपया ले व्यापार कर दोनो परदेशमं जाय पांच पांचसे रुपया कमाये अब घर 
कू चलती वेर विचार करी कि जो हुंडी करावे तो दोनाप हुंडिया बनबरे यासे स्यानके मारे असरफा बधाया बसनीम 
धर कमरमें बांध चले जायके सुना कि रस्तामे छूट परे रहे अत्र कैसे चलें बडे भेयाने तो वाही सहरम हलवाई डुलाय 
अच्छी सुंदर मिठाई बनवाय दूसरे दिन ब्राह्मण साधूनका पगत करदइ दूसर भयाने कहा यह तो बावरो हे सब रुपया 
लुटायदेयह घरकनकूं कहां छीर देयगो इम ती ऐसे छे चलेंगे कि कोउ न जाते सो छंगोदीमें अझरफीकी बतनी 
धर ताके ऊपर धोती कस तापि पाजामा पहर अंगरखा सजाय ऊपरसे पटका कस्यो दोनो चले छूटनैहारोंने आय घेरे 
बडो मैया बोल्यो मैने तो जाण निमाय दीन्है यह कपडा दिलाय अलग ठाडो है गयो वाकू छोड दीनो अब दूसरेकू . 
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३३३३३१३३१३३१ भ्रा 
गहहा दे दः मनुष्य व्याकुळ न होय ॥ १५॥ वर्षों तृण वढवेसो मागे ढकिगयो सदि 
ग्ध हे गये अर्थात्‌ या ग्रामको कोन मागे हे यह जानिवेम नहीं आवे, यह वषाऋतुका वणन इ याम दृष्टांत 
है जेते ब्राह्मण एकवेर वेद पढिके पोथी बांधिके धरिदेई हैं फिरि बहुत दिनमें खोलिके देखे तब उनको 
संदेह होयहे या अ॒तिको अथक दे यह तयाच दात हे भाहणको हसो उचित मही हे महत द 
पोथी खोलें किल लोलिके देखोकरें ॥३६॥ ठोकनके हितकारी मेपनमें चायमान बिजु स्थिरता न 
करत भई कभऊ काइ वादरमे जाय चमके हे कभऊ काडू बावरन बाय अमक हे तह ता | | 
वणेन हे यामें दृष्टांत हे जेसे विवेकी पुरुषनमें व्यभिचरिणी सी स्थिर नहीं रहे, यह गाह्य दृशंतह कि | | 
व्यभिचारिणी ख्रीनको विश्वास न करे ॥ १७ ॥ वषोऋतुर्म गजनके शब्दवार आकाशमप्रत्यचारादा | | 
विना इं्रको धनुष शोभाको प्राप्त होत भयो यह वर्षाक्रतुकी वर्णन हूँ यामे दृष्टांत हे युणनके बने | 
संसारम निग्ेण पुरुष जेसे सुंदर ठगे हे अर्थात्‌ जसे गुणयक्त प्रपंचम निशुंण आत्मा शाभा दुय ६ » 
॥ १८॥ वपोक्रतुर्मे अपनी चांदनीसूं प्रकाशमान वादरनसो आवृत होयके चन्द्रमा सुन्दर नहीं ठगे || | 
है, यह तो वषोक्रतुको वर्णन हे यामें दृष्टांत हे जेसे में पंडित हू दाता हूं सवेज्ञ हूं शूरवीर हू एस अभि- 
मानते पुरुष सुन्दर नहीं लगे हे, अथवा जेसे आत्माहीसो प्रकाशित भए अहंकारसो आच्छादित 
आत्मा प्रकाशित नहीं होय हे यह त्याज्य दृष्टांत हे पुरुषको ऐसो उचित नहीं है ॥१९॥ वषोक्रतुमें 
|| मेघनके भायवेके आनंदसूं हर्षित होयके मोर शब्द क्रतभये. यह तो वृषोऋत॒की वर्णन हे यामे दृष्टांत 
| हे जैसे परनमें संतापित हुए वेराग्यमान पुरुष साधुनके आयेते हापित होय हे यह ग्राह्य रश्ंत हे गृह- 
स्थीनकूं यही चहिये जो अपने यहां साधु सजन आवे तो यह न कहे हे कि हमही भूखे मरे हैं याकूं 
कहांते छामें ॥ २० ॥ वपा तुमे वृक्ष अपनी जडनसूं जल पीके हरे हरे छाल छाल पत्तानसों शोभित 
भये यह वर्षाऋतुकों वर्णन है, यामें दृष्टांत हे तपके करेतें मनुष्यनके प्रथम देह दुर्बल हे जाय हैं जव 
फिरि पृष्टिकारक भोजन मिलेते पुष्ट हेके छाल हे जाय हैं, यह त्याज्य दृष्टांत हे मनुष्य खाने पीनेके 
लिये तप न करे ॥ २१ ॥ वषोऋतुम कांटे ओर कीचसो युक्त किनारेवारे सरोवरनमें चकवा चकवी 
वास करत भये यह वषोऋतुको वणेन हे यामे दृष्टांत हे जेसे अनेक प्रकारके करवे योग्य धंधेनकी 
पीडासो घरनमें विषयी पुरुष वास करे हें यह त्याज्य दृष्टांत हे मनुष्यको ऐसो न चाहिये जो सवेदा 
बरम शिर दिये रहे कछ भगवान श्री्णचन्द्रकोह भजन करे जाय जामें याको कल्याण होय॥२२॥ 
वषाम इद्रे वरषंबेसी खेतीकी मयादा टूटि जातभई यह तो वर्षाऋतुको वर्णन हे यामे दृष्टांत हे 
पालंडिनके शब्द सुनिके नेसे कलियुगमे वेदमागं दूर हे जाय हें यह त्याज्य दष्टा हे मनुष्य पाखंडि- 
नक र्द सुनके वेदमागको त्याग न करे ॥२३॥ वषोऋतुमें बादर पवनसूं चछायमान देके प्राणीनको 
अशत रूप जळ वपावत भये, यह वषोऋतुको वणन हे यामे दृष्टांत हे जेसे समय समयमें राजा पुरो- 
हितके कहेते दान पुण्य करे हे तव वे ब्राह्मण आझीवीदनकी वपा करे हैं यह ग्राह्य दृष्टांत है पुरोहित- 
नङ ऐसोही चाहिये जो कहिके राजते दान करायकर दीननकूं दिवामें ॥२४॥ जंबू फळ ओर खजुरके 
पक वृक्षनसा श्रेष्ठ वृंदावनमें शरीङणचंदर बलदेवनीकूं संग लेके ओर गऊ गोपनकूं संग ठेके रमण करि- 
` || वेको जातभगे॥ २५ ॥ बडे बढे ऐननके बोझसूं होले होळे चलनहारी गऊ श्रीकृष्णचंद्र भगवानने 
| प्रीति करिके नाम लेके बुलाई तब स्तननमेते दूध टपकाती गऊ दोरि दोरिके आवति भई ॥ २६ ॥ 
। RS आर 
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बाको चौगुनों मयो जाको चोर छे गरे वाको दृथाही गयो ढाढाने बोझ डारी वे घरकी जमाह छुटाय आये ॥ 
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वननकी रहनवारी भीळनीनकूं श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न देखतभये, मकरंद चुचामनहारी वृक्षमकी लतानकू 
आर गांवद्धन प्वतमंते झरना झरे हैं तिनकूं देखतभये, ओर झरनाके जळके शब्दको सुनतभये, निकट 
गुफाकू देखतभये ॥ २७॥ कभऊ एक वषा होय हे तब श्रीकृणचन्द्रकू वक्षकी खोतरिमें गिरिराजकी 
गुफाम जाय बठे ह, वनके कंद सूळ फलनके भोजन कारे करिके मित्रनके संग खेळत भये ॥ २८॥ 
इतने यशोदाजीकी पठाई ग्वालिनी दही भात ठेके आवतभई, ताही जळके समीप शिळाके ऊपर 
परोसिके भोजन करायवे योग्य गोपनकू ओर बळदेवजीकू संग ठेके भोजन करतभये ॥ २९॥ वा समय 
पटक भर जायसा बेल बछरा हरी हरी घासपे बेठे आंखें मीचके जुगालकर रहेहे ओर गेया ऊधके 
एनक भारसा थक्क बठी जुगाळ करतीही एसी गांउनकूं देखिके ॥ ३० ॥ सब प्राणीनकूं 
आनेद्की देनवारी वषाऋतुकी शोभा ओर अपनी शक्तिते युक्त वपोक्रतुको देखिके श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवान्‌ प्रशसा करत भय, या वृन्दावनमं वर्षोऋतु केसी सुंदर लो हे ॥ ३३ ॥ या प्रकार त्रजञमें 
श्चन्द्र बलदवजाके वास करते २ बद्रानसो रहित निमेळ जळवारी मंद पवन वहामनहारी 
शरदऋतु प्रात होत भई ॥ ३२॥ कमल उपजवेसों शरहतुमें जळ निमंळ होत भये, जेसे 
विगरे योगिनके चित्त फिर योग करते शुद्ध हे जाय हे, यह ग्राह्य दृष्टांत हे योगिनकू यही चाहिये 
विगरे चित्तको योग करिके सुधारिळेय ॥ ३३ ॥ वषोऋतुमें आकाशम बादर गर्जा करो हैं, शरदक्र- 
तुमं वाद्रनकी गगन जात रही वषीकऋतुमे प्राणी मिलिके एक स्थानमें रहे हैं, शरदऋतुमें न्यारे न्यारे 
विठरि जांय हैं, प्रथ्वीकी कीच शुष्क होय गई, जळनकों मेळ दूर होय गयो, यह तो झारदऋतुको 
वणन इ याम्‌ दृष्टांत हे जसे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी इन चारों आश्रमीनको भगवानकी 
भक्ति भयेसूं केश जात रहे ब्रह्मचारी गुरुनके छिये जळ जब ताई भरो करे यावत्पर्यत भक्ति उदय नहीं 
होय, भक्ति भये पीछे जल भरिवेको परिश्रम नहीं रहे हैं गुरूहू जब वाके भक्ति हे जाय हें तब वाकों टह- 
लकी आज्ञा नहीं करें है, ऐसे आकाशकी ग्नेन शरदऋतुमें दूरि हे गई, गृदस्थीकों जय ताई भक्ति 
उद्य नही होय हे तय ताई अपने संताना दिकनमें रह्यो आमं हैं, भक्ति भये पीछे एकांत वास करिवेकी 
इच्छा होय हं तब विनको संग छोडि देइ हैं ताही प्रकार प्राणीनको जो एक वास हें सो छटत भयो 
एसेही वानप्रस्थ जब ताई भक्ति उदय नहीं होय हे तब ताई देह मलीन राखे हें भक्ति भये पीछे जेसे 
वाकी मटीनता दूरि हे जाय हे, ऐसे प्रथ्वीकी कीच शुष्क हे जाय हे, ओर जेसे संन्यासीनको कामवा- 
सनारूप मल श्रीकृणचन्द्र भगवानमें भक्ति भयेते दरे होय हे, ऐसे शरदकऋतुमें जलको मेल दूरि होत 
भयां॥ ३४ ॥ वाद्रमंते जलका वषा होय चुकी तब वे शरदऋतुमें श्वेत श्रेत रुईकेसे' पहल सुन्दर 
लगत भये, यह तो शरदऋतुको वर्णन हे यामें दृष्टांत हे जेसे द्रव्य पुत्र ओर लोक वासना ओर पाप 
दारे हेवसा शांत स्वभाव पुनीश्वर सुन्दर लगे हैं यह ग्राह्य दृष्टांत हे घुनीश्वरनको यही उचित हे जो 
वासनानकू दूरि कर॥ ३५॥ पवत कहूँ मंगठरूप तोय झरनानसूं वहावे हें ओर कहूं नहीं वहावे हें यह 
शरदऋतुकी वणन हे यामं दृष्टांत हे जेसे ज्ञानी पुरुष समय समय ज्ञानरूप अमृतके पातर देखिके 
उपदेश कर इ सबकूं नहीं करे हं, यह ग्राह्य दृष्टांत हे विवेकिनं यही योग्य हे पात्र देखिके उपदेश 
करे सबकूं नहीं करे॥ २६ ॥ शरदऋतुमें सरोवरनके थोरे जळके रहनवारे जीव नित्य नित्य घटते जळकूं 
नहीं जानत भये यह शरदऋतुको वर्णेन हे यामं दृष्टांत हे जेसे अज्ञानी कुटुंबी पुरुष परनमें रहिके 


१ या शोकको यह अर्थ करनो हो कि आकांशके वादर जीबनको बहुताई धरती कीच और जलके मेळको शरदऋतु 
इरळत। भइ अस कृष्णम भई भाक्त जीवक सब दषितकू हर लेय हू ॥ 
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ब ->>____--__--____->-__-_>_><<आत्च्त्रल्ल्च्त् ना 
नित्य आयुर्बळ घटे हे ताकू नहीं जाने हे यह त्याज्य दृष्टांत हे पुरुषका ऐसी भूल न चाहिये जो आयु- | 
घेळकी खबरे न राखे ॥३७ ॥ शरदक्तुमे थोरे जके रहनवारे जीव सूयके तेजसा जळ गरम ह जाव- 
वेस छेशित होत भये यह शरदऋतुको वर्णन हे जसे कुटुंबी पुरुष इद्रीनके नह जातवसू दारेद्री कृप- | 
णपनमें रहिके झेशकू पावें हें यह त्याज्य दृष्टांत हे जो परमें केश होय तो निकसिजाय ॥३८ ॥ शरद | 
ऋतुमें स्थळनकी होले होले कीच शुष्क होतभई, ऊतानकी कचाई जातरही, यह शरद शि नग ह | 
यामं दृष्टांत हे जसे मिथ्या देह ग्रहमे विवेकी पुरुष मायाकृत अहंता ममताळू त्यागि दइ ह यह माह 
दृष्टांत हे विवेकीनकू यही उचित हे अभिमानकूं त्यागे ॥ ३९ ॥ शरदऋतु जब आई तब समुद्रको 
जल निर्मळ भयो, ओर नो समुद्रमे शब्द होतो हो सोहू बद हे गयो यह तो शरदुऋत॒को वणेन ह या 
दृष्टांत हे नेसे आत्मज्ञान भये पीछे मुनीश्वरनको पढियों छिखियों छूटिनाय हे यह ग्राह्य दृष्टांत ह 
आत्माके जाने पीछे पढ़िये गुनिवेसूं कहां काम हे ॥४०॥ शरदऋतुमें खेतवारे मनुष्य सेतकी जवर जवर 
मंड बांधिके जलकूं रोकतभये यह शरदऋत॒को वर्णन हे यामें दृष्टांत हे जेसे योगिराज इंद्रीनके रस्ता 
ज्ञानकूं रोक्यो कोरे इंद्रीनक रोकिके मनको रोक्यो करें हें यह ग्राह्य दृष्टांत हे योगीनकू यही उचित 
हे ज्ञानकूं निक्सन न देई इंद्रीनकूं रोकिके राखें ॥ ४१॥ शरदक्रतुमे सूयेकी किरणकी गरमी राजि- | 
समय चन्द्रमा उदय हैके इरतभयो, यह शरदऋत॒को वर्णन है यामें हष्टांत है जेसे देहके अभिमानरूप || | 
तापको ज्ञान दूर कर देय है ओर जसे ब्रजकी ख्लीनके तापको मुकुंद भगवान्‌ दूरि करेहे ॥ ४ २॥ शरह- 
तमे मेष दूरि हे गयो आकाश निळ हे गयो तारागणसों आकाश शोभाकूं प्राप्त होतभयो, यह शरद 
ऋतुको वणेन हे यामें दृष्टांत हे जेसे वेदके अथेको दिखामनहारे सत्त्वगुणी चित्त सुन्दर लगे हैं, यह 
राह्म हांत हे चित्त वही सुन्दर हे जामें वेदके अथैको ज्ञान होयं ॥ ४३ ॥ शरदकऋतुमें समस्त मंड- 
रों चंद्रमा आकाशमें तारागणनसहित सुन्दर लगत भयो यह शरदऋतुको वर्णन हे यामें दृष्टांत हे 
जेते पृथ्वीमें यादवनके पति श्रीकृणचन्द्र यादवनसहित सुन्दर छ हैं ॥ ४४॥ शरदकऋतुमें न ठंडो न 
गरम ओर पुष्पनको स्पशे करिके जो पवन चले हे ताके स्पशेते मनुष्य तापको त्यागत भेये, यह झार- 
दक्कतुकी वणेन है यामें दृष्टांत हे जसे गोपी श्रीकृष्णकूं आलिङ्गन करिके तापकूं त्यागत भई, यह ग्राह्य 
दृष्टांत हे मजुष्यको यही उचित हे भगवानको स्पशे करिके सांसारिक तापनको त्यागे॥४५॥ शरदऋतु- 
|| में गऊ हरिणी पक्षिणी स्री पुष्पवती होत भई, यासो इनके वृष इनके पीछे छो डोले. हे, यह शरद 
, || ऋुको वणन है यामें दृष्टां हे नेसे ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये पुरुष योग यज्ञ तप करे हें, तिनको पीछे 
|| फल ठगो डाल हैं॥ ४६ ॥ शरदऋतुम कुमोदनी विना सरोवरनमें कमल फूलतभये यह शरदऋतुको 
` || वृणनह यामं दृर्शात हे है राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जसे सुन्दर धमात्मा राजाके राज्यमें चोरन विना ठोक 
निर्भय होयके आनंद पावे हे ॥४७॥ शरदऋतुमें नवीन अन्नके भोजनके वेदिक उत्सवसों ओर इंद्रिनके 
|| पुट करिवेके विवाहादिक छोकिक उत्सवसों आर अन्न पकवेसो ओर श्रीबलदेव कृष्णचंद्रजीके 
र्ग कीडा करवेसों पृथ्वी अतिही सुन्दर टग्ति भई ॥ ४ ८॥ वषोऋतुके स्के वणियां पुनीश्वर राजा ब्रह्म- 
. || चारी ये शरदकतुम अपन अपने कमनमं ठगतभये वणिया अपने व्यापारङू गये, संन्यासी विचरिवेकू 
` || गये राजा विजय कारवकू गये ब्रह्मचारी विद्या पढिवेकू गये यामे दृष्टांत हे जसे मन्त्र ओर योगादिसे 
` || रुके सिद्ध महात्मा आयुके बन्धनसो रुके समय आयवेपें दिव्य शरीर पाते हें ॥ ४९ ॥ 


a ————्oo इंइअं-+-+- 
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र प्यास का ~ i किया णा NE 
रा  सत्वणुणयुक्त जार शब्द अहक अवक) दिखामनतराओं चित्त शोभित होय हे ॥ २ परंतु कृष्णने जिनके चित्त 
एसांग का नहीं त्यागती भई अथोतू वो पवन गोपीनको अच्छो नहीं लगे ॥ 
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En िर्गम्याऽ्थान प्रपेदिरे ॥ 
वषझुद्धा यथा [सेधाः स्वपिण्डान काठ आगते ॥ ४९॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषादीकायां दशमस्कन्धे पू० प्रावृद्शरद्रणेनं नाम विशञतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 


अध्याय २१. 
श्रीशुक उवाच-इत्यं शरत्खच्छजल प्माकरषुगान्धिना॥ 
न्यावशद वायुना वात सगागीपालकाऽच्युतेः ॥ १ ॥ 

शरदकऋतुमें निमे भये ओर कमळनकी सुगंधिथुक्त पवनवारे वृग्दावनमें गोग्वालनकूं संग लेके 
श्रीकृष्णचंद्र जातभये ॥ १॥ फूली भई वनकी पंक्तिकी सुगंधिते मतवारे भोंरा पच्छीनके सम्मूहनकी 
बोडीसूं सरोवर नदी पर्वत गूंज रहेहे ऐसे वृन्दावनमें ग्वाळबाळ बळदेवजीसहित श्रीक्कष्णचन्द्र गउ- 
नकों चरावत बांसुरी बजावत भये ॥ २॥ प्रमादात्मक कामको उदय करनहारो वंशीको शब्द श्रवण 
कारके कई एक त्रजकी खरी कृणचन्द्रके पीछे अपनी सखीनके आगे कहति भई ॥ ३ ॥ जा समय कछ 
कहनको प्रारंभ करो ता समय श्रीङ्णचन्द्रके रूपको स्मरण हे आयो तापूं कामदेवके वेगसूं तिनके 
मन चायमान हे गये वे ब्रजकी खरी हे राजन्‌ परीक्षित्‌ । कहिवेकूं समय न होत भई ॥४॥ मोरपुच्छ- 
को मुकुट घारण कारेके काछनी पहिरके नटकी तुल्य श्रेछरूपको धारण करके काननमें कचनारके 
फूल उरसिके सुवणंकी तुल्य पीताम्बरको धारण करिके वेजयंती माळाको पहिरके बांसुरीके छेदनकूं 
अधरामृतसूं पूरण करत गांपनके समूह जिनके यशको गामं वे श्रीकृष्णचन्द्र अपने चरणाविंदके चि- 
सू रमणाक वृन्दावनमं जात भय । “ नटवरवपुः ” की आशय यह कि तुम्हें नृत्य दिखायवेको यह 


-वेप कियो हे जय गोपिनकी वात्ता सुनाई न आवे तब काननको सन्ताप होय ताके शीतळ करवेकूं याते 


कानमे कणिकार घरे प्यारीकी सुधि आयवेसो पीतवस्न या कारण कर हैं कि जब विनके शरीरकी सुधि 
आवें तब याय देखिके जी शीतळ होय हे गोपीनके वियोगकी विरहामि शान्त करवेकूं वेजयन्ती माळा 
धारण करे हें, गोपिनके पदचिहूता युक्त मनोहर वृन्दावन जानके प्रवेश करते कयं ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित ! या प्रकार सब प्राणीनके मनकी हरनवारी वांसुरीकी टेरकूं ब्रजकी स्री 
सुनिके आएुसमें कहें हें ओर कहत कहत परम आनन्द्रूप कृणको मनसू आछिङ्गन 


करत भई ॥ ६ ॥ अब गाप कह है है सखा ! नत्रवाच्‌ पुरुषका यहीँ फळ हे भार फल 


हम नहीं जानें हें जो सखासहित गौनकूं वनमें चरावते कृष्ण बळदेवको सुखार्शवद्‌ जिन पुरुष- 
नने देख्यो हे तिननेही वह फळ सेवन कऱ्यो हे, ओर कह हें हे सवी ! गौर सुखकी तो 
शोभा हेई परन्तु बांसुरीको बजावते स्नेह भरे कटाक्षवारे वा सांवरे छुखकी शोभा देखी चाहिये जिनने 
देखी हे वे धन्य हैं ॥ ७॥ आमके पात मोरपुच्छ फूलनके गुच्छा उत्पल अब्ज अर्थात्‌ कमलनकी 


१ किसी साहूकारके कथ्थकी बडी एुना लडका नाचिवेकू आयो, वाने अपने समधाकी नाच दाखवू बुझायो और 
इलीही तानप हजार रुपयाकों दुसाला उतार दिया कथ्थकने ले साजवारनकू [दिये सा दूसरे भमनम वाक गरीब 
नोकरने गुण देख फटो दमडी दुपट्टा दिया सो कथ्थकने छे शिरसे लपेट लिया, लोग बाळ साहकारका दुपट्टा शिरसे 
बांधो नहीं और यह शिरसे केसं लपेटो कथ्थक बालो ठालाने ते सेखी [दिखाई गुण नहं। जान्या, आर यान गुण 
जानो यासे शिरपे धारण कियो यातें कृष्णने मोरपुच्छमे गुण देखके धागे दे कृष्ण यह दिखांब ह जैसे यह मोरपुच्छ 
पलक नहीं मारं ६ यह कहें ६ एस मर नेत्र होते ते तुम्हारा रूप देखत) ॥ 
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ल | पा गज गाय 
माला तिनसूं लगे भये पीताम्मरनसूं चित्र विचित्र देहवारे श्रीक्षण बळदूव दोनों भया गान 
करत खाठमण्डळीमें बहुत सुन्दर लगत भय, ङ्गभूमि दो नटनसो सुन्दर छग हूँ ॥ ८ ॥ ओर 
गोपी कहें हैं हे गोपियों ये बांसुरी कोन पुण्य करत भई जा पुण्यक प्रभावत हस गोपीनके पीवे योग्य 
अधरामृतके रसको यह आपुही इच्छापूर्वक पीये हे, जिन सरोवरनके जळते या बाघुरानका बसि 
सींच्यो हे, उन सरोवरनमें कमल नहीं फूले हैं, माने आनन्द रोमांच होय आम हे, आर [गन हस 
नके वंशमें या बांसुरीको वास भयो है उन बनके मद नहीं जे हे मानो आनन्दके आशू महे है वन्य 
हमारे कुलको बांस जाकी बांसुरी कृष्णचंद्रके सते छगी हे, जेत श्रेष्ठ पुरुष अपन वशम उने भग 
वानको भक्त देखिके आनन्द मानिके आंशू बहाम ६ ॥ ९ ॥ आर गोपी कह ई यह वृन्दावन पृथ्वीके 
यश्ञको बढावे हे धन्य यह पृथ्वी है जामे वृन्दावन सदश थाम हे दुवकापुन शरा णात, चरणारवि- 
सो अतिशय परम शोभा याने पाई है और श्रीकृणचंद्र बांधुरीकी बजामें है ताको टर श्रवण करिक 
वाय मन्द्‌ गजनहारी नीली घटा जानके मोर प्रशन्न देके नाचे हैं तिनका नाच दक सब जीव जंतु 
निश्वल दके बेठे हे, यह आनन्द ओर ठोकनमे नहीं हे॥ ३० ॥ ओर गोपी कहे है सूखे पशुजाति य 
हरिणी धन्य हैं जो ऐसे क्षुद्र हें कि बांसुरीकी टेर श्रमण करके अपने पतिको संग डिये विचित्र पारे 
नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्कों लेहमरी चितवनसूं सन्मान करें हैं हमारे पति तो हमको देखनहू नहीं दई ह 
॥ ११ ॥ ओर गोपी कहे हैं कि सखी ! आश्चयेकी बात सुनो कि श्रियनको आनन्दको देनहारा 
श्रीकृष्णको मनोहर रूप निहार विनकी बजाई बांतुरीकी विचित्र ध्वनि सुन विमाननम बैठक गमन 
करती भ देवतानकी ब्विये यद्यपि अपने स्वामिनके अंकमे बेठी हैं तोहू कामबाणके ठगवेता एसी 
व्याकुळ इंगई हैं कि विनके बालनमेंसो पुष्प गिरे जांयहे, नीवी खुळी जाय हे, देवाडना याके स्वेखूपको 
देखिके मोहित होत भई और जो हम मोहित होय तो कहा आशय हे ॥ १२॥ श्रीक्ृणचंद्रके छते 
निकसे बांपुरीके गीतरूप अमृतकू गो कानरूपी दोनानसूं उठायके पीवत भई, और श्रीकृणचंद्रकू 
हृष्टितो आालिगन करत प्रेमसो आंझ बहाती चित्रसी लिखी ठाढी होतभई, ताही प्रकार बछरा विनके 
चोंखत ठाडे होत भये वा समय बछरानके मुखमेंको दूध ओर गेयेकि घासको कवल ग्रास धुंहको छुह- 
मेही रह जाय हे ॥ १३ ॥ हे मेया | या वृंदावनमे ने पक्षी हे. मुनीथवर हें भो मनोहर पातवारे 
» वृक्षनकी शाखापे बेठिके नेत्रनकूं मूंदिके मोन होय प्यारे श्रीकृणचंद्रकों दशन करे हें ओर बांपुरीके 
"| शाखानके आश्रित हो उनके किशळयरूप कमेनको गुण ग्रहण कर सुखी हेके मोनसो भगवात्रके युणा- 


१ पर-कियों ६ कडित तप आली मुरलिया ताहीसे इरिने सुख धारी । जन्मतही कीनी गति गाढी वनमें रही एक पग 
 ठाडी वृष! शीत अरु गएमीकी दुख सह कीनो तप मारी प्यारी ॥ १॥ सुरली निजतपके फछ लीन्हे बरहा रुद्र इन्द्र वश कीन्हे 
|| चेतन व्हे ते जड करिदीन्दे अवरन च&। विहारी प्यारी ॥ २॥ एक मंत्र विधि इरसों पावें ताते इतनी सृष्टि उपर्वे याको 
|| 0 वित मंत्र सुने अचरज अयो कहारी प्यारी ॥ ३ ॥ हरे अजम नित वेछ बजि तीत होक थुनि सुनि सुख पर्वे 

|| झब्बीलाल मनावे त्रजका वास मिले बनवारी प्यारी ॥ ४॥ 
दोहा-वंसी वंती नाम हे, काह घरो प्रवीन | तान २ की डोरसों, खेचत है मन मीन ॥ अहो बांतकी वॅसुरिया, तै 
प तीत । अधरसुधा पियको प्रिये, हम तरसत बिच मोन ॥ अरी क्षमा कर मुरलिया, पर हैं ते रे पाय । और सुखी 
|| सुन होत ह, महादुखी इम आय ॥ अहे। बांसकी बँसुरिया, निकसी पर्वत फोर । जो में ऐसा जानती, डारत तोर मरोर॥ 
| क०-बांधुरी बजे तो ब्रज इम न बरसेगी बीर बांतुरी बजाओ लाल हमें विदा दीजिये । जेते राग तेते दाग जेते छेद 
ते मेद जेती सुर तेती धोर रोम २ छीजिये ॥ ताननके तिरछे बान लागत हे मोहिं आन श्रवण सुनत जाय वनम 
जिये । वंशिकों छोडो श्याम विनय करत व्रजकी वाम ऐसी कीनी सुर प्रभु ऐसीह न कीजिये ॥ 
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टर श्रवण करिकेनदीनमे अमर परे हैं तासूं यह जतामें हैं कि ये अमर नहीं परे हैं हमारी । काम- 
वके गढेलां परे हैं याते वह जेसे स्तंभित होय मानों आछिंगन करिके ढके ठेंइगी ऐसे लहररूप 
हायनत कमल भेट टके पुरारी श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविंदकूं पकरेहें॥ १५ ॥ भेया बलदेवजीकूं ओर 
गोपनकूं संग ठेके 

बढिके उदय होयके नाम आकाइामें छायके छत्र छाया करके अपने मित्र श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर छोटी 


छोटी बूंदनकी वर्षों करतभयो सांचो मित्र याको मेघ है यह सामरो है और वहू सामरो हे याके पीतांबर . 


वामें बिजुरी याके मोतीनके हार वाके बगुळानकी पंक्ति वह गर्जे याकी सुरली गर्जे वह जळकी वर्षा करे 
यह अभृतकी वर्षो करे, वाको सब लक्षण मिलेंहें ॥ १६ ॥ ओर ये वनकी भीलिनी धन्य हें 
प्रियाके स्तनमें चर्चित करतूरी केशर जव रतिसमय कृष्ण चंद्रके चरणनमें लगी ओर वे चरण अरुणा 
युक्त जब पनमे विहार करते घासमें छो हैं विने देख कामातुर भीडनी वाकी केशरको पास्तपरतों टे 
अपने शुख आर स्तननम लगाय कामतापको शांत करें हैं सखि! हमारे भागमें तो यहहू नहीं हे ॥ १७॥ 
हे अबला ! हे सखियो! यह गोवर्धनपरवेत हरिके दासनमें भतिश्रेष्ठ दास हे राम श्रीकृणचंद्रके चरण जे 
छोहे तिनसूं याके बडो आनंद होय हे, गऊ गोपनकू संग लेके कृष्ण बळदेव आमें हैं तिनकूं नळ हरी 
पास कदुरा अथात्‌ गुफा कंदमूलको भेट धरिके उनको सत्कार करेंहे ॥ १८ ॥ ( हे सखियो ! गो 
ओर गापनकू संग लके कृष्णचंद्र वलदेवजीकी मनोहर बांतुरीको शब्द सुनिके यह आश्चर्य होय हे कि 
वृक्षनकी जंगम गति अर्थात्‌ विनके रोमांच हेजायहे ओर जळके जीवनकी वृक्षनकी तुल्य गति हे जाग 
इ अथात्‌ वे एक स्थानपे ठाडे रहेहें ओर गोदोहन समय गायनके बांधवेकी रस्सी शिरपे बांधवेसो ओ! 
काप घरवसा कृष्ण वळरामकी बडी शोभा होय है ) ॥१९॥ श्रीलुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! वृंदावनं 
विहार करनहारे श्रीकृष्णचंद्रकी या प्रकार छीलानकूं गोपी आपुसमें वर्णन करत तन्मय होती भई॥२०॥ 


एवंविधा भगवतो या इन्दावनचारिणः ॥ | | 
वृणयन्ता[मथा गाप्यः'क्रोडास्तन्मयतां ययुः॥ २०॥ 
` इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां दशमस्कस्थे पूरवोर्धे एकविशो5व्यायः ॥ २१ ॥ 
rns 


फलाने परगनामें १५ लाख हैं तीसरो बोलो फलाने परगनामें २५ लाख हैं चौथो बोलो फलाने परानामे ५० लाख ईं ऐसे 
कोड आदमी हैं अब याको खर्च विचारो कुछ खजानेमें बचे हैं कि नहीं एक बोलो ५० लाख फौजम उडे है. दूससे 
बोढो २८ लाख महम उठे है तीसरो बोलो दश लाख इमारतमें उठे है चोथो बोलो १५ लाख गहने वल्चनमें उठे है 
खजानेमें ऊळ नह पर हैं यह बात राजाके दूत सुने हे सो राजकाजकी बातें सुन राजाओ परचा लिखदियो राजाने मंत्रीकी 
बुलाय ख्चेको बही देखी त सब बात ठीक परी राजाने उन चारों आमलीनको बुलायो वे आये तब रांजा बोळे हमारे 
घरकी तुम्हें कैसे माळूम पडी, तुम हमारे मुत्सदीसे मिले हो अमली बोले न हम चोर न मुत्सदीसे मिले हम तो भांगके 
अमल्म बात कर इ सो आपही विध मिळगई देखो चार कोडीकी भांगके अम्लमे राजाके घरको बंरोवस्त बांधदियो 
और गोपी तो अमोल कृष्णको मेमासृत पीरही हैं जो कृष्णरूपकी बंदोबस्त बांधी दियो तौ कीन बडी बात है ॥ 

२ छन्द-जबहि सुरली श्याम कर गहि अधर राखि बजाबद्दी । तरळ तान तरंग अगणित अमित गति उपजावही ॥ 
रहत सुनि ध्वनि मगन जल थल जीव जह सोहत सही । कहत अह्मानंद्‌ जालो. पाय संग पूजत नहीं ॥ सब सयान 
समान ज्ञान यमान तबद्ीलीं अहे । लोक वेद मयोद पतित्रत चार फल तबलौं चंदे ॥ तबहिलो मन चपल बुद्धिवळ 
सकल राचे धन धामकी । सुनी सपनेहुँ नाहि जबलों श्रवण मुरली इयामकी ॥ २ ऐसो अथे करनी जिनने मूंडपें मुकुटके 
ऊपर लोम छिपेट राखो और गोपन सहित वन बनमें गउ चरावते डोले तिनके उदारबेणुके शब्दनसौ हे सखिहो ! ये 
ज छत 
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१ चार भगड नप्तार्म केहन लागे राजाके आदमी कितने हैं एक बोलो फलामे परगनामें दश लाख हैं दूसरो- बोलो 
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शै स्कन्ध १० अध्याय २१ ई (७३) 
ना oS 
चुवाद श्रवण करह याते विनकी साम्यवारे यह पक्षीहू सुनि होंयगे ॥१४॥ मुकुंद भगवानकी बांसुरीकी 


धूपम त्रजकी गउनकूं चरावते बांसुरीकूं बजावते श्रीकृष्णचंद्रके देखिके मेघ प्रेमसँ 
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(७९) तीरा = ) क श्रीमद्भागवृतभाषा कै ; | 
` = ॐ = ७ ० 7 77 ठ यायय तगड़ा वि ` 
अध्याय २२. टोका 
| -हेमन्ते प्रथमे मासि नन्‍्दतजकुमारिकाः 

a हविष्य भुञ्जानाः कात्यान्यचेनब्रतस १॥ 

अब श्रीशुकदेवजी करे दें हे राजन्‌ परीक्षित इमन्तकतुम रम माल अगहनके ig नंद्रा- 
यजीके व्रनमें कुमारी कन्या मूंगभातको भोजन करिके कात्यायनीको ब्रत करिवो प्रारम्भ किया बत 
कारि अरुणोदयके समय यमुनाजीके जठमें सान करिके किनारेमें बेठिके वारूकी कात्यायनी देवीकी 
रा बनायके चंदन सुगंधिके फ़ूल धूप बठिनसूं ओर छोटी बडी Duta स 
वलनसूं पूजा करत भई ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ हे कात्यायनी हे महामाये हे महाय हे अधीश्वर प 
देवी ! नेदगोपके पुत्रकोडे इमारो पति करि तोकों नमस्कार ह॥ ४ । या मळ ग कुमारिका पूजा 
करति भई या प्रकार श्रीकृष्णचंद्रमे चित्त गाये ये कन्या महीनाको ब्रत करतभई नंदको पुत्र हमारो 
पति होउ यह इच्छा करिके भद्रकालिदेवीकी पूजा ya 'काढसमय उठिके अपने डर गत 
ठेके आपुसमें परस्पर हाथ पकरिके नित्य नित्य यमुनाजीमे नान करिवेकूं जात ऊंचे सं श्र क ; 
चंद्रकूं गावत भई यह गोपी यमुनाजीपे आइके कभऊ एक दिन पहिठेकीसी नाई अप तं वस्र ५॥ 
॥६ ॥ ७॥ किनारेपे धरिके श्रीकृष्णचंद्रकू गावत बडे आनंदपूर्वेक जठमें विहार करतभई यागश्वरनके 


९०. 


भग प्णचंद्र तिनको मनोरथ जानिके॥ ८ ॥ बराबरके मित्रनकू संग लेके तिनके मनो- 
पा ये ता यपुनाके तीरपर जात भये कन्यानके न लेके शीत्र कदुंबपे चढिंके॥९॥ 
इंसत भये ओर संगके बालक हसत भये हंसीका बातें कहतभय आर कहावतभय कि हे अवठाओ! 
यहां आयके अपने अपने वस्र छेजाओ ॥ ३० ॥ में सत्य कह तुम ब्रत करेते दुर्बळ हैरही हो यात 
हांसी नहीं करूं हूं पहि में मिथ्या कभी नहीं बोल्या हू या बातकां ये मर मित्र जानें हैं ॥ १ १॥ एक 
एक आयके लेनाओ अथवा हे सुमध्यमा अर्थात्‌ सुंदर कटिवारी नारियों ! एक संगही आयके ठेजाओ 
यामें हमारे आग्रह नहीं हे यह प्रकार श्रीकृणचंद्रकी हाँसी देखिके गोपी मेमं मग्न होयके ॥ ३२ ॥ 
लजञासहित आपुपमें देखि देखिके हँसति भर वसरहीन हैं यातं जलके बाहिर नही निकसती भई या प्रकार 
|| श्रीकृणचंद्रकी कही हांतीकी जब बात सुनिके वस्न हर जायवेसो सरमीठी गोपी थोरे जळके भीतर 
|| कंठताई डूबरहीं, जाडेके मारे कांपत २ श्रीकृष्णचंद्रसूं बोळतभंई ॥ १३ ॥ हे कृणचंद्र! अनीति मति 
||| करे हे नंदगोपके पुत्र त्रम प्रशंसाके योग्य हो मेरे प्यारे या शीतसूं कंपित इम वस्न देउ ॥३४॥ ६ 
॥ श्यामसुंदर | हम तुम्हारी दासी हैं जो तुम कहोगे सोई हम करेंगी हे धमेके जाननवारे | हमार वस्र देर 


|| देजाय है कि चळनबारे जंगम जीबनको तो चलनी हलगी बंद है जाय है और स्थाबरजीव बृक्षनेके रोमांच उत्पन्न है 
|| जाय है ये बडी विचित्र बात है याको तुम देखो ॥ 
|| १ संवेया-मज्ञन कारे यमुनाजलमें कात्यायनी देवीसे ध्यान लगायो । जिन वारूकी मूरति लीनी बनाय यथाविधिर्सा 
` || आसनात करायो ॥ फूल अरु पान मिष्टान समी चंदन अक्षतकर कपूर बरायो । कर जोर सबत वर मांगो यही पति 
' || शेय इमारो यशोदाको जायो ॥ १॥ २ पद्‌-यमुना नहाने चलीं ब्रजनारी । पहुँची जाय निकट यमुनाके सब मिल 

बच्न धे हैं उतारी ॥ १॥ लागी करन कलोळ परस्पर गावत गीत पुकार पुकारी ॥२॥ ताही समय ग्वालबालन सँग तट 
|| यमुना पहुँच्यो बनवारी ॥ ३ ॥ लेकर चीर सभी गोपिनके राखे जाय कदंबकी डारी॥ ४॥ ले बुडकी उछरी जब ज॑कर्ते 
' || देखत चीर निहार निहारी ॥ ५ ॥ कोई न दृष्टि परो काहूकी एक सखी लह सुनो मेरी प्यारी॥ ६॥ देखी कीन चढ्यो तरु- 
|| वरपर मांगो इनसे हाथ पसारी ॥७॥ हम तो खडी नग्न जल भीतर लागत शीत हम अतिभारी ॥ ८॥ कृपाकर दासिनपर 


ist ses 


॥ अपनी चीर हमारे देउ गिरिधारी ॥ ९ ॥ 
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४७ स्कन्ध १० अध्यायं २२ ## (७८ ) 


~ 


नहीं देउ तो राजा नंदते अथवा कंसते इम कंहेंगी ॥ १५॥ श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ कहेहें जो तुम मेरी दासी 
हो तो मेरो क्यो करोहीगी हे शुचिस्मिता अर्थात्‌ सुंदर सुसिकानिवारियो | तुम यहां आयके अपने वस्न 
ठेजाओ॥ १६॥ ताके पीछे शीतसूं कम्पित ब्रतकरिके कपित समस्त कुमारिका हाथनते अपनी 
अपनी योनिकूं ठकिके जलके बाहर निकसति भई ॥ १७ ॥ बिनके शुद्धभाव ओर सुन्दर प्रेमते 


` असन्न भये भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र विन शुद्ध कन्या कुमारिकानक्‌ं आहत देखिंके उनके वस्र कंधापे धरिके 


प्रसन्न होयके सुसिकायके यह बोले ॥ १८॥ तुम जो ब्रतकों करिके नंड़ी होयके यमुनाजलमें स्लान करत 
भई तासूं जळको देवता वरुणको अपराध भयो, ताके दूरि करिवेके लिये हाथ जोरि माथेते गायके 
परताम प्रणाम करिके वस्र पहिरो॥१९॥ या प्रकार श्रीकृष्णचंद्रने उनते कही तब ब्रजवाला वस्न त्यागिके 
नयन प्लान करिवेकूं तके खण्डन करनवारो मानिके ता ब्रतके पूरण करिवेके लिये ब्रतके ओर समस्त 
कमंनके फलके देनवार श्रीकृष्णचंद्रकूं नमस्कार करत भई क्योंकि जा कारणते श्रीकृष्णचंद्रद्दी सम्पूर्ण 


१ पद्‌-क्यो इयाम करी उत्पातें । यह मनमें कैसी दै ठानी यह सीख कौतकी मानी इम जानत तुमरी घार्ते ॥ १॥ इम 
रावकंसपर जावे तोहि वहुतिक मार दिवावें तव भूल जाओ यह बातें ॥ २॥ तब कहेंगी यशोदा मेया अब कैसी भइ मोरी 
दुइ्या याका कान छुडावि हां ते ॥ ३॥ ( कृष्णवचन ) ऐसी क्यों रिस कीन्ही सखियो। जो ऐसे हि मथुरा जाओ सब कुलके 
लाग इंसावो कछु ऊंच नीच मत लखियो ॥ १ ॥ मैने घोरी अधिक मिठाई ऐसी तुम कमऊ नाई खाई अपने नृपे संग 
चाखयां ॥ २॥ दोहा ॥ गापसुता कहे इथामसा, सुनिये चतुर सुजान ॥ राखो धमे अधर्मकी, हृदयर्मे पहिचान ॥ १॥ 
( श्रीकृष्णवचन ) तुम मोसे कहो कि विचारो धमेकूं अनीति कहा कछु मोते भई दे । सब ठोक और वेदमर्याद तजी 
कुलकान निरालीहि त्याग दई है। हे दासी वदी जो कहेकूं के और ऐसीको देखिके आवत हांसी । निज काजकूं दासी 
बने पतिकी पर काजको देखके होत उदासी । ( गोपीवचन ) दोहा ॥ वस्र हमारे दीजिये, मनमोहन ब्रजराज । तुम 
सन्मुख आवं नम, लागे हमको लाज ॥ ( श्रीकृष्णवचन ) भजन-अरी देऊं का विधि चीर तिहारे। मोहि कदम च- 
ढायां खाला मर नकट आय पर डाला, सब गांअनमाइ सिधारे ॥ १॥ निजबल उतरो नाई जाइ नहीं देतो चीर 
गहाइ; मर पग केपत ह भार ॥२॥ तुम कहना मेरा माना निज निज वस्तर पहिचानों। जाने पीर हैं या कारे॥ ३॥ सब 
जलतें बाहर आओ मत लजना जीमें लाओ, भें डार देऊं पट सारे॥ ४॥ भजन-जब हट कान्हा यह इयाम आन तज सब 
धाई लुक Iछपकर दाउ करसे ढक अग, झटपट पट धारन घाई ॥ १ ॥ कोन्ही तुम अपराध वरुणको जो जलमार्हि न- 
गन न्हाई ॥ २ ॥ भानुदंव सव पाप हरत हे कर जारो तिनके ताई ॥ ३ ॥ जोर युगलकर सुस्तुति कीन्ही तब इरिके ते 
पट मन भाई ॥ ४ ॥ कृपा कर दासेन पर अपनी चीर दिये विनके ताई ॥ ५ ॥ 

२ आइतको अथ श्रीधरजीने तो अविद्धयोनि कियो है अथात्‌ जिनको पुरुपसंग नहीं भयो है ऐसी गोपीनको 
देखके ओर चक्रवर्तनि ( आइता ) को ( आगता ) अर्थ कियो है अर्थात्‌ पास आई गोपिनको देखिके ऐसो अर्थ 
कियो हे क्यों कि इन्‌ धातुको-गमनभी अर्थ होय हे ॥ 

३ श्रीकृष्णने गाययाका नग्न देखा यह पराइ ख्रीका देखना शाख्रविरुद्ध दे. उत्तर-श्रीकृष्णकी अवस्था अभी छः 
बषेकी हे गोवद्धन उठाये समथ सात वर्षकी होगी जैसा वहां लिखा है ४ क्क सक्षहायनो बालः ' इस छ: वपंका अवस्थाम 
ख्राजनास कामक दाष्टे नहा होता, दूसरे इश्वररूप होकर बाहर भीतर व्याप्त हं जो अन्तरमें व्याप्त हे वह बाह्यर्म क्‍या 
देखेंगे वहां तो बख और अंगमेंभी स्थित है दूसरे वह वेदकी ऋचा हैं भगवानके साथ क्रीडा करनेको जन्म ले आई हैं 
जसा [खा है कि सम्दूण बद उसका कथन करते हे इस कारण उन मंत्राके उपाधि भेद दूर करके केळ अपने सन्धुख 
करते हैं, अथवा यह कथा चित्तो बृत्ति जीव ओर परमात्माको सूचन करती हे यथा संसाररूपी बृक्षपर परमात्माको 
कृष्णचन्द्र ।स्थत हे गापारूप जीव उनके मिलनेकी इच्छासे भूमिके आवरण वस्रोको त्याग अद्मानन्दरूप जल बिहार 
करता ह परन्तु ध्यान छूटनेसे फिर संसारमं पडनेकी ३च्छ।से भूमिके आवरणमें वख्रकों मांगता है परन्तु भगवान्‌ जलसे 
छंडाकर वायुम लानका नग्नके व्याजसं बुळाते हे, जव जल छोडकर वायुके स्पशर्म आईं तब आग्नतत्वसे शुद्ध करनेको 
खूयका उपासना करनेका कहा कारण के ` योसावादित्ये पुरुषः सोसावहन्‌ ' जो पुरुष आदित्यम हे सो में हुं इस 
प्रकार निरतर अपने रूपको प्राप्त होकर वे जीवन्मुक्त करदी फिर वस्र दे दिये कि जीवन्धुक्त होनेपर फिर संसारकी 
बाधा उनको. नहीं सताती । अथवा इन्द्रियंद्दी गोपवधू हैं उनकी अज्ञानता इरनेवाले श्रीकृष्ण हैं यही 
चीरहरणका रहस्य है ॥ 
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ज सी 


यापनके दूर करनवारे हें॥२०॥ देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्चंद्रने आधीनता करनहारी कुमारिकानकू 
उेलिके ओर विनके भावसू सन्तुष्ट देके करुणा कर उनको बल्न दिये ॥ २१ ॥ बहुत ठगी गईं छाज 
जिनकी छुटाई, हांसी जिनकी करी खिछोनाकीसी नाई ठाढी करी बस्न जिनके ठेलिये तथापि कुमारिका 
श्रीकृष्के संग आनंद मानिके श्रीकृष्णकी निन्दा न करत भई ॥ २२॥ अपने अपने वस्न पहिरके 
यारेके सङ्ग वशासो उनके चित्त इरिगये तिन श्रीकृष्णचंद्रकी ओर छान करिके देखती देखती कुमा- 


रका ऐसी विहृठ भई कि वा स्थानसो चलिवेकूं सामथ्ये नहीं भई ॥ २३ ॥ अपने चरणारविन्द्के 


स्पशकी चाइना करिके ब्रत करनहारी कुमारीनके मनोरथ जानिके दामोदर भगवान्‌ अवछानसूं बोलत 


भये ॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे सुशीलाओ ! जा कारण तुमने मेरो पूजन करो वह मनोरथ | 


ढाजके मारे तुमने नही कह्यो तथापि मेंने तुम्हारे मनोरथको अनुमोदन करो याते यह मनोरथ सत्य 
होयगो ॥२५॥ मोम मन ठगामनवारेनकी कामना विषयभोगके लिये नहीं होयं ह, जसे पने रे अन्न 
बहुधा उपजिवेके योग्य नहीं होयहें ॥ २६॥ हे अवठाओ | तुम त्रनको जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर भये 
है पतित्रताओ | जाकों मनमें विचारिके तुम यह ब्रत करति भई कात्यायनी देवीकी पूजा करत भई या 
कोरण जव शरदऋतुकी रात्रि आमेंगी तिनमें मेरे संग रमण करोगी ॥ २७ ॥ या प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसो आज्ञा पाय पूर्णमनोरथ देके वे कुमारिका श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविन्दको ध्यान करत कते 
ब्रजको जात भई ॥ २८ ॥ याके पीछे देवकीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपनकूं संग लेके बळदेवजीको 
संग लेके गोनकी चरावत वृन्दावनमेंते दूरे चळे जात भये ॥ २९॥ बडी ती&ण गरमीकी धूपमें अपनी 
छायासूं छाया करनहारे बृक्षनकू देखिके श्रीकृष्णचंद्र ग्रजवासीनसूं कहत भये ॥ ३० ॥ हे बालक 
कृष्ण! हे अंशो हे श्रीमन्‌ हे अजुन हे विशाळ हे ऋषभ हे तेजस्विन्‌ हे देवप्रस्थ हे वरूथप |॥३१॥ 
इन बडभागी वृक्षनकू ठम देखो तो ये बडे बडभागी हैं परोपकारके लिये एकांत वास करे हैं, पवन वर्षो 


शीत धूप आप सहे हैं ओर हमें इनते वचामें हें ॥ ३२ ॥ अहो इन बृक्षनको प्राणीनको उपकारको 
-करनवारा जन्म धन्य ६ असे काहू दयावान्‌ पुरुषके पास याचक मनुष्य विमुख नहीं जाय ऐसे इन वृक्षनके 
पास आयके प्राणी वि्ुल नहीँ जाय है॥ ३३॥ पात फ़ूल फ छाया जड वल्कछ लकडी सुगंध गोंद 


भस्म कोइळा कोंपळ इन करिके सत्र प्राणीनकी कामना पूरण करे हे ॥३४॥ या संसारमें देहधारिनको 


|| इतनोद्दी जन्म सुफळ हे जो अपने प्राण धन बुद्धि वचन इनसूं सदा परायो भलोही करे ॥ ३५ ॥ या 


>) 


प्रकार पात गुच्छा फलन फूलन दळनके समूहनते शाखा झुके उन वृक्षनके बीचमें होयके श्रीकृणचंद्र 


|| यपुनातीरप जात भये॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | ता यमुनातीरपे गोप निमेठ शीतळ मंगलूरूप 


| ne FI आपहू स्वादसू पीवत भये ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ता यमुनाजीके समीप 
घाग इच्छापूवेक गउनकू चरावत गोपनकूं क्रुधा जब लगी तब श्रीकृष्णचंद्र बठदेवर्जाके पास 
नाज देवर्जाके पास आयके 


तस्या उपवने कामं चारयन्तः पच्चुन्नूप ॥ 
केष्णरामातुपागम्य शुधाता इृद्मबुवन्‌ ॥ ३८॥ 


इतिश्रीमद्वागतभापाटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वे द्वािशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
nnn 


nnn 


| fF _ {DN MI ME HR SIDES 
| १ अथात्‌ विनको कर्मके फल नहीं भोगते परे है याती विनके कर्म भोग नाश दैजाय है. 
तू ! याती विनके कर्म भोग नाश हेजाय है । RR 
॥ यथाके अथेमें हे ॥ ६ ॥ ( प्रायः ) ये यहां 


Ee २ 


F आ InPublic Domain, Chambal Archives, Etawah 
he र्व बक... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
१७ स्कन्ध १० अध्याय २३ ई (७७ 


र अध्याय २३, 
गोपा ऊडः-राम राम महातीर्थ कृष्ण दुष्टनिंबहण।! 
| एषा वे बाधते ्ुन्नस्तच्छान्ति कतुमहथः॥ १ ॥ 
हराम हे राम हे बडे पराक्रमी हे कृष्ण हे दुएनके मारनवारे ! यह क्षुधा दुशटिनी हमें बहुत सतावे है या- 

की शांति करो ॥ १॥ श्रीशुकदेव नी कहे दे राजन्‌ परीक्षित्‌ | या प्रकार गोपनने जा समय प्रार्थना करी त 

देवकीके छत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तिवती ब्राह्मणनकी खरीनके ऊपर प्रसन्न होयके यह घोळत भये॥२॥ हे 

सखाओ ! वेदक पढनवारे ब्राह्मण स्वगकी कामना करिके आंगिरसनाम यज्ञ करें हं देवतानको पूजन जहां 

होई हे तहां जाओ ॥३॥ हे गोपो ! ता यज्ञमें जायके भात मांगो हमारे भेजे जाओ तुमें कहा छाज आवे 

हे बडे भेया भगवान्‌ बळदेवजीको नाम छीजो कि उनके भेजे हम आये हैं ॥ ४॥ या प्रकार भगवान्‌ 
औद्ृष्णजीकी आज्ञा महण करिके वे गोप जायके तेसेही मांगत भये ओर ब्राह्मणको हाथ जोर प्रथ्वीमें 

पारक दंडवत करत भए॥५॥ हे भ्रूमिदेवहो ! तुम हमारी वात सुनो श्रीकृष्णचंद्रकी आज्ञाके करनारे 
ओर वठदेवजीके भेजे हम गोप तिहारे पास आये हैं तिनकूं जानोहो तुम्हारो कल्याण होउ ॥ ६॥ 

औकृण्णचंद्र बलदेवनी दोनो भेया गो चरावत समीप आये तुम्हारे भातकी चाइना करें हे त्राह्मणओ! 

इ प्क जाननवारनमे उत्तम ! तुम्हारे यहां भात है जो श्रद्वा होय तो मांगनहारे कृष्ण बलदेवकूं देउ 
॥७॥हे येष्ठओो! दीक्षाते आरंभ ठेके पशुतस्थासी पहिले सो्रामण्ययज्ञते ओर ठोर दीक्षावारेके 
अन्नक खाएते दोष नहीं लगे हे यामें पशुङत्य तुम्हारे होय चको हे सोभामण्य यज्ञ तुम्हारे हे नहीं 
तुम्हारे अन्नभोजन करिवेको दोष नहीं ॥ ८॥ या प्रकार वे ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकी याचनाकूं 
सुनिके अनसुनी करतभये कारण कि वे ब्राह्मण क्षुद्र फवारे स्वगेमें जायवेकी इच्छा कारे हैं वे छेश- 
कारी कमे अपनी सूसेतासो करे हे ओर अपनेको बड़ा ज्ञानी माने हे ॥ ९ ॥ देशकाळ न्यारो न्यारो 
चरु उुराडाशादक न्यारी न्यारी सामग्री मंत्र तंत्र ऋत्विज अधि देवता यजमान कतु यज्ञफल यह सब 
दैष्णूमय हे॥ १०॥ सो इन्द्रियनसों परे परब्रह्म भगवान्‌ शरीक चंद्रकों विन कुत्सित बुद्धियुक्त देह- 
काही आत्मा माननहारे त्राह्मणनने अज्ञानवश मनुष्यही जानके अवज्ञा करी ॥ ११॥ श्रीञुकदेवजी 
कहे है कि हे परंतप अर्थात्‌ शचुनके ताप करनवारे राजा परीक्षित्‌! वे ब्राह्मण देंयेगे अथव नहीं देयगे 
ऐसीह जब नहीं कहतभये गोप निराश देके बगदिके रामङ्ण्णते तेसेही कहतभये कि भले ब्रह्मगनके 
पास भेजे जिनने देंयगे अथवा न देंयगे यहहू कछु न कही ॥ १२ ॥ जगतके इश्वर भगवान्‌ 
औक्ृष्णचंद्र गोपनकी बात सुनिके ठोककी रीति दिखायके हँसिके फेर गोपनते कहत भये अपनो 
काम करां जिनको इच्छा हे ते खेद नहीं माने हे, कोन ऐसो मांगनवारो हे जाको मानभंग नहीं होय हे 

॥ ३३॥ अब तुम संकर्षण भय्या सहित कृणचंद्र आये हैं यह मेरी बात विन माथुर ब्राह्मणनकी 
लीनते जाय कहो जे कि तुमको बहुतसी सामग्री भोननकू देइगी शरीरते वे घरनमें रहे हैं, मन तो 
उनका मर विषेही गि गह्या हूं याहीते मोमें उनको बडो प्यार हे ॥ १४ ॥ श्रीकृणके कहे पछि झली 
जहां पत्नीशाठामें शृंगार करे बेठीहीं तहां सभामें गोप जायके तिनकूं देखिके ब्राह्मणनकी सती स्रीनङूं 
नमस्कार करके आधीनताइवंक यह बोळतभये ॥ १५॥ हे ब्राह्मणनकी श्रियो । तुमको नमस्कार हे 
हमारी बात सुनो यहांते समीप कृष्ण बेड हें तिने हमें भेजे हैं ॥१६॥ गोप ओर बळदेवजी भय्याको 


: १ ( देयगे ) यह तो यासो न कही कि जाने ब्राह्मण भोजन भये पीछे कछु बचो कि जाने न बचो तो न बचो ती 
ईन कासा देयगे याखं तो देयगे यह न कही ओर नाहीं यासो न करी कि यदि पीछे कछु बचेगो तो आहण भोजन 
सय पछितक ठढ रगे तो कछु इनकोहू दै दैयगे यासू नाहीं न करी ॥ 
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संग ठेके गो चरावत २ दूरि आयगये हैं, सो वे भूखे हैं वाके मित्र हम शूले हैं तुम कड भोगनकी ! 
तामग्री देउ ॥ १७ ॥ नित्य श्रीकृष्णचंद्रके दशनकी चाइना करनहारा आर श्रीक्ृष्णकीही कथाम | 
मन लगामनहारी वे त्राह्मणनकी खरी श्रीकृष्णचंद्रकूं आयो सुनिके हर्षित होतीभई ॥ १८॥ बड बड 
पारें सुंदर सुंगधियुक्त चार प्रकारकी सामग्री भक्ष्य भोज्य लेल्य चोष्य अथात्‌ चना चबन रोटी पुरी 


भक्ष्य दारि भात इत्यादिक भोज्य कढी क्षीर इत्यादिक ठेह्य गांडो आम इत्यादिक चाष्यक ठक वा h 
ब्राह्मणनकी खी प्यारे श्रीकृष्णचंद्रके पास आवती भई, नेसे नदी ससुद्रके सन्छुल उमड उमडक जाय 

हें ॥ १९ ॥ पति भेया बंडु पुत्रनने ममे करी तथापि उत्तम यशवारे श्रीङकष्णचद्र भगवानु बहुत 
दिने गुण सुनिके मन ढगायो वे माथुर त्राह्मणनकी स्री ॥ २० ॥ अशाकदूतके नय पडवनकार | 
शोभायमान यघुनानीके समीप बागे गोपनकू ओर भेया बलदेवनीकूं संग छेके श्रीकृष्णचंद्र डोरं ह | 
तिनकूं दृष्टि करिके देखत भई ॥ २१ ॥ जो श्रीकृष्णचंद्र श्यामपुंदर स्वरूप सुवणंकी तुल्य रंगवारे | 
पीतांबरकूं पहिरे वनके फूळ माळा मोरपुच्छ खरिया गेरू पातनस अति शोभायमान नटकी तुल्य 

रूप बनाये मित्रके कंधाप एक हाथ घरे दूसरे हाथसूं कमळ घुमाते काननम्‌ कमठके फूळ सुरस | 
अळके छुटिके कपोडनपे आयरही मंद मंद झुसिकानी युक्त श्रीकृष्णचंद्रकीं दशन करतीभ्‌ई ॥२२॥ | 
कानके कृतार्थ करनहारे अतिमरिय श्रीकष्णके चरित्र श्रवण करवेसो विनके मन ब्रगराजमं छग रहे 

हे सो अब विनको दशन कर वेत्राह्मणनकी सरी पीछे तिन श्रीक्षष्णचंद्रकूं नेतरद्वारा अंतःकरणम ठजायके 

बहुत वेरताई आलिंगन करिके हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने तापको त्यागत भई ह्टांत जेसे अहंकार 

वृत्ति जे है वे सुति अवस्थाके साक्षी प्राज्ञको प्राप्त ेके वामें टीन हैके तापको त्याग करदेयहे ॥२३॥ 
पुत्रादिक ग्रहादिकनकी आशा छोड अपने दशन करिवेके लिये आई माथुखराह्मणनकी ख्रीनको 

आई जानिके सबकी बुद्धि देखनवारे श्रीङ्ष्णचंद्र हुसिके बोळतभये॥ २४ ॥ हे बडभागिनिओ ! 

तुम भले आई आओ हम ठुमारो कहा सत्कार करे जो हमारे दर्शन करियेको आई हो यह 
तुमको योग्य हे ॥ २५ ॥ अपने अथेकूं देखनवारे विवेकी पुरुष आत्मा ओर प्रियरूप जो में हो 

ता मोमें फठकी अनिच्छा करिके निरंतर भक्ति करें हैं ॥ २६॥ प्राण बुद्धि मन अपनो 

देह धन स्रीं आदि लेके सव वस्तु जा आत्माके संवंधते प्यारी लगे हैं, ता आत्माते परे ओर 
कोन प्रिय हैं ॥ २७॥ ता कारण हे सुशीलाओ ! तुम अपने यज्ञमें जाओ, गृहस्थी तुमारे पति ब्राह्मण 

तुम जाओगी तब अपने यज्ञको पूर्ण करेंगे ॥ २८॥ या प्रकार कृष्णचंद्रको वचन सुनिके त्राह्मगकी 
पत्नी कहती भई हे महाराज ! आप ऐसो कठोर वचन कहियेको योग्य नहीं हो (न मे भक्तः प्रणइ्य- 

ति ) अथात्‌ मेरे भक्तको नाश नहीं होय है यह गीतामें लिखोंहे (न स पुनरावतेते ) अथात्‌ मोको 

प्राप्त होयके फेरि नहीं आवे हे यह आपकी आज्ञा है ताको सत्य करो, तुमने जो अपने चरणतो तुल- 
सीकी माळा तिरस्कार करदीहे वाकूंडू हम बडे आदरते शिरपे चढाययेके लिये सव भेया बंधूनकूं 

|| त्यागिके ठमारे चरणनके नीचे आई हैं॥ २९॥ हम जायके कहा करें हमारे पति माता. पिता पुत्र 
|| भया बंधु आर अपन प्यारे इम कोई अंगीकार नहीं करेंगे ओर क्योंकर करेंगे ता कारणते तुमारे 
| हि| हमार देह पर इ, सगो दिकको सुख नहीं चाहे हं हे काम लोभ भयादिक इनके दंड 
|| देवरे ! हमको अपनो दास्यभाव देउ ॥ २० ॥ या प्रकार सुनिके श्रीकृष्णचंद भगवान्‌ बोळे पति 
मको दोष नहीं उगा, माता पिता भया पुत्रादिकहूं दोप नहीं ठगावेंगे, मेरी आज्ञा जिनको भई 
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ऐसो ठोकहू दोष नहीं छगावेंगो, आकाइमें देवताहू घरकूं जाऊ ऐसे कहतभये ॥ ३१ ॥ या ससारमें 
शरीरम शरीरते स्पा भयेते प्रीति नहीं रहे है ल्लेह नहीं बढे हे या कारण तुम घरमें रहिके मन मोमें 
लगाओ शीघ्र मोको पाओगी ॥ ३२॥ मेरे स्मरण करेते दर्शन ध्यान करेते निरंतर कीर्तन करेते जैसे 
मामे भाव होय है तेसो पास रहेते नहीं होय हे, ताते तुम शीघ्र अपने घरको जाओ ॥ ३३ ॥ श्रीशुक 
देवजी कहे हैं या प्रकार श्रीकृष्णचंद्रने कही तब वे यज्ञ करनवारे ब्राह्मणनकी खरी फेरि यज्ञ जहां होतहो 
तहां आंवती भई तब दोष लगाये विना वे ब्राह्मण अपनी ख्रीको संग लेके यज्ञ पूरण करत भये ॥३४॥ 
तहां एक ब्राह्मणने अपनी श्ली रोकी तब वह खी जेसो श्रीकृष्ण भगवानको रूप काननते सुनो तेसो 
ध्यान घरि हृदयमें आलिगन करिके कर्मनके आधीन देहकूं छोडत भई ॥ ३५॥ मोनके पालन करनवारे 
समर्थ श्रीकृष्ण भगवान्‌ भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य चार प्रकारकी सामग्रीनकूं गोपनको भोजन करायके 
आपू भोजन करतभये॥ ३६ ॥ या प्रकार छीलासो मनुष्यरूपको धारे ठोकनकेसो आचरण करिके 
गो गोप गोपीनकूं रूप वाणी चरित्रनसूं आनन्द देत आपहूं रमण करतभये ॥ ३७॥ याके पीछे वे 
ब्राह्मण अपने भोजन न देनेके अपराधकू स्मरण करिके दुःख पावत भये, जो मनुष्य ब्रत आचरण 
करनहारे श्रीकृष्ण बळदेवके मांगिवेको न सुनत भये ॥ ३८॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रमें श्लीनकी 
अलाकिक भक्ति देखिके ओर अपनेको भक्तिरहित देखिके दुःखित होयके अपनी निन्दा करत भये 
॥ ३९॥ शुद्ध माता पितासे सावित्री यज्ञोपवीत भयेते यज्ञकी दीक्षा लियेते यह तीन प्रकारको इमारो 
जन्म हे ताकूं धिक्कार हे ओर इमारो ब्रत करिवेकूं बहुत शास्र पढिवेकूं हमारे कुछकूं हमारे कर्मनकी 
चतुराइकूं धिक्कार हे, क्योंकि इम परमेश्वरते विमुख होय गये ॥४०॥ निश्चय भगवानकी माया योगीनकों 
भुळावनवारी है, या मायासूं मनुष्यनमें गुरु बाह्मण हम भी स्वाथेमे मोहित भये ॥ ४ १॥ अहो घडो. आख- 
ये है जगतूके गुरु श्रीकृष्णचंद्रमें ख्रीनकी केसी भक्ति भई है, भो भक्ति घरनामवारी मृत्युकी फांसीनकूं 
काटत भई ॥ ४२ ॥ इन ख्रीनके यज्ञोपवीत नहीं भए गुरुकुलमें वासहू नहीं करो तप ओर आत्माको 
विचारहू नहीं करो पवित्रताहू नहीं क्रेन कुछ यह असुष्ठानही करें हैं ॥ ४३॥ तथापि उत्तम यशवारे 
यागिश्वरके ईश्वर भगवानमें अखण्ड भक्ति होत भई, स्नान संध्या जप तप करनहारे हमको भक्ति न होत 
भई ॥ ४४ ॥ निश्चय करिके अपने अथेको न जाननहारे परके व्यापारमें घूछे हमळू साधुनकी गति 
श्रीद गोपनके वचन सुनिके सुधि करावत भये ॥ ४७॥ पूर्ण मनोरथ मोक्षं आदि लेके सब 
मनोरथे पति श्रीकृष्ण हैं, तिनकू कमे वा प्रारूपके वशीभूत हम जीवनसो कहा प्रयोजन हे भातको 
मांगिवो यह तो इश्वरको खेल हे ॥ ४६॥ लक्ष्मी ब्ह्मादिकनको छोडिके चरणारविद्के स्पशेकी चाहना 
करिके आपनो चंचलता दोष दूर करिवेके लिये जिनको सदा भजन करे हे तिन श्रीकृणचंद्रको मांगिवो 
जननक माह करनवारों हं॥ ४७ ॥ देशकाल न्यारो न्यारो चरुपुरोडाशादिक द्रव्य मंत्र तंत्र ऋत्वि 
अभि देवता यजमान यज्ञ यह सब कृष्णको रूप हे ॥ ४८॥ सो साक्षात भगवान्‌ विष्णु योगेश्वलके 
श्वर यादवनम आयके जन्मे ह हमने यह बात सुनीही तोहू हम मूख अज्ञानी नहीं जानते भये॥ ४९ ॥ 
और ब्राह्मण कहन लगे अहो हम बडे धन्य हें हमारे ऐसी भक्तिवृती खी हें जिनकी भक्तिसूं हमारीहू 


हि कट RU जे आकर बह - > 

i पुराणम ऐसी लिखा है कि वे माथुरी यज्ञपत्नीनमंते साक्षात्‌ बगदके अपने घरकूं एकह नहीं आई 
क नेक रथ आये बिनम ब २ के सब गोलक गई पिनकी परछाई बगदके धरन कूँ आई ॥ 

तके नीचे दोनों जाय क रक तई बडो पारी दी जने खो ठेकर बामं गयो एक वदे घराने मंदिरकी भी 

लग लगाय दीनी उदयो बात नह वाने वाई पान दिया सो बीड़ीमें चूना अधिक हो सो उंगलीसे निकाल दिवा- 

[य दानो देवयोगसे पहा दोन[क प्राण छूटगये भगवानूने अपने पार्षदोको आज्ञा दी कि उन न शोण एग भगवाते अपने पोको भला दो! इत होगी मिर | मंदिरे 
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॥ अकुंठित बुद्धि भगवाच न ल बद्ध भावाय शकण नमस्कार नमस्कार । 
है जिनकी मायासो मोहितबुद्धि हो हम कमेनमें भटके हैं| ५१॥ उनकी मायाकारे मोहित चित्त ओर / 
उनके प्रभावको न जाननवारे हमारे अपराधको कृष्णचंद्र भगवान्‌ क्षमा करेंगे॥९२॥ और णर्चदक | 
अपराधी वे ब्राह्मण अपने अपराधकी सुषि क कुण बळ्देवके दशन करवका इच्छा करत | 
ये तथापि कंसके भयते नहीं जात भये ॥ ५३ १ 
भये तथापि कंसके ह तव तिर हिठना॥ । 
दिदक्षवोःप्यच्युतयोः कंसाद्वीता न चाऽचछन्‌ ॥ ९३ ॥ 4 

इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्ये यन्ञपल्युद्धरणं नाम त्रयोविशोध्यायः ॥ २३ ॥ 


हरि भगवानमें भक्ति होती भई ॥ ५० 


अध्याय २४. 

श्रीशुक उवाच-भगवानपि तत्रैव बृलदेवेन संयुतः ॥ | 
अपऱ्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतीद्यमावु ॥ १॥ ` | | 
श्रीशुकदेवनी करें हे श्रीकृष्ण भगवान्‌ भेया बळदेवजीसहित ब्रजमें वास करत भये इद्रे यज्ञ | 

करिवेकी तयारी करते गोपनकूं देखत भये ॥ १॥ समस्त जीवनके आत्मा भगवान्‌ अथात्‌ सबम 
व्यापक याहीते सब वातनको जाननहारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र इंद्रके यज्ञकी तयारी ह रही हे तथापि | 

आधीनतासें नंदराय आदि वृद्ध गोपनसों पूछत भये ॥ २ ॥ श्रीभगवान्‌ करें हैं हे पितः | तुमको 

कहा संभ्रम हे रह्यो हे यह मेरे आगे कहो वृथा संभ्रम नहीं हे यज्ञ होयगो ऐसे कदाचित्‌ पिता कह | 
ताको उत्तर श्रीकृणचंद्र देंगे यज्ञको कहा फळ हे और कोन देवता है कोन याके कारियेको अधिकारी | 
हे कोन वस्तुनते यज्ञ होय हे ॥ ३ ॥ यह तुम मो कहो हे पितः ! मेरी सुनिवेकी इच्छा हे, या संसा- 
रमं सबके आत्मा साधुनको कमे छिपायवे योग्य नहीं होय हे ॥ ४॥ साथुके अपने परायो यह दृष्टि 
नहीं हे मित्र उदासीन पैरीहू जिनके नहीं हे, उदासीन तो शत्रुकी तुल्य वमित है, सुहूद आत्माकी 
|| तुल्य कद्यो है आत्मातुल्य सुहृद है याते मंत्रनमें वर्जित नही दे यासो कारण वाके विचार करवेमे संग 
|| हेनो चाहिये ॥ « ॥ यह प्राणी जानिके और विना जानिकेकर्म करे हे परन्तु जानिके जो कमै करे है 
|| वाको जो फळ मिले हे तेसे विना जाने कमे करनवारेको नहीं मिले हे ॥ ६॥ तहां यहां जो तुम सब 


|| सुपेदी करी है सो ठुम शीघ्र दो विमान ळे जाय उन्हें यहां लाओ ऐसीही भई सो धम कहूँ वडो काम देरे है. कहीं 
|| खोभीतारदेहे॥ 

` १ कोउ बोलो मेरे दो रुपया दो पेटिया रोजीना है कोउ बोलो मेरो एक रुपया एक पेटिया कोई बोलो मेरे 
चार रुपया छे पेटिया रोजीना हे वे कंस सुनेगो तो बंद है जायगे इत्यादि विचारकरके रहि गये कृष्णके दशैननकों 
नहीं गये ॥ 

२ देखादेखी कार्यसे काम नहीं चले शाखसे चले है । एक रसायनी वाबाजीके दो चेला है सो वे बाबाजी वषे छः 
महीना पीछे हजार दो इजारको सोनो बनाय साधु ब्राह्मणनकूं खबायदे है और बडो चेला उनकी बहुत सेवा कोर हैं 
|| और बाबाजीसे सब रसायन पूछके सीखलीनी । छोटो चेला धूते हो सो देख्यो को कि यह बूटी निचोडे है ऐसे आंच 
|| देह हैं ऐसोही बनाय छेउंगी पूछें कहिकूं वावाजी तो मरगये ओर दोनों चेला लडके जुदे हो गयें, छोटे चेळाने दो 
|| हजार ब्राह्मण न्यौत दिये सब चीज वनियेसे मंगायके ब्राह्मण जिमाय दिये दूसरे दिन बनियेको तगादो आयो इते तो 
| निश्चय ही कि घडीभरम सेरों सोनो बनाऊंगो सो तांबेको गाळाय दवाई निचोड दीनी सोनो न बन्यी अब तो बाबाजी 
| कटारी बगलमे दाब आधी रातकूं गुरुभाईप पहुँचे सब हाल कह्यो बडो चेला बोल्यो तेने गुरुसे सीखी नहीं उडायंके 


(0४८. 


ही है, अब मेरे सामने सामग्री इकही कर बना जब बूटी निचोरन लगो तो हाथ पकरंके कही ऐसे नहीं ऐसे 


~ 


होय गयो यासे उडाई बिद्यासँ। काम नहीं चले हे ॥ 


की ग 
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४8 स्कन्ध १० अध्याय २४ ई ५ (८५१) 
वीजा i 
तयारी यज्ञकी करोहो सो शाख्तरकी रीतिते करोहो अथवा लोकरीतिते करोहो यह में पूछूं हूं मेरे आगे 
भले प्रकार कहो ॥ ७ ॥ पूर्व पुरुषनते चल्यो आयो दे यह बात नंद्रायजी कहे हैं मेवरूप भगवाच 
इंद्र हे मेघ वाकी प्यारी सूतिं है वे मेघ प्राणीनके करनवारे जीवन जळकूं व्ोमे हैं ॥ ८ ॥ हे पुत्र ! 
मेघनके राजा इंद्रकूं इम ईश्वर माने हें ओरहू संपूर्ण पुरुष वाके जठते उत्पन्न भये अन्ननसू अनेक 
यज्ञन करके यजन करे हैं ॥ ५॥ यज्ञ करे पीछे शेष अन्नसूं जीविका कारके घ्म करे हें ओर धर्म 
अर्थ काम सेवन करे हैं उद्यम करनवारे पुरुषेंकूं फलदाता इंद्र है ॥ १० ॥ जे पुरुष ऐसी परंपराते 
चले आये धमेकूं काम लोभ भय द्वेपके हेतुसो त्यागि देइ हैं, वे कल्याणक नहीं पावे हैं ॥ ११ ॥ | 
श्रीशुकदेवजी कहे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार नंद्रायजीके वचन सुनिके ओर ब्रनवासीनको वचन 
सुनिके इंद्रके ऊपर क्रोध करिके श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ पिताते बोळत भये ॥१२॥ भगवान्‌ करें हैं कंमंनते 
जीव जन्मे हैं ओर कमेनतेही देह त्यागे हे और सुख दुःख कल्याण भय क्षेम कमेनतेही पावे हें ॥१३॥ 
कमेनके फळको देवनारो जो कोई ईश्वर हे ओरहीहे वहहू कमे करनहारे पुरुपकूं कमोनुसारही फळ देइ 
हें ओर जो कमें नहीं करे ताद फल नहीं देईहे यासो फळ सिद्धि तो कमसोही होय हे तो कमे परतंत्र 
रहवेसों इन्द्रकी क्या आवश्यकता हे ॥ १४ ॥ अपने अपने कमेनके अनुसार वते प्राणीकूं या संसारमें 
इद्रते कहा प्रयोजन हे, क्योंकि मनुष्यनके पूर्वजन्मके संस्कारते रचे कर्मनकूं अन्यथा करिवेकूं 
इंद्रहू असमर्थं है ॥ १५ ॥ जीव स्वभावके वश हे ओर स्वभावहीकूं वर्ते हें देवता असुर मनुष्यनस- 
हित यह समस्त विश्व स्वभावमे रहे हे यासो कमंकी वृत्ति संस्कारते आधीन हे तो प्रवृत्तिमे 
अंतयामीकी कहा अपेक्षा हे ॥ १६ ॥ यह जीव बड़े छोटे देहनकू कमेनसोही पाइके फिर 
कमनसोही छोडे हे कमही शड हे ओर कमंही मित्र ओर कमेही उदासी दे कमेही गुरु 
हं कमेदी इश्वर हे ॥ १७॥ ता कारणते स्वभावमें स्थित हेके अपने कर्मनकूं करे ऐसे 
पुरुष कमकी पूजा करे अनायासपूर्वेक जासो या पुरुषको निवांह होय वही वाकी देवता 
हे यदि देवताके निमित्त होम करनोही कर्म है ओर देवता विना सिद्धि न होयगी ऐसे मानो 
तो देवता कर्मके अंगभूत हेवेसो मुख्य नहीं हैं यदि इश्वर कमेफल दाता हे तो वाय कमेमें अंगत्व 
सिद्ध होय इ वास्तवमें तो जाकी जासो निवोहता होय हे वही वाकी देवता हे॥ १८॥ ने पुरुष एक 
पदार्थको सेवन करिके दूसरेको सेवन करें वातें यह पुरुष कल्याणको नहीं पामे हे दृष्टांत व्यभिचा- 
रिणी स्री परपुरुषको सेवन करिके कल्याणको नहीं पावे है ॥ १९॥ ब्राह्मण वेद पढिके जीविका करे 
शी प्रथ्वीकी रक्षा करिके, और वैश्य व्यापार करिके, शूद्र ब्राह्मण क्षत्री वेश्यकी सेवा करे ॥२०॥ खेती 
ओर वाणिज्य गोकी रक्षा करनो व्याज ठेनो यह चार प्रकारकी वेश्यकी जीविका इन चारोनभेसो हमारे 
त सदा गांनकी जीविका होती रही दे यासो हमारे तो गउही देवता हे इनसों सिवाय ओर कोउ देवता 
नहीं है ॥ २१ ॥ सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनोंनसूं बिश्वको पालन उत्पत्ति नाश होय हे रजो- 
गुणसूं ख्ीपुरुष मिलिके नाना प्रकारको जगत्‌ उत्पन्न होइ है ॥ २२ ॥ रजोगुणके प्रेरे मेष सर्वत्र जलको 
वषमे हे तिन जलनसूं प्रजा जीवे हे इंद्र कहा करे हे ओर जो तुम कहो कि लाला तेनें यह ज्ञान कहाते 
सीखो हे तो हे पिताजी ! ने ऋषि मुनि जगन्नाथनीसो पुष्करकूं जांय हैं ओर बद्रीनाथसो सेतुबन्धकू 


१९ कमेणा जा० ) इत्यादि १२ छोकसो जो कर्म प्रधान करके नास्तिकनको ने रो है सो 
bo कि १९ छाकसो (रके नास्तिकनको मत भगवानने स्थापन कियो है सो 
केवळ इन्ट्रके यज्ञ उडावेकेही अर्थ बह्यो है यासो थे मत ग्राह्य नहीं है ॥ 


| री ठे रण के ट्रे SS अर ~ ~ 
९ अथात्‌ जव ईशर कमोनुसारही फल देई है तब मेरे जाने ती कर्मी ईश्वर है तब फिर इन्द्रके पूजनसो कहा होय हे॥ | 
eee oS rns ह 
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(८२) ६७ श्रीमद्गागवतभाषां ४ कै त्रीमदोगवतभाषो नही” ७ ढी 
Dee \\\्््भअभ्u््््् 
जाय हैं तिन्हें वीचमें वृन्दावन पडे हे वे सब गोवर्थन हेके जाय हैं तहा ठहर हैं में ग्यालन सहित तहां 
खेळो करूंडूं विनके मुखसो यह सब बातें सुनी €॥ २३ ॥ हमार पुर दश माम पर कड़े नहीं हेह 
पिता ! वन हमारे घर हे ओर नित्य वननमें पर्वेतनम व हं॥ २४ ॥ ताते गो ब्राह्मण गावधनपवेत इनके 
यज्ञको प्रारंभ करो यह इईदरके यज्ञकी सामग्री है तिनसूंही यज्ञ करो ॥२५॥ खीरे आदि लेके दाऊपर्थेत 
अनेक प्रकारकी सामग्री करो, गेहूँकी पूरी पुआ कचोरी गोझा करो संपूर्ण दूष इकट्टो करो ॥ २६॥ 


वेदके पढनवारे ब्राह्मण भले प्रकार होम करें, तिन ब्राह्मणको बहुत प्रकारकी सामग्री गो दक्षिणा तुम 


देउ ॥ २७॥ ओर नो अन्य चांडाठसूं आदि ठेके पतितपर्यत हैं तिन समको यथायोग्य भोजन कराओ 
गोअनको घास देके गोवडन पर्वतको बलि देउ ॥ २८॥ सुंदर आभूषण पहिरफे “गार करिके भोजन 
करिके गो ब्राह्मण अग्नि पवेतकी परिक्रमा करो॥ २९॥ है पिता! यह मेरो मत हे जो तुमको अच्छो 
लगे तो तुम करो यह गो ब्राह्मण गोवद्वेतपमेतको यज्ञ मोको अतिप्रिय है गोवडधेन पवेत विष्णुस्वरूप 

है नंदको पर्वत नंदीश्वर हे बरसानेको परत ब्रह्मा है यह तीनों देवता श्रममें वास करे हैं ॥ ३०॥ 
दरको गवे दूरि करिवेके लिये काळरूप भगवाचको कह्यो सुनिके नंदादिक समस्त ब्रजवासी तिनको 
वचन भले प्रकार मानते भये ॥ ३१ ॥ जैसे मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने कहो तेसेही सब 
ब्रनवासी करत भये स्वस्तिवाचन बचायके संपूर्ण इंद्रके यज्ञकी सामग्री ॥ ३२॥ पर्वत द्विज ब्राह्मणनकूं 
यथाविधि देके आदरयुक्त श्रजवासी गोनकू आगे करिके गोवद्धेनपर्वतकी परिक्रमा देत भये ॥ ३३॥ ' 

वे त्रजवासी बनठनके वेळ जुते गाडानमें चढिके और गोपीहू गाडानमें चढिके श्रीकृष्णचंद्रकी ठीला- 
नकूं गावत श्राह्मणके आशीवाद छती परिक्रमा करत भई॥ ३४॥ श्रीकृ्णे गोपनके विश्वासके 
निमित्त बंडो रूप धारण करके में पवत हूं यह कह बहुत सामग्री भक्षण कीनी॥ ३५॥ ओर श्रीकृष्ण- 

|| चंद्र सब ब्रनवासीनतदित अपने रूपको आपही नमस्कार करत भये ओर यह कहत भये तुम देखो 
` || तो यह गोवद्वेन पर्वृतरूप धरिके हमारे ऊपर अनुग्रह करे हे ॥ ३६ ॥ यह गोवद्धेनपवंत जो पुरुष 
|| बनमें रहिके इनकी अवज्ञा करे हैं तिनकूं सर्पादिककों खूप धारिके मारे हे याते इमारो भळो होय 
गोनको सुख हो याते गोवद्धंनपवेतकूं नमस्कार करें हैं ॥ ३७॥ या प्रकार संपूर्ण गोप वासुदेव 
भगवानकी आज्ञाते गोवद्नपवेत गो ब्राह्मणको यज्ञ भले प्रकार करिके श्रीकृष्णचंद्रकूं संग लेके 
त्रनको आवत भये ॥ ३८॥ 


|| १द्‌-तुमा कतो हो सबनके तुम्ही सवके ईश हो॥ कोटि कोटि अण्ड तुम्हारे रोमप्राति जगदीश हो ॥ इयाम 
हलूघर दास तुम्हरे कुशल यह दोऊ रहे ॥ करे कृपा यह देहु प्रभु इम और कछु नाहीं चहँ ॥ अब हमें डर कौनको प्रभु 
|| शरण तुम्हारी प्यके ॥ इन्द्र कहा करे है इमारो नाथ ब्रजपर आर्यके॥ सुतन ले दोउ डारि गिरिपद आप नंद चरण प ॥ 
|| विसि गिरि राख प्रीति पंकज पाणि दुई माथे घरे ॥ २ यहां इतनो भाव और कहनी कि प्रभुने विचारी कि परचो 
दिखाये बिना प्रीति नहीं होय है सो आप एक घडो भारी रूप अनेक बडी २ भुजानकों बतायके गोवर्धनके ऊपर जाय 
बैठे और जितनो भोग हो वाय खायके आप पुकारे और आनो और आनी यासी गोवधैनकी तरेदीमें अन्यौर नामकों 
आम विख्यात भयो सो आजतक वतमान हे॥ २ सोरठा-पहसों भुजा पसार, छागे भोजन करन गिरि। बढयो 
|| आनंद अपार, कह्यो जात केहि भांतिसो ॥ अब गोवद्धेनजी हाथते सवकूं बुलाने लगे ब्रजबासी भेट धर पूजने लगे 
|| आह्मणसे कह मन्त्र पढो वे बोठे हमारे दादेहने यह यज्ञ नहीं करो, इम कहा जाने तब कृष्ण बोले हम पूजा करावे हैं 
|| स्नान कराय चंदन ढगाय भजनको सामग्री खानेको दी वे सबकी वस्तु खाने लगे, गोपियें कहन लगीं यह कृष्णकोदी 
|| कौतुक है गिरिताजकी और इनको एकटीसी रूप दील परे है कवळ भुजानमें भेद है और जो गोपियें घूंघट काढे देखे 
तिनके घूंघट खोल कृष्ण कहने लगे जो ऐसे बडे घरकी थीं घरते काहेको आई हीं) जो भेट लाई हो सो चढाओ। 
| गोपियोनि हीरा मोती भोजनकी सामग्री सब चढाई गिरिराज भोजन कर बोले वरदान मांगो नंदराज आदि बोले कृष्ण 
|| अच्छो रह, उनमें इमारी प्रीति होय गोवद्धंनजीने तथास्तु कही ॥ है 
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४७ स्कन्ध १० अध्याय २५ ## (८३ ) 
rn स 
इत्यद्विगोद्विजमखं वासुदेवप्रणोदिताः ॥ 
यथा विधाय त गापाः सहा व्रज ययुः॥ ३ ८॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पूवोद्धें इन्द्रमसभड्धश्वतुर्विशो$व्यायः ॥ २४ ॥ . 


अध्याय ९५, 
श्रीशुक उवाच-इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां तूप ॥ 
गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यी नन्दादिभ्यञ्चुकोप सः॥ 3॥ 

श्रीशुकदेवजी कह हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | वह इंद्र ता समय अपनी पूजाको लोप जानिके 
श्रीकृष्णचंद्रको प्रभु माननवारे नंदरायजीसूं आदि छेके गोपनपे कोप करत भयो ॥ १॥ प्रलय 
करनवारे सांवतेक नाम मेघगणकूं भेजत भयो, में इश्वर हूं यह जाके मनमें अभिमान हे वह इंद्र यह . 
वचन कइत भयो॥ २॥ अहो बडो आश्चये है वनके रहनवारे गोनके चरामनवारे ग्वाळजातिनके केसो 
धनको मद्‌ भयो हे, इन ग्वाळनने मनुष्य कृ्णको आश्रय लेके मो देवताको अपराध करयो ॥ ३॥ 
जेसे कल्याण करनहारी ब्रह्मविद्याको त्यागकर नाममात्रसेही नोकाकी समान हढतारहित कियासों होन- 
हारे यज्ञनसों संसारसागरके पार जायवेकी कोई इच्छा करे हे ॥ ४ ॥ तेसेही यह वाचाळ सूखे बाळक 
अपनेको पंडित माननहारे मनुष्य श्रीकृष्णको आश्रय लेके मेरी अवज्ञा करतेभये ॥ ५॥ छक्ष्मीसे 
मतवारो कृष्णके बहकाये इन गोपनके धनको मद भयो हे, ताय दूरि करिदेउ ओर इनके पशूनको 
नाश करिदेउ ॥६॥ मेंहू ऐरावत हाथीपे चढिके बडे पराक्रमी मरुद्रण देवतानकूं संग लेके नंदके त्रनका 
नाश करिवेके लिये त्रजमे तुम्हारे पीछेही आऊं हूं ॥ ७॥ क्रपीश्वर कहें हैं या प्रकार इंद्रकी आज्ञा 
पाय पुक्तवंधन हो वे मेघ नंदेरायके गोकुळमें वळते बडी वपो करिके पीडा देतभये ॥ ८॥ बिजली 
चमकन ठगी कडकड शब्द होने लगो, तीव्र मरुद्रणसो चछायमान होय वाद्र जलके कंकर और : 
जळनकी वर्षा करत भंये ॥ ९॥ स्तंभकी तुल्य स्थूळ जळकी धारा वारंवार बादरनमेंते निकसन 
लगी तिनसूं पृथ्वी डूबिगई, ऊंचे नीचे गाढगढेला कछु न दिखाई देत अये ॥ १० ॥ अत्यन्त वपो ओर 
तीव्र वायुके चळवेसो सब गेयां कांपन छगी, ओर गोप गोपी जाडेसो दुःखी होय श्रीकृष्णकी शरण गहे 
॥११॥ जळघारासों पीडित होयके गो शिरनकू नीचे करिके ओर बछरानको छातीके नीचे कारेक कांपत 
भगवाचके चरणके समीप जात भई ॥ १२ ॥ हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाभाग हे समर्थे हे भक्तनके ऊपर 
हितके करनबारे! तुमही जाके नाथ ऐसे गोकुठनकू ओर इमकूं क्रोधी इंद्रसो रक्षित करो ॥ १३॥ बडी 
बडी शिळा भोळे वषेवेसो पीडित ओर अचेतन गोकुलकूं देसिकें सबके दुःखनके हरनवारे श्रीकृष्णचंद्र 
भगवान्‌ क्रोधी इन्द्रको कतव मानतभये॥१४॥ ऋतु विना भयानक शिळामय वषी भई ओर पवन चले 
सो हमने इन्द्रको यज्ञ मेटि दियो तासू इन्द्र हमारे नाशके लिये वषोवे है ॥१५॥ ता वपाके दूर करिवेके 


१ प्रश्न-इन्द्रको मोह क्यों हुआ ! उत्तर-श्वरकी मायामें सभी मोहित हो जाते हैं अहंकारके साथही माया प्रविष्ट हो. 
जाती है मेरी पूजाका शब्द कहतेही माया लिपटी और इन्द्रका अभिमान दूर कराया जिससे यह शुद्ध हुआ ॥ 

२ दोहा-उमाडे घुमडि घहसयके, परन लगे जल जोर ॥ अररररर आकाशते, जल डारत झकजोर ॥ १॥ .. 

ग्वाल बाळ सब डरपिके, वनसे आये धाय ॥ भय व्याकुल सब ब्रज भयो, शरण कौनकी जाय ॥ २॥ 

३ राग बिाबल-राख लेहु गोकुलके नायक ॥ भीजत सवाल गाय गोसुत सब ,विषम बूंद लागत जनु सायक ॥ १॥ 
वरपत मूसठधार सेनपाते महामेघ मधवाके पायक ॥ तुम विन ऐसो कौन नंदसुत यह दुख दुसह मेटे लायक ॥ २॥ 
अघमदेन बकवदन बेदारन बकीविनाशन सब सुखदायक ॥ सूरदास तिनको काको डर जिनके तुमसे सदा सहायक ॥३॥ 
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(८४) क श्रीमद्रागतभाषा & _ । 


उपायको अपनी सामथ्येसुं रचूंगो ओर अज्ञानते अपनेको छोक़नफे ईश्वरको माननहारे इन्द्रादिक 
देवतानके मदते भये अज्ञानकूं दूरि करोंगो ॥ १६ ॥ मेरी भक्ति करनहारे अथवा सलगुणी देवतानको 
सामथ्येको अभिमान न होनो चाहिये, परन्तु अ इनमें अभिमान प्राप्त भयो याते इन अप्ताघुनको 
मानभंग कर इनको कल्याण करूंगो ॥ १७ ॥ ता कारणते मेरी शरण आयो, मेरेही आधिपत्यमें 
मेरो ग्रहण कियो यह व्रज हे, ताकी अपने योगपलते रक्षा कृरूंगो शरणागत पालक मेरो वानोही हे | 
यह मेने संकल्प करो हे ॥ १८॥ ऐसे कहिके निकट जाय एक हाथते गोवधेन पर्वतकूं उखारिके | 
लीलाकरिके श्रीकृष्णचन्द्र वामहाथकी छुगढी उंगठीपे उठावृत भये जसे बाळक छतोनाकू उठामे हैं 
॥ १९ ॥ पवत उठाये पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपनते कइत भये हे मेया ! हे पिता ! हे त्रगवासियों ! | 
गायनकूं ठेठेके सुषसो पवेतके नीचे आय जांओ॥ २० ॥ मेरे हाथते पर्वत गिरि परेगो हम दवि जांयगे | 
ऐसो भय तुम मति मानो पवन वषोके भयते डरपो मति, तुम्हारी मेने रक्षा करी हे ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णने 
ढाढस बंधानेसे वे व्रजवासी गो गाडा पुरोहितनकू संग छेके आनन्दपूर्वक पवेतके नीचे गढेछामें 
घसत भये ॥ २२ ॥ भूख प्यातको दुःख ओर सुखकी चाहना त्यागिके वे ब्रमवासी ठाढे देखत 
रहे, सात दिन पर्यंत श्रीकृष्ण पवेत धारण करत भये भोर जहां ठाढे हे तहांते तनकहूं न डिगत 
भये ॥ २३ ॥ जव सात दिन वर्षवेसो महाप्रलयको पानी सब निड गयो तब बादरनने जाय इन्द्रसो | 
कही किमहार।ज! जळ सब दवे चुक्यो, पर अजमें बूंद नहीं परी तब इंड श्रीणणे प्रभावको सुनिके 
आश्चयं मानिके गको त्याग विफळमनोरथ होय अपने मेवनकं मने करत भयो ॥ २४॥ बादर 
जायवैसो सूये उदय ह्वे आयो ऐसे आकाशकों देखिके ओर भयानक पवन वाको थम्यो देखिके | 
गोवद्देनधारी श्रीकृषण गोपनते बोछत भये ॥ २५ ॥ हे गोपओ ! खली घन बाळकनकूं लेके तुम या | 
रतके नीचेते निकसो, भयको त्यागो अब पवन वषो थमि गई नदीनके जळहू उतरी गये ॥ २६ ॥ | 
. श्रीक्ृष्णने इतनी वात कही तब गोप अपने अपने गोनके समूहनकूं ठेके ओर भाडानमें सब वस्तु 
हती श्री बाळक वृद्ध सव होळे होळे निकसत भये ॥ २७॥ समर्थ भगवान्‌ श्रीकृणचंद्रहू ता 
पवत अपने ठिकानेपे पहिलेकी तुल्य समस्त प्राणीनके देखते २छीछा कारके धरत भयो॥ २८॥ 
मते भरे श्रजवासी सन्पुख आयके जेसो जाई उचित हों तेसो मिळत भये, और ख्रेइभरी गोपी 
आनन्दसो दही अक्षत जठनसू एजा करत आशीवाद देत भई ॥२९॥ यशोदाजी रोहिणीजी 
|| नेदरायजी ओर बलिनमें वळवान्‌ श्रीबठदेवजी श्रीकृष्णवन्धकूं छातीते छगाय स्नेहते कायर होयके 
| i दुत भय यशोदानी बाळी आज मेरो नाम सार्थक भयो जो काहूकी बछियाह मरी जाती तो 
मर नाम यशोहा हो जातो ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी करें हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! स्थगेमे देवतानक्े 
| _ १ कयोंनी बाम हाथकी छुगली उंगडीपे गोवर्धन उठायो याको प्रमाण कहा ठिलो दै ! उत्त ये बाप धिस दा 
ढिखी हे ( स धृतः संगतो मेवेगिरिः सव्येन पाणिना | Sl कलो भे हे काणे ता र 


ur 
|| १ तर बत भविक आकार परा भयो ॥ २ चौपाई-करी सहाय देव गिरि राया । आहु तुम सब इनकी छाया ॥ 
| सब व्रजवासी कृष्णचन्द्रके मुखकी देख रहे थे जिते किप्तीकी भूख प्यास नहीं लगी वार जठकी वर्षा और भीतर आने- 
|| दतक वर्षी होय रह स्वा चरण दाब रह ह हास्परसयुक्त गोपियां बोली हमारो मालः चुरायके खायो ताके वसो 
| परेत धारण करो है यशोदा माखन समे है किशोरीजी सन्दुल खडी है । दाबत चुना यशोदा मेया, वार वार ve 
|| क ह Ce कणा, उहां विद्युत यहां किशोरी, उद्दां जळी वी, यहां आनंदकी वर्षो 
|| द सब पानी कहाँ गयी | डर यो ठाढे रे टेढे होतेते गोग जानते कि ठाडा प्रग होय है॥ ३ क्योंनी 

HT} उत्तर-चो सब पानी जो बर्षा हो rr ऊपरको ऊपरही सुखाय रियो अजकी 

डळ [हये ॥ 
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nnn ्््् ्् प्‌ 

गण साध्यगण सिद्ध गन्ध चारण संतुष्ट होयके फूलनकी वषा करतभये॥ ३१॥ हे राजन परीक्षित्‌ | 
स्वगेके देवता शंख नगारे बजावत भये ओर तुंबुरु आदि सुर्य गन्थवेपति गावत भये ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! फिर बळदेवसहित श्रीकृष्णचंद्र प्यारे मित्रनकूं संग छेके ब्रजमें आवत भयो, आर 
आनंदको प्राप्त होय गोपी हदयकूं आनंद देनवारे श्रीकृष्णचंद्रके गोवद्धेन उठायवेते आदि ठेके चरितः 
नकूं गावति भई श्रीकृष्णने मेघनहीको निवारण क्यों न करदियो ता पे कहेहें कि गिरिराज सेंकरन 
मन मिठाई खायगए ओर अनगिनत मिठाई जहां तहां गिर गई, अथ गिरिराजके न्हवायवे आचमन 
करायवेकी किसे सामर्थ्ये हे तब श्रीकृष्णने कही ऐसो टहळुआ बुळावै जो इन्दे तृत्त करे यासी वषा 
भई ओर ग्वाळयाठनकों डरे देख कृष्णने कही तुमहू सहारो लगाओ तब समो लाठी छगाय ठीनी 
कृष्ण बोठे अबंके भळो उचकायो ॥ ३३ ॥ अती ह 

ततोऽचुरक्तेः पशुपः परिश्रितो राजन्‌ खगा सबलोऽप्रजद्धारेः॥ 


तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य इंयर्युदिता हृदिस्एशः॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां दशमस्कंधे प° गोवद्धनोद्वरणं नाम पंचविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


अयाय रवतन लात 
श्रीशुक उवाच- एवंविधानि कर्माणि गोपाः कृणह्य वीक्ष्य ते ॥ 
अतद्वीयविदः प्रोचुः समभ्येत्य शचिस्मिताः॥ १ ॥ 

श्रीशु कदेवजी करें हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! गोप गोवर्घन उठायवेकूं आदि लेके श्रीकृष्णचंद्रके 
कमे देखि प्रभाव जानिके त्रजवासी बडो आश्चर्य मानके नंररायजीके पास आयके बोछत 
भये ॥ १ ॥ या वाळकके बडे अद्भुत चरित्र हे इन्हें देखके हमें संदेह होयहे कि अपने स्वरूपके 
ए ग्रामके रहनहारे पुरुषनमें इनको जन्म होनों केसे संभव हे ॥ २॥ जो सात वर्षका बालक एक 
हाथते ळीठाकरिके हाथी जेते कमलकू उठावे हे तेते पर्वत उठायके केसे ठाढो होत भयो ॥ ३ ॥ 
नेत्र मींचे भएही अति छोटी अवस्थामें यह बाळक बडे वेगवारी पूतनाके स्तनको प्राणसहित पीवत 
भयो जेसे काळ देह जीवन अथवा आयुबेलकूं पीवे हे ॥ ४॥ तीन महीनाके गाडानके नीचे पाठनेमें 
सोवतेभये रोवत २ जो या बालकने उपरको चरण उठाये तो चरणकी ठोकर छगिके गाडों उठटिके 
केसे गिरतभयो ॥ ५ ॥ एक वर्ष दिनको यह कृष्ण आंगनमें मतयो हो तम देत्स तृणावते आकाशम 
हरिके ठेगयो ता देत्यको गरो घोंटि केसे मारतभयो ॥ ६ ॥ कभऊ एक माखन चुरायोहो तब माता 
यशादाने उळूखठसो बांध्यो तभ यमलाजुन वृक्षके बीचमें आयके हाथनते उनको केसे उखारिके 
डारत भयो ॥ ७॥ वनमें बलदेव सहित बछरा चरावत हे, ता समय बकासुर मारिवेकी आयो ताको 
दान हाथनतं चाचि पकरिके केसे चीर डारत भयो ॥ ८ ॥ बछरानमें बछराको रूप धरिके मारवेकी 
इच्छा करिके आये वत्सासुरनकूं मारिके वाके देहको लीळा करिके केथके वृक्षपे केसे पटकत भयो 
आर ठीठासेदी वे वृक्ष गिराय दिये ॥ ९॥ बळदेव सहित घेवुकापुर देत्यको मारिके ओर वाके 
संगे बंधूनको मारिके जामे पाके फळवारे ताळवनकू निभेय करत भये ॥ १० ॥ बडे बलवान 
बलदेवनीतों भयानक प्रळंबासुर देत्यङ्ो मरायके वनमें आगि लगी तते व्रजके पशुनक ओर गोपनकूं 
| छुंडावत भये ॥ १३॥ अति भयानक विषवारे काली प्षपेको दंड देके वाके मदकू दूरि कारके जोरावरी 
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दहमेंते निकासिके यह श्रीकृष्ण यमुनाकूं निर्विष करतभयो॥ १२॥ ६ नंदु! हम सब ब्रनवासीनको 


इनमें बड़ों अनुराग है, अभत ऐसो प्यार हे कि छडायेसो न छुटसकें इन छृष्णहूकोह हममे 
स्वाभाविक प्यार केसो हे अथोत्‌ यह कृष्ण सबको आत्मा है यह शंका होय इं ॥ १२। । सात वर्षको 
बाळक कहा इतनो बडो पवेत उठावे, ताते हे ब्रननाथ ! तेरे पुत्रमें हमकू शाका दई है कदाचित्‌ 
परमेश्वर न होइ, यासे इम याकी पंचायत करेंगे, कि यह तुम्हारे कैसे पत्र भयो है॥ १४ ॥ या प्रकार गो- 
पनकी बाते सुनिके नंदरायजी बोले संदेह करवेकी कळू बात नाय हू मया बालककी जन्मपत्री ठाउडू, 
जो गर्गाचायेने बनाई हे यह कह नंदरायजी जन्मपत्री लाये आर बोले हे गाप! मेरी बात सुनो, जासूं या 
बालकमेंते तुम्हारी शंका जाय गगोचाय या बाळकको नाम धरिके मोको जे जे गुण बताय गये हैं तते ते 
श्रवण करो ॥१५॥ या बाळककें तीन रंग होतभये, ओर युगयुगमें देह धरे हे पिठे जाको श्वेतवणे हो, 
फिर रक्तवणे हो, फिर पीतवणे हो, अब याने कृणरूप घरो हे ॥ १ ६॥ यह तुम्हारो पुत्र प दिछे कढ वसु” 
देवके जन्मो हे, याते जे कोर जाने ते श्रीमान वासुदेव कहे हें ॥ १७॥ तुम्हारे पुत्रके नाम बहुत ईँ, ऑर 
रूप बहुत हें, जेसे यामें गुण होयगे, तेसे तैसे कमे करोगो तिनके अनुसार नाम हॉयगे ॥ १८ ॥ यह 
तुम्हारो कल्याण करोगो, और गोपनकूं गोनकूं आनंद देयगो या कृ्णकी सहायते तुम समस्त कष्टनते 
सहजमें छुटि जाओगे ॥ १ ९॥ हे ब्रजराज ! पहिले तुम्हारे पुत्र कृष्णने राजार हित प्रथ्वीमें चोरनसो सताये 
साधुनकी रक्षा करी, तब साधु वृद्धिकू प्राप्त होयके चोरनकूं जीतत भये ॥ २० ॥ जे वडभागी पुरुष 
या कृषणमे प्रीति करें हैं तिनकूं वेरी नहीं सतामें हैं, ने ते विष्णु तो रक्षित देवतानकूं अधुर नहीं सतावै 
हैं॥ २१ ॥ ता कारणते हे नंद! तुम्हारो यह पुत्र गुणनमें शोभामें कीति प्रभाव करिके नारायणकी तुल्य 
है याके कमेनमें आश्चर्यं मति मानियो॥ २२॥ या प्रकार साक्षात्‌ गगोचाये मोते कहिके अपने घरको 
चळे गये, वा दिनत बडे २ कार्य करनहारे श्रीकृष्णको में नारायणको अंश मानूंदूं॥ २३ ॥ या प्रकार 
त्रबवासी गर्गाचायंको क्यो नंदजीको वचन सुनिके प्रसन्न होयके नंदजीको पूजन करत भये, ओर 
कृष्णमेंते शंका उनकी दूरि भई॥ २४ ॥ यज्ञके नाशसें क्रोध करके इंद्रने वषो करी, ता समय बज पत्थर 
पवनसूं पीडित ग्वालबाल पशु खीनकू अपनी शरण आये देखिके दयायुक्त हो श्रीक्षण पसुकायके 
बाळक जेसे छतोनाकूं उखाडे हैं ऐसे एक हाथों गोवद्वेनपर्वतकू उखारिके धारण करिके ब्रजकी रक्षा 
करत भये इंद्रके मदको दूरि करनवारे गोनके इंद्र श्रीकृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न होउ ॥ २५ ॥ 

देवे वषति यज्ञविश्वरुषा वन्नाइमवर्षा निलेः सीदत्पाल्पशुक्रे आत्मशरणं 

च्वातुकम्प्युत्स्मयस ॥ उत्प[ट्यंककरेण शळमबलो छीलोच्छिछीन्ध्रं यथा 

बिश्रद्‌ गमपान्महन्द्रमदामत्‌ भ्रीयान्न इन्द्रो गवास्‌ ॥ २५॥ 

इति श्रीमद्रागवतभापारीकायां दृश० प० गोपसंशयनोदनं नाम पङ्विञतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 


iri अध्याय २७, 
` श्रीक उवाच-गोवर्धने धृते शेळ आसाराद्रक्षिते बजे ॥ 
 - गोठीकादाबनत्‌कृणं सुरभिः शक्र एव च॥ १॥ 


बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | श्रीकृष्णने गोवर्धन पवेत उठायके त्रजकी रक्षा करी 


~ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क स्कन्ध १० अध्याय FOE. के ४ 
तब इन्द्रने जाय ब्रह्माजीको सब कथा सुनाई तम ब्रह्माजी बोळे इन्द्र तेने बडो अपराध कियो मेह 
वत्सहरनमें अपनी बूढी दाढीपे धूलि डार चुकोह तब स्वग॑छोकते सुरभी गो ओर इन्द्रठोकते इन्द्र 
आवत भये ॥ १ ॥ अपराध करेते छजित होय इन्द्र एकान्तमे आयके सूयंकी समान तेजवारे 
किरीटको श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविंदसूं ठगावत भयो ॥ २॥ अमिततेजस्वी श्रीकृष्णचंद्रकों प्रभाव 
जा प्रकार काननते श्रवण कऱ्यो हो, ताही प्रकार नेत्रनते देखो ता समय त्रिछोकीको ईश्वर में हूं यह मद 
जात रहो, तब वह इंद्र हाथ जोरिके बोलत भयो॥ ३॥ इंद्र कहे हे तुम्हारो स्वरूप शुद्ध सत्वगुणी हे, 
अर्थात्‌ एकरूप हे शांत सर्वज्ञ हे रजोगुण तमोगुणसे रहित हे, मायाको जो काये अज्ञानसूं जीवनको 
ठगि रहो हे सो संसार हे यह तुम्हारे स्वरूपमें नहीं हे ॥ ४ ॥ हे इशा ! देहसम्बन्ध तुमको नही हैं, तो 
उस देहसंवन्थते करे भये और अन्य देइके कारण काम छोभादिक कहांते होयगे, ऐसे काम लोभादिक 
तो अज्ञानीको होड़ हे तुम्हारे काम ळोभादिक तो नहीं हैं तथापि धमेकी रक्षा करिवेके लिये ओर 
दुश्नके मद दूरि करिवेके लिये तुम दंड देउ हो ॥ ५॥ तुम जगतके पिता हो गुरु हो ईश्वर हो 
नाशरहित दंडके ग्रहण करनवारे काळरूप हो, जीवनके हित करिवेके लिये ओर अपनेकू ईश्वर 
माननहारोंके मन दूरि करिवेके लिये अपनी इच्छासूं रूप धरिके ळीळा करोहो, तुम्हारी छीलाहीमें 
हमारे मान दूर होय जाय है, ठोकनकी वाहवाहमें जीवको सत्यानाश होय है ॥ ६ ॥ जो मो सारिखे 
अज्ञानी आपके जगतूके ईश्वर मानें हैं ते भयके समयहू निभेय आपको दशेन कर शीघही 
हश्वरत्वकों मद्‌ त्यागे हैं ओर गर्वको छोडिके सत्पुरुपनकी ओर तुम्हारी भक्तिकू करें हैं तुम्हारी 
सहजकी चेटा हे सोई दुष्टनको दंडरूप हे ॥ ७॥ दे समर्थ | एइययके मदमे डूबि रह्यो तुम्हारे 
प्रभावूं न जानिके तुम्हारे अपराध करनहारे मूढ चित्त मेरे ऊपर क्षमा करो हे इश्वर ! 
फिरे मेरी ऐसी बुद्धि न हो यह में प्रार्थना करूंहूं॥ ८ ॥ हे अधोक्षज ! अर्थात्‌ इंद्रियनकरि 
जानिवेमं नहीं आओ हे देव | अर्थात्‌ प्रकाशमान या संसारमें तुम्हारे अवतार प्रथ्वीको भार 
ओर बडो भार जिनते होय ऐसे सेन्यके पालन करनवारे सुझ्यसेनापतिनके मारिवेके कारण 
ओर तुम्हारे चरणके सेवन करनवारे भक्तनके कल्याणके निमित्त हे ॥९॥ तुम जो भगवान्‌ 
महात्मा पुरुष हो तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे शुद्ध अंतःकरणके प्रकाश भक्तनके रक्षक वासुदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे अथे नमस्कार हूँ ॥ १० ॥ अपने भक्तनके उपर कृपा करिवके लिये देह 
ध्रनहारे ओर शुद्ध ज्ञानसूति स्वरूप सबके कारण प्राणिनके आत्मा तुमकूं नमस्कार हे॥ ११ ॥ 
हे भगवन्‌ ! जब यज्ञ नाशकूं प्राप्त भयो तब बडो क्रोधकर मो अज्ञानी अभिमानीते ब्रनके नाश 
करिवेके लिये वाके निमित्त पवन चळायके करिवेके अयोग्य काये करे ॥ १२॥ 
तुमने मापे अनुग्रह कियो, जो मेरो गर्व दूरि हेगयो, उद्यमहू बृथा भयो. तुम सबके इश्वर आत्मा हो, 
तुम्हारी भ॑ शरणमे प्राप्त भय्योहू ॥ १३ ॥ या प्रकार इन्द्रने भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रकी स्तुति करी, तब 


bn शोकनकी बाहवाहमं जीबको सत्यानाश होय है। एक नकली मांडको लारीका बाजारमें निकसो सो वाहि सपने डस 
जो उमर आगई वह एकारो अ भाई ; इसे सांपने काटयो है मेरी दवा करो, अब यह ती छदरमें धूमे है, लोग तमासा 
देखे और कई ई महो स्वांग मयो है बह “ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ” यह कहे है, रूहर ज्यादा बंडे है लोग 
क खूब स्वांग भरो है, सत्यही सवांग कर दिखायो अब वह मारे जहरके व्याकुळ होय मरनेपर भयो कहन ढगो अब- 
हू मेरी दवाई करो लोक बोडे ऐसो सवांग तो. याकें दादेहपे न भयो यो और प्राण निकल गये लो 

क बो ऐसो सवांग तो याकें दादेहुपे न भयो निदान बह गिर परयो और प्राण निकल गये लोक 
वाइवाइ करत रहे लोकोंकी बाइवाइमें भूलनेसे अपनो सत्यानाश भयो ॥ 
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सिके मेषवी तुल्य गंभीर वाणीसो इते बोठत भये ॥ १४ भगवाच करें हें हे इन्द्र ! मैंने हे 
उपर अनुग्रह कारवेके लियेही मखको भंग कियो हे, तुम देवतानका राज्य पाय ही हय ह । 
अपनो स्मरण करायवेके निमित्त यह मैंने कियो ॥ १५ ॥ ऐश्रयेमद धममदसो अंधे भये इर दड | 
हायमें लिये मोय नहीं ददे, जाके ऊपर में कृपा करवेकी इच्छा करूं ता पुरुषकी संपत्ति दरड | 
॥ १६॥ हे इंद्र! अब तुम जाओ तुम्हारो कल्याण ही; अहंकार त्यागिके मेरी आज्ञा ' 
घान होयके अपने अधिकारपे रहो ॥ ३७ ॥ इंद्र स्तुति करिबुको ताके पीछे उदारचित्त सुरभि गो | 
अपनी संतानसहित आयके गोपरूपी ईश्वर श्रीकृणचंद्रको नमस्कार कारिक सवावन देके वाढत भई |! 
॥१८॥ है कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वके आत्मा ! हे विश्वके उपजावनवार | इ अच्युत जीत्‌ ह 

अखंढरूप ! इ्रने तो हमें मारेही हे परंतु दे ठोकनके नाथ ! तुमने बचाय । हो ९ ॥ हे जगतके पति! 

तुम इमारे श्रेष्ठ देवता हो, ओर तुमही गो ब्राह्मणके देवता हो आर ने साइ तिनके कल्याणके लिये 

इमारे इंद्र होड ॥ २० ॥ बरह्माजीकी हमें आज्ञा भई है सो इन्द्र पदवी देवेके निमित्त हम तुम्हारा अ- 

भिपेक करेंगे हे विश्वके आत्मा ! प्रथ्वीको भार उतारिवेके लिये तुमने अवतार लियो ह ॥ २१ ॥ 
श्रीशुकदेवजी करें हें हे राजन्‌ परिक्षित्‌ ! या प्रकार कहिके श्रीकृष्णचंद्रको यह कामषेजु अपने दुग्धते 

अभिषेक करत भई भर ऐरावत हाथीकी सूंडसो छाये आकाशगंगाके जठसो अभिषेक कियो॥२२॥ 

और इंडरनेहू देवमातानकी मेरणासो देवपिनके सहित भगवानको अभिषेक कियो, और गोविन्द नाम 

घरो ॥ २३॥ ओर दाशाहवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचंद्रको ता समय तुंबुरु नाखजीते आदि छेके गंधे वि | 
द्याधर सिद्ध चारण आयके छोकनके पापनको दूरि करिवेके लिये श्रीकृष्णचंद्रके यशको गावत भय | 
और अति आनंदित होयके देवांगना नृत्य करत भई॥ २४ ॥ देवताममे मुख्य देवता श्रीक्षण्णचंद्रकी | 
स्तुति करतभये, अद्भुत पुष्पनकी वपी करत भये, तीनों ठोक परम आनंदकू पावत भय, ता समय | 
गो घरतीकू दूधते भिजोवत भई ॥ २५ ॥ श्रीकृष्णूचंद्रको जा समय गोविदाभिपेक भयो ता समय । 
नदी अनेक तरहसो रसनकी वहनवारी होतीभई, ओर वृक्षनमेंते मदकी धारा चुवति हुईं, विना जोते | 
खेत आपही पकत भये, पर्वत अपनी गुफामेंते मगिनकू बाहिर निकाशकरि धरतभये॥ २६ ॥ हे 
कोरवनके आनंदके देनवारे ! श्रीकृष्णचंद्रको गोविन्दाभिषेक भयो ता समय कूर स्वभाव सिंहादिक 
जीवनके वैरभाव | दूर होतभयो ॥ २७॥ या प्रकार गोकुलके रक्षा करनवारे श्रीकृप्णचंद्रकू गोविदा- 
भिषेक करिके आज्ञा पाय वह इंद्र देवतातकू संग लेके स्वं जातभयो ॥ २८ ॥ 

इति गोगोकुलपातिं गोविन्दममिषिच्य सः॥ 
अनुज्ञातों ययो शक्रो इती देवादिभिदिवस ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायां दशमस्कंधे पूवीं गोविदाभिषेको नाम सप्तविशो5व्यायः ॥२७॥ 


च्य्््ख््य्य््च््््श्न्न्न्न्च्य््ख््य्य्ल्ब््ः्य 


_ अध्याय२्‌८, 
|| श्रीशुक उवाच-एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दैनस्‌ ॥ 
 स्नाएंनन्दस्तुकाढिन्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌ ॥ 9 ॥ 
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|| १ प्रश्न-यहां गोविन्द और २६ अध्याके अन्तरे भगवानुको. गौओंका इन्द्र क्‍्यें। कहा | उत्तर-यहां और वहां 
| [रः \ न्‌ने नश 6 ~ टी 

|| इस कारण कहा कि गोबद्धेन धारण कर भगवान्ले गौओंकी रक्षा की औए इसी कारण कामधेनु आई थी और इन्द्रकी 
समान काये करनेसे यह नाम हुआ ॥ | 
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नंदूजीने एकादशीके दिन निराहाखत करिके भगवानको पूजन कियो, दूसरे दिन द्वादशी दो परी 
ही, ता समय पारनो करिवेके लिये अरुणोदयते पहिले रात्रिमें धमेसत्रके बछते स्नान करिवेके 
लिये यम्नुनाजलमें घसतभये ॥ १ ॥ नंदरायजी आसुरी वेळाको नहीं नानके जलमें प्रवेश करतभये, 
या कारण वरुणकों एक देत्य सेवक उन्हें पकड वरुणके पास लेगयो ॥ २ ॥ नंदरायजीळू न देखिके 
गोपसंग गये ते हूं कृष्ण! हे राम! ऐसे पुकारतभये, ता समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र पिताकों वरुण हरिके 
लेगयो यह बात सुनिके हे परीक्षित्‌ ! अपने भक्तनकूं अभयके देनवारे समर्थ श्रीकृण वरुणके पास 
जातभये॥ ३॥ श्रीकृष्णचंद्रके दर्शन करेते बडो आनंद पाय छोकनको पालनवारो वरुण इंद्रियनके ईश्वर 
कृष्णचंद्रको आयो देखि बडी पूजाकी सामग्रीनसूं पूजा करिके बोलतभयो॥ ४ ॥ वरुण बोले आजही 
पम्हारे दृशेन करेते मेरो जन्म सफल भयो है, हे समर्थे ! आज मेरे मनोरथ सफल भये हे भगवन्‌! 
तुम्हारे चरणारविदको जो भजन करे हैं ते संसारके पार होय मोक्षकू प्राप्त होय हें ॥५॥ परिपूर्ण समस्त 
जीवनके साक्षी जिनकी बराबर काइको ऐश्वये नहीं ऐसे भगवाचको नमस्कार हे, और जिनके स्वरूपमें 
रोकनकी रचना करनहारी माया नहीं सुनी जाय हे ॥ ६॥ धमकी महिमाकू नहीं जाननहारो कारक 
नेहा जाननेहारा मूढ मेरो दहळुआ तुम्हारे पिताको उेआयो सो अपराध क्षमा करो ॥ ७॥ हे समस्त 
पदाथनक देखनवारे कृष्ण | मेरे ऊपर तुम अनुग्रह करिवेके योग्य हो, हे गोविन्द अथीत्‌ गोनके इंद्र हे 
पितबत्सळ अथात्‌ पिताके हितके करनवारे | अपने पिताकूं आप लेजाओ॥८॥ श्रीशुकदेवजी कहें 
हू या प्रकार त्रह्मादिकनके इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको जव वरुणने प्रसन्न करे तब अपने पिताकूं छे 
ओर सब मधून आनंद देत आवतभये ॥ ९ ॥ कभऊ देखमेमें नहीं आयो ऐसो वरुणको ऐश्रये ओर 
औक्ृष्णचंदरमे उनकी अतिप्रीति देसिके नंदरायजी आश्चये मानिके अपनी जातिके गोपनसूं कहतभये 
मोको ठनायके एक कोनेमें बेडारिदियो; पश्चात्‌ यह कृष्ण गयो तब याकू देखिके वरुणने नमस्कार 
कार पूजा करा॥ १०॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! उत्कंठायुक्त बुद्धिसो बजवासी श्रीकृष्णचंद्रकूं ईश्वर मानिके 
विचार कर कहत भये कि श्रीकृष्ण कहां इंमकू अपने वेकुंठधाममें प्राप्त करोगे, अह्मादिकनके ईश्वर 
रीङषणचंदर अपने ्हमसव्रूपको दशन करामेंगे ॥ ११ ॥ या प्रकार सबके देखनवारे भगवान्‌ श्रीक्ष- 
चद्‌ अपने त्रजवासीनको मनोरथ जानिके उनके मनोरथ पूर्ण करिवेके लिये कृपा करिके यह विचारत 
भय ॥ १२॥ या संसारमे प्राणी देहमें अहंकार काम कर्म इनकरिके देवता पशु पक्षिनकी योनिनमें 
भट्कत अपना स्वरूप नहीं जानें हैं ॥ १३ ॥ या प्रकार बडे करुणावान्‌ समथे श्रीकृष्णचंदर भगवान्‌ 
विचारिके गापन# त्ह्मस्वरूप्‌ दिखावत भये, फेरि मायाते परे वेकुंठधामको दशैन करावत भये॥१४॥ 
अव शरह्मसवरूपको वर्णन करे हैं सत्य अर्थात्‌ बाधारहित ज्ञानस्वरूप अनंत अथात्‌ देखिवेमेन आवे 
ज्योति जथोत्‌ स्वयंमकाश गुणनके निषेधमें सावधान मुनीश्वर जा रूप देखें हे ॥ ३३ ॥ ते संपूण 
अजवासी मेहर रूपदहम प्राप्त होतेही मम हेंगये, फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कृपाकर तहांतो निकास 
बुड ठोक दिलायो, जहां पहले अरजी गये हे यहां शंका हेत्रह्ममे डूबेकूं वेकुंठकों दशेन नहीं बने हैं 
पहा कडे ई जिन श्रीकृष्णचंद्रकी कृपाते पहिळे अऋरनी देखत भये उन अचिन्त्य ऐश्वर्यवारे भगवान्‌ 
Cr बात जब नहीं. है ॥ १६ ॥ तहां वेदनतो. औक्षण भगवानकी स्तुति 

सू आदि लेके त्रजदासी पेकुठधामको दन परमानंददेहस सखी होयके घडो 

मम (६b दासी वेङुंउधामको दशेन पर दे घुले | 


८१ 
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4 श्रीमद्गागंवतभाषा कँ काशीमहातितभाता  म 


नन्दादयस्तु तदवा = जन्दादयस्तुतङ्ापरमानन्दनिईता॥ ई 
कृष्णं च तत्र च्छन्दोमिः स्तूयमानं सुविरिमिताः॥ १9॥ 


इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वां नम्दमोक्षो नामाष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८॥ 
Me se /ह व कमिटी 


अध्याय २९... पु 
श्रीशुक उवाच-भगबानपि ता रात्रीः शरदोत्फुछमाठका:॥ ल वि 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपात्रितः ॥3॥ | 
अव श्रीशुकदेवजी करें हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ गोपकन्यानते जिन Gd क 92, 
शरदऋतुकी राजि प्रात दोतभई जिनमे जहां तहां चमेठी लिळ रही हेरानिनद्षदाक व धी | 
आश्रय ठेके भगवान्‌ कृष्णचंद्र रमण कखिको मनोरथ करत भये ॥ १॥ मत करणसू | 
रवं दिझाके मुखको भरुण करत ता समय चंद्रमा उदय हात भया, जसे परदेशत बहुत [दनम उदके हः | 
मायके अपनी प्यारीके मुखपे केशरि ठगाय अहण करे ड ॥ २॥ पारपूण मढ आर ढश्मा | | 
मुखकीसी कोति नवीन केशरिकी तुल्य अरुण चंद्रमाकूं देखिके ओर ताकी कोमळ किरणतू रंग 
वृन्दावनकूं देखिके मनोहर दृष्टिवारी ख्रीनके मनको हरनवारा मधुर गीत गावत भये या कलंमेसेही 
बीजमंत्र “ ङ” निकरे हे ॥ ३॥ प्रेमात्मक कामके बढावनबारे गीतकूं श्रवण करिके औक्षणचंद्रमे 
मन गाये वे विश्वके पति कृणणचंद्रके निकट तत्काळ आवत भई, भोर अरी किशोरी चलेगी ऐसे 
आपुसमें कहत शीमतासूं ची, तामूं काननके कुंडळ जिनके हछत जाये॥ र उत्कंठासे कोई गोपी 
गोनको दहावते दोहनीकू पटकिके भावति भई कोई गोपी इल्हेपे दूध ओटिवेकूं धरिके भावति भई 
ओर कोई गोपी बल्हेपे रावडी चढाय ताको विना उतारे आवति भई ॥५॥ कोई पातर परोसी जब 
कानमें वंशीकी टेर सुनी तम छोडिके आवति भई, और कोई गोपी अपने देवरजेठके वाळकनका दूध 
प्यामेही उनको छोडिके आवति भई, कोई गोपी अपने पतिनके सेवा करेही उनको छोडिके आवति 
भई, कोई भोजन करतेसे चळी आई ॥ ६॥ कोई गोपी घरनकूं ठीपती कोई नेत्रनमें अंजन 
ठगावते ओर कोई पावेनके गइने हाथनमें पहिरिके ओर हाथनके पांवनमें पहिरिके ओर लहंगा । 
ओढिके ओढिनी पहरके श्रीकृप्णचंद्रके पास जात मई ॥ ७ ॥ पति पिता माता आता ज्ञातिनने 
मनेभी करी परंतु श्रीकृष्णचंद्रने मन हरे देवेसे वे गोपी नहीं मानती भई ॥ ८ ॥ कोई गोपी 
१ “योगाय मीयते वक्तानेन मायः शब्दों यस्यां सा योगमाया वंशी तां' समागमके लिये है माय नाम शब्द जामे वाको 
योगमाया बंशीको नाम हे वाको आश्रय लेते भये [के हे वंशि | आज तो तू ऐसी बज जास केवल नवयुवर्तानकी ही शब्द्‌ 
माठूम परे और काहूको न माठूम परे इत्यादि ॥ २ सबैया-बाजी वोरानी बाजी देखवेको धाई बाजी २ अङुलानी सुनि 
बंशी वंशीधरकी । बाजी ना पहर चीर वाजी ना धरे धीर वाजिनके उठी पीर विश्दानलद्वकी ॥ बाजी ना बोले बाजी 
संग लागी डोले वाजिनको बिसर गई सुधिबुधि घरकी.। बाजी कई वाजी बाजी कहे कहां बाजी वाजी कहें बाजी बंशी 
बाजी श्याम सुन्द्रकी ॥ ३ क्येंजी या रातलीलाके ठिये आई गोपी जब अस्तव्यस्त कपरे गहने पहिरे आई तो यहां 
गि पष भा भई होयगी ? उत्तर-योगमायाने सब योग्य कर दीनी याहीते “ योगमायामुपाश्रितः ' ऐसा कह्यो अथवा 


| ` ५ वछभग्राप्िवेलायां या छोकर्म रसशाखम ऐसो कहो है कि अपने नायकके मिलवेके समय इरवराइटके मारे 
४ | ~ ~ NG 2 ~ oS ». NN ~ . Da > 

|| भूषण वल्नतको विपरीत धारण करनो याको विश्रमालंकार क्यों है सो यहां जाननो इत्यादि । अथवा यह मेमको स्वरूप 
` दिखायो है क्यों कि यह प्रेम पत्तनमें लिखों है प्रेमे नहीं गार करोह शगार गिनो जाय हे ॥ ४ यद्यपि गोपिर्याके 
f हा : ड्ल शॉ } १.) ७00 ~ जे अ ® ~ >> क्र () के 

| अङ्गार उलट पुलट हे परन्तु योगमायाने सुधार दिये जैसे आठ छेला सैलकूं निक बागमें जायके कही कि भांग बनांओ 
|| सो मीठी बनाइ मिठाईके लाळचर्सो तीन २ छोटा चढाय गये) एक मित्र वामे चतुर हो सो बाने विचार कियो. अभ्यास, 
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Of 
घरनमें मूंदि दीनी निकसिवेको रस्ता न मिळो ता समय वे गोपी पहिळे ध्यान ळगवेक कारण 
उनके स्मरणते आंखि मूंदिके फेरि श्रीकृषणचंद्रको अंतःकरणे ध्यान करत भई॥ ९ ॥ सदारो 
न जाय ऐसे प्यारेके विरइरूप तापसो पाप जिनके दूर देगये ओर ध्यानम प्राप्त भये श्रीकृष्णचंद्रके 
आठिंगन करेके सुखके पुण्यसा बंधन उनके दूरि हेगये, ऐसे अत्यन्त विरइके दुःख ओर कृष्णकी 
अत्यन्त प्राप्तिके भोगसो एक संगही सब प्रारब्ध कमे क्षीण हे जायवेसों मुक्त म ॥ १० ॥ वे गोपी 
जारबुद्धि करिके परमात्मा श्रीकृष्णचंद्रकूं पाइके बंधन कटवेसों गुणनके बने देहकूं तत्काळही त्यागत 
भई ओर दिव्य देह धारण कर सबसों पहले कृष्णस मिळत भई ॥ ११ ॥ राजा परीक्षित्‌ प्रश्न करे 
हे कि हे महाराज ! गोपी श्रीकृष्णचंद्रको अति सुन्दर जानतीही, त्रह्मरूप कारके नही जानतीही, गुण- 
मय बुद्धिवारी उन गोपीनके गुणनको प्रभाव संसार केसे छूटिगयो ॥ 9२॥ श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे 
राजन्‌ ! यह बात मैंने तोते पहळेही कही ही शिशुपाल श्रीकृष्णचंद्रसूं वेर करत जसे मुक्ति पाइ गयो 
तेसे श्रीक्कष्णचंद्रकी प्यारी गोपी उनकूं प्राप्त भई यामें कहा संदेह हे, जव वेर करवेवारे तरगये तब प्यार 
करवेवारीके तरवेमें कहा संदेइ हे ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अविनाशी अप्रमेय अथात्‌ प्रमाण 
करिवेमें न आवें निगुण अथोत्‌ प्राकृत गुणरहित गुणनके आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकों मनुष्यनके 
कल्याण करिवेके लिये रूप प्रगट भयो हे ॥ १४॥ काम क्रोध भय खेड एक भाव सोहूद जे पुरुष नित्य 
हरि भगवानमें के हैं वे पुरुष तन्मय हे जाय हैं॥ १५॥ हे राजन्‌ ! अजन्मा योगेश्वरनके ईश्वर श्रीकृ- 
णाचंद्र भगवानमें तुम आश्वय मति करो जिनमें प्रेम करेसों स्थावरहू संसारमेंते छुंटिजाय हैं ॥ १६॥ 
बोलनवारेनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र त्रजकी स्रीनकूं अपने पास आई देखिके वाणीनके विळास करि 
मोहित करिके बोळत भये ॥१७॥ श्रीभगवान्‌ बोले हे वडभागिनिओ! मछे भाई जाओ में तुम्हारो कहा 
आदर करों ्जमें कुशल हे केसे आई यह कारण कहो ॥ १८॥ यह भयानक राति हे सिह व्याघ्र घोर 
प्राणी डाळे हैं, याते तुम अपने घरनको जाओ हे सुमध्यमा ! अर्थात्‌ सुंदर कटिवारियो स्रीजाति होयके 
यहां मति रहो ॥ १९॥ तुम्हारे माता पिता पुत्र आता पति तुमकूं विना देखे दूंढत डोलें हे, 
बंधुनकूं इरवराहट मति करो ॥ २० ॥ फूलवार फूलो, चन्द्रमाकी किरणसो रंगे यमुनाते छगिके 
मद्‌ पवनस हलनहारे वृक्षनके पातसो शोभायमान वन तुमने देखो॥ २१.॥ ताते तुम अभमे 
जाओ ढीळ मत करो तुम पतित्रता हो पतिनकी सेवा करो, बछरा रम्हाइ रहे होयगे बालक 
रोयरहे होयगे वालकनकूं दूध प्याओ गोनकूं दुहाओं ॥ २२ ॥ अथवा मेरे स्नेइते वशीभूत 
अंतःकरणसों तुम आईंहो सो तुमको योग्यही हे क्योंकि जीव सब मोमें प्यार कें हैं॥ २३ ॥. 
हे मंगलरूपिणिओ ! निष्कपट होयके पतिकी सेवा करो ससुर देवरानकी सेवा करो पुत्रनको 
पोषण करो यही श्लीनको परम धमे हे ॥ २४॥ जो कदाचित्‌ अपनो पति खोटे स्वभावयुक्त 
होई, दुभोग्य होय, अथवा वृद्ध होइ मूसे होइ रोगी होई दारेद्री होइ तथापि स्वर्गकी जिनके 
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तो है नहीं, ओर तीन २ छोटा चढाय गये हैं जब यह वेसुध हो जायेंगे तो इन्हें कौन संभरिगो, वाने एक चुड्ळूभरही 
पी, अब चढो जो नसा काहूकी पाग गिर गई काहुको पटका खुलिगयो, काहछी धोती, जाको नता नहीं हो वाने सबक 
सुधार दियो। ऐसेही योगमायाने सबकूं सुधार दियो ॥ १ भ्रेमसे भावसहित नारायण कथा सुनें ॥ कहूँ भागवतकी 
कथा वेठीइी काहुंने कही लालाजी घुनवेको चलो, लालाजी बोळे जब दशम प्रारम्भ होयगो तब चलेंगे फिर जब 
दशम होने लगो तो लालाने कही भय्या पंचाध्यायीमें चलेंगे जहां कृष्णने लाखन गोपी बुलाय उनके संग विहार 
कियो हमहू वैसी करें जेते बीर कडके सुनके आगे बढे हैं तैसे विषयी विषयो और जगह जो भाव बिगरे तो ठिकानों 


लगहू जाय जो साक्षात्‌ कृष्णकान्ता त्रेलोक्यजननीमे भाव विगऱ्यो तो याको सत्यानाश हो जाय है ॥ 
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ना क्काम | 
चाइना है ऐसी खीनकू त्यागिवे योग्य नहीं हे ओर जो पतित होते तो त्या शिते योग्य हे ॥ २५॥ 
कुकी खरीक जार पुरुषके सेवन करते स्वगे नहीं मिळे हे और यरा जाय है जार पुरुषको सेवन तुच्छ 
हे दुःखको देनवारो दे ओर भयको प्राप्त करनवारो है सर्वत्र निदाके योग्य हे॥ २६॥ मेरी बातनके श्रवण , 
करते ध्यान करते निरंतर कीतेन करेते नेसो मोमें भाव होहहे तेसो पास रहेते नहीं होई हैं ताते अपने 
घरकूं जाओ कृष्णने या कारणते गोपिनसों जाओ जाओ कही कि नो में इनसो कहूंगो तुम मेरे साथ 
विहार करो तो यह गारी देहंगी ओर निकट न अविंगी याते पहलेइ इनके मान खंडन करूं तो फिर 
आप मेरो पछो पकरेंगी यातें जाओ जाओ कही ॥ २७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे या प्रकार गोपी | 
गोविंदके वचन श्रवण करिके दुःखित भई, ओर मनोरथके सिद्ध न हेवेसो बडी चिताकूं पावत भई 
॥ २८॥ चिताके श्वसते कुंदरूके फलके समान उनके अरुण ओष्ठ सू खगये, घुखन्कू नीचे करिके 
चरणके अंशूठासुं धरतीपे लिखन ठगी, तथा रुदनते नेत्रनसूं कलस हित आंशूं चले हैं, जिन 
कुचनकी केहरि धुइगई, भति दुःखके बोझते गोपी चुप हैके ठाढी होतिभई ॥ २९ ॥ जिनके | 
निमित्त गोपिनने अपने सब घरवार छोड दीने विन अपने परम प्रीतम श्रीकषृणके ऐसे कठोर वचन | 
सुन प्रेमभरी गोपियें रोयवेके कारण आंसूशानसे पूर्ण नेत्रनको पांछ कुछेक की प्तों गहूदकेठ हे बोली | 
| ॥ ३० ॥ गोपी कहें हे समर्थ ! ' जाउ जाउ ' ऐसो कठोर वचन मति कहो हम सम वि पयनबूं त्यागिके त 
तुम्हारे चरण सेवन करति भई, हे दुराग्रही ! इमकू मति त्यागो जेसे आदिपुरुष भगवानूकी | 
शरण सवे त्याग करिके मुमुक्षु जाय हैं तो पुपुक्ष पुरुषकूं वह भने हैं तेस तुम्हारे ठिये सर्वस्व त्यागिके | 
इम आई हैं इमारो सेबन करो, त्यागो मति ॥ ३१ ॥ हे कृष्ण घमेबेत्ता ! तुमने पति पुत्र सुतनकी | 
सेवा करो यह ख्रीनको परम धमे जो कद्यो सो हमारे धर्म सुनिमेकी इच्छा नहीं हे, काहेवे. हमें | 
चाइना नही हे तुम धर्में उपदेश कालवारे नहीं हो तुम देहवारीन प्यारे हो हुने कही पत्यादि- | 


~ 


कि दो०-निजर्पाति तज परपति मरे; तेन कुलीन कहाय। बुध कहत जीवः जगत, अन्त नाकपं जाय ॥ २ देखो | 
श्रि्याको पतित्रताधमे पाठन करना चाहिये पतित्रताओकी वडी महिमा है, एक ख्रोके गोदीमें उसका पति शिर F 

धरे सोव हों उसका वाळक खेलते २ अग्निमें जा; पंडा, खोने यह देख पतिङी निद्रा मंग न होय यह विवार अपरा "5 

|| धुंटबा न हटाया, आग्ने पतित्रताके शापके भयसे शीतळ हो गई ॥ छो क-पुंत॑ परते प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास परि 

' पतिव्रता । अभ््दानीं व्रवभंगशइया इताशनश्चन्दूनपङ्कशीतलः ॥ इस कारण है स्रियो ! अपने पतियों पे जाओ॥ 

' || ३ परंतु वास्तवर्म यह नाही नहीं ही ( रजन्येषा ) इत्यादि छोकनको भीतरसो ये अथे है कि ये ररी ( अधोरल्पा ) 
| है नाम अति मनोहररूपा दै और ( अघोर) अघोर सत्व बडे सूये प्राणितकाक़े सेविता दै यारी (वर्ज न प्रतियात ) 
|| ब्रजको बगदके मत जामी ( स्रीभिरिइ स्थेयं ) खीनको तुमको आन तो यदांही ठेएनो चाहिये क्योकि तुम. (सुमध्यमाः ) 
|| नाम मनोहर कटिवारी हो आज मेरो तुमारो विहार होसगो ऐवेही सब वाझ्यनर्ते विधि है तिरे नही है क समझलेनो 
॥ विस्तरभयसो नहीं लिखे है ॥ ४ कृष्णने बंशी फूंक तो दूर, जब लाव गोपीती आवक थे! डियो, तव अकल भुला 
गर जैसे कि ह ण प्र जलायो करे हे, ओर प्रतन्न भयो करें है । सो बाजाएं काह साहकारके 
` | इुकानमे ढाख रुपेयाकी रको ढेर ढग्य देख याने मतने विचार कियों या बडो ताको होयगो, सो डमे आग 
|| ळगायदई, जब थोडो योडो जऱ्यो तव तो ताली बजावत रहे अब जो ममी आग तव घ इरायणमे, ऐरी कृष्णकी 
भई जब एकाद गोपीको कहु देख पाते तब तों प्रसन्न होजे भव लाखी गोजितको देख घर जमेको क्री यह रहस्य 


गिधाता।ने यही लि- 
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४ स्कन्ध १० अध्याय २९ ४४8 (९३ ) 


कनकी सेवा करनो धमे हे सो आत्मासहित पत्यादि प्यारे लग हैं ल्लीकी पति प्यारो ठग ह आत्माता 
ठे हे सो आत्मा निकसे पीछे देहको बांधिके लेजाय हें जराय देय हें सो सबके आत्मा तुम हो तुम्हार 
सेवन करवेहीसों सब धम हमें प्राप्त हे जायेगे कारण कि सब उपदेश वाक्य इश्वरकी सेवा करनोही परम 
घमे बताये हें तुम सब जीवनके आत्मा हेवेसो परम बंधु इश्वर हो तुमसों नो जीव बहिस्तेख हे सो दग्ध 
हेवेके योग्य हे॥ ३२॥ अपने आत्मा नित्य प्यारे तुम हो तिनमें विवेकी पुरुप प्रीति करें हें दुःखके देन 
वारे पतिपुत्रादिकनसू कहा प्रयोजन है, ताते तुम हमपे प्रसन्न होउ, हे इश्वर ! हे कमळद छलोचन ! बहुत 
दिनते तुममें आशारूपी लता लगाइ हे, ताकों “ जाउ जाउ ' एसे कुठारीरूप वचनते केसे काटोहो 
देखो विपके वृक्षकोभी आप बढायके विवेकी नहीं काटिवेको समर्थ होय हैं ॥ ३३ ॥ तुमने कही जाउ 
सो केसे जांय जो चित्त सुखपूर्वक घरनमें उगो हो सो तुमने हरिलियो, ओर जिन हाथनते घरको काम 
करेंही ते तुमने हरिलिये हे गोपियो! अब तुम जाओ परसोंके दिन तुम समके चित्त विचांर करिके देइगे 
ऐसे श्रीकृष्णने कही तहां गोपी कहे हे तुमारे चरण छोडिके हमारे पांव एक पगह नहीं चछे हैं ब्रम 
केसे जीवंगी जायके हम कहा करें ॥ ३४॥ हे सखे! यामें कहा भली बुरी बात करे हैं जेते दबी अभिकों 
निकासिके सिळगामे हें घीकी धारा परते प्रज्यछित होयहे ऐसे हमारे हृदयमें कामकी अग्नि सोइरही हे 
तेरी हँसनि चितवनी सुंदर गीतरूपी पवनसूं प्रज्वलित भई हे ऐसे हमारे हृदयकी अग्नि अधरामृतके 
प्रभावसों बुझाय देउ, आर जो न बुझाओगे तो एक अग्नि जरायवेको बहुत होय हे यहां तो दो इकट्ठी 
भइहे एक ता कामकरी दूतरी विरहकी तासां हमारे देहनकी जरिके ढेरी हेजायगी, याते 
अपनी हेसनि चितवनि अघराएतरूपधारानसां बुझाय दो नहीं तो जेते योगिजन ज्ञानरूप अझ्निक्ग- 


१ प्र०-गोपी श्रीकूष्णको देख ऐसी व्याकुळ क्यों हो गई ओर श्रीकृष्णने उनका प्रत्याख्यान क्यों किया तथा 
रहस्य पंचाध्यायीका आशय क्या हें! उ०-यहृभी गूढ कथा है गोपी वेदकी ऋचा हैं जेता पूर्व वर्णन कर चुके 
है उनसे कृष्णका विहार हे यह कामका युद्ध ओर मुमुक्षु जनाको उपदेश हे । कामदेवने श्रीकृष्णसै युद्ध करनेको कहा 
भगवानने कहा कृष्णावतारमें हमारा तुम्हारा युद्ध होगा जिस समय शरदऋतुमें सब प्रकार कामका बल था उप्त समय 
कामदवन भगवानसे युद्ध करनेको कहा उन्हों ने स्वीकार कर मुरली बजाई ओर महासुन्दर गोपीजनेको एकान्तमें 
आभलाषेणा होकरभी उनको घर जानेके निमित्त धमे कथन करने लगे कामी पुरुष कभी ख्रीको प्राप्त होकर त्यागकी 
इच्छा नहीं करते इसी प्रकार जीव जव भगवानूके सन्पुख होताहे तब सिंद्धि उसको घररूपी संसारमें खैंचती हे, कामदे- 
वने कहा. भगवन्‌ | यह युद्धकी वांत नहीं है कि जब मेरी सेनाकोही आप टाले देते हो तब युद्ध क्या हुआ इनके 
साथ स्पशाद करके जब मेरे वशीभूत नहीं हो तव में आपको जीता हुआ जानूं तब भगवान्‌ उनके साथ विहार करते 
हुए स्पशादे करकेभी वशीभूत न हुए, वे गोपी भगवानऊ प्राप्त हो आनन्दर्मे मग्न हो विचरने लगी ऐतेही जीव इश्व 
रका सामाप्यताक प्राप्त होकर प्रेमानन्दर्म मग्न होकर बिचरता हे जब गोपिरयोको अभिमान हुआ तभी भगवान्‌ अन्त- 
“ध्यौन इए, उसी प्रकार भक्तोंके हृदयम अभिमान होतेही ज्योति छिपती है, अपनी सहचारिणी प्रकृतिको लेकर चले 
` गये कामक देखानेकों खी साथ रकवी और जब उसको अमिभान हुआ तब उसकोमी त्यागन कर दिया इससे यह 
।इख्वाया कि में असंग हू मुझम कोई विकार नहीं, न कोई विकार मुझको बाधा कर सकता हे, इधर जब गोपी और 
भक्तजन उसका खॉजने लगे तब बहुत खोनते हुए दोनोके चरणाचिद् अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष सांख्यमें प्रवृत्ति होती है 
उम पदाथाका ज्ञान होते .२ प्रथम प्रकृतिका ज्ञान होताहे वही गोपि योक प्रथम कृष्ण हे साथाली गोपी प्राप्त हु 
जितक द्वारा ज्ञान हुआ कि परमात्मा प्रकृतिसेमी पृथक है इस कारण उनके साथ फिर सब जगदूपी बनमें खोज 
करने ल वृक्षात पूछने लगी जब इश्वरकी समीपताका प्रेम होता हे तब उन्मत्त अवस्था प्रगट होती है, इसी प्रकार 
गा।पयाका है टूढनेते श्रीकृष्ण कहीं नहीं मिळे कारण कि “ आत्मास्य जन्तोनिंद्वितं गुहायाम्‌ » वह तो इसके हृदय- 


अद ।स्थत ६, इत कारण सब लोटका उसी स्थानम आय उनकी लोला गाने लगी, भक्तमी बठक फिर उन्दीके गुण 
गा। ६॥ 
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(९४) क श्रीमद्भागवतभाषा कै 


रिके शरीरनको जरायके ध्यान करिके परात हादसे इमतन (५०६ ण 
श्रीकृष्ण कहें हें तुम पतिनके पास जाओ वे कामदेवको आगि बुझावग तहां गोपी कहें हे हे कमळद्‌ठ- 
ठोचन ! तुम बनवासिनको प्यार करो हो वनवासी ओर टक्ष्मीको किसी समयभी तुम्हारी सेवा प्रात 
होय हे ऐसे तुम्हारे चरणको तरुआ हम जबसो स्पशे करत भई जा दिनते उनकी सुख अडुभव क्यो 
ता दिनते ओरके सन्मुख ठाढीहू नहीं हेसकें हैं॥ ३६॥ लक्ष्मी सदा वक्षस्थलमें रहे हैं तथापि भक्तः 
नसो सेवित तुम्हारे चरणकी रेणुं तुळसी सोत सहित चाइना करत भई जा लक्ष्मीकी चितवनिके 
लिये ओर देवता तपस्या करिके परिश्रम करें हैं ता टक्ष्मीकी तुल्य हमहू तुम्हारे चरणकी रजकूं परापत 
भई अथात्‌ शरण ढीनी हे ॥ ३७॥ हे दुःखके काटनवारे ! तुम्हारे भजिवेमें आशा भाय इम घर 
छोडिके तुम्हारे चरणनके पास आई हैं तुम हमारे उपर प्रसन्न होउ तुम्हारी सुंदर सुसिकानी चितवनिसूं 

| बढे कामदेवसूं तपित देह इमझूं हे पुरुपनफे शोभा करनवारे ! अपनी दासी करिके राखिये॥ ३८ ॥ 
अलकावली युक्त ओर कुंडल्नकी कांतिसो युक्त कपोल अभ्ृतभरे ओएमें हाससहित चिवतनिवारे 
तुम्हारे मुखको देखिके, ओर भक्तनकू अभय दान देनहारे तुम्हारे दोनों भुनदंडनको देखिके, लक्ष्मीकूं 
एकही प्रीतिके उपजावनवारे तुम्हारे वक्षस्थटकूं देखिके हम तुम्हारी दासी भई हैं ॥ ३९॥ हे कृष्ण! 
मनोहर पद्वारे या बासुरीके गीतसों मोहित हेके त्रिछोकीमें ऐती कोनसी खनी हे जो अपने धमते 
चलायमान न होये, त्रिडोकीमें सुंदर यह तुम्हारे रूपकूं देखिके गो पक्षी मृग यहहू रोमांचित हेजायहें, 
फिर या मनमोहन रूपसे हम मोहित हे गई तो यामें कहा आश्चये हे, तुम्हारो प्रकाशक शब्द सुनकेहू 
आपनो धमे त्यागनो उचित हे, रूपके ओर तुम्हारे रूपके अनुभवसों त्याग करवेमें कहा आश्चर्य हे 
॥ ४० ॥ तुम निश्चय त्रजके भय पीडा दूरे करिवेके लिये जन्मे हो नेसे आदिपुरुष नारायण स्वगंठो- 
ककी रक्षा करें हैं ता कारणते हे दीननके बन्धु ! हम तेरी दासी हें हमारे कामदेवते तप्त स्तन 
ओर शिरनपे अपने हस्तकमळङूं धंरो ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेवजी करें हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या 
प्रकार योगीश्वरनके इश्वर श्रीकृष्णचंद्र गोपिनको विछाप सुनके हँसिके दयाको प्राप्त हो 
आत्मारामहू हे तथापि गोपिनके संग रमण करतभये ॥ ४२ ॥ प्यारे श्रीकृणचंद्रकी चितवनसूं 
प्रित मुखवारी इकट्टी भई गोपिनके सहित उदारं चेष्टा ओर उदार हँसनि युक्त दंतनमें 
कुंदकटीकी तुल्य कांतिवारे श्रीकृष्णचंद्र ऐसे सुंदर रगत भये जेते तारागण सहित चंद्रमा सुंदर 
ढगे हे॥ ४३ ॥ गोपीजननसो गाये भये स्रीनके सेंकरान यूथनकू पाठन करनवांे श्रीकृषणचंदर 


~ - 


१ अर्थात्‌ जो इम मर गई तों मरते समय तुमारे ध्यानके हेतुसो भूतनी होयगी तोहू तोकोदी पराप दोयगी तेरे 
मोरमुकुटपही आयक बेठंगी जो तुम जानो कि मेरो छूट है जाय सो प्यारे हम तोको नहीं छोडेंगी इत्यादि ॥ २ अथीत्‌ 
चतुरदिरोमाणे हक्ष्मी जब तुमारे चरणनको सेवन करें है तब फिर हम तुमारे चरण सेवनको कैसे छोड देय यह भाव है ॥ 

|| ३ राणा यमन-हृन्दावन सघन कुज माधुगी लतान तरे यमुनापुलिनम मधुर वाजी बांधुरी । जबसे चुनि परी कान मानो 
|| लागे मयनबान प्राणनकी कहा चळे पीर होत बांपुरी ॥ व्यापो जो अनंग तारम अंग साधि भूल गई कोई कळू कहो 
| कोई करो उपहास री । ऐसे अजाधीशजीसो प्रीति नई रीति वाढी जाके उर बसि गई प्रेम पुंज गांती॥ ४ दोहन 


|| अब तुमको यह उचित नाह, सुनो इयाम सुखरास । मन हमरो अपनायें, अब तुम करत निरास ॥ सोरठा-पाप पुण्य 


| र CN) Le) ~ 5५ र त्र 
| कहा be तो इम जाने न टं | विकी उम्हार हाय, अधरामृतके टोमते॥ रच्यो वृन्दावन रास -गोविन्द्‌ । चहो खी 
|| देखन चलिये नबरास रंग । रासमें रसीढों प्यारो सखियन संग । यमुना नीरे तीरे शीतल सुगंध । महक पवन चे 


गुणः 


>» ~ त्रिपुरा र र न ्ि 
नन्दुनंदन रची रास आय त्रिपुरारी अथात्‌ गोपीरूप बनायक्े रासरलीलाके दशन करेको शिवजी पधारे हैं ॥ 
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लो गावत वेजयंती माळा पहिरिके वनकूं शोभायमान करत विहार करतभये ॥ ४४ ॥ शीतल 
वारूके विछोनावारे यमुनाजीके पुलिनमें गोपिनसहित आयके रमण करत भये तहां यपुनाजीकी 
लहरीको आनंद ओर कमलनकी सुगन्ध मिली वायुसों अत्यन्त प्रसन्न होतभई ॥ ४५ ॥ भुजानका 
पसारिवो आठिंगनको कारेवो कर अळक ऊरू नीवी स्तनको स्पर करिवो, परिहासके 
वचन कहिवो, नखनके चिह्न क्रीडायुत चितवनि हांसीनसूं त्रजसुन्द्रीनकू भगवान्‌ काम उद्दीपन 
करत रमण करतभये ॥ ४६ ॥ या प्रकार महात्मा श्रीकृष्णचंद्रते कोपायमान गोपी मानवती हेके 
पृथ्वीकी स्लीनमें अपनेकूं अधिक मानती भई ॥ ४७ ॥ ब्रह्म ओर महादेवके वशके करनवार 
श्रीकृष्णचंद्र तिन गोपिनकू सोभाग्यके मदसूं अपने आधीन देखिके उनके गवे दूरि करिवेके लिये 
ओर कृपा करिवेके छिये ता रासमंडलमेंही अंतर्धान होतभये श्रीकृणने विचारी कि अभी तो 
रासको नेक प्रारंभही भयो हे सेरमें पोनीहूं नाहीं कती ओर इन्हें मान भयो छाखन गोपीनके पांय परत 
डोलूं तो बरसों लगजाय तब रास केसे होय यासो उनके मान भंग करवेको अंतधोन भये अथवा 
जे प्यारीही उनको मान घटन लगो कि देखो हमहंकूं कृष्ण सबकी बराबर देखे हें साधारणकी मान 
बतयो कि प्यारी गोपी हमारे आधीन हे सो दोनोंको मान सम करियेको अंतधोन भये ॥ ४८ ॥ 
तांसां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः॥ | 
प्रशामाय प्रसादाय तअवान्तरधायत ॥ ४८ ॥ 


Lo 


इति श्रीमद्गा ° भाषादीकायां दशमस्कन्ये पू °रासकीडायां कृष्णान्तर्धानं नामेकोनत्िशोऽष्याय।२९॥ 


अध्याय ३०. 
्राशुक उवाच-अन्ताहत भगवत सहस व्रजाङ्गनाः॥ 

र्‌ अतप्यरतमचक्षीणाः करिण्य इव यूथपस्‌ ॥ ३॥ क 
श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌! जा समय श्रीकृष्णचंद्र रासमंडलमेंते अंतद्धोन भये ता 
समय तत्कालही म्रजकी स्री गोपी उनके देखे विना व्याकुछ होत भई मेते हाथीके देखे. विना हथिनी 
व्याकुळ होय हे श्रीककणचंद्रकी चछनि ख्रेहभरी पुसिकानि, विछासपूर्वक चितवनी मधुर बोळीनकी 
क्रीडानमें मन जिनके पकरे गये, ऐसे गोपी तन्मय होती भई उनकी छीलाको अनुकरण करन ठगी 
॥ ३ ॥ २॥ कृष्णचंद्रको गमन हासभरी चितवनि मधुरवाणीनके विहार करि प्यारेमें आरूढ होयके 
कृष्णरूप बनिके कहत भ कि में कृष्ण हूं में कण हूं या प्रकार चेष्टा करती भई॥ ३ ॥ सब गोपी 
मिलिके श्रीकृण्चंद्रकूं ऊंचो स्वर करिके गावति मतवोरेकी तुल्य वन वन इंढति भई सम प्राणीनमं 
१ ( तासां तत्सो० ) याको यह अथे कानी मूलमें ( मदे माने च ) ये जो दो कहे है यासो मद्‌ तौ देखी. गो- 
पीनको और मान देखो लाडिलीजीको तब भगवानने विचारी कि इन दोउनको युगपत्‌ नाश केसे होय तब मियाजी- 
को संग लेके कि याति इनको मान शांत है जायगो गोपीनको छोडके कि यातो ३नको मदखंडन होयगी भगवान अंत- 
ष्यौन है गये या अर्थेमें ( तासां ) या पदमे एक शेष समास कर लेनी ( सा च ताश्चेति ताः तासां ) ) सा राधिका और 
ताः गोपी प्रियाको मान और गोपीनको मद्‌ देखके युगपत्‌ दोउ काम होते जब काहू तरहसो न दीखे तब भगवान्‌ 
अंतधोन होते भये ॥ २ अथात्‌ इनकी वा समय ऐसी तदाकार वृत्ति हे गई कि इनको अठुसंधात ये नहीं रह्म कि हम 
तौ प्रशुके संग बिहार कखेको आईही सो अब प्यारो अंतधोन है गयो है ये बात भूलके ये भई कि हमह कृष्ण हे ॥ 
१ ( उन्मत्तकबत्‌ ) यहा ईपदथैमें कत्‌ प्रत्यय है इपदुन्मत्ताः उन्मत्तकाः तद्वत्‌ नाम पूवे जो पूणं उन्माद हो सो 
कछु कमती भयो होस आयो तब माठूम परी कि प्राणनाथ अंतर्धान है गये ओर कछु प्रमाद हे सो लक्षण यह हेकि 
खोये भये चेतन पुरुषको जो जड जाति बृक्षनते पूछन लगी है इत्यादि ॥ । 
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आकाइाकी तुल्य व्यापक श्रीकृष्चंद्रको वृक्षनते पूछतभई ॥ ४ ॥ हे पीपरके वृक्ष ! हे प्रक्ष अर्थात्‌ 


पाकरके वृक्ष ! हे वटके वृक्ष ! नंदंको पुत्र श्रीकृष्ण प्रेमभरी चितवनी हांसी करिके हमारो चित्त चुरायके 
ठेगयो तुमने देखो होय तो बताय देउ, कोई बोली अरी यह कहा बतावेगो, यह ता अश्वत्थ इ, याकी 
जो जड़ थोडीसी उपर रहीहे सो यह ऐसी चिता कियो करदे कि ऐसी पवन न आयजाय कि मोकों 
उखारि डरे, ओर बोली अरी यह पीपर नारायणको रूप हे, नारायण भक्तनके कार्यम मथ रहे इ 
सो हमें कहा बतावेंगे न्यग्रोध शिवको रूप हे सो यह योगमें मझ रहं हैं हमे कहा बतावेगे ॥ ५ ॥ कहूँ 
नमे कुडाके वृक्ष हैं तिनसूं पूछेहें, कहूँ भशोकसे पूछे हें कहूँ नागकेशरिके वृक्ष कहूं चंपाक वृक्ष 
तिनसूं कहती हैं हे माठ्तीके वृक्ष ! गवे हरनवारी मुसिकानिवारों रामको छोटो भेया कहूँ तुमने जात 
देखो हे रामको छोटो भेया याते कह्यो कि कहू बडे भेयाको प्रसाद इनहूको भयो जो हमारे यह दशा 
करत फिरेंहे, कोई बोली अशोकसे कहा पूछोहो आप असोच हे सो विराने सोचको कहा जाने ॥६॥ 
कहूं वनमें कहें हैं है तुळसी कल्याणरूपिणी ! गोविदके चरणकी प्यारी भोरानकी युंजार युक्त तेरी 
मालाकूं पिरे तेरो अति प्यारो श्रीकृष्णचंद्र कहूं देख्यो होय तो बताय देउ ॥ ७ ॥ हे माळति ! हे 
चमेटी ! हे जाया ! हे जुही ! मधुवंशमें भये श्रीकृणचंद्र हस्तस्पश करके तुमसूं प्रीति करिके कहां 
गये तुमने देखे होय तो बताय देउ ॥ ८॥ अब गोपी आपुततमें कहेहें हे ससियो! ये फलयुक्त वृक्ष हैं 
सब प्राणीनको तृप्त करें हें इनसों पूछो हे आमके वृक्ष हे चिरोंजीके वृक्ष हे कटहरके वृक्ष हे विजयसारके 
वृक्ष है कचनारके वृक्ष दे जामनके वृक्ष हे बेलके वृक्ष हे मोरशिरीके वृक्ष हे सफरीके वृक्ष हे आम्रके वृक्ष 
हे छोटन कदंब ! तुम परोपकारी य॒मुनातीरवासी हो योते हमें बताय देउ तुमने कहू श्रीकृणचंद्रको 
जाते देखो हे ॥ ९॥ कोई सखी कहे हे कि या पृथ्वीकू बूझो हे पृथ्वी ! तेने कहा तप कियो हे नो 
केशवभगवानको चरणस्पशे भयो तासूं तोकों आनंदसहित रोमांच भये हें तासं सुंदर लगे हे यह 
आनंद प्यारेके चरण ठग्यो हे तासूं भयोहे अथवा वामनजीने पहिले तोकों तीन पेंड नापी हे अथवा 
वाते पहिले वराहजी तोकूं डाढपे धरिके ले आये हें तबको आनंद है परंतु वे आनंद तो पुराने परिगये 
अबही प्यारेकों चरणारविंद तेने स्परे कीनो हे तेने निश्चय देख्या हैं हमें बतायदे ॥ १० ॥ हे सखी 
हरिणको स्री इरिणी | अच्युत श्रीकृष्णचंद प्यारीकूं संग लेके अपने अंगनसूं तुम्हारी दृष्टिकू आनंद 
देत यहां आयेहें, प्यारीकूं संग लेके गयो ताको जतावनवारो यह छक्षण हे कृष्णचंद्रको प्यारीते जो 
अंगसंग हे तासू कुचनकी केशारसू रंगी गई कुंदकी माठाकी सुगंधि यहां आवेहे ॥ ११ ॥ प्यारीके 


|| कषापे सुजाको धरे कमळ फिरावत तुल्पीकी माठाकी सुगंधसूं मतवार भोंरा जाके पीछे चळे जांय 


|| ऐसे रामके छोटे भेयाने हे वक्षो | स्नेहभरी चितवनिसूं तुमारी दंडवत यहां आयके ठीनीहे ॥ १२॥ 
| कोडे बोडी हे वीर | यह ठताये श्रीकृष्सो अवश्य मिली हॉयगी कारण कि यह अपने पति वृक्षकी 
| शालारूप बाहुनको आश्रय कर रहीई अवश्य हमारे प्यारे श्रीकृणके नख इनमें लगे हैं, तासों रोमांच 


“| 
| 
| 
ह 


कक | 


~ 


| १ है अशवत्य | कही नंदनंदन देसे होय तो बताओ जब कछ उत्तर न दियो तब गोपी बोली कि री ! तुमे यह खबर 

| गोपी कि याको नाम अश्वत्थ ह न ( स्वर्थः अश्वस्थः ) जब ये आपी स्वस्थ नहीं है तब हमको कहा बतावेगो तव एक 

| FB कि री सखी | न बतावेगो तौ इमहू याको साचो नाम करके दिखाय देयगी,( न शः स्थास्यतीति ) देखो ये 

सेरे वृंदावनमे कैसे रहिजाय है याको खोदके फेक देयगी इत्यादि और सब इक्षनके दर्थ हमारी बनाई पंचाध्या- 

यामे देखलेनी ॥ २ ( नंदूसूनु ) व्यो कद्यो कि ए वृक्ष है पुराने जाने कृष्ण नाम सो जाने कि न जाने 
समेत नाम हीनो है ऐसो समझ लेना ॥ | 


Coed 
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होय आयेहे, वृक्षनके समागममं एसे रोमांच नहीं होत॥ १३ ॥ या प्रकार मतवारका समान बाठता 
श्रीकृष्णमें तन्मय होय श्रीकुष्णक्रे इंडिवेमे विहूळ होयके गोपी श्रीक्षणकी तिन तिन छीलानका अलु- 
` करण क्रतभई ॥ १४ ॥ कोई गोपी पूतना बनी, ताको कोई गोपी कृष्ण बनिके स्तन पींव॑र्त भई 
ओर गोपी बाळक बनिके रुदन करत शकटासुर बनी, जो कोई गोपी हे ताके पांवकी ठोकर मारती स्ती 
भई ॥ १५ ॥ एक गोपी तृणावते देत्य वनिके कृणके बाळकरूपको धरे, जो और 
गोपी है ताको हरत भई, कोई गोपी घुंघुरू बांधिके पांवनको घसीटत घोटुवनते चलत भई ॥ १६ ॥ दो 
गोपी कृष्ण बळदेव बनीं आर कोई गोपी गोप बनी ओर कोई वत्सासुर बनी ताकूं मारत भई, एक गोपी 
बकासुर बनी ताय ओर गोपी मारत भई ॥ १७॥ जेसे श्रीकृष्णचंद्र बुळामें हैं तेसे दूर गई गऊनकूं 
बुळायके श्रीकृण्को अनुकरण करे, बांघुरीको वजामें कीडा करे एसी गोपीकी ओर गोपी धन्य २ 
एस बडाई करतभई ॥ १८॥ एक गोपी गोपीके कंधापे हाथ घार चलिके ओर गोपीते कहत भई मेरी 
मनोहर नृत्यडीठाकूं तुम देखो, या प्रकार श्रीक्कणमं तिनको मन जाय छगो॥ १९॥ कोई गोपी 
प्वनवष[ भय मति करो में तुम्हारी रक्षा करूंगो यह कहिके एक हाथते यत्र कारिके जेसे गोवद्धैन 
पवत श्रीकृष्णचंद्रने उठायो, तसे अपनी ओढनीकू ऊंची उठावति भई ॥ २०॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
एक गोपी आर गोपीके ऊपर चढिके पांव शिर ऊपर घरिके एक गोपीते कहत भई हे दुष्ट सपे ! तू 
यहांसो निकसि जा में $एनके दंड देनवारो जन्मोंहो ॥ २१ ॥ ता समय एक गोपी बोलत भइ हे 
भोपियो ! यह वनमें भयानक दाव लगी हे ताकू देखो शीघ्र नेत्र मूंदि लेऊ में या अमिकूं बुझाउंगो, 
अनायास देखे विना कल्याण करूंगी ॥ २२ ॥ कोई एक दुबळ अंगकी गोपी माठासूं उलूखळमे 
बांघिदीनी, तब वह डरपिके §दर नेत्रवारे मुखकू ढकिके डरपेको अनुकरण करतिभई, जब लीला 
करत २ रातठोळा करन ढग, तब ज्याही श्रीकृष्णके अन्तधान हेवेकी छीछा आई कि श्रीकृप्णको 
स्मरण करत इंडन ठर ॥ २३ ॥ या प्रकार वृन्दावनकी लता वृक्षनते पूंछत पूंछत आगे वनमें जायके 
परमात्मा श्रीकृष्णचंद्रके चरणके खोज देखत भई ॥ २४ ॥ ध्वजा कमळ वज अंकुश आदि ठेके इन 
चिह्वनसूं महात्मा नंदके बेटाको यह चरण निश्चय होयहे या प्रकार खोज रखें हैँ ॥ २५ ॥ अबला 
गोपी चरणनके खोजस्ं श्रीकृण॑चंद्रके जायवेके मागक इंढत भई, आगे जायके श्रीकृष्णके चरणनके 
खाजमं प्यारीके चरणनके खोज देखिके दुःखी होय यह बोलत भई॥ २६॥ ये कोनंके खोज हैं नंदको 
पुत्र काहूका अपने संग ले गयो है , और वाके कंधाप हाथ धरिलियो है, जसें हाथी हथिनीके ऊपर 
सूड घारेलेय है ॥ २७ ॥ निश्चय भगवान्‌ श्रीकृणचंद्रको याने आराधनही कीनो हे, जा कारण हम 
सबको त्यागके प्रसन्न होयके प्यारो गोविद याङ एकांतमें ठेगयो ॥ २८॥ हे सखियो ! यह गोविंदके 


AA 


रणकी रेणुकू ब्रह्मा महादेव लक्ष्मी संपूण अपने पाप दूरि करिवेके लिये माथेपे चढामें हैं यह रज 


१ एक बडा गधया हो सी वह अपनी रुंशीसे गांवे काहूके कहवेते नहीं गाये एक भले आदमीको मन वाके गाय- 
बक सुननका भयो, ते वानं कहा चतुराई वरी की वाहीकी तानमें गाऊं मोते बनेगी है नहीं अपनी तान सुधारवेको यह 
आपह्दी गांवेगो, सो गाने लग्यो और वैसी न आईं तब गवयेने कहा यह मेरी तान गावे हं. परन्ठुबगड। जाय ह तब 
आपहू गावनळग्यो, आर कही एसे गाओ सोई गोपियोने विचारी । हम श्रीकृष्णकी लीला करं सो हमते बनेगी ती || 
नद वाक बतायइको कृष्ण आप आ जायेंगे ॥ २ यहां दो तरहकी गोपी एक तो प्रिया सो सरूयभाववारी ३ बिते 
( कस्याः पदाने अनयाराधितः धन्या अहो) ये वाक्य हे और दूसरी सापत्न्यभाबबारी गोपी है विनके (तस्याः अमूनि ) 
इत्यांदेक वाक्य है वे प्रत्यक्ष दिखाई परे है ॥ ३ यही खोजनैवारेको प्रथम प्रकृति पुरुषका ज्ञान है हर 
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वडी धन्य है जो याको शिरपें धारण करोगी तो भगवान्‌ मिछ जांयगे ॥ २९॥ ता प्यारीके पॉविनक 


खोज हमको बहुत व्याकुळ करं हैं, देखो इम समको त्यागिके अकेली एकांतमें जाय श्रीकृणचंद्रको 
अधरामृत भोग करे हे ॥ ३० ॥ आगे चलिके कह यहां वाके पांवनके सांज नहीं दीस हैं सखि तुनिका 
अंकुरा छगिके कोमळ चरणनमें खेद भयो है प्यारेने प्यारीको उठाय ल्या है ॥ ३३ । 
(हे वीर ! जा समय क्ृण्णने प्यारीको उठायो, तो विनके बोझसो कामक रातया छग चरण प्रथ्वीमे 
धस गये हैं देखो यहां फूलनके निमित्त अवश्य हे सखी ! कांताकों कपापैसा उतार ह) हे ताख | यह 
देखो यहां प्यारेने प्यारीके कारण फूछ ताड इ, या स्थानम चरणनके उचकके सडे दवसा थोडा चिह्न 
दिखाई देयहे ॥ ३२ ॥ कामी श्रीकृणूचंदरने कामिनीके या स्थानम केश वाहिके सुधारे ६, प्यारीकृ 
बेठायके केश गुहे प्यारे या स्यानमें निश्चय वेठत भयो ॥ ३३॥ श्रीशुकदेवजी कहे हे आत्माराम 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपमें रमण करनहारे अखंडित अर्थात्‌ ख्रीनके कटाक्षे वश नहीं होनहार श्रीकृ 
चंद्र ता प्यारीके संग रमण करतभये, कामी पुरुषनकूं दीनता दिखायवेके लिये कि कामी पुरुष ऐसे 
द्वीनके वशीभूत आधीन हेजाय हें, जेते तेसे तेसेही करे हे, खी ऐसी दष्टा होय हे जो इच्छाम आवे 
सोइ करामे हैं ॥ ३४॥ या प्रकार गोपी अचेत होय होयके खोजनको देखत भई श्रीकृष्ण आर ख्लीनकू 
छोडिके वनमें जा गोपीकूं अपने संग लेजात भये ॥ ३५॥ वह गोपी सब ह्लीनमें अपनेकूं श्रेष्ठ मानत 
भई, कि देखो चाइना करनेवारी गोपिनको छोडके प्यारो मेरो सेवन करें हे ॥ ३६॥ ता पीछे वह 
गोपी गर्वित होयके केशव श्रीक्ृ्णचंद्रते बोळत भई मोपे चलो नहीं जाय हे जहां तुम्हारो मन होय 
तहां छेचळा, कृष्णने कही प्यारी इस कदम ओर चरो किशोरीजी बोली हां नी जेसे तुम चार प्रहर 
| गायनके पीछे फिरोहो तेसेही सबको जानो हो, इम तो महरुके बाहरहू नहीं निकळी सो केसे 
| चलो ॥ ३७॥ या प्रकार जब प्यारीनें कही तब श्रीकृणचंद्र प्यारीते कहें हैं, मेरे कंधापे चढिळेऊ तब 
| चढन लगी तवही श्रीकृषचंद्र अंतर्धान हे गये प्यारीजीने विचारी कि सखी बडी व्याकुळ होय रही हैं, 
| सो में मानकरके इहांही रडूं, उन्हे मिळ जाऊं तो नेक उनके आंसू तो एछ जांयगे यासो जानके 
मान कियो ओर श्रीकृण या कारणते छोडगये कि में याहि छाखनभेंते अकेलीकूं छे आयो हूं सो 

| उनकी दांत यापे होयगो सो बे याहि शापत होयगी सो मोहि विरह दुःख होय तो भळेही होय पर मेरी 

| प्यारीके ऊपर काइूको दांत न परे यासो छोड गये वह गोपी विछाप करत भई ॥ ३८॥ हा नाथ! हे 
॥ रमावनवारे हे महाभुज ! तुम कहां हो कहां हो हे ससे! तुम्हारी दाती कृपण में इं ताको अपने समीप 

| हके दशन देऊ॥ २९ ॥ अव शुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वे सब इकट्टी गोपी श्रीकणचं- 
|| अको दूरते मागे इडत त प्यारके वियोगमे मो दित और अति दुःखित वा सखीकूं देखत भई ॥४०॥ 
| ता प्यारीकी कही बातझू सुनिके, ओर माधव भगवान्‌ श्ीक्कणंद्रसं प्यारीने सत्कार पायो और गव 
|| भयते अपमान भया सुनिक गोपी नड आनय मात हती भई ॥ ४३ ॥ चंद्रमाकी चांदनीको 
| प्रकाश जहांतक हो तहां ताई तो गोपी बनमे इंठती भई, आगे वृक्षनकी छायाकी अंपेरो देखिके 
|| बदि भाड ॥ ४२ ॥ तित श्रीगणे मन लगाये कृणसंबंधी वाता करती उन्हींकी लीळा करती 
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25|| दे भ ब सब ठाढात ग भूमि गाढा पीर बाढी, निज हाथ छुने माथहीं। मोहनके हेतते 
` || अचेत २६ पुकार उठी अब सुधि लेत ना हमारी माणनाथईी ॥ कैसी गति कीन दीन सुखद प्रवीन कान्ह कै वलव 
pi ग पाथी । दुस मोई दोऊ दीननते खोई अति बिरे मोहि गोपी रोहे एक साथहीं ॥ २ क्योंकि पूनोकी 
को कहा काम हो सोही बिष्णुपुराणमं लिखे है ( प्रविशे गहने कृष्णपदमत्र न इश्यते ) 
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तन्मय हो उन्हीके गुण गाय रहीही कि उन्हें अपने घरकी कृष्णवियोगमेंहू सुधि न भूई ॥ 8३ ॥ 
केरि बगदिके यसुनाजीके पुलिनमें आयके श्रीकृणगे भावना लगाये उनके आयवेको पंडा देख सवग 
जुरि मिलिके श्रीकृणचन्द्रकूं गावत भई ॥ ४४ ॥ 

पुनः पुछिनमागत्य काडिन्धाः कृष्णभावनाः ॥ 
समवेता जणुः कृण तदागमनकाइिताः॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवत्तभाषाटी ° दशमस्कंधे पू० रासक्रीडायां भगवद्न्वेषणं नाम निशत्तमो5व्याय:॥ ३० ॥ 


Di 


अष्याथ ३३. 

गोप्य उचः-जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ॥ 
द्यित हङ्यतां दिसु तावकास्त्वयि वृतासवर्त्वां विचिन्वते॥ १॥ 
अब संपूण गोपी करें हैं हे प्रीतम | तुम्हारे जन्म लियेते यह ब्रज अंघिक सुन्दर लगे दै, ओर याहीतें 
टक्ष्मीसो निरंतर शोभायमान रहे हे या प्रकार सब त्रजमें आनन्द होय रहो हे, हे प्यारे ! तोम प्राण- 
नकूं परिके तेरी गोपी तोकूं दिशानमें इंढत डोले हैँ ॥ १ ॥ हे सम्भोगके पति! हे मनोवांछित फलके 
देनवारे ! शरदऋतुके सरोवरनमें भली प्रकार उपने श्रेष्ठ कमलके भीतरकी शोभाकूं चुरामनहारी 
तुम्हारी हष्टिकी विना मोलकी इम दासी हैं तिनकूं तुम मारो हो | जो तुम कहो कि हमने कहा मारो 
है तो कहा शस्त्रहीते मरें हैं; दृष्टिसूं नहीं मरें हैं, कहा याते तुमने दृष्टिसू नहीं हमारे प्रांण हरिछीने 
हें तिनके देवेके लिये दशन दो ॥ २॥ हे ठाळ ! आपने वारंवार मृत्युनते कृपा करिके रक्षा करी, 
अब क्यो कामदेवको भेजिके हष्टिसूं मारोहो विषके जळते मृत्युते रक्षा करी, अपासुरता, इंद्रने वषा 
करी पवन चलाई ताते, बिजुरीकी आगिते, वृषासुरते, मयके पुत्र व्योमासुर आर सम्पूण भयते बचा- 
यी हे श्रेष्ठ ! तुमने बेरबेरमें रक्षा करी हे अब क्यों हमें छोडोहो ॥ ३ ॥ तुम यशोदाके पुत्र नहीं हो 
यशोदाके पुत्र होते तो ' मापे पूत पिता पे थोडो । नहीं तो थोरो थोरो ! कछु तो अपनी जातिको 
` पक्ष आता सब देहधारीनकी बुद्धिक साक्षी हो त्रह्माने विश्वकी रक्षा करिवेके लिये प्राथना करी तब 
हे सखे ! याइवनके कुठमे प्रगट भये जब ब्रह्माने आपकूं रक्षाके निमित्त कही तब यह कह दियो 
 होयगो कि सबकी रक्षा करनी ओर गोपीनको जराय २ मारयो करनो सो ब्रह्मा ता त्राहमण हे वह एसी 
अधम काहेको बतावेगो ॥ ४ ॥ हे यादवमे श्रेष्ठ ! हे कांत ! संसारके भयते तुम्हारे चरणसेवन करन- 
हारे जे पुरुष हैं तिनकूं अभयदाता कामनानके देनवारे लक्ष्मी हाथको पकरनवारो जो तुम्हारो 
` हस्तकमल है ताकू हमारे माथेपें घरो ॥ ५॥ हे ससे हे वीर हे ब्रजवासीनके दुःखके हरनवारे ! अपने 


eS 
rr 


~ NN 


१ गान क्य। ।केयो! उ०-भगवानने नारदसो कही कि ( नाइं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च। मद्भक्ता यत्र गायाते 
तत्र [तिष्ठाम नारद्‌ ) याकू याद करके गोपीनने गान कियो ॥ २ नाम बेकुंठकेहू ऊपर वते है क्यीके जा लक्ष्मीको 
वेकुंठम सेवा करी जायहे वो लक्ष्मी जजकी सेका बंरे हे ( श्रीयते श्रिजसेवायां ) ॥ ३ एक चोर काह साहकारके घरमे 
चौराकू घुसा सो देखे कहा रुपयानके ढेर लगे हैं यानेहू रुपेयानकी गांठ बांधी, दूसरे कोठामें अपर्फी देख रुपेयो 
छ।ड असफाका गांठ बांधी तीसरेम मोती बांधे चोथेम हीरा जवाहर देख चकित होगयो बिचारन टग्या असरफ 
ळू ।के मोती जवाहर या विचारतेह्दी भोर होगयो मुसकें बंध गई सो प्यारे ऐसेही हमारे नेत्र चोर तेरी रूप माधुरीकी 
लूम परे हे पर आपही बन्धगये कपोलनको देखे फिर वाहते सुन्दर नासिकामें लगे फिर अधर चिदुकर्म गये, 


सब यंग एवते एकक सुन्दर है हम आठे दखवेह न पाई अब तो हमारे नेत्र तेरे रूपमें बन्थगये हैं अब छूट नाय सके है, || 
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6१००) क श्रीमद्रागवतभाषा क 
|| जननके गर्थको दूरि करनवारी तुम्हारी पुसिकानिकी हम दासी हैं, तिनकूं सेवन करो; पहिले स्री इम 
हैं तिनको अपनो छुखकमल दिसाओ ॥ ६ ॥ प्रणत अर्थात्‌ नम्र देहवारिनके पापको दूरि करनवारे 
गोनके पीछे पीछे चलनहारे शोभाके स्थान काठीके फणपे वृत्य करनहारे अपने चरणकमळ हमारे 
कुचनपें घरिके कामदेवकी व्यथाको दूरि करो ॥ ७ ॥ रे कमकदछलोचन ! है वीर ! सुन्दर वाक्यवारी 
गंभीर मधुरवाणीसों मोहित भई हम दासिनकों अधरामृत पिवायक जीवदान देउ ॥ ८ ॥ आपके 
विरहमें हमारे प्राण जाय चुके हे, परमत तुम्हारे कथामृतको पान करते भए सुक्ृति जननने हमें बचाय 
लिये, कारण कि संसारमें तप्त पुरुषको जिवावनवारो ब्रह्मादिक जाकी स्तुति करे ऐसो पापनको दूरि 
करनवारे मंगलरूप शांत तुम्हारे कथारूप अमृतकूं जे पुरुष पृथ्वीमें कहें हें वे बडे दाता हैं, जब 
तुम्हारी कथा कहनहारे धन्य हैं तो जो तुम्हारो दशन करें हें विनेका तो कहनोही कहा हे यासों 
अव दया कर दशन देउ ॥ ९ ॥ हे सोम्य हे कपटी ! तेरो हंसी सहित सुख प्रेमभरी चितवनि ध्यानमें 
मंगररूप तेरो विहार हृदयकूं स्पशे करनवारी एकांतकी बातें हमारे मनळूं क्षोभ करे हैं ॥ १० ॥ 

हे नाथ! जा समय गो चरायवेकू श्रमते चलोहो तब तुम्हारे कमळी तुल्य सुंदर चरण कांकरी तृण 

|| अंकुर ठगिके कष्ट पावे हैं तासूं हे कांत ! हमारो मन चंचळ होय हे सो ऐसे प्रेम राखनहारी दा सिनपेंहू 
आप दया नहीं करेहो ॥ ११ ॥ संध्या समय नील केश॒सूं ढके गोरजसो धूसरित कमळतुल्य मुखकू 


१ गोपी कृष्णके चरण अपने हृदयपर रखकर हृदय शीतल किया चाहती है विषयिणी तो पुरुषके हाथका स्पर्श 
चाहती हैं गोपियोंका आशय यह कि इन चरणति गंगाजी निकली हैं उनके स्पशेमाजते हमारे ताप दूर हो जांयगे 
आर जब भगवानक गुणानुवाद गाते २ तन्मय हो गई तब उनको निरभिमान देखकर उन्हीके मध्यमें प्रगट हो गये 
इसी प्रकार ध्यान करनेसे भक्ताके अन्तःकरणमं प्रगट होते हैं यह सव कामदेवको परास करनेको जिया कि ब्ियोंके 

|| साथ रहकरभी उनको त्यागा इनमें प्रमाण यही हे फि ॥ ताप्ताम[विरभूच्छोर: स्मयमानपुषास्थुन; । पीतास्वरधरः खर्वी 
ह| २ ख्रक्षात्मत्मथमन्मथः ॥ उनके सुम झुरतनक पाते पगट हुए जितका मुम हस्य वु क्त है पीताम्वर धारे मा 
॥ पह साक्षात कामके मान मथत करनेवाले है यहां कामको जीतकर झूरता की है इती कारण दादाका नाम उच्चारण 
किया झार कामका जीतना प्रगट ई आगे फिर भगवानूने योगम स्थित हो इस प्रकार उनके साथ क्रीडा की जिस 
र अपने प्रतिविम्ब क्रीडा करता हो । गोपियीने अपने वस्र विछाये उसपर बैठे, इसका तात्पये यही हे कि 
ग्रोपियोकि निकट प्राप्त हेनेपर स्वस्थ उन्हींके निमित्त दिया पीछे जलविहार करकेमी अच्युतही रहे जीवन्मुक्त होने- 
>परमी संसारदुःख नहीं देता यही गोपियां जीवन्मुक्त हो कृष्णकी भक्ति प्रगट करनेको विचरती रही हैं, यह ज्ञानयुक्त ` 

|| जगत्में उपदेशरूप पंचाध्यायी है, बुद्धिमान्‌ उसको विस्तार कर लेंगे मानुषी उन्नतिकी हव कला कौशड चरितार्थ 

|| करको भगवान्‌ कृष्णका अवतार है सो सब कर दिखाया॥ २ किं कलह लाति असी कलिलः कलिलस्य भावः कहि- 
ता गोपियोंनि करी अरी यह मनेको झगरो है मनने कही बनमे श्रीकृष्णके चरणनमें कांटे लागत होंगे उनके तो 

|| बड़े बड़े नेत्र हं वे कांटे खोबरानमें क्यों पग धौंगे मतने कही अरी वावरी भई हो तुम एक न तो के 

॥ <देहकी घुषि नहीं रहे हे, वह तो इजाएन गोपितके विरहे अचेत रहै दै, कहीं वेशुधिमें चरण पड़जात होथगों 

ह्म कहे हे ञे प्रन ! वे कोमल पृथ्वीपे चरण धर ह मन केह Ei अरी वह गैय ° जाय है ति हाोयगा तव 
` || नेको तही जाय है, गेयाकों खमाइ है जहा बड़ी छान होगा तह 39. 3. परके जाय हे, कछु दलाली. कर- 
वेको नहीं जाय है, “आकि सभाव हैं जहां बडी घात होय तहां करे खोबरानमेह चढी चांय हैं, तहां प्रेमी जाई 
हग; तब गोपी कहै अरे मन ! क्यों डो है, हमारे अजही पृथ्वी वडी दयाळ है जहा वळ मलिक 
अपनी जिह पसार देहे, अथवा कृष्ण चरणकी संगतते कांकरीहू मालन समान होजाय हैं, मत कहे तुम र 
चित्रसारीनम बेठी बाते बनाओहो में कृष्णके पासही जाऊंगों फिर गोपी क व्य ह धु र अपनी 
गै है जो जूती न पहुरेहोय वे तो लाखन गोपियनके मनकी जूती परे हैं सो कांटे ही हमारे प्ल ळते 
कही मोप तो रहो नहीं जाय है में जाऊंगो, गोपी बो्ीं अरे तू अकेलो जायगो मन. कहे कि में हे व 
ग हेतो E सार दिन हमार मनसे और हमते ऐसी कलह होये; और संध्या भः सो नना 
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| & स्कन्ध १० अध्याय ३२ हैं? (9०१) 
MOR 
धारण करिके बेरबेर दिखाइके हे वीर ! हमारे मनमें कामदेवको उत्पन्न करोहो, परन्तु संग नहा दउ 
हो यही तुम्हारो निश्चय कपट हे ॥ १२॥ नम्र देहघारीनकूं कामना देनवारे ब्रह्मासों पूजित प्रथ्वीकी 
शोभाके करनवारे,आपत्तिमें ध्यानसेंही पीडा दूर करनहारे; सेवामें सुखरूप अपने चरणकमलकू है 
रमावनवारे हे कामदेवकी पीडाके दूर करनवारे ! हमारे कुचनपे घरो ॥१ ३॥ हे वीर | कामदेवकू बढावन- 
वारे शोककूं दूर करनहारा स्वरभरी बजतीभई वांसुरीसों मी प्रकार चुम्बित, मञुष्यनकूं चक्रवर्ती 
आदिफे सुखको भुळामनवारो सुखदायक तुम्हारो अधरामृत हे सो हमारे रोग शान्त करवेको दीजिये हे 
कृष्ण! यह ओषधि मिळवेसो हम अच्छी हे जायंगी, ओर जो प्यारे तुम दवाको मोळ मांगो तो दमडीकी 
वांसकी बंप्ती जो रातदिन सुखपर धरे रहोहो वह तुम्हें कहा मोळ देयहे, और जा तुम कहो तुम 
कुपथ्य करोहो कुपथ्यीकूं दवा न देनी चाहिये अभी तुम गेया मेया भैया घर पत्यादिकनकी वासनाको 
कुपथ्य करोहो, सो प्यारे तेरी ओपधी यह सब दूर कर देगी नेक हमें ओषधी पिवाओ तो सही ॥ १४॥ 
जब तुम दिनमें वनम जाओ हो तब तुमारे देखे विना आधो क्षण युगकी तुल्य बीते यह विना देखेको 
दुःख कदह्यो ओर जव घुमघुमार केशनप्तों युक्त तुम्हारे मुखकमलको दशन करें हैं वा समय पठकनको 
बतावनगरा ब्रह्मा हमें सूखे विदित होय है पलकनसों दशनम वाधा पडे हैं यह दशेनमें दुःख हे ओर छ 
वरसकी हमारी नंद अपनी मायासी जाय पुकारे हे अरी देख री मा भावी वा नंदकेङ देखन गई हे अब 
सास त्रास दिखाई हे वाप ब्रह्मा वेर पडो हे अपनी आठ आंखें बनाई हमारी दोही आर ताइूपे पठक 
लगाय दीने हं ॥ १५॥ पति पुत्र वंशके भैया बंघूनकूं त्यागिके तेरे गीतसूं मोहित होयके इम तुम्हारे पास 
|| आई, गायवेकी गतिनकूं जाननहारे वा हमारे आगमनकूं जाननहारे हे अच्युत इम तुम्हारे निकट आई 
हं हे कपटी ! रातिम आई श्लीकू तेरे विना ऐसो कोन हे जो त्य'गेगो॥ १६॥ कामदेवको प्रगट करनहारे 
एकांतको संकेत देखिके इंसीसहित पुख ओर प्रेमकी चितवन देखिके, लक्ष्मीके रहिवेको स्थान तिहारो 
वक्षस्थळ देखिके हमारे बडी चाइना भई हे आर इमारो मन मोहित होय हे ॥ १७ ॥ अंग अर्थात्‌ हे 
|| श्रीक्षण्ण ! तुम्हारो प्रकट होनो ब्रमवासीनके वनवासीनके दुःखको दूर करनवारो हे, अतिशय कारे 
` विश्वको मंगळरूप हे या कारण तुम्हारे दशेन विना व्याकुळ हमें अपने भक्त जानके मनकी पीडा दूर 
करनहारी गुप्त आषधि देउ कृपणता मति फरो या औषधीको तुम्ही जानोहो ॥ १८॥ कठोर स्तन- 
नपे तुम्हारे चरणकमळकूं भयते हम होले होले धरें हें क्यों कहूं कोमळचरणमें गडि न जाय, और 
' तुम उन चरणको वनमं उठाय उठाय डोळो करोही कहा चरणमें कांटे कांकरी छगिके खेद नहीं होय 
हे, यह जब विचार करे हें तय तुम्हें अपनो जीवन धन माननेहारी हमारी बुद्धि मोहित हेजाय हे,पर 
नेक पुकारके इतनी तो कहि देउ कि अरी गोपियो | तुम कहां हो में तो पुठिनमे उताके नीचे 
आरामसां बेठाहूँ इतनी तो कहदेउ॥ १९ ॥ 
यत्ते हुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनः प्रिय दधीमहि क्कशेषु॥ 
तनादवामदास तहयथत नक [स्वत्‌ कूपा[दमिम्रेमात घसित्रदायषान॥१९॥ 


इति श्रीमद्गागवतभाषारीकायां दशमस्कन्धे पूवोद्े रा्तक्रीडायामेक्रत्रिशोऽव्यायः ॥ ३१ ॥ 


ध्याय ३२ 
श्रीक उवाच-इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्व चित्रधा ॥ 
| _स्दसराणय कया गत ७ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. PTS आर 


(१०२) 488 श्रीमङ्गागवतभाषा क | 
rss  ्  ््््् 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


श्रीशुकदेवनी करें हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार गोपी गावत चित्र विचित्र विळाप करत 
श्रीक्ृणचंद्रके दर्शनकी छाळसासो वे गोपी वडे स्वरते रुदन करत भई ॥ १ ॥ सुसिकान युक्त 
पुखकमळवारे शूरवंशोतपन्न पीतांवरकूं पहिरे वनमाठाको धारण करे साक्षात्‌ मन्मथ कामदेवके 
मनकूं मोहित करनहारे श्रीकृप्णचंद्र गोपीनके बीचमें प्रगट होत भंये॥ २ ॥ प्रीतिपर्वक प्रसन्न 
होयके प्रफुछित नेत्र होय संपूर्ण अबला श्रीकृणणचंडकू आयो देखिके एक संग उठत भई जसे 
देहमें प्राण आयेते हाथ पांव उठे हैं ॥ ३॥ कीई गोपी श्रीक्ृषणचंद्रकों इस्तकमळ बडे आनंद- 
पृथक अपने हाथसूं पकरत भई, कोई गोपी चंदनसों शोभायमान भगवानकी श्ुजाकूं कंधापे धरत 
भह ॥ ४ ॥ कृश अंगवारी कोई गोपी श्रीकृष्णके छुखमेंते तांबूळको वीडा अपने हाथनमें छेत 
भई) ओर कामते तपायमान कोई गोपी श्रीकृष्णचंद्रको चरणकमल अपने स्तनपे धरत भई ॥ ५ ॥ 
एक गोपी अपनी भोंह चढायके कोपके आवेशसूं विकळ होयके अपने आष्ठकूं दांतनते दाविके 
कटाक्षरूपी वाणनते मारतीसी देखत भई ॥ ६॥ ओर गोपी निमेपरहित दृष्टिसो श्रीकृष्णचन्द्रको 
मुखकमल भले प्रकार देख्योभी हे परन्तु फेर फेर देखत नहीं तृप्त होत भई, जेसे साधुजन 
श्रीकृणके चरणारविंद देखते नहीं तृत होइ हैं ॥ ७॥ कोई गोपी नेत्रनके छिट्रद्वारा भगवान्‌ श्रीकृणचं- 
रको हृदयमें लेगाय नेत्र मूंद भगवाव्‌ श्रीकृण्चद्रकूं आठिंगन कर रोमांचित शरीर होय योगिननके 
समान महा आनन्दमें मगन होगंई ॥ ८ ॥ केशव श्रीकृष्णचंद्रके दर्शन करिके आनन्द्सो सुखी होयके 


१ शोरि शब्दके कहिवेसों ये दिखायो हे कि आखिर तो क्षत्रिय जात वडे कठोर है इतनो दुःख देके दशन दियो 
हँसते २ यासो आये कि हँसते मेरे मुखको देखेगी तो सब राजी हे जायगी ( पीताम्बरधरः ) याते कझो कि दोउ 
हांथनसो पीताम्बरके दो कोने पकरे अपराधीकीसी नाई दोउ हाथ वांधे आये इत्यादि ॥ २ कवित्त-राखँगी न प्राण 
यह जानिके कुमर काह प्रगटे सुजान बीच तान बान मारे हं । लखतद्दी गोपिनके वृंदर्मे आनन्द बढो मन्द सुसकात 
व्रजचन्द्‌ या निहारे ह ॥ भने वळदेव यह वानी सुधा सानी सुनो सकळ सयानी तुम सभे दुःख मारे हैं । गळे माल डारे 
मुख पीतपट धारि पिया कहत पुकारे इम ऋनियां तुम्हारे ह ॥ ३ काचित्‌ कराम्बुजं › यहां शुकदेवजीने काचित्‌ 
कह नाम नहीं छिया याको कारण यह हे कि नाम शुकदेवजीको परम इष्ट है, द्वे अक्षर मंत्ररूप हैं सो जप मंत्रका 
प्रकाश करना भला नहीं अथवा महादेवजीने शुकदेवजीसे तत्वज्ञान कह्यो परन्तु नामके दो अक्षर प्रकारो नहीं 


$ 


रारा कद्यो कर हैं, दूसरों अक्षर नहीं कहते कदाचित्‌ कोई चुराय ठेजाय एकवार तौ तत्वज्ञान खोयो याभें कथा हे 


ढं र्ज ~ नड $ ञअ [a] ~ . ४५ ~~ 0. ६ CAs * ~ ~ 
Se नारदजीने कैलाल य कही कि यहां कछु आग लगानी चाहिये सो पावेतीसे कही के तुम्हें 
महादबजी कछु प्यारभी कर हे, पावती बोली कछु अन्तर नहीं राखें हैं तब नारदजी बोले तो तुम यह पूछिवों कि आपके 


~ Lo ~ 


पु ~¢ * १ ह ~ ~ 0 * 
गर्छम सुण्डाका माला कहा वस्तु हे यह कह नारदजा चलगये, जब वर्षेभर पीछे महादेवजा समाधिसे जागे तव पावेती 


जॉ NX Cae Sa A A n AX > 
जार अमर होय ६ सो याने चुरायो, ब्यासजीमे कही याहीतें साप भोलानाथ कहाओ 


बोली महाराज | यह मुंडनकी माळा कहा वस्तु दे, वताओ पार्वतीसै यह सुन शिवजी बोळे जब तिहरे शरीर छुटजाय 
है तब तुम्हा शिर धारण करूंहु पावेती बोली मेरे तो सेकडा जन्म भये और तुमने ऐसी कहा अमरोटी खाइ ह जो 
म अमर हो, शिवजीने कही काहूने भली आग लगाई फिर बोळे मोहि तत्वज्ञान है पार्वतीने कही वह तत्व मोहि 
वता] तब शिवजीने स्नेह हटाय एक चुटकी बजाई कि वा स्थानके सब पक्षी उडगये) फिर एक चुटकी बजाई बच्च- 
गरे पख जात आय; फिर बजाई सव बच्चा उडादिये ताहि समय शुकीके गर्भमें शुकदेवजी आये हैं सो एक चुटकीतें 
बाहर आये दूसरीते अंडा फूटो तीसरीसे पर निकसे सो एक वृक्षकी डाढीपे जाय बैठे तव महादेवमी पावतील तत्व- 
i रत SE fl गाई! क उन इर करन लगो, महादेव बरह्मनंदमें मग्न नेत्र मीचे सब कया 
(रग ज न खोल दुख ती पावती सोगई, और हह तोताने करी झट वाके माणेको झूल चलायो, और पीछे भयो 

ण (0 | ~ PRE Ne (०३8 5 ~ ) छ भय 

5 A ह ल कोठेपा हा वान जमाई लो सूदमरूपसे वाके उदरमें प्रवेश करगये, शिवजीने व्यासमे क्री 
तुम्हारी खीके गममं हमारो चोर है, निकासो व्यास बोळे आपके पास कहा है जो याने चुरायो शिवजीने कही तत्वज्ञान 
हो विचारों तो जानै तत्वज्ञान सुनी, 


ha 
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वह त्रिझूळसे कैसे मरेग जी हँसके कैछासको गये, वा दिनसे रारा रहे हैं प्रो नापर नहीं 
अत ह रंगो, महादेवजी इसके केहासक्ो गये, वा दिनसे रारा रटे ह पूरो नाप्न नहीं है हें शुकरेवजी संपूर्ण दी 


sais 
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ए ह ताम त (शय ॥ ४ यह अट सलीनको कृत्य को है इनके नाम तोषिणीमें लिखे हैं॥ | 
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सम्पूर्ण गोपी विरहके तापको त्यागत भरे जेसे इश्वरको पायके सुक्षुजन तापक छोडेर अथवा सुब॒ तति 
अवस्थाके साक्षीको पाथके जाग्रतरूप अवस्थावान्‌ जीव जेते तापकूं छोड़े हैं ॥ ९॥ हे परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीक्कणचंद्र उन दुःखरहित गोपिनके मध्यमे अधिक सुन्दर लगत भये जेसे परमात्मा सत्व 
आदि शक्तिनसो सुन्दर लगे हें अथवा उपासक पुरुष ज्ञान बल वीयेसूं आदि लेके शक्तिसूं सुन्दर लगें 
हे ॥ १०॥ तिन गोपिनको संग लेके फूछे भए कुंद ओर मंदारकी सुगन्धि पवनके कारण जहां भौरा 
गुंजार कर रहे ऐसे यसुनाजीके पुलिनमें गये ॥ ३ १॥ केसे पुलिन हे शरहतुके चंद्रमाकी किरणके ससू- 
हते रातिको अन्धकार जामते दूर हेगये हे यमुनाजीकी वाहुकी समान तरंगनसों कोमळ वाखूके बिछोना 
जामे विछ रहे हें ॥१२॥ श्रीकृष्णचंद्रके दशेनके आनन्दयूं हदये रोग दूर करके गोपी मनोरथके अंतू 
पावत भई अर्थात्‌ मनोरथ उनको पूरो होतभयो जेसे ज्ञानकाण्डमें श्रुति परमेश्वर देखिके आनन्दं 
पूण होय कामके सम्पूण बंधननकू त्यागे हे झुचनकी केशरियुक्त अपनी ओढनीनकू उतार उतारके 
श्रीकृष्णचंद्रके बेठिवेको तकिया गदि बनावत भई॥१३॥ योगेश्वरनके भीतर जिनको कल्पित आसन 
हवे इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीन छोककी शोभाको एक एकही स्थान कहा तीन छोककी शोभा 
जाम आयरही एसे रूपको धरिके ता आतनपे थेठके गोपिनसो पूजित हैके गोपीनकी सभामें सुन्दर 
छगत भयं ॥ १४ ॥ कामदेवके बढावनवार श्रीकृष्णकी हासलीलाएवेक चितवनिसों चछायमान शरुकु- 
टीसूं सत्कार करिके गोम घरे भए श्रीकृणचन्द्रके चरणनङू हाथनते दाबत स्तुति करिके कछुएक 
ऋषतें गोपी बोलत भई ॥ १९ ॥ सम्पूर्ण गोपी कहें हें कि हे महाराज ! एक पुरुष तो भजतेनको 
भजे इ वे कोनसे इ, आर एसे हं के नहीं भनतेनको भजे हैं वे कोन हें, ओर एक भजतेनको न 
भूजतेनको दोनानको नहीं भने हैं वे कोनसे हैं सो हे कृष्ण ! यह हमारे आगे भली प्रकार समझ यके 
कही ॥ १६॥ श्रीभगवान्‌ छुण्णचंद्र बोले हे सखियो ! जे पुरुप परस्पर भजे हैं अथोत्‌ जितनो वे 
उनको चाह तितनो वे उनको चाइ वे पुरुष तो आपस्वार्थी हैं वा भजनमें स्रेहसुख धर्म कछुभी 
नहीं हैं वह तो केवळ अपनोही भजन हे ॥ १७॥ ओर जे नहीं भजतेनकों भने हैं वे पुरुष दो प्रकारके 
हे एक करुणावान दूसरे सेही जसे माता पिताको पुत्र नहीं चाह हे परंतु वे वाफे ऊपर कृपा करें 

आर या भजननमं निदाप धम हे हे सुमव्यमाओ अर्थात्‌ सुंदर कटिबारी गोपियो ! दयाळु हेके 
भजनेमें सत्य धमे ओर ल्लेहसों भजमेमे सत्य प्रेम हे ॥ १८॥ कोई पुरुष मजतेनकूंहू नहीं भने हें तो 
अभजतंनका कहाते भभग वे चार प्रकारके ह एक तो आत्माहामं रमण करं ह आर एक पूण मनोरथ 
हैं जिनके कोई बातकी चाइना नहीं हे, और एक अक्ृतज्ञ हैं, उपकारकूं समझे हैं, अथात्‌ कृतच्री ओर 


१ पर भजन विश्वाससे करना योग्य है तामे दृष्टान्त है विश्वासमेंही भगवान्‌ हैं, और कहीं नहीं एक मनुष्य 
किसी कायवश भगवानका पूजन करे था परन्तु मनमें यह कहता यह पापाणमूति हमारा कार्य कैसे सांधन करसंकेंगी। 
उसका चळ [विश्वास होनसे उसका काय नहीं हुआ, तब किसीने उससे कहा तू भगवती ढुगीदेवीका पूजन कर, तुरंत 
काम सिद्ध होगा वो मनुष्य आलेमं ठाकुरजीकी मूर्ति रख दुग[देवीका पूजन करनेलगा एक दिन धूप देती समय मनें 
बिचारा कि धूप सीधी ऊपरहीको जाती है सो नारायणहीकी पहुँचती हे इस कारण ढुगादेवीको पीछे मिलनेसे वे प्रसन्न 
नहा होतीं, इसका यत्न करूं यह विचार रुई हूंढकर भगवानकी मूर्तिकी नाकमं भरनेळगा, जिससे कि सुगंध न जाय भग- 
वान्‌ तत्काल मूर्तिमही हसकर बोले भाई ! रुई मत ठूंसे वर मांग क्या चहिये वोह बोला महाराज ! मुझे क्या खबर थी 
जात रश इसने असन्न होते ह ओर यह विधि किसी पद्धतिमभी नहीं लिखी, भगवान्‌ बोले पहले तुझे विश्वास नहीं 
था मू(तकू पापाण जाने था आज वोह बात जाती रही आज इंशही जाना नहीं तो पत्य(में सुंघनेकी शक्ति कहां 
आज तेरा विश्वास इश्वररूपका था ॥ 
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एक शुरद्रोही हैं जो उपकार करें ताहिसे द्रोह करे हें ॥ १९॥ श्रीक्षण्णचंद्र कहे हे हे सखियो । में इन- 
मंसों कोउ नहीं हो केवळ दयाळु और छ्लेही हूं जो कोई प्राणी मेरो भजन कर हे तिनको अपनी ओर ध्यान 
ठगायवेके लिये में उनकू नही भज हूं, जसे दरिद्री पुझपको धन मिले हे और वह धन जातरहे है तम 
वाकी चिताको मारो भूख प्यास नहीं जाने है ॥ २०॥ हे अबलाओ! मेरे लियेही लोकमयांदा, वेदम- 
योदा पति पुत्र तुमने त्याग दिये सो तुम्हारी चित्तवृत्ति लगायवेके लिये तुमकू देखिवेको नहीं आयो 
तुम्हारे पासही छिपिके रहतभयो कटू दूरि नहीं गयोहो याते है मियाओ ! यह इष्ण बुरा है एसे मॉ 
प्यारेमें दोप मति छगाओ॥ २१॥ तुम निडूपित तुम्हारे संग उपकारको बदरो मापे देवतानकी बराबर 
अवस्था होती तोह नहीं हेसके है क्योंकि दुस्त्यन पररूप बेडीनकू काटिके मेरी सेवा करत भई यातं 
तुमही कहिदेउ कि कृष्ण इमारो ऋणिया नहीं हे तो मेरो छुटिकारो ₹ मोप तुम्हारे उपकारको बदछो 
नहीं होयसकेहे॥२०॥ ` > क 
| ` नपारयेऽहं निरवधसंयुजां खसाधुकत्यं विवुधायुषपाय वः ॥ 
| ` यामामजन दुजरगेहश्रङ्कछाः संबश्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ २२॥ 
2 इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पूवोषे रासक्रीडायां द्वात्रिशोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ 


_ अध्याय ३३. 

` ्रीशक उवाच-इत्यं भगवतो गोप्यः थुत्वा वाचः सुपेशलाः॥. 

जहांवरहन ताप तढडपाचता[ शष ॥9१॥ 

या प्रकार श्रीकृणचंद्रके हस्तचरण आदि अंग स्पशेकर मनोरथ पाय गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
Er. h अति कोमळ वचन श्रवण करिके विरहता पूं त्यागत भई ॥ १ ॥ तहांगोविद्‌ श्रीक्षण अपनी आज्ञा 
|| करनवारी प्रसन्न मत आपुसम हाथ पकरे खडी भई खीनमें रत्न गोपीनकूं संग लेके रासक्रीडाको 
|| आरम्भ करत भये॥ रासमंडलकी शोभा॥ जहां सहस्रकुज छतानकी पाडरनके परिकोट हे, 
|| पोरहे, पनासहे, नेठे हे, दाडिमनके दरवाजे हैं, देहरी हे, दिवाळ हे, दास है, चंदनकी चोखट है, चोवारे 
। है; चित्रसारी हे, चिरोनीनकी चोक हें, चांदनी हैं, चिक हैं, किरवारेनके किवार हे, कंगूरा है, कठ्सा हें 
कोट हें देवदारके दरे, दीची हैं, भोजपत्रनके भवने, भंडारहें, बेलनकी बेठकहे, बिछावटहे, किरवार- 
नकी कुरसी हैं; उनकी शिखिरहे, श्रेणी हे, कटहनके कटहराहे, पनसनके पताकाहे, जामुननकी जाजम 
हे, पाकरेनके पछकापाये हे, करकाये हे, गइरनकी गद्दी हे, गलिचाहै, गिलमहे, तामे तीनों तमाळनके 


Roe हे एक गमार जंगलम शोच गयो हो सो धरती कुरेदन रगो सो वाको एक मोहरनको भरी कसेडा 
मिलो वामे काई लगी ही सो नदीपे जायकें धोवन छगो हाथमेंसो छुट गयो सोई रोमत २ गाउमें आयो हाथ मेरी 
मती गई हाय मेरी धीमती गई वो वाहीमें तन्मय हे गयो जब वाते कोउ कछ कहे तव वो यही कहे कि हाय मेरी 
धोमती गई एक कोड वाको मित्र ही थी बाय बुढायके इकेलेम ठे गयो और धमङ्रायके जब पूळी तब वाने वाके अगारी 
पडाल डी पी कि ऐसे मिल्यो हो सो ऐसे जातो रहो हाय मेरी धीमही गई तब वो तो बावरी होही पन बो 
| बावरो है गयो वो तो बहे हाय मेरी धीमती गई तव वो दूसरे अहे सारे पाई तो पाई पन धोई क्यों ऐमेही प्यारी- 
कारी कमम करवेकी ठमोर पासले छिप गयो हो में कही गयो नई! हो । २ कृष्णने ऋणिय। कही थाडो 
कि काहूके एक मित्र द्री हो गयो सो बह महादुःखी होय अपने करोरपति मित्रके पाल गयो बाने इन्ह 
छी i पहराय मोती गहने पहराय लाख रुपैया दे विदा किमो, अब जो यह 


NN NN 


ह up किरोरपति दरिद्री होय तो बदलो दियो! जाय यासं वह वात कछु 
भलो ै 
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तकियाहें अतरनते तरबतर होरहे हे, जाप श्रीराधाकृष्ण विराजे हैं ॥ १ ॥ अथाष्ट कुंजंपुष्पनकी 
मोतियानके महळ, जाकी माठ्तीनकी मुडगेलि, मरुएहे, मंदिरह, मरगोळहें, कंनेरनके कटहराह? 
किवारहे, कुरसी हैं, कटसाहे, मोरसिरीनके मुतक्काहे, चंपानके चोकहें, चबूतरा हें, चांदनी हैं चिक, 
चोवारे हैं, रायवेळनके रंगमहलहें, राउठी हें, रासस्थलसे हें, केवरेनकी कुरसी हे, कंगूराई, कोठे है, 
दुपहरियानकी दीची हैं, दरहें, दछानहें, दिवालहे, चमेलीनके चोखट्हें, चोवारे हैं, जुहीनकी 
जाली है, जजीरहे, जीनाहे, जिमीनकी जाजम हे, गेंदानके गली हैं, गळीच्याहे, गाह, गिलमहं, 
पाडरनके पोरहें, परदाह, परकाएई, शुडरानकी गदि जिनपे चांदनेनकी चादरहे गुळचिमनके 
गेंदुबा धरे, गद्दीनपे न्यारे हैं ॥ कबित्त-केवरानके किवार जिनमें केतकीकी कुछफजडी, वासेके बंगला, 
जामें मोंगळरानके मोखाहे ॥ रोसनभे रायवेल सुगंधनरानकी सिढी बनी कुंदनकी कुंजनमें गुळाबनके 
गोखाहे ॥ राते पीत फूळ सब झूमरहे झाडनमें पद्मनकी पाखुरीके झुमके झुराखाहे ॥ ऐसी कुंजमध्यमें 
विराजें श्रीराधाकृष्ण गोपिनके मनभाई आई शरदनकी दोषाहे ॥२॥ पन्चीपकुंजनमं ळलितादिकिनकी 
गतिहे, ते मणीनकी कंचनकी कुंजहें किवारहें, कटहराहें, कठशाहें, चांदीके चबूतराहें, चोकहें, चोवारेहें 
चोखटेहें चांदनी हैं, चिकहें, मूगानकी सुरगेळी हें, मरुवेली हैं पन्नानकी पारदे, परकोट हें, हीरानके 
हिंडोरे, पिरोजानकी पटली हैं, पद्मराग मणिनके पळका हें, परकाये हे, ऐसी कुंजमें राधा कृष्ण विराजेहें, 
योगमायाकू आज्ञा दीनी सो सब रासकी साजकी समाजकी जुगति बनाई, वृंदादेवी तो राधाजीको 
“गार करे हे, योगमाया श्रीकृष्णको वनंदेवी सवे रीतिसो सब सखिनको शुंगार करे है न्यारी २ नको। 
श्रीक्कणश्वंगारवणेनम्‌ । रत्ननटित चोकीपे विराजे तब योगमायाने अंगमें केशरकी उवटनो लगायो 
फेर केश सम्हारे फेर फुलेळ टगायो, सोनेनके करशानमें केशर घोर गुलाब जळते समोये भयेसे। 
मसळ २ हवाये फेर अंगवस्न कीनो फेर केसरिया धोती कठाबतूनकी दीनी, सो आपने धारण कीनी, 
पीछे गुळाबके अंजुरनको लगाय अळके संभार वो. पंचरंगी चीरा घारन करायो, पीछे गुळबदनको 
घुटन्ना पहरायो उछरवे कूदवेमें फिरवे ढरवेमे, ठीले गीलेको काम नहीं, वो कछाबत्तको नारो सेंच 
बांध्यो वामे रेशमी गुच्छानमें मोतिनके च्छा लटक रहे हे; फेर जरीको पेरदार घूमदार जामा 
पहरायो, जामें मोतिनकी छामन ङगी, ताके ऊपर दुछोरमा पटुका खेंच बांध्यो पट्कामें रतन जडित 
घुरळी खुरशी, पीछे माथेपे दुहरा मोतीनकी कंठी पागके नीचे बांधि ताके ऊपर बीच २ में मोरचंद्रि- 
कान सहित मणि जडित मुऊुट धारण कियो, ताके आगे जामें मोती सुराइंदार पन्ना टके एसो जडाङ 
शिरपेच बांध्यो वो जरीकी कलगी लगाई मोतीनको तुरा दाई ओर लटकायो पीछे वो केशरको तिलक 
लगायो, वो मृगमद रखा व ऊंची सुवासारी नासिकापे भाळ तिलक लगायो, वो बुलाक नासामं धारण 
कोनी, पीछे नेत्रनमें अंजन आंज्यो सुखमें पानको बीरा, चिबुकमें हीरा, माथेपे चीरा काननमें मकरा- 
कृति कुंडळ धारण कीने. पीछे एक अलक कपोलनतें छिटकाई, अतरनसूं तरबतर भई, आरसीसे 
गांठ कृपोलनप॑ पुञनका रचना कोनी, पीछे श्रीकंठमें भोतिनको गोप धारण कियो, ताके नीचे हीरा- 
नको कंठा पहरो; ताके नोचे दुळरी, ताके नीचे तिळरी, तापें चोळरी ताके नीचे पचरी ताके नीचे : 
सतळरी ताके नीचे एक अमालक चंद्रहार घारणकीनो मोतिनकी, ताके नीचे वेजयंतीमाठा, दोहा= 
करी दरो अरु, सूकरा, कंठी स्वाती वाळ। पट पट पदों पो हिय, सो वेंतीमाळ ॥ ताके आगे गुळाबके 
फूठनकी पागदार नंदुठाठने माला पहरी, बराबर २ कंठसूं कमर तलक घुक घुकी चली गई, करः 
नमं जडाऊ कडला भुजानमें बाजू धारण कीने जिनमें मोतीनके झब्बा ठटके है, पीछे ऊगरी अंगुड।न॥ 
SS 
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उहा दरी धारण कीने पीछे कटिमें जडाऊ कोंधनी घारी पीछे चरणनमें चुपुर धारण किये तिनके 


उपर झाझन धारण कीने तिनके ऊपर सांकडा अमेठमा आंकडादार पहरे, ताके ऊपर कडा पहरे, 


ताकी शोभा राजा में कहा कहूँ वो चरपरनकी पहरन, वो पेरदार जामाकी झमकन, तामें मोतीकी 


छामनकी लगन, कोंधनीकी कसन, गजरा फूछतकी गसन) पटुकाके छोरनकी छुटन, वो घुटनाकी 
घटन, माळाकी पहन, वेहारनकी हरन वे दुळरीकी दुळन वो चांकीकी चक्रमन, वा धुकधुकीकी 
बुकन, वो बाजी कसन, कडानकी ररमकन, वो छछानकी बरनी जडत, वॉ र दको हसन! 

वो कपोठनकी सन, अठकनकी विधुरन, वो तिळकनकी छगन, वो पंचरंगी चीराकी बंधन, ताके 

नीचे मोती खडकी दमकन) वो मोर मुकुटकी सजन, वो सिरपेचकी चमक वा कठगीकी खिन) 

_ || वो तुकी टटकन, राजा वो बनेशस॒तके वेशकी शोभाई अशेष विशेष शेष नहीं पणन कारतका 
` || तो मेरी कहा सामथ्यं हे, पीछे अठकनमें अतर मुझमें बीडा लियो, पीछे योगमायाने दपण दिखायो 
अपने रूप अनूपकूं कण्ण भूप देखकें आपही ट्क २ हो गये, योगमायाने राई नान उतारा) वहां राधाको 

शुंगा बृदादेवीने कीनो, रतजडित चोकी दे विराजमान करके केशरकी उपटनो कीनो,फेर कंघहीते पडे 
सटकारे कारे केश सम्हारे, फुठेळ ठगायो वेणी गुहि, फेर सोनेनके कूलशानमें केशर घोर गुछाब जळ 

भये समोये, जलसं मसल २न्हवायो, अंगवस्न कीनो, फिर चुहचुहातो कतुभी दामन घूमदार, मोतीन 
ळामनदार छामन पाटन पगोट घेरमें गोट कळाबतुको नारो; रेशमनकें छच्छामें मोतीनके शुच्छा लटकें 

ऊपर कारी जरीकी चंद्री उठाई, हरी जरीकी कंचुकी रेशमनक्री कत बांधि, कारचोवीनके कामक्की 
कंचुकी पहराई (अय भूषणानि ) शिरके वेणी १ चंद्रिका २ वोरळा ३ सुटला ४ मांगफूळ ५ शीशफूल ६ 
चुटबंद ७ जड़ाऊ आटी ८ मस्तक फूछ ९ मस्तककी सोर १० वेता ११ जडाऊ टीको १२ वेंदा १३ 
तिलक १४ तिस्तारे १५ कर्णनके कणेफूळ १६ झूमका १७ ढेढी १८ बंदिया १९ बाली २० पीपर- 

पत्ता २१ झिवझिवी २२ विचकनी २३ न।सिकाकी नथ २४ चमेलिया रटकन २५ नथ झलकादार २६ 
कलशादार २७ नोरदार २८ मोद्दार २९ गुमानी छोगादार ३० बिनलीदार ३१ कृबूतरदार ३२ 
चांद्नीके भलकादार ३३ जड़ाऊ ३४' जवाइरी ३५ केहरकीदार ३६ बुळाख ३७ पान ३८ 

| बेसर ३९ दुर ४० मोती पान ४१ कंठके जंजीर ४२ तिमनिया ४३ पतरीदार पचमनियां ४४ 
कंठा ४५ होस ४६ इमेल ४७ लडळडी ४८ गरसांळी ४९ टीक ५० झुमरी ५१ आड ५२ 
कंठश्री ५३ ढुलनी ५४ दुलरी ५५ तिलरी ५६ मोरली ९० तती ९८ सतळरी ५९ मुकामाठा ६० 
चंपकळी ६१. चंद्रहार ६२ तोमर ६३ चोपर ६४ पुतरीमाठा ६५ सर ओसर ६६ बांहके बरा ६७ 

। वाके ६८ बाजूबंद बच्चादार जंगदार ६९ दक्षिणी खएरा ७० करनके हृथफूळ ७३ गूजरी ७२ 

॥ दोहरी ७३ पछेळी ७४ कंकण ७५ चूरण तारकप्ती ७६ नोगरी ७७ पहुंची ७८ दुआ ७९ बंगळी ८० 
| डोर८१ मिणी ८२ हाथनके हायसांकडा ८३ हथफूछ ८४ उँगरीनके मुद्री ८५ छछा ८६ गुस्ताना८७ 
| आरसी ८८ कमरे क्षुद्र पंटिका ८९ किंकिणी ९० थई ९१ गठमध ९२ पायनके कडा ९३ पाय- 
|| नेव ९8 सांकरा ९५ सांट ९६ तोडा ९७ जेहर ९८ नूपुर ९९ पेजनी १०० घुंवरू १०१ विछुवा १०२ 
| खठकी १०२ दुछछी १०४ मछिया १०५ अनवट १०६ पोळा १०७ नहिय| १०८ पगपान १०९ 
षण ११० चोप १११ यह सब धारण करायो ॥ अथ गोपीतको शगार ॥ ढाळ, हरे, पीरे 

सोसर्न र ती, नीळ, पीत, कारे, आसमानी, गुळावी, ककरेजिया, हवासी, कासनी किरमिजी, नारंगी, नाफ- 
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|| गुमरदीनके दामन, भांति २ के दामन, कंचुकी, भांति २ की ऊपर ओढनी तरह २ की ऊपर छापेनकी 


जरीकी चूंदरीनकी लहरी पानकी, धनकनकी, आभरनकी शोभा आढ २ सेछासाळदुशाळ, फूसनकी 
माला रूपकी आठा रिझावनेकू नंदलांठाकू ज्वाठासी तैयार शृंगार वनदेवीने तेयार करी, मुख्य गोपी ल- 
हिता, विशाखा, चित्रा, चंपकठता (वछिका), तुंग, विद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेविका रही ऐसे शगार 
होचुक्यो तब श्रीराधाकृष्ण रासस्थलकी छुंजमें पघारे, तब सव गोपीजन जहांते तहांते ऊपरसां, न!चसा, 
इतस, उतसों, बाहरसों ,भीतरसों, पूरव सों, पश्चिमसां,दक्षिणसों, उत्तरसों, सुमोक, चारा आरत आयक 
विराजी विजुरीसी उतरी गुजरी जो रे रूपनकी गुदरी, पहरे भये घुदरी धी रे रमकती सुखचंद्रसूं दमकती 
आय विराजी ( कुंजस्थलवर्णनम्‌ ) कुंजको सोनेको परिकोटा बडो भारी योगमायाने सम्हारां सानका 
दवोनो हे, स्फटिककी चोखटहे, मूंगाकी देहरी हे, पन्नाकी मेहराबहे, लाळ मणिनके मरगोळ दै, नील म- 
णिनके टोडे हें, वे पुखराज मणिनकी ऊपरकी कुरसी हैं, वे हीरानक कटहरा हे, चुलीक सुक्ताह, वे सानन" 
के किमार हें, हीरानकी कीला ठगी हैं, वेजडाऊ कडा ठगे हैं, वे द्वारेनपे मोतीनकी वंदनवार हं, सुराई 
द्रारनकी, आमनके पत्ते आमकी वंदनवार हें, वे फूलनकी वंदनवार हे, जरीनकी थेळीनकी वंदनवार है, 
वो सुरतानी बनातको द्रवनेमें पंखा बंध रह्यो हे, वो जामे कठाबत्तकी डोरी बंधी है, ताम मातीनके 
गुच्छा लठके हैं, वे सुन्दर ऊपर गोखा हैं, तामें सुन्दर जाळीनदार किवाड सोनेनके हैं, वे हरे छाल पीरे 
कारे सोसनी परदा परे हें, ता दवांजेपे गोपी देवांगनासी ठाडी हें, जिनके हाथनमे वेत्र हे छडी हे, फूछ- 
नकी छरी हे, झुकी भई वे सुन्दर सू हो चह २ चये रंगके दामन हे, हरी जरीकी कंचुकी सोसनी चोटीनमें 
फूलमाला तिनके गुथ रही है, मांग सिदूरनते भरी हे, मांगफूछ सीसफूल झिबझवी हार इमेळ हाथनम 
चूरी, सांकडा पावनमें पहरे, जूथनके जूथ टोलीनकी दरवाजेनपे ठाडी हे, जामे कुंजके भीतर बडी भारी 
पोरी हे, तामे कांचनकी शूमि हे, वे स्फटिक मणिकी भीत हे, नील मणिनके किवार हैं, वे सुन्दर, 
पन्नाकी, मोरकी नाडकी, तोताकी नाडकी हाथीके नाडकी सिंहके संहकी जडाड टोळ लग रहे है, 
सुन्दर सामई तीन दरवाजे हें, सूंगानकी देहरी हे, सोनेनके किवाड हे, मरकत मणिनके चाखटहे वे हरी 
जरी लाजरी सोसनी जरीके परदा पर रहे हैं, कोई बंध रहे हैं, कोई खुल रहे हें काउकी कलाबच्रकी 
डोरी हे, काऊकी रेशमीमें कलाबत्तके शच्छा ठग रहे हैं, जरीनकेमें तो मोतीनकें गुच्छा लटक ह बडी २ 
कांचनकी भीतनमें जड रहे हें, वे ऊपर सोंटनमें कांचनके काम हो रहे हं, वे तने चंदोवा तन रहे है 
जालजरीके तो बीचके होद हें हरी जरीके हांसियाहें कारचोबीनकी मगजी लग रही हैं, वे सुराइंदार 
मोतीनकी झालर रुटके हें, वे घरतीनमें टाटयाफीनके काम होय रहे हैं, ऐसे गरीचानकी फरस होय रही 
हे, झाड छालटेन हांडियां दिवाटगी री न्यारी होय रही हैं, मानो दूसरे पूनोंके चंद्रमाकी चांदनी छिटक 
रही हे, ऐसी तो कुंजनमें शोभा होय रही हे, ताके भीतर बडो भारी चोक है, , चोखूंटीतामें नीळ मणि 
हीरानको जाळ कढ रह्यो हे, ताके चारो ओडी नरोयकेकी भीते; छाळमणिनके पन्नानकें कंशूरा हैं, तामें 
नीलमणि, ताके ऊपर चारों ओडी दरदछान तिनके मूंगानके तोडा हें, हीरानके संभ हैं पन्नानकी मेह 
राब हैं, पीत मणिनकी ऊपर कुरसी हे, नीलमणिनके टोडे हें पुसराजनके कटेराहे पिरोजानके मुक्ता हैं वे 
द्वारनप परदा परे हैं, वे कळाबचुनको डोरी तिनम मोतीनके गुच्छा लटक है पसे चारा आड दछान ह 
- ऊपर चावार, तिवारे, अटारी, तिवारी,वारह द्वारी, दुखने, तिखने, चोखने, पचखन, सतखने, दुमंहळ५ 
तिम्हेळा, चाम्हेछा, प्चम्हेला चळे गये हैं, बराबर २ ऊपर सीसमहळ, रंगमहर, मोतीमहळ, मुकुट प- 
हल, माणिकृमहल बन रहे हें, बराबर २ बँगठानपे सोनेनके जडाऊ कळा चढरहे हैं, वे ध्वजा पताका 
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फहराय रही हैं, तिन दछानकी धरतीनके ऊपर बेटाट वाफीनकी गळीचानकी ऊपर फरस होरही हे, 
तिनके ऊपर मखमळनके गुदयुदे गा बिछे हैं तिनपे वे सुपेदी खासानकी चद्दर बिछ रही हे, ताके 
भीतर चढ़कर श्रीप्रिया प्रियतम श्रीराधा कृणकी रास समय शगार कार व्राजवेकी रासस्थलकी 
निकुंनहै, ताकी चुन्नीनकी तो धरती हे, ताकी स्फटिककी भीतहे, नीळमणिनके फूल कढ रहे हे द्वारे- 
नमें पन्नानकी चोखट हैं, मरकते मणिनके सरदे, मूग[नकी देहरी है, पुखर!जनकी सुहावटी इ, सोने- 
नके किवाड हैं, हीरानकी कीठ हें, पन्नानके फूल हैं, द्वारनमें कारचोवीनके कामके मजमढके परदापरे हैं 
वे सुपेदी विछ रहे हैं, ऐसी कुंज झलमळ २ कर रही है, तापे पश्चिम ओर भीतके नीचे, चार सोनेनके 
वांस ताके ऊपर एक बडो चंदोवा तन रह्यो हे सुराइदार मोतीनकी झालर लटके हे, ताके नीचे 
बीचमें, जडाऊ सोनेनको कामको नाहरके पँहको, बडो भारी तिहासन है, ताको कांचको पीठका हे, 
वोह सुन्दर जरीको बल्न हे तामें जमुनी किरनकी झालरहे चारों ओर लग रही है, पे सुन्दर टाटवाके 
कामकी बडी भारी गद्दी बिछ रही हे, ताके पीठको सुळग्यो हे बडो भारी छाळ मखमलकी बन्नात 
नामें ठगरही है, वे सुन्दर कलाबत्तकी डोरीम नडाऊ झब्पा ठटके हे, ऐप्तो तकिया छगरह्यो हे अगठ 
बगलके तकिया न्यारे लगरहे हैं, गोपिनको समाजमें वा सिहासनके अगाडी एक छोटी गोळ मटोल 
बादामीसी राजकुमार पहरे मोतिनके हार, बहारसूं सजे नख शिखस्ं विराजे हैं, बाई ओर नख 
शिस्त बनीठनी श्रीवृषभाननंदिनीनी विराजी हैं, एक चरण दांयकू श्रीकृण्चंद्रने वा चोकीपे धर 
राख्यो है, जाकी शोभा तुम्हारे आगे कहा कहूं, मोको तो माळूम परे हे, चरण नहीं हे, मानो नीळ चिह्न 
है, वो चोकी नहीं मानो चन्द्रमा हे, वो सुपेदी नहीं मानो चांदनी हो रही है, वामें तो तारेनकी शोभा हे, 
यहां कामदार सखीनकी शोभा है, अथवा कुंज नहीं मानो सरोवरहे, तामें गोळ जडाऊ चोकी नहीं हे, 
मानो कृप्णरूपी सूर्यके उदयते फूल्यो कमल हे तापे कृष्णको इयाम चरण नहीं हे मानों भोंरा बेव्यो 
मकरंद्को आस्वादान कर रह्यो हे अथवा स्फटिक कटोरापे करतूरीके चंदनको गोळा घरो हे, अथवा 
मोकू तो ऐसो मालूम परे हे, मानो उदयाचलपर नीळ मेघकी कोई पटा हे, अथवा वृंदादेवी नायिकाकी 
नीळ मणिकी जडाऊ टीकी हे, फेर वा सिहासनके पीछे वो सुन्दर जडाऊ दुंडी छगी, वो सुराईदार मो- 
तीनकी झालरदार कलश झलमल कर, एसो इवेत छत्र लिये रलिताजी ठाडी है, इत उतमें विशाखा १ 
चित्रा २ सोनेकी दूडीदार चमर लिये ठाढी हैं, चंपकलता ३ चरण दाब रही हे, तुंगविद्या अनाडी 
लिये ठाडी हे, इंदुठेखा खमासीमें ठाडी हे. रंगदेवी सुदेवी दोनों ओर मोरछळ लिये ठाडी हे, ओर वृंदा 
देवी सोनेकी सोटी लिये द्वारसूं लगी ठाडी है, औररलप्रभा, रत्नकला, सुभटा, भद्देरेखा, सुमुखी, ध- 
निष्ठा, कलहसी, कल[ पेनी, माधवी, मारती, चंद्ररेखा, कुंजरी, हरिणी, चपळ; कुरंगाक्षी, सुचरिता, 
मंथठीमणि, कुंडा, चंद्रिका चंद्रतिळका, कंडुकाक्षी, सुमंदिरा, रसाछिा, तिळकिनी, सोरसेनी, 
सुगंधिका, गमिला, कामनगरी, नागरी चित्रेला,मंजुमेषा, सुमधुरा, सुमव्या, ममुरेशषगा, तनुमध्या, 
मधुमंदा, गुणवती, सुप्तेग ता, चित्रांगा, मोहिनी, मदनावं शा, कळ हठी, शशिकळ!, कमळमधुरा, राका; 
दसुरी, कमलललिता, अमन, कावेरी, चारुकवरी, सुकेशी, मंजु के शिका ऐसी प्रकरकी गोपी 
वा समाजमे हजारन २ खवासीमं कोई अतरदान, कोई पानदान, कोई गंगाजळी, कोई जठ्झारी, कोई 
चेन्दनदान, कोई पीकदान अपने २ हाथमें लिये राडी हें, ताके अगारी विळापटपे बाई दाई ओर 


2 य. वड OO NN MN EN Ae "२ ९ 
|| कोह माढा गंथ रही हैं, कोर बनने सपर मिठा रही ह, कोई अळाप भर रही हैं, कोई पान गाय 


अतर गाय रही है, कोई गायरही हैं, कोरे कण हो रिझायरही हे, त। तिहासनके अगाडी 
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एक कल्पतर हे, ताकी अद्भुत छवि दे, राजा में तेरे अगारी कहा अद्भुतता वा कल्पवृक्षकी वणन करू 
हे राजा! तिनमें अधिक एक कल्पतरुकी जगमगाहट ज्योति ठगरही है, पत्र फू फलनसो हीरा मणि 
मोती छगरहे हैं, तिनके मध्य गन्धव, किन्नर, अप्सरा बलिहार करें हैं श्रीकृष्णक श्रम दूर करवकू 

अमृतपुष्प गुंहीमुंही वरष्यो करें हें एसो कल्पतरुहे, वाकी शाखानमें दळनमे फूलनम्‌ फळनम्‌ राधा: 
कृष्णको प्रतिबिंब झळके हे, जाहि देखि २ सखीगणक मन ललक है, आर यघुनाजळम झलक ताक 

चे कोमळ मणिमय भूमि साइहे, सो भक्तनक मनको माहे ह वेकुठ कहू त। ताहूसा अधिक सोइ, 
हे राजा | वा भूमिमे सब प्रतिवि दीखे हें ऐसो माळूम पडे हे, वा भूमिम दूसरों वनह, जब यह सब 
तयारी होचुकी तब श्रीकृष्णचंद्र आनंदकंद जगवंद यशोदानंद्‌ श्री विहारी गिरधारी नीके पास आयक 
वृंदादेवीने अरज करी महाराजाधिराज अब सम सखीवृंद आयके सुखचंद्रको चकोरीक्ती निहार रही हैं 
किकव महाराज रासबिहारी रासकी तेयारी करें, ओर हमारे मनोरथ भरें, तम श्रीकृ णचंद्रकी रासेश्वरी 
वृपभानुनंदनीकी ओर कटाक्ष कर पटको कटिसो कप, हंसते थेइ थेइकर छमाकदेती कूद रासमंडळमे 
ठाडे भये, ता पीछे सब गोपीगण रासमंडलमें आय ठाडी भई, अब मंड हमें कृष्णकी सुजता गोपीनके 
कूंठमें, ओर गोपी श्रीकृणकी कटिके पीछे करसो कर मिलाय ठाडी भई, उनकी एंती शोभा भई 
मानो श्रीत्रंदाबनने अनेक रंगको माळा पहरी हे, दाहा-वृंदावन वानक बन्या, भवर कर गुंनार । दुलहन 
प्यारीरायिका, दूळहनंद्कुमार ॥ या प्रकारसों सहस्रां गोपियें यूथ बांध श्रीकृणको घेरि ठाढी भई, 
कृष्णकी कान्ति राधेपर ओर राधाकी कान्ति कृण्यपर पडी, ता दिनसो ' हरे कृष्ण ' प्रसिद्ध भये, 
गुलाबी कण्ण, घोरे कृष्ण, कोई नही कहे हे, देवता कृणकी शोभा देख बोले देखो तो प्यारेसो छुङ्ु- 
टकी टक) पीत पटकी चटक, भोंहनकी मटक, तुरोकी चमक, कळंगीक़ी दमक, कुंडळकी झमक, 

. शीरपेचकी तमंक, तब देवी राधाजूकी शोभा देख बोळ, देखो नी खम्पर चंद्रिकाकी चटक, श्रुक्कुटी नक्की 
मटक, नासामोतीकी लटक, हमारे मनरहे अटक, जास मिट भटक, देवता बाळ हमें राधाजूकी 
छि नहीं दीले हे, देवी बोली जो रासळीळाकूं सलीभावसो कहे सुने वह राप पंचाध्यायाके 
श्रवण कीत्तेनकी अधिकारी हे, जगत्पूज्य श्रीराधा कृ्णक़ो विहार सप थुतीनको सार, आभूषणमे जसे 
हार, यामे जो कोई उपजावे विकार, तो बडो भारी होजाव विगार, ताप्तां सीमाव कारक अधिकारी 
हे, जो कोई कहे हम पुरुषनको स्री बनाओहो तो सखी नाम तो बडा सुन्दर हें यामें आड कहाहे, 
प्रातही सोदागर साहूकार मािन यह मनवे हे, भाई कोई सखीके छाळको हाथ ळगिया, मंगता क 
है, प्रभात कोई दाता सखीको भेटियो, यास सखीभावसा सुन, जामय कण्ण ठाड भये आकाश | 
पुष्प वर्ष, जड जे चेतन्य होयगये; डंका उछर उछर नोबत नगारेपे परनळगे, सारंगी, तंबूरासितार, 
बीन, करबीन आपही बजन ठगे, नृत्य होन ठगो वा समय वह चरणनक्री घरण, सुजानङ्ी कंपन, 
सुहुक्यानकी करण, ताननकी भरण, वह शरुटीनक़ी चढन, वह कटाक्षन गी करण, कमरनकी छचकृन, 
कटाक्षनकी नचकन, अंगनकी चमन, वह एंडीनक्ी पटकत, थुकुटीनकी मटकन, ताङनकी चटकन, 
ताननकी गटकन, मोतीनकी ठटकन, चोटीनकी सटकन, पटकनकी झटकन, अलफनकी अटकन, 
पायलनकी खनकन, चित्तमनकी अटकन, देखि मिटे भटकन, कुचपटनकी उडन, कुंडलनकी डुळन, 
अळकनकी विथुरन, पसीनानकी उलझन, फूरनकी वरसन, अंगनक्री पर्सन, आनन्दका सरसन, हृदृ- 
यकी इरन, देवतनङू तरसन, रसिकन$ सुख दरसन, हे परी क्षित्‌ ! पह रंगीली गो पिनके चरणनका च” 
छायवो, भुभानका कंपायवो, दंतनको विकसायवा, सुखनको सुसिकायव!, घऊुटानका चढाया, आन- 
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दको बढायवो, मुखारविदनको मटकायवो, चोटीनको छिटकायगो, अधिक शोभित द्वे रद्यो हे कामय 
कृणकी शोभामे, थुकुटीकी लटकापीतपरकी चटक, उकुटीकी मटक/तुराकी चमक, अळकनका हिन, 
दंतनकी खिळन, मत्तगजराजकीसी चलन, केशरको तिलक भाल, कंठमें बनमाल, मस्तकर्म वेंदाछाल, 
कुमे जडे हीराळाठ, अधर बडे विभलाळ, वह वासमय गोपीनकी सजन, क्षुद्र बंटिकाकी बंजन, मोती 
माठनकी हन, पटुकाकी सिचन, शकुटीकी इचननचन, वीडाकी रचन पञ्चरंगी चीरा विछेदार तामेंते 
कारे सरकारे, समसुधारे छूटके पिटके छछादार, आरसीपं कपोलनपे छिटकरहे है, लटक रहेंहे, धूमके 
झोटा खाय रहे हैं जुटीदार भोंहूनपे घूमरहे हें याप्रकार गोपिनके संग वृत्यकर आप आय सिंहासन पर 
विराजे योगमाया वृंदादिकनने पवन करी, पानको बीडा खवाय नवीन माला पहराय चरण सहराय शिर 
नाय विनती की, ने हो तन राज आज सब समाज आपकी शरण हे, महाराज रास अकेळेको भयो, परन्तु 
यहां बड़ी बडी गुणिनन गोपी जुरी हैं रमायूथकी, माधवी यूथकी, विरजा यूथकी, ऊध्वे वेकुंठवासिनी 
यूथकी, डोकाचळ वासिनी यूथकी, लळितादिक सब गोपी वाट देखें हैं, कि न्यारी न्यारी न्यारे न्यारे 
गुण दिसावे; सो आप कोई पहले तान बोडो, तब सम बोटें, तम कृष्णने कही मेरी या समाजमें कहा 
चले हां तो प्रियानीकी अधिकता है, तब प्यारीनी बोलीं आपही बोलो, तब आपने वृंदासी कही जब 
हहरदार वाजे बने है, तव गुणियनको पांव उठे है, सो अब वासमय बाजे बने, दोहा-जगमें सुब सुरसात 
है, बाजे साढे तीन । खाल तार ओर फूक पुनि, अद्धंताळ सुरहीन ॥ खाल नगारो ढोल ढफ, ओर पखावज 
जान॥ ताल तंबूरा बीन है, वोहरवाव बखान ॥ फूक नफीरी बांसुरी, सुरनाई करनाय । ताल खंजरी झांझ 
सब, व दिये बताय ॥ तथा ढफ, मुरचंग, वीन, रवाव, मृदंग, डिमडिमि, दायरा, तबला, सारंगी, सि- 
तार, झालर, मीरा, डमरू, मुरली, पंप) बांसुरी,नीन, करवीन, राग, जिहाज, महुवर, सुदेंग,तसूरा, ढो- 
छुक, गंल, सुरमडळ, एुरवीन, सहनाई, सुरनाई, सुरहीताळ, अडवी, वजवी, दुंदु भी, नस्तरंग, नफीरी, 
नर, सटताल, जळतरग, नील, करनाई, कानूरकिन्नरी,सारंगी, नफीरी, चंग, उपंग, सुरनदी, धुनछाई, 
रूज, ख्याल, पुंगी इत्या दिक अनेक बाजे एक स्वरसो वजन लो वा समये शंखनके शब्द डफनकी, घोर 
इं भिनके शोर, सुरळी सुरचंगकी पोर, सिताराम सहनाइँको सुरन, नगारनकी बुरन, झांझ झाठरनकी 
अकर आर रासनके भकार, मृदंगनकी परन, वीननकी वजन, खंजरीनकी घुमकन, तबळानकी गुमः 
कन, ड।हनकी डमकन, मजीरानकी खमकन, करताळनकी कटकन, ताननकी गटकन, सुरन मंडळके 
सुन, सुरवाननकां झुरन, सितारकी इचन, सारंगीनकी खिचन, घुरलीकी बजन, गोपिनकी 
- नन, फूळनका वन, देवनकी हेन, आनंदनकी हरसन, सुरनकी सरसन, गंपवोदिकनकी 
"परतत तने करक चरणकी धरण, वाजेनकी परन, मुकुटनकी लटकन, अलकनकी छिटकन, 
पडकाका कसन, वाजुनकी फसन, गजानकी गसन, मनकी फसनते आनन्द्से आप रासमण्डङमे 
| ज अगड झुकायक तान बोळ" आ आई आति आआ अति अइ अति आ आति आ आति 
|| भाआ। भतिण्यात्सनाबसांनं नटदिव पुलिनं राधिके पइ्य आरे। आ आई आति आ आ. नटति 
` || च विपिनं मंदवातेरितं आ। आ आ आ एति कृष्णः पुनारेह निगदन्‌ साखा नमते ॥ ” या प्रकार 
|| ्रीक्ृणने गायकर एसी अड्ट॒तता करी कि सबही वस्तु तहां इयामवरण दीखने रमी वाप्तमय दोहा-दंस 
|| हरणखननऽका, सारस सरस विलास । सखी पुष्पृंदा विपिन, भये इयाम सुखरास ॥ ऐसी अधिकता 
ळ| कृष्णक देख सबने बिदर बलिहार कर पुष्पनकी वृष्टि कीनी, राई नोन ठीनो, फिर आप विराजे, 
` | तब ससिनने राधेजीसो विनती कीनी कि आप तो यूथे्वरी हो, हमकूं कृतार्थं कारिवेकू कछु श्रीमुखसो 
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उच्चारण करो. तब प्रियानी उठी रासस्थलमें आय मुख मुसकाय चरण चलाय मेघ पटामेंसे विज्ञुरी- 
कीसी छटा छूट छमाक उतारके गान सहित संगीतकी गिटकिरीकी.तान बोली “आई आइ अने 
प्रियहासश्रंद्रति कुंदति इंसति आरे। क्षीरति हीरति हारति हारे आइ अआइति नृत्यति राधा ॥” वा 
समय ग्रियाजीके शांरीरसें ऐसी कांति निकसी कि सब पीत होजाय दोहा-कोकिछ भंग कुरंग पिक, 
चातक वृक्ष सफूछ । वृंदावन ओर मोर सब, श्वेत भये सुखमू छ ॥ वा समय राग रागिनी अपनी देहधार 
आये भेंरो राग, माळकोश, हिंडोळ, मेव, राग, दीपक, रागनी भेरवी बंगाली मधुमाधवी सिंघवी 
टोडी गोरी गुनकळी सम्माच रामकली परभंजरी छलित देश बिळावळ नट कान्हरो केदारो कामोद 
धनाश्री आसावरी मारू वसन्त माऊसिरी भूपाली गुनेर देसी मरार अथ राग जंगला सूहाअडानो 
सारंग सोरठ पूर्वी झंझोटी विहाग विभास विहागरो वरुवो सोहनी काफी इमनी देवगिरी देवगन्धार वस- 
न्त कामीर सुखी जेमेवंती कारी कल्यान नेतश्री दोहा- कहै रागिनी कहांलों, जिनको नाहिन पार । विः 
रहमयी सम जानिये, इनको वहु विस्तार ॥ या प्रकारसों कृणचंद्र रासविछाप्त करत भये तासमय 
गोपिनके समूहसो शोभायमान राको उत्सव योग के ईश्वर श्रीकृण रचत भये, मंडळ रूप करके ठाढी 
भई दोदो गोपीनके बीचमें अपने अनेक रूप धार कंठमें गळ्यांही डारि गान करत आपू ठाडे भये 
॥ ३॥ जिन श्रीक्ृ्णचंद्रकीं सब गोपी “ प्यारो मेरे पास है ” वह कहे है “ प्यारो मेरे पात हे ” या 
प्रकार अपने अपने पास मानत भई रास देखियेकी इच्छासो देवता अपनी द्वीनकूं ठेके आये, तिनके 
विमानसूं आकाश छाइ रह्यो दे ॥ ४ ॥ देवतानके आए पीछे नगारे बाजतभये, फूलनकी वपो होतभई 
मुख्य मुख्य गंधव अपनी अपनी ख्लीनकों संग लेके श्रीकृष्णके निर्षेछ यशको गावत शये ॥ «॥ 
प्यारे श्रीकृष्ण सहित जे दी हैं तिनके कंकण चुपुर किकिणीनको राप्तमंडलमें बडो झनकार इाब्द 
. होतभयो॥ ६ ॥ जेसे दो दो सोनेके मनियानके बीचमें एक एक नीळमनि सुंदर लगे हे तेते 
वा रासमंडळमं दो दो गोपीनके बीचमें एक एक भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र अति सुंदर छगतभये ॥ ७॥ 
पांवनकी धरनि, भुजानको इनि, एुसिकानिसहित श्ुकुटीनकी चढेनि, कमरनकी लचकनि, 
कुचनकी ओर वद्चनकी हरनि, कपोछनपे कुंडलनकी इळनि, तिनसूं पसीना सुपे आयगये 
चोटिनकी नारेनकी गांठि जिनकी खुलगई, ऐसी श्रीकृष्णचंद्रकी वधू गोपी श्रीक्ृष्णचंद्कूं 
गावत जेसे भेषमंडलमें विजुरी लगे है तेसे सुंदर लगत भई ॥ ८ ॥ नाना रंगनस कठ 
जिनके रंगिरहे रतिही जिनको प्यारी श्रीकृष्णको स्पश जिनको होय तासूं बडो जिनके आनंद 
वे गोपी नृत्य करत ऊंचे स्वरसो" गावत भई जिनको गीत या विश्वमे छाय रह्यो ॥ ९॥ 
कोई गोपी मुकुंद शरीकृ्णके संग उच्चस्वरनकी आठापनकी गतिनकूं उठावत भई, केसे स्वरनकी जाति 
लीनी। श्रीकृष्णने जो स्वर उठायोहे तिनमें मिठी हैं तब श्रीकृष्ण प्रसन्न होयके स्याबास २ ऐसे 
बडाई करतभये, ताते स्वरनक्री जाति छीनीही तिनङ धुत ताळमें यांविके गावत गोपी प्रशंसा करत 
भई तब वा गोपीको श्रीकृण बहुतमान देतभये ॥ १० ॥ कोई गोपी राप्तमें श्रमित हेके पासमें गदाके 
धारण करनवारे श्रीकृष्ण ठाढे हैं तिनके कंभाको हाथते पकरत भई, कंकण चरी फ़ूलनके हार जाके 
शिथिल हेगये, यहां गद वंशीही जाननी काहेते गोपियोके हृदयकों चुरकरे हे ॥ ११ ॥ त|सभय रो- 
मांचित हे एक गोपी कमलके तुल्य सुगंधिवारी आय चंदूनसो चर्चित श्रीकृणकी भुजाको अपने 
केंधापे परिके चुंबन करत भई॥ १२॥ नृत्यसूं चळायमान कृपोलनकूं श्रीकृणके कपोलनते ठगावती 
गोपीकू श्रीकृष्ण बीरीकी जूंठन देतभये ॥ ३३ ॥ नूपुर कन्धनीसे शब्दायमान कोई एक गोपी नृत्य 
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। 
करत गावत को के तिन मल 
हक्ष्मीकूं अत्यंत प्यारे अच्युत श्रीकृष्णचंद्रकूं सुंदर पति पाइकें तिनकी भुजानसूं कंठमें गलयांहि 


डारिके गोपी श्रीकृणको गावती विहार करतभई ॥ १५ ॥ वा रासमंडलमे श्रिन सहित गंधवे ओर 
किन्नरादिक जो बाजे बजाय रहेहे ओर गवेया बन गाय रहेहे वे सब्‌ रासरसम मोहित होय नृत्य करन 

लगे वासमय कंकण ओर नूपुर बाजेको कार्य और भोरा गवेयाका काय कर हे रासमंडळमे ब्रनवनिता 

कृष्णे संग नृत्य करती भई शोभा पाय रहीही तिनके काननके कमल अलकनसो युक्त कपोल ओर 

प्रस्वेदकी बूंदनकी शोभा मुखपे छायरही नृत्य समय जो फूळनकी माला गिरंही तिनसों ऐसी शोभा 

होयरही मानो तालनकी गतिसो प्रसन्न होय केश हछाय चरणनपर फूळनकी वषो कररहे हैं ॥१६॥ 

या प्रकार टक्ष्मीके पति श्रीकृण आलिगन, हाथनको स्परी खेहभरी चितवनि बडे विछास हासू 

जैसे बाळक अपनी परछाईसू खळे हे, तेसे अनसुंदरीनके संग रमण करत भये ॥ १७ ॥ हे कुरूद्वह 

अथात्‌ कोरवनके वंशको आनंदको देनवारे राजा परीक्षित्‌ ! तिन श्रीकृष्णके अंग स्पशैके आनंदं 

विवश इंद्रिया, ओर खिसिठी माळागहनेवारी ब्रजकी खरी गोपी केशनकूं शरीनकू कुचनकूं वस्रनकूं 
*- समारवेकू न समर्थ होतीभई ॥ १८॥ श्रीकृष्णकी रासक्रीडा देखिके आकाश में देवांगना कामसू 
पीडित हैके मो हित होत भई, तारागण सहित चंद्रमा आश्वये मानके चठिवो भूलिगयो तय ओर ग्रहभी 
जहांके तहां रहत भये तासूं राति जो बढिगई याहीसो वो राजि छः महीनाकी होती भई तिनमें सुखपू- 
बैक विहार करतभये ॥ १९ ॥ जितनी गोपनकी खरी हीं तितनेही अपने रूप करिके आत्माराम भग- 
वान्‌ श्रीकृण गोपिनके संग टीला करत भये ॥ २० ॥ अत्यंत विहारसूं श्रमको प्राप्त भई गोपीनके 

` | मुखपं पसीनाकों देखि करुणाकों प्राप्त हो श्रीकृष्ण प्रेमसो सुखके देनवारे अपने हाथसं विनके सुख 
|| पोत भये ॥ २१॥ वे मानवती गोपी श्रीक्षणचंद्रके हस्तकमल नखस्परंसे महासुख पाय प्रकाशमान 
| सुवणेके कुंडळसो कान्तिमान्‌ कपाळ ओर रसभरी चितवन ओर पुसिकानि युक्त श्रेष्ठगुण भरे श्रीकृ- 

॥ गक वे पूजा करके सुंदर चरित्र गावति भई ॥ २२ ॥ मयोदाको उछंघन करनहारे श्रीकृष्ण जब रास 

|| विछास करते २ थकित भये तब तिन गोपिनको संग ठेके श्रम दूरि करिवेके छिये जल्म विहार 
करवेके लिये श्रीयमुनाजठमें प्रवेश करत भये कुचनकी केशर जामें लगी, भंगसंगसु रिगडी मालाकी 

इगि मोहित भोरा गंधवेनकी तुल्य गावत पीछे २ चले जाय हैं, जेसे हाथिनीनकुं संग ठेके हाथी 
जठविददार करिवेको जाय हे॥ २३॥ अंग अर्थात्‌ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इत उत्तते जठमें श्लीनकु छटा 

EF ¦ १ प्रश्नरस्तनापर श्रीकृष्णका हाथ गोपियोंने क्यो. धारण किया ! उत्तर-इसका आशय यह कि जैपे ge 
|| क्ुवादि भर्तोके ऊपर कृपाका कर स्प रखकर जन्म मरण छुटाया, इसी प्रकार हमारे ऊपर हाथ रखकर जन्म मरणतै 
|| छटा दै पुढुपकी शिरपर और दीकी स्तनोंपर ममता अधिक होती हे, इस कारण स्तर्नापर हाथ रकल्ा॥ रजा 

& | समय जल [हार करते समय व्यंग वचन बोळे कि“ उत्तिष्ठारात्तरिमं तरुणि मम तरी शक्तिसरोहणें का मुग्ये 
` | मस्तोमि चारं तरणिमथ खो का ववूर्गन्तुमीष्टे । वार्तेयं नोप्रसंगे कथमपि भविता नावयोः सङ्भमायां बारतापीति 
` || लिता जितगिरमजितं रावयाराधयाभि ॥ ” है तरुणि उत्तिष्ठारात इत्यादि वाक्यको व्यंग्याथे सुनकै प्रसन्न रुख हो 


तेमये कृष्णको आराधन करूं हुँ ॥ ड 


श्रमक्रो पाय पास ठाढेश्रीक्कष्णक्रो मंगळरूप हस्तकमल अपने स्तनपे घरतिभई' ॥१४॥ 
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देय हे, श्रीकृष्णकूं देसिके प्रेते इसे हैं; भगवानको छळते भिजोमें दें विमानमें बेठे देवता स्तुति करें, 


पुष्पनकी वषो करें, हाथीकी तुल्य जिनकी डीळा ऐसे आत्माराम श्रीकृषण जळमें अथवा गोपीनकें 


` मंडळमें विहार करत भये॥ २४॥ जळ विहार करे पीछे जठके स्थलके पुष्पनकी सुगंधी भरी पवन 


जिसके सब दिशाओंमें व्याप्त होरही हे ऐसे जो यमुनाजीके वागमें भोरा गोपिनके संग श्रीकृष्णचंद्र 
विहार करत भये जेसे मदुख्नावी हाथी हथिनीके संग विहार करें हैं ॥ २५॥ या प्रकारसें सत्यसंकल्प 
भगवान्‌ चंद्रमाकी किरणनसों शोभायमान वा शरदऋतुकी रातिमं साहित्य काग्यनमें जो करवेकी 
विधि लिखी हे वह स्नेहभरी गोपिनके संग वीयेको धारण कर करते भये जितनी गोपी तितनेद्दी इयाम 
उतनेही डुंजनमें फूळनकी शय्यापर पोढे हँसते हँसाते कोमल बातें करत जांय हैं ॥ २६॥ राजा 
परीक्षित्‌ प्रश्न करे हे हे महाराज झुकदेवजी ! धमेके स्थापन करियेके लिये ओर अधमेके नाश 
करिवेके लिये जगतूके इश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ परिपूर्ण रूप करिके अवतरे हैं ॥ २७॥ ओर धमेकी 
मयादानके करनवारे रक्षा करनवारे श्रीकृष्ण बिरानि ख्रीनको स्पशे करनो यह अधमे केसे करते 
भये ॥ २८ ॥ पूर्णेकाम यादवनके पति श्रीकृष्ण निदित कमे केसे करत भये याको कहा अभिप्राय हे 
हे सुंदर ब्तवारे शुकदेवजी! यह इमारो संदेह दूरि करो॥ २९॥ यह वचन श्रवण करिके औशुकदेवजी 
बोले हे राजन्‌ ! सामंथ्यंमानकू धमेको उळांषियो देख्यो हे ओर सांमथ्येमानकूं साहसहू देख्यो हे 
जेते आगमे बुरी भली वस्तु डारो ताकूं जरायदेइ वाकू दोष नहीं ढगे हे ऐसे तेजस्वी पुरुषनकूं 
दोष नहीं लगे हुं ॥ ३० ॥ सामथ्येवान्‌ पुरुषनके करे कमेकूं मनसोहू न करे, ओर जो अज्ञानते करे 
तो मारो जाय; जसे रुद्र विना ओर कोई सघुद्रके विष पीये तो मारोजाय ॥ ३१ ॥ इश्वरके 
वचनहीको सत्य माने, ओर विनके आचरणकू कहूँ सत्य माने, जेसो उनने कद्यो हे ताहिके 
अनुसार बुद्धिमान पुरुष करे, राम कृष्ण दोऊ अवतार भये हे, रामचंत्रने जेसो कह्यो तेसोही करो 
हे याते विनको करनो कहनो दोनों करे, श्रीकृष्णूने गीतामे जो कह्यो हे ताय करे, ओर जो 
विनने लीला करी हे तिनको न करें, किठ ध्यान करे ॥ ३२ ॥ हे प्रभो अथात्‌ राजन्‌ परीक्षित ! 
या संसारम अहंकार जिनके नही ऐसो सामथ्येवान्‌ पुरुष जो अच्छो कमे करे तास विनको पुण्य 
नही होय हे, भार निकृष्ट कमे करवेसूं पाप नहीं होय हे, पुण्य पाप तो देहमें अइंकारके वरास 


ठगे हैं ततर पुरुषकू कछु दोष नहीं हे ॥ ३३ ॥ जब ओर महात्मानकोहू पाप पुण्य नहीं 
ढगे हें तब समस्त प्राणी पशु पच्छी मलुष्य देवता जीव इनके इश्वर श्रीकृष्णकूं पुण्य 


भ्र 


पाप नहीं लगे हे यामें कहा कहनो हे ॥ ३४ ॥ जिनके चरणारविदके पराग अथात्‌ मक- 


१ जथात्‌ आपने तीनसें किरोड गोपीनके संग विहार कियो पन आपको बिन गोपीनमे वीर्यपतन नहीं भयो हे यामें 
आपको परमेश्वरपनो दिखायो है ( भग बिच बिंदु अभि विच पारी । जो राखे सो गुरू हमारी ॥ ) और यामें काम- 
देवकी दिग्विजय दिखायो है कामदेवको डागके नीचे हेके निकास दियो ॥ २ बडोकी रीति न करे उसमें पीछे पछताना 
पड़े इ, एक राजा रानीने संमाते करी कि हमारे यहांभी अनेक युद्ध हुए हैं, ऐसो महाभारत बनबानी चाहिये यह 
विचार पंडिताको बुलाकर कहा कि एक हमारे नामकाभी महाभारत बनाओ, परन्तु वोह व्यासजीके मद्दभारतसे किसी 
बातमें कमती न होय चाहे बढती होय, नहीं तो तुम्हे देशसे निकाळूंगा आझण आपसमें सम्मति कर राजाके पास 
जाय कहने लगे, महाराज | महाभारत बनानेकी सामग्री सब प्रस्तुत है, सब बातें अधिकही करेंगी, पर एक बात आप 
बताइये राजाने क्द्यो कहा ! ब्राह्मण बोले मशाभारतमें द्रोपदीके पांच पति थे, आपकी रानीके उससे अधिक कितने 
लिखें सो बताइये और उनके नामवणेन कीजिये सुनतेही राजाकी बुद्धि लोप होगई) घबडाकर बोला महाराज ! क्षमा 
करो मुझे महाभारत ळिखनेकी सामर्थ्यं नहीं बडोंके चरित्रपे शंका नहीं करनी चाहिये ॥ समरथको नाई दोष गुसाई । 
रावे पावक सुरसरिकी नाई ॥ 


व्ह 


(A Cm ४ 
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न ओर योगे प्रभावसो संपूर्णे कमें बन्धन दूर कर मुनीश्वर 
नधनं रहित देके अपनी इच्छापू्वक विचरे हैं, तो इच्छाक्रिके शरीर धारण करनहारे 
उ Fs कहाते होय ॥ ३५ ॥ गोपी और तिनके ३ क सम्पूर्ण 
| देहधारीनके साक्षिरूप रेके नो देहके भीतर रहें हे, तिन श्रीकृणने क्रीडा करके (खेय देह 
धारण करो है यासो श्रीकृणमें कछ दोष नहीं आ है कारण कि सवत्र वही रमण क हु ह 
बाहर भीतर व्याप्त हें ॥ २६॥ प्राणीनक ऊपर अनुग्रह कारवक लिये मचुष्यदह धा ा. कारके 
ऐसी मनुष्यडीळा करी हे जिन छीछानके श्रवण करते मडुष्य इणणपरापण ह हाय ॥ के ॥ ता 
श्रीकृषणकी मायामें मोदित व्रजवासी श्रीकृष्णको दोष नहीं छगावत भय अपनी अपर्न श्लीनको 
अपने अपने पास मानत भये ॥ ३८ ॥ बरहम हूते अर्थात्‌ चार घडी रात्रि रहे श्रीकषणके कहेते घर 
आइवेकी इच्छा जिनके नहीं ऐसी प्यारी गोपी अपने अपने घरकू आवतभई ॥ ३ म ॥ श्रीकृणचंद 
भगवानको परम कोतुक त्रजवधू गोपीनके संगकी रासलीलाऊूं नो पुरुष अद्वापूवक शरण 
करें और कथन करे, वह पुरुष भगवानमें परमभक्ति पायके थारे दिनम पार वयक शीघ्रही हृदयके 
कामरूप रोगको त्यागे है ॥ 8०॥ rr गर 
विक्रीडितं त्रजवध्रूमिरिदं च विष्णोः अद्धाचितोडशणुयादथ वणयेद यः ॥ 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमारवपहिनात्यांचरण धारः ॥ ४०॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे रासक्रीडावर्णन नाम त्रयश्विशो5 ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


अध्याय ३४, 
श्रीशुक उवाच-एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकतिकाः॥ 
अनोभिरनड्युफेः प्रययुस्तऽम्बकावनस्‌॥ १ ॥ 

"३० ०) य. + €), "७ A 
_ थ्रीशुकदेवजी करें हे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! एक समय बडे उत्साहसों ब्जवासी देवीकी यात्रा करिवेके 
|| लिये वेटनको जोत गाढानमे बेठिक देवीके वनमें जात भये ॥ ३॥ हे राजन्‌! ता वनमे सरस्वती नदीमें 
|| ल्रान करिके पशुपति महादेवकी भक्तिपूवेक पूजा करिके अंबिका देवीकी पूजा करतभये ॥ २॥ 
|| संपूर्ण ब्रजवासी महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न होय या कारण मधुयुक्त मधुर अन्न गो ब्राह्मणकूं दान करत 
|| भये॥ ३॥ बडे भाग्यवारे नंदसूं आदि लेके समस्त त्रजवासी वा दिन राजिकूं जळको आचमन करिके 
गा मायाकळिततादृक्‍स्रीशीलनेनानुसूयिमिः । न जातु व्रजदेवीनां पतिभिः सह संगमः ॥ १ ॥ यह उज्ज्वलनीलमणि- 
द || प्रंथर्मे प्रमाण है ॥ २ कृष्णचंद्रके ध्यान करिवेकों भावनाकी कुंज, भक्तिकी भावना भूमि, ध्यानकी रज, मनके महल) 
|| भावनाकी मीत, दास्यताके द्वार दान, दीनताकी देहरी दिवाळ दीपक और दीवट, कीर्तेनकें किवाड कटहरा कील और 
|| कडा हं, चाहके चबूतरा चोखट चीक चोबारे चित्रसारी, बंदनाकी वंदनवार आसन; आत्मनिवेदनके आरे, विद्दलताके 
बंगला बाजु और वारोठे बिछावट हैं, श्रबणकी सुबढा सीढी सोठ कंपकी कचहरी कलसा हे, रागकी रावटी, रासस्यळ 
तत्वनके तकिया) जिनपे राधी गद्गदताकी गली गढीचा गदी, गिलम, रोमाचोंकी रोसनी हँ, समाधिके सिंहासन सुख 
सेज है जिनपे चित्तनकी सुपेद चद्दर दै तत्वनके तकिया, जिनपै राधिका कृष्ण पेढे हैँ चित्तकी चिक है जुगळनाम 
` || ड्चोढीदार है जो इन दीनेते ध्यान लगावे बहू चित्तरूपी चित्तसं दर्शत पावै, नहीं तो ना कीर्तन बिना पछतवि ॥ 
|| ३ परमेश्वरे चरित्र बडे भाग्यसे युननेको मिठ हँ, बुढिया कथा सुमैकूं बडी कहा सुनीसे गई) पीछेमें कटोरा जातो 
el लि सरे दिन कथामें न आई लुगाइयोंने कही बुढिया तू कथा सुनने न आई बोली कि मैं ना खर्च बहुत पडे है, 


न्‌ गई तो कटोरा गया; और सुनूंगी तौ आढी दिनमें थाली लोटे परात सब खो बेटी इस कारण शी त 


~ 


दूरसेही दंडवत्‌ दै! 


a कः 


रंदंको सेवन करेते तत हेके भक्त ज 


शि ३. 
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तीथ ब्रत करते सरस्वतीके किनारे बसतेभये ॥ ४ ॥ वा वनमें कोई एक अत्यंत भूखो सपे अकस्मात्‌ 
आयके नंदरायजीको ग्रसतभयो ॥ ५ ॥ सपेसे असित हे नंदरायजी पुकारतभये हे कृष्ण ! इ कण! 
यह वड़ो सपे हे मोको निगळे जाय हे हे पुत्र! में तेरी शरण आयो हूं मोको छुडाय ॥ ६॥ या मकार 
नंदजीकी पुकार सुनिके हरवराइटसो त्रजवासी शीघ्रही उठिके नंदजीकू सपं निगळे हे ऐसे देखिक 
सिलगती लकरियानसूं सर्पकूं मारत भये ॥ ७॥ सिळगती लकरियानसूं मारो तथापि नंद्रायजीको 
न छोडतभयो, तब भक्तनकी रक्षा करनवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र वा सपेके चरणनकी ठोकर मारत भये 
॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुंदर चरण ठगेसे पाप दूर होय वह सपेदेहको त्यागिके विद्याधरनके 
स्वरूपको धारण करतभयो ॥ ९ ॥ प्रकाशमान रूपको धरिके सुवणेकी माळा पहिरे हाथ जोरि ठाढो 
पुरुषकू श्रीकृष्ण पंछतभये ॥ १० ॥ परमशोभायमान अद्भुत दशेन तुम कोन हो विवश इंके यह 
निदित सपेकी योनि तुमको केसे मिठी हे ॥ 93॥ यह सुनिके वह सपे वोल्यो हे महाराज! सुदशन 
नाम करिके विख्यात में कोई विद्याधर हों, संपत्ति ओर शरीरकी सुंदरतासो गर्वित हैके विमानमें 
बेठिके दिशानमें विचरत भयो ॥ १२ ॥ एक समय मेंने रूपके मदसों मत्त हैके कुरूप अंगिरादि 
ऋषिनकी हांसी करी तब विनने मोय शाप दियो तासों मेरी सर्पयोनि हेगई ॥ १३ ॥ करुणावान्‌ ऋषी- 
्वरनने मेरे उपर कृपा करिवेके लिये मोको शाप दियो, जा कारणते त्रिळोकीके युरु तुम हो तिनके 
चरणारविंदको स्पशे करेते पाप दूर भये, ओर जो वे शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे कहांते छगते 
॥ १४ ॥ संसारते डरपिके शरण आये पुरुषके भयके दूर करनवारे तुमको पूछों हों, हे सब पापनके 
दूरि करनवारे | तुम्हारे चरण स्पशेसू मेरे सव पाप दूरि हे गये॥ १५ ॥ हे महायोगिन्‌ ! हे महापुरुष! 
हे महासाधुनके पति ! हे प्रकाशमान ! हे समस्तठोकनके ईश्वर ! हे इश्वरके इश्वर ! तुम्हारी शरण 
आये मोको आज्ञा देउ ॥ ३६ ॥ हे अच्युत अर्थात्‌ अखंडरूप! तुम्हारो दशन करते शीघही ब्राह्मणके 
शापते छूटिंगयो, जिनको नामोच्चारण करेते वक्ता श्रोतानकूं ओर अपनेनकू पवित्र करेहे॥ १७॥ 
तुम्हारे चरणस्पशते में पवित्र भयो यामें कहा कहिनो हे या प्रकार दाशाहेवंशमें भये श्रीकृष्णकी आज्ञा ' 
लेके परिक्रमा दे प्रणाम करिके वह सुद्शेन स्वर्गे जातभयो, ओर नंदरायजी कष्टते छूटतभये ॥१८॥ 
श्रीकृष्णचंद्रको वेभव देखिके आश्चयव प्राप्त हे व्रजवासी तापीछे तीथेमे नेमकू पूरण करिके बडे आनं. 
ते श्रीकृष्णचंद्रके चरित्रको कहते ब्रजमें आवत भये ॥ ३९ ॥ काहू समय एक यात्राके पीछे गोविद्‌ ' 
ओर अद्भुत पराक्रमवारे बलराम दोनों भैया वनके विषे राजिमें त्रजकी स्रीनके बीचमें विहार करतभये 
॥ २० ॥ स्नेहो बद्ध हेवेके कारण छलित स्र्रियें श्रीकृष्के चरित्र गाय रही ही ओर दोनों भेया सुंदर 
आभूषण पहिरे केशर चंदन लगाये वनमार ओर निमेठ वस्न पहरे ॥ २१ ॥ राकिकें प्रारम्भ हेवेसो 
तारागण ओर चंद्रमाकों उदय है रह्यो हे, चमेलीकी सुगंधिसों मत्त हेके भोरा गुंजार करे हें फुली 
कमोदनीसो ठुगके पवन चल रही है ॥ २२ ॥ ताकी सराहना करते सब प्राणिनके मन ओर काननको 
आनंददायक संग स्वरके मंडलनकी सूछेना करते गान करनळगे ॥ २३॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | कृष्ण 
बलदेवको गायवो सुनिके सूछीको प्राप्त हो गोपीनके वस्न ठीले हे गये, चोटीनकी गांठ खुलि गई 
तिनसो फूळनकी माळा गिरगई ओर अपनेकूं नहीं जानती भई ॥ २४ ॥ या प्रकार कृष्ण बढदेव 
दोनों भेया मतवारेकी तुल्य क्रीडा करत गान करत हे इतनेमें शंंखचूड नाम कुवेरको टहलुआ आवत 
भयो ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कृष्ण बलदेवके देखत निर्भय हे शंखचूड विन गोपिनके ससूइका 


SN 


जिनके स्वामी कृष्ण बलदेव हैं विने टेके उत्तरकी ओर चल्यो ता समय वे पुकारी ॥ २६ ॥ जेसे& 
SSS SSS = - न्न 
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3333 
सिंही पकरी गो पुकारे हें तेसे हे कृष्ण! हे बलदेव ! या प्रकार पुकार करती गोपिनको देखिके कृष्ण 


बलदेव दोनों भैया शंखचूडके पीछे दोरत भये ॥ २७ ॥ मन डरपो ऐसे भयके दूर करनवारे वचन 
कह शाठके वृक्ष हाथमें लिये शीभतासूं कृष्ण बलदेव दोरिके गुह्यकगणमें अधम शंखचूडके पीछे 
भातभये ॥ २८ ॥ काठ मृत्युकी तुल्य पीछे दोरे चळे आवते श्रीक्षण बलदेवकूं देखिके स्रीनकू 
छोडिके मूढ शंखचूड अपने प्राण वचायवेके लिये भाजत भयो ॥२९॥ जहां जहां शंखचूड दोरके गयो 
तहां तहां गोविन्द श्रीकृष्णचंद्र वाके शिरकी मणि लेवेके लिये पीछे भाजत, भये, ओर बळ्देवजी 
चीनकी रक्षाके लिये ठाढे होत भये॥ ३०॥ हे राजच्‌ परीक्षित्‌! थोरीसी दूर जायके श्रीकृष्णचंदर दुष्ट 
मनवारे शंखचूढको मुष्टिसों मारिके शिर सहित माथेकी मणिकूं लेत भये ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णचंद्र या 
प्रकार शंखचूढ देत्यको मारिके प्रकाशमान मणि लेके समस्त ख्ीयके देखत बड़े भैया बठदेवजीको 
प्रसन्नताते देते भये ॥ ३२॥ 
शंखचूडं निहत्येवं मणिमादाय भारम्‌ ॥ 


) अग्रजायाददात्‌ प्रीत्या पश्यन्तीनां च योपिताय ॥ ३२॥ 
| इति श्रीमद्वागवतभापषाटीकायां दशमस्कन्धे शंखचूडवधो नाम चतुब्निशत्तमोष्ष्यायः ॥ ३४ ॥ 
अध्याय ३५, 


श्रीशुक उवाच-गोप्यः कृष्णे वनं याते तमचुत्रतचेतसः॥ 
री कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युदुःखेन वासरान्‌॥ १॥ 
्रीशुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌! ! श्रीकृषचंद्र जब वनमें गये तव श्रीकृष्णचंद्रमें मन 
ढगाये गोपी विरइमें विनकी छीछानकों गायगायके वडे कश्ते दिननकू व्यतीत करत भई ॥ ३॥ 
भव गोपी आापुसमे करें हें हे गोपिहो ! वाई भुजापे बांए कपोलको धरिके शुकुटीनकों चढायके, मुकुंद 
|| औक्ृण्णचंद्र भधरके उपर वांसुरीको धरिके कोमल अंगूळीनसूं वाके छिद्ननकूं दाविके जासमय बजामें 
क हैं॥ २॥ तासमय आकाशे गमन करनहारी देवतानकी स्री अपने पतिन सहित बांसुरीको सुनिके 


|| पुल्य निमे निवारे अथवा हारमें जाकी हुँसनकी दमक दमके हे बांसुरीके बजावतसमय नीचो मुख 


|| नाकी इंसनि हे ओर छातीमं बिजुरीकी ही जाके रहे 

| तुल्य प्रकाशमान स्थिर लक्ष्मी जाके रहे पीडित जननके 

h ह अह नदुका पुत्र बासमय बांसुरीकूं बजाने हे ॥ ४ peers 

|| षि इरण हे हट णन रकी दतक कोर काढिकि वाहि पकरे भये काननसों 

$ || ६ ज्य शय डी हात भये अज्ञानी पशु पच्छीनकी जव यह दशा 
ठ ये दशा होयतो कहा आश्रयं हे ॥ ५॥ न कम 
सला | माधुच्छ लारिया गेरू मनसिछ पातनसूं मडकी तुल्य स्वरूप करिके कभऊ एक बलदेव भैया 
ie i यदि या मणिको काह एक गोपीके देऊंगो तो भाई तो मनमे बुरी = घ 
३ मनमें : समझेगी के प्यारेने याको मणि दीनी हे सो ये सिवाय प्यारी है मेरे जान सव एकही है यासो 


ह 
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१७ स्कन्ध १० अध्याय २५ शैः (११७). 


सहित गोपनसहित पुकुन्द सो जा समय बांसुरी वजायके गोनको बुळामें दें ता समय बाँसुरी शब्द 
श्रवण करिके नदीनके प्रवाह वहितेस बन्द हे जाय हें ओर पवनसूं उडिके गई विनके चरणकी रजकू 
हमारी तुल्य आकांक्षा करें हैं ओर हमारी तुल्य विनकेउत्कर्ट पुण्य नहीं है यासो वह नदीनकूं मिले 
नहीं हैं प्रेमते ठहर नहीं कैपती जळ निश्चळ हे जांय हैं ॥ ६ ॥ ७॥ गोप ग्वाळवाळ देवता जिनके 
यशकूं गामें नारायणकी तुल्य सदा स्थिर लक्ष्मीवारे वनको विचरनवारे कृष्ण जा समय गोवद्ेन पर्वतके 
शिसरपे चरती गोवूं बांसुरी बजायके बुळामें हें, ता समथ फूल फळ ठगवेके बोझते झुकी शाखावारे 
प्रेम करिके इपित चित्त वनके ठता वृक्ष अपनपेमें विष्णुको प्रगट करत मकरंदकी धारा बढावें हैं 
॥ ८॥ ९॥ सुंद्रनम अति सुंदर अथवा सुन्दर देखिये लायक भगवान्‌ इयाम लठाटमें केशरको 
तिरक लगाये वनमाला पहरे जिनकी दिव्य गंध ओर तुळतीके मकरन्दसो मत्त हेके ओंरा विनके उच्च 
ओर अनुकूळ गानको मान देय हें एसे भगवान अपरके वांसुरीकूं घरिके बजामें हं ता समय 
सरोवरनमें सारस हंस ओर पच्छी गानसों मोहित चित्त हैके वा स्थानमें आंखें यंदे मोन धारण करे 
चित्त रोके कृष्णके निकट बेठे रहें हें ॥ १० ॥ ११ ॥ हे गोपियो ! माळानके काननम कुंडरसूं 
शोभायमान, आनंदको प्राप्त बलदेव भेयासहित कुष्ण सव विश्वको आनंद देके वांसुरीके शब्द्सों 
पूरण करे ता समय या महान्‌ कृष्णे अपराध न होय ऐसे मेघ मनमें शंका मानिक्के मुरलीके शब्दके 
पीछे मंद मंद गरजे हें और अपने मित्र श्रीकृण्णचंद्रके ऊपर फूछ वषोमे हैं, छत्र कारके छाया करें हैं 
सो वह मेष याको सांचो मित्र हे यह सामरों हे वोहू सामरो ॥ १२॥ १३॥ हे यशोदा ! अनेक 
प्रकारके गोपनके खेलनमें निपुण तुम्हारो पुत्र अधरके ऊपर बांसुरीको घरिके आपसां आपही सीखे 
षड्ज निषाद ऋषभ गांपारकूं आदि लेके स्वरनके आठापवेके भेद उठावत भयो॥ १४॥ ता सप्रय 
इद्र महादेव अह्ला आदि मुख्य बुद्धिमान्‌ देवता मंद मध्य तारसू बांसुरीको शब्द सुनिके मोहित होत 
भये, नीचेको नारी छचायके कोन स्वरकूं गामें हैं ऐसे निश्चय नहीं करिसके हैं ॥ १५ ॥ ध्वजा वज्र 
अंकुश कमळके चित्र विचित्र चिहवारे, अपने चरणकमछकषो ब्रजभूमिको गोनके खुर परेते खेद शांति 
करत भये, मतवारे हाथीकी तुल्य चळनिवारे कृष्ण वांसुरीको बनायके जा समय चले हूँ ता समय 
विछासपू्वेक चितवनसूं कामदेवके वेगमें भरी हमें वृक्षनकी तुल्य जड हेके चोटीकी ओर वस्ननकी 
सुषि न्‌ रहे हे ॥ १६॥ १७॥ प्यारी सुगंधिवारी तुलप्तीकी मालाकूं पहिरे मणिनकी सुमिर्णी हाथमें 
लेके गोनको गिनत प्यारे मित्रके कंधापे हाथ घरिके जा समय गामें दे, ओर बाजत हुई बांसुरीकी देर 
सुनिके चित्त इरि जायवेसो इरिणनकी खली हरिणी गुणनके सपुद्र कृषणचंद्रके पास आयके गोपीनकी 
तुल्य घरकी आझानङू त्यागिके सेवन करे हें ॥१८॥१९॥ हे यशोदे ! गोपिनके आनंद देवेके लिये 
कुंदकी माठानसूं आनंदपूर्वक शृंगार किये सरेहीनकूं आनंदको देनवारो यह तेरो पुत्र नन्दकुमार गोप 
गोनकूं संग लेके जा समय यशुनामें विहार करे हे ता समय चंदूनकीसी सुगंषिवारो झीतळस्पशे पवन 
श्रीकृ्णचंद्रकों सन्सान करत अनुकूल मन्दू २ चले हे गंधवोदिक बन्दीजननकीपी नाई बाजे बजावत 
गायके फूळनकी वषो करिके सेवन करे हे ॥ २० ॥ २१ ॥ ब्रजको गोनके हितके करनवारे इखने जब 
वर्षा करी तब गोवद्देन उठायके रक्षा करी, बडे बडे ब्रह्मादिक आयके चरणनमें प्रणाम करें संध्या समय 
सब गोनको एकत्र करिके मित्रसो गाये यशको सुनते ऐसे श्रीकृष्ण बांसुरीकूं बजावत श्रमभरी शोभासो 
आनंद देत गोनकी रजयुक्त माळा पहिरे चंद्रमाकी तुल्य प्रकाशमान देवकीके उद्रसो प्रगट भये कृष्ण 
हमारे मनोरथ देवेके लिये आवे हे ॥ _इमारे मनोरथ देयके लिये आवे हे ॥ २२॥ २३॥ कछु एक मंद मंद नेत्र जिनके घूम रहे अपने । नेत्र जिनके घूम रहे अपने 
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( Cg Ess १८) | ४४ श्रीमद्रागवतभाषा कै 
2 डड आया 


कायात 
हेहीनको मान देनवारो, वनमाठाकू प हिरे पके वेरकीसी नाई पांडर वर्ण छस इडनमा कांति 


कोमळ कपोलनकूं शोभायमान करते, मतवारे हथीसमान विहार करनवार wa 
श्रीकृष्णचंद्र संध्या समय चंद्रमाकी समान उदय हेके गोपीरूप ब्रजकी गेयानक [द ड णकर 
करे हैं ॥ २४॥ २५ ॥ जब श्रीकृष्ण वनकू गऊ चराय जायता गोपीनकू एक एक ह ० 
मे डे. जब परमें गे तो कहें अरी चारि घरी चछो अजरानीकेही घर काट 
गुगकी बराबर बीते हे, जब परमें मन न ळग ता कहे अरा ने सत्कार कियो, कहू कृषण 
झवि, ऐसो कहि दस वीस गोपी मिल त्रजरानीके यहां गई, नरान द अड पे 
आइबेको जो समय भयो सो ब्रजरानी व्याकुळ भई, अरा फ़ळानी टहलनी मेरा कन्या UU र 
तो कहां देर ठगी, अब गोपी बोडी अरीमेया | तू सोच मत करे तेरा बेटा या समय अप जब पर तश 
बनावे है, और आनंदसो दे, अरी तुम मेरे वेटाकी बात कहा जाना, तुम कहा दल आहा! हन कदा 
जानें तिहारो बेटा केसो हे, हमारो देवर जेठनके बेटा वाके संग जायो करे हैं, वें हंसते कह्या ९ ३ 
कि कृष्ण वनमें ऐसे खेळ खेलो करे हे, ऐसे २ कम करे हे, सो विनते सुन्या करे हसा हम जान) हा 
कहा जाने तेरो बेटा केसो हे ऐसे कह गोपीनने अपनों शगार र पुष्ट राख्या उनकी सत्यहू राख्या, 
आप विरहमें कृष्ण चरित्र गामे हे, ओर त्रजरानीहूको समाधान करत जाय हे, आर आप अठगहू रह ह 
इतनेहीमें गोपी बाहर निकस आई वोह टहनी कृष्णकी खबर ठेके नो न आई ब्रजरानी फेर घबरान ठगी 
हाय बडी देर भई मेरो कान्हा नही आयो कछ वनमें विध है गयो होयगो जव इन्हे व्याकुल देखी, ता बे 
गोपी फेर आईं, मैया ! तू चिता मत करे, तेरो बेटा अच्छे हे, तुम जानोहो मेरे कान्हाको हवाळ, हम कहा 
जाने हमारे देवर जेठनके लरका आय सदा क्यों करें हैं, सो हम सुनो करें है, या समय मेरा कान्हा 
कहा करत होयगो, या समय तुम्हारो ठरिका यमुनाजीमें खेले हे ्रजरानी बोली हे परमेश्वर | कहू 
काठीदहकोसो अनर्थ न करवावे, जो हम सव जीवति मरजांय, वोह नंद्रायकों बेटा हे ब्रजनारीजू 
तिहारे पण्यते वाको बारहू बांको नहीं होयगो, तुम तो निष्पाप हो गोपियो ! वाहि देर काहेकी छग 
जायो करे हे ! ब्रजरानीजू वोह यमुनाम न्हायके जलदी वस्न पहर लियो करे हे, नंदरायके भाट हे जगा 
हैं, बंदीजन ये वाके आगे स्तुति गान करन छाग हैं, जो ठाडो हैके, नसुने तो वे कहे हे कि नंद्रायको 
बेटा सूखेसो है, हमारो गानो सुने समझे नहीं, याके लिये सुनन लगे हे देर हे जायहे, अव कितनीक 
देरमें आवेगो जब नेक बंसीकी धुनि सुनि सथ गोपी अपने २छात छना दुवारी चोबारी गोखा मोखा; 
झरोखानमेंते उद्लुकन लगीं अब श्रीकृष्णचंद्र जो त्रजमे आये हैं तो विन गोपिनकी ओर कटाक्ष करत 
जायहें, काहूत कहत जायह आज हमारो तिहारो संगम वा कुंजमें होयगो, का फलानी कुंजमें वनमें 
होयगो, काइते कहे हें आज तो तिहारी बेंदी खिडी हे का आज तुमने फठानी सारी न पहरी आज- 
काठ तो वाही रंगकी शोभा हे ऐसे कहत सुनत आप त्रजरानीजीके पास गये वे आगेहीते आरती 
लिये ठाडी हे, आरती करी, यहां तो कोतुक करत आये, मेया मेया ! मोहि भूख ठगी है अब त्रजरानीने 
थाळ आगे धरो, एक ग्रास तो खायो मझ्या ! मोहि तो भूल नहीं तू खवायदे, अब रानी खवावत जांय 
मेरे राजा बेटा ! एक ग्रासती ओर खा जेप्ते कोऊ तिहके चीताकूं मनाय खबावे हे, ऐसे दोऊ भेयानको 
खबायो है छने जलसों आचमन कराय महीन रूमालसों हाथ पोंछे हें बीरी खबाई है, याद नो आय 


| गई मेया मेया ! तू तो बडी झूंठी हे कहो बेटा कहा झूंठ कहो वा दिना कहीही कि तेरो व्याह कर 
ः | देंगी से तू सुंदर दै तेसीही सुन्दर तोकी छोटीसी दुलहिन आवेगी, सो तेने व्याह न कियो, अब 
` || देल तेरो व्याह करूं, मैया व्याहम कया होय हे, बाजे वनगे, हाथी घोडा आमेंगे, तेरे साथ गठजोरो 
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क स्कन्ध १० अभ्योय २५ ३ (११९) 

होयगो, मेया में वातेंही गांठ बांधेही फिरो करूंगी, गेया चरायवेकूं तो जरूर जाउगां, पर वनम ता 

वाहि बांधे बांधे नही फिरूंगो, ना बेटा वनमें काहेको बांधे फिरंगो, वो अपने महळनम खेळा करेगा 

अब तो सोनेकी दोइनी ले दोऊ भैया गो दोहनको गये हें, खिरकनमं नंद्राय संग गये हैं, बेटा तेरे 

चाकर का थोरे हैं दुहनवार, तेरी बळाय दुह. वाया वाभा में दुहुवा सीख राखूं काइ बखत काम 

पराय, जो हम गेयाही नहीं दुहेंगे तो ग्वार काहेके, अरे कान्ह ! याहि मति दुहे यह छात बहुत 

मारे ह बेटा, ना बावा मोहि पहचान गई हे. आज मेने याहि गिरिराजकी तरहटीमें खुजाई बहुत है; 

जोनसी गेया कबहूं पसाभर दूध नहीं देतीही, ओर हाळ तो काहू ग्वारियाहि नीचेही न बेठन दे आर 

जो बेठनहू दे तां एसी जोरकी दगामें लात मारे कि ग्वारियाको तो सूड कटि जाय आर दोइनी 

कोस भरेपे जायपरे. सो गड्या श्रीकृष्णको इस्तकमल ठगावतही दोहिनी भर देय ओर नीचे दूध 

वाहि निकले अब कृष्ण बलदेव तो दुहत जांय ओर नंदराय छोटा भरि ३ पहुंचावत जांय टहरुवानके 

| हाथ, अब दुहिके महळमें त्रनरानीजूने चांदीके कटोरामें सीरोकरि अधोटा दूध जामें मेवा मिश्री 
| पडी हे नारायणकी प्रसादी छाय बेटा कान्हा याहि पीठे, मेया मोकूं तो भूख नही जब ये कहे हे भूख 
| नहीं, तबद्दी इनके प्राण सूख जायहें, माताकी बरावर दूसरो पोषण करनहारो नहीं, जन्मको सुख 
| वाहीको हे जाकी माता जीवे हे ॥ हष्टांत ॥ एक राजा हो वाके मंत्री अन्य राजाके मंत्रीने लिख्यो 


कि तुम्हारे राजाके घर फोने के लाख हे, ओर खजानेमें रुपया कितनो हे, ओर राजाकी उमर 
कितनी हूँ और राजा खाय कितनो हे, यह सब हमें छिख भेजो यह खत देखिकै या राजाके 
| मंजिने उत्तर छिर्यो फोजनकी संख्या तो यह हे कि राजाके जितने भइया भतीजे काका ताऊ 
| सब एक मन हे जो जाको कुट्म्य एक मन होय ताको वेरी जो देखतोइ होय तो कछु न करि सके 
| एक खजानेको उत्तर छिर्यो, जितनी प्रजा हे सव राजाते प्रसन्न हे जो प्रजा भई प्रसन्न तो सब द्रव्य 
। प्रजाको राजाहीको हे दूसरों भोजनको उत्तर ठिख्यो कि खायवेको कोन प्रमाण हे जाकी माता जीवे 
| हे ताके खायवेको प्रमाण कहा, तीसरो राजाकी उमरिको उत्तर लिख्यो, राजाको उमरिको जवाब 
| यह हे कि राजा हरिभक्त हे, ओर एण्यात्मा हे, जो पुण्यात्मा होयहे तिनकी उमरिकी तो सदा वृद्धि 
होती है, पापात्माकी आयु क्षीण हे जाय हे, यह चारों बातनको ज्वाब सुनि वह राजा शिथिल हे 
गयो, कि वाको रसदको तगादो मत करो वो हमारे मानको नहीं हे ॥ ब्रजरानी श्री कृष्णको माथे पर हाथ 
फेरति जाय हे बेटा जो तू यह दूध पीछे तो तेरी चोटी बढि जायगी; ओर जो तू याहि अवस्थामें दूध 
न पीवेगो तो तेरो शरीर केसे पृष्ट होयगो, अब इतनेमें पहर रात जो गई नंदराय अपनी कचहरीमें बेठे 
है गुनी छोग जो आये हैं अपनो २ न्यारो २ गुण दिखावन टगे हैं, नंद्राय बोले भड्या अभी मत गावो 
बजावो हम तो बहुत सुन चुके हैं, अब हमारो कान्हा नयो रसिक भयो हे वाहि आय जान देउ खवा- 
सको भेजदियो हे, कृष्ण वठदेवका ठिवाय छावो ब्रमरानीजी महाराजने कृष्ण बलदेवको बुलायो 
है इनके विना सब वेठे रहे हैं, विन्हें तो येही आवे हे सारे दिनके हारे थके आये हैं, भोजन कियो 
हैं, नेक सोवनहू न देवे हें यह कह देउ वे तो सोयगये हें, नहीं मेया हमें तो नींद नही आवे हे हम तो 
यावाके पास जांयगे, तब जिह करन लगे हे तो तो ब्रजरानीजूने गहनेनको डिब्या ओर कपरनको 
पिटारो मंगाय इनको विशेष शुंगार कियो हे वनमें तो सामान्य गहने पहरामें हैं चोरादिकनके डरके 
मार सुन्द्र चीरा तो शिरपर बांध्यो हैं तामे, हीरानकी करूँगी शिरपेंच बंध्यों हे, जरीको जामा 
है क गुळबदनको चूरीदार जामा कंठमे मोतिनकी माछा तामें विहके नख सुवणेमें मढे पुह रहे 
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| राणन्‌परीक्षित्‌ | पशु खिरकनढूं छोडिके डरके मारे भानत भये ॥ «५ ॥ दे कुष्ण! हे कृष्ण ! ऐसे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३२) शीना च्च ) $8 श्रीमद्वागतभाषा क 


हं सा कळी पहिरायो भुजानग फूल मा वाजूउ॑द। हाथनम इमठमा ad पाहचा ककण कम- 
रमे कोनी, काननम कुंडर चरणनम नूपुर दुछारमा पटका कमरम बाध्या ह दियो करि मेरे 
उध्वं पुंड तिळक लगाया हे बारी सवाई, कृपोनपे नेक कागळको डठाना फे याद्या ह क 


बेटानकूं काहुकी नगर न लगजाय अब कुरण बलदेवकू सुन्दर जुता पहराय्‌ होथम जडाऊ छडी 


लिये हे हाथसा हाथ पकरे दोनों भइया आपसर्म बातें करत जय ह तब कचेरीमें तंब > 
देख सब उठ खडे भए, बावाको हाथ जार एकवार आर बेठि गये एक दाहनी आर बोठि गये ह 

नंदरायने जो आज्ञा दई कोऊ पोराणिक ता कि पढ है भाट कवित्त कहनलगे, 38 में रळ 
नाचनवाळे साज मिळाय नाचनळगे, नंदरायने रुपया असरफीनके तोडा खोलदिये कान्हा बेटा 
इन्हें देतनाओं जब काइक रुपया सुट्टी देय हे काहूका अशरफाकों शुड जाका > द्र 
सेसोई देय हें वाह वाह कहि सराहत चले जाय हे, कोहूको फरमायसकर ह. छम फलानी चीन गावो 
तुमते अच्छी बने हे वे इनकी बलेया ठेतजाय हैँ असीस देत भाय हे, आधी रातको समय भयो 
नद्रायन हाथते मने कर दूइ अब कोल्ह रातका गामना एसे कह कृचहरी बरखास्त भई त्रजरानी 
बेटानकी वाट देखें है यह जो आये बाबा मोडू तो निद्रा आई में तो याहीको लिये मने करतही 


">. 


शृंगार तो उतार लिया है नीळांडर पीताम्बर घोती पहराय दडे हे दोउ भया आपने २ 
पढने पोंढे हैं दासी पंखा करे हैं ॥ अब श्रीशुकदेयजी कहें हे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | या प्रकार 
श्रीकृष्णचंद्रम जीवन घन मन ठमाये बडे उत्सववारी महोदया त्रजकी ह्ली थोकूप्णके! ठीछानको 
गायगायके दिननको बित्तावत भई ॥ २६ 0 

श्रीशुक उवाच-एव व्रजाखेयो राजन्‌ कृष्णछालछानुगावती 
मरऽइस्सु वा्चत्तास्तन्मनस्का मह!इयाः॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे पू० गोपिकागीतं नाम पञ्चात्रिशोऽव्यायः॥ ३५ ॥ 


अध्याय ३६. 


श्रीशुक उवाच-अथ तह्यौगतो गोछमराष्टो इषभासुरः ॥ 
महा महाककुत्कायः कम्पयन्‌ खुराविक्षतास्‌॥ 3 ॥ 
श्रीशुकदेवनी कहे हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌! या प्रकार देवता गंधवोदिकिनसो गीयमान तथा विनके 
नृत्य ओर पुष्प वर्षाको देखते श्रीकृणको आये देखिके परम उत्सव भयो, याके पीछे ताही समय 
ब्रजमें बेरको रूप धरिके अरिष्टासुर आवत भयो जो बडे पुट्ठनवारी देहसों प्रथ्वीको खुरनसों विदी 
णेकर कंपायमान करे है॥ १ ॥ बहुत रम्हाय है, पांवनसूं धरतीवूं खोदत आवे हे, पूछ उठायके 
खेतनकी मेंडनको सोदे हे ॥ २॥ बीचबीचमें गोबर करत जाय मूत्र करत जाय दे, भयानक जाकी 


gh हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अरिष्टासुरके रह्माययेको कठोर शब्द सुनके गांनके ख्रीनके विना 


गभ गिरिपरे डरके मारे पतन हे गये, जाकी कंधाकी ऊंचाईपें मेष पर्वत मानिके प्राप्त होते हैं 


NN As 


॥३॥४॥ तीक्ष्ण पने सागवार आरष्टासुरका दोखिक संपूर्ण गोप ओर गोपी भयके मारे डरपतभये हैं हे 
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भजते देखिके मति भय करो या प्रकार सावधान करत अरिष्टासुरको अपने पास बुळावत भये ॥ ६॥ 
इ मूख ! असाधु ! ग्वाल गोनके डरपावयेते तोकों कहा होयगो हे दुष्ट हे मतवारे ! तोसरीखे 
दुएनको वळ ओर मद में दूरि करोंहों ॥ ७ ॥ या प्रकार भगवान श्रीकृणचंद्र सम्भ ठोंकिके 
भरिष्टासुरकूं क्रोध करायके मित्रके कंधापे सपेके आकार भुजा पसारिके ठाढे होत भये॥ ८॥ या 
प्रकार क्रोध करायो अरिशसुर खुरनते धरतीकूं खोदत पूंछ उठायके बादरनकू इत उत कारके क्रोध 
कारक श्रीकृष्णचंद्रके पास आवत भयो॥ ९॥ आगेकूं सींग करे पलक बिसारे छाल छाल आलें करे 
अरिष्टासु श्रीकषणकी ओर कटाक्ष्सूं तिरछो देखिके इंद्रके छोडे वजकी समान जळदीसो आवतभयो 
॥ ३० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र अरिष्टासुरके सींग पकारिके जेसे हाथीको हाथी पक्का देइहे ऐसे अठारह 
आ उरुटे पांवन धकावत भये ॥ ११ ॥ भगवान्‌ शरीङ्षणने अरिषटासुरको ढकेठि दियो 
तब फेर उठिके पसीना अंगसो चुवाते मूर्डित हेके क्रोधमें भरिके घडे बडे आाप्तनकूं छेत 
दारिके आवतभयों ॥ १२ ॥ श्रीकृष्ण आवते भए अरिष्टासुरको सींग पकरिके परथ्वीपे पछारत भये 
पावते छाती दाबके जेसे गीले कपराको निचोरें हें तेसे उमेठिके सींग उखारिके मारतभये अरिष्टासुर 
गिरतभयो ॥ १३॥ तय वाके नेत्र चछायमान भये, तय अरिष्टासुर रुधिरको वमन करत मूत्र 
गोबर करत पांवनकू पटकत कते मरतभयो देवता श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर फूल वषोयके स्तुति 
करतभए ॥ १४ ॥ या प्रकार अरिषटासुरङूं मारके जातिके मित्रनसो स्तुतिको प्राप्त होय गोपी- 
नको नेञ्नकू आनन्द देनवारे श्रीकृष्णचंद्र ब्रजमें आवतभयो ॥ १५॥ अद्भुत कमे करनवारे 
श्रीङृष्णने अरिष्टासुर मारो तब देवताकेसे दशनवारे भगवान्‌ नारदजी कंसते जायके कहत 
भये॥ ३६॥ यशोदाके कन्या भई है ओर देवकीके कृष्ण भयो है बढदेव रोहिणीके पुत्र हे तेरे भयके 
मारे वसुदेवजी ॥ १७॥ अपने मित्र नंदजीके घर रातोरात पहुँचाय आये हें, ओर तेने भेजे वे सब 
दत्य कृष्णयळ्देवने मारे । यह वचन नारदृमीको श्रवण करिके कंस क्रोधतो विकळ इंद्रिय होत 
भयो ॥ १८ ॥ तब कंस वसुदेषके मारिवेके लिये पेनी तरबार लेतभयो तब नारदूनी मने 
करतभये और तिन वसुदेवजीके पुत्र कृणबलदेवते अपनी मृत्यु जानिके ॥ १९॥ देवकी सहित 
वसुदेवके पांबनमें बेडी डारत भयो ओर इतनी बात कहिकें नारदूजी जब गये तब कंस केशी 
बुळायके ॥ २० ॥ भेजत भयो कि रामकृष्णको तू मारे आओ यह कहत भयो ता पीछे 
स्टिक चाणूर शर तोशळ आदि महं बुळायके ॥ २१ ॥ मंत्रीनङू बुळायके हाथी- 
नके महावतनकूं बुलायके, भोजवंशीनको राजा कंत बोलतभयों हे वीर ! हे चाणूर ! हे 
मुष्टिक ! यह मेरी बात श्रवण करो ॥ २२ ॥ नंदके गोकुलमें वशुदेवके पुत्र कृष्ण बठदेव रहें हे 
उनत विधाता नारदजीने मेरी निश्चय मृत्यु बताई है ॥ २३ ॥ ये जब आमें ता समय पांवनसू दाविके 
मछलीला कारके मारिडारियो, ओर मछनकी रंगभूमिमें अनेक प्रकारके मंचाननकूं बनाओ॥ २४ ॥ 
पुरवासी ओर देशवासी संपूर्ण तिनपे बेठिके मछनकी कुस्ती देखेंगे हे महावत ! मंगलरूप कुवलि- 
यापीड हाथीकूरंगभूमिके दरवाजेपे ठाडो कर देउ ॥ २५ ॥ मेरे वेरी कृष्ण बलदेव आमें तब उन्हे 
कुवलियापीड हाथीपे मरवा डारियो; भोर चतुदशीके दिनि विधिपूवेक घनुषयज्ञकी त्यारी करो 
भार संपूर्ण कामनानके पूरण करनेवारे महादवजीके पूजनके लिये पवित्र पशु देओ ॥ २६॥ 
अपने अर्थके तत्वको जाननवारो कंस अपने टहलुआनकूं या प्रकार आज्ञा देके ओर यादवनमें श्रेष्ठ 
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( A sii नर ) कः श्रीमद्भागवतभाषा छँ 
मित्रताको काये करा, या सस 
करिके हितको करनवारी नह है Uae 
जैसे इन्द्र विष्णुकी आश्रय छक अ 

र नंदके ब्रममें वघुदेवके पुत्र रहें है तिन्हे यारथम वेठारिक शीघ्रही छे हा भादि क 

ण हित कृष्ण बळदेवको यहाँ छं क्‌ 

el | गहा ङवायके राओगे एब काळगी तुल्य कुवळ्यापांड ह ४५ की 
हाथीते कदाचित्‌ छूट जायगो तो विज्ञुरी तुल्य मछप घात करास ॥ ३२॥ कृष्ण ह i 
समय हत देनांयगे तम विनकें दःसके मारे व्याकुळ वतुदवत ठक तिनी भेया बंधुनकू मर पा 
आर वृष्णि भोज दाशाहे वंशमें भये यादवने सखाडगा ॥ ३३ ॥ ओर उम्रप्तन मरी प 

हे तोह राज्यकी चाइना करनवारे याइको मरवाऊर्गों, आर याक भया देवककी आर i व्‌ 
हें तिनको सबको मरवाउंगो ॥ ३४ ॥ ताके पीछे हे मित्र अकर | यदे पृथ्वी कंटकन रहित हायगी, 
जरासंध मेरो श्वशुर हे द्विविद मेरो प्यारो मित्र है ॥ ३५ ॥ शरतरराहुर नरका बाणासुर इनने मोम 
स्नेह कियो हे, इनकी संग लेके देवतान अरिक राजा मारक प्रथ्वीक्ो भोग करूंगो ॥ ३६॥ 
यह बात अपने मनमें जानिके राम कृष्ण बाळकनको यहाँ शाम लिय आओ, वहां जायक यह 
कहियो मामा घनुपयन्ञ करे हे ताढूँ चलिके देखि आओ, यादवनका पुर मथुरा ह ताकी शोभा देखि 
आओ ॥ ३७॥ यह वचन राजा कंतको श्रवण करिक अकूएजी वाल ह राजन कत ! तुमने भलो 
विचारो हे, तुम्हारी मृत्थुको दूर करनवारों यह उपाय दे, परन्तु होने अर न हानम कम समता 
करे देव अथात्‌ प्रारधही फलको दाता ह ॥ ३८ ॥ यह पुरुष बड बड मतारथे कर इ, परन्तु जब 
देव इत करदेय हे तम दुःखी होयहे, जो मनोरथ पूण हेजाय तब तो मनम इप माने हेन हाय तब 
शोक करे हें यामें कहा ध्वनि निकसि कि तुम कही हो कृष्णमलदवका मरवा न जान वह तुमका 
मारे तथापि तुम्हारी आज्ञा करूंगो ॥ ३९ ॥ या प्रकार राजा कंप अक्करका आज्ञा दुक मंत्रिनको 

बिदा कर महळमें नात भयो ओर अझर अपने पर जात भय ॥ ४९ ॥ 
एवमादिश्य चाकूर मान्त्रणश्च विसृज्य सः ॥ 

प्रविवेश गृहं कस्तथा स्त्रमालयस्‌॥ ४०॥ 

इति श्रीमद्भागवतभापारीकायां दशमस्कन्धे पू अङ्करसंभापणं नाम पट्रत्रिशोऽध्यायः ॥३६॥ 


अध्याय ३७ 
श्रीशुक उवाच-केशा तु कसप्राहत' छुरमह। महाहया [नजरयन्‌ मनाजवः॥ 
सटावध्ताऽत्रवमानसंकुलं कुवन्‌ नम। द्ववितम पिता खिल ॥ १ ॥ 


32४0 ही १ कोई शंका करे अक्रूर कंसकें ढिग रहे महात्मा कैसे रहे तापर यह दरांत है महात्मा कुस्तंगतर्मभी महात्मापन 
हिट डू 


॥ २८॥ हे बडे कायक करनवार साखु अङ्कूर! तुम्हारा आश्रय 
[यगयो ॥ २९ ॥ अब तुम नद बमको 


त्यागते एक बाबाजी आधी रातकूं कशी जायथे माीमें चोर मिळे चोर बोठे कौन बाबाजी बोले जो तुम सो में 
बोले कहां जाते हो बाबाजी बोले जहांकू तुम जाते हो चरने जाना यह चोर हे संग ले लिया, बाबाजीनेमी 


जाना कि थह चोर हैं चोराने एकके घरकूं मल दिया, ओर चोरी करने लगे बाबाजीमी घसे एक बरतन जो उघाडा तो 
इमरती घी बाबाजी सारे दिनके भूख थे, झट ठ।कुरमीका बटवा निकाल ठाकुरनीके सामने भोग रख शंख बजाया 
ते रु घरक लोग जागे, और चोरके संग बाबाजीमी पकडे गये बावाजी ती वृत्तान्त सुनाय छूट गये, चोरोंको 


hain MoS 
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य भोजवंशी यादवनमें ओर कोई ठुमते सिवाय आदर हेत अतिशय 


त्माआको कुसगतका फळ नहा व्यापता, जसे अक्ऋररकू कसका सग न व्यापा चाराका नाई मखायो॥ 
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+ 
श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित ! मनहूते अधिक वेगवारो कंसको पठायो केशी दैत्य 
बडे घोडाको रूप घरिके टापनते पृथ्वीकूं खोदत फुरहरी लेके कंधाक ऊपर बारनसू 
आकाइमें इत उत विमानकों चछायमान करत आवत भयो, हींसनेमेही समस्त विश्वको 
डरामनलगों ॥ १ ॥ ( बडे जिसके नेत्र, मुख बडी गुफासों, जाकी भयंकर नार, बडे नीळपर्वेत्तकी 
समान वोह दुष्ट कंसके प्रिय करनेकूं नंदके गाममें पृथ्वी कंपावत आवतभयों ॥ ३ ॥ ) 
कठोर हीसनसूं गांनके समूहनका भय देत पुच्छ हाय बादर चलायमान करता, युद्ध कारवेळू 
श्रीकृष्णचंद्रकूं दूढतो आयो, तब केशी देत्यको भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे निकसिक अपने पास बुळावत 
भये, तब श्रीकृष्णकूं देखिके सिंहकी तुल्य शब्द करत भयो ॥ २ ॥ केशी श्रीकृ्ी देखिके मुखसूं 
मानो आकाइकूं पीनायगो, ऐसे सुखको फारिके सन्मुख दोरिके आवत भयो, कोई जाको जीति न 
सके बडो वेगवारो महादुःखसो जीतवे योग्य केशी देत्य कमळद्ललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके 
पिछिले पांवनकी दुलत्ती मारत भयो ॥ ३ ॥ इंद्रियनकी जिनमें पहुँच नहीं एसे भगवान्‌ श्रीकृण- 
चन्द्र ता देत्यकी दुळत्ती वचायके क्रोधकरिके हाथनसों वाके दोनों पाव पकरिके पन्न फिरायके जेसे 
गरुड सपेकू फेंकि देय हे ऐसे अवज्ञाकरिके सो ( १०० ) धनुष्यपर फेकिके ठाढे होत भये ॥ ४ ॥ 
जब चेत भयो तब केशी देत्य फेरि उठिके मुख फारिके कधयुक्त दोरिके श्रीकृष्णके 
पास आवत भयो, तब श्रीकृ्णचंद्रहू हँसिके वा देत्यके छुखमें अपनो बायो हात बिलेमें 
सपेके तुल्य डारतभये ॥ & ॥ जसे तत्त छोह छगेते करे है, एऐे भगवानकी भुजा 
ठगेते केशीके दांत उखरिके गिरत भये ओपधिकू न करवेसो जसे जठंधर रोग उदरमें 
बढे हे ऐसे केशीके उद्रमें श्रीकृष्णचंद्रकी भुजा फूछत भई ॥ ६ ॥ केशीक्े उद्रमें फूली श्रीकृष्णकी 
भुजासों इवास रुकि गयो, अंगमें पतीना आयगये नेअनके तारे निकति आये सो पापी केशी पांवनको 
पटकत ठीद करत प्राणरहित होके प्रथ्वीमं गिरतभयो ॥ ७॥ पकी कळरीकी तुल्य विदीर्ण और 
प्राणरहित केशीकी देहमेते श्रीक्कष्णने अपनी बडी मुभा निकास लीनी, यद्यपि शथ्॒कों अनायास मार 
ताहू भगवान्‌ने कछु गवे न करो, तब श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर पुष्पनकी वपो कारके आश्रये भानिके 
देवता स्तुति करत भये ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी कई हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | भक्तनमें श्रेष्ठ श्रीनारदजी 
ऊशरहित कमंवारे श्रीकृण चंद्रके पास आयके एकान्तम यह कहत भये ॥ ९ ॥ हे कृष्ण! हे कृष्ण! है 
अप्रमेयात्मन्‌ ! अर्थात्‌ नहीं प्रमाण करिवेमे आवहे स्वरूप जिनको ऐसे,हे योगक इंश ! हे जगतके इ धर! 
हे वासुदेव ! नहीं प्रमाण करिवेमें आवे हे प्रभाव जिनको हे जगदीश्वर। विश्वके साक्षी! हे अखिलावास 
अथात्‌ सबके आश्रय ! हे सात्वतां प्रवर ! अथात सब यादवनमे श्रेष्ट हे प्रभो |॥ १० ॥ जेसे काष्ठुनमें 
ज्योति हे तैसे तुम सब प्राणीनमें व्यापक गूढ अथात्‌ सममे रहोहो, परन्तु विनको दिसाई नहीं देहो 
क्यों कि बुद्धिसों परेहो, साक्षी हो, आपको स्वरूप देखिवेमें नहीं आवे हे, महापुरुष ईश्वर हो ॥११॥ में 
इश्वर हूं ओर सब मेरे वश हे यह काहेते तहां नारदजी कहें हें अपने आधीन तुम प्रथम माया कारिके 
सत्व रज तम इन ग्रणनकूं उत्पन्न करिके सम्पूण विश्वको उत्पन्न करोहो; ओर पालन रक्षा संहार करा 
हो ओर फेर तुम्हे सत्यसंकल्प अर्थात्‌ काहू साधनकी अपेक्षा नहीं हे, या कारण तुमही इश्वर ह १२॥ 
सो तुमने राजारूप देत्य राक्षसनके नाश करिवेके लिये ओर धमे मयोदानकी रक्षा करिवेके लिये अव- 
तार लियो हे॥ ३३ ॥ पोडाके रूपको धरिके यह द्रेत्य आयो सो लीला करिके तुमने भाप्यो यह बडो 
मंगठ भयो, जाके हींसनको शब्द सुनिके भयके मारे देवता क्षणमें स्वगेकूं त्यागि देई ह ॥ १४ ॥ 
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हे विभो अथीत्‌ समर्थ! परसोके दिन तुम निज हाथनते चाणूर घुषटिक ओर मछनकूं तथा ङुवळयापीड 
हाथीको ओर कंसको मारोगे सो देखोंगो ॥ १५ ॥ ता कंसके मरे पीछे शंखासुर काळयवन पुर देत्य 
इनकी वघ देखूंगो, स्वगेमेते इंद्रकू जीतके कल्पवृक्षकों लाओगे ताय देखूंगो ॥ १६ ॥ अपनो पराक्रम 
मोळ देके राजनकी कन्यानको व्याहोगे, सो देखूंगो । हे नगतके पति! द्रारकाम नायक चृगराजाको 
छुडाओगे सो देखूंगो॥ १७॥ जाम्बवती स्री व्याहिके स्यमंतक मणिकू दायनेम डाआगे, सो देखूंगो 
सांदीपनगुरुके महाकालपुरते मरे पुत्र सजीव छायके देडे सो र ॥ ३८ ॥ मिथ्यावाधुदेवको 
मारिके काझीपुरीको जराओगे, दंतवक्रकों मारोगे, राजा युवि्टिरकै यज्ञम्‌ शिशुपालको मारोगे ताय 
में देखूंगो ॥ १९ ॥ द्वारिकावास करिके जे ने ठीला करोगे तिन छीछानको कवीश्वर पृथ्वीम गामेंगे 
सो सब हम देखेंगे॥ २० ॥ याके पीछे काळरूप तुम या प्रथ्वीको बोझ उतारिवेके निमित्त अजुनके 
रथयान्‌ होयके सेन्यानकू मारोगे ताय देखेंगे ॥ २१ ॥ केवल ज्ञान मूर्ति अपनी पूणोनंद्‌ स्थितिसो 
पूर्णकाम सत्य संकल्प ओर अपनी चेतन्य शक्ति अपने तेजते नित्य मायापूं निवृत्त ओर छः प्रकारके 
ऐश्रययुक्त तुम्हारी शरण प्राप्त भयो हूं ॥ २२ ॥ तुम ईश्वर हो अपने आश्रय ओरके वश नहीं हो 
अपने आधीन माया महत्तत्त्व अइंकारते आदि लेके समस्त तलवकीडा करिवेके लिये तुमने रचे हें 
ओर क्रीडा करवेको अर्थ मनुष्यरूपधारी यदु वृणि सात्वतनमे श्रेष्ठ तुमकू नमस्कार हे॥ २३ ॥ अज 
श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! भक्तनमे श्रेष्ठ मननशील श्रीङ्गष्णचन्द्रके देनसो प्रसन्न 
होय नारदी या प्रकार यादवनके पति श्रीकृष्णचंद्रकूं प्रणाम करि आज्ञा लेके जात भये ॥ २४॥ व्रज 
वासीनके सुखके करनवोर भगवान्‌ गोविद श्रीकृष्ण युद्धमें केशिकों मारिके पशुनके पालन करनवारे 
ग्वाल सहित पशुनकूं पालन करत भये ॥ २५ ॥ एक समय गोनके पाठनकत्तो ग्वाल्याल गोवद्धेन- 
पवेतके शिखरपे गोनको चरावत चोरपालनकों मिसि करिके छिपोछिपीकों खेल करत भये ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ता खेलमें कितेकद् बाळक चोर बने ओर कितिकहू रखबारे बने कितेकहू भेड 
बने एसे निर्भय होयके खेळत भये ॥ २७ ॥ इतनेमें बडो मायावी मय देत्यको पुत्र व्योमासुर गोपा- 
ठको रूप धरिके चोर बनिके जे बालक भेड बने हे तिनमेंते चुरायके छेजात भयो॥ २८ ॥ व्योमासुर 
भेंड बने बालकनको चुरायके पवेतकी गुफामें धरिके शिलासो गुफाको द्वार सुंदत भयो जे बालक 
भेड बने हैं तिनमेंसों कोई पांच चार बाकी राहि गये ॥२९॥ साधुनकों शरणके देनवारे श्रीकृणचंद्रने 
मनमें विचार करो कि हमने तो खेळ करो हे, यह सांचोही चोर आय पहुँच्यो ऐसे ता व्योमासुरकी 
चोरी जानिके गोपनको ठेके जाते व्यामासुरकूं नेसे सिंह बळ करिके व्यात्रकू पत्रे हे ऐसे पकरत 
भये॥ ३० ॥ बढी व्योमासुर पवेतकी बराबर अपनो रूप धरिके अपनेको छुडामन ठगो परन्तु नहीं 
छूटत भयो श्रीकृष्णके पकरवेसो आतुर भयो ॥ ३१ ॥ अच्युत श्रीकृष्ण व्योमासुरकी दोनों भुजा 
पकरिक पृथ्वीमें पटकिके स्वगेके दुवतानके देखत देखत श्वाप्त घोटिके मारत भये ॥ ३२ ॥ गुफाके 
ठकनाका फा[रक गॉपनको कष्टते बाहिर निकासिके ऊपर देवता विमाननमें स्तुति करे पृथ्वीमें गोप 

जिनकी स्तुति करें ऐसे श्रीकृण अपने गोकुठमें आवत भये ॥ ३ ३॥ 


१ आंखमिचीनी ॥ २ एक काहू बनियेको टीका आयो, सब लोक गये काहो पैसा मिलो काहूको नारीयळ काहूको 
है... सुन कोई सूरदास काहे आधो साझो, ठहराय वाके संग गये वहां सूरदासको बतातेदी मिले अपने 
दोनों जने एक २ खान ढगे, अंधो बेईमात होय है याने विचार कियो जादि सश है सो दो दो बताते खात 
| आंधो दो दो खाने छगो फिर हाथ टटोरे है ती थेरे होत जांय विचारयों फि यह चार चार खातहोयगो 
चार २ खानलगो, ऐसेही हाथंसे टरारे कमती दीखें तो दूने खातजाय तौ दूने चौगुने आठगुने कमती होत 


ही व्योमासुर बालकनकी छेजाय ॥ 


VV | FIST" 
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जाय हैं ऐ 
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क स्कन्ध १० अध्याय ३८ & (१२५) 


गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान्‌ निःसार्य कृच्छतः ॥ 
स्तूयमानः सुरेगोपिः प्रविवेश स्वगोकुलस्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे पू° व्योमासुरवधो नाम सप्तविशो$ध्यायः ॥ ३७ ॥ 


अध्याय ३८. 
श्रीशुक उवाच-अक्रूरोऽपि च ताँ रात्रि मधुपुर्या महामतिः 
उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ ॥ 

अम श्रीशुकदेव कहें हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बडी बुद्धिवारे अङ्गरजी वा दिन राजिकू मधुपुरीमें 
वसिके प्रातःकाल रथम बेठिके नंदजीके गोकुळमं जात भये ॥ १॥ बडे भाम्यवारे अङ्करजी मागमें 
जाते कमळनेत्र श्रीकृष्णचंद्रमें परमभक्तिकूं पावतभये; ओर यह विचार करत भये ॥ २ ॥ मेने कोन 
मंगळ कम करां इं अथवा तप करो हेवा सत्पात्नकू दान करो हे, जाके प्रभावते ब्रह्मा महादेवके इश्वर 
श्रीकृष्णचंद्र भगवानको आज दशन करूंगो॥३॥ मोको भगवान्‌ श्रीक्ष्णचंद्रको दन होयगो, यह 

दुळभ मादू, विषयनमें मन, शूद्रकुलमें जन्म ऐसे पुरुषकों वेदको उच्चारण जेसे दुळेभ हे'॥ ४॥ 
एसे मत कहा कि श्रीकृष्णको दशन मोको न होयगो, किंतु मे अधमकू श्रीकृष्णके दर्शन निश्चय होइगेई 
जेसे नदीनके प्रवाहमें बहे तृणनमें कोई किनारेपे को हैं, तेसे कामनके वश हेके नो जीव हें तिनमें कोई 
तरे हं॥ ५ ॥ में श्रीकृणके ठिवायवेकूं चल्योहूं याते मेरो अब मंगळरूप भयो मेरो जन्म सफल भयो 
योगी जिनको ध्यान करें एसे श्री्प्णचंद्र भगवानके चश्णकमळको नमस्कार करूंगो॥ ६ ॥ बडो 
आश्चयं हं अत्यंत दुष्ट कंपने मेरे ऊपर बडो अनुग्रह करो हे जो कंको भेज्यो में आयो अवतारधारी 
भक्तनके मनके हरनवारे श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविंद्को में दर्शन करूंगो प्रथम अंबरीपसूं आदि लेके जे 
राजा भये हे ते जिन श्रीकृणके नखमंडळकी कांतिसूं तरिविमें अशकय संसाररूपी अंधकारकूं तरिजात 
भय॥ ७॥ जा चरणारविद ब्रह्मा महादेवं आदि छेके देवतानने आर प्रकाशमान छक्ष्मीने मुनीश्वरः 
नके भक्तनने पूजे हे आर गोनके चरायवेके लिये जो चरणारपिंद्‌ ग्वाळयाळनके संग वनमें फिऱ्यो है 
आर जा चरणारविदमें गोपीनके कुचनक्की केशरी लगी हे वा चरणारविदको दर्शन करूगो ॥ ८ ॥ 
सुंदर कपोल नासिका ओर घुसिकानि भरी चितवनि अरूण डोरा जिनमें आयरहे ऐसे कम॑ढनेत्र 
अळककारी सटकारी घूंवरवारीसो युक्त श्रीकृणचंद्रके सुखको निश्चय दशेन करूंगो कारण कि हरिण 
मेरे दाहिने आये हैं ॥ ९ ॥ पृथ्वीको भार उतारिवेके लिये अपनी इच्छापूं अब मनुष्यरूप धारण 
करनहार शाभाके धाम श्रीकृणवंदको सुंदररूप दशन कछेगो तम मेरे नेत्र सफळ होयगे ॥ १०॥ 
तहां कोई रीका कर हे कि हमारी तुल्य कर्मनके करनवारो दिखाई देयहें तुम केसे भगवान्‌ कहो हो 
ताकी उत्तर देयह तीन ठोकके कार्यरूप जगत्‌ ओर कारणरूप महदादिक तत्त्वनकूं श्रीकृ्णचंद्र 
चित्तवनिसू करे हें तथापि विनके अहंकार नही हे अपने तेमतें। अज्ञानके भेद भ्रमरो रहित हैं 
अपने आधीन माया मायाकी ओर चितवनि कारिक अपमेमें रचे जीव वृंदावनके वृञ्षतके नीचे ओर 
गोपिनके घरनमें टीला करिके बद्वसो दिखाई देय हैं ॥११॥ जिन श्रीङ्गप्णक्रे अहंकार नहीं हे तो आ- 


मर पर्य शूद्रको बेद उच्चारण दुलभ हे तों क्या विरक्त शूद्र वेद उच्चारण कर सकते हे ! उ०-यहां अधिकता 
के पैसेही शूद्रको बेद उच्चारण नहीं करना चाहिये ओर जो विषयी हें उनका सत्कर्म न करनेपे परजन्मर्मेभी 
भही होग 
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त्माराम हैं तिनकं टीळा करियो केसे बने हे या शंकाको उत्तर कहे हें कि भक्तनके ऊपर कृपा करिपेके 
लिये ठीठा करे हें सबके पापनके दूर करनपार सुंदर मंगलरूप श्रीकृणचंद्रक छण जन्म कमसू मिठी 
वाणी जगतकू निवावे इ आर शोभायमान कर ई पवित्र करे है ओर जिन वाणीनमें श्रीकृष्णचंद्रक 
ठीठा गुण जन्म कर्म नहीं गाये हें विनको जे कहे हैं ओर श्रवण करे हैं ते अपवित्र हें जपे मृत्यु भयो 
शरीर अपवित्र हे॥ १२॥ यादवनके कुलपे जिन रीक्ष्णचंद्रमे अवतार लियो हे अपनो मयादानको 
पाऊन करनहारे लोकपाळनके सुसके करनवारे श्रीक्ृषणचंद्र इश्वर छोछा कोरक यशं फछावत 
ब्रजमं रहे हें सबके मंगलछरूप विन यश्षका देवता याम ह॥ १३ ॥ महत्पुरुषनका सुद्र गतिके देनवारे 
गुरु जिलोकीमें सुंदर नेअनवारे पुरुषनकूं आनंदके देनेवारों छक्ष्मीको वांछित रहिवेको ठिकानों अति 
सुंदर रूपको धारण करें श्रीकृण॑चंद्रको आज में निश्वय दशन करूँगो, प्रातःकालके समय माय श्रेष्ठ 
शकुन भये हैं ॥ १४ ॥ दशन करे पीछे शीघ्र रथमेंते उतरिके है धर रामक्ृष्णको निश्चय प्रणाम करांगो 
ओर इनसहित ब्रजवासी सखानको प्रणाम करुंगो, जिन रामकृष्णके चरणारविद योगीनने आत्म- 
लाभक लिये केवळ मनम व्यान किये हें ताका भ साक्षात्‌ प्रणाम करूया ॥ १५ ॥ च्रणम पर मेरे 
शिरपे समर्थ श्रीकृणचंद्र अपने हाथको घरगे, जो हाथ कालरूप सपेकी फुंकारसों डरपिके शरणकूं 
चाहनहारे मनुष्यनकूं अभयदान देनहारो है ॥ १६ ॥ जिन श्रीकृष्णके हाथमे इंद्र पूजा राखिके इंद्रता 
पावत भयो तेसेंही रामा बळी संकल्प राखिके जिलोकीकी इंद्रता पावतभयो रास्तक्रीडामें ब्रनकी स्री 
गोपीनके श्रमके पसीना जा हाथते पोंछत भये ओर कमठकीती जा हाथमें सुगंधि आवे वा हाथको 
मेरे शिरप परेंगे ॥ १७ ॥ कंसको संदेशो लेके कंको भेज्यो जाऊंडूं तथापि समस्त विश्वके जानन- 
बारे श्रीकृष्णचंद्र वेरी कंसके पासते यह आयो हे ऐसी बुद्धि नहीं करेंगे कारण किवे अंतयामी श्रीकृष्ण 
मेरे चित्तकी बाहिर भीतरकी चेष्टाकू नित्यक्षान करिके देखे हें उपरते कंसको भेज्यो जाऊंहो 
भीतरत श्रीकृष्णको व्यान ढगि रह्यो ह जा बातको नित्यज्ञान करिके अंतयामी जाने ह_॥ १८ ॥ 
चरणारावदम गिर हाथ जार माकू घुसिकाये श्रीक्ृषष्णचंद्र करुणाभरी हरिप्तो जा समय देखेंगे ता 
समय शीघरही पाप ओर भय दूर हे जाययेसो सब पापहीन भयरहित हेके में बडो आनंद पाउंगो 
॥ १९ ॥ जिनके अति शयकरिके हितकारी श्रीकृष्णके विना ओर कोई देवता नहीं वह श्रीकृष्णचंद्र 
अपनी जाति आर कुडुबाळू माकू अपनी छबी भुजा पतारिके छातीते लगामेगे तासमय यह देह पवित्र 
ह जायगा आर कनरूप बन्धनहू या दको छूटि जायगो ॥ २० ॥ श्रीकृणते मिलिके नारे झुकायके 
हाथ जाके जब ठाढो हॉडगां तब हे अकर | हे काका ! या प्रकार बडे यशस्वी श्रीकृष्ण मोते कहेंगे 
ता समय इम तफलजन्म होयगे भगवान्‌ जाको आदर नहा करे वा पुरूपकों धिक्कार हे॥ २१॥ तिन 
श्रीकृष्णक कोड प्यारा आर अति शय कारक हितकारीह नही हं कोड कुप्यारो नही आरन कोई वेरी 
है कोई छोडिवे योग्य हे तथापि जो भक्त जेसे भजेहे ताद तसेही भने हैजेसे कल्पवृक्ष जो सेवन करे 
ह ताहीकी वह फल देइ हे ॥ २२॥ यादवनमें श्रेष्ठ बड़े भेया बंठदवजा नाची नार करके ठाढे माय 
एसिकायके आ।रुगन कारके हाथ पकारके परमे छेजायके समस्त सत्कार करक मात्ता अपन बनु 
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१ कृष्ण अतयामा कपट प्रात सबका जान ६ एक बड़ भार ठग थेस] एक दिन बडी एंय्मा पाग बांधके 


|| चले लोगनने वही कहां चळे बोळे सबकूं ता हमने ठग्यो परन्तु जो परमेश्वरकूं ठगे लावे तौ हमारे नाम ठग पा 


$ कहद चले परन्तु थारा दूर जाय बगाड आय ढाक बाल क्या भाई केसे बगदे ता यह बोले कहा ब हैँ ठगते तौ सदी 
पुर न्तुव हैं ता अन्तयाम हृ हमार मनका कपट जान जायगो वाते एमाए दाव नहा छगगा[ ॥ 
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यादवनमें कंसके कर्तव्यको पूछेंगे ॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार वफ” 
ल्कके पुत्र अङ्गर मागेमें श्रीकृष्णचंद्रकों चितवन करत रथ बेठके गोकुळ पहुँचे इतनेमं सूय अस्ताः 
चळको प्राप्त हेगयो ॥ २४ ॥ सम्पूर्ण लोकनके पालन करनवारे ब्रह्मादिक देवता अपने मुकुटनके 
ऊपर जिनके चरणकी रेणुको धारण करें ऐसे श्रीकृष्णचंद्र के चरणनके खोज अक्ररणी ब्रजमें देखत भये 
जो प्रथ्वीके गहनेरूप हैं, कमछ यव अंकुशके जिनमें चिह्न हें॥ २५ # श्रीकृणबंद्रके चरणचिहू१े 

दर्शनके आनंदते संभ्रम ओर प्रेमे रोमांच है आये नेत्रनमें आंसू आयगये, सो अङ्गरजी रथते 
उतरिके अहो यह मरे प्रथुके चरणनकी रज है ऐसे कहत कहत चरणनके खोबनमं ठोटत 
भये ॥ २६ ॥ देहधारीनक्रो इतनोही पुरुषार्थ हे कंसके संदेश लेके दंभ भय सोच छोडके श्रीकृष्णक्रे 
चरणनक चिह्न दशन ्रवणादिकसूं जो अङ्करको प्रेम भयो ॥ २७॥ त्रनमें गोशाळमेंगो दुदिवेको 

गये श्रीकृण ओर बळदेवजीको अङ्करणी देखत भये जो पीताम्बर ओर नीराम्बरकूं पहिरे हें तथा 

जिनके शरदऋतुके कमपे नेत्र हैं ॥ २८ ॥ किशोर अवस्था इयाम ओर गोर स्वरूप लक्ष्मीकी 
शोभाके स्थान लंबी भुजा, सुन्दर घुल, सुन्द्रनमें अतिसुन्दर हाथीके छोनाके तुल्य पराक्रम 

वारे ॥ २९॥ ध्वजा वज्ञ अंकुश कमळके चिहमवारे चरणपूं त्रनको शोभायमान करें हैं, महात्मा हें, 
कृपाभरी मुसिकानि लिये जिनकी चितवनि हे ॥ ३० ॥ उदार रुचिर क्रीडावारे मोतिनके हार ओर 
वनमाला पहिरे, पवित्र चंदन केशरि लगाये ल्लान किये निर्मळ वल्ल पहरे॥ ३१॥ प्रकृतिपुरुषरूप 
आदिकारण जगतके पालन करनवारे, पृथ्वीको भार उतारिवेके लिये बढूराम केशव दो रूप धरिके 
अवतार लिये॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने तेजते दिशानक्के अंधकारको दूर करें हैं जेते सुवण 
करिके नीलमणिको पवेत अथवा रूपेको पयत जगमगाय हे ऐसे रामकृणके रूप निहार ॥ ३३॥ 
स्लेहमें विहल हके अऋरनी शीघ्र रथमेंते उतरिके रामकृ्णके चरणनमें दंडवत्‌ करत भये॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! श्रीकृणके दशनसूं आनंद भयो तातू नेत्रममें अश्चुपात भरि आए उत्कंठाते 
अंगम रोमांच हे आये में अकर दुंडवत्‌ करू ऐसे कहिवेकोहू नहीं समर्थ होते भये॥ ३% ॥ हितके 
करनवार भगवन्‌ श्रीकृष्णचंद्र अकर एतदथ आये हैं यह जानिके चक्रकी रेखावारे अपने हाथते पक- 
रिके प्रसन्न होयके छातीसों ठगायक्के मिळत भये मिडिवेको कारण यह हे कि कंसके मारिवेकी 
सामथ्ये श्रीकृणने जताई ॥ ३६ ॥ उदार मन संकृषेण बठदेवजी दंडवत्‌ करते भए अऊूरजीकों 
छातीसूं ठगायके अपने हाथते दोनों हाथ पक़रिके परमें श्रीकृणप्तद्ठित छिवाय जातभये ॥ ३७॥ 
भले आये ऐसे कुशल पूछिके अकूरजीकी आसन बिछायके विधिपूर्वक पावनकों धोयके मधुपके 
देके पूजन करत भये॥ ३८॥ विधिपूर्षक पूजा करिके गोदान अकूरजीको दीनो मागेमें 
परिश्रम पाये अङ्गरणी के चरणारविद्‌ आदरसों दाबिके शुणभरी पवित्र अन्नकी सामग्री भोजनार्थ 
अति श्रद्वासां अङ्गरजीके आगे निवेदन करतभये॥ ३९॥ अक्ररजी भोजन जब कारिचुके तब 
परधमके जाननवारे बळदेवजी वीरी चंदन केशार अवर फूठनङ्गे हार इत्या दिङ्तक्ष प्रसङ्ग करतभये 
॥ ४० ॥ सन्मान करके अक्करजीते नंदणी पूछतभये निदेयी कंप्तक्े जीमत छमारा केसें जीवन होयहे, 
कसाइक घर रहती भेडकी समान तुम कसे रहे हो ? ॥ ४३ ॥ प्राणन के पोपणपारे दुष्ट कंप्तने विळाप 
करती अपनी बहिनके पुत्र मारे ता कंसकी प्रजा तुम हो तुम्हारी कहा कुशळ विचारे ॥ ४२॥ 
या प्रकार मधुर वचनते पुंछिके नन्दजीसो सत्कार पाय अकूरजी मार्गके परिश्रमकी त्यागते भय ॥४३॥ 


eee 
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£ 
इत्यं सूततया वाचा नन्देन सुसभाजितः॥ 
अक्रूर परिष्टष्टेन जहावध्वपारिश्रमम्‌॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां दशञमस्कन्ये पृ" अकूरागमनं नाम अष्टत्रिशत्तमोऽध्यायः॥ ३८॥ 


अध्याय ३९, र 
श्रीशुक उवाच-सुखोपतिष्टः पर्यके रामकृष्णोरुमानितः ॥ 
ठेमे मनोरथान्‌ सवान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह्‌॥ ३ ॥ 

श्रीशुकदेवनी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌! शय्याकें उपर सुखपू्वक बेठे कृण बळदेवसा बडो सत्कार 
पाय अङ्गरजी मागमे जे जे मनोरथ करते भये हे ते २ समस्त पूरण भये ॥ १ ॥ छः प्रकारके ऐेश्वये 
करि परिपूर्ण शोभाके स्थान श्रीकृष्ण जव प्रसन्न भये तब कोनसी वस्तुकी प्राप्ति न भई? हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! कृणपरायण भक्तको कछ वस्तुकी चाइना नहीं हे ॥ २ ॥ देवकीके पुत्र भगवान्‌ ङ्कः 
ष्णचंद्र संध्यासमय व्यारू करिके अपने यादवनसो कंसतके वत्तावको अङ्करमीसूं पूंछत भये आर कछु 
करिवेको विचार है सो पूछत भये ॥ ३॥ श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण बूझें हैं हे काका साधु! तुम भळे 
आये, तुम्हारो कल्याण होउ, जातिके भेयाबंधुको सुख हे आरोग्य हे?॥ ४॥ अंग अर्थात्‌ हे अङ्कूर! 
मामा कंस तो हमारे कुलको रोग बढो हे तब अपने भेया बंधुनकी ओर कंसकी प्रनाकी कहा कुशळ 
पूछा[॥ ५ ॥ हमारे निरपराध मातापिताऊ हमारे लिये बडो दुःख भयो हमारे लिये विनके पुत्र मरे 
हमारे लिये विनको बंधन भयो ॥ ६ ॥ हे साधो ! बहुत दिनते तुम्हारे दशनकी अभिलाषा रहि, अब 
अपननका दृशन भयो हे काका ! तुम्हारो आयवो केसे भयो यह हमते वर्णन करो ॥ ७॥ मधुवंशो- 
दरव अङ्रणी श्रीक्ृणके पूछेते सम्पूर्ण वृत्तांत कहत भये कंस यादवनसू वेर करे हे ओर वसुदेवके | 
मारवक उद्यम कर ह धनुपयज्ञके देखिवेके तो मिस हे चाणूरादिकिनपे तुमें घात करायवेके लिये 
| 


मोहि भेजो हे वसुदेवते श्रीकृणाको जन्म भयो है, यह बात नारदी कंसते कहिआये हैं सो संपण 
करनी श्रीकृष्णते कहतभंये ॥ ८॥ ९॥ श्रीकृष्णचंद्र ओर बडे बडे झङ्जनके पराजय करनवारे 
श्रीबळदेवजी अङ्रको वचन श्रवण करिके पिता नंदी हँसिके राजा कंसको संदेशो जतावते 
भय ॥ १० ॥ नंदनी गोपनको आज्ञा देतभये संपूर्ण दूध दही छेछेउ गाडानको नोतो ॥ ११ ॥ 
कके दिन मथुरा जांयगे राजा कंसको रस देंयगे, यामें यह बोधन करो कि जम देहमें रोग वृद्वि 
मातत होयह तब रस देय, ऐसे कंसरूपी रोग बढो हे याको रस देंयगे, ओर देशवासीहू जांयगे ऐसे नंद- 
रायजी अपने गोकुठके काोतवाठको बुळायके दांडी पिटावत भये ॥ १२ ॥ वे गोपी जा समय अपने | 
जीवन श्रीकृण बरामको मधुरापुरीमें ठे जायवेळू बजमें अरजी आये हैं, यह बात सुनतभई ता | 
यह बात सुनिक ढदयके उत्पन्न भये तापसों गोपिनके सुख कुमलागये, बन्न चरी कंकण केशनकी ग्रंथि | 

| 


|| यह सब शिथिल हेगई ॥9४॥ श्रीक्षणके ध्यान करके बहुत गो पिनकी यह दशा भई कि विनकी इन्द्र 


= र 


नकी वृत्ति जाती रही नेत्रनते देखिवो काननते सुनियो वाणीते बोरिवो नासिकाते सूंघिवो सब छूटि 
गयो भोर कोई गोपी सुक्त उरुषनके समान या देहको नहीं जानत भई ॥ १५॥ कोई गोपी स्नेहते 


त | Ne | 


| १ प्०-अक्रूरजीने कंसका मेद बताकर विश्वासधातता की अन्तर्यामी हैं उनसे हि है 
| करीन ` द बताव । ॥ उ०-भगवान्‌ अन्तयांमी हैं उनसे छिपा कुछ 
| नहीं, हस कारण कंसका भेद बतानेसे उनको कुछ दोष न लगा ॥ कि 
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सुसिकायकं हृदयको आनंददायक चित्रविचित्र बोलनिवारे श्रीकृणके वचननकी सुधि कारिके मोहित 
होत भई॥१६॥ कोई सुक्तिके देनवारे श्रीकृणचंद्रकी मनोहर चछनि स्नेहभरी चितवनि शोककी दूरि 
करनवारी बोळनि इत्यादिक चेष्टानकूं बडे चरितनकूं स्मरण करत भई ॥ १७ ॥ यह सत्यही जायेंगो 
या भयसां विरहमें कातर अश्रु सुखपे बहाती श्रीकृण भगवाचमें मन ठगाये हजारन गोपिनके झुंड 
जुरिमिलिके समस्त आपुप्तमें यह कहत भई॥ १८॥गोपी करें हें अहो विधाता ! तेरे कहूँ दया नहीं हैं 
देहधारीनको मिलायके मित्रता करावे स्नेह लगावे फेरे उनके मनोरथ पूर्ण न होन पामें तबतक उनको 
एसी न्यारी न्यारो कारिदेय हे जसे बालक खिलोनाको इकठोरे करिके फेर न्यारो न्यारो करदेय हे यह 
तेरो कतव्य व्यर्थ हे ॥ १९ ॥ तेरो यह कमे निदित हे अब यह करें हें घूमघुमारी छछादार अळके 
जाप छूटरही सुन्दर जामें कपोळ ऊंची नासिका शोककी हरनवारी मंद मंद मुसिकानिसो सुन्दर प्यारे 
शरीकृषणचं्रको सुख दिखायके हमारे नेतनसों न्यारो करे हे यह तेरो कमे बुरो है॥ २० ॥ दान कारके 
छइ इयाते तू बडो कठोर हे(अकरठे जाय है में तो नहीं लेजाऊंडू कदाचित्‌ ऐसे जो विधाता कहे 
तहां गोपी कहे हैं) या महाळूरको अकूर नाम कोनने घरो हे अथवा अरे विधाता निदेयी ! अकर 
नाम धरिके तुही आयो हे, सो तेने हमको कष्णरूपनेत्र दिये हें, तिनकूं अज्ञानीकी तुल्य इरिके छे 
जाय हे कदाचित्‌ कहो कि कृष्णको इरके लिये जाऊंहूं तुम्हारे नेञको तो नहीं हरोहों तहां कहे हें 
हमारे नेञको तो हरही हे जो तेने नेत्र दियो हैं तासं श्रीकृणके एक अंगमें संपूणे विश्वकी चतुराई 
देखलेत भई कृणरूप विना आंधरी गोपी कोनको देखेंगी ॥ २१॥ क्षणभंग स्नेहवारे नंदके पुत्रकी 
सुसिकानिसा मोहित भई घरमें या बृंघूनको त्यागिके और पुत्र पतिनको छोडिके साक्षात्‌ जिनकी 
दासी भइ, हाय हाय हमें देखेहू नांय हें याकूं नये नये प्यारे लो हें ॥ २२॥ मथुराकी स्रीनकूं या 
रात्रिको सबेरो अच्छो होयगो, क्यों कि विनके मनोरथ निश्चय सांचे होयगे, जब मथुरामें नायगे तव 
कटाक्षनको लिये मुसिकानि रूप रसवारे सुखको वे आदरते देखेंगी, कदाचित्‌ कहो दो तीन दिनको 
जाय हैं तुमते अधिक प्यार करनहारो बाबा संग जायहे लिवायके चल्यो आवेगो ऐसी व्याकुळ क्‍यों 
होउहो, तहां गोपी कहें हैं मथुराङ्ी छ्लीनकी मीठी मनोहर बातनसूं प्यारेको चित्त पकरो जायगो, 
उनकी लाजभरी घुसिकानि कटाक्षनसों मन चलछायमान हे जायगो। दोहा कवित्तनके अर्थ करनहारी 
चतुर स्रीनकी आंखि जब प्यारो देखेगो तब हे सखी ! अधीर्यवान्‌ बाबाके आधीन हे तथापि गामकी 
रहनवारी हम गॅवारिनके पास फेरि काहेको आवेगो ॥ २३ ॥ २४ ॥ आज तो मथुरामें दाशाहेवंशी 
भोजवंशी अंधकवंशी यादवनकी आंखिनको निश्चय आनंद होयगो लक्ष्मीके रमामनवारे समस्त गुग- 
युक्त देवकीके पुत्र श्रीकृष्णचंद्रकू जे पुरुष मार्गमे देखेंगे तिनकी आंखिनको निश्चय बडो आनंद होयगो 
॥ २५ ॥ ऐसे कूर कमे करनेवाले निर्दंयीकों अकूर यह सुंदर नाम मति होऊ जो यह निंयी बहुत 
दुःखित हमारे विना पूछे प्राणनते प्यारे कृष्णकूं हमारी आंखिनते दूर लिये जाय हे ॥ २६ ॥ देखो 
कठोर बुद्धि यह कृष्ण रथमें जाय बेठे हैं अभागे गोप जलदी गाडा हांको ऐसे श्रीकृण्के पीछे उतावळ 
करें हैं ओर वृद्ध याकू नाहीं नहीं करें हैं, भरी सलि ! ओर कोनको दोष देई आज हमारो देवही 
उलटो हैगयो, देव सूधो होतो तो कोई वित्न हे जातो बुरो शकुन विचारके प्यारो यहांही रहितो, न 
जातो॥ २७॥ गोपी कहें हैं चलिके या श्रीकृष्णको मनें करें याके रथके आगे आडी परिके कहेंगी जो 
जायदे तो हमारी छातीपे रथको पेया धरिके जा इमारो यह कुलके बड़े बूढे कहा करेंगे जो आधे 

क्षणहू नहीं छुटसक्ते उन मुकुन्दको वियोग कर देवने हमारे चित्त दीन कर दिये हैं॥ २८॥ या श्रीकृ- || 
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(१३०) क श्रीमद्गागतभाषा कै 
णाकी स्नेहभरी मनोहर मुसिकान, मनोहर ढीलापूर्वक चितवनि आलिंगनसो रासकी सभामें बडी 
बड़ी रात्री एक क्षणकी तुल्य विताई, हे गोपिओ ! या कृण विना विरहरूपी दुःखके समुद्रको केसे 
तरेंगी ॥ २९॥ बलदेवके सखा गोनके खुरनकी रजसूं धूसरी अळक किये आर माछा पहर कृष्ण 
संध्यासमय ग्वाळवाठनको संग छेके बांसुरीको बजावत आवें हैं मुसिकानि कटाक्षभरी चितवनिसों 
चित्तको चुरावे हैं, अब इन विना केसे जीमेंगी ॥ ३० ॥ शुकदेबजी बाळ है राजन परीक्षित ! या 
प्रकार अत्यन्त विरहमें व्याकुठ श्रीकृष्णमें मन लगाय व्रजकी खरी गोपी छाज छोडिके हे गोविन्द ! 


NN 


हे दामोदर ! हे माधव ! ऐसे पुकार पुकारे रोवतभई ॥ ३१ ॥ या प्रकार स्री रुदन करेंही इतनेमें 
य उदय हो आयो ता पीछे संध्योपासन कर अङूएजी रको हाकत भये ॥ २२ ॥ 
नंदादिक संपूर्ण गोप बडी भेंट लेके दूध दही माखनते भरे कलशनकूं ठेके गाडानमें बठिके पीछेते 
जातभये ॥ ३३ ॥ श्रङ्कणमं आसक्त मनवारी गोपी श्रीकृण्के पीछ नायके अभऊ प्यारा बगदिके आपं 
ऐसे श्रीकृण्कों बगदिको पेंडो देखत ठाढी भई ॥ ३४ ॥ यादवनमें उत्तम श्रीकृष्ण अपने चलिवेके 
समय गोपीनको व्याकुळ देखिके जलदी आउंगो ऐसे ्रेमसहित दूतनसो वचन कहिवायक शांत करत 
भये ॥ ३५॥ जहां ताई रथकी ध्वजा दीख्यो करी जहां ताड रथकी धूर उडती दीखी तब ताई श्रीक्ृण्णमें 
चित्त लगाये गोपी अबहु बगदि आमं ऐसे विचार करत चित्रकी तुल्य छिखीसी ठाढी होतभई ॥ ३६॥ 
तब श्रीकृष्णके बग दिविकी आशा त्याग वे गोपी बगदिके आवति भई, श्रीकृष्णकी छीलानको गायगायके 
शोक त्यागति दिननको बितावत भई ॥३७॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पवनकी तुल्य वेगवारे रथमें बेठिके 
बळ्देव अऊूर सहित श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ पाप दूर करनवारी यमुनाके निकट प्राप्त होत भये ॥३८॥ 
ता यमुनामे हाथ पांव धोई आचमन करि मीठो निमेळ जळ पीके बगीचामं आयके बलदेवसहित रथमे 
बैठत भये ॥ ३९ ॥ अग्रणी श्रीकृष्ण बलदेवकूं रथमें बेठारिके उनते आज्ञा मांगिके यसुनाके तीरपे 
आयके विधिपूर्वक स्नान करत भये ॥ ४० ॥ ताजळमें गोता मारिके गायत्रीको जप करत अऋरनी 
राम कृष्णको देखत भये॥ ४१ ॥ वसुदेवके पुत्र राम कृष्ण रथमें बेठे हें यहां केसे आयगये -कदा- 
चित्‌ रथमेंसो उतर तो न आये भे निकसिके देखो तो या प्रकार अक्ररजी कहत भये॥ ४२॥ फेर 
अक्ररजी निकसिके देखें तो पहिलेकीसी नाई रथमें बेठे हे ता समय अऋरजी विस्मित होत भये कि 
जो जळके भीतर मोको दोनोनको दशन भयो सो कहा मिथ्या हे ऐसे विचारिके फेरि गोता मारत 
भये तव सिद्व चारण गन्धे देवता नतेक सम्पूर्ण स्तुति करें हैं शेपजी विराजमान हें ऐस देखत भये 
॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हजार शिरके मुकुटसहित हजार फण नीळ वस््रकूं धारण करे, कमळनके नाठकी 
तुल्य श्वेत वणे केळासकी तुल्य प्रकाशमान शेषजीको देखत भये ॥ ४५ ॥ कुंडली कारके विराज- 


१ यशोदावचन ॥ चौपाई-मोइन इधर देख तो छीजे विछुरत लाळ हमें कछु दीजे ॥ लेहु निहार जन्म व्रजखेरो । 

बहुरो व्रजमें होत अँधेरो ॥ सोरठ राग ॥ जसुमति बारबार यह भा । है कोइ व्रजमें हितू इमारो चळत शुपाळहि रासै 
'॥ १॥ कहा काज मेरे छगन मगनको नृप मधुपुरी बुलाये । सुफलकखुत मेरे प्राण इरणको कालरूप हीय आये॥ २॥ 

| बर यह गोधन कंस लेहि सब मोहि बंदिलेमेले । इतनो मांगत कमलनैन मेरी आंखन आगे खेळे ॥ ३॥ को करकमळ 

| मानी गहिके को दाये माखन खै है। बहुरो इंद्र वरसिहे ्रजपर को गिरि नखपर छे हे ॥ ४ ॥ वासरैन विलोकों 

| जीओं संग लाग हुलराऊ । हरि विसरत जो रहो कमेवश तौ केहि कंठ लगाऊ ॥ ५ ॥ टेरटेर धर परत जसोदा अधखदन 

|| विलखानी । सूर सो दशा कहां लगि वरना दुखित नंदकी रानी ॥ ६॥ 

|| ¬ २ क०-इदिछ बैरी काह जन्मनको चेटकसो डार सरडेके अज भूरिगो । व्याकुल विहालवार वंशी धर इयामविन 

| सीनसी तलक मानो प्रेमरस झीरगो ॥ चरण उठाय चकित चितवन ऊंचे धाम चढि चिन्तामणी चकित भयो चैन सब 
व | जरगा । वार वार कहत बिसरि जल पूरि नेन धूरि ना उडत आठी अब रथ दूरिगों ॥ 
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मान तिनके ऊपर इयाम ओर पीत वस्ननको धारण करे चार भुजा शांत स्वरूप कमळके पत्ता- 
नकी तुल्य अरुण नेत्र ॥ ४६ ॥ सुंदर प्रसन्न मुख, सुंदर हासभरी चितवनि, सुंदर घुळुटा आर 
नासिका सुन्दर कणे सुन्दर कपोल ओर अरुण ओष्ट॥ ४७॥ ठंगी मोटी भुजा, विशाळ हूदयमें 
लक्ष्मी विराजमान, गोपाळशंखसी ग्रीवा जिवलीयुक्त सुन्दर नाभी पीपरके पत्ताकी तुल्य चिकनो 
उद्र ॥ ४८॥ पतली कमरि बृहत्‌ श्रोणी करिके शोभायमान दोनों जंवा ॥ ४९॥ लंबी दोनों गुल्फ, 
लाळ नख, प्रकाश करिके सुन्दर कोमल अंगुली सुन्दर चरणकमल ॥ ५० ॥ बहुत मोलनके मणिनसों 
जडित किरीट, कडे, बाजुबंद ओर कमरमें कोंदनी यज्ञोपवीत मोतिनके हार चरणमें नूपुर काननमें 
कुण्डलनसू प्रकाशमान ॥ ५३ ॥ कमळ ओर शंख चक्र गदाकू धारण किये भूगुठत्ताको चिह्न छातीमें 
प्रकाशमान, कोर्ठुभमणिकी धुकधुकी ॥५२॥ सुनंदनंद मुख्य पाषंद सनक सनन्दन सनातन सनत्कु- 
मार ब्रह्मा महादेवते आदि लेके देवता मरीचिको आदि छके ब्राह्मण प्रह्लाद नारद वसु मुख्य उत्तम 
भक्त न्यारे न्यारे भावते निमछवचननते जिनकी स्तुति करे हं॥ ५३ ॥ ५७ ॥ श्री, पुष्टि, वाणी, कांति, 
कीति, तुष्टि; इला, ऊनो, विद्या, अविद्या, शक्ति, माया ये सब जाको निरंतर सेवन करें हें ॥ ५५॥ 
ऐसे परिपूर्ण श्रीकृष्णचंद्रको दर्शन करिके अत्यन्त प्रस्न हेके परम भक्तिको पाय आनन्दते देहमें 
रोमांच भये, भक्तिसूं नेत्रनमें आंसूं भरि आये अऋरनी माथसूं प्रणाम कारके सावधान हेके हाथ 
जोरिके हालेतों सत्त्वगुणको आश्रय लेके गदनद वाणीसूं स्तुति करत भये ॥ ५६ ॥ ५७॥ 

गिरा गद्गदयाऽस्तोषीत्‌ सत्त्वमालम्ब्य सात्त्वतः। 

प्रणम्य सूधावाहतः कृताओआंलपुटः शन! ॥ ५७॥ 

इति श्रीमद्भागवत भाषाटीकायां दशमस्कन्धे पूवाव अ्ूरप्रतियाने एकोन चत्वा रिशो5 प्यायः ॥ ३९॥ 
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अक्रूर उवाच-नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतु नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययस्‌॥ 
यन्नामेजातादराविन्दकोशाद ब्रह्माऽविरासीद्यत एष लोकः ॥ १ ॥ 
अङ्करजी बोळे समस्त कारणके कारण नारायण आदिपुरुष अविनाशी तुमकू नमस्कार करूंहूं, 
जिनकी नाभिमें भये कमलसो ब्रह्मा होत भयो ता भ्रह्ाते यह ठोक उत्पन्न भयो ॥ १ ॥ पृथ्वी जळ अग्नि 
पवन आकाश अहंकार महत्तत्त पुरुष मन इंद्रियनके अर्थ विषयसूं संपूर्णे देवता य जगतके कारण 
हैं ते तुम्हारे अंगते भये हें॥ २॥ ब्रह्माते आदि ठेके जड जो संपूण तत्त्व हे ते अपने स्वरूपको 
नहीं जानें हैं. जीव तत्त्वनको जानें हैं, अपने स्वरूपको जानें हैं, मायामे गुणनतें बंध्यो जीव एुणनते 
न्यारो तुम्हारो स्वरूप नहीं जाने हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्माके उपास्य इश्वर तुम होवो तुम्हारी पूजा करे हैं, 
इंद्रिय पंचभूत देवतानके साक्षी अंतयांमी तुम हो साधु पूजा करे हे' ॥ ४॥ कोई एक कमेनमें नि- 
छ्ावारे ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद्सों यज्ञनको विस्तार कारके अनेक रूप देवतानकों 
नाम लेलेके पूजन करें हैं ॥ ५ ॥ कोई एक ज्ञानी पुरुष समरत कमेनको त्यागि समाधिमें आयके 
ज्ञानरूप तुमको पूजन करे हें॥ ६ ॥ ओर दूसरे पुरुष विष्णुकी दीक्षा ठेके नारदपंचराममें 
कही पूजाकी विधिसूं वासुदेव संकपेण प्रय्न अनिरुद्ध चत॒व्यूइमूर्तिनके भेदनकरिके बहुत रूप 


१ ईश्वर महापुरुषकों तोक योगी जन साक्षात्‌ अध्यात्म अधिभूत अधिरूपको तेरो यजन करे है ॥ 
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(१३२) क श्रीमद्वागवतभाषा # 


और नारायणरूपकारिके एक रूप तुम्हारी पूजा करें हैं ॥ ७ ॥ ओर दूसरे पुरुष शिवजीके कहे 


शेवमागे पाशुपत मागेसों शिवरूप तुमको पूज हैं, हे भगवन्‌ ! अनेक प्रकारसों उपासना करें हैं ॥८॥ 
हे सरवदेवतारूप ! हे समथे ! जे पुरुष ओर देवतानके भक्त हे ओर देवतानमें विनके मन छगिरहे हूँ वे 
सबके ईश्वर तुम्हीही पूजा करें हं, कारण कि आप सब देवतानके रूप हे॥ ९ ॥ हे प्रभो! जेते 
पवैतनते निकसे जूं पूण होय नदी चारों ओरते वहि वहिके समुद्र जाय मिल हूं तेसे सब देवता- 
नके मागे अंतमें तुमहीमें आय मिले हैं ॥ १० ॥ तुमारी प्रकृति मायके सत्व रज तम ये तीनों गुण हे 
तिन तीनों गुणनमें वृक्षते आदि लेके ब्रह्मापर्यन्त सब जीव प्रविष्ट भये हैं अर्थात्‌ तीनों गुणनम्‌ रहें हैं, 
वे गुण मायामे रहे हेया क्रमते जो उपाधिनका नाश हें ताते सब जीव तुमहीमे प्रवेश करे है॥११॥ 
संसारमें अल्प बुद्धि आत्मा सब प्राणीनके बुद्धिके साक्षी तुमको नमस्कार हे, अविद्याको भयो 


. गुणनको प्रवाह ये संसार देवता मनुष्य पछु पश्नीकी देहमेंही प्रवृत होय हे यासो इनमें ओर आपमें 


बडा अंतर है ॥ १२ ॥ अग्नि तुम्हारो मुख है पथ्यी तुम्हारो चरण हे, सूये नेत्र आकाश नाभि, दिशा 
कान हे, स्वगं मस्तक हे, देवता तुमारी भुजा दे, ओर समुद्र कासि हैं पवन प्राणरूप वलरूप कल्पना 
करो हे ॥ १३ ॥ वृक्ष ओषधि देहके रोम हैं, मेष तुमारे केश हे पवत तुम्हारे हाड ओर नख हे, रात्रि 
दिन पठकनको खोलिवो मूंदिवो हे, प्रजापति तुम्हारो मेढ हे, वषा तुमारो वीये कहे हे ॥ १४॥ ते 


' अविनाशी पुरुषमेंही ठोकपालनसहित ठोक स्थित हैं ओर वे बहुत जीवनकरिके व्याप्त हें जेसे जलमें 


छोटे कीरा चले हैं गूलरमें भुनगा उडे हैं, ऐसे मनकी वृत्तिते जानिवेमें आयवेवारे तुममें अनंत ब्रह्मांड 
फिरे हैं ॥ १५ ॥ या संसारम खेलिवेके लिये अपने जो जो रूप धरे हैं तिनसो शोक दूर कर ठोक 
आनंदस तुम्हारे यशको गामे हें ॥ १६ ॥ सत्यत्रतकों माया दिखायवेके लिये मत्स्यरूप धरिके 
प्रळयके समुद्रमें विचरनहारे तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, मधुकेटभ देत्यको मारिवेके लिये हयग्रीवरूप 
धारनहारे तुमको नमस्कार हे ॥ १७ ॥ मंद्राचळ पवेतके धारण करनवारे बडे कच्छपरूप तुमकूं 
नमस्कार है, परथ्वीके छायवेके लिये वराहरूप धारण करनवारे तुमकूं नमस्कार हे ॥ ५८॥ साधु 
नके भयके दूर करनवारे अद्भुत नृसिहरूप घरनहारे तुमकूं नमस्कार हे वामन हेकेतीनो लोक नापन- 
हारे तुम्हे नमस्कार हे ॥ १९ ॥ गवीछे क्षत्रियरूप वनके काटनवारे भूणुवंशीनके पति परशुरामरूप 
तुमको नमस्कार है, रावणके मारनवारे रघुवंशीनमें श्रेष्ठ रामचंद्ररूप तुमको नमस्कार हे ॥ २० ॥ 
वासुदवरूप तुमको नमस्कार इं संक्षणरूप तुमको नमस्कार हे, प्रयुमरुप तुमको नमस्कार हे 


अनिरुद्धरूप तुमको नमस्कार हे भक्तनके पति तुमको नमस्कार हे॥ २१ ॥ देत्य दानवनके मोहन 


` कुरनवारे शुद्ध बुद्रूप तुमको नमस्कार हे म्लेच्छक्षत्रियनके मारनहारे कल्कीरूप तुमको नमस्कार 


है॥ २२॥ हे भगवन्‌। यह जीव तुमारी मायामें भूलि रद्यो हे, मे मेरो ऐसे देहगेहादिकमे ओर 
कर्ममागनमें अमण करे हैं ॥ २३ ॥ हे जी आत्मा देह पुत्र पर स्री धन भैया बंधु इत्यादिक जे 
स्वप्नकी तुल्य हैं तिनको सत्य मानिके अमोड़ ॥ २४ ॥ अनित्य आत्मा दुःखरूप हे, तिनकूं नित्य 


|| आत्मा सुखरूप जावू, सुखदुम्वमं कीडा करनहारो अज्ञानसों भरो में अपने प्यारे तुमको नहि 
| ir हूं ॥ २५ ॥ जेसे अज्ञानी पुरुष रोवाळसो ढे जलकों छोडिके सूयकी किरणसों वारू 
|| चमकते जलके लिये नायहें तेसे मायासूं ढके तुमको त्यागिके देहादिकनमे मेरो मन छग रह्यो हे 
| | '२६॥ कृपणबुद्धि अथांत्‌ विषयनमें बुद्धि टगवेसो काम्य कमंसों क्षुभित भये मनं रोकवेमें 


॥४४४४॥00४०>->---<>>--:>>-->> 


ha 


पक ४ 
Me 
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कै स्कन्ध १० अध्याय ४१ ॐ (१३३) 


समर्थे नहीं हूं जोरावर इंद्रिय मनकू इत उत चलायमान करे है ॥ २७॥ जो में पराधीन हों सो तमारे 
चरणकी शरण आयो हों तुमारे चरणी शरण अप्ताधुनको दुळेभ हे, हे अंतर्यामी । तुमारे चरणनको 
स्पर तुमारी कृपाते भयो हे यह में मानूं हूं, पुरुषको जव संसार छूटतवारो होयहे तब हे कमळनाभ ! 
साधुनकी सेवा करे हैं साधुनकी सेवाते तुममें आयके मति ळी हें, तुमारी कृपा विना साधुनकी सेवाहू 
नहीं बने है तुममें मतिहू नहीं लगि सके हे ॥ २८ ॥ विज्ञान मूर्ति समस्त ज्ञानके कारण पुरुष काळ 
माया इनके रूप ब्रह्म तुम हो, ओर अनंत शक्ति तुमको में नमस्कार करूंहूं ॥ २९॥ हे समर्थ | 

हे इंद्रियनके प्रेरणवारे ! चित्तके अधिष्ठाता सब प्राणीनके आश्रय तुमङूं में नमस्कार कहदुं, आपके 

शरणमें आयो मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ 


नमस्ते वासुदेवाय सवेभूतक्षयाय च॥ 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि माँ प्रभो ॥३०॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दरमस्कन्ये पूर्वाें अङरस्तुतिनोम चत्वारशत्तमोऽध्यायः ॥४०॥ 
4 


अध्याय ४१. 


श्रीशुक उवाच-स्तुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपुः॥ 
सूयः समाहरत्‌ कणा नटा नाव्य|मवात्मन:॥ १ ॥ 

अब श्रीशुकदेवनी कहे हं हे राजन्‌ परीक्षित्‌! ! स्तुति करते भए अऋरको भगवान्‌ जलके भीतर 
रूप दिखायके फेर समेटत भये, जेसे नट अपने स्वांगो दिखायके समेटे है ॥ १ ॥ अऊरजी श्रीकृ- 
ष्णचंद्रको जठमेंते अंतद्वोन भये देखिके उछरिके जलद्रो सम्पूर्ण संध्योपासन कारिके आश्चर्य मानिके 
रथमें आवत भये ॥ २॥ श्रीकृष्ण अऋरनीझूं पूछत भये पृथ्वीमें जलमें आकाशमें तुमने आश्वयेसों 
कहा देखो है कछु आश्वयेरूप चकितसे तुप्त व्हेरहे हं ॥ ३॥ तब अङूरजी बोले या संसारमें परथ्वीमें 
आकाशमें जलमें जितने आश्चयं हैं ते सब आश्चयं विश्वरूप तुममें भरे हैं तुमारो दर्शन करो मेंने 
कहा आश्चये न देखो सव देखो या प्रकार अऋरजी कहत भये ॥ ४॥ जो तुममें सब आश्चर्य भरे हैं, 
तिन तुमारो दशन मेंने कियो हे, हे परमश्वर! पृथ्वीमें आकाझमें या संसारमें कहा आश्चयं देखिवो 
बाकी रह्यो हे ॥ « ॥ ऐले कहके गांदिनीके पुत्र अऊ्रजी रथज्ो हांकत भये, तीसरे पहरके समय 
रामकृष्णकू मथुरा पुरीम ठावत भये ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | मागेमें ग्राममे ग्रामके रहनेवारे 
पुरुष तहां तहां आयके वसुदेवके पुत्र श्रीकृण वळदेवको देखिके प्रसन्न हेके वा रूपमें दृष्टि ठगायके 
नहीं निकासत भये अर्थात्‌ देखतेही ठाढे रहिगये ॥ 9 ॥ तब ताई नंदगोपसूं आदि लेके सब त्रजवासी 
आगे आयके मथुराक बागमें कृष्ण बलदेतके आयवेको पेंडो देखत ठाढे होत भये ॥ ८ ॥ 
जगतूके इश्वर भगवान्‌ श्रोकृष्णचंद्र तिन जजवातीनक पात. आयके नम्र अूरको हाथते हाथ 
पकरिके मुसिकाते बोछत भये ॥ ९ ॥ हे काका | तुम आगे रथकूं लिवाय पुरीमें भाओ अपने घर 
जाओ; हम यहां तनक विश्राम लेके पीछे मथुरापुरीकू देखेंगे, या प्रकार श्रीकृण भगवान्‌ कहत 
भये ॥ ३० ॥ अब अरजी कहे हे हे प्रभो ! तुम विना अक्ेलो मथुरापुरीमें न जाऊंगो हे नाथ | 
हे भक्तनके ऊपर हितके करनवारे ! तुमारो भक्त में हूं मोका तुम त्यागो मत ॥ ११ ॥ आओ इम 
तुम षर चढें, हे अधोक्षज | हे सुद्धदनमे उत्तम ! अपने बलदेव भेयासाहित ओर ग्वाळबाळन सहित 
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(१३४) क श्रीमद्भागवतभाषा कै 
ज्र 
| घर चलिके हमें सनाथ करो ॥ १२॥ अपने चरणनकी रजपूं हम ग्रहस्थनके घरक पवित्र 
करो । तुमारे चरणनकी घोमनसूं पितृ असि देवता तृप्त होंयगे ॥ १३ ॥ तुमारा चरणयुगळ धाइ 
राजा बलिको बडो पवित्र यश होत भयो, बडे ऐश्र्कों प्रात भयो, अनन्य भक्तनक जो भति मिले 
हे ताय पावत भयो ॥ १४ ॥ हे देवतानके देवता ! हे जगन्नाथ ! तुम्हारी कथा अवण आर गुण कथः 
नसो भक्त पवित्र व्हे जाय हे, ऐसे तुम पवित्र ग्रणयुक्त हो हे नारायण ! आपका नमस्कार ह ॥१७॥ 
तुमारे चरणारविंदकों घोमन जळ गंगारूप होयके जिछोकीऊू पवित्र करे हैं, जिन जलनकूं शिवजी 
अपने शिरपे धारण करे हैं, जिन जठनके स्पशते साठि हजार राजा सगरक पुत्र स्वगंकू गये ॥१६॥ 
अब श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले बडे भेया बळ्देवजीको संग लेके में तुमारे घर भाऊंगो, यादवनतों 
द्रोह करनहारे कंसकूं मारिके ुहृदनको प्रिय विस्तार क गों ॥ 9७॥ या प्रकार भगवाव्‌ श्रीकृ- 
णाको वचन कह्यो सुनिके अऋरनी विमन होयके पुरीमें जाय रामकृण्णकूं छे आयो ऐसे कंसते 
कहिके अपने परकूं जात भये ॥ १८ ॥ या पीछे तीतरे पहरके समय बलदेव भेंयासहित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचंद्र गोपनकू संग लेके उेखिवेके लिये मथुरापुरीमें जात भये ॥ १९ ॥ अब मथुरापुरीको 
कृष्णने देख्यो ताको वर्णन करे हैं स्फटिकॅमणिनक्रे ऊंचे सहरपनाहके ओर घरनके द्वार अने हें 
तिनमें बडे बडे सोनेके किवार चढे हें ओर वन्दनवार बंधे हैं, तामेके पीतरके अन्न भाखिके कोठे 
बने हैं, चारों ओर ओडी खाई बनी है, उद्यान ( दूरके बाग ) ओर रमणीय उपवन ( निकटके वाग) 
तिनसो अतिशोभायमान पुरी हे ॥ २० ॥ सुवणेके चोरस्ता ओर साहुकारनके महळ ओर बडे बडे 
कारीगर मनुष्पनके मकान तिनकरिके शोभायमान पुरी है, वेदूयेमणि हीरा निर्मळ नीलठमणि 
मूंगा मोती पन्ना इनके काम जिनमें भये मणिनके छने हें ॥ २१॥ जाली झरोखानमें बैठे 
परेवा मोर बोले हैं, तिनको सोर हे रह्यो हे, छिरे भये राजमार्ग चोराये गळी बने हैं, तिनमें 
पुष्पनकी माळा अंकुराधानकी खीळें चामर रही मंगळ द्रव्य फेलि रहे हैं ॥ २२॥ चंदन दृहीसूं 
छिरके फूल धरे ऊपर दीवानकी पंक्ति धरी, तिनेपे आमकी डार धरी ध्वजा फहराय दरियाइके 
कपरा जिनकी नारिसां बेये गहिर सहित केराके वृक्ष सुपारीके वृक्ष जिनके पास छो ऐसे जळके 
भरे कलश द्वारेनक ऊपर षरे ह इनसो पुरी शोभायमान है ॥ २३ ॥ बराबरके मित्रनकूं संग 
लेके मथुरापुरीके बीच अजारमें हेके निकसे वधुदेजीे पत्र श्रीकूण बळदेवके देखिमेको 
पुरीकी श्री दोरिके आवंतीभई हे राजन्‌ परीक्षित्‌ । जिनको देखिवेकी इच्छा भई वे दनी 
१ केसी मथुरा देखी सो कहै हे कि जहां सब बातें अनोखी हैं वो जो सुनते हैं कि मथुरा तीन लोकतो न्यारी मथुरा 

तीन लोकको प्यारी सोह लिखि हे कि-अजन्मा यज्ञात: स जति'जनित्वं च मजते कपाठीपालोऽध्यां सकळजगदेकाहुति- 
क्रः । सहस्र बत्सानामपहराति धाता ्रिजगतां अहो कां काँ शंकां बितरति न धन्या मधुपुरी ॥ १॥ अन्पच्च-हरिरपि 
सुतक माया शक्ति ददात भाक्तेमू । विदित दृन्बितमञञां मथुरे धन्यां नमामि त्वाधू ॥२॥ दोहा -तुलती मथुरा 
राम है जो करि जाने दोय । दो अक्षरे बीचमै ताके मुखर सोय ॥ १॥ जो कोई मनुष्य मथुराको और, रामको अछग 
अग जान ता बाक इसम ( थु ) समझना अथात्‌ बाके मुखम ( थू ) अर्थात्‌ थूक देनो इत्यादिक बहुतसे प्रमाण तथा 
मथुराजीको वणेन हमारे बताये मथुराजीकी शोमावणेतमे देख लेनी ॥ 


२ अरी एरी चतुर नारी रतिकनके हृदयकपाट खोलवेकी प्यारी अरी एदारी क्‍यों लगारे बहुत वारी चलेगी सवारी 


तोदे ९ 2 AN ०९ NNN ढेगी अ OES NAAN __ 6 ~ ~ 
| तो देखेगी विहारी बहा भिरके मारे किर है थारी चढ़ेंगी अवारी तो न देखेगी बिदारी वह! भिरके मारे फट जायगी तेरी 
| सारी फिर खायगी गारी फिर वहा सामास डागा एसे एवे अपनी २ 'सखीनको बुळावती चली है मथुराकी बाळा 
| ओढे दुशाला गं मतिनको माळा नेत्र जितके भाला बेठी चंद्रशाठ। क बिदवाला देखे मंदहाळा भई सब निहाल! । एक 
|| मथुगवारी खडी सअ व निरी पहर {खित सारी ओडी सेळा भारी वाने देखे बनवारी वाने आती उतारी 
| ` एकने सु सुनी कि आन इपाम मनके सामिराम वानि छोडे सब काम गणके धाम संगम बलिराम वाने देखे घनश्याम इत्यादि॥ 


mu ii = ees ७ 
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४ स्कन्ध १० अध्याय ४१ 8 ( १३५ ) 


महळनपे चढति भई ॥ २४ ॥ कोई खली उतावलके मारे ओढिनीनकों पहिरके लहंगानको ओढिके 
हाथनके गहने पांवनमें पहिरके आवतिभई, कोई एक स्री हाथमें एक पावमें गहनो पहिरके आवत 
भई, कोई एक स्री एक कानमें कणेफूछ एक पावमें पाइनेव पहिरके आवत भई ओर स्री एकही 
आंखिमें काजळ ळगायके आवत भई ॥ २५ ॥ कोई एक स्री भोजन करही ताकूं छोडिके आवतभई 
“कहू व्याह हे रह्यो हो जब कृष्ण बलदेव आये सुने तब देखिवेको दूलो आपको भाज्यो दुलहिन आपको 
भाजी वराती आपको भाजे ” आर कोई री आंगनमें तेल छगावेंही वे विना ल्लान करेही आवतिभई, 
कोई सोवतसूं उठिके आवतिभई, कोई खरी अपने बाळकनकों दूध प्यामेंही कृष्णवळदेव आये सुने तब 
उनका रोवते छोडिके आवति भई बालक यालिये रोमें हें तुम तो दशन कारेवेको चली हमें क्यों छोड़े 
जाओहो हमकोंहूं ळे चछो ॥ २६॥ मतवारे हाथीकी तुल्य पराक्रमवारे कमळदळळोचन श्रीक्ृषण्णचंद्र 
ढिठाई छीलापूर्वक हँसनी चितवनिसूं तिन ख्लीनके मन चुरावत भये, छक्ष्मीके रमावनहारे अपने 
रूपसूं तिन ख्रीनकी आंखिनकों आनंद देतेभये ॥ २७ ॥ बेरबेर बातें सुनिके विन श्रीकृष्णमें चित्त 
लगाये ओर तिनकी चितवनि मुसिकानिरूपी अबके सींचिवेसों सत्कार पायवेसो रोमांच होय आये 
ऐसी स्री श्रीकृष्णकों देखिके नेजद्वारा हृदयमें ठेजायके आनंदरूप श्रोकृण्को आलिंगन करिके हे 
कामलोभादिकनको दंड देनवारे हे राजन्‌ परीक्षित्‌! श्रीकृषके विना मिलते भई कामदेवकी पीडाकों 
त्यागत भई ॥ २८ ॥ मइळनकी शिखरपे चढी प्रसन्नतातों प्रफुछित नेत्रवारी खरी बलदेव श्रीकृष्णके 
ऊपर फळ वपावत भई ॥ ॥ दृही अक्षत जलके भरे पात्र माला चंदन भेंट लेके ब्राह्मण क्षत्रिय 
शय प्रसन्न हके कृष्ण बलदेवकों पूजन करत भये ॥ ३० ॥ समस्त मथुरावासी आश्चर्य मानिके यह 
कहत भये गोपीनते कहा उत्कृष्ट तप कियो हे जे गोपी मनुष्य छोकके बडे उत्सवरूप श्रीकृण बल- 
द्‌ देखे हैं ॥ ३१ ॥ वल्लनको धोवनवारे ओर रंगनवारे एक घोबीको मागमे सन्मुख आवतो देखिके 
वासं धुये अति उत्तम वश्ननकू श्रीकृष्णचंद्र मांगत भये ॥ ३२॥ हे धोबी | पात्र इम हैं तिनके योग्य 
इन वद्धनकूं तू देय तो तोको अभी कल्याण होयगो यामं संदेह नहीं हे ॥ ३३॥ सब प्रकार परिपूर्ण 
भगवान श्रीकृष्णचंद्रने धोबीते वस्र मांगे तब कंसको टहछुआ बडो घमंडी वह धोबी क्रोधकरिके 
डाटिके बोलत भयो ॥ ३४॥ नित्य पवेतनके वनमें फिरनवारे, ऐसेही कपरा पहिरनवारे हो रे उद्वत ! 
राजाके वछानप क्या मन चलछाओही ॥ ३५ ॥ हे मूर्ख! तुम यहांते शीघ्रही निकसि जाओ जो अपनो 
जीवन चाहा तो फोरे मति मांगिओ, राजा कंसके प्यादे बहुत फिरें हैं जो धूम करे हे ताहि बांधे हें 
छूटे हूं मारे हे तुम तो ये यत्न मांगो हो मोहि यह दीखे हे कि तुमारेऊ कोई उतारि लेइगो ॥ ३६ ॥ 
या प्रकार बकते धोबीके शिरकों देवकीके पत्र श्रीकृणचंद्र कोप करिके अपने हाथके थापसूं काटत 
भये ॥ ३७॥ जब मुख्य धोबी मारो गयो तम वाके टहछुआ धोबी वद्चनकी पोट पटकि पटकिके 
चारा आरको भाजत भये, ता समय श्रीक्षण तथा बळदेवजी अपने मनमानते वद्धनको पहिरे बाकी 
जे रहे ते गोपनकों देत भये ओर ने रहे ते वहांही छोडत भये॥ ३८॥ ३९॥ वल्ल पहिरके चळे 
ताके पीछे प्रसन्नमन एक दीने तिन रामकृष्णको छाल हरे पीरे रंगके वस्न माळा चंपकली बाजूबंद 
अनक प्रकारके आभूषण बनायके शोभायमान पोषाक वनाई ॥ ४० ॥ कृष्ण बळदेव दोनों भेया 
अनक प्रकारके दजाके बनाये वद्ननके आश्ूपणनसो शोभायमान भये जेतते पवेमें सामरे गोरे शगार 
१ दोहा-परी भूम मथुरा नगर, आवत नंदूझमार । जहे त थाये नारे नर सको काज विसार ॥ 
. २ चांपाई-एहि विधि जहां तहां खडि नारी । प्रभुद्दि बतावे हाय पत्तारी ॥ नीलबसन गोरे बलराम । पीतांबर 
पहने घनश्याम ॥ सुनत हुतीं पुरुषारथ जिनको । देखहु रूप नेनभरि तिनको ॥ 
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(१३६) कै श्रीमद्भागवतभाषा कै 


किये हाथीके छोना सुन्दर लेगेहें ॥ ४१ ॥ ता दर्मीके उपर प्रसन्न ह भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने अपनी 
सारूप्य मुक्ति दीनी या छोकमें सम्मति देतभये ब ऐश्वर्य स्मरण और हाथ पांव नाक कान आंखि 
अच्छे बने रहें इनकी चतुराई देतभये ॥ ४२ ॥ ताके पीछे सुदामा माठीके घर कृष्ण बलदेव जात 
भये तब वह इनको देखिके धरतीमें शिर ळगाय प्रणाम करत भयो ॥ ४३॥ आर तिन कृष्णबळः 
देबको आसन बिछायके बेठावत भयो, और पाद्य अथे इत्यादिक पूजाकी सामग्रीसूं पूजा करतभयो, 
पानकी बीरी चंदन इत्यादिक अपण करतभयो ॥ ४४॥ माली कहत भयो हे प्रभो! तुमारे आइवेछू 
इमारो जन्म सार्थक भयो, कुछ पवित्र भयो ओर हमारे पितर देवता ऋषि संतुष्ट भये ॥ ४५ ॥ तुम 
निश्चय या संसारके परम कारण हो, जगतके कारण हो जगतके कल्याणक निमित्त आर वृद्धिके लिये 
अंश कारके तुमने अवतार लिये हे ॥ ४६ ॥ जतके हितकारी आत्मा तुमही हो) तुम्हारी विषम 
दृष्टि नहीं है सम प्राणीनमें समवर्ती हो भजन करनवारेनकों भजोहो ॥ ४७ ॥ तुम मो भृत्यको आज्ञा 
करो में तुम्हारी कहा पूना करों, पुरुषकों जो तुमारो दशन होई बडो अनुग्रह हे ॥ ४८॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित | या प्रकार प्रसन्न मन सुदामामाठी सुंदर सुगंधिनके फूळनकी बनी माला निवेदन करत 
भयो ॥ ४९॥ ते माळा पहिरके मित्रनसहित सुंदर प्रसन्न होय वरके देनवारे रामकृष्ण शरण आये 
सुदामाकूं वर देतभये ॥ ५० ॥ सुदामा मालीहू सबके आत्मा श्रीकृष्णतो भक्ति मांगत भयो कि 
भगवानूके भक्तनमें सरह रहे ओर जीवमात्रमे दया रहे यह वर मांगत भयो ॥ «१ ॥ ता माठीको वर 
देके ओर ताके वंशमें सवदा रहनहारी सम्पत्ति देके वळ आयु यश शोभा देके बलदेवजीकों संग 
ठेके ताके घरते निकसत भयो ॥ ५२॥ ३ ह 
इति तस्मे वरन्‌ दत्ता श्रियं चान््यवाधनीस्‌॥ 
बलमायुयशः कान्ति निजगाम सहाग्रजः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्थे प्रवोर्धे मथुराषुरप्रवेशों नाम एकचत्वारिशोऽध्यायः॥४१॥ 


अध्याय ४२. 
श्रीशुक उवाच-अथ त्रजन राजपथेन माधवः ख्लियं गृहीताङ्गविलेपभाजास्‌॥ 
विलोक्य कुब्जां युवती बराननां प्रपच्छ यान्ती प्रहसन्‌ रसप्रदः॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजी कहे हं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! माठीके परते निकसे पीछे, मधुबंशमें भयेनके सुखके 
देनवारे श्रीकृणचंद्र रानमागे बाजारमें आयके चंदनके पात्र ग्रहण किये सुंदर मुखवारी सन्मुख 
तरुण कुररी स्रीकों देखिंके हंसिके पूछत भये ॥ १ ॥ सुंदर जंघावारी तू स्री कोनकी हे, चंदन को- 
नको हे हमारे आगे भले प्रकार कहो, यह उत्तम चंदन हमको देई तो अभी तेरो कल्याण होयगो 


|| ॥ २॥ यह सुनिके कुबरी बोली हे सुंदर ! में कंसकी दासी हों कुबरी मेरो नाम हे चंदन घसिवो 


१ प्र०-कंसके पहर कपडे कृष्णचन्द्रने शाख्रविरुद्ध क्यों पहरे ! उ०-अपने मामाके बल्न हैं तथा धूले हैं फिर 


|| दरजीने काट छांरके ठीक किये इस कारण यज्ञोपर्वीतरहित शरीरमें धारण करना अनुचित नहीं राजाकी बस्तु शुद्ध तथा 


_ || अपने बडेकी वस्तु है कुटुम्बीकी वस्तु है इसमें उच्छिष्ट नही है ॥ 


हः 


hh 
| य्‌ 
< /), 8 


२ प्र०-क्योंजी ये कूतरी ही चंदन कया घिसती ही ! उ०-प्रयोजन यह हे कि कमजोरसो जो चंदन घिसो जाय है वो 


~ NO 


| चंदन बहुत बारीक उतरे है और चंदनकी यही तारीफ़ है कि जितना बारीक उतरे बितनोही अच्छो होय है क्योकि वो 
| लगायबेसों शरीरमें मिल जाय है चरराय नहीं है और फायदाह चंदन लगायवेकी वोही चंदन करे है सो कूवरके सबबसो 


अतिकमजोर ही यासो चंदन घिसवेके लिये कंसने राखीदी ॥ 


PTE 
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यह मेरो काम है मेरो विसो चंदन कंसको अच्छो ऊो है, अब तुम विना ओर चंदन ठगायवेको | 
दोन पात्र है ॥ ३ ॥ सुंदररूप सुकुमारी ओर रसिकता हनि बोडनि चितवनप्तं मोहित मन 
होय कुबरी कृष्णबलदेवकों गहिरो चंदन देत भई ॥ ४॥ केपरयुक्त चंदन सांवरे अंगे श्रीकृष्ण॑ने 
छगायो, कस्तूरी मिलो चंदन गोरे अंगें बळदेवजीने ढगायो, नाभिते उपरके आंगमें चंदन 
लगायके दोनों भेया बहुत सुंदर लगत भये॥ ५॥ अ्रीकृष्णचन्द्र भगवावने विचारि कि हमारे 
आगे या कुबरीको बांकोपन केसे रहे, अथवा मोको मथुराको बांकोपन सीवो करनो है सो ह्यांसे 
लग्गा गाऊं सो अपने दृशनक्री फल दिखांयवेके लिये सुंदरी तीन स्थाने टेटी कुब्नाकूं 
सूधी करिवेको मन करत भये ॥ ६ ॥ कुब्नाके पांवनको अपने चरणते दाविक्रे दो अंगुली ऊंची 
कर दाथको ठोढीके नीचे उगायके श्रीकृष्ण कुब्नाके देहको सूघो करत भये॥ ७ ॥ ता समय सूथे 
बराबर अंग बडे नितम्ब ओर स्तनयुक्त कुब्जा श्रीकृष्णके रुपे करेतें शीघ्र उत्तम री होत 
भई॥ ८ ॥ सूधी होतेही रूप गुण उदारता ये सब छुब्जामें आयमये, तव कामदेवसो पीडित | 
व्हे वह कुब्जा दुपट्टाको छोर पकरिके श्रीकृष्णते बोळतभई॥ ९ ॥ हे वीर ! तुम आओ वरको चलो 
तुम मापे छोड नहीं जाओ हो हे पुरुषनमें श्रेष्ठ ! तुमने मेरो मन चठायमान कीनो हे मेरे ऊपर 
मन्न हाउ ॥ १० ॥ या प्रकार जीने कही ता समय श्रीकृष्णचंद्र बलदेवजीको मुख देखिके, मित्रः 
नको मुख देसिके मुसिकायके झब्नाते बोडत भये ॥ ११ ॥ हे सुंदर धुकुटीवारी ! तुम्हारी श्वुकुटी 
हमारे मनको सेंचे हे, इमारो उपरना काहेको सैंचेहो, कंसको मारिके अपने सुहदनको काये सिद्ध 
करके पुरुपनके मनके दुःखको दूर करनवारे तुमारे घरमे आउंगो, बाळ ब्रह्मचारी काहसों 
जानि नहीं पहिचानी नहीं हमारे घर नहीं परदेशी हैं तिनकू तुमही आश्रय हो तुम्हारे घर न 
आगे तो जाईंगे कहां ॥ १२ ॥ ऐसे मीठे २ वचन कहिके झुब्जाको छोडिके चळे तथ वणियानने 
अनेक भेंट पान माडा चंदन टेके वल्देवजीसहित कृष्णको पूजन करयो ॥ १३ ॥ श्रीकृणके 
दृशुन करते प्राप्त भये कामदेवके क्षोभते वह खरी आपेकू नहीं जानतभई, वल्ल ढीठे होगये चोटी 
खुठिगईँ चूरी खिसरुआई चित्रसी छिषी ठाढी रहिगई ॥ १४ ॥ तापीछे अच्युत श्रीकषण मथु- 
रावासीनते धशुषको ठिकानो पूंछत पूंछत गये, घडुपकी शाहामें इन्दके धनुषक्की तुल्य धनुष 
घरो देखत भये ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! पुरुष जाकी रक्षा करे हैं एना होय रही हे बडो शोभायमान 
हे पुरुपनने मने करो तोभी श्रीकषण नोरावरी घडुषको उठावतभये॥ १६ ॥ खेल करत एक हाथते 
उठायके चिछा चढाइके पलभरमें मनुष्यनके देखत देखत बीचतें सेंचिके जेसे मतवारे हाथी गांडेकूं 
तोरडारे हे तैसे तोरिके डारतभये ॥ १७॥ ता समय धनुष टूटो तब वाको शब्द आकाश स्ते 
पृथ्वी दिशानमें व्याप्त होतभयो, ऐसे शब्दको सुनिके कंसको भय होतभयो ॥ १८ ॥ पनुपके रक्षक 
अपने अनुचरनप्तहित क्रोध करिके श्रीकृष्के पक्रिवेके लिये छेउ छेउ कहत चारों ओरते पेरत 


१ ( दुर्शयन्‌ द॒शे० ) प्रसुने ये जताई कि मामाजी अवतक तुमारी एरीमें और सब तरहके कारीगर है पन टेडेगके 
सूधा करनवारो नद हो आज टेडनकों सूधो करनवारों आयो हाँ सी या तो अपनी शेढकों छोडके समे है जेयो नहीं 
ञ्‌ ज NAAN ^ CS व्र ९ x 
[जते मेने कुबरी रूधी करी हे कल तुमको सूधो करींगो ॥ 

२ मारो झटका तब हे गईं सटका तब पकरो पटका तब पिट गयी खटका ॥ 


DN (0 १. 


३ प्र०-क्या मथुराकी स्री घमेहीन थी जो ऐवी विह्वछ हो गई! उत्त-अंश अंशीको देख प्रसन्न होता है और 
| ५ "४ ४० ७ हो अ 4 ४७... Da क ~ et ~ ~ NN ह ~ न | 
विषयेच्छासे नहीं ॥ | | 
mmm आआआ का 22“... "चक क र 
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भये ॥ १९॥ घेर छेनेके पीछे श्रीकृष्ण बलदूव दांना भया मारवका पकरिवेको आये पुरुषमकों 


देखिके क्रोध कारके धडुपको एक एक टूक लेके तिन पुरुपनको मारतभये ॥ २ रे ॥ कंक भेजी 
सेना मारिके धनुपशाळाके बाहिर निकसिके मथुरापुरी कंपित देखि हपित हक वत व भ ॥२१॥ 
मथुरापुरीके वासी ख्रीपुरुप रामकृण्णको अद्भुत कमे धृष्टता पराक्रम दोखिके दवतानन हक >. 
भये ॥ २२ ॥ विन श्रीकृष्ण वळदेवके अपनी इच्छापूर्वक विचरते सूर्य अस्त होत भय सन्यास 
मय भयो तब कृष्ण बठदेव दोनों भेया गोपनको संग छेके मथुरापुरीते बाहर गाडा छूटे स्थानम 
आवत भये ॥ २३ ॥ श्रीकृष्ण नमेते निकसती वेर गोपीनने विरहे व्याकुळ होयके जे जे 
कहीई ते सबही श्रीकृष्णके अंगकी शोभा देखिके मधुरावासीनकूंसांची होत भई, कारण कि लक्ष्मीहू 
अपने भजनहारे ब्रह्मादिकनको छोडिके वाही रूपकी चाइना करे हे ॥ २४॥ चरण भाल श्रीकृष्ण 
बलदेवनी दूधभातको भोजन करिके कंसको विचार जानिके वा राजिको सुखते वसत भय | का ॥ 
कंस घनुपको टूटनो वाके रखवारेनको मरनो ओर अपनी संन्‍्यको वध सुने कि यह कण 
बळदेवको केवळ खेल हे पराक्रम नही हे ॥ २६॥ यह विचार भयके मारे रातिको निद्रा नहीं आई 
महा भयभीत भयो तव वह दुष्युद्धि कंस मृत्युके जतावनवारे जागते सतत बहस खोट 
अपसगुन देखत भयो ॥ २७ ॥ द॒पेनमें जलमें मुख देखे ता. अपना शिर नहीं दिखाई 
देय चन्द्रमा सूर्य दो दो रूप नहीं हैं परन्तु वाको दो दो दिखाई दिये ॥ २८ ॥ अपनी 
परळाइमं छिद्र दीले, अंगुरी देके कानमं देखे तो घूंघूं शब्द नहींसुनो जाय, वृक्ष सोनेके दिखाई 
दिये, कीचमें रेतमें अपने पांबनके खोज न-दीखे ॥ २९॥ समप भूत प्रेत छातीसूं छगाय छगायः 
के मिठेदें, गधापे चढो गुडहरके फूछनकी माला पहिरे अकेठो तेलमें भीग्यो नम्नवेषको खातो दृक्षिण 
विशाकों चल्यो जायहे यह स्वप्न देखत भयो॥ ३०॥ ओर ऐसे ऐसे स्वममं नागतमें खोटे खोटे अपः 
सगुन देलिके मृत्युसों डरप्यो कंस चिताके मारे सोवत नहीं भयो अर्थात्‌ वा राजिमे याको नद्‌ नहीं 
आई सब रात जागते वीती ॥ ३१ ॥ हे कुरुब॑शमें भये राजन्‌ परीक्षित्‌ | नेसे तैसे करिके वह रात्री 
वीति सबेरो भयो जलमेते सूये निकसो ता समय कंस मछनकी कुर्ती लडवायवको बडो उत्सव कंरा- 
वत भयो ॥ ३२ ॥ पुरुप रंगभूमीकी अचो करत भये तुरतही भेरी बनत भई, माळा पताका वख्ननकी 
वृन्दनवारनते मंचान शोभायमान करे अखाडो खुदाके तेयार करवायो गुळाबके फूछ अखाडमें विख- 
खाये एक महावीरकी सूति चोळा चढायके अखाडेके उपर विराजमान करी इत्यादि ३३॥ तिन 
मंचाननके ऊपर ब्राह्मण क्षत्री आदि मुख्य पुरवासी देशवासी आयके सुखपूर्वक बैठत भये ॥ ३४ ॥ 
कंस अपने प्रधान दीवानकूं संग ठेके खंडमंडलनके राजानके बीचमें एक राजमंचानके ऊपर बैठत भयो 


| परन्तु भयके मारे हृदय कंपित हे ॥ ३५ ॥ नगाडे बने हें म चटचट खंभ ठोके हैं, जांधियानकूं 


| इति ति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्क्े एवोधे मछरंगोपवर्णन नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥४२॥ 


पहिरिके सिंदूरको बिदा छगायके धूरि मलिके छोटी छोटी चुटिया बडो गये भरे उस्तादूनको संग छेके 
आवत भये ॥ ३६ ॥ अब मछनके नाम 8३ चाणुर, घुष्टिक, कूट, शळ, तोशळ ये अखाडेमें 
भावत भये, मनोहर बाजानकूं सुनिके हित हे रहे ॥ ३७ ॥ कंसके बुलाये नंद गोपो आदि ठेके 
गोपगण कंसको भेट देके एक मंचानपे बैठत भये ॥ ३८॥ 

नन्द्गोपादयो गोपा भोज्राजसमाइताः। 

निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ मञ्च आविशन्‌ ॥ ३८॥ 
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श्रीशुक उवाच-अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप ॥ 
मछ्ढुन्डुभिनिधोषं श्रुत्वा द्रष्टमुपेयतुः॥ 9॥ 

श्रीझ्षुकदेवजी बोले हे शनके तपावनवारे राजा परीक्षित्‌। धोबीको मारिके धलुषको तोरिके हमने 
अपनो ऐश्वये जतायो तथापि हमारे माता पिताको नहीं छोडे हें ओर इमकूंमाऱ्यो चाहे हें यातें या 
मामाके मारिवेमें हमें कछु दोष नही हे या प्रकार दोषके दूर कारिवेको विचार कर कृष्ण बलदेव दोनों 
भैया शोचादि कमंसो निवृत्त होके जहां मछ खंब ठोकें हें नगाडे बने हैं तिनको शब्द सुनिके देखिवेको 
जात भये ॥ १॥ श्रीकृष्णचंद्र रंगभूमिके दरवाजेपे जायके देखें तो कुवलियापीड हाथी ठाडो हे 
आर महावत वाहि प्रेर रह्यो हे॥ २॥ शूरके वंशमें भये श्रीकृण्णचंद्र फेंटि बांधिके मुखपे 
छुटी कुटिल अरकनको सक्लारिके गळेकी ठंबी माठाका जनऊकी तुल्य कंधानपे पहिरके मेघकी 
तुल्य गर्जेके बोलत भये ॥ ३ ॥ अरे महावत ! हमको मागे दे, शीघ्र हाथीकूं हटायले, नहीं 
हटावेगो तो हाथीसहित तोका यमछोककों पठाऊंगो ॥ ४ ॥ या प्रकार डाटिके जब कही 
ता समय महावत कुपित हेके कालमृत्यु यमकी तुल्य क्रोध कर हाथीको श्रीकृणचंद्रके 
उपर हूलत भयो ॥ & ॥ हाथी श्रीकृणके पास जायके जलदीसो अपनी सूंडमें पकरत 
भयो श्रीकृष्ण हाथीकी सूंडमेंते खिसिलके वाके मूडमें मुक्का मारिके पांवनमें छिप जात भये ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्कों देखिके क्रोधित होय सूंघासांचीकी दृश्टिवारे हाथीने जब सूंड पकरिवेकों चलाई ता 
समय सूंड पकरि पिछिले पांवनमें निकसिगये ॥७॥ बडे बळी हाथीकी पूंछ पकरिके जेसे 
गरूड सपेको घसीटे हे या प्रकार पचीस धनुष पयेन्त ढीला करिके पसीटत भये ॥८॥ पूंछको 
पकरे श्रीकृष्णकूं पकरिवेको दाहिनी ओर हाथी आवे हे तब बांडे ओर अमावे हे, वांई ओर भावे 
है तब दाहिनी ओर भ्रमावे हैं जेसे गोके बछराके संग बालक फिरे हे ऐसे फिर हैं ॥ ९ ॥ ता पीछे 
हाथीके सामुही आयके थाप मारिके दोरिके पटकतभये, ओर पद पदपे स्पशेकर तेज्ने वाय गिराय दियो 
फिर श्रीकृष्ण तनिक दोरके क्रीडा करवेको घरतीम गिरिके शीघ्रतासूं ठाडे हे गये, तब श्रीकृष्णकूं 
गिच्यो मानिके वह हाथी दांतनसों प्रथ्वीको खोदत भयो ॥ ३० ॥ ११॥ अपनो बळ जब घटि गयो 
तब हाथीको बडो क्रोध भयो, महावतने जब अंकुश मारिके हूल्यो तब क्रोध करिके श्रीकृष्णचद्रजीके 
ऊपर दोरत भयो ॥ 9२॥ मधुदेत्यके मारनवारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्मुख आवतेही हाथीकी सूंड 
हाथो पकरिके पृथ्वीमें पटकत भये॥ १३ ॥ सिंहकी तुल्य गरजते हाथीकूं पांवके नीचे दाबिके 
लीळा कारिके वाके दांत उखारिके दांतसों महावत्तकूं श्रीकृष्णचंद्र मारत भये॥ १४ ॥ जब हाथी मरि 
गयो तब वाको छोडिके हाथमें हाथीके दांत लेके कांधेपे धरिके जातभये वा समय रुधिर ओर मधुकी 
बूंद विनके लगि रही हे ॥ १५ ॥ ओर पसीनानकी बूंद मुसकमछपे आइरही हैं, या प्रकार श्रीकृष्ण 
ष्णचंद्र सुंदर लगते भये कितनेक गोप संग लिये हाथीके दांतही सुंदर शस्र धारण करे कृष्ण बलदेव 
दोनों भेया हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! रंगभूमिमें जातभये ॥ १६ ॥ ता समय मछनको वजतुल्य दृष्टि 
आये, मनुष्यनको अतिसुंदर जानि परे, ओर ख्रीनको साक्षात्‌ कामदेव स्वरूप धरे जानि परे, दुष्ट 


और पसीनानकी बंद बिच २ में मोतीसे झलक रहे हैं 
कोल कर रद्दी है ॥ 


१ इयाम सुंदर तो मुख है तामें रधरकी बिंदु परी है ओ 
ne hel अ कज ~ ^ ~ 
तिनसो ऐसी शोभा भई मानो हयामतमालप रायमुनियाठी किले 
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१४०) ६७ श्रीमद्गागवतभाषा कँ 
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राजनकों मृत्यु देनवारे जानि परे, अपने पिता माता वसुदेव देवकीळू पुत्र भ [निपरे भोज पति कंसकू यह 
जानिपरी कि मेरी मृत्यु चली आवे है, अज्ञानीनको भयंकर रूप दृष्टि परे, और ज्ञानीनको परम तत्त- 
रूप दृष्टि परे, यादवनको परम देवतारूप जानि परे जेसी जाकी भावना ताका तेसेही जानी परे या 
प्रकार श्रीकृष्णचंद्र वळदेवजीकू संग ठेके रंगभूमिमें जात भये॥ १७॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! कुवळ्यापीड 
हाथीकूं मरो देखिके जीतवेमें न आमें ऐसे श्रीक्ृणचंद्र बलदेवजीकू देखिके पीरजमानहू कस डरपत 
भयो॥१८॥ बडी भुजा विचित्र वेष आधूषण माळा वद्धनकूं धारण करे कृष्ण बलदेव रंगभूमिम जायके 
'ऐसे सुंदर रगत भये जैसे उत्तम रूपको धारण करनवारो नट सुंदर लगे है; या प्रकार अपनी कांतिसो देख- 
नवारे पुरुषनके मनकू चुरावते चळे ॥१९॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! मंचाननके ऊपर बेठे पुरवासी देशवासी 
जन पुरुषनमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बळ्देवको देखिके आनंदके वेगते डहडहे नेत्र पुखवारे हेगये नेत्रनकरिके 
मुखकी शोभा देखिके तप्त नहीं होतेभये ॥२०॥ नेत्र ऐसे चरमे हैं मानो रूपको पी जांयगे, जिह्वा एसी 
चलामें मानो चाटिजांयगे नासिका ऐसी चलामें मानों संधि लेंगे, भुजा ऐसी चढामें हें मानो लिपट 
जांयगे जैसे श्रीकृष्णको रूप काननते सुन्यो हो, तेसोही आंखिनते देखिके तिनके रूप गुण माधुये ढि- 
ठाइसू बुद्धिकूं प्राप्त होय पुरुष गेसो सुनो वेसो आपुसमें कहतभये ॥२१॥२२॥ ये श्रीकृष्ण बलदेव सा- 
क्षात्‌ भगवान्‌ हरि नारायण हैं, अंश करिके या संसारमें वसुदेवके घर अवतरे हैं ॥२३॥ यह जो सामरो 
बाळक हे ताने देवकीके जन्म लियो हे, अब ताई छिप्यो रह्यो पिताने गोकुलमें पहुँचाय दियो हो, 
नंदरायके परमें वृद्धिकूं प्रात्त भयो ॥ २४ ॥ या कृष्णने पूतना मारी बशूरेके स्वरूप पारिक आये तृणा- 
वृत देत्यकूं मारो ओर यमठाजुन वृक्ष उखारिके डारिदिये, पेनुकासुर मारो केशिदानव मारयो शंख- 
चूड मान्यों अघासुर आदि लेके ओर सब दानव जाने मारे वो कृष्ण यही है ॥ २९॥ याही कृष्णने गो 
ओर ग्वाल वनमें दावानलते छुडाये, कालीसपंकों दंड दियो इंद्रको मद दूरि कियो॥ २६॥ सात दिन 
पर्यंत यह कृष्ण गोवन पर्वतकूं हाथमें लिये रह्यो, वषी पवन वज्रपासते गोकुळकी रक्षा करी ॥ २७॥ 
गोपीजन या णको नित्य प्रसन्न इँसनि चितवनि युक्त श्रमरहित मुख देखिके अनेक तापनकूँ 
दूर करत भई ॥ २८ ॥ ओर दूसरे या कृणते यह यदुवंश बहुत विख्यात देके संपत्ति यरा बढाई 
पावगी, आर या कृणते रक्षा होयगी या प्रकार कहत भये॥ २९ ॥ कमछसे नेत्र सुंदर या कृष्णे 
बडे भेया बळरामने प्रलंबापुर पेनुकासुर मारे बकासुर मारे। क्येंजी मारे तो कृष्णने, बळदेवको नाम 


|| क्यों कहे हैं देखी सुनी बातनमें भेद हेजाय हे॥ ३० ॥ सब मनुष्य या प्रकार कहते हें नगाडे बाज 


ps इतनेमें चाणूर कृष्ण बलदेवकों संबोधन देके बोळत भयो ॥ ३१॥ हे नंदके पुत्र | हे राम! 
मर्म ब अधिक हे, कुस्ती अच्छी कर जानोहो यह श्रवण करिके कंसरायने देखिवेके लिये 


|| इंडाये हो॥ ३२॥ प्रजा मन कमे वचन करिके राजाको प्रिय करे तो कल्याणको पामे हैं 


| hd र जे विपरीत करे हैं वे नदी पामे हें ॥ २३ ॥ प्रतिदिन बछरानके चरावनवारे गोप प्रसन्न 


४ 4 


|| हके वनमे कुस्तीको खेळ करिके गो चरामे हैं, यह बात प्रगट हे ॥ ३४॥ ता कारण हम तुम 
|| राजा कंसको प्रिय करं राजा प्रसन्न होयगो तो सब प्राणी हमारे उपर प्रसन्न होयगे ॥ ३५ ॥ 


_॥ चाणूरको वचन सुनिके श्रीकृष्णचंद्र कुस्ती करियों आपको योग्य मानिके बढाई करिके वा समयके 


Ld 
hinge राह 


| | ह Sf १्चौ oS कप ~~ न्स न व ~ ~ 
| 35 आई प्राई-यहि विधि रहा जादि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ यदुकुछराऊ ॥ रहे असुर छल जो रूप वेषा । तिन 
| प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥ 
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4 स्कन्ध १० अध्याय ४४ कै (१४१) 


उचित वाक्य बोलत भये ॥ ३६ ॥ जा कंसकी तुम प्रजा हों वाकीही हम वनकी रहनवारी 
प्रजा हैं, राजा कंसको प्रिय नित्य करे याहीमें हमारों भलो हे ॥ ३७ ॥ देखो इम बालक 
इं अपनी बरावरके बाळकनके संग कुर्ती लड़ेंगे, जेसे उचित होई तेसी कुस्ती करो, मछनकी 
सभामें अधर्म न होय ॥ ३८ ॥ या प्रकार श्रीकृणचंद्रको वचन सुनिके चाणूर बाळ तुम 
बाळक नहीं हो, ओर बलीनमें बठवान्‌ बलदेव बालक नहीं हैं, किशोर नहीं हों हजार हाथीको 
बळ्यारो कुवर्यापीड हाथी खेलमेंही तुमने मारे लियो फिर कहो तुम बाळक केसे हो ॥ ३९ ॥ 
ताते हमारे संग कुस्ती तुम करो, यह अनीति नहीं हे हे बृष्णिवंशमें भये कृष्ण! मेरी तुम्हारी कुर्ती 
होय बळदेवके संग सुष्टिककी होय ॥ ४० ॥ 

तस्माद्‌ भवद्भयां बलिभियोद्धव्य नाऽनयोऽत्र वे ॥ 

माय विक्रम वाष्णय बहन सह साष्टकः॥ ४ ० ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वं कुवठयापीडवधो नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः४३॥ 


अध्याय ४४, 
श्रीशुक उवाच-एवं चचितसडूल्यो भगवान्‌ मधुसूदनः॥ 
आससादाथ चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः॥ 9॥ 

श्रीशुकदेवनी बाले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | या प्रकार निश्चय संकल्प कर नीठाम्बर पीताम्बर 
कच्छे बांधि खंब ठोकिके ठाढे है गये, ऐसेही मधुदेत्यके मारनवारे भगवान्‌ श्रीकृण चाणूश्सो 
जुटत भये रोहिणीनम्दन बलदेवजी मुरिकसो जुटत भये ॥ १ ॥ हाथनसूं हाथ पावनसूं पाव मिछा- 
यके आपुसमें जीतिवेकी इच्छा करिके परस्पर बळात्कारतें खेचत भंये॥ २॥ अँरत्नीनसों अरत्नी 
मिठायक्े पोट्नसों घोट मिलायके शिरसों शिर मिलायके छातीप्तो छाती मिळायके कृष्ण चाणूर 
दोनों आपुसमें कुस्ती करत भये ॥ ३॥ अब भेसे जेते परस्पर दार पेंच करे हे परिभ्रमण अर्थात्‌ 
फिरामनो विक्षेप अथोत्‌ धक्का देनो पारहम्भण अर्थात्‌ हाथते विडारनो अवपातन अर्थात्‌ नीचो 
पटकि देनो, उत्कर्षण अर्थात्‌ छोडिके पीछेसां आगे आइ जानो अपसर्पण अर्थात्‌ पीछे जायके 
'ठाडे होनो, इन दावन करिके रडत भयो ॥ ४ ॥ उत्थापन अथोत्‌ पांव ओर घोटू मिलिके गिरे 
उखार देनो, चाऊन अर्थात्‌ बंधे दावकों दूर कर देनो स्थापन अर्थात्‌ हाथ पांव पकरिके मिलाय देनो 
या प्रकार परस्पर देहको पीडा देतभये ॥ « ॥ स्रीनके समूहके समूह इकठोरी होयके बेठी कहें 
हैं देखो यह कृष्ण तो निळ हे, ओर चाणूर सबळ हे, यह विचारे दयाको प्राप्त होय स्री आपुसमें 
बोलत भई ॥ ६॥ इन राजसभाके बेठनवारेनकू बडो अधमे होयगो, राजाके देखते निळ सबकी 
कुस्ती करामें हैं ॥ ७॥ देखो वजसे कठोर सब अंगवारे पवेतसो ऊंचे ऊंचे मछ कहां, ओर श्रीक 
णको स्वरूप अतिसुकुमार कोमळ अंग योवन अवस्थाकोहू प्राप्त न भए यह किशोर अवस्था- 
वाले बालक कहां ॥ ८ ॥ या सभामें निश्चय धमेनाश होय हे, जहां अधमे होय वा सभामें कदाचित्‌ 


१ दोहा-शिरसो शिर भुजसौ सुजा, दृष्टि ष्टिस जोर । निज निज जय इच्छा करत) बहु बिधिसो झक शोर ॥ 
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न बैठे ॥ ९ ॥ ओर खली कहेहै विवेकी एरुयको ऐसी सभाम जानो योग्य नहा ह, सभाक बेठनवार- 


नके दोपनकू स्मरण करिके बातको जानिके चप वैव्यों रहे तो दोपभागी होय, काइकी झूठी सांची 
है तो दोष लगे अथवा इम काइकी न बुरी जाने न भछी जाने ऐसे कामनप हाथ घर ता दोष- 
भागी होय या कारण सभामें जाय नहीं ॥३०॥ शके चारों ओर दोराधूपीते कृष्णके सुखकी शोभा 
देखो, कुस्तीमें जोर करवेसों इनके इसके उपर पसीनानकी बूंद आयरही हं, जसे कमळकोशके 
ऊपर भोसकी बूंद परे हैं ॥ ११ ॥ ओर स्री कहें हें अरुण नेत्र बलदेवजीके मुखकी शाभाकू दसा 
मुश्किके ऊपर क्रोध आइरह्यो हे तोड़ हांसी सहित हे, यासो सुन्दर ळगे हे ॥ १२॥ आर गोपी 
कहे हैं वे अजभूमि बडी पवित्र हे जिनके वनके चित्र विचित्र फूलनकूं धारण किये पुराणपुरुष श्री- 
कृष्ण वलदेव सहित मलुष्यरूपमें छिपिके गोनकूं चरावती समय बांधुरीकूं बजावत खेळत डोले 
हैं जिनके चरणनकूं महादेव ओर रक्ष्मीनीहूं पूजन करें हैं ॥ १३ ॥ ओर खरी कहे देखो गापी कहा 
तप करतभ३ई जा कारण जिनसों श्रेष्ठ ओर कोडे सुंदर नहीं सोर जिनकी बराबर कोई नहीं जात आपक 
नहीं देखो जो आभूषण वस्र विनाही सुंदर छगेहें, यश लक्ष्मी ऐश्वयेके एकांतस्थान, अथात्‌ सवदा 
ऐश्व्युक्त प्यारेके स्वरूपं दृष्टिकरिके देखे हैं ॥ १४ ॥ सखिओ ! त्रजबाठा धन्य हे जो गोपी गाय 
दुह्मवतीवेर, धान्य छरतीवेर दथि फिरावतीवर, बालकनकूं झुळावतसमय बाळक जव रोम तब 
विनकों राखतीवेर, घरनके काम काज करतीवेर, श्रीकृणमें आसक्त होय कृष्णगुण गाम ह ता समय 
प्रेमानंदसूं आंशू तिनके नेत्रमें आयजाय हैं वा समय विनको चित्त कृष्णमेंही लगजायहे ॥ १५॥ 
प्रातःकाळ जव त्रजते गो चरायवेको जाइ हें संध्यासमय गोनकूं ठेके बासुरी बजावत जब आमं हैं, 
ता समय वे महाभाग्यवारी गोपी या कृष्णकी बांसुरी सुनिके शीघ्र अपने घरसूं निकसिके मागेमें 
आइक सुंदर मुसिकानि दयापूर्वक चितवनि युक्त कृण्णके छुखको दशन करेहें वे गोपी बडभागिनी 
हं॥ १६॥ हे भरतवंशीनमें शेठ राजा परीक्षित ! या प्रकार री आपुसगें कहे हैं ता समय योगिने 
इश्वर सबके दुःखके दूर करनवारे भगवान्‌ श मारिवेकूं मन करत भये॥१७॥ भयसहित ख्रीनकी 
बात सुनिके पुजनमे खेहके शोकसूं व्याकुळ, पुतननकू नहीं जाननहारे माता पिता देवकी वसुदेव 
दुःखित होतभये; ओर नंद पछितातभये, हाय हाय कयों में अक्करके कहेते इन दोननको मथुरापुरीमें 
छाया, परम पकरिक कांठरीमं मून्दिके मेने क्यों न राखे ऐसें नंदूजी पछिताते भये ॥ १८॥ 
अनक प्रकारके कुस्तीके दाउपेचनसूं श्रीकषण चाणूर जेसें आएसमें डत भये, तेसेही बळदेव और 
मुष्टिक रडत भये ॥ १९॥ वञ्रपातकी तुल्य कठोर भगवानके अंगके प्रहारसों चाणूरके अंग 


१ सत्य बोलनवाछेकूं दुःख नइ होत सत्ययुक्त पुरुषकूं कोई विश्न नहीं सतासक्ते एक राजाने बाजार बनवाया और 
कही जो वस्तु यहां वेचमेको ठांवेगा ओर संध्या समयतक न विकेंगी, उसे में ठेळूंगा इस प्रकार वोह बाजार विख्यात 
होगया, एक दिन एक छद्दार लेहेकी शनीचरकी सूति बनाकरळार्‍या, एक एक लाख रुपया उसका मोल मांगा, झर 
कही जिसके यहां यह सूर्ति रहेगी उसके यहां द्रव्यादि कुछ न रगा, अब उस अनिष्टकारक मूर्तिको किसीने न लिया 
संध्यासमय राजाने देखा कि बडी भीड दरही है कारण पूछतेही राजाने बिचारकर उस मूर्तिको लेलिया, और लक्ष 
रुपया हस द्य जव राजाने सर ब्त रकखा ते पहले लक्ष्मी राजास बोली महाराज में जाती हू. राजा बोले क्यों 
लक्ष्मी बोली जहां शनिश्च( देव रहे, तहां हमारा कया काम | राजाने कहा जाओ, इसी प्रकार नीति साम दाम दंड भेद 
सब रूप धरके आये, आर राजाने जाने दिया, पीछेसे जब सत्य देव आये, तो राजासे कहके जव जानैलगें दौ राजाने 
हाथ पकड़कर कह! आपके रखनक| ता शाश्च दुबको छाथ ह, हुम केसे जातेदी, सत्यदेवसे कुछ उत्तर न आया और 


_ || इरगये, सत्यके रहनेसे नीति लक्ष्मी आदि सब ठेट आये, और सत्यके प्रभावसे शनिश्वर राजाका कुछ न करसके ॥ 
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चुरकट हे गये, तासूं अत्यंत दुःखित होत भयो ॥२०॥ शिकरेके वेगकी समान चाणूर दोनों हाथकी 
मुष्टि बांधिके क्रोधमें भरिके ऊपरकू उछरिके भगवान्‌ वासुदेवकी छातिमे मारतभयो ॥ २१ ॥ जसे 
हाथी फूछनकी माठाकी चोटसो नहीं डिगेहे ऐसे श्रीकृष्णचंद्र चाणूरकी मुष्के मारे नहीं डिगत भये, 
हरि श्रीकृष्ण चाणूरके दोनों हाथ पकरिके बहुत छुमाइ के वेग करिके प्रथ्वीमं पटकतभये गिरतेही 
तुरत प्राण निकस गये गहने केश माळा सब विखर गई गिरते समय ऐसो विदित भयो मानो इन्द्र 
ध्वज गिरो ॥ २२ ॥ २३ ॥ याही प्रकार मुश्किको जाने पहिले वलदेवनी के मुष्टि प्रहार कियो हो वा 
बलदेवजीने आप मारके गिराय दियो ॥ २४॥ मुष्टिक कंपित होय घुखते रुधिरकू वमन करत पीडित 
हेके प्राण निकसि जायवेसो जसे पवमको मारो वृक्ष उखरि परे हे या प्रकार गिरतभयो ॥ २५ ॥ हे 
राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ता पीछे घावते कूटमछकू मारनवारनमें श्रेष्ठ वळदेवजी टीला करिके वाई घुशिसूँ 
अवज्ञा करिकें मारत भये ॥ २६ ॥ शळ तोशळूने विचारी, दण्डवतके मिषसूं पांव पकरिके पटकि 
देंगे परन्तु भगवान्‌ सबके वाहिर भीतरके जाननवारे हैं जा समय दण्डवत्‌ करिवेको आये ता समय 
मारी जो ळात तासूं शिर फटिगयो एसो शळ तोशळ दो टक विदीणे होइक दोनों प्रथ्वीमें गिरतभये 
॥ २७ ॥ चाणूर घुष्टिक कूट श तोशछ जे मुख्य मछ जब मरिचुके तापीछे ओर सब मछ अपने 
प्राण बचायवेके लिये भानत भये ओर कहत भये यह मन मनभर दूध ओर दश दश शेर मलाईसो 
जो शरीर पोषण करो हे सो संतमेत प्राण देवको नहीं कुस्ती चाहें मेसी ठडो पर कुण बळदेव तो मारे 
डार हे, ऐसो कहि बहानों कर निकसि गये ॥ २८ ॥ बराबरके गोपनको अखाडेमें खेंचिके श्रीकृष्ण 
बळदेव गोपनके संग मिलिके विहार करत भये वा समय बाजे बज रहे हैं और कृष्णके चुपुर नृत्य 
करनकेसे नृत्यकूं कर रहे ॥ २९॥ श्रीकृणचंद ओर बळदेवजीके चरित्र देखिक्रे कंपके विना संपूण 
जन प्रसन्न होत भये, ब्राह्मण आदि मुख्य सज्जन पुरुष भले भले ऐसे कहिके स्तुति करत भये॥३०॥ 
वडे बड़े मछ मरिगये कितनेऊ भाजिगये तब भोजवृंशिनका राजा कंस नगाडे थमाय देत भयो॥३१॥ 
ओर क्रोषकर बोल्यो कुटिळकमा वसुदेवके वेटानकू पुरते वाहिर निकास देऊ, ओर इनको घन छिनाइ 
ठेऊ कुटिल बुद्धि नंदको बांधिरेड ॥ ३२ ॥ खोटी बुद्धिवारे वसुदेवळूं जठदी मारो, शडनप्तो मिळन- 
हारे पिता उत्रसेनकूं टहुलुआन सहित वांधिळेऊ ॥ ३३ ॥ या प्रकार कंत जब बकन छग्यो तब बड़ों 
कोधकर अव्यय भगवान्‌ धीरेसूं उछरिके ऊंचे मंचानपे चढतभये॥ ३४ ॥ धीरजवान कंस अपनी 
मृत्युकूं आवति देखिके आसना उठिके ढाळ तरवार ठेतभयो ॥ ३५ ॥ तरवार हाथमें लके आका- 
शमे नेसे शिकरा पच्छी डोले हें तसे दांड वांड ओर जळ्दी जलदी [फेरनवारे कंपू असह्य आर 
उग्रतेजवारे श्रीकृष्णचंद्रने ताक्ष्येको पुत्र गरुड जेसे सपं परि लहे तेसे वाय पक्र लियो ॥३६॥ 
वाको मुकुट फेक केशनकों पकरिकें ऊंचे भञ्चानपते रंगभू मिमे पटक दियो, आर याके ऊपर सवे जग- 
त्को आश्रय ओर स्वतंत्र कमठनाभ भगवान्‌ स्वयं कूदपरे, केश पकरवेकी कारण यह कि कसन 


NS 605 


देवकीके केश पकडे यासा वाको बदलो लियो ॥ ३७॥ सिंह जसे हाथीकूं खेचे हें तस सव जगतके 


१ जब मछ सब भाज गये तव भगवान्‌ अपने सखानते बोले किमय्याहो! ए तो सारे सब गोबरगणेश ही निकसे 
मेरे मामाके माळ इन सारेनने याँददी बिगरे मेरे तो अभी शरीर नही गरमायो हे सो आभ अवतुम आओ सोही छोरा 
र्‌ OLN 


डरपे किर गजब भइझयादो | याको काम बडे। गजब ह जी कहू एकहू घोट मार दिया तो गजब ह जाइगा साई सब 


छोरा आप आपको दबन लगे तब भगवावने पाव पकर पकरके अखारेमें खेच लिये और बिन पक्षों बराबर गद्॒पद्द लडन छगे॥ 
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देखत मृतक भये कंसकूं पृथ्वीमें घसीटेत भये; है नरनके राजा परीक्षित्‌ ता म्य क 500०7 
बडी हाहाकार शब्द होत भयो ॥ ३८ ॥ कंस प्रति दिन चळायमान चित्तेंसू भेळ पावत बात कहत 
मागे चळत, सोवत श्वास ठेत चक्र आयुधवारे भगवानकूंही या सती hn तातों श्रीकृषणके 
स्वरूपकू पावत भयो ॥ ३९ ॥ ता कंसके कंक न्यग्रोधत आदि लेके छट आठ । रोगि ET 
समय क्रोध करिके भेया कंसको बदलो ठेवेके लिये दोरिकें जावत भय ॥ ४० ॥ साहेमाक उत 
बळ्देबजी तादी समय क्रोध करिके हाथनमें शख लेके आये कंसके भयानह [तह जत बहुत ह मार 
तसे परिष उठायके मारत भये ॥ ४१ ॥ ता समय आकाशम नगाड वाजत भये, भगवानको विभूति 
र्मा महादेवको आदि ले देवता प्रसन्न दे श्रीकृप्णके उपर पुष्पनकी वषा कारके स्ठांत करत 
भये स्वरकी खली नृत्य करत भई ॥ ४२॥ हे महाराज! पतिके मरणसूं अतिइःखित आंसू आंसिनमें 
भरे कंसकी खरी शिरनकूं कूटत जहां विनकी छोथ परीही तहां आवति भई ॥ ३ ॥ वीर- 
शय्यामें परे पतिकं आलिंगन करिके शोकातुर खी वारंवार आंखिनमेंते आशू बहायक पुकार कर 
विळाप करती भई ॥ ४४ ॥ हा नाथ ! हे प्यारे! हे पमके जाननवारे | हे करुणानाथ ! इ वत्सळ | तुम 
आप मरिके घरवारसहित हमको कयां मारिगये ? या प्रकार विळाप करतभई ॥ ४५॥ हे पुरुषनम 
श्रेष्ठ ! नेसे तुम विना इम रंडा होइके सुंदर नहीं टगे हैं, ऐसे तुम पति विना मथुराषुरीहू सुंदर नहीं 
ठो हे संपूर्ण मंगळ उत्सव यामेंते दूर होइरहे हैं ॥ ४६ ॥ निरपराध प्राणीनते तुम बडा द्रोह करत 
' भये; ताते तुम्हारी यह दशा भई हे, जो मरेपडे हो, प्राणीनते वेर करिके कोन पुरुष सुख पावे है 
` ॥४७॥ या संसारे समस्त प्राणीनको उत्पत्तिकता पाठनकतो नाशकर्ता यह कृष्णही हे, याकी 
' जो पुरुष अवज्ञा करे वह सुख नहीं भोगे हे ॥ ४८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌! ठोक' 
नके पालन करनवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द राजा कंसकी ख्रीनको समाधान कर कंत्रकी दाहादिक 
क्रिया करावत भये ॥ ४९॥ माता पिता देवकी वहुदेवकूं कंसके बंदिखानेते छुटावतभये राम कृष्ण 
ही दोनों भेया माता पिताके चरणमें शिर छगायके प्रणाम करत भये ॥«०॥ देवकी वसुदेव प्रणाम करते 
पुत्रनकूं जगतके इश्वर मानिके भयभीत देके नहीं मिठत भये क्योंकि इनके मन शंकित नहीं हैं ॥५ १॥ 
देवकी वत॒देवश्व॒ विज्ञाय जगदीश्वरो ॥ 
|| कतसवन्दन। पुजा सलजात नं शाङ्गता[॥६३॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां दश पूर्वार्थे कंसवधो नाम चतुश्चत्वा रिंशोऽध्यायः ॥ 88 ॥ 


| 
$. अ कंसको घसीटो वो ! उत्तर-आपने बिचारी कि कह ऐसी न होय जो कह याके प्राण रहि गये होय जो कहू जीवत रहि 
| गयो तो फिर मारेको उपाय करवो सुसिल परेगो यातो निश्चय करवेको घसीटो कि मरोह कि नहीं यासो घसीटो अथवा 
' पापी कंसं है यांने पाप बहुत कीने है सो याके रोम रोमके पाप दूर है जायो यासों व्जरजों घसीटो ये अभिप्राय है ॥ 
२ दोह्य-जव धरनीमें आयंकै। परचो उतानो भूप । उरऊपर दर्शन दियो, शयाम चतु्युजरूप ॥ एक घसियारो नित्य 
. | घास बेचबेकूं छायो करे सो घेला पैसा मिल्योकरे वामे निराह कियों करें रुपेयाकी तू सरतहू कभी नहीं देखी ही, देवयोग से 
` बाय घास खुरतेमें असरफीनको तोडा मिळगयो; घर्मे ठे आयो गिनके किर वाहीमें धरदीनि घरी भर वाद फिर थेली 
खोली गिनन लग्यो फिर यैलीमें भर मोढो बांध दियो दिनभरमें इजारन बेर गिनो करे एक दिन रखकै भूलगये। वह थैली 
|| जातरही अब बाही निद्राहू नहीं आवे है बहुत व्याकुळ भयो बा यैडीहीकी स्मरण के है येठीदीको स्वमा देखे थेळी- 


| हीकों खोजत फिरे संसारम बाही दुसरो पदाथ नहीं दरते ऐसेही श्रीकृष्ण केसकूं दीखे है ॥ 
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शै स्कन्ध १० अध्याय ४५ ईह (१४५ ) 


अध्याय ४५, 
श्रीशुक उवाच-पितरावुपलब्धायों विदित्वा पुरुषोत्तमः॥ 
माभूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवनी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पुरुषनमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णचंद्र मातापितानङू ज्ञान प्राप्त भए 

जान यह ज्ञान अभी ठीक नहीं यासो जननकी मोहन करनवारी अपनी मायाकूं फेलावत भये ( हमको 
पुत्र मानिके अभी संसारके सुख भोगे नहीं हे पहिलेही ये परमेश्वर हें यह ज्ञान इनकूं होइ आयो हे 
मं प्रसन्न भयो तब इनका ज्ञान कहा दुळभ हे मोमे पुत्रभाव करिके जो प्रेम करना हे सो दुळेभ है, याते 
अभी ये परमेश्वर हैं ये इनक ज्ञान मोम न होय या लिये अपनी माया फेलावतभये )॥ १॥ याद- 
वनम श्रेष्ट श्रीकृण्ण बळदेवजीकूं संग लके मातापिताके पास आवत भये विनयपूर्वक नमिके हे. 
मातः ! हे पितः | ऐसे आदरपूर्वक प्रसन्न देके बोळतभये ॥ २॥ हे पितः ! सवेदा तुम्हारे चाहनाईं 
बनी रही हम पुत्रनते बाल्य अवस्था पोगंड अवस्था किशोर अवर्थाके सुख कभऊ तुमको नहीं 
होतभये ॥ ३ ॥ दुवके मार हम तुमार निकट वासहू न करिसके, पित।के घरमे बालक रहेहे, छाठन 
पालन हाइ इं आनंदका पावई सो हमको कछुहू प्रात्त न भयो॥ ४॥ घम अर्थ काम मोक्ष सब 
पदाथका साधक यह देह जिन मातापिताने उत्पन्न कियो विनकी यह मरणधमो मनुष्य सो वषे सेवा 
करे तथापि विनते उऋण नहीं होइ हे ॥ ५ ॥ जो पुत्र समर्थ होयके देहसूँ अथवा घनते मातादिकू 
जीविका नहीं देय है परलोकम यमके दूत वाको मांत वाही काटि काटिके खबामें हें॥ ६॥ माता 
पिता वृद्ध, सुशीला स्री, पुन बाळक, गुर, ब्राह्मण ओर जो कोई शरण आयो हे इनको मनुष्य 
भरण पोषण न करे तो वह मरे तुल्य है ॥ ७॥ असमर्थ ओर कंपके भयके मारे नित्य चंचळ मन 
हेवेके कारण तुम्हारी सेवा विना करे हमारे इतने दिन व्यर्थ वीत गये॥ ८ ॥ हे पितः ! हे मातः ! 
प्राये आधीन हेवेते हमसो तुमारी तवा न बनी आर दुष्ट हृदय कंससूं अत्यन्त दुःखित रह अब हमपें 
तुम क्षमा कारिवेकूं योग्य हो ॥ ९ ॥ या प्रकार माया करिके मनुष्यरूपधारी विइवके आत्मा हरकि 
वचनसूं मोहित हेके देवकी वसुदेव पुत्रको गोदमे बेठायके आलिंगन करिके आनंदं पावत भय ॥ ३० ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ल्लेहके पाझासं बन्धे मोहित देवकी वसुदेव नेत्रनते आशुनक 
घारनते कृष्णबलदेवकूं भिनोवत कछुहू न बोळते भये॥११॥ देवकीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण या प्रकार 
मातापिताको समाधान कारिके नाना उम्रतनक यदूनकों राजा करत भये॥ १२॥ श्रीकृष्ण बोलते भय 
हे महाराज ! हम तुम्हारी प्रजा ईं तिनकूं तुम आज्ञा कारवेका योग्य हो ययातिको शाप हे याते यादुः 
वनको सिहासनपे बेठवों योग्य नहीं राज्य कारवो योग्य नहीं हे तुमहूं यादव हा मरी आज्ञात 
तुमकू दोष नह हं या प्रकार भगवान्‌ कहत भये ॥ १३ ॥ म॑ वृद्ध कहा अब राज्य करॉगो तहां 
प्यार कर आउ मामाजा न जान माउ कहा इनाम दयग सो भ ता बडी उमदस। मामासा प्यार कारक कूदके मामाचे 
पास गयो न जाने मामाके मनभे काहकी शंका भई सोई मामाजीते मेरे माखेके लिये तळबार निकतवेकी कबभेपे 
हाथ गेरो सोई में घबर।यके जो कूदन छगो सो न जाने मेरो कंगन न जाने कहा मामाकी ुटियामें उरश्ष गयो भ घबरा- 
यक ज। कूर्दा सा एस। भई क मामाज। ता भथ न।चं में भयो ऊपर द्‌।उ अखाडम आय पर जां भ नाच शातात म॑ 
मर जाता हाय मामाजा कहा गये एस रायक माईनको समझावत भथे जासो माठम भई के इनका दाष नढा है॥ 

_ ९ दाह्दा-सबे जीव सन्तान, सुख पावत दिन रेन । तुम्हें हमारे जन्मते, वहुते भये कुपन ॥ यद्यपि हम | 


२, प्रगटे महा असाध । तद्यपि सु। हित जाविके, क्षमा करो अपराध ॥ 
२ चापाइ-जो न मानि हे आन तुम्हारी । ताहि दण्ड करि हें हम भारी ॥ 
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( MRR ) ६ श्रीमंद्रागगतभाषा कैः 


स > ना ० य बढ़े बढ़े देवादिक तुग भेंट देयगे, ओर . डे बडे देवादिक तुगको भेंट देयगे, ओर 
श्रीकृष्ण कहे ह कि में टहलुआ हके तुमारे i र न अपनी जातिके नाते गोते 
रजा देयगे यामे कहा कहिनो ६ १४॥ कतके `. ओर विदेश मसेकेकारण 
तम्यूण युव अन्यकम दाशाई करदिकनकी दानव ठाय. सय विक करनवारे 
नो यादव कृश हे रहे हैं विनको सत्कार करिके बढुतसे धन देके ठति करिक स नितः जम 
श्रीकृष्ण अपने अपने घरनमें बक्षावत भये ॥ १५॥ १६ ॥ कण वलदव टोळी, > ह नि i 
पाय यादव श्रीकृष्ण बळदेवके दीन पाप दूर कर पूर्ण हके घरमे रमण करत भे | ३७ लिव 
न्दं पूणे शोभायुक्त दयास हित मन्दर हास्यपूर्वक चिमतनि युक्त श्रीकृषणके पुलकमलको ही. 
दर्शन कसेसो भन्द होय हे ॥ १८॥ मुळुन्दके छुखकमठके अशत पीके ता समय वद्र वडे 
बलयुक्त तरुण होत भये ॥ १९॥ हे रजन्‌ परीक्षित्‌! तव भगवान्‌ देवकीके पुत्र ओर बळदेवजी ननदरा- 
यके पास आयके मिलिके यह बोळत भये ॥२०॥ हे पिता | तुम स्नेहीने इमारो पोषण करां बहुत छाड 
क्यो माता पिताको अपने रमे अधिक प्यार होये सो तुमने वासोई जादा प्रीति करी ॥२१॥ वही 
पिता है वही माता है जो अपने बाळकनको पुत्री तुल्य पोषण करे पाठन करिवेमें जिनकी सामथ्य 
न भर ऐसे हमारे माता पिताने हमको बाठकपनेते्दी छोडदियो तुमने पालन कियो ॥ २२॥ है पिता! 
तुम ब्रजकों जाओ, अपने सुहृदनकों सुख करिके स्नेहते दुःखित जातिके जननको समाधान कर 
विन्हें देख तुम्हारे देखिवेकों हम पीछे आवेगे ॥ २३॥ या प्रकार अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण बगवासीन 
सहित नन्दरायजीकूं समझायके वस्न आभूषण सोने चांदीके वान देके वडे आद्रते पूजन करत 
भये ॥ २४ ॥ या प्रकार श्रीकृणको वचन सुनिके नन्दरायजी श्रीकृ बळदेवको छातीते छगायके 
प्रेम व्याकुळ होयके नेत्रनमें आंशु करि ब्रनवात्तीनको संग छेके ब्रजकों जातभये ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ 

परीक्षित्‌ ! तब शूरके पुत्र वसुदेवजी ब्राह्मण पुरोहित बुछायके पुत्रनको यथायोग्य द्विजन्मा संस्कार करा- 
वत भये॥ २६॥ तिन ब्राह्मणनको गो शृंगार कारेके दक्षिणामें देतभये, रेशमी झूछ परी सोनेकी माला 
पहिरे बछरासद्वित गो दान करत भये ॥ २७॥ बडे बुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने कृष्णरमके जन्मनक्षत्रक्रे 
समय जिन गोनको मनते दान कियो हो, ओर कंपने अधमे करिके हरिळीनीही उतनी गो स्मरण कारिके 
दान करत भये॥ २८॥ ता पीछे सुत्रती कृणबलदेव द्विजन्मानको संस्कार पायके यदुकुलके पुरोहित 
गगोचायेसूं गायत्रीको उपदेश लेके ब्रह्नचर्य त्तम रहत भये॥ २९ ॥ समस्त विद्या जाननहारे सर्वज्ञ 
अर्थात्‌ सब बातके जाननवारे सब जगतके ईश्वर कृष्ण बलदेव स्वतः सिद्व निमंछ ज्ञाने मनुष्यनकी 
तुर्य चेष्ट। करवेके कारण गुप्त राखते हैं ॥ ३० ॥ यज्ञोपत्रीत भये पीछे शुशकुलमें वसिवेकी इच्छापों 
कृष्णवळ्देव कश्यपगोत्री उजेनपुरीके वाप्ती सांदीपनी गुरुक्रे पास जात भये जाको काइय सांदीपिनी 
नाम हो॥३१॥ जितेद्विय कृष्ण बलदेव भले प्रकार गुरुंनके पात आयके वडे आदरते भक्तिपूर्वक नारा- 
यणके समान गुरुकी सेवन करत भये॥ ३ २॥ शुद्धभावसूं सेवासो सन्तुष्ट भये द्विजन्मानमें श्रेष्ठ गुरूने 
श्रीक्षष्णबलदेवकूं शिक्षादिक अंगनसहित उपनिषद्‌ सहित वेद पढाये ॥ ३३ ॥ मंत्र ओर देवताके 
ज्ञानतहित शत्र चळावेको पनुवेद ओर पमशाद्न राजनीति, मीमांसादिक तकंविंद्या ओर शते 
मिळाप करनो, युद्ध करनो, वाके ऊपर चढजानो, समीप जायके रहनो, अपनी ओर फोरि ठेनो, मि छाप 


१ चो०-मैयासो पालागन कहियो । हमपर प्रेम करे हुम रहियो ॥ होगी दुखित यश्ोभाति मैया । मो बित ब्रज- 
तिरिया सब गैया ॥ तातें बेग गमन व्रज कीने । जाय सबनर्को धीरज दीने ॥ मेरी सुरत न मनते टारो । भें तुमसे 
बहू नहिं न्यारो ॥ दोहा-निठुर बचन सुनि इयामके, भये विकल आति नंद । उमागे नीरनैनन चले, पड गये दुखके कंद ॥ 


| 
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करनो, यह छः प्रकारकी राजनीति पढत भये॥३४॥ सम्पूर्ण मजुष्यनमें उत्तमनमें उत्तम सब विद्यानके 
चलामनवारे सावधान कृष्ण बलदेव, हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! गुरुके विना बतायेही सब विद्यानकों पढते 

ये ॥ ३५ ॥ चोसठ रात्रिम गायवों बजायदो नृत्य करिवेसूं आदि लेके चोसठ कळा सीखत भयं जब 

विद्या पढिचुके तब हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | कृण्णवठदेव दोनों भेया गुरूनते गुरुदक्षिणाके निमित्त कहत 
भये ॥ ३६ ॥ सांदीपनी ब्राह्मण कृष्ण बळदेवकी अद्भुत महिमा देखिके मनुष्यनसों परे चमत्कारी बुद्धि 
देखिके स्रीसो सम्मत कर प्रभासक्षेत्रमे समुद्रमें डूबे अपने पुत्रको स्रीके कहेते वर मांगत भये॥३७॥ 
तथास्तु ऐसे प्रणाम करिके बडे पराक्रमी बडे रथी कृष्ण बलदेव रथमें बेठिके प्रभास क्षेत्रमे समुद्रके 
किनारेपे जायके एक क्षणभर बैठत भये, तब समुद्र कृष्ण बलदेवकों आये जानिके तिनकी पूजा छावत 
भयो ॥ ३८॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ता समुद्रते कहत भये, जो हमारे गुरुके बाळक तेने यहां 
बडी ळहरनकारे डुबाये हैं वे गुरुके पुत्र ठायके देउ ॥ ३९॥ तब समुद्र बोल्यो हे देव ! अथात्‌ प्रका- 
शमान कृष्ण ! मेने तो तुम्हारे गुरुके पुत्र नही डुबाये हं, मेरे भीतर रहनवारें झांखरूपका घरे 
एक बडो देत्य हे वह हरिले गयो होयगो निश्चय वाके पास होयगो यह सुनिक समर्थ श्रीकृष्णचन्द्र 
शीघ्रतासूं जलमें धसिके पञ्चजन्य देत्यकूं मारिके वाके पेटमें बाळकनकूं नहीं देखतभये॥४०॥४१॥ 
ता देत्यके अंगमेंते शंखकू लेके श्रीकृष्ण रथपे आवत भये, फिर यमराजकी अति प्यारी संयमनीपु- 
रीमें आवत भये ॥ ४२ ॥ तहां जायकें बलदेवपहित श्रीकृणचंद्र शंख बजावत भये, प्रनाको दंड 
देनवारो धमराज शंखको शब्द सुनिके ॥ ४३ ॥ कृष्ण बळदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा करत भयो, सब 
प्राणीनके हदयमें विराजमान कृष्णसों हाथ जोरिके यह बोठत भयो, दे विष्णु भगवन्‌! लीछाकरिके 
तुम मजुष्यरूप हो तुम्हारी कहा सेवा करों ॥ ४४ ॥ अब श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र बोळे हे महाराज ! 
यह शुरुके पुत्रको तू लेआयो हे तिनकूं देउ तब यमराजने कही अपने कमंनते बंधेपरे हें केसे छाऊं तब 
श्रीकृष्ण कहे हैं मेरी आज्ञा भई हे मेरी आज्ञाते कम जोरावर नही हे॥ ४५॥ जो आज्ञा ऐसे कहिके 
यमराजने गुरुपुत्र लायदियो यादवनमें उत्तम कृष्ण बलदेव वाय छे अपने गुरुको देके बोले आर वर 
मांगो ४६॥ तब गुरु कहत भये हे पुत्र ! तुमने गुरुसेवा भले प्रकार करी तुमसारिसेनको गुरु भें 
भयो तो मेरे कोन वातकी चाहना बाकी रही ॥ ४७॥ हे वीर ! तुम अब अपने घरकों जाओ या 
लोकमें ओर परळोकमें तुमारी पवित्रकीतिं होऊ, तुमारे वेद नवीन पढे भये स्फुरण बने रहो॥ ४८॥ 
या प्रकार गुरुसो आज्ञा पाय श्रीकृष्ण बळदेव दोनों भेया पवनकी तुल्य शीघ्र चळनहारे मेघकी तुल्य 
गजेनावारे रथमें बेठिके हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने घरकूं आवत भये ॥ ४९ ॥ रामकृष्ण भगवान्‌ 
बहुत दिनते नहीं देखे अब तिनके दशन करिके प्रमा बडे आनंदको प्रात द्दोतभई जसे गयो धन 
मिलवेसू आनन्द होयहे ॥ ५० ॥ 

समनन्दन्‌ प्रज सवा दद्वा रामजनादना ॥ 

अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव ॥५० ॥ ` 

इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पू गुरुकुळवासो नाम पञ्चचतारिशोऽध्यायः।४५॥ 


अध्याय ४६ 
श्रीशुक उवाच-इष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा ॥ 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षाडुद्धवो डुद्धिसत्तमः॥ ३ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१४८) 8 श्रीमद्गागगतभाषा ## 


` शरीञुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! यादवनमे श्रे श्रीक्ृणके प्यारे मंत्री सखा साक्षात्‌ बृह- | 
स्पतिके शिष्य बुद्विमाननमे श्रेष्ट उद्धवजी ॥ १ ॥ शरणागतनक दुःख हुए का नवार सनाहर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्यारे एकांती भक्त विन उद्धवजीसूं एकांतमें हाथ पकरिके बोळत भय ॥ उद्धव ! हे 
साधु ! तुम त्रजकों जाओ; हमारे मातापिताको प्रसन्न करो, आर गोपिनका मेर बिछारवम कष्ट भयो 
हे ताय मेरो संदेशो लेजायके दूर करो ॥ ३ ॥ मेरे विपे जिनके मन आर प्राण लागिरहे ई, मेरे अथे 
पतिपुत्रादिको त्यागि दिये हैं मेंदी प्यारो जिनको आत्मा हूं मामं मनकारिके रहेह मर लिये या लोक 
परठोकके सुखनके उपाय जिनने त्यागिदिये ह तिनळू मे सुख दू ॥४॥ है उद्व ! विनको प्यारो | 
में जबते दूर आयोहों तबते वे गोकुछकी खी मेरी सुषि करिके विरहं मेरी चाहसूं बेश इक मोहित | 
हेजांये हैं ॥ ५ ॥ जब मेने विनसों कह दीनीही कि में शीघ्र आउंगो या कारणस काहू प्रकार वे | | 
गोपियां प्राणधारण किये रहीं सोहू महाकष्टतो यदि विनको आत्मा विनके शरीरमें रहतो तो दग्ध हे | 
जातो वह तो मोमें छीन हे या कारण गोपियें प्राण धारण कियेहें ॥ ३॥ श्रीशुकदेवनी बोले हे | 
राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार सुन उद्धवजी बडे आदरसो स्वामी श्रीकृष्णचंद्रक संदेश छे र्थमें | 
खेठिके नंदरायजीके गोकु जातभये ॥ ७॥ सूर्यास्तसमय सुंदर नंद्रायजीके त्रजमें प्राप्त 
होतभये, संध्यासमय आती योवनकी खुरनकी रेणू उद्धव नीको रथ ढकिगयो ॥ ८ ॥ 
पुष्पवती गोउनके लिये चारों ओरते मतवारे बेलनके युद्धकी वहां बहुत शब्द है रह्यो हे, ऐन- 
नके बोछनतें व्याई गो दोरि दोरिके अपने बछरानके पात आमें हैं शोभायमान बन हे॥ ९ ॥ 
जहां तहां सफेद गोनके बछरा फुरकत डोळे है गोनके दुहिवेको शब्द जहां तहां होइ रहो है अथात्‌ 
ता समय दोहा दोइनीको घोटनपें घरिके ढै ता समय छर छुर होय हे जय आवीही दोहनी होय आवे 
तय घरे होय हे, मुहताई भारि आवे तब धम्म धम्म होयहे ओर कोई कहेंहे बछडा छोडो कोई कहे हे 
दोहनी छ!यो, कोई कहे हे लेउ, कोई कहे हे देउ ऐसो शोर जहां हे रद्योहे ओर बांसुरी वजवेकी शब्द 
है रह्यो हे तासूं वह ब्रन शोभायमान हे ॥ १०॥ बलदेव श्रीकृष्णके मंगळरूप कमेनकूंबनीठनी गोप 
गोपी गायरही ही त्रन शोभायमान है ॥ ११ ॥ अग्नि सूर्य अभ्यागत गो ब्राह्मण पितर देवतानके 


Cn रि 


१ ऊधोजी बोले, गोपिनकी प्रीति आपर्मे स्वार्थकी हे वा ओर प्रकारकी ? सार्थकी तो ऐसी होय है जिले एक 


NN LN SS iN >* ४५ "९ > नश NNN ° | 
|| छुआकी म्रजभामानर्का भात है । मुक्तह पदारथसो दचुक पका अब कहा द जनताका थात पछतात हे ॥ विधिने बनाई | 
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'पूजनकी सामग्री घरी हे, धूप होयरही, दीवा बरे रहे फूल धरे गोपनके घरनसों वह त्रज मनोहर हे 


॥ १२॥ सब आरत फूलवारी फूल रही पक्षी बोल रह भारा गुंनार, राजहंस कारंडपक्षी बठे कमलनके 


'समूहसों वह बन शोभायमान है ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णके प्यारे उद्धव नीको आये जानिके नंदरायनी प्रसन्न 


हके मिळत भये कृष्णके पासते आयो हे यह जागिके ईश्वरबुद्विसो पूजन करत भये ॥ १४ ॥ परम 
श्रेष्ट सामग्रिनको भोजन करायक शय्यापे सुखपूर्वेक पोढायके, चरण दाबिके मागेको खेद मिंटायके 
उद्धवजीते नंदृरायजी पूछत भये ॥ १५॥ कृणकी कुशळ पूछिवेमें आंशूनसों कंठ रुकि जायगो यह 
शंका विचारिके प्रथम वसुदेवजीकी कुश पूछे हें हे बडभागी उद्धव | कहो शूरके पत्र हमारे सखा वसुदेव 
ठरिकावारेनस हित कुशठपूर्वक है कंसके बंदीखानेते छूटे हें, भेया बंधु हितकारीसहित प्रसन्न हैं ॥१६॥ 
पापी कंस संपूर्ण टहछुआन सहित अपने पापनते मरो यह बडो मंगळ भयो, वह कंस धमस्वभावी 
साधु यादवनतूं सवेदा वेर करे हो॥ १७॥ हे उद्वंवजी ! वह कृष्ण कभऊ हमारी ओर अपनी माताकी 


सुषि करे हे, सुद सखा गोपीनकी सुधि करे हें, आपुही जाकी रक्षा करनवारो ऐसे या व्रजकी सुधि 


र हें, गो वृन्दावन गोवद्धेन पवेतकी कभऊ सुधि करे हे॥ १८ ॥ गोनके हितको करनवारो कृष्ण जव 
भऊ अपने भया बन्धुनके देखिवेंको आवेगो ता समय सुन्दर नासिका सुंदर मुपकानि चितवनि 
युक्त वाके घुखकूं हम देखेंगे ॥ १९ ॥ दावाथिते पवनते इन्द्रकी वषोते विषसपेते अपासुरते आर बडी 
बडी मृत्युनते महात्मा क्ृणने हमारी रक्षा करी॥ २० ॥ हे उद्धवजी ! श्रीकृष्के पराक्रमनकी लीळा- 
पूर्वक कटाक्षभरी चितवनिको हंसनिकी बोळनिकी जब सुधि करे हे तब हमारी सम्पूर्ण क्रिया शिथिल 


हेजाय है॥ २१ ॥ छुऊुन्दके चरणनके खोजके पवत नदी वनके स्थान ओर वाके खेलिवेके स्थाननको 


जब देखे हे तब हमारों मन कृ्णमय इंजाय है॥ २२ ॥ देवतानके का ये कारिवेके निमित्त या संसारम 
कृष्ण अवतार छे आये हैं तिने देवतानमें उत्तम मानूं हूं मेंने बडो गम्भीर गगोचार्यको वचनह ऐसे 
सुनो हैं ॥ २३ ॥ दृशहार हाथीक़ो वलवारो कंस ओर मछनकों, कुवलयापीडं हाथीकों सिंह जेसे 
पशूनङू मारे हे ऐसे श्रीकृण ळीलाकारिके मारत भये॥ २४ ॥ बडो भारी तीन ताळकी बराबर धनुष 
एक हाथते उठायके जसे हाथी ठठियाकू तोर एसे तोरत भये ओर सात दिनपर्यंत गोवद्धेन पथेतकों 
घारण करत भये॥ २५ ॥ प्रल्वासुर घेनुकासुर तणावत्त बकासुरकों आदि ठेके ओर जे सुर असुरनके 
जीतनवारे देत्य हैं ते कणने लीळाही कारिके मारे ॥ २६ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परी 

क्षित्‌ ! कृष्णमें प्रेमबुद्धिवारे नन्द्रायजी या प्रकार सुधि करिके आशू कंठमें भरि प्रेमके भावमें व्याकुळ 


'होयफ चुप होत भये ॥ २७॥ यशोदाने जो ऐसे वर्णन किये जाते कुणके सुन्दर चरित्र श्रवण करे 
तो रनहस्ू स्तननमें दूध उमगि आयो नेत्रनमेंते आंशू वहातिभंई ॥ २८॥ या प्रकार नन्द्रायजी तथा 


यशोदाको भगवान्‌ श्रीकृष्णमें परम अनुराग देखि उद्धवजी नन्दजीते बोलत भये ॥ २९॥ उद्धवजी 
कहे इ हे. मानके देनेवारे नन्द्राय | या संसारमें देहधारी के मध्यमे निश्चय तुम प्रशंत्ताके योग्य हों जो 


१ दाहा-पुरत हम।रा करत हे, कछु उद्धव बलवार । पुलाक गात लोचत सजल, पूछत नन्द अकार ॥ १॥ बाह 
ग्वाळन संग ख॑लवा, वाह गापन सग हास । कबहु लालन सुध कात, मात पितादे सुख़ रास ॥ २॥ बहु विधितो रक्षा 
करी, ब्रजवाधिनकी जोत । अब ऊधो उत्पात होय, तो उद्धारे कोन ॥ ३ ॥ 

२ चोपाइ-ऊधो कहो कुशल दोउ भया। नाको हे मेरो छाल कन्हेया ॥ फाटत नहीं व्र छाता । अब यह 
समुझि हृदय पछिताती ॥ ऐसो भाग कभी अब पेहों। बहुरि इयामको गोद खिठेहो ॥ दोहा-ग्वाल सखासंग जोरि अब 
को गेयन ले जाय । को आधि संध्यासमय, वनते गाय चरीय॥ उद्धव यद्य इमे सब्र, समुझावत ब मलोग। उठत झूल तद्यपि 
निरख, माखन प्रभुमुख योग ॥ लाळ लडायो विविध विधि, दूध पियाय पियाय। लालने ऐसी करी, छोड़े बूढ़ी मया ॥ 
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१५०) क श्रीमद्गागवतभाषा कै 


कि सबके यु ~ ७ मे LARS SS bo i 
दान कारण हैं याहीते पुरुष प्रकृतिरूप ६, सब प्राणीनमें प्रवेशकरिके अनेक उपादान अनके प्रकारके 


ज्ञानके साक्षी हैं ओर अनादि हें ॥३१॥ प्राणीनकी छुटती बिरिया यह पुरुष क्षणभर शुद्धमनकों जिन 
शरीकृणमे ठगायके शीत्रही कमेनकी वासनानकूं छोडिक सूयंकी तुल्य प्रकाशमान त्रल्लनइप दायके 
परमगतिकूं पावे है ॥ ३२॥ सबके आत्मा काये और कारण करिके मघुष्यरूपपर परिपूर्ण नारायणम 
अतिशय करके भक्ति करोहो तुमको कहा करनो बाकी रह्यो॥ ३२ ॥ अच्युत ह ह द्निमें 
ब्रजम आमेंगे. भक्तनके पाळन करनवारे भगवान्‌ श्रीक्षणण तुम्हें आर यशदा आनद दुग ॥ ३४ ॥ 
सव यादवनके वैरी कंसक रंगभूमीमें मारिके तुमारे पास आयक श्रीकृष्ण जो कहत भये ताय सत्य 
करेंगे ॥ ३५ ॥ हे बडभागिओ ! तुम खेद मति करो, कृष्ण अपने पासही देखोगे, जत लकडीमें 
ज्योति रहे हे ऐसे सब प्राणीनके ढृदयमें रहे हैं॥ २६॥ या कृष्णके कोई प्यारा नहीं हैं) ओर प्यारो 
कोई नहीं हैं; कोई उत्तम नहीं, कोई अधम नहीं हे, ओर कोई समान नहीं हे, ओर वह विषम नहीं हे, 
ओर वाके मान नहीं हे वे समदृष्टि हैं ॥ ३७॥ न विनके माता है न पित। न स्री न पुत्रादिक हे देहहू 
नहीं हे ओर जन्महू नहीं हे॥ ३८ ॥ या कृष्णके कमंहू नहीं हैं, संसारमें देवादिकनकी मनुष्यादिक- 
नकी तृतिहादिकनकी जो योनि खेलिवेके लिये ओर साधुनकी रक्षा करिवेके लिये प्रकट होय हे 
॥ ३९ ॥ निर्गुण भगवान्‌ सत्वगुण रजोगुण तमाग्रुण इन तीन मायाके गुणनकू अंगीकार करे हें गुण- 
नसूं न्यारे अजन्मा भगवान्‌ क्रीडा करिके विश्वको उपजावे हैं पालन करे है संहार करे हे ॥ ४० ॥ 
नेस बाळक झांईमांई फिरे हे, तभ वाकी दृष्टि फिरे हे, तासाँ प्रथ्वी फिरतीसी दिखाई देइहे, या 
प्रकार चित्त जो कत्तो हे तामें अहंकार करिके आत्माहू कत्तांसो दिखाई देहे ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तुमारेही पुत्र नहीं हे सबके पुत्र हैं, आत्मा हे, पिता हे, माता हे ओर इश्वरनके इंश्वर हे ॥ ४२॥ 
जो कछु देखिवेम आवे ओर नो कछु हे चुकी ओर जो होयहे ओर जो होइगो ओर जो कछु स्थावर 
जंगम जो कछ बडो छोटो हे, सो सब्‌ श्रीकृष्ण विना अतिशय करिके कहिवेकू योग्य नहीं हे, 
प्रमार्थरूप श्रीकृष्ण हे सोई सवरूप हैं ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! नन्दजी ओर श्रीकृष्णके अनुचर 
उद्धव की याही प्रकार वात्ता करत करत सब रात्री बीति गई गोपी प्रातःकाळ उठिके दियानकों बारिके 
देहरीनको पूजन करिके दही मथाति भई ॥ ४४ ॥ दियानकरिके प्रकाशमान मणिनके जडाऊ गहन- 
नसो सुंदर ठगत भई नेतीनको खेंचे ह, तासूं थुजानमं चूरी कंकण इले हे, नितंब हठतजाय हें, 
स्तनपं हारहू हलतजायह, कुंडलन करिके प्रकाशमान कपोल अरुण केशरीकी खोरि मुखपे लगी हे 
॥ ४८ ॥ कमलदठळोचन श्रीकृष्णको चरित्र जब ब्रजवालानने गायो तब वह गीत स्वगे पर्यंत जात 
भयो. दहीके मथिवेको शब्दहू गीतम मिछि रह्यो हैं विन गोपीनके गीतसो दिझानको संपूर्ण अमंगळ 
दूर होय हे ॥ ७६॥ भगवान्‌ सूयेके उदय भयेपं नंदरायजीके दरवाजेपे सुनहरी साजको रथ ठाडो 
देखिके यह कोनको रथ हे या प्रकार त्रजवाप्ती कहत भये॥ ४७ ॥ कहां कंसके कार्यको साधक अक्रूर 
आया हे जा अकर कमळदडळोचन कृष्णकू मथुरा ले गयोहो अपने स्वामी कंसको मरवायके अब 
|| क्यों आयो हे कहा हमें ठेजायकें हमारे मांसके पिंड बनायके देयगो या प्रकार गोपी आपुसमें बात 
|| कर रहोही, इतने उद्धवनी सन्ध्योपासनादिक नित्यकम करिके आवत भये ॥ ४८ ॥ ४९॥ 


~ 


कि साधययिष्यत्यस्माभिभेतुः प्रेतस्य निष्कृतिम्‌ ॥ 


, | इति खीणां वदन्तीनासुद्धवोऽगात्‌ कृताहिकः ॥ ४९ ॥ 
= त श्रमद्रागवतभापाटीकाया दहमस्कन्ये पवोपे पटचत्वारिशोःव्यायः ॥ ४६ ॥ 


० nn ्् 
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ह नारायणमें ऐसी मति लगाई हे ॥ ३० ॥ ये जो कृषण बळदेव हैं ते विश्वके निमित्त उपा- 


उ किरार 
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४७ स्कन्ध १० अध्यायं ४७ ४४ (१५१) 


अध्याय ४७ 


श्राझुक उवाच-त वाश्य कृष्णाचुचर त्रजाख्यः प्रलम्बबाहु नवकअलाचनम ॥ 

पीताम्भरं पुष्करमालिनं लसन्सुखारविन्दं परिमृष्टकृण्डलस्‌॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! लंबी भुजा नवीन कम ठसो नेत्र; पीतांबरको पिरे कमरकी 
माळा धारे प्रकाशमान मुखारविद स्वच्छ काननमें कुंडळ पहिरे कृष्णफे अनुचर उद्ववजीको देखिके 
ब्रजकी स्री बडा आश्चयं मानत भई ओर परस्पर कहन लगीं ॥ १ ॥ सुंदर रूप यह कोन दे, कहांते 
आयो है श्रीकृष्णचंद्रकोसो वेष हे, वेसेही गहनेनको प हिरे हे, ऐसी सब गोपी श्रीकृष्णके चरणारविंदको 
भक्त जान उद्धवजीकों चारों ओरते पेरत भई॥ २॥ आधीनता करिके वे गोपी नम्र होय लाजभरी 
हॅसनि चितवनि मीठी बोलनीसूं सत्कार कर एकांत आसनपे बेठे उद्ववजीक्ो श्रीकृष्णके पासते 
संदेशो ठेके आये जानिके पूछती भंई ॥ ३॥ यादवनके पति श्रीकृष्णके तुम सेवक हो यह हम जाने 
हैं माता पिताके प्रसन्न कारिवेके निमित्त तुम कृष्णके भेजे हो॥ ४॥ या बरजमें ओर ऐपो कोई नहीं हैं 
जो वाको स्मरण आवे, माता पिताके खेह बडे वेराग्यवान्‌ पुरुषपेहू नहीं छूटे हें ॥ ५॥ ओरनसें 
अपने कायेके निमित्त मित्रता यहां जताई, यावत्‌ पर्यंत काम परो तावत्‌ मित्रता राखी जेसे पुरुष 
्लीनते प्यार करे हे, ओर भौंरा फूळनसों प्यार करे हे यह स्थाथेहीकी है ॥ ६॥ वा कृष्णने हमसो 
प्रीति करीही परन्तु दरिद्री पुरुषकूं जेसे वेश्या त्यागे हे प्रजा असमर्थ राजाकू त्यागे हे ओर विद्यार्थी 
जसे विद्या पढिके गुरुकों त्यागे हे, ओर दक्षिणा पायके पुरोहित जेसे यजमानकों त्यागेहे ॥ ७॥ 
पक्षी जेसे फलनिवृत्त वृक्षकों छोडे हे अभ्यागत भोजन कारिक जेते गृहकों त्याग हैं, जार पुरुष भोग 
कारकं जेते रीका त्यागे है, या प्रकार कृष्ण हमको त्यागि गयो ॥ ८॥ श्रीकृष्णे दूत उद्धवजी ब्रजमें 
आये ता समय गोपीनकी वाणी, देह, मन, कृष्ण गोर्विदमें जायळो, छोकिक व्यवहार खान 
पानादिक सभ छूटि गये ॥ ९ ॥ प्यारेके कर्मन गावती श्रीकृष्णके वाळ अवस्था और 
किशोर अवस्थाके जे चरित्र हें तिनको स्मरण करिके छाज त्यागिके रुदन करत उद्धतजीते 
पूढतभई कोई एक गोपी उद्धवजीकी स्वरूप देखिके श्रीकृष्णके संगको ध्यानकरिके प्यारे प्रपन्न 
कृरिवेके निमित्त दूत भेजो हे ताय रमर मानिके एक अमरो देखिके ये बोलत भई ॥ १० ॥ ११॥ 
गोपी बाढी हे मधुप ! अर्थात्‌ पुष्पनके रसके पीवनवारे दे कपटी कृष्णके मित्र | हमारे चरणकूं 
स्पश मत कर; भाराको देह तो कारो आर मुख पीरो होय हे वाका देसिके कहे हें, सोतिके कुचनस 
मीठी पुष्पनकी माळाकी केशार तेरी डाढी मूछनसों छगी हे, जो तू स्पशं करेगो तो स्नान करिवो 
होयगो, कदाचित्‌ कहो कि में तुम्हारे प्रसन्न करिवेको कृष्णने भेजो हूं तहां गोपी कहें हे विन मथुरा 
की ब्लीकूं प्रसन्न करो जेसे तू हमारे पास आयो है, एसेही यादवनकी श्लीनके पास जात होयगो परन्तु 
याद्वनकी सभामें या वातकी हंसी होयगी कि कृष्णको दूत ऐसो निठेंज है ॥ १२॥ हे गोपि ! ऐसे 
तुम कृष्णको कयां अनादर करोह बाने तुमारो कहा अनादर करो हें, तहां कहें हे; मोहन करनवारी 
अपनी अधरामृत एक वेर प्यायके तू जेसे कमळनको छोडि देइहे, ऐसेही वह कृष्ण तुरत हमें छोडि देत 
भयो, लक्ष्मी कृष्णके चरणकमलकूं केसे सेवन करें हें तहां कहे हे मेंने जानिठीनी कृष्णके मीठे मीठे 
वचनसूं वाको चित्त इऱ्यो गयो हे तासूं वह परी रहेदे॥ ३३ ॥ बहुत अंथ शब्द करते भोरासो कहे हे 

कि तू हमार प्रसन्न करनेको कुष्णचरित्र गावे है हे छः पांवके भोरा | देख पशु जितने हैं ते चार यांवके 
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दळ पको हये तडे पे केत कहा गामेे सो तू मही नागडे यादवनके पति ण हमारे 
आगे तू बहुत गावे है बहुत पुरानो हे, हमारो देखे भारोही, आर सखी गायवो अपने परमं बेठो डि 
ताईअचछो छो हे,जा दिनते कृण मगे ता दिते वर रन आजा अजुनके सला कृषण 
चाहे है, जो तेरो गायवो सुने तोकू रीय, एक ठोर तोकी बता ह अ ना जग 
की सखी मथुराकी स्त्री हैं विनके आगे वाको प्रसंग तू गाय मथ॒राकी ख तर्या; MU त 
हे, कष्णकी प्यारी खी तोकों रीझदेंयगी॥ १४ मातः! ऐसे मति कहो तेरी सुधि करिके गर 
व्याकुळ होयकें ताई प्रसन्न कारिवके लिये में भेजा तहां गोपी कहे हैं, कपटभरी रुचिर हातीवारे क्ष्णः 
की डुकुटीकी मरोर ऐसी हे कि स्वगे पृथ्वी ओर पाताउकीहू खरी विन्हे दुल्भ नहीं द लक्ष्मी नाके 
चरणनकी रजको सेवन करे हैं तहां हमारी कहा चल है, भारा वा कृष्णका उत्तमछाक यह नाम सुना 
है जब हम गरीबननकी सुषि लेयगो तब यह नाम रहेगो नहीं ता जात रहेगा ॥ 3%॥ अपने पावन] 
भोराको पडतो देखो जो हमपे क्षमा करायवेकूं आयां ह ऐसा मानिक गोपी कहे हे अपने शिरको मेरे 
पांवनसों उठाय ले पांवनमेंते नहीं उठे तब कहे ह पुकुन्दते सीखके दूतकमन करिके प्यारे वचनको 
रचना करिके मनाईवेमें तू चतुर हे ताते तेरी सम्पूर्ण बात भ॑ जाडं, जब कभ्‌ऊं रासमें मान करती 
तब अपनो मुकुट उतारिके हमारे चरणनमें धरतो, बहुत खुशामद्‌ करतो, असे वाकी बातनको 
विश्वास नहीं आगे है, ऐसेही तेरी बातनको विश्वास नहीं आवे हे क्यांनी ऐसो वाने कहा अपराध कियो 
है तहां गोपी कहे हे, या संसारमें कृणके लिये पति पुत्र यह ढोक परलोक सब हमने त्यागि दियो, 
जाके मनको ठिकानों नहीं ऐसो कृष्ण हमको त्यागिके चछो भयो, अब वाते हमें कहा मिलाप करें; 
या प्रकार गोपी कहत भई ॥ १६ ॥ कृष्णके पहिले कमनकी सुधि कारिके हम या कृणते भय 
करे हैं, यह वर्णन करे हे कारे रंगके जसे तिनकी कथा हमने सुनि राखी हे, पहिले अयोध्यामें 
दशरथको पुत्र राम भयो ताने सुग्रीवकी ओर हेके वधिक़की तुल्य वाळीको माऱ्यो व्याध 
मांस खायवेके कारण मारे हे, याने तो व्यथेही माऱ्यो, बन्द्रको कोई मांतहूं नही खाय हे, दूवोदल- 
इ्यामके सुन्दर रूपपे रीझके रावणकी बहिनि शूर्पणखा आई सीताके वश होयके लक्ष्मणकूं सिखा- 
यके वाके नाक कान काटलिये, दूसरे कारे २ रंगको वामन रूप भयो वह राजा बळोपे तो तीन पांव 
पृथ्वीके मिस सब परथ्वी लेके कांड कांड कारके जेसे कोआ घर घेर लेइहें तैसे वाको बांधत भयो 
ताते इम कारेनकी मित्रतासूं अवाई पूरण भई अब कदाचित्‌ भूलिकें कारेनते मित्रता न करेंगी 
उद्धवजी कहे हें जमते में आयोदो तयते वाहीकी बातको कहो दो तहा गोपी कहे हे जेसे वामे और गुण 
है तेसे यह अवगुण हे वाकूं दुखदाई जाने हें तथापि वाकी बात हमपे छूटे नहीं है॥ १७॥ कछु गोपी 
ओर कहे हे यह बात इम जान हे कृष्णकी कथा घमं अथं कामकी जडकी उसारनबारी है तथापि हमपें | 
त्यागि नहीं जाय ह देखो जा श्रीक्षणके टीलाचरिअरूपी अमृतको काननमें एक कणकाको स्वाद छे | 
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ढियोवे राग&प त्याग असत्यके तुल्य हो दुःसरूप पुत्र पोजादिकनकों त्यागिके भोगनकों छोडिके 

AN आय भी “> ळे ° २2 क्‌रे "९७ एसे i ळ्ही 

पच्छीकी तुल्य घरघर भीख मांगत डोले हैं ॥ १८॥ भोंरा कहे हैं ऐसे अब क्‍यों कहो हो पहिळेही 

१ दोहा-कहृत एक हग नीर भर, कारे सब इकसार । इनकी प्रीति न कीजिये, पढे कपट चटसार ॥ सोरठा- 

देखो करि अनुमान, कारे आहे कारे जलद । इनस प्रीति न ठान, अरी मान मेरो कद्यो ॥ २ एक सेठजी बड़े मोम 

| ' पडेथे कई नेक सेठानीके शिरभें जो पीडा भई सो बैद्यको बुछायों उनने मोती कस्तूरी आदि लाखन रुपैयाकों मसाला 

वाके मूडम लगायी तव कई नेक आराम भयां जब कहूँ नेक बेटाकें मूंडामं ददे होय तब आप वाकी पाटीपें मूड धर बेठे 

कि मेरेह शिरमे जो ददे होयहे ऐसे तो कुटुम्बम मोह करे परन्तु कहीं काहू वक्ताके मुखते जो कृष्णकथा श्रवण करली 
तो सब लरिका लरिकी छोड कोपीन लगाय बूंदावनमें भिक्षा करनळगे उनकी कथामें ऐसो जादू हे ॥ 
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ता कृष्णके संग एकांतमें क्यों न कहति भई तापर गोपी कहे हैं जसे अज्ञानिनी कृष्णसारहरिणको खरी 
हरिणी वधिकके गीतसूं मोहित हेके घायल होय हें, ऐसे इम वा कपटी कृष्णको वचन सत्य मानिके | 
यह देखत भई, जाके नखनके स्पशेते बडी हमेंहू कामदेवकी पीडा भइ, हे उपमंत्रिन्‌ अथात्‌ दूत 
वा कपटीकी बात जानदेउ ओर बात कहो ॥ १९ ॥ इत उत फिरफिरायके फेरि आये भोंरासूं कहे हैं 
हे प्यारेके सखा! तू फेरि आयो तोकू प्यारे कृष्णने भेज्यो हे, हे दूत ! तू पूजा करिये योग्य हे जो तेरे 
इच्छा होय सो वर मांगिके कहा लक्ष्मीको संग न छोडनहारे कृष्णके पास हमें छेजाओ चाहे हे; हे भारा 
वह लक्ष्मी सवेदा संग रहे हे तथापि छातीपे चढे हे वाकू दूरे कारियो वह हम चलेंगी जबतक लक्ष्मी 
हे तबतक हमारो कहा प्रयोजन हे ॥ २० ॥ मथुरापुरीम अब नंदकी पुत्र सूधो रहे हं हे भारा! 
कभऊ वाकों अपने माता पिता नन्दको स्मरण आवै हें; ओर अपने भेया बन्धूनकी सुधि करे हे, 
ओर कभऊ गोपीनको स्मरण करे हे कभऊ वह कृष्ण हम दासीनकी वात चलावे हे, अगरकी तुल्य 
सुगन्िवारी अपनी भुजाकू हमारे शिरपे कभऊआयके धरेगो ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ 
प्रीक्षित्‌ ! या प्रकार उद्धवजी श्रीकृष्णचंद्रके द्‌शनकी चाहना गोपीनकी सुनिके प्यारे श्रीकृ णके संदे- 
शनक समझावतभये ॥ २२॥ उद्धवजी गोपीनएूं बोले तुमने वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन छगायो 
हे अहो गोपियो ! तुम निश्चय करिके कृतार्थ भई, ओर छोकनमे तुम्हारो यर होयगो ॥ २३॥ दान 
त्रत तप होम जप यज्ञ वेदपाठ इन्द्रियनकों रोकियो ओर अनेक प्रक्रारके कल्याणके उपाय सब 
कारिवेको फल यही हे जो कृष्णमे भक्ति होय ॥ २४ ॥ बडे घुनी श्वरनको दुलेभ भक्ति तुमने उत्तमछाक 
भगवान्‌ श्रीङ्कष्णमें करी यह बडो मंगळ हे ॥ २५ ॥ पति पुत्र देइ भेया बंधु घरनकूं त्यागिके परमपु- 
रुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमने पति करे यह बडो मंगळ भयो ॥ २६॥ हे बडभागिनियो! इन्द्रियनकी 
जिनमें गम नहीं ऐसे श्रीकृष्णचंद्रमें विरह एकांत भक्ति तुमारे भई, यह तुमने मेरे ऊपर बडो अनुग्रह 
कियो॥ २७ ॥ हे मंगलरूपिणियो | तुम सुख देनबारो प्यारेको संदेशो सुनो, श्रीकृष्णके रहस्यका- 
यके करनवारे संदेशकूं छेके में आयो हॉ ॥ २८ ॥ अब भगवान्‌ गोपीनकूं उपदेश करे हे सबको 
उपादान कारण में हूँ मोसो तुम कभऊङ दूर नहीं हो जेसे आकाश पयन जल पृथ्वी तेज थे पंचतत्व 
समस्त प्राणीनक्रे देहमें रहे हें॥ २९ ॥ तेसे मन बुद्धि प्राण इंद्रिय ओर गुण इनको आश्रय मे हू, 
अपनेपे में अपने करिके अपनेकू उत्पन्न करूं हूं अपनी मायाके प्रभाव कारके पंचभूत इंद्रिय तीनों गुण 
रूपको अपनपो हे, ता करिके सृष्टिकू उत्पन्न पालन प्रळय करूं हू॥ ३० ॥ ३१ ॥ यहां एक शका ई 
आत्मा पंचभ्रतरूप होय तो वाइ पंचभूतनक्रे संग दोष लगे हे तहां उत्तर कहे हं आत्मा ता शुद्ध इ, 
काहेते मायाके गुणनमे जाय हे समते न्यारो हे ज्ञानरूप हे अहंकारते जानिवेमे आवे आत्माकी न्यारी 
अवस्था हे, शुद्धता केसे तहां हे सुति स्वप्र जाग्रत्‌ ये जो मनकी वृत्ति हैं तिनपं प्रतीत होय है, आपसू 
नहीं होय हे ॥ ३२॥ अनेक अवर्थामान्‌ प्रतीत होय हे, मनके रुकिवेभ जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुत्ति अवस्था 
जाति रहे है, यह दिखायवेकूं मनको निरोधविधान करे हे जागिके जेते मिथ्या स्मप्रेको ध्यान करे ह 
ऐसे मिथ्या विषयनकूं जा मनसूं विचार करिके इंद्रियनकू पावे हे ता मनकूं आलस्य छोडिक रोको 
॥ ३३॥ मन जब जाको रुके हे तब कृताथे होय हं यह कहे है, वेद पढेको अष्टांग योग कारका आत्मा अ 
नात्माके विचार करिको, त्याग तप इंद्रियनको जीतिवो सांच बोलिवो इत्यादि कमेनसूं विवेकीनसो मन 


१ प्र०-गोपियोंकी भक्ति मुनिर्योको दुलेम है ऐता क्यों कहा ! उ०-सुनिजनोंकी ऐसी भाक्ति नहीं बन सकती 
यह न जाना, बिशेषता यह [के छनि ज्ञाना होकर ज्ञान योग साधते हं भाक्ते करत है परन्तु कर्मा २ शास्रविचारमं मन 
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मोहित होही जाता है परन्तु गोपियाने सबेस्व श्रीकृष्णको अपेण कर दिया और उक्ष अनन्य प्रेमसे अनेक घरके बिधर 
आनेपरभी चलायमान न हुईं इसका कारण प्रेम लक्षण उत्तम मुनिञनांको दुभ भाक्त इन्द मेळ ॥ 
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हट शा दे ॥ २९ ॥ दा इ 

कारण दूर रह कितुम्हारो मन मेरे विष ठग्यो रहे ओर मेरी यान के त तयाग 
ल्लीको मन ठग्यो रहे हे जो नेत्ननके आगे रहे तामं चित्त नही रहें ६॥ १९ पे र ७ | हे ग पिणि- 
भी कृ्णम गायके नित्य मेरो ध्यान करती रहोगी तो शीतर मोह मात होउगी ॥३०॥ वि हक न 
यो जा समय मेने रात्रिके समय बृग्दावनमें रासक्रीडा करो वा संमय जिग ws स्वाम | 
रोक लियो तासों वे रासक्रीडाम न आय सकी (अ मेरी ठीलानका व्यान कारिक माहा पारत भय 

॥३८॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित ! वा प्रकार प्यार श्रीदण क उपदेशक अवण कारक नज 
की खली गोपी प्रसन्न होयके भगवानको स्मरण कर उद्धवजीसूं बाळत भूर । ।३९॥ आ बोली 
यादवनके दुःखको देनवारो अपने भृत्यनसहित वैरी कंस मऱ्यो यह बडो मंगळ भया सद अनार 
पाय हितूनसहित श्रीकृष्णरंद्र प्रसन्न हें यह बडो मंगळ भयो ॥ ४०॥ हे साथ उद्धव ! रामको छोटो 
भैया कृष्ण इमसू जो प्रीति करे हो सो प्रीति कहा मथ राकी ख्रीनसूं करे है वे सुंदर छाजभरा हंसनि 
उदारभरी चितवनिसू वाको सत्कार करे हैं॥ ४३ ॥ रतिविशेषको जाननवार प्यार कृष्ण मज्षराका 
ल्लीनके वचरसूं विठासनसूं सत्कारसों केसे न्‌ बँधेगो्‌ ॥ ४२ ॥ ह साधु उद्धव |  गावद कभेङ श्रय 
पायके मथुराकी स्रीनक्ी सभाम बठिक जब बाते कर ह, तब गमका खी हमारा कभङ मात स्मरण 
करे हे ॥ ४३ ॥ हे उद्धधजी | श्रीकृष्को स्मरण आवे है जिनमें कुमोदनी कुंद फूळ रहे, चेद्रमाको 
चांदनीसो रमणीय बृन्दाबनमें पावनमें झन्न २ नूपुर वजतजाँय रासम हमारे संग रमण करत भय आर 
हमने विनकी स्तुति कीनी कदाचित्‌ स्मरण करे हे वा नहीं ॥ ४४ ॥ जसे औष्पऋतुसी दगध बनके 
सिचन करिवेकों इंद्र आवे हे, तेसे उन कृण्के दिये शोक़सूं पनरीभई हमकू हाथके स्पश कारक 
जीवन करत दाशाहवंश्योत्पन्न श्रीकृष्ण कभऊ यहां आवेगो वा नहीं यह गोपी कहे ३ ॥४५॥ आर गोपी 
कहे हे आवेगो २ यह कहा लगाई हे, कृष्ण यहांकाहेकों आवेगो, अब वाकों राज्य मिल्ययों है, श 
मारि लियो है, राजानकी कन्या व्याहिलीनी है, सब मित्र वाके पात हे, असन्न हैं अब यहां कहां क 
॥४६॥ ओर गोपी कहें हें वीर ढक्ष्मीको पत्‌ सब वस्तु जाको प्रात याहिते परिपूर्ण कृष्णूकू वनकी रहे 
नवारी इमसूं वा ओर कन्यास कहा प्रयोजन हे॥ ४७॥ आशाको त्यागनोही बडो सुख हे यह पिंगळा 
वेइ्याने ( एकादशर्कंधमें ) कह्यो हे निराशा बराबर सुख नहीं हे यह जाने हें तथापि हमारी कृष्णते 
आशा नहीं छूटे हे ॥ ४८ ॥ कृष्णकी एकांतकी बात त्यागिवेकों कोन समर्थ होयगो, वाके राखिवेकी 
इच्छा नहीं तथापि लक्ष्मी अंगमेंते न्यारी नहीं होय है ॥ ४९ ॥ हे उद्धव! ता क्ृणकूं हम भूलिजा- 
ये तो दुःख न होय सो भूळनो हमकूं नहीं होय है यह गोपी कहे है हे प्रथु उद्धव ! हम बिचारी कहूँ 
दोघरीकू जांय परन्तु वाकू भूळे नहीं हे, कदाचित्‌ यमुनापे जांय तो वाकी कारी ठहरम हमें खायबैकों 


दोरे है, जब गोवधेन पवेतक देखे हे तव सुधि आयजायहे, यह वही गोवर्धन हे जाय सात दिन हाथपे 
राख्या, फेर गोनगे जाय हे तव सुधि आयजायहे इन्हें घोरी धूर्मार कहिके बुळावेहो फेरि बांसुरी श्रवण 
| करे वाकी सुधि आयजाय हे वाकों केसे भूछे जाने बदेवजीकू संग लेके ऐसे आचरण करेहे॥ ५० ॥ 
हे उद्धवजी | नंदगोपके पुत्र इंणके सुन्दरशोभायमान चरणनके खोज देखिके भूळिवेकू समर्थ नहीं 


१ सोळ-छोड गये मधचुबनमं श्याम वंसीवारों रे, विकळ रहत हरि बिन दिनराती, दहत रहते उन विन नित 

| छाती, कर कमळ पछताती नेह विसारो २ ॥१॥ व्याकुळ हो सब रोवन लागी, हमारी प्रीति इयामने त्यागी, अधिक नेह 

रस पार्गी नेन जल ढारो २॥ २॥ इयाम विना एतो। दुख पावे, विरइ ऑगनिभ जर जर जावे, यो दुख किसे सुना कीन 

| मेरो प्यारो रे ॥ ३॥ बृथा करत क्यों अरी परेखा, उनका देखा यही लेखा, कपटीसा कछु बुलबुल चळत न चारो रे 

|| ॥४॥ २ राग बढहंस-हो गये इयाम दूजक चंदा, मधुबन जाय भये मधुवनियां इमपर डारो प्रेमको फंदा, मीराको 
` प्रथु गिरिधरनागर अब तौ नेह पर्चो कछु मंदा ॥ 
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क स्कन्ध १० अध्याय ४७ ३ ( १९५ ) 


होय हैं विरहमें वारंवार स्मरण करामें हे॥ ५ १॥ मनोहर चठनि, उदार हँसनि ठीळापू्यक चितवनि, 
मनोहर वचन, इनसूं हमारी बुद्धि हरि लीनी वा कृष्णकू केसे भूळें ॥ ५२ ॥ अर्ब तो मथुराकी ओर 
हाथ उठायके पुकारत भई हे रमानाथ! हे त्रजनाथ ! हे गोविद ! हे दुःखनके दूर करनवारे ! हे गोविद! 
यह नाम तो गोनको पालन करोगे तबही रहेगो नहीं तो या नामको हाथ झारि वठो, आर जा समय 
इंद्र वर्षा तप यह संकल्प करयोहो कि अपने ब्रमकी में रक्षा करूंगी सो अब शो तुम्हारेही विरहरूप 
समुद्रमें गोकुल डुब्यो जाय हे शीघ्र आयके याको उद्वार करो ॥ «३ ॥ श्रीशुकदेवनी बोले हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! श्रीकृणके संदेशनस्ूं विरह ताप मिटाय गोपी श्रीक्कणक़ो परमेश्वर जानिके आर परमे 
इवरको अपनो आत्मा निश्चय करिके उद्धवजीकी पूना करत भर ॥ «७ ॥ गोपीनके शोक दूरि 
कारिवेके निमित्त कितने मास उद्धवजी त्रजमें वास करतभये, कृष्णबंद्रकी लीळा कथा गायगाय ङे 
ब्रमवासीनकूं आनंद देत भये ॥ ५८ ॥ जितने दिन पर्यंत उद्धवजी नंदके ब्रममें वसे, उतने दिन 
त्रनवासीनको कृ्णकी वातनसू क्षण समान बीतत भये ॥ ५६ ॥ नदी प्रेत वन गुफा पुष्पित वृक्ष 
इत्यादिकनकूं देखिके हरिदास उद्वी ब्रमवासिनक्रो श्रीकृ्को स्मरण करावतभये॥ «७॥ गोपी 
नके चित्तकू या प्रकार श्रीकृष्णमें छीन हेवेसो व्याकुल देखिक परम प्रपन्न होके उद्धवजी गोपिनङूं 
दंडवत्‌ कर कहतभये ॥ ५८ ॥ इन गोपीनकी ख्ीतको प्रथ्वीपे जन्म सफळ हं, काहेसा कि सबके 
आत्मा गोरविदमें इनको परम प्रेम भयो हे जा प्रेमकू संतारते भयभीत मुमुक्षु पुरुष ओर मुक्त ओर 
हम भक्त इच्छा करे हे अनंत श्रीकृण्फी कथामें जा पुरुषको अवुराग हं, वाकू ब्रहझमजन्मसू कहा 
प्रयोजन हे, अथवा एक तो शुद्ध माता पितासूं द्वितीय गायत्रीउपदेशसं तृतीय यज्ञदीसापू त्राह 
णके तीन जन्म है तिनसूं कडा प्रयोजन है ॥५९॥ वृन्दावनकी विचएनवारी व्यभिचारहष्टि करिके दूषित 
गोपी खरी कहां ओर परमात्मा श्रीकृणमें आरूढभा-.वारे मन कहां? निरन्तर भगवानको स्मरण कर 
अज्ञानी पुरुषह कल्याण प्राप्त करे हे, जेसे कोई मनुष्य अमृतको सेवन करे वह अमर होय हे॥ ६०॥ 
सवेकाळ अंगमें रहनवारी छक्ष्मीपेह यह प्रसन्नता न भई, ओर कमलके गंधकीसी कांतिवारी देवांगना 
नकूं जो प्रसाद नहीं मिल्यो, सो राप्तके उत्तवमे श्रीकृणमें भुनदंडनसूं गलबाहीं छगायके 
ब्रजसुदरीनकूं मिठतभयो ॥ ६१ ॥ इन गोपीनके चरणरजको सेवन करनवारो वृन्दावनमें गुल्म 
ठता ओषधिनमें कडु मेरो जन्म होय जे गोपी दुस्त्यज अपने भैया बंधु बडेनके मार्गको त्यागिक 
वेदगम्य मुळुन्द श्रीकृषण्के मागक सेवन करतभई ॥ ६२ ॥ लक्ष्मी जिन चरणनको पूजन 
करती पूर्ण काम ब्रह्मादिक देवता ओर योगीश्वर जिनको अपने हृढयमें चिन्तमन करे हे विन 
श्रीकृणभगवानके चरणारविंदकूं राससभामें स्तननके ऊपर धरिके आलिंगन कारिके यह गोपी तापकों 
दूर करतभई ॥ ६३ ॥ नंदके वजकी स्रीनके चरणकी रजको वारंवार नमस्कार करूंहूं, जिन गोपी 
नकी गाडे हरिकथा तीनों लोकनको पवित्र करे हे ॥ ६४ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हे हे राजन्‌ परी 
क्षित्‌ ! याके पीछे गोपिनसूं यशोदानीसूं नंद्रायजीपूं गोपनसूं आज्ञा मांगिके दाशाहेवंशोत्पन्न उद्ध 
वजी गमनसमय रथमें बेठत भये ॥ ६५ ॥ उद्धरजीके विदा हेवेके समय नन्द्रायजीघू आदि लके- 
१ सारंग-वित गोपाल बरन भई कुंजे । तव ऐ लता लगत आति शीतळ अब भई विपमज्यालकी पुने ॥ बृथा 
बहत यमुना खग बोलत वृथा कमल फूछे आलि गुंगे । सुरदास प्रमुको मग जोवत आंखियां भई वरन ज्या गुंगे॥ १॥ 
[ग देस-नाय अनाथनकी सुधि लीजे । तुम विन दीन दुखित हैं गोपी वेगदि दशन दीजे ॥ नेन सकल भारे आये हार 
बन ऊधाका पातया ठिख दाज । सूरदास शभु आश ॥मलनका अबका वर हार आवन काज ॥ २॥ 

जित देखे तित इयाममई है । इयाम कुंज बन यमुना श्यामा इयाम गगन घतघटा छई है ॥ सब रंगम इयाम 
भरो दै छोग कहत यह बात नई हे । में वारैनके लोग नहीं की इयाम पुतरिया बदलगईँ है । चंद्रसार रविसार इयाम हे 
म्टगमद श्याम काम विजई इं । नोलकठको कठ इयाम हैं मनो श्यामता बले बई हे । श्रतिको अक्षर इयाम देखियत 


दापाशखापर श्वापतर इ । नरदेवनक्वा मोइर श्यामा अळख ब्रह्म छाव इयाम भरे ह्‌ ॥ 
के 
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समस्त ब्रजवासी अनेक प्रकारकी भेटनको हाथमें ठेके उद्भवजीके पास आयक स्नहत आशू नत्रम 
भर ब्रजवासी बोठत भये ॥ ६६ ॥ हमारे मनकी वृत्ति श्रीकृण्णक् चरणारोबदुम लगी हैं, भोर हमारी 
वाणी वा कृणको नाम लियो करे हे. हमारो शरीर वा कृष्ण प्रणाम करे हे ॥ ६७ ॥ अपन कमांचु- 
सार ईश्वरकी इच्छाते जा काहू योनिमें हम नाय, तो जो कछ हमने मंगठरूप कम हैं, ति अथवा 
दान करे हैं तिनको यही फल मांगे हैं कि कृष्णमें हमारी प्रीति रहे ॥६८॥ ह राजन प्री य या 
प्रकार गोपीनने कृणप्तो उद्धवजीको सत्कार कियो तब उद्धवजी विनसा विदा इंक ह गपा छत मुरा 
पुरीमं आवत भये ॥६९॥ श्रीकृणको प्रणाम करिके उद्धवजी ननवाहीनको भक्तिकी अधिकता कहत 
भये, ओर वसुदेवको प्रणाम करिके वळदेवजीका प्रणाम करिक राजा उग्रसंनकी भेट देत भय ॥७०॥ 
कृष्णाय प्रणिपत्याह भकत्युद्रेक ब्रजाकसास्‌॥ | 
बसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ ॥७०॥ | 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां दशमस्कन्ये पूर्वारधे उद्ववप्र सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४७॥ | 
अध्याय्‌ ४८. | 
श्रीक उवाच-अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सवेदशनः ॥ « 
सेरन्धर्याः कामत्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृह ययो॥ 9॥ 
श्रीशुकदेवजी बोठे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उद्धवजी जव ब्रनते आए ताके पीछे सबके आत्मा ओर 
सबके देखनवारे छः प्रकारके ऐश्वर्य कारिके युक्त श्रीकृष्णचंद्र कामसूं तपायमान कुब्जाके प्रिय कारिवेके 
लिये वाके घर जातभये ॥ १ ॥ केसो घर हे ताको वणेन करे हैं बडे मोठकी अनेक तरहकी जामें वस्तु 
घरी हैं, कामके उद्दीपन करनवारे चित्र नामें लिखे हैं, मोतीनकी झालरी जिनमें लटके, ऐसी पताका 
फहराय हैं चंदोवा तनिरहे हैं, शय्या बिछरही हैं, सुंदर आसन बिळे हैं सुगंधिकी धूप लगि रही हे 
दीवा प्रज्वलित हो रहे हैं माळा अतर अरगजा धरे हैं, तिनसों शोभायमान घर है ॥ २॥ श्रीकृष्णको 
अपने परमं आये देखिकै कुब्ना शीघ्रही आसनपेते उठिके हरथराइट पाय या प्रकार सखीनको संग 
लिये श्रीकृष्णके पास आवती भई, सुन्दर आसन बिछाय चरण घोइके सत्कार करत भई॥ ३॥ तेप्तेही 
भले प्रकार पूजन पाय उद्धवजी आसनकूं हाथ गायके पृथ्वीमें बेठतभये, लोकिक लीलानकूं 
करनहारे श्रीकृष्ण शीघ्रही सुन्दर बिछी शय्यापे पोढ्तभये ॥ ४ ॥ ल्लान कारके चंदन लगाय 
सुन्दर वस्न पहिर गहने माळा अतर आरगजा ताम्बूछ ओर अमृतक़ीसी नाई मादक वस्तुसूं | 
भपनपेकू बनाय ठनायके ठाजभरी ठीठापूर्वेक सुसिकानी कटाक्ष भरी चितवनिसूं मोहित | 
भई कृणके पास आई ॥ ५॥ नवीन समागमकी खनासूं शंकासहित कुब्जाकूं बुलायके कंकणसां | 
झोभायमान हाथको पकरिके शग्यापे बेठायके चन्दन देवेके तनक पुण्य कियेतो वो कुब्जा खरीक 
संग श्राङकष्ण रमण करत भये ६ ॥ कामदेयसूं तत कुचनको छाती ओर नेत्रनके तापकूं दूर कारवेको 
¬ £ कविता समय गोषी बोटी ॥ ओोढवेको कथा अरु भसम समाको काननके कुंडल कर टोपिनको बिगी । 
|| का इठ सह सपर बराक आदेश २ कर झंगिया बरजावेंगी ॥ ऋष्दि दीनी कुवजाको सिद्धि दीनी गोपिनको 
|| करेगी द्वार र अढलह जगाबैंगी । एक बात उधोजी हारेसो यों कहियो जाय एदी त्रजवाला मंगळाला कहां पविंगी॥ 
| चौपाई-जसोदा बोली-इतनी दया मातुपर कीजे । एकबार फिर दर्शन दीजे ॥ सोरठा-दर्द यशोमाति माय, मुरली ललित 
|| ग॒पालकी । ऊधो दीजो जाय, प्यारी ही अतिलाळकी ॥ दोहा-नन्द दोहनी मरि दई, कद्यो नैन भरि नीर । बावारीको 
ळू आ भावति हो बढवी॥ २ शीर्ष्णा गोङुडमंडलीपशुङुछं सस्याय न स्पंदते मूकाः कोकिलपंक्तयः शिखिङुछं 
| सब्याङङं ठृत्यते । कष्णस्वद्विहानलेन करुणा सर्वेऽपि दन्यंगताः किेका यपुना कुरंगनयननेत्रांबुमिवर्धते ॥ ये सब 
||_बजको वृत्तांत कहिके सब गोपीनकी विरहदशा कहिके उद्धवजी घरको गये ॥ 
3 अ 
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MRS 0. स्स्स 
अनन्त श्रीकृष्णूके चरणारविंदसूं गायके ओर वा चरणारविंदकू सूंचिके स्तननके मध्यमे प्राप्त भये 
सुन्दर आनन्द मूर्ति श्रीकृणचन्द्रकोी भुजानसुं आलिंगन करिके बहुत दिनलू बढे तापकू त्यागतभई 
॥ ७॥ चन्दनके अपेण करेते मोक्षे देनवारे दुभ श्रीकृष्ण इश्वरको पायके अभागिनी कुब्जा ये 
मांगती भई ॥ ८ ॥ अहो प्यारे! कोई दिन व सिके मेरे संग रमण करो हे कूमलनेत्र। तुम मोप त्यागे नहीं 
जांओ हो ॥ ९॥ एक वेर तेरे नित्य हे जावो करूंगो ऐसे ता कुब्जाकों कामवर दके वाको सन्मान 
कारके मानके देनवारे ब्रह्मादिकनके ईश्वर श्रीकृष्ण उद्धवजीको संग लेके सुन्दर अपने घरमे आवतभये 


+ क. बडे a 


॥ १० ॥ संपूर्ण ईशवरनके इश्वर इः करिके आराधन करिवेमें आमनवारे विष्णुको सन्न करिके 


पुरुप विषयनको वर मांगे वह बडो कुबुद्धि है क्योंकि विषय तुच्छ हे ॥ 33॥ बलदेव उद्धवजीको संग 
ठेके समथे श्रीकृष्ण कछु काये करायवेके लिये अऋरको भळो मनाइवेके निमित्त अऋर के घर जातभये 
॥ १२॥ अझ्ूरजी मनुष्यमें श्रेष्ट अपने बंधु श्रीकृणबल्देवकों दूरते देखिके प्रसन्न हैके मिलिके 
आनन्द पावत भये ॥ १३ ॥ क्ष्ण बलदेव ओर उद्ववजीने विन्हें नमस्कार करी अङूरजीने पश्चात्‌ 
कृष्ण बलदेवकों प्रणाम कर ओर आसनपे वेठाय कृष्ण बढदेवकी पूना करी ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ 
प्रीक्षित्‌ ! कृष्ण बळदेवके चरणनके घोमनके जलकूं शिरप चढावत भय भेट दिव्यवश्न चन्दन माडा 
उत्तम गइनेनसूं पूजा करिके चरण घोडके प्रणाम करतभये, आर गोदमं चरणन धारक दाबत भय 
आधीनतापू्वृक नविके अूरणी कृष्ण बलदेवनीसूं योलत भये ॥ १७॥ १६ ॥ मंजिन सहित पापी 
कंस मारो घडे कष्टते तुमने या अपने कुलको उद्वार कियो, ऑर कुलकों बढाया, यह बडी 
मंगळ भयो ॥ १७ ॥ तुम प्रकृतिरूप हो जगतके कारण हो जगन्मय तुमते पृथक कछ कार्य कारण 
नहीं हे॥ १८॥ तुम अपने रचे विश्वमे अपनी शक्तिनस हित प्रवेश कारके दे ब्रह्मन्‌ अथात्‌ परमेश्वर ! 
श्रवण कारियेमें देखिवेमें बहुत प्रकारके प्रतीत होडहो ॥ १९ ॥ जेसे स्थावर जंगम देहम प्रथ्वीको आदि 
लेके पंचशूत अनेक प्रकार करिके प्रकाशी हो, ऐसे अपने आधीन अकेले तुम आपद अपने कार्य 
पंचभूत और पंचभूतनके बने देहमें बहुतरूप कारिके प्रकाशी हो ॥ २० ॥ रजाशुग तमोगुण सत्वगुण 
अपनी शक्ति हे तिनसों विश्वको उत्पन्न पालन प्रठय करोही गुण आर उत्पत्त्यादिक कमंनसों बंधे 
नहीं हो ज्ञानरूप तुमकू बंधन करनवारी अविद्या नहीं है॥ २१ ॥ देहाधि उपाधि झी सांच कुहिवेमे 
नहीं आवे ताते आत्माको साक्षात्‌ जग्म नहीं हैं, जन्मको कारण भेद नही ह तुमध अविथ्या नहीं ह याते 
बंधे नहीं हो छूटेभी नहीं हो ऐसे बंध मोक्ष दोनों तुमको नहीं ई उळूखळमे माकी अंधा सुना हू, 
यघुनाके भीतर खुल्यो देखो है, बंघमाक्ष केसे नहीं हैं हमारे अज्ञान कारक बंध मातत दिखाई देउहो 
तुम बंधे हो छूटे हो॥ २२ ॥ जगतूके कल्याण करिवेके निमित्त उम्दारो कह्या सनातन | 


~ 


जासमय असाधुनके पाखंडमागेसो बाधित होय हे ता समय सत्तगुण रूपका धारण करोहों ॥ २३ ॥ 
हे प्रभो तुम या संसारे प्रथ्वीकों भार उतारिवेके लिये अपने अंश वळदेवस दित वसुद्वजीके घरमे 
जनमे हो देवतानते इतर असुर अंशनते उत्पन्न भये राजानकी सेकरान अक्षोहिणीनकों वथ करोगे 
ओर यदुकुले यशको बढाओगे ॥ २४ ॥ हे ईश ! आज हमारो पर निश्चय बडभागी है, सब देवता 


पित्‌ मनुष्य प्राणी देवरूप तुम हो तुम्हारे चरणारविदको घोमन जळ गंगारूप तीनों छोकनकूं पवि 
करे हे, सो तुम जगतके गुरु अधोक्षज भगवान्‌ हमारे परमें आये हो याते हमारो पर बडभागी ह 
॥ २५ ॥ हे प्रभु ! आप भक्तवत्सठ सत्यवक्ता सबके हितकारी कृतके जाननवार तिनकू त्यागिके 

ह कृष न्य कयी गये उता एक शया शह दो पो पा 
विहारके डेरेमे प्रविष्ट होकर रामचंद्रको इकटक देखने लगी, जानकीजीनें उसको धष्टतास शा र 
म त ज ज गे 
पूणे करूंगा, यह मक्तिका प्रताप दिखांनेकी ऊधोजीको साथ छेगये । आनन्दरा० ॥ 


2.“ “त्त्य या 
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ताठाताााानानानाणणणणननऱऱसााा नव क, 


-5 वुद्धिमाच्‌ कोन है जो अन्यकी शरण ठेई, भनन क्रनबारेनकूं तुम संप्रणे कामनानकां देउद्ो 
ओर अपने आत्माकूंहू दंउहो, आर तुम्हार ग्रह उत्तम ह यह भइ नहा हे ॥ २६ ॥ हे जनान ! 
आपने रमे आयके दशन दीनों यह बडो मंगळ भयो, योगेश्वर और देवता ये तुमार स्वरूपकू नहीं 
जाने हैं पुत्र ख्री धन हितकारी घर देहादिकनमें मोहकी रस्सीरूप तुम्हारी माया हमको ऊगिरही है 
सो जलदी कोटो ॥ २७ ॥ भक्त अङ्गरनें जद या प्रकार पूजन ओर स्तुति करी तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वाणीनसूं मोहित करते युसिकायूके अक्रनीते बालत भय | २८ i श्रीक्षण भगवान्‌ कह हू तुम 
हमारे गुरु हो, नित्य स्ठुति करिवे योग्य हो, बंधु हो, इम तुमारे छरिकावार हें हमारी रक्षा करो पोषण 
करो हमपे कृपा क्रो ॥ २९ ॥ हे पूज्यनम शरे | तुम सहश बडभागी कल्याणकी इच्छा करनेहारो 
मचुष्यनको नित्य सेवा कारये ठायक्‌ हो, देवता आप स्वार्थ हैं साधु महात्मा आप स्वार्थी नहीं होय 
हैं॥ ३० ॥ कृहांजलमय तीथे नहीं हैं आर मृत्तिका सिलानके बने देवता कहा नहीं हैं किंतु वे सब 
बहुत दिन पर्यत सेवा करवेते पवित्र करे हैं, ओर साथ जो हैं ते दशनहीते पवित्र करे हैं ॥ ३१॥ 
हे अकरजी ! तुम हमारे सुहदनमे उत्तम हा याते पांडवनके कल्याण करिवेके लिये हस्तिनापुरकू जाओ 
॥ ३२॥ पिता पांडको मरण भये पीछे माता कुन्ती सहित दुःखित पांडव वाठकनको धूतराष्ट्र अपने 
परमं आयो हे, वाके पास रहे हे यह हमने सुनी हे॥ ३३॥ छब्ध बुद्धि अंविकाको पुत्र राजा धृतराष्ट्र 
भेयाक पुत्र पांडवनम समता नहीं राखे ६, दुषदुयोपनकूं आदि ठेके पुञनके आधीन हे रहो हे आंधरि 
जाकी दृष्टि हे ॥ ३४ ॥ तुम अब इस्तिनापुरको जाओ, बुरी भळी विनकी सब खबरी छाओ हम जा- 
निके पाण्डवनको जामें सुख होयगो वह उपाय करेंगे॥ ३५ ॥ या प्रकार अक्रजीसों कहिके छः प्रका- 
NC 29 ग्‌ ® ROR RNIN i 

रके ऐश्वययुक्त हरि श्रीकृणचंद्र बळदेव ओर उद्ववजीको संग ठेके अपने घर आवतभये ॥ ३६ ॥ 
श्त्यकूर समादिश्य भगवान्‌ हाररशविरः॥ 

* अक. 5 ठाई Ba se भ्‌ + च 

2 संकर्षणोड्वाभ्यां 4 तत्‌ः स्वभवनं ययो॥ ३६॥ 
_ इतिश्री मद्गागवतभापारीकायां दश ० पू० अळूरप्रेपण नामाए्चत्यारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 

१ यह संसार झूठा हे कोई किसीका नहीं है, एक सेठजीका लडका घरसे रूठके एक वाबाजीपे चछागया और 
कही मुझे चेला करलो, बाबाजी बोले बच्चा चेल! गुरु सव झूठी वात है वह बैठ रहा, वावाजी बातें करने लगे, संध्याको 
जब युस्सा उतर गया, तो बोला वाबाजी मेरी मा मुंझे बहुत प्यार को है वह बडी दुःखी होगी, में जाऊंहू, बाबाजी 
वाढ बचा यह सव ठ है, जा फिरभी आह्ये वह घर गया माता पिताने प्रसन्न हो प्रसाद बटाया, और बाबाजीके पास 
आया जाया करे, वावाजीने उसे प्राणायामसमाधि सिखादी, और एक दिन बोले आज भो के ढीजे 
कीत किसीका दे विदित होजायगा, उसने जायके भोजन =: प्राण चढालिये जव चार बज योत वह पट दब 
उतक। पाताने जाऊँ जगाया। देखो तो प्राणही नहीं, छगी सिर पीटने पिता खरी सव प्राणप्यारा कह रोने लगे मित्रादि 
सव रोने लगे, प्राण देने लो, हषर पटकन लग, गुण कथन करने लगे, जव वडे व्याकुल हुए, एकने कही यह बाबाजी पै 
जहत जायला, एक मनुष्य बावाजीर, उुलाके लाया, बाबाजी देखके बोळे यह तो अब हो चुका, सव पैरोंतै गिरे कि 
महाज चा इम पर जाय, परन्ठु यह पुत्र जी जाय, बाबाजी बोले तो एक कटोरा दूध मिश्री डाळ छे आओ. 
फटा आति बाबाजीन सात वार उतारके पांयत धर दिया, और बोले जो इसे पीबेग। वह मरजायगा, और इसमें प्राण 
आयजायंगे, यह सुनतही सब सुन्न होगये, जडोसी पडोसी बोले कहांकी आफत आग, See 
तार उल्ला राता दगा) मिक ठघुशका किसीक दिशाने सताये, केवल माता पिता खी रहाये, वे कहां जाय बाबाजी बा- 
कके पितासे बोलं तुमही पीलो, जब ता भाण खाने ई, सेठजी बोले जो मैं जीऊंगो ती और छला हो रहेगा किर बाबाजी 
मालास मोठे तुम पीलो, जब तो माण दिये देह वह बोली ठाळाकेचाचा जीते रहेंगे तो और हो जांयगे फिर वाबाजी वा 
ख्रीसे बोले तू पीले अद्दोगिनी है वोह बहुत कहनेसे बोली मुझे हया रोटी न मिलेगी तो मावापके यहां चली जाऊंगी, जब 
सम्मत न हुए तो बाबाजी बोले तो हमझ्दी पीले, तीनों हाथ जोडके बोठे तक पी करो न 
बस पीलिया, और उसकी नाड़ी = ९ अट हाथ जोडक बोलेमहाराज इतनी कृपा आपही करो वाबाजीने 
SET ओर॒ उता नाडा ज्या दवार उठवा सेठजीके वडा मंगळ हुआ, बाबाजी उतत लडकेसे बोले, देख 

जचा संसार छूठा ह कि नहीं सब अपने २ स्वार्थहीक हैँ॥ यद्वा महात्मा साधु भोका उत्कर्ष दिखाया है निन्दा नहीं दे॥ 
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अध्याय ४९ 
श्रीशुक उवाच-स गता हास्तिनपुर पोरबैन्ट्रयशोऽङ्कितस्‌॥ 
ददश तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं एथास्‌॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पुरुवंशी राजानके यते शोभायमान हस्तिनापुरमें 
जायके अंबिकाके पुत्र धृतराष्ट्र अरजी देखतभये, ओर भीष्मपितामइ विदुर कुंती ओर सोमदत्त 
पु्रसदित वाल्हीक भारद्वाज अर्थात्‌ द्रोणाचार्यं गोतम अर्थात्‌ कृपाचार्य कणे दुयाधन अश्वत्थामा 
पांचों पांडव ओर जे सुहृद हैं तिन सबकूं देखतभये ॥ १ ॥ २॥ गांदिनीके पुत्र अक्रजी बंधुनके संग 
यथायोग्य मिलिके, बंडु सुड दनकी वात्ता अळूरजीत पूछतभये, आर अक्करजी आप विनते कुशळ 
केम पूंछतभये॥ ३ ॥ दुष्ट पुत्र ओर अल्प बुद्धि दुए कृणोदिकिनके कहेमं रहनहारे धीरतारहित राजा 
घृतराष्टके वृत्तान्त जानिवेके कारण कितनेऊ मास पर्यंत अक्ररजी वहां वास करतभये ॥ ४ ॥ तेज 
अथोत्‌ प्रभाव ओजोबळ अर्थात्‌ शक्न चळायवेकी निपुणता वीय अथात्‌ शूरता पांडवनमं प्रजाका खेह 
वीरतासों आदि ठेके जे अच्छे गुण हें तिन्ह न सहारके धृतराष्ट्रके पुजनकी ओर जो कछु आगे 
कृरिवेकी इच्छा हे वाय ॥ ५ ॥ ओर पृतराश्के पु्नके विपके देवेसूं आदि लेके जो 
कछु अन्याय करयो है सो संपूर्ण वार्ता कुंती ओर विद्र अक्करजीके आगे कहतभये ॥ ६ ॥ 
कुंती मेया अक्वरकूं आयो झुनिके ताधूं मिलिके ओर्‌ अपने जन्मस्थाननको स्मरण कारेके ने्नमे 
आशू वहावती अक्करजीते बोळत भई ॥ ७॥ है सोम्य अथात्‌ साधु ! मेरे माता पिता कभङ 
स्मरण करे हैं रे भेया बहिनी भेयाके पुत्र कुछकी श्ली सखी ये सब कभऊ मेरी सुधि करे हें, ॥ ८॥ 
शरणाबतनको पान अक्तनके ऊपर हितको करनवारो भेयाको एत भगवान्‌ श्रीकणचंद्र कभऊ अपनी 
फूफूके पुत्रनकी सुधि करे हें कमलकी तुल्य नेत्रवारे राम कभऊ हमारी सुधि करे हें ॥ ९ ॥ ल्यारीनके 
बीचमें हरिणी जेस घिरजाय एसे वरीनके बीचमें घिरी भई भ शोच करूं हूं सो कहा मोकू आर पिता- 
हीन मेरे बाळकनको श्रीकृष्ण तुम्हारे वचनसो कहा समझावंगे॥ १० ॥ हे कुष्ण! हे कृष्ण! हे महायो गित्‌! 
हे विश्वके आत्मन्‌! हे सबके अंतयामिन्‌ ! हे विश्वके पाटनकता ! हे गोविन्द |! बाल्कनके सहित 
दुःखित हेके में तुमारी शरण आइँहूं मेरी रक्षा करो ॥ ११ ॥ मृत्युरूपी संसारते भयभीत मलुष्यनके 
इश्वर तुम हो, ओर मोक्षके देनवार तुम्हारे चरणकसळके विना माको आर कोई शरण देनहारां नह! 
देखे है ॥ १२॥ शुद्ध अर्थात्‌ धमोत्मा ब्रह्म अपरिछिन्न अथात्‌ ढाकवमं नह आवे, परमात्मा 
अथात्‌ जीवके सखा योगेश्वर अथात्‌ अणिमादिकि शक्तियुक्त योग अर्थात्‌ ज्ञानरूप श्रीझृणचंद्रको 
नमस्कार है तुम्हारी मेने शरण ठीनी है॥ १३॥ श्रीशुकदेवणी बोले हैं हे” :च्‌ परीक्षत्‌ ! या प्रहर 
जगतके इश्वर अपने भतीजे श्रीकृष्णक्ी सुधि करिके ठुमारी परदादी कुन्ती दुःसित हक रुदन करत 
भड ॥ १४॥ बराबर सुख दुःखवारे अक्र ओर बड़े यशी विडुरजी कुन्तीकूं समझावं हे ठुमार पत्र 
घमे पवन इन्द्र इत्यादिकनके अशते उत्पन्न भये, तुम इतनो शोच कयां करोही, यां प्रकार कहत 
भये॥ १५ ॥ चलते समय अपने पुत्रनमें स्नेह, ओर भतीजेनमें विषमता करनहारे राजा घृतराष्रक 
पास जायके सुहूदनके मध्यमं रामक्ष्णादि बंधुनके कहे बचन अङ्रगी कहत भयं ॥ १६॥ 
अक्रूरजी बाले हे विचित्रवीयेज घ्रतराष्र। कोरवनकी कीतिके बढावनवारे भया पाडु मर [तनक 
पीछे अब तुम राजसिंहासनपे बेठे हो, अर्थात्‌ राजापांडुके पुत्र यृषिषठिरादिक बेठे हें तुम राज्ये 
१ प्र०-कुन्तीको वसुदेवजीने बुलाया क्यों नहीं ! उ०-बसुदेबजीने अभी थोडे दिगसि संकटसं छूटे है इस कारण 
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अक्रूरके द्वारा अभी समाचार पूछनेको भेज दिया दूसरे ुन्तीको इस समय पति यांग घुनाथा इस कारणभा इच्तान्त 
पूछनेको भेजा और बुलाया नहीं ॥ 


ieee ors fire iS SE es ie eons severe a Shree Er seer PIER WR 0: 0आ 220 RE 
श््च्स््स्स््म्म्म््स्स्स््स््स्स््स्स्स्््स््््ल््लललल्ल्लललल्लले्ाल्डिडि सा 3285४ 55 


क. ——mmm्o् —3् —्—्— िणQ—ऱ—ललo—तलतऱललणलँ्‌—जलतत३तिेिेिेिअआझआझ्३्अ्अ््् ्ी् 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ळर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १६० ) 48 श्रीमद्भागवतभाषा कहे 
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उचित नहीं है यह कटाक्ष करे है ॥ १७॥ अग्री बोले बहुत उत्तम राज्य क्रो 
हे बम तो तो कल्याण ओर यश्ञकों प्राप्त होउमे धर्मकरिके एथ्वीका पान करोगे 
और शील्करिके प्रजाको आनंद देडगे, और भ॑ तीनेनमें ओर पुत्रनमें ममता राखोगे तब 
संसारमे कल्याण और यशको पावोगे॥ १८ ॥ ओर जो विषमता राखोंगे ता संसारम निदा 
होयगी, ओर मरिके नरकमे जाओगे, ता कारण पांडवनम ओर अपने पुत्रनम समता राखी ॥ १९॥ 
हे रानन्‌ घतरा! या संसारमें काइको सत्संग सर्वकाळ नहीं रह आर अपना वृहू सदा नह! रहे हे 
विचार करिके देखो खरी पुत्र ये सवदा कहाते रहेंगे ॥ २९ ॥ जीव्‌ अकेलोही जन्म लेइहे, आर अके- 
ठोही मृत्यु पावे हे अकेलोही पुण्यके सुखकूं भागे हे; ओर अकळाही पापको फूठ इस भाग करे ३ 
॥ २१ ॥ अज्ञानी पुरुषने जो पाप कोरक धन संचय करया ह ताळू स्री पुत्र भया बन्छु हंक छइ हू 
यैसे नठकी रहनवारी मछरीनकी जिवावनवार जळ ६, ताळ वाके अन पीलेय है, तब वा कष्ट हाय हू 
॥ २२ ॥ पाप करता पुरु नरके पडे है यह कहे हे अथमते अपने मानिके प्राण धन खरी पुजादिकको 
भरण पोषण करे हे ओर जब वे भोग उनकू नहीं मिळे ई तब वा अज्ञानी पुरुषका त्याम दूडह ॥२३॥ 
जब ह्ली पुत्रादिक याको त्यागि देइंदे तब सांचे स्वार्थको नही जानक आर प्रयानन नष्ट हवसा निज 
घर्मसो विमुख हेकें सबके पापको अपने शिरपे परिक वही पूर्ण नरकमे परे ३॥ २४ ॥ ता कारण ह 
मर्थ राजा धृतराष्ट्र ! भेसे स्वप्न ओर बाजीगरकी माया तथा मनको विचार ये सब तुमकूं मिथ्याभूत 
दिखाई देयहे, तेसेही या संसार मिथ्याभूत समझिके आपही अपने मनको रोकिक समता राखा, 
शांत होउ ॥२५॥ राजा धृतराष्ट्र कहे हे दाननके पतिं अऋर | जे तुम कल्याणकारक श्रेष्ठ वचन कहो 
हो तिनकू श्रवण करत करत मेरो मन तप्त नहीं होय हे, भेस मनुष्य अमृतरूं पान करत करत तृत 
नहीं होय हे॥ २६॥ तथापि हे अक्र | मेरी चंचळ पननम ल्लेह ह, तासूं विषम हृदयमें तुमारी प्यारी 
बात ठहरे नहीं हे नेसे र्फटिकिमणिके सुदामापर्वतपं विजुरी चमके स्थिर नहीं रहे हे ॥ २७ ॥ ऐसी 
तुम जानो हो फेरि मोह कयां करों हो जा या प्रकार कदो चित्‌ अरणी कहां ताको उत्तर धृतराष्ट्र देइ 
इश्वरकी मायाकू कोन पुरुप अन्यथा करिसक हे, जो इश्वरने प्रथ्वीको भार उतारिवके कारण याद्वः 
नके कुठमें आयके अवतार ठियो हे॥२८॥ जो इश्वर विचारमें न आवे एसी अपनी मायासूं या विश्वकूं 
उतपन्न करिके आर तामं प्रवेश कारके कम ओर कनके फलनकूं न्यारे न्यारे करिके जीवनको देइहे, 
जानिवेमें न आवे एसी छीठास। रचेभय, संसारचक्रके छुमामनहारे वा परमेश्वरकूं में नमस्कार करू 
हूं॥२९॥ श्रीशुकदेवजी बोल हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार यहुव॑शोत्पन्न अरजी घृतराष्ट्रको अभिः. 
प्राय जानिके सुहृदनसूं आज्ञा मांगिक फारि मथुरापुरीमें आवत भये ॥ ३०॥ हे कुरुवंशोत्पन्न राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! बलदेव श्रीक्षणचंद्रने आप जा कारण्षां अझरजीको पांडवनके पास भेजोहो सो सब घृत- 
राष्ट्रकी कथित वातीको अभिप्राय आयके श्रीबलदेवनी और श्रीकृणणचंद्रसूं कहत भयो ॥ ३१ ॥ 


शशलरामकुष्णान्या वतराष्ट्रावचाछतस्‌॥ 
पाण्डवान्‌ अति कारव्य यद्य प्रीषतः स्वयस्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत शामङ्गागवतभापार्टकाया ६° पूवा एक्ीनपञ्चाशत्तमाऽव्यायः॥ ४९ ॥ 
दति दशमस्कन्धपूर्वाव समाप्तम्‌ ॥ 
222. 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना-गङ्गाविष्णु श्रीकृणदास, 


|॥______________ ढंदमीवेकटेवर ” छापाखाना, कल्याण-मुंबई 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ ` 


शरमङ्भागवतमाषा 
दृशमस्कन्धोत्तराधप्रारम्भः 
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अध्याय ५०, 
श्रीशुक उवाच-अस्तिः प्रासिश्व कंसस्य महिष्यो भर्‌तर्षभ॥ 
मते भतारे दुःखात इयतुः स्म पितुर्गृहान्‌ ॥ १॥ 

_श्रीगोपीजनवछभाय नमः ॥ जरासंधसो युद्ध कर, कृष्णचंद्र यदुराय । काठयवनको वध कियो, 
वस द्वारका जाय ॥ भक्तनपाठक जन सुखद, दीनबंधु भगवान । कृपादष्टि नित कीजिये, भक्त परम 
पुखदान॥ ततः प्नाशत्तमे तु जरासंधभयादिव ॥ कारयित्वाम्बुधो दुर्ग तं निनाय निजं जनम्‌॥१॥ 
अब पूवो कहे पीछे पचासके अध्यायकी कथाको वणेन करे हैं, जरासंधके भयतेही मानो समुद्रम 
किठो बनायके श्रीकृष्ण अपने सव यादवनको द्वारकाप्रति ठेजात भये ॥ १॥ अब श्रीशुकदेवजी 
कहें हैं हे भरतवंशीनमें भये राजन्‌ परीक्षित ! अस्ति ओर प्राप्ति ये दोनों कंसकी रानी अपने पति 
कंसके मरणहूं दुःखित हेके पिता जरासंधके घरको जातीभई ॥ १॥ दुःखित अस्ति प्राप्ति अपने 
पिता मगधदेशके राजा जरासंधसो संपूर्ण अपने विधवापनेको कारण जतांवति भई ॥ २ ॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! ताही काल दुःखके भरे अप्रिय वचन सुनिके जरासंध जामाताको शोक नहीं सहिके 
यादवनसूं रहित पृथ्वीकूं कारिवेकू उपाय करतं भयो ॥ ३ ॥ तेईस अंक्षोहिणी सेनाकू संग लेके 
जरासंध यादवकी राजधानी मथुराकू संपूर्ण दिशानते पेरत भयो॥ ४॥ मयादा त्यागिके मानों समुद्र 
उमब्यो चल्यो आवे हे, या प्रकार जरासंधकी सेन्यकं आवत देखिके ओर ता सेन्यसो आवृत 
मथुरापुरीको देखिके, ओर स्वजन अपने यादवनकू व्याकुळ देखिक ॥ « ॥ पृथ्वीको भार उतारि- 
वेके कारण मनुष्यरूप धरनहारे सबके दुःखके हरनवारे, श्रीकृण ता समय देशकालके योग्य 
अपने अवतारको प्रयोजन देखिके विचार करत भये ॥ ६ ॥ जरासंधकूं छोडके या सेन्यको वध 
करूं अथवा जरासंघको मारिके सेनाकूं अहण करूं अथवा सेन्यसहित जरासंपकू मारूं ऐसे तीन 
प्रकारके मनमें संकल्प विकल्प कारिके प्रथम सेन्यवधको विचार निश्चय करत भये, क्योंकि 
पृथ्वीको भाररूप यह सन्य हे याहिकूं मारूंगो, सम्पूर्ण वंशनके राजानकी सेन्यकों जरासंध ठेआयो 
ह एसो समय वारंवार न मिलेगो ॥ ७॥ प्यादे अश्व रथ हस्ती यह चतुरगिनी अनेक अक्षौहिणी 
सेनाकोही मारिवो योग्य हे, जरासंधको मारिवो योग्य नहीं हे, काहेसो यह कामको हे संपूर्णनकू 


. १ कि देख पितः | तेरे विद्यमान होते कृष्णने हमारे पतिको मारके हमारे ये हवाळ कियो है अब हम कहा करे हम 
बिधवासंज्ञाको प्राप्त भई हे ऐसे विके इननें वापके अगारी अपनी चूरी फोरी हे ॥ २ जरासंधने बिचारी कि जो मेरो 
नाम जरासंध जो यादवनके जन बच्चाकी कतल करो यादवनको कुत्ता न बचे ऐसो विचार कर ॥ ३ अक्षीहिणीका प्रमाण 
रय २१८७०, गज २१८७०, अश्व ६५६१० पदाति १०९३५० सब मिलके २१८७०० यह अक्षोहिणीका प्रमाण है ॥ 


Ei 
३० 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


|| प्यादे गिरते भये ॥ २५ ॥ युद्धमें प्यादे -. घोडानके अंग कटवेसों तिनके अगनमेंते निकसिके 


कं चै । | करे हैं, नदीनमें सपे रहे हें, रुधिरनकी नदीनमे मचुष्यनकी भुजा मानों सपे हैं नदीनमें कछुवा रहे है, 
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(२) कै औमद्भागवतभापा कै 


| समेटिकि ळे आवेगो, में कहां कहां फिरूंगो॥ ८॥ भूमि बोझ उताखिकों और साधुनकी रक्षा 
करिवेको ओर दुष्टनके वध करिवेके निमित्त मेंने अवतार लिया हे ॥ 5 ॥ कोई समय पायक 
पृथ्वीपे बडे अधमेके नष्ट करिवेके कारण, ओर धमेकी रक्षा करिवेके कारण, दईका न॑ पारण करू 
हुं ॥ १० ॥ या प्रकार गोविद श्रीकृषणचन्दरके विचार करतेही सूर्यकी तुल्य जवान "वजा कवच 
युक्त, रथवान्‌ सहित दो रथ शीप्रही आकाशते उतरते भये ॥ ११ ॥ वाही समय अनायाप्तपूर्वक 
आये दिव्य श्र देखिके ढपीकेश श्रीकृणचंद्र बल्देवजीसों बोलते भये ॥ १२॥ हे आये 
अथोत्‌ श्रेष्ठ हे प्रभो! तुमही जिनकी रक्षा करनवार हाँ विन यादवनक्री दुःख आयक प्राप्त 
भयो है तुम देखो यह रथ आयो हे, प्यारे श्न आये हैं॥ १३ ॥ रथम वैठिके या सेन्यको 
मारो, अपने यादवनको कष्ट दूरि करो हे ईश ! साधूनके कल्याणक निमित्त तया ससारम 
हमारो तुमारो जन्म हे ॥ १४ ॥ तेईस अक्षो हिणी सेना आके प्राप्त भई हे ताको पृथ्वी बोझ हे, 
ताकूं दूरि करो या प्रकार दाशाहेवंशोत्पन्न श्रीक्षणचंद्र ओर बळदेवजी विचार करिके कवचनकू 
पहरिके सुंदर शख्ननकू लेके रथमें बेठिके कछु थोरीसी सेन्य संग लेके पुरके बाहिर निकसके 
दारुक सारथीको लिये श्रीकृप्णचंद्र शंखकू बजावत भये ॥ १५॥ ३६ ॥ ताके पीछे जरासंधकी 
सेनाके हृदय भयभीत देके कंपित होतभये, कृष्णबठदेवकू देखिके जरासंध बोळत भयो, हे कृष्ण 
अधम ! ॥ १७॥ तूं अकेळो बालक हे तेरे संग युद्ध न करूंगो मोकूं छजा आवे हे, हे बन्धुमामाके 
मारनवारे हे सूखे | तू गुप्त रहनवारो हे अथोत्‌ तेरी रक्षा करनवारे बोहत हे ताते तेरे संग युद्ध 
न करूंगो ॥ १८ ॥ हे राम | जो तेरी श्रद्धा होय तो धीरज परिके युद्ध करि, मेरे बाणनकरिके 
कटे देहकू त्यागि स्वगेकू जा अथवा संग्रामके बीचमें मोहि मारिळे ॥ १९ ॥ श्रीभगवान्‌ 
बोळे शूरवीर बके नहीं हैं, अपने पुरुषाथंकू दिसावे हैं, हे राजन्‌ जरासंध ! तुम्हारी मृत्यु 
निकट आय गई हे यासं तुम्हारे वचनपें में ध्यान करूहूं क्योंकि मरनहारको बोलवेके विचार नहीं 
रहे हे सो में जानो हो कि अब तुम मरोगे ॥ २० ॥ नेसे पवन, बाद्र ओर धूरिसों, सूये ओर 
अग्निकूं घेर ठे हे तेसे माधव श्रीकृष्ण ओर बळ्देवको जरासंध अपनी बठवती सेना प्यादे रथ 
घ्वजा घोडा रथनसो घेरतो भयो ॥ २१ ॥ गरुडके ओर तालकी ध्वजाके चिह्नवारे कृष्णरामके रथ 
द्मे नहीं दीखे तब पुरके अटारी महळ दरवुजेनपे ठाढी खरो शोकसूं व्याकुळ देके मोह करती 
| भई॥ २२॥ हडको सेन्यरूप वाद्रमंसो वारवार बाणनकी भयंकर वषासां पीडित अपनी सेन्यकूं 
| श्रीकृष्णचंद्र देखिके देवता असुरनसो पूजित उत्तम शाङ्ग धनुषको टंकारत भये ॥ २३ ॥ तरकसत तीर 
निकासिके शीन प्रत्यंचामें गायके प्रत्यंचाकूं सेचिके तीक्ष्ण बाणनके सस्ूइनसूं रथ घोडा हाथी 
प्यादेनई मारिके नेसे सुळगती ठकडीके घुमायवेतृ चक्र बये हे तेसे बाणनके पीछे बाण छगावत 
भये॥ २४ ॥ मस्तक कटयेसां इजारन हाथी गिरत भये, बाणनसूं नार कटवेसों घोडा गिरते भये, 
रथनकी ध्वजा कटिके गिरत भई, ओर रथवान्‌ गिरत भये, भुजा नार जंघानके, कटवेसों हजारन 


|| असंख्यात रुधिरनकी नदी वहती भई; रुधिरकी नदीनकी प्रसिद्ध नदीसो रूपक वांधिके वणेन 


` श अयात्‌ जब आपने बाण चलाये वा समय आपको धनुष घूमती बनेंदीके आकार होतो भयो बा समय धनुषको 
।छूम नहीं मयो कि कहा है यामें बाण चलायबेकी शीघ्रता दिखाई हैं ॥ 
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४& स्कन्ध १० अध्याय ५० धः | (३) 


रुधिरकी नदीनमें मनुष्यनके शिर कटिके कछु अश्लके सहश बहे हैं, नदीनमें टापू रहे हें रूधिरकी 

नदीनमें मरे हाथी टापूनके समान परे हैं, नदीनमें ग्राह होय हें, रूधिरकी नदीनमें घोड़ा ग्राहके 

सहश मरे परे हैं, तिनसूं व्याप्त हे रही हैं ॥ २६ ॥ नदीनमें मत्स्य होइ हैं, रुघिरकी नदीनमें हथेरी 

पिडरी मत्स्यके तुल्य हैं, नदीनमें शिवार होय हैं, रुधिरकी नदीनमें मनुष्यनके केश शिवारके सहश 

बहे डोले हैं, नदीनमें तरंग उठे हें, रुधिरकी नदीनमें धनुषही तरंगके सहर हैं, नदीनमें झार 

झंकाड होइहें, रुधिरकी नदीनमें शस्त्र हें ते झार झंकाडके सदृश हैं, नदीनमें अमर परे हैं 

तिनसूं अति भयंकर होइ हें, रुधिरकी नदीनमें ढाले मानो भयकर अमर फिरे हैं 
नदीनमें कांकर पत्थर होय हें, रुधिरकी नदीनमें मणि गहन कांकर पत्थरके तुल्य हैं ॥ २७ ॥ 
बड़े तेजस्वी बळदेवजीने संग्राम विषे दुष्ट मदवारे शथनकूं सूशळते मारिमारिके रुधिरकी नदी बहाई 
जां भयभीत मजुष्यनको भयकी देनवारी ओर शूर वीरनको आनंदकी दूनवारी हे ॥ २८॥ हे 
राजन्‌ परीक्षित्‌ | दुमेद वेरिनको सूसळसों मार सागरकी समान दुस्तर ओर भयंकर वा जरासंध 
पालित सेनाका महापराक्रमी कृष्ण बढदेवने मारिमारके नाश करदीनो, वसुदेवके पुत्र जगतके इश्वर 
कृष्ण ब्देवको सेनाको नाश करिवों कीडामात्रही भयो यामें कछु पराक्रम नहीं हे ॥ २९॥ अनंत 
गुण भगवान्‌ श्रीकृ्ंद्र अपनी लीला कारके तीनों छोकनकूं उत्पन्न पाढन संहार करे ह, तिन 
श्रीकृणकू शत्र जरासंधकी सेन्यको मारिवो कछु आश्रये नहीं हे, तथापि मनुष्यनके अनुकरण कर- 
नहारे श्रीकृणके कमे आश्वयेसो कहिवमें आमें हे ॥ ३० ॥ सेनाके नष्ट भयेसो ओर रथके टूट जाय- 
वेसो जब प्राणमात्रदी अवशेष रहे तब बलवान्‌ जरासंधकूं जेसे सिंह सिहकूं पकरे हैं ता प्रकार 
बळ करिके बलदेवनी पकरते भये ॥ ३१॥ झाज्जनके संहार करनहारे जरासंधकों वरुणपाश 
ओर मजुष्यपाशसों जब बळदेवजी बांधन लगे तब श्रीकृष्ण छुडावत भये क्योकि जरासंघसो ओर 
कुछ काम करामनो हे' ॥ ३२॥ झूरवीरनके माननीय जरासंधं जिलोकीके नाथ श्रीकृष्ण बलदेवनें 
जा समय छोड़ दियो तब ये छनित हेके मनमें विचारतो भयो कि घर जायके कहा करूंगा, वनमें 
जाके तप करूंगो, ता समय मागेमें राजानन निवारण कस्यो ॥ ३३ ॥ घमेके उपदेश करनवारे पद- 
युक्त नीतिक तुष्टिकारक वचननकूं कहिक जरासंध समझायो, तुमारो कोई दुष्कमे आयगयो, याते 
तुच्छ यादवने तुमकूं जीतिलियो, अब तुम लाज मति करो ॥ ३४॥ जा समय संपूर्ण सेना नए 
हेगई, श्रीकृष्णने छोड दियो, ता समय बृहद्रथवंशोत्पन्न जरासंध उदासी हेके अपने मगधदेश 
जातो भयो ॥ ३५ ॥ झाबुकी सेनारूप सागरसो तरके ओर अपनी अक्षतसेना संग लिय श्रीकृण- 
जीक ऊपर देवतानने पुष्पनकी वपो करी, ओर प्रशासापूर्वक स्तुति करी ॥ ३६ ॥ तब श्रीकृष्णचंद्र 
अपनी मथुरापुर्रामें आवत भये, खेदर हित प्रसन्नमन मथुरावासीनसूं मिले सूत मागध बंदीजन जिनकी 
विजयको गावतभये॥ ३७ ॥ ऐस श्रीकृष्णचंद्र जासमय मथुरापुरीम आये, सब शंख नगारे अनकन 
भेरी तुरही वीणा बांसुरी सृदंग ये सब बाजे बजावत भये॥ ३८॥ मागमे छिरकाव हे रहे प्रसन्न मनु 

ष्यनसोहु पताकानसूं शोभायमान, वेदध्वनिसो युक्त श्रीकृष्णचंद्रके आगमनके आनंदसूँ पर घर 
बंदूनवारसो परिपूर्ण ऐसी मथुरापुरीकी शोभा होतभई ॥ ३९ ॥ श्रीकृणचंद्रके ऊपर ्रापुरूष पुष्प 


देवजीने मार्खेकों बिचार कियो सोई तो श्रीकृष्णचंद्रजीने कही ।के भेयाजी | 
देउ सोही वलदेवजीने कद्दी जा जे और तेरे हिमायती होय तिने ले आउ 


१ अथात्‌ जरासंधका पकरिके जो 
खबरदार अभी याको मारियो मती, 
_ तोको सोगंद है 
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दघि अक्षत अङ्करनकी वषो करती भई, स्नेहते प्रफुछित नेतरनसू श्रीकृप्णकूं देखन छगीं ॥ ४० ॥ 
शूरवीर राजानकी शोभाके करनवारे रणभूमिमें परे बहुत धनकू ठायके श्रोक्णचद्र राजा उग्रसनकू 
देते भये ॥ ४१ ॥ श्रीकृष्णचंड्रसो रक्षित यादवनसो, मगधदेशको राजा जराजंध याहीकीसी नाई 
जैसे एक वेर हारो तेसेही सतरह बेर तेईस तेईस अक्षोहिणी सेना छेके युद्ध करत भयो आर 
कृणबळदेवनीने सतरह वेर बुरो हाळ करके भगायो ॥ ४२ ॥ यादव श्रीकृणके तेजसो | 
जरासंधकी सम्पूर्ण सेन्यको नाश करत भये, हे रामन्‌ परीक्षित्‌ ! सम्पूर्ण सेना जब कटिंगई | 
त्रुनने छोड दियो, तब जरासंध अपने देशकू भातो भयां ॥ ४३ ॥ अठारहवी बेर | 
फेरि युद्ध होनहार हो ताके बीचमेंही नारदंजीको भेज्यो वीर कालयवन आयके दिखाई देत 

भयो ॥ ४४ ॥ संसारम जाके तुल्य कोई योद्धा नहीं एसो कालयवन यादवनळूं अपनी बराबरीके 

मानिके तीन करोड म्लेच्छनकूं संग ठेके मथुरापुरीको घेरत भयो, नारद्जीने यासो कही यादव 

ओर श्रीकृष्ण तुम्हारी बराबरीके हें विनसो संग्राम करो ॥ ४५ ॥ बळदेवजीकी सहाययुक्त श्रीकृष्णचंद्र 
काठ्यवनकूं आयो देखिके चिता करत भये, बड़ों आश्चर्य हे यादवनकूं दोनों ओरते बडो कष्ट 

आयो हे ॥ ४६ ॥ अब तो यह बडो बली कालयवन हमकूँ घेरे हे, फेर नरासंघहूं आज अथवा काळ 

अथवा परसों पर्यंत आवेहीगों॥ ४७॥ जो या समय हम याते युद्ध करेंगे, ओर बीचमें जरासंध 

आय गयो तो हमारे बंधूनकूं मारेगो ओर जो न मारेगो तो बलवान हे, बांधिके अपने पुरमें छे | 
जायगो॥ ४८ ॥ याते मनुष्य जहां न जाय सके एसो एक किलो बनावेंगे तामें अपने ज्ञातिके | 
यादवनकूं राखिके काठ्यवनकूं मरवाउंगो ॥ ४९ ॥ या विधि भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र मनमें विचार 
करिके अठताठीस कोसको सुके बीचमें किछो ओर वा किलेके वीचमें आश्रय अद्भुत नगर 
रचिते भंये ॥ «० ॥ केसो नगर हे कि जा नारमें सम्पूर्ण विश्वकमांकी कारीगिरी दिखाई देय हे, 
-राजाके निक्तवेके बडे बडे बाजार ओर गढी ओर चोक वास्तुमें छिखेके अनुसार जामें बने हैं 
॥ ५१ ॥ बीच बीचमं वेळी बनिवेकी जगह छिक्की गई है कल्पवृक्ष और लतावारे बाग चित्र विचित्र 
फुलवारी बगीचा ठगि रहे हैं, सुवणेके शिखरनसों आकाझकू सुप करनहारे ऊंचे स्फटिकमणिनके 
अटा बनि रहे हैं, ओर ऊंचे ऊंचे किलेके द्वार बने हैं ॥ ५२ ॥ घोडानके बंधिवेके ओर अन्न भरिवेके 
छोह पीतलके स्थान बने हे, तिनके ऊपर सोनेके कलश धरे हैं तिनसूं सुन्दर लगे हैं, पद्मरागमणिके 
जिनके शिखर, आर महामरकत मणिनकी जिनमें धरती, ऐसे सुवणेके घर जहां बने हें॥ ५३ ॥ 
देवतानके मंदिर बने हैं, ओर चिञ्रसारी बनी हें. आाह्मण क्षत्रिय वेशय शाद ये चार वर्ण जामें वसे हैं, 


ie Di se ज्‌ . ‘= ञ्‌ ए क्‌ ~ UN 
„ _१म०-इतनी सेना जरासंध पर कहांसे आई ! उत्तर-इसका महाराज्य था, तथा अपने आधीन सब राजाओंकी 
सैना ॥ इससे शा सना बार लावाथा॥ २ एक दिन नारद वावा वीणा वजावत इरिगुण गावत कई 
| चल जाते ह कह काळयवन पोह्दी नारदजी ते छगे काल्यवनने देवे सो? कल कलर यीन 

च ते ६ कहूँ कालयव प प साद नारदर्ज कतरायके चढत लगे काठयवनने देवे सोही कालयवनने कही नारद 
|| कदा जाय सरता वशाम कहा गावे हे तब नारदने कही क्रि तिरकार काळयवनकेही गुण गाउ हों और ऐसो 
| २५ व य (8: Dh AS ९० न्य ASS I ढा र एसा 
| १९ तन कोडयवनत कह के नारद कोउ ऐसीह हे जो मोधी ठडे होय तो वताय तब नारदने याकी दो चार झी 
सालि नहार सरकी कह क भाई वार काढयवन ! और तो तेरी बराबर कोड है नहीं एक कृष्ण मथुराबासी है सो हे तो 
ते हू य OS nN रे वी > झे व र प _ ठर 
ह नही पत स्यायत घडी दो घड़ी टडे ती वो १ आए ता काई हं नह सो तू मथुराको जा लडो चाहे है 
त॥ है अधात्‌ वाह समय मगवानूने विश्वकमीक स्मरण कियो तोटी विश्वकर्मा आये और कही कि महाराज ! आज्ञा 
|| तब आपत सब हाळ न्य विश्वाकपमान मजूर कर फेर सहुद्रके पास गथे समुद्र आयो आपने सबुट्रसो सब हाल कह्यो 
| और कही कि जो रस जमाल दुम दड तो नगर बनवाउ समुद्रने कही कि महाराजकी आज्ञा होय तो में सब 

सुख जाऊ तब आपत १२ योजन भूमि मांगी सादी समुद्रको जळ १२ योजन सूख गयो वामं विश्वकमीने पुरी रची ॥ 
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a आर देवराज उग्रसेनके महर शोभायमान हें ॥ ५४ ॥ जा नगरमें इन्द्र श्रीकृणके निमित्त 
सुधमासभा आर कल्पवृक्ष पठावत भयो, जा सभामें जो कोई मनुष्य रहे हें, तिने भूख प्यास शीत गर” 
मी शोक मोह नहीं सतामें हें॥ «५ ॥ इयामकणे श्वेतवणे मनकी तुल्य वेगवारे घोडानकू वरुण भिजवा- 
वत भयो, छोकनके पालन करनवारे कुबेरने पद्म महापद्म मस्त्य कूमे ओदक नील घुकुंद शंख यह भग- 
वान्‌ आठ विभूती पठाई॥ ५६॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ओर जो सिद्वादिक हें तिनने जिनको भगवा- 
नूने आपकू अधिकारकी सिद्धिके निमित्त जहां तहांको अधिकार दियोहो तहां तहांकी संपूण वस्तु 
जा समय श्रीकृणचंद्र प्रथ्वीम आये ता समय ठायके अर्पण करत भये ॥ ५७॥ ता द्वारका नगरमे 
योगक प्रभाव कारके सब जननकूं पहुंचायके श्रीकृणचंद्रने वरुदेवजीसा कही कि तुम यहां मथुरामें 
रहिक शेप प्रनाकी रक्षा करो ऐसे बळदेवजीके संग विचारि करिके कमछनकी माला पहिरे शास्र 
हित उवाहने पायन मथुरापुरीके बाहर दरवाजेके बाहर निकसत भये॥ ५८॥ 
तन योगप्रभावेण नीला सवजनं हारिः ॥ 
प्रजापाठेन रामेण कृष्णः समबुमान्त्रतः॥ 
नजगाम एुरद्वारात्‌ पद्ममाला नरायुधः॥ ३८॥ 
इति श्रीभा०भा० द्‌० उ० दु्गेनिषेजञनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ «० ॥ 


अध्याय ५१, 

श्रीशुक उवाच-तं विलोक्य विनिष्कान्तम॒जिहानमिवोडपघ ॥ 

दशेनीयतमं शयामं पीतकोशेयवाससस्‌॥ १ ॥ 
अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जा समय श्रीकृणचंद्र पुरते बाहर निकसे मानो 
चंद्रमा उद्य भयो, देसिवे लायक इयाम अंग पीत रेशमी वद्धनकूं पहिरे॥ १॥ छातीमें भूगुल- 
त्ताको जिनके चिह्न प्रकाशमान, कोस्तुभमणि कंठमें पहिरे पुष्ट लम्बी चार भुजा, नवीन कमले 
रूण नेत्र ॥ २॥ नित्य प्रसन्न शोभायमान, ओर सुंदर घुसिक्ानसों प्रकाशमान मकराकृत कुंडल- 
नसो शोभित घुखारविंदकूं धारण करे ॥ ३ ॥ भृगुलत्ताके चिहसे शोभायमान चार भुजा ओर वन- 
मालाकूं पहिरे बहुत सुंदर श्रीकृष्णकू देखिके कालयवन विचार करन ठगो कि श्रीकृष्ण यही हे ॥ ४॥ 
नारदने जे लक्षण बताये हे ते यामे मिले हे याते यही पुरुष वासुदेव हे आर नहीं हे श्ररहित पांव 
प्यादो जाय हे याते मेंहू शाख्नरहित पांवप्यादो हके वाके संग युद्ध करूंगो ॥ « ॥ या प्रकार कालयवन 
निश्चय करिके पराङ्मुख हेके भागते भये योगी जननके हाथमें न भायवेहारे कृष्णके पकरिवेकू पीछे 
भाजत भयो ॥ ६॥ पेंड पेंडपे अब पकरयो अभ पकरयो ऐसे अपनेकू दिखावत्त दिखावत म्लेच्छ 


१ तब विश्वकमाने पूछी कि शिरकारी महळ रह्वायस कितनी बनाउ तब आपने हुकुम दियो कि रे बहुत नाय 
तो १६१०८ सोलह हजार एक सो आठ तो हमारे लिये रहायस बनेयो सोही बिश्वकमोने ऐसी कारीगरीसां वो मेहल 
आपके लिये बनायो जो बाहरसो एकमेइल एक दख दीखें ओर भीतर जामे न्यारी न्यारी१६१०८रहायस बन रही ऐ॥ 

२ वा समय जब ये घुर बन गथो तब आपने अपनी आकर्षण शक्तिकूं आज्ञा दीनी सो मथुराजीके सोबपे 
मनुष्यमात्रनकूं या नगरमे पहुँचाय दिये सो ये तो हे मथुरामे ओर समरे जागे सब वहां पाही सब कहन लो द्वार कहा 
है याते द्वारका नाम भयो ॥ २ प्र०-श्रीकृष्ण कालयवनके सामने क्यों भाग ! उ०-एक समय गगेशनिकों यादवीने 
नपुंसक कहा तव गरे सुनिने शिवजीका तप कर वर मांगा कि मेरा पुत्र सब यादर्वीको तिरस्कार करदे कोई उसके सन्धुख 
न ठहर, शिवजीनें तथास्तु कहा तब काबुलमें गग सुनि गये वहां एक अप्सरापे पुत्र उत्पन्न किया जिसकी वहांके राजाने 


पुत्रवत्‌ पाला वहा राजा! दाकर कालयवन हुआ अरि काशळस भगवानूनं मारा ॥ 
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राज काळयवनकू श्रीकृष्ण दूरि प्वेतकी गुफामें छेजाते भये ॥ ७ ॥ यादवनके कुमे तेरो जन्म हे 
तोक भाजियों उचित नहीं हे या प्रकार आक्षेप करत पीछे दोरचो चल्यो जाय ई पापी परंतु हेवेसो 
श्रीकृष्णकू नहीं पकरत भयो क्योंकि पाप गये विना श्रीकृष्णकी प्राति नहीं होय ह ॥८॥ या प्रकार 
आक्षेप कारके जा समय काळयवनने डाटे तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद् पवेतकी गुफामें घसिजात भये 
में घस्यो, वहां ओर सोवतो हो ताकूं देखते भये ॥९॥ यह कृष्ण मोकूं 


पश्चात्‌ काठ्यवनहू शुफामें धस्यो, वहां एक पुरुष आर्‌ र कृष्ण मो 
य रह्यो हे या प्रकार सूखे काळयवन समझिक वा सोवते 


इतनी दूर छायके यहां गरीब बनिके आप सोय रह कीलयवन र र 
पुरुषकूं श्रीकृण मानिके एक लात मारतो भयो॥ १० ॥ बहुत दिनिनते सोयो सो पुरुष धीरे धीरे 
नेत्ननकू खोलिके दिशानकूं देखिकें पास ठाढे काळयवनकूं देखतभयो ॥ ११ ॥ हे भारतवंशी राजा 
परीक्षित्‌! ताही समय क्रोधी मुचुकुन्दके देसमेते काळयवनके शरीरते अभि प्रगट होती भई तासूं 
क्षणभरमें जरिके भस्म हे गयो ॥ १२ ॥ अब राजा परीक्षित प्र्न करे हे हे ब्रह्मन | अथात्‌ शुकदेवजी 
जाने काळयवन मारयो वाको नाम कहा हे और वह कोन पुरुष हे कोनके बंशामें उत्पन्न भयो 
हे कहा वाको प्रभाव है कोनको पतर हे क्यों गुफामें सोयोहो सो सम्पूण मोसो वरणेन कीजिये ॥ १३ ॥ 
अब श्रीशुकदेवनी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इक्ष्वाकुके कुलमें जन्म्यो मांधाताको पुत्र गुणवान्‌ 
ब्राह्मयको भक्त सत्यवादी मुचकुंद नाम हो ॥ १४ ॥ असुरसो भयभीत हेके इन्द्रादिक देवतानके 
समूहने अपनी रक्षा करवेके निमित्त राजा छुचुकुंदते प्रार्थना करी, तो बहुतदिन पर्यत देवतानकी 
रक्षा करत भयो ॥ १५ ॥ पीछे स्वर्गके पालन करनवारे स्वामी कार्तिककूं आये देखिके सब देवता 
मुचुकुंद राजाते बोळत भये हे राजन्‌ मुचकुंद ! हमारे पाळन करिवेमें जो कछु कष्ट हे तासं निवृत्त 
हेके आराम करो ॥ १६ ॥ हे वीर ! मनुप्यलोकके निष्कंटक राज्यकूं त्यागके हमारो पालन कऱ्यो 
तासं तुमारे विपयनके भोग छूटे ॥ १७ ॥ ओर तुमारे पुत्र रानी ज्ञातिके भेया बन्धु दिवान प्रधान 
मंत्री राज्यकी प्रजा ये सम्पूण अब काई नहीं बच्यो हें सबको काने नाश कारे दियो ॥ १८ ॥ 
काळ बळ्वाननमें बलवान्‌ है भगवावकी शक्ति हे, समर्थ अविनासी है, जेसे पशुनकों पालन 
करलवारो ग्वालिया पशुनकूं चलावे हे, ऐसे काळ आप क्रीडा कारिके समस्त प्रनाकूं इत उत 
चढावहे ॥ १९ ॥ सम्पूण देवता कहे हे, हे राजन्‌ मुचुकुंद | तुम्हारो कल्याण होय मोक्षके विनाजो 
कोई वर चाहों सो मांगि छेउ, मोक्षको दाता तो केवर एक अविनाशी विष्णु भगवान्‌ इश्वर 
है॥ २० ॥ या प्रकार जव देवतानने कद्यो तब बडो यशस्वी राजा मुचुकुंद बहुन दिन देवतानकी 
रक्षा करता अति श्रमित इवके कारण शयनके अर्थ निठ्ठा वर मांगत भयो, हे देवताओं | 
जो कोई सोवतमे मेरी निद्राको भंग करे वह वाही समय भस्म हेजाय या विधिको वर मांग्यो, 
सोई देवतानने दियो तब राजा घुचुकुंद देवतानकी दीनी निद्रासूं पवेतकी गुफामें जायके 
सावत भय[॥ २१ ॥ २२॥ देवतानने वर दियो कि जाओ तुम अंचेतन्य सोओ, जो तुमें 


. अथवा ( आइताशभः ) ऐसो पदच्छेद कानो अथात श्रीकृष्णके दर्शन मात्रसोंही सब पाप जाके दूर है गये है 
| बड़ो बडभागी कालयवन हे जाके अगारी २ भगवान्‌ भजे ॥ २ संवैया-काल उपावत कोळ खपावत काल मिलावत है 

गहि माटी । काळ इळाबत काळ चलावत काल खिळावत है सब आटी ॥ काळ बुलावत काल सुळावत काल हुलावत 
|| हैं बनधाटी । सुन्दर काठ मिटे तब पुनि बरहम बिचार पढ़ें जब पाटी ॥ १ ॥ वे शवना रसना मुख वैसहि वैसदी 
| नासिका वैसहि अंखी । त केर ब पग वे सब द्वार वे नख शीस हि रोम असंखी ॥ बेसहि देह परी पुनि दीसत 
एक बिना सब लागत संखी । सुंदरको उन जान सके यह बोलत हों शो कहां गयो पंखी ॥ २॥ 
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शै स्कन्ध १० अध्याय ५१ ई (७) 


वीचमें जगावेगो वह तुम्हारी दृष्टि परेते तत्काळ जरिके भस्म हेजायगो ॥ २३ ॥ जा समय 

कालयवन जरिके भस्म हे गयो ता समय यादवनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र बुद्धिमान मुचुकुंदकूं 

अपना दशन करावतभये ॥ २४ ॥ मेघकी तुल्य इयामवणे पीतवद्ध धारण करे हूृदयमें भृशुछत्ताके 

चिहमो प्रकाशवान्‌ कोस्तुभमणि धारण करवेसो शोभायमान हैं ॥ २७ ॥ चतुर्भुज वेजयन्ती 

माठासुं प्रकाशमान, सुन्दर मुख मकराक़ृत कुंडलनसूं शोभायमान हैं ॥ २६ ॥ । मलुष्यनकों 

देखिवे योग्य स्नहभरी मुसिकान सहित चितवन, ओर नवीन अवस्थायुक्त मतवारे सिहकी तुल्य 

पराक्रमी ॥ २७॥ श्रीकृषण्णूं देखिके बडे बुद्धिमान श्रीक्षष्णचन्द्रके तेजसं पराभवकू प्राप्त भये 

राजा घुचुकुन्द भय मानिक होले २ पूंछत भये ॥ २८ ॥ राजा मुचुकुन्द पूछे हैं या वनमें पवेतकी 
गुफाम तुम कोन कहांसे आये हो, कमलसे कोमळ तुम्हारे चरण हैं, बहुत कांटेनमें फिराहों तुम 
कोन हो ॥ २९॥ तेनस्वीनके तुम तेजस्वरूप हो, अथवा भगवान्‌ अग्निरूप हो, अथवा सूय हो, किवा 
चन्द्रमा हो अथवा इन्द्र हो, किवा समस्त छोकनके पाठनकतों हो, अथवा कोई देवता हो ॥ ३०॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवतानमें सो विष्णु भगवान हो यह में जानूंइ दीपक जेसे अपने प्रकाशते 
अंधेरेकू दूर करे हे. ऐसे अपने तेजसं या गुफाको अंधकार तुमने दूरि करो है ॥ ३१ ॥ हे मजुष्य- 
नमे श्रेष्ठ ! हमारी सुनिवेकी इच्छा हे, सो मेरे आगे निष्कपट हेके जो तुमे अच्छी ढगे तो अपनो 
जन्म-कर्म नाम गोत्र बताओ ॥ ३२ ॥ हे पुरुषनमें श्रेष्ठ समथे ! में तो इक्ष्वाङुके वशमें उत्पन्न भयो 
क्षत्रियनमें अधम मांधाताको पुत्र हूं मुचुकुन्द मेरो नाम है ॥ ३३ ॥ बहुत दिननते जी जाग्योहूं तासूं 
मोकूं खेद भयो, ओर नींदसूं मरी इन्द्रिय चळायमान भई हे, या उद्यान वनमें अपनी इच्छापूर्वक 
सोवे हो अबी काहूने आयके उठायो हे ॥ ३४ ॥ जाने मोय जगायो वह पुरुष अपने पापते जरिके 
भस्म हे गयो वाके जरे पीछे हे शुनके नाशक शोभायमान ! तुम देखे ॥ ३९ ॥ असह्य तुमारे 
तेजसो मेरो तेज दूर हे गयो, बहुत देखवेकी सामर्थ्य नहीं हे, हे महाभाग ! देहधारीनकूं तुम मानिवे 
योग्य हो ॥ ३६॥ या प्रकार राजा मुचुकुन्दने कही तब प्राणीनके पाळन करनवारे भगवान्‌ 
श्रीकृण्चंद्र इंसिके मेघ जेसे गरजे हे ता प्रकार गजिफे बोलत भये ॥ ३७ ॥ श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र 
बोले हे मुचुकुन्द ! मेरे जन्म कमे नामनको अंत नहीं हे, असंख्यात हे, याते में नहीं गिनसकूंहू 
॥ ३८ ॥ कदाचित्‌ कोडे पुरुष बहुत जन्मनमें प्रथ्वीकी धूरिकू तो गिनिह लेय परन्तु मेरे गुण कम्म 
जन्म नाम गिनतीने नहीं आवे हैं॥ ३९॥ हे राजन्‌ मुचुकुंद | भूत भविष्य वर्तमान तीनों काठमें 
विद्यमान मेरे जन्म कमनकी बडे बडे ऋषीश्वर संख्या करें हैं, तथापि अंत नहीं पावें हैं ॥ ४० ॥ 
तथापि हे मुचुकुन्द | अङ्गे जन्म कमे नाम कहंहूं मोते श्रवण करो पम्मकी रक्षा कारवेके कारण 
ओर पृथ्वीपे बोझ करनवारे असुरनके नाश करिवेके हेतु पहिले ब्रह्मने मेरी विनती करीही॥ ४१ ॥ 
तास यादवनके कुलमें वसुदेवके घर प्रगट भयोहूं वसुदेषको पुत्र हूं याते मोहि वासुदेव कई है॥४२॥ 
कालनेमि कंस मेंने मारो साधुनके द्वेषि प्रछंबसो आदि ठेके असुर भ॑ने मारे ह राजन्‌ 


 मुचुकुन्द | यह जो काल्यवन हे सो तेरी तीक्ष्ण दृष्टिद्रारा दग्ध हे गया ॥ ४३ ॥ ६ राजन्‌ 


मुचुकुन्द ! पहिले तुमने मेरी बहुत प्राथंना करीही ओर में भक्तवत्सल हूं या कारण ताप अज्र 
करिबेकूं या गुफामें आयो हूं. ॥ ४४ ॥ हे राजनमें ऋषि सुचुकुन्द ! में प्रसन्न हों तुम मोपे वर 


~ 


१ मनसुखदास परमात्माक बड़े भक्त हुए जं। ऊुछ पात था स| भक्तोंकी भोजन करादंया, जब पास कुछ न रहा 


तो कोई दिन महात्मा आये और लोगोसे पूछने लगे कि यहां कोई भक्त रई ६ किसीने हंपीसे मनसुखदासका घर 


f a 
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(८) वह श्रीमद्भागवतभाषा &# | 
मांगो मेरी शरण आये पीछे फेर प्राणीको शोच नहीं रहे ह ॥ ४५ ॥ शुकदेवजी बोळे 
हे राज परीक्षित्‌ | या भांति श्रीदवष्णःद्रने जब कही तब राजा सुचुइुन्द प्रसन्न हेके वृद्ध 
गगौचायेके कहे वचन स्मरण कारके इन्हें साक्षात्‌ परिपूर्णे नारायणदेव जानिके प्रणाम करिके 
बोठत भयो ॥ ४६॥ राजा मचुकुन्द आठ छोकन करके स्तुति करे है, है ईश्वर ! तुम्हारी 
माया कारिके यह मतुष्य मोहित हेगयो हे याते मिथ्याश्रत मायाकी हृष्टिस नहीं देखे है याहीत तुम्ह 
नहीं भने हे, कहा खनी कहा पुरुष दोनों ठगि गये हैं, सुलकें निमित्त दुःखके सूळ घरनम परे ई 
॥ ४७ ॥ कर्मभूमि या प्रथ्वीमं आयके यह मनुष्य सुन्दर हाथ पांव आंखि नाक कान ऐसे मलुष्य 
हूं पायके हे अनघ | तुमारे चरणारविदकों भजन नहीं करे हे, जैसे हरी पासके निमित्त पशु 
अंधकूपमे गिरे हैं ऐसे खोटी मतिवारे पुरुष विषयनके निमित्त अंधकूपरूप घरनमे परयो रहे है 
॥ ४८॥ हे अजित | अर्थात्‌ जीतवेमे न आओ केवल यह प्राणीही भ्रूलि रहे हैं सो बात नहीं, मेरी- 
हू यही गति हे मोकूं इतने दिन निष्फलही बीत गये राज्यकी संपत्ति पायके मोकूं बडो गये हे गयो 
में पृथ्वीको पाठन करनवारो राजा हों मनुष्य देहम मेरी आत्मबुद्धि हे अथात्‌ देहू आत्मा मानेहूं | 
ली एत्र खजाने प्रथिवी इनकी बडी चिन्तामें आसक्त है रह्यो हों ॥ ४९॥ नेसे कचो घड क्षणमें | 
फूटि जाय वारूकी भीति जेसे क्षणम गिरपरे या प्रकार देहकोह भरोसो नहीं हे ता देहमें में राजा | 
हूं यह अभिमान कर रथ घोडा हाथी प्यादी सेनाकी ओर मुख्य सेनाध्यक्षनकू संग लेके प्रथ्वीपे | 
भ्रमण करती रही काठ रूप तुम्हारो कभू स्मरण न कियो मतवारो रह्यो यासो मेरो इतनो काळ | 
व्यथे गयो ॥ ५.० ॥ आज यह काम करनो कल यह काम करनो है या प्रकारकी चिन्तामें मतवारो | 
है रह्यो, दश होय अब वीस होय पचास होय हजार होय लाख होय या प्रकार लोभ बढत जाय | 
हे, विषयनम चाहना करनहारे ऐसे पुरुषनकूं काळरूप तुम शीध मारिलेऊ हो जेसे क्षुधासों व्याकुठ | 
होट चावाबतो सर्प मूसेकूं मारि ठेय हे ॥ ५१ ॥ मनुष्यको देव अथात्‌ राजा यह नाम धारण कर | 
जो सुवणेके बने रथनपे बेठिके डोले हे, सो देह दुरत्यय कालकरिके मेरे: पीछे कुत्ता स्यार भक्षण 
करिजांय तो विष्ठा हे जाय, परयो रहे तो कीरा परिजांय, वा अग्निसो भस्म हे जाय हे यह तीन 
नामू धारण करे हे॥ ५२ ॥ हे भगवन्‌! जा पुरुपने सम्पूर्ण दिशामंडळ जीतठीनी हे जाको 
संग्राम करेको कोई शड शेष नहीं रह्यो जाको सव बरारके; राजा प्रणाम करे हैं ऐसो 
उत्तम सिहासनप विराजमान चक्रवर्ती राजाहू मेथुनके सुख निमित्त परनमें क्रीडांमृगके 


बतादिया, वोह मनसुखदासपे आया और भोजन मांगा यह उसे बैठाय अपनी ख्रीके पास जाय बोले क्रि तु अपनी 
नथ देते तो में इसमें थोडा सोना और डलवादू खो जानगई कि यह महात्माओंकों ख़बानेकूं लिये जाय हे, और कुछ | 
न कही और नथ उतार दी, यह ठे नथ बेच उस महात्माको भोजन कराय शेपधनसे और भक्तोको भोजन करा दिया 
भगवान्‌ यह देख बडे प्रसन्न इए, आर दूसरेही दिन उससे चोगुनी नथ हे ख्रीके पास आय बोले कि यह में नथ बनवा | 
लाया fp बनाल्या था ) खी घरमे ठीप रहेथी बोडी तुम्ही पहरादो भगवान अपने हाथसे नथ पहराय 
चले गये पीछे मनसुखदास आये और नथ देख आश्चयेसे पूछने लगे पीछे भगवानकी माहि रेमे मग्न होगये 
यह भक्तवत्सला है कि भक्तोका मानभंग नहीं होनेदेते ॥ Mines 8 निय 
| ९ ची०-नारि विवस नर सकल गुसाई | नाचहि नर मर्केटकी नाई ॥ यांम दृष्टान्त हे-एक पंडितजी कथा वाचे थे, 
|| एक साहुकारने कही मुझे अपना चेला करलो, पंडितजीने बहुत कहने सुननेसे अपना चेला कर लिया, चेला होने उप- 
|| रास्त पंडितजीने कही अब दूँ कृताथं हो गया; चेला उस दिनसे सुनने न आया एक दिन पंडितजीकूं मार्गमे मिला 
|| बोले कथा सुनने नहीं आते, चेछाने कही महाराज तार्थ होकर अब क्या सुननेकी इच्छा दै, पंडितजीने कही मला 
|| चेला करा दक्षिणाभी गई, वो चेला परदेशमे रोजगार करने चला गया, और बडा धनी हो गया पीडितजीको एक 
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जप ~ “Qe "२ ० + 
समान ख्रियनसो नाच नचाये जाय हैं॥ ५३॥ नेसे बाजीगर बंद्रको नचावे हें प्रथम यह पुरुष सब्‌ 


विषयनके भोगळूं त्यागिके तपमें बडी शद्धा कर पृथ्वीम सोव बरहमचसूं रहे ब्तनकूं करे विषयनके 

भोगवेकूं दानपुण्य करे हे, ओर बिचारे है कि या जन्ममें तप करूंगो तब चक्रवर्ती राजा हे जाऊंगो फिर 

तपस्या कर दूसरे अन्ममें जायके इंद्र होउंगो, या प्रकार तृष्णाके बढवेसों वा पुरुपकूं कबहू सुख 

नहीं होय हे ॥ ५४ ॥ ऐसे आठ छोकन कारिके इश्वरसो बहिमुखनकू संसार कहिके अब संसारकी 

निवृत्ति कहे हे हे अच्युत ! या संसारमें जन्म मरणकू प्राप्त भये जीवकूं जा समय तुम्हारी अनुग्रहसों 

संसारको अंत होयहे ता समय तुम्हारे भक्तनको संग होयहे ता समय सम संग दूरि कार कार्य कार- 

णके नियंता तुम इंश्रमे भक्ति होय हे, ता भत्तिते संसार छूटे हे ॥ ५८॥ हे ईश्वर | मेरो अनायास- 
पवक राज्यबन्धन छूटि गयो यह तुमने मेरे ऊपर बडो अनुग्रह करयो, यह में माजूंहूं, राज्यकें छूटि- 
वेके लिये अकेटो हेके वनमें जायवेकी इच्छा करनहारे चक्रवर्ती राजाहू प्रार्थना करे हैं, कि इमारो 
कोई तरह राज्य छूटिजाइ तो अकेठो हेके वनमें जाय बेठों ॥ ५६ ॥ हे समर्थ ! निष्किचन साधुसो 
पूजित तुमारे चरणारविदके सेवनते में ओर काहू बर्फी चाइना नहीं करूं हूं, हे हरे ! मोक्षके देनेवारे 
तुम्हारो आराधन कारिके ऐसो कोन विवेकी पुरुष हे जो आत्माको बन्धनरूप वर मांगेगो ॥ ५७ ॥ 
हे इश ! अथोत्‌ सबके प्रेरण करनवारे याहीसो सत्वगुण रजोगुण तमोगुणके बन्धन ओर ऐश्रये तथा 
शजुकी मरण ओर धर्मादिक मनोरथ त्यागी ज्ञानघन निरंजन उपाधिसूं न्यारे निुण अद्वेत अक्षर 
इश्वर आपकी में शरण आयो हूं ॥ ५८॥ हे ईश ! या ससारमें बहुत दिननते कर्म फलनसो तपाय- 
मान हूं, ओर कर्मनकी वासनानसे अति पीडित हूं, ओर तृष्णातहित जे छः इन्द्रियरूपी शाब मेरे 
पीछे पडे हैं यासां कारण मोको काइ प्रकारसों शान्ति नहीं है, हे शरणके देनवारे ! हे परमात्मन्‌ 
श्वर ! अब में ज्या त्यां कारेके शोकरहित भयके दूर करनवारे तुम्हारे चरणार िदकी शरण आयोहूं 
मेरी रक्षा वङ्गे ॥ ५९॥ अब श्रीभगवान्‌ कहे हे हे चक्रवर्ती राजन्‌! ठम्हारी बुद्धि बडी निळ 
आर उदार इ कि मेने वर देन कहिके तुमकू डोभ उत्पन्न कियो, तथापि कामना कारके तुमारी 


समय द्रव्यका संकोच हुआ, ख्रीके समझानेसे साहुकारके पास गये, उसने बडी खातिर करी, पंडितजी कई दिन रहे, 
एक दिन बोले अब जांयगे चेलेने करी अभी 5हरो, पंडितजीने जानी कुछ अधिक दक्षिणा देंगे ठहर रहे; इसी मकार 
दो महीनेसे अधिक हो गये जब जाने कहे, तब यही उत्तर दे कि ठहरो, एक दिन साहुकारकी रोने कही कि यह 
आझण कान ईं; दासीने कही यह लालाजीक गुरु है दो महीनेसे उरे है, कुछ दिया नहीं, उसने पंडितजीको बुलाकर 
कहा कि तुम केसे आये, पंडीनजीने कही यह हमारा चेला है दो महीनेसे ठहरे हैँ उतने कही यह तुम्हारा चेला है! 
पंडितजी बोळे हां. उस ख्रीने अपनी नथ उतार पंडितजीको देदी, ओर कहा इसे छिपाकर रखो पंडितजी तो प्रसन्न 
हो कोठरीमें आगये और सेठानीजी आसन पाटी ले पडी) छाछाजीने आनकर पूछा आज उदास क्यों हों भोजन 
क्यों नहीं करा वोह बोठी नथ खो गई, जब दूसरी बने तो भोजन करी, लालाजी बोले फे वो क्या उसते सबाई 
बनवा दूंगा खीने कही जब बनके आवेगी तो भोजन करूंगी, छाछाजीने तुरंत उससे सवाई बनवा दी जब सैठातीकों 
दी तो भोजन करा, पीछे सेठानेजीने पंडितजीको बुळाकर सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि अब कहो यह ठुम्हारें चेले 
हैं या मेरे ! पंडितजी चुप रहे तब सेठाणीजी बोली जाओ अब घरकूं यह ती रोजही टाळेंगे, देंगे कुछ मही 
पंडितजी नथ ले अपने घर आये सो इस समय तो स्तरियोंके चेले हैं ॥ 

१ संवैया-नैननकी पहृी पलमें क्षण आधि घरी घटिका हो गई है। याम गयो युग यांम गयो एति सांक्ष गई तब रात 
महे है ॥ आज गई अरु काल गई परसो तरसों कछु ओर ठरे है । सुन्दर ऐसहि आयु गई ठसना दिनही दिन होत नर है॥ १॥ 


४.०५ 


तूदी भ्रमाय प्रदेश पठावत बूडत जाय समुद्र हि जाजा । तूही भ्रमाय पहाड चढावत वादि वृथा मरिजाय अकाजा॥ तें 
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|| मति दढायमान ने भई ॥ ६० ॥ मैने वा देत कहिके जो डोभ उत्पन्न किया सो तोकं सावधान 
कचो, यह तूं जानि मेरे थवानळ कदाचित्‌ रर आयके प्राति हीय तथाप विनकी बुद्धि चछायमान | 
नहीं होय हे ॥ ६१ हे राजन्‌ मुचुकुद ! जो मेरे भक्त नहीं है वे प्राणायामादि साधनतो मनको वश | | 
करे तोह उनको मन विपयनके छालचमें आवतो दीँ हे कारण कि विनकी वासना क्षीण नहीं भड 
हे॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ शुद! मेरे विषे माङ ठमायके जहां इच्छा आमि तहा विचरो, मारी | | 
नित्य हृढ भक्ति मोर्मे होउ ॥ ६३॥ क्षात्र पर्ममें रदिङ्गे शिकार खेलिके जो तेने नीवनकी [हसा | 
करी सो अब सावधान हके मेरो आश्रय लेके तप कारके वा पापकूं दूर करो ॥६०॥ हे राजन्‌ 
मुचुकुद ! दूसरे जन्मभें सब प्राणीनके हितके करनवारे ब्राह्मण हेके मोकूं प्रात होयगो ॥ ६५ ॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्सवंभूतसहृत्तमः॥ 
शूला द्विगवरस्तं वै माइपैष्यासे केवलस्‌ ॥ ६५ ॥ | 
इति श्रीमङ्भागवतभाषारीकायां दशमस्कनये उत्तराध इचुङुन्दस्ठुतिनोमेकपञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥६१॥॥ | 
अध्याय ५२, भर 
श्रीशुक उवाच-इत्यं सोःचुगरहीतो5डू कृष्णेनेक्षाकुनन्डनः ॥ 
त पारक्म्य सन्य नेश्वक्राम गुहासखातू॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार श्रीकृणपो अनुग्रहीत हे इक्ष्वाकुनन्दन 
मुचुकुन्द श्रीकषणकी परिक्रमा देके नमस्कार करिके युफामेते बाहर निकसत भयो ॥ 9 ॥ राजा 
मुचुकुन्द मनुष्यनकू पशून ठतानूं ओर छोटे छोटे बृ्षनकूं देखके कलियुग आय गयो यह 
जानिके उत्तर दिशा जाते भये ॥ २॥ तप करिवेमें द्धा कर सब संग त्याग संदेहरहित-हे राजा 
मुचुइन्द श्रीईणम मन लगायके गंपमादन पवेतपे जात भयो॥ ३ ॥ नरनारायणफे स्थान बद्रिकाश्र- 
मम जायक संपूर्ण रद अथ(त्‌ सुस 5 ख सूखे प्यास शीत उण इनकू सहिके शांत स्वरूप मुचुकुन्द 
तप कोरेके इरिको आराधत करत भयो ॥ ४ ॥ म्लेच्छनतों घिरी मथुरापुरीमें भगवान्‌ श्रीकृण 
फेरे आयके म्लेच्छनकी ऐेना मारिके ओर विनको धन छेके द्वारकामें पहुंचावत भये ॥ ५ ॥ श्रीकृ- 
' णचंदरकेकदेते म्‌ष्य बेनके उपर पनकूं छादिके छेचले तब जरासंध तेईस अक्षोहिणी सेनाऊूं संग 
छ आवत भयो॥ ६ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! माधव श्रीकृष्ण बलदेव झाकी सेनाकूं बडी जोरसो 
आहे देसिके मदुष्यडीठाम आयके शीघ्र भाजत भये ॥ ७॥ भयरहित कृष्ण बळदेव बहुत धनकू 
मागहाम त्याग+ बहुत भयभीतकी तुल्य कमलप्तो कोमळ चरणनसूं बहुत दूरतक कितनेही योज- | 
नताई भाजत भये ॥ ८॥ इश्वर श्रीकृष्ण बडदेवके बलकूं नहीं जानिके बी मगधदेशको राजा | 
|| लके आपन पीतांबर न उदायो मागो ' च ' पे हरताळ छगायके मुईंद बनाय दियो सोही अंथांतरमें लिखे है 
 छ।०नबतातदरस्या।प स्वभावा न शतः खळु । कृपया छृचुङृद्स्य हरिस्तं चमचूचुरत्‌ । माखनचोरीको स्वभाब राजा है 


|| गये तोह न गयो इपाकरके इरिने इची ' च ' चुरायके मुकुंद करदियो॥ २ प्र०-जरासंधके सामनेसे क्यों भागे ! 
| जरातंध महादेवी धोर उपासना कर बर मांगा कि एक बार कैप्तेद्दी कृष्ण मेरे सामनेसे मागें तोमी में कृतार्थ हो 
` जाऊ, दूतर कृष्णने दवरकापुरीका जाना इसी प्रकार निश्चित किया था विना भयके यदुर्वशी मथुरा छोड़ना नहीं चाहते 
कारण फि जननी और जन्मभूमि सवगेसेमी अधिक प्यारी होती है ॥ ३ जरासंध बोल्यो-काहे डरके भाजे जात, 

त करों कछु बात । परत उठत कंपत क्यों भारी, आई है दिग मीच तिहारी ॥ ४9 & 


| 
i 
i 
| 
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कै स्कन्ध १० अध्याय ९२ & (११) . 


जी कृष्ण बलदेवकूं भाजे देखिके हँसिके बहुतसे रथनकू संग लेके पीछे दोरत भयो ॥ ९॥ 
बहुत दूर भाजवंसा श्रम पाय कृष्ण बरत प्रवर्षणनामक पर्वतप चढत भये, जा पवेतपे इन्द्र नित्य 
वष्य[ कर इ ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण बलदेवकूं पवेतमे छिपे जानिके ता पवेतमें हृढिके 
तिनके छिपेको स्थान न मिल्यो तब चारों ओरते आगि लुगायके जरासंध जरावत भयो ॥ ३१ ॥ 
शिखर जलवेसो चाळीस कोस ऊंचे पवेतपेते कृष्ण बलदेव दोनों भेया उछरिके जरासंधके कटककूं 
उलांषिक नीचे प्रथ्वीमें कूदत भये ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! टइलु आन सहित वेरी जरासंघसो 
अलक्षित हो यादवनमें उत्तम कुष्ण बलदेव सप्ठ॒द्रकी खाइसो युक्त द्वारकापुरीमें आवत भये ॥१३॥ 
मगधदंशकां राजा जरासंघटू कृण्ण बलदेवकूं मिथ्या जरिगये मानिके बडे दळको संग लेके मगध 
दशकू जातभयो ॥ १४ ॥ अब श्रीकृष्णके विवाह कहिवेके लिये प्रथम बळदेवको विवाह नवमस्क- 
धमे कहि आये हे तथापि फेर एक छोकमें कहेहे शोभायमान आनतेदेशको राजा रेवत ब्रह्माके 
कहते अपना पुत्री रवतीकू बलदेवजीको देतभयो, यह प्रथम कहिआये हैं ॥ १५ ॥ हे करेवनके 
कुकू आनदक दनवारे राजन्‌ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ गोवि स्वयंवरमें लक्ष्मीकों अंश विदर्भ देशमें 
जन्मी भीष्मककी कन्याकू व्याइत भये ॥ १६॥ शालते आदि लेके शिशपाल्की ओरफे . 
राजानकूं शीघतासो जीतिके सब लोकनके देखते भेसे देवतान जीतिके गरुड अमृतकूं लावे हैं 
या प्रकार लावत भये ॥ १७॥ राजा परीक्षित्‌ बोले सुंद्श्ुखी भीष्मकराजाकी पुत्री रुवमीकू 
यद्धमेते इरिके श्रीङ्गष्णचंद्र राक्षस व्याइसो व्याइतभये, यह इमने तुमारेही छुखते सुनीहे ॥ १८॥ हे 
शुकदेवजी ! जरासंध शाल्म इत्यादिक राजनकूं जीतिके जेसे रुक्मिणीकू लावत भये, यह बड़े 
तेजस्वी श्रीकृष्णचंद्रको चरित्र श्रयण कप्यो चाहूह ॥ १९॥ हे ब्रह्न | श्रीकृणवन्द्की कथा पवित्र 
हे मनोहर हं ठोकनके पापनकू दूर करे हे नित्य नवीन हे, सुनिवेके सारकं जावनहारे कोन पुरुष हैं 
जा एसी कथानङू सुनिके तृत होय ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌! | विदर्भवेशको 
पालन करनवारां भीष्मक नाम बडो राजा होत भयो, भीष्मऋ राजाके पांच पुत्र होतभये, ओर 
सुद्रषुखी एक कन्या होतभई ॥ २१ ॥ तिनमें बडो रुक्मी तासं छोटो शुक्‍्मरथ तासं छोटो रुक्म 
बाहु तासूं छोरो रुकमकेश, तासं छोरो रुकममाठी ये पांच पुत्र होतभये, इन पांचानकी बहन 
पतिव्रता रूक्मिणी होतभई ॥ २२॥ घरमें आये नारदादिक सुनिनक्तो गाये मुक्तिके देनवारे 
श्रीकृष्णकी सुंदर रूप पराक्रम गुण शोभाकूं श्रवण करिके रूक्मिणी अपनी बराबर मानती भई 
॥ २३॥ यहां सुन्दर बुद्धि उदारता रूप पराक्रम शोभायुक्त रुक्मिणीकू श्रवण करिके श्रीकृष्णचंद्र 
अपनी बराबरीकी स्री व्याहिवेकूं मनमें करतभये॥ २४ ॥ माता पिता ओर भेया बंधुनकू सबकी 
यह इच्छा ही कि रुक्मिणी श्रीकृ्णचंद्रकू देवेंगे, परन्तु श्रीकृणको शज रुक्मी हम अपनी बहिन 
कृष्णकूं न व्याहगे, एसे निषेध करिके या लायक वर शिशुपाल हे या प्रकार मानत भयो ॥ २५ ॥ 
सुन्द्रनीळकटाक्षवारी विदभेदेशक्रे राजाकी पुत्री रूक्मिणी श्रीकृषणके व्याहिवेकूं मेरो भया मने 
करे हे यह जानिके बहुत उदास मन होय कोई एक अपनो सही ब्राह्मणक विचारके श्रीक्षणके 
ठिवायवेकू भजति भई ॥ २६॥ यह ब्राह्मण जा समय द्वारिक्ापुरीमें प्राप्त भयो, तम द्वारपाङने 
भीतर पहुंचायो, तहां सुत्रणके सिंहा्तनपे बे3 आदिएुरूष नारायणको दशन करतभयो॥ २७॥ 


ooo 


१ देख जरासंध कहे पुकारी, शिखर चे बलभद्र मुरारी । अब किमि इमसों जाय पछाय, या पर्वतको देहु जलाय ॥ 
२ छो०-डिस्वा भित्ता च इत्वा च क्रोशंती रुदती बलात । प्रसह्मकन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ 
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ज - २० BS ses पे 
के माननेहार श्रीकृणणवंद्र ता आह्मणकू देखिके आप सिंहासनपेते उतरिक ब्राह्मणक सिददासनप 
यक च ति पूजा करे हैं ऐसे वाको पूजन करतभये ॥२८॥ जव जाहग भोजन करचुके 
ओर मागेको श्रम दूर हेगयो तब सत्पुरुषनकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्ण वाक निकट जाय अपने 
दाथते विनके चरणारविदकू सहरावत निविगरह के पूछते भये ॥ २९॥ हे दविजनम श्रेष्ठ आहण! 
वृद्धसंमत तुमरो धम बहुत कष्टते तो नहीं चले ६, सवेदा तुमारे मनमें संतोष तो रदद कं ३० ॥। 
ज्ञाकाह रकार के तरह संतु हके वते अर्थात्‌ जो कछ वस्तु आयके भा होय वाहीम संतोष | 
करके रहे, अपने भ च्युत न होय तो वही वाक संग फठको देनवारो हे॥ ३१॥ ओर जाके 
नम संतोष नहीं है वह ब्राह्मण इन्द्र हेनाउ तथापि ठोके छोकनमें डोल्या करें हे तृष्णाके मारे. 
एक स्थानमें स्थिर देके नहीं रहे ओर जाके पास कछभी नहीं है आर मनम ततोपई वह बाह्मण सब | 
अंगनके खेदनकूं दूर करिके आनंदपूर्वक सोवे है ॥ ३२ ॥ आपहीते विना मार्ग पापत भई वस्तुन्म 
संतोष और सब प्राणीनते हित करनहारे विद्यमान कुठीन अहकाररहित शांत स्वभाव साधु 
ब्राह्मणनकू शिर नवाइके में प्रणाम करुंहूं रे ३ ॥ हे ब्राह्मण ! जाको तुम मना हां ताराजाते तुमकू . 
कुशल हे, जा राजाके देशे तराह्मगनको पालन होय वह राजा मझ प्यारा उगे है॥ ३३॥ सपुद्रको ` 
उलंघन करिके जा काके करिवेकी इच्छा कारके जा स्थानते तुम या किठेव का भये हो जो 
कथन योग्य बात होय तो हमारे आगे संपूर्ण कहो हम तुम्हारो कहा कार्य करें ॥ ३५ ॥ श्रेष्ठ 
आप्तनप विराजमान देके ढीला करिके मनुष्यदेह धारण करनहारे श्रीकृष्णचंद्रके पूछप यल ब्राह्मण 
श्रीकणते वरणेन करत भयो॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ ! रुक्मिणीने आपको एकांतमें ठिखिके पत्री दीनी . 


है वा प्रेमके चिह्ववारी पत्रीकों खोलके वह ब्राह्मण श्रीकृणझ दिखायके विनकी आज्ञाते पैत्रीकूँ 


१ प्रारब्धही तो मनुष्यको राजा रँक करती दै, एक घोडके व्यापारीके घोडेसे राजाके पुत्रका कोई रोग जातारहा . 
राजाने व्योपारीसे कहा घेडेडी कीमत लेलो व्योपारी बोळा महाराज ! यह घोडा मेंने झुमारके चढनेको दिया और | 
मुझे द्रव्यदी इच्छा नहीं राजाने उसे सन्मान कर विदा किया कि यहां आते जाते रहियो कुछ वर्ष उपरांत व्योपांरीका 
प्रारब्ध विगडा, धन सब चोरी होगया, घोडे मरगये, जब कुछ उपाय न चळा तब राजाके. पासकू आया, जब राजाने 
यह समाचार सुने तो उसे एक मकानमें टिका दिया, और कुछ दिन उपरान्त उससे भेटकर पूछा, तुम्हें क्‍या बनाना 
आताहे, व्योपारी बोला चावक बनाना जानताहूं, राजाने पांच रुपये देकर कहा कि इसके चावक बनाओ और बेचो 
हमारें यहां रहो, बोह बडा दुःखी हों बनानेलगो। कुछ दिन उपरान्त उनमेंभी घाटाहुआ पांचों रुपये जातेरदे, राजाने 
फिर पांच दिये, और फिर घटगये, इसी प्रकार सात वतक राजाने दिये, और रुपये घटते गये, जब आठवां वषे 

प्रारम्भ हुआ तो पांच रुपयेके छः रुपये हो गये तब राजाने १० रुपये दिये फिर और नफा हुआ) एवं द्रब्य वढनेलग। 
राजाने फिर घोडे लिवादिये उसमें अधिक द्रव्य उपार्जन किया, जब पूर्ववत्‌ द्रव्य होगय( ती व्योपारीने विचारा जितना 
कुछ राजाका द्रव्य लियाहि। सब देदूं यह विचार मिडने गया उत दिन राजाने उसका अधिक सन्मान किया, और 
बोला कि मेरा आधा राज्य तू लेळे. व्योपारी क्रोधकर बोळा कि जव मेरे पात कुछ नहीं था तो पांच रुपयेसे अधिक 
न दिये न मुझसे अच्छी प्रकार मिले, अब आधा राज्य देते हो राजा बोले उस समय तेरी प्रारब्ध बिगड़ रही थी, 
यदि सारा राज्य दे देता तीभी तेरे पास कुछ न रहता, इस कारण थोडेही द्रव्यतते तेरी दुदेशा टाळदी आरूधके बल 
होनेमें और बळ हीन होजांव हैं ॥ २ पत्री-दै सुरत तुमसे हृरिजू छगाह। कृपा कीजे श्रीयदुराई । दासी प्यासी दरसकी 
है प्यारे, इच्छा है वे लखूं पद तुम्हारे, सिद्ध सनकादि जो मनमे धार, चित्तकी तितर्म वृत्ति लगाई ॥ १ ॥ मुझको शिश्वु 
पाल वरनेको आया, मेने त चित्त तुमसे लगाया, जान दासी करो प्रभु दाया, ळीने राख शरण सुखदाई ॥ २ ॥ 
ir आानक्रके दरश अपना दीजे, दूर संकट मेराशीप्र कीजे, लाज दासीक अब राख लीने, ढीजे दुर्शेते मुझको छडा ॥ ३॥ 
_ || जाओगे जो कृपाकरके मुझपर) भेंट दूं जीव तन श्यामपुन्दर, और नद ते करूं जी निछावर, मेरे मनम यही 
| साक्षमाई॥ ४॥ भेजी डे ज्वाला दविज हाथ पाती, दे दरश कीजिये ठंडी छाती, जोर कर तुमको ब्रिनती सुनाती, 
|| दुखहरण कीर्ति बेदोंने गाई ॥ ५॥ 


~ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
sf 


ईह स्कन्ध १० अध्याय ५३ (१३) 


NAOT कका 


वांचे हैं रक्मिणी कहे हे त्रिळोकीमें सुन्दर! हे अच्युत ! अखंडरूप जबसों श्रपण करनवाछे 
पुरुषनके कणेनके छिटरनके द्वारा हृदयमें प्रवेश कर शोक संताप दूर करनारे आपके गुण भोर 
हृष्टिवाळेनकी हष्टिके सकळ मनोरथनको लाभ रूप श्रीमानको रूप सुनो हे तबस्तो मेरो मन आपमें 
ठग रह्यो दे ॥ ३७॥ हे मुकुन्द ! हे पुरुषशादूळ ! कोन कुळवान्‌ उदारगुणयुक्त धीरजवान्‌ कन्या तुम्हें 
जो कि मनुष्यछोकके अतिम्रिय कुठ शीळ रूप विद्या अवस्था धन घर इन सबमें तुम्हारीही समान 
हो तिन्हें विवाइके समयमें पति स्वीकार न करे ॥ ३८ ॥ हे समर्थ | ताकारण मैंने तुम पति करेडो. 
तुमकूं अपनो देह अपेण करयो है मोकूं अपनी खली करो, हे कमललोचन ! में जो आप वीरको भाग 

हूं वा सिंहके भागवू. त्यार नहीं स्पशे कर सके हे तेसे शिशुपाल आयकें तुरत रुपी न करे ॥ ३९॥ 
बावरी कुआं तळाव वाग यज्ञ दान नियम तीर्थ देवता त्राह्मण गुरू इनकी पूजा करिके इश्वर भगवान्‌ | 
प्रसन्न करें हें, तो श्रीकृष्णचंद्र हाथ पकरिके छेजाओ, दमघोषको पुत्र शिशुपाछते आदि ठेके राजा 

न आवें ॥ ४० ॥ है अजित | अर्थात्‌ जीतिवेमें न आवो कालि विवाह होयगो तामें तुम ठिपके 
विदभेदेशमे आवो, ओर अकेछे मति आओ पीछेते सेन्याकूं लगाये आओ शिशुपाठ ओर मगध- 
देशको राजा जरासंध इनकी सेनाको बल्लो मथन कर पराक्रमफे मोळवारी मो अपनी दासीके संग 
अधुर बिधिसो व्याह करो ॥ ४१ ॥ कदाचित्‌ कहो कि तुम तो रुक्मिणी पुरके भीतर हो तुमारे 
भया बंधूनके मारे विना केसे व्याहूं ऐसी मनमें शंका करो तो उपाय बताऊंहुं विवाहते पूर्वे दिन. 
बडी कुलदेवी अंबिकाकी यात्रा होय हे, ता यात्रा करिवेके छिये ओर देवकी पूजा करिवेको नववधू 
कन्या बाहर जांय है तहांते मेरो छेनायवो सुगम है जेसे पार्वतीको शिवजी छेगये ॥ ४२॥ जिनके 
चरणारविदनकी रजसू शन करिवेकूं बडे बडे साधु महान्‌ अपने अज्ञान दूरि कारवेके लिये इच्छा | 
करें हें हे कमळद्ळळोचन | जो तुम मेरे ऊपर प्रपन्न न भये तो ब्रत करिवेते दुबळ प्राणत्याग देउंगी . 
कदाचित्‌ कहो कि प्राण त्यागवेते कहा दोयगो तहां रुक्मिणी कहें हैं वारंवार प्राणत्याग करूंगी तो ' 
सो जन्ममे तो प्रसन्न होउंगे ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण बोले हे यादवनके देव ! गुप्त संदेश लेके में आयो हूं 


CN 2. योचे 


जो यहां करिये योग्य काय होय ताय विचारिके शीघताधो करो विलंब मंति क्रो ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-इत्येत गह्मसंदेशा यढुद्‌व मया55हताः ॥ 
। विमृश्य कर्तृ यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराधे रुक्मिण्युद्राहे द्विपश्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५२॥ 


अध्याय ९३, 
श्रीशुक उवाच-वैदभ्याः स तु संदेश निशम्य यदुनन्दनः 
प्रगृह्य पाणना पाण प्रहसनिदिमन्रवात्‌ ॥ 3 ॥ 

श्रीशुकद्वजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! यदुकुलकू आनंदके देनवारे श्रीङगष्णचंद्र विदभेंदेशके | 

१ भूलि गये बेदनको शंखते उधारो थो भूलि गये मंद्र आर अवनि उठायो । हेमकश्यते प्रदहद्‌ दुख टारिवोहू 

भूदि गये वासवको बढितें बचायवों ॥ धेजु हेतु अुनको मारिवो धो भूछि गये भूछो दशकंधरको ४स सिखळायवो । 
काहे निठुराई यदुरार गहि बैठे आज भूळि गयो गेयन शुहारि छनि धाइवों ॥ १॥ २ कवित्त-पद्‌ चाहे चढन समीप | 
रावरेंके वेग कर दोऊ पद परसन अनुरोग हैं । शीश चांदे रावरेके चरण प्रणाम कीवो श्रोण सुनिवेको बैन चाहे प्रेम | 
पागे हैं ॥ सुनो रघुराज यदुराज रुक्मिणीके अंग रावरेसों मिलन उमंगरंग जागे है । तन रावेरेमं त्याही मन मन राबरेमें 
नाथ प्राण रावेरेंम नेन रावरेसो लागे हैं ॥ १॥ || 
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राजाकी पत्री रुक्मिणीको संदेशो सुनिके ब्राह्मणको अपने हाथम हाथ पकरिक वाळत भये ॥ १॥. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र बोले हें जेसो रुक्मिणीको मेरे विषे चित्त छग्यो हे ऐसेही रुक्मिणीमे 


मेरोहू चित्त ढग्यो हे चिताके मारे रातिम नींद नहीं आवे हैं, में नावू रकमी द्वेष कारके मेरे व्याहकू 
मने करचो हे॥ २॥ दुष्ट राजनकू जीतिके दोपरहित अंगवारी अनन्यगति रुक्मिणीकूं जेसे 
काष्ठ मथन कारके अग्नि निकास टेइहें तेस छे आऊंगो ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे परीक्षित्‌ ! 
मुरदेत्यके मारनवारे भगवान्‌ रुक्मिणीके विवाइको नक्षत्र जानिके हे रथवान्‌ ! स्थं शीत्र जोतो 


या प्रकार रथवाबसूं कहतभये ॥ ४ ॥ शेब्य सुग्रीव मेवपुष्प बछाहक नामवारे घोडानळूं रथमें 


नोतिके सन्मुख छायके रथवान्‌ हाथ जोरिफे बोलत भयो कि रथ तैयार हे विराजो ॥ « ॥ शूरवंशो- 
त्पन्न श्रीकृणचन्द्र र्थमें वेठिके ओर त्राह्मणकू बेठारिके शीघ्रगामी घोडानधूँ आनतेदेशते चछिके 
एक रातिमंही विदर्भदेशमें आवत भये ॥ ६॥ पुत्र रुक्मिके स्नेहवश हेके वाकें कहेमें चरनहारो 
कुंडनपुरको राजा प्रजाको पालन करनवारो भीष्मक शिशुपाळकूं अपनी कन्या देवेके लिये पुरकी 
शोभा ओर पितदेवतानके पूजनकू आदि ठेके कर्म करावत भयो ॥ ७ ॥ राजा भीष्मक अपने पुरकूं 
शोभायमान करादत भयो राजमार्गमें झार बुहरके छिरकाव होत भयो चित्र विचित्र ध्वजा पत्ताका 
वंदनवारनकरिके वह पुर शोभायमान कियो ॥ ८ ॥ माछा चंदन फुळनके गहने स्वच्छ वश्चपतूं 
शोभायमान स्री पुरुष डोले हें आरकी धूपसो शोभायमान घंर हें ॥ ९॥ हे राजब्‌ परीक्षित्‌ ! 
पितृदेवतानको पूजन करिके ब्राह्मणतकोी विधिपूर्वक भोजन करायके राजा भीष्मक रुक्मिणीको 
यथावत्‌ स्वस्तिवाचन करावत भये ॥ १० ॥ सुन्दर कन्याको भली प्रकार स्थान कराय कोतुकसों 
ताके हाथमे विवाहको कंगन बांध उत्तम नवीन वच्च पहंराय अळंकारनसों शोमित कर ॥ ११॥ 
द्विजोत्तम ब्राह्मण सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद मंत्रनकूं पढिक वधू रूक्र्मिणीकी रक्षा करत भये, अथर्व- 
दके मंत्रनको जाननबारो पुरोहित सूर्यादि ग्रहनकी शांति कारिवेके लिये होम करत भयो 
॥ १२॥ विधिक जाननवारेनमें श्रेष्ठ राना भीष्मक ब्राह्मगनकूं सुवणं रूपो वल्ल ओर गुड मिलायके 
तिङ ओर दुग्घकी गोवनको दान करत भयो ॥ १३ ॥ यह तो झुबिमणीके पिताकी बात कही अब 
रडिकाके पिताकी बात कहे हैं जेसे राजा भीष्मकने कन्याको मंगळ करायो ऐसेही चंदेहीको पालन 
करनवारो राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपाठको मंत्रके जाननवारे ब्राह्मणनसूं संपूर्ण विवाहके उचित 
मंगळ कमे करावत भयो ॥ १४ ॥ मद्‌ खुवाते सुदणेङी माठा पहरे हाथीनके समूह ओर रथ प्यारे 
घोडा इनकी चतुरंगिनी सेन्यकूं संग लेके राजा दमषोप कुंडिनपुरमें आवत भयो ॥ १५॥ विद्‌- 
देशको राजा भीष्मक शिशुपालके पास आयके पूजन करके सजाये भये एक ओर स्थानमें प्रसन्न 
हके विनै वसावत भयो॥ १६॥ तहां शारव जरासंध दंतवक्र विडूरय शिशुपाछ ओर पेंडरक आदि 
ठेके इजारन राजा शिशुपालकी ओरके आवत भये ॥ १७ ॥ राम कृणते वेर करके बड़े यत्नतो 
कन्याकू रिशुपाठके विवाह करके लिये उद्यम करके आये हैं, मनमें निश्चय करो हो कि 
कदाचित्‌ रामसू आदि टके यादवनकू संग छेके कण आयके न्याइ चुरायके छे जायगो, 
तो बाके संग युद्ध करेंगे. ऐसे मनमें निश्चय करिके अच्छे अच्छे सिपाही थोडा हाथीनकू 


re 
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£ चौपाई गढी घीहटे छावे । चोवा चदनसो , ळिकांबे ॥ पान सुपारी झोरा किये । विच बिच कनक 
| नारियल दिये ॥ १॥ हर पात फळ फूल अपार । ऐसी घर घर बंदनवार ॥ ध्वजा पताका तोरण तने । सुमग कलश 
|| कंचतके बने ॥ २॥ | [ 
= 
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४७ स्कन्धं १० अध्याय ५३ ई (१६) 
| ७ आशा 
संग लक सम्पूण राजा आवत भये ॥ १८॥ १९ ॥ भगवान्‌ बलदेवनी दाउ शिशुपालकी 
पक्षके राजानको उद्यम सुनिके ओर कन्या लेवेकूं श्रीकृ्ण अकेछे गये हैं वहां कलह 
होयगो यह शंका मानिके भेया श्रीकृष्मके ख्लेहसों बळदेवजी हाथी घोडा रथ प्यादेनकी चतुरंगिनी 
सेनाकू लेके शीन कुंडिनपुरमें आवतभये ॥ २० ॥ २१ ॥ श्रेष्ठ॒जंवावारी भीष्मककी कन्या 
रुक्मिणी हरि श्रीकृणके आयवेको पेंडो देखत २ ब्राह्मण पत्री लेके गयोंहै, बह छोटिके न आयो तब - 
चिता करतिभई ॥ २२ ॥ मो मंदभागिनीके विवाहमें अभ एक रात्री बाकी रहीहे, परंतु कमठनेत्र 
श्रीकृष्णचंड्र नहीं आय पहुंचे, याको कारण में नहीं जाजूंढूं, मेरो संदेशो ब्राह्मण छेके गयो सोह नहीं 
आयो है ॥ २३ ॥ निर्दोष श्रीकृ्णन मेरे पाणिग्रहणको निश्चय उपाय कियो होइगो, परंतु कन्या 
अभीते पाती छिखि लिखि भेजे यह दोष देखिके नहीं आये॥ २४॥ मो अभागिनीकूं विधाता ईश्वर 
अनुकूल नहीं है और देवी गोरी रुद्गाणी पावेती ये अनुकूल नहीं हैं ॥ २५ ॥ भगवानने जाकी सुध 
बुध हरलीनी समयकी जाननहारी रुक्मिणी बाळा असुआनसो व्याकुळ भये नेत्रनको मूंदके बेठ | 
गई ॥ २६॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार गोविंद श्रीकृणके आइवको पेंडो देखते २ रुक्मिणीकी 
वाई ऊरू ५ नेत्र ये अंग फरकत भये छ्ीनके वायें अंग फरकन शुभ होय हें, प्यारी बातके 
जनाबनवारे हैं ॥ २७॥ याके पीछे ब्राह्मण तुम आणे जायके खबर करो या प्रकार श्रीकृण्सो आज्ञा 
पाय ब्राह्मण अंतःपुरमं व्याकुठतासो डोलती राजपुत्री रुबिमिणीझ देखत भयो ॥ २८॥ पतित्रता 
रुक्मिणी प्रप्न्नठुख ओर स्वस्थ रीतिसो चले आवते ब्राह्मणक दिके काये करिके आयो हे या 
लक्षणकूं जानिके पवित्र मुलिकानिवारी रबिमणी पूंछती भई ॥ २९॥ तब रुक्मिणीते श्रीहणचंद्र 
आये हैं यह ब्राह्मण कहत भयो, ओर राजनकूं जीतिके रुक्मिणीकूं ले आउंगो, यह सत्य वचन 
श्रीकृणचंद्रने कह्यो ताकूंभी कहत भयो ॥ ३० ॥ श्रीकृषणकूं आयो जानिके हर्षित मनसो विदर्भः 
देशके राजाकी पुत्री रुक्मिणी विचार करे हैं, कि या समय त्राह्मणकूं स्स्व देऊं सोहू थोरो हे ऐसे 
ब्राह्मणके देवे योग्य कोई वस्तु नहीं देखिके प्रणामडी करत भई पश्चात्‌ धनहू देती भई ॥ ३१॥ 
कन्याके विवाह देखिवेकी इच्छा. करिके श्रीकृष्ण बठदेवकू आये सुनिके राजा भीष्मक 
नयाडे बजावत एजनकी सामग्री छेके सम्धुल जातभयो ॥ ३२ ॥ मधुपके छायके 
आगे धरत भयो, सुन्दर वज्ञ ओर अनेक प्रकारकी भेटें निवेदन करिके विधिपूर्वक राजा 
भीष्मक श्रीकृष्ण बलदेवको पूजन करत भयो ॥ ३३ ॥ बडो बुद्विमान्‌ राजा भीष्मक क्ष्ण 
बलदेवके लिये सुन्दर स्थान बनायके सेन्य टहळुआन सहित यथायोग्य आतिथ्य करत भयो॥३४॥ 
या प्रकार एक ठोर भये राजानमें जेसो जाको पराक्रम जेसी जाकी अवस्था ओर जेतो जाको बळ, 
जितनो जाके धन हे, ताको ताही प्रकार सम्पूर्ण वस्तुनर्कारके राजा भीष्मक पूजन करत 


१ चोपाइ-विलखि वदन चितंबे चहँ ओर । जैसे चंद मलिन भये भोर ॥ अति चिंता सुंदर जिय वाढी । देखे झाकि 
अटापर बाढी ॥ १॥ चढि चढि उझ्चके खिरकी द्वार । नेननते छांडत जळधार ॥ ले वरात आयो शिशुपाल । कैसे बिरमे 
दीनदयाल ॥ २॥ दोहा-विलख बदन आति मालन मन, लेत उसास निसास । व्याकुछ वर्षा नयन जळ) मोचाति कहत 
उदात ॥ ३॥ र दोहा-मेरे दोष बिचारके, नाह आये भगवान । जो न मिलें मनभाबते, तो देही तज प्राण॥ १॥ 
कहां जाउँ केसी करों, धरत नहीं चित धीर । दासी प्यासी दरसकी, कब ऐट यदुबीर ॥ २॥ | 

३ प्र०-रुक्मिणीने जाझणको प्रणामही क्यों किया ! उ०-इसका आशय यह कि प्रणाम करने पर धन सम्पत्तिसे 
उसका घर भर दिया, प्रणाम कर यह दिखाया जो मुझे प्रणाम करते हैं, उसके घर लक्ष्मी होती हे, फिर जिसको में 
प्रणाम करूं उसके यहां किस बस्तुकी कमी रहेगी ॥ । 
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| ॥ विदर्भपुरके वासी श्रीकृषणचंद्रकूं आयो सुनिके नेत्ररूप हु अंनठीनसूं श्रीकषणचन्द्रक 
न भ ॥ ३६ ॥ bi रुक्मिणी सो रीङ्कणचग्द्रकी Sn hh i दे 
दी श्रीकृष्णचन्द्र रुबिमणीके पति देके योग्य हैं ऐसे परस्पर कहत अ २ स 
हमने एण्य करे हैं ताके प्रभाव करिके त्रिळोकीके करनवार! + प्रसन्न इक अजुग्रह ह. र हम 
यही अनुग्रह चाहे है कि कृष्णचंद्र रुक्मिणीको पाणिग्रहण करो ॥ ३८ ॥ या प्रकार भेमबद्ध क: 
संपूण पुरवासी कहत भये, ता समय काया रुक्मिणी पुरते बाहिर निकसिके सा ओर से ० 
रक्षित देक देवी अम्बिकाके मंदिरमें जाति भई॥ ३९ ॥ पुऊन्द श्रीकृणचंद्रके च शा हा 
प्रकार ध्यान करत अम्बिका भवानीके चरणारविदके दशन निमित्त पावनहीसा नाते र 
मोन धारण कियो पुरोहितानी संग ओर सखी सहेली संगम चली, कवच पहिरि प हा a 
हाथनमें ठेके पहरेदार राजाके सिपाई रक्षानिमित्त संग भये मुर्दग, शस, डोळ तुरदी, भेरी बाः 
'बजत भये ॥ ४१ ॥ उत्तम उत्तम इजारन वेशया संगमें नाचत जात भई, माठा चढुन वस्न गनी 
नसं अंगार करिके और अनेक प्रकारकी सामग्री भेट ठेके द्विननकी खली संग जाति भई ॥ ४२ ॥ 
' गेया ओर बाजेनके बजवेया ओर सूत जगा बंदीजन रुक्मिणीकूं वीचमें करिक गावत ओर स्तुति 
करत जात भये ॥ ४३॥ देवीके मंदिरमें जाय हाथ पांव धोई आचमन कारे पवित्र दके शति 
स्वरूप रुविमणी अम्बिका देवीके पास जातभई ॥ ४४ ॥ विधिकी जाननबारी वृद्ध त्राह्मणनकी खरी 
बाळक रुबिमणीपे महादेवसहित महादेवकी पत्नी भवानीकी पूजा करावतभई॥ ४५॥ तब रुक्मिणी. 
' नमें कहतभई हे अम्बिके पाति । तुम्हारे संतानसहित मंगळरूपिणी तुमकूं वारंबार प्रणाम 
करूं भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पति होये, या प्रकार शिर नवायके रुविमणी प्रार्थना डि! 
` भई ॥,४६॥ जळ चंदन अक्षत धूप वस्र माळा फळ गहने ओर नाना प्रकारकी सामग्रीनकी 
|| भेटनस ओर न्यारी न्यारी दीवानकी पंक्तिसूं देवीकी पूजा करतिभई ॥ ४७॥ ताही 
प्रकार तिन सामग्रीनसूं ओर नोनके पूआ पान कलाये सुपारी गांडे इनसूं सोभाग्यवती ब्राह्म 
' णनकी स्रियनकी पूजा करत भई ॥ ९८ ॥ रुविमणी देवीकू ओर ब्राह्मणनकी ख्लीनकू नमस्कार 
करत भई, ओर प्रसाद ठेत भई, ब्राह्मणकी खरी आशीवोद देत भई ॥ ४९ ॥ ताके पीछे मोनकूं 
 त्यागिके जडाऊ मुंदिरीसूं शोभायमान हाथसूं दासीको पकरिके मंदिरिसूं बाहिर निकसत भई ॥५०॥ 
इश्वरकी मायाकी तुल्य बडे बडे शूरवीर राजानकी मोहनवारी सुन्दर कटिवारी कुंडलन करि शोभा- 
यमान छुसवाली रुक्मिणी रत्ननको जडाऊ कोंधनी नितम्बनमें पहिरे स्तनकी प्रगटता भोर केशः 
नकी शंकासों चढायमान नेत्रवारी ॥ ५१ ॥ सुंदर मुसिकान कुंदरूके फलकी तुल्य अब्रण ओषछ्ठ- 
 नके कांतिसो कुंदकी कठीके समान दंत पांतिपर अरुणाई छाई हैं राजहसकी समान गतिसो ओर 
|| झनकार शब्द करते नृपुरकी प्रभासो शोभित चरणनसो गमन करती सुक्मिणीको देख संगमें जो 
' || बढे २ यशस्वी शूरवीर योद्धा आये हे वे सव वाके दशेनसो उत्पन्न भये कामदेवसो पीडित हो मो 


|. 


erro 


i 7 मय पी विदील | 
१ दोहा-मकराकृत छुंडल श्रवण, उर सुज नेन विशाल । मंद हँसांने चितवनि सुभग, उर बेजयन्ती माल ॥ १॥ | 
| हक्मिणीके यही, वर है अति सुकुमार । जहां तहां मिलि कहा सब, पुरके नर अरु नार ॥ २॥ हमरे पुण्य 
बते, रुक्मिणि व्याह श्याम । यहै लालसामें मग्न, पुजि हैं विकि सव काम ॥ ३॥ 
: रर i भिसो तजो महे जगजननी मन छाय । तो यह बर दीजे शिवे, बर पाऊ यदुराय ॥ १॥ 

उ ह गौरि कृपा तुम करो । यहुपति पति दे मम दुख इरो ॥ 
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मातत भय । ९२॥ ५३ ॥ ता सुविमणीकी उदार हँसनि ओर लननापूर्वक चितवनिसू राजानके चित्त. 
हर गयेते हथियारनकूं छोडिके रथ घोडा हाथीनपेते मूठ हेके प्रथ्यीमं गिरत भय, रुविम दी यात्राके 
मिस कारके री इण चंद्र अपनी शोभा दिखाने हे ॥ ५४ ॥ या प्रकार चळायमान कमलको- 
राकी तुर्य कोमळ चरण होले होठे चळायके ता्मय श्रीकृणके आयवेको पेंडो देखती रुक्मिणी 
वाये हाथक नखसू अठकनङू उठायफे आयेभये राजानको ठाजसूं देखती आगे ठढे श्रीकृष्णकूं 
दुखत भ३॥ ५५॥ भीष्मक राजाकी कन्या रुक्मिणी ज्योही रथपे चढन गी त्योंद्दी भगवान्‌ श्रीकृ- 
णच वाय हरणकर आप गरुडध्यजावारे रथमे येठारिके क्षत्रीनकी सेन्य|कूं: तिरस्क्रार कर जात 
भये, जेसे स्यार॑नके बीचमेंते अपने भागक ठेके सिह चल्यो जाय हे फिर रामआदि यादृवन सहित 
रुक्मिणीकू लेके गये श्रीकृष्णचंदरके पीछे होळे डोळे जात भये ॥ ५६ ॥ जरासंघादि अभिमानी 
राजा यशको नाशरूपी अपनो अपमान नहीं सहत भये, ओर बोळे अहो हमको धिक्कार हे जेसे 
सिहनके यशकूं स्यार ह हे, ऐसे इम धडुषधारीनके यशू म्वारियानने हरिलियो॥ ५७ ॥ 
ते मानिनः स्वाभिभवं यशःक्षयं पो जरासंघवशा न सेहिरे ॥ 

हो विगस्मान्यश आत्तधन्तरनां गोपेईत॑ केसरिणां सृगेरिव ॥ ५७॥ 

इति श्रीमद्गागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तरुक्पिणीहरणं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५३॥ 


9) | अध्याय «४, 
शशक उवाच-इति सर्वे ससंरब्धा वाहानरुह्म दंशिताः॥ 

स्मः खबलः परिकान्ता अन्चीयर्घत का ईकाः ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेव बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार अत्यंत कोधकर कयचनकूं पहिरे सम्पूर्ण राजा. 
अपनी अपनी सवारीपे चढिके सेनाकू संग लेके धनुपनकू उठायके- पीछेते आवत भये ॥ १॥ | 
हे परीक्षित्‌ ! यादवनकी सेनानके यूयके पालन करनंबारे मुख्य मुख्य यादव राजानकूं देखिके' 
अपने धनुपनकूं टकार कारके सन्सुख ठाढे होत भये ॥ २॥ युद्ध करवेमें निपुण राजा पोडानकी 

पीठपे, हाथीनके कंधापे, रथनके ऊपर बेठिके, जेसे पर्वतनके ऊपर मेघ जळ वपम हे ऐसे बाण- 
नकी वषा करत भये ॥ ३॥ सुंदर कटिवारी रुक्मिणी अपने पति श्रीकृष्णकी सेन्याकूं बाणसूं ढकी | 
देखिके भय करिके विहलनेत्र होय ठाजतूं श्रीकृणको मुख देखत भई ॥ ४ ॥ तब भगयान्‌ हँसिके | 
बोळत भय हे वामळोचने अथोतू मनोहर नेत्रवारी | तू भय मति करे तुम्हारी ओरके यादव शुः 
नकी सैनाईू अबही नाश करदेइगे ॥ ५ ॥ गद्‌ संकर्षणकूं आदि ठेके शूर वीर तिन राजानके परा- | 
क्रमनकूं नहीं सहि सके घोडा हाथी रथनकूं बाणनसो न!श करत भये ॥ ६ ॥ रखें रथी घुडचढे. 
ओर हाथिनपे मठे भये योद्वानके पाग सहित इजारन शिर कटि) पृथ्वीपे गिरत भये ॥ ७ ॥ तरः 


१ दोहा-पूजि गौरि जबद्दी चली, एक कहत अकुछाय । सुनि सुन्दरि आये हृरि, देख ६/॥ फ? राय ॥१॥ चीयई- | 
कंपित गात सङुच मन भारी । छांड समे हरि संग सिधारी ॥ ज्या वैरागी छाडे गेह । कृष्णचरणसो को सेइ ॥२॥ | 
२ RR मढसो रुक्मिणी उतरी सोही आपने एक पाव धरो धरतीमें और पाव धरे रथकी पंजनीपें तनक -बढ़के | 
एक हाथसों रुक्मिणी हाय पकर एक हाथको सहारो कमरमे लगाय एक झटकाते रुक्मिणी रो रथमें बठाय- और दाइको 


हुकम दियो सोइी हाथी घोडा रथनको फलागतवे जाय बे जाय सूधे द्वारकाकी सडकपे है गये ॥ ४ दोहा-अ्यों बहु | 


घुंड न स्यारके, परे सिह विच आय । अपनों भक्षण लेरके, चले निड! घइराय ॥ १॥ 
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७ श्रीमद्भागवत भापा कै ८) ___ शशाप = = आ | 


टिके गिरत भये करभनके तुल्य नैरा gn भई घोडा खबर 
हाथी उंट गधा मनुष्य इनके शिर कटिके गिरत भग्रे ॥ ८ ॥ नीतिवंकी है RT म 
जब ऐसें शजुप्तेनाको संहार कियो तब जरासिषसू आदि ठेके राजा हे दु क र ॥ 
स्री हर जायवेसो व्याकुरु तेजहीन उत्ताहरहित मछीनडुल शिशुप।छ द A त यो र 
३० ॥ हे पुरुपनमें लिइ राजा शिशुपाळ ! तुम अपन मनेक उदासी 


NN 
चार गदा धटुष्पनसहित हाथ क 


र 


पास आयके बोलत भये ॥ TREO RR 
ताकूं त्यागो देहधारीनकू सुख ओर दुःख सर्वदा नहीं रह दे ॥ 3१ ॥ जते काठक डुग नचावनवा 


रेकी इच्छा करे नाव हैं एसेही ईश्ररके आधीन जीवकूं सुखडुग्स हाई ह॥ १२॥ क गत क ग 
तेस अश्नोहिणी सेना ठेके युद्धमें हार्यो केवळ एक १र जीत्यो तथापि म॑ न क ई क वा 
चित्‌ हं। नहीं मानु देवके वश काटने समस्त जगत्‌ चलायमान किया हैं यह मैं नाइ न र रे 
_॥ १४ ॥ बड़े बढे शूर बीरन यूथनाथनके पतिनकेडू हम पालन करतार इ तथापि थोडे सक कृष्ण्‌ 
प्राळित यदुबंशिनसों हारगये ॥ १९॥ या समय विनके दिन अच्छे हैं तामूं इम शडतकाजीतत भय 
जब हमारे दिन अच्छे आवे तब इम जीरंगे॥१६॥या प्रकार मित्रनने समझाया तम शिशुपाद अप+ 
चाकर टहळुभानळूं संग लेके अपने देश जातभयो मरते बाकी बचे राजाह अपने पुरनकू जात | 
भये॥ १७ ॥ कृणको तेरी रुक्मी बे. निको युद्व्मते हरेक ठुजायवंक नह! सहिके एक अक्ताहंगी | | 
सेनाइ संग ठेके बडी क्ृणके पीछे दोरतभयो ॥ १८॥ अप्तइनतासों क्रोधित इके कवच पार | 
ठियो धनुष ग्रहण करिके सब राजानके श्रवण करत महाभुज रकमी प्रतिज्ञा करत भयो ॥ १९ ॥ | 
युद्धम कृणके मारे विना ओर रुविमणीके बगदाये विना कुंडिनपुरमें न आऊंगी यह में सत्य कई | | 
॥ २० ॥ रुकी या प्रकार कहिके रथमे बेठिक्रे रथमानसूं कहत भयो कि जहां कृष्ण ई तहा शीत्र || | 
घोडानकू हाडके ले चलो वाके संग मेरो युद्ध होयगो॥ २१ ॥ बडी दुए बुद्धिवारे गोनकी चरावन” || | 
बार क्ृणके पराक्रमके मदकूं पेने वागन मारिके अब इरिछेउगो कृष्ण जोरावरी मेरी बहिन 
केस हारे टेगयो ॥ २२ ॥ खोटी वुद्धिसो रुकी इश्वर श्रीकृणचंद्रके बळकूं न जानिके कुर्तित शब्दई || | 
कहत अकेठो रथङू दोरायके ठाडो रहि ठाडो रहि ऐसे गोविद श्रीकृष्कूं पुकारत भयो ॥२३॥ | 


coe OSE 


१ दोहा-्यादव असुरनर्सो लर होत महासंग्राम ॥ ठाडे देखत कृष्ण है) युद्ध कत बलराम ॥ १॥ 
यहि प्रकार इई ओरते, प्रगटयो युद्ध विशाल ॥ जीत मई दलाली, हार गयो शिञ्ुपाल ॥ २॥ 


२ एक पेड़ेतजी एक स्थानमें ठहरे दो चार चेलेभी पास पढे हे, किसीके यहांका मोजनभी नहीं करे हैं, एक || 

“दिन एक छालाके यहां विवाह था, सब पंडेतोंको बुळाके जिमाया पीछेते किसीने कही पीपलक्े मंदिररमे जो पंडितर्ज 
टिके हें, उन्हे न बुळाया, लालाजी बोले भूल गये अच्छा, उनके यहां परोमे पहुंचा दो एक अच्छी वहंगीमे दो थाल 
|| फॅथपकवानीसे भर, और हछुआ पुरी भरके छालाजी स्वयं गये पंडितजी बोळे कि यह तुम क्या छाये, इम किसी | 
|: यहांका भोजन नहीं करते, लालाजी बोठे आप ले छीजिये, विद्यार्वियोंको दे देना, पंडितजी बोले नहीं विद्यार्थी मनमें | 
| बोसने लगे, भरे पंडितजी ह, न आप छन और लेने दे, अन्त भ लालाजी परोत उठा चल दिये, परीमे 4डितजी | 
` || बेह, इछ्आ ती अच्छा सुना था, गरमागरम था, चेठे बोले महाराज | परोसे ळे लेते तो हळुभाही खाते शेष हमें | 
|| बांट दे) पंडितनीने कही अच्छा तो बुला लाओ एक येळा दाडा गया लालाजी नहीं मिळे पंडेतजीकूं बड़ा शोय | 
28 ड मा पूछने ढगे कि उसका घर कहां दै, येने बता दिया संध्या समय जब रात हुई तो पंडितजी मेष बःठके | 
|| वेश्योंकी ज्योगारों जा मिळे; किसी वैश्यने पूछा आप कहां रहे हैं किसीके संग माये हैं बोले इकलेही हैं खयदी आये 
रा क! हैं उसने इन्हे उठा दिया यह झगड़ा करने छगे तकरार होनमें लालाजी आये और पंडितजीको पहचान इथ जोडकर 
बी) में ती ssh गयाया यहां कैसे आगये, पंडितजी बोठे तृष्णा ले आई जो यह दशा कराई इससे 


HE 
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! | कह तृष | बलवान है #॥ ` 
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क स्कन्ध १० अध्याय ५४ ॐ (१९) 
दढ धनुपकूं खेंचिके श्रीकृष्णके तीने बाण मारतभयो ओर हे यादवनके कुछकूं दोपके लगावनारे!' 
यहाँ तू क्षणभर खडो रहि ऐसे कहत भयो ॥ २४ ॥ अरे जेस होमकी मामग्रीकूं कोआ ले जाय हे. 
एसे मेर बहिनकूं चुरायके कहां लिये जाय हे बडे मायादी कपटकारिके युद्ध करनहारे तेरे मदकों 

में अब हरि ठेऊंगो ॥ २५ ॥ मरे बागनसूं पीडित हेके जब तई युद्धे न सोआ तअताई कन्याकूं 
त्यागिदो श्रीक्णंद्र छुसिकायके वाके धनुपकू काटिके छः बाणनसू रुवमीको वेधतभये ॥ २३ ॥ 

आठ वाणकारिके रथके चारों घोडानकूं ओर दो दो बाणनसूं रथमानकूं वेधतभये तीन 

बाणन करिके प्या काटत भये इतनेम रुक्मी ओर धनुषं लेके श्रीकृणचंद्रकूं पांच बाणनसूं 

वेधतभयो ॥ २७ ॥ वाणन करिके ताडित अच्युत श्रीकृण रुक्मीको धतुप काटत भये त फेर 
रकमी ओर धनुप ठेतभयो ताइकूं अविनाशी भगवान्‌ काटतभये ॥ २८ ॥ परिष अथात्‌ बडो 
पि अर्थात्‌ पट्टा, त्रिझूळ, ढाळ, तरवारि, बरछी, नेना, ओर जो जो इथियार रुकती लेत भया 
ते ते सब श्रीङ्कप्णचंद्र काटत भये ॥ २९ ॥ ता पीछे रुक्मी रथाते कूदिक हाथमे तवार 
ठेके मारिवेकी इच्छा करिके जेते पतंग आग्रके सम्मुख जाय ऐसे श्रीकृणके सन्खुल जात 
भयो ॥ ३० ॥ धावमान होते रुक्मी ताकी ढाळ तरवारिकूं बाणनते तिळ तिळ भर काठिके 
पेनी धारकी तरवारि लेके श्रीकृष्णचंद्र रुक्मीके मासिकं उद्यत होत भये ॥ ३१ ॥ भेयाके 
मारियेके उद्यमको देखिके भयसूं व्याकुळ हेके पतित्रता रुक्मिणी पति श्रीकृष्णनंद्रके चरणनम 
गिरिके करुणाभरे वचनकूं बोऊत भई ॥ ३२॥ हे योगके इश्वर ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! अर्थात्‌ नहीं 
प्रमाण करवेम आगे हे स्वरूप जिनको हे देवतानके देव ! हे जगतके पालन करनवारे श्रीकृण बन्दर! 
हे महाभुज ! मेरे भयाऊूं मति मारो याको मारिवो तुम्हे योग नहा हैं ॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेव बोळे हे 
राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ्ासप्तो कंपायमान भंग झुष्कपुख गदगद कंठ कि जाकी व्याङुरतासो सुबणेकी 
माला गिरी जाती ही ऐसी रुक्मिणीकूं श्रीकृण अपने चरणनभ गिरी देखके दयापरवश हके रुक्‍्मीकूँ 
नहीं मारत भये ॥ ३४ ॥ दुष्ट कर्मनकूं करनहारे रुकमीकूं वस्ते बांविके मोछन सहित सूंड सूंडि फे 
अभद्ररूप करावत भये तब ताई यादव झूर वीर उद्यम रुकमीकी सेनाकूं जेते हाथी कमलिनीनकू 
मदेन करे याप्रकार मदेन करत भये॥३५॥ बठदेवजी श्रीकृणवन्द्रके पास आयके रुक्‍्मीकूं देखत 
भये कि रुक्‍मीको शिर मूंडि गयो मृतककी तुल्य बंध्यो देखे करुणाकर सामथ्येद्राद बढदेवगी 
रुक्मिकूं बन्चनते छोडिके कइत भये ॥ ३६॥ हे कुष्ण | तुमने यह निंदित कमे क्यो, हमारी 
यांम निदा होयगी शिर मूळ डाढी मुंडायके विरूप करदेनो यही अपने नातेदारको मारना है॥३७)॥ 
अब रुक्मिणीकूं समझाने हैं हे सुझाठ | भेयाके कुरूप हे गयो या इपात हमझ दोष मति ऊवे, 
यह पुरुष अपने कमेनको फल भोगे हे सुख दुःखको देनवारो ओर कोई नही हे ॥ ३८॥ फेर श्री" 
जूं समझापे हैं अपने नातेदारने मारे योग्य अपराध करोभी होई तथापि न मारे वाकू अपराधी 
कारे त्यागि देनो यह पहिळेही अपने दोष कारि मार रहो है फेरि वाकू कहा मारिये॥ ३९॥ फेरि 
रुषिमणीकूं समझावे हे क्षत्रीनको यही धमे विधाताने बनायो हे जा धमेतु भैया भेयाई मारि डारे 


_ > 


साठे श्रशुरनकी कोन बात हे यह बडो पोर कमे हे ताते हमारो कहा दोष हे ॥४०॥ फेर थ्रीकृष्णकूं 


PD 


१ चौपाई-प्रजवासी इम नहीं अहीर । ऐसे कहिके छीने तीर ॥ बिनके बुझे लिये उनबीन । खच धनुप शर छांडे तीन ॥ 
२ चीपाई-मारो मत मैया है मेरो । छोडो नाथ तुम्हारोचेरो॥ बंडु भीख परशु माकी देऊ । इतना सस तूत जगे लेऊ॥ 
३ ची०-बांधो याहि करी बुध थोरी। यह तुम कृष्ण सगाई तोरी॥ अङ यदु फलक) छीक लगाई। झव इमते को कैर तग ॥ 
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प... क श्रीमद्वागवतभाषा कँ - 


समझावे हे हे कण | राज्यके निमित्त पृथ्वीक ल्यि धनक लिये ब्वीके लिये प्रतिष्ठाके लिये तेजके 


डिये ओर वस्तुके लिय श्रीमदान्ध अभिमानी राजा लडे हैं यह हमकूं उचित नहीं हे ॥ ४१ ॥ फोरे 
रुक्मिणीकूं समझावे हैं, समर प्राणीनमें दुष्ट हृदय अर्थात्‌ सम बातको बुरो विचारनहारे जा शिशुपा- 
ठादिकको बुरा चाहो हो ओर अपने भेयाको भळो चाहो हो रुक्मिणी तुमारी विषय बुद्धि है, अज्ञानी 
पुरुषनकूं जसे होय अथवा तुम्हारो आता जो सब जीवनको शहरूप हे वाको तुम अज्ञानी पुरषकी 
समान भलो चाहो हो सो यह तुम्हारी बुद्धिकी भूछ है कारण कि वाको भछो चाहवेसी ओर सम्पे- 
घिनको बुरो होयगो ॥ ४२॥ यह हमारो मित्र हे यह श्र हे यह बराबर हे, या प्रकार देहाभे- 
मानी पुरुपनकूं देवमाया करिके एक मोह रच्या हे ॥ ४३ ॥ समस्त देहपारीनमें एकही शुद्ध 
भाता हे वाहीकू अज्ञानी पुरुष अनेक रूप कहिक माने हैं, जेते जळके भरे पटमें एकही सूयको 
प्रतिबिध अनेक देके दीले हे नेसे एक आकाश घटादिकनमें बहुतरूपकरिके दीखे इं ॥ ४४ ॥ 
तेते द्रव्य अर्थात्‌ अधिकभृत प्राण इंद्रिय अध्यात्म गुण आधिदेव इतने स्वरूप आत्मामें अविद्याने 
रचे हैं, वेही देहपारीनकूं संसारमे भटकावे हैं ॥ ४५ ॥ हे पतित्रता रुक्मिणी ! मिथ्या देहसों 
आत्माको संयोग नहीं हे, ओर या देहते वियोगहू नहीं हे. दह मिथ्या काहेते हे तहां कहे हैं देहकूं 
प्रकाशता आत्माते है, जेसे सूयते चक्षुइद्रिय रूपढू प्रकाशे हे ॥ ४६ ॥ जन्ममरणादिक छं; विकार 
दहकूं हैं, आत्माकूं कदाचित्‌ नहीं हैं जेसे चंद्रमाकी कळा घटे बढ़े हें चंद्रमा कदाचित्‌ घटे बढे नहीं हे, 
नेसे अमावसके दिन कठानके पटवेते चंद्रमाको नाश कहिय हे, तेते या आत्माकूं देहके नाशते 
मरण कहिवेमें आवे हे ॥ ४७॥ जेते पुरुष सोवतमें रमप्रमें अपनेक ओर विषयनके भो गिवेको ओर 
फटके सुखकूं मिथ्या भोग करहे ॥ ताहि प्रकार अज्ञानी पुरुष संसारकूं पावे हे ॥ ४८ ॥ हे सुहा- 
सिनी. याही कारण अज्ञानतो उत्पन्न भये आत्माका झोप ओर मोह देनहारे शोकका तचज्ञानप्तो 


त्यागन करो ओर स्वस्थ होउ ॥ ४९ ॥ श्रीशुकद्वजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार भगवान्‌ || 


बटदेवजीने समझ।ई तब सुकुमार रुक्मिणी मनकी उदाप्तीनता त्यागिके बुद्धिते मनकूं सावधान 
करती भई ॥ ५० ॥ केवळ प्राणही जाके बाकी रहे; शडुनते छुटो हततेन्य, गतप्रभाव हीनमनोरथ 
पुंडितशिर दुष्ट बुद्धि अपनी कुरूपताको स्मरण कर रुक्मिणी श्रीकृष्णकू मारे विना ओर छोटी 
बहिनिक बंगदाये विना या कुंडिनपुरमें न आउंगो या प्रतिज्ञाके मारे वहां भोजकटपुर बसायके रहत 
भयो ॥ ५१ ॥ ५२॥ हे कोखनकूं आनंदके देनवारे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण या प्रकार 
राजानकूं जीतिक भीष्मककी पुत्री रुक्मिणीकूं द्वारकापुरीमें छायके विधिपूर्वक विवाह केरते भये 
॥ ५३॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | यादवनकी पुरी द्वारकामें यादवनके पाठन करनवारे श्रीकृष्णमें 
अनन्यभाववारं मचुष्यनके घरमे मंगळ होतभय ॥ ५४॥ आनंदें भरे उन्ज्ब मणिनके जड़ाऊ 
गहने पहर खी पुरुष चित्र विचित्र बन्न धारे दुळहे दुळहिन रुक्मिणी कृष्णके देवेके लिये सुंदर सुंदर 
बस्तु छावत भये प ६५ ॥ ऊंची ध्वना ओर चित्र विचित्र माला बस्न रलनकी बंदनमाठासूं ओर 
दवारद्वारपे पानकी खीळे अंकुर फ़ूछ ओर जलके भरे कठा ओर आरती धूय दीप इत्यादिकनसू 


mm पश पणा भय जल टन न न ना 0 टपणाणणणा 
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Nr जायते १ अस्ति २ वर्ते ३ विपरिणमते ४ अपक्षीयते ५ मश्याति ६ ॥ 
| की ~ Ds NR NN जे ^ = ~ =» रे 

je i २ दोदा-घुन सुंदर वारि! किये जेठकी लाज । सन मा।ई पियसां कहत, रथ हांकहु बजाज ॥ १॥ 
|| चामई-षुषर आर बदनवे। करे । मधुर वचन हिसा उचरे ॥ सन्धुख ठाढे हैं बलदाऊ । अहो कंत रथ वेगि चलाऊ॥२॥ 
||| पाई-्पंडित तहां बेद उश । रुक्मिणि सँग इरि भावरि फ्रें ॥ 


fw Hs. 
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कैं स्कन्ष १० अध्याय ५५ अ जे (२१) 
खनकी परी शिका संदर ता 0 लना 
वह बादवनका पुरी द्वारका सुंदर लगती भई ॥ ५६ ॥ छिरकाव हेगयो हे ओर दरवाजेनपे केरा 
सुपारीनके जे वृक्ष टगे हैं ओर जो सुहर राजा बुळाये गये इं तिनके मद झरते हाथिनसो ऊंचे 
उठाये सुपारी केळानके वृक्षनसों बड़ी शोभा इरही ह॥ «७॥ खुशीक मारे दोरे दोरे फिरते द्वारका- 
वासिनके बीचमें कुरूदेश सनयदेा केकयदेश विदभदेशके वासी राजाडू विवाहमें मिलके आ।नंदकू 
पावत भये॥ ५८॥ जहां तहां रुक्मिणी को हरिके उ जायवेके चरित्रकूं गायो जातो श्रवण कर राजा 
और राजानकी कन्या बडो आश्चर्य मानती भई ॥ «९ ॥ हे रामन्‌ परीक्षित्‌ ! द्वारकापुरीमें पुरवा- 
सीनको लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचंद्रको रुक्मिगी टक्ष्मीप्षहित दर्शन कारके आनंद होत भयो॥ ६० ॥ 

द्रारकायामभूद्राजन्महामोदः पुरोकसाम॥ 
सूक्मिण्या रमथीपेतं व्हा कृष्ण श्रियःपतिस्‌ ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायाम॒त्तराधें रुक्मिणीविवाहोत्सवे चतुःपञ्चाइात्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ ` 


IED 
en 


हू अध्याय ५५, 
श्रीशुक उवाच-कामस्त वासुदेवांशी दरथः प्राग्नद्रमन्‍्युना॥ 
३६।५्‌५त्तय शथस्तनव मत्यपयंतू॥9॥ 

श्रीशुकदेवनी बोळे राजन्‌ परीक्षित्‌ | वासुदेवको अंश कामदेव रुद्के क्रोध करिके भस्म हे 
गयो हो वोही फेरि देह पाइवेक्े लिये वासुदेवम आवत भयो ॥ १ ॥ वही कामदेव श्रीकृ्णके वीसेमें 
है रुक्मिणीके जन्म ठेके प्रचुन्त नाम करिके विख्यात होत भयो जो प्रय्न पिता श्ीकृणसो काहू 
प्रकारनसों न्यून नहीं हो ॥ २॥ इच्छापूर्वक रूपकूं धारण करे शंबरापुर अपनो शत्रु जानिके दश 
दिनके भीतर वा बाळककूं हरिके समुद्रम डारिके घरकूं आवत भयो ॥ ३ ॥ बडो बलवान मत्तस्य वा 
बाळककूं निगठत भयो वा मत्स्यकू भछरीनक्री जीविका करनवारे घीमर बडो जाउ डारिफे ओर 
मछरीनके संग पकरत भये ॥ ४ ॥ वा बडे मत्स्यक लाये धीमर शंगरासुरके भेट करत भये शध 
रासुरने रसोइयानडू दियो वे रसोइये ठायके छुरीते अद्भुत मत्स्यक विदीर्ण करते भये ॥ ५ ॥ ता 
मछरीके उद्रमें बाळककूं देखिके रसोइया मायावतीको देत भये, शंकितचित्त मावावतीव आयके 
सब वृत्तान्त नारदजी कहत भये यह बालकको स्वरूप तेरो पति कामदेव हे श्रीकृणते रुक्मिणीमें 
उत्पन्न भयो है, या प्रकार उत्पत्ति ओर शंबरापुर समुद्रम डारि आयो वहां याकू मत्स्य निगलि- 
गयो या प्रकार मत्स्यके उद्रभें प्रश भयो सो सब कहतभये॥ ६ ॥ वह जो कामदेवकी स्री 
ही रति वाको नाम बडी पतित्रता ही पति कामदेवको देह दग्ध हे गयो सो वाफे देहके उत्पन्न. 
'हेवेकी प्रतीक्षा कर रही ही ॥ ७॥ वह मायावती कामदेवकी ह्ली झाप्रापुरने मूंग भात करिवेके 
निमित्त अपने पास राखीही सो वा बालककूं कामदेव जानिके वा बाळकमें स्रेह करती भई ॥८॥ 
थोरेसेही दिननम योवन अमस्थाको प्राप्त हे श्रीक्षणचंद्रके पुत्र प्रधुम्त देखनवारी ख्रीनकू मोह 


` १ कि अब तौ विवाह होनो वावा काहको केसे निश्चय मिनो जाय अब तो जा कन्याको द्वारकानाथ नहीं लेनो 
विचारेंगे वाहीके विवाहादि होयगे ओरनके नहीं ॥ 

२ शिवजीने जब कामरेवको भस्म किया था तब रति 

यहां जाय॑के रह वहां तेरा पति तुझे रसोई घरमें मिलेगा तू उ 


प छिपाये वहां रहती थी ॥ 


~ 


विलाप करनेपर उसे समझायकर कहा तू शंबरासुरके 


के 
से पाठ लीजो मछशीके उ रमसे प्राप्त होगा तसे राते 


In Public Domain, Chambal Archives, Eiawah Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( र, ) क औीमद्धागवतभाषा क 
lS 


लम्वी भुजा, मनुष्यलोकमें सुंदर, ऐसे पति चनक 
लाज भरी सुसिक्यानिपतूं उठी ध्ुकुटीसूं दे सके, प्रीति करके सुरतसंबंधी अ सेवन करती 
भई ॥ १० ॥ तब श्रीकृणके पुत्र पर्ुन्नमी रतिते बोठत भ हैं मातः | छाडा i और प्रकार 
भई है, मातृभावकूं त्यागिके अप खीकी तुल्य आचरण करा हा ॥ ११ ॥ रति बोली कि तुम नारा 
यणके पुत्र हो, शंबरासुर ठुमकू चुरायके परमेंतें ठेगयोढी में तुमारा खरी ई रति मेरो नाम तुम 
कामदेव हो ॥ १२ ॥ तुम ज दश दिनकेदू नहीं हे तब तुमझू शंबराघुर समुद्रम पटकत ह ) तब 
मत्स्य तुमकूं निगढत भयो, दे प्रभो! तुम मत्त्यके पेटमेते आये हो ॥ १३ ॥ तुम्हारो श्न 
शंबरासुर सेकरन मादानको जाननवारो है या कारणतों अतह्य आर डुग ई ताठ मोइनादिक 
मायानसूं मारो ॥ १४॥ तुम्हारे खोयगायवेके कारण एयर खदा अति व्याकुळ दीन तुम्हारी 
माता कुररी अथोत्‌ टीहरीडी ठुल्य शोच करें हे, विना बछराकी गोकी तुल्य आतुर ई॥ १९॥ या 
प्रकार मायावती खरी कहिकें सब्र मायानकी नाश करनवारी महामाया विद्या महात्मा प्रयुम नीऊूं 
देती भई ॥ १६ ॥ परयुन्ननी शंबरासुरके पापत आयके अपह्य वचनसू तिरस्कार कारे कलह उत्पन्न 
करि युद्ध करियेके अथे बुलावतभये ॥ १७ ॥ खोटे वाक्यन हूँ तिरस्कार पाय शंबरासुर जैसे ठोकर 
टगते सपे फुंकर हे या प्रकार कव कारके छाड नेत्र कर गदा हाथमें ठेके निकसत भयो॥ १८॥ 
इंबरासुर गदाकू फिरायके महात्म! प्रयुब्रतीहे ऊपर फेंकिके वजपातकी तुर्य कठोर शब्दुसू 
अधिक शब्द करत भयो ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ प्रयुघ्नती अपने ऊपर चछी आपता गदाङू 
गदासू दूरि करे वैरी शयरासुरक ऊपर क्रोषकरिके अपनी गदा फॅकत भये ॥ २० ॥. शंबरासुर 
मयझारीगरके सिखाई देत्यनकी मायाको आश्रय लेके आकाइामें नायके श्रीकृष्णके पुत्र प्रधुम्तगीके 
ऊपर पत्थरनकी वर्षा करतभयो ॥ २१ ॥ पत्थरनकी वपोसू पीडित देके रुक्मिणीके पुत प्रधुन्नजी 
समस्त मायानकी नाश करनवारी सत्वयुणी अपनी मायाकूं बुढावतभये ॥ २२॥ पीछे शंबरासुर, 
गुह्यक, गंध, पिशाच, सपे, राक्षप्तनडी सेकरान माया छोडत भयो, ता समय श्रीकृष्णके पुत्र 
प्रद्युमजी सब मायानको नाश करत भहो ॥ २३॥ प्रबरुभजी पेनी तरवार उठायके कुंडड ओर 
किरीट सहित ओर रक्त डाटी मोछन सदत शंपराछुरकों शीर बढकारके घडते काटतभये॥२४॥ 
|| तब स्तुति करके देवतानने पुष्प दपीये ओर आकाशकी विचरनवारी अपनी ख्रीने आकाश शम 
|| देके प्रद्युजीकी द्वारकापु (में पहुँचाय दियो ॥ २५॥ हे राजन परीक्षित्‌ ! सेकरान श्रियनसा शोभित 
अंतःपुरम आकाशते उतरिके मंसे विडुरी सहित मेघ आवे या प्रकार आवत भये ॥ २६ ॥ वृष की 
|| घटानकी तुल्य सांवरे, रेशमी पीछे १ल्लतकू पहिरे, लम्मी धुना, अहण नेत्र, सुंदर मुसिकानि, मनोहर 
|| मुख, नीढी टेढ़ी अठकावडीतू शोभायमान मुवारविद्वार प्रयुन्ननीकूं देखिकरे श्रीकृण आये यह 
|| मानिके ह्ली जित टेके जहां तहां ठिपती भई ॥ २७ ॥ २८॥ कछु एक स्री कोई विलक्षणता 
|| देखिके श्रीकृष्ण नहीं हैं ऐसे जानिके प्रसन्न के आखय मानिक खीनमे श्रेष्ठ रतिप्तहितत बेटे प्रुनन- 
|| जीके पास आवतभई ॥ २९॥ याकर पीछे ता समय ल्लेह करिक जाके स्तननमें दूध चुमे, एसी 
| | नीले वठाक्ष, मनोहर वचनवारी विदे देशक राजाकी पुत्री रुक्मिणी नष्ट भये अपने पुत्रको स्मरण 
करती भई ॥ ३० ॥ मलुष्यमें श्रेष्ठ कमळकी ठुरय नेत्रमारो यह बाळक कोनको है, ओर कोनी 
ने याकू ग मं राख्पो हे, ओर याकूं यह कोन सर प्राप्त भई है ॥ ३१॥ मेरोहू पुत्र नए हे गयो हे; 
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जाको सूतिकागृहमेंते कोई छेगयो हे, जो कदाचित कहे जीतत होइगो तो यादीकी बराबर 
होइगो, ऐसोई वाको स्वरूप होयगो ॥ ३२॥ झाङ्गपजुपधारी श्रीकृष्णकी तुर्य रूप याने केसे 
पायो हे, याको स्वरूप ओर हाथ पावनकी चाळानि बोळनि हँतनि चितमनि सब श्रीकृणकी समान 
हे॥ ३३॥ जो बालक मेंने गभेमें धारण करचो हो निश्चय वह यही है यामें मेरी प्रीति बढी हे, ओए 
भेरी वांड भुजाहू फरके हे ॥ ३४॥ विदर्भदेशके राजाकी पुत्री रुक्मिणी या प्रकार विचार कर 
रही ही कि इतनेमें उत्तम यशवारे देवकीके पुत्र श्रीकृणवंद्र देउकी वपुदेवजीकू संग छेके आतत 
भये ॥ ३ ॥ पत्नी सहित पुत्र आयो है या बातकूं जनादन श्रीकृ णचंद्र जाने हैं तथापि चुप होत 
भये इतनेमें नारदजी आयके झंबरासुर हरिके लेगयो समुद्रम पटकि आयो तब मछरी निगलिगई 
यासनं आदि ठेके सब वृत्तान्त कहत भये ॥ ३६ ॥ कृष्णके अंतःपुरकी खली बडो आश्वये श्रवण 
करिके बहुत कालके पीछे मृतक जेसे बगदके आवे या प्रकार आये प्रद्युप्ततीकी प्रशंपा करती भई 
॥ ३७॥ देवको वसुदेव ओर बलदेव श्रीकृण तथा ओर खरी ओर रूक्मिणीनी ख्रीपुहप प्रद्ुन्नप्ूं 
मिलिके आनंदकू प्रात होतभये ॥ ३८ ॥ समस्त द्वारकावराप्ती नष्ट भये प्रयुन्नकूं आये सुनिके अहो 
बडो आश्चर्य हे, मृतककी तुल्य यह बालक आवत भयो ऐसे कहत भयं ॥ ३९ ॥ अपने पिता 
श्रीकृणकी समान स्वृरूपवारे प्रधुन्ननी हमारे पुत्र हैं, यह विचार एकांतमें अत्यन्त प्रेमतो प्रद्युम्न 
जीकी माता रुक्मिणीकूं आदि ठेके श्रीकुष्णकी रानी आंत हो प्रद्युमजीको सेवन करती भई, वह 
कछु आश्चये नहीं डे, क्यों कि लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्णके पुत्र कामदेवओ स्मरण करतेही मन चला 
यमान होइ हे, साक्षात्‌ सूतिमानके दशन करते खरी सेवन कर तो यामें कहा कहिनों हे ॥ ४० ॥ 
य॑ वे मरहः पितृसरूपाने जेशभावास्तन्मातरो यदमजन्रहरूढभावाः ॥ 

चित्र नं तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्मे कामे स्मर क्षिविषये किछ्तास्यना4ः ॥ ४०॥ 

इति श्रीमन्महाभागवतभापाटीकायां दशमस्कन्ये उत्तराव पञ्चपश्चाशतेमोऽव्यायः ॥ ५५ ॥ 


अध्याय ५६, 
श्रीशुक उवाच-सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाव कृत किल्बिप १ ॥ 
स्यमन्तकेन मणिना खयसुचम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥ 

श्रीझुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित | प्रथम अपराध कै सत्राजितमे अपने पापकी निद 
त्तिके अर्थ अपनी कन्याक स्यमंतक नाम मणिके साथ श्रीकुणचंदरकू देको उपाय करके 
देतभये॥ ३ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले हे शुकदेवनी ! सत्राजितने श्रीकृणवंद्रको कहा अपराध 
करो ओर स्यमंतकमाण कहांते आई, ओर कोन कारण अपनी कन्या श्रीकृणचद्रकूं दोनी, यह 
सब हमारे आगे वणेन करों ॥ २॥ श्रीशुकदेवजी बोठे सत्राजित सु बैक भक्त परम मित्र हो, तम 
सूर्य प्रसन्न ओर संतुष्ट हेके सत्रानितकूं स्यमंतकमणि देतभपे ॥ ३ ॥ इ राजद ! सत्राजित मणिक 
कुठमें पहिरिके सूयेके प्रकाशित तुल्य प्रकाशमान हेके द्वाकापुराम आयो ता सभय वाके 
तेगङ सत्राजित आवे दे यह जानिमेमें नहीं आवत भयो ॥ ४॥ तेजकी चकाचोवीहं इहि 
बोध जायवेसो मनुष्य सत्राजितकूं दूरिते आवत देखिके राजा उम्रतेनकी सभामें चोपरि खेलते 
श्रीकृष्णं यह सूये आवे हे ऐसे शंकित हेकें कहते भये ॥ ५ ॥ हे नारायण! हे 


one a 
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चक्र गदा धारण करनवारे ! हे दामोद्र ! हे कमटनेत्र ! हे गोविंद ! हे यादवनकू आनदेके देनवारे! 
तुमकूं नमस्कार है॥ ६॥ हे जगतूके पति ! तुमारे दशनके लिये यह सूर्य आव इ, तीक्ष्ण किर- 


णके समूहते मनुष्यनक्े नेत्रनकू चुरावत आवै हे ॥ he ॥ है प्रभो ! जिछोकीके देवतानमें श्रे | 
देवताहू तुम्हारे मागकूं हे है; यादवनमें ठुमके छिप्यों जानिके देखि लिये सूय आव है ॥८॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कमलनंत्र श्रीकृणचंद्र अज्ञानी पुरुषनकों वचन सुनिके 
हँपिके बोठत भये यह सूर्थदेव नहीं हे मणिकरिके प्रकाशमान सत्राजित आवे हे ॥ ९॥ फिर सत्रा- 


जित अपने घरमे मांगलिक कर्म करवाय देवताके मंदिरिमें ब्राहमणनसो पूजा कराय मणिकू धरावत 
भयो ॥ १० ॥ हे प्रभो राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वह मणि प्रतिदिन चार मनको भार आठ भार सुवणे ड्ग- 
लेही ओर जहां वह मणि होइ तादेशमें दुभिक्ष न परे; और अक्वाल मृत्यु तथा अरिष्ट अथात्‌ अमंगळ 
नहीं होइ सपे नहीं काटे मदुष्यनके देहमें दुःख नहीं होय ओर अशुभ नहीं होय हे मायावी पुरुष 
वा देशमें नहीं वसे है ॥ ११ ॥ एक समय यादवनके राजा उग्रसेनके लिये श्रीकृष्णचंद्रने मणि मांगी 
तो सत्राजित ठोभके वश देके मणिकू नहीं देतो भयो श्रीकृणकू नाहीं केसे करूं यह न विचारत भयो 


॥१२॥ बड़ी प्रकाशवारी मणिकूं एक समय सत्राजितको भेया प्रस्ेन कंठमें पहिरके घोडापे चढिके वनम. 


शिकार खेलवेकूं जातभयो ॥१३॥ एक सिह घोडा सहित पप्तेनकूं मारिके मणिकू ठेके पर्वेतमें जान 
ठगो वाही समय मणि लेवेकी इच्छा कर जाम्बवान्‌ ऋच्छने वाको मारडारो ॥ १४ ॥ जाम्बवान्‌ 
अपने विलमें नायके मणिक्री पुत्रीको खिठाना करत भयो सत्राजित अपने भया प्रसेनकूं शिकार खेलके 
बनमेंते नहीं आयो देखिके शोच करत भयो॥१५॥ मणि कंठमें पहिरके मेरो भेया वनमें गयोहो ओर 
या मणिपे कृष्णको दांत हो याते बहुधा यह जान पडे हे भेयाकूं कृष्णने माग्यो या प्रकार सत्राजितके 
मुखते श्रवण करिके सम्पूणे मनुष्य कान कानमें कहतभंग्रे ॥ १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण या दुर्यशरूप 
कढंकको छगो श्रवण करिके द्रारिकावासीनकूं संग लेके प्रसेनके खोज इंठिवेकू जाते भये ॥ १७ ॥ 


बनमे सिसो मारे प्रसेन थोर घोडेकूं देखिके ओर आगे परवतके ऊपर रीछत्तो मारे सिंह समस्त 
द्वारकावासी मनुष्य देखते भये ॥ १८ ॥ अंधेरी बडी भयानक ऋक्षराज जाम्बवानकी गुफामें सब : 


प्रजाकूं बाहर ठाढे करिके श्रीकृष्णचंद्र आपही भीतर जातभये ॥ १९ ॥ तहां बिलमें बालकको 
खेलिवेकूं खिछोना करी मणिकूं देखके मणि लवेके मनोरथसो बालकके पास ठाढे होते भये ॥ २० ॥ 


प्रथम कथ न देखवेके कारण मनुष्य श्रीकृणकूं देखिके डरपेकीती नांई धाइ पुकारति. 


भई, बडीनमं बळी जाम्बवान्‌ ऋक्ष धायकी पुकार श्रवण करिके क्रोधित होय सम्मुख 


दोस्कि आदत भयो ॥ २१ ॥ क्रोधी जाम्बवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावकूं नहीं जानिके ओर साधारण 


पुरुष मानिके अपने स्वामी श्रीकृष्णे संग युद्ध करत भयो ॥ २२ ॥ परस्पर जीतिवेंकी 


इच्छातों श्रीक्षण भोर जाम्बवानको शस्र पत्थर वृक्ष भुजासूं बडो भयानक युद्ध होत भयो. 


जेसे मांसके लिये दो सिकरापश्षी रडे हैं ॥ २३॥ बन्रपातकी तुल्य कठोर मुष्टिसूं खेदरहित अट्टाईस 


~ NON EN २ ° a e प >) र ° 
१ सत्राlजतर्न खास कहा उसने सवत कही, धरो घात काहू ख्रीसे नहीं कहे एक बनिया हो सो दिशा गये 


AN ७ 


|| दोनों घोटके बीचर्म नीचे कोाकोपर परो देखंके यह बहम मयो कि यह हमारे पेटमं .निकस्यो है सो घर आय 
|| अपनी घखारीतं कही कि आज हमारे पेटते क आको पर निकस्यो) जाने कहा रोग भयो, वातै टहलनीों कही 
|| टहहनी औरके घर जाय बोली कि फळाने साहजीके पेटसें पांच कीआ। निकसे यह हमने आखों देखी, वा खीने 


थोर कहीं कि उनके पचास कीआ निकसो को हं, वाने पांच सो कहे कहां ताई कई जब लाला बाहर निकसे सो 
ढोग कहने लगे जब वह लाला दिशाकी जांयहे ती इनके पेट ते दो हजार कीआ। निकते हैं खीसे बात कहेमें यह दोप है ॥ 
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दिनराति तक विनको परस्पर युद्ध होतो भयो ॥ २४ ॥ जब है घुष्टिनके परिवेते वाफे सब 
अंग शिथिल हैगये बळ घटगयो पसीना आयगये तब जांबवान्‌ बडो आश्चर्य मानिके बोळ शे भयो 
॥ २६ ॥ सम्पूर्ण प्राणीनके प्राणमें नो बळ हे, ओर सहोबळ अथात्‌ इन्द्रिय हृद्य देह इत्यादिकनकों 
बेळ तुम हो यह मे जाजूंढ, विष्णु भगवान्‌ पुराणपुरुष कृपाळु सबके इश्वर तुम हो ॥ २६॥ विश्वके 
सृजनवारे त्रह्मादिकके तुम निश्चय निमित्तकारण हो, ओर उत्पत्तिके योग्य पदाथंके उपादानकारण हो 
आर सबके पेरणावारेनके इश्वर तुम काळरूप हो, तथा आत्मा जीवके उत्कृष्ट आत्मा हो ॥ २७॥ 
विष्णु पुराण हो, याहीते मेरे इष्टदेव रघुनाथ हो, जिन रघुनाथनीके कछु एक कवसो परके कटाज्षपा- 
तसो मगर ओर बडे बडे ग्राह दुःखित इंगये, तब समुद्रने मागे दियो, ओर जिन रामचन्दने अपनो यश 
परगट कारेवेके लिये पुछ वांध्यो, लंका जराई, वाणकरिके राक्षस रावणके शिर कटिके प्रथ्वीमें डारे 
सो तुम मेरे स्वामी रघुनाथ हो यह में जानूं हूं॥ २८॥ जय ऐसे जाम्पवान को ज्ञान भयो तब देशकी के 
पुत्र अच्युत भगवान्‌ श्रीक्षष्णचंद्र वासो बोळतेभये ॥ २९ ॥ कमलनेत्र श्रीकृष्णचंद्र छुखके देनवारे 
अपने हाथको परम कृपा करिके भक्त जांववाचके ऊपर धरिके प्रेमगाभित वाणीसो बोलते भये ॥ ३ ०॥ 
हे ऋच्छनके राजा जांबवाच ! हम मणि ठेवेके कारण तेरे यहां बिलमें आये हैं, मिथ्या कलंक हमकूं 
ठग्यो है वा कठंकको ये मणि ठेजायके दूरि करेंगे ॥ ३१ ॥ यह वचन सुनतेही जाम्बवान्‌ वडे आनं- 
दूपूवेक अपनी कन्या जांबवती मणिसहित पूजा कारवेके निमित्त श्रीकृष्णचंद्रकूं देतभयों ॥ ३२ ॥ 
जो द्वारकावासी मनुष्य प्रभु संग गयेहे वे जांबवावके बिलमें धसे श्रीकृष्णको निकपिदी नहीं देखिके 
बारह दिन प्रतीक्षा करिके दुःखित हे द्वारकापुरीमें आवते भये॥ ३३॥ बिलमेंते, श्रीकृष्णचंद्र नहीं 
निकसे यह बात श्रवण करिके देवकी रुक्मिणी वसुदेव ओर सुहज्बन तथा ज्ञातिके मजुष्य सम्पूर्ण 
शोच करत भये ॥३४॥ संपर्ण द्वारकावाप्ती दुःखित हेके सत्राजितकूं गारी देते श्रोकूष्णचंदरकी प्राप्तिके 
अथे माया दुगोदेवीकी पूजा करतेभये ॥ ६५ ॥ देवीकी पूना करिवेते श्रीकृषष्णचंद्रकू देखोगे या 
प्रकार द्वारकावातिनकू देवीने आशीवोद दिया, तब सिद्धमनोरथ ओक्षष्णचंद्र ब्वीकूं ठेके द्रारकावा- 
सीनकूं आनंद देते प्रगट होतेभये ॥ ३६ ॥ जेसे कोई मृतक पुरुष फेरि बादके आवे हें, ऐसे 
मणिकू पहिरिके स्री संग छेके आये, श्रीकृष्णचंद्रकू प्राप्त हेके समस्त द्वारकावासीनके बडो 
आनंद होत भयो ॥ ३७॥ सभामें राजा उग्रसेनके पापत सत्राजितकूं बुळायके जाम्बवान्‌ ऋच्छपेंते 
मणि लाये हैं यह कहिके भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र सत्राजितकू मणि देते भये ॥ ३८॥ सत्राजित 
मणिकूं ठेके अतिळजित हेकें मुख नीचो करिके अपने पापते पश्चात्ताप करत परसूं जातभयो 
॥ ३९ ॥ बलवान्‌ श्रीकृष्णसूं विरोध परेसू व्याकुल हेके सत्राजित अपने पूवे अप्राधङ रात्र दिन 
स्मरण करत अपने पापकू केसे दूर करू ओर केसे अच्युत भगवान्‌ प्रसब्न होय ऐसे विचार करत 
भयो॥ ४० ॥ या कोन कमे करते मेरो भळो होर, मेने विना विचारे श्रीकृष्णकूं दोप छगाय दाना भ 
कृपण मंदृबुद्धि ह द्रव्यो छोभी हूं, अब मंकू प्राणी बुरा न कहे, ऐतो कोई काय कहग, यह 
विचार करत भयो ॥ ४१ ॥ या प्रकार विचार करिके अब उपाय निश्चय करे हे, श्रीकषष्णचद्रकू 
में अपनी कन्या देउगो ओर पीछेते भेटमें मणि दऊंगो, यही सुंदर उपाय हे, और तरह मेर अप- 
राध दूरि न होयगो ॥ ४२ ॥ या प्रकार बुद्धिस निश्चय करिके सत्राजित मंगळरूप अपना कन्या 


भोर मणिकू आपही उपाय करिके श्रीकृष्णकू देत भयो ॥ ४३ ॥ सुंदर स्वभाव रूप उदारतादि | 
पे इत | 


५३ 
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EE कण कक ्लत 
वमी दिक कई यादव मांग चुके ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ पराक्षित्‌ ! तम श्रीकृणचद्रने सत्राजितसो कही 


मणि नहीं चाहिये, तुम सूयेके भक्त हो तुम्हारेही पास मणि रहेगी, याको जा सुवण होय ताय 
हमारे भिजवाय दियो करो, तुमारे पुत्र नहीं है तुमारों ना धन हूं सा हमारोही हे यह भगवानको 
गूढ अभिप्राय है ॥ ४५ ॥ 
भगवानाह न माण प्रताच्छामा वश इप ॥ 
तत्रास्तां देवभक्तस्य वर्थ च फछभािन ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकार्थो द० ३० स्यमन्तकमणहरणो नाम षट्पञ्चाशत्तमॉऽष्यायः ॥ ५६॥ 


अध्याय ५७ न 
श्रीशक उ ज्ञाताथोऽपि गोविन्दो दग्धानाकण्य पाण्डवान्‌ ॥ 
न्ह च कुल्यकरणे सहराम यया कुरून्‌ ॥ १ ॥ 
पांडव लाक्षागृहत बिळमें होयके बाहर निकस गए या प्रकार जाने हें तथापि पांडवनकूं जरे सुनिके 
और कुन्तिकूं जरी सुनिके कुळोचित व्यवहार कारविके लिये अर्थात्‌ मोकान देवेके लिये बळदेवनीूं 
हंग छेके श्रीकृणचंद्र कुरदेशनकू जातेभये ॥ १ ॥ भीष्म पितामह विदुरसहित क्ृपाचार्य गांधारी 
द्रोणाचायेस मिलिक समान दुःखसो कृण बरुद्व हाय | पांडर जरिंगथे बडा कए अयो या प्रकार 
दोउ भेया करते भये ॥ २॥ हे राजन्‌ ! कछु एक दि्निनके पत्मात्‌ अर ओर छूतवमा ये दोनों 
अंतर पाय झतधन्याते बोलत भये कि रे शतधन्या तू संजा जितत माजे क्या न छुडाय लेय हैं ॥३॥ 
॥ जा संञाजितने अपनी कन्यारत्न देनी स्वीकार करिके फिर हमळू त्यांगिके कृष्णकूं व्याहि दीनी 
वह सत्राजित भेया प्रसेनके पीछे क्यो नहीं जाय अथात्‌ मरे क्यों नहीं ॥ ४ ॥ या प्रकार अहूर 
सौर कृतवर्मा के ब हिकायवेसों बुद्धिहीन ओर क्षीण जीवन हे पापी असाधु शतधन्वा झय्यापे 
सवते सत्राथितक्र शिर काटतभयो ॥ ५ ॥ खरी अनाथकी तुल्य एकारे पुकारिके रुदन करन 
ठगी कसाई जसे पझुनक मारे ऐसे शतधन्वा सत्राजितकू मारिके जात भयो ॥ ६॥ अपने पिता 
सत्राजितकू मरयो देसिके अहो पिता अहो पिता हा मरी या प्रकार मोहित हेके सत्यभाम! 
विछाप करतभई ॥ ७॥ मृतक पिताकी देहकूं तेळकी कोठीमे राखिके सत्यभामा इस्तिनापुरकू 
|| नाति भई सत्राजित शतधन्वाने मारयो यह बात श्रीकृणचंद्रने जानिळीनी तथापि वह मेरो 
| पिता शतधन्वानं मारय। यह बात दुःखित हक कहत भई ॥ ८॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | इश्वर श्रीकृष्ण 
बळ्द्व सत्राजतको मरण श्रवण करिके मचुष्यडीळामं आयकरे अहो हमकूं बडो कृष्ट है या प्रकार 
काइके आंखनमंते आंशू छायक विळाप करतभये॥९॥ सत्यभामा ओर भैया बलदेवजीकूं संग लेके 
श्रीक्ृषण्चचंद्र हस्तिनापुरते द्वारकापुरीमें आयके शतधन्वाके म।रियेको और वाते मणि ठेवेको प्रारंभ 
|| करतभय ॥१०॥ श्रीकृष्णन मेरे मारिवेको उपाय कियो हे यह बात शतधन्वा जानिके प्राण बचाय- 
` || वेके लिये भयभीत हेके कृतवम्मोते सहायके निमित्त कहत भयो तब वह कृतवम्मों बोळत भयो॥ ३१॥ 


हि NEO 


ee 


EY STI) 


. १ ची०-देखतेही उठि वोले हरि । धर हे कुशल क्षेम सुन्दरि॥ सतभामा कहि जोरों हाथ । तुम विन छुशल कहां 
नाथ ॥ ९ प्र-कृष्ण क्यों रोये ! उत्तर-सत्यभ|मा जो कृष्णके पास आई ही सो ये समझके आहेही कि मेरे गुरु 
जिवायों हो सो मेरे पिताकोह जिबाय देयगे सोही भगवान्‌ हाय ससुरजी ऐसे कहिके रोये सो ये जताई कि 

ते रोय ले बाको तो भें जिबाय देउ और जाको में रोयचुकों वाको कोन जिवावे ॥ 


------ RR 
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>>> नवता. 


|| रबर श्रीकृणवळदेवको अपराध में न करूंगो कृष्ण बल्देवकों अपराध करके कोनको कल्याण 
होयगा॥ १ भा ॥ या कृष्णते द्वेष करिके कंस छक्ष्मीते अष्ट देके भेयानसहिल मरिगयो ओर जरासंध 
सनहवार युद्ध हारिके अन्तमें विरथ हक्के गयो ॥ १३ ॥ क्ृतवर्माने झतपन्वाले मने करदीनी 
तब अक्करत सहाय करिवेके लिये कइत भयो तव अकूरहू बोछत भयो ईश्वर कृणके पराम 
जनिके कोन पुरुप उनते विरोध करेगो ॥ १४ ॥ जो ईश्वर लीला करिके या विश्वकी उत्पत्ति नाझ 
करे हे भोर मायासूं मोहित हेके वाकी चेष्टाकूं ब्रज्लादिक नही जाने हे ॥ १५ ॥ जो सात 
वर्षकी अवस्थामे श्रीकृषचंद्र एक हाथसूं गोवर्धन पवेतकूं उखारिके जेसे वाळक छतोनाकू उठाय 
लेय हैं ऐसे उठावत भये ॥१६॥ अङ्ुतकमा भगवान्‌ श्रीकृष्णचख्धके अर्थे नमस्कार हे अनंत सवे 
आदिकारण निर्विकार सबके आत्माऊूं नमस्कार हे ॥ १७ ॥ या प्रकार अङ्करने जव नाहीं करो तब 
झतधन्वा मणिकू अक्ूरके पास धरिके चारसों कोस चळनहारे वोडाये चढिके आत्तो भयो ॥१८॥ 
हे राजन्‌! राम ओर श्रीकृष्ण गरुडध्वजावारे रथो सवार हेके शीघगामी पोडानकृशिके इवशुरके 
मारनवारे शतधन्याके पीछे दोरते भये ॥ १९ ॥ झुतयोजनते अधिक न वडनवारे चोडा मिथिठा- 
पुरीके बाग गिरयो, तब वाय त्यागिके भयभीत हो पांवप्यादो भाजत भयो, ओर ओऔक्ृष्णह कोपको 
कारक षाछि दारतभय | नज ॥ पांव प्यादे शतथन्वाड़े पीछे पांव प्यादे श्रीकृष्ण भगवान्‌ दारिके 
पकरिके तीहण धारफे चक्सूं शतधम्याको शिर काटिके वल्लनमें मणिक हंडत भये ॥ २१ ॥ मणिकूँ 
न पाय श्रीक्षष्णचन्द्र बलदेवनीके पास आयके कहतभये देखो शतघन्धाकूं बृथाही मार्यो वापे मणि 
नहीं निकसी ॥ २२॥ ता पीछे बलदेवनी कहतभये शतपघन्वा काहू पुरुषे पास मणिङ धरि आ- 
स वा पुशुषकू इडा, और तुम द्वारकाङूं जाओ ॥२३॥ ( श्रीकृष्णचन्द्र तब बातङू जाने हैं मगिकू 
मोते छिपाव कियो हे यह मानिके वढदेवजी मनमें कोपकरके बोळतभये, याझी अभिप्राय यह 
|| है कि द्रव्य ऐसो निषिद्ध पदार्थ हे याके लिए श्रीकृष्ण बलदेवजी क्रो मन विगर गयो, तो मजुष्यनकी 
कहा कथा है ) मेरो अतिमिय विदेह देशको राजा बहुलाश्व हे ताय देखिवेकूं जाऊंगो हे राजन्‌ परी 

क्षित्‌ | या प्रकार श्रीकृष्णते कहिके यादवनकू आनन्द देनवारे बळ्देवेजी मिथिछापुरीमें प्र श्‌ करत 
भये ॥ २४ ॥ प्रसन्नमन होय मिथिछापुरीको राजा बलदेवजीकूं आयो देसिके झीज उठिके पूजन क- 
रिवे योग्य बलदेवजीकी पूजनकी सामग्रीनसूं पूजा करत भयो, मिथिछापुरीमें समर्थ बलदेवजी 
कितनेक वष वास करतभये ॥ २५॥ प्रीतियुक्त महात्मा जनकमों सत्कार पाय धृतराष्ट्रो पुत्र दयो 
घन तहां आय बळदेवणीसूं गदा चळायवो सीखत भयो ॥ २६ ॥ प्रिय काये करनवारे हरथ ॐ 


ति 
[सो छिपावे हे सो मन बिगर गयो याप ऐसे कट्वी ॥ 


न 
क 
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| श्रीकृण्क विद्यमान रहते अरिष्ट केसे हे सके हैं ॥ २१ ॥ या प्रकार दूषित कारक फर HEN 

मत करें हैं कोई कोडे कहन ठग कि एक समय जव इच्छन बी त वर्षत भयो ॥ ३२ ल || | 
गान पुरीमे भाते फल्ककू देत भयो, तब काशीने दशन र वा देशमें | | 
पिता श्रफल्ककी तुल्य प्रभाववारे अशूर जहां जहा रे तहा ह व उर निके केवल अर | शु 
प्राणीनकू खेद नहीं होय हे, मरी नहीं परे हैं ॥ ३३ ॥ या मकार डड हा क... 
रही यहांते गयो सो नहीं मणिहू गई यह वात श्रवण कार निश्चय कारके अऋरऊू काशीत बु | 


Se कृ बो > 
चंद्र योत भये ॥ ३० ॥ अङरणीकी पूजा करिके हे काका अर ! या मकार समयन | 


° 


के प्यारी प्यारी बात कहिके सब विश्वके ळी श्रीक्षणचन्द्र अङ्के मनकी जानिके न 
क्यायके बोठत भये ॥ ३५॥ दे दानपति अळूर! शतधन्वा स्यमन्तकमणि तुमारे पास धरिगयो है | 
सो तुमारे पास दे यह हम पहिठेतेही जाने ह ॥ २६ ॥ सत्राजिते पुत्र नही यात वाई ३ A E | 
देके ऋण चकायके शेष घंन रहेगो ताय वाकी कन्याके पुत्र ळ॑यगे यह शानक आज्ञा ई ॥ ३ 

हे अक्र ! तुम हमते कदाचित्‌ न कहो तथापि इम जाने हे मणि और नहीं रहितक घुम्हार पास 
हे कारण कि तुम सुन्दर व्रत धारण करो हो तहां अकूरजी कहे हैं हमारे पास हे तुमे कहा प्रयोजन 
हे तब श्रीकृष्ण कहे हैं बडे भेया बलदेवजी या मणिके पीछे मेरो विश्वा नह करे हे ॥ ३८ ॥ 
श्रीकृणचंद्र कहे हैं बडभागी अङ्कूर | तुम मणि द्खायके बंधुनकूं शांति करो मेरे पास माणे नहाहे 
यह मति कहो जो कदाचित्‌ तुमारे पास मणि न होती ता सुवण वेदी बनाय बनायके अखण्ड 
यज्ञ कहांते काशी मायके करते ॥ ३९॥ या प्रकार साम भेदन कारेके समझायवसा अफल्कक 
पुत्र अऋर बञ्नसे ठकी सूयेके समान तेजवारी मणि लेके श्रीकृणचंद्रकूं देतभयो ॥ ४० ॥ श्रीकृष्णः 
चन्दर स्यमंतक मणि अङ्गरजीते छेके जातिके भेया बंधुनकू दिवायके मणि कृष्णने ठीनी यह अप- 
नेको मिथ्याकठंक लग्यो ताई दूर करिके फेर प्रभु श्रीक्षणवन्द्र अकरजीकूं वह माणे समपेण करते 
भये ॥ ४१ ॥ इश्वर भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रो कह्यो पुरुषनके दुःखको इरनवारों सुन्दर मंगळरूप 
स्यमन्तक मणिक्र प्रसंगक जो कोई पुरुप पढे श्रमण करे, स्मरण करे, वह कुत्सित पापकूं दूर करिके 
कल्याण पवेहे॥ ४९॥ ७ ,.. . । 

यस्त्वतद्गगवत ईश्वरस्य विणणोवीयढियं इजिनहरं सुमङ्गछं च॥ 
` आख्यानं पठति श्रृणोत्यनुस्मरद्वा इष्कीत दुरितमपोह्य याति शान्तिस ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवत भापाटीकायां द° उ० स्यमन्तकोपार्याने सप्तपश्चाशत्तमो5प्यायः ॥ ५७ ॥ 


अध्याय ५९८, - 
श्रीशुक उवाच-एकदा पाण्डवान्‌ दर प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
{ इन्द्रतत्थ गतः श्रामन्द्रियुधानादभिरतः॥ १ ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | पहिले छाक्षागहमें जर गयो यह श्रवण करीही फेर दुपदके | | 
| परमें सबने देखे पाण्डवनके देखिवेके लिये श्रीकृणचन्द्र सात्यकी आदिके साथ इन्द्रप्रस्थमें | । 


[ISAS रसे फणा 
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१ म०-भेक्रूरजीका पिताक्री समान माहात्म्य क्या था ! उ०-इनके पिता बडे तपस्त्री थे पुत्र आत्माही होता | 
इस कारण गुण इनमें अये, दूसरे मक्त, तीसरे इनके पास मणि इससे इसका प्रभाव अधिक था ॥ | 
` ९ दोहा-जो भादोंके दाथको, चांद निहारे कोय । मणिप्रसंग श्रवणन करे, ताहि केक न होय ॥ १॥ 
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जाते भय ॥ १॥ सबके इश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकं आये देखिक जे प्राणके आयेते इंद्रिय चेतन्य होय 
हे ऐसे वीर पाण्डव उठत भये ॥ २ ॥ श्रीकृणचन्द्रके मिठिवेमें अंगसंग होवेसों पापरहित होके वीर 
पाण्डव स्नहभरी सुसिक्यानसहित श्रीक्ृष्णचन्द्रको सुखारविद देखिके आनन्दकू प्राप्मये ॥ ३ ॥ 
श्रीकृणचन्द्र बडे युधिष्टिर ओर भीमसेनके चरणनमें नमस्कार कारके ओर बराबरीके अलेनसू 
मिळतभये, पीछे छोटे नकुल ओर सहदेव श्रीकृष्णचन्द्र प्रणाम करतभये ॥ ४ ॥ श्रेष्ठ आसने बैठे 
श्रीकृष्णचन्द्रं पांडवनकी स्री नई विवाहिता निदारहित लनायमान द्रोपदी होळे होले आयके 
प्रणाम करति भई ॥ ५॥ वेतेही सात्यकीकोहू पांडवनने आयके वंदन कियो ओर आसनपें बेठायो 
तथा ओर मनुष्यननेहू सन्मान कियो ॥ ६॥ फोरे श्रीकृष्णचंद्र कुंतीके पास आयके प्रणाम करते 
भये, कुंती स्नेहभरी चितवनसूं आलिंगन करती भई, श्रंकृष्णचन्दध पिताकी बहिन कुंतीते कुशळ 
पूछते भये श्रीकृष्णके बंधुनकी कुशळ कुंतीने पूछी ॥ ७॥ प्रेमक्री व्याकुलतासो गढूद्‌ कंठ हेके 
नेत्रनमें आंशु भर कुंती कोरवनक्रे दिये कष्टकरी युधि करिके भक्तनके केश दूरि करनवारे श्रीकृष्ण 
चन्द्रपूं बोलती भई ॥ ८ ॥ हे कृष्ण ! जातिके बन्धु हमको स्मरण करिके जा समय तुमने मेरे भेया 
रक खबरिके लिये भेज्यी हे ताही समय हमारी कुशळ होत भई ओर तुमने हम सनाथ करे 
॥ ९॥ समस्त विश्वके हितकारी आत्मा तुम यह अपनो हे यह परायो हे या अमसों रहित तथापि 
जो कोई तुम्हार सवदा स्मरण करे हे तिनके हृदयमें स्थित हेके सब केशनकू दूरि करो हो ॥ १०॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले हैं हे ब्रह्मा दिकनके इश्वर! हमने कहा कल्याण कियो यह में नहीं जानूं हूं जो तुम 
योगेश्वरनके देखिवेमें नहीं आओ सो इम विषयातक्तनकूं दिखाई दिये ॥ ११ ॥ या प्रकार राजा 
युपि ष्टिरके प्राथना करेपें श्रीकृष्णचन्द्र इनद्रप्रस्थनिवासीनके नेत्रनकूं आनन्द देत वाके महीना वास 
करते भये॥ १२ ॥ एक समय शूरवीर शज्ञनके मारनवारो अर्जुन कपिध्वजावारे रथमें चढिके गां- 
डिव धनुषं ओर बाणनसो भऱ्यो तरकस ठेके कवच पहरिके बहुत सर्प ओर सूगवारे बडे बनमें 
श्रीकृष्णके संग शिकार खेलवेकूं जातभयो ॥ १३॥ १४ ॥ ता वनमें व्याध शूकर भेंसा रुरू 
अर्थात्‌ हरिण शरभ अर्थात्‌ आठ पांवके जीव रोज गेंडा मृग खरहा स्याही इनकूं बाणनते वेधते 
भये ॥ १५ ॥ अमावास्या पूर्णमासी ये पर्व जब आये प्राप्त भये तब टहछुआ पवित्र पशु राजा 
युधिश्रिके पास छावत भये, शिकार खेलियेमें श्रमसों प्यासा हक अजुन यघुनाप जातभया॥१६॥ 
महारथी श्रीकृष्ण ओर अर्जुन यघुनाके तटपे आयके निर्मेठ जलको आचमन करिके पीके जब ठाढे 
भये तब सुन्दर एक कन्याको बेठी देखते भये ॥ १७ ॥ सुन्दर जंघा, दांत, मनोहर सुख, एसी 
प्रमदा कन्याके पास श्रीकृणको भेजो अजुन जायके पूछत भयो ॥ १८ ॥ हे सुश्रोणि अर्थात्‌ 
सुन्दर कटिवारी ! तुम कोन हो ओर कोनकी पुत्री हो कहाते आई हो, तुमारे मनमें कहा करिवकी 
हे, ठुमारी पति करिवेकी इच्छा है, ऐसो में जानू हूं हे सुन्दरी ! सब बात कहो ॥ १९ ॥ कालिन्दी 
कहे हैं में सूयदेवकी पुत्री हूं, वरके देनवारे विष्णुं पति करिवेकी इच्छा करिके बडी तप करूं हूं 
॥ २० ॥ ह वीर ! सुन्दर श्रीकृणचन्द्रके विना ओरकूं में पति नहीं करूंगी अनाथके आश्रय सुकुद्‌ 
भगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न होउ ॥ २१ ॥ में कालिंदी नाम कारके विख्यात हू आर मर पिता सूयंने 
यमुना जळमें मेरो स्थान बनाय दियो यावत्पयत श्रीकृष्णयंद्रका दशन न हयो ततक वास 


करूंगी ॥ २२ ॥ निद्रा जीतनवारे अजुनने वासुदेव श्रीकृष्णचंद्रके पास आये काठदीके वचन 
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बेठायके धर्मराजा युविष्टिरके पास आवत भये ॥ २३ ॥ ता समय पांडवनकी आज्ञासो श्रीकृषणचन्द् 
देवतानके कारीगर विश्वकमोसूं कहिके पांडयनफे छिये चित्र विचित्र अद्भुत नगर निर्माण करावत 
भये॥ २४ ॥ अपने पांडवनके प्रिय करिवेके लिये इन्दरप्स्थमें वास करनहारे श्रीक्ृष्णचन्ट्र भगवान्‌ 
इन्द्रकों खांडबवन अभिकू देवेके लिये अजुनके रथमान्‌ होत भये ॥ २५ ॥ दे राजन्‌ परीक्षित्‌! जव 
अग्निकूं सांडववन दियो तब अग्नि प्रसन्न हैके अुनकू धुप आर शेतरंगके पांडा तीरनके भरे 
तर्कस, ओर इथ्यारनसूं भेदन न होय ऐसो कवच देत भयां ॥ २६ ॥ आयते बचायो मयनाम 
दत्य सभा बनायके अञुनको देत भयो, जा सभामें जलमें स्थळ और स्थम जर या प्रकार 
दुर्योधनकी हष्टिम अम होत भयो ॥ २७ ॥ राजा युषिष्टिरसो आज्ञा पाय सुहृदनमें प्रशसा 
पाय श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादवनङं संग लेके फेर द्वारकापुरीमे आवते भये ॥ २८ ॥ 
जाके पीछे सुंदर पवित्र ऋ नक्षत्रमे काठिंदीकू व्याहत भये, परम मंगछरूप श्रीकृष्णचंद अपने 
यादवनकूं परमानंद देतभये ॥ २९ ॥ उजेनपुरीके रइनहारे राजा विद भोर अबुविदकी बहनने 
श्रीकृणको स्वयम्वरमे वरवेकी इच्छा करी परन्तु विन दोनों भाइनने निषेध कियो क्योंकि वे दुर्या 
धनके वमे है ॥ ३०॥ हे राजन्‌ ! वा वहुदेवकी बहिनि राजाविदेवीकी पुत्री मित्रविदा श्रीकृष्ण 
चंद्र सब राजानके देखत बळ करिके हर छावत भये ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अयोध्यापुरीको 
पालन करनवारो बडो धर्मात्मा राजा ननित नामझारके होत भयो, ता राजाके प्रकाशमान सत्या 
नामकी कन्या भई वाहीको नाग्नजितीहू कहे हें ३२ ॥ राजाने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि जे वीरपुरु- 
पकी गंयकोहू नहीं सहसके ऐसे इथेष कठोर सींगवारे महाकठोर सात बळीवदेनको एक साथही 
| जीतठेय जाको में अपनी कन्या व्याहूंगो, अनेक राजा मार खाय फिरगये पर कोई जीत न 
| सको॥ ३३ ॥ भक्तनङ्गे पति भगवान्‌ जो सात बेलनकूं एक संग नाथे, वह या कन्याकूं व्याह, 
यह वातकूं श्रवण करिके बडी सेन्यकू संग लेके अयोध्यापुरीमें जातभये ॥ ३४ ॥ अयोभ्यापुरीको 
राजा नग्नजित प्रसन्न देके उठिक भठे आये या प्रकार प्रशंसा करिके सुन्दर आसन बिछाय चरण 

घोइके बडी पूजाकी सामग्रीनसूं पूजन करत भयो ॥ ३५॥ राजा नग्नजितकी कन्या हक्ष्मीपति 
श्रीकृणकों आयो देख अपने योग्यं वर जान इनकी इच्छा करतीभई और कहती भई कि नो मेंने 
' न्तन कारिक मनमें धाऱ्यो तो यह श्रीकृष्णचंद्र मेरो पति होऊ ओर मेरे मनोरथकू सत्य करो 
' ॥ ३६ ॥ जिन भगवान्‌के चरणकमलकी रजकूं लक्ष्मी ओर कमछजन्मा ब्रह्मा तथा महादेव, ओर 
` छाकपार समस्त शिरप धारण करे हे ओर जो अपनी बांधी भई मयादा पालवेकी इच्छासों समयपें 
|| छीठासां नृत्तिहादि शरीर धारण करे हें वह भगवान मेरे उपर प्रसन्न होउ ॥ ३७ ॥ पूजन करिके 
|| फिरि वित राजा कहत भये हे नारायण ! हे जगतके पति आत्माके आनंदकरिके पूणे ! 
|| तुम्हारों मे तुच्छ कहा पूजन करूं ॥ ३८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे कोरवनके कुलकू आनन्द 
|| देनवारे राजा परीक्षित्‌ ! आसनप बेठि करि भगवान्‌ श्रीकृष्चंद्र मेषकी तुल्य गंभीर वाणीसो घुसि- 
|| काते राजा नग्रजितते बोलते भये ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ नग्रजित | निजघभेवती क्षत्रीकूं याचना करिवो 
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| १ प्र-फूफीकी कन्या कृष्णने क्या विवाही ! उत्तर-भितनी पटरानी कृष्णकी हैं यह सब लक्ष्मीका अंश हैं 
|. इस कारण दोष नहीं, दुसरे यह राज्यरीति है राज्यलक्ष्मी बलके आश्रितःहोती हे, तीसरे दक्षिणको कुछ रीति हे, चौथे 
|| अधिपतिका सब कुछ है ॥ ` 
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क स्कन्ध १० अध्याय ५८ ईह | (३१) 


| कविनने मने करथो हे तथापि सेह करिके इम तुमारी कन्याकू मांगे हैं, कळु मोळके देनवारे हम नहीं 


हैं ॥४०॥ राजा नमजित बोले हे नाथ्‌ ! समस्त गुण जिनमें रहें ओर रुश्ष्मी सवेदा जिनके अंगम 


|, वास करे ऐसे तुमते अधिक या संसारमें कोन वर हे जाइ कन्या देडंगो ॥४१॥ हे यादवनमे श्रेष्ठ 
: जैरुपनक पराक्रमकी परीक्षा लेवेके निमित्त ओर कन्याके दरकी परीक्षाके लिये हमने प्रथम एक प्रतिज्ञा 


करी है॥ ४२॥ हे वीर कृषण! इन शिक्षारहित ओर पकडवेमें न आवे ऐसे वेळनको जो जीते वह 
कन्या वर यह बात सुन बहुतसे राजपुत्र यहां आये ओर इनसों शरीर जरजरित करायके गये॥४ ३॥ 
हे यदुनन्दन ! हे टक्ष्मीके पति ! जो तुम इन बेलन अपने वश करि छेड तो मेरी कन्याकूं सम्पत्त 
वर हा ॥ ४४ ॥ समथ श्रीक्षण्णचंद् या प्रकार राजा नग्रजितको वचन श्रवण करिके फॅटि बांधिके 
अपने सात रूप धरिके ठीछादी कारके बेलनकूं अपने पकरंत भये ॥ ४५ ॥ गवे ओर शक्ति नाश 
करिके बिन घेळनकूं शूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचंद्र रस्सानते बांधिके जेते बालक काष्टके बेलकूं खेंचे ह 
ऐसे खेचत भये ॥ ४६ ॥ ताके पीछे आश्चयेमान राजा नग्नजित प्रसन्न हेके श्रीकृषणचंद्रकू अपनी 
कन्या देत भयो, समर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी समान कन्याकूं विधिपूर्वक व्याहत भये ॥४७॥ राजा 
नग्नजितकी रानी अपनी कन्याकूं प्यारो पति पायक परमानंद पावत भई, ओर बडो उत्सव भयो 
॥ ४८ ॥ शंख भेरी नगाडे बजत भये ओर गीत बाजे बजावत भये, त्राह्मणनके आशीवोद होत भये, 
सुन्दर त्न माठानसूं शोभायमान नरनारी प्रसन्न होत भये ॥ ४९ ॥ सामथ्येमान राजा नम्नजित 
दाइजेमें दश हजार गो देत भयो, घुकधुकी कंठमें धारे सुन्दर वद्धनकू पहिरे तीन हजार दासी देत 
भयो॥ ५०॥ नो हजार हाथी देत भयो, ओर हाथीनसूं सोगुणे अथात्‌ नो लाख रथ ओर रथनसूं 
सांगुणे अथात्‌ नो करोड घोडा देत भयो ओर घोडानसूं सोशणे अथात्‌ एक अवे मनुष्य देत 
भयो ॥ ५१ ॥ ललेहसो व्यात हृदय कोशळदेशको राजा नभ्नजित अपनी कन्यासहित श्रीकृष्ण्- 
्रकू रथम वेठारिके बडी सेनाळूं संग छेके पहुँचावत भयो ॥ ५२ ॥ यादवनने ओर बेलनने पहिले 
राजानको मद्‌ दूर करद्यो हो तथापि असहनतासो वे राजा कृष्ण या कम्याकूं लियो जाय हे यह 
बात श्रवण करिके मागेमें आयके रोकतभये ॥ «३ ॥ बंधु ऋूणचंद्रके प्यारको करनवारो गांडीव- 
घनुषधारी अजुन बाणनकूं चळामनवाळे राजानकू सिंह जेते छोटे छोटे जानवर मृगनकू भजावे ऐसे 
भजावत भयो ॥ «४ ॥ यादवनमें श्रेष्ठ देवकीके पुत्र भगवान्‌ दाइजेकूं लेके द्वारकापुरीमें आयके 
सत्या रानीके संग रमण करत भये ॥ ५५॥ बसुदेवकी बहिन थतिकीतिकी पुत्री केकयदेशोत्पन्न 
भंद्राकू संतदनादि भेयानके देवेपें श्रीकृष्णचंद्र व्याइत भये ॥ ५६ ॥ सुन्दर छक्षणवाठी मद्रदेशके 
राजाकी कन्या लक्ष्मणाकू गरुड जेसे अमृतकूं ठावे हे या प्रकार अकेले श्रीकृ्णचंद्र इरिके ठावत 
भये ॥ «७ ॥ भोमासुरके बंदीसानेमेते छुडाई भड सुन्दर रूपवतो हजारन श्री श्रीकृणचंदरके 
ओरहू होती भई ॥ ५८ ॥ 
अन्यासेवंबिधा भाया कृष्णत्यासन्सहखर:॥ 
भोमं हत्वा तन्निरोधादाहताश्वारुदशंनाः ॥ ९८ ॥ 

इति श्रीम० भा० टी० दृशमस्कन्धे उत्तराधे अश्महिष्युद्राहो नामाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


१ दोहा-फेंट बांधि तहां इरि गये, सात रूप निज धार । श्रीयदुपति वजराजने, नाथे एकहि वार ॥ १॥ 
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अध्याय ९९. न 
राजोवाच-यथा हतो मगवता भोमी 4न क IS 
निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रम शाज्धन्वनः॥ 3 

राजा परीक्षित्‌ बोले हे शुकदेवनी ! शरीर ममा मारयो मार आगे 
रोकीदी यह समस्त कथा ओर झाद्रधुपधारी भगवाच श्रीकृषणचंद्रका कम जय व के 
कीजिये ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जय इराण ह्म दर ता मं मणि 
' कहि हे भगवन्‌! मेरो छत्र अदितिके कुंडळ भोमासुर ट्रक मा थो हे अमरा द्र सुमरुम माणः 
पर्वत स्थानमें वानें अधिकार कर ठियो हे आर हम बड़ा, दुःखी करदियों इ पह इन्द्रकी वाती सुनिके 
श्रीकृणचन्द्र गरुडके ऊपर चठिके सत्यभामा रानीकू संग ळक प्राण्यात नामक भोमासुरके 
नगरमें जातेभये ॥ २॥ अब भोमातुरके नगरको वर्णन कर हे जहाँ पवेतके, रखने, जढक, 
अग्निके ओर पन) किले हैं, जिनमें कोई जाय न सके ऐसो भयानक गढ सुरदेत्यकी हजारत हढ 
भयानक फांसीनसूं चारों ओर व्याप्त हे ॥ ३ ॥ श्रीक्ृष्णचंद्र गदाते पवत तारत भय, आर बाण- 

नस शद्धनके गढ काटतभये, चक्रमूं अथ्रिकू बुझावत, जटकू शपत, पनहू राकत भय, एसेही 
खड़सो मुरदेत्यके फांसनकूं काटतभये ॥ ४ ॥ ओर राख बजाय शब्द कारक अनक यज कोट 

गरे ओर शूरनके मन हदय थरथर कांपतभये, भदाके धारणवरे श्रीक्षष्णचंद्र बडी गदासूं भोमाहुरके 
नगरको कोट तोरतभये ॥ ५ ॥ प्रथकाठके वज्रे शब्दकी तुल्य भयकर शब्दुवार पांचजन्यशखक 

' शब्द सुनिके पांच शिरवारो मुर दैत्य जो जलके भीतर तोवे हो सो उठतभयों ॥ ६॥ अति खोटी 
दृष्टि प्रछयकालके सूये ओर अभिकी तुल्य तेन भयंकर रूपवारी पुर दृतय त्रिशूळ हाथमें ठके 

पाचों मुख फारिके जिळोकीकूं मानों निगछि जायगो ऐपो दारके श्रीक्षणचन्द्रके सन्मुख आवतभयो, 

' जैसे गरुड सर्पके सन्‍्पुख जाय ॥ ७॥ मुर देत्य तिशूल्कूं फिरायके बडे जोरते गरुडके ऊपर चला- 
` यके पांचों मुख फारिके शब्द करत भयो, वो बडो शब्द अंतरिक्ष द्यावापृथिवी ओर समस्त दिशा- 
' नमे फेलिके ब्रह्मांडकूं व्याप्त करत भयो ॥ ८ ॥ ता समय श्रीकृणचन्दध गरुडके ऊपर त्रिशूळ 

` सवतो देखके बाणनत तीन टूक करतभये, ओर मुरदेत्यके पांचों सुखनमें पांच बाण मारतभये, 
तब मुर देत्यहू क्रोषकरिके श्रीकृ्णचच्द्रके ऊपर गदा चळावतभयो ॥ ९ ॥ गदके बडे भेया श्रीकृष्ण 
` || युद्धम चडी आवती मुरदेत्यकी गदाक अपनी गदासूं हजारन टूक करतभंये, ता समय भुजञानकू 
|| उठायके दोरिके सन्सुख आये मुरदेत्यके शिरनकू श्रीकृष्णचंद्र ढीळाही करिके चक्रसूं काटत भथे 
| ॥ १० ॥ शिरके कटवेसो नेसे इन्द्रके वज्रसां पवतको शुंग कटके गिरे हे तेसे शिर कटवेसो प्राणर- 
|| हित हैके वह देत्य जलम गिरगयो तब ताके सात पुत्र पिताके वधसो दु:खी हेके बदळो लेबेके निमित्त 
|| भाये॥ ११॥ ताम्रं अंतरिक्ष शरवणे विभाव वसुं नमस्वान्‌ अरुण यह सब पीठ नाम सेनापतिको 
|| भागकर भोमासुरकी रगात! श्न ढक रणभूमिमें आये ॥ १२ ॥ रोष कारके भयानक 
|! यके अब पुत्र आयके श्रीक्षणचंद्रक ऊपर क्रोध कारेके बाण तरवार गदा बर्छी युजे त्रिशूळ 


Fe ह “य SS 3७ ७) ७ त्य ~ ~~ ~ 

१ सत्यमामाको संग लेके यासे! गये कि भौमाइुरको बरदान हो कि जब भूमि तेरी मेया जब अपने मुखस तेरे 

23 AN NSA ~ Sv) कोच RATA ~ ha ™ 

की आज्ञा देइेगी तब तोकी मारोंगो सो सत्यमामा भूदेवीको अवतार है इनके हुकुमसों भौमको मारैगो अथवा 
४9 TANS 


पारिजातको वृक्ष लामनोदै सो ईद्रको छत्र भदितिके इुंडळ देव जानो ही है तब सत्यभामा संग होयगी तो याद 


'पारिजातहू ढेतों आउगो यासो सत्या संग छेगये ॥ 
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ठी 
इत्यादिक शस्र चलाव भये तब बडे पराक्रमी भगवान श्रीकृष्णचंद्र अपने बाणनते तिनके चलाये 
भये शस्रनको तिरु तिलकी बराबर टूक करिके काटत भये ॥ १३ ॥ पीठ आदिक विन 
खुरदृत्यक पुञनक शिर, उह, युजा, पांव, कवच काटिक मारिके यमछोक पहुँचावत भये, 
पथ्वीको पुत्र नरकासुर शरीइप्णचन्ट्रके चङ्वाणनस्यं अपने सेनापतिनको नाझ देख बडो क्रोधित 
हक समुद्रसो प्रगट भये मद झरते हाथिनकी सेनाको लेके बाहर निकसो ॥ १४ ॥ सूर्यके ऊपर 
जसे बिजली सहित मेघ होय ऐसे गरुडके ऊपर सत्यभामासहित श्रीकृष्णचन्द्रकों बेठो देखिक्े 
भामासुर वरछी चलावत भयो आर सम्पूर्ण योधाहूँ एक संग वेधत भये ॥ १५ ॥ गदके बड़े भैया 
श्रीकृष्ण चित्र विचित्र पंखवारे बाणनसूं भोमासुरकी सेनाकूं काटतभये, क्षणमात्रमें तीखे बाणनसों 
युजा उस गदून व्‌ अग काटे हाथी घोडानको मार छिन्न भिन्न कर दीनी ॥ १६॥ हे कुरुवंशकूं आ- 
नन्द्‌ देनेवारे राजा परीक्षित्‌ ! जो जो शुक योद्वानने चछाये, तिन सबके श्रीकृष्णचन्द तीक्ष्ण तीन 
तीन बाणनसूं एक एककों काटतभये ॥ १७ ॥ श्रीकृष्णको अपने ऊपर चढाये भये गरुडनेहू अ- 
पना चोच आर पंखनस हाथिनको मारके व्याकुल करद्यो ॥ १८॥ ओर वे पीडित हो पुरमे प्र 
वेश करगय नरकासुर रणम युद्ध करतभयो गरुडसो पीडित अपनी सेन्यकूं भाजी देखिकरे ॥ १९॥ 
भामासुर गरूडक बरछी मारत भयो जा बळाने गरुडकी गति रोक दीनीही जसें हाथी माळाके 
मृहारको कछु नहा गिन हे ऐसेही गरुडजी वाके प्रहारसो तनकहू व्यधित नहीं भये ॥ २०॥ ओर 
भामाहुरने अपनों उद्यम वृथा देख श्रीकृणके मारवेकूं जिशुर छियो ओर वा शुलके छोडबेसो पह 
ही शरीकृष्णचन्दरने अपने चक्रसो हाथीपे बेठेभये भोमासुरको शिर काटडारो ॥ २१ ॥ जब कुण्ड- 
छन सहित मनोहर किरीरसूं शोभायमान भोमासुरको शिर प्रथ्वीपं गिरके शोभित भयो वा समय 
दत्य हाहाकार ओर ऋषि देवता धन्य धन्य कहते श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर फूळनको वर्षों कर स्तुति 
करत भये ॥ २२॥ भामासुरके मरे पीछे पृथ्वी श्रीकृष्णे पास आयके तपायमान सुवर्णमें जडे रत्न- 
नसो प्रकाशमान कुण्डछ वैजयंती माळा ओर परचेताको छत्र तथा महामणि देत भई ॥ २३ ॥ हे 
राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वा समय पृथ्वी विश्वके ईश्वर देवतानमं श्रेष्ठ त्रह्मादिकसो पूजित श्रीक्गणचन्द्रको 
हाथ जार नग्न हके भक्तिएूपक बुद्धी गायके स्तुति करतिभई ॥ २४ ॥ पृथ्वी बोली हे देवनके देव 
इश्वर | हे शंख चक्र मदाफे धारण कृरनेवारे ! तुमक नमस्कार हे, हे पश्सात्मन्‌ ! भक्तमकी रक्षाके 
लिये साकार खूप धारण करनहारे तुमळू नमस्कार हे ॥ २७ ॥ कमळ जिनकी नाभिमे ह कमझकी 
माळा धारण करनहारे, कमळनेतर, ओर कमटकी तुल्य चरणवारे तुमकू नमस्कार हे ॥ २६ ॥ भग- 
वान्‌ वासुदेव अथात्‌ समस्त प्राणी जिनमें वास करं विष्णु अर्थात्‌ सबके दृद्यमें व्यापक, संपूर्ण 
कायनके आदिकारण, पूर्णज्ञानस्वरूप तुमकूं नमस्कार है ॥२७॥ आप अजन्मा हो, या विश्वे उत्पः 
त्तिकत्तो हो; ब्रह्म हो, याहीते अजन्मा हो, अनन्तशक्ति हो, याहीते विश्वमे उत्पत्तिकर्ता हो, तहां शंका 
हे क्यांजी पित्रादिक पुञादिकके उत्पत्ति कत्ता हैं, ओर पितरा दिकिनके उत्पति कत्ता विनके पूर्व पुरुष 
है, ओर पूव पुरुपनऊे उत्पत्तिकत्त पंचभूत हे, आर पंचभूतनके अपने कमंद्वारा जीव हे; में कहा करूं 
हूं तहां पृथ्वी कह हे हे कायकारणखूष! हे समस्त प्राणीनके आत्मा ! हे परमात्मा | चुम सहप हो 
तुमकूं नमस्कार हे ॥ २८॥ यहां एक शंका इं कि त्तीन धुणनकरिके विश्वको उत्पन्न पालन संहार करे 
हे ओर तीनों गुण मायाके हैं आर मायाको क्षोभ करनवारा पुरुष है, ओर काळ निमित्त हे यह बात 
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== १ पृथिवीन पुत्रके निमित्त तपस्या करी थी तब देवताओंने प्रसन्न हो पुत्र होनेका बर।देय। जब भीमादुर उत्पन्नहुआ॥ ||| 
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( जा Ne कै श्रीमद्भागवतभापा कै | | 


प्रसिद्ध हे में कहां करूं हूं तहां एथ्वी कहे हे तुम आवरणरहित हो, हे समर्थ ! ना समय विरू रच्यो 
चाहो हो तब तुम रजोगुणकूं धारण करो हो ओर जगतके पति ! जगतूके पालन करिवेकू सत्वग्रुणकूं 
धारण करो हो तथा नाश कारके निमित्त तमोगुण धारण करोहो और कालरूप तुम हो. पुरुष- 
रूप तुम हो. और समे न्यारे हो याते सबके उत्पन्नकत्ती तुमही हो ॥ २९ ॥ हे इश! में ; पृथ्वी ) 
जल, ज्योति, पवन, आकार, शब्द, स्पशे, रूप, रस, ग्ध, दवता, मन, इय, अहीर, तत्त्व, थे 
समस्त, स्थावर, जंगम आपके अद्वितीय सुवर्मे अमसे भासे हैं ॥ ३° ॥ ६ शरणागतके दुःसनक 
इरनवारे। भोमापुरको पुत्र भगदत्त भयभीत देके ठुमारे चरणकमछमें आयके परयो है तुम याको 
पाउन करो ओर समस्त केशनको इरनवारो अपनो हस्तकमल याके शिरपे राखो ॥ ३१ ॥ भक्तिः 
पूर्वक नम्न हैके परथ्वीने वाणीकार या प्रकार स्तुति करी तब भगवान्‌ अभय दुक we 
भोमासुरके घरमे जाते भये ॥ ३२॥ श्रीकृण तहां जायके सोलह हजार कन्या भॉमासुरके मदमे 
देखत भये जिन्हें भोमासुर पराक्रमसो हर लायो हो ॥ ३३ ॥ वीर श्रीक्ृणचन्द्रका आय देखिके संपूर्ण 
छली मोहित हेके देवसो प्राप्त मनोवांछित पति श्रीक्षणचन्द्रकूं मनसूं वर करतीभई ॥ ३४ ॥ यह 
मेरो पति होउ यह विधाता अनुमोदन करो या प्रकार समस्त कन्या भावकरिके श्रीक्ष्ण चन्द्रम 
अपनों २ मन लगावतभई ॥ ३५ ॥ श्रीकृ किनहें सुन्दर वस्न पहराय पाळकीनमे बढा द्वारकापुरी- 
में भिजवावत भये बडे खजाने ओर रथ घोडे द्रव्यहू भिजवावतभये ॥ ३६॥ चार चार दांतके 
श्वेत रंगके शीघ्रगामी चोसठि ऐरावतकुलके हाथी श्रीकृष्णचन्द्र भिजवावतभये ॥ ३७ ॥ तव भग- 
वाचने इन्द्रढोकमें नायके अदितिकूं कुण्डल दिये, तब इन्द्राणीसहित इन्दने सत्यभामातहित्‌ श्रीक- 
णचन्द्रकी पूजा करी ॥ ३८ ॥ सत्यभामाने श्रीकृणणचन्धस कही तब कल्पवृक्षकू उसार गरुडके ऊपर 
धरिके इन्द्रसहित देवतानऊूं जीतिके द्रारकापुरीमें छावतभये ॥३९॥ सत्यभामाके महठके बगीवाकूं 
शोभायमान करवेके अर्थ कल्पवृक्ष तहांके बगीचामें लगावत भये ताकी गन्ध सूंषिवेके निमित्त 
स्वर्गसूं चलिके भोरा आवतभये ॥ ४० ॥ प्रथम तो इन्द्रने कार्येसिद्धिकि निमित्त अपने किरीटनके 
अग्रभाग प्रभुके चरणमें ठगायके नमस्कार करिके सम्पूर्ण अथेके सिद्ध करनेवारे श्रीकृष्णचंद्रकी 
विनती करि ओर कार्यसिद्धि हेवपें भगवानके साथ विरोध क्रियो अहो देवतानपें बडो क्रोध आवे है 
घनिकताकोही धिक्कार हे ॥ ४9 ॥ याके पीछे एकही मुहूतेमें सोलह हजार एकसो आठ महळनमें 
सवत्र पारपूणे भगवान श्रीकृष्णचंद्र जितनी खरी हें उतनेही स्वरूप धरिके सबनकूं यथायोग्य व्याहत 
|| भये॥ ४२॥ जिनके घरकी समान अथवा अधिक कोईभी घर नहीं ऐसे विन रानिनके घरनमें 
| सदा रहते ओर पूणे आनंदस्वरूप रहतेहू ओरनकी समान गृहस्थ धर्म करते अचित्य कार्य कतो 
|| अविनाशी भगवान्‌ ठक्ष्मीकी अंशरूप स्रियनके साथ रमण करते हे ॥ ४३ ॥ ब्रह्मादिक देवता जिनके 
मागकूं नहीं जानते, विन टक्ष्मीपति श्रीकृष्णकू पति पाय वे खनी विनको निरन्तर बढीभई प्रीति 
ओर ल्लेहभरे हास्यपूवफ अवलोकन करती हीं ओर आनेदपूर्वक नवीन संगम भाषण ओर छनाको 
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१ प्र०-नरकासुरने इन कन्याओंको भोगा क्ये नहीं ! उत्तर-वीस सहस्र एकत्र कर उनके संग विवाह करनेकी 
| इच्छसे रख छोडा था इस कारण विवाह न किया था । और एक समय नारद्‌ मिले है तब याने नारदसो पूछी कि 
|| नारद | में परमेश्वर हे जाउ ऐसो कोउ उपाय दै, तब नारदने कटी कि ये तो सुधो उपाय है कि जाके सोलह हजार 

|| एकसे आठ १६१०८ रानी होय वोही भगवान है जाय वाही दिनतों याने कन्यानको एकत्र कीनी सो १६१०० तो 
` याने इकट्ठी करढीगीही और आठनकी फिकिरंभ और हो साही पुने आठ व्याइ और किये बाकी १६१०० याके 

। ले आये ये कथा पुराणांतसमं प्रसिद्ध है ॥ 
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सेवन करती हीं॥ ४४ ॥ एक एक रानीके पास सो सो दासी हाथ जोरे ठाडी हैं, तथापि सन्सुख 
जायके लिवाय छामनो आसन बिछायवो, सुन्दर पूजा करनी चरण घोडवो, वीरी लगावनो, चरण 
दाबना, पंखा करनो, अत्तर अरगजा लगाइवो, पुष्प चढामने, केशनको सुधारिवो, शय्या बिछामनो, 
क्लान करवानो, भेटको धारिवो, इन करके श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा आपही करती भई ॥ ४५॥ 
प्रत्यूद्मासनवराहणपादशीचताम्बूलविश्रमणवीजनगन्यमाल्ये :॥ 
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केशप्रसारशयनस्नपनोपहायेंदांसीदाता अपि बिभोविंइघः स्म दास्यम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे ३° एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


अध्याय ६०. 
श्रीशक उवाच-कहिचित्सुखमासीन स्वतटपर्थं जगहरुम ॥ 
पति पयचरद्वैष्सी व्यजनेन सखी जनेः ॥ १ ॥ 

अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! काहू समय एक झाय्यापे सुखपूर्वक बैठे जगतके 
गुह अपने पति श्रीकृष्णचंद्रकूं भी्मकराजाकी पुत्री रुक्मिणी सखिनसतहित पंखा करिके सेवन करती 
भड ॥ १॥ जो अजन्मा भगवान्‌ लीला करिके या विश्वकूं उत्पन्न पालन संहार करें हैं, वे भगवान्‌ 
अपनी मयोदानकी रक्षा करिवेके निमित्त यादवनमें आयके प्रकट होत भये ॥ २॥ अब घर ओर 
झाय्याको वणेन करे हैं, मंदिरमे प्रकाशमान मोतिनकी झालर लटकतीही शोभायमान छात बंधीही 
मणिनके दीपक जगमगाय रहेहे ॥ ३ ॥ चमेळीकी माळाके फूलनमें भोंरानकें समूह गूंजें हे, ओर 
झारी झरोक्रानमें हेके आई चन्द्रमाकी निमेळ किरणें आय रही हें ॥ ४ ॥ कल्पवृक्षके वनकी सुगंधि 
लिये उद्यानसो सुगंधि सनी पवन आतीही हे महाराज | झरोखा जालिनमें आरके धूपका घुआं 
निकल रह्यो हो ॥ « ॥ ता महळके भीतर शय्या विडी तापे दूधके फेनकी तुर्य कोमल श्वेत 
बिछोना बिछो हे ताके ऊपर सुखपूर्वक बेठे जगत्फे इश्वर श्रीकृष्णवन्द्रको रुक्मिणी सेवन करती 
भड ॥ ६॥ हीराकी डांडीवारो चमर सखीके हाथमेंते ठेके वासो. पवन करती रुक्मिणी 
भगवान्‌ श्रीकृण्कों सेवन करती भई ॥ ७ ॥ रुक्मिणी श्रीकृणके पाष मणिनके जडाऊ 
नूपुरके झनकार शब्द करती सुन्दर लगती भई केसी सुक्मिणी हे ताको वर्णन करे हें 
अंगुरीनमें मुंदरीनकू पहिरे ओर पहुंचेम चरी कंकण, हाथमें जडाऊ डांडीको चमर लिये 
सारीके छोरसूं ठके कुचनकी केशरसो रंगे अरुण मोतीनको हार, ओर कहिमें पहिरे बडे मोलकी 
कोंधनीसूं शोभायमान ॥ ८॥ लीला करिके देह धारण करनहारे श्रीक्षणचंद्रकेही योग्य जाको रूप 
हे ओर कृष्णके विना जाको कोई आश्रय नहीं हे ऐसी रूपवती लक्ष्मीकी समान रुक्मिणीको देखके 
कि जाके अलकें कुंडल घुकधुकीयुक्त कंठसो शोभायमान घुसमें मंद सुसकानरूप अमृत झलक 
रह्यो हे वाके देख प्रसन्न होके श्रीकृष्ण बोले ॥ ५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले हे राजपुत्री ! छोकपालनकी 
समान ऐश्वयवारे महानुभाव लक्ष्मीमान रूप उदारता ओर बलों बढे भए राजा तुम्हारी चाइना 
करते हे ॥ ३० ॥ ओर कामदेवके मदसो व्याकुळ शिशुपाठादि राजा तुम्हें ठेवेकूं आये जिन्हे 
तुम्हारे पिता आता देहू चुके हे फिर तुमने केसे विने छोडके हमें गो तुम्हारी बरापरफे नहीं हैं विनको | 
वरण कियो ॥ ११ ॥ हे सुंदर धुकुटीवारी ! बहुधा राजानतो डरके हमने समुद्री शरण छीनी हे || 
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और बळाचे साथ विरोध हेवेसोही हमने राजग त्यायनकर राखी हे ॥ १२॥ हे त ! जिनके 
आचरणकी खबर नहीं ओर जो ख्रीनके कहेमें न चले ऐसे पुरुपनकोजेख्री हाथ फरे हैं वे स्री 
बहुधा दुःखित होय हे ॥ ३३ ॥ ओर हम निष्किचन जन प्यार है क ता कारण ह सुम'्यम 
रुक्मिणी ! धनवारे पुरुष हम दरिद्री हे जांयगे या भयते बहुधा मेरो भजन नहीं करें ई ॥ १४ ॥ | 
जिनके बराबरको धन हैं बराबरको जन्म हे बराबरिको ऐश्वर्य हे ओर वराबरिकी रूप जाति है | 
ओर सदा जिनको एकसो निर्वाह होय हे तिनकाह विवाह आर (मन| ह ण i | 
कदाचित नही होय हे ॥ १९॥ हे विदुर्भदेशके राजाकी पुत्री रविणा ! तुमने कछ विचार नहीं | 
कियो ओरं बरामरीकेनको व्याह होय हे यह बात जाने विना गुणददीन हमको भिक्षुकनके सराहवेसो 


पावति भई ॥ २२ ॥ नख करिके अरुण कांतिवारे सुकुमार चरणसूं प्रथ्वी लिखन ठगी, 
अंजनसूं श्याम आंस आंसिनमेतें बह चले तिनझूं केशर्युक्त स्तननकूं भिओोवती नीचेकूं मुख 
किये अत्यंत दुःखस वाणी रुकवेंके कारण रुबिमणी चुप हे स्थितभई ॥ २३ ॥ अप्रिय 
वचन सुनवेके दुःख ओर त्यागि देवेकी शंकाके शोकसों बुद्धिरहित हे झक्मिणी व्याकुछ हे 
गई, तब विनके हाथसो पंखा गिरगयो, ओर कंकण शिथिल हे गिरन लगे ओर महाव्याकुलतासो 
|| मोहित हे पवनसो गिराई हुईं कदळीके समान रुक्मिणी सूछित हो प्रथ्वीमें गिरी, वा समय विनके 
| केश खुल गये ॥ २४ ॥ हास्यकी गम्भीरताको नहीं जाननहारी प्यारी झुकिमिणीको प्रेमबन्धन 
|| देखिके करुणाकर श्रीकृणचन्द्र कृपा करत भये ॥ २५ ॥ चार भुजा धारण कर श्रीकूण्णवन्द्र पलंग- 
|| पेते शीघ्र नीचे उतरिके श्रीरुक्मिणीङूं उठाइके केशन सम्हारके मुखकू कमळी तुल्य कोमल 
| हायसूं पोंछत भये ॥ २६ ॥ हे रानन्‌ | आंशू भरे नेजनकू ओर शोक करिके ताडित स्तनकूं पोंछिके 
|| अनन्य आश्रय पतिव्रता रुक्मिणीकूं भुजासूं आलिंगन करके ॥ २७ ॥ हांतीपु चठायमान चित्त 
|| ओर कठोर हांतीके अयोग्य दीन रुक्मिणीकू साथुनकी गति समे श्रीङ्णमन््र समझावत भये ॥२८॥ 
माप श्रीकृषणचंद्र बोले हे विदं देशके राजाकी पुत्री | मोते इथ मति करो, तू मेरे विना 
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स्वामी हातमेंमी अन्य पतिकी बात कहे तो रुक्मिणीकी समान खीको प्राण त्यागनेपर उताल, होना चाये यह 
ह कि अन्य पुरुषासे प्रेम फरें ॥ . | 


पी 7७9८ Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ह 


व. और काक नहीं ननो हों यह मे जाइ हे सुंदरी ! तू कहा करेगी यह सुनिवेके लिये मने होती. 
करीही ॥ २९॥ ह्लेहके कोपसो फरकते अधरयुक्त ओर चळायमान अरुण कटाक्षसों टेढी शर हठीतारे 
पुखकी शोभा देखिवेके लिये हांसी करीही ॥ ३० ॥ हे डरपोकनी ! अपनी प्रियाके संग हती करके 
समय व्यतीत करनो ग्रहत्थीनकूं परमें यही लाभ है॥ ३१ ॥ श्रीशुकदेवनी बोले हे राजन्‌ परी- 
क्षित्‌ | या प्रकार भगवान्‌ श्रीकण्णचंदरने शांति कारे तो विदभेदेशक राजाकी पुत्री रुक्मिणी प्यारिने 
मोते हॅसिके कही है यह जानिके प्यारे मू त्याग देइंगे या मनके तापक त्यागती भई ॥ ३२ ॥ 
इ भरतवंशोत्पन्न रामन्‌ परीक्षित्‌ ! छाजभरी हँसनि मनोहर स्लिग्व कटठाक्षनत्तूं सुंदर मुख देखती 
पुरुषनमें श्रेष्ठ कणचंद्रसूं बोडती भई ॥ ३३ ॥ श्रीकृणचंद्रने जो अपनेमें अवगुण कहे तिनकूं गुण 
करिके रुक्मिणी वणेन करे हैं प्रथम श्रीक्षणते कही तुम हमारी बराबरीकी नहीं हो हमारो हाथ केसे 
पकरचो ताको उत्तर रुक्मिणी देइहे हे कमळदळळोचन | तुम्हारी बशबरीमें में नहीं हूं, छः प्रकारके 
ऐश्वययुक्त आपकी वात सत्य है , अपनी महिमा करिके आप आवृत तीनों अह्मादिकनके इश्वर आप 
कहा, और सकाम पुरुषनसो सेवित चरणवारी सत्वशुगी तमोशुणी छूपवारी में माया कहां मोमें 
आपमें बडो अंतर हे ॥ ३४ ॥ ओर जो इणाते कही कि राजानके भये मारे सुद्र आयके रहे 
हें ताको उत्तर रुक्मिणी देह हे हे उस्म ! यह सत्य हे तत रम तम तीन गुगही राजा हैं मानो विनके 
भयसेही सागरकी समान अगात विषयनसो अङ्गोभित हःयमें चेतन्यवत तुम निश्वडता करिके 
प्रकाशो हो और जोरावरनते हमने वेर करथो हे यह जो तुमने कही तोहू सत्य हे, क्योंकि विषयनमें 
जिनकी इन्ट्री ठगी हैं, ऐसे पुरुपनने तुमते विरोध क्यो है विनमें तुम्हारी अग्रीति हे, ओर जो 
कृष्णने कही हमारे राज्य आसन नहीं हे ताको उत्तर रुक्मिणी देइ हे कि महाअविवेकओं स्थान राज्य 
आसन है सो तुम्हारे सेवक छोडि देइ हैं, तुमने छोडो थामें कहा कहिनो है ॥ ३५ ॥ ओर जो श्रीङ्ग- 
ष्णने कही इमारो मार्ग जानिवेमें नहीं आवे हैं ओर खीनके आधीन में नहीं हूं, ताको उत्तर रुक्मिणी 
देह हे तुम्हारे चरणाराविंदके मकरंदकों सेवन करनहारे छुन हैं तिनको माग पशुरूप मउुष्यनक्ो प्रकट 
नहीं होय हे, ओर जानियेमें नहीं आवे हे, तुम्हारो मार्गे जानिवेमे न आवे यामे कहा आश्चय हे हे 
व्यापक | तुम्हारे अचुवर्ती भक्तनकी चेष्टा न्यारी हे तुम्हारी न्यारी हे यामें कहा आश्चर्य हे ॥ ३६॥ 
और निष्किचन पुरुषनको हम प्रिय लगे हें, ओर धनिक पुरुष हम दर्वी हे जांयगे या डरके मारे 
हमारो भजन नहीं करे हे यह श्रीकृष्णने कही ताको उत्तर रुक्मिणी देय हे, आपसो भिन्न कछु नहीं 
हे यासों तुम निष्किचन हो दरिद्तारूपी नि्किचनता तुममें नहीं बने है, प्रमान भेंट छेनहारे 
ब्रह्मादिक देवता तुमू भेंट देई हैं, ओर जो तुमने कही हमें निष्किचन जन प्यारे हें ओर विनको 
में प्रिय हूं सोहू सत्य हे क्योंकि जिनकी किचितहू देहाभिमान नहीं हे ऐसे त्रह्मपेत्ता ओर त्रह्मा- 
दिकको आप प्यारे हो वे आपको प्यारे हैं, और आपने कही घनवान्‌ इमारो भजत नहीं करें हें 
यहहू सत्य है कारण कि घन पात्रताके अमिमानसो अं डोक काळ स्वरूप आपको नहीं जानेहे 
यासं वे इन्द्रियनको तृप्त करें हैं आपको भजन नहीं करे हें॥ ३७ ॥ जिनके बराबरिक्री जन्म हे 
तिनको विवाह ओर मित्रता होय हे यह जो श्रीकृष्णने -कही ताको उत्तर रुक्निणी देइ हे तुम 
संपूण पुरुषार्थ और परमानंइरूप हो, सुन्दर बुद्धिवारे पुरुष तुम्हारी प्रातिक जिये सब वस्तु त्यागि 
दे हैं हे प्रभो ! विन पुरुषनकों ओर तुम्हारो सेव्यसेवकभाव हे, सुवदुःखतू व्याकुळ परस्पर खी 
पुरुषके स्वामी सेवकभाव नहीं हे ॥ ३८ ॥ ओर भिलारिनने 
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| कही ताको उत्तर रुक्मिणी देइ हे सबको अभयदान देके संन्यासी जन सुनिजन आपको सराहना 
करे हैं, और यह जो आपने कही तुमने विना जाने हमें वरो सो यह एस नहा हे कारण कि 
आपको जाके निमित्त सब वस्तु प्रिय लगें हे वा जगतूके आत्मरूप और अपनो स्वरूप दुनार 
आप हो यासा आपको वरो ओर भूळके वरो यहद आपको कहनो ठीक नहीं ६ ओरनकी तो 
बातदी कहा हे ब्रह्मा ओर इनद्रादिक देवतानकोडू कि जिनको कि आप आपका झुकटांसा प्रित 
काठके वेगसो सुखको नाश होयहे यह विचार मेने विन्हे छोड आपका वरण कियो यासो जो 
आपने मोप अविचारताको दोप दियो सो ठीक नहीं ॥ ३५ ॥ अपने जज्ञानह्‌ दूरे कारक आर 

पुरुषनकी बडाईसो क्रोषित है श्रीकृणकी अज्ञानते रुबिमणी कहे है, हे गदाग्रज ! तुमने शाङ्ग" 
धचुपके शब्दसो जरासंध आदि राजा भजायके, जेसे सिह पशुनकूं भगायके अपनी बढीकूं ठावे 
हैं ऐसेही आप अपनो भागरूप मोकूं ठावत भये, याती विन राजनके भयते ह्म समुद्र जायके 
रहे हैं यह तुम्हारो कहनो नहीं बने है ॥ ४९ ॥ ओर मेरा भनन करें हैं ते दुःखी होय हैं यामें 
दुःख कह्यो सोहू नहीं बने हैं यह रुकिमिणी कहे हे, हे कमर्द्ळलोचन ! तुमारे भजनक्री इच्छा 
करिके राजानके सुकुटमणी राजा अंग, पृथु, भरत, ययातिं ओर गय आदि राजा चक्रवर्ती राभ्यकू 
त्यागिके वनं जातभये, तुभारे भजन करनहारे राजानकूं कहां दुःख भयो हे कित सुखही भयो 
हे, तुम्हारे वेकुंठधामकी प्राप्ति मई हे ॥ ४१ ॥ ओर जो कि श्रीक्ृणने कही रुक्मिणी | और काहू 
बराबरीके क्षत्रीको हाथ पकारे लेड ताको उत्तर रुकिमणी देह हे साधुनसो वार्णत जननकूं मोक्षको 
देनवारो, लक्ष्मी जाको सेवन करे ऐसे गुणनकी खानि तुमारे चरणारविदूक्की सूँविके फेरि त्यागिके 
मरणधमिणी कोन विवेकिनी खी है जो सवेदा मृत्युके भयवारे पुरुषको सेवन करेगी याही कारण 
तुमें भनो है ॥ ४२॥ हे जगतूके ईश्वर ! आत्मारूप भजन करनबारेनकूं या ढोक परछोकमें 
कामनानके पूरण करनवारे अपने योग्य तुमको मेंने सेवन कियो है, चाहे अनेक प्रहारकी योनिनमें 
मेरो जन्म होय परन्तु उन जन्मनमेंहू मिथ्या संतारके भयका नाश करनहारे ओर भक्ततके अपना- 
यवेवारे तुम्हारे चरणनकी शरण मोय प्राप्त होड यही माथेना हे ॥ ४३ ॥ श्रीक्षणने राजानकी बहुत 
बडाई करी ही तामें इेपातहित गारी देकें अंगुरी चटकायके रुक्मिणी कहे है हे अखंडरूप ! हे शधु- 
नके मारनवारे ! तुम्हारे बनाये राजा परनमें ज्लीनके आगे गधानकी तुल्य भारके उठावनवारे, बेळकी 
समान कुश पामनवारे रोजी करिके दुःखित कुत्तानकी नाई छ्लियनके छलकारे खानहारे बिठावकी 
नाई हृत्या करनहारे भृत्यनकी तुल्य आधान रहनहारे ऐसे राजा जा छीके काननमें ब्रह्मा महादेवकी 
सभामे गाई तुम्हारी कथा नहीं परी हे वा ख्ीकें पति होड ॥ ४४॥ ओर जा ख्रीने तुमरे चरगार- 
|| विदकी सुगाथे नहीं सूंची हे वह मूढ खरी जीते भएही मृतक पुरुपको पति मानके भजे जो कि बाहर 
|| तो चमं रोम नख कश इनते ढको हे और भीतर मांस हाड रुषिर कीश विष्ठा कफ वात पित्ततो 
| भराहे वाक्रो अपने पति मानिके कोन सेवन करे ॥ ४८ ॥ श्रीक्कणचन्द्रनीने कहीही इम घर ओर 
|| देदमे उदातीन हें ताको उत्तर रुक्मिणी कहे हे हे कमरुदललोचन ! तुम अपने स्वृरूपमें रमण करो 


|| हो ओर मोमें आसक्त नहीं हे दृष्टि जिनकी अर्थात्‌ मेरी चाइना नही हे तथापि ठुम्हारेचरणारबिदमें 
|| मेरा खेह होउ तब श्रीक्षणने कही लेह भयेते तोकूं कहा छाभ होयगो ताको उत्तर देई हैं तुम्हारे 


|| चरणराविदमें अनुराग होनोही बडो छ।भ हे ओर जा समय या विश्वके वढायमेके लिये गुणकू अंगी- 
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रके मे मायाकी ओर देखोंगे वही बडो अनुग्रह हे ॥ ४६ ॥ या प्रकार श्रीकृणचंद्रने जे जे 


ee किन मनी कक कक णर्‍यावाळ्या 
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बातें कही तिनके उत्तर देके रसन्नचित्त हे हविमणी कहे हे हे मधुसूदन | तुमने कही अपनी वराव- 
' राक शतको अभऊ हाथ पकारके छेड थह में मिथ्या नहीं मानूंहू जेत्ते काशीके राजाकी पुत्री अंबा 


अमिका अम्बालिका इन तीनों कम्यानमेंते अम्था कन्याकी झाल्य राजामें जेसी रति भई तेसे मेरी 
रति तो तम्हारेही विषे भई ॥ ४७॥ ओर हे अच्युत ! विवाहिता व्यभिचारिणी खीके मन नवीन 
पुरुपनम जाय हें ऐसी बहुत कथा हे विवेकी पुरुष ऐसे खोटी ब्लीनकूं राखे नहीं हैं कदाचित्‌ राखे हैं 
तो या ठोक ओर परळोक्सें ्रष्ट होय हे ॥ ४८॥ श्रीकृष्णचंद्र बोले हे राजपुत्री रुक्मिणी | तुम्हारी 
बात सुनिवके लिये मेने ऐसी कही हे मेरे वचनको जो जो तुमने उत्तर कह्यो सो सब सत्य है ॥४९॥ 
हे भामिनि | हे मंगलरूपिणि | जो जो वस्तुकी तुम चाइना करोहो सो सो मोमें एकांत भक्ति हेवेसो 
तुमको प्रापतही हैं दे कल्याणी ! मुक्ति पयेन्त तुम्हारे सब मनोरथ प्राप्त रहेंगे ॥ ५० ॥ हे निष्पाप 
रुक्मिणी | तुमने पतिमे प्रेम पायो ओर पतित्रताको ध्म तुमने पायो वचनन करिके डिगाई तथापि 
तुम्हारी बुद्धि मोमेंसों चळायमान न भई ॥ ५१ ॥ विषयनमें आत्मा और मन छगाये पुरुष तपस्या 
ओर ब्रह्मचर्य करिके खी पुरुषे भोगके सुखके लिये मेरो भजन करे हें, वे पुरुष मेरी मायाते मोहित 
अर्थात्‌ भूलि रहे हे ॥ «२ ॥ हे भामिनि ! मोक्षसहित संपूर्ण संपत्तिनको देनवारे मोकों पायके जो 
वृषयनकी चाहना करे हैं ओर मोको सुखके देनवारेकी चाइना नहीं करें हैं वे पुरुष अभागे हैं विषय- 
सुख तो मनुष्यनकूं कुत्तानकी सूकरनकी योनिमें हूं मिळे हे विषयनमें मन रहवेसो नरक होय है ॥५ ३॥ 
हे घरकी महारानी ! संसारकी छुडावनवारी चाहनारहित मनकी बृत्ति तेने मोमें छगाई यह भली बात 
हे खोटे अभिप्राय ओर अपने प्राणनको भरण पोषण कर दूसरेकूं ठगनहारी खीके मनकी वृत्ति मोमें 
नहीं लगे है॥५३॥ हे भामिनि ! सोलह हजार एकसो आठ महरुमें तुम्हारी बराबरी प्यारकी कर 
नेवारी आर स्री नहा देखू ह, जो तुमने अपने विवाहके समय आये राजानकूंत्यागिके मेरी बात सुनके 
पाती ठिखके मेरे पास बराह्मण मिजवायो ॥«५॥ युद्धमें तेरे भेया रुक्मी जीति लियो, वाको शिर 
मूंडिके विरूप कर दियो हो ओर अनिरुद्धके विवाहमें चोपर खेळत वाकूं भारयो यह भेयाके मार" 
वेको दुःख हमारे त्यागिवेके भयके मारे सहाऱ्यो ओर कछु न कही ऐसी तेरी बातनते हम वश करि 
राखे हैं ॥ «६ ॥ मेरे बुळायवेको सबसो छिपायके दूतकूं मेरे पास भेम्यो, जब मोङू आयवेमें विलंब 
भयो, तब या विश्वकूं शून्य मानिके, ओर राजा मेरे योग्य नहीं हैं यह निश्चय करिके देहके त्यागि- 
वेकी इच्छा करती भई यह बात तेरे विना कोनपे बने हैं, हम तेरी कहां प्रशंसा करें ॥ «७ ॥ 
श्रीशुकदेवनी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार आत्माराम जगत्‌ इश्वर भगवान्‌ श्रीक्षणचंत्र 
मनुष्यकों अनुकरण करिके हास्यकी बातें करि करिके ल्लीनके संग रमण करतभये ॥ «८ ॥ समर्थे 
संपूर्ण ठोकनके गुरु सबके दुःखके हरनवारे श्रीकृष्णचंद्र याही प्रकार ओर रानीनके महुळनमें 
रहिके गहस्थनकेस घम सिखावे हैं ॥ ६९ ॥ ह 
तथान्यासामपि विभुगहेषु ग्रहूवानिव ॥ 
आस्थितो गृहमेधीयान्धमछीकय॒रुह।रंः ॥५९॥ 
इति श्रीम० भा० टी० द० ३० कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽव्यायः ॥ ६० ॥ 

१ एक दिन जांबबतीसो भगवान, बोले कि अहो जांतवतीजू ! हमने तुमारे संग व्याइ कहा कियो बडीही पाप 
बिसायो जहा कहा जाय है छुगाई देखें हैं तब सब हमतो यह कहे हे यह आयो रीछनीको दूलह तब हमको बड़ी 
लाज आवि है तब जांबवतीने कही कि प्यारे | ठीक है बा दिन लाज न आई जा दिन कंसकी दासी बीच बाजारम पठ 
पकरके उाडी हे गई ही सोई तो अपने कही स्याबास २ इत्यादि ॥ 
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अजीजनन्ननवमान्पितुः एवात्ससंपदा॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवणी बोले हे न पित! श्ण एक एक रानी औक्षण तु्य झप 
अशिकदा थक उत्पन्न करती भट्ट ॥ 9 ॥ परते कहूँ बाहिर नहीं जांय अपने पास रहे ऐसे 
गुणवारे दंश दृश नक उत्पन्न करती मर लाश हैं या बातक नहीं जानिके अपनो 
श्रीकृष्णवन्दकू राजानकी पुत्री देसि Dol wo सुकुमार मुख 
अपनो प्यारो मानती भ३॥ २॥ व्यापक श्री्णच्द भगा को का मोहित के 
बडी भुजा बडे नेत्र और प्रेमसहित इँसनि रसभरी चितवानि मनोइर भन sa बाय 

जे खी अपने २ अनेक विळासन करिके पूर्ण शरीक्णचन््र मन माहित कोर हीरूप मंडछसो 
भई ॥ ३॥ गूढ हसनि पूषेक कटाक्षं जताये अभग्ायसा मनक दन Fs सोह 
पठाये सुरतसंबंधी मंत्रसूं पेने कामदेवके बाण आर जे कामके मासाळ साधन ह is जिनवे 
इचार रानी श्रीकृणचम्द्रके मनक चलायमान किक समथ नही होती भर ॥४॥ सा तो 
मार्गकूं नहीं जाने ऐसे ठक्ष्मीपति श्रीकृणचन्दक या प्रकार पति पायके यह lsd 
आनंदस ल्लेरभरी हँसनि चितवनि आर हास्य चितवनिपूरवक नवीन संगमने बहिन भोर लाक 
सेवन करती भई ॥ ५॥ एक एक रानीके सन सो सो दासी हाथ जोरे ठाढी हे तथापि सन्छुल 
नायके लिवाय ठायवो, आसन बिळाययो, झुर पूजन करियो, चरण धोई, वीरा छावनी, घरण 
को दाबनो, पंखा करिवो, अतर अरगजा लगाइयो, पुष्प चढामनो, केशन संधारिवो, शय्या विछा- 
मनो, स्नान करावनो, भेंटकों घरिवो इन करिके श्ीङणचन्द्रकी सेवा करति भई ॥ ६ ॥ दश 
दञुतरवारी श्रीक्ृणकी रानी हैं तिनमें आठ पटरानी प्रथम कहीं हैं तिनके प्रयुन आदि पुञनके 
नाम तुमसो कई हं ॥ ७॥ प्र्न, चारदेष्ण, सुदेण्ण, वळवा, चारुदेह सुचारु, चारुग्रत, तसेही 
भद्रचारु ॥ ८॥ चारुचग्द, विचार, चारु ये दृशपुत्र श्रीकृणचन्द्रसूं रुकिमिणीम उत्पन्न होतभये 
| ॥ ९॥ भाज, सभाच, सवभीङु,प्रभाइ, भावुमाव्‌, चच्रभाव, बृहद्भालु) तेसेही आठवों रतिभावु 
| ॥ १० ॥ श्रीभाझु, प्रतिभाच ये दश पुत्र सत्यभामाके उत्पन्न होतभये और साम्य, सुमि पुरू 
| जित्‌, शतजित्‌, सहस्नभित्‌ ॥ ११ ॥ विजय, चित्रकेत, प्ुमाय्‌, उविंड, कु ये साम्बं आदि 
ठेके श्रीकृणचन्द्की तुल्य गुणवारे दश पुत्र जाम्मवतीके होते भये ॥ १२ ॥ वीर, चन्दर, अश्न, 
| चित्रगु, वेगवान्‌, वृष, आम, शंकु, तथा शोभायमान वसु ओर कुंति ये दृश नाझिजितीके पुत्र 
| होत भये ॥ १३ ॥ श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुवाह ओर भड, शान्ति, दशे, पूर्णमास और इन सवसं 
| छोरो सोमक ये दश पुत्र कारिदीके होतभये ॥ १४ ॥ प्रचोष, गात्रवान, सिंह, बळ, प्रबळ, ऊध्वेग, 
' महाशक्ति, सह, ओज, अपराजित ये दश पुत्र लक्ष्मणाके होतभये ॥ १५ ॥ वृक, हर्षे, अनिछ, 
' पभ, बद्धेन, अन्नाद, महाश, पावन, बहि, क्षुषि ये दृश मित्रविदाके पुत्र होत भये ॥ १६ ॥ संग्रामः 
मजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभ, वाम, आयु, सत्यक ये दश पुत्र भद्राके 


| E होत भये, श्रीकृष्णचन्धकी आठ रानिनके पुत्र कहे अब बलदेवकी राणी रोहिणीके दीतिमाच 


८०००-५2 डु 


न्न 


| आम्रतप्तकूं आदि ठेके पुत्र होत भये जेसे रोहिणीके पुत्र कहे ऐसेही ओर सोलह हजार राणीनकेंडू दश 


|| दश पुत्र जानि टीजे ॥ १७॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ । भोजकटपुरवाछे रुक्‍्मीकी पुत्री रुकमवतीमें | 
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्रुन्ननीते बलवान अनिरुद्ध नाम पुत्र होत भैये ॥१८॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ । ये जो श्रीकृष्णचंद्रके पुत 
आर तिनके पुत्र और नाति करोडन होत भये, ओर श्रीकृष्णके जन्मे पु्रनकी सोलह हजार मात! 
होती भई ॥ १९ ॥ अब राजा परीक्षित्‌ बोठे संग्रामके विषे श्रीकृण्सो तिरस्कार पाय रुक्मी बेरी 
श्रीकृष्णके पुनर परचन्ननीकूं अपनी कन्या केसे विवाहत भयो वह तो कृष्णके मारिवेको उपाय करे 
हो, हे विवेकी झुकदेवजी ! झडनको आपसमें विवाह केसे भयो यह मेरे आगे वर्णेन कीजिये ॥२०॥ 
जो कदाचित्‌ कहो कि इम या बातनकू कहा जाने ताको उत्तर राजा देई हें योगीश्वर तो भूत भवि- 
प्य वतमान इन्द्रियनसो अगम्य दूर अथवा ओटकी सब वातांको अच्छी प्रकार जाने हें॥ २३॥ 
श्रीशुकदेवणी बोले हे राजन्‌ परीक्षित ! रुक्मीकी पुत्री सक्मवतीने साक्षात्‌ मूतिमान्‌ कामदेवकों 
स्वयंवरमें वर लियो तो वह युद्धम इकट्टे भये राजानको एकही रथसो जीत वाको इर छे गयो ॥२२॥ 
यद्यापि रुवमी ीङ्कष्णचन्द्रके तिरस्कारके पेरको स्मरण करे हे तथापि बहिनको भरो मनाइयेके 
लिये भांगे प्रद्रुभकू अपनी कन्या देतभयो ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णकी सव राणीनके एक एक कन्या भई 
यह दिखाइवेके लिये बडी राणी रुक्मिणीकी कन्याको विवाह कहें हे हे राजन्‌ परीक्षित्‌! सुंदरबुद्धि 
विशाल नेभवारी हक्षिमणीका चारुमती पुत्रीको बळ्वान्‌ क्ृतवमोकों पुत्र बळी विवाहत भयो ॥२४॥ 
यद्यपि बेर बंध रह्यो हे तथापि रुक्मी अपनी बहिनीको भळो मनायवेके कारण श्रीकृष्णके नाती 
अपने दोहिते अनिरुद्ध अपनी रोचना नाम नातिनीकूं देत भयो, नातेमें विवाह करनो अधर्म हे 
या वातङूं रुक्मी जानेहू हो परंतु स्नेहके पाशसो बन्धके विवाहि देत भयो॥२<॥ हे राजन्‌ परीक्षित! 
ता विवाहमें रुक्मिणी श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवनी ओर सांब परनन आदि छेके थ्रीकृष्णचन्द्रके पु 
रुबंमीके भोजकट नाम पुरमें जात भये ॥ २६ ॥ विवाह हे चुक्यो ता पीछे कालिंगदेशके राजाको 
आदि ठे गवेवंत राजा रुकमीते बोलत भये, पांसेन करिके बलदेव्जीकूं जीत लेउ ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ 
स्वमी | यह बलदेव पांसे खेछि नहीं जाने हैं परंतु याकू खेलिवेको व्यसन बडो हे, या प्रकार सुनतेही 
रुकमी बलदेवको बुळायके तिनके संग पांसेन करिके खेळत भयो ॥ २८ ॥ घलदेवजी सो मोहरनको 
| तापीछे हजार मोहरनको, फेर दशहजार मोहरनको दांव लगावत भये, वह दाव शमी जीतत भयो 
| ता समय कृिंगदेशको राजा दांत दिखायके बदैवजीकी बहुत हांसी करतभयो, तव हलभायुधधारी 
बलदेवजी हांसीकूं नहीं सहारत भये ॥ २९॥ ता पीछे रकमी लाख मोहरनको दाव लगावत भयो 
ताकू बळदेवजी जीते, वा समय कपट कारके मेने जीत्यो हे या प्रकार रुक्मी कहत भयो ॥ ३० ॥ 
तब अमावस पूर्णमासीकूं सुदं जैसे क्षोभ होय हे या प्रकार कोपसो क्षुमित हेगये और स्वाभाविक 
अरुणनेत्रवारे बलदेवजी अत्यंत रोप करिके दशकरोड मोहरनको दावि लगावत भये॥ ३१॥ 
धमंसों त पन दांव बलदेवजी जीतत भये, तथ रकमी छल करिकें कहत भयो कि में जात्यो ये मेरे पासके 
राजा हैं इन्हें बुझि छेउ या प्रकार रुक्मी ओर बलदेवजीको विवाद हे रह्योहदो इतनेमेंही आकाशवाणी 
भूई धमते बलदेवजी दाव जीते हैं रुक्मीको वचन मिथ्या हे ॥ ३२॥ ३३ ॥ ताप_्तमय आकाशवा- 
णीको अनादर करिके दुष्ट राजानको सिखायो विदर्भ देशको राभा रुक्मी बळदेवजीकी हांसी करत 
काछको प्रेरथो यह वचन बोलत भयो ॥ ३४ ॥ गोनके चरामनवारे वनवासी तुम पाहते नही खेलि 


१ तब सब पुत्र १६१०८० भये॥ २ राजोके यहांकी यह रीतिमी है कि जिस कुलम कन्या देते ह वहां 
देतेही रहते हैं॥ ३ चो०-आजु खेल पासेकी सार । यह तुम जानी कहा गैवार ॥ जुआ युद्ध गाते पाते जाने। | 
ग्वाछ गोप गैयन पहचाने ॥ १॥ ल्‍ | 
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(७२) ईह श्रीमद्गागवतभाषा कै 


` नानो हो, पासेनसूं - घाणनसूं राजा खेले हैं तुम सारिखे नहीं स्तन प नोर माणस राजा केले हैं ठम सारिखे नहीं खेले हें ॥२५॥ या प्रकार रकमीने ॥२५॥ या प्रकार रुफ्मीने 
'ज्ञनाइर करयो ओर राजानसों हांसी करी तव तो बलदेवजी क्रोध करिके परिष उठायके मंगळपभामें 
हमी मारत भये ॥ ३६ ॥ ता समय किंग देशको राजा भाजो तब बठरामजीने झपटके थाको 
दशमं कमपे पकड लियो ओर जिन दांतनकी दिखायके वाने हँसी करीही बेदी दांत तोड दिये 
॥ ३७॥ वलदेवजीने बेडा मारे याते हाय जंघा शिरके दटवेसो रुधिरसूं भीजे आर राजा भयभीत 
के भाजत भये ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! रमी सारो मारयो गयो, ता समय रुक्मिणी ओर 
बठदेवके डरके मारे श्रीकृणचंद्र कछुद्द भळी बुरी नहीं कहत भय भली भई यह कहने तो रुक्मिणी 
| बुरो मानती, बुरी करी यह कहते तो बलदेवजी बुरो मानते याते डुपहों हात भय ॥ ३९॥ श्रीहु 
छाचन्द्रके आश्रयसे वे सिद्धमनोरथ हेके रामसूं आदि लेके यादव नवीन वधूसहित अनिरुद्धकूं 
सुंदर रथम येठायके रक्मीके भोजकट पुरते द्वारकापुरीनं आवत भये ॥ ४० ॥ 
ततोऽनिरुद्धं सह छुर्यया वरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्य ॥ 
रामादयों मोजकटाददशाहा सिद्धाखिछाथ मधुसरनाश्रयाः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्रा० भाषादी दशम ° उ० अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवपो नामेकपष्टितमोऽध्यायः॥६१॥ 


अध्याय ६२. 
राजोत्राच-वाणस्य तनयामूपा्पयेमे यदूत्तमः ॥ 
तत्र युद्धमभूद घोर इरिशङ्करयोमहत्‌ ॥ 
एतत्सव महायोगिन्समाख्यातु लमहासे ॥ १ ॥ 

राजा परीक्षित्‌ बोले हे शुकदेवनी ! यादवनमें उत्तम अनिरुद्धनी वाणासुरकी कन्या उषाकूं 

विषाहत भये, ओर विवाहम श्रीकृणचर्ध ओर महादेवको घोर युद्ध होतभयो, सो सम्पूर्ण मेरे 

सन्मुख कहिवेकू योग्य हो ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! विष्णुने जव वामनरूप 
धारण करिके पृथ्वी मांगी तब सम्पूर्ण प्रथ्वी जिनने दान करी ॥ २॥ ऐसे महात्मा राजा बलिके 

सो १०० पुत्र होत भये, तिनमें जयष्टपुत्र शिवको अत्यंत भक्त सबको मान्य ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान्‌ 

सत्यसंकर्प हटत्रत बाणासुर नाम करिके होत भयो झोणित नाम रमणीक्‌ पुरमें राज्य करत भयो 

॥ ३ ॥ ता बाणापुरके शिवनीकी कपास सम्पूर्ण देवता टहळुआनकी हुर्ए ठाढे रइतेहे एक समय 

` तांडव नृत्यमें हजार दाथतसूं बाजेनकूं बजाय शिवजीकू याणासुशने प्रसन्न करे तथ सब प्राणीनकें 

` ह्वर भक्तवत्सरु भगवान्‌ शिवजी वाणाहुरकूं वर देवेकी इच्छा करत भये, तष शिवमीते मेरे 

पुरकी तुम रक्षा करो यह बर मांगत भयो ॥ ४ ॥ « ॥ पराक्रमक दुमेदसो बाणासुर अपने पास 
|| रहनवारे शिवणीके चरणारविदुकूं सूर्यकेसे तेजकी समान किरीहसूं स्पशे करके एक समय 
|| बोलत भयो ॥ ६॥ दे ठोकनके गुरु ईश्वर महादेव | जिनके मनोरथ पूणे नही भवे हैं तुम विन 
|| पुरुपनके मनोरथ पूण करनवारे करपबृक्षछूप ह तुमको नमस्कार है ॥ ७॥ ओर हे देव ! तुमने 
|| म मोर दीनी हे, इनक अबतक केवळ बोझही भयो है याते जिछोकीमे तुम्हारे विना ओर 
|| कोड मोकूं बराबरीको युद्ध करिवेकूं नहीं मिले है ॥ ८॥ हे सम्पूणेके कारण शिवजी | जव मेरी 
चौ०-करी सगाई वे र 


ST +०बसलन्‍क-का ~ 


र न छोडो । हमसे फेर कलह तुम भांडो ॥ मारा तोहिं अरे अन्यारी। भलो बुरो माने भौनाई॥१॥ 
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क स्कन्ध १० अध्याय ६२ हे (२३) 


fo सक 3... TN 
भुजानम खुजी चली तो में युद्ध करवेको पवेतकू घूण करत , हाथीनके पास जात 
भया, तय मेरे भये मारे पेद दिशानकू छोडिके भाजत भये ॥ ९ ॥ या प्रकार बाणासुरको वचन 
सुनिके भगवान्‌ शिवजी क्रोध कारके कहत भये हे मूढ ! जा समय तेरी ध्वजा टूटेंगी ता समय मेरी 
बराबरकेसूं तेरा युद्ध होयगो ओर तेरो गर्वेभंग होयगो ॥ १० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! शिवजीने या 
प्रकार कही तो कुबुद्धि बाणासुर अपने परकूं जातभयो, ओर अपनो बळबुद्धि पराक्रमको नाझ 
करनवारी शिवजीकी आज्ञाको पेंडो देखन छगो॥ ११ ॥ ऊषानाम बाणाहुरकी कन्या अपनी कन्या 
पनेकी अवरथामें स्वप्नमं परद्म्नजीके पुत्र अनिरुद्धके संग रति पावती भड, जिन अनिरुद्धकूं प्रथम 
कभू वाने देखो सुनो नहीं हो ॥ १२॥ पीछे ऊषा तहां अनिरुद्धकूं नहीं देखिके वडी छित देके हे 
कांत ! तुम कहां गये, या प्रकार पुकारती विह्नल हेके सखीनके वीचमे गिरती भई ॥ १३ ॥ बाणाः 
सुरके मन्त्री कुंभाण्डकी पुत्री चित्रेसा सखी आश्वर्यं मानिके अपनी सखी उपास पूंछती भई 
॥ १४ ॥ हे सुच सुन्दर बुकुटीवारी ! हे ऊषा | तू कोनङ्गं इंढे हे ओर तेरो केसो मनोरथ हे, हे 
राजाकी पुत्री ! तेर हाथक्ो पकरनवारे पतिकूं अबतक में नहीं देखो६ं पति पति तू केसे पुकारे हे 
॥ १९॥ या प्रकार चित्ररेखाको वचन सुनिके उपा घोळत भई सामरो स्वरूप, कमळसे नेत्र, पीता- 
म्बरको पहिरे, बडी भुजा, रीन मनोहर ऐसो पुरुष स्वप्नमें मेने देख्यो हे ॥ १६ ॥ वा प्रीतमकू में 
हूड हूं, अपनो अधरामृत प्यायके मो अभिलापिणीको दुःखके समुद्रमें पटकिके कहूं चल्यो 
गयोहे ॥ १७॥ यह वचन सुनिके चित्ररेखा बोली हे उषा ! तेरो दुःख में दूरि करूंगी, जा पुरुषने 
तेरो मन हरयो हे, वह निळोकीमे कहूं होइगो, तो रे आउंगी, परन्तु वाय बताय दे ॥ १८॥ चित्र- 
रेखा इतनो कहिके देवता गन्थवे सिद्ध चारण पन्नगनक्रे चित्र लिखत भई, देत्य विद्याधर यक्ष मनुष्य 
इन सबकूं लिखती भई ॥ १९ ॥ चित्ररेखा मनुष्पनम यादवनके चित्र लिखती भई ओर शूरसेनको 
चित्र तथा वसुदेवको बळदेवजीक्ो तथा प्रद्यधनीकों वित्र लिखती भई जब प्रद्युश्ननीकों चित्र ऊपाने 
देख्यो तब तो श्वशुर जानिके ठजित होती भई ॥ २० ॥ शुकदेवजी बोले हे प्रथ्वीपति राजा परी- 
क्षित्‌ ! उषा अनिरुद्धकूं लिख्यो देखिके राजसं नीचेकू छुख कर मेरे मनको हरनवारो पुरुष यही 
हे ऐसे सुसिक्यायके सखीते कहती भई॥ २१ ॥ हे परीक्षित्‌ ! योगके बछवाली वित्रेखा विन्हे 
श्रीकृणचन्द्रकों नाती जानिके आकाशमार्ग हेके कृष्णपालित द्रारकापुरीमं जाती भई॥ २२॥ 
योगको आश्रय ठेके चित्ररेखा द्वारकापुरीमे पठंगके ऊपर सोते अनिरुद्धं शोणितपुरमें लायके 
सखी ऊपाको प्यारेकूं दिखावती भई ॥ २३ ॥ सुंद्रवर अनिरुद्धकूं देखिके प्रशन्न एुस उपा पुरुष 
नके देखिवेमे न आये ऐसे अपने घरमें अनिरुद्धके संग रमण करती भई ॥ २४ ॥ बडे मोलके वस 
माला सुगंधि धूप दीप आसन इत्यादिकनसूं ओर पीवेकी सामग्री तथा भोजन आर भक्षण 
वचनसूं पूजन करती भई ॥ २५ ॥ ऐसें अनिरुद्धजी कन्याके पुरमें छिपके निरंतर ललेह वढायवेवारी 
ऊपासो इन्द्रिय हरवेसो अनिरुद्धनी मोहित हेके वास करत कितने रात्र दिन चले जाय ह 
. ऐसे नहीं जानत भये ॥ २६ ॥ याद्वनमें वीर अनिरुद्धनीके भोग कसेसां जाको कन्यापनका 
व्रत दूर भयो तम वा अत्यंत प्रसन्न मन ऊपाको गुप्त न रहिवेवारे छक्षणता पहरदारनने पहचान 
लियो ओर आयके बाणासुरसो कही ॥ २७ ॥ हे राजन बाणासुर ! कन्याके कुछकूं दोष छगावनेवारे 
कुत्सित तुम्हारी कन्याके चलनकूं हम देखे हैं ॥ २८ ॥ हे समर्थ बाणासुर ! हमने सावधान हेके 


घरके भीतर हेके परके भीतर काई पुरुष वा कोन देससके या प्रकार रसवारी करी परतु कन्याको || 
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(४४) क श्रीमद्रागवतभापा कै 


= शेप कैसे ठगो यह नहीं जानें हें ॥ २५ ॥ कन्याके दोषको सुनके बडो दुःखी हेके बाणासुर शीभही 
आल भायर यादृवनमें उत्तम अनिरुद्धकू देखतभयो ॥ ३० ॥ कामदेवके पुत्र जिश्वुवनमें 
, एक सुन्दर इयामस्वरूप पीताम्परकूं पहिरे कमउसे नेत्र बडी भुजा, काननमे कुंडल स केशकी 
कांतिस्त ओर पुसिकयानिपूर्वक चितवनिसूं शोभायमान पुख ॥ ३१ ॥ सब ओरते मंगळरूप 
ध्यारीके संग पांसे खेळते ता प्यारीके अंगं रतनकी केशर जामें लगी ऐसे वर्सतक्ठकी चमे- 
ठीकी माळा पहिरे अनिरुद्धकों ऊषाके आगे बेठे देखिके आश्व मानतोभया ® ॥ ३२ ॥ शाडनकू 
लिये अनेक प्यादेन सहित आये वाणाहुरकूं देखिके मधुवंशोत्पन्न अनिरुद्धजी लोहेको प्रिष 
उठायके मारिवेके लिये दंडक धारण करके काळकी समान ठाढ होते भये ॥ २३ ॥ पकारवक ल्यि 
चारयां ओरते चळे आते प्यादेनकूं शुकरनके यूथको पालन करनवार! मुख्य शूकर जसे इत्तानदू 
मारे हे ऐसे मारत भये, मार खाय शिर हाथ पांबटूटवेस वे प्याद घरमंसो निकसके भागगय॥ ३४॥ 
राजा बठिको पुत्र बढी बाणासुर क्रोध करिके अपनी सेन्यकू मारते भये अनिरुद्धकू नागफासके 
रस्सानते बांधतो भयो, ता समय अनिरुद्ध बंधो देखके अत्यंत शोक ओर सेवस व्याकुळ नेत्र- 
नमे आंसु भर उपा रोवती भई॥ ३4 | 
तं नागपाशेवेळिनन्दनो बली घनन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्ध ह॥ 
 उषाभृशंशोकतिषादविह्नछा बद्धं निशम्याश्रकछाक्ष्यरोदिषीत्‌ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापारीकायां द° उ० अनिरुद्धवन्धनो नाम द्विपष्टितमोऽष्यायः ॥ ६२॥ 
` 


[ अध्याय ६३. 
श्रीशुक उवाच-अपश्यतां चानिरुद्ध तद्वनधूनां च भारत॥ 
| चत्वारां वापका मासा व्यतायुरवुशाचतास्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले हे भरतपंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ | अनिरुद्धके देखे विना भेया बंधुनकूं शोच 
करत वषोके चार महीना वीततभये ॥ १॥ ता समय नारदजीसों अनिरुद्धनीके बंधनको कर्म, ओर 
बात सम श्रवण करिके श्रीकृणचन्द्र यादव संग ठे वाणासुरके शोणितपुरकूं जातभये ॥ २ ॥ प्रद्युभ, 
युयुधान, गद, सांध, सारण, नंद, उपनंद्‌ ओर भद्र आदि रामकृष्णके आज्ञाकारी मुख्य मुख्य यादव 
संपूणे मिलिके बारह अक्षोहिणी सेन्यासं बाणापुरके पुरकूं चारयां ओरते घेरते भये॥ ३॥ ४॥ याद- 
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क स्कन्ध १० अध्याय्‌ ६३ ॐ (४६) 


भये ॥ ११ ॥ पिनाक नाम धतुपधारी शिरजी श्रीकृष्णंद्र के उपर न्यारेन्यारे शत्र चला. 
वत भये, आश्चयराहेत श्रीङ्गणचंद्र शिवजीकू वराबारिके शत्रनकू शांति करते भये ॥ १९ ॥ शिवने 
अग्नाश्न चलायो ताका ब्रह्माश्रते शांत करत भये, जब वायुदेवताको अश्न शिवजीने चलायो, तब 
श्रीक्षण्णचंदर पवेत देवताको अस्र चावत भये, ता समय पर्वेतसूं रुकिके पवन थमिगयो पश्चात्‌ 
अग्निदेवताको अन्न चढायके शिवजी अभि छगावत भये, ता समय श्रीकृष्णचंद्र मेघदेवताके 
अख्रकू चलायक मेष व्षायक्रे अग्निद्ग शांत करत भये, फेर शिवजी अपनो पाशुपात अन्न चलावत 
भये, ताकूं श्रीकृणचंद्र अपने नारायणा्नसूं शांत करतभये ॥ १३ ॥ फेर श्रीकृणचंद्रने जम्भणाव्र 


FN Ne 


स्वेविकाररहित हो याते कहियेमें नही आवो हो ॥ २५ ॥ काल देव कमे जीय स्वभाव द्रव्य स्प 


१ प्र०-कोटरा नंगी होकर क्यो खड़ी हो गई ! उत्तर-यद् एक योगिनीरूप है, बीर पुरुषोंका ख्रीको देखकर 
ha >) ~~ _ ~ ~ \ 
।ध शान्त हो जाता है इस कारण वाणासुरकी रक्षाके लिये वहां आनकर स्थित हो गई ॥ 
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(७६) SO 0. क शमद्भागवतभाषा के 


अअ ््ा् CN उन > > 
देवतानको पाएन बरो हो, तथा वर्णाश्रमक घमनकूं पालन करो हा आर पमनक करनव र साधुनक! 


र 
3] 
है| 


पाडन करो हो हिसासहित पापमागेको नाश करो हो या कारण पृथ्वीकी बोझ उताखिके लिये 
तुम्हारो जन्म र ॥ २७॥ शांति करिवकू आवे शीतढ उम्र अत्यंत भयानक ठम्हारा तजरूप ज्वस्सू 
में तपायमान भयोहू देहघारीनकूं तबही तांडे ताप हे, जवळा आरा! बांधिके तुम्हारे चरणके तरुआको 
सेवन न करें ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बोठे हे तीन शिरके ज्वर ! तेर ऊपर में भसन्न भयाहू, मेरे न्वरे 
तेरो भय जात रहे, ओर जो पुरुष तेरे हमारे संवादं कहे बाई तू भय मति दीना ॥ २% । था 
प्रकार जव कही तो माहेश्वर ज्वर श्रीकृष्णचंद्रकू नमस्कार करिके जातभया, पश्चात्‌ बाणाहुर रथ 
बेठिके श्रीकृणच्धते युद्ध करिवेके लिये आवतो भयो॥ ३० ॥ हे रामन्‌! हजार सुजानमें अनेक 
प्रकारके शस्रनकूं धारण कर बाणासुर घडो क्रोध करिके चङ्गधारी श्रीकृणचन्द्रक ऊपर शत्रनकू 
छोडतो भयो ॥ ३१॥ निरंतर शद्धनकूं चळावते बाणातुरकी भुजानकूँ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचंद्र छुरीकी 
तुल्य पेनी धारके चक्रसू जेसे माली वरक्षको छाटे है ऐसे छांद्तभये ॥ ३२ ॥ बाणातुरकी भुजा 
कटि गई, ता समय भक्त बाणासुरके ऊपर कृपा करनहारे भगवान्‌ शिवजी आयके चक्रपारी र्कः 
ष्णचजते बोलते भये ॥ ३३ ॥ अब शिवजी स्तुति करे हे हे परब्रह्म! तुमारे विना जाने यह बाणा- 
सु युद्ध करे हो यामें आश्चर्य नहीं हे, या कारण वाणीमय वेदमें तुम छिपे भये परत्रह हो, और 
ज्योति सूयोदिकनके तुम प्रकाश करनवारे हो, याते काहूके जानिवेमें नहीं आओ हो, कदाचित्‌ 
कहो तो केसे प्रतीत होय हे तहां शिवजी कहे हैं, निमंठमन ऐसे पुरुष आकाशकी तुल्य निप 
निरुंग तुमें देखे हें ॥ ३४ ॥ निगुण ज्ञानकी बात तो एक ओर हे परन्तु तुम्हारी ळीळाको आश्रय 
ब्रह्मांडहू जानिषेमें नहीं आवे हे जेसे गूलरके फलके भीतरके जीव गूलरके फलकू नही जानें हे तेसे 
या अभिप्रायसूंब्रहमांडरूप कारके शिवजी स्तुति करे हे, आकाश तुमारी नाभि हे, अभि तुमारो 
मुख है, जळ तुमारो वीये हे, स्वर्ग तुमारो शिर हे, दिशा ठुमारे कान है, पृथ्वी तुमारो चरण हे, 
चन्द्रमा तुमारो मन हे, ओर सूये तुमारे नेत्र हैं, में शिव तुमारी आत्मा हूं, सद्र तुमारो उद्र हे, 
इन्दर तुमारी भुजा हैं ॥ ३५ ॥ वृक्ष रोम हैं, मेष केश हैं, ब्रह्मा बुद्धि हे, प्रजापति लिंग हे, धर्म 
हृदय हे, लोकनकी कल्पनासो विराट पुरुष तुम हो ॥ ३६ ॥ सो हे अलंडरूप ! यह तुमारो अव- 
तार धमकी रक्षा करिवेके कारण ओर जगतूके कल्याणके निमित्त हे, और हम सब लोकपाल 


` आपहीसो रक्षा पायके सप्तठोकनको पाठन करें हैं ॥ ३७ ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुत्ति तीन अवस्थानमें 


पुरुषके तुम कारण हो, ओर शुद्ध हो याहीते अद्वितीय पुरुष हो, ओर सब विश्वके कारण हो, 
आप कारण करिके रहित हो तथापि सम्पूर्ण विषयके प्रकाश करिवके छिये अपनी माया करिके 
जेसी जो देह है तेतेही प्रतीत होउ हो ॥ ३८ ॥ जेसे सूर्य अपनी मेघरूपी छायापों ढको भयो देवः 


पंहू बादरकू प्रकाशे हे, ओर बादरनके वाहिरहू रूपकूं प्रकाशे हे हे भूमन्‌ ! ऐसेही स्वयंप्रकाश आप 


भीवकी दृष्टिमें अपने कायेरूप अहंकारसो ढके भये प्रतीत होवेपेहू सत्व रभ तम गुणरूप उपाधि 


|| भोर बिनके नीवनकोहू प्रकाशित करों हो ॥ ३९ ॥ मायाकारिके मोहित बुद्धिवारे पुरुष पुत्रज्लीगृहा- 


दिकनमें अटकिके दुःखरूपी सश्रम उछरे डूबे हें देवादिक योनिनकूं पामे हैं, यह उछरनो हे और 


|| वृक्षादिक योनिनकूं पामे हें यह डूबनो है ॥ ४०॥ ईश्वरकी | दीनी मदुष्ययोनिङ प्राप्त हेके जाने 


न्हय नई जीती, ओर जो पुरुप तुम्हारे चरणको आद्र नहीं करे हैं वह पुरुप शोच करिवेके योग्य 


| नवारो हे ॥ ४१ ॥ प्यारे पुत्रादिकनके लिये जो पुरुष प्रिय आत्मा तुमकूं 


अ कन ह “7 # 5 मा In Public Domain, Chambal Archives, Etawah - 


पातकुकर+ऋकः3०न ००48. + २००१2 २८4८८... ०००3-82 ssi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
5 हे i य ~ >» ७२९ ४२९ ण्या व जाऱे्र््न्न्च्ुल् नल ससयच्न 
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नाशके कारण ओर सममें समान शां कारी मह्या जा 
न ` जार सवम समान शाविस्पहूप हितकारी आत्मा इश्वर अनन्य ओर कोई बराबरी 
जिनकी नहीं, बडो कोई नहीं जगतूके आत्मा आश्रय देव तुम हो, तिने संभार त्यागिवेके लिये इम 
अन ६ ॥ ४४॥ हे प्रकाशमान ! यह बाणासुर मोकूं वांछित हे, मेरो प्यारो हे आज्ञाकारी हे, मेंने 
याकू अभय दीनो हे, याते जेसी तुम्हारी देत्यक्रे पति प्रह्वादके ऊपर कृपा हे ऐसी यापें 
झगा करो ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ कहे हैँ हे शिवजी | तुम इमते कहोहो सो तुमारो प्रिय को 

घुमन जा निश्चय कऱ्यो सो हमने भळे प्रकार मान्यो ॥ ४६ ॥ विरोचतके पुत्र राना बढिको 
उन यह बाणासुर इ, सां मारिये योग्य नहीं हे काहेते मेने प्रद्मादकों वर दीनो हे कि तेरे 
शमं जो होयगो ताङ में ही मारूगो॥ ४७ ॥ गये दूरि करिवेके लिये मेंने याकी हजार 
बुना काटी हे ओर प्थ्वीये जो बोझ हे रहो हो सो मैंने दूरि करिदियों ॥ ४८॥ कटि. 
वेते चारि भुजा वाकी रहीं वे अजर अमर होयगी, ओर वह देत्य बाणासुर भ परहित तुम्हारे पापे- 
द्नमें मुख्य होयगो ॥ ४९ ॥ या प्रकार अभय पायके बाणा पुर श्रीक्ष ण वर्धक वारंवार प्रणाम कारिके 
उषासाईत आनरुद्धके रथमें वेठारि बिदा करतोभयो॥ ५० ॥ अक्षोहिणी सेना संग लिये सुंदर वस्नः 
नसू शोभायमान ख्रीसहित अनिरुदकू आगे करिके शिवजीतो अनुमोदन पाय श्रीक्षणचन्द्र जाते 
भय ॥ ८३॥ तोरणतहित ध्वजामूं शोभायमान मार्गमें जहां चोराहेनमें छिरकाव हेरह्यो ऐसी अपनी 
द्वारावती राजधानीमें पुरवासी सुहृद त्राह्मणनत्ते सत्कार पाय श्रीकृ्णयन्द्र शंख ढोल नगाडेनसे श- 
दृस्ति प्रवेश करते भये ॥ «२ ॥ यह श्रीक्ृणंचन्दकी जीत ओर श्रीकृषणचन्त्रको शिवजीसो 
युद्ध जा पुरुष प्रातःसमय उठिके स्मरण करेंगे वाकी कभऊ हार नहीं होयगी ॥ ५३ ॥ 

य एवं कृष्णविजयं शंकरेण च संयुगस्‌॥ 
संत्मरेत्मातरुत्याय न तस्य स्यात्पराजयः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां द०उत्तराधे ऊपाचरित्रवणेनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


|  _ अध्याय ६४. 
शुक उवाच-एकदोपवनं राजञज्धर्यदुङुमारकाः॥ 
विहतु सास्बप्रुङ्नचारुभाचुगदादयः ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले हैं हे राजन्‌ परीक्षित | सां, प्रदम्न, चारुभानु, गद्‌ इत्यादिक याद्वनके पुत्र 
विहार करिवेके निमित्त वनमें जाते भये ॥ १ ॥ ता वनमें बहुत देरतांई कीडा करिके प्यास हे याद- 
वनके पुत्र जलकूं हूंढत विना जलके कूपमें अद्भुत एक जीव परयो देखतेभये ॥ २ ॥ पर्वेतकी तमान. 
करकेटा देखिके आश्वयेयुक्त मनसो कृपायुक्त हे याइवनके वाळक करकेंटाके निम्नापवेको | उपाय 
करते भये ॥ ३॥ वाङक करकेटाकूं चामके ओर सूरे रस्तनातूं बांधिके निकासवकू नहीं समर्थ 
होते भये, तब उत्कण्ठायुक्त बालक श्रीकृष्णचंद्रते आयके कहतभ थे ॥8॥ विश्व करनवारे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचंद्र तहां आयके करकेंटाकूं देखिके ठीठाकरिके बांयें हाथते निकासत भये ॥ ५ ॥ उत्तम 


ee oe 


ha 


कोय । ज्वरको भय ताको नहं होय ॥ 


१ चोपाई-यह संवाद सुने जो 
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(३८) क श्रीमद्गागवतभाषा && Fe i मऊ 
a अ ही सा पड जज, | क च हु गि ह Re त क छू कळत 
यक श्रीकृष्णचंद्रक हाथ रते शीघ्रही करकेटाक रूपे त्यागिके तप्तसुवणेक्री तुल्य सुंदर वणे अद्भुत 


आभूषण वस्र माठानकूं धारण करे वह देवस्परूप होतभयों ॥ ६ पुक्तिके देतवार ्रीकृणचन्द 
ता करकेटा होवेके कारणकूं जानेहू है परंतु नननमें विख्यात करिव Me ह ! 
श्रेष्ठ मम्दरूपयारे तुम कोन हो में तुम्हे देवतानमें उत्तम देवता नशव माह ॥ ० ॥. र इन 
या लायक तुम नहीं हो कोन कमते तमद करकेंटाकी योनि मातत भई, जा हमद Ee योग्य समझो 
तो हमारे आगे अपनो वृत्तान्त कहो ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेव बाळ हे राज परीक्षित्‌ | अनंतम 
श्रीकृष्णचन्द्र या प्रकार प्ूछयो तब राजा तग सूर्यकी तुल्य तैजवार किरीट श्रीकृणचन्द्रकूं 
प्रणाम करिके बोळतोभयो ॥ ९॥ राजा तृग कहे हें हे समथ | में इक्ष्वाइकों उन चृगनाम 
राजा हूं, दानी राजानकी बात चलीहोगी तब मेरो नामहू आपके कानम परा हायण ॥ १० ॥ 
हे नाथ | सब प्राणीनकी बुद्धिके साक्षी तुम हो कहा सो नहीं जानोही, काढकारके छुम्हारा ज्ञान 
नहीं होतो, तथापि तुमने बूझी है तो तुम्हारी आज्ञाते कहूंगो ॥ ११ ॥ हे नाथ ! जितनी प्रथ्वीकी 
रेणुका हैं ओर जितनी आकाशमें तारागण हैं तथा जितनी वर्षाकी बूंढे हे तितनी गनको Es 
दान करो है' ॥ १२ ॥ दूध देनेवारी तरुण अवस्था, शील स्वभाव रूप गुणसो भरी कापला 
और नीतिपूर्वकं संचय करी सुबणंसूं सींग रूपेसूं खुर मढे, बछरा संग ओर बस्न माछा गहने पहि" 
राय ऐसी गो में देतभयों ॥ १३॥ भले प्रकार शोभायमान गुण शील्युक्त दूध विना दुःखित, 
कुटुम्बी पाखंडरहित आचारवाले तपस्या करिके प्रसिद्ध, वेदकूं पढावनहारे तरुण अवस्थावाले द्विज" 
नमे श्रेष्ठ अह्मणकूं दान करिके देतभयो ॥ १४ ॥ गो पृथ्वी सुवणे महळ घोडा हाथी इत्यादि दान 
करे, ओर दासीसहित कन्यादान करे तिळ रूपी शय्या बच्च रत्न ओर आच्छादनके श्रेष्ठ बल्न 
रथनके दान करे, यज्ञ करे, कुआ ताव वावरी बनवाये ॥ ३५ ॥ ऐसो में हो परंतु मोकू एक संकट 
भायके प्राप्त भयो सो श्रवण करो, कोई एक याचक ब्राह्मणकी गो भाजिके मेरी गोवनमें मिलि गई 


' बृह्‌ गो मेने विना जाने दूसरे ब्रह्मणकूं दान करि दिनी ॥ १६ ॥ वा गोको मालिक गोकूं छे जाती 


देके यह गो मेरी है या प्रकार कहत भयो, दूसरो ब्राह्मण कहत भयो कि यह गो मोई राजा शृगने 
' हान करिके दीनी हे ॥ ३७ ॥ या प्रकार आपप्तमें विवाद कर, अपने अपने प्रयोजनकूं सिद्धि 


. कुरनहारे दोनों ब्राह्मण आयके कहेत भये, जाकूं दान करिके दीनीही वह ब्राह्मण कहत भयो कि, 


' राजा! तूही याको दाता हे ओर जाकी गो ही ताने कही कहांको दाता हे विरानी गो पुण्य करे हे 


यह वाती श्रवण करिके मोकूं अम भयो ॥ १८ ॥ ध्मसो कष्टित मेंने दोनों ब्राह्मणकी विनती करी, 


' कि महाराज ! या गोके बदले सुंदर सुंदर एक रक्ष गो देडंगो यह गो दीजिये ॥ १९॥ में तुमारो 
` दास हुं, मेने मानी नहीं कि यह गो तुमारी है, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, घोरनरकमें गिरते भये मेरी 


| 
| 


| 
हे 
f 


कृष्टते रक्षा करो ॥ २० ॥ है राजन्‌ नृग ! ओर तेरी ठाख गो मोकूं नहीं अपेक्षित हे, जो दान 


$< 


करिके दीनी हे सोई लेऊंगो यह कहिके जा ब्राह्मणं गो दीनीही वह गोकू त्यागिके परकूं जात 


जु” | 


|| भयो॥ २१ ॥ हे देवतानके देव जगतूके पालन करनवारे | याके पीछे यमके दूत आयके धमेराजके 
, | पास हक ५ ३ ५» (90 ५ 
|| छोकके प्रकाशको में अंत नहीं देख परन्तु यरत्किचित्‌ तुम्हारो पाप है, ओर समपूणे शुभ हे सो 


मो 


कू ठेगये तहां धर्मराजाने मोकूं पूछो ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ नृग! ! तुमारे दान ओर धर्मको 


कै 


१ प्र-नृगने गायांकी अनन्त संख्या क्या कही । उत्तर-इसका आशय यही है जहांतक उसको गाय 


मश 


मा र्व er be ie in शशि त 0 य 
“प 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangofri ज 


| ° 

अ स्क* १० अध्याय ६४ %& | (३९) 
य  :टप---<<-००-००--३२०--्चच््ः = = न ऱ्या ट्या टचा eo पऱ्या क < 
प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा शुभ ॥ २३ ॥ या प्रकार घमेराजने कह्यो; तब प्रथम पाप भोगोंगो | 


ऐसे मैंने कह्यो ताही समय घमेराजने आज्ञा करी कि याकू करकेंटाकी योनिमें गिराय देउ हे प्रभो ! 
तब में गिरतेही अपनो करकेंटाका रूप देखतभयो ॥ २४ ॥ हे केशव ! ब्राह्मणकी भक्त दाता तुमारे 
दशनकी इच्छा अबतक मोको उगरही हे आपडी कुसो स्पृतिको नाश नही भयो है ॥ २९ ॥ 
| || हे प्रभो योगेश्वर ! वेदरूप नेत्र कारके निर्म द्वदयमें जिनकी भावना करे और इन्द्रियनकी जिनमें 
[ || पहुंच नहीं एसे परमात्मा तुम अति दुःखन करिके आंधरी बुद्धियारे मोको केसे प्रत्यक्ष दिखाई 
. || दिये यह आश्चर्य है या संसारमें जा पुरुषको संतार छूटनेहारे होय हैं ताई तुमारो दर्शन होई हे 
॥ २६॥ हे देवनके देव ! हे जगतके नाथ ! हे गोविन्द ! हे पुहषनमें उत्तम! हे नारायण ! हे इन्दियनके 
्रेरणवारे ! है पवित्रयङ्घी श्रीकष्णचन्द्र ! हे अखण्डछूप | हे अविनाशी |॥२७॥ हे कृष्ण! हे समय | | 
अब मे स्वर्गमे जाऊंहूं मोडू आज्ञ देउ, जहां कहूं में रहूँ त हां मेरो चित्त तुमार चरणम ग्या रहे ॥३८॥ 
जिनते सब कार्यो जन्म होय हे विश्वके कत्ता तथापि आप विकाररहित हो, अनन्त माया श॒क्तिः 
मान्‌ वासुदेव अर्थात्‌ सब प्राणीनके आश्रय कण अर्थात्‌ वेदा आनन्दूलप वेदने कहे जे यज्ञा" 
॥ दिक कर्मे, आर स्मृतिनके कहे जे कुआ बावरी तळाब इत्यादिक कमनते फढदाता तुमकूं नमस्कार 
| है ॥ २९॥ राजा नृग या प्रकार कहके श्रीकृण॑चंद्रकी परिकमा देके अपने घुकुदते चरणङू सुइ 
। | करिके आज्ञा लेके सब प्राणीनके देखत विमावमें चढत भयो ॥ ३० ॥ बाह्षणके भक्त परमात्मा 
| देवकीके पुत्र श्रीकृणंद्र क्वनियनडी शिक्षक लिये अपने परिवार यादुवनश कहत भयो ॥ ३९ ॥ 
अभिकी तुल्य तेजस्वी पुुषनक हू इहाअंज्ञ नहीं पंथे हे ओर आपनेकू इश्वर माननहारे राजानकी 
| | कौन कथा है ॥ ३२ ॥ में हाळाइछ विषकूं विष नहीं मूह वाके इूरि क्रियेको ओषधि है, परेच 

| ब्रह्मञंश विष हे या पृथ्वीमें ब्रह्मभंशके दूर करिवेके उपाय नहीं है ॥ ३३ ॥ [प खानवारेकूंही मारे 
है आग्निहू जळत शांति होय हे आर अग्निके जराइवेमं जड वाकी रहजातहे, परंतु ब्रह्मअंशरूप 
लक्षडीमते जन्मा अधि मूलत हित कुछकू भस्म करे हे ॥ ३४ ॥ शाह्ननसां निषष कृ्य। नझअंशको 


अनजाने भोगेते तीन पीढीनका नाझ करे हे, जो भोगे ताकू बाके पुञकू वाके पोच ओर राजा 
बूलसोी अथवा छीनके जे, ब्रह्ममशको भोग करे, तो दुझ अगिढी आर दश पीछढी एक आप ऐसे 


कीस पीटीमको नाश कर हे यातो ब्राह्मणको पूबनहीं करे ॥ ३९ ॥ जो कि छक्ष्मीक्ष आंधरे 


| १ यासो बआाह्मणकी पूजनही करे-एक राजा परदेशी घाझणको जो द्वोरेपे आंबे तो लाख रुपया दियो करे, एक 
| हुरिद्री बाह्मणकी खोने बहुत कह धुमकर जपने एतिको उनके नगरमे भेजा, यह यले राजा सिकार खेळे आपे है, भागेभे 
|] अ ज्ञाह्मणसे भेट महे, राजा बोळे कहांते आयेही कहां जा ओगे, ब्राह्मण न बोले तव राजाने प्रार्थना कर पांव पकड पूछी 
कहा काम हे कहो तो तब यह बोळे हम पंडित हैं काशीनीस आये हे इस राजाके सूंडपे पन्ही। सार लाख , रुपेश ले 
जांयगे राजाने कही ब्राह्मण बुरे जो लाख सूपैय। छेज।य और पन्ही मारे तो महळोम जाय डयोडीबानसे कही किसी 

, ब्राह्मणर्कू भीतर मत जानेदो, अब वे पंडित थारी कटोरा छोटा बदके ख!गये पर भीतर न जान पावे; तब बगडके 

' ` अपने घर जाय सग्राचार सुनाथे यह राज! वैष्णव ह। बडमद्‌ श्रीकृष्णका पूजन बेह! एक दिन बंल्देवजी [पहासनते 

गिरपरे देखकै राजा बडा भयभीत हुआ आझणोंकीो छुछाय पूछा क्या उत्पात होगा डोरे कुछ कोई कुछ कहने लगे सब 

ह || राजाने ढंढोरा पिटवाया जो समाधान करेगा वड! द्रव्य मिलेगा, किर उन जाह्मणकी छीने प्राथना करी तब घे “पूर्व 
बाह्मण राजाके प्रश्नका उत्तर देने आये ओर बोळे तज] तू इछ मत डरे कळ उत्पात न होगा जगन्नाथजी शिरते तो 
उत्पात होता बढदेबजी तो [नित्य वारुणी पिये मत्त २९ हे इनके गिरतेक। कया आश्चे। | तब राजान असन्न होय, लाख 
रुपैया देये, आर कही जाहाणको आनत्त कोड मत शाकेयी) यह पन्या याखड घन लह बाह्म विना १९ पञ्चका 
कोन उत्तर देता ॥ छ| 

-- ख्ध्चड्कझऑऑ्स्स््ञडझडबझ र टय7 पगय तय पय, 
> हा `=» ¬ औँ. 
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जायमेकी इच्छा करे हैं ॥ ३६ ॥ कुटुंबी उदार जीविका हरजायवेतो जो बराह्मण हदन हैं तिनके 
नेत्रनते आसुनकी बूंद गिरिके जितनी प्रथ्वीकी रेणु भीजे हे. तितने वर्ष पर्यत ब्राह्मणके धनके 
हरनवारे निरंकुश राजा ओर रामनके दीमान प्रधान टहलु आ कुम्भीपाक नरके पडे हूँ ॥३७॥३८॥ 
जो पुरुष अपनी दीनी अथवा ओरकी दीनी ब्राहमगक़ी जीविका हरे वह पुरुष साठि हमार वर्ष पर्यत 
बिष्ठाको कीरा होय हे ॥ ३९ ॥ मेरे परमें बरह्मगको धन मति आओ, जे मनुष्य बराह्मगके धनकी 
चाहना करे हे वे अहपायु होइ हैं, पराजयकूं श्राति होइहे, भोर राग्यके अष्ट होके मजुष्यकूं अये 
देनबारे सप होय हें ॥ ४० ॥ अपरावकूं करे मार तो आत्रे बहुत गारी देई ऐसे भा गरेहु डोह मति 
करो नित्य नित्य नमस्कारही करो ॥ ४१ ॥ जेते सावधान हेके समव समयतेब्राह्मगळूं में नमस्कार 
करुंडूं, तेसे तुमह नमस्कार करो ओर कोई मेरी आज्ञां न मानेगो वह पुझूप मोसो दण्ड पावेगो 
॥ ४२ ॥ ब्राह्मगको घत हरनवारेकूं नरकमें ढारे हें, या बातकूं कोई मिथ्या मति मानियो विना जाने 
मृगराजाने ब्राह्मणकी गो ब्राह्मणक दीनीही ताहूं यह जेते नरकमें गिरयो ॥ ७३ ॥ समस्त ठोक्ने 
पबित्र करनवारे मुकुर्द भगवान्‌ या प्रकार द्वारिकावासीनकूं सुनायके अपने मंदिरिमें जाते भये॥8४॥ 
एवं विश्राव्य मगवान्धुङन्दो द्वारकोकसः॥ 
 पावनःसवलोङ्रानां विरेश निजमन्दिरम्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्रागवतभा० दृश ३० बुगोपाख्यानं नाम चतुःर्षाष्टितमोऽध्यायः॥ ६४ ॥ 


~ Ts - ऱ्या 
> a 
& 


ह” अध्याय ६५ 
` श्रीशक उवाच-बलभद्रः कुरुअठ भगवान्‌ रथमास्थितः ॥ | 
| _ सुहृदिद्खरुत्कण्ठः प्रययो नन्‍्दगोकुलम्‌ ॥ १ ॥ 


बढदेवजी रथम बेठिके सुहृदनके देखिवेके लिये नन्दुनीके गोकुळमें जाते भये ॥ १ ॥ बहुत दिननते 
उत्कंठा लगाये गोप गोपी मिळते भये, बलदेवनीने माता पिता नंद यज्ञोदाकूं प्रणाम करी, तब 


हित तुम झारी बहुत दिन पर्यंत रक्षा करो, या प्रकार गोदमें बेठारिके छातीते ढगायडे नेऊन 

. बहे आंशनसूं बरदेवनीकूं भिजोवतभये॥ ३॥ विधिपूर्वक बृद्ध गोपत प्रणाम करके छोटे कर 
' नसो प्रणामको परात देके वळदेवजी गेसी जाकी अवस्था और जेपी जाते मित्रता दी जेतो जाते 
. छंप हो ॥ 8 ॥ तेसेही तिनकू प्राप्त होके हास्य ओर हाथो परियो इत्यादि नसू मिलिक्े जव 
 बठरामजी विश्राम ठेुक तुखपूवैक पेठे ओर कुशऊ पूछी ॥५॥ वाक्षमय गोप कि जिनने कमङलो- 
|| चन थ्रीकृषणचंदरके निमित्त सब विषय त्याग दिये हैं वे सय बडरामनी गे निकट आय चारों ओर वेठ 
५ गये ओर प्रेमसों गहद वचन हेके अपने बंधु यादवनकी कुशल पूछनळो ॥ ६॥ हे राम ! सम्पूर्ण 
|| इमारे ` के पी प्रसन्न हें अब तुमारे विवाह भये, तुमारे पुत्र भये तुम कछ हमारी सुधि क्रोहो 
| हट ७॥ पापी कैस मरयो यह बडो मंगळ भयो, ओर हमारे सुहृदगन बंदी नेते छूटे यह बडो मंगल 


_ भयो) शभह मारिके तुम द्वारकापुरीमे किलो बनाइके रहे यह बडो मंगळ भयो ॥ ८ ॥ रामे 
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| राजा हे, ते अपनो नरकमें गिरिवो नही देख हैं जे मूर्ख पुरुप रह्म अंशपे मन चढले हैं वे पुरु। नरकमें 


` : अव औशुकदेवनी बोळे हे कुरुयंशीनमे श्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ ! एक समय इच्छातो. भगवान्‌ 


 उनने आशीवाद दीने ॥ २ ॥ हे दाशाहुवंशोत्पन्न जगत्के ईश्वर बलदेवजी ! छोटे भैया. श्रीकृणप- 
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| ४ ह मा 
_ = के स्कन्थ १० अध्याय ६५ के ज) 
दशंनसो प्रसन्न हेके गोपी हँसिके एछतिभई, पुरके ख्लीजननकू प्यार करनवारे कृष्ण सुखी हैं ॥ ९ ॥ 
यह कुष्ण कभऊ अपने बंधुनकीहू सुधि करे, अपनी माताकीहू सुषि करे हे, कभऊ अपनी माताकूं 
एकवार देसबेकूं हुं आवेगो बडी भुजावारे श्रीक्षण कमऊ हमारी सेवाकीहू सुधि करे हैं ॥ १० ॥ हे 
दाशाइबंशोत्पन्न समर्थ बलदेवजी | या कृष्णके लिये माता पिता भेया पति पुत्र बहिनि स्वजन ये 
सत दुभ्ख करिकेहू छोडे नहीं जाये सो हमने छोडि दिये ॥ ११ ॥ तिन हमकूं छोडिके लइ तो- 
रिके कृष्ण जातभयो कदाचित्‌ तुम कहो कि जब गयो हो तब क्यों नहीं रोकयां, ताको जवाब देइ 
हे वाके मनको विश्वास आयगयो, तात न रोकयों, वाके वचनको विश्वास क्यों करो हो यह बंलदे- 
बजी कहे ताको उत्तर हे कि वाको मीठे मीठे वचन ख्लीनके मनमें केसे न आमे कहनवारी बहुत हें 
याते नाना प्रकारके वचन हे ॥ १२॥ तहां ओर गोपी कहें हे चंचळ चित्त कृण्के वचन विवेकिनी 
पुरकी आन सत्य माने ई, ओर गोपी कहे हे चित्रविचित्र कथावारे कृष्ण सुंदर धुसिक्यान चित- 
वनिसूं वृद्धिहूं प्राप्त भये कामदेवकू आतुर हेके सत्य माने ह॥३३॥ ओर गोपी कहे हे हे गोपियो! . 
वाकी बातसु हमें कहा काम हे ओर बात क्यों न कही, हमारे विना जेसे वाको काळ व्यतीत होय 
है तैसे वाके विना इमारोह काठ व्यतीत होय हे, वाइ सुसकूं यते हैं हमकूं वुःस बीते हैं इतनोही 
अंतर हे ॥ १४ a या प्रकार श्रीकृणकी हॅसनी बोठनी सुंदर चितवनि पांवनकी चळनि प्रेमपूर्वक 
आिगनकी सुधि करिके सब दी रुदन करति भई ॥ १५ ॥ अनेक प्रकार समझायपेमें निपुण भग- 
वाच्‌ संकषण मनोहर औीक्षणके संदेशकूं कहिके समझावत भये॥ १६॥ ता त्रजमें भगवान्‌ श्रीव- 
देवजी राभिनमे गोपीनकू आनन्द देत चत्र वेशाख दो महीना पर्यंत यास करतेभये ॥ १७ ॥ पूणे- 
चन्द्रमाको कडा करकं शोभायमान कुमोद्नीनकी सुगंधियुक्त पवन जहां आवे ऐसे यमुनाजीके 
बागमं ख्रीनङूं संग छेके रमण करतभये॥ १८॥ वा समय वरुणकी भेजी वारुणी बृक्षनकी खोतरी- 
नमेते गिरिके समस्त वनङं अपनी गंधते सुगंधित करती भई ॥ १९ ॥ पवनसो प्राप्त वारुणी धारकी 
सुगंधि सूंषिक बढदेवजी तहां आयके ज्लीनकू संग छे वारुणीपान करते भये ॥ २० ॥ खी जिनके 
चरित्र गाय रही ओर हल हल्के धारण करनहारे मतवारे अमळसो विद्व नेत्र होके घळदेवजी वनमें 
विचरते भये ॥ २१ ॥ वनमाठा ओर कानमे कुंडड पहिरे, मतवारे वेजयंती माछाई पहिरवेसो 
शाभायमान पत्तानाक [पुन करिके शोभायमान मंद हास्ययुक्त कम छरूप सुख घारण करें ॥२२॥ 
जलकेडा करिवेके लिये समर्थ बलदेवजी यमुनाकूं बुछावत भये यह मतवारो हैं या कारणते बलदे- 
पीके वचनको अनादर करिके यधुना नहीं आवती भई, तब कोथ करिके इऊके अग्रभागसूं 
संचंते भये ॥ २३॥ ओर बोले हे पापिनी ! मेंने बुछाया ओर तू नहीं आई यासो स्वछंद 
१ गोपियें ससे जीये हैं एक छाहाने निया पाढीही बाकी नित्य दूध मळार खबायो को, एक दिल ४5 कमको 
्रामांतरमे गये, ओर बिळेयाको डोरीते खंममें बांध गये और बाकी सुधि भूल गये और कई दिन लगगये बिछैया 
भूंखों मरने लगी घरमें कह दल्लानके कौनेमें एक रुईकों गाळा घरेहो सो बिलेयाने जान्यो कि यह धीको होदा है. सो 
उछर उछरके विलेया वा रुईके गाळापे जाय परे बह हाथ न आंवे अब डियो २ याही आशामें अठारह दिन बीतगये 
इधर लाला अठारह दिनर्म आय कहने लगे अरे राम बिलाई तो मरगई होगी ताळा खोलके देखें तौमी अभी जी वै है ज्या 
वाकी डोरी खोली कि वह झपटके रुईके गालापर गिरी सो वह तो गाछाह हो निरासा जो भई झट बिडैयाके प्राण निकस 
` गये यासे जीवे आसा मरे निरासा यह सत्य है॥ २ दोहा-करि करि सुधि श्रीकृष्णकी, व्याकुळ भइ अरजबाल । कष आयेंगे 
कृष्णजू , पुखदायक नन्दलाल ॥ कहई श्याम आति निठुरता, करी हमारे संग । कहा यह दुख दिखावने, कहां रासरपरंग॥ 
रे ्र०-बछगमजीने यधुनाको क्यों सेंचा ! उत्तर-काली नागके निकट जानैसे यमुना अभिमत होकर बहन फरतीधी 
_ ग्रीष्पमंमी मागे नहीं देतीथी इस कारण अभिमान दूर किया ॥ ०. ०... 
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फिरनहारीकों तोकों हलके अग्नभागसा में खंडित कर देउगो ॥ २० ॥ है राजन्‌! आलम 
डराई यमुना भयभीत ओर चकित हळे चरणम गिरके यदुनरदन बलदेवजीझं बोलती भई 
॥ २७ ॥ हे राम ! हे राम ! हे महादाहो ! तुमारे प्राम में नहीं नातू हूं जिन तुमारे एक अंश 
शेषजीने समस्त पृथ्वीकूं तहत्ल फणनमेंते एक फूमपे धारण कारि राख्या ई ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ | 
तमार श्रेष्ठ प्रभावकूं नहीं जानेही अब जरण आई हूं हे विश्वे आत्मा भक्तनपे हितके करनवारे 
मोको छोडिवेकूं योग्य हो ॥ २७॥ ऐसे जम माथेना करी तब भगवान्‌ बळदेवजी यपुनाकूं छोडि 
देतभये, जैसे हाथी हथितीनक्े संग विहार करें ऐसे यशुनाम गोपिनके संभ विवार करतभये 
॥ २८ ॥ इच्छाएईक विहार कारके जळमेंते निकसे वलदे नीड लक्ष्मी नीडाम्परकी पोती उप- 
रना देती भई, बडे मोठे आधूषण ओर सुंदर माढा दती भ्‌ ॥ २९ ॥ नीठाम्षरकी धोती 
ओर नीलाम्बरकेदी उपरना ओर सुवणे हो माळा पहिरिके भरे प्रकार शोभायमान चंदन लगाये 
बलवेगजी इच्दके हाथी डी समान शोभायमान होत भधे ४३० ॥ हे रामस्‌ परीक्षित्‌ | अवपय्‌- 

॥ तह यमुनाजी सावी मई दिखाई देह हे, अनंतपराक्रम बझुदेवगी पराम यपुनाजी जतावे हें 
॥ ३१ ॥ बनझ्ी ह्ीवडे तंग तिळात करि के चळायमात वित बलदेव नीऊू अनर्म रमण करत एक 

|| रातिकी समान सम्पूर्ण राति वीदती भई ॥ ३२ ॥ | 

यि एवं सवा निशा याता एकेव चरते बजे ॥ 

||. रामस्याक्षि्ताचत्तस्य माषुयनजयाषताच्‌॥ ३३॥ 

|| इति श्रीमद्गागवतभाषारीकायां दश” उत्तराचे बलदेव० नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 


| अध्याय ६६. 


|| श्रीशुक उवाच-नन्दवजं गते रामे करूषाधिपातिरप ॥ 


बाघुदबी5हमित्यज्ञे दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ १॥ 

' अब श्रीशुकदेवनी बोले हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | जय यछरामची नंदृरायके त्रजमें आये, तव 

|| अह्ञानी करूषदेशके राजा पोंडूकने, में बासुदेव हूं या प्रकार मनन विचारि करिफे श्रीक्षणचंतरके 
॥ पात दूत भेजो ॥ १ ॥ तू वासुदेव अवतभ्यो हे जगत्को पति हे या प्रकार अज्ञानी पुरुषने जब तेरी 
§ प्रशसा करी, तथ तू अच्युत मानत भयो, सो तू अच्युत नहीं हे ऐसे कहिके दूत भेमतो भयो ॥२॥ 
' || अचित्य मागवारे श्रीक्णचंद्रके पास दारकाएरीमें अज्ञानी पोंड्क दृत भेगत भयो जेते सेछमं 
|| बालक एक वारको राजा बनायदेय हैं वह अपने राजा माने ऐसे अपने पोट वासुदेव मानतो 
| भष ॥ ३ ॥ कमठपप्रकी तुल्य नेरे श्रीक्षणचंहरकूं दूत जायके सभामें दे देलिके राजा पो 
| i मवतगयी ॥ ४ ॥ प्राणीनके उपर कूपा करवेके छिये एकही में वाघुदेव अत्रतथ्यो 

|| दुसरो नहीं हे, तेने मिथ्याही अपनो नाम वासुदेव धरि राख्यो है ताय त्यामि दे॥ ५ ॥ हे 
* “का i मूठ ! तू मेर चिह्न गदापअ धारण करे हे, तिनकू शीक्र त्यागि मेरी शरण आऊ, ओर जो 

ढे तो मोसो युद्ध करिषेकी तयारी कर ॥ ६॥ अब शीशुकदेवणी कहे हैं हे राजन्‌ 
दुबुधि पोंडूकको संदेशो श्रवण करिके ता शमय राजा उग्रसेनते आदि छेके 

जान हसतभये॥ ७ ॥ हँसिके भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्र दूतते बोङतेभये हे 
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मूढ | #त्रिम छुदशना दिक चिहपूं तू अपनी ऐसी बडाई कर ह तिनकू तापसे छुडाय ठेऊंगा ॥८॥ 
ह अज्ञानी | जा सपय तू अपन पुखकू ढाकक आर छाक माच बुना घिरो तू मारक सांवगी 
ता समय कुत्तःनङ्गी जरण लगा अथ तू व ताकू भज्ञत कग ॥ ९ ॥ वा समय जो श्रीकृ गचद्रन 
अनादर करिके कह्यो पी तसेही दूत अपने स्वामी मिथ्या वासुद्यकू सब श्रवण करावत भया, आर 
श्रीकृष्णचंद्रहू रथमें बेठिके काञ्गीपुरीमे जाते भये, क्योंकि वाही समय पोंडकहू अपने मित्र काशी क्के 
राजाके आयेहो याते ता समय श्रीकूणचंडहूं प्राप्त होते भये ॥ ५२ ॥ ता समय महारथी पोंडरकहू 
श्रीकृष्णचंद्रके युद्धको उद्यम जानिके दो अक्षोहिणी देन्य संग लेके शीमही काशीपुरीते बाहिर निक- 
सत भयो ॥ ११ ॥ ता पोंऱकही मित्र काशीकी रक्षा करनतारो रामा मित्रकी सहाय करिवेके लिये 
पीछेते आवतभयो, तब तीन अक्षोहिणी सेना हंग छेके पोंड हळू भगवाच श्रीकृ्णचंद्र देखते भये 
॥ १९ ॥ शंख चक्र तरवार गदा पनुप भूगुडतात आदि ठेके चिह॒मूं बुक ओर कोस्तुभ मणिकूं 
धारण करे वनमाढाकूं पहिरके शोभायमान है ॥ १३ ॥ रेडमी पीरी धोती उपरवानकूं पहिरे गरुठकी 
घ्यमावारे बडे मोलके घुङ्ुट ओर आभूषण पहरे मकराकुतकुंडळन करिके प्रकाहमान हे ॥ १७ ॥ 
जसे रंगभूमिम वेश बनायके नट आवे तेते अपनी बतबरीके बनाये भये रूपकूं धारण करें मिथ्या 
वापुदेवकू देखि श्रीकृष्णचन्द्र बहुत हंसते भये, क्यों कि नकली ने ज्यों कि त्यो नकळ उतारी है॥१५॥ 
त्रिशुल, गदा, वेडे, वरळी, शुने, पटा, बाण ये हथियार वेरी श्रीकृ्णचन्द्रड्रें ऊपर चळाततोभयो 
॥१६॥ जेते प्रुयकी अग्नि जरायु, स्वेदज, अंड व, उद्विन इन चार प्रकारके प्राणीकूं पीडा दे३ हे, ऐसे ही 
श्रीकृष्णचन्द्र मिथ्या वासुदेवळूं ओर काझीके राचाकूं ओर तिनक्े हाथी घोडा प्यादेकी चतुरंगिणी 
सेन्यकूं गदा, तरवारी, चक्र, बाणएूं बहुत पीडा देते भये ॥ १७॥ चक्रमूं काटेभगे रथ घोडा हाथी 
प्यादेनके मरवधों जेते रणशूमि महादेवमीकी क्रीडाधू मिक्रे समान भयंक्रर छाती भई शूर वीरनकूं 
देसिके आनंद होतो भयो ॥ १८ ॥ सेना मारे पीछे झूरवंशात्पन्न श्रीकृष्ण इंद्र पोंड हते कहत भये 
भो भो पाडू  ! जो तेने दूतको कहवायो हो वह शत्र तोपें छोड़ई ॥ १९ ॥ हे अज्ञानी ! मेरे नाम 
जी वासुदेव हे सो तेने अफ्नो नाम झुठोही बारे लीनो, यह तेश नाम छूटि जायगो; ओर जो तेरे 
आगे बुद्ध न कहगो तो तेरी शरण लेडंगो ॥ २० ॥ या प्रकार तिरस्कार कर पेने. बाणनक्ं पोंड- 
कृ रथ तारिक जते इन्द्र अपने वत्त पर्यतकी झिलरको काट है, तेते चक्रते शीकृणच दर पोंड 
कको शिर काटतभये ॥ २१॥तेपेही काशीके राजाकों बागनकरिके देहसो शिर उखारिके काशीपुरमें 
पठकृत भये जेते कमलक्रोशकूं पवन पटके है ॥९२॥याप्रकार मिञप्षहित पोंड बू मारिके सिद्धनसों 
गाई अपनी कथाऊ श्रवण करते श्रीक्षण द्रारकापुरामें आवते भे पे ॥ २३॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सदा राजा 
[क सदा मगवानके प्यानते कमे बन्धन दूर हैवेक्षो हार भगवान को रूप धारे तद्रूप हे गयो ॥ २४ ॥ 
काशीम राजाक द्वारपे कुंडळ सहित परे शिरकूं देसिके यह कहा हे कोन मुख है या प्रकार मनुष्य 
संदेह करत भये ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! पीछे काशीके राजाको शिर जानिके रानी ओर पुत्र भेया 
बंधु तथा पुरवासी हे नाथ हे नाथ | हाय हाय मरे मरे या प्रकार कहि कहिके रुदन करत भंये ॥२६॥ 


१ एक बानियेने देखादेखी अपनी डंडी तोछनी छोड दीवी ओर चाराकी संगति कर तरार बांध चोरी करने: 
छगो मनमे कही चोरीको भलो रुजगार हे घरीमरमेंही हजारनको माळ मिळताय है सो करी किन्ही चोरोंके संग कूम- 
छद्‌ भीतरकूं घुने तो जाग होगरे राजाके तिपाही दोरे सो पे चोर तो संगके सब भागगये बनिये पे भाग्यो न गयो 
तब धोरे ही एक तालावर्मे तरबार डाळ जलां डुबक्पी अब रिपाद्दीनकूं चोर तो मिळे नहीं प्यास लगी तो सरेबरके 
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तट आण सा वह। लाळाकूं देखके पकऱ्यो कि तुम यहां कैसे आये बनिया बोला महाराज शोचके निमित्त ह्यां आयोहों 
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[ 

_काइीके राजाको सुदक्षिण नाम पुत्र अपने पिताकी परछोक क्रिया कारिके पिताके मारनवारे कृष्णकूं 
मारिके पिताको कण चुकाऊंगी ॥ २७॥ या प्रकार बु निश्चय करिके उपाध्यायन सहित सुद- 
क्षिण परम समाधि गायके शिषो पूजन करतभयो ॥ २८ ॥ त नाती मुक्त भगवान 
शिवजी प्रसन्न होके सुदक्षिण तू वर मांग, या प्रकार कहत भये, तब सुदक्षिण पिताके मारनवारेके 
बृधको उपाय बताओ यह वांछित वर मांगत भयो ॥ २६ ॥ तब शिवजी कहन छगे तू ब्राह्मणनके 
संग ऋत्विकफे समान आज्ञाकारी दक्षिणाभिको मारणकी विवितो पूजन कर वह अभि प्रमथानके 
साथ तेरे मनोरथनको पूणे करेगी ॥ ३० ॥ परन्तु यह प्रयोग ब्राहमणकी भक्तिसों रहित पुरुषपे 
चळापेगो तो तेरो संकल्प सिद्ध होयगो, यामें कहा क्यो ब्राहझमगकी भक्ति करनहारे श्रीकृष्णचन्दपे 
चळावेगो तो उलटो परेगो, या प्रकार आज्ञा पाय नेम महण कर सुदक्षिण भीष्ण घातसूं मारिषेके 
लिये जेसे शिवजीने आज्ञा दीनी तेतेही करत भयो ॥ ३१ ॥ वह कुंडपूं अति भयानक मूर्तिमान्‌ 
अग्नि उठत भयो, जाकी तप्ततामरही तुल्य शिखा ओर दाढी भूछ हे नेत्र ऑर बु अंगारनकूं 
उगिल्ती हे ॥ ३२ ॥ जिसका मुख दाढ ओर बडे तीक्ष्ण धऊुटि दंडते विकराल है, ऐसे अपनी 
जीभसे होठनको चाटती नग्न ओर देदीप्यमान त्रिूल्को घुमावती॥ ३३ ॥ ओर बडे ताळकी समान 
लंबे पायस प्थ्वीकूं कंपावत ओर दशों दिशानकूं जरावत भूत प्रेतनकूं संग लेके वह अभि द्वारिकापु- 
रीमें आवत भयी ॥ ३४ ॥ वनके जरिवेमें मूग जसे तराप पामे हें ऐशी कृत्याग्रिक आती देखिके 
समस्त द्वारकावासी भ्रासकूं पावत भये ॥ ३५ ॥ वे सव भयभीत है सभामें पांसेनसों खेलते श्रीकृ- 
ष्णचंद्रसा जायके कहन ठगे हे जिळोकीनाथ ! अभितो सब पुरी जरीजाय हे याकी रक्षा करो 
॥ ३६॥ मनुष्यकी व्याकुळता सुनिके ओर अपने एरके यादवनको हरवराहट देखिके शरणाग- 
तनके रक्षक श्रीकूणचंद्र हंतिके भय मति करो में रक्षा करूंगो या प्रकार कहते भये ॥ ३७ ॥ 
सबके भीतर बाहरके देखनवारे समर्थ श्रीकृणचंद्र वाकू महादेवकी कृत्याम्नि जानिके ताके नाश 
' करिके निमित्त पास ठाढे चक्रकूं आज्ञा करते भये॥ ३८॥ किरोड सूर्यकी बराबरी तेजस्वी प्रय 
'काढकी अग्निकी तुल्य कांतिमान अपने तेनसों आकाश दिशा द्यावापुथ्वीको प्रकाश करतो झुक" 
ढको अन्न चक्र सुदर्शन ता अग्निकूं पीडा देतभयो ॥ ३९॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! श्रीकृणचंदके अङ्के 
तेजसां प्रतिहत ओर भमपुख हके वह अग्नि पीछे छोट गई, ओर काशीमे आयके यज्ञफे करामन- 
बारे ऋत्विग्गनसहित सु३क्षिणकूँ जरावती भई क्योकि अपनो करयो अभिचार हें, यामें कहा द्योतन 
करयो कि जो शपे चलि जाय तो चलिजाय नहीं तो चढावे ताइ मारे ॥ ४०॥ ता अझ्निङ्गे 
पीछे आय श्रीक्ृष्णचंद्रके चकने मंचान सहित सभा, हबेळी दुकान, परके दरयाये ओर समानो 
सहित अटारी कोठे हाथी घोडा अन्न इनकी शाला बारी काशीपुरी सब जराय दीनी ॥ ४९ ॥ 
सरळकमा भगवान्‌ श्रीकृ्णचंदकी सुदशनचक्र सम्पूर्ण काशीकूं जरायके फेरि पास आयके ठाडो 
' होतो भयां ॥ ४२ ॥ उत्तमयशी भगवान्‌ श्रीकषणचंद्रकों यह पराक्रम जो मनुष्य सावधान देके श्रवण 
. करे अथवा श्रवण करावे वह सम्पूर्ण पापनते छूटि जाय हे ॥ ४३ ॥ 
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| सो चोरको देख डरके मारे तालावर्भ डुबक्यो फिर आपसों डरप्यो कि कहीं चोर जानै मोकू न पकर छेजाय चोर- 


| नक मैंने पहचान लीनी है उनक नाम यह हे परसा हो, सेह हो, गामसाहा हो, फडीरचंद है, उघामल है ऐसे वीस चोर- 
3 शक anche पकराय दीने और वाहूके छपर मार पडी अपनो काम छोड परायो काम करनो भरो नहीं याही 
है. हक मर्थो । 
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य एनं श्रावयन्मर्त्य उत्तमछोकविक्रमम॥ | 
समाहिता वा शृणुयात्स+पापेः प्रसुच्यते ॥ ४३॥ 
ति श्रीमद्गागवतभाषारीकायां दशमस्कन्धे उ० पोंद्रकादिवधो नाम पट्पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 


a क अध्याय ६७. 
राजावाच-भूयो5ह ओतुमिच्छ/मि रामस्याइुतकर्मणः ॥ 
के अनन्तस्याप्रमयस्य यद्न्‍्यत्कृतवान्प्रश्नु)॥ १ ॥ 

राजा परीक्षित्‌ बोले हे झुकदेवजी ! अद्धुतकमों अनन्त अप्रमेय राम बठदेवजी और जो चरित्र 
करत भये तिनकी में फेरि सुनिवेकी इच्छा करू हूं सो मेरे आगे वणेन कीजिये ॥ ३ ॥ तब श्रीशु- 
कदेवनी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ । नरकासुरको सुग्रीवको मंत्री मयंदको भेया बडो पराक्रमी कोई 
द्विविद नाम करिके वानर हो ॥ २॥ सो अपने मित्र नरकासुरको ऋण चुकायवेके नि मित्त पुर ग्राम 
सानि खिरक छप्पर इनकूं जरावत देशनको नाश करत भयो ॥ ३॥ कभऊ वह वानर पपतनकूँ 
उसारक देरानके ऊपर पटकिके चूर्णे करत भयो, ओर विशेष करके आनते देशनको महाकष्ट देत 
भयो, क्योंकि नरकासुरके मारनयारे औकृणचंत्र वही विराजते हैं ॥४॥ दशहजार हाथीके बडयारो 
द्विविष वानर सभुद्रके वीचे ठाढो हेके थुजानते जलकूं उछारिके समुदरके तटके देशनकूं डुबावल 
भयो ॥ ५॥ वह हु वानर वडे बडे ऋषिनके आश्रमनते नायके वृक्षनकू तोरिके मळ मूत्र करिके 
यज्ञकी अमिक दूषित करतो भंयो ॥ ६॥ बडो गवे करे वह बंदर पुरुष ओर ख्लीनकूं पकरि पकरिके 
पवेतकी इफानमें कंद्रानमें परिके जेते मुंगी कीरानकू मुदि देई हे ऐते युंदत भयो ॥ ७॥ या प्रकार 
वह वानर दशनम उपद्र करत कुळकी ख्रीनकू दोष छगायके मनोहर गीत सुनिके रेवत पर्वतमे 
जात भयो ॥ ८ ॥ ता रेवतपव॑तमें जायके याद्वनके पालन करन्रारे कमळी माळा पहिरे सुंदर 
अंग ब्लीनके बीचमें बेडे राम्‌ बढदेवजीळू देखतो भयो॥ ९ ॥ वारुणीळूं पीके गान करते मद्सॉ 
विहुळ नेत मतवारे हाथीकी तुल्य देहसों प्रकाशमान हें॥ ३०॥ दुष्ट शाखामृग बंदर वृश्षकी 
शाानप चढिके उन इठावत आई दिखायके किंचिरकिचिर शब्द करतो भयो॥ ११ ॥ 
बा बंदुरकी इता देलिके स्वभावते चंचळ, हास्यप्रिय श्रीयळरेव<] संगी खीइ हतती भई 
॥ १३ ॥ वह बंदर छकुटी चढायके साह्मी घुडांकेके खोतकू अपनी गुदा दिखायके बळरामजीके 
देखत ख्रीनकी अवज्ञा करतो भयो ॥ १३॥ प्रहार करनबारनमें श्रेष्ठ बडदेवजी क्रोध कारे 
इद्रके पत्थर मारत भये, वह धूते बन्दूर पत्थरकूं बचायके वारुणीफे कलशई फोरिके ॥ १३॥ 
दाक टके सिके बलदेवजीई कोष करायके अवज्ञा करत भयो, धृष्ट बन्द्र वारुणीफे कडा 
कोरिके ल्लीनऊे वद्धनकूं लेचिके फारत भयो, बडो बळवान्‌ मद्रके उद्वत बंदर बळदेगजीड़ी 
कदर्थना करिके दुःल देतभवो ॥ १५ ॥ ता बन्दरड्ी अनम्रता देखि ओर वाको ङ्यो देशानमें 
उपद्रव देखि कोव कारेके बडदेवजी ता वेरीके मारिवेकू हळ सूसळ लेतभये ॥ १६ ॥ बडो 
प्राकमी बन्दर हाथत शाल्वक्षकूं उलारि शीघतातू. पास आयके ता वृक्षकी चोट बठदेवजीके 
साथम मारतो भयो ॥ ३७॥ पर्वत तुल्य माथेपे पडते झाठबृक्षको भगवान्‌ बलदेवजी पकरत 


~ ~ (र 


१ प्र०-दिविद बानर तो रामावतारमें था उतकी बुद्धि क्यों बिगड़ी. पगका 
विस इसकी डदि हि ग बुद्धि क्यो बिगड़ी ? उ०-यह कुसंगका प्रभाव है असुरों 
सगातस इसका बुद्धे विपरीत हो गई थी ॥ | र 
> 
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FS ३८ ॥ मूसठलो बानरकों शिर फूटगयो वारे अपने मसलक वा मन्दरके मासयो ॥ १८ ॥ सूतछसों वानरको शिर मेंस 

fh oe जातो गैर निके पर्व॑तकी समान शोभित भयो ओर वा पहारको नहीं 
विचार करके ॥ १९॥ बडे कोषसो बन्दर फेरे आर बृह भत उखारग जा ह सप पत्तन 
साफ करिके बउदेवजीके मारतभयो, तब बलदेवनी वा त्र ट्क जक च २०॥ ताके | 
पीछे ओर वृक्षकूं उखारिके बदेवजीके मारत भया, तंब वो टकके ब जीस Fad भये, 
या प्रकार भगवान्‌ बलदेवजीके साथ युद्ध कारक म वृ कटिगये, तब चारा दे वुक्षनकू 
उखारिके निवेक्ष बन करत भयो ॥ २३ ॥ ताई पीछे असहनतातों वह बन्दर घढदूवज र ऊपर 
पत्थर वर्षावत भयो मूसळधारी बढदेवजी बनके वषोये पत्थर लीलाकरिके चण करते भय॥र२₹४।॥ 
इनको स्वामी पह सन्दर ताळ वृक्षकी बराबर बडी झुजाकी पही वाथके रोहिणीपुत्र बळरवजी 
पात जायके छातीमे सुष्टि मारतो भयो ॥ २३ ॥ यादवने इन्द्र बलदेवजीई हल शूल त्यागिके 
क्रोध करिके भुजानते बन्द्रके कंठकूं मदन करत भये, ता समय वह बदर सपरं पेन कार 
गिरतो मरतो भयो ॥ ९४॥ हे कोरवनमे 6३रूप राज परीक्षित्‌ ! जब वह वानर गिरो तब अ | 
जलमें नाव कांपे हे ऐसे टंक ओर वृक्षनसहित बृह पर्वत कोपन ढगा ॥ २५॥ आकाशमार्ममें दवता 
सिद्ध मुनीर फूढनकी वर्षा करत जय शब्द ओर नमः शब्द ओर भले ३ घे शब्द करते अये | 
॥ २६ ॥ या प्रकार जगतके नाश करनवारे बन्दर मारिके जननं स्ठुतिकी प्राप्त है ऐसे भगवाच || 
बलदेवजी द्वारकापुरीमें आवते भये॥ २७॥ 

एवं निहत्य द्विविदं जगद्वयातेकर वम ॥ 
संस्तूयमानो मगवाज! स्वपुरमाविशुत्‌ ॥ २७॥ 

इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां दशमस्ऊंधे उत्तरांथ द्विविदवधों नाम सतषष्टितमोऽव्यायः ॥ ६७॥ 


| अध्याय ६८, 
|| श्रीशुकउवाच-इु्योधनएुतां राहक्ष्मृणां समितिञ्जयः ॥ 


स्वयंवरस्थामहरत्साम्बों जाम्बवतीसुतः ॥३॥ 
श्रीशुकदेवजी बोठे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! मद्धमें जीतनवारो जांगवतीको पुत्र सांब हुरयोपनकी 
` || चत्री लक्ष्मणाकों स्वयंवरमेते हरिके छावतभयी ॥ ३ ॥ ता समय सम्पूण कौरव कोव कारिके बोळत 

` || भये, यह बालक वडो अनन्न हे इमारो अनादर कारिके इच्छा नहीं हमारी कन्याकूं बढते इरत 

. || भयो॥२॥अनब्र या बालककूं बांधि छेड यादव इमारो कहा करेंगे, जे यादव हमारी प्रसन्नता 
` || वृद्धि प्राप्त भये हे, हमारी दीनी भई पृथ्वीको ओग करें हैं ॥ ३॥ या वाळकळूंवंव्यो छुनिके जो. 
5... यादव यहां आमिंगे प्राणायाम करत जेते हळय शांति होय ई ऐसे र्व भन पे शांतिकू पावेंगे 
. || ॥४॥ या प्रकार भीष्मजीकी सम्मति कणे, शळ, भूरी, यक्षकेतु, दुर्योधन यह बांधि- 
_॥ वेको उपाय करते भय ॥ ५ ॥ महारथी भा पीछ आते छः धृतराष्ट्रके अनुयायिनक्री देलिके 
i || सुन्दर धनुप हाथमे छेके सिहकी तुल्य अकंटोही ठाढो होतो भयो ॥ ६ ॥ कणे आदि 
| धनुपके धारण करनवारे वीर क्रोधम भरिके सांबके पकरिवेके ठिये ठाढो रह २ ऐसे कहत 
| ` पास आयके बाणनकूं चळावतभय ॥ ७॥ है राजन्‌ पशक्षित्‌ | यादवनकू आनंदके देनवारे अचित्य 


जी | भगवान्‌ श्रीकषणचन्द्रके पुत्र सांबके कोरवने बाण मारो, तय वह क्षुद्र जान वेरिनके पराक्रमकूं 
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सिंहकी समान नहीं सहारतो भयो ॥ ८॥ वीर मनोहर धनुषकूं चढायके कर्णादिक छः 
वीरनको छः बाणनकरिके एक संग वेघतों भयो ॥ ९ ॥ चार बाणन करिके श्थके चारों घोडानकू 
ओर एक वाणकरिके रथमाननकू वेधत भयो, बडे बडे धनुष्यधारी छः रथी सांवके पराक्रमक्री प्रशंसा 
करत भये ॥ १०॥ तिन कोश्वनमेसों चार जने तो सांबकें चारों घोडानकू मारते भये ओर एक 
जनो रथमानङू मारतभयो एक घडुषङू तोरत भयो, या प्रकार सब मिलके सांवकू विश्थ करते 
भये ॥ ११ ॥ कोरव वीर युद्धमें वाळक सांबकू विरथ कारके ओर बांघिके अपनी कन्याहं ठेके 
जीतिके अपने पुरमें जातभये ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! नारदके कहेते सांवकूं बंध्यो 
सुनिके क्रोधित हेके यादवराजा उग्रसेनके कहेते कोरवनसूं ठडिवेको उद्यम करते भये॥ १३ ॥ 
कलियुगके पापनके नाश करनवारे बळदेवजी कोरव यादवनको परस्पर विरोध न होय यह विचारिके 
कवच पहिरे; हथियार बांधे यादवनको समझायके ॥ १४ ॥ सूर्यकी तुल्य कांतिवारे रथमें 
बेठिके ब्राह्मणकूं संग लिये, कुलमें वृद्धनकूं' संग छेके, नेसे ग्रहन सहित चन्द्रमा गमन करे 
हे ऐसे हस्तिनापुरकूं जात भये ॥ १७ ॥ बळदेवजी हस्तिनापुरमें जायके वस्तीके बाहिर बगीचामे 
ठहरिके कोरवनको अभिप्राय जानिवेके लिये धृतराष्ट्रके पास उद्धवजीकू भेजते भये ॥ १६ ॥ 
उद्धवजी अंबिकाके पुत्र धृतराष्ट्र प्रणाम करिके भीष्मजीकूं ओर बाह्ीकसहित द्रोणाचार्येकू | 
दुर्याधनकूं विधिपूर्वक प्रणाम करिके बलदेवजी आये हैं यह कहत भये ॥ १७ ॥ बडे हितकारी 
बळदेवजीकू आये सुनिके अति प्रसन्न हैके सम्पूर्ण कोरव उद्धवजीको पूजन करिके भेटनकू हाथमें 
लके बलदेवजीके सन्सुव जात भये ॥ १८ ॥ ते कोर रीतिपवेक बळदेवजीते मिळके गो ओर धन 


देतभये, ओर तिन कोरवनमें बलदेवजीके प्रभावकूं जाननहारे इन्हें शिर नमायके प्रणाम करतभये 
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|. गये ॥ २९ ॥ कोरवनकी दुष्टता देखि मोर कहिवे अयोग्य वचन श्रवण करिके कोपमें भरिके 
असह्य तेजवारे श्रॅबळदेवजी वारंवार हैसिके बोलते भये ॥ ३० ॥ नाना प्रकारके मदुतू मय्यादार- 
हित असाधु कोरव निश्चयही शांति नहीं चाहते है, पशु जसे ठाठीहीसी शान्त होय हैं ऐसी दष्ट 
नके शांति करियेकूं दंडही हे ॥ ३१॥ बडे रोधी यादवनकूं होळे २ समझायके और क्रीषम भरे 
्रीकृणङूं समझायके इन कोरवनको मिलाप करायवेके निमित्त में यहां आयाई॥ २२॥ परच मद 
बुद्धि कलहृप्रिय अभिमानी कौरव मेरी अवज्ञा करिके निदित वचन कइतभय ॥२३॥ भोज वृष्ण 
अंधक कुलके ईश्वर उम्रसेनकी आज्ञां इच्द्रते आदि छे बडे बडे लोकपाल देवताह वरतं हैं, सो कहा 
कोरवनकूं आज्ञा करिं समर्थ नही हे ॥ ३४ ॥ जिन श्रीकृ्णचूंदने इन्द्रकी सभा पावनसूं खूदी, 
भोर देवतानको कल्पवृक्ष ठायके अपने महलके बगीचामे छगायो ते कहा योग्य नहीं ई ॥ ३९॥ 
बरह्मादिकनकी ईश्वरी लक्ष्मी साक्षात्‌ जिनके चरणारविंदकों सेवन करें वे श्रीकृणचन्द्ध लक्ष्मके पति 
कहा राजनकी वस्तुनके योग्य नहीं हे ॥३६॥ जिन श्रीऋषणचंद्रके चरणारविंदकी रज समस्त लोकनके 
पालन करनवारे ब्रह्मादिक मुकुटन करिके युक्त माथेपे धारण करें हें ओर नो गंगातीयेहूकी पवि 
करनवारी हे जिनके अंशके अंश ब्रह्मा महादेव उक्ष्मी ओर हम सम्पूण बहुत दिन पयंत चरणाररविदकी 
रेणु मायेपे धारण करे हैं इन श्रीकृणवन्द्रकूं राज्यासन कहा पदार्थ हे ॥ ३७ ॥ कोरवनने पृथ्वीको 
टक दियो हे, ताय यादव भोगे है ओर हम पांवकी जूती ठहरे ओर कोरव ठहरे शिर ॥ ३८॥ अहो 
ऐश्रयेकरिके मतवारेनकी तुल्य अभिमानी कोरवनके ककेश टेढे वचनकूं सुनिके दंडक देनवारो कोन 
पुरुष सहिसकेगो ॥ ३९ ॥ अब इन कोरवनसो रहित पृथ्वीकूं करिदेउंगो या प्रकारवळदेवजी इलकूं 
महग करिके मानो त्रिळोकीकू भस्म करदेइंगे एसे क्रोध कारि कृ ठाढे होतभये ॥ ४० ॥ असहन- 
तासो बळ्देवजी हलके अग्रभागते हस्तिनापुरकूं उखारिके नाश करिवेके लिये गंगामेंकू खेचते भये 
॥ ४१ ॥ नोकाकी तुल्य भ्रमण करत गंगानीमें गिरते नगरकूं देखिके अमकूं प्राप्त हेके कोरव 
लक्ष्मणासहित सांकू आगे करिके हाथ जोरिके कुटुंबसहित जीवनकी इच्छाकरिके समर्थ बलदे- 
वनीकी शरण जातेभवे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ हे राम | हे राम | हे सबके आश्रय! हे इश्वर! तुम्हारे 
प्रभावकूं इम मूढ कुअ॒द्धि नही जानेहे हमारे ऊपर तुम क्षमा करिवे योग्य हो ॥ ४४ ॥ स्थिति 
उत्पत्ति नाशके तुम निराश्रय कारण हो हे ईशा ! यह ठोक तुम्हारी क्रीडा करवेको खिळोना हे 
॥ ४५ ॥ हे अनंत ! हे सहत्रमूद्धत अयात्‌ हजार मस्तकवारे ! तुम या पृथ्वीमंडलकूं लीला 
करिके मस्तकप धारण करो हो, अंततमय समस्त विश्वं उद्रमे परिके शेषशय्यापे शयन 
क्रोहो तुम अद्वितीय अश हा ॥8६ ॥ हे भगवन्‌ ! सत्त्वगुणकू धारण करनहारे तुम्हारो कोप सबकी 
शिक्षा देवेके लिये हे द्वेष ओर मसरत नही हे, हे भगवत्‌ ! विकी स्थितिके निमित्त 
|| भर पाठन करिबेके लिये कोपको तात्पर्य हे ॥ ४७॥ हे समस्त आणीनके आत्मा | हे सम्पूर्ण 
[RR गाण, क तुमकू नमस्कार हे, हे विश्वके धारण करनवारे ! तुम्हारी हम शरण 
|| आये ६॥ ४८॥ श्रीशुकदेवजी बोठे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उद्गेगयुक्त, शरण आये कोरवनने 
| कि. जिनको नगर कंपित इं रह्मोही जब ऐंते बलदेवजीको प्रसन्न कियो तब वह प्रसन्न हेके 
भय करा या प्रकार अभयदान करते भये ॥ ४९ ॥ राजा दुर्योधन अपनी कन्याके दाहि 
साठि वपकी अमस्याके बारह हजार हाथी ओर दश हजार थोड़ा देते भये ॥ ५० ॥ पुवणेको 
ती. चमचमाइट, ऐसे छेः हजार रथ देतो भयो, ओर पुत्रीपे प्यार अधिक 
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हेवेके कारण दुयांधन धुकधुकी कण्ठमं पहरे हजार दासी देतो भयो ॥५१॥ यादवनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
बळदेवजी संपूर्ण दाइजकूं ग्रहण करिके बहू बेटाकू संग ठेके कोरवनको अभिवादन ग्रहण कारके आवतें 
भये ॥ ५२ ॥ कोरवनध्र बिदा हके इलघारी बळदेवजी अपने पुरमें आयक स्लेहभरे चित्ततो बंधुनसू 
मिलिके, उत्तम यादवनकी सभामें वेठिके कोरवनते जे जे बातें करां ते ते एय कहत्तभये ॥ ९३ ॥ 
अब पर्यंत हस्तिनापुर वळदेवजीके पशक्रमय सूयन करत दक्षिण दिशाकी ओरते गंगानीमं झुक्यो 
दिखाई देय हे ॥ ५४॥ 

अद्यापि च पुरं ह्यततसूचयद्रामविक्रमम्‌ ॥ 

सम्रन्नत दक्षिणता गङ्गायासचु दृश्यत॥ ५४ ॥ 
हति श्रीमद्भागवतमापाटीकारया दशमस्कन्धे उत्तराचे संकृपेणविजयो नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः।६८॥ 


अध्याय ६९, 
श्रीशुक उवाच-नरकं निहतं थुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम्‌ ॥ 
कृष्णेनेकेन बहनां तद्दिहक्षः स्म नारदः॥ १॥ 
श्रीशुकदेषणी बोळे, हे राजन परीक्षित्‌ ! नरकासुरकू मारयो सुनिके तेसेही श्रीकृष्णचंद्रने 


बहुत त्नी व्याही यह बात सुनिके देखिवेकी इच्छासों नारदी द्वारिकापुरीमें आवते भये॥१॥ नारद्‌ 


बिचारे दै यह बडो आश्चर्य है कि एक देहते एक संग न्यारे परनमें सोलह हजार श्रीनकूं एक 
संग व्याहते भये ॥ २॥ या प्रकार उत्कंठासो नारदजी द्वारकापुरीमें आये, जा द्वारकामें फुछी 
फुळवाडी आर बागनमें पक्षी तथा आरनके झुंड गुजार करेहे ॥ ३ ॥ फूले भए इंदीवर, अंभोज, 
कहार, कुछुद उत्पलन+रिके सरोवर व्याप्त हें, तिनम उच्चस्वर करिके हंस सारस बोले हें तिनको 
शोर हे रह्यो हे ॥ ३ ॥ रुफटिकमणि ओर महामणिनकरिके प्रकाशमान सुवर्णकी रत्नकी सामग्रीसो 
युक्त नोढाख महल बने हूं ॥ «॥ न्यारे न्यारे राजमार्ग ओर गछी कूची बजार शाला सभा 
ओर देवतानके मंदिर बने हैं, तिमसो शोभायमान है, मागे आंगन गली देहरीमें छिरकाव हे रहो हे 


क स्कन्ध १० अच्याय ६९ # (६९) 


छोरी छोटी पत्ताका ओर बडी पढ़ी ध्वणानके फहरायवेसो वहां धूप नहीं भावे हे॥ ६॥ द्वार- ` 
कापुरीमे संपूणे ठोकपाठनसो पूजित श्रीकृण्णके अंतःपुरकी रचमामें विश्वकमोने संपूणे अपनी ` 


चतुराई दिखाई हे ॥ ७॥ सोलह हजार महड करिके शोभायमान अंतःपुरसों श्रीक्ृणचनछूकी 
रानीके एक भवनमें नारद जातभये॥ ८॥ केसो भवन हे जहा मूंगानके खंभ ढगे हैं, ओर 


वेडूयैमणिके फलकोत्तम अथात्‌ खंभ घरवेकी चोकी बनी हे, इन्द्रनीठमणिकी भीति बनी हे . 


मदाशोभा भरी नई नीलमणिकी भ्रमि बनी हे ॥ ९॥ मोतिनकी झाळरि जिनमें ठगी ऐसे 
विश्वकमोने बनाये चंदोवासा वह भवन शोभायमान हे मणिनतों शोभायमान हाथीदांतकी 
` चोकी पढंग बिछे हैं तिनकी न्यारीही शोभा हे॥ १०॥ धुकधुकी कंठमे पहरे सुंदर वस्नं धारे 
दासिन कारके शोभायमान जामा पगडी पटका मणिनके कुंडल पहिरे पुरुषनसो शोभायमान 
हें॥ ११ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | रस्ननके दीपनकी पंक्ति छगि रही हें, तिनके प्रकाश करिके 


उन भवनमं अंधकार नही हे ओर घरनके भीतर अगरकी धूपको धुआं जाडी झरोकानमें | 


हुंके निकसे हे ताय देखिके माद्र आये जानिके मोर शब्दकूं करिके भवनके चित्र विचित्र 


छनमके ऊपर नृत्य करे हें ॥ १२॥ ता महम रूप गुण अपस्थामें अपनी समान गहने || 
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(६०) क श्रीमद्रागवतभाषा कैं : 5 आ 5 
पहरे हजार दातीतकू संग लेके सर्वकाळ हुणंकी डांडीको चमर पंखा लिये रुक्मिणी यादवनके 
पति श्रीक्ृषणचद्रके ऊपर चँवर कररहीही या प्रकार कृष्णचंद्रको दशन नारदजीने कियो॥ 9३॥ | 
समस्त घमेके जाननवारेनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकषणणचंद्र नारदजीक देखिके रुक्मिणीसहित पलंगपेत | 
शीघ्र उठिके किरीट्युक्त शोभायमान शिरसूं चरणनम नमस्कार कार हाय जारकं अपन आसन | 
वेठावते भये ॥ १४ ॥ जगतके अतिशय गुरु साधुनके रक्षक ओऔक्षणचन्द्र नारदूनीके | 
चरण धोइके चरणारविदको घोमनगळ अपने माथेपे चढावत भये जिन श्रीकृणूचंद्रको चरणोदक 
गंगा सबकू पवित्र करेढे, तिनम ब्रह्मण्यदेव यह गुणयुक्त नाम ज्योंकों त्यां बने हैं ॥ १५॥ नके 
सला ऋषिनमें श्रेष्ठ नारायण नारदनीकों शा्रोक्त विधिपूवेक पूजन करि, अशृतकी तुल्य प्रमाणी- | 
भूत मधुर वाणीसो संभाषण करतेभये कि नारदूनी ! आप आये बड़ी मंगळ भया, ई समथ भगवन्‌ | 
` इम तुम्हारो कहा पूजन करें यह कहते भये ॥ १६ ॥ अब नारदजी कह ह हे समथ! ह उरुगाय ! | 
सब जीवनते मित्रता करोहो, ओर दुष्टनकूं दंड देउ हो, समरत छोकनके नाथ तुमम यह आश्वये 
नहीं है जगतकी स्थिति ओर रक्षा सहित कल्याण करिपेके लिये अपनी इच्छापूर्वक अबतार 
ठेउ हो, यह में भठे प्रकार जानूं हं, दु्नकूं दंड देनो और सातको सत्कार करनो यह तुमकू 
योग्य हे ॥ १७ ॥ जननकूं मोक्षको देनवारे ओर बडे ज्ञानी त्रह्मादिकदेवता जिनको ध्यान दूय 
धरे हे जो संसाररूपी कूपमें पडे जीवनके निकासवेके आश्रयभूत तुम्हारे चरणारविंदूनको मोका 
दीन प्राप्तभयो अब ऐसी कृपा करो कि मोको सदा तुम्हारो स्मरण बनो रहे ओर तुम्हारे चरणनकों 
ध्यान करतो सुखो विचरं ॥ १८॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! यह कह नारदजी योगेश्वर श्रीकृ्णचन्द- 
की योगमाया जानिवेके लिये श्रीकृष्णवन्दरकी ओर रानीके महरमें जाते भये॥ ३९ ॥ ता महलमेंहू 
प्यारी सत्यभामाके संग ओर उद्ववजीके संग चोपरी खेलते श्रीक्षणचन्द्र नारदजीको देखते 
भये, परम भक्तिपूर्वक उठिके आसन बिछायके अ देके पूजन करते भये ॥ २० ॥ तुम कब जाये | 
या प्रकार अज्ञानकी तुल्य श्रीकृष्णचन्द नारदजीते पूछते भये, पूणे तुमको हम अपूण कहा पूजन | 
करे॥ २१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | हम पूणे नहीं हे तथापि हमते कछु कहो हमारो यह जन्म सार्थक करो | 
नारदूजी आश्चर्ये मानिके वहाते ओर मंदिरमें जाते भये ॥ २२ ॥ ता महळमेंभी छोटे छोटे क्‍ 
बाठकनकूं खिछाते श्रीक्ृ्णचन्द्रकूं देखते भये ता पीछे ओर महलमें जायके देखे तो ल्लानको उपाय | 
करें हे ॥ २३ ॥ काइ महळ्मे श्रीकृष्णचन्द अप्निहोत्र करें हे, ओर महं पंचयज्ञ करे हे, काहू 
मलमे बराह्मणं भोजन करायके ब्राह्मणको बच्यो प्रप्ताद आप भोजन करे हैं या प्रकार श्रीकृष- 
चन्द्रको रीन करतेभये ॥ २४ ॥ काढू मइठमें संध्योपासन करे हैं, ओर कूं मोन देके गायत्री जपे 
` ||ह एक महळमें ढाल तरवारि ठेके फिरे हें, या श्रीक्षणचंद्रको दशेन करतो भयो ॥ २५॥ 
|| काहू महमें घोड।नप हायिनपे रथनपे चढिके डोळे हें ओर काहू महळमें पढंगपे सोमं बन्दीजन | 
स्तुति करे ऐसे श्रीकृष्णचंद्रकों दशेन करतभये ॥ २६॥ काइ महळमें उद्धवादिक मंत्रीनके संग | 
बिहार करत देखे, ओर काइ महलमें इर्य मुख्य वारांगना ख्लीनके संग भळमे विहार करते श्रीकू- 
ष्णचंद्रको दशेन करत भय ॥ २७॥ काइ महलमें शगार करिके गोनझू ब्राह्मणनके अथे देई हे 
ओर काहू मह्मं इतिहास पुराण मंगलरूपी वाक्य श्रवण करते श्रोकृणचंत्रको दशन करत भये 
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करे हैं काइ मदमे अथे ओर कामकूं संपादन कर हैं ॥ २९ ॥ काहू महरम मायासु 
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अतीत परत्रह्मकी एकासनपे बेठिके हे करें हैं, और काहू महळमें काम भोग पूजन करिके गुरुकी 
शुश्रूषा करें हैं ॥३०॥ काहू महळमें विरोषक्ी बात करें हैं काहू महलमें मिलापकी बात करें हैं ओर 
काहू महलमें बलदेवजीके संग साथूनकूं सुख होय यह विचार कर हैं, ऐसे श्रीङ्गणचन्द्रको दशन 
करत भये ॥ ३१ ॥ काहू महलुमें पुत्ननकों समयपे सहश ख्रीनळू देखिके विहार करें हैं, ओर काइ 
महलमें अपनी कन्याकूं सदृशा वर देखिके द्रव्यन करिके विवाह करेंहें ॥ ३२॥ काहू महलुमें कन्या- 
नकूं जमाईनकूं विदा करेहे, ओर काहू महमें पुत्रनकू सुपरारमें भेनिके विनकी ख्लीनकूं बुलामें हें 
या प्रकार योगेथरनके ईश्वर श्रीकृष्णचंदके संताननके बडे उत्सव देखिके ठोक आश्वय॑कूं प्राप्त होत 
भयो॥ ३३॥ काइ महलमें बडे यज्ञनकरिके अपनी कळा देवतानकी पूजन करेंहे, ओर काइ ' 
महतमें अमुक रस्तामे कुआ बनवाओ बाग छगाओ नवीन मंदिर बनवाओ या प्रकार धर्मक करते 
श्रीकृष्णचंद्रकूं नारदजी देखते भये ॥ ३७ ॥ काहु महठमे पिधुदेशके पोडापे चढिके यादवनकूं संग 
ठेके शिकार खेलिवेके लिये जाय इं, तहां विचिन्न विचित्र पश्ूनकू मारते श्रीकृष्णवन्द्रकूं देखते भये 
॥ ३५ ॥ काहू महळमें अपनो रूप छिपायके अंतःपुरके भीतर ग्रहा दिकमे प्रजाकी अभिप्राय जानि- 
वेके लिये विचरते योगेश्वर श्रीकणचन्दर देखते भये ॥ ३६ ॥ मञ्ुष्यकी जातिङ प्राप्त भये श्रीक 
चंद्रकी योगमायाको वेभव देखिके सम्पूर्ण ठीछानके देखे पीछे नारदजी हेसिके बोलते भये ॥३७॥ 
| हे योगेश्वर ! तुमारे चरणारविदकी सेवा करिके मेरे मनसे प्रकासी तुमारी योगमायाही केवळ इम 
| जाने हें ओर तुमारो सत्यरूप नहीं जाने हे ॥ ३८ ॥ हे देव ! तुम्हारे यज्ञत्तों व्याप्त ठोकनमें 
समस्त ठोकनकी पवित्र करनवारी तुम्हारी छीला में गावत विचरुं: यह आज्ञा तुम मोकूं 
देऊ या प्रकार नारदजी कहत भये ॥ ३९ ॥ श्रीभगवान्‌ झण्णचंद्र बोले हे ब्रह्मन्‌ ! भें घमेको 
करनवारो हूं ओरकूं धमेकता देसिके प्रशसा कृं, ता कारण छोकृनकूं सिखाइवेके लिये कमं 
करं हे अंग ! तुम अपने मनमें खेद मत करो ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌! 
या प्रकार गृहस्थ पुरुषनके पवित्र करनवारे श्रेष्ठ धर्मेन करनहारे अकेले श्रीडणचंद्र समस्त 
चर्नमें नारदजी देखते भये ॥ ४१॥ अनंत परक्रमं ्क्कणृचन्द्रकी योगमायाको बडो उदय 
वारंवार देखिके कोतुकतो नारदजी आर्य मानते भये॥ ४२॥ या मकार धमे अर्थ काम मोक्षमें 
श्रद्धायुक्त मन छगाये श्रीकृणवन्द्रत्तों भले प्रकार पूजन पाय नारदूजी प्रसन्नताएवेक श्रीृष्णचंद्रको 
मनमें स्मरण करते जातेभये ॥ ३३ ॥ या प्रकार मनुष्यके मार्गमे वतेनहारे समस्त जीवनके 
कल्याण करिवेके निमित्त अनेक भूति धारण करनहारे श्रीकृ्णचंद्र सोलह हजार श्रेष्ठ श्लीनके 
बीचमे ठाजभरी स्रेहेकी चितवनि हेसनिसूं सेवित हेके रमण करते भये ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ परी- 
क्षित्‌! विश्वकी प्रठय ओर उत्पत्तिके कारण हरि भगवानिके दूसरेनको अगम्य असाधारण कमे या 
संसारम जे पुरुष गामं अथवा श्रवण करें, बडाई करें विन पुरुपकी मोक्षके देनवारे भगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्रम भक्ति होय है ॥ ४५ ॥ 


यानीह विश्वविछयोद्भवृतिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्वकार ॥ 
यस्त्वंग गायति शुणोत्यलुमोदते वा भक्तिर्भवेद्वगवति हपवगमारग ॥४५॥ 
इति श्रीमज्ञागवतभाषादीक्षायां दशमस्कन्धे उत्तराषं एकोनसप्ततितमोऽध्यायः॥ ६९॥ 
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अध्याथ ७०, 


श्रीशुक उवाच-अथोषस्य॒पवतत्ताया कुकुटान्कूजतो$शपन ॥ 
ग्रहीतकण्ठयः पतिभिमीधव्यो विरहातुराः ॥ १ ॥ 

श्रीहषुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित ! श्रीकृणचंद्रसो आलिंगन करी भई औरीक्षष्णकी रानी 
प्रातःकाळ होत आयो तब पुरगा बोळे, वाकों विरहसो व्याकुळ हैके कोशति भई कि अरे अभागे! 
अबहीते तू बोले है श्रीकणचन्द्र प्रातःकाल जानिके उठेंगे॥ १ ॥ प्रातःसमय नीदको त्याग क र 
भये, ओर कल्पवृक्षकी पवन सूंिके भोरा झुंनतभये, सो मानों श्रीकृणचन्द्रकू बंदीजन गामे इ ॥२॥ 
प्यारे श्रीकृणचन्द्रकी भुजानके बीचमें प्रातभई विदभेदेशके राजाकी पुत्री रुक्मिणी आडिगनको 
वियोग देखिके अति सुंदर प्रातःकाठ समयको नहीं सहती भई ॥ २ ॥ प्रसन्नइन्हिय मधुवंशोत्पत्न 
श्रीकृणचन्द्र ब्राह्ममहते अथात्‌ सूयोंदयसो दो तीन घडी पहिले उठिके जलको आचमन करिके 
मायाते परे अपने स्वरूपको ध्यान करते भये ॥ ४ ॥ ( केसे स्वरूपको ध्यान करयो ताको वरणेन 
करें हें) एक अखंड स्वयं ज्योतिःरवरूप उपाधिशहित अविनाशी सर्वकारू अविद्यारहित ब्रहम, 
विश्वकी उत्पत्ति ओर नाशको कारण अपनी शक्तिकरिके रखिवेमें आवे सत्तामात्र आनंदरूप ॥५॥ 
ध्यान करे पीछे निर्मळ जमे विधिपूवक स्नान कर श्रीकृष्णचंद्र धोती उपरनाकूं पहिरिके संप्यो- 
पासनादि कमे ओर अग्निहोत्र करिके मोन हेके गायत्रीको जप करते भये ॥६॥ उद्य भये सूर्ये अप 
देके अपने अंश देवता ऋषि पितरनको तपेण कारके ज्ञानवाच्‌ श्रीकृष्णचंद्र ब्राह्मणनकी पूजन करतभये 
॥७॥ घुवणेसूं सींग मढे बढी सधी, मोतिनकी माळा परी, उधारी एक वारकी व्यानी सुन्दर बछरासहिति 
सुन्दर वस्न उठाय ॥ ८ ॥ रूपेसूं सुरनके अग्रभाग मढे, ऐसी १३०८४ गो एक एक महलमें प्रति 
दिन शोभायमान सत्पात्र ब्राह्मणनकूं रेशमी वस्र मृगछाडा ओर तिलसहित दान करत भये ॥ ९॥ 
अपनी विभूति गो ब्राह्मण देवता वृद्धनकूं नमस्कार करिके मंगळवस्तु कापिछाते आदि छेके गो 
स्पशे करतभये ॥ १० ॥ नश्छोककूं भूषणरूप अपने शरीरकं वत्ननसू ओर अरगजा चंदन इत्या- 
दिकनसूं शोभायमान करत भये ॥ ११ ॥ घृतमें सुखारविंदकूं देखिके तेसेही दर्पणमेही देखिके 
गो बेळ ब्राह्मण देवताको दशन करिके अंतःपुरके रहनवारे सर्व वणेकी मनोवांछित कामनाकू दके 
॥ १२॥ ओर प्रधान दीमानकूं कामनानसूं संतुष्ट कारके आनंदकू पावत भये ओर माछा वीरी चंदन 
अणाना इने प्रथम ब्राह्मणनकूं देके सुहदनकूं देके प्रधान दीमानकू देके आप अंगीकार करत भये; 
यामे गृहदस्थनको धमं दिखायो अथात्‌ गृहस्थनको एसी चाहिये जो सबकूं देके आप अंगीकार करे 
॥ १३ ॥ इतनेमे र्थवाम्‌सुग्रीवसूं आदि ठेके घोडाकू नोतिके परम अद्भुत रथकूं छायके प्रणाम करिके 
आगे ठाढो हातोभयो॥ १४ ॥ रथवाचको हाथसूं हाथ पकरिके सात्यकी उद्धवकूं संग लेके रथमें बैठते 
भये, जा प्रकार सूय सुमेरुपर्यतके उपर चढे ह ॥ १५ ॥ लाजभरी प्रेमकी चितवनिसुं अंतःपुरकी 
स्रीनके देखवेसों मुस्कुराते श्रीकृष्णचन्द्र बडे क्ते बिनते विन ब्लीनकूं छोडिके विनके मनकूं हरिके 
|| निकसत भये॥ ३६॥ या प्रकार सब घरनते न्यारे न्यारे निकसके पीछे सव एकरूप देके सव 
| | संग लेके श्रीकणचन्द्र सधमा सभामें जातभये, हैं राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सुधमां सभामें बेडे 
| एरुषनकूं क्षुपा पिपासा शीत गर्भ शोक मोह बाधा नहीं करें हैं॥ १७ ॥ ता सभामें यादवनसो वेष्टित 
| व्यापक श्रीकृणचन्द्र तिहासनपर पेठे अपनी काति कारके दिशानकू प्रकाशमान करते भये, 
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जेसे आका रामे तारागणके बी चमें चंद्रमा शोभाको प्रात होड हे॥ ३८ ॥ इेराजन्‌ परीक्षित ! ता सभा- 
के वीचमें भांड नाना प्रकारकी हांसीकी बातें करिके श्रीकृष्णचंद्रको सेवन करत भये, ओर नटनमें 
मुख्य ओर नृत्यकी करनवारी खरी अपनी न्यारे न्यारे गवेयानकूं संग ठेके सन्मुष ठाढे होत भये ॥१९॥ 
मृदुंग वीणा मुरज बांछुरी झांझ शंख इनकूं बजायके नृत्य करते भये, गान करते भये, ओर सूत 
मागव बंदीनन श्रीकुष्णके सन्मुख स्तुति करतेभये॥२०॥ कोई घु द्विमान ब्राह्मण वेदकी ऋचा पढिके 
व्याख्या करते भये, कोई ब्राह्मण पवित्र यशवारे पहिळे राजानकी कथानकू कहते भये ॥ २१॥ हे 
राजन्‌ परी क्षित्‌ ! वा समय एक अजान मनुष्य वा स्थानपें आवत भयो, जब व्योदीवारेनने श्रीकृष्णचंद्रते 
जायके खबरें करी तब श्रीकृष्णचंद्रने कही जाओ लिवाय लाओ तब वाकू स भाके भीतर पहुंचायदियो 
॥२२।ब्रह्म दिकनके इश्वर श्रीकृष्णचंदरकू वह पुरुष हाथ जोरिके नमस्कार कारके जरासंधकेरोके वीस 
हजार आट्सों राजानके दुःखकूं कहतो भयो ॥ २३ ॥ जरासंपके दिगिजयक्रे समय जिन राजानने 
आयके भेद नहीं दीनीही वे वीस हजार आठको राजा वाने पकरिके गिरिअज नाम किलेमे रोकि दियेहे 
॥ २४ ॥ दे कृष्ण हे कृष्ण हे अग्रमेयात्मन्‌ अथात्‌ अप्रमाण प्रभावारे हे शरणागतनके भय काट- 
नवारे ! या सतारते भयभीत तुममें प्रेम करनहारे हम तुम्हारी शरण आये हैं॥ २५॥ ये लोक 
अतिशय करिके पाप कर्ममें छूगिरहे हैं, सो तुमारे बताये कल्याणरूप पूजन सेवनरूप कर्ममें भूलि 
रह हैं या संसारम जीवेक़ी आशा काटनहारे समये काढरूप तुमको नमस्कार हे ॥ २३॥ जगतके 
श्वर तुम या संत्तारमें साधूनकी रक्षा करिवेके लिये ओर दुष्टनङू दड देवेके लिये अंश करिके अवतार 
ले आये हो; कोई जरासंध सरीखो जोरावर तुम्हारी आज्ञाकू नहीं माने हैं, आपकी रक्ताने रहे जीव 
अपने कमेननित इुःखनको माप होय हैं यह क्यों होय हे सो हम नही जाने है ॥ २७॥ हे इंश ! यह 
राज्यके सम्बन्धको सुल विषय साध्य है याहीतो परतंत्र हे और याहीसों यह स्वम सुखकी समान 
हे ओर यह शारीरहू सदेव भयसो युक्त मृतकके समान हे तथापि हम या शरीरसों केवल भार्या 
सन्तानादिकी चिन्ता करते रहे हें निष्काम भक्त जा स्वतः सुखको आपसो प्राप्त होय है वाको त्याग 
अति कृपण बने आपकी मायासो दुःख पावेहें कारण कि पहले निष्काम हेके आपके चरणनकी 
शरण नहीं ठीनी है यासो ॥ २८॥ यासो दुःखी पुरुषनके शोक हरनहारे जिनके चरणकमल हैं ऐसे 
आप हम बंधे भयेनकों जरासम्धरूपी कर्मबंपनसों छुडाओ दृश हजार हाथिनको बळ धारण करन- 
हुरेया जरासंधने सिंह जेसे भेडनको घेर छेय ऐसे अपने दुमे हम राजानको रोक राखो हे॥२९॥ 
हे चक्षधारी | हे कृष्ण ! तुमसो अठारह वेर जरासंध ठब्यो सह बेर तुमने हेराय दियो, परन्तु अठा- 
रपी वेर संग्राममे आप मनुष्य छीछाकर रण छोड गये आपको यह एक वार जीत महागवंको प्राप्त 
भयो है यासो आपकी प्रजा हमको बहुत दुःख देयहे जो आपको उचित होय सो करो ॥३०॥ दूतने 
कही या प्रकार जरासन्धके रोके आपके दशेनकी अभिळापा किये राजाळोक आपके चरण शरणकी 
अभिलाषा कर हें इन दीननको उद्धार करनो चाहिये ॥ ३३ ॥ या प्रकार राजानको दूत कह 
रह्यो हे इतनेमें श्रेष्ठ कांतिवारे पीरी जटानकूं धारण करें श्रीमन्ञारदुजी सूयंकी समान प्रगट होत भये 
॥३२॥ सम्पूर्ण लोकनके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र नारदजीकूं आये देखिके अपने सभादन 
सहित शिर नवायके प्रणाम करते भये ॥ ३३ ॥ आसनपे बेडे नारदजीको विधिपूर्वक सत्कार 
करिके श्रद्धापूवक मधुर २ वचननकरिके भगवान्‌ तूप्त करते भये ॥ ३४ ॥ श्रीङ्कष्णयन्दर बोठे 
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88 श्रीमद्रागवतभापा की 
५ ॥ हेश्वानके निमोण करे ठोकनमें व्रत ॥ इतवानकक निमोण करे ठोके ऐसी कोई बात नहीँ हे नो | 50५५ है जो 
"जानो, अव पांडवनक्ी कहा करिवेकी इच्छा है हस ठुमते ४७ हैं॥ ३६ ॥ 
नाग गोर समथं ! आप अपनी मायातो बरहा ह i करते और NE अचिन्तनीय 
झक्तिसों प्राणिनमें अन्तर्यामी रूपसो रहवेपेंह काष्टं रहे अभिक समान युत कारचा ह) आपका 
माया मैंने कर र अवठोकन कीनाहे, यासो यह आपको चित्र कुळ अद्भुत विदित नही होय हे 
॥ ३७ ॥ यह संसार जो वास्तवमें मिथ्या हे प्रनत a मायासों विद्यमानसों प्रतीत होय ह 
याके उत्पन्न पालन ओर संहार करनवारे आपके अभिप्रायको कोन पुरुष भली भांतिसों जानसके 
है कोईमी नहीं जानसके हे अचिन्त्यस्वरूप आपको में प्रणाम करों हों॥ ३८ ॥ जिन आपन बहुत 
प्रकार जन्म मरण पाते ओर विविध अनथेकारक शरीरता युक्त इको उपाय नही जाननवार जीवनको 
अन्नानरूपी अंधकारको मिटावनहारो अपनो यशरूप दीप लीडासी अबतार ws कियो हे 
एसे आपकी में शरणमें प्राप्त हूं ॥१९॥ तोह हे अहम ! मजुष्यके अचुकरण करनहार पुमसा तुम्हारी 
फूफीके पुत्र भक्त राजा युधिष्ठिर जो कछु करणो घाहेई सो सुनाऊं हूं ॥ ४० ॥ पांडुका शन चक्रवर्ती 
राज्य करिवेकी इच्छा करनहारे राजा युषिषिर यज्राद्र राजसूय यज्ञ कारक तुमारों इंजन कार्या 
चाहे हे, यह आप अनुमोदन करों ॥ ४३॥ हे देव ! वा यज्ञमें तुम्हारे दशेन करियेके निमित्त इन्द्रा" 
दिक देवता आमिंगे, ओर बडे यशस्वी राजा आमेंगे ॥ 8२ ॥ हे इश्वर | ररूप तुम्हारी कथानक 
श्रवण करते तुमारो ध्यान करते चांडाळहू पवित्र हे जाय हे, तुमारे दशन करते पवित्र होय यामे कहा 
कृहिनो हे ॥8३॥ हे विछोकीके मंगलरूप! तुमारो निर्मल यश स्वर्गमे रसातून पृथ्वीमे फेलि रहो 
|| हे, भोर दिशानकूं चंदोबाकी तुल्य शोभायमान करे हे स्वगेमे मंदाङिनीरूप, पाताळमे भागव” 
|| तीरूप ओर या संसारमें तुमारो चरणोदक गंगारूप हैके सम्पूर्ण विश्व पविभ करें हे; या कारण 
तुमारे चलेते यज्ञम बडो मंगळ होयगो ॥ ४४ ॥ भव श्रीजुकदेवजी बोले हैं है राजन्‌ परीक्षित्‌ | 
या प्रकार नारदनीने कही तब या सभामे अपनी ओरके यादवने जरासंधके जीतनेकी इच्छातों 
जब यज्ञमे जायवेकी अनुमति नहीं दीनी तय मनोहर वचनसूं सुसिक्याते अपने भक्त उद्धवजीसु 
|| शरीककष्णचन्द्र बोलते भये ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द बोले हैं हे उद्धवजी ! तुम हमारे परम मिन 
हो हितकारी हो, गुह्य बातनके अभिप्रायकूं जानो हो याते यहां योग्य होय ताय बताओ वाकू हम 
|| श्रद्वाप्रवक करेंगे ॥ ४६ ॥ सब बातके जाननवारे श्रीक्षणचन्द्र मानो कछ नहीं जाने ऐसे भोरकी 
|| दुल्य हके पूछने ले तम उबद्धनी श्रीक्षणचन्द्की आज्ञां शिरपे परिके बोलते भये ॥ ४७॥ 
इत्युपामन्त्रितो मत्र सवज्ञेनापि सुग्धवत्‌ ॥ 
नदश शिरसाऽऽधाय उद्धवः प्रत्यमाषत ४७॥ 
` इत्ति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराधं सप्ततितमो च्याय: ॥ ७० ॥ 


`| उरी सवर मिलि जाय है ॥ हे 
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॥ गा 
|| श्रीशुक उवाच-इत्युदीरितमाकण्य देवषेरुद्धवो$तरमीत्‌ ॥ 


[a 


शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीत! या प्रकार बडी बुद्धिवारे उद्धवजी श्रीकृष्णचंड्रको कह्यो वचन 
दुजीको मत यज्ञमें जायवो भानिके, ओर सभाके बेठनवारे यादवनको मत राजानकी 
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|| ` ` ` सभ्यानामतमाज्ञाय कृणस्य च महामतिः॥ 9 ॥ 
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क स्कन्ध १० अध्याय ७१ ॐ (६५) 


Ld 
[ करियो जानिके ओर श्रीकृष्णचन्द्रकों मत दोनों काये करनो जानिके बोलतेभये ॥१॥ उद्धवजी 
बोठे है प्रकाशमान श्रीकृष्णचन्द्र | नारदजीने जो कह्यो कि राजा युधिष्टिर तुम्हारो पूजन किंयो चाहें 
हें ताकीऊ सहायता करिवो योग्य हे, ओर शरणागत राजानकी रक्षा करवोहू योग्य हे ॥२॥ हे समय ! 
सम्पूर्ण दिशानके राजानको जीतनवारो राजसूय यज्ञ करिके पूजन होयगो याहीते जरासंघडू जीत्यो 
जायगो यामें दोनों काये सिद्व होयगे यज्ञ ओर शरणागतकी रक्षा॥ ३॥ यज्ञमें आप चलोगे याहीते 
हमारे बडे मनोरथ सिद्ध होयगे ओर हे गोविद ! बंधे राजानकू छडाओगे यामे आपको बडो यश 
होयगो ॥ ४ ॥ बडी चाहनासें। जरासंघके मारिवेकी इच्छा करनेहारे यादवनकूं देखिके करें हें, जरासं 
घकी समान बळी भीमसेनकें विना दश हजार हाथीके समान बळी जरासंध बडे बळी राजानकें जीत- 
वेमें नहीं आवे हे, क्यों कि भीमसेनतेही विधाता वाकी मृत्यु रची हे ॥५॥ द्वद्रयुद्धमें जरासंध जीत्यो 
जायगो, ओर सेन्यनकू संग ठेके जो पुरुष जीत्यों चाहे तो न जीतिसकेंगो वह जरासंध त्राह्मणको भक्त 
हें याते वाके पास जायकें युद्ध मांगे तो कबहूं मने नहीं करेगो ॥ ६ ॥ वृक नामा अग्नि जाके उद्रमें 
सो भीमसेन ब्राह्मणको मेष धरिके जरासंधते युद्धकी भिक्षा मांगे कि तुमारे निकट में दंद्रयुद्ध करूंगो 
तुम निकट रहो तो भीमसेन जरासंधर्कू मारेगो यामें कछु संदेह नहीं है ॥ ७ ॥ प्राकृतरूपरहित ! 
तुमही विश्वकूं उत्पन्न पाठन संहार करो हो ब्रह्मा ओर महादेव तो नाममात्र हें, ताते तुमही पास 
रहिके जरासंघको संहार करोगे, भीमसेनको तो केवल नाम होयगो॥ ८॥ बंदी भये राजानकी रानी 
अपने घरमे तुमारे निर्मळ यशनकूं गामेहें, ओर जब विनके बाळक रोमें हें तव कहें हे पुत्र ! तुम काहेकूं 
रुदन करो हो जो कोई अनाथ होई सो रोवे, तुमारे शिरपे तो नाथ श्रीकृष्णचन्द्र हें मति रोबो जेसे 
गोपी झंखचूडको मारिवो ओर अपनो छूटिवो गाम हें; ओर जेसे शरण पामनवारे भक्तजन गजशजको 
छूटिवो आइकी मृत्यु गामे हे, ओर वाल्मीकि आदिसुनि जनकनंदिनी जानकीको छूटिवों रावणको 
मरिवो जेसे गामे हें, ओर माता पिताको छूटिवो कंसको मरिवो जेसे इम भक्त गामे हैं, ऐसे नरासंधको 
मरिवो ओर अपने पतिनको छूटिवो गावे हैं अर्थात्‌ गामेंगी ॥ ९॥ हे कृष्ण ! जरासंधके मरेते बडो 
काये सिद्ध होयगो शिशुपारदिकनको मारियो सहजमें हे जायगो राजानके पुण्यको फळ उद्य होयगो 
ओर यज्ञ होइ यह तुमङू संमत हे राजा युधिष्टिरके पास गयेते सब वात बनेगी ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी 
बोठे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सव ओरते मंगलरूप बडी बुक्तिसहित उद्धवजीको वचन सुन नारदजी बडाई 
करतभये, ओर यादवनमें मुख्यहू बडाई करतभये ओर श्रीकृष्णचंद्र बडाई करत भये॥ ११ ॥ याके 
पीछे देवकीके पुत्र समये भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र चलिवेके निमित्त टहळुवा ओर दारुक स्थवान्‌ हाथी- 
नके महावत आदिसो ओर वसुदेवादिक यादवनको आज्ञा करतभये ॥ १२॥ हे राजन्‌ | सामिग्री- 
नसहित प्रथम स्रीनकूँ चछायके संकपेणजीते आज्ञा मांगिके यादवनके राजा उग्रसेनप्तो आज्ञा 
मांगिके सारथीके छाये गरुडव्वज रथमें चढतभये॥ १३ ॥ तापीछे रथ हाथी प्यादे सवारनकी तीव 
अपनी सेनाकूं ठेके मृदंग भेरी नगाडे शंख नरसिंाके शब्दसो शब्दायमान दिशानसों निकसत 
भये ॥ १४ ॥ सुन्दर वस्न गहने चंदन माळा पहिरे ढाळ तलवारि हाथमें लिये, दाना आर 
सिपाहिनसो रक्षित बग्वी ओर पालकीमें बेठिके पतित्रता श्रीकृ्णचंद्रकी रानी अपने पुत्रक संग 
लेके अपने पति श्रीकुणचंद्रके पीछे जाती भई ॥ १५॥ चाकरनकी खरी ओर वेश्या शृंगार करके 
चटाइँनके बने घर तथा कंघळनके ओर बनातनके डेरा तम्बू इत्यादिक सम्पूण वस्तुक मनुष्य ऊंट 
असा गधा सिच्चर गाडा हाथीपे लादिके जातेभये ॥ १६ ॥ बडे शब्दवाछी सेना बडे बड प्वजानक 
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य तात sd MR निनननिनिनिनननननननननननम+ क श्रीमद्भागवत्तभाषा कै 


न्न छत्र चमरसो ओर सुन्दर हथियार गहने किरीट इत्यादिकिनकी चमकसो न किर- 
गती दिवसमें सुन्दर रगतिमई नेसे क्षोभकूं प्राप्भये माइ और लहरनसा सुड ढगह । ३७॥ 
याके पीछे यादवनके पति श्रीक्षण्णचंद्रततों सत्कार पाय इजा र शद्ध गढ़ दरोनते सुखी इंद्रिय होके 
मुनि नारद श्रीकृप्णचंडरकू प्रणाम करिके ओर श्रीकृणचंद्रके निश्वयको अवण कारके आर विने 
स्वरूपकूं हृदयमें ध्यान करिके आकाशमागेमे इक जातेभय्‌ ॥ ३८॥ भगवान्‌ श्रीक्षणणचंद् वाणीसों 
दूतकू प्रसन्न करत भये हे दूत ! तुम राजानसूं जायके कही कि तुम मति भय करी, तुमारों कल्याण 
होयगों जरासंधकूं में सारंगो ॥ १९ ॥ या प्रकार श्रीकृष्णचंद्रने कही तब दूत वहांसूं चिके राजा- 
नके पास आयके श्रीकृष्णचंद्र आमेहें या प्रकार कृहतभयो, तब नरासंपर्क बंदीखानेके छटिवेकी 
इच्छासो राजा श्रीकृष्णचंद्रको दशन कब होयगो ऐसे पेंडो देखतभये ॥ २० ॥ ता पीछे आनते 
सोवीर माखार कुरुक्षेत्र देशनकूं उछंघन करिके तथा पर्वेतनकू ओर पुर माम ब्रज इन सबनकू उठा 
विके ॥ २१ ॥ ताके पीछे हपद्रती ओर सरस्वती नदीनकू तरिके आर पांचाळ दृशनकू तथा मत्त्य 
देशनकूं उठांधिके मुकुंद श्रीकृष्णचंद्र इन्दप्रस्थमे आवते भये ॥ २२ व मनुष्यनङू दुभ दहन 
श्रीकृष्णचंद्र आये हैं यह श्रवण करिके प्रसन्न हेके अनातशड राजा युधिषिर उपाध्यायनङू संग लेके 
पुरके वाहिर निकसतेभये ॥ २३ ॥ गीत ओर याजेनके शब्दसों ओर बडे वेदके शब्दसो राजा युषि- 
्टिर नेसे आदरयुक्त इन्द्रिय प्राणनके लेवेकू आमे ऐसे श्रीकृणचंद्रके सन्मुख लिवाइवेकू आवतेभये 
॥ २४ ॥ श्रीकृणचंड्रके दर्शन करिके आडेंहृदय पांडुको पुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दिननमें देखे 
अत्यंत प्यारे श्रीकृष्णचंद्रकूं वारंवार आलिंगन करते भये ॥ २५ ॥ लक्ष्मीके रहिवेकी निमेळ स्थान 
श्रीकृ्णचंद्रके अंगकूं भुजानते आलिंगन करिके पापरहित हपिततचु नेत्रनमें अश्नयुक्त, समस्त 
छोकिक व्यवहार विसार राजा युधिष्ठिर परम सुखकूं पावतो भयो ॥ २६ ॥ मामाके पुत्र श्रीकृष्णच- 
रूं आंगन करिके प्रसन्न भीमसेन प्रेमके वेगसो आकुडईन्द्रिय होतभयो, बडे नेत्रनमें आशू भरे 
नकुळ सहदेव ओर किरीटधारी अलुंनते ये सब अत्यंत हितकारी श्रीकृष्णचंद्रकू आनंदपूवेक आछिं- 
गन करतेभये ॥ २७ ॥ अजुन बराबरीको हे याते श्रीकृष्णचंद्रकूं छातीते ठगायके मिळत भयो, और 
नकुछ सहदेवने नमस्कार करी यथायोग्य ब्राह्मणकूं ओर बृद्धनकूं नमस्कार करिके॥ २८ ॥ मानिवेके 
योग्य कुरुदेश आर संजयदेशके रानाको ओर सूत मागध गंधर्व भाट बंदीजनके सत्कार करतभये 
_॥ २९ ॥ मृदंग शुख ढोळ वीणा नगाडे बांसुरीकूं बनायके ब्राह्मण स्तुति करतभये ओर नाचत 
गावतभय ॥ ३० ॥ या प्रकार सुद्धटनकू संग लेके पुण्ययश युविष्टिरादिकके मुकुटमणि भगवान्‌ 
शीण समसो स्तुति सत्कार पाय शोभायमान युधिष्ठिरके पुरम परमेश करते भये ॥ ३१ ॥ 
हायीनफे मद चुचायवेस और सुगंधियुक्त जलं जामें छिरकाव हे रहयो ऐसे मारग ओर चित्र विचित्र 
जासो सुवणेके तोरण और जठके पूर्ण कलश तथा नवीन बल्न गहने माळा केशरी अत्तर अरगजा 


ho भ्र 


| ढगाये स्री आर पुरुष करिके शोभायमान कोरवनके राजा युविष्ठिरके महळ देखतभये ॥ ३२ ॥ 
| ( महलका वणन करं हूं) प्रकाशमान दीएनकी पंक्ति ओर महळके झरोकानमेंते निकसी धूपकी 
| a हे, ओर प्रकाशमान पताका तथा रूपेके शिखरनके ऊपर सोनेके कलश 
| संयुक्त कोरवनक राजा युविष्ठिरके महल देखत भये ॥ ३३ ॥ मनुष्यनके नेत्रकूं आये सोंदर्यरूपी 


१९ ३१ ग्र ; 


ह शपः -धे t नि > ~ टू श्‌ >. 0 क ति a प > ग 
SR र “दृध्यानि करते समय तो वह शब्द शूद्रीनेभी सुना होगा ! उ०-बाडे बाजे गाजेसे लिवाने गयेथे उसमें 
` आह्मणाका स्वस्ति वाचन झुद्ठोंने सुना कारण कि वे पृथक थे ॥ ८ 
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क्र स्कन्ध १० अध्याय ७२ & (६७) 


अमृतके पीवेके पात्र श्रीकृष्णचन्द्रकूं आये श्रवण कारे उत्कंठासा जिनके केश आर वद्लनक बंधन 
ढीले हेगये वे छली घरनके कार्यनक शीघ्र त्यागिके ओर झय्यानके ऊपर पतिनकूं त्यागिके देखिवेके 

निमित्त राजमार्ग बजारमें आवतीभेई ॥ ३४ ॥ हाथी घोडा रथ प्यादेकी भीरसो युक्त राजमागम 
रानीनसहित श्रीकृष्णचंद्रको देखिके परनके ऊपर चढी स्री फूलनकू वर्षायके मनसूं आलिंगन करिके 

पुसकानि पूर्वक चितवनिस्रूं देखिके भळे आये या प्रकार कहती भई ॥ ३५ ॥ जसे चन्द्रमा सहित 

तारागण ऐसे श्रीकृष्णचंद्रकी रानीनको मागेमें देखिक “ इन रानीनमे कहा पुण्य करयो हे जिनके 

नेत्रनकूं पुरुषनमें पुकुटतुल्य श्रीकृष्णचन्द्र उदारहास्य ठीलापूवक चितवानिके लेशसरं आनंद बिस्तार 

करेहे ” ऐसे सब खरी कहती भई! ३६ ॥ पापरहित पुरवासी पान सुपारी बतासे नारियल सब मंगर 

वस्तुकूं हाथम ठेके श्रीकूणचन्दकी पूजा करते भये ॥ ३७ ॥ प्रफुछित नेत्रके खुशीके मारे हरबरा- 

हटसो अंतःपुरके वासिनने प्रीतिपूवेक सन्मुख आयके सत्कार कियो तब सुकुंद श्रीक्गष्णचन्द्र राजाके 

| मन्दिरमें जात भये ॥ ३८ ॥ जिळोकीके इश्वर अपने भेयाके पुत्र श्रीकृष्णचंद्रकूं देखिके प्रसन्न मन 
कुंती अपनी बहू द्रोपदी सहित पलंगपेते उठिके श्रीकृणवन्द्रसूं मिळती भई ॥ ३९ ॥ देवनके देव 
| ओर ब्रह्मादिकनके ईश्वर गोविद श्रीकृणचन्द्रकूं घरमे छायके आनंद्सों सुधि विस्तार राजा युधिष्ठिर 
| पूजा कारेवेकी विधिहू नहीं जानते भये ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! द्रोपदी ओर बहिनी सुभद्राने 
| प्रणाम कियो तब श्रीकृष्णचंद्र पिता वसुदेवकी बहिनी कुंतीकू ओर बडेनकी ख्रीकू प्रणाम करते 
भये॥ ४१ ॥ सास कुंतीकी आज्ञा पाय द्रोपदी सम्पूर्ण श्रीकृष्णचन्द्रकी रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, | 
भद्रा, जांबवतीको पूजन करती भई ॥ ४२॥ कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मणा पतिव्रता नाग्रजिती इनक | 
ओर जे संग आई हे तिनळूं वस्न मारा अत्तर अरगजा चंदन इत्यादिनकरिके पूजा करती भई | 
॥४३॥ धमराज राजा युधिष्टिर सेनासहित मंत्री तथा सेवक ओर रानीनस हित श्रीक्ष्णचन्द्रको नित्य 
नये सुखछूं राखतभये ॥ १४ ॥ अजुन सहित श्रीक्ष्णचन्द्रने अग्निदं खांडववनसूं तति करिके मय 
नामा देत्यको बचायो वाने राजा युधिष्ठिरकूं दिव्य सभा बनायके अपण कीनी ॥ ४५ ॥ रथम सवार 
हके अजुनकूं तथा ओर योद्धानकू संग लेके विहार करते राजा युषिष्टिरके प्रिय करिवके निमित्त 
कितनेहू दिन पयंत वास करतेभये ॥ ४६ ॥ ७ RAN | 

उवास कीताचन्सातसार वाचकापया ॥ 
वहरन्रथमारुह्य फाट्मुनंन भटईतः॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराध एकसप्ततितमोड5ध्यायः ॥ ७१ ॥ 


i यय 5 ii 


अध्याय ७२, 
झु क नल एक तु E घ्‌ स्थि = मु LTRS 
| छुक उवाच-एकद तु समामष्य आरियता मनिभिदतः ॥ 
। ह्यणेः क्ष NNO NA _0 भेश्च यथि ष्टि 
ब्राह्मणः श।ञथवर्यश्रतभि डं [छरः॥ 3 ॥ 
१ उत्सव छोड डीड कृष्णक दशनका दाडे कटू विवादसे झाधक उत्सव त! हा नहा एक केन्याके। वाह 
ह।.क्षारपं नोबत वजर भाई पररदराक लॉग बठ ६ मडपर्के नाचे व!कन्धा बठ है ब्राह्मण हवन कररद इ सा नावतवा 
| रनने सुनी कि. कृष्ण बलदेव आये सो नगार छोड भागे, जा भोतरनाइ वा! झगड़ा कर रहें हे वमा सुनतेद। भजे पाधा 
| पुराहित पोथी पटक कूष्णदशनको धापे वराताहू चलछंगये दुळहूनने सोच। या चमक दूलहका कया करना जापक वा 
दुलहके दशन करू सो आंचर छुडाय दुटहनहू पहुच गई पाछ दूलहम। गया ॥ 
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ऋ श्रीमद्गागवतभाषा कँ 


>>> यावयाला न 


 आदाकदेवजी बोले दे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! एक समय घुनीश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य भेया 
द Ea तथा ज्ञातिके संबंधी बांधव सहित सभाके वीच षठ राजा युधिष्ठिर इन 
सबके श्रवण करते हे श्रीकृष्ण ! भो भक्तवत्सळ | या प्रकार संबोधन दके बोलत भये ॥ १॥ २॥ 
हे समय ! यज्ञनको राजा राजसूय यज्ञ करिके पवित्र कमवारे तुम्हार दुवताका इनन कल्या पह काय 
भाप सिद्ध करो ॥ ३॥ अभद्रकी नाश करनवारी तुम्हारी चरणपादुकाको ने पुरुष सेवन पता 
पित्रके वाणीस नाम ळेयहें, हे कमऊनाभ ! वेही पुरुष संसरते छूटे है और जो चाइना करे ह 
बे मनोरथ विनहीके सिद्ध होयदें, और केसोही चक्रवर्ती क्‍यों न होय विना भक्ति कछ नहीं होये 
॥ ४॥ ता कारण है देवनके देव ! यह ठोक या संसार तुमारे चरणारविंदकी सेवाके परभावकू देले 
हे तम! कितनेही वा नयी ठग जो कमं दिकको मान मानके आपकी भक्तिको उत्तम 
नहीं मेहे विनको अज्ञान दूर करवेको जो आपको भजन करे हैं ओर जो नहीं करे हे विन दोनों- 
नकी स्थिति दिखाओ ॥ « ॥ सबके आत्मा, समदशा, आत्मसु अनुभवरूप ब्रह्म तुम हो! तुम्हारे 
भपनो बिरानो यह भेद बुद्धि नहीं हे जेसे कल्पवृक्षको जो सेवन करे है ताहीकू फल प्राप्त होय हे, 
ऐसेही जे तुमारो सेवन करें हैं तिनहीपे प्रसन्न होउहो, जेसी जो सेवा करे ताकूं तेतोही फळ देही; 
यामं विपरीति नहीं हे ॥ ६ ॥ श्रीक्ृणचन्द भगवान्‌ बोळे हे राजन्‌ युविष्ठिर ! हे हाडके नाश कर- 
नवारे ! तुमने यह भळो निश्चय करयो हे, या यज्ञके करेते लोकनमें तुम्हारी मंगळरूप कीति फेलेगी 
॥ ७ ॥ हे समर्थं राजा युधिष्टिर ! यह सब यज्ञनको राजा राजसूय यज्ञ तुमने करनो विचार कर्यो 
है सो ऋषीश्वर ओर पित्त तथा देवता ओर सुद तथा हम ओर समस्त प्राणीनकूं प्यारो है ॥ ८ ॥ 
समस्त राजानकूं जीतिके सम्पूणं प्रथ्वीकूं वशमें कारिके समस्त वस्तुनकूं इकठोरी करिके बडे यज्ञकू 
तुम करो ॥ ९॥ हे राजन युधिष्ठिर ! ये तेरे भेया छोकनके पालन करनवारे देवतानके आंशते 
उत्पन्न भये हैं ओर दूसरेमेंद्र जाको अजितेन्द्री पुरुष कभू वशमें नहीं करतके हैं तुम्हारे जितेस्द्रिय- 
पनसों तुम्हारे वझामें हूं यासो शीघ्र यज्ञ पूरो होयगो ॥ १० ॥ मेरे आश्रयवारे पुरुषकू ठोकमें तेज 
वेभव, सेनाकरिके कोई देवताहू पराभव नहीं करिसके हें तो राजा कहांते करि सकेंगे ॥११॥ श्रीझु- 
कदेवजी बोल हे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको वचन सुनिके प्रसन्नताएूं प्रकुछित सुल 
राजा युधिष्ठिर भगवानके तेजते बड़े अपने आतानके दिशानके जीतिवेके लिये भेजतभयो ॥१२॥ 
संजय देशके राजानकू संग करिके दक्षिण देशके राजानके जीतिवेके लिये सहदेवकूं आज्ञा देतभये, 
ओर मत्स्यदेशके राजानकूं संग कारके पश्चिम दिशाके राजानके जीतिवेकूं नकुछुकूं आज्ञा देतभये, 
भोर केकयदेशके राजानकूं संग कारेके उत्तर दिशाके राजानके जीतिवेकूं अशुनकू आज्ञा देतभये, 
भोर मद्रदेशके राजानकूं संग करिके पूव दिशाके राजानके जीतिवेकू भीमसेनकूं भाज्ञा देतभये ॥१३॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सहदेव नकुळ अजेन भीमसेन वीर संपूर्ण दिशानते रानानकूं बळ करिके जीतिके 
यज्ञ करवेकी इच्छावारे अजातशज राजा युधिष्टिर बहुत द्रव्य छायके देतेभये ॥ 9४ ॥ ओर सब 
दिश्ानते राजा जीतेगये परंचपू्ेदिशाको राजा जरासंध जीतवेमें नहीं आयो या बातकूं श्रवण करिके 
` झतिचिताकूं प्राप्त भये राजा यु धिष्ठिरसो नो उपाय उद्धवजीने श्रीकृष्णचन्द्रकूं बतायो हो सो उपाय 
| श्रीहृणचंद्र कहत भये ॥ १५॥ हे राजन | तयतो भीमसेन असन श्रीकृष्णचंद्र तीनों ब्राह्मण बनिके 
|| जहां बृदृद्रयकी पुत्र जरासंध गिरि्रननाम किलेमे रहतो हो तहां जातेभये ॥ १६ ॥ ब्राह्मणको भेष 
|| धारण करे इन क्षत्रिनने अभ्यागतनके आइवेके समय त्रह्मभक्त गृहस्थ परमें स्थित राजा जरासंधसो 
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भिक्षाकी प्रार्थनां कीनी ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ जरासंध ! हम दूरिते आये हैं मांगनवारे अतिथि हैं 
सो तुम जाना, जो हम चाहना करे हें वह वस्तु तुम हमकू देउ, तमारा कल्याण हायगो, यह वस्तु 
गे हें या प्रकार नाम छेके क्‍यों न कहो तहां कहें हें नाम ठेके पुत्र मांगो तो पुत्र कप दियो ओर 
घुकुटते आदि ठेके आभूषण मांगे तो भिखारीनकू केसे देउगे तथा रत्ननडित गहनों पुत्रादिकनके 
ग्य हे सो दूसरेकूं केसे दियो जाय ऐसे जरासंघ कहे ताको उत्तर कहे हं ॥ १८ ॥ सहनशील 
पुरुष कहा नहीं सहिसकेहे, ओर दातानक कोन वस्तु देये योग्य नही दे और समदझनको कोन 
दूसरों झा हें याते नाम लेवेते कह! हे जो मांगो सोई देउ ॥ १९ ॥ साडुनसा गायये योग्य नित्य 
यशाकूं जो पुरुष अनित्य देहते आप समर्थ हैके नहीं करें वह पुरुष निंदा योग्य हे आर शोच 
कृरिवे योग्य हे॥ २० ॥ राजा हरिश्चंद्र तथा रंतिईव ओर पुदुछऋषि राजा शिवि तथा बलि विक 
ओर कपोत पक्षी ओर ऐसे बहुत महात्मा या अनित्य देह करिके धुव यशू प्रात भये हैं ॥ २१ ॥ 
अब ्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | जरासंध ककेश घोडनि ओर स्वरूप तथा धनुषक 
प्रत्येचाके गठेके चिहवारे पहुँचेनकूं देखिके ये क्षत्रिनमें नीच हैं यह ज।निके द्रोपदीके रुवयंवरमें पहिळे 
मेंने देखे हं यह विचार करतोभयो ॥ २२ ॥ ये क्षत्रीनमें नीच हें परन्तु ब्राह्मणको सवांग घरे हैं या 
कारण अदेय अपनो आत्माहू यदि यह मांगे तो इनको भिक्षा देऊंगो॥ २३ ॥ विष्णु भगवानने ब्राह्म 
णको स्वरूप वामन अवतार धारके राज। बलिको ऐश्वर्य अष्ट कियो परन्तु वाकी निमठकीति अव 
पर्यंत पृथ्वीपे सुनी जाय हे॥ २७ ॥ लक्ष्मी बळिप्ो हरण कर इन्द्रको देवेके लिये त्राह्मणको रूप घरिके 
प्राप्त भये विष्णु भगवानकूं जानतोहू हो कि मेरे छलिवेके लिये आयो हैं, ओर शुकाचायेने मनेहू कस्यो 
तथापि देत्यनको राजा बलि वामनजीकू प्रथ्वीदान करतो भयो॥ २५ ॥ एक दिन तो यह देह पंतन 
होयगी परंच जीवतहू क्षत्रीके देहसूं त्राह्मणके अथे निर्मल यशकू न करे तो या देहसूं कहा प्रयोजन 
हे ॥ २६॥ या प्रकार निश्चय करिके उदारबुद्धि जरासन्ध श्रीकूण अजुन भीमपेनद्वूं कहत भयो 
हे ब्राह्मणी | तुम्हारी इच्छा होय सो वर मांगो, तब श्रीक्षण फेरि पक्की करें हें जो मांगे सो देउगे, तभ 
जरासन्ध कहे हैं वारम्वार कहा कहो हा शिरपयेन्त मांगोगे तो देऊंगो ॥ २७ ॥ तब तो श्रीकृणचेंद्र 
भगवान्‌ बोळे हे राजनके इंद्र राजन्‌ जरासन्ध ! तुम्हारे मनमं आवे तो द्वंद्रयुद्ध देउ युद्धे निमित्त 
हम क्षत्री तुमारे पास आये हं अन्नके लेमवर ब्राह्मण हम नहीं हैं ॥ २८॥ तब जरासम्धने पुछयो 
तुम कोन हो श्रीकूष्णचन्द कह हैं वृकनामा अग्नि जाके उदरमें ऐको प्रथाको पुत्र यह भीमसेन हे 
ओर याको भेया यह अजुन हे, ओर इनके मामाको पुत्र तेरो पहिलो वेरी में श्रीकृष्ण हूं यह जानिछे 
॥ २९ ॥ या प्रकार श्रवण करिके मगध देशको राजा जरासन्ध बहुत हसत भयो, पीछे क्रोधमें भारके 


१ प्०-भगवान्ने जरासंधसे मंगलको कहा वह तो शीघ्रही मरगपा | उ०-क्षत्रियांको युद्धर्म प्राणत्याग करना 
मंगल है, इस कारण यह शब्द उचित हो था॥ २ एक साधू कहीं जंगलम बेठे है सो चार धूत उनके निकट आये, एक 
बावाजीकूं देख बोळा कल तो यह जुआ खेलरदेथे, आज वावाजी बनि आये, बाबाजी बोठे बचा सत्य कहै है) दूसरा 
बोल[ हमने इसे मद्य पीते देखाथा, तीसरा बोला इममे इसे चोरी करते देखा, चोथ। बोला हमने इसे वेश्याके यहां 
देखाथा, बाबाजीने सबकूँ यही उत्तर दिया कि; तूभी सत्व कहता हे, एक भा मनुष्य यह सब कोठुक देखरहा।था जब 
बे चारों धूते चडेगये, तो बाव!जीके पास आव वो मनुष्य पूछने लगा छि महाराज ! सबकूं तुमने एकसाही उत्तर दिया, 
इसक। क्या कारण है. बाबाजी बोले तूभी सत्य कहत! है, बोला में ऐसे नहीं मानूंगा तव बाबाजी उसकी हठ देख 
बोळे जो जैसा होय हे) उसे पैसादी सूज है जो मद्यपी था उतने मद्यप, चोएने चोर, जुमआ!ने जुभारी, बेझ्य।गामीने 
वेस्य।गामी कहा, यह सुन भला मनुष्य प्रसन्न हो विदाहुआ ॥ दोहा-खुंदन ता धरती सह, वाट सहै वनराय । कुवचन 
तो साधू सह, ओरपे सह्यो न जाय ॥ 
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अर्जुन मोसो युद्धम न्यून हे, ओर न मेरी बराबर ऊवाच है, याते अर्जुन क नहीं रः हे भी 
मेरी बराबरि वमे है, याके संग युद्ध करुंगो॥ ३२ ॥ इतनी बात काहिके ता ; गदादे 
ओर दूसरी गदा आप लेके पुरते वाहिर निकसत भया ॥३३॥ ता पीछे बडे मदवार वीर भी मसेन 
स्थ परस्पर मिलिके रणशूमिमें वकी तुल्य गदा करिके प्रहार करत गे ॥२३॥ < कल 
भए नटनके समान वायें दायें विचित्र मण्डठर्म फिरते इन दोनो की यु उ गज डय ३५ 

हे राजन परीक्षित! दांतवारे हाथीनके दांतनका भे शब्द हाव तत ss as कों कट 
जेसे पिसे ऐसे चटाचट शब्द होतो भयो॥ ३६॥ बुद्ध करवा क्राय ६४ (थीनकी में त 
से चणे हेजाय हे तैसे भुजानके वेगतें आपुसमें वडे कथ कर लडनवारे हाथिनके शरी 


हाथ, जंघा, जड इनसूं लगिके दग होती भ३॥३७॥ या प्रकार नव दोनोनकी गदा टूटि गई, तय रोधी 
मुष्यनमें वीर भीमसेन जरासन्ध लोहेंकी तुल्य स्पशेवारे मुकीनको मार शरीरम मारत भय, हाथी- 
नकी तुल्य आपुप्तमें मारते जरासःध भीमसेनके यु्टिप्रहारसां उठा शब्द जेसे विना बादर वजपातको 
शब्द होय ता प्रकार कठोर शब्द होतो भयो ॥३८॥ हे राजन्‌ परीक्षित | नहीं पत्यो हे बळ जिनको 
ओर बराबरी हे दांव पेंच बळ प्रभाव जिनको मुक्कीकी मारसो भीमसेन जरासन्धको बराबरीको 
बुद्ध होतोभयो॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित | या प्रकार दिने तो युद्ध करें ओर रातिमें मित्रकी 
' तुल्य एक ठोर रहें, ऐसे भीमसेन जरासम्ध दोनो वीरनकू युद्ध करत सत्ताइस द्नि वीतगये ॥ ४० ॥ 
है राजन्‌ परीक्षित्‌! एक समय भीमसेन मामाके पुत्र श्रीकृणचन्द्रसूं बोलतो भयो हे माधव | युद्धम 


जोड दियो है यह दो खण्ड हेवेसोही मरेगो या वाताके जाननहारे श्रीकृष्णचंद्नने भीमसेनको अपने 
तेजसे बढायो ओर जरापंधके चीरवेको विचार कियो॥४२॥ सफलज्ञान श्रीक्ृण्णचंद वेरी जरासंपक 
मारिके चितमन करिके युद्धके बीचमें तुनका चीरि सेनप्तों भीमसेनकूं दिखावत भये, जेसे मने यह 
 तुनका चीरयो हे ऐसे तू याकूं चीरिडारि॥४२॥मारनव रेनमे श्रेष्ठ बडो बळवान्‌ भीमसेन श्रीकृणचन्द्रक 
 संकेतको जानिके वेरी जरासंघके पांव पकरिके पृथ्वीमें पटकतभयो ॥ ४8 ॥ असे बडो हाथी वृक्षको 
शाखाकूं पकरिके चीरडारेहें, तैसे पावस वाके एक पांवकूं दाविके दूसरे पांवकूं भुजानते पकरिक गुदा के 
' बीचते चीरके डारत भयो ॥ ४५ ॥ एक एक पांव, जंघा, अंडकोश, कपारे, पीठि, स्तन, कंधा, 
एक एक धुकुटी, ओर कान ऐसे दो टूक करे तिने प्रजा देखती भई ॥ ४६ ॥ मगध देशको राजा 
|| जरासंध मन्यो ता समय बडो हाहाकार शब्द होतो भयो, ओर अजुन श्रीकूणचंत्र भीमसेनकू आलि- 
| द्वन करिके पूजन करते भये ॥४७॥ अप्रभेय स्वरूप, समर्थे सब प्राणीनके पाऊन करनवारे श्रीकः 
_ || जाचंद्र नरासंपके पुत्र सहदेवकूं मगधदेशको रानतिलक देते ये, ओर जरासंधने जो वीस हजार आठ 
| सो राजा रोके हे तिने बंदीखानेते छुडावतभये ॥ ४८ ॥ 
| सहदेव तत्तनयं भगवान्धूतमावनः॥ अभ्यपिश्वदमेयात्मा मगधानां 
त पति प्रमुः॥ मोचयामास र्‌जन्यान्संरुद्धा म|गघेन ये ॥४८॥ 
|| इति श्रीमद्भागवत्तभाषाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराध जरासंघवधो नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः।७२॥ 
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हे मूसे ! में ठम युद्ध देंऊंगी या प्रकार कहत भयो ॥ ३० ॥ अरे डरपोक कृष्ण व्याकुलचित्त तेरे 
संग में युद्ध नही करूंगो, मेरे डरते तू अपनी मथुराषुरी त्यागिके समुद्रम मागक पना हे । ३३ ॥ 


पछाडके नेसे आककी टहनियां टूट पडे ऐसेही वाहुनके वेगसो चलायमान गदा, कंथा, कमर, पांव, ` 


नरासंघकूं में नहीं जीति सकूंहूं॥ ४१ ॥ जरासंधको दो भाग हेके जन्म भयो है जरा राक्षसीने विनको 
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कष स्कन्ध १० अध्याय ७३ ४8 ( ७१ ) 
£ __ अध्याय | १. 
श्रीशुक उवाच-अयुते द्वे शतान्यष्टी छीलया युधि निजिताः ॥ 
. ७ त्‌ लगता गिरद्राण्या माना संठवाससः॥9॥ 
| ` श्रीशुकदेवनी बाळे हे हे राजन परीक्षित्‌ ! मठीनरूप, क्षुधा क्के कश, सूले घुस वीस हजार 
आठसो राजा गिरीद्रोणी किल्में झकेरें, तिनकू लीरा कारके छटावत भये, ते समस्त राजा बंदीखानेते 
वाहर निकसिके मेषकी तुल्य इयामरूप पीरे वद्धनकूं पहिरे, श्रीकृप्णचंद्रकू देखतेभये ॥ १॥२॥ अव जैसे 
स्वरूपको श्रीकृष्णचंद्रको दशन कऱ्यो सो वर्णन करें हैं भृुरुत्ताको चिह् ओर चार भुजा और 
कमलके गर्भेकी तुल्य अरुण नेत्र, सुन्दर प्रसन्न बुल ओर प्रकाशमान मकराकृत कुंडलनकूं धारण करे 
कमल हाथमें लिये विराजमान, शंख, चक्र, गदाकूं धारण करे ओर किरीट हार कडा कोंधनी वाजूबंद 
पहिरे ॥ ३॥ ४॥ ओर प्रकाशमान सुन्दर मणि ग्रीवा तथा गलेसों पांवपर्यंत वनमाठाकूं धारण करें 
ऐसे रूपके देखिके राजानकूं ळूटिसि परिगई देखिके नेत्र ऐसे चळामें मानो खूप पीजांयगे ॥५॥ 
| जीभ ऐसी चढामें मानो चाटिजांयगे, नाक ऐसी फुछामें मानो सुंचि जांयगे, मुना ऐसी चळामें मानों 
|. स्वरूपको आगन करिछेइंगे, पाप दूरि हेवेसो राजा शिरनसू श्रीकृष्णचंद्रके चरणनमे प्रणाम करते 
भये ॥ ६ ॥ श्रीकृण्चंद्रके दशनते जो आनन्द भयो तासूं बंदीखानेके केश मिटये हाथ जोरे समस्त 
राजा हपीकेश श्रीकृणचंद भगवानूके दशन करिके वाणीन करिके स्तुति करत भये ॥ ७॥ इंद्रादिक 
देवतानके देव जो ब्रह्मादिक तिनके शवर हे शरणागतके कष्ट हरनवारे ! हे अविनाशी! हे करण ! या घोर 
संसारत दुःखित भये तुमारी शरणमें आये हमारी रक्षा करो ॥ ८ ॥ हे नाथ! जराप्तंपकूं दोप रगाइके 
हम नहीं देखे हे हे प्रभो! इम राज्यश्रष्ट हेवेसो आपके अनुग्रह माने हैं ॥ ९ ॥ राज्यऐश्रयेके मदसों 
- मयादा त्यागवेके कारण राजा कल्याणक नही प्रात होय हे, ओर तुमारी मायासूं हेके अनित्य 


भ्र 


संपदाकू अचल माने हे ॥ ३० ॥ जेसे अज्ञानी पुरुष सूर्यकी किरणनसूं चमकती वारूकों जलको 
सरोवर माने हे ऐसेही अज्ञानी पुरुष नानासृष्टि असद्ग पी मायाकू सत्य माने हें ॥ ११ ॥ हे समर्थ! हम 
टक्ष्मीके मदसो अंधे हेके प्रथ्वीके जीतवेकी इच्छात परस्पर द्वेष करते ओर मृत्युकी समान शिरपर 
खडे काळरूप आपको नहीं गिनते हे ओर मद्सो मत्त हेके निदेयीपनप्तो अपनी प्रजाकूं महाक देते 
हे ॥ १२॥ हे कण्ण ! गंभीर वेग ओर बडे पराक्रमवारी तुम्हारी काल भूतिने हम टक्ष्मीते अष्ट करे, 
अब तुम्हारी कपास गवेरहित देके हम तुम्हारे चरणनको स्मरण करें हैं ॥ १३ ॥ याके पीछे नित्य 
आयु जाकी क्षीण होय, और रोग अथोत्‌ एक न एक रोग नामें उत्पन्न होय ऐसे देहसूं मृगतृष्णारूप 
मिथ्या राज्यकी इच्छा हम नहीं करें हैं, ओर कर्मनके फळ खथगोदिककी इच्छा हम नहीं के हैं ते 
केवळ काननसूं श्रवण मात्र हें ॥ १४ ॥ या संसारमें भूळें इम काहू योनिमेंहू तुमारे चरणारविंदकों न 
भूळ एसी उपाय बताओ ॥ ३५॥ भक्तनके छेशनऊू दूरि करनवारे, शुद्ध अंतःकरणके प्रकाशक, हरि 
परमात्मा ओर अपने भक्तनके छेशके काटनेवारे हे गोविंद ! तुमकू प्रणाम करें हैं ॥ १६ ॥ श्रीशुकदे- 
वणी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जरासंपके बंदीखानेते छूट राजाने स्तुति करी तो शरणके योग्य करु 
णावान्‌ भगवान श्रीकृणचंद्र मनोहर वाणी करिके राजानते बोलतेभये ॥ १७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र 
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| .. १ जांहि कहां अपराध भरे । तुम माता तुम पिता जगडुरु तुमही सहोदर बंधु हरे ॥ वसन कुचील देह अति 
| दुबल उमगि प्रेम जल शिथिल भरे । राजा सबे बंदितें छांडे आय कृष्णके बाय पेरे ॥ सावधान कारे बिदा दई हारे उठे 
कमलकर शाश धर । सूरदास प्रभु तुमरि कृपाते भवसागरके मांझ तरे ॥ 
om 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
क श्रीमद्वागवतभाषा छै 


(७४०) सकल यलु्|चक्‍चचत्तत्त्त्त्त्त्त्तत्त्त्न्न्त्तत्त्त ) 
है राजाओं ! जैसे तुमने चाहना करी तैसे सबको ईश्वर आत्मा मामे प हाव कको आला ममेश निव टि भई 
॥१८॥ हे राजाओ ! सत्यवादी तुमने मेरो भजन करियो यह भठा पर सक कर ६ र 
मनुष्य धन ओर ऐश्रयेके मदो उन्मत्त दके इच्छा विचरते दासे ई चे ॥ आता र 
चक्रवर्ती राजा सह्लमाह एक समय जमदृमि ऋषिकी गो इक छे आया, तम्‌ वाकू परशुरामजीने 
पुत्रनसहित माऱ्यो, ओर राजा नहुप मदोन्मत्त हेके इन्द्राणीके पा ह नायवेके लिये ब्राह्मणन्कू प प 
लगायके चल्यो, तब ब्राह्मणनने वाळू ऐखयेश्र्ट करिके स केर द न राजा वेनने मतवारो हक 
्रहमणनको तिरस्कार कपयो, तब त्राह्नणनने हुंकारशब्द करिके माया ओर ह न रा 
सीताकी आकांक्षा करी, तब रामचख्ने माऱ्यो, तथादेत्यनकी राजा नरकाड ना तके ऊुण्डल 
दरिलायो, तबमेनेही माऱ्यो, और कितनेहू देवता और कितनेहू राजा भनक नद, व षट । 
॥२०॥ ओर तुम सम्पूण उत्पन्न के लायक नो देहादिक है वो नाश होयगा यह जानी सा दा हक 
यज्ञनकरिके मेरो पूजन ओर प्रबा रक्षा क्रो ॥२१॥ अ पुत्रा दिक उत्पन्न करा जन्भ, मृत्यु, सुख, 
दुःख प्राप्त होय ताको सेवन करो, मोम चित्त गायक विचरो॥ २२॥ आत्मामं रमण करते ब्त धारण 
किये देह ओर घरं उदासीन हैके भळी प्रकार मोमें मन लगाओगे तो अतम मा ब्रह्म पावा ॥२३॥ 
श्रीशञकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जिळोकीके ईर भगवान्‌ श्रीकृणचंद्र या प्रकार राजानकू 
आज्ञा करिके तिनको उवटन स्न क्षोर कर्मनके करायमेके निमित्त ्ली पुरुषनकू लगावत भय ॥२४॥ 
हे भरतवंशोत्पन्न राजन्‌ परीक्षित्‌! राजानकें ्लानकर छुपं जरासंपके एत्र सहदुवसा राजानक याय 
बद्ध आभूषण माठा चेदन करिके पूजन करावते भये ॥ २७ ॥ सुन्दर ल्लान करे वच्च आश्रषणनसा 
शोभित, ओर नाना प्रकारके भोगन करिके युक्त राजानकू श्रेष्ठ अन्न भोजन कराथक राजानक याग्य 
तबूठादिक देतभये ॥ २६ ॥ मुकुंद श्रीकृणसो पूजित ओर प्रकाशमान कुंडळनकूँ पहिरे, बंदीखा- 
नेके झेशते छुडाये राजा वर्षाऋतुके पीछे आकाशमें तारागणनकी समान सुंदर लगते भये ॥ २७ ॥ 
मणि ओर सुबणेके गहने करिके शोभायमान राजानको सुंदर घोडे जुते रथनमे बेठायर्क मनोहर वच" 
नसु प्रसन्न करिके श्रीकृणचन्द्र विनके देशनकू भिजवावत भये ॥ २८ ॥ बडे महात्मा श्रीकृष्णचंद्र 
बंदीखानेके कष्टते छुडाये राजा जगतके पति श्रीकृप्णको ध्यान ओर विनके कर्मनो ध्यान करत 
मागेमें जातेभये ॥ २९ ॥ वे समस्त राजा जेते महापुरुष श्रीकृष्णचंड्रने छुडाये, आर जसे पूजा कराई, 
बह सव वृत्तान्त अपनी प्रजञाके आगे कहते, ओर जा प्रकार श्रीकृष्णने शिक्षा दीनी तेसेही आलस्य 
| छोडिके कराभये ॥ ३० ॥ केशव भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र भीमसेनसो जरासंधको घात करायके, ओर 
सहदेवसू अपनो पूजन करायके भीमसेन अजञुनकूं संग ठेके आवतभये॥ ३१ ॥ दुष्हद्य शडनकू 
| दुःखके देनवारे ओर अपने सुहृदनकूं आनंदके देनवारे श्रीकृष्ण भीम अञ्न ये सब वेरी जरासंघकूं 
| | मारिके इन्द्रप्रस्थमें जायके शंखनकूं बनावतेभये ॥ ३२ ॥ शंखको शब्द सुनिके प्रप्तत्न मन इन्द्रप- 
| स्थके निवासी जरासंधकी मृत्यु भई जानते भये ओर राजा युधिष्टिरके मनोरथ पूर्ण होतेभये ॥३३॥ 
|| याके पीछे भीमसेन अजुन श्रीक्ृणचंद्र आयके राजा युधिष्ठिरकूं प्रणाम करिके आपने जो कुछ कऱ्पोहो 
|| सो सुनावतेभये॥ ३४॥ धर्मराजके पुत्र राजा युधिष्ठिर ब्रह्मा महादेवके वश करनवारे श्रीकृष्णचंद्रने 
‘| || नो कार्य करो वाकों श्रवण करिके नेअनसूं आनंदके आंशुनकी धार बहावते, मेमं विद्वळ देके कछ 
|| बोलते भये ॥ ३५ ॥ | | 


| 
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वहि स्कृन्धे १० अध्याय ७४ के | OSE की कई, 


i धर्मराजस्तत्केशवेनानु कम्पितम्‌ ॥ 
आनन्दाश्रुकछां मुअन्प्रम्णा नोवाच किञ्चन॥ ३५॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषारीकायां दशमस्कन्धे उत्तराधे तरितप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ 


अध्याय ७४, 
श्रीशुक उवाच-एवं य॒धिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं बिभोः ॥ 
| कृष्णस्य चानुभावं तं थरुत्वा प्रीतस्तमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार राजा युधिष्टिर जरासंधको वध सुनिके ओर 
श्रीक्षणचंद्रकों प्रभाव सुनिके प्रसन्न हेके श्रीकृष्णचंद्रसों बोलतो भयो ॥१॥ जे पुरुष जिलोकीके मुह हें 
सब ठोकनक बडे इश्वर ह वहू दुळेभ पायके तुम्हारी आज्ञाकूं शिरपे धारण करें हैं ॥२॥ हे व्यापक ! 
हे कमलनयन | आप हम दुःखी ओर सामर्थ्यपनेको अभिमान राखनेवारेनकी आज्ञाको झिरपे धारण 
कर हो यह विडम्यना माज हे वास्तवमे आपको यह वात संभव नहीं है सकेहे ॥३॥ एक अद्वितीय अर्थात्‌ 
कोई जिनकी बराबरी नहीं ओर कोई जिनते बडो नहीं ऐसे परमात्मा तुम हो, आपको तेज परोपका- 
रके लिये किये कामसू न्यून नही होय हे, जेसे सूयेको उदय अस्तमें तेज घटे बडे नहीं हैं ॥४॥ कदा- 
चित्‌ कही कि में परमेश्वर हूं तो सबकी आज्ञा करनो यह मंद कम करनो योग्य नहीं हे सो करे हें हे 
मधुवंशोत्पूञ्न श्रीकृष्णचंद्र ! हे अजित ! अर्थात्‌ काहूके जीतिवेमें न आओ जेसे अज्ञानी पुरुषनके देहमे 
अहंकार आर देहके संगीनम समता रहे हे ऐसे तुम्हारे भक्तनके में मेरो तू तेरो यह बुद्धि नही होय है 
॥ < ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! राजा युविष्टिर भगवान्‌सो यह वचन कह विनकी 
सम्मति लेके यज्ञ करिवे योग्य वसंता दि कामे वेदके पढनवारे योग्य त्राह्मगनकू होता, उद्गाता, अध्वर्यु 


~ 


इत्यादिकमे वरण करतो भयो ॥६॥ द्वेपायन, भरद्वाज, सुमंत, गोतम, असित, वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, 
मनेय, कवष, त्रित ॥ ७॥ विश्वामिञ वामदेव, सुमति, जेमिनि, ऋतु, पेल, पराशर, गरे, वेशंपायन 
el यवा; कश्यप, वाम्य, परशुराम, भागेव; आसुरि, वीतिहोजत्र, मृधुछन्दु, वीरसेन, अकृतत्रण 
॥ ९ ॥ तसही बुछाये भये द्रोणाचार्य, भीष्मजी क्ृपाचायते आदि लेके ऋषि आवत भये ओर पुत्र- 
नसहित धृतराष्र ओर बडे बुद्धिवान्‌ बिदुरनी आवते भये ॥ १० ॥ हे राजन्‌ | तथा यज्ञके देलिवेके 
निमित्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और संपूर्ण राजा ओर विनके प्रधान दीभान हैं वेहू वा यज्ञमें सब 
भावते भये ॥ ३३ ॥ ता पीछे ब्राह्मण यज्ञ कारिवेकी भूमिमें सुवर्णके हळ चठायके भूमि शोधन - 
करके राजा युधिष्ठिरकूं यज्ञदीक्षा करत भये ॥ ३२ ॥ जेसे पहिले वरुणके यज्ञमें सुवणकी सामग्री 
पात्र होत भये ऐसेही याहू यज्ञमें होतभये ओर ब्रह्मा महादेवकूं संग लेके तथा इन्द्रादिक देवता- 
नहू संग लंके छोकपाल आवतभये ॥ १३ ॥ गणनसहित सिद्ध गन्धवे विद्याधर ओर बडे बडे सपे | 
आर मुनोश्वर यक्ष राक्षस खग किन्नर चारण इनके समूह आवतभये ॥ १४ ॥ ओर आये राजानकी 
सम्पूण ख्रीहू पांडुके पुत्र राजा युषिष्टिरके राजसूय यज्ञमे आवतीभई ॥ १५ ॥ यह सब कोई आश्चर्य 
न करक हरिभक्तकी सब वातां सिद्ध हेसके हे यासों युधिष्ठिरके यज्ञमे विस्मय नहीं करते भये जेसे 
देवतानने वरुणकू यज्ञ करायो तेसेही देवतानकी कांतिवारे ऋत्विज राजसूय यज्ञ कारिके विधि- _ 
jE सावधान पृथ्वीके पाठन 


१९ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah उ Fe ध 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
हह श्रीमद्गागवतंभाषा कँ ` 

RR) न्‍>न्‍पनन्‍ििनननननना नितिन तन नन ना ननानाा__ततततत 
सोमवछी कूटी गई वा दिन यज्ञ करामनवारेन की तथा बड मी जे 

में ्ल्यनको पूजन करयो ॥ १० ॥ सभाके वेठनवारेनमें प्रथम पूजन योग्य कान है यह विचार 
भा नेस एक ब ४ हे याते काहूकी निश्चय जब नभ व तबयु धिष्ठिरको ह सह- 
देव बोठतो भयो॥ १८ ॥ भक्तनके पाउन करनवार अहेड समसत हाँ सा ws 
शङ्णचन्द्र भगवान्‌ या यज्ञमें पूजा कारके पात्र है ॥ १% ॥ यह क गा श्र ग हा रूप रै 
ओर यज्ञादिकडू श्रीकृषरूप है अमि आहुति मंत्र ज्ञान उपासना य सव शदे गरा ह २ र 
हे सभाके वेठनवारे ! अजन्मा एक अद्वितीय यह श्रीकृष्ण है सो अपने i कि शक अपने आत्मा 
र दूसरेकी सहायता विना उत्पन्न पाठना नाश को हैं । २११ सय अनुप्रहते या 
संसारमे अनेक तरहके तप योगादिक कमं करिके धमांदिक स्वरूप करपा RT 
॥ प्रकारके सम्पूण कमेनके फळ ये सब श्रीकृष्णके आधीन हे ॥ २२॥ ता कारण सपत बड आहत 
चन्द्रकूं पूजा देउ, इनकूं देवेसो सब प्राणीनकी पूजा हेजायगी ॥ २३ ॥ आर जा काई श्ना साम्य 
होयगो ताइकी हैनायगी जो पुरुष पूजाके अनन्त फळकी चाहना कों, वह पुरुष सम प्राणीनके आत्मा 
॥ ओर भेदभावरहित शांतिपरिपूर्णहप श्रीकृष्णचन्द्रकू पूजा द्द ॥ २५७ ॥ श्रीकृष्णके प्रभावकू जानः 
नहारो सहदेव इतनी कहिके चुप होतो भयो, ता समय सम्पूण श्रष्ठपुरूप सहदुवका वचन a कारके 
|| भळे भळे या प्रकार बडाई करतेभये॥ २५ ॥ सेहो विह्व प्रसन्न इंक राजा युविष्ठिर तिन 
ब्राह्मणनके कहे वचन सुनिके ओर सभामें बेठे पुरुषनके हृदयको अभिप्राय जानिके इंड्रियनके करण 
करनवारे श्रीकृष्णचन्द्रको पूजन करतो भयो ॥ २६॥ खरी भेया मंत्री आर सब कुटुम्मके पुरुषनसहित 
राजा युविष्ठिर श्रीकृणचंद्रके चरण घोइके छोकनके पवित्र क(नवारे चरणारविदको धोवन जळ आन 
न्दकरिके शिरपं चढावतभयो ॥ २७ ॥ पीरे वस्न ओर रेशमी बल्ल ओर बहुत मोलके आभरूषणतू 
पूजन करिके आसु भरे नेत्रनसो राजा युविष्ठिर श्रीकृणचन्द्रके दृशंन करिवेकू नहीं समथ होतो भया 
| ॥२८॥ या प्रकार राजा युधिष्ठिरने पूजा करि तब श्रीकृणचंद्रको दशेन करिके संपूण जन हाथ जोड 
` `) “नमो नमः ओर 'जयजय' शब्द करिके श्रीकृणचंद्रकू प्रणाम करिके फूडनकी वपां करतभये ॥२९॥ 
| बा समय दमघोपको पुत्र शिशुपाल श्रीकृणचन्द्रके गुणनको वणेन सुन को पित हेके सुजाकूं ऊंची उडा" 
|| यके इषो कर निभय हेके श्रीकृणकूं कठोर वचन सुनाके यह बोडतो भयो ॥ ३० ॥ नाशरहित छाध्य 
सामथ्येमान काठ बडो प्रबळ हे, यह वेदकी श्रुति सत्य है, कालसोही वृद्ध वृद्ध सभामें बेठनहारेनकी 
| बुद्धिया बालक सहदेवके कहवेते चळायमान हे गई है ॥३१॥ हे पाजके जाननवारेनमे श्रेष्ठ सभाके पति- 
थी ओं | यह कृण पूनाके योग्य हे, या बाळक सहदेवको वचन सब मति मानों ॥ ३२ ॥ तपस्या करन- 
हारे, विद्यावान, त्रती, ज्ञानी, पापरहित, त्रेह्ञनिष्ट ठोक़पाठनक्ो पूजित ब्रह्मर्षि ॥ ३३ ॥ या सभाम 
विराजे हे इन समू त्यागिके गायनको चरामनवारो, कुछकूं दोप ळगामनवारो पूजाके योग्य केते होय. 
है,यज्ञम देवतानके योग्य बलि कोआ केसे ग्रहण करियेके योग्य है ॥ ३ ४॥ न जाको कोई वर्ण दे, न आश्रम 
| है ओर न कोई कुछ हे, संपूर्ण धमेनपू बहिष्कृत,नसे मनमें आवे तेसही करें गुणनकरिक हीन ऐसे कण 
| कैसे पूजनयोग्य'होय दे॥३५॥ राजा ययातिने इनके कुलकूं शाप दियो ओर सत्पुरुषनने नातिवहिष्क्ृत 
||| कियो, ओर सवदा वृथा मदिरापान करनहारो इनको कुछ हे या कुठमे कृष्ण केसे पूजा योग्य होय 
` ' || है॥ ३६॥ जह्मांपेसबित देशनकूं त्यागिके त्रह्मतेजरहित समुद्रके किलेको आश्रय रेके, यादव चोरनकी 
| तुल्य प्रजां बाधा करे हैं ॥ ३७॥ नष्टमंगळ शिशुपाल ऐसे अमंगळ वचन कहतभयो, जेसे सि 
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आ 


स्यारकी बोळनपे मन नहीं देइ हे तेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कछ नही बोळतेभये ॥ ३८॥ सभाके ' 

बेठनवारे दुस्सह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी निदा श्रवण करिके काननकूं मूंदिके कोष कारके शिक्षु- 
। पालकूं गारी देतेभये ॥ ३९ ॥ भगवान्‌की निदा सुनिके अथवा भंगवत्परायण पुरुषनकी निदा सुनिके. 
। जो पुरुष वा स्थानते न उठिजाय वह पुरुष अपने पुण्यते भ्रष्ट देके नरकमे गिरे हैं ॥ ४० ॥ तापीछे 
क्रोधपों पांडके एत्र ओर मत्स्यदेशके संजयदेशके राजा शस्रनकू उठायके शिशुपालके मारिवेके छिंये 
ठांढे होतभये ॥ ४१ ॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! तापीछे हरवराहटरहित शिशुपाल श्रीकृष्ण 
चन्द्रके पक्षी राजानके मारिवेकूं ढाळ तरवारि ठेतभयो ॥ ४२॥ यह मेरो पाद हे मेरी बराबरी यामें 
बळ हे यह सबनकूं मारेगो, याते मेंदी याकू मारू, यह विचारिके ताहीसमय उठिके भगवान श्रीकृष्ण 
| चन्द्र अपनी ओरके राजानकूं मने करिके सन्छुख आते वेरी शिशुपालको शिर क्षुराकी तुल्य पेनी घार” 
वाले चक्रसूं काटतेभये ॥ ४३॥ ता समयबडो कोलाहल शब्द होत भयो, ओर शिशुपालके पिछलगू 
| राजा जीवेकी इच्छा करिके भाजतभये ॥४४॥ ता समय शिशुपाठके देहमेंते निकसी ज्योति सब प्राणी- 
४. नके देखत श्रीकृणचन्द्रमे मिळती भई जेसे आकाशते गिरचो तारो परथ्वीमें मिलिजाय हे ॥ ४५ ॥ 
| पहिले जन्ममं हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकड्यप भये, ओर दूसरे जन्ममें रावण कुंभकणे भये, तीसरे 
ह जम्ममें शिशुपाल दुंतवक्र भये या प्रकार तीन जन्मसो चले भागे वेरसूं तन्मय बुद्धिसो रूपको ध्यान 
करत २ वाही रूपकं पावत भयो, अर्थात्‌ पाषेद होत भयो, क्यों कि जेसी जो भावना करे तेसोही 
ताको जन्म होय हैं ॥ ४६॥ चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर यक्षके करावनवारेनकू ओर बडे सभामें बेठन- 
वारे ब्राह्मणनकू बडी दक्षिणा देतभये, विधिपूवेक सबको पूजन कारिके यज्ञांत खान करतभये ॥४७॥ 
योगेश्वरनके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द राजा युषिषिरको यज्ञ सिद्ध करिके सुहृदूनकी विनयसो कितनेहू मास 
पर्यंत वास करत भये ॥ ४८॥ ता पीछे जान देवेकी इच्छा नहीं करनहारे राजा युधिष्ठिरसं आज्ञा 
मांगिके समर्थ देवकीके पुत्र अपनी स्लीनकूं संग छेके अपनी द्वारकापुरीमें आवते भये ॥ ४९॥ 
वेळुंठके वसनवारे जय विजय पापंदनको सनकादिकनको झाप टग्यो ताते वारंवार जन्म भयो हे 
राजन्‌ ! यह कथा तुम्हारे आगे विस्तारपूर्वक वर्णन करचुके ॥ «० ॥ राजसूय यज्ञ करके पश्चात्‌ स्नान 
कर राजा थुधिष्टिर ब्राह्मण ओर क्षत्रीनके मध्यम बेठे इन्द्रकी तुल्य सभामें सुन्दर लगत भये ॥५१॥ 
राजा युधिष्टिरसो सत्कार पाय संपूर्ण देवता आकाशके विचरनवारे मालुप प्रमथगण श्रीकृष्णचन्द्र भोर 
संभा तथा यज्ञ इनकी प्रशंसा करत बडे आनंदपूं अपने २ छोकनकूं जातेभये ॥ ५२ ॥ कोरवनके 
कुलकूं कलियुगरूप कुलको नाशक धमेद्रेषी दुर्योधन पांडपुत्र महाराज युधिष्ठिरकौ बडी शोभाकूं 
देखिके कुढतभयो ॥ ५३ ॥ शिशुपालके वधकूं आदि लेके जे श्रीकृष्णके कर्म वीस हजार राजा बांधते _ 
छुडाये युधिष्ठिरको यज्ञ करायो या प्रसंग पुरुष कहे वह सम्‌ पापनते छुटि जाय हे ॥ ५४ ॥ 

य इद कीतंयेद्विष्णोः कम चेद्यवधादिकिस्‌॥ 

। राजमोक्ष वितानं च सवपापेः प्रमुच्यते ॥ ५४ ॥ (49 
| | इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां द० उ० शिशुपालवंधों नाम चतुःसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७४ ॥ 


_ अध्याय७५, | 
राजोवाच-अजातशत्रोस्त द्दा राजसूयमहारयम्‌॥ 
सर्वे सुघुदिर ब्रह्मन्नदंवा ये समागताः ॥ ३ ॥ 
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(७६) ४ श्रीमद्भागवत्तभाषा कै 


अव राजा परीक्षित्‌ करें हैं हे शुकदेवजी ! अजातश राजा युधिष्टिरकेराजसू ययज्ञकी बडी शोभा 

देलिवेको राजा आये हे वे संपूण प्रसन्न होतेभये॥ १ ॥ आर सम्पूण दुवताहू ढुयांधनके विना 
आनन्दं पावतेभये, यह मेन तुम्हारे मुखते सुनी सो दुयोंधनकों आनन्द क्यों न भयां, याको कारण 

मेरे आगे वणेन करो ॥ २॥ ऋषी श्वर कहें हैं महात्मा तुम्हारे दादे राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 

सब भेया बंधु प्रेमवश देके सबहीकी टहलमें युक्त होतेभये ॥ ३ ॥ कोन कोनने कान कोन टइळ लीनी 

सो कहे दें, भीमसेनकूं रसोईँको अधिष्ठाता, ओर दुर्योधन खरचको मालिक क्योंकि यह हमकू शत्रु 
जानिके द्रव्य बहुत उठावेगो, तो यामें इमरो यश होयंगो, ओर सहदेवकूं आयेगयेनकी पूजा करनो, 

नकुल सब सामग्रीनकू ठे आमें॥ ४॥ साधुनकी टहळ अजुन करत भये, श्रीक्षणच- यज्ञम आयवेवारे- 

नके पाव घोयके पोछ देय परोसा परोसीम द्रोपदी प्रवृत्त भई उदार मन कणे दान देवेकी टहमें रगत 

भयो ॥ « ॥ युयुधान विकणे हार्दिक्य ओर विदुर आदि ओर भूरिश्रवा आदि बाहीकके 

पुत्र ओर संतदेन आदि वा बडे यज्ञमें अनेक प्रकारके कर्मनमें लगायदिये ता समय हे राजानके इनदर 

राजा परीक्षित्‌ ! महाराज युधिष्टिरके प्रिय करिवेके निमित्त समस्त प्रवृत्त होते भये ॥६॥७॥ ऋत्विज 

ओर सभाक़े बेठनबारे तथा विवेकी सुद सुन्दर मनोहर वचन गहने दक्षिणासूं पूजित देके शिझुपा- 

ठकू श्रीकषणचन्द्रके चरणकी प्राप्ति हेवेके उपरान्त स्वगेनदी गंगामें यज्ञकी समाप्तिको ख्लान करतभ ये 

॥ ८ ॥ यज्ञको समापतिके उत्सवमें मृदंग शंख ढोलक खंजिरी नगाडे नरसिंषा ये चित्र विचित्र बाजे 

वाजते भये ॥ ९॥ नाचनबारी नाचती भई आनंदसो गवैयानके झुंडके झुंड गावतभये तिनके वीणा 

वेणु इथेरीको शब्द सवग पर्यंत जातो भयो ॥ १० ॥ चित्र विचित्र ध्वजा पताका जिनके ऊपर ढकी 

ऐसे बड़े हाथी ओर बडे घोडानपे बेठिके स्वणेकी माठानकूं पहिरके प्यादेनकूं संग ठेके राजा निक्रसते 

भवे॥ १३ ॥ राजा युधिष्टिरकूं आगे किये संजय कांबोज कुरु केकय कोशल देशनके राजा सेनास हि 

तक पथ्वीको कंपावते जातेभये ॥ १२ ॥ सभाके बेठनवारे ऋत्विज तथा ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करत 
जातिभये ऋषि पित गंध पुष्पनकी वर्षा करिके स्तुति करतभये ॥ १३ ॥ चंदन माला गहने वस्तू 
|| “अगर कर नी पुरुष नाना प्रकारके रसनकूं छेपन ओर छिरकाव करतभये ॥१४॥ तेठ ओर माखन 
||| सुगधिक जळ हरदी केसर इत्यादिकिनङू वेश्या ओर पुरुष लेपन करत ओर छिरकत परस्पर विहार 
॥ करतभय॥ १५ ॥ या उत्सवके निमित्त जेते उत्तम विमानमें बेठिके देवांगना आई होय या प्रकार 
|| प्यादेनसा र्षित हेके राजा युधिष्टिरकी रानी रथनमें पाळकीनमें बेठिके निकसती भई, वे रानियें 
|| माके पुत्रनसो ओर सखिनसों भिजोती ठाजभरी मुस्कानसो खिळे मुखसो शोभित है रहीही ॥ १६॥ 

॥ भीजवेसों SS विन ख्ियनके अंग कुच जंघा ओर मध्य भाग स्पष्ट दीवते हैं 

` || उत्सुकतासो चोटि शिथिल देके कारण वासो फूछ विखर रहे हे देवर और सखीमन विन्हें डोठचि- 
॥ वेसं भिजोय रहे है उनकी ठोठा देखके मठीनमन कामी जनके चित्त क्षुभित होते हे॥ १७॥ 

` || खुबृणकी माळा पहिरे सुंदर घोडा जुते रथमें बेठे राजा युधिष्टिर मेसे करियानस हित यज्ञ सुंदर छो है 
| a प्रकार स्रीनसहित सुंदर लगते भये॥ १८॥ ऋत्विज वे पल्ली सयाज ओर आवभृथ्य नाम दो 


३ | 

|| यज्ञांग करके गाम द्रोपदी सहित आचमन करें राजा युवि्ठिरकूं स्नान करावत भये ॥ १९ ॥ देव- 

` || तानके नगारे, तथा मजुष्यनके नगारे बाजते भये, देवता ऋषि पितृ मचुष्य फ़ूलनकी वषा करत 

-§ जथा या हुये।धनके हाथमे पञ्चको चिद्ठ हो वाको यह फळ हो कि जा काड द्रव्य भादे बसे थे अपनो हाथ 
गर | वस्तु कभू कमती न.शोय यासं दुर्योधनकों धनाध्यक्षपनेको काम दियो हो ॥ ; 
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ई स्कन्ध १० अध्याय ७५ && र (७७) 
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भये ॥२०॥ वणेयुक्त त्राह्म क्षत्रिय वेश्य शूद ये चारों वणे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी ये चार 


आश्रम गंगामें सब स्नान करत भये, बडे पापी पुरुषहू जामें स्नान करिके शीघ्र पापते छूटि जाय हैं 
२१ ॥ स्नान करे पीछे राजा युधिष्ठिर नवीन रेशमी घोती उपरना पहिरिके भले प्रकार शोभायमान 
देके ऋत्विज ओर सभाके घेठनवारे ओर ब्राह्मणादिकनऊकूं वख्ननसहित पूजन करत भये॥ २२ ॥ 
नारायणके आश्रयी राजा युषिष्टिर भेया बंधु जातिके राजा मित्र सुहृद्‌ ओरडू संपूर्ण मनुष्यनको 
वारंवार पूजन करतभये ॥ २३ ॥ देवतानकी तुल्य कांतिवारे मणिनके जडाऊ कुण्डल माला पगडी 
जामा पटुका बडे मोठके हार पहिरे पुरुप, ओर दोनों कुण्डछ अळकनके समूह कारिक शोभायमान 


मुखवारे खी सुवर्णकी कोंधनी पहिरके सब सुन्दर लगतीभई ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! स्नान 


करे पीछे राजा युधिष्टिरसों पूजितं हैके शीळ स्वभाववारे ऋत्वि ओर सभाके बेठनवारे तथा बेदके 


पढनवारे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र ओर राजा ॥ २५ ॥ देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी, 


तथा टहळुआन सहित लोकपाल राजा युविष्टिरते पूजन करायके आज्ञा मांगिके अपने अपने घर- 
नकूं जाते भये ॥ २६॥ इरि भगवातके भक्तनमें राजर्षि राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकी बडी 
शोभाकी प्रशंसा करत करत नहीं तृप्त होतेभये, नेसे मसुष्प अमृत पीवत पीवत नहीं तत्त होय 
है॥ २७ ॥ सुहृदसंबंधी बन्धु ओर श्रीकृणचन्द्के बिछुरियेमे कायर मन हेके राजा युधिष्ठिर प्रेमः 
करिके राखतेभये ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! तिन राजा मुविष्ठिरको प्रिय करिवेळू सांब आदि 
पुत्र और यादवनमें झूरवीरनको द्वारिकामें भिजवायके आप श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थमें रहते भये ॥२९॥ 
घमेके पुत्र युधिष्ठिर राजा दुस्तर मनोरथरूपी बडो सप्ुद श्रीकृण्चंद्रकी सहायताते तरिके सब खेद 
दूरि करतेभये॥ ३० ॥ एक समय पुरके मध्यमें राजा युषिष्टिरके राजसूय यज्ञकी शोभा देखिके 
ओर श्रीकृणचंद्रमे मन रगामनहारे राजा युविषिरकी महत्ता देखिके ॥ ३१ ॥ ओर राजा 
युधिष्ठिरके अन्तःपुरमे मयकारीगरने बनाई अनेक प्रकारकी रानानकी अपुरनकी, देवतानकी, 
विभूति ओर डुपदराजाकी पुत्री द्ोपदीकी अपने पतिनकी सेवा, वाको देख दुर्याधनको मन अत्यन्त 
तापको प्राप्त भयो ॥ ३२॥ राजा युधि्ठिरके अन्तःपुरमे ता समय मधुर्पाते श्रीकृणचन्द्रकी 
राणीनके समूह नितम्बनके भारप धीरे २ चळवेमें बजते नूपुरुनसों शोभित चरण कुचानकी केशः 
रों अरुण हार धारण क्रिये चंचळ कुंडळ ओर केशपाशसों युक्त सुन्दर मुख रमणीय कटिसी 
युक्त श्रीकृष्णकी सहस्ततारी तहां फिरतीही॥ ३३ ॥ मय देत्यकी निमाण करी सभामें काडू समय 
अपने आज्ञाकारी भेया बंधूनसहित और हित अहितके जाननवारे श्रीकृण्सहित धमेपुत्र राजा 
चक्रवती युधिष्ठिर ॥ ३४ ॥ साक्षात्‌ सिहासनपे जेसे इन्द्र विराजमात होय ऐसे सुवणेके सिहासनपे 


` विराजमान हैके राज्यक्री शोभासो सेवित ओर बंदीननप्ों स्तुति पाय शोभायमान होतेभये ॥३५॥ 


हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | जामय भेयानकूं संग ठेके किरीट धारण करे माछा पहिरे हाथमें तरवारि लिये 
क्रोध करिके द्वारपाठ्गणनकूं' डाटतों अभिमानी दुर्योधन आवतभयो ॥ ३६॥ मयदेत्यकी बनाई 
सभामें सूसेमें जळ दीले, ओर जलें सूखो दीले, ऐसी मयरचित सभामें मयदेत्यकी माया सुं 
मोहित देके दुर्योधन भ्रमपं सूखेमें जळ मानिके जामा उठावत भयो, ओर सूखो जानि जलमें 
गिरतभयो ॥ ३७॥ हे राजन परीक्षित्‌ ! दुयोंधनङ्कं देखके भीमसेन हँसत भयो त्नी हसतिभई 
और राजा युषिष्टिरने मने करे, तथापि श्रीकृष्णचन्दने सेन करदिये तापू ओरहू सब राजा इँसतेभये 
॥ ३८ ॥ हास्य देखिक्रे ठजित दुयोधन कोपकरिके सभामेंते निकतिके डुपुपातो हस्तिनापुरकू 
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' जातो भयो, साधुनको बडो हाहाकार शब्द होतभयो आर अजातशड राजा युधिष्ठिर उदास होतभये 
' जिनकी दृष्टिसो सब जगत्‌ भ्रमण करे हे वे भगवाच ता चुप हक बैठ गय कारण कि विनकी इच्छा 
पृथ्वीको भार उतारनेकी हे यही भारतको बीज इं ॥ ३९ ॥ ६ राजन्‌ परीक्षित्‌ | राजसूय बडे यज्ञमें 
' दुर्योधनं कुढन केसे भयो, यह तुमने प्रश्न करयो ताको उत्तर तुम्हारे सन्सुख वणन करो ॥ ४० ॥ 
एतत्तेऽभिहितं राजन्यत्पष्टोऽइमिह लया ॥ 
सुयोधनस्य दोरात्म्यं राजसूये महाक्रती ॥ ४० ॥ 
इतिश्रीमन्महाभा० द० उ० दुर्योधनमानभंगो नाम पञ्चसक्ततितमोऽष्यायः ॥ ७५ ॥ 


अध्याय ७६. 
श्रीशुक उवाच-अथान्यदपि कृष्णश्य बण कमत तूप ॥ 


` क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतिहतः॥ १ ॥ | 

` श्रीशुकदेवनी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! याके पीछे क्रीडाकरिके मझुष्यशरीर धारण करनहारे 
श्रीकषणचन्द्रके ओरहूं अद्भुत कमे नेसे सोभविमानको पति शाल्व मा्यो सो श्रवण करा ॥३॥ 
| शिशुपालको मित्र शाल्व रुविमणीके विवाहमं आयोहो तब संग्राममे यादवनने नीति लियोहो ताही 
' प्रकार जरासंधादिक राजा जीतिलिये ॥ २ ॥ सम राजानके श्रवण करत राजा शाल्व प्रतिज्ञा करतो 
' भयो, कि समस्त प्रथ्वीकूं यादवकुछ रहित करूंगो, अब तुम सब मेरे पराक्रमकूं देखो ॥ ३ ॥ हे राज 
परीक्षित्‌ ! या प्रकार मूढ शाल्व प्रतिज्ञा करिके पशुपति शिवजीको नित्य नित्य धूलिकी छुट्टी 
'फांकिके आराधन करतो भयो ॥ ४ ॥ शीघ्र तुट होनहारे शिवजी श्रीकृणके द्वेषी शाल्वकूं वर देवो 
|| निष्फळ मानिके शीघ्र प्रकट न भये, कितु शरण आये शाल्वसूं एक वषेके पश्चात्‌ यह कहतभये कि 
` तूं वर मांग ॥ ५ ॥ ता समय देवता असुर मनुष्य गंधे सपे राक्षस इनसूं भेदन न होय ओर जहांकूं 
' इच्छा होय तहां पहुंचावे यादवनकूं भयको देनवारो ऐसो विमान देउ यह बर मांगतभयो॥ ६॥ तेसोही 
' होयगा ऐसे प्रतिज्ञा कारके शिवनीने मय दानवको आज्ञा दीनी वाने वेरीनके पुरकू जीतनवारो सोभ 
नाम ठोहेको बनो विमान शाल्वकू दियो॥ ७॥ मन चाहे तहां चल्यो जाय, अंघकारसों युक्त अलक्षित 
` बिमान पायके वेरको स्मरण करिके द्वारकामे जातो भयो॥ ८॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! शाल्व बडी सेन्यक- 

' रिकेद्रारिकापुरीको पेरिके सम्पूर्ण फूलनके बाग उद्यान तोरतो भयो ॥ ९॥ ओर पुरके दरवाजेनसहित . 
` दरवाजे ओर मह अट्टा अदारी भीति स्थान सबकूं तोरत भयो. और विमानमेंते श्ननकी वषो होती 
' ||| भ३॥ १० ॥ ओर शिला वृक्ष बिज्ञरी सपे ओले वरसन ढगे भरचण्डवाशुके चठवेसो धूर उडवेके कारण 
| जे दिशा आच्छादून हेग UR य परीक्षित्‌ ! या प्रकार सोभ विमानसूं पीडित श्रीकृष- 
' चंद्रकी द्वारकापुरी जेसे त्रिपुर देत्यसे पृथ्वी दुःखी भईही याप्रकार सुखनकू नहीं पावती भई ॥१२॥ 
| बड़े यशी महारथी भगवान्‌ प्रद्युम्न अपनी प्रनाकूं दुःखित देखिके मति भय करो या प्रकार कहिके 
` || सन्मुख आवते भयं ॥ ३२ ॥ आर सात्यकी, चारुदेण, सांब ओर छोटे भेया अङ्कर तथा हार्दिक्य, 
|| भाइविद, गद्‌, शुक, सारण ॥ ३४ ॥ बडे धनुषधारी महारथी योद्धा कवच पहिरिके रथ हाथी घोडा 
|| प्यादेनकूं संग ठेके निकसतभये ॥ १५॥ ताके पीछे असुरनकों मेसे देवतानके संग युद्ध होत भयो 

से रोमाचवकारक महाभयानक युद्ध शाल्वकी सेनाको यादवनके संग होतोभयो॥ १६॥ जेसे रातरीके 
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कू स्कन्ध १० अध्याय ७9% (७९) 


अंधकांरकूं सूये दूर करि देहे, ऐसे रुक्मिणीके पुत्र प्रयुम्तनी सोभविमानके पति शाल्वकी माया 
| नकू क्षणभरिमं नाश करतेभये ॥ १७॥ सोनेके पंख, लोहेकी भाडी, छोटी छोटी गांठिवारे पच्चीस 
9 बाणनसों शाल्वके सेनापतिको शीघ्र वेधतभये ॥ १८ ॥ प्रयुम्ननी सो १०० बाण शाल्वके ओर एक 
| एक बाण प्यादेनके तथा दश दश बाण सारथी भोर तीन तीन बाण घोडा हाथीनके मारतेभपे ॥१ ९॥ 
| महात्मा प्रद्युप्रको बडो अद्भुत पराक्रम देखिके अपनी पराई सेन्यके योद्धा प्रद्युम्ननीकी प्रशंसा करते 
भये॥ २० ॥ मयदेत्यको करयो मायामय विमान कभऊ बहुत रूप हे जायहे कभऊ एकरूप हे. 
जायहे कभऊ दीखे ओर कभऊ नहीं दिखाई देय या प्रकार शाघूनंके विचारमें नही आवतो भयो 
| ॥ २१ ॥ कभङ वह विमान प्रथ्वीमें आय जाय हे कभऊ आकाइमें जाय है कभऊ पर्वतके ऊपर 
जाय हे कभऊ जलम जाय हे ऐसे सुळगती ठकडीकी तुल्य विमान चायमान होतभया॥ २२ ॥ 
विमानसहित सेनापहित जहां जहां शाल्व दिखाई देयहे तहां तद्वां यादवनमें मुख्य वीर प्रद्युन्न बाण- 
नकं छोडत भयो ॥ २३ ॥ अग्नि सूर्यकी तुल्य गरम स्पशेवारे विषकी तुल्य असह्य वेरीनके चलाये 
| बाणसो झाल्वकी सेना पीडित हेगई ओर बहुत व्याकुळ भयो ॥ २४ ॥ शाल्वकी सैन्यके झाह्ननके 
समूहनते अत्यंत पीडित हेकेहू ठोक परठोकके जीतिवेकी इच्छावारे यादव शूरवीर अपनी 
अपनी युद्धभूमिकू नहीं ह्थागते भये ॥ २५ ॥ प्रधुम्रके पहिठे गदा प्रहारसो पीडित भयो 
झाल्वको बळी नाम मंत्री ठोहेकी बडी गदा छातीमे मारिके पुकारत भयो ॥ २६ ॥ धमक 
जाननवारो श्रीकृष्णचंद्रके दारुक रथमानको पुत्र प्रचुमजीकी सारथी गदाके प्रहारसो भग्नवक्षस्थल 
वृरोनके दंड देनवार प्रद्युम्नकूं रणमृते दूर छे जातो भयो ॥ २७ ॥ दा घरीमें चेत पाय श्रीकृष्णचंद्रके 
पुत्र परञुन्न रथमानते बोळतभयो अहो रथमान ! तू रणमेते मोकूं भजायके लेआयो यह बुरो कमे कियो 
॥ २८ ॥ व्याकुळ चित्तवारे ते रथमानने मोको कलंक लगायो मो विना यादवनके कुलमें जन्म लके 
रणमेते भाज्यो कोउ नहीं सुन्यो है, पर मेरो कहा दोष हे यह कळंक तो सारथीने छगायो ॥ २९ ॥ 
| धमरूप रणमेंते भाजिगयो कुशल पूंछवेस में पिता श्रीकृष्ण बलदेवके पास जायके कहा अपनी कुशळ 
| हूंगो ॥ ३० ॥ भयानकी खरी भाभी हे वीर ! युद्धमेते शने सन्मुखते नपुंसक हके केसे आज 
| भाग आय हससू ता कहा, एप हसिके मोस कहेंगी ॥ ३१ ॥ ऐसे श्रवण करिके रथमान बोल्यो 
| हे चिरंजीव | हे समर्थ ! पर्मको ज्ञाता मे तुमकू रणमेंते निकासि छायो, धर्ममेंही कह्यो हे कि रथके 
बेठनवारेकूं कष्ट आयके उपस्थित होय ता सारथी अर्थात्‌ रथमान रक्षा कर, ओर सारथीके ऊपर 
आयके कष्ट होय तो बेठनवारो रक्षा कर ॥ ३२ ॥ शाने गदा जो मारी तास तुमकूं पीडा आर 
मूच्छो आयगई. यासूं धम जानिके तुमकूं रणमेते निकासि छायो ॥ ३३॥ 


एतद्विदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात्‌ ॥ 
उपसृष्टः परणात साच्छता गढ्या हतः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्ग।गवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराचे षट्रसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


अध्याय ७७ 


श्रीशुक उवाच-स उपस्ण्श्य सांठेछे दंशितो घतकासकः ॥ 
नय मां झमतः पाइन वारस्येत्याह साराथस्‌॥ १ ॥ 
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अव औशदेवनी करेंें हे राजत परीक्षित! नी हाथ पांव थोयके कत पहि पक 
हायमे ठेके वीर चुमावके पास मोई ठेचळ यह रथमानते कहतेभये ॥ १ मिमे डन नी 
परसिक्यायके अपनी सेनाके योद्धानकूं मारते घुमान पेरिके आठ वागन मारतभ १ ॥ २ । 
अब आठ बाणनकू पृथक पथक कहे हैं चार बाणनसूँ चारों वाडानक आर उके न स रान 
मारतभये दो बाणसो धनुष्य ओर ध्वजाकूं काटते भये, आर एक वाणसू उमादका [रार आदत भव 
॥ ३ ॥ गद सात्यकी सांवसू आदि लेके यादव विमानके पाळन करनपार शाटवका ९१३ मारत 
भये शिर कटवेसो संपूण बिमानके बेठनवारे सधुदरमं गिरतभय ॥ ७ ॥ या प्रकार यादवनका आर 
झाल्वकी सेनाको महाभयानक युद्ध सत्ताईस दिन होतो भयो ॥५॥ अप श्राशुकदवजा कह इह राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! धमे पुत्र राजा युधिष्ठिरके बुछाये श्रीकृणचंद्र इन्छरप्रस्थमे गये हे राजसूय यज्ञ है चुका, 
ओर शिशुणाठ मरचुक्यो॥ ६ ॥ ता पीछे कारवनम युद्धनसू आज्ञा मांगिके ओर पुनिनसूं आज्ञा 
मांगिके, मागेमे कुत्सित शकुन देखिके द्वारकापुरीम आवत भये ॥७॥ खाट शनन देसिके कहत 
भये कि बडे भेया बलदेवजी सहित में यहां यज्ञमें आयोई शिशुपालक्की ओरक राजा निश्चय मरी 
पुरीको नाश करते होंयगे ॥ ८॥ अपने यादवनके कष्टको देखिके बल्देवगीई द्वारकापुरीकी रक्षा 
करिवेकों कहिके विमान ओर झाल्वकू देखिके केशव भगवान्‌ श्रीक्षणचर्द रथमानते बोलते भय 
॥ ९॥ हे रथवान्‌ ! शीघ्र मेरे रथकूं शाल्वके समीप प्रात कर, या विमानका राजा बडी मायावी हु 
तू संभ्रम मति करे ॥ १९ ॥ या प्रकार सुन रथमान रथपें बेठिके हांकतभयो अपनी पराई 
सेन्याके ठगने रथकी ध्वजामें गरुडको आवतो देखो ॥ ११ ॥ बहुतत्ती सेन्याको मरी देख 
|| राजा शाल्व श्रीकृष्णचंदरकू देखिके विनके रथमानके ऊपर भयानक शब्दवारी बरछीकूं फेकतो 
भयो॥ १२॥ श्रीकृणचंद्र दिशानकूं प्रकाश करत बडे तारेकी तुल्य आकाशमें चठी आवती 
बरछीकों बाणनकरिके सो खण्ड करते भवे ॥ १३ ॥ शाल्व॑कूं सोलह बाणनसूं वेषिके आकाशमागमे 
अमण करनहारे विमानकूं सूयेकी किरणनसों विधेभये आकाशकी समान बाणनके समूहसो वेध 
दियो ॥ १४॥ शाङ्गधचुषधारी शोरी श्रीकृष्णचंद्रकी घनुपसहित वाम भुजाकूं शाल्व वेधतो भयो 
तब श्रीकृष्णके हाथते धनुष गिरतो भयो, यह बडो आश्चयं होतो भयो ॥ १५ ॥ हाथमेंते धनुषकू 
मिभ्यो देखिके प्राणौनके बडो हाहाकार शब्द होतो भयो, ओर विमानको राजा शाल्व ऊंचे स्वरसू 
|| गरनिके श्रीकृणचंद्रते कहतभयो ॥ १६ ॥ सखा भैया रिशुपाठकी खरीक तू देखतही इरिछायो, 
ओर सभाके बीच असावधान मेरो सखा शिशुुपाल तेने माग्यो ॥ १७ ॥ अपनेको अजित माननहारे 
तुम्हें जो मेरे सन्मुख ठाढे रहेंगे तो मृत्युकूं पहुंचाय देउँगो ॥ १८ ॥ श्रीक्ृषण बोले हे घूखे! 
|| तू वृथा बकेहे, निकट आहे मृत्यू नहीं देखे है; शूरवीर अपनो पुरुषार्थ दिखावे हैं; और जे बहुत 
| बोलेहे ते कछ पराक्रम नहीं करे हैं ॥ ३९ ॥ या प्रकार कहिके श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ बडे वेगकी गदा 
|| ऋोधकरिके कण्ठके नीचेके हाडमे मारतेभये तब शाल्य रुधिरको वमन करत कांपतो भयो ॥२०॥ 
|| ओर तत्कालही शाल्व अंतध्योन भयो ताके दो घड़ी पीछे एक पुरुष आयके शिर झुकायके श्रीकृष्ण- 
|| चेट्रकू नमस्कार कारक रुदनकारक देवकीने भेज्योहूं यह वचन कहती भयो ॥२१॥ हे कृष्ण | हे कृष्ण]. 
महाबाहो ! हे पिताके हित करनवारे ! जेसे कसाई पळुकू बांधिके छे जाय ऐसे शाव तुम्हारे पिता कू 
बांधिके लेगयो हे ॥२२॥ ऐसो अग्रिय वचन शवण करिके मनुष्यस्य भाममे प्रात मन दयावान्‌ शीक 
चंद्र विमन हेके प्राकृतमनुष्यकी समान कहते भये ॥ २३ ॥ संभ्रमरहित देवता असुरनके अजेय 
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बलदेवजीकूं जीतिके तुच्छ शाल्व मेरे पिताकूं केसे छेगयो, विधाता वळवान्‌ हे कदाचित्‌ ठेगयो 
होयगो॥ २४ ॥ या प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र कहें हें इतनेमें विमानको राजा शाल्व आयो, मायारूपी 
वसुदेव निर्माण करि छायके श्रीकृष्णते बोलतो भयो ॥ २५ ॥ यह तेरो उत्पन्न करनवारो पिता हे 
जाके लिये तू यहां जीवेहे तेरे देखत याइ मारूंगो हे मूख ! तेरी सामर्थ्य होय तो याकी रक्षा करि 
॥ २६॥ मायावी शाल्व या प्रकार डरपायके मायाको वसुदेव जो बनायके छायो हो वाको तरवाहिते 
शिर काटिके हाथमें ठेके भाकाशमे कूद विमानमे जातभयो ॥ २७॥ स्वृतःसिद्ध ज्ञानवारे श्रीकृ- 
प्णचंद्र अपने जननके संग दो घडी पर्यंत मबुष्यनके स्वभावसो शोकमें इबतेभये ताके पीछे बड़े 
प्रभाववारे श्रीकृष्णचंद्र मयदेत्यकी प्रकट करी झाल्वकी चलाई आसुरी मायाको जानते भये ॥२८॥ 
ज्ञान प्राप्त हेवेसो अच्युत श्रीकृष्णचंद्र वा संग्राममें दूतकू नहीं देखते भये ओर वा वसुदेवके देहकूँहू 
` नहीं देखते भये जसे जागे पीछे स्वप्नकी वस्तु नहीं देखे हें, तब विमानमें बेठे आकाशमें विचरते 
वेरी शार्वको देखिके मारिवेको उद्यम करते भये ॥ २९॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजानमें ऋषि 
राज परीक्षित्‌ ! पूवापर प्रसंगको विचार कोड ऋषि या प्रक्कार कहें हें जो अपने कथनते विरोध परे 
ताको स्मरण नहीं करें जंसो प्रथम तो कहो कि बलशमकी आज्ञा छे हस्तिनापुरको श्रीकृष्ण गये फिर 
कहो कि बलदेवजीको रक्षा कखेके लिये द्रारिकाको भेजो, शुकदेवजी कहे हे हे राजा ! यह हमारो मत 
नही हे आर ऋपिनको मत हे ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवनी अपनो मत कहे हें अज्ञानपूं भये शोक मोह 
स्नेह भय ये कहां ओर अखंड विज्ञान ऐश्वर्य देवता जिनकी स्तुति करें ऐसे श्रीकृष्णचंद्र कहां ॥३१॥ 
जिनके चरणारविंदकी सेवासो पु भई आत्मविद्याके प्रभावसो सजन पुरुष अनादि कालकी देहात्म- 
बुद्धिको त्याग अनंत इश्वर सम्बंधी पद आत्माको पावे हे विन सवोत्तम शरणागतपालक श्रीकृष्णचंद्रमें 
कदाचित्‌ मोह नहीं हेसकेहे ॥ ३२ ॥ यही यथार्थ हे कि बड़े पराक्रमी शुरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्धने 
बळकारिके श्ननके प्रहारसों शाल्यको वेषि वाको कवच धनुष ओर वाके शिरकी मणि काटके गज के 
विमानऊूं गदासो तोरते भये ॥ ३३ ॥ श्रीङृष्णचदरके द्वाथक्री चलाई भई गदासूं हजारन टूक देके 
वह विमान चर्णीभूत हेके प्रथ्वीम गिरतो भयो, ता समय शाल्व विमानकूं त्यागिके प्रथ्वीपे ठाढो हैके 
गदा हाथमे उठायके श्रीक्षणक ऊपर दोरत भयो ॥ ३४ ॥ गदातहित दोडते आते शाल्मके गदा- 
सहित हाथूं बाण कारिके काटते भये, और झाल्वके मारिवेके लिये प्रलयकालके सू यंजी तुल्य तेज- 
वारे अद्भुत चक्रकूं धारण करिके उद्याचल पवृतमें सूर्थकी समान श्रीकृष्णचन्द शोभा. पावतेभये 
॥ ३५ ॥ जसे इन्द्र वसा बूमासुरको शिर काटे तेप्ते बडे मायावी शाल्वको कुंडलन सहित जिर 
शरीङृष्णचंद्र वाही चकसूं काटते भये, ता समय मनुष्यनको हाहाकार शब्द होतो भयो ॥ ३६ ॥ हे 
राजन्‌ परीक्षित्‌ | ता समय गदासो विमान टूत्यो, भोर पापी शाल्व प्रथ्वीने गरिपरयो, तब स्वनेभें 
देवतानके नगाडे बजतभय, ताके पीछे मित्र शिझुपाळ आर शाल्व तथा पोक इनको ऋण चुकायवेके 
निमित्त क्रोध करिके दंतवक्र आवत भयो ॥ ३७॥ 


नठुदुन्दुभया राजान्दाव दवगणारताः ॥ 
सखनामपाचात छुनन्डन्तवक्ञा रुषाऽभ्ययात्‌ ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे उ० झाल्ववधो नाम सप्तसप्ततितमो$ध्पाय; ॥ ७७ ॥ 


भा 


१०० nner Von क्क ल "ञास य 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


4 Fs 5 
Sb EO tei ~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(८२) कै श्रीमद्गागवतभापा क 
| अध्याय ७८. 
श्रीशुक उवाच-शिशुपाठस्य शालवस्य पोण्डकस्यापि दुमातः। 
परलोकगतानां च ळुर्वव पारोध्ष्यस|हिदस ॥ १ ॥ 


्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! परलोकमें प्राप्त भये शिशुपाल ओर शाल्व तथा पोंडरकके 
परोक्षम मित्रताकूं जाननहारो दुष्टबुद्धि दंतवक्‍त्र कपकरिके अकेला पावप्याद बडी बलात्‌ गदा 
हाथमें लेके प्रथ्यीकू कंपावत शीब्तासूं आवत दिखाई देती भयो ॥ १॥२॥ या प्रकार आवत 
दंतवकक्‍्त्रकूं देखिके श्रीकृणचन्द्र गदा हाथमे लेके रथमेते उतारक समुद्रकू अस किनारो रोके ऐसे 
रोकतेभये॥ ३॥ दुमेद करूपदेशको राजा दंतवकत्र सिके देनवारे श्रीक्ृणचन्छते बोठतो भया, तू 
मेरी आंखिनके आगे आयो यह बडो मंगळ भयो ॥ ४॥ हे क्ृण ! तू हमार मामाका पुन अया ह 
झर हमारे मित्रनको मारनवारो हैं, ओर मोहूंकू मारयो चाहे हे याते हे सूखे! वज्रकी तुल्य या गदा 
सा तोकू मारुंगो ॥ ५॥ हे अज्ञानी ! मित्रनके हितको करनवारो में बंधुरूप वरीकू मारक मित्र 
नको ऋण चुकाऊंगो, जेसे देहोत्पन्न रोगकूं दूरि करके मचुष्य सुखी होयहे ॥ ६॥ या प्रकार कठोर 
वाक्य कहिके श्रीकृष्णचन्द्रके माथेमें गदा मारिके तिहकी तुल्य दंतवक्तर गर्जेतभयो, जेसे हाथीके 
अंकुश लगे ऐसेही सो गदा गती भई ॥ ७॥ संग्राममें गदा ठगवेसोहू श्रीकृष्णचन्द्र न डिगतभये, 
पश्चात्‌ श्रीकृणचन्द्रह कोमोदकी बडी गदां दंतवकत्रकी छातीमे मारतेभये ॥ ८॥ गदासो हृदय 
विदीण हेवेसो दंतवक्‍त्र मुखते रुधिरङू वमन करत प्राणनकूँ त्यागिके केश हाथ पांव फेळायंके पूथवीमें 
गिरतोभयो ॥९॥ हे परीक्षित्‌| तापीछे दंतवकत्रके शरीरते अडत सूकम ज्योति निकसिके सब प्राणी- 
नके देखत शिझुपाठके वधकी समान श्रीकृणवन्द्रमें प्रवेश करती भई ॥ १० ॥ भैया दंतवक्तरके शोक 
करिके व्याकुळ विदूरथ ढाळ तरवारि ठेके श्रीकृणचच्धके मारियेके लिये बडे बडे ब्रासनकूं छेतो 
आवतो भयो॥ ११॥ हे राजानके इन्द्र परीक्षित्‌ ! विदूरथक्ो आते देख छुकुट ओर कुंडरून सहित वाके | 
पिरकूं क्षुराकी तुल्य धारवारे चक्रसूं श्रीकृणचन्द्र काटतेभये ॥ १२॥ ऐसे सोभ विमान ओर झाल्य 
तथा भेयान सहित दंतवक्त्रकू मारिचुके, तम देवता ओर मनुष्य सब स्तुति करते भये ॥ १३॥ मुनी- 
खर, सिद्ध, गंधे, विद्याधर ओर बडे सपे, अप्सरा, पितनके गण, यक्ष, किन्नर, चारण ॥ १४॥ यह सव 
कोई श्रीकृणकी विजय गाय फूछ वपोय चले गये तब श्रीक्णचन्द्र यादवनकूं संग ठेके शोभायमान 
|| द्ारकापुरीमं जातिभये॥१५॥ या प्रकार योगके ओर जगत्के ईश्वर भगवान्‌ श्रीक्षणचन्द्र सदा जयकोही 
|| प्राप्त करते ई पशुनकी तुल्य द्वारे अज्ञानी पुरुषनकूं जरासंध हारे नीते प्रतीत होय हैं ॥ १६॥ 
| पांडव कीरवनङू एक तुल्य माननेहारे बलदेवजी विनके युद्धको उद्यम श्रवण करिके तीथेस्नानको मिस 
कारके यात्रा करतेभये, क्योंकि यहां रहोगो तो जाकी ओर न होऊ सोई बुरो मानेगो॥ १७॥ 
|| प्रभातीयम हान करिक देवता, ऋषि, पितर मनुष्यनको तर्पण करिकेत्राह्मगनकू संग ठेके, सरस्वती के. 
|| प्रवाहके सल बलदेवजी जातभये ॥१८॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! पृथूदक विदुसरोवर, 
|| जितकूपसुदशनतीर्थ, विशाल, अह्मतीथ, चक्रतीर्थं ओर पूर्ववाहिनी सरस्वती और यमुनाके तीथे, 
| गंगाके तीथे ओर जहां ऋषि यज्ञ करें वा नेमिपारण्यमें बळदेवजी जतिभये ॥ १९ ॥ २० ॥ बडे यज्ञवारे 
बळदेवनीकू आयो जानिके प्रशंसा करि उठिके प्रणाम करिके यथायोग्य पूजन करतेभये ॥ २१ ॥ 
हित पूजा पाय आसनकू अंगीकार करिके बलदेवजी वेद्‌व्यासके शिष्य रोमहृषेणको बेठो 
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देखते भये ॥ २२ ॥ वह बलदेवनीकूं देखिक उव्यो नहीं ओर न प्रणाम अंजली करी तब श्राह्मणते 
ऊचे बंठे सूतकूं मधुवंशोत्पन्न बख्देवजी देखिके क्रोध करतेभये ॥२३॥ प्रतिलोमज अर्थात्‌ ब्राह्मणी 
माता ओर पिता क्षत्रिय तो यह सूत हे, सो त्राह्मणनते कसे ऊंचो बेच्यो हे, तेसेही धर्मके पालन 
करनवारे इमते ऊंच्यो बेव्यो हे, ता कारण यह दुष्बाळ्‌ सूत मारिवेके योग्य ह ॥ २४ ॥ कदाचित्‌ 
कहो कि विना जाने उंचो वेत्यो है सो नहीं भगवान्‌ वेदव्यासको शिष्य हे, ओर महाभारत सहित 
पुराणकं पढिके ओर समस्त धमंशाख्ननकूं पठिके ॥ २५ ॥ अजितेन्द्री नघतारहित वृथा अपनकूं 
पंडित माननहारेकू शास्र गुणके लिये नहीं होयहे, जेसे मनके नहीं जीतनेवारे नटक्री विद्या वाकू 
गुणके लिये नहीं हे ॥ २६॥ एतदर्थही या ठोकमें अवतार मेंने लियो हे धर्मष्वजी अर्थात्‌ जातिमें 
छोटे उत्तम स्वरूप घरे पापी पाखंडी पुरुष मारिवेके योग्य हें ॥ २७॥ समर्थ भगवान्‌ बलदेव इतनो 
कहिके असतके वधस निवृत्तद हें गयेहे परन्तु होनहारहीसूं हाथमें जो कुशा ही तासूं सूतकूं 
मारतेभये ॥ २८ ॥ खेदयुक्तमनतो सम्पूर्ण मुनि हाहाकार शब्द करिके हे समर्थ ! यह कहा कऱ्यो 
ऐसे बलदेवनीते कहते भये ॥ २९ ॥ हे यादवनकूं आनंदके देनवारे ! हमने या सूतकूं त्रासन दियो 
हैं, आर यावत्पयत हमारो यज्ञ पूणे न हांयगो तावत्पयत शरीरकूं खेद न होय एसी अवस्था दीनीही, 
विना जाने त्राह्मणकी समान या सूतको वध तुमने कर्यो हे ॥ ३० ॥ हे योगीश्वर ! हे लोकनके 
पवित्र करनहारे ! आपको वेदमें कहा ब्रह्महत्याको निषेध नहीं छोहें तोहू आप स्वयं या ब्रह्महत्याको 
प्रायश्चित्त करोगे तो रोकनकूं शिक्षा होयगी, ओर जो न करोगे तो आगे कोऊ त्राह्मणकूं मारिके 
इाथहू न धोवंगी ॥ ३१॥ अब श्रीभगवान्‌ बलदेवनी बोले लोकनके अनुग्रह करिवेके निमित्त 
में सूतके वधको प्रायश्चित्त करूगो, प्राय ित्तनमें मुख्य प्रकार होय सो मोकूं बताओ ॥ ३२ ॥ हे 
सुनीश्वर ! या सूतकूं तुमने बडी अवस्था दीनीही, ओर इन्द्रिय अळी बनी रहे यह वर दीनों हो 
अब ठुमारी इच्छा होय सो सब कहो में अपनी योगमायाके बलते सिद्ध करि देउंगो ॥ ३३ ॥ 
सव ऋषीश्वर बोले हे राम ! जेसे तुम्हारे अश्नके पराकमको मृत्युको ओर हमारो वचन ये सब 
सत्य होय सो विचार करो ॥ ३४ ॥ बळ्देवजी बोळे आपुही पुत्रखूप हेके पिता उत्पन्न होय 
हे, यह वेदकी आज्ञा हे याते या रोमहर्षणको पुत्र उग्रश्रवा तुमारे अगारी पुराणको वक्ता होउ या 
उग्रश्रवाकी बडी आयु होय ओर इच्द्रिय अच्छी बनी रहे बलवान्‌ होय साक्षात्‌ याकूं न जिवायो याते 
मृत्यु अद्नकी सत्यता भई, आर पु्रूपकरिके आयु बळ इन्द्रिय सिद्व भई याते तुम्हारो वचन सिद्ध 
भयो ॥ ३५ ॥ हे घुनिनमे श्रेष्टो | तुमारे कोन वस्तुकी चाहना हे, सो मोतें कहो, में करूंगो हे विवे- 
कियो | हम प्रायश्चित्तको नहीं जानवेसों हमारा भली प्रकार प्रायश्चित्त विचारो ॥ ३६॥ ऋषीश्वर 
बोले घोररूप इल्वळको पुत्र बल्वर्नाम दानव अमावस पूनो आयके हमारे यज्ञकूं भरष्ट करे हे॥३७॥ 
हे दाशारवंशोत्पन्न बळदेजी | पीव रुधिर मूत्र विष्ठा मदिरा मांसकी वपां करमहारे पापी बल्वळकूं 
भारो यही हमारी बडी सेवा हे ॥३८ ॥ ता पीछे अत्यंत सावधान हेके कामक्रोधादिकनकूं त्यागिके 
भारतखंडकी परिक्रमा करिके एक वषपयत तीर्थनमें स्लान करोगे तब शुद्ध होउगे ॥ ३९॥ 


ततश्च भारत बर्ष प्रात्य सुसमाहतः ॥ 


चारता ह्रादशान्मासास्तीथस्नायी विशुध्यस ॥३९॥ 
इति श्रीम° भा० दशम ० उत्तराचे बलदेवचरिज्रे बल्वळवधोपक्रमो नामा्टसप्ततितमो5व्याय: ॥७८॥ 
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आक उवाच-ततः पर्वण्युपाइतते प्रचण्डः पांसुवर्षणः ॥ 
भीमो वायरभूद्राजन्पूयगन्धस्तु सवशः॥ १ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌! ता पीछे अमावास्या प्रणेमाती पर्व आयो, तब 'धूरि वर्षो 

नहारी बडी भयानक पवन चळतीभई, ओर चारों ओरते राषकी डुगाचे आवतोभई ॥ १॥ ता पीछे 
बल्वठदेत्यकी करी विष्ठा मूजकी वर्षा यज्ञशाछाम होतीभई) आर जिशूछ लिये पर्व दृष्टि आवतो 
भयो ॥ २॥ ट्टे भये अंजनके ढेरकी समान बडे शरीरवारो तपे तांगेकेती छाल शिखा और डाढी 
मूछबारो डाढ और धुकुटीसो डरावने छुखबारे वा देत्यको देख॥ ३॥ शतकी सेना विदीणे करनवारे | 
मुशलठकी स्मरण करिके देत्यनके मारनवारे हठका स्मरण करतभय) ता समय पापदरूत मूशछ ह 
जल्दी आवतेभये ॥ ४ ॥ आकाशम विचरनवारे बल्व॒रुकू हलके अश्रभागसू सिक कोषथुक्त बलदू- | 
वी ब्रह्मद्रोही वर्वळके माथेमें यूसळ मारतेभये ॥५ ॥ माथेके फूरवेसो बल्यळ रुधिरको वमन करत 
त्रके मारे गेरूके परवतकी समान परथ्वीमें गिरतोभयो॥६॥ मुनीश्वर बलदेवनी की स्तुति करिके सफळ 
आशीर्वादनकूं देके जेसे बढ भागी देवता वृत्रासुरके मारनवारे इंड्रको अभिषेक करे ऐसे अभिषेक करते 
भए॥७॥ लक्ष्मीके वसिवेके स्थान कोमळ कमलनकी वेजयंती माझा ओर दिव्य नीछांबर धोती उपरना 
ओर अनेक प्रकारके आभूषण बलदेवजीकू देते भये ॥ ८ ॥ याके पीछे मुनिनकी आज्ञा पाय बलदे- 
बनी श्राह्मणनळूं संग ठेके कोशिकी नदीम आयके स्नान करिके जा सरोवरमेते तरयू निकसी तहां 
भावते भये ॥ ९ ॥ सरयूके प्रवाहके किनारे २ हेके प्रयागमें आय स्नान करिके देवादिकनको तपेण 
करिके पुलहक्रपिको आश्रम हरिक्षेत्रमे जातेभये ॥ ३० ॥ वहाते गोमती ओर गंडकी तथा विषाशामें 
स्नान करिके शोणनदीमे स्नान कर बठदेवजी गयातीर्थमें जायके पितरनको पूजन करिके गंगा ओर 
ससुद्रके संगममं जातेभये॥ १३॥ तापीछे महेड्राचळ पवेतमे परशुरामजीको दशन प्रणाम करिके सप्त 
गोदावरी तथा वेणा तथा पंपामें जायके भीमरथीमें जातेभये ॥ १२ ॥ तापीछे स्वामी कार्तिकेयको 
दृशन करिके महादेवजी जहां विराजे ऐसो श्रीशेळपर्वतमें जातभये और द्रविड देशनमें बडे 

|| पुनीत वेंकट पवेतको दशेन करिके कामकोप्णी पुरीमे जातभये, ओर नदीनमें श्रेष्ठ कावेरीमें स्नान 
करिके बडे पवित्र ओर जहां नित्य हरि विराजमान रहें ऐसे श्रीरंग नाम विख्यात स्थानमें जातभये 
|| ॥१३॥ १४ ॥ बहांते कषभाद्रिपवत हरिक्षेत्रमें जायके दक्षिण मधुरामें जायके फिर बडे पापनके 
|| नाश करनवारे सेतुबंध रामेश्वरमें जाते भये ॥ १८ ॥ वहां जायके हळायुध बलदेवजी दश हजार 
गो ब्राह्मणनकू देतभये, पश्चात्‌ कृतमाळानदी ओर ताप्रपणी नदीमें हेके मखयाचल कुळाचळ पर्वेतमें 
|| जातेभये ॥ ३६ ॥ तहां विराजमान आस्त्यपुनिकू नमस्कारपूवक स्तुति करते भये, अगरत्यनीतों 
|| भाशीवोद और आज्ञा पाय बलदेवनी दक्षिणदेशमें समुदके तट जायक्रे कन्या नाम दुगदिवीको 
न करते भये ॥ १७ ता पीछे फाट्युन अनंत पुर जाय जहां विष्णु भगवान्‌ सदा विराने हैं ऐसो | 
पंचाप्सरस नाम सरमे स्रान करिके दश हजार गोनको संकल्प करते भये ॥ १८॥ वहाते चलिके | 
| 


बलदेवजी केरळ ओर त्रिगत देशम देके धू्ेटी शिवणी नित्य सन्निहित गोकणेनाम शिव- 
ये॥ बी हे आयाद्वीपवासिनी देवीको दशन करिके शूपीरक क्षेत्रमें आवतभये 
के 
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लके प्रसन्न यादवनसूं मिलते भये ॥ २९ ॥ समस्त विरुद्ध रहित यज्ञमाति भगवान्‌ बळ्देवजी फिर 
नेमिषारण्यमे आये तब विन्ह आनंद्पूर्वक सब ऋषीश्वर यज्ञनकरिके यजन करावते भये॥ ३० ॥ समर्थ 
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रेवा नदीपे जात भये फिर मलुतीर्थमें आचमन करिके प्रभास क्षेत्रमें आवतभये ॥ २१ ॥ तब कोरव 
ओर पांडवनके संग्राममें सम क्षत्रीनको नाश भयो यह बाह्मणनको वचन श्रवण करिके प्रथिवीको बोझ . 
उताग्यो यह मानतेभये । २२॥ यादवनकूं आनंदके देनवारे बळदेवजी संग्राममे गदानसूं युद्ध करते 
भीमसेन दुर्याधनकूं मने करिवेकू कुरुक्षेत्रमं जाते भये ॥ २३॥ राजा युधिष्ठिर नकुछ सहदेव ओर 
कृणाचंद्र ओर अजुन बलदेवजीकूं पेखिके प्रणाम करिके कहा विचारिके यहां आये हैं ता भयके मारे 
चुप होते भये ॥ २४ ॥ क्रोधमे भरे एकको एक जीत्यो चाहे, चित्र विचित्र मंडळनमे फिरते भीमसेन 
दुर्योधनको देखिके बलदेवजी बोलते भये ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ दुर्योधन! और भीमसेन ! तुम दोनों शूर 
वीर हो, तुल्य तुमारो बळ हे, एक भीमसेनमें कुछ बळ अधिक हे दुर्योधनमें दायपेच अधिक हें वह में 
जानूंहू ॥ २६॥ ता कारण बराबारे पराक्रमवारे तुम दोनोंनके बीचमें एकहूकी जीति हार न होयगी 
याते निष्फळ युद्धकूं शांत करो ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! परस्पर कुत्सित वचनकूं स्मरण करिके 
वृरमें भरे भीमसेन दुर्योधन बलरामजीक़े प्रयोजन भरे वाक्य नहीं मानते भये ॥ २८ ॥ भीमसेन दुर्या 
धनको ऐसोही पिछलो कमे हे यह मानिके बठदेवजी द्वारकापुरीम आवतेभये, तहां उग्रसेनसुं आदि 


भगवान्‌ बलदेवजी तिन ब्राह्मणनकूं विशुद्ध ज्ञान देत भये, ना ज्ञानकारेके आत्मामे विश्व ओर विश्वमे 
आत्माकू जाने है ॥ ३१ ॥ यज्ञ करे पीछे खान कर सुंदर वृद्ध आभूपणसो अलकृत ज्ञाति बंधु सुह- 
दुकू संग लेके अपनी चांदनीसो शोभित चन्द्रमाकी समान बलदेवनी अपनी स्लीनसहित शोभाकूं 
प्रात्त होते भये ॥ ३२॥ बलवान्‌ अनंत अप्रमेय अर्थात्‌ प्रमाण करिवेमें न आमें, माया करिके मनुष्य- 
रूप धारे बलदेवजीके अनेक अनेक ठीठा चरित्र हें ॥ ३३ ॥ अद्भुतकर्मा अनंत वलदेवजीके कर्म 
नकू जा पुरुष सायंकाल प्रातःकाल्समय स्मरण करे वह श्रीकृष्णचंद्रको प्यारो होयहे ॥ ३४ ॥ 

याऽनुस्मरत्‌ रामस्य कमण्यद्धतकमण! ॥ 

सायप्रातरनन्तस्य वेणा स दायता भवत्‌ ॥२४॥ 


| इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां दशमस्कंधे उत्तरार्ध एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९॥ 


अध्याय «० 
राजावाच-मगवेन्यांन चान्यान पुठुन्दस्य महात्मन: ॥ 
वाय्याण्यनन्तवायस्यश्रातामच्छामह मभा ॥ १॥ 


श्रीपरीक्षित बोळे हे शुकदेवनी ! समर्थ अनंत पराक्रम मुक्तिके देनवारे महात्मा श्रीकृणचन्द्रके 
पराक्रमनकूं मेरी श्रवण करिवेकी इच्छा हे ॥ १ ॥ हे शुकदेवजी ! उत्तमयशी श्रीकृष्णचन्द्के विषय- 
नमें वेराग्यकी उत्पन्न करनवारी मनोहर कथा निरंतर सुनिके कामके बाणनते खेदित तरास पाये सारके 
जाननवारे कोन पुरुष हें जो श्रवण न करे ॥ २ ॥ जा वाणीमें भगवावके नाम गुण निकसे वही वाणी 
सफळ है, ओर जिन हाथनते भगवानकी सेवा परजाकमे बने वेही हाथ सफल हैं, स्थावर जंगम जीवः 
नमें अंतयामिरूप हेके वसे भगवानकी जो स्मरण करे वही मन सफल हे, ओर जिन काननसूं भग- . 
वावकी पवित्र कथा सुने वही कान सफळ हें॥ ३ ॥ स्थावर जंगम सब भगवानके रूप हैं, यह मानि- F 
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के जो पुरुष झिरसं प्रणाम करे वदी शिर धन्य हैं, स्थावर जंगम भगवान के रूप व जिन न 
नप देखे वे नेत्र धन्य हैं, ओर भगवान्‌ अथा भक्तजननक चरणनका धामन जल नत्य जन अंगनमें 
लगे बेही अंग सफल हैं ॥ ४ ॥ श्रीमृतनी शॉनकादिकनस कह है विष्णुरात राजा परीक्षितके यह 
प्रश्न करपे वासुदेव भगवारमें निमग्न देके वेदव्यासके पुत्र शुकदेवजी बोलते भये॥ «॥ श्रीश 
कदेवनी कहे हे हे राजन्‌ परीक्षित्‌! कोई एक ब्राह्मण त्रह्नके जाननवारनम उत्तम विषयनमें वेराग्यमान 
झांतमन जितेद्रिय श्रीकृणचन्द्रकों मित्र हो ॥६॥ गृहस्थाश्रमङ वते जो कछ अनायासपूवेक प्राप्त होय 
ताहीसों। अपनो देहनिवाह करे, जीण वद्धत्कू धारण करे तसेही खीही क्षपासु पीडित हवे समस्त 
अंगनकरि कृशित ओर अन्न प्राप्त होइ वाय पतिकं परसि देइ आप धूसी राहजाय ॥ ७ ॥ एक 
समय बहुत दुःखित ओर भयके मारे थरथर कांपती पतित्रता खरी दरिद्री पतिके समीप आयक बोल- 
ती भई ॥ ८ ॥ हे ब्राह्मण ! साक्षात्‌ लक्ष्मीके पति ब्रह्मभक्त शरणागतक पारक याद्वनम्‌ श्रष् 
भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्र ठुमारे सस्‌ सुने दें ॥ ९ ॥ अहो बडभागी ब्राह्मण साथुनक परम आश्रय 
श्रीकृण्चन्द्रके पास तुम जाओ दुःखित कुट्म्मी तुमको वे बहुतसा द्रव्य देयगे ॥ ३०॥ 
भोज वृणि अंधक ये यादवनके गोत्र हैं तिनके ईश्वर श्रीकूणचंत्र अम द्वारकापुरीम हैं वे अपने 
चरणकमळके स्मरण करनहारेकू आत्मा पयत देवेकूं समय हैं ॥ ३१ ॥ जगते गुरु श्रीकृणचन्द्रको 
भजन करनवारे अपने भक्तनकूं परिणाममें दुःखरूप धन ओर विषयको देनो कछु बहुत नहीं है या 
प्रकार कोमळ वचनतू खीने बहुत प्रार्थना करी ॥ १२ ॥ तब तो सुदामा ब्राह्मण उत्तम यशवारे श्रीकृण- 
सन्द्रकों दशन होयगो यह बडो ठाभ हे या प्रकार मनमें विचार करिके जायवेकी इच्छा करतो भयो 
कि हे मंगलरूपिणी ! तेरे घरमे कछु भेट देवेकूं होय तो दे, साळी हाथ केसे जाऊं॥ १३॥ सुदामाकी 
घ्री काहू परोसी ब्राह्मणके परते चारि मुट्टी चाव 5 मांगिके कपराकी चीरमें बांधिके सुदामाकूं श्रीकृ- 
णके लिये भेट देतीभई ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणमें श्रेष्ठ सुदामा चावठनकूं लेके श्रीकृणनीको दशेन मोकूं 
कैसे होयगो ऐसे विचार करत द्वारकापुरीम जातो भयो ॥ १५ ॥ सुदामा ब्राह्मण तीन चोकी ओर तीन 
डयोढिनूं उलंघन करिके कृणके धमेधारी ओर अगम्य अंधक ओर वृष्णिनके परनके बीचमें हो 
॥ १६॥ तिन वरनके बीचमें सोलह हजार श्रीकृणचन्दधकी रानीनके परमेंसूं एक सुन्दर परमें सुदामा 
प्रवेश करतोभयो ता समय त्रह्मकी प्राप्िका समान आनंदकू पावतभयो॥ १७॥ प्यारी रुक्मिणीकी 
शय्याके ऊपर विराजमान श्रीकृप्णचंद्र दूरिते देखिके शीत्र उठिके आयके भुजा पसारिके सुदामाजीहूं 


_छोचन श्रीक्षणचन्द्रके नेत्रनछूं आंशूनकी बूंदें टपकती भंड ॥ १९ ॥ हे राइन्‌ परीक्षित्‌! छोकनके 
पवित्र करनवारे भगवान्‌ श्रीक्षणचन्द्र सुदामासूं मिलिके पठंगके ऊपर बेठायके सखा सुदामाकूं 
| भेट दुके चरण धोयक धोमन जळ अपने शिरपे चढावते भये, ओर दिव्य गंध अत्तर चन्दन केशरि 


| ३ कहि न सकत सकुचत इक बात ॥ केतिक दूर द्वारिका नगरी काहे न द्विन यदुपतिपहँँ जात । जाके सखा इयाम 

` सुन्दरस श्रीपति सक न सुखतके दात ॥ उनके आछत आपने आठस काहे कंत रहत कृश गात । कहियत परम उदार 

|| कृपानिधि अन्तयामी त्रिसुवनतात ॥ छांडो सकुच बांधि पट तंदुळ सूरज संग चलो उडि प्रात । लोचन सकल करे 
|| प्रभु अपने हरि मुखकमल देख विलसात ॥ 


द्नि देन खोये ॥| दे | AN ~ ^ > ~ ~ ~ ~ 
` दिन खोये ॥ देख सुदामा दीनदशा करुणा करके करुणामय रोये । पानी परातको हाथ छुओ नहीं नैननफे जळते 
|| पग धोषे॥ १॥ `` | 


se 
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मिल्तेभये ॥ १८ ॥ प्यारे ससा सुदामा व्राह्मणके मिलते अति आनन्दपूरवेक प्रसन्न भये कमळदळः ` 


` २ संबैया-पेसे विहाळ विवाइनतें पग कंटकजाळ गडे पुनि जोये । हाय महादुख पाये सखा तुम आये इतै न किते - 
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क स्कन्ध १० अध्याय ८० क (८७) 


डी इनकूं सुदामाजीके ठगावतभये ॥ २० ॥ २१ ॥ श्रेष्टगंघयुक्त धूप दीनी, ओर बरार्वार दीपक बरायके 
घरिदिये बडे आनन्दते मित्र सुदामाकी पूजा करिके तांबूलवीरि देके सन्मुख ठाढे देके मित्र भछे 
आये ऐसे कहत भये ॥ २२॥ फटे मीन वल्ल पहिरे ओर कृशित अंगनमेंसों निकसि रहीं, ऐसे 
सुदामा ब्राह्मणकी साक्षात्‌ देवी रुक्मिणी चमर ढोरि पंखा करिके सेवा करतीभई ॥ २३॥ निमेठ 
कीतिवारे श्रीकृण्णचरधने प्रसन्नतापूर्वक सत्कार कऱ्यो तव अवधूत सुदामांको देखिके अंतःपुरके 
वासी जन आश्वर्यं मानत भये ॥ २७ ॥ भिक्षाको मांगनवारो, दरिद्री, निदित, अधम, फटे वल्ल या 
सुदामाने कोन पुण्य करें हैं ॥ २५ ॥ जेते बडे भेया बळदेवजीते मिळे तेते जिळोकीके गुरु लक्ष्मी 
निवास श्रीकृणचंद्र शय्याके ऊपर बेठि रुविमणीकू त्यागिके यास्तं आयके मिळे ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सुदामा ओर श्रीकृणचन्ह दोनों पररुपर हाथ पकरिके गुरुकुछमें जब वास 
कपयो हो तबकी बात कहतभये ॥ २७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे हे धमके जाननवारे ! हे 
ब्राह्मण ! दक्षिणा देके श्रीगुरुके पाते जब तुम विद्या पडिके आये, तबते तुमने घर आय अपने 
योग्य खरीके साथ विवाह कियो या नहीं ॥ २८ ॥ हे विवेक मित्र सुदामा ! में जानूंहू तुमारो चित्त 
विषयनकारिक बहुधा चळायमान नहीं है, परनमें वस्नादिकिनमें तुम प्रश्नन्न नहीं हो, विवेकी हो; 
तुमकू ऐसोही योग्य हे ॥ २९॥ जो कदाचित्‌ कहो कि चाहना नहीं तो परमें रहिवेते कहा प्रयोजन 
हे ताको उत्तर श्रीकृष्णचंद्र कहें हैं, जसे में इश्वर तेसेही इश्वरकी मायाते रची विषयवासना त्यागिके 
कितने एक मनुष्य मेरी समान छोकमयोदाके निमित्त विषयनमें आसक्त नहीं हेवेपेहू कमे करे हैं 
॥ ३० ॥ हे ब्राह्मण | हम तुम जब गुरुके परमें जायके रहें तमको कबहु स्मरण करो हो कि नही जिन 
गुरुते ब्राह्मण क्षत्री वेइय जानिवे योग्य आत्माको स्वरूप जानिके पुरुष संसारते छुटिनाय है ॥ ३१ ॥ 
या संसारम तीन गुरु हैं जन्मदाता पिता दूसरो यज्ञोपवीत करि वेद पढावे संध्या गायत्री सुन्दर कर्म 
सिखामनहारो, ओर तीसरो ब्रहझचारी ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चाऱ्यो आभ्रमीङूं ज्ञान देन- 
वारो शुरू हे इनमंसा प्रथम शुरु पूज्य आर दूपरो मेरी बराबर पूज्य हे आर तीसरो गुरु साक्षात्‌ मेरोही 
स्वरूप है ॥ ३२॥ जे पुरुष मनुष्यजन्म धारण करिके गुरुरूप मेरे उपदेशते संसाररूपी संपचदरके 
पार ठा हैं, हे ब्राह्मण सुदामा ! वे पुरुष ब्राह्मण क्षत्री वेश्य शूद्र इन चारि वणेनमें ओर ब्रह्मचारी 
गृहरुथ वानप्रस्थ संन्यासी इन चारों आश्रमनमें चतुर हैं ॥ ३३ ॥ ज्ञानके देनवारे गुरुसूं अधिक 
ओर सेवा छायक कोई नहीं हैं, याहीते तिन गुरुने भननते ओर कोई अधिक धमे नहीं हैं, सब 
प्राणिनको आत्मा में जेतो गुरुकी सेवासो प्रसन्न होउ हूं ऐशी ब्रह्मचर्य, यज्ञ, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, ओर 
संन्यास धमस प्रसन्न नहीं होउ हू ॥ ३४ ॥ हे ब्राह्मण ! जम गुरुनके समीप जायके वसेहे तमको 
स्मरण आवेहे इंधन ठायवेके निमित्त एक समय गुरूमाताने कही ही तब हम तुम एक बडे वनमें 
गयेहे॥ ३५॥ ता समय ऋतुके विना बडी भयंकर पवन चीही, मेघ वर्षों कठोर गर्जेनि भई ॥ ३६॥ 
तब तांड सूये अस्त हे गयो, चारों ओर अंधकार छायरद्यो, जळही जळ दृष्टि परे, ऊंचो नीचो कछु 
न दिखाई दियो ॥ ३७ ॥ पवन बार बार चली, जळ वर्षेतूं अति दुःखित भये, दिशानकूं भूछ गये 
चारों ओर जळहीं जळ हे गयो, ऐसे वनमें आपुप्तमे हाथ पकरिके आतुर हेके ठकडीके बोझनकू 
शिरपे धरे डोछतेभये ॥ ३८ ॥ सांदीपनी शुरु आचाय बालक शिष्य इंधन लवेकूं गये हें, यह बात 
जानिके प्रातःकाळ जब सूय उदय भयो त4 हम शिष्यनकू इढत ढंढत वनभ गये, ता समम छक्के 
डीनके भोझ शिरपे धरे वस्न भीजे दुःखित हमको देखते भये ॥ ३९ ॥ ता समय कूप।करिके तीनि 
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जोक कहे तिनसूं हम कृताये हे गये पुत्रो | एम तुम्हारे लिये बहुत उ खित भये प्राणीनकू देह बहुत 
्यारो हे, ताकों निरादर कारेके हमारी सेवा करी ॥ ४० ॥ सत्पाज [शी [नई याही प्रकार गुरुनकी 
सेवा करनी योग्य है, शुद्ध भावना करिके धमे अथे काम मोक्ष य चारा पदाथ जासू भात होइ, 
ऐसे देहकूं गुर्के अपण करिदेय ॥ ४१ ॥ हे ह्विजनमे शष्ट ! [रे ऊपर में प्रसन्न 
भयो इं, तुमारे मनोरथ सत्य होउ, तुमने मोते जो पेद पव्हा ते या टीक आर 
परलोकमे सार भरे नवीन पढे याद बन २६! ॥ ३२॥ गुरुक धरम जब इभ रहतह तबक 
ऐसे अनेक चरित्र हें, रुनकी कृपासा पुरुष एणसनारअ हेके शांत होय इं ॥ ४३ ॥ अब 
ब्राह्मण सुदामा बोले, हे देवनके देव ! हे जगतके गुरु | सत्यसंकल्प तुम्हार जग हमारा गुरुके पास 
वास भयो तब हमकूं कोन वस्तुकी प्राति न भई अथात्‌ सम्पूर्ण वस्तु पाय अक ॥ ४४ ॥ हे समर्थ | 
संपूण कल्याणदायक छंदोमय वेद आपकी सूति हे, तुम्हारा उरुके पास वास ठीलामाभ हे ॥४५ ॥ 


यस्य छन्दोमयं ब्रह्म दह आवपनं [बसा ॥ 
श्रेयसां तस्य एरुषु वासोऽत्यन्तावेङम्बनस्‌ ॥ ४५॥ 
इति श्रीमद्भागवत भापाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तरा अशीतितमोऽव्यायः ॥ ८० ॥ 


अध्याय ८) 


श्रीशुक उवाच-स इत्यं ह्रिजसुख्यन सह संकथयन्हारः ॥ 
सवभूतमयोऽसिज्ञः स्मयसान उवाच तस्‌ 


श्रीशुकदेवणी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सब प्राणीनके मनकी आाननवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णच 
द्विजनमें मुख्य सुदामाके संग बातें करत मुसिकायके बोलतेभये ॥ १ ॥ ब्राह्मणनकी भक्ति करनहार 
साधुनकी गति श्रीकृष्णचंद्र प्रेमसहित चितवनिसू देखत हंसत ब्राह्मण प्यारे सुदाभासूं बोलतेभये 
॥ २॥ श्रीकृष्णचंद्र बोले हे ब्राह्मण ! तुम मेरे लिये कहा भेट ठायेहो, भक्ति प्रेमपूर्वक मोकूं थोरीसी 
भेट देई हे सोड बहुत हो जाय है ओर जो भक्ति विना मोद बंहुतहू दहे परंतु वह मेरे संतोपके 
लिये नहीं होयेहे ॥ ३॥ जो पुरुष भक्ति करिके पत्र पुष्प फळ मोई देई हैं अथवा सावधान मनसों 


| 

| | _ १ कठियुगमें चेले गुरु दोनों लोभी लाउची होह, एक चेलो गुरुजीके पास आया ओर सेवा करने लगा, सेवा करनी 
° || पडेही पर मालभी बहुत मिले हे, नया जानके पुराने चेछोंने सब काम धधा उसीपर डाळ दिया, एक दिन उसने गुरु- 
जीसे कही महाराज ! एक बात कहूँ हूं, गुरुजी बोले कह, चेलेने कही महाराज | कोई ऐसीभी जगत हे, जो में गुरु 
|| होजाऊं आर तुम्हारी नाई गददीपे बेठ इळआ पूरी उडाऊं चेछोसे काम कराउँ, युरुजीने सुनतेही क्रोधकर उसे निकाल 
|| दिया, और फिर अपने यहां न आने दिया, चेलेकूं ती चाट छगी ही एक दिन एक पलेदारको बुला दो पैसे दे, उसने 
कुहा कि रेता पलेमें मरके चलो उसने पछ। भरलिया, यह युरुजीक दखालेपर पहुँचे खबर दी कि चेला आयो हैं 
रुजी बोले इम दशन नहीं दंगे चेळाने कही महाराज ! एक पहले कुछ ठाया भी हे, हम जाने बूरा या खांड है बुला 
"जी फिर भगा दीजो गुरुजी बाले तो तो बुलाछों चेळा सुनतेही बुलाने गया उसने आंतेही आंगनमें पला गिखाया। 
तल ओर चरण कर पछेकूं डंडोत करी गुरुजी बोले मूखें | यह क्या करे है चेलेने कही महाराज | मुझे तो यह 

जाया है, यह कह भागगया शुरुणा रत] देख बडे लाजत हुए, काढय़ुगम गुरु चले बहुधा कुपात्र होह ॥ 
| पाई-विविधभांति मिशन जो छांबे । प्रीति विना मो कई नाहि भावे ॥ डुर्पोधन बहु पाक बनाये । प्रीति विना 
| नहिं भाये ॥ विदुरमक्तिक्ी श्रीतिज्ू जानी । बासी साग बहुत रुचि मानी ॥ 


[ग पातभी प्रीतिसे, हमको देशु कोय । तिहि समान तिई लोकं, और वस्तु नाहे होय ॥ 
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पुरुषने भक्ति करिके जो मोकूं दियो हे ताय में भोजन करूंहूं ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार 
सुनतेही नीचेकूं सुख कर सुदामा ठाजके मारे लक्ष्मीके पति श्रीक्ृष्णचंद्रकूं चावलनकू नहीं देतो भयो 
॥ « ॥ साक्षात्‌ सब प्राणीनके साक्षी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुदामाके आगमनको विचार करतभये कि 
धनकी चाइना करिके या सुदामाने मेरी भक्ति नहीं करी हे ॥६॥ पतिव्रता या सुदामाकी खरी हे ताके 
प्रिय करिवेके लिये मित्र सुदामा मेरे पास आयो याते देवतानकूं दुर्भ संपत्ति याको में देउंगो ॥७॥ या 
प्रकार विचारिके चीरमें बंधे चावरनकूं यह कहा हे ऐसे कहिके सुदामाके वश्नमंते आपही खेचते लेते 
भये॥ ८॥ हे मित्र सुदामा ! तुम चांवळ लाये सो मोकूं बहुत प्यारे लगे हैं, इनकूं थोरे मति जानो ये 
चावल सवे मेरे विश्वको पेट भरि देयगे ॥ ९॥ ऐसे कहिके एक मुट्टी चावळनको भोजन करिके ओर 
दूसरी पुटटी जव खान लगे तबही श्रीकृष्णपरायण रुक्मिणी परमेष्टी श्रीकृण्णको हाथ पकरिके कहतभई 
कि मित्रके घरकी वस्तु आपुही भोजन करि जाउगे, कछु हमकूंभी रहन देउगे, एक तो याते आयके 
हाथ पकऱ्यो दूसरी कारण आगे केहे हैं॥ ३० ॥ हे विश्वके आत्मा ! एक छुट्टी चावळ भोजन करिके 
सम्पूणे विश्वकी संपत्ति तो याकू दे चुके, दूसरी सुट्टी भोजन करिकेलकैेहा मोकूं दे बुकोगे, यह 
ढोक ओर परलोकमें तुमारे संतुष्ट भयेतेही पुरुषकूं संपत्ति प्राप्त होय है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण सुदामा वा 
रात्री श्रीकृष्णचंद्रके मम्दिरमें रहिके भोजन करिके जळ पीके मानो स्वगेमें आयोहू ऐसे अपनेकूं 
मानिके सुख मानतो भयो ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित | प्रातःकाल जब भयो तब विश्वके पालन 
क्रनवारे आत्माके आनन्दमे मग्न श्रीकृष्णचंद्र सुदामाकूं प्रणाम करिके मार्गेमें पहुँचावनकूं पीछे पीछे 
संग आवत भये. ओर मित्र सुदामा तुमने भो दशन दियो, ऐसे आधीनताके वचनसूं आनंदित 
भयो सुदामा अपने परकूं आवतभयों ॥ १३ ॥ सुदामाकूं जब धन नहीं मिल्यो, तब मोकूं धन देउ 
ऐसो श्रीकृष्णते नहीं कहतो भयो, बडे श्रीकृष्णके दशेनते आनन्द पाय सुदामा लजित हेके अपने 
घरकूं जातेभये ॥ १४॥ अहो बडो आश्चय हे ब्राह्मणकी भक्ति करनवारेनके देवत श्रीक्षणचन्द्रकी 
ब्रह्मभक्ति मेने देखी, छक्ष्मीकूं छातीमें धारण करनवारे श्रीकृष्ण दरिद्री मो सुदामाकूं छातीसो लगाय- 
के मिले॥ १५ ॥ दरिद्री पापी ब्राह्मण में कहां, ओर लक्ष्मी जिनके अंगमें वास करे ऐसे श्रीक्ृण्णबंद् 
कहां, मोमें उनमें बडो अंतर हे, सो भुजा पसारके मोस मिले ॥ १६॥ जेसे बलदेवनीऊूं बैठामें 
ऐसे रुक्मिणीके पलंगके ऊपर मोकूं बेठाय लियो, मेरे मागेको परिश्रम निवृत्त हेवेको चमर हाथमे दे 
रुक्मिणीपे पंखा डरवायो ॥ १७ ॥ बड़ी सेवा करिकें पावनको दाबनों, धोमनो पोछनो इत्यादिक 
सत्कार करिके देवनके देव ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचन्द्रने देवतानकी समान मेरी पूजा करी ॥ १८ ॥ 
यद्यपि शरीङष्णचन्दरके चरणनकी सेवा मनुष्यनको स्वगे मोक्ष ओर पाताळ प्रथ्वीकी संपत्ति तथा 
सब सिद्विनकों कारण हे तोहूं ॥ १९॥ दरिद्री सुदामा धनकूं पायके बहुत मतवारो हेके मोझ लि 
जायगो, या कारण करुणावान्‌ श्रीकृष्ण मोकूं यत्किचितहू धन नहीं देते भये ॥२०॥ या 
प्रकार सुदामाजी मनमें विचार करत अपने घरके पास आवत भये, तो देखन छो कि सूर्य 


Co So ~ SS RE ~ 


१ संबैया-हाथ गहै प्रसुको कमला कह नाथ कहा तुमने चितधारी । तंडुल खाय मुठी दुई दीन कियो तुमने हुए 
लोकबिहारी ॥ खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहां निज वासकि आस बिचारी। विप्र हि आप समान [किसा ठुम चाहत 
आपहि होन भिकारी ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णवचन ॥ क्यों रसमे विष बाम कियो अब और न खानदियो एक फंका । विम्नहि 
लोक तृतीयक देत करी तुम क्यो. अपने मन शंका ॥ भामिनी मोहि जिवाय मली बिधि कौन रह्यो जगमे नर रका । 
लोग कहे हरि मित्र डुखी इमले न सह्यो यह जात कलंका ॥ ९॥ । 

“२ चोपाईं-में कब आबत हो हरि तेरे । पाछे परी ब्राह्मणी मेरे ॥ 


Jo 


१०१ 
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अग्नि चळमाकी तुल्य प्रकाशमान चारों ओर विमान शोभित हे रहे हें ॥ २१ ॥ चित्र 
विचित्र बगीचा लगी रहे हैं तिनमें पक्षीनके झुंडके झुंड बोलि रहे हैं, कुछ॒द, अंभाज, कहार, 
उत्पळनसो शोभायमान सरोवर भरे हैं ॥ २२॥ ओर शगार करे पुरुष आर हिरनकेंस नेअवारी खी 
जहां तहां डोले हैं, एसी शोभा देखिके ओर विमानको प्रकाश देखि आश्व मानिके यह 
कहा है कोनको स्थान है, फिर विचारत भये कि यह तो हमारोही रहिवेको स्थान इ केतो है ' गयो 
॥ २३ ॥ या प्रकार बडभागी सुदामाकू देवतानकी तुल्य शोभावार श्री पुरुष गावत बजावत सन्मुख 
लिवायवेकू आवते भये । २४ ॥ पतिकं आये सुनिके आनंद ओर हरवराहटसो सुदामाकी श्री साक्षात्‌ 
कमळवनमेते रूप धरे निकसी ठक्ष्मीकी समान जल्दीसो घरते बाहर निकसती भई, श्रीकृष्णचंदर 
स्वग सुदामाके महलमें ठाये याते सुदामा ओर सुदामाकी खरी दोनों देवर+रूप हेःये ॥२९॥ 
प्रेम ओर उत्कंठासो नेत्रनमे आंशू भरे पतित्रता सुदामाकी खी पतिकूं आये देखिके नेत्र सूंदिके 
बुद्धिसो विचार कर मनसू आलिंगन करती नमस्कार करतीभई ॥ २६॥ जेसे विमानमें बेठी देवी 
प्रकाशे हे ऐसे धुकधुकी कंठमें पहरे दासीनके मध्यमें प्रकाशमान अपनी ख्रीकूं देखिके सुदामाजी 
झाश्वये मानते भये ॥ २७॥ प्रसन्न देके वा ब्लीकूं संग ठेके अपने मंदिरमे घत भये, जहां हजारन 


मणिनके 


संभ ठो हैं मानो इन्द्रको भवन हे ॥ २८ ॥ दूधके श्वेत छागनक्री तुल्य कोमळ श्वेत 


NN शोर 


विछोना बिछे हाथीदांतके स्वणके पलंग जा मंदिरमें बिछे हैं, ओर सुबर्णकी डांडीके चमर पंखा परे 


| हं॥२९॥ कोमळ बिछोना युक्त सुवर्णकी चोकी बिछी है, मोतिनकी झालर लगे प्रकाशमान चंदोवा . 


तनिरहे हूं ॥ २०॥ निर्मे स्फटिक मणिनकी भीतनमें ओर महामरकतमणिनकी भीतें खरी रतसहित 
मंदिरनमें रत्ननके दीवा प्रकाशित हैं ॥ ३१ ॥ ता मंदिरमें संपत्तिनकी वृद्धि देखिके स्थिर हेंके 
अकसमात भई अपनी संपाति कहाते आई एसे सुदामा विचार करतेभये॥ ३२ ॥ सदाका 


दरिद्री भ 


| या संपत्तिकों कारण नहीं हैं ॥ ३३॥ जो श्रीङ्गणने चितवनि करिके बड़ी संपत्ति | 
| दीनी हे सो में तोळू देउ यह क्यों न कहि दीनी तहां सुदामा कहे हें पृणेमनोरथ टक्ष्मीके पति . 
दाशाहवशात्न श्रेष्ठ मेरे सवा श्रीकृष्णचंद् मांगनवारे पुरुषनकूं कहे विनाही बहुतसो धन देइ हैं, || ' 


ग्यहीन मोको बडे ऐश्रयेवान्‌ यादवनमें उत्तम श्रीकृणचंद्रकी चितवनि विना निश्चय 


आप देवेके छायक वस्तुको मेघकी तुल्य देखे हें याम तात्पय कहा निकस्यो जेसे सम्पूणकू भरि 
' हारा उदार मेष कभऊ बहुतसो वषोकू थोरी मानिके छाजके मारे दिनमें नहीं वर्षे किन्तु रातिमें वर्षा 
|| करिकेवाके सेतकू डाय दई ह ऐसे श्रीकषणई भोग वेभवके आगे ता भक्तके देवेळायक इन्दाद्रिक 
` पदुकूतुच्छ मानक आर ता भक्तके भजनकू बहुत मा निके वाके विना कहेही बहुतसी संपत्ति देइ हैं ३४॥ 
आप बहुत दई ताय थोरो माने, ओर सुहृदनके थोरो दियेकोहू बहुत माने हें में चावळनकी एक 


|| मुट्ठी छे गयो, ताय महात्मा श्रीकुणचन्द प्रसन्न हेके ठेते भये ॥ ३५ ॥ श्रीकृणको भक्तनंपे हित. 


| देलिके तिनकी भक्तिक मांगे, हे, श्रीकृणसो प्रेमभाव सख्यभाव मित्रता दास्यभाव जन्म जन्ममें 
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।र मोडू कछु घन दोऊत नहीं चाहिये बडे भाव ओर सम्पूर्ण गुणयुक्त श्रीकृष्णको ओर तिन- 


के 


|| इड भक्ति देय इ, मोको भक्ति नहीं ही यासों सम्पदाको सुख मिळो परन्तु अब भक्तिदीकी प्रार्थना 
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नको सत्संग होय ॥ ३६ ॥ धनी पुरुषनके अभिमानसों नीच जन्म होते देखिके विवेको 
चन्र अपने अज्ञानी भोरे भक्तनको विचित्र सम्पदा राज्यके ऐश्वय नहीं प्रदान करे है किस्तु 


परकार बुद्धिते निश्चय कर अ्रीकृणको अत्यन्त भक्त सुदामा विषयनकूं सहजमें 


ह: 


3. अडे 
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त्यागिवेको अभ्यास करत ख्रीके संग भोग करतो भयो, विषयनमे अति आसक्त नहीं होतो भयो 


॥ ३८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र त्रह्मभक्त हें यामें कळु आश्वये नहीं यह कहें हे, देवनके देव पापके हरनवारे 
यज्ञके प्रतिपालन करनवारे समथ जो श्रीकृष्णचन्द्रक त्राह्मणनको भाव हं, तिनत्राह्मणनसो परे ओर 
कोई देवता नहीं हें ॥ ३९॥ या प्रकार भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रको मित्र सुदामा ब्राह्यण ओरनपे अजित 
ओर भक्तनके वशीभूत श्रीकृष्णचन्द्रकूं देखिके तिनके ध्यानते अहंकार दूर कर श्रीकृणके धामको 
शीघ्र पावत भयो ॥ ४० ॥ जो पुरुष ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्ण चन्द्रकी त्राह्मणकी गोरवता प्रतिपादन करन- 
री यह टीला सुने हे' वे भगवानमें भक्तिकं पायके कमेनको बंधन संसारसूं छुटि जाय है ॥ ४१ ॥ 
एतद्रह्मण्यदवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः ॥ 
ळब्वयभावा भगवांत कमबन्धाद्रयच्यते ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराधे एकाञीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
अध्याय ८९ 
श्रीथुक उवाच-अथकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो 
सयापरागः सुमहानासात्कल्पक्षय यथा॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवनी बोले हे राजन्‌ परीक्षित | याके पीछे द्वारकापुरीम वास करते रामकृष्णकू एक 
समय प्रछ्यकी समान स्वेग्रास युक्त बडो सूयेको ग्रहण आवतो भयो ॥ १ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! 
ज्योतिषीनते वा ग्रहणकूं पहिलेही जानिके मडुष्य सब ओरते दान पुण्य ल्लान करिवेके निमित्त 
कुरुक्षेत्रक् जाते भये ॥ २ ॥ जहां शन्चनके धारण करनवारेनमें श्रेष्ठ परशुरामजीने पथ्वीकों 
इक्कीसवार निःक्षत्री करके राजानके रुपिस्समृहसों कुंड भरे हैं ॥ ३ ॥ यद्यपि पापराहत हे 
तथापि समर्थं भगवान्‌ परशुरामजी अपने अपने पाप दूरि करिवेकूं अज्ञानी पुरुषकी समान 
ठोकनक सिखायवेके लिये जा कुरुक्षेत्र यज्ञ करते भये॥ ४ ॥ वा बडी तीथ्थयात्रामें भरतखंडकी 
प्रजा आवतिभई तेसेही वृणि, अकूर, वसुदेव, राजा उग्रसेनकू आदि लेक यादव ॥ « ॥ हे 
भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! अपने अपने पाप दूर करिवेके लिये ता कुरुक्षेत्रम आवते भये, 


१ एक महाकूपण धनी लालाजी बहुत कहने सुननेसे कथा सुनने गये, उस दिन कथार्मे यह बात आइ कि कथा 
सुनकर भेंट अवश्य चढानी चाहिये ळाळा यह सुनकर बडे दुःखी हुए ओर पूछने लगे कथामें कद्दा भेंट चढे हे लोग 
बोले आप ऐसी बात पूछो हो आपको हजार दो इजार चढावने कुछ कठिन ब।त नहीं है। लालाजाने कानमें उंगरी 
दीनि हाय यह तो मेरो घन छुटायवेक्ो फिरे हे, सब वस्तीमें पूछते फिरे पर काहूने इनके मनकीसी न कही रस्तामें इन्हें 
कोई पुरुष मिलो वह इततभी अधिककृपण हो वाने कही एक श्रीफल चढाय दीजों, तुम्हारे बागमेंही बहुत लगे हैं, यह 
सुनतेही बाग पहुंचे माठीसे कही नारियछ तो लेआ वह बोला लालाजी दुपहरीको वखत है ठंडके समय तोड दूंगा 
सठज[ आपही पडपर चढ गय भर नाएयल पकड़कर जा ताडवका। इच्छा कर त। इनके पाउ डगस अलग हागय, अब 
नारियळ पकरे लटकनेलगे वाही समय हाथीवारेको आते देख बोले जो हमें होदामे उतार लेगो तौ २०० रुपैया देंगे 
जेसेही वह हायीको लायो ओर सेठजीके पांव पक वेसेदी हाथी आगेको बढि गयो दोनों लटकने लगे महावतने कही 
लालाजी नारियलकी डुग्गी मत छोड दीजो भ॑ने दोतो रुंपेया छोडे फिर एक ऊंटवारेकों चारी देने कर बुलाथो वाने 
ज्योही पांव पकरे कि ऊंट आगे बढगयो अब तीनीके बोझसे डग्गा ट्ट परो तीनोंके चोट लगी लाला कह हजार रुपया 
इकीमको देकर अच्छे भये पर कथामें पांचभी भेंट न कासके ॥ २ यह सुदामाचरित्र क्या आशय रखता है (इसमें दो 
वाती हैं एक कथा उपदेश, दूसरे जीव ब्रह्मका विचार, कि ईश्वरसे विभुख होकर जीव कितने दुःख पाता है, और फिर 
उसके सन्मुख होकर सम्पूर्ण ऐश्वयैका भोग करता है, यह आख्यान इस कथाम भली प्रकार निरूपण किया है ॥ 
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रै शो कृतवमा ये दोनों द्वारकापुरीकी रक्षा करिवेके लिये रहतेभय ॥ ६॥ वड तेजस्वी सुवणकी 


व्य फूलनकी माळा वस्र कवच धारण करें यादव देवतानके विमाननकी तुल्य प्रका- 
a समान चंचल घोडे ओर बादरनकीसी कांतिवारे हाथीनके उपर विद्या 
धरनवीसी कातिवारे सिपाहीन सहित यादव मामं जाते देवांगनासहित देवतानकी समान शोभित 
भये॥ ७॥ ८॥ बडे भाग्यमान बहुत सावधान यादव इरन बला करके का 
नकी माला सुवणेकी माळानकूं पहिराय गो बराह्मणनकू दान करिके देतेभये लर a 
जीके सरोवरनमें स्नान करिके श्रीकृष्णचन्द्रमें हमारी भक्ति होय यह संकल्प करिके gs 
सुंदर अन्नदान करते भये ॥ १० ॥ तिन ्रह्मणनसों आज्ञा पाय यादव आप यथेच्छ भोजन करके 
शीतढछायायुक्त वृक्षनके नीचे बेठते भये ॥ 93 ॥ ता इरुतेनम आय सुय बंधी प्यारे और 
नाते गोतेके रानाको देखते भये कोन कोन राजा हैं मत्त्यदेश, उशीनर, कोशळ, विदे, इ, 
संजय ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! कांबोज, केकय, म कुंती, आनतं, करळ इन देशनके राजानत ओर 
अपनी ओरके राजानं ओर सेकरान राजान सम्पूर्ण यादव देखते भये, और नदनीसू आदि 
ठेके हितकारी गोप ओर बहुत दिनते कृष्णदशनकी चाहनवारी गोपिनको देखते भये ॥ ३३॥ पर 
स्पर दूशेनसे उत्पन्न भये आनंदके वेगसो प्रफुछित हृदय ओर कमपु शोभायमान पुळकित 
शरीर प्रेमसो रुद्कंठ नेत्रनसो जळ वहावते परस्पर आलिंगन करते यादव ओर दूसरे छोक बढ़े 
आनंदमें मग्न हेगये ॥ १४॥ अत्यंत स्नेहभरी सुसिकानि निर्मल कटाक्षयुक्त दृष्टि ओर स्नेहके 
आशू नेत्रनम भरे स्री ख्रीनकूं देखिके केशर लगे स्तनकू स्तननते छगाय भुनानते आपुसमे मिल- 
ती भई ॥ १५ ॥ जो छोटी अवस्थावारे बडेनको प्रणाम कर चुके तब वे यादव वृद्धनकू प्रणाम करि- 
के भले आये प्रसन्न हके ऐसे कुशळ पूछिके आपुसमें कृणकथानई पूंडतेभये ॥ १६ ॥ ङती 
भेया बहिनि भतीजे माता पिता और भेयानकी खरीनकू देखिके ओर मुकुंद श्रीकृणचंद्रकू देखिके 
आापुसमे भेमकी बात चीत करिके नेत्रनते आंशुनकूं छोडती भई ॥ ३७॥ तब इन्ती बाली हे श्रेष्ठ 
भेया | में अपनेको अएूणे मनोरथ मानती हू कयां जब मोपें विपत्ति पडती हे तम हे श्रेष्ठ ! मेरी बा- 
तको स्मरणहू नहीं करो हो ॥ १८॥ जाको देव सूथो नहीं होय हे वाको सुद ओर जा।तिके पुत्र भैया 
माता पिता ये स्मरण नहीं करेहें ॥ ३९॥ श्रीवसुदेवजी बोले हे बहिनि ! देवके खिलोना ऐसे हम 
मनुष्यनकों दोष मति ठगावे ठोक ईश्वरके आधीन हेके कमे करें हैं ओर ईश्वरही कर्म करावे हे 
॥ २० ॥ हे बहिनि | कंसके सताये हम सब दिझानमें चळे गये, अगदी फेरि देवने परमें वसाये हैं 
॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | वसुदेव उग्रसेनादिकि यादषनसो पूजित हो राजा 
|| श्रीकृणचन्द्रको दशन करिके सुवपूवेक परमानन्दकू पावते भये ॥ २२ ॥ भीष्म पितामह द्रोणा- 
|| चाये अंबिकाको पुत्र धृतराष्ट्र तेसेही पुत्रन सहित गांधारी ख्रीनसहित पाण्डव कुस्ती संजय विदुर 
|| कृप्राचाये ॥ २३॥ कुन्तिभोज, राजाविराटू, भीष्मक ओर घडो नम्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, 
|| काशीके राजा सहित धृष्टकेत, बड़े नेत्रारो राजा दमघोष, मिथिछापुरीको राजा मद्रदेशको राना 
|| ओर केकयदेशको राजा युधामन्यु, सुशम्मों और पुत्रनसहित बाहीकादिक राजानके इन्द्र राजा 
परीक्षित्‌! महाराज युषिष्ठिरके आाज्ञाधारी राजा सम्पूर्ण रानीन सहित सुन्दर श्रीकृ्णचंद्रको रूप 
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हांवक आदि ठेके श्रीकृष्णचंद्रके पुत्र जात भये ओर सुचन्द्र शुक सारण सहित अनि- 


| देखिके आश्रये मानते भये ॥ २४॥ २५ ॥ २६॥ दशेन करे पीछे राम कृण भले प्रकार सत्कार 
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पाय राजा श्रीकृष्णचंद्रादि यादवनकी सब प्रशंसा करतेभये ॥ २७ ॥ योगी जननकूं दुळेभ दशेन 
श्रीकृष्णचंद्रको सवेदा तुम दशन करोहो, याहीते भोजवंशीनके पालन करनवारे राजा उग्रसेन 
संसारके मनुष्यनमें सफलमन्म हो ॥ २८ ॥ वेद जिनकी स्तुति कीति वर्णन करें विन ्रीकृणके 
चरणारविदको घोवन गंगाजल ओर पुखारविदको वचनरूप वेद या विश्व अत्यंत पवित्र करें; 
ओर कालसों दग्ध माहात्म्य जाननवारी पृथ्वीहू श्रीकृणचंद्रके चरणकमलके स्पशेते शक्तिमान 
हैके हमक चारों ओरते सम्पूर्ण कामनानकूं पूर्ण करें हैं ॥ २९॥ तिन श्रीकृष्णचंद्रके तुम दशेन 
करोहो, पीछे चळोहो, बात चीत करोहो, संग सोवोहो, भोजन करांही आर श्रोकृष्णचंद्रके 
संग तुमारे विवाहादि संबंध होय हे, ओर देहसंबंध होय हे, प्रश्रत्तिमागेमे रहनहारेह तुम हो परन्तु 
तुम्हारे घरनमें स्वगे मोक्ष दोनोंनकी चाहनाकूं दूरि करनहारे श्रीकृष्ण तुमारे घरनमे आप विराजमान 
हैं याहीते तुम सफळजन्मा हो ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! नंदरायजी कुरुक्षेत्रम 
श्रीकृष्ण आदि यादवनकू आये जानिके गोपनसहित ओर गाडानमें लादी वस्तु सहित देखिवेके ल्यि 
यादवनके पास आप्ते भये ॥ ३१॥ बहुत दिननते दशन नहीं हेवेसो कायरचित्त्‌ यादव नन्दरायजीको 
देख महाप्रसन्न देके नेते प्राणनके आयवेसो इन्द्रिये उठके सन्ुल होती हें ऐसेही सन्सुख जाय 
चिरकारसो दशन नहीं पायवेसों उत्कंठित देके गाढाछिंगन कर परस्पर मिळे ॥ ३२॥ वसुदेवजी 
नंदरायजीसूं मिलिके प्रसन्न हके प्रेममें विह्ृळ होत भये, ओर कंपके दिये क्कू ओर गोकुलम्‌ 
जायके श्रीकृणचन्धकूं: पहुँचाय आये ताको स्मरण करते भये ॥ ३३ ॥ हे कोरवनकूं 
आनंदके देनवारे राजा परीक्षित्‌! कृष्ण बलदेव माता पिता नन्द यशोदासूं मिलिके प्रणाम 
करिके प्रेमविहल भये आंशूनते कण्ठ रुकि गये ताते कछहू नहीं योळते भये ॥ ३४ ॥ महा 
भागा यशोदा ओर नंदजी पुत्र कृष्ण बलदेवकूं अपने आसनपे बेठायके भुजानते आलिंगन कारिके 
नेत्रनते आशू वहावते भेये ॥ ३५ ॥ पीछे रोहिणी और देवकी त्रजकी रानी यशोदासू मिळिके आर 
यशोदाकी करी मित्रताकी स्मरण करिके आशू कण्ठमें भरिके यह कहती भर ॥ ३६॥ हे अनकी 
महारानी ! जाको बदलो न हे सकें ऐसी तुमारी मित्रताकूं कोन भूले इन्द्रको ऐश्रये पायके या संसार- 
मे तुमारी मित्रताको वदे नहीं है सके हे, हे यशोदे | जिनमे अपने माता पिताको नेतरनसों नहीं देखो 
ऐसे कृष्ण बळदेवके तुम माता पिताके पास राखे, तब तुमसूं प्यार कारके बावा पाषण पाठन ठा. 
लन पायके निभेय तुमारे पास वात करते भये, जेसे पलक नेत्रनकी रक्षा कर एस तुमने इनकी रक्षा 
करी, यह तुमकू योग्यही हे क्योंकि सा!धूनकू यह अपनो बिरानो एतादृश बुद्धि नहीं होयहे॥३७॥ 
॥३८॥श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ! श्रीकृष्णचंद्रके देखते समय आखिनम पलक लगाय- 
वेमे अंतराय करे है यास्त विधाताइ गोपी गारी देय हे, बहुत दिनते आशा ठगे श्रीकृणक पायके 
गोपी नेत्रनकी रस्ता ड़द्यमें ले जायके अति आलिंगन करिके योगारूढ योगो जननकूं दुळभ श्रीङ्क- 
णाचंद्रके भाव अथोत्‌ श्रीकृणरूपकूं पावती भई॥ ३९ ॥ या प्रकार प्रेमभरी गोपीनके पास एकां" 
तम्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र जाय आलिंगन कारि कुशल पूछि पुसिक्यायके यह बोलते भये ॥४०॥ हे 
सखियो ! हम अपने जननके काये करिव गयेहे परंतु शाइनके मारिवेकी पितातों वहा बहुत 
बिळम्व भयो सो हमको तुम कदचित्‌ स्मरण करोहो ॥४१॥ यह कृष्णकृतभ्ी हे यह शंका मानिके 
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१ दोहा-नंद्राय अतिप्रेमसो, मिले इ्यामसो धाय ॥ माय य गोदा दौरकै। लीने कंठ लगाय॥ १ ॥ अतिहित 
गदगद कंठ है, बैठे श्रीयदुवीर ॥ नंदयशोदा हगनते। चलो उमडिके नीर ॥ २॥ [ 
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(९४ ) हि श्रीमद्भागवत्तभाषा कै 


हि 


कहा गोपियो | तुम हमारी अवज्ञा कंरोहो, मं कडू नहीं करूंडू होनहारकू करनहारे भगवान्‌ प्राणी- 
नको संयोग ओर वियोग करेहे ॥ ४२॥ जसे वायु बादरनके समूहकूं तृणनडू रुईकू घूलिकूं उडायके 
संयोग करे हैं, फेर वियोग करे तेसेही समस्त प्राणीनको उत्पत्तिकती इश्वर सबकूं मिळावे हे, फेरि 
न्यारो म्यारो करि देय हे यामें मोकूं कहा दोष हे ॥ ४३॥ भ्राणीनकी मामे भक्तिही जन्म ओर 
मृत्युस छुडावे हे, तुम्हरो मोमें स्नेह भयो हे याते मोई प्राप्त होउगी यह बडो मंगळ हे ॥ ४४ ॥ 
केसे तुम हो जिने सेह करिके इम पाविंगी ऐसी इच्छा जब गोपिनको भई तो अपने रूपको कहे हे 
हे गोपियो ! जेसे पंचभूतनके बने पटादिकके पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश ये आदिमेंदू हे 
ओर अंतमे हे, याही प्रकार जरायुज, मनुष्य और पशुते आदि ठेके और अण्डानते जन्मवारे 
पक्षी इत्यादिक, ओर पसीनाते जन्मबारे खटमछ जुंआं इत्यादिक, ओर उद्भिज अथात्‌ वृक्षादिक 
चार प्रकारनके आदिमे मेंई हूं ओर अंतमेंहू हूं, भीतर वाहिर हूं, याते व्यापक हूँ माङ तुम 
प्राप्त भड हो ॥ ४५ ॥ यहां एक शंका हे चारि प्रकारके प्राणीको भोक्ता आत्मा आदि 
अंतमे हैं, ओर व्यापक आत्मामें सम्पूर्ण प्राणी वास करें हे, तुमारी प्राति हमें केसे भई तहां कहे हे 
जेते मृत्तिका पटादिकनके आदिमेंहू हे ओर अन्तमंहू हे ऐसे चारि प्रकारके प्राणी अपने कारणते 
श्रूतनमें वते हें; भोक्ता आत्मामें नहीं रहे हे आत्मा देहनमें भोक्तरूप करिके व्यापक हे, पंचक्ूत रूप्‌ 
देहरूप भोग करिवे योग्य पदार्थ ओर भोगको करनवारो आत्मा परिपूर्ण मोमें प्रकाशित देखो ॥४६॥ 
श्री्कदेवणी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌! या प्रकार श्रीङ्कष्णचंद्रने अपने अपने स्वरूपको उपदेश 
करिके गोपी समझाई तब श्रीकृष्णचंद्रके स्मरणते विनके लिगदेह छूट गये तब वे श्रीकृषणचन्द्रकू 
पावतीभई ॥ ४७ ॥ गोपी बोलति भई हे कमळनाभ श्रीकृष्ण ! बडे ज्ञानी योगीशवरनके ध्यान करवे 
योग्य ओर संसाररूपी कूपमें गिरे प्राणिनके निकसिवेको आश्रय तुमारो चरणकमल घरमें 
रहनेपेहू हमारे मनम सदा बन्यो रहे यह मांगे हैं ॥ ४८॥ 
आहुश्च ते नछिननाभपदारविन्दं योगेश्वरेहदि विचिन्त्यमगाधवोधेः॥ 
संसारकूपपतितोत्तरणावछम्बं गेहंजुषामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥ ४८॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्ये उ० वृणिगोपसंगमो नाम द्रचशीतितमो5 ध्यायः ॥८२॥ 


i अध्याय८३, | 
श्रीशुक उवाच-तथानुगृह्य भगवान्गोपीनां स गुरुगेतिः॥ 


| 


भव श्रीशुकदेवणी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | गोपिनके गुरु ओर शरणदायक भगवान्‌ श्रीकृष्णः 


k 


|| देशनते पापरहित हके वे सब कोई प्रसन्नमन हेके कहते भये ॥ २॥ महत्‌ पुरुपनके मनते मुखद्रारा 
|| निकसे तुम्हारे चरणारविदको मकरंद कानरूपी दोनानमें भारके ने देहधारी पुरुष अतिशय करिके 


. 


करनेहारे ओर परमहंसकी प्रासिके योग्य तुमको हम प्रणाम करे हैं ॥ ४ ॥ ऋषीश्वर कहें हैं या 
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क स्कन्ध १० अध्याय ८३ ऋ CR) 


प्रकार उत्तम यशस्वी पुरुपनके मुकुटमणि श्रीक्कष्णचन्द्रकी प्रशंसा करे हैं, इतनेमें अंधक और कोर- 
व॒नकी स्री आपुसमें गोविदकी कथा कहती भई हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! त्रिळोकीमं गावे कथा तुमारे 
आगे वर्णन करें हें तुम श्रवण करो ॥ « ॥ द्रोपदी बोली हे विदभेदेशकी पुत्री रुक्मिणी ! हे भद्दे ! 
हे जाम्बवती ! हे कोशलदेशके राजाकी पुत्री! हे सत्यभामे | हे काळिन्दी। हे शेब्ये अथात्‌ मित्रविदे ! 
हे रोहिणी ! हे लक्ष्मणे ! हे सोलह हजार श्रीकृणवन्द्रकी रानिओ ! स्वयं भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्र अप 
नी मायासों मनुष्यठीछा कर तुम्हें जेप्ते विवाहते भये, तेसे अपने विवाहकी बात हमारे आगे कहो 
॥ ६ ॥ ७ ॥ भब रुक्मिणी अपने विवाहकी बात कहे हे जरासंधादिक राजानके संग मोहि शिक्षु पाल 
विवाहिके लिये घनुषकू उठायके जब आयो ता समय अजीति योद्धानके शिरपे चरण घरिके श्रीकृ- 

चन्द्र जेसे भेड बकरीनके समूहमंते सिह अपनी बलिक छे आवे ऐसे ठावतभये, तिन श्रीकृष्णके 
लक्ष्मीके निवास चरणनकी में पूजा करूंहं ॥८॥ सत्यभामा अपने विवाइकी वात कहेहे, भेया प्रसेनकूं 
सिहने माग्यो तासं दुःखितह्वदय मेरे पिता सत्राजितने मिथ्या कठंक लगायो वाको मिथायवेकरों 
भगवानने ऋक्षराजको जीत मणि छाय मेरे पिताका दीनी, तब मिथ्या कलंक लगायवेसो भयभीत 
होके मेरे पिताने अरा दिककूं देनो स्वीकार करकेह मोको श्रीक्रष्णचन्द्रहीक दियो ॥९॥ अब जांब- 
वती अपने विवाहकी बात कहे हे देहके उत्पन्न करनवारो मेरो पिता श्रीकृष्णचन्द्रकूं अपनों स्वामी 
श्वर सीताको पति नहीं जानिके सत्ताइस दिन पयत श्रीकृणचन्द्रके संग युद्ध करे पीछे इन्हें निश्च- 
यसा सीतापति इष्टदेव जानि चरण पकारेके स्यमंतकमणि सहित मोठं श्रीकृणचन्द्रकी सेवा करि 
वेके लिये देतभयो, यह श्रवण करिके द्रोपदीने कही तुम बड़ी श्रेष्ठ हो, तहां जांबवती कहे हे में तो 
इनकी दासीहूं ॥१०॥ अब कािदी अपने विवाहकी बात कहे हे, श्रीकृष्णचन्द्रकें चरणस्पशेकी आशा 
कृरिके तप करती मोक अज्ञुनसहित जावके हाथ पकरतभये, में तिन श्रीकृष्णचन्द्रके परकी बुहारी 
देनवारी हों ॥ ३१ ॥ अब मित्रविदा अपने विवाहकी बात कहे हे लक्ष्मीके वक्षनिवास श्रीकृणचन्द्र 
र्वयंवरमें जायके राजानकूं जीतिके ओर तिरस्कार करते मेरे भेयानकोहू जीतिके हाथीनको झड 
सिह जेसे कुत्तानके बीचमेंसों अपनी बलिकूं ठेआवे ऐसे मोळूं अपने पुरम लावते भये तिन श्रीक्कः 
णचन्द्रके चरण धोइवेकी सेवा मोळूं जन्म जन्म भयो करे यह मेरी प्रार्थना हे ॥ १२॥ अब सत्या 
अपने विवाहको कहे हे बडे बढी पराक्रमी बडे पेने सींगवारे ओर शुर वीरनके वडे मदू दूरि कर 
नवारे राजानके पराक्रमकी परीक्षा लेवेके कारण मेरे पिताके पाठे सात बेलनकों पक़्रिक जसे बालक. 
काष्ठकी बकरीनफे बचचानकू बांधे हें ऐसे सहजमें श्रीकृष्णचन्दर बांधि ठेतेभये ॥ १३ ॥ पराक्रमहीकी 
मोख्वारी मोको हाथी घोडा प्यादेनसहित दासीनसहित मागमे क्षत्रीनकू जीतिके श्रीक्रणचन् या 
प्रकार रावत भये तिनको मोकूं दास्यभाव होउ यह मेरी प्राथेना है ॥ १४ ॥ अब भद्रा अपने 
विवाइकी बात कहेहे हे द्रोपदी ! मेरो मन श्रीक्कष्णचन्द्रमें आसक्त जानके मेरे पिताने मेरे मामाके पुत्र 
श्रीकृणचन्द्रको बुळायके मोको अक्षाहिणी सेनासहित दियो ॥१५॥ अनेक कर्मनकरिके भटकनद्दारी 
मोकूं जम्म जन्ममें श्रीकृणचन्धके चरणकमलको दर्शन होय, जा चरणारविंदके स्पशेते मोक्ष नाम 
कल्याण मोकू प्राप्त होय यह मेरी प्राथना है ॥१६॥ अब लक्ष्मणा अपने विवाइकी बात कहेहे हे रानी 
द्रोपदी ! वारम्वार नारद्जीके गाये श्रीकृष्णचंद्रके जन्म कमे श्रवण करिके जेसे मित्रविदाको चित्त 
उग्योहो ऐसे मेरोइ चित्त श्रीकृष्णचन्द्रमेंही रगत भयो कमल हाथमे लिये लक्ष्मी देवतानकूंत्यागि- || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(९६) ६७ श्रीमद्वागवतभाषा छै 
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) के तिरे वरे हैं याहीते मेरो चित्त श्रीकृणचन्द्रमं गतभयं ॥ १७ ॥ हु सुशीळे द्रोपदी ! पुत्रीपे 
हित करनहारे बृहत्सेन नाम विख्यात मेरे पिता मेरे मनकी बात जानिके श्रीक्षणचन्द्के आयवेके 
लिये उपाय करत भयो ॥ १८ ॥ हे रानी द्रोपदी ! तेरे स्वयंवरम अजुनके आपवेक ठ्य मत्स्य 
रच्यो हो, ऐसे मेरोहू पिता मत्स्य रचावत भयो, यह सुनिके द्रोपदी कहे है फार अजुनही कया न 
वेधत भयो तहां टक्ष्मणा कहे हैं तेरे स्वयंवरकी मछली बाहिर उकीही भीतरते नहीं ठकीही, याते 
खंभमें लगायके ऊपरकू दृष्टि करिके देखेते दिखाई देयही, आर मेरे स्वयस्वरकी मछरी ऐसी 

नहीं ही किन्तु खंभकी जडमें धरे कळशके जलमें केवळ परछाई दिखाई देयही, देखियो तो 
नीचे जलमें ओर वेषिवो उपर ऐसी मछरीकूं श्रीकृष्णचन्धके विना कोन वेधि सके 

॥ १९ ॥ स्वयंवर रच्यो है यह बात श्रवण करिके संपूर्ण अन्न शल्लनक जाननवार 
उपाध्याय अथोत्‌ शिखामनवारेनकूं संग ठेके हजारन राजा मेरे पिताके पुरम आवते भये ॥ २० ॥ 

ता समय जेसो जाको पराक्रम ओर नेसी नाकी अवस्था ही तेसोही ताको पूजन मेरो पिता क्रत 
भयो, मोमें मन ळावेकें कारण राजा हाथमें धनुप उठाय मत्स्यके वेधिवेकू सभाम समर्थ न होतभये 

॥ २१ ॥ कोई एक राजा धनुपकूं चढायकेंही पटकत भये, ओर कोई एक प्रत्यंचाकूं खंचिके धुः 
षकी चपेटतेही गिरतभये ॥ २२॥ ओर जे शूर वीर जरासंध अंबष्ट चन्देछीको राजा भीम दुर्योधन 

कणे ये अपने अपने धनुषपे प्रत्यंचा चढायके केसे मछरी लगी हे यहहु जानिवेकूं नहीं समर्थ होते 

भये ॥ २३ ॥ जलमें मछरीकी परछाई देखिके या विधि मछरी छगीही सो जानिके उपायको करन- 
वारो अजुन बाण चठावत भयो, बाण मछरीके स्प तो भयो, परंच मछरी कटी नहीं ॥ २४ ॥ 
संपूण क्षत्री हारिके बेठि रहे, अभिमानीनके अभिमान दूरि भये, ता समय भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्र धनु- 

पूं लेके डीलाही करिके प्रत्यंचा चढायके धलुषमें बाण लगायके एकही वार मछरीदूं जळमें देखिके 
मध्याह्रसमय अभिनित्‌ नक्षत्र जव आयो अर्थात्‌ सब कार्यनके सिद्ध करनारे मुहृत्तेमें मछरीकूँ 
बाणसूं काटिके पटकते भये ॥ २७ ॥ २६ ॥ स्वगेमें देवतानके नगारे बजतेभये प्रथ्वीम जय जय 
शब्द होत भयो, देवता आनंदम विहृल देके बहुत पुष्पनकी वर्षा करते भये ॥ २७॥ हे द्रोपदी ! 
ठाज हँसनि युक्त मुख ओर चोटीमे माळा गुहे नवीन रेशमी सुंदर धोती पहिर चहर ओढिके सुवर्णमें 
जड़ी रत्नकी माढा हाथमे ठेके ओर मनोहर नूपुरवारे चरणनसो में रंगभूमिमें जाती भई ॥ २८॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रमं आसक्त हृदय में बडे केश और कुण्डल करि झोभायमान कपोलवारे घुखकूं उठा- 

यके संतापको दूरि करनवारे हास कटाक्षपूरवक चितवनि करिके राजानकूं चारों ओरते देखिके होठे 
होळे जायके सुरारी श्रीकृष्णचन््रके कंधापे माछा धरती भई॥ २९ ॥ ता समय मृदंग, ढोळ, शंख, 
भरी, नगारे आदि लेके बाजे बाजतभये, नट ओर नृत्यकारी नाचत भये, ओर गवेया गावत भये 

॥ ३० ॥ हे यज्ञसेनकी पुत्री द्रोपदी ! या प्रकार मेंने भगवान्‌ अ्रीक्षष्णचंद्र वश करे तब ईंपी ओर 
काम करिके आतुर राजानके यूथ नहीं सहारते भये ॥ ३१ ॥ सुंदर चार घोडा जुते रथमें वा समय 
बेठायके शा पलुपकूं उठायके कवच पहिरके चारि भुनाुक श्रीकृष्णचंदर संग्राममे ठाठे होते भये 

॥ ३२॥ हे रानी द्रोपदी ! रथमान सुनहरी साजको रथ हाकि देत भयो और जेसे मृगनके देखत 
सिंह चल्यो जाय ऐसे राजानके बीच राजानके देखतेई जात भये॥ ३३ ॥ बडे बडे ती राजा पीस 
|| औकृष्णचंद्रकू पकरिवेके लिये दोरत भये, कोई राजा श्रीकृष्णचंद्रके रोकिवेकू आगे जायके पनुषकू 
|| इचे उठायके गेसे सिहके रोकिवेक कुत्ता ठाढो होय ऐसे मागम सावधान देके ठाढे होतेभये ॥ ३४॥ 
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शाद्धधनुपमेंते निकसे याणनके समूहसूं धुजा पांव गर्दन कटवेसो क्षत्री युद्धमें गिरते भये 
ओर कोई एक संग्रामकूं छोडिके भाजतेभये ॥ ३५ ॥ ता पीछे यादवनके पति श्रीकृष्णचंद्र अत्यंत 

शोभायमान सूर्यकी आवरण करनहारी ध्वजाके वस्ननसों शोभित ओर चित्र विचित्र वंदनवारी 

माला बंधी, स्वगे ओर पृथ्वीम स्तुति पामनबारी द्वारकापुरीमं अस्ताचरमें सूर्यकी समान प्रवेश 
करतेभये॥ ३६॥ मेरो पिता सुहृदताते मोती ओर बंधुकूं बडे मोलके वस्र गहने शय्या ओर साजसूं | 
पूजन करतो भयो ॥ ३७॥ सम्पूर्ण संपत्तिमान्‌ दासी ओर प्यादे रथ हाथी घोडानसहित ओर बहुत 
मोलके इथियारनसहित मोकूं मेरो पिता परिपूर्ण श्रीकृष्णचंद्रकू देतो भयो ॥ ३८॥ ये आगे इम 
आत्मामें रमण करनवारे श्रीकृष्णचन्दकी सब संग त्यागिके अपने धर्म करिके साक्षात्‌ परकी दासी 
भई हैं ॥ ३९॥ सोलह हजार रानी एकसो व्याही हे याते एकसंग अपने व्याइकी बात करें हैं. सेन्य- 
सहित भोमातुरकूं मारिके पीछे प्रथ्वीकूं जीतिती विरिया जीते राजनकी कन्या हमकूं भोमासरसों 
रोकी जानिके संसारते छुडामनवारे चरणारविंदकूं स्मरण करती हमको बंदीखानेते छुडायवेको कारण 
पूरणेकाम श्रीकषणचन्द् विवाहते भये ॥ ४० ॥ हे द्रोपदी ! हम चक्रवर्ती राज्यकूं नहीं चाहें, चक्रवर्ती 
राज्य ओर इन्द्रपदके भोगनको भोगिवो हम नहीं चाहें, अणिमादिक सिद्धिनकू नहीं चाहें, ओर 
ब्रह्मठोक, मोक्ष तथा वेकुंठधामकी चाहना नहीं करे हैं, गदाके धारण करनवारे श्रीकृणके टक्ष्मीके 
कुचनक केशरी लगे सुन्दर चरणकी रज माथेके ऊपर चढायवेकी चाइना कोंहें ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
क्योनी वह तो बडी दुळेभ हे वाय क्यों चाहो हो तहां कहें हैं नेसे त्रजकी खी वा रजकी चाइना 
करहें, भीरिनी चाहना करे हैं, बृंदावनके तृण ठता चाइना करें हैं, गोनकू चरामनहारे महात्मा 
श्रीकृष्णचंद्रके चरणस्पशेकूं चाइना करे हैं, ऐसे हमहूं चाइना करे हे, श्रीकृणको जिनने आश्रय 
लियो तिनकूं वह रन सहज है ॥ 8३॥ २ 
त्रजखिया यद्वाञ्छान्त्‌ पुलिन्यरत गवीरुषः ॥ 
गावश्वारथत! गापाः पादस्पश महात्मनः ॥ ४३ ॥ 
इति.श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां दृशमस्कन्ये उत्तराचे ऽयज्ञीतितमोऽध्यायः॥ ८३ ॥ 


त | अध्याय ८४, 
श्रीशुक उवाच-श्वतवा एथा सुबल॒पुत्यथ याज्ञसेनी माधव्थ क्षितिपपत्न्य 
उत स्वगोप्याः ॥ कृष्णेडखलात्मांने हरो प्रणयाचुबन्धं 
सवा विसर्म्यरलमश्चुकछाङुलाक्ष्यः॥ ३॥ | 
_ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌! कुंती सुबळकी पुत्री गांधारीके पीछे यज्ञसेनकी पुत्री 
द्रोपदी सुभद्रा याके पीछे राजानकी स्री ओर श्रीकृणणचन्द्रकी भक्त सम्पूणे गोपीनके महात्मा श्री" 
कूष्णचन्द्रनं रानीनको प्रेम सुनिके नेत्रनमें आशू भरिके बडो आश्चर्य मानती भई॥ १॥ ता कुरु 
क्षेत्रमे या प्रकार ख्रीनके संग स्री, पुरुषनके संग पुरुष बात करेहे इतनेमें श्रीङ्कष्णचनद्र बळद्वेजीके 
दशन करिवेके लिये मुनि आवत भये ॥२॥ अब नो ऋषि आये तिनहें कहे हे वेदव्यास, नारद्‌, च्यवन, 
देवळ, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गोतम ॥३॥ शिष्यनसहित भगवान्‌ परशुराम, वसिष्ठ, 
गालव, भृश, पुलस्त्य, कश्यप, अजनि, मार्कण्डेय, बृहस्पति॥ ४॥ द्वित, त्रित, एकत तेसेही बल्लाके || 
पुत्र अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवस्क्य तथा वामदेवते आदि लेके ओर सुनि संपूण आवते भये॥ ५॥ | 
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| क्ितवपनित ऐसे घुनिनकू आये देखिके राजानते आदि ठके जो प्रथम ३८ ओर्‌ पांडव अर्थात्‌ राजा 
गधिष्टिरादिक तथा श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजी ये सम्पूण शीघही उठके प्रणाम करतेभये ॥ ६॥ तिन 
पुनिनको यथायोग्य सम्पूर्ण पूजन करतेभये, आर बळदेवनीस हित श्रीक्षणचन्र भले आये ऐसे मुनि- 
नसो कहिके आसन देके पाद्य अध्य पुष्प धूप दीप चन्दन करिके पूजन करतेभये॥ ७॥ डुप हक 
सम्पूणे जामे बेठे ऐसी सभामें धमकी रक्षा करनवारे भगवाच श्रीक्षणचन्द्र सुखपूवक वेठ त्राह्मणनसू 
बोठतेभये ॥ ८ ॥ भगवात्र श्रीकृणचन्द्र बोले हें अहो बडो आश्रय हैं, हम सफळजन्म भय) सब 
जन्मको साफल्य हम प्राप्त भयो, देवतांनकूं दुळेभ ऐसो योगीशवरनको दशन भया ॥ ९ ॥ तीथे 
ल्लान करनो याहीकू तप जानें, केवळ प्रतिमाही देवता देखे, एसे मलुष्यक् योगीश्वरनको दशन 
स्पश्ठन और वार्ताको प्रभ चरणनको पूजन करिवो यह कहां मिलेंह॥ १° ॥ जल्मयीही तीथे नही 
|| है, मृत्तिका ओर शिलानमेंही देवता नहीं हे विशेष कर महात्मानमें हे बहुत दिन देवतानकू पूजा 
|| करे, तब पवित्र करे ओर साधु महात्मा दशनहींते पवित्र करे हे ॥ ३१ ॥ अथि, सूर्य, चन्द्रमा, तारा. 
गण, पृथ्वी, जळ, आकाश, पवन, वाणी, मन इनकी उपासना कीनी जाय तो भेदबुद्धिक कत! 
हेवेसो पुरुषके अज्ञानकू दूरि नही करे हें ओर विवेकी पुरुष दो घडी सेवा करेतेही अज्ञानङू दूर 
कारि देइ हे॥9२॥ वात पित्त छेष्म इन तिन घाहुनके रचे देह जो आत्मा जानेहे ओर ख्ीपुत्रादिकनमें 
आत्मबुद्धि माने तथा प्रथ्वीके विकार प्रतिमामें जा पुरुपकी यह पूजा करिवे योग्य देवता हे ऐसी बुद्धि 
है ओर जलकू तीथे माने ओर विवेकी पुरुषनमें भाव नहीं राखे ऐसे पुरुष गोके चारों ढोमनवारे गंधा 
हैं॥ ३३ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | तीक्षेण बुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
| वचन श्रवण करिके चकितबुद्धि हेके ये बराह्मण चुप होते भये॥ १४ ॥ इश्वर श्रीकृणचन्धको कमेनमें 
अधिकार बहुत देरपर्यत विचारिके कि जननकी शिक्षाके लिये हमारी स्तुति करे हैं या प्रकार पुनी- 
श्वर मुसिक्यायके जगतके गुरु श्रीकृष्णचंद्रसूं बोलतेभये॥ १५ ॥ तत्वके जाननवारेनमें श्रेष्ठ हम ओर 
विश्वके रचनवारे ब्रह्मादिक जिनकी माया करिके मोहित भये हैं, कारण कि जा मायासों आप 
मञुष्यीळा करवेको गूढ रहिके अनीश्वरके समान चेष्टा करे हो आपकी ठीला बडी विचित्र हे ॥१६॥ 
|| चेष्टारहित ओर एक हेकेहू तुम अपने आत्मा करिके या विश्वकूं बहुत प्रकार पालन उत्पत्ति रक्षा करोहो 
|| जेसे प्रथ्वी घटादि विकारनकरिके बहुत नामकी होय हे, कदाचित्‌ कहो कि में केसे उत्पत्ति पालन 
|| संहार करूं हूं में तो वसुदेवको पुत्र हूं तहां कहे हें परिपूर्ण तुम वसुदेवके घर जन्मेहो यह विचित्र 
|| रीठा मात्र हे सत्य नहीं॥ १७॥ समयपे अपने भक्तनकी रक्षा करिवेके लिये, ओर दुष्टनके दंड देवेकूं 


~ 


१ यहां साक्ुओंकी महिमा दिखानेका तात्पय है, मूर्ति तथा तीर्थ विषेध नहीं हे और विशेष करके यह दिखाया 

कि तीथेकुं जानेमें बहुतेरा द्रव्य उठाबे पूजामे घंटो बैठे परन्तु महात्मा इरिभक्तको देखतेही दुर्वीक्य कहे उन्हें अन्न 
तो क्‍या जलमी न दै ऐसे भेदब॒द्धिवारेनके प्रति यह वाक्य है ज्ञानी तो सबमेंही उसका प्रकाश देखते हैं ॥ प्र०- इस 
वाक्यसे तो पूजन और तीथे सबकी निन्दा हुई ! उ०-वाक्यका प्रसंग देखकर अथे किया जाता दै, भगवानने महात्मा- 
ओंबी संगतिका वर्णन किया है, निन्दा निन्दा करणको प्रवृत्त नहीं हुई है, किन्तु सत्संगतिकी बिशेपताको प्रवृत्त हुई है, 
| अथात्‌ जो पुरुष देवाचेन करते समय मूतिमे देवबुद्धिकर सबैव्यापकतासे उनका पूजन करते हैं जो जळ तीर्थरूप नहीं 
|| वहां तीथोका आवाहन कर उनमें तीर्थ मानकर स्नान करते हैं, और मेरे भक्त महात्माओमे मेरा चमत्कार नहीं जानते! 
|| तथा उनका सत्कार नहीं करते उनकी बुद्धि विचारशून्य है, और इसी कारण मनुष्यसमाजमें वह गर्दभ गिने जाते हैं 
| यह आशय हे. तीथे और विग्रहकी निन्दा नहीं है । भक्तोंको मेरा रूप नहीं मानते यह दोष है मेरा एक वाक्य मानते 


. | हैं; एक नहीं॥ 
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हो जो तुम काहूके पुत्र नही हो तोहू चारि वणे ओर चारि आश्रमके आत्मा परमपुरुष तुम हो 
याहीते ब्राह्मणनको बहुत सत्कार करो हो ॥ १८॥ शुद्ध वेद तुमारो भीतरको रूप हे, तप करिवा 
वेदको पढिवो इन्द्रियनको रोकियो इन करिके काये ओर कारण दोनोंनते परे ब्रह्मकी प्राप्ति होय हे 
॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! वेदके कारण आत्मा तुम हो तिनको बतामनवारे अह्मकुळको पूजो हो ताही 
कारणते ब्राह्मणकी भक्ति करनवारे पुरुषनमें श्रेष्ठ हो॥ २० ॥ ताते इश्वर हेके तुम इमारो सत्कार 
करोहो सो पुरुषनके शिक्षा करियेके लिये हे ओर हम तुमारे संगते कृतार्थ भये साथुनकी गति | 
आपको संग भयो तास हमारो जन्म विद्या तप दृष्टि ये सम्पूर्ण सफल भये, कि तुम समस्त कल्या" 
णकी अवधि हो॥ २१ ॥ अकुंठित बुद्धि ओर अपनी योगमायासो मूढ महिमावारे परमात्मा भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकू नमस्कार हे ॥ २२॥ मायारूपी चित्रसूं ढके सृष्ट्यादिकनके कारण इश्वर आत्मा 
तुमको आपके साथ एकही स्थानमें रहनहारे यह यादव ओर ये राजा नही जाने इ॥२३॥ जसं पुरुष 
सोबतमें स्वप्रहष्ट मिथ्यापदार्थको सत्य माने हे मनते सिंह व्याप्रादिरूप आप बनि जाय हे, ओर 
स्वरूपकू नहीं जाने हे॥ २४॥ याही प्रकार स्वप्नादितुल्य विषय पदार्थमें इन्द्रियनकी प्रवृत्तिरूप 
माया करिके चळायमानचित्त पुरुष विवेकके नाशते तुम्हें नहीं जाने हें ॥ २५॥ पापनके समूहनकूं 
दूरि करनहारे गंगारूपी तीथे जामते प्रगट भयो, पक्कयोगवारे योगिजनहू जिनको केवळ हूदयमें 
ध्यान करेंडे परंतु विनकूंहू दिखाई नहीं दिये तुमारे चरणारविदको हम प्रत्यक्ष दशन करते भये 
याते हमें भक्ति करिके अग्रह करो, कदाचित्‌ कहो कि भक्ति करिके कहा करोगे, पहिछेकी तुल्य 
तप करे जाओ तहां कहे हैं वृद्धिको प्राप्त भई भक्तिसो जिनके छिंगश्रीरकों नाश हेगयो हे वेही | 
तुम्हारे स्वरूपको प्राप्त भये हैं ओर नहीं ॥ २६॥ झुकदेवजी बोळे दे राजनमं ऋषि राजा परी- 
्षित्‌ | या प्रकार घुनीश्वर श्रीकृष्णचंद्र ओर राजा धृतराष्ट्र तथा युधिश्टिरसूं आज्ञा मांगिके अपने 
अपने आश्रमनमें जायवेकी इच्छा करतेभये ॥ २७ ॥ तब बडे यशस्वी वसुदेवजी त्न घुनिनङूं 
जाते देखिके विनके समीप जायके सावधान हेके यह कहते भये ॥ २८ ॥ अब वसुदेवजी कहे 
हैं सम्पूर्ण देवतारूप तुम हो तिनकूं प्रणाम हे हे ऋषीश्चर ! मेरी एक वातो तुम श्रमण करो जेसे 
कमे करिके कर्मको नाश होय सो हमें बताओ ॥ २९ ॥ श्रीकृणचंद्रकूं छोडिके इमसूं कल्याण 
पूछे हें या प्रकार आश्चर्य मानके नारदजी ब्राह्मणते कहे हैं हे ब्राह्मण! जो वसुदेवजी औदृष्णचंद्रकू 
अपनो पुत्र मानिके जानिवेके लिये अपनो कल्याण हमसूं पूछे हैं यह आश्चर्य नह ई ॥ ३०॥ 
श्रीकृष्णचंद्रकूं बाळक माननो अविद्याकरिके हैं यह कहे हैं या संसारमें मनुष्यनके पास रहेते अना- 
दर होय है, जेसे गेगातीरको रहनवारो पुरुष गंगा छोडिके शुद्ध होवेके ठिये ओर जलम खान 
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१ विना गुण जाने वस्तुकी महिमा प्रगट नहीं होय, एक महात्माने कृष्णनामकी बडी बढाई की कि एकवार 
नाम लेनेसे अनेक प!प दूर होजायंह चेले बोले महाराज ! फिर यह मनुष्य ती दिनरात नामका स्मरण करे हें यह - 
कया दुःख पावे हे, युर बोले महिमा नहीं जाननेसे यह दशा है चेला मनमें संदेह करने लगा तो बाबाजीने अपने 
पाससे एक अमूल्य रत्न दे चेलेसे कही कोजडीसे पूछ इसका कितना झाक देंगी, चेछेने जा इछा उसने सेरभर शाक 
देने कहा फिर युरुजीने सराफपर भेजा उसने वीस रुपये कहे फिर शुरुजीने जीहरीके पास भेजा उसमे कोड रुपये कहे 
फिर गुरुजीने सबसे बडे जोहारीके पास रत्न छेके भेजा तब उसने कही मेरी यहां असंख्यात द्रव्य ६ परंतु वीह तो 
इसके द्रव्यके व्याजमें है मे रे यहां इसकी कीमत देनेको द्रव्य नहीं चेलेने गुरुजीसे कही वोह बोले ऐसेही कृष्णनाम 
महिमा है जो जानते ह वो 
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इ संसारके पार होते हैं जो नहीं जानते बे कमे भोगते ६ ॥ [ । 
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HE __ 
कसिं जाय हे ॥ ३१ ॥ जिन श्रीकृण्णचन्दरको ज्ञान काहू कारणते नहीं नष्ट होय हे, सोई कहे हें 
' नेते काठकरिके काकरी फटि जाय है, ओर या विश्वको उत्पत्ति कारे पालन और नाश करिके इनसूं- 
हू मारो ज्ञान नही जाय हे, ओर नेसे विडी चमकके विछाय जाय हे, और मेसे गुणकरिके पर्व 
रूपको नाश होय हे ओर रूपान्तरकी प्राति होय है ऐसेह नहीं जाय है ॥३२॥ ऐसे जो कृष्ण अट्टि- 
' तीय ईश्वर ओर अखंडितज्ञानस्वरूप हैं विन्हें ओर मनुष्य जेसे रविमंडळको बाळक राहू वा हिमसो 
आच्छादित माने ऐसेही केश कर्म सुख दुःखगुणनको प्रवाह ओर अपने कार्यरूप प्राणादिकसी 
' आच्छादित माने तो यह कोई अचंभेकी वाता नहीं है ॥ ३३॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! याके उपरान्त 
वे मुनि सब राजानके श्रवण करत, ओर तेसेही श्रीकृ्णचंद्र और बढदेवजी श्रवण करत वसुदेव कू 
` बोधन करत बोते भये ॥ ३४ ॥ कमे करेते कमे कटे यह भळो पूंछयो, श्रद्धापूरक यक्षन करिके 
सब यज्ञनके इश्वर भगवानको पूजन करो ॥ ३५ ॥ ज्ञानी कविननें शा्रूप नेत्रनक्षरिके चित्तके 
' शाति करनवारे आत्माऊू आनंदको प्राप्ति करनवारा धर्मरूप यज्ञकरिके पूजन करिवोही उपाय 
' दिखायो हे ॥ ३६ ॥ गृहस्थी ब्रह्म क्षत्री वेशय यही कल्याणको मागं है, निष्काम दोयके प्राप्त 
|| भय शुद्ध द्रव्यसे इश्वरको पजन करे महात्मानके द्रव्य यज्ञादिमें लगे हैं, सूमनके वृथा जय हैं 
` ॥ ३७॥ हे वसुदेवनी ! यज्ञ करिके दानकारे विवेकी पुरुष धनकी चाहनाइ त्यागे, ओर 
| परमे उचित भोगनकू भोगिके खरीपुत्रनकी चाहनाकू त्यागे ओर या देहके मरे पीछे स्वगेढोका- 
` दिकनकी प्रापि नाशमान समझिके तिनकी चाहनाऊूं त्यागे ॥ ३८॥ ग्राममें चाइना त्यागकर 
| समस्त वीरपुरुष तप करिवेके लिये वनमें जात भये हे समर्थ वतुदेवजी ! ब्राह्म क्षत्री वेइय 
| देव ऋषि पितृ इन तीनों ऋणसे या जम्ममें उद्धार होय यज्ञ करिके देवतानक़ो ऋण ओर 
' विद्या पढिके ऋषिनको ऋण, तथा पुत्र उत्पन्न करिके पितनको ऋण चुकावे, इन ऋणनके 
| चुकायवे विना जो कर्मेनको त्याग करे तो वह पुरुष नरकमें गिरे॥ ३९॥ हे मतिमाव 
| वसुदेव ! अब तुम दो ऋणते तो छूटिगये, विद्या पढे याते ऋषिनकें ऋणसूं उद्धार भये ओर पुत्र 
' भये याते पितरनके कणसं उद्धार भये अब यज्ञ करिके देवतानके ऋणते उद्धार होयके 
हू त्यागि संन्यास ग्रहण करो ॥ ४०॥ हे वसुदेवजी | तुमने बडी भक्ति करिके जगते 
इश्वर इरि भगवानको पूजन करो यासे वेड इरि भगवान्‌ आयके तुमारे पुत्र होतभये ॥ ४१ ॥ 
श्रीशुकदेवनी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उदारमन वसुदेवजी या प्रकार त्राह्मगनको वचन सुनिके 
| १ एक पोपलसाहके छप्पनकोर द्रव्य हो सो बड़े सम हे बेटे कंद पिताजी गंगापुष्कर स्नानको चलो पुण्य करो 
| यह कह पुण्य करेस कछु नहीं होय है और जो हम चले तो पीछे चोर घर छूट ळेजांयगे रस्तामें लूटेजाओंगे इनके 
|| बेटांने कही, इम तौ जांयगे संत के दशन करेंगे यह बोळे तुम मेरो घर लुटायवेको फिरो हो, तब यह बोले इम भीख. 
॥ मांगते चळे जाये यह बीड तां नाम छे जांयगे एक काम करो गहना कपडा सब उतार धरो मेळे कपडा पहरो उन्होंने 
| |; वैसेही क री सो इन्होंने भोजन मात्र ख़चे दीनो कहृदीनी पुण्य माते करियों जल्दी आइयो बे सब खी बालक गये पीछे 
| इन्दीने गढा खोद सब गहना द्रव्य गाड दियो जब वे स्नात कर आये तव यह बोले तुम नहाने गये पीछे चोरी होगई 
"न झब बनियेसे उधार छेके खायें है, हमारे पास कुछ नहीं रह्यो ऐसा कह बाग जाय बैठे अब यह रोमन लगे परमेश्वर 
3 मि न तीयेस्नानको-गये भोजनसें ही बैठ रहे सन्ध्यासमयतक रोते रहे वा समय महादेवजी सैलकू आये हे इन्द देख 
| बोले कि तो कोठेमे दवो हे यह कह गये और उन्होंने गढा खोद सब धन निकास्पो और वांटन लगे पीछेते 
छसाह बोले अरे दुष्टों | जल्दी किवार खाल नही तो इहांही मूंड फोर मरजाऊंगों इन्होंने किवार खोलनेम देर करी 

सब धन ठूटगया सो मूंड फोर मरगये ॥ | 
'पोपलसाह अपार जग|जोडे छप्पन क्रोड । एक प्रभूके नाम बिन, मरे भीत शिर फोड ॥ १॥ 
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मस्तक नवायके नमस्कार करिके तिन ऋषिन यज्ञके करनवारे ऋत्विज जनको वर्णेन करत 
भये ॥ ४२॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! धर्मसे वरणनको प्राप्त होय ऋषि धमात्मा वसुदेवजीकूं कुरुक्षेत्रमें 
उत्तम सामग्री करिके यजन करावत भये॥ ७३ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जा समय वसुदेवजीकू 
यज्ञदीक्षा भई ता समय कमलनकी माळा पहिरके यादव ओर खान कारि सुन्दर वस्ननकूं पहिर 
शुंगार करिके राजा आवतभये ॥ ७४ ॥ ओर घुकधुकी कृण्ठमें धारे सुन्दर वल्लनकूं पहिरे केश- 
रि चन्दन लगाये राजनकी छी पूजाकी सामग्रीकूं हाथमें लेके जहां यज्ञशाढा ही तहां आवती भई 
॥ ४५ ॥ मृदंग, ठोछ, शंख, भेरि, ममारेकू आदि लेके बाजे बाजतभये, नट ओर नृत्य करनवारी 
नाचत भई, सूत ओर जगा स्तुति करतभये, सुन्द्रकण्ठवारी गन्धर्वपत्नी अपने पतिनसहित 
सुन्दर गीतनकूं गावती भई ॥ ४६ ॥ नेत्रनमें अंजन लगाये शरीरमें मक्खन मळे वसुदेवजीको 
विविपू्वेक अठारह छ्ीनसहित ऋत्विज अभिषेक करते भये जेसे तारागणसहित चन्द्रमाको करे हे 


(हित : 
॥ ४७ ॥ वच्ध कंकण हार नूपुर कुंडठ आश्वूषणकरिके शोभायमान ख्लीसहित दीक्षा लिये सृग- 
छाठा ओढे वसुदेवजी सुन्दर ळातेभये ॥ ४८ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! रलनके गहने ओर 
रेशमी वद्धनकूं पहिरे वसुदेवजी यज्गके करनवारे ओर सभामें बेठे पुरुषनप्तहित वृआसुरके मारनवारे 
इन्द्रकी समान यज्ञमे सुन्दर छाते अये ॥ ४९ ॥ सम्पूर्ण जीवनके इश्वर राम कृष्ण अपने अपने 
बंचूनकूं संग लिये ओर अपने अपने पुत्नल्लीनसहित अपने ऐरवयेसों सुन्दर ठगतेभये ॥ ५० ॥ 
यज्ञमें विधिपूर्वक अभिदोत्रकूं आदि लेके प्रकृति ओर विकृतिरूप यज्ञ अथात्‌ समस्त अंगके ज्यो 
तिशेम दरीपोणेमात आदि यज्ञ और थोरे अंगवारे सोर्यसत्रादिक द्रव्य अर्थात्‌ साकल्य मंत्र कमे" 
सो इश्वर भगववकों पूजन करते भये ॥ «१ ॥ यज्ञ करे पीछे वसुदेवजी समयपें आभूषण करिके 
शोभायमान यज्ञ करनवारे अपि आभूषणनसूं शोभायमान करिके गो प्रथ्वी कन्या ओर बडे धनकी 
बड़ी दक्षिणा वेदविधिद्णं देतभये॥ ५२ ॥ पत्नीसतंयाजावभृत्य इत्यादिक यज्ञांग करायके बडे 
ऋषि ब्राह्मण यजमान वहुदेवक आगे करिके रामह्रदमें स्नान करतेभये ॥ ५३ ॥ स्नान 
कर वसुदेवनी ओर तेसेही विनकी क्ली सब बन्दीजनकूं अपने अंगके आभूषण गहने देती 
भई, तापीछे बसुदेवजी ओर आभूषण पहिए चाग्यो वर्णनकूं दान करिके पूजतेभये और जीवनमें 
श्वानतककोहू अन्न दियो ॥ ५४ ॥ स्रीपुत्रन सहित बंधुनको प्रीतिपूर्वेक बहुतते द्रव्यसे पूजन करते 


भये (अब कोन बंधु हैं. तिनको नाम लेय हैं) विदर्भ, कोशळ, कुरू, केकय, संजय इन देशनके 
राजानको ओर सभाके बेठनवारे तथा यज्ञके करावनवारे देवतागणनको तथा मनुष्य भूत पित्र 
चारण गणको पूजन करते भये, सब राजा श्रीक बोधन करिके यज्ञकी प्रशसा करते Rs 
अपने देशनकू जावेकी इच्छा करते भये ॥ «७ ॥ «६॥ धृतराष्ट्र, विदुर) पृथाके पुत्र युधिष्िर, 
भीमसेन, अजुन, भीष्मञी, होगाचार्य, कुंती, नकुळ, सहदेव, नारद, भगवान्‌ व्यासनी, आर सुहृद्‌ 
तिनसूं तथा नाती पोतेवारे बंध यादव सम्य मिलिके ख्लेहकरिके खेदितचित्त विरइके कष्ट करिके 


१ आज कलसे अज्ञानी एुरुषोंके प्रशंसा करनेसे ऐसे आशीवोद मिले हें जैसे एकलाछाकों मिले, एक बनियांके श्राद् 
हों बाने अनेक प्रकार भोजन कराय आह्मणेकी जिमायो पीछेसे कुटुम्ब जीम्यो, तबह साम/( वचर तव याने अपने 
मुलाकाती म्लेच्छादिकनकों डुडाव और खूब जिमायो वे बोळे लालाजी आपके घर आज क्या था) लाला बोले आज 
हमारे श्राद्ध हो. वे बोले श्राद्ध ऐसी वर है दाता करे आपके नित श्राद्ध होय छोटे बडेको श्राद्ध होय ख्रीपुरुषको श्राद्ध 
हो, रोज रोज[शआद्ध होय ऐसा कहते चळे गये नीर्चोके जिमानेमें ऐसे आशीवाद मिले हैं ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ie £. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१०२) कैः श्रीसद्वागवतभाषा शै 


अपने अपने देशनंकूं जाते भये, ओर जे मनुष्य हे वेहू अपने अपने देशनकूं जातेभये ॥५७॥ 
(नसेन यादवनसों बडी पूजा सत्कार पाय गोपाङनसहित नंद्रायनी बंडु 
यादवनके निकट लेहके कारण कछ दिन पयेन्त वसतेभये ॥ ५९ ॥ वसुदेवजी सहजमें यज्ञरूपी 
मनोरथसमुद्रकूं पारि उतरिके, अर्थात्‌ यज्ञकूं पूरण कारिके सब सुहृदनक संग उके प्रसन्नमन नंद्राय- 
जीको हाथ पकरिके यह कहत भये॥ ६० ॥ वसुदेवजी बोठे हे भया नंदरायजी! मचुष्यनळू पी 
फाती इेश्वरने करी हे इसे शूरवीर बड ओर ज्ञानी ज्ञानसूं नहीं काट सके ६ ॥ ३३ ॥ पुमत महा 
त्माने नो अकृतज्ञ हमारे साथ मित्रता करी हे उसका पलटा हम किसी प्रकार नहीं दै सक्ते तोभी 
बह सदा एकरूप बनी रहे हे कभी निवृत्त नहीं होती ॥ ६२॥ वसुदेवजी कहे हे हे भैया नंद्रायजी ! 
पहले तो हम असमथे हैं, याते कछु तुमारो उपकार नहीं करिसकें, ओर अब धनकरिके आंरे 
होय सन्मुख बैठे तुम महात्माओंकोभी नहीं देखते ॥ ६३ ॥ हे मानके देनवारे भेया नंदूनी ! जो 
अपनो भळो चाहे ता पुरुप राज्य संपत्ति कदाचित्‌ मति होड, सम्पत्तिं आगरी दृष्टि होय जाय 

हे, तब यह पुरुष अपने नाते गोतेवारेनकूं नहीं देखें हे॥ ६४॥ श्रीशुकदेवजी बाळे हे राजन्‌ परी- 
क्षित्‌! या प्रकार ह्लेह करिके शिथिळचित्त आझू नेत्रनमें भरे वसुदवजी नंदजीकी करी मित्रताको 
स्मरण करिके रुदन करतेभये ॥ ६५ ॥ यादवनसें सत्कार पाय नंद्रायजी अपने सखा वसुदेवजीको 
प्रसन्न कर कृष्ण बलदेवके प्रेमसो जभी जायवेको कहें तम श्रीकृष्ण आयके कहें बाबा भोजन कारके 

' जाइयो, ओर भोजन करिके चळे तब कहें दिन थोरो रह्यो हे, अब कहां रातरिमें बसोगे ऐसे आज 

` काळ करत करत तीन महीना वाप करावतभंये ॥ ६६॥ ताके पीछे बड़े मोलके आभूषण ओर रेशमी 
वन्न अनेक भांतिके बडे मोलकी वस्तूनसूं त्रनवासीनसहित नंद्रायजी पूण करिदिये ॥ ६७॥ और 

|| वसुदेव उग्रसेन तथा कृष्ण बळदेवजी आदि यादवनकी प्रीति करिके दीनी सामग्रीड अहण करिके 
|| नन्दृरायजी विदा भये, वा समय यादवनने इनके संग बडी सेना कर दीनी ही ॥ ६८॥ नन्द गोपी 
|| गोविन्द श्रीृष्णचन्दरके चरण कमलमें ळो मनकूं फेरि निकासिवेकू असमर्थ देके मथुरा देशनमें 
|| आवते भये ॥ ६९॥ कुरुक्षेत्रमेते सब बन्धु चळे गये, तब श्रीकृष्णचंद्रकूं इष्ट देवता मानवेवारे यादव 
|| वर्षोऋतुकूं समीप आई देखिके फेरि द्वारकापुरीकूं आवते भये ॥ ७० ॥ सब यादव वसुदेवजीके यज्ञ 
|| भयो ओर कुरुक्षत्रकी यात्रामे सुहदनको मिलाप भयो यह प्रजानते कहते भये ॥ ७१ ॥ 


.. ` जनेभ्यः कथयाश्वक्र्यंडुदेवमहोत्सवम्‌ ॥ 
| यदसीत्तीथयात्रायां सुहृत्संदशनादिकस्‌॥ ७३ ॥ 
` इति श्रीमद्वागवतभाषारीकायां (दशमस्कन्धे उत्तराचे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ 


| _ १ हम तो इतनोही सुपायो । सुन्दर श्याम कमलदललोचन बहुरे दरश दिखायो ॥ कहा मयो जो लोग कहत 
| ba न दारिका छायो । सुन यह दशा विरही ळोगनकी उठि आहुर होय धायो ॥ रजक धेनु गज कंस मारके कियो 
आपने भाय । महाराज होय मातु पिता मिलित ऊन ब्रज बिसरायो ॥ गोपी गोप ओर नंद चले मिल प्रेम समुद्र 
येते मान कृपाळ ।नरन्तर नैन नीर ढारे आयो ॥ यद्यपि राज बहुत प्रभुता सुनि हरिद्र! अधिक जनायो । 


सूरि बहुरि नंदनंदन घर २ माखन खायो ॥ १॥ 
कर जे द प्रेम ~ 8५: 27७ 35%: ha व ha 
२ दो०-मममग्न नित नंदु, और यशोदा माय । कृष्ण दरशत सुख लहे, सकल दुःख विसराय ॥ 
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अध्याय ८%. 
श्रीबादरायणिरुवाच-अथेकदात्मजो प्रास्त कृतपादाभिवन्दनो ॥ 


बसुदेवो$मिनन्याह प्रीत्या संकपेणाच्युती ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बाळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कुरुक्षेत्रकी यात्रा करे पीछे एक समय आयके चरणनमें 
प्रणाम कर श्रीकृ्णचन्द्र बलदेवजीकी प्रशंसा करिके प्रीतिपूषेक वसुदेवजी बोलते भये ॥ १॥ पुजनके 
प्रभावको जनावनवारो मुनिनको कहो वचन कि तमारे पुत्र परमेश्वर हैं सुनिके श्रीकषण बलदेवके 
पराक्रम देखिके विश्वासयुक्त वसुदेवजी सम्बोधन देके बोलतेभये ॥ २॥ हे कृष्ण हे कण हे राम हे 
महायोगिन्‌ हे संकपेण हे सनातन | या विश्वके कारण प्रकृति पुरुपकेइ कारण साक्षात्‌ ईश्वर तुम हो 
यह में जाजूंहूं॥ ३ ॥ जामें, जाकरिके, जाते, जाको सम्बंधी, जाके अथे जो जेसे जासमय यह विश्व 
होय हे सो समस्त प्रकृति पुरुषके साक्षात इश्वर तुम हो॥ ४॥ हे अधोक्षज ! नेत्रनते देखिवेम न आयी 
काननते सुनिवेमें न आयो, वाणीते कहिवेमे न आयो, कोई इन्द्रिय जामें पहुंचे नहीं, सबर्क आत्मा 
आपको रच्यो यह नाना प्रकारको विश्व हे, तामें आपही प्रवेश हेके प्राणरूप हेके अजन्मा तुम किया 
शक्ति ओर ज्ञानशक्तिकू धारण करो हो ॥ ५ ॥ पृथक प्रथक्र शक्तिवारे प्राणादिक या विश्वके कारण 
जानिवेमे आमे हैं परमेश्वरकू कारण रूप करिके सवेरूप केसे कही हो वह शंका जब भई ताका समा- 
धान यह हे प्राणादिकनमें जे शक्ति हैं ते इश्वरकी करनवारे प्राण आदि तत्वमें जे शक्ति हें ते परम 
कारण इश्वरकीही हे काहेतें प्राणादिक इं्ररके आधीन हैं ओर जेसे तीरमें वेविवेकी स्वतंत्र शक्ति 
नहीं हे, किंतु पुरुषकी शक्तिसं वेषे हें ऐसे प्राणादिकनमें ईश्वर शक्ति हे, प्राणादिक जड ६ै ओर ईशर 
चेतन्य हैं, जड पदार्थ चेतन्यके आधीनता योग्य है, तहां कहे हे प्राणादिकमें शक्ति नहीं इ त 
क्रिया केसे करेहे ताको उत्तर कहे हैं, चेष्टा करनहारे प्राणादिककी चेष्टा यहां कछ शक्ति नही है 
जेसे पवनकी शक्ति करिके तृण इले हे ऐसे क्रिया करे हैं॥ ६ ॥ अब पराधीनता कई ई चन्द्रमा 
जो प्रकाश हे ओर अभ्निमे जो तेज हे ओर सूर्ये जो प्रकाश हे तथा नक्षत्रमे बिजुढीमे जो चमक 
है सो सब तुमही हो, ओर पवेतमे जो स्थिरता हे सो तुम्हारोही युण हे तथा प्रथ्वीम सबको भार 
धारण करिवो, ओर सुगंधि ये सब तुमही हो, ठमारी शक्ति हे ॥ ७ ॥ हे देव ! जळ पियेते ठति 
है जाय प्राण बचिजाय यह जलनमें तुम्हारीही शक्ति हे, वे जळ ओर जउमें रसणुण हे सो तुमही 
हो ओर हे ईश्वर ! पवनमे जो ओज अर्थात्‌ मनको बळ ओर इंद्रियनका बळ और देहका वठ 
चेष्टा चलनो यह सव तुम्हारोही रूप हे ॥८॥ दिशानमें जो खाठीपन, ओर दिशा सब तुम्हा- 
रेही रूप हे ओर आकाश तथा आकाशमे शब्दरूप गुण सब तुम्हारोही रूप हे वाणी आकार 
ओर नाम रूप कहिवेमें आवे सो सब तुमही हो ॥ ९ ॥ नेत्रनमें दशेनशक्ति, और काननम अवण- 
शक्ति, तथा जिह्वामे रसकी ग्रहणशक्ति इत्यादिक इंद्रियनमें विषयनके ग्रहण करिवेकी शक्ति तुमही 
हो, ओर इन्द्रियनके अधिष्ठाता देवता तुमही हो देवता इन्दियनकू मेरे हैं यह तुमारीही शक्ति 
है बुद्धिमे निय करिवेकी शक्ति तुमही हो, ओर जीवनकूं श्रेष्ठ वार्ता स्मरण रहें यह तुमारीही | 
शक्ति है॥ १० ॥ पृथ्वी जळ तेज वायु आकाश इन पचेभ्रतकां कारण तामस अहकार 
तुमही हो, ओर इंद्रियनको उत्पादक राजस अहंकार तुमही हो, ओर इंद्रिय जाते भई ऐसे सात्विक 
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दाथेम जो शेप रदे अथोत्‌ जाको नाझ नहीं होय सो तुमही हो, गे एतिका सुवणेके बने घडा 
मूदरी कडा इत्यादिक सब नाशमान हें मृत्तिका सुवणंको नाश नहीं होय है ॥ १२॥ सत्त्वगुण 
रजोगुण तमोगुणकी वृत्ति साक्षात्‌ पर्रम योगमाया करक कल्पत ६ ॥ १३ ॥ जाते कल्पित 
हे ताही कारणतें तीनों गुणनसूं आदि छेके पदार्थ सम ठुमारेही विषे कल्पित ह ता कसे प्रतीत 
होयहें तहां कहें, कल्पना करिवेके समय प्रतीत मात्रही छुममें होय ई ओर तुम विन पदार्थनमें 
कारणरूप करिके रहोहो ओर समय व्यवहार तथा भेदरहित हवेसां जब इन ततत्वनको नाश हो 
जाय हे तब तुमही रोप रहोहो ॥ १४ ॥ त गुणनकां प्रवाहरूप संसार हे तामे सबके आत्मा 
तुम्हारी संसारते न्यारी गतिकू नहीं जाननेवारे/अज्ञानी पुरुष देहम अभिमानसूं करे कमशो या संसा- 


न 


रमें जन्मे हैं ॥ १५ ॥ हे ईश्वर | सुंदर हाथ पांव नाक कान सब इच्हिययुक बहुत दुलुभ देहं या 
संसारमें कोई एक पुण्यके फठपूं पायके स्वार्थमें भूलिके मेने अपनी अवस्था तुम्हारी मायाकारिके 
वृथाही गमाई ॥ १६ ॥ में ब्राह्मण हुं क्षत्री हूं या प्रकार देहमें अभिमान ओर या देहके संबंधी स्री 
पुत्रादिक मेरे है या अभिमानसो स्नेहके रस्सानमें यह जगत्‌ ठमने वाये राख्यो हे ॥ १७॥ हम 
तुमार पुत्र हें तुम कहा हमारी स्तुति करोहो, तहां वसुदेवजी कहे हे तुम हमारे पुत्र नहीं हो किन 
प्रधान पुरुष इश्वर हो ओर प्रथ्वीके भाररूप क्षत्रियनको करवेको आपने अवतार धारण 
कियो हे, कारण कि आप ऐसेही हो॥ १८॥ हे दीनबंधु ! शरण प्राप्त भये एशुपक्षे संसारके भयको 
दूरि करनवारे तुमारे चरणारविंदकी में शरण प्राप्त भयो हूँ “ तुम तो बडे सुखी हो वृथा क्‍यों खेद 
करोहो ऐसे जो कदाचित्‌ श्रीकृष्ण कहे तहां वसुदेवजी कहें हे” विषयकी ठाल्या इतनीही हे कि 
|| मरणधमो शरीरकं आत्मा मान्यो ओर तुम परमेश्वरकूं पुत्र मान्यो ॥ १९॥ प्रथम जन्ममें तुमही 
| सुतपा पृश्नि भये, फेरि कश्यप अदिति भये अब वसुदेव देवडी भये, इन तीनके तीन वार आपने 
धमकी रक्षा करिवेके लिये में अजन्मा आयके जन्म्यो हूं यह आपने सूतिकाशुइमें हमसूं कहीही 
ठमारे आयक जाने जन्म छियो है वह चतु देह हे ऐसो जो कदाचित्‌ श्रीकृष्ण कहे तहां वसु 
देवजी कहे हे ” आकाशकी तुल्य निमेळ तुम अनेक रूपनकू धारण करों हो; हे उरुगाय! बहुत | 
मकार गायवेभ आओ व्यापक हॉ आपकी वेभवरूप माया कोन जाने हैं ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी 
हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! यादवनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र या प्रकार पिताको वचन सुनिके 
आधीनतापूर्वक नम्र देके मनोहर वाणीसू बोछ़त भये ॥ २३ ॥ श्रीम्‌ भगवान्‌ बोले हे पिता! 


| हुम पननके ऊपर धारके सब तत्त्व कहि दीनो यह तुमारो वचन इम सत्य जाने है ॥ २२ ॥ हे 
| 


"र 
प ल 
श्‌ 


यादवनम श्रेष्ठ पिता वसुदेव | तुम ओर बडे भेया बळदेवजी तथा तंब द्रारकावासी यादव ओर 
रथावर जगम जगतूळू ब्रह्मरूप जानो ॥ २३ ॥ यहां एक शंका हे, नाना विकारवानळूं ब्रह्मरूपता 

` || कैसे बने ताको उत्तर इटा कहें हैं आत्मा एक स्वयंप्रकाश नित्य सते पथक निदु है, अपने 
|| रच सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण कारके उत्पन्न देहमें बहुत प्रकार प्रतीत होय है फेरि जेपी देह ताम 
तेसोही प्रतीत होयहे, जेसे आकाश पवन ज्योति ज़ पृथ्वी ये पेचभ्रूत घट पटादि पदार्थनमें 
|| 8. 2 कडू अतभान कह थारे कटू बहुत प्रतीत होयहे, ऐसे एक आत्मा ब्रह्मस्वरूप अनेकरूप 
ह | रिक मतीत होयहे ॥ २९ ॥ २५ ॥ श्रीुकदेवंनी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार भगवान्‌ 
|| शिरको क्यो वचन सुनिके भेदभाव त्याग प्रसन्न मन देके वसुदेवजी चुप होगये॥ २६॥ 
a | वसुद्वणी स्तुति क्र चुके ताके पीछे सवं दुंवतारूप दुंवक्ीपुत्न श्रीकृण बळ्देवने 
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शे स्कन्ध १० अध्याय ८५ ऋः 

सांदीपिनी गुरुके मरे पुत्र ठाय दिये यह सुनिके आश्रये मानिके कंसके मारे पुत्रनकी सुधि करिके । 
व्याकुळ होके ने्नमें आंशू भर कृपणकी तुल्य होके बोळतीभई ॥ २७ ॥ २८॥ देवकी कहें हे हे 
राम ! हे राम ! हे अप्रमेय आत्मन्‌ ! अथात्‌ नहीं प्रमाण करिवेमें आवे हैं स्वरूप जिनको हे कृष्ण! 
हे योगेश्वरनके इश्वर ! विश्वके रंचनवारे त्रह्मादिकनके इश्वर आदिपुरुष तुमको में जानूं हूं ॥ २९॥ 

काठसों सत्त्गुणको नाश हेवेपं झास्रकी मयोदा त्यागनवाछे पृथ्वीपे भाररूप राजानके नाश करिवेके 

लिये तुम मेरे आयके प्रकट भयेहो ॥ ३० ॥ हे सबके कारण | हे विश्वके आत्मा ! तुमारो अंश 

| पुरुष हैं, ताको अंश माया, ता मायाके अंश सत्त्व रज तम इन तीनों ग्रुणनके परमाणु मात्र छे 

| करिके या विश्वके उत्पत्ति पालन प्रलय होय हे ऐसे तुम हो तुमारी में शरण प्राप्त भईहूं ॥ ३१ ॥ 

हे योगेश्वर ! बहुत दिननके मरे पुत्रनके छायवेकू गुरुने आज्ञा दीनी तब तुम यमलोकंते गुरुके मरे 

पुत्र छायके दक्षिणामें देतेभये ॥ ३२ ॥ ताही प्रकार कंसके मारे पुत्ननकी में देखनेकी इच्छा करूं 

हू, विन्हें तुम छायके मेरे मनोरथकू पूरो करो ॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेवनी बोले हे भरतवंशोत्पन्न राजा 

| परीक्षित्‌ ! माता देवकीने याप्रकार कही तब रामकृष्ण योगमायाको आश्रय लेके सुतठळोकमे जात 

| भये ॥ ३४ ॥ तहां देत्यनको राजा बलि विश्वके आत्मा देवता अपने इष्टदेव कृष्ण बलदेवको सुत- 
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ललोकमे आये देखिके दशेनसूं आनंद हेके परिपूर्ण अंतःकरण परिवारसाहत शीघ्र उठिकें नमः 
स्कार करतो भयो ॥ ३५ ॥ राजा बलि बडे आनंदपूर्वक सुन्दर आसन बिछाबतो भयो, ता आहः 
नपे बेठे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र वरदेवके चरणारविदको घोवन जल कुटुंबसहित अपने मा्थेप चढा- 
वत भयो, जिन चरणारविदको धोवन गंगा ब्रह्मादि समस्त जगतकूं पवित्र करेंहे ॥ ३६ ॥ राजा 
बलि बहुत मोलके वल्ल आभूषण चन्दन अतर अरणजा वीरा दीपक अमृतकी तुल्य स्वादि भोज- 
नादिक ओर एजनकी वस्तु करिके तथा अपनो गोत्र द्रव्य देहकूं अपण करिके बडे वेभवसूं श्रीकृप्ण 
बळ्देवको पूजन करतो भयो ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बछि राजा भगवानके चरणारविदकू 
वारम्वार मस्तकपे घरिके प्रेमसो दव भई बुद्धिसों आनन्दके आंध नेत्रनमें भरे पुछकित शरीर दके 
याप्रकार कहने लगे ॥ ३८ ॥ राजा बलि बोले समस्त विश्व फणके धारण करनहारे शेपरूप तुमळे 
प्रणाम हे; ओर सव जगतके रचनवारे तुमकू नमस्कार हे, सांख्य शा्रके विस्तार करनवार ब्रह्म 
परमात्मा तुमकूँ प्रणाम हे ॥ ३९ ॥ योगीश्वरं तुम्हारो देन दुळंभ हे सो हमकूं भयां यह 
आश्चर्य नहीं हे, यद्यपि प्राणीनकूं तुम्हारो दशन दुर्भ हे तथापि तुम्हारी कृपा करिक काइ काई 
सुलभ हे जाय हे, याते रजोगुणी तमोगुणी स्वभाववारे इम असुरनकूं अनायासपूवेक आपने दशन 
दियो ॥ ४० ॥ बडो आश्चयं हे हम शत्रु सलगुणी भक्तनतेहू बडभागी हे यह कहेहे, देत्य, | 
गंधवे, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथनमे सुर्य हे ॥ ४9 ॥ हम ओर 
हमसो दूसरे छोगनके शा(्नके रक्षा करनवारे सत्त्वगुणी स्वभाव तुमसो नित्य शद्वता कर राखीई 
बिन्हेंह् आपको दशन प्राप्त हे जाय हे ॥ ४२ ॥ कोई एक शिशुपाळादिक वेर भक्तिसँ तुम 
जेसे पायगये, ओर गोपी आदि कामभक्ति करिके जेसे तुमकूं पायगई तेते [ सत्त्वगुणी देवता 
तुमकू प्राप्त भये ॥ ४३ ॥ हे योगेश्वरनके इश्वर ! याप्रक्रार तुम्हारी योगमार्‍याकू योगशवररू नह! 
जानते हैं तो हम असुर कहां जाने ॥ ४४॥ ताते हमपे आप ऐसी दया करो कि जासी 
निष्काम पुरुषनके ढंढव योग्य तुम्हारे चरणारविदको आश्रय लेके चरणारविदते | || 
घररूप कूपते निकासिके विश्वकी रक्षा करनवोरे वृक्षकी जडनमें आपही गिरे फडफूछको भोजन || 
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CE न है श्रीमद्भागवतभाषा हैं 
१०)  क्‍िनिनिनिनिनयननननानन सच तचततततत5 
कर में ज्ञाति देके अकेठो विंचरूं, अथवा सबके सहाय करनवारे महात्मा पुरुषके संग विचरू 
॥ ४५ ॥ थोरे पुण्यवारे पुरुषकूं ऐसो भाव कपत होय ऐसे जो कदाचित्‌ भगवान कहे तहां राजा 
बलि कें हे सब प्राणिनके स्वामी ! नेसे ऐसो भाव होय तेते हमकू शिक्षा देड और हमारे पाप- 
॥ नकू दूरि करो, जो पुरुष श्रद्धा करिके तुमारी आज्ञा करे वह विधिते पुक्त हे जाय है॥ ४६॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्र बोले या स्थायंभुव मचंतरम मराचि प्रजापते उगाने छः पुत्र हते भये, 
एक समय देवतारूप छेओ पुत्र अपनी कन्याक पाळ भाजे ब्रह्मा देखिके हसते मत दि ॥ या 
पापकर्मसूं असुरयोनीकू पावत भये, ताही समय हिरण्यकश्यप जन्म ढत भर्ष तर छमा इरः ब 
कश्यपके यहांते योगमायाके मेरे ॥४८॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! देवकीके उदरम्‌ जन्म ठत भये तेई 
कंसने मारे सो अब तुमारे पास हे इने देवकी अपने पुत्र मानिके शोक करें हे॥ ४९॥ माता दृव 
कीके शोक दूरि करिवके निमित्त यहांते इन छओो पुत्ननकूं ळेजायगे, ता पीछे शापे छूटिके खेद्रः 
हित हेके देवळोकमें जांयगे ॥ ५० ॥ स्मर उद्गीव परिष्यंग पतंग क्षु्भुक इगी जे छः पुत्र ह ते 
मेरे प्रसादकरिके सुक्त हेजायगे ॥ ५१ ॥ ऐसे जब कही तम राजा बलि पूजित हेके श्रीक्षण बळ 
देव तिन पुत्ननकूं संग लेके द्वारकापुरीमें आयके माता देवकी पुत्र देतेभये ॥ ५२ ॥ पुत्रनके 
ह्लेहसो स्तननमें दुग चे ऐसी देवकी तिन बालकनकूं देखिके गोदम बेठायके छातीते छगायके 
बेरबेर माथो सूंघती भई ॥ ५३ ॥ सृष्टिकी उत्पन्न कानवारी विष्णुभगवाचकी मायाझू मोहित 
|| ओर पुत्रतको छातीतों छगायवों तामें मध देवकी प्रपन्न हैके पुरनकू स्तन प्यावती भई ॥ ५४ ॥ 
|| गदाके धारण करनवारे श्रीकृणचन्द्रके पीवेते बच्यो अर्थात्‌ भगवानको प्रताद वह अमृतरूप्‌ दवः 
कीको दुग्धपान करिके ओर नारायण श्रीक्प्णच्दरके अंगके स्पशे करेते हम देवता है यह ज्ञान हेवेतो 
|| वे देवता गोविन्द श्रीकृष्णचंद्रकू ओर देवकी तथा वसुदेवं नमस्कार करिके सम प्राणीनके देखत 
देवतानके धाम देवछोकमें जाते भये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ हे भरतवंशोत्पन्न राज। परीक्षित्‌ अनन्त परा 
कम परमात्मा श्रीकृणचन्द्रके पराक्रमको अन्त नहीं. तिनके या प्रकारके अद्भुत चरित्र ई ॥ ५७॥ 
॥ ५८॥ श्रीसूतनी बोळे हे ऋषीश्वरो | व्यासनंदन शुकदेवजीने वर्णन को ओर समस्त जगते 
पापनके दूरि करनवारे भक्तनके काननकूं आनन्ददायक अमृतरूपा कीति सुरार श्रीकृष्ण भगवानुके 
चरित्रनकूं भगवानमे चित्त ठगायके जो पुरुष श्रवण करे अथवा श्रवण करावे वह पुरुष काळ ओर 
मायासों रहित भगवानको धाम पावे है॥ ५९॥ 0. 
सूत उवाच-य इदमनुश्वणोति श्रावयेद्वा सुरारेश्वरितममृतकोतेवणितं व्यासुत्रैः॥ 
जगदचाभदद तद्भक्ततत्कणपूर भगवाते कृताचित्ता याति तत्क्षेमधाम॥ ५९॥ 
इति श्रीमद्रा०षाटीकायां दशमस्कंधे उत्तराधे मृताग्रजानयनं नाम पश्चाशीतितमोषध्याय: ॥ ८५ ॥ 


FF” _  _ अध्याय <६. 
` “राजोवाच-ब्रह्मनेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः ॥ 
॥  यथोपयेमेविनयोयाममासीत्पितामही॥ 9॥ 
|| ` अबराना परीक्षित्‌ बोले हे शुकदेवजी ! रामकणकी बहिनि सुभद्राको अजुन जेते व्याइत भये 
.॥ जो भ्रा हमारी दादी होती भई यह इम श्रवण करयो चाहे हैं ॥ १॥ यह प्रश्न सुनिके श्रीशुक" 
. || १४अ०-भगवानने देवकीका दूध कहां पिया जो वहां लिखा कि उनते बचा हुआ पिया । उ०-जबनदकेस्थानको गये थे तब 
. | देवीने पिला दिया था, तथा जब कपको मारकर आये तब भ्रेमसे देवकीके स्तनोंसे दुग्ध भगवानकेऊपरचुवा यही पीना है॥ 
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है स्कन्ध १० अध्याय ८६ % (१०७) 


देवजी बोळे. हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | एक समय समर्थ अजुन तीथेयाचा करिवेकूं प्रथ्वीमे फिरत फिर | 
त प्रभासतीथेमें जातोभयो ॥ २॥ तहां जायके अपने मामाकी पुत्री सुभद्रा बळदेवजी डु्याधनकूँ 
व्याहि देये ओर वसुदेवादिककी यामें सम्मति नहीं हे यह बात सुनिके ता सुभद्राके लेवेकी 
इच्छासों अजुन संन्यासी बनिके तीनि दण्ड धारण करिके द्वारकापुरीम आपतो भयो ॥ ३ ॥ 
अपने कायेकूं सिद्ध करवेकी इच्छासो अजुन चार महीना बषाके द्रारकामे वितावतो भयो द्वारका 
वासी मनुष्यननें आयके वारंवार अजुनको सन्मान कऱ्यो ओर संन्यासी बनिके अजुन आयो हे यह 
नहीं जाननेवारे बळदेवजीनेहू सत्कार कपयो ॥ ४॥ एक दिन संन्यासीभावसूं अर्जुनको निमंत्रण करिके 
चरम बुळायके श्रद्धापूर्वक बळदेवजीने जो भोजन परोस्यो, ताय अजुन भोजन करतो भयो ॥ ५॥ 
दरारकामें शुर वीरनके मनकूं हरनहारी सुन्दर कन्याको अजुन देखत भयो, प्रसन्नता करिके प्रफुछित 
नेत्र अजुन रतिके अभिप्रायसो चलायमान मन सुभद्राम ठगावतो भयो ॥ ६॥ स्रीनके मन हरनहारे 
अर्जुनको देख सुभद्रानेहू अजञुनमे मन गायो ओर लाजभरे नेत्रनक्षो कटाक्षस हित वाकी ओर देखन 
लगी ॥७॥ बडे भगवान्‌ कामदेव चळायमानचित्त अजुन केवळ सुभद्राको ध्यान करत इरण काशवेको 
अवसर देखत बलदेवनीके लिये सन्मानको सुख नहीं पावतो भयो॥ ८॥ बडी देवीकी याघ्रामें रथमें 
बेठिके निकसी सुभद्राकूं माता पिता देवकी वसुदेव ओर श्रीकृष्णकी सम्मतिस्रूं महारथी अजुन हरतो 
भयो ॥ ९॥ रथमें बेठिके पनुषकूं ठेके अजुन चारयां ओरते रोके प्यादनको भजायके विनके 
पुकारतेही नेसे सिंह अपने भागडूं ठेजाय हे ऐसे लेजातभयो ॥ १० ॥ अजुन सुभद्राकू छेगयो 
यह बात श्रवण करिके जैसे पूर्णमासीकू समुद्र उमडे तेते क्रोधित भये बळदेवजीकूं सुहृदन सहित 
श्रीकृष्णचन्द्रने चरण पकरिके शांत कियो ॥ ११॥ बळ्देवजी बडे आंनदप्तूं बहिन बहिनेऊको 
दहेज पीछेते भिजवावत भये, बहुतसां घन आर वस्न वासन इत्यादिक सामयी हाथी घोडा रथ 
वृक्ष पुरुष इन सबकूं भिजवावत भये ॥ १२॥ श्रीशुकदेवजी बोठे श्रीकृ्णचन्द्रक्री एक भक्तिसो 
सम्पूणे मनोरथ शांतस्वभाव, विवेकी, विपथनमें अनासक्त एक श्रुतदेव नाम प्रसिद्ध ब्राह्मण श्रीकृ- 
णचन्द्रकों भक्त होतो भयो ॥ १३ ॥ विना उपाय कर मिल भोजनहीसा निवह कारेके अपने कमे- 
नकूं करे, ऐसे ग्रहस्थी आह्मण विदेहदेशकी मिथिछापुरीमे वास करत भयो ॥ १४॥ जितनेमें शरी- 
रको निवोह होइ उतनो भोजन प्रतिदिन अनायासपूर्वक आयो करे, और अधिक नहीं परंच वितने 
हीमें संतोष करिके यथायोग्य संध्योपासनादिक कगनकू करो करे ॥ १५॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! 
जेसो श्रुतदेव ब्राह्मण भक्त हो तेसोही मिथिलादेशको पालन करनवारो जनकके वंशमें भयो निरभि- 
मान बहुळाइव नाम करिके विख्यात राजा श्रीकृणचन्द्रकी भक्त होत भयो, ब्राह्मण ओर राजा ये 
दोनों श्रीकृणचन्द्रके प्यारे हैं ॥ १६॥ तिन दोनों भक्तनके ऊपर प्रपन्न भये समथ भगवान्‌ शक्के- 
ष्णचंद्र रथमानके छाये रथमें बेठिके मुनिनकू संग छेके विदेहदेशकू जाते भये॥ ३७ ॥ कोन कोन सुनि 
संग लिये तिनको नाम टेड है, नारदूजी, वामदेव, अिनऋषि, वेदन्यासजी, परशुरामजीको संग लिये 
शुकदेवजी बोले हैं मेहू संग गयो, ओर वृहस्पति, कण्व, मेत्रेय, च्यवन ऋषिएू आदि लेके ओ।रहू संग 
गये ॥ १८॥ हे राजन परीक्षित्‌ ! मागेमें मुनीनकू संग ठेके श्रीकृष्णचंद्र जहां जहां गये तहां तहां 
विनके लिये पुरवासी जन हाथमें अर्थ छेके स्तुति करत भये जेसे ग्रहनके उदय भये सूयकूं अधे देइ हें 
॥ १९ ॥ आनतेदेश धन्व कुरु जांगल केक मत्स्य पांचाळ कुंती मधु केकय कोशळ अणे इन देरानके 
वासी स्री पुरुष उदार हँसनियुक्त छेहभरी चितवनिवारे श्रीकृष्णचंद्रको घुसारविंद हृष्टि भारिके देखते 
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अये ॥ २० ॥ अपनी कृपाइ्टिसों अज्ञान दूर कर पुरुषनकी दृष्टिकू कल्याण दत, gl तत्त्वज्ञान देत 
दिशानके अंत पर्यंत व्याप्त पापनाशक देवता ओर मबुष्यनसें गाये अपने यशकू श्रवण करत तिलो 
वीके गुरु श्रीकृ्णचंद्र होले होळे विदेहादिक देशनमें जातभये ॥ २१॥ ६ राजन परीक्षित्‌! ते ं 
सम्पूर्ण पुरवासी देशवासी जन श्रीकृष्णचंदरकू आये सुनके इर्त हेंके पूजाके योग्य सामग्रीनई हाथमें | 
ठेके सन्मुख आवतेभये ॥ २२॥ उत्तमयश श्रीकृ्णचंद्रका दशन करिके प्रफछित सुख और अंतः- 

करणवार पुरुप हायनकूं जोरिके शिरसू लगाये नमस्कार करतभये, तेसेही पढिछे सुने विख्यात | 
नामवारे सुनिनकों प्रणाम करतभये ॥ २३ ॥ जगतके गरु शरीङषणवंद्र हमारे अवग्रह करिवेके लिये. | 
आये हैं या प्रकार मातिके मिथिलापुरीको राजा बहुळाभर ओर अतदेव ब्राह्मण दोनो श्रीकृणके | 
| चरणनमें परतेभये ॥ २४ ॥ मिथिछापरीको राजा बहुळाः्र ओर अतदेवजी ये दोनों एक संग हाथ | 
नोरिके त्राह्मणनसहित श्रीकृष्णचंद्रकों आतिथ्यभाव करिके निमंत्रण करतेभये ॥ २५ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृणचंद्र दोनोंनको निमंत्रण मानिके दोनोंनके प्रिय करिवेके लिये श्राहमगनपहित दो रूप धरिके 
दोनोनके घर जातभये तासमय राजा ओर ब्राह्मण यह नहीं जाने है कि ये दो रूप करे हें ॥ २६॥ 
उदार मन बडी भत्तिसों हृदयमें ह, नत्रनमें आंसूं भरे जनक वंशी राजा बहुलाश्च असत्‌ पुरुषके 
सुनिवमेंडू नहीं आवनवारे भगवानको अपने परकूं ठायके विछाये आपनपे सुखते बेठावत भये 
ओर वे सुलसा यथायोग्य आपनपे बेठे ॥ २७ ॥ याही प्रकार घुनिनक्ो नमस्कार कारके तिनके 
चरणकूं धोयके ठोकनको पवित्र करनबारो चरणनको जळ ॥ २८ ॥ कुटुंबसहित राजा बहुछाश्च 

| अपने माथेपे चढायके इश्वर ओर इंश्वरकी बराबर ब्राह्मणनको गंध पुष्प माळा वल्ल आभूषण दीप 
| अधे गो बेळ इन सामग्रीनसूं पूजन करते भये ॥ २९ ॥ ओर मधुर वाणीनसूं प्रसन्न करत गोदमें 
| परे श्रीकृणके चरण होले होले दायत आनंद कारके तृप्त भये तिनसों यह कइतभये ॥ ३०॥ अब 
राजा बहुळाश्च बोळे हे समर्थ सब प्राणीनके आत्मा साक्षी ! स्वयंप्रकाश तुमही हो, याही कारणते 
ठुमारे चरणारविदको स्मरण करनवारे मोको तुमने दशेन दियो हे ॥ ३१ ॥ जेते मोकूं एकांती भक्त 
प्यार हें ऐसे भेयाके संबंधते बळदेवजी प्यारे नहीं, ख्रीके संबंधते लक्ष्मी प्रिय नहीं हे, पुत्रनके संबंधते. 
ब्रह्मा प्यारो नहा हे, यह अपने वचन सत्य कारवेके लिये आपने हमकू दशैन दियो हे ॥ ३२ ॥ भक्त 
|| तुमे प्रिय हैं या प्रकार जानके कोन पुरुप तुमारे चरणारविदकू त्यागेगो निष्किचन अथोत्‌ कछु जिनके 
| पास नही, शांतशील स्वभाव मुनिनकं तुम अपनो पद्‌ दे चुकेहो ॥ ३३॥ ऐसे तुम यदुवंशमे अवतार 
| लेके ; संसारमे अमे प्र।णीनके संसार छुडायवेके लिये जिलोकीको दुःख दूरि करनहारे यशको विस्तार 
करतेभये ॥ ३४ ॥ अकुंटबुद्धि शांततप करनहारे नारायण ऋषि भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्रकूं नमस्कार 
|| है॥ ३५ ॥ हे व्यापक ! सम ब्राह्मण सहित कोई दिन हमारे घरमें वसतिके अपने चरणकमकी रजसूं 
|| यह निमिराजाको कुछ पवित्र करो ॥ ३९ ॥ राजा बहुलाश्वने यामकार बहुत कही तब छोकनके 
|| पवित्र करनवारे भगवान्‌ श्रीकृण्चंद्र मिथिलापुरीके पुरुष ख्लीनके कल्याण कारके लिये कितने 
| दिन पयत वास करतभये ॥ २७ ॥ जसे जनकवं शोत्पन्न बहुळाश्व राजाकू प्राप्त भये ऐसे श्रुतदेव 
राह्मण आगे श्रीकृषणचन््ध ओर सुनिको नमस्कार करिके अत्यंत हर्षित हैके -नाचतभयो॥ ३८ ॥ 
है ठायके विछाय कुशक आनप ब्रह्मणनसहित श्रीकृणचंत्रकूं बेठ।यके भले आये ऐसे बढाई | 
'स्लीपहित शुतदेव ब्राह्मण विनके चरण थोवत भयो ॥ ३९ ॥ अतिप्रसन्नतासो पूर्णमनोरथ | 
के बडभागी शुतदेव ब्राह्मण चरणारविंदके घोमन जठसूं आत्मा सहित समस्त कुळकूं पवित्र करतो | 
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ह. आज्ञा! व श्रुतदेव ब्राह्मण श्रीकृष्णवरधसहित सम त्राह्मणनको एक भ[वसू आराधन करके धुंदर | 
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भयो॥ ४० ॥ आमरे आदि फळ करिके ओर मंगछरूप अमूतकी तुल्य मधुर जळतो तथा सुगंधी || 
युक्त मृत्तिका तुलसी कुश ओर अनायास लुब्ध पूनाकी सामग्रीसों ओर सत्त्वगुणकू वढामनवारे शुद्ध 
अन्न करिके श्र॒तदेव ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको पूजन करिके आराधन करत भयो ॥ ४१ ॥. 
जिनकी चरणरेणु सब तीर्थं पवित्र करमहारी हे ओर श्रीकृणके वसिवेके स्थान त्राह्मणको संग 
घररूप कूपमे परे मोकूं कोन कारणते प्राप्त भयो, या प्रकार त्राह्मग तक करतभयो ॥ ४२ ॥ खरी 
भेया पुत्र बंधु इन सबकूं संग ठेके पास आयके बेठो श्रुतदेव भगवान मूं कहतेभये ॥ ४३॥ श्रुतदेव 
बोळे जा समय शक्तिनकरिके या विश्वकूं रचिके अपनी सत्तां यामं प्रविष्ट भये, ताहि समय तुम 
परम पुरूष हमकू प्राप्त भये, परंतु या सामरे स्वरूपको दशन अबही प्राप्त भयो हे ॥ ४४ ॥ जेसे 
सोवत समय पुरुष मन करिके तुमारी मायासूं स्वप्रमें ओर देहकूं रचिके वामे प्रकाश करेहे ॥ ४५ ॥ 
तुमारी कथानक सुनें तुमार नामकं कहे, सवदा तुमारी पूजा करें तुमकू प्रणाम करें, तुमारी कथानकूं 
कहे विन निर्मळ आत्मा पुरुषनके हूदयके भीतर प्रकाशो हो ॥ ४६॥ कमन करिके चलायमान चित्त 
पुरूपनके हूृदयमेंदू स्थित हो परंतु अति दूर हो ओर तुमारी कथाको सुनने ओर तुमारे नाम लेवेसूं 
निर्मळ अंतःकरण जिनके हेगये हें विन पुरुपनके तुम सर्वदा पास रहो हो ॥ ४७॥ देह ओर गेहमे 
अभिमानरहित पुरुषनकूं मोक्षके देनवारो, और देह गेहमें अभिमान करनहारे पुरुषक आप संसार 
देउहो, कार्य महदादिक कारण माया जो दोनो उपाधि हैं तिने सेवन करोहो, अपनी माया करिके 
आप ढके नहीं हो, ओर जीवनको ज्ञान मायासो आच्छादन करनवारे आपकू में प्रणाम करो हूं 
तुम हम भक्तनकू शिक्षा देउ, हे देव अर्थात्‌ प्रकाशमान ! तुमारो कहा हम पूजन करें जवतक 
तुम नेत्रके आगे नहीं आओ हो तबतक मजुष्यकूं केश रहें है ॥ ४८॥ ४९ ॥ अब श्रीशुकदेवजी 
बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार श्रुतदेव ब्राह्मको क्यो वचन सुनिके शरणागतके 
दुःखके हरनवारे भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्र अपने हाथपुं ब्राह्मणो हाथ पकरिके हेसिके यह बोलते 
भये ॥ ५० ॥ मेरो आदर बहुत ओर ब्राह्मणको थोरो कियो यह देखिके ठोकनके शिक्षक भगवान्‌ 
मोतेहू ब्राह्मणमें श्रद्धा बहुत करनी चाहिये या प्रकार श्ुतदेवकूं सिखागे हैं, हे ब्राह्मण | तुमारो 
भरो करिवेके लिये जो यह मुनि आये हैं यह तुम जानों हो, अपने चरणनकी रेणुप्तों छोकनके 
पवित्र करिवेके लिये यह मो सहित विचरे हैं ॥ «१॥ देवता क्षेत्र तीर्थ इनके दशन स्पशेन 
अचेन करते बहुत काछमें होळे होळे पवित्र होय हे सोहू महात्मानकी इच्छा होय तो और ब्राह्मण तो 
शीघ्रही पवित्र करें हे ॥«२॥ या संतारमें समस्त प्राणीनकी अपेक्षा करिके ब्राह्मण जन्महीते श्रेष्ठ 
हैं, ओर जो तप करिके श्रेष्ठ होय तो यामें कहा कहिनो है॥ «३ ॥ नो ब्राहमण मोर प्यारे हें, सो 
चतुभुन रूप प्यारो नहीं सम्पूर्ण वेदमय त्राह्मग हैं, ओर देवतारूप में हूं ॥ ५४ ॥ खोटीबुद्धि ग्रण- 
नमं दोषनकूं देखनहारे पुरुषहू ब्राह्मण वेदमय हैं यह नहीं जानिके गुरुरूप बाह्मगरूप सबके आत्मा 
मेरो अनादर करें हें ॥ «« ॥ स्थावर जंगम यह विश्व ओर या विश्वके र महदादिका 
पदार्थ सब इश्वरी रूप हैं या प्रकारतों ब्राह्मण सब ओर अपनी दृष्टिसा जाने हैं ॥ «६ ॥ हे ब्राह्मण | 
श्रुतदेव ! जेसी श्रद्धा मोमे है ऐसी श्रद्धा करिके ब्रह्मकऋषिनको पूजन करो मोमे इनमें एकसों भाव || 
करोगे तो मेरी साक्षात्‌ पूजा हे जायगी, भेदभावकरिके मेरी बहुतसी सम्मत्ति करिकेडू पूजा करोगे | 
तो भें प्रसन्न नहीं होउंगो ॥ ५७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ऐसे श्रीक्षणचन्द्रसो || 
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तिक पाय गयो, और मिथिलापुरीको राजाहू सुन्दर गतिकू पावतभये ॥ «८॥ हे राजन्‌ परी 
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क्षित्‌ या प्रकार भक्तनपे प्रीति करनहारे भगवान्‌ श्रीक्षणचन्द अपने भक्त बहुलाश्व और अतदेवके 
यहां वास करिके सन्मागे अथात्‌ उपासनाकाण्ड ज्ञानकाण्ड कम्रकाएड इन तीनों काण्डनको 
उपदेश करिके फेरि द्वारकापुरीमं आवतेभये ॥ ५९॥ है 
एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्मक्तमक्तिमान ॥ 
| उपित्वा5दिश्य सन्मार्ग पुनद्ठारवतीमगात्‌ ॥५९॥ 
` इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कंधे उत्तरा षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
अध्याय टा 
परीक्षिदवाच-ब्रह्मनत्रह्मण्यनिदेश्ये निणुणे गुणइत्तयः ॥ 
कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सद्सतः पर ॥ १॥ ने 

पहिळे अध्यायके अन्तमे भगवान्‌ वेदको माग ब्रह्मपर हे ऐसो उपदेश कारिके द्वारका पधारे ये 
यहां क्यो, तहां शब्दरूप वेदनकूं अह्मपरत्व नहीं बने हैं, कारण कि सुख्या छक्षणा ओर गोगी 
इन तीन प्रकारकी वृत्तिनसों शब्दकी प्रवृत्ति होय है मुख्या वृत्तिह दो प्रकारकी हे रूढि ओर योगा 
जो वस्तुस्वरूप जाति अथवा क्रियासो वा गुणसे निर्देश करी जाय वामें रूढिकी प्रवृत्ति होय हे 
राको स्वरूप जाति क्रिया गुणसो निर्देश न होय वामें यह संभव नहीं हे सके हे सो ब्रह्म तो जाति 
गुण क्रिया अथवा स्वरूपसो निदेश नहीं होयहे यों ब्रह्मम रूढिकी प्रवृत्ति नहीं हे सके ओर कार्य 
कारणसों प्रे ओर असंग हेवेसो योगवृत्तिकोहू संभव नहीं ह सके हृ भोर लक्षणामें संबंधकी आवशइ्यः 
कता हे ब्रह्म सब संबंधसो रहित हे यासो छक्षणावृत्तिकोहू संभव नहीं हे सके हे ओर जो श्रुति गुणको 
निरूपण करें ब्रह्म स्वयं निशुण हे यासों गोणी वृत्तिसो ब्रह्मको निरूपण नहीं हे सके हे फिर ब्रह्मको 
श्रुति कोन प्रकारसों प्रतिपादन करे हे ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवनी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! नित्यमुक्त 
सबेशाक्तिवान्‌ इश्वरे प्रलय काठमं अपनेमें टीनभए जीवनके विषय भोगरूप अर्थ जन्मसो कमेपर्य- 
न्तरूप धरम परछोलमें विनके सुल भोगरूप काम, ओर कल्पना निवृत्तिरूप मोक्ष पुरुषार्थ देवेके 


| निमित्त बुद्धि इंद्रिय मन ओर प्राण इनकी रचना कीनी है, यदि यह नहीं होय तो अर्थ धर्म का- 
| मकी प्राप्ति नही हे सके हे ओर स्वरूपको विचार नहीं होय तो मोक्षहू नहीं मिल्सके हे“ यः सर्वेज्ञः 


सबशक्तिमान्‌ ” या लक्षणके निरूपण करनेहारी श्रुति सगुण ब्रह्मको निरूपण करे हे और जीवन- 


॥ को संसार निवृत्तिके अथे ( तत्वमसि-वह तु हे ) यह वाक्य इश्वरकी ईश्वरता प्रतिपादन करे हें 
| यामे नित्यमुक्त ईश्वरको वाचक ( तत्‌ ) शब्द संसारी जीवको वाचक (त्वं ) पदको सामानधिकरण्य 
। प्रतीत होय हे सो यह भहृदगदतस्वाथो उक्षणासों अथवा भागत्याग खक्षणासों बनसकें दे, तत्‌ 

` || पढ़ तो सवज्ञादि युणवारे ईश्वरको ओर सं पद अरपज्ञादि गुणवारे पदार्थको वाचक हे इन परस्पर- 

| विरुद्ध गुणवार शब्दनमंसा परस्पर विरुद्धरूप अंशको त्यागन करवेसों दोनोंमें प्राप्त चेतन्यरूपको 


| 
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|| समान अंश ग्रहण करके ( तत्‌ त्वं) यह दोनों पद ब्रह्मरूप एक अथंके प्रतिपादक हेके एकताको 


निरूपण कर शुद्ध ब्रह्मको कथन करे हे ओर ( अस्थूलमनण्बहस्वं इत्यादि निषेधको निरूपण कर- 


नहारी श्रुति तत्पदाथेके शोधन करवेमें चरिताथे होयहे उपाधिकेही निषेषसों साक्षात्‌ निषु बरहम 
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वसान होय हे, उत्पत्ति पाउन ओर प्रछ्यकी प्रतिपादक तिह आवागमनरूप सृष्टिको निरू- 
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पण कर वासे वेराग्यरूप ज्ञानके साधनको उपदेश करती ज्ञानके परंपरा संबंधसो त्रह्मकोही प्रतिपा: 
दून कर है उपाप्तनाको निरूपण करनहारी श्रुति उपासनाद्ारा अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञान साव- ' 
नको ns देती ज्ञानद्वारा त्रह्मकोही प्रतिपादन करे है, यासों समथा अति ब्रहमकोदी प्रतिपादन 
करें हें यह अभिप्राय हे ॥ २॥ यह जो ब्रह्मपर उपनिषद हैं सो पहिछे भये सनकादिकने प्रथम 
धारण करी हे, जो पुरुष निष्किचन हेके श्रद्धापूवेक याको धारण करें सो मोक्षकू प्राप्त होय हे ॥३॥ 
यहां तुम्हें नारायणसम्बंधी गाथा हम सुनावे हैं, जा गाथामें नारदजी ओर ऋषि नारायणजीको संवाद 
है॥ ४॥ एक समय भगवानके प्यारे नारदजी सम्पूर्ण छोकनमें फिरत फिरत सनातन ऋषिकूं 
देखिवेके निमित्त नारायणके आश्रममें अर्थात्‌ बदरिकाश्रमे आवते भये ॥ ५ ॥ जो नारायण भरः ` 
तखंडमें छोकनके लिये क्षेमके ओर मंगलके लिये ध्म ज्ञान करिके युक्त तपकूं कल्पपर्यंत करे हैं 
॥ ६॥ तहां कळापग्रामके वासी ऋषिन सहित बेठे नारायणद्षं नम्र हेके यह पूछते भये ॥ ७॥ ता 
समय ब्रह्मविचार जनछोकनिवासी सनकादिकनमें जो संवाद भयो हो सोही भगवान नव ऋषिनके 
श्रवण करते नारदके अर्थ कहत भये ॥ ८॥ भगवान्‌ करें हैं हे नारदनी | पहिळे जनछोकमें ब्रह्माके 
मनते उत्पन्न भये नेष्टिक ब्रह्मचारी सनकादिक सुनिनको त्रहमसत्र अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याको विचार होत 
भयो ॥ ९॥ अहो यह त्रहमसत्र मोको ज्ञात नहीं यापे कहे हें हे नारद | वा समय श्रेतद्वीपक्े इश्वर 
अनिरुद्धकी सूति देखिवेके लिये श्ेतद्वीपमे तुम गये हे तब पीछे ब्रह्मवाद होतभयो त्रह्मवादमें श्रुति 
भगवानको प्रतिपादन करें हैं, तहां यही प्रश्न होतभयो जो तुम इमसो पूछो हो ॥ ३० ॥ यद्यपि 
श्रवण तपशील शा्नाभ्यास मित्र झाड मध्यम इन सबमें सनकादिक समान हैं तथापि एककूं वक्ता 
बनायके संपूर्ण श्रोता होतभये ॥ ११ ॥ सनंदनजी बोले अपने निमोण किये या संसारको नाश 
कारके अपनी शक्तिसहित सोए भगवानको प्रळयके अंत समयमे त्रह्मके प्रतिपादन वचनसों श्रुति 
जगावती भई ॥ १२ ॥ जेसे राजिके सोये चक्रवर्ती राजाऊू प्रातःकाल राजोपजीवी बंदीनन उठिके | 
वाके पराक्रमके सुन्दर यशकू वर्णन करिके जगामें हैँ ॥ १३ ॥ श्रुतिनने कह्यों हे अजित ! अथात्‌ 
जीतिवेम न आओ ऐसे तुम अपनी उत्कृष्ठताकूं प्रकट करो, कदाचित्‌ कहो कि कोन कारण प्रकट 
करूं ताको उतर देइ हैं, दोषके निमित्त गुगग्रहण करनहारे स्थावर जंगम शरीराश्रित जीवनकी 
अविद्याको नाश करो, तुम्हारे वशमें माया हे यासों तुम्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हें अविद्या तुम्ह 
काहू प्रकार दोष नहीं छगाय सकें हे सबके अन्तयोमी ओर सम्पूर्ण शक्तिनके जगामनहारे तुमही हो 
तुम अखण्ड ऐश्वर्य ओर ज्ञान शक्तिसों जीवनको अज्ञान दूर करोहो या विषयमें इम श्रुतिही प्रमाण 
हैं॥ १४॥ यदि कहो कि मंत्रनमें अनि आदि देवतानको प्रतिपादन देखवेमें आवे हे वेहू सब . 
तुम्हारेही रूपको हैं ऐसो ज्ञानी जानते हें कारण कि यह जो कुछ हृश्थमान हे याके न देवेपे आपही . 
अवशेष रहो हो या सब जगतकी उत्पत्ति नाश आपहीमं होय जेसे पटादिकिनको उदय अस्त शृत्ति- 
कामें होई हे मंत्रदटया ऋषिनकें मन ओर वचनको तात्पये तुम्हारे विषे हे अन्यमें नहीं जेसे मनुष्य | 
अपने चरण मृत्तिका पाषाण ईट इनके ऊपर घरे हे परन्तु भूमिते प्रथक नहीं हे ऐसे जो कछु विचार 
हे सो सब तुमसूंदी भयो हे, सवे कारण परमार्थेरूप तुम हो या प्रकार वेद प्रतिपादन करे हैं॥१५॥ 
हे जिगुणमाया मृगीके नचामनवारे ! विवेकी पुरुष तुमारे अखिळ छोकनके मळ नाश करनबारे | 
कथारूपी अमृते समुद्कू सेवन करिके पाप ओर इुःखनकूं त्याग हैं, जब तुमारी कृथामात्र करिके 

पापनको त्याग होइहे तब स्वरूपके स्मरण करिके अन्तःकरणके गुण रागादिक आर कालके गुण | 
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यामें कहा और तुम्हारो परम अखण्ड आनन्द अचुभव स्परूपको 
कहिनो हे ॥ १६ ॥ अब जो पुरुष तुम्हारा भजन नहीं 
जन करें हे तिनको सफळ जीवन है याप्रकार स्तुति 


केरे हैं, ने प्राणघारी तमारो भजन करिके इयासनझू पूरी करें हे १ सकठन सा ह हर ता 
भजन करे श्वास लेइहें वे ळुहारकी धोंकनीकी तुल्य वृथा बास ढई है तुमारे भजनके विना कृत 
नकूं फळ सिद्ध नहीं होईहे, अब याप्रकार कहैं ह जाक अलुग्नह कारक महत्तर त अहंकारादिक तत्त्व 
या देहकूं सृजे हे ता देहमें अन्नमय प्रायमय मनामय विज्ञानमय ओर आनन्दमय कोश जो देह 
प्राण मन बुद्धि ओर ज्ञान कहावे हैं तिनमें प्रवेश करिक ता ता आकार कारके चतन ह 
तुमही हो, ऐसो वेदने अन्तमें वणेन कियो हे अन्नमया दिकनकॉसा आकारारा अुरुष अन्नमयादू' 
कनमें मिलि रह्यो है यद्यपि ऐसे हो तथापि तुम्हारी अतंगत्व नहीं (मट हे ता अन्नममा[दुकनक 
भंतमें हो याते पुच्छ करिके वणेन करेइ, स्थूल सूक्ष्मा पर हा आर इनम अविशेषरूप हों याते सत्य 
'हो, शाखाचन्द्रकी तुल्य शुद्धरूप दिखायवेके लिये अन्नमयांदिकनमं सम्बन्ध वह्या हैं जत शुद्ध चढ़ 
माको दिखावेको वृक्षकी शाखाको अवडम्पन करे हैं ऐसेही ब्रह्मके दिखायवेकों कोशादिकों अवर 
|| म्बन हे॥ १७॥ हे अनन्त ! जो मनुष्य ऋषिवत्म अथात्‌ वेदोक्त कममागर्म स्थित हक वदक उद्र- 
॥ रूपी कर्मकी उपासना करे हे अर्थात्‌ अग्निहोत्र याग करे भगवदशैनमें रुचि नहीं करे ह श 
||| अर्थात्‌ विनके नेत्रनमें रज पडी हे यासे सूक्ष्म वस्तुको दर्शन नहीं करसके हैं “ यज्ञो वे विष्णु: ? 
| या श्रतिके अलुसार वेहू भगवदुपासकही हे ओर योगीजन नाडिनकें द्वारा हूदयमें भगवदुपासना 
करे हैं यासों वे आरुणी अथात्‌ अरुणोदयमें थोरो प्रकाश दै जाय है ऐसेही इनकी उपासना है आर 
आपकी प्राप्तिको स्थान सुषुम्ना नाडी जो सूळाधारसों हृदयम हके ब्रह्मरंध्रतक गई इ जाको पायक 
फिर प्राणी-संसारमें नही आवे हे याहीको नाम मुक्ति है ॥ १८॥ तुम सबके उपादान कारण हो 
यासो प्रथमही सअमें वतेभान हो यासो तुम्हारे निर्मित किये ऊच नीच मध्यम देहनम तुम्हारा प्रवेश 


| 
| होनो संभव नहीं हे सकेहे तोह जेसे विनमें प्रवेश किये। दे ऐसेही देहादिकनको अनुकरण करते 
| 


जरादिक जिनके निवृत्त हंगय है 
भजन करिके दुःखनकू त्यागे तो याम कहा 
करे हे तिनकी निदा ओर जे प्राणधारी ठुमारों भ 


|| न्यूनाधिक प्रतीत होउहो जसे अभि तारतम्यरहित हे परन्तु काष्ठमें व्याप्त इेवेसो वेसीही प्रतीत 
|| होयहे ऐसोही प्रकार आपको सब उप|पिसों रहित समान एक रस जानके दोनों छोकके कमे फ 
रहित उज्ज्वठ बुद्धिवारे मनुष्य असत्य देहादिमं आपकोही सत्य मानके तुम्हारी उपासना करे हैं 

|| ॥ ३९ ॥ अपने कमन करिके प्राप्तभये नरादिकदेहमें यह जीव भोक्तत्वकरिके वर्तमान हे वह जीव 
|| भीतर वाहिर आवरणरहित समस्त शक्तिनके धारण करनवारे तुम्हारो अंशही हे या प्रकार पंडित 
|| जीवकी गतिकूं ।१चा रिक वेदनके उत्पत्तिस्थान, ओर संतारते छुडामनहारे तुमारे चरणकी उपासना 
|| करें हे, याप्रकार विश्वासपू्वक अचेन वंदन करनो यही मत्यंलोकमें उचित हे॥२०॥ हे ईश्वर | दुबोध 
|| आत्मतत्वके जनाइवेके निमित्त अवतार धारण करनहारे तुम्हारे चरित्ररूपी अमृत सपुद्रमे अवगा- 
|| इन करिके श्रमरहित जा काई एक ठुमारो भक्त मोक्षकीहू इच्छा नहीं करे हैं, ओर तुमारे चरण कम- 
अवगाहन कर इसकी तुल्य रमण कर ह, ऐसे भक्तनके संगके निमत्त परहू विनने त्याग दिये जब 
की त्यागन कर दियो तब परलोकके सुखकी कहा कथा हे, यासा आपकी भक्ति मुक्तिसोहू 
॥ २१ ॥ झार सेवाका साधक यह शरीर जब आत्मा सुहूद ओर प्रियके समान स्वाधीन 
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ee की 
ओर देहादिके छालन पाऊन करवेमें पडे रहे हे यही बडे कष्टकी बात है मिथ्याभूत दिके 
सेवनते असत्‌ उपासनामें वासनावारे नीच देहकू धारण करनवारे बडे भयरूप संसारमें अमण 
करें हैं याते वे आत्मघाती हें ॥ २२ ॥ प्राण मन इख्िय जीतके दढ थोगके करनवारे- मुनि डयम. 
जाकी उपासना करे हें वह जा तत्वको योगद्वारा प्रात भए हें वेसेही हमी तुमारे स्मरणते 
तुमकू प्राप्त भे हैं, तथा शेषके शरीरकी तुल्य तुमारे भुजदेडमे आसक्त बुद्धिडू तुमको प्राप्त 
भइ हे यासो इम कहे हैँ कि आपकी क्ृपाहशि सबपे समान हे ओर इम तुम्हें देश काठ 
रिच्छेद्रहित देखे तुम्हारी प्रताप ऐसो हे कि जो जा भावसो आपको ध्यान केरे विन 
सबको तुम्हारे स्वरूपकी प्राप्ति होय हे ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! या संसारमें पूर्व सिद्ध ठमझ आधुनिक 
उत्पत्ति विनाश करिके युक्त पुरुष केसे जानेंगे अथोत नहीं जानेंगे ठुमते बह्मा उत्पन्न भयो है बल्याके 
पीछे अध्यात्मक आधिदेविक देवतानके गण उत्पन्न भये, जा समय तुम सबको संहार करिके 
सावाहा ता समय जोवनकू ज्ञान साथन नहीं; हे, याते प्रछयके समय स्थूळ आकाशादिक नहीं है, 
आर सूक्ष्म मदह्यादकटू नहा ह, तथा स्थूळ सद्म कारके आरब्ध शरीरहू नहीं हैं, ओर शरोरको 
कारणरूप काठको विषम भावहू नही हे ता समय इन्दियप्राणादिक कछु नही हैं, ओर सबको जान- || 
नवारां पुरुषहू नहीं हे तात्पय यह ह कि पूर्वकाळके पुरुष अपने पीछे भयेनके वृत्तान्तको जाने हैं पोळ्या | 
पूवेजानको चरित्र नहीं जानेहें याही प्रकार आपके पश्चात्‌ भए सब प्राणी आपको नहीं जान त... 
यासो आपकी भजनही करनो उचित है ॥ २४ ॥ मिथ्याभूत जगतक़ी उत्पत्ति है अथात्‌ यह पहले 
कछु नहीं हो या प्रकार वशेषिकादिक आचार्य कहें हें ओर जीवनमें ब्रह्मसव नहीं हे परन्तु योगसा 
नसा हाय जाय ह यह योगशाल्नवारे कहे है आर इक्कीस मारके दुभ्वनको नाश मोक्ष हे ऐसे नेया- 
यिक माने हैं, ओर सांख्याचाये आत्मामे भेदभाव माने हे, तथा कर्मफले व्यवहारङू मीमांसक 
सत्य कह इ त सम्पूण आरोपित श्रम करिकेही उपद्‌र रे इं तत्तदृष्टि करि $ नेहा करे है। वेत 
विकते पुरुष त्रिगुणमय होय तो इनका कहना सत्य हॉय सो ह नहा जिग्ुणमय पुरुष यह भेद तुः 
विषे अज्ञान करिके कियो हे, तुम अज्ञानते परे संगरहित ज्ञानघन हो याते तुमभे अज्ञान नहीं संभव 
इ॥ २५ ॥ जो असत्‌ नहीं उपजे आर जिगुणमय पुरुष नहीं हे तो यह प्रपंच ओर पुरुष तम्पू्णत 
तुमसो भिन्न नहीं है सो विनके स्वरूपसो सत्यकी प्रतीति केसे संभव हे मनोमात्र विळसित त्रिगुणात्मक | 
प्रपंच मिथ्याही हे, तो सत्य केसे प्रतीत होयहे तहां कहें हे, तुम अधिष्ठान हो याते तुमारी सत्ता | 
करिके सत्यतो प्रतीत होय हे, यह केवळ निषेध करिके प्रतीत होय है, अथात्‌ अभिप्राय कारके 
मजुष्यत पुरुषकी न्यारी जो सत्व प्रतीति होई हे सो मनमात्रको विलास है, आत्माके जाननेबारे 
या भोक्ता आर भोग्यरूप जगत्को स्थित भये आत्माकी सत्तासोंदी सत्तावारो कहे हैं आत्मासों भिन्न 
सत्तावारा नहा मानह आत्माका काय इं याते न्यारा नहीं हे जसे स्वणके विकार कुण्डछादिक आ 
भूषणनकू स्वणक लनवार त्याग नहीं करे इं, किंतु स्वणही जानिके ग्रहण करे है, या कारणसों 
अपने किये विश्वमे प्रविष्ट पुरुपरूप जीवहू आत्माही हे यह निश्चय हे ॥ २६॥ परमात्माको सत्र | 
जानलेनो ओर अक्ति नहीं करनो यह बात नहीं परन्तु वाकी सदा भक्ति करनी क्यो कि जो आपको | 
सकल पदाथनमं स्थित जानक तुम्हार। सेवा करे हे वे संतारकू तिरस्कार करिके मृत्युक माथे पांव 
| पारकं मुक्त हॉय ओर जे तुमते विझुख हे तुमारे अभक्त हे तिने पडून की तुल्य वाणी करिके तुम 
वांधोहो ओर जिनने तुम ता प्रेम कन्योंहे ते मखय करिहे आपळूं भोर इरेनडू पवित्र करे है॥२७॥ _ | 
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हो कारण कि ब्रह्म काको 


न हः गि र 
उभो । तुम इंद्रियनके संबंध करके रहित हो समस्त प्राणीनकी इन्द्रियनकी शक्तिन 


लि करोरो अपने स्वरूप करिकेही प्रकाशोहो, स्वतःसिद्ध ज्ञानशक्ति हेवेसो तुमकू इन्द्रियनकी 
| त कया कारणते विश्वके सृजनवार ब्रह्मादिक ओर इन्द्रादिक देवता सम्पूर्ण मायातहित 
हुमारी पूजा करे हें, ओर मजुष्यनको दियो हृव्यकृव्यादिक बलि भक्षण कर है जैसे समसत पथ्वीके 
ईश्वर चक्रवर्ती राजाङू खंड मंडलके कि भेट देहे हैं, ओर आप जु क गी 
भ्र्नादिक तुमक भेट देई हैं ओर जा अधिकारपे तुमने राखे हे ताही अधिकार ठमार भयते व 
करे हैं ॥ २८ ॥ हे नित्यमुक्त | जा समय मायाकरिके तुमारो विहार होय दै, वाही समय आपके 
टसा प्रगट भये कमे अथवा कमेबुक्त लिगशरीरसों स्थावर जंगम जातिके जीव उत्पन्न होय र यदि 
उत्तम मध्यम अथम सृष्टि वेमे विन जीवनके पूवेकमेनिमित्त न माने तो मन वाणीसो परं शत्यभा- 
वस वरावरीके करनवारे आकाशकी सहा सम्पूणेमें सव भाव ओर परमद्याछ आपमें विषमताको 
रू नहीं हे क्यों कि तुम्हारी इध्मं कोई अपनों पराया नही जागा भत मही 
॥ २९ ॥ जो जीव अनंत और रूप करिके नित्य हे, ओर सवेव्यापी हे, ता यह पक्ष हमारा नी 
कारण कि यदि जीव वास्तव्मे अनंत नित्य ओर वाही रूपसों व्यापक हो तो वे व्यापकादि गुणनसां 
आपकी समान हेगये जब समाम भये तो आप विनके नियन्ता नहीं हेसकेह जा यह. न मानता 
आपसों विनको नियम संभव न हो कारण कि जो वस्तु उपाधिसा जा पदाथका [वकाररूप हे वह 
पदाथ वा वस्तुको निश्चय नियन्ता होयगो कारण कि वामं अनुस्यूत रहा वह पदाथ कारणहए 
वा वसतुको त्याग नहीं करे तुम्हारे सरूपमें यत्‌ ' तत्‌ झब्दके सिवाय इभा कहानाय एत 
नहीं है कारण कि हम ब्रह्मको जानतेहें या प्रकार जो कहे हे वे अह्मस्वरूपको कुछभी नहीं जानो 


| विषय नहीं ओर जो बानवेमें आवेदे वह अनात्म पदार्थ हे ॥ ३०॥ 


कृति 


कति भोर पुरुषका जन्मसंभव नहीं कयो कि प्रकृति पुरुष अजन्मा हे या कारण प्रकृति पुरुषके 


ध कारके जीव जन्म हेरे गेसे वबा केवळ नळ करिके नहीं उत्पन्न होइहें ओर केवळ पवनक 
रिकेड नही उत्पन्न होइ हे, कितु दोनोनसो उतपन्न होइहे, ठम कारणरूप ईश्वर हो, तुम्हारे विषे अनेक 
नाम रूप गुण करिके सहित जीव लीन होइहें जेसे सहतमे सम्पुणे वनस्पतीनके रस लीन होईईे, 
ओर जेसे समुद्रम संपणे नंदी छीन होयहे ॥ ३१ ॥ जीवनके विषे तुमारी मायासों वारंवार जन्मम- 
रणरूप यह अमण हेरह्यो हे यह जानिके सुबुद्धि पुरुष संसारके निवृत्ति करनवरे तुम्हारे विषे भावना 
करे हैं ओर जे तुमारे शरण हेके भज़न करे हैं तिनकूं संसारको भय नहीं होइहे, कारण कि शीत 
इष्ण वषोनबारो संवत्सररूपी काठ तुमारो झभंगरूप हे, ओर जे तुमार शरण नहीं हे, तिनके रक्षक 


|| नहीं किस्तु भयकारक हो, याते बुद्विमान्‌ तुमारेविष भाव करे हे ॥३२॥ हे अजित ! मनके 
|| निग्रह करवेसों ऐसो सेवन बनसके हे परमदेव युरुके चरणकी शरण लिये बिन। जो इंद्रिय प्राणनको 


ls ; अतिचंचळ दुणेय मनरूपी घोडेके जीतवेको यत्न करे हैं वह उपायसों खेदकूं पाते ओर 


॥ पिम्नसों ग्याकुछ होय हैं, कारण कि मनको जीतनो गुरुकी कृपासोही होय हे जेसे जो व्यापारी 
| मह नही राखे वे समुद्रमे पडे दुःख पानं हैं ॥ २३ ॥ तुमारो जो पुरुप आश्रय लेई हे, विनको 
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व स्थान आंत्मरूप आपके होते सुजन पुत्र देह घर पृथ्वी प्राण रथ इनसूं कहा प्रयोजन 
जो पुरुष आत्माको सेवन कर ताकू इन तुच्छ पदार्थनसूं कहा प्रयोजन हे, सत्य परमाथ सुकू 
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सुख हं अर्थात्‌ कोई नहीँ यह संसार आपते मिथ्याधूत ओर सांररहित हे तुमारोही भजन . 
करिवो उचित हे ॥ ३४ ॥ अहंकारकूं त्यागिके तुमारे चरणारविंदकूं हृदयमे धारण करनो तुम्हारे 
भक्त ऋषि पुनि कि जिनके चरणको जल स्वतःही पापनाशक हे तथापि या प्थ्बीमे आपको भज- | 
नरूप महापुण्य करनहारे महात्मा जननके आश्रमनको ओर अतिपावन तीथैक्षेत्रकों सेवन करे 
हे आर पुरुषनके ज्ञान वेराम्यक नाश करनवारे गृहादिकिनको सेवम नहीं करे हैं जिन्हें गुरुकी | 
कृपासो तत्वज्ञानकी प्राप्ति ओर संसारकी मिथ्या प्रतीति हेगई हे वे महात्मानकी संगति करें हें. 
कारण कि जाको एकवेरहू आत्माके सुखको अनुभव भयो हे, वह कदाचित्‌ ग्रइमें आसक्त नहीं 
होयह तब उत्तम पुरुष केसे घरमें आसक्त हो ॥ ३५ ॥ यह जगत्‌ सत्यसूं उत्पन्न भयो हे याते सत्य 
६, भसे सुवणत उत्पन्न भये कुंडलादिक सुवणेही हैं याप्रकार मानोगे तो व्यभिचार प्राप्त होइगो, 
जस [पतात पुत्र होइह सा प्रथम क्‍यों मरिजाय है, तथा पृथ्वीते भये घटादिक क्या फूटि जाइहे 
ताते यह जगत्‌ मिथ्या हे, तहां कहे हैं, उत्पन्न नाम उपादानं कारण नहीं निमित्त कारण हे इससे 
कुछ दाप नहा याम दोष दुके समाधान कर हैं कि जो वस्तु. जा उपादानसो भइयो वह वस्तु 
वा उपादानसां भिन्न नहीं होयहे यहहू नियत नहीं कारण कि रज्जुरूप उपाबानसो भयो 
सप रज्जुसा पृथक होयह रज्जु सत्य आर सपे मिथ्या होयहे, जो सर्प सत्य होय तो जा प्रकार 
कुडलका बाथ नहीं होयहे इसी प्रकार सपेकाभी बाघ न हो (शंका) रञ्छुमें भवे सपेमें केवळ 
रज्जुही उपादान कारण नहीं किन्तु अज्ञानहू उपादान कारण है ऐसे उपादान कारणसो भई 
वस्तुको मिथ्यापन बनसकेह ओर जो केवल सत्य उपादान कारणों उत्पन्न होय वाको मिथ्यापन 
सिद्ध नहा इसके हं यासो कारण देत असत्य नहीं (उत्तर ) यह द्वेतहू सत्यरूप ब्रह्म ओर बाके 
साथ अज्ञानरूप उपादान कारणस भयाहे ( शंका ) जो या प्रकार जग नित्य कह्योहे तो मिश्या 
केस ह ( समाधान ) कमं फलको नित्य कहना वेदको तात्पय नहीं किन्तु विन वाक्बनसों कृमंकी 
स्तुति कीनीह यदि वेद कमेफलको नित्य मानतो तो जेसे यहां परिश्रमस्रों उत्पन्न किये पदारथ 
काछान्तरम क्षीण हेजायह एसेही परलोकमें पुण्यको सुख कालान्तरमें नष्ट देजायहे, 'क्षीणे प्रुण्ये 
'मत्येळोकं विशन्ति ' यासो कमं श्रद्वाके भारसों जिनकी बुद्धि मंद हेगडे हे विन्हें वेद वाणी गोणी 
ओर ठक्षणावृत्तिमे डारके अमयुक्त कर देयहे यासो वे यथार्थ वेदके तात्प्येको नहीं जानके कमेफ- 
छको नित्य मानेह कमसों अन्तःकरण शुद्ध होय है या बातको नहीं जानेहे आशय यह हे जेसे मकरी 
अपनेमेंसों तन्तु निकाल फिर आपही अहण कर लेयहे याही प्रकार इश्वर जगतको उत्पन्न कर अप- 
नेमें टय कर लयह वास्तवमें शुद्ध हे या कारण अद्वेत पत्य हे मिथ्यासों द्रेत भासे हे ॥ ३३ ॥ | 
हम आर कारण करिके सत्य करेंगे जगत्‌ सत्य हे क्योंकि अर्थ क्रियाको करनवारो है, जो न होइ | 
तो सीपीमे रूपेकी प्रतीति केसे हाइहे तहां कहे हें व्यवह।रके लिये अर्थ क्रियाके लिये जम इष्ट हे, | 
जैसे खोटे रुपेया करिके व्यवहार खानाता हे तहां कहेहें जो एक ठोर सत्य हे ताको ओर ठोर अम | 
होइ है यह प्रसिद्ध है, अत्यंत झुठो प्रपंच होय तो भ्रम न होय, याते सत्य हे, तहां कहे हें सत्य नहीं. 
हे कितु अंघपरंपराकरिके अम कियोंहे, याते सत्य नही हे तहां वेद कमफळकी सत्यताको प्रतिप्रा- | 
दून करहे चातुरमासको पूजन करनवारेनकू अक्षयपुण्य होयहे, ओर अमृतपान करेंगे इत्यादिक | 
वचन कृरिके कर्मेफळडूं यह द्रेत सृष्टिसो पहलहू नहीं हो ओर भागेकोहू न होयगो मध्यमें आपके 
शुद्ध अद्वतरूपमें मिथ्याही प्रतीत होयहे यह निश्चित हे या कारण मृत्तिका सुवणे छोइ भादि पदा-. 
I यार: + न 
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(११६) अ श्रीमद्गागवतभाषा कै 
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| 
दिए कल पर आदि निमोण किये भय आकारसा नाममात्रही विनिको कारण मृत्तिका | 
हुवणे ठोहादि सत्य हैं यास पृथ्वी वायु आकाशादि कार्य नाममात्र हें विनको कारण | 
हा सत्य है या प्रकार द्वेतकी सत्यतामें कुछ प्रमाण नहीं या कारण मनके विछाससो मिथ्याभूत 
रहको सत्य माने हैं वे अत्तानी हैं ॥ ३७ ॥ जब दवेत कोई वस्तु नहीं हे तो यामे चेतन्यको सम्बन्ध 
टेशमावहू न होनो चाहिये फिर जीव कोनसे अपराधों जन्म मरण सुल दुःखकी प्राप्ति करे हैं 
और इश्वर नित्यपुक्त केसे हे कर्मकाण्ड काहेके निमित्त हे यापें कह कि यह जीव मायामें पडे अ- 
विद्याकों आठिगन को हैं या कारण देह इस्दरियादिको सेवन करते विन्हे अपनोही स्वरूप माने हैं | 
याहीसों देह ओर इखिनके धमेसो युक्त हेके आनंदादि ुणनकें आवरणसों जन्म म्रणकी | 
प्राप्ति को हैं यह सव कमेकाण्ड अविधायुक्त जीवमें दै और आप तो मायाकी असत्यता जाने हो | 
नेते सपे केचठीको सत्य नहीं समझे ओर वाको त्यागे हे तेसे आप मायाकी त्यागोहो यासा तुम | 
नित्य अखण्ड ऐश्वययुक्त अप्रमेय अणिमादि अष्ट ऐश्व्थमान्‌ अपनस आपही विराजे हो॥ ३८॥ 
हे भगवन्‌ ! जो संन्यासी याति अपने हृदयमें स्थित कामकी वासनानको नही उन्सठेत करेंह विन 
अप्ताथुनक हृदयम तुम स्थित देकेहू नहा मुह जत्त समति न र्द कंठस्थित मणि नही मिळती 
या प्रकार विन दुएसाइनको आपकी प्राप्ति नहीं होती इतनोडी नह किन्तु जा इन्द्रियनक तृत करः 
नहारे हें विनको या ठोक तथा परडोकमें दुःखही दोयहे कारण के छोकनको प्रसन्न करनो धन 
संचय करनो भोग करनो शुत कार्य करनो इत्यादिमें यहां दुःख होय हं ओर आपकी प्राप्तिके नि 
मित्त संन्यास ठेवेपे यदि आपकी प्राप्ति भई ओर धर्मको अतिक्रमण कियो तो तुम्हारे दंडरूप 
नरककी प्राप्ति भई यासो परळोकमेहू सुख नहीं वे दोनों ठोकनसा अष्ट भए ॥ ३९॥ हे भगवन्‌ | 
जिन भक्तनको तुम्हारो ज्ञान हेगयो हे वे आपसो प्रगट भये अपने प्राचीन पुण्य पापनके फङरूप 
दुःख सुखके सम्बंधको कछु नहीं समझेहे और देहाभिमानिनके सम्बंधी प्रवृत्ति निवृत्तिके करनवारे 
विधिनिषेधके वचननको नहीं सुनते देहाभिमानरहित हो जानवेसां कायोकायेको संबंध नहीं रहे 
|| ऐश्वयेमान्‌ | आप प्रत्येक युगमें अवतार धारण करके सत्‌ मामं चळनहरे मनुष्यनक्की जो प्रति- 
दिन तुम्हारे चरित्र श्रवणकर हृदयम घारण करते श्रेष्ठ गति देते हो जब ऐसे पुरुषनकोहू काई 
प्रकारकी वाधा नहीं रहती ता तत्ववत्तानको ममकी शंकाहू नहीं हेतकेहे आर जो पुरुष कपटप्रबंध 
कर इंद्रिनको भोगसों पूजे है वे या ठोकमें दुःख पावे वें ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌ ! स्वगेंछोकादिके पति 
श दिक आपके प्रतापके अन्तको नहीं पाते ओर आपहू अपने अन्तकू नहीं पाते तो ब्रह्मादिक 
पके अन्तको नहीं जानेहे यामें क्या आश्चर्य हे अपने अन्तकं नही जानवेसों आपकी | 
“सर्वज्ञता सर्वेशक्तिमत्ता .नष्ट नही होती जेसे शशकके सींग न मिळवेसो सर्वज्ञका सर्वेज्ञपन | 
| नही जाय क्योंकि शशकके सींग हेंही नहीं फिर मिलें कहांस्ों याही प्रकार आपको | 
अन्त हे ही नहीं कोई जाने कहांतो क्योंकि तुम्हारे स्वरूपमें आकाइामें रशके कृणके सहश दश 
` दृश गुण उत्तर २ अधिक सात आवरणनतो युक्त ब्रह्माण्डनके समूह कालचक्र भ्रमण करें 
[रण श्चि तात्पर्यंसों आपकोही प्रतिपादन करे है साक्षात्‌ नहीं कहसकेदे सगुण स्वरूपको 
पार इं ओर निगमे वाणीका गति नहीं यासो तुम्हारो सम्पूर्ण ओर साक्षात्‌ निरूपण नहीं 
मपढाथनको निषेध कः अन ये थुति आपकाही वणेत करे हे कारण कि अवधिके 
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ऋ स्कन्ध १० अध्याय ८८ क (११७ ) 


i नारदसूं कहे हैं, याप्रकार त्रह्माके पुत्र ततझादिक नेदनफी सतति शवण करिझे आत्माकी 
गति जानिके सनंदूनजीको पूजन करतभये ॥ 8२॥ याप्रकार आकाशम गमत करतड सृष्टम 
प्रथम उत्पन्न भये ऐसे महात्मा सनकादिकनने समस्त वेद पुराण उपनिषदकों रस उद्वार कियो हे 
॥ ४३ ॥ हे त्रह्माके पुत्र नारद्‌ ! तुम श्रद्वासों आत्माके अनुशातनकरू धारण करिके प्रथ्वीमें यथेच्छ 
विचरो यह आत्माडुशासन मलुष्यनकी विषयवासनाको नाश करनारे हे॥ ४४॥ श्रीशुकदेव 
बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ऐसे नारायणके किये उपदेशको श्रवण करिके कृतार्थ नेष्टिक ब्रह्मचारी 
श्रुतिनके धारण करनबारे नारद्‌ मुनि बोलतेभये ॥ ४५ ॥ श्रीनारदजी बोळे जो श्रीक़्ष्णचन्द्र समस्त 
भूतनके कल्याणके निमित्त सुन्दर अवतार धारण करे हैं, वित निमेळकीति भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्दरके 
अथे नमस्कार हे ॥ ४६ ॥ उदारमना नारद आदि ऋषि नारायण ओर विनके शिष्यनकू नमः 
रकार करिके मेरे पिता साक्षात्‌ व्यातदेवके आश्रममें जातभये ॥ ४७ ॥ व्यासदेवजीने सन्मान कर 
आसन दियो, ताय ग्रहण करिके नारदूनी नारायणके झुखतें जो अवण कच्यो सो व्यातदेवजीके अथे 
|| वर्णन क्रतभये ॥४८॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | जो तुमने प्रश्‍न कियो सो हमने वर्णन कियो जेसे अनि- 
|| देश्य ओर निग ब्रह्म श्रुति प्रवृत्ति होयहें ॥ ४९ ॥ मायाके दूर करनहारे भक्तनके भयनाशक 
| नारायण नो कि अपने स्वरूपमें शयन करते जीवनके पुरुषाथे सिद्ध करवेके निमित्त सृष्टि स्थिति 
संहार करे हैं जो या संसारके आदि मध्य ओर अंतमेंडू रहे हे जो प्रकृति पुरुषकेहू उपादान कारणें 
आर या जगतको उत्पन्न करके जीवके स।थही प्रवेश कर रहें जिनने जीवनको भोग देवेके निमित्त 
पृथक्‌ २ शरीर बनाये हे, जो जीवको अनेक भोग देते शरीरनको पाळन करे हैं ओर प्रणामादिकसों 
भक्ति करनवारे जीव विग प्राप्त हेके जेसे सुषुततिमें सोवतोभयो शरीरके संबंधरहित होय हे वेसे 
देहादिरूप अविद्याको वे भक्त त्यागनकर देते हें विन नारायणको भजन करनो चाहिये ॥ «० ॥ 
यीऽस्योतक्षक आदिमध्यनिधने यो5व्यक्तजीवेश्वरो यः सुद्वेदमचुप्र- 
विश्य ऋषिणा चक्रे परः शास्ति ताः॥ ये संपद्य जहात्यजामनुशयी पुप्तः 
कुछाय॑ यथा तं कवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेद जस्रं हरिस्‌॥ ५० ॥ 
इति श्रीमङ्गा०भाषाटी० दृ० उ० नारायणनारदसंवादे वेदरुठुतिनाम स्षाञ्ञीतितमोऽध्यायः।८७॥ 


| अध्याय ८८, 
राजोवाच-देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवस्‌ ॥ 
प्रायस्ते धनिनो भोजा नतु लक्ष्म्याः पतिं हरिम्‌ ॥ १ ॥ 


राजा परीक्षित्‌ बोले हे महाराज शुकदेवजी ! देवता असुर मनुष्यनमें जो भोगसुषके तिरस्कार 
करनहारे शिवको भजन करें है वे धनी होय हें, ओर छक्ष्मीके पति श्रीङ्गप्णचंद्रके भजन करनहारे 
धनी नहीं यह जामके हमारी इच्छा हे शिव ओर विष्णुके भनन कलहारेनको सम्पूर्णतः 
विरुद्धफल मिले हैं क्योंकि जो शिवजी विभूति लगामें इमशानमें वास करनहारे अमंगळहूप 
झिवजीके कडु नहीं तिनको जे भजन करे हे वे लक्ष्मीवान्‌ होइहे, ओर भोग भोगें हैं, ओर छक्ष्मी- 
पति अच्छे भोग भोगे सुन्दर वस्न पहिरे ऐसे औीकृष्णचंद्रकू जे भजे हे ते बहुधा दरिद्री होईहे यह 
स्वामीनकी गति ओर हे; सेवकनकी गति ओर है उचित तो यह हे जतो स्वामी होय तेसोही सेवक 
न 
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द ह द्‌ पतित सिममं शक्ति रे हे गनणके परसपर गो | होय ॥ १ ॥ २ ॥ शुकदेवजी बोले हे 
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राजन्‌ परीक्षित्‌ ! शिवजीमें शक्ति रहे हे गुनणके परस्पर जो 
झापुसमे संपर्षणपूं तमोगुण तीन प्रकारको हे सात्विक अहंकार राजस अहंकार; आर तामस अहं- 
कार ऐसे तीन प्रकारके अहंकारसों अधिष्टानसे विष्णु बरहा शिव यह तीन रूप धारण करे हैं ॥३॥ ता 
अईकारते. पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकारा ये पंच भूत ओरं दूर इच्द्रिय तथा एक मन सोलह 


|| विकार भये, इन विकारनमें कोई एक विकारवान्‌ उपाधिरूप विकारके भजन करेते संपत्ति मिले 


हे, उप्राधिवारेके भजन करेते उपाधि होइ हैं ॥ ४॥ निर्ण साक्षात्‌ मायाते परे सबके देखनवारे 


च: 


| साक्षत हरि भगवानको जो पुरुष भजन करे वह निगुण होइ हे ॥ ५ ॥ अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण | 
| होय चुक्यो तव तुमारे दादे राजा युधिष्ठिर वे्णव घर्मनकूं श्रवण करिके पीछे श्रीकृष्णचंद्रते यही 


|| वात पूछतेभये ॥ ६॥ तब मनुष्यनके कल्याण करिवेके लिये यढुकुलमें आप अवतारधारी समर्थ 


०४ कक १822902222: 2. 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न देके राजा युधिष्ठिरते यह कहत भये ॥ ७ ॥ भगवाव्‌ श्रीकृष्णचंद्र बोले 


| ज्ञा पुरुषके ऊपर में कृपा करूंड, ता पुरुषको धन होले होळे इरण करिठेउडूं ता पीछे जब दरिद्री 


हे जाइ हे, तब वाको दुःखीकी तुल्य ओर निर्षनी जानके वाको वाके भेया बंधु सब त्यागि देह हे 
॥ ८॥ भेया बंधुनके हठते फेरि कमाईमें छगे तब मेरे अजुग्रहते निष्फळ उद्यम होइ ह तब धनके 
कमाइवेतेह वेराग्य आय जाय हे, ता समय वह मत्परायण साधुसूं मित्रता करे हैं, तब वा पुरुषके 
ऊपर में असाधारण अलुग्रह करूं हूं॥ ९ ॥ मेरी कृपासों विन्हें पररह सूक्ष्म चेतन्य सर्वव्यापी 
नाशरहित आत्माको ज्ञान होय है याहीसो मेरो आराधन बहुत कठिन हे याहीसो मोकूं त्यागिके 


. बृह पुरुष ओर देवतांनकू भजे हैं॥ १० ॥ सेवन करवेसों शीध प्रसन्न होनहारे देवतानको राज्य 


ओर धन प्राप्त हेवेसो उद्वत मतवारे उन्मत्त हेके वे प्राणी वरके देनवारे देवतानको भूरके अवज्ञा 
करे हैं॥ १9॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादिक देव शाप और 
अनुग्रह करवेमें समथ हैं शिव ब्रह्मा दोनों शीघरही असन्न होइ हैं, ओर शीघ्रही शाप देइ हे ओर 
श्रीकृष्णचंद्र शीप्रही प्रसन्न नहीं होइ हैं ओर जापे प्रसन्न होइ ताकूं शाप नहीं देय हैं ॥ १२ ॥ यामें 
एक प्राचीन इतिहास वणेन करें हैं जेसे शिवजी वृकासुरकूं वर देके कष्ट पावत भये ॥ ३३ ॥ 
दुश्बुद्धि शकुनीको पुत्र वृकासुर मागेमें नारदजीकू देखिके ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों देव- 


| तानमें जल्दी कोन प्रसन्न होइ हे यह पूंछत भयो ॥ १४ ॥ तब नारदनी कहत भये कि तू महा- 


देवको सेवन करि, शीघ्र तेरो मनोरथ सिद्ध होयगो, जो शिवजी थोरे गुणनस शीघ्र प्रसन्न 
ओर थोरे दोष करिके क्रोध होय हे ॥ १५ ॥ बंदीजनकी तुल्य स्तुति करनहारे रावण 
ओर वाणासुरके ऊपर प्रसंत्न देके शिवजी बडो ऐश्वये देके तिन असुरनते आपही कष्ट पावत 
भये, रावणने तो केलास उखारि लियो, ओर बाणासुरने कही कि मेरे पुरकी रक्षा करो॥ १६ ॥ 
या प्रकार नारदूजीने कही ता समय वृकापुर अपने देहते शिवजीको सेवन करत भयो, केदार 


| तीथेमें शिवजीके अथे अपने शरीरको मांस काटिके अम्निमें हवन करत भयो ॥ १७॥ जब महादे- 


बकी प्राप्ति न भई, तब निवेद आयगयो ताते सप्तम दिन तीथेमें त्रान करवेसों भीजे वारवार शिरकू 
छुरी छेके काटन ठग्यो ॥ १८ ॥ ताप्तमय बडे करुणावान्‌ शिवजी हमारे सरीखे मूतिमान्‌ अभिकी 


| पुल्य प्रकांशयुक्त अभिकुंडमंते ४. हाथनते असुरकी भुजा पर्कारके जेसे कोई दुःखके मारे 
` || भरिव आवे ताय मने करे हैं ऐसे मने करतभये शिवजीके हाथके स्पशते वाको देह ज्योको त्यो 
| | हृंगयो॥ १९॥ वृकासुरसुं शिवजी कहतभये कि हे वृकासुर | तू तप करिके पूणे भयो, अब वर 
ooo <<- री 
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## स्कन्ध १० अध्याय ८८ ४७ क ::.. 


मांग नो तेरी इच्छा होइ सोही वर देउंगो, जे मेरी शरण मनुष्य आमे है, तिनकें: ऊपर जळमाजके | 


चढायेतेही में प्रसन्न हे जाउहू, बडो आश्चये हें तने वृथाही अपने देहकूं दुःख दियो ॥ २०॥ तब || 
वृकासुर जा जा पुरुषके शिरमें दाथ धरू वह पुरुष मरि जाय याप्रकार सम्पूण प्रोणीनको भयको | 
देनवारो वर मांगतभयो ॥ २१ ॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजन्‌ परीक्षित्‌ ! याप्रकार वृकासुरको वचन || 
श्रवण करिके उदासीनसे हेके अच्छी बात हे, ऐसे सुसिक्यायके सर्पं दूध प्यायबेकी समान वृकासु- || 
रकू वर देतभये ॥ २२ ॥ याप्रकार सुनतेही पावेतीके हरिवेकी चाहनासो वह असुर वर मिथ्या है या || 
सत्य यह परीक्षा ठेवेके लिये महादेवजीके माथेपे हाथ धरिवेको उपाय करत भयो तासमय अपने 
कतेव्यते भयभीत हेके शिवजी भागतेभये ॥ २३ ॥ अधुर पीछे पडवेसो शिवजी व्याङुठतासो स्वगे 
पयंत गये ओर पृथ्वीको जहां पर्यंत अंत हो तहां ताई गये फेरि उत्तर दिशामें गये ॥ २४ ॥ तापत 
मय उपायकू नही जानिके सम्पूर्ण देवता चुप होतभये ता पीछे प्रकाशमान मायाते परे वेकुंठघाममें 
शिवजी गये ॥ २५ ॥ जा वेकुण्ठधाममें शांतस्वभाव ओर कालको दंडरहित संन्यासीनकू परमं 
गति अर्थात्‌ प्राप्त हेवे योग्य नारायण विराजमान हें ॥ २६॥ दुःखनके दूरि करनवरे भगवान 
नारायण शिवजीके पीछे दोरे चळे आवते वृकासुरको दूरितेही देखिके अपनी योगमाया करिके 
॥ २७ ॥ ब्रह्मचारीको वेष घर मूंजकी कोंधनी, मृगछाला, दंड, माछाकूं पहिरिके तेजसूं अग्निकी 
तुल्य प्रकाशमान कुशा हाथमे लिये भगवानने नम्र देके अभिवादन कर वासो कह्यो ॥ २८॥ 
श्रीभगवान्‌ बोल दे शकुनिके पुत्र | तोकू निश्चय खेद हे, दूरि काहेकू आयो, क्षण विश्राम छे 
पुरुषकूं समस्त कामनानके देनवारो यह देह हे ताकूं पीडा मति देय ॥ २९ ॥ हे समर्थ ! जो तुमारो 
अभिप्राय हमारे आगे सुनायवे योग्य होय तो कहो क्योंकि बहुधा दूसरेनकी सहायतासो पुरुष 
अपनो कारये सिद्ध करसके हे ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोठे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार अमृतंरूंप 
वचन करिके भगवानने पूंछयो तब खेद्रहित हेके वृकासुर अपनो सब वृत्तान्त सुनावत भयो ॥३१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे शिवने तुमकूं वर दियो हे तो याके वचनकूं इम सत्य नहीं माने हें यह शिव दक्षके 
शाप करिके पिशाचनकी दशाकूँ प्राप्त भयो हे ओर प्रेतपिशाचनकों राजा हे ॥ ३२॥ हे दानवनकें 
इन्द्र ! वृकासुर | महादेवके वचनम तोकू विश्वास हे तो तू शीघ्र अपने शिरपे हाथ परिक परीक्षा 
ले ॥ ३३॥ हे दानवनमें श्रेष्ठ ! या महादेवको वचन केसे सत्य होयगो, यह तो मिथ्यावादी हे 
पीछे जो काहू प्रकार महादेवको वचन असत्य दीखे तो महादेवकू मारि जो फेरि कभऊ मिथ्या न 
बोळेगो ॥ ३४ ॥ याप्रकार मनोहर विचित्र विचित्र भगवानके वचनसों भ्रष्टबुद्धि हे कुबुद्धि वृकापुर 
भ्रूलिके अपने शिरपे अपनो हाथ धरत भयो ॥ ३५ ॥ शिरपे हाथ घरे पीछे बत्रके मारेकी समान 
क्षणभरमं शिर फटवेसो गिरत भयो, तासमय स्वगेमें जय जय और नमः नमः तथा साधुशब्द 
होतभयो ॥ ३६ ॥ पापात्मा वृकासुर मरयो तासमय देवता पित ऋषि गंधव फूलनकी वषो 
करतभये, ओर शिवजीकूं कष्टते छुडाबतभये ॥ ३७ ॥ जब शिवजी कष्टते छूटे, तब. पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ कहत भये अहो देव महादेव | यह वृकासुर पापी अपने पाप करिके मरयोहे ॥ ३८ ॥ | 
इश्वर बडेनको अपराध करेते कोन पुरुष कल्याणकू प्राप्त होई हे, देखो विश्वके इश्वर जगते गुरु 
तुम्हारो अपराध करेते भो कदापि नही होई हे ॥ ३९॥ या प्रकार मन वाणीके अगोचर अनन्तः | 
शक्ति सबके कारण साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र शिवजीकूं कष्टते छुडावते भये यह चरित्र पुरुष | 
कहे; ओर सुने, वह संसारते ओर वैरिनते छूटि जायह ॥ ४०॥ | [5 » 4 अवग 


rons ere Tees ee 5 . 3। 


MT का SN अंक 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२०) 8 श्रीमद्वागवतभाषा ॐ 


य एवमव्याक्रतशक्त्युदन्वतः परस्य साक्षात्परमात्मनी हरः ॥ 
गिरित्रमोक्षं कथयेच्छणोति वा विम्वच्यत सत्माताभस्तथारभ ॥४०॥ 


इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां द° उ० अष्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८ ॥ 
प्न 


अध्याय ८९ 


श्रीशुक उवाच-सरस्वत्यास्तट राजशूपयः सत्रमासत ॥ 
वितर्कः समभूत्तेषां त्रिष्वधीशएु को महान्‌ ॥ 3 ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! एक समय सरस्वतीनदीके तटपें ऋषि यज्ञ करड तहां 
रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवतानमें कोन बडी हं ऐसे आपुतम झगरा हाता भय! ॥ १॥ हे राजन्‌ ! 
इनमें कोन बडो है याकी परीक्षाके लिये तरह्माके पुत्र भगुकूं पठावत भये सो भूश्‌ परीक्षा कारिषेके 
निमित्त ब्रह्माकी सभामें जात भये ॥ २॥ भूगुजी ब्रह्मे स्वभावकी परीक्षाके लिये ब्रह्माकी स्तुति 
प्रणाम कडहू न करते भये त्रह्लानी अपने कोपतों प्रम्वलित हेके भगुके ऊपर क्रोध करतभय ॥३॥ 
परन्तु ब्रह्मा अपने पुत्रके अथे चित्तम उठे कोधकू आएही शांत करत भये, असें अपन कारण जलक्ू 
अग्नि शांत होइ हे अग्िके शान्त करवेमे नेले अभिसो उत्पन्न जळ काम आवे हे ऐसेही बह्माके कोथ 
शान्त करवेमे विन्हीसो उत्पन्न भए भूगुनी काम आये ॥ ४ ॥ बहांतो भूगुजी केलास पवेतपे शिवजीके 
पास जातभये, तासमय शिवजी भेया भृशुसों उठिके मिलिवेकू प्रीतिस्तां उद्यत भये ॥ ५ ॥ भृगुनी 
महादेवनीसूं मिलिवेकी इच्छा नहीं करते भये, ओर कही तुम कुमागेमें चळे हो हम तुमता नहीं 
मिलेंगे यह सुनिके महादेवजी क्रोधसो छाल नेत्र करिके हाथमे ।अशूछ ले मारवेको प्रारंभ करतभयं 
॥ ६॥ तासमय पार्वती महादेवजीके पांवनमें पकरिके कहति भई कि हे महाराज ! आपको आता है 
याकू केसे मारो हो, ऐसी बाणी करिके शांत करति भई, ताके पीछे भृगु वेकुंठमे जात भये, जहां जना 
देन भगवान्‌ वास करे हैं ॥ ७॥ टक्ष्मीकी गादमें सोवते विष्णुके हृद्यमें भगुने जायके छात मारी 
तदनंतर साधुनकी गति विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी सहित पढंगपते उठिके प्रथ्वीमें मस्तक घरिके भूगुजी कू 
प्रणाम करतभथ ॥ ८ ॥ आर कहत भयं कि ह ब्रह्न ! तुम भर आय, नेक आसनप बाठजाआ, ह 
| समथ | आपके आयवेकू हमने नहीं जानां सो अपराध क्षमा करो ॥९॥ हे तात ! हे महाघधुनि ! तुमारे 
रण कोमल है, ओर मेरी छाती कठोर हे, तुमारे चरणनमे चोट लगी होयगी, याप्रकार कहिके अपने 
हाथते ब्राह्मणफे चरणकूं सहरावन लगे ॥ १० ॥ गंगादिक तीथनको पवित्र करनवारे अपने चरणनके 
जठसो मोको ओर मोम अधिष्ठित ठोक ओर छोकपालनको पवित्र करो ॥ ११॥ हे ब्राह्मण ! अब में 


१ इसमें अलंकारिक ध्वनि हे कि जाझण भगुजीने हरिभगवानके लक्ष्मीरप हृदयका तिरस्कार करके यहृ बात 
दिखाई कि हम लक्ष्मीक किचित्‌ इच्छा नहीं करते । प्र०-भ्गुजीने भगवानके लात भारी यह बडा. अनुचित कार्य है । 
|| उत्तर-इस कथाका बड़ा गूढ अ।भप्राय ६ क भगवानूके चरण सदा ए आदि मुनि व्यान करते हैं, परन्तु वह एक 
|| बआक्षणहीका कुछ था| कि जिसने भगवानके हृदयमें निवास करनेवाठी लक्ष्मीका तिरस्कार किया, आशय यह कि शगुजीने 
हृ जताया कि लक्ष्मी आपकी परिग्रह है, इसको हम स्वीकार नहीं करण, और लक्ष्मी हृदयभ निवास करती हे, उको 
न चाहकर तपही श्रेष्ठ है ऐसा केवल भगवानकेई। चरणोंका ध्यान करना मानो रक्ष्मीके निवासस्थान भगवानके 
चरण प्रहार करना ह, आर पृत्मय धनक ळोभी न होनेसेही अह्ण सर्वश्रेष्ठ हुए जवरे लक्ष्मीके रूपमें मुक्त 
हुए तभीसे दशा बिगडी बुद्धिमान इसका विचार कर छेगे॥ . 


ना उर्फ. 
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ह स्कन्ध १० अध्याय ८९ क ( १२१.) 
लक्ष्मीके वास करिवेको अत्यंत पात्र भयो, तुमारे चरणरुपशते पाप दूरि भये, मेरी छातीमे लक्ष्मी 
सदा वास करेंगी ॥ ३२॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन परीक्षित्‌ ! या प्रकार नारायणकी कही मनोहर 
वाणीसों तृप्त हेके मक्तिसों आनंद मग्न हो नेत्रनमें आसू भरे चुप होत भये॥ १३॥ हे राजन्‌ परी- 
षित्‌ ! भगुनी फेरि अपने यज्ञमें आयके वेदके पढनवारे धुनिनसूं तीनोंनकी जो बात देखि आये सो 
कहतभये ॥ १४ ॥ भूगुकी बात सुन आश्चर्यको प्राप्त हो संदेहको त्याग घुनिनने कही कि इतनों 
अपनो अपराध कियो, परन्तु कध न आयो, विष्णु भगवाचमेंही शांति हे, ओर काइ देवतामें नहीं हे, 
यातें सबते बडे विष्णु भगवान हैं यही निश्चय है ॥ ३५ ॥ साक्षात्‌ धमे ओर ध्मके लिये ज्ञान तथा 
वेराग्य ओर आठ प्रकारके ऐश्वये और आत्माके मळनको दरि करनवारो यश ये सम्पूर्ण भगवानके 
विषेही हें ॥ १६ ॥ कालदंडके भयरहित शांतस्वभाव ओर समानचित्त, निष्किचन ( अर्थात्‌ काहू 
वस्तुकी जिनमें चाइना नहीं) साधु सुनिकू जिन भगवानको परम गति कहे हें ॥१७॥ सत्त्वगुण भग 
वानूको प्यारो रूप हे, ओर ब्राह्मण भगवानके इष्ट देवता हे, शांत ओर निष्काम बडी बुद्विवारे जिनको 
भजन करे हैं, वही सबसों श्रेष्ठ हें ॥ ३८ ॥ तिन भगवावने अपनी मायासो सत्त्वगुणी रनीगुणी तमो- 
गुणी तीन प्रकारके देवता असुर राक्षस रचे ह, सबही विनकी रूप हे परंतु तिनमें सत्तग्रणी रूप 
कल्याणको देनवारो हे॥१९॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन परीक्षित्‌! या प्रकार सरस्वतीके तीरवासी | 
ब्राह्मण मनुष्यनके संदेह दूरि करिवेके लिये श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविदकी सेवा करिके श्रीकृणचन्द्रकीही 
गतिकूं पावतेभये ॥ २० ॥ सूतजी बोळे हे ऋपीश्वरो | व्यास्तदेवमुनिके पतर श्रीशुकदेवजीके पुथकभ- 
लकी सुगोधि मिळो अमृततुल्य संसारके भयके काटनवारे श्रेष्ठ पुरुप श्रीकृणचंद्रको यश कानरूपी दोना- 
नमें भरिके जो पान करेगो, वह संसारके आवागमनके परिश्रमसूं छूटिजायगो ॥२१॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या चरिजमें श्रीकृषणचन्द्रको उत्कषे कह्यो, अव श्रीकृष्णवरकोही उत्कपे कह्‌ः 
नहांरो ओर चरित्र वेन करे हैं हे राजन्‌ | एक समय द्वारिकामें एक खरको पुत्र जन्म होत पृथ्वीको 

| रुपशे करतेही मरत भयो ॥२२॥ वह ब्राह्मण मरे पुत्रकूं ठेके राजा उम्रसेनकी ब्योढीपे धरिके विछाप 
कर आतुर दीनमन देके यह कहत भयो ॥ २३ त्राह्मगनको द्वेषी शठ्युद्धि लोभी विषयनमें आस- || 
क्तमन क्षत्रियनमें अधम या राजाके दोषतेही मेरो पुत्र मरचो है मेरो कड दोष नहीं हे ॥२४॥ हिसा 
करनहारे दुःस्वभाव अजितेन्द्रिय राजाके सेवन करवेसों प्रजा दुःखी ओर दरिब्री होये ॥ २५॥ 
याही प्रकार वह ब्राह्मण दूसरे पुरू, फोरे तीसरे परू लेके राजाके द्वारपे घरिके यही कहत भयो, कि 
मेरो कछु दोष नहीं हे या राजाके दोषते ये सब मेरे पुत्र मरेहें ॥२६॥ काहू एक समय असुन श्रीकृष्ण 
चनदरके निकट ब्राह्मणकी बात श्रवण करिके नवम बालक जब मरि चुक्यो तय बराह्मणते बोछतभयो 
॥ २७॥ हे ब्राह्मण ! तू काहेके निमित्त रुदन करे हे तेरे रहवेके स्थान द्वारकामें धजुषको धारण करन- 
वारो कोई क्षत्री नहीं हे धन खरी ओर पुत्रनमें आसक्त यह यादव तो यक्षमें भोजनको आये भए ब्राह्य- 
णनकी समान बेठे हें ॥ २८ ॥ क्षत्रियनळे जीत हेवेपेहू घन खी पतर संयुत बराह्मण जहाँ शोच करे हे 
वे उद्रपोषक क्षत्रिय ओर विनके वेषसो नटही जीवे हैं ऐसो जानने चाहिये ॥२९॥ ह ब्राह्मण | तुम 
दीन हो तुम्हारे पुत्रनकी में रक्षा करूंगो, ओर नो मोपे रक्षा न होयगी अथोत्‌ मेरी प्रतिज्ञा पूरण न 
होयगी तो ब्राह्मणकी प्रीतिसो पापरहित देके में अनम प्रवेश कर जाऊंगो ॥ ३० ॥ ब्राह्मण बोलो 

| संकृषेण वासुदेव ओर पनुषधारीनमें श्रेष्ठ प्रद्युभजी तथा जाकी बराबरिको योद्धा कोई नहीं ऐसे अनिरुद्ध 

ये सब मेरे वाळकी रक्षा करियेकूं समथ नहीं होत भये ॥ ३१ ॥ जगतके ईश्वर भगवाय श्रीकृष्ण 
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8 श्रीमद्गागवतभाषां # 


(१२२) RR) = 
॥ कशा कन कारिसके, वा कमं तू अन केसे करिसकेगो तू अज्ञानते करचो चाहे हे तेरी | 
बातमें मोय विश्वास नहीं होय हे ॥ ३२ ॥ अजेन बोलो है ब्राह्मण ! में संकषण नहीं हूं कृष्ण नहीं हूं 
कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न नहीं हूं गांडीवधनुषधारी अजुन नामी क्षत्री हूं॥ ३३॥ हे ब्राह्मण ! तू मेरो अपमान 
मति करि, महादेवके प्रसन्न करनवारो मेरो पराक्रम हे हे समथ ब्राह्मण! संग्राम विषे मृत्यु जीतिके तेरे 
पुत्र छाय देउंगो॥३४॥ हे शुनके तापके दूरि करनवारे राजा परीक्षित्‌! या प्रकार ध्ृष्ताके वचनसों 
विश्वासकूं प्राप्त देके वह ब्राह्मण अलुनके पराक्रमकूं श्रवण करिके प्रसन्न हेके अपने घरूँ आवतभयो 
॥ ३५ ॥ जव द्रीं प्रसूतिकाठको समय आयो, तब ब्राह्मण मृत्युते “ पुत्रकी रक्षा करि ” या प्रकार 
वारंवार आतुर हेके अर्जुनते कडइतभये॥३६॥ ता समय अजुन पवित्र जलको स्प्शे करिके, हाथ पांव 
घोइ आचमन करि शिवजीकूं नमस्कार करिके दिव्य शख्नको स्मरण करि प्रत्यंचा चढाय गांडीवध- 
नुषकूं हाथमं ठेतभयो ॥३७॥ अनेक अद्भनमें मिलाये बाण करिके सोवरके घरको पिजरा बांधत भयो, 
तिरछे बाण चलाये, ऊपरकूं चळाये नीचेकूं वळायके घरके ऊपर बाणनको पिंजरा करतभयो ॥३८॥ 
ता पीछे ब्राह्मणकी ब्लीके जन्म्यो बाळक वारंवार रुदन करिके शीघ्रही शरीरसहित आकाशमागे हेकें 
जातभयो ॥ ३९ ॥ ता समय ब्राह्मण श्रीकृणचंद्रके निकटही अजुनकी निंदा करत यह कहत भयो 
मेरी मूढता देखो मेंने या नपुसक अर्जुनको कह्यो सत्य मानो ॥ ४० ॥ प्रद्ुम्ननी ओर अनिरुद्ध 
तथा बलदेवजी ओर श्रीकृष्णचद्ध ये सम्पूर्ण मिलिके जाकी रक्षा न करिसके, ताकी रक्षा करिवेशू ओर 
कोन समर्थ है ॥ 8१ ॥ मिथ्यावादी अज्जुनको पिक्कार हे या अपनी इलापा करनवारे अजुनके 
घडुषको धिक्कार हे यह दुबुंद्धि देवके विनाश किये पदार्थको घूखेतासो बचायवो चाहेहे ॥ ४२॥ या 
प्रकार जब ब्राह्मणने खोटो वचन कह्यो, तब अजुन विद्या धारण करिके यमराज भगवाव्‌की 
संयमनी पुरीम शीघ्र जातभयो ॥ ४३ ॥ तहां यमराजकी पुरीमें पुतरकूं न देख्यो, तब वहांते अजुन 
इ्द्रकी पुरीम जातभयो फेरि अग्निकी पुरीम जातभयो, कुबेरकी पुरीमें जातभयो वायुकी पुरीमें 
जातभयो, वरुणकी पुरीमें जातभयो याके पीछे रसातलमें जातभयो, ओर स्वरगमें जातभयो धडक 
उठाये ओर स्थाननमें जातभयो ॥ ४४ ॥ सर्वत्र इंढि आयो परन्तु कही त्राह्मणनको पुत्र न मिळो तब 
प्रतिज्ञासी अजुन अभ्रिमें प्रवेश करवेकी इच्छा करन ठगो तब श्रीकृष्ण वाको निषेध कश्तेभए बोले 


॥ ४८ ॥ ब्राह्नणके पुत्रकू में ठाय देउंगो, तू अग्निमें जर मति यासो जो तेरी निदा करे हैं बी तुम्हारे 
निमंल कीति को हमारे साथ प्रथ्वीमं निरन्तर गावेंगे, कि अन्तमें श्रीकृष्के साथ अजुनने ब्राह्मणके 
पुत्ननको ठायही दियो ॥ ४६ ॥ समर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ध या प्रकार कहिके अर्जुनकूं संग ले 
अछोकिक अपने रथमे चढिके पश्चिम दिशाकू जात भये ॥ ४७ ॥ सात सात पवेतके सात द्वीप 
उद्धपन कारक, तथा सात समुद्रनकूं आर ठोकाळोक पवतकूं उछंपन करिके बडे अंधकारमें धततभये 
॥ ४८ ॥ है भरतवंशीनमे श्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ ! ता अंधकारमें शेब्य सुग्रीव मेघपुष्प बाइक इन 
रथ घाढानकी गति शिथिळ होतभई ॥ ४९॥ महायोगेश्वरनके ईश्वर भगवान्‌ श्रीङ्गणचन्द्र पोड।नकी 
शिथिल गतिङू देसिके हजार सूर्यके तेजवारे अपने सुदृशेनचक्रमू रथके आगे चलिवेकी आज्ञा 
|| देतभये ॥ ५० ॥ अतिषोर सवन प्रकृतिके परिणामरूप अंधकारकूं अपनी उत्कृष्ट कांतिसो विदीणे 
|| कर मनक तुल्यवगवारा सुदशन चक्र प्रत्यंचाते सेनापें रामचन्द्रकें बणकी समान प्रश करतभयो 


ह. 


| ॥ ६१ ॥ चक्रके पीछे गमन करिके वा अंधकारते परे वतमान श्रेष्ठ व्यापत भगवानको प्रकाशरूप 


कचोवीसो असुन दोनो नेत्र भदत भयो ॥ ५२ ॥ तापीळे बडी पवन चळे उठी 
त्‌ जेते दले देह रहि ज जातो हो और आण चले जाते डे जाते ६४ ऐसे अवके वा त सहडत स्त 
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ढहरनसों शोभायमान जलम वह रथ जात भयो, ता जलम प्रकाशमान वस्तुमें श्रेष्ठ ओर दीप्यमान. 
इजारन मणिनके खंभ टगे हें, तिनसूं शोभायमान अद्भुत भवन देखतभये ॥ «३ ॥ ता भवनभें 
बडे देहवारे अद्भुत सहस्न मस्तकनमें मणिकी कांति करिके प्रकाशमान, दो हजार नेत्रनकरिके शोभाय- | 
मान स्फटिक मणिके श्वेत पवेतकी तुल्य कांति ओर इयामकंठ तथा जिह्ना संयुक्त शेषनागं अजुन 
देखत भयो ॥ «४ ॥ विन शेषनागके देहकी सुखदायक आसन बनाये बडे प्रभाववारे पुरुषनमें श्रेष्ठ | 
उत्तम भूमा पुरुषकूं शयन करते अजुन देखत भयो, जिनकी वषोड मेवकी तुल्य कांति सुंदर पीत 
वद्धनकूं धारण करे प्रसन्नषुख मनोहर बडे नेत्र हें ॥५०॥ जिनके केश बडी मणिनसो जहित किरीट 
ओर कुंडळकी कांति करिके शोभायमान लंबी सुंदर आठ भुजा, कोस्तुभमणिकूं धारण करे भृगुल- 
त्ताके चिह्न संयुक्त वनमारा पहिरेहें ॥ ५६ ॥ सुनंद नंद मुख्य अपने पापेद ओर मूर्तिमान चक्रते 
आदि छे अपने शत्र ओर पुशि श्री कीति माया तथा समस्त अणिमादि विश्वूतिनसों सेवित ब्रह्मादि- 
दिकनके पालन करनवारे ॥ «७ ॥ या प्रकार अनन्त भूमा भगवानके दर्शन कर सब ठोकनके पति 
श्रीकृण्णने अपने स्वरूपको प्रणाम कियो ओर भयभीत अजुननेहू प्रणाम कियो पीछे श्रीकृष्ण | 
ओर अजुनकूं हाथ जोडे ठाडे देख वह पुरुष गंभीर वाणीसो सुसिकातो बोलो ॥ «८ ॥ सुमारे 
देखिवेके लिये त्राह्मणके पुत्रनळू में ठे आयो हूं प्रथ्वीमें मेरी कासो अवतीणे भये तुम प्रथ्वीके ऊपर 
वोझरूप अधुरनको मारिके शीघ्र मेरे पास आयजाओ ॥ ५९ ॥ तुम दोनों पूणे मनोरथ महाश्रेष्ठ नर 
नारायण ऋषि हो, तोहू छोकनके शिक्षा करिवेके लिये धम करोहो॥६०॥ श्रेष्ठ आसनपे विराजमान 
भगवान्‌ शुमा पुरुषने याप्रकार आज्ञा दीनी तो श्रीकृष्णचन्द्र अझुंन धमे च्मा पुरुषकूं प्रणाम करि 
ब्राह्मणके वाडकनकू संग ठेके अपने धाम द्वारकापुरीमें आयके श्रीकृष्णचन्द्र ओर अजन ब्राक्षणको 
वाही अवस्था और रूपवाले पुत्र देतभये॥ ६१॥ ६२॥ श्रीकृष्णचन्दको प्रभाव देखिके अजुन बडो 
आश्ये मानिके पुरुषमें जो कछ पराक्रम हे सो श्रीकृणवंद्रकी कृपाते हे यह मानतभयों ॥ ६३ ॥ 
याप्रकार अनेक पराक्रम या संसारमें दिखायके श्रीकृष्णचन्द्र जगतूके विषयनकों भोग करतभये, और 
बडे यज्ञनकारेके यजन करतभये ॥ ६४ ॥ समयके अउुसार धर्ममार्गमं स्थित हे भगवान्‌ श्रीकृण- 
अन्दर त्रा्मगते आदि छे सम्पूर्ण प्रभाके मनोरथनकूं जेसे इन्द्र वपो करिकें प्रथ्वीकूं पूर्ण करे हें ऐसे पूणे 
करतभये ॥ ६८ ॥ अधी राजानं मारिके ओर कितनेनकू अर्जुन भीमसेनादिकनके द्वारा घात 
करायके धर्मपुत्र युधिष्टिरादि धार्मिक राजानके द्वारा अनायास संसारमें घमे प्रवृत्त कियो ॥ ६६ ॥ 
हत्वा नृपानधर्मिष्ठान्धातयिलाजुनादिभिः ॥ 
अञ्जसा वर्तयामास धर्म धमसुतादिभिः॥ ६६॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराधे एकोननवतितमो5ध्यायः ॥ ८९ ॥ 


अध्याय ९०, धे हि 
श्रीशुक उवाच-सुखं स्वपुर्‍्यी निवसन्द्रारकारयाँ [श्रयः पतिः ॥ 
सवसंपत्समृद्धायां जुष्टायां बृष्णिपुङ्गमैः ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सम्पूर्ण सम्पत्तिनसा भरी और श्रेष्ठ याद्वनसो सेवित 
्रारकापुरीमे ॥ ३ ॥ तथा जहां कि नव योवनकी शोभासो शोभायमान ओर बिजरीपी कांतिवारी 
श्रिये महरमें गेंदकी कीडा कर रही हैं 


ओर शुंगारसों मनोहर वेष धारण कर रही हैं ॥ २॥ || 


Pemmps  trns ७ 
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पायवेलगीं ॥ १० ॥ ख्रियनके स्तननकी केशारसो श्रीकष्णचन्द्रकी माळा भरगई, और क्रीडा करः 
वेके कारण तिनके केशबंधन शिथिल हेरहेहे श्रीकृण ओर विनकी रानि परस्पर एक दूसरेको भिजो- 
वतीही वा समय श्रीक्कष्णचंद्र हाथिनिनके संग विहार करनहारे हाथीकी समान शोभा पावतेहे ॥११॥ 


हू हमारी नाई बंद हेगई हे ॥ १८॥ हे मळ्याचे पवन । हमने तेरो कहा अप्रिय 


> 


सब प्रकार तुम्हारे मरोरथोको पूर्ण कॉगी अस्थत्रियॉमें मन नहीं ढगाना चाहिये ॥ 


I म ऋचा कव 
नी जा 
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करो हे, जो तू गोविदके अंगमें ठगिके हमारे हृदयमें कामदेव की अग्निकू प्रकट को हैं॥ १९ ॥ हे मेष ! हे 
श्रीमन्‌ ! तु यादवनके इंद्र श्रीकृष्णचंद्रको प्यारो मित्र हे, याहीते जो ताप दूर कखके भगयानमें गुण हे 
सो तोहमें हे सो हमारी नाई भगवालके प्रेममें बंधक तूहु नारायणको चिन्तवन करे हे कारण कि तेरे 
हृदयमें जो अति उत्कंठा हे यासों भृगुळताके चिह॒वार श्रीकृष्णको स्मरण कर हमारी समान अश्रुङ्गी 
धारा वहावे हे तेरो हूृदयहू इयाम हे तेने विनके संग सख्यता कयो करी विनका संग तो दुःखदायीही हे 
॥ २० ॥ है शोभायमान कंठवारे कोकिळ | मृतककूं जिवावनद्वारी कोमळ वाणीसों प्यारी बात क. 
इनहारे श्रीकृष्णचंद्रकेसे वचन कहे हैं तेरो में कहा प्रिय करूं तू मोते कहि ॥ २१ ॥ दे उदारबुद्धे ! हे 
परेत | तू चलेहू नहीं हैं ओर बोलेहू नहीं हे बड़ी चिन्ता करें दे जेसे वसुदेतनंदनके चरणतङ् हम 
अपने हृदयमें धरिवेकी चाहना करे हे, ऐसे तूहू अपने शिखरपे धरिषेकी इच्छा करे हे जो 
घरेगो तो हमारीसी दशा तेरीहू होयगी ॥ २२ ॥ हे सपुद्रकी खी नदिओ ! या 
समय ग्रीप्मके आयंबेसो मेषद्वारा समुद्रको जळ न पायवेसो दुर्बळ सूखे हृद ओर 
कमऊनकी हीन शोभासों हेगइहो धारा वषायके तुम नहीं आनंद देइ हे बडो कष्ट हे याहीते तुम 
हृदय सूखिके छटि गई, जेसे वांछित पति यदुपति श्रीक्रष्णचन्द्रकी स्रेहेभरी चितवनिके परे 
विना हमारे हृदय चुराये जायवेसो हम दुबेळ हेगई हे ॥ २३ ॥ तासमय अकस्मात्‌ आये इंसकू दूत 
कल्पना करिके कहे हैं हे इंस ! तू भळो आयो, बेठ दूध पी, हे मित्र श्रीकृणचन्द्रकी कथा कह तू 
दूत हेके आयो है यह हंस जानेहं चळायमान हृदय श्रीककषणचन्दरने एकांतमें जो हमसूं कहो ताको 
स्मरण कभऊ करे हे कि नहीं जो स्मरण करतो तो हमकूं पास टिकाउतो हे कपटीके दूत | हमारो 
बिनसों कहा प्रयोजन जो हमें कामसुखके निमित्त बुछावे हे तो वे यही कयों ना चळे आवे ओर जो 
विन्हे ठावे तो लक्ष्मीके विना इकलेही बुळायके छावनों कारण कि वह लक्ष्मी हमें वंचित कर इकळीही 
भगवानको सेवन करेहें, नो कहो कि वे छक्ष्मीक्ो त्याग केसे अविंगे तो कहा लक्ष्मीही निष्ठावारी हे 
हम नहीं है ॥ २४ ॥ योगेश्वरनके इश्वर श्रीकृणचन्द्रम ऐसे भाव करिके श्रीकृष्ण चद्धकी खरी वेणवकी 
गतिकूं पावती भई ॥ २५ ॥ जो श्रीकृष्ण कीर्तन करवे गायते ओर श्रवण कखवेपो स्लियनके मनको 
हरलेइहे ओर जो दर्शन करनवारिनके मनको हर ठेय तो कहा आश्चयं हे ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! जो 
ल्ली जगतके गुरु श्रीकृणवन्द्रकूं अपनो पति मान प्रेमपूर्वक विनकी चरण आदि सेवा करत भई 
विनको तप ओर भाग्य कहांतक वर्णन करें॥ २७ ॥ याप्रकार साधुनकी गति श्रीकृण चंद्र वेदविहित 
धर्मको अनुष्ठान करिके परमें रहिके धर्म अथे विषय सेवन संसारी पुरुषनकूं वारंवार दिखावत भये 
॥ २८ ॥ गृहस्थनको उत्कृष्ट धमं पाठन करते श्रीकृष्णचन्द्रके सोलह इनार एक सो आठ रानी 
होतीभई ॥ २९ ॥ हे राजन! स्लीनमें रत्रकी तुल्य सोलह हजार एक सो आठ रानीमें रुक्मिणीते 
आदि छे आठ रानी हीं विनके पुत्रनके नामहू पहले वणेन करचुके ई॥ ३० ॥ अप्रमेयगति श्रीक्ृष्ण- 
चंद्र जितनी भायो हीं तिनमें एक एक भायांमें दृश दश पुत्ननकू उत्पन्न करतभये वे सब मिलके एक 
लाख इकसठ सहस्र ओर अस्सी भए॥ ३१ ॥ हे राजन्‌! विनके बडे पराक्रमी उदार यशसवी अठारह 
महारथी होतभये तिनके नामनकूं मोते श्रवण करो॥ ३२ ॥ प्रधुम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान्‌, भालु, सां, 
मु, बहद्रानु, चित्रभाचु, वृक, अरुण॥ ३३ ॥ पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, 
कवि, न्यम्नोध ॥ ३४ ॥ हे राजेन्द्र परीक्षित्‌! मधु देत्यके मारनवारे श्रीकृ्णचंद्रकें सब पुत्रनमें 
रुक्मिणीके पुत्र प्रयुमनी श्रीकृष्णचंद्रकी तुल्य गुणनमें होत भये ॥ ३५ ॥ महारथी प्रयुश रुक्मिकी 


a NN 


पुन्नीकूं विवाहत भये, तिन प्रधुन्नजीते रुक्मिझी पुत्रीमं दश हजार हाथीके वळवारो अनिरुद्ध पुत्र 


होतभयो ॥ ३६ ॥ अनिरुद्ध रुकमीकी पोती रोचनाकूं विवाइतभये, ता रोचनामें भनिरुद्धके वनाम 
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पुत्र होतभयो, जो वनाम प्रभासक्षेत्रको मुसठलीठामें बाकी रहो ॥ ३७॥ ता वजनामके प्रतिवाद 
पुत्र भयो, प्रतिवाहुके सुबाहु पुत्र भयो, सुबाहुके शांतसेन भयो शांतसेनके शतसेन भयो ॥ ३८॥ 
या. यदुकुलमें घनहीन प्रजाहीन कोई नहीं जन्मत भयो, और थोरी आयु पराक्रमरहित ब्राह्मणक्रो 
भक्तिहीन ऐसो कोई नही उत्पन्न होत भयो ॥३९॥ है राजन परीक्षित्‌ ! यदुवराम जन्मे विख्यातकमां 
परुपनकी संख्या दश हजार वपेमेहू कहवेकू समर्थे नहीं हे सके हे ॥ ४० ॥ तीन करोड अद्टासी सो 
यदुकुलके बाळकनके पढामनवार आचाय होतभये यह मने श्रवण करयो ई॥ ४१ ॥ महात्मा यादव्‌- 
मकी संख्या कोन करिसकहे, जा कुलमें इजारनको दश हजार तिनके छाख इतने यादवनकू दवारकाम 
उग्रसेन वास करतभयो ॥ ४२॥ देवता अपुरनके युद्धमें मरे दारुण देत्यही मनुष्यनमें उत्पन्न के 
गैवंत हे प्रगाकूं बाधा देतभये ॥ ४३ ॥ दे राजन्‌ परीक्षित्‌ | तिन असुरनके दंड देके लिये हरि 
भगवानकी आज्ञा पाय देवता यदुकुलमे अवतार ठेतभये॥ ४४ ॥ तिन यादवनकी प्रथुतामं भगवा- 
नही प्रमाण होत भये, तिन श्रीकृणचन्द्रके आज्ञानुवती सब यादव हके बृ दिकं प्रात होत भये ॥४५॥ 
साते बेठत बोलते क्रीडा ल्लान भोजनादि कमं करते श्रीकृणचन्द्रम चित्त छगाये यादव अपने 
आत्माङूं नहीं जानतभये ॥ ४३ ॥ तास्‌ प्रथम श्रीगंगानी ही अधिक तीथे हो जब यादवनमें श्रीकृ- 
शाचन्द्रको यशरूपी तीथे प्रगट भयो तबसूं अपनो चरणोदकरूप गंगातीर्थकूंड न्यून करत 


|| भयो, आपुही समस्त तीर्थनके उपर विराजनहारे श्रीकृष्ण चन्द्रसूं जिन पुरुषनने वेर करयो, और 


जिने स्लेह करयो वेहू तद्रूप प्राप्त भये, देखो जा लक्ष्मीके निमित्त ब्रह्मादिक उपाय करें हैं 


| काइ प्राप्त न भई वह लक्ष्मीहू श्रीकृणचन्द्रक त्याग कर कही नहीं जाती जिन श्रीकषणचख्रको 
| नाम_ श्रवण करेते, कथन करेते समस्त पापनको नाश करेंहे फिर विनके स्वरूपको कहा 

कहनो ओर ऋषिनके वंशमें धर्मे चछायो कालचक आयुधधारी श्रीकृषणचन्द्रक्ं दृश्नको 
| मारिवों प्रथ्वीको बोझ उतारिवो वह कछ आश्चय नहीं हे ॥ ४७ ॥ सब जीवनके अंतर्यामी रूप 


हेके वसनहार श्रीकृणचन्द्र सवेदा उत्कषतापूवक विराजमान हे, देवकीत जन्म भयो यह कथनमात्र 


है अष्ठ यडुवंशीनसो सेवित इच्छा मात्रप्तो अधर्मके नाश करिवेमें समथे हे तथापि क्रीडाके निमित्त 
| अपनी भुजानसे अधमंकूं दूरि करिके स्थावर जंगम सब जीवनको दुःख दूरि कर सुंदर मुसिकानि 
| युक्त अपने श्रीमुखसूं ब्रनकी खरी गोपिका ओर मथुरा द्वारकाकी स्रियनकू कामदेव बढामनहारे 
| सवेदा विराजमान रहे हैं ऐसे सर्वोत्तम भगवान्‌ कृष्णचंद्रकी जय हो ॥ ३८ ॥ अपने धमकी रक्षा 
| करिवेके लिये मत्स्य कुमोदिक अवतार धारण करनहारे यादवनमें उत्तम श्रीकृणचन्द्ने नो नो रूप 


है 


| घरिके योग्य कमे करे हैं, तिनकूं श्रवण करिके पुरुष पाप कमते छुटि जाय हे ॥ ४९॥ तीनां काळमें 


बढ़ी मुक्तिके देनवारे श्रीकृष्णचंद्रकी शोभायमान कथाको श्रवण कीतेन विचार करिके पुरुष कालकी 


|| गतिर हित ge शात प्राप्त दोईदे, यह श्रवण करिके चक्रवर्ती राजाइू अपनो राज्य त्यागिके 


श्रीकृणचन्द्रकी प्राप्तिके अथे ग्रामके बाहिर वनमें जात भये ॥ ५० ॥ 
मत्यस्तयाउसवमेधितया सुङन्द श्रीमत्कथा श्रवणकीर्तनचिन्तयैति ॥ 
तद्धाम इुस्तरकृतान्तजवा पवग ग्रामाद्रनं क्षितेथुजो पि ययुयदर्था: ॥ ५० ॥ 


|| इति औमद्रागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्योत्तराचे श्रीकृणचरिजवरणनं नाम नवतितमोऽध्यायः॥९०॥ 


दृशमस्कंधभाषा समाप्त । 


शोना जता हान्त शुद्ध चेतन्यधन) कृष्ण कमलदलनेन । तिन्ह स्मरण करत नित, तो पावह सुख चैन ॥ कृष्णदासके 


223. 4 


-- 


त्त विष्णु १0 प्रि कज जे मर 
| bt सुजान । अतिउदार उपकारपरिय, सनननजन सुखदन॥ तिन आज्ञासों शोधिके, अरु दान्त मिळाय । 
ही आपको) पे सुजन भन छाय ॥ वसत रामगंगानिकट, नगर सुरादाबाद । नंदनंदन सुमिरन पो गत 


जज नागीण टीपी चट्टा. 


|| जवाढाप्रसाद ॥ कृष्णचन्द्रको ध्यान जो, करहि सदा मन छाय । ते पार्बाह सुख संपदा, नितप्रति सुख अधिकाय ॥ 
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हिन्दुस्थानी भाषाके ग्रन्थ । प्रसंगाथै, छन्दार्थ, अष्टम ळवकुदाकांड, इति- 

८८° वाल्मीकीभाषा मूळ पुस्तकके प्रत्येक श्वोकसे हास रामवनवास, तिथिपत्र, बरवारामायण, 
मिलाकर बनाई गई है .... .... के १०-० १०८ pn वरी आ जिसमें ` 

<< १ शुकसागर अथात्‌ श्रीमद्वागवतका ब्रज- | उ ले का रण राक | 
भाषामें पुळळित परमोत्तम सव दृशन्तों- | ८९४ तथा रफू कागज 6294502252” व्य | 
सहित, सावेदेशिक भाषा आर नीचे रू CG >. 
टिप्पणमें श्रुति, स्मृति, इतिहास पुराण- | “९६ श्रीरामचरितमानस उत्तम छोटा गुटका 
प्रमाण, राग, रागिनी, ठुमरी, पद्‌, [ पाकिय्बुक ] घुनेहरी जिल्दुका .... क ५-१० 
नित्यकीतन, समय समयके पद्‌, | ८९६ श्रीरामचरितमानस मध्यम अक्षर .... क ९-८ 
प्रसंगानुकूळ कवित्त, इत्यांदे विषय | <९७ तुळसीकृतरामायणका उन्द्रकाण्ड .... क १-३ 
इसमें बहुतही उमत्त हे. जिल्द्वंद, - (<९८ 9) किष्किन्धाकाण्ड ७० क ०-३ 
कागज मोटा चिकना... .... कं ७-० १-८ | “९९ तुल्सीकृत रामायण सुंद्रकांड सटीक 

<< बही रफ कागज १*७७ EEE) क ६-० १-८ रा ज्वाढामसा दुक्कत न्य पि 5४) २ 


९०० तुल्सीकृत रामायण किष्किन्धाकांड 
सटीक १० ण्वालाप्रसावकुत .... 

९०१ तुळसी दासकृत षोडश रामायण 

९०१ दोहावलीरामायण तुलसीदासकुत.... 

९०३ ब्रजविछास मोटा अक्षर 

१५०४ तथा रफू र्‍ नर 

। ९०५ ब्रजाविछास मध्यम अक्षरका ग्छेज 

९०६ तथा रेशमी जिल्द्का 

२०७ तथा रफूकागज  .... 

१९०८ ब्रजविछास गुटका १. 

। ९०९ श्रोमहामारतमाषा -सचित्र ( सबळर्सिह 


<८३ तुलसीकुतरामायण सटीक छवकुशकांडसहित 

प्रत्यक दोहा चीपाईका अर्थ पाडेत-ज्वाळा 

प्रसादजी कृत भाषाटीका अतिडत्तम संपूण 

क्षपकांके अर्थ आर माहास्म्य तुळ्सीदासजीका 

जीवनर्चीरत व गूढाथं व रामवनवासतिथिपत्र 

कोश और हुनुमानजीका चित्र तथा सूर्यवंशके 

रक्ष सहित विळायती सोनहरी नाम चित्रित 

जिरदकी ८... ० (८० क. को <#० पर्ट 
८८४ तथा बुटीदार रेशमी जिल्द... .... के ९-० ०-० 
८८९ तथा रफू ( रूखा ) कागजकी .... क ७-० १-३६ 


&. अअ 
शर्ट 
& 


८०६ तुरुसीकृत रामायण सटीक उपरके सरव चौहानविराचित ) जिसमें आदि, समा, 
अलंकारों समेत छुन्द्र मध्यम अक्षरमे क ९-* ०१-१९ उन) विरांणों लोग, भीष्य, गोव 
a men oa जल | शल्य, गदा, मादे अठारहों पवे अत्युत्तम 
<<< तुल्सीकृत रामायण बडे टाइपका अतिडस्तम | दोहा चीपाइयोंमें वार्णत समय समयक 
मये ( ोकार्थ, गूढाथै, प्रसद्वार्थ, छन्दार्थ, | उत्तम चित्र दिया है. .... -... «»» ३-८ ०-११ 
१ अशम छवकुशकाण्ड व इतिहास तुढसी- । ९१० महामारतमाषा पंचपर्वी ( जिसमें भीष्म, 
दासजीका जीवन चारित्र और पश्चीकरण, | द्रोण, कणे, शल्य, गदा ये युद्धके पांच 
रामचन्द्रजीके वनवासका तिथिपत्र १ छत्रबं- | पव दोहा चोपाईँमें वर्णित हैं ) .... ०-१४ ०-४ 
घादि कठिन शब्दोंका कोष बरवारामायण- ९११ श्रीगहिरगंभीर छुखागर ४ भाग ( १ विष्णु 
साहित ३८०० टिप्पणीके जिसमें संपूर्ण विछास २ ब्राह्मणस्वदपंण ३ भजनावळी 
क्षेपक हैं ) ग्लेज .... .... +०० का ४५:०७ १-७ ४ सेवक झाब्दावळी ) ००० कु धरे-० 9१४ 
८८९ भौर रफू कागजका .... .... क॑ ४-० १-० | ९१३ श्रोरामळकानहळू वैराग्यसंदीपिनी पावेतीमंगळक ०-९ ०=॥ 
८९० तुल्सीकृतरामायण उंपरोक्त अलंकारोसमेत ९१३ श्रीकविकालीदासछुत जंजीरा ... क ५००७ ० 
संजीवनी टीकासाहित बारीक गुटका मुसा- ९१४ श्रीकृष्णराधामंगछक ओर हुनुमानस्तुति कः ०१-१९ ०=॥ 
फिरीमें संग रखने योग्य इसकी शोभा देख- ९१५ शश्रीक्रुष्णगीतातळी .... .... «७ कै ०-९ १ 
नेही छायक हे .... .... .... .... २-४ ०-६ | ९१६ श्रीदृंप्तीविळास मथुराका ० कृ ००३११ ०ऱत्ये 
८९१ तुलसीकुत रामायण क्षेपकसह मझळे टाईपका ९१७ आरामजनम भाषामें .... =» के १-९ 9 | 
अतिउत्तम मये ( ्वोकार्थ, गूढार्थ, छन्दाथ, ९१८ अनेकसंग्रह भाषा ( दो भाग) «« कँ ९-१ ९२९ | 
प्रसंगार्थ, अष्टम छवकुशकाण्ड) इतिहास, ९१९ अमृतकी बूंद. =. = „ के ^ १० || 
दृष्टान्त, रामवनवास तिथिपत्र, तुळसी दासका ९२० अजुंनगीता माषा... «« ७» के ०-४ ० || 
नीवन चरित्र, बरवारामायणमाहास्म्य, हनु- | ९२१ अम्नतधारावेदान्त ०० ५१७५ में शदे हम | 
मानजीका बडा चित्र व सूयवेशका इक्षस ` । ९५९ अनुरागरसभाषा नारायणस्वा|भकेत पद्यॉमे क ०-०३ ३-०॥ ||| 
हित ३८०० टिप्पणीके जिसमें स्रुपृण क्ष | ९९३ अहिरावणढीका भाषा पद्मोँमे +. के ५० »-॥ 
पन OTTO, पक कक 5 | १९४ सानंदृवहार ७० ०० व का जा 


भक | ढीढ़ा ON NE Lod ३- षे्‌ `; ~| । 
८९२ आर रू कागजका ७... ».. क॑ १-४ ०-६ । ९९६ अद्भुत मान त कप. 
८९३ तुलसीकृतरामायण बारीक गुटका कार्थ ९२६ अभिळाखसागर वेदांत रू क गमक पंचा 
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९५ छि प्रबोध (TI2) १११० १११४ क्क ०-दै, ०-॥ 
oe लग रा मा० टी०७० + कि ०-४ शरै छन्दॉमें भगवाचका वणन छिखके उसके नीचे 
९१९ अनुरागप्रकाश .... «« *«« क ० १० ˆ २ पष्ट भाषामें अर्थ छिखा गया है SE 
१३० माल्हारामायण सातों कांड.... .... क *-१० ०-३ | ९१८ गोपीवियोगकी बारहखढी [ छालाशाछ्म्राम 
९३१ आल्हारामायण (आरण्यकांड ) .... क ०-६ ९१ कृत दृत्ततालकी बाराखडी सहित | .... ख ०-३ ०-॥ 
३९ आल्हारामायण ( सुंदरकांड ) .... क ०-४ *-॥ | ९१९ गोपदेशचंद्रिको कु ०-१॥ ०-॥ 
९१३ आल्हारामायण ( ढंकाकांड) .... के ०-८ ९7९ १७० गोपीनके श्रेमकी उन्मत्त अवस्थाळीळा. क ०-३ ०-॥ 
९३४ आण्हण्ड-आल्हाउदछ पृथ्वीराज कनोजी २५७५२ rR 
आदि क्षत्रियॉका उद्भट युद्ध ५कढाईमें क ९-४ ०-१ | ९७९ गोदाहनळाळा क कक 
९३५ आनंदसागर .... क ०-७ ° & | ९७३ गोविन्दाष्टक तथा कृष्णाष्टक छन्द्वह के ०-९ ०-॥ 
९३६ आनंदृसरो वर-जिसमे इश्वरस्तात, प्राथना, ९७४ गोपाठइकतीसी -»» +» =” क ४] °| 
धर्मविषयक अनेक रागरागिनियाँमें क वित्त, ९७५ गोपीचंदुमरतरी कु ४-९ 9-॥ 
भजन, दुमरी, दादरा, गजक, सावन, ९७६ जोगमरथरी चरित्र .... न्ती, वव 
चौमासा, बारामासी, होरी, ख्याढ, दौर, ९७७ गोविन्द्शतक जिसमें भक्तमनानन्दुदायक 
छावणी भादि संग्रह है .... क ०-७ ००९ | सर्वजगनायक श्रीराधारमणबिहारी माया 
९३७ आरती संग्रह १९ आरतीका बढा.... के ०-९॥ ०-॥ | मनुजतनुधारी करुणावरुणाळयके निकड 
९३८ सष्यारम्य प्रकाशा ) / भी 9-३ =| र्वाद्धेमें विनय तथा उत्तराद्धमें खुळळित 
९१९ इतिहासका सत्यनारायण तथा ख्याळ | ळीळा वाणितहे -... -... SM.) ठा 
अष्टपदी किता मे ट क ९ .°-॥ | ९७८ गोरीस्वयंवर मंजरी = के ०-३ *-॥ || 
र न 0 °, 7 |९७९ गोका चित्र 5 °| 
छपदेश'चंद्रिका .... नए +» के शरै १० (जाल 
पकी ९८० घरमासा कु ०-१ ७०-प 
ee ह FE ह के ८ ७-३ | ९८१ चादरायणनरतकया श्री ०-१ ०-॥ 
१४३ "ण न ~ चाणक्यनीति भाषाटीका छोक दोहासहित क ००८ ०-१ 
यण. या के ५.५ »-॥ | ९८३ चेतावनी अर्थात ज्ञानमुरसरी ( संग्रह किये 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ब अर्थ 
आमद्भागवतभाषरा 


एकादशस्कन्धप्रारम्भः। 


OS त्तत्र 


अध्याय १, 
ब्रह्म सच्चिदानंदवन, व्यापक हरि सब ठोर ॥ धरिये ताका ध्यान जो, मायाको शिर मोर ॥ १ ॥ 
3“नमा भगवते वासुदवाथ ॥ 
त्राबादरायाण्स्ाच-कुत्वा दत्यबध कुणः सरासा यढुासइत्तः ॥ 
शुवीऽवतारथद्गार जवि्छे जनयन्काळघ्‌॥ ३ ॥ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ पहिले दशमस्कंधमें भक्तनके उद्वारिवेको भूभार हरणको प्रगट भये 
श्रीकृणचंद्रकी लीला कही, अव एकादशस्कयमे भक्तनको उपदेश ओर पूजामार्ग भक्तिमागेको फल 
निणेय करि कहेंगे, ओर सव भक्तनको अपने स्थानकों प्रात करेंगे, एसी भांति या एकादशस्कधमं 
घुक्तिठीला कहें जे तहां पहिछे कुरुक्षेत्रमे वसुदेव नारदसो कमयोग पूंछत भये, तब नारद कमयोग 
सब कहत भये, ताते चित्त शुद्ध भयो, जब वसुदेवजीको ज्ञान उत्पन्न भयो अथोत्‌ श्रीकृष्ण राम 
ये दोङ साक्षात्‌ इश्वर हैं सो फिर वह ज्ञान रहो नही, ताते फेरि ब्रह्मज्ञान नारदसों पूछो तब 


नारद पांच अध्याय कार वणन करगे, तेहा पाहळ अव्यायम वेराग्य उपजायवेके कारण यढुकुळको | 


ब्रह्मशापके मिष करिके विषयसुखको अनित्य कहे हैं पीछे चारि अध्यायन करि राजा जनकको 
ओर नव योगीश्वरनको संवाद करेंगे, तामें परमतत्व निरूपण करेंगे, छठे अध्यायमें क्कषण उद्धः 
वको संगम कहेंगे, पीछे तेस अध्यायन करि उद्वको श्रीकृष्ण परमतत्व निरूपण करेंगे, पीछे द्र 
अध्यायकरि यादवनको संहार कहेंगे, या भांति इकतीस अध्याय करि एकादशस्कंध कहेंगे, तहां 
पहिले पूर्वर्कंधकी कथा सुपि कंरिके शुकदेवजी आरंभ करं ह, दत्यनको वध कार श्राक्ृष्ण बरद 
वृजी मिठि करिके यादवसहित कोरव पांडवनमें शीघ्र कलह उत्पन्न करि प्रथ्वीको भार उतारत 
भये ॥ १॥ जे पांडुके पुत्र शभुनसो बहुत कोपित कराये गये, कपट्युक्त जूआ खेळ जिनको राज्य 
छियो अवज्ञा करि ब्रोपदीके केश ग्रहण किये, तिनहीको निमित्त कारि दोउ पक्षमें मिळे राजानको 
मारिके प्रथिवीको भार उतारते भये ॥ २॥ अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर विचारने ठगे कि यद्यपि 


मैंने भूमिको भाररूप राजसेना अपने बाहुसो पालित यादवनसो नाश कराई तोहू भूमिको भार न | 
गयो, कयां कि जो अभी यदुकुछ बडो अनंत बाकी इं, यह बडी भार हू यासा वा गर्य भारका नही - 
गयेकी तरह मानो हो ॥ ३॥ जाके में आश्रय हों ताका पराजय तो औरतें न होई ओर ये तो सब | 
यादव वेभव करि उद्धव भये हैं तातें इनमें आपुसभ कलह उपजाइक जे बातनक वनेम रगडत | 


दोहा ॥ मंगळमूराति सुखकरन, दुःखहरन यहुवार ॥ कृपा काहु जन जात निज, सुदर इपामञरीर ॥ १॥ एकाद्‌- | 
दास्कंध यह) ज्ञानकोण्डको सार ॥ शुद्ध कियो कल्सोणाइत) कछु निजमाते अनुसार ॥ २ ॥ कहते प्रथम अध्यायम, h | 


यादवकुलको शाप ॥ सुसळ भयो जिमि सांबके, प्रजहि भयो परिताप ॥ ३ ॥ 


3 ® A क न ! की ४ 
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(२) , क श्रीमद्गागवतभांपा & 
ह 
उपजी आगि बांसनको जळायके शांत होय हे ऐसेही यादवनमें केश उत्पन्न कर इनको संहार करके 
शांतिको प्राप्त हेके अपने घामको पधारूंगों ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! या प्रकार बुद्धिसो निश्चय करि सत्य 
संकल्प इश्वर श्रीकृष्ण ब्ह्मशापके मिपसो अपनो कुछसंहार करत भय ॥७॥ जाके समान छाकम कोई 
सुंदर नही जाके निमित्तसो ठोक शोभाको प्राप्त होय हैं ऐसे अपने शरीरसा भक्तजननके नेजनकी अपने- 
मे आसक्त कर तथा अपने मनोहर वचनसो विन वचननके स्मरण करनवारे छोकनको चित्त आकृषेण 
कर रजसो चिहित अपने पदकमठनके अवलोकन करनबारे प्राणिनकी अन्य स्थाननमं जायवेकी चेश- 
को रोककर समयमें उत्पन्न होनवारे प्राणी याही अवम्बलता संसारक पार इनाय एत! विचार कर | 
पुण्यात्मानमें धारण करी जाय ऐसी अपनी कीतिंको प्रथ्वीमे फेळायके श्रीकृष्ण अपने धामको पारे | 
॥६॥७॥ परीक्षित्‌ बोले हे शुकरदेवनी ! हे प्रभो! जे यादव अतित्रह्मण्य अतिदांत सत्यवक्ता नित्य वृद्ध | 
नकी सेवा करनवारे सदा क्ृ्णमे मन लगाये रहें हैं विनको त्राहमणनको शाप कैसे भयो॥ ८॥ जिनको 5 
मन श्रीङ्णमें ठगो हो विनकोंब्राह्मणनको कोप होय तोहू शाप ळगानो नहीं चाहिये तो यह यादवनको | 
आप केसे ठगो हे शुकदेवजी ! यह झाप जा कारणसो भयो ओर सम्मतिसो रहनेवाले यादवनमें | 
भेद केसे भयो सो हमसो कहो ॥ ९ ॥ शुकदेवनी बोले पहिछे भक्तनके सुल देवेके अथे भगवाचूने 
सकल सुंदरतानिधान स्वरूप धर अत्यंत मंगळकमे भूमिमें किये, यद्यपि आप पूर्णकाम हैं तथापि | 
फोरे द्वारकामें धाम करि कीडा करते सम भक्तनको सुल दियो, पहिले जीवनके उद्घारको उदार | 
कीति विस्तारी, आगे अपने कुछ संहारकी इच्छा करतभये कारण कि इतनोही कृत्य बाकी रहो | 
हे॥ १० ॥ भगवान्‌ श्रीक्षणचन्द्र जो काये करतेहे वे कर्म केवळ कीन कखेतोही पुण्यके बढाने- | 
बारे सुखरूप ओर कीतेन करवेवारेनके पाप दूर करनवारे हे ऐसे कमे करवेके निमित्त डुळाये ब्राहम- 
गनको इन सब करमनसो निश्चिन्त हो श्रीकृणने पिडारक नाम स्थानपर जायवैको कही तम मुनि 
वहां जातभये भगवान्‌ श्रीक्षण काळरूप हेवेसो वसुदेवजीके घरमे रहकर अपने कुङको निमूल क 
|| सना चाहतेहे याही कारण ऋषिनको पिडारक स्थानमें भेजो सो वे सब पिडारकनाम तीथेमें वे ऋषि 
|| बटेगय ॥ १३॥ तिन सुनिनके नाम कहे दै विश्वामित्र, असित, कण्व, दवा, सु, अंगिरा, कपप, 
वामदेव, अति, वसि, नारद्‌ आहि लेकरे ओरडू घुनि हैं॥ ३२ ॥ इन ऋपीश्वरनके पास सब 
अमर संत २ जाइकारक पाय परि परि नमस्कार करि पूछत भये, परन्तु विनके मनमें कपट 
भरा इ ॥ १३ ॥ अब उन सब बाढकनको प्रश्न हें ते सय बालक जांगवतीके पुत्र सांबको ख्रीवेष 
|| आई इछत भय अहो शनीश्वर ! तुम सर्वज्ञ हो यह गर्भवती हे यके पुत्रकामना हे, ओर प्रसव होन- 
| he ol i पडत ऊना कर इ, याके कडा होइगो पुत्र या कन्या यों पूछतभये ॥ १४ ॥ 
Kd | ग. १५ आओ भाति छा यादवनके बालक पूछत भये, तिनपे कुपित होइ मुनि बोले हे सूलं! 
य ह तुम्हारे अढनारक पुरलको जनगा ॥ १६ ॥ यह सुनि आति भयभीत भये बालक उतावठों 
ME sso बे देख नासित होत भये ॥ १७॥ परस्पर बोळे मंदभांगी 
|| याद्वनके निकट 2” भह) सये नाठक वा सूशछकों सभावीच छाये सब 
।दवनः कट राजा उम्रसनस (कहतभय, परन्तु श्रीकृष्णं नहीं कहतभये ॥ १९ ॥ सफळ नाम 
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_ दोहा-मह| भाग्यकी बात जब, होत समे विपरीत । ताकी यह पहचान है, करत सो उलटी रीत ॥ १॥ 
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श स्कन्ध ११ अध्याय २ कै 0... 


खाली न जाय ऐसे शापको सुनिक ओर घुशल देखिके द्वारकाके वासी अचरज मानतभये और 
भयभीत भंये ॥ २० ॥ श्रीकृष्णके विना पूछे वह याद्वनको राजा उग्रसेन ता सूशळको चूणे कराइ 
समुद्रके मलमें वहावत भये रेतवेते शेष जो छोड़ो रह्मोहो सोऊ समुद्रम डारत भये ॥ २१ ॥ कोड 
मत्स्य वा ठोहको निगलि गयो, ओर चूणे सब तरंगनिसो समुटरने तीरपे डारि दीनो, तेई सव पढेरे 
उपजत भए ॥ २२ ॥ वह मत्स्य समुद्रमे ओर मत्स्यनके संग धीमरने जालमें पकरयो,वाके उद- 
रतें ठोह निकस्यो, ताकी वधिकने तीरकी भाळ करी ॥ २३ ॥ भगवान इश्वर सकल अथेके ज्ञाता 
हैं, तोहू निवारणकी इच्छा नहीं करके विप्रशापहीको मुख्य करतभये कारण किया समे आपु 
कालरूप हे ॥ २४ ॥ RE sds 
भगवान्ज्ञातसवर्थ इश्वरो5पि तदन्यथा ॥ 

कतुं नेच्छद्रिप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापारीकायां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


... अध्याय र, 
श्रीशुक उवाच-गो।वेन्द्थु जग॒तायां द्वारवत्यां रूद्र १ 
आबात्सीन्नारदो5मीक्ष्णं कृष्णीपासनठाठसः॥ १॥ 

दूसरे अध्यायमें भक्तिसो पूछे वसुदेवजीकों नारद जनक ओर नवयोगीनके संवादकरि शुद्ध वेष्णव 
घम कहेंगे॥ तहां श्रीशुकदेवनी कहे हैं हे राजन्‌! गोविदकी भुजनसो पाछित द्वारकामं श्रीकृणकी 
उपासनाम प्रेम करवेवारे नारदजी निरंतर वसतभये ॥ १ ॥ जा श्रीकृणकी उपासनामें पुक्तनहूकी 
उत्कंठा होइ, ताको कोन न भजे, यह कहे हैं सवेत मृत्युसो बासित कोन इन्द्रिययंत भगवानके 
चरणकमल न भजे जिन चरणकमलनको देवतानमें श्रेष्ट ब्रह्मादिक सेवा कर हैं ॥ २ ॥ एक दिन 
नारद वसुदेवके घर आये, तभ वसुदेवजी उत्तम आसनपर बेठारि पूजा नमस्कार करि पूळतभये ॥३॥ 
हे भगवन्‌ ! नेसे हरिकी प्राप्तिको मागेरूप महत्‌ पुरुष हे, तिनको आईवो दीननके कल्याणके निमित्त 
हे ओर जेसे माता पिताको आइवो पुत्रादिकनके सुखके निमित्त हे; तस तुमारो आगमन सब देह- 
घारीनके कल्याणको हे ॥ ४ ॥ महात्मानकों देवताहकी उपमा अनुचित हे, यह कहें हैं, प्राणीनको 
देवतानको चरित बहुतवृष्टि आदिकरि दुःखहू करे सुखहू करेह परन्तु साधनको चरित तो सदा 
सुखही करेहे या कारण तुम सारिखे अच्युतरूपनको आगमन तो सुखहीके निमित्त है ॥ « ॥ ओर 
देवता सुखहू देहें तो भजन करिवेके अनुसार देहे, तेसे साइ तो नही देहे सो कहें हं, जेसे छाया 
पुरुषकी चेष्टाके अनुसार होय हे तेसे देवता कमानुसार फल देयहें परन्तु आपसे साधु तो दीननको 
देखतेड कृपाळु होय हैं ॥ ६ ॥ हे नारद ! हम यद्यपि तुमारे आइवेसोद्दी कृताथ भये तथापि तुमका 
जिन धमेनसो भगवान्‌ प्रसन्न होय वे वेण्णवधमे एछेहें जिन धमेनको श्रद्धातें सुनेते मनुष्य संतारते 


१ यहां दृष्टांत हे कि एक देवीके भगतने देवीके जाय फूट्यो नारियल भेट धऱ्या और कहा है है देवी मेया ! 
रे बेटा होय तब वाके बेट। भया परंतु काणो भयो तब १६ देवीको भगत देवीते जायके बोल्यो कि क्यारी देबी ! 
~~ AA ANNAN NN ANN ha 
ने मे 


रे काणो बेरा क्य दीनो तब देवा बोला झि जस्ती तेरा कीमरी तेस मेर ति जसो फुट्यो नारियल तने भट 
एसो काणो बेटा भेंने तोकूं दानो, याते देवत्ानको चरित्र सुखदुःख दोनो देयह, परतु हमारे महात्मानक। संग 
। सदेव सुहा देयहे ॥ 
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छूटेहे ॥ ७॥ कदाचित्‌ तुम कहो भगवानके प्रसन्नताके पात्र तुमतें परे भर कोई नहीं है तहां वसुद्ेवजी 
कहें हैं हे नारद! मुक्तिदाता अनंत भगवानको मेने पुत्र कामनाकारे प्रथम आराधन कीनो, देवमाया करि | 
मोहित होय मोक्षप्रातिके अथे आराधन नहीं कियो यह बात सूतिकाग्रहमें श्रीकृष्णने कही सो मोको | 
स्मरण है ॥ ८॥ हे नारद ! ताते अनेकदुःखसंयुक्त सव ओरतें भयवारे संसारसां जेसे श्रम विना में t 
छूटे तेसी हमको तुम शिक्षा देउ ॥ ९॥ है राजन्‌ ! बुद्धिवंत वसुदेवजीने जव ऐसे क्यो, तब हरिके | 
गुणनकी सुषि दिवाएते प्रसन्न भये देवऋषि नारद वसुदेवजीता कहत भए॥ १०॥ हे यादूवनम श्रष्ठ | 
वसुदेव ! तुमने यह भठो निश्चय उत्तम प्रश्न कीनो, जाते तुम संपूर्णके चित्त शुद्ध करनवारे वेणव- | 
धमेनको पूछोहो ॥ ३१ ॥ ये धमं सुननो स्मरण करनो श्रद्धा करि आदरतें ध्यान करवे सम्मति देवेसो | 
सम्पूर्ण विश्वके पातकी जननकोइ शीघ्र पवित्र करदेव दे कारण कि यह भगवत्सम्बम्धी धम हे ॥१२॥ 
हे वसुदेव | तुमने परमकल्याणरूप पुण्यश्रमणकीतेन देव नारायणको स्मरण करायके माको पवित्र 
कियो जो विनकी सुध तुमने दिवाई ॥ १३ ॥ अम यहां में तुमतो प्राचीन कथा कहूँहूं; उदारचित्त 
` राजा जनक ओर ऋषभदेवके पुत्र नव योगीश्वरनको संवाद हैं ॥ ३४ ॥ स्वायंसुवमनुको प्रियत्रत 
नाम पुत्र भयो, ताको पुत्र आम्रीध्र भयो, ताको नाभि भयो, ताके ऋषभदेव भये ॥ १५॥ तिनके 
मध्य नवयोगीशवरनको चरित्र कह्यो चाहेहें तातं ओरनको चरित्र न्यारो कहेहे, विन ऋषभदेवकों 
वासुदेवका अंश कहेहें विननें मोक्षपर्म कहिवेकों अवतार छियो तिनके १०० पुत्र भये ते सिगरे 
बेदृषारंगत भये ॥ १६॥ तिनमें नारायणपरायण भरतजी श्रेष्ठ भये, यह अजनाभखंडही जिनके 
नामसे भरतलंड प्रसिद्ध भयो ॥१७॥ सो राजा भरत प्रथिवीकों भोग करि याकों छोडिकरिके तप 
स्याकों निकसे, हरिकी उपासना करते तीनि जन्ममें इरिकी पद्वीकों प्राप्तभये जिनको चरित्र 
पहले पंचमस्कंपमें कहिआये हें ॥ १८ ॥ या भरतसंडके चारों ओर विनके नो पुत्र नोऊ द्वीपके 
पति भये, इक्याप्ती पुत्र कम॑मागके प्रवत्तेक ब्राह्मण भये ॥ १९ ॥ ओर जे नव पुत्र महाभागवत 
मुनि भये वे परमार्थेके उपदेश कता आत्मज्ञानके अभ्यासमें तत्पर, दिगंबरवेष आत्मविद्यां पारं- 
गत भये॥ २० ॥ तिनके नाम कहे हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, डु मिल, 
चमत, करभानन ॥ २१ ॥ वे सब या विश्वको भगवद्रूप करिके देखतभये, स्थूळ सूक्ष्मको आ- 
तमात भिन्न देखतभये, वे सब आत्महुपहीकों देखते संपूर्ण प्रथिवीमें फिरत भये॥ २२॥ अप्र- 
|| तिहृतगतिसो आसक्तिरहित यह योगीश्वर देवता, सिद्ध, साध्य, गंधवे, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाग, 
॥ मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गोडोकनमें अपनी इच्छासो विचशते हैं ॥ २३॥ वे सब 
स्वेच्छासो एक दिन अजनाभसंडमें ऋषिन करि विस्तृत उदारचित्त राजा जनकके यज्ञमें आवत 
भये॥ २४ ॥ सूर्य्य समान तेजस्वी परमभागवतनकों देखि यजमान अम्मित्राह्मण सब उठि ठाढे भये 
| २५ hl तव ना नी नारायण जानि प्रसन्न भये आसन दे यथायोग्य पूजा करत भये 
| ग अपनी कांतिकरि शोभासंयुक्त सनकादिकनके समान विन नोऊनको देखि प्रसन्न बहुत 
|| स विनयक्र नम्र हैक पूछत भय ॥ २७॥ पहिले उनकी स्तुति करी कि तुम साक्षात्‌ मधुदेत्य- . 
|| के द्वेपी भगवाचके पारद हो, जो तुम विष्णुभक्त हो लोकनको पवित्र करवेको सब ठोर विचरो हो. 
|| ॥ २८ ॥ मैंने दुळेभवस्तु पाह हैं, तात मेरो घडो भाग्य हे, यह केह देहथारीतको जो क्षणभंगुर 
|| शरीर हे तोह मनुष्यदेह दुळंभ हे, ताहूम भगवाचके प्रिय भक्तनको देशन अति दुरेभ हैं ॥ २९॥ 
सारमें अद्रे त ग इह ह या तंतारम अडे क्षण सतसंग मबुष्यनके क्षणहूं सत्संग मञुष्यनको 


ह निष्पापो । याते में तुमसों अत्यंत कल्याण पूछूं हूं, या सं 


~ :र्‍्ड 
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बड़ी निधि हे ॥ ३० ॥ ताते हमें सुनिवेकों अधिकारी जानों तो मोसो वेष्णयधमे कही जिन धमः 
नकरि प्रपन्न भये भगवान्‌ सक्तनक्की अपनो आत्माहको देय है ॥ ३१ ॥ नारदजी बोळे हे वसु 

देव | पेसे राजा जनकझे पूछे वे “ अति वडे महंत ” ऋत्विज आर सभातदसहित राजा जनककी 
स्तुति प्रीतिपूर्वंक करत भये ॥ ३२ ॥ जनकूने नो प्रश्न कीने प्रथम वेणवपर्म, दूसरों परमेश्व- 
रकी भक्ति, तीसरे माया, चाथा मायाको तरणा, पांचवे ब्रह्म, छठयो कमं, सातवी. अवृतारचरित्र, 
आयो भक्तिप्राति, नोयो युग) इन एक एक प्रश्नको उत्तर नोहू घुनीश्वर देत भये, तहां प्रथमही 
अति कल्याणरूप मे कवि योगीश्वर बोळे कि हे राजन्‌ | मंता ऐसा माना हो हरेक चरणार- 
वृदनकी उपासनाही सब प्रकारके भय दूर करे हे जाके करवेता देहादि भिन्न पदाथनक् गवप्ता सदा 
उद्रेगका प्राप्त हेके यह पुरुष संसारके भयसं छुटनाय हे ॥ ३३ ॥ वणव धमके लक्षण कहे है प्रथम 
मडु आदि ऋषिनके सुखसों वणे आश्रम धर्म सब कह हैं, पीछे अति रहस्थतें अपने मुखसे भगवा- 


| यूने अज्ञानियनकों सुषपवक आत्मज्ञान पाइपेके जो उपाय कहे ह वे सब वेणवधम है ॥ ३७ ॥ 


विन घमेनकी आश्रय कर मनुष्य कबहु विन्नसों नहीं पीडित होयहे हे राजन्‌! नेत्र सूंदिके दोरे तोहू 
नहीं गिरे ता कदाचित्‌ वगे आश्रम धमे न बन पडे ताहू प्रतिवादी नही होय हे ओर न फळतें भर 
होय है ॥ ३५ ॥ जे विधिसो बताये शाह्नोक्त किये कमेही नारायणके अर्पण करे यह नियम नहीं हे 

न्लु शरीर वाणी मन बुद्धि अहंकार ओर अध्याससो माने भए ब्राह्मगतादि सोहू जो कडु कम करवेमें 
आवे वे सब परमेश्वरके अपण करवेसो शारीरिकी क्रिया सघ नाशयणसम्बषी धमेझूप हो जाय हें 
॥ ३६ ॥ परमेश्वरा वियुखको विनकी मायासो भगवत्त्मरूपको ज्ञान नहीं होयहे ताते अहदेह 
अभिमान होइहे तब दूसरेके अभिनिवेशतें भय होय हे जाकारण कि जिनकी मायासो भ॑य होये 
बातें गुरुको देवता ओर इष्ट माननेवारे बुद्धिवंत निश्चयकरि भक्तिसे इश्वरहीको भनें, तहां पूर्वपश्षमें 
कहें हे कि चित्त विपयनसो चंचळ होइ विनकों निश्चठ भक्ति कैसे होई, और भक्ति न होईतो 
भय केसे जाइ ताको उत्तर हे कि विषय कछ वस्तु नहीं हें केवळ मनको विछास मात्र ६, 
याते मनकों निग्रह करिके जो भजन करे तो अभय होई, यद्यपि यह प्रपंच सम त्रह्मरूपही 
हे दूसरो कोऊ नहीं हैं ॥ ३७ ॥ तथापि अविद्यासो द्रेत भासे हे जेसे ध्यानकती पुरुषका मनसा 
स्वप्र और मनोरथ दीले हे ताते संकल्प विकल्पके करती मनकों बुद्धिवंत रोके, तब निश्चल भक्ति 
कारके भजनते अभय हाइ ॥ ३८॥ जे जगदीश शुभ कम जन्म हं आर जे जन्म कम कोरक भय 


नाम छोकमें प्रसिदध हैं तिनकों लना छोडिके निस्प्रही हक गावतफिरे ॥ ३९ ॥ एसे भजन करवेसा 


्रेमरक्षणा भक्तियोगक प्रात हेवेसो वाकी संसारतें न्यारी गति कहे हैं, एसो जाको आचरण हे आर 
हरिके नाम कीतेनसो अनुराग वढवेसो ओर वित्त अतिकोमळ हेवेसो वह भक्त भगवानको जीत 
ठेय हैं तब विनकी यह दशा हेजायहे कभी भगवानको अपन वशम जानक हसत इतना काल व्यथ 
गयो यह जानिकर रोते कबहू अति उत्कंडाते पुकारते कहू आनंद मानिकं ऊंचे खरप्ता गाते 
कभी नाचते या प्रकार अछोकिक उन्मत्तनक्ीसी चेश करन लो हैं ॥ ४० ॥ आकाश वायु अग्नि 
जळ प्रथ्वी ज्योति सम प्राणीमात्र दिशा वृक्ष नदी समद्र सवझों इरिहीको शरीर जानें अनन्यः 


? कवित्त-काम जब जागे तव गिनत न कोऊ झक जहे-सत्र जोई झरि देखे तन माधी हे। क्रोध जब जागे 
तब नेकन संभारि सके ऐेसी विधि मूलकी अविद्या जिन साथी है ॥ छोध जब जागे तत्र तृप्ति न कमाइ होय सुंदर कइत 
इन ऐसेद्ीमें खाधी है । मोह मतवारो निशदिनदी फिरत रहत मनसषा न कीऊ हम देख्यों अपराधी ६ ॥१॥ 
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चित्त व्हके प्रणाम करे यह वेष्णवनके लक्षण हैं॥ ४१ ॥ यदि कोई कहें यह धर्मे तो योगेशवरहूको 
दुळेभ हे, अनेक जन्महूं करिके अल्भ्य हे, सो एक नाम कीत्तेनमात्रतें एकही जन्ममें केसे होइहे 
तहां कहे हैं प्रेमठक्षणाभक्ति ओर प्रेमाश्रय भगवत्स्वरूपकी स्फूति ओर ग्रहादिकनभ्रे वैराग्य 
ए तीनों हरिके भजनकत्तों पुरुषको एकही समय होय हे जस भोजन करं ताका सुल पुष्टि पेटको 
भरवो भूखकी निवृत्ति ये तीनों एकही कालमें ग्रास विषे होय है ॥ ४२॥ पीछें भगवाचके प्रसा- 
दृते कृताथे होइ सो कहे हैं, या प्रकार हरिचरणारविंद्को नित्य भनन करें ताका अमलक्षणाभक्ति 
ओर वेराग्य ओर साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ज्ञान तीनों होइहे तब परमशांतिको पाव इ ॥ ४३॥ अब 
राजा जनक पूछे हें वेणव मजुष्यनके मध्यमे केसे होय हैं कोन धमैके विषे स्थित, केसो स्वभाव 
केसो आचरण केसो बोलिवो, केसे चिह्न हें जिनसो भगवादको प्रिय होय हे, सो सव मोसो कहो 
॥ ४४ ॥ याको उत्तर इरिनामा योगीश्वर तीनि इलोकनसों देय हैं जो अपनपेको सब प्राणीमातमें 
ब्रह्मरूपकरि स्थिति देखे, ब्रह्मरूप आपदिपं प्राणीमात्रकों देखें, सो उत्तम भागवत हे ॥ ४५ ॥ 
इश्वरके विषे प्रेम करे, भगवानके भक्तनसों मैत्री करे, सूखेनपे कृपा करे, शुनको उपेक्षा करे, वह 
मध्यम वेणव हे ॥ ४६ ॥ जो भक्त भेदबुद्धिसो केवल प्रतिमाहीमे शरद्धा राखे हे ओर जीवनमें तथा 
भक्तनमें जाकी श्रद्धा नहीं वो प्राकृत भक्त हे ॥ ४७॥ अब आठ छोकनकरिके उत्तम वेष्णवनके 
लक्षण कहें हें जो इन्द्रियनकरकें विपयनकों भोग करें हें पर काहूसों न द्वेष है न प्रीति हे सब वस्तु- 
मात्रको ईश्वरकी.मायाकरि जाने हैं, सो भक्तनमें उत्तम हें॥ ४८ ॥ देहके संसारी धमे, जन्म, मरण, 
इंद्रियनकों कष्ट, प्राणनकों भूख, मनकों भय, बुद्धिको तृणा, इन संसारके धमेनतें जो मोह न पावे 
निरंतर हरिको स्मरण करे सो वेष्णव भक्तनमें मुख्य हैं॥ ४९॥ जाके मनमें काम कर्मनकी वासनाइू 
न उपने, चित्त एक श्रीङ्कष्णस्वरूपमें वसे सो वेष्णवनमे उत्तम हें, इन तीनि छोकन कारे भक्त 
नकें आचरणको उत्तम कह्यो ॥ ५° ॥ जाके या देहमें कुळ तप वणे आश्रम जातिको अभिमान 
नहीं सो भगवान्‌ अतिप्रिय भक्त हे॥ ५१ ॥ जाकों वित्तमें अथोत्‌ धनमें ओर आत्मामें अपनी पराई 
बुद्धि नहीं सब प्राणिमातरमं समान दृष्टि होई शांत होई सो वेष्णवनमें उत्तम हे ॥ ५२ ॥ जिलोकीके 
ाज्यके लिये हारेही विषे जिनको चित्त हे जो देवतानसो दुळेभ भगवानके चरणकमछके भजन विना 
आघेहू डिन खवमातर नहीं वितावे सो वेष्णवनमें शरेष्ठ हे कारण कि इनके हरिके चरणनतें ओर 
सार कछ नहीं एसो दढ ज्ञान है ॥ ५३ ॥ यदि विषयके संगत कामसो संतापित भये भक्तनहुके 
मन चंचळ होई तो कया ताप कदे हे हरिसेवामें सुल माननेवारेको तो मन नहीं चायमान होय अनंत 
पराक्रम भगवानके चरणको झासारूप अंगुरियानके नसरूप मणिकी चंद्रिकासों सब कामादि ताप 
0. | १९६३१ उषा उदय भवे स्वो ताप हूरि होय है 
आहू दुर्य क्षण कहे ह ॥ ६४ ॥ केवळ नाममाजके ठेतही संपूर्ण पापनको समृहनकों नाझ 
फरनेवारों साक्षात्‌ भगवान हरिकों हृदयमेंते न त्यागे सो वेणवनमें उत्तम हे कारण कि याने प्रेम- 
डोरीसो हरिके चरणकमल हृदयमें बांधि राखे हैं ॥ ५५ ॥ । 


__ विसृजति हृद्य न यस्य साक्षादधरिरवशाभि हितोऽप्यघोघनाशः ॥ 
प्रणयरशनया धृता हिपद्मः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ ५५॥ 
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रनहारी यह माया भगवानकी हे, मेने तुमसो याको रूप कह्यो, अब आर कहा सुनिवकी इच्छा 
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अध्याय ३ 
राओवाच-परस्य विष्णोरीशस्य मायिनासपि मोहिनीस्‌॥ 
[यां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रवन्तु नः ॥ १ ॥ 


माया आर मायाको तरण आर ब्रह्म कम इन चारि प्रश्नको उत्तर चारि ऋषभदेवके पुत्र मुनि 
तीसरे अध्यायमं कहेंगे ॥ जनक बोले परमात्मा ईश्वर विष्णुकी मायाकूं में जान्यो चाहूंहूं, हे भगव- 
त्परायण | तुम कहा, जो माया बडे मायावीनकोहू मोहेहो ॥ १॥ कदाचित्‌ तुम कहो उक्त लक्षण 
वारो भक्त हक कृताथ होय तो बहुत परिश्रम करिके कहां करेंगे, तहां कहे हें, मरणधममें 
संसारके तापता अत्यंत ताप होयहे ता तापको ओषध हरिकथारूप अमृतकूं तुम्हारे वचननसो 
पीवते मोको तृपति नहीं होयहे ॥ २ ॥ तब अंतरिक्षनामा योगीश्वर बोले हे राजन्‌ ! आदि 
पुरुष भगवान्‌ सब प्राणीमात्रके कारण अपने अंशात जीवनके मोक्षके अर्थ पंचमहाभूतनसो 
शक्तिकरिक बुद्धि इंद्रिय मन प्राण शरीर उत्पन्न करे हैं सो शक्ति मायाको रूप हे ॥ ३ ॥ 
या भांति पंचमहाभूतनसूं सृष्ट बनाय सकल प्राणीनके मध्यमं भगवान्‌ अंतयांमी रूपसो प्रवि 
हेकरे एक प्रकार मन ओर दशइंद्रीरूपसो जीवनको न्यारे न्यारे विषयभोग करावेहें ॥ ७ ॥ 
तब जीवात्मा अंतयोमीसी प्रकाशित इंद्रियनप्तो विषयभोग करते मायारचित इारीरको आत्मा 
मानिके वाही शरीरमें आसक्त होयहें ॥ « ॥ यह जीव कमें द्रिषनसो वातनाप्तहित कर्म करे हे, विन 
कमनसू्‌ सुखढुःखरूप फठका भांग करतां संसारम भ्रम ह ॥ ६ ॥ या भाति अनेक ङ्केशयुक्त 
कमंमागमं चढते जीवात्मा परवश होके महाप्रलय पर्यंत जन्म मरणको प्राप्त होयहे ॥ ७ ॥ जब 
प्रळय कहे हं पंच महाभूतनके नाशको काळ जब निकट आवेहे, तब आदि अंतरहित जो 
काल हे सो डीन करिवेको या स्थूळ सूक्ष्म प्रपंचको खेचेहे ॥ ८ ॥ अब नाशके कारण कहें हैं पहिले 
पृथ्वीम सो बरस ताई अति दारुण अनावृष्टि होइगी, पीछे वा कामें बडी उष्णतासो सूय्य तीनि 
ठोकनमें तपेगो ॥ ९॥ पाताळतळतें आरंभ करिके जरावत ऊंचेंकों शिखा कियो अग्नि वायु 
कारि प्रेस्यो चारों दिशानमें बढेगो ॥ १० ॥ पीछे सांवतेक नाम प्रळय कालको मेवगण सो बरस 
ताईं हाथीकी सूं डिके प्रमाण घारानसां वषेगो, तब वा जळमें यह ब्रह्मांड छीन होइगो ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ | जेसे अग्नि ईंधन न होइ तब शुद्ध अझ्निमें मिलिमाय हे ऐसही ब्रह्माण्डरूप 
शरीरवारो विराट्‌ पुरुष ब्रह्माण्डरूप अपने शरीरकों छोडके सूक्ष्म पराह्ममे प्रवेश करजायह 
॥ १२ ॥ प्रथ्वीके गुण गंषको प्रझयकाठको पवन इरि छेहे, तब प्रथ्वी गुणरहित हो जलमें छीन 
होय हैं, पीछे जलके गुण रसको वही पवन सोखि ठेइहे, तब जळ तेजमें छीन होयहे ॥ १३ ॥ 
प्रछ्यकालके अंधकारसे रूपरहित हेवेसो तेज वायुमें लीन होयहे पीछे आकाशसे स्पशेगुण हर 
जायवेसो वायु आकाशमें टीन होय हे, पीछे आकाशके शब्द गुणको कालरूप ईश्वर हरिले 
तब आकाश तामसाइंकारमें छीन होय हे ॥ १४ ॥ पीछे इंद्री बुद्धि राजसाइकारमें छीन होयहे, 
मन इंद्रियनके देवतान सहित सात्त्विक अईकारमें छीन होयहे, हे राजन्‌ ! याही भांति तामस राजत 
सात्विक ए तीनों गुणको काय्ये इंद्रियादिकसहित अहंकार मदत्तत्तमें छीन होय है, वह महत्त्व 
प्रकृतिम छीन होय है ॥ १५ ॥ सात्विक राजस तामस तीनों गुणयुक्त उत्पत्ति पाउन प्रळय 
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योगीश्वर बोले हे राजन्‌ | भगवानकी भक्ति विना मायाके तरिवेकी ओर उपाय नहीं हे, यह जानि 
साधनासहित भक्तिको वणेन करते पहलें वेराग्यकारे युसुनके निकट जाई सो चार डकिनत 
कहें हैं, हे राजन्‌। खरी पुरुष मिलिके अपने सुखका और दुःख इर कोरवेको कनको 
आरंभ करें हें तिन कर्मनके फलमें विपरीत देखे कहा सुखके लिये किये तिनम दुःख देख ४ १८॥ 
कमेके साधनसो घनादिक मिळकेहू सुखको नहीं देय हे यापे कहे है नित्य ढुःखदाई ताप दुळूभ 
अपनी मृत्युकारक घन गृह पुत्र बंधु पशुनिके पायेते कहा सिद्धि हैं ये तो सब मिथ्या ह्‌ 
॥ १९॥ या भांति कमेनसो उपजे परछोकूको मिथ्या जाने, जामें अपने समानसो इषा, अधि- 
ककी निदा, स्वगेतें गिरिवेको भय, इतने दुःख स्वविष हे जेसे थोरी भ्रूमिके राजानको तुल्य 
देखके इंपा, अधिककी निदा ओर चक्रवती राजातें भय इत्यादि दुःख होयहे ॥ २० ॥ ताते 
अपनो उत्तम कल्याण चाहें तो भक्ति करिकें गुरूनकी सेवा करे गुरुके लक्षण कहे हैं, छुख्य तो 
वेदको अथ अतिश्रेष्ठ नानतहोड़, जातं सब संदेह दूरि कोरेसके और परब्रह्म भगवानु स्वहपका 
जानें, जो आप त्रह्मको न जाने तो ओरकों केसे ज्ञान देइगो अतिशांतरूप होइ कारण कि ब्रह्मज्ञान 
ताहीकों होयगो जो शांत होइगो ॥ २१ ॥ भक्तको आत्माके देनहारे परमात्मा हारि जिन 'वेण्णव 
धमेनकरिकें संतुष्ट होयहें, विन धर्मनकों गुरुकों आत्मा ओर इष्ट जानिकें भक्तजन गुझ्में निष्कपट 
सेवा करिकें सीखे॥ २२॥ पहिले तो संपूर्ण वस्तुनविपें भनको चलायमान न करे पीछे सत्संग 
करे सब प्राणीनविषें दीननपे मन वचनसो दयायुक्त चित्तमें सवस मेधी करे उत्तमनविषे नग्नता 
सीखे॥ २३॥ वाह्य शोच सीले ( मृत्तिका छे हाथ पाय आदि थोवे ), अनेतर शोच सीखे ( मंनभे 
दभ अहंकार न राखे), धमको आचरण, क्षमा, यथायोग अध्ययन ब्रह्मचर्य सीखे बृथा वात्ती न करे 
कुटिल न रह, प्रोह न करे, सुख, दुःसमें समबुद्धि राखे ॥२४॥ सब प्राणीमाजमें संमान चैतन्य आनं- 
दुरूप कारे त्रह्मकी विचार, नियंताकारि इंश्वरकों विचारे, एकांतमें रहे, ग्रहादिकनमें अभिमान 
न राखे, [नेजन मागम पर वद्ध अथवा वल्कठको पहरे, जो वस्तु मात होह ताहीसों संतोष राले 
आखा इच्छा न राखे ॥ २५॥ ने शाल केवळ भगवानहीकों बताबेहें, ते भागवत शाक्त हें, तिनं 
| सुनिवकी श्रद्धा राखे, ओरकी निदाहू न केर, मन वचन कमे इन तीनोंनक्रो दंड देय मनको तो 
प्राणायाम रोकें वाचानको दंड झूठे वचन न कहे, कर्मको दंड चेष्टा न करे सत्यवचन सीले, 
मो क सब इंद्रियनको निग्रह कर्‌ ॥ ३६ ॥ अडुत कमनके कृत्तां हरिके जन्म कर्म गुगङ्गो 
||| अवण कोत्तन ध्यान करे, ओर कर्म जो करे सो सब हरिके निमित्त करे ॥ २७ ॥ यज्ञ दान तप 


१ परतु मूखे चेटा न करं क्यो कि भूखे चैलनसे युरुनको दुःखही होतांहे । एक बाबाजी अपने चेळाको संग 
| इकर स्नातको राय तो जब ये सनान कर चुके, और किनारेपर आयकर ध्यान करते समय जब अंगन्यास कल्यास कर- 
॥ नेछ, तब वा रिष्यने विचारी कि गुरुजीको कह हेगयो, सो बोळ नहीं सकते तासे हाथनसो इसारा कर हैं, सो झट 
|| बह आ गीदे के या ह मा हाव गधो हो तहा तहा याने दाग रो 
| दो लेती जुही पर अपने हाथ हा 8 गल खलक देख तो चेला गरम दाग छगारह्यो है जप 
हि पा सपन हायला माया ठोक्या, कि तेरो दोष नहीं प्रारब्धा दोष है चेछाने जानी कि यूँ कहें हं 

के मारथपरह दाग दे, सो गरम चीमट। माथेपर लगादिया, चामे मू चेछासेभी हेरोद 
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शै स्कन्ध ११ अध्याय ३ क (२) 
सदाचार और आको जो ग्रियवस्त होइ सो सब गंध पुष्पादिक ओर क्ली पुत्र ग्रह प्राण ये सत्र पर- 
मउुरुप भगवाचके निवेदन करे थे धर्मे सब गुरूनके पासते सीलं ॥ २८ ॥ या प्रकार श्रीकृष्णको 

| आत्मा माननेवारे मचुध्यनसो मेत्री और स्थावर जंगम प्राणीनमें सेवा विशेषकरके मलुष्यनकी 
| ओर उनमेंहू महात्मानकी सेवा करे साधुनकी सेवा करे ॥ २९ ॥ तिन साधुनसो संगकरिके 
भगवानके पवित्र यशको परस्पर कहिवो सीखे फेरि इंपां छोडि परस्पर प्रीति, समते संतोष 
परस्पर सुख समस्त दुःखनकी निवृत्ति सीखे ॥ ३० ॥ संपणे पापनके समूहके नाशकत्ती इरि 
भगवानको आपु निरंतर स्मरण करे, ओरनको स्मरण करावे, तब स्मरण कीतेन रूप भक्तिके 
करते मेमळक्षणा भक्तिकरिके रो मांचयुक्त शरीर हे जाय हे ॥ ३१ ॥ ऐसे भगवानको चितवन करत 
कह राव कबहू इसे, कह आनंदको प्रात होइ, कबहूं बाह्मलोकनकी भांति वचन कहे कमहं नाचे 
कहू गावे कबह भगवानूके स्वरूपकी छीला करे, कबहूं परमसुखमें मग्न होइ, कभी जुप्प रहे 
॥ ३२ ॥ ये वेष्णवषमं सीखि करि प्राप्त मई भत्तिसो नारायणपरायण ह्वेके सुलही कारे दुस्तर 
. ` | सायाका तर ॥३३॥ यह सुनिके राजा जनक पूछे हे हे महाराज | तुमनें कही कि नारायणपरायण होइ 
| सा मायाका तर सो नारायणके तो तीनि नाम सुने हैं एक तो नारायण, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, 
तहां इन तान नामनकारे निर्विशेष वस्तु कहिये अथवा इनमें कछु भेद हे सो विशेपकरिके मोसूं 
कहो तुम त्रह्मकां अच्छीतरे जानो हो ॥ ३४ ॥ तब पांचवें ऋषि पिप्पळायन उत्तर देय हें हे राजन्‌ 
जनक | जां या शवक उत्पत्ति पालन प्रलयो कारण हैं ओर आपु कारणरहित हैं सो नारायण 
है वही परमतत्व हे, जो स्वरूप स्वप्ममें जाअतमें सुषुतिमे साक्षीरूपसो तो वर्तमान हे और वास्तबसो 
दला ता इन अवस्थानसो रहित हे सो हम हे, वही परमतत्व हे समाधिमें जाकों सुनी श्वर देखे हे, ताहकों 
अन्न कह हे वही परमतत्व हे, आर जातो देह इंद्रिय मन प्राण ये सब चेतन्य भये ही कार्यकों समर्थ 
होय ह सां परमात्मा इं बही भगवान स्वरूप है, या भांति तीनों नामके भेदकारेके एकही तत्व 
जानिये ॥ ३५ ॥ जो तुम कहो कि यातो हमक विषयतत्वता प्राप्त भई ताको निषेध कहें हैं जो 
अह्मप्रति मन नहीं प्रवेश करे दे य बरहमकों वाणी नेत्र बुद्धि प्राण ओर सब इंद्रिय स्पर्श नहीं कारि 
सके हे भसे छोटी चिनगारी महाभूत अग्निको नहीं प्रकाश कर सके हे न जराय सके हे तेसे मन 
आदि जड इंद्रिय सृष्टिके प्रकाशक अल्नकों जड इंद्रिय क्यों कारे प्रकाश करसकेगी तहां पूर्वपक्ष 
करे ६, अही बद्‌ तो ब्रह्मकां बतामें हैं तहा कहे हैं कि वेद प्रगट नहीं कहे हें कारण यह है कि वेद 
स्वयंही कहे है कि वाणी मन आदितो जे पदार्थ जाने जाय हैं जो इनके बोध न करनेवारे हैं वे 
हक नहीं प्राप्त है सके है यातो ये न जानिये कि वेद ब्रह्म नहीं कहते किन्तु वेद कहते हैं क्रि 
स्थूलहू ब्रह नहा हे अण ब्रह्न नहीं जो वाणीत कहो जाय सोहू ब्रह्म नहीं इत्यादि या निपधकी जो 
अवघि हूँ वही रह हे विना अवधिके निषेध नहीं हे सके हे ॥ ३६॥ फेरि कहे हे जो समको प्रमाण 
वेदको गम्य नहीं तो त्रह्मही न होइगो, ताको उत्तर देइ हैं ब्रह्म नहीं ये नहीं कह्यो जाय जो कुछ 
स्थूळ सूक्ष्म देखो जाय हे सो सम अह्मही भारे हे याते सब विश्वके कारण भगवानही हे (तहां पूछेहे) 
एक ब्रह्म बहुविधि विश्वको कारण क्यों हे ( तहां कहे हे )त्ह्मकी शक्ति अनंत सामथ्ये करिके अनं- 
तरूप ई ( सो कहे हैं ) पहिले एकरूप व्हे पीछे सत्व'*रज तम मायाके रूप भये, पीछे क्रियाशक्ति 
करे प्राणरूप भये फेरे ज्ञानशक्ति कारे महतत्त्व भये पीछे अहंकार रूप भये जालों जीव बंध्यो हे 
ता पीछे इंद्रिय रूप भये, इंद्रियनके देवतारूप भये, कमेनके फल सुख दुःख रूप भये या भांति सब 
ह... नि ८. सा अप 
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ध श्रीमद्भागवतभाषा कः 


(१०) 


त्री हैं सै AN च N\A = भय २७ हू चर वि 
तहं पूर्वपक्ष करें हे, संपूणेरूप आपुही हे तो यह विश्व तो सब मरेहे फेरि उपजे हे यातेंअल्नहुको जन्म 


तहां कदाचित्‌ कोऊ क्‌हे कि ज्ञान तो एक्‌ क्षणमें उपजे हे, एकलक्षण रहे है; ए क्षणमें नाश पागे हे, 
( तहां कहें हैं यह सदा रहे हे जो कोऊ करे नीडज्ञान उपज्यो पीतज्ञान गयो, ऐसे ज्ञानहूकी उत्पत्ति 
नाझ सुनिये हे, तहां कहे हैं नीळ पीत इंद्वियनकों वृत्ति उपने हे, वृत्तिनहीकों नाश होय ६, ज्ञान तो 
एकरूप हे यह प्राणके दृष्टांत कहें हे ॥ ३८॥ इन्द्रियादि केवळ हरिहीको दिखावेह, जेत पक्षी पशु 
स्वेदज वृक्षादिकनमें सर्वत्र जहां जहां जीव जाइहे तहां तहां याके संग प्राणहूं जाइ ह पर प्राण निर्वि- 
कार हैं नेसे आत्मां निर्विकार रहे हैं ( तहां पूळेहे ) मबुष्यादिक देहनमें आत्मा क्यों सब विकारसो 
दीले है ( तहां कहें हे ) जागरतमें इद्रियगणके दोपते स्वप्रमें अहंकारते सब विकारता दीसे हे सुधुप्तिमें 
तो इंद्रियगण ओर अहंकारके रयते निवकार आत्मा हे, जाते विकारके हेतु लिंग शरीरकी उपा- 
विको अभाव हे ( तहां पूछे हे) सब नष्ट भयोसो आत्मा रहे हे यह केसे जाने (सो कहे है) जब जागे 
है तब जो सुषुत्तिमें आत्माको सुख अनुभव भयो हे ताको स्मरण होय है, आलु में बहुत सुखसां 
सोयो, यह ज्ञान अनुभवके स्मरण विना न होइ ताते सुषुतिमें आत्माको अचुभव निर्विकार होयहे 
पर विषयको संबंध नहीं याते वह अनुभव प्रकट नहीं होयहे ॥ ३९ ॥ फिरि संदेहते पूछे हैं, याको 
सुस्वप्रमें निविकार अनुभव होइ तो संसार फेरि क्यों होयहे जो कहो कि याकी अविद्या नहीं 
गई, ताकी वासनातें संसार होयहे तो अविद्या क्यो जाइ ( तहां कहे हे) जब गृह पुत्र धनादिक- 
नकी वासना छोडिके केवळ भगवानके चरणाराषिंदनकी इच्छा करे तातें भक्ति बढे हे ता भक्ति- 
करि चित्ततो गुण कमेसो उपजे सब पाप दूरे होयहें तय चित्त शुद्ध हेके प्रकट आत्मतत्व पावे 
से निमेळ दृष्टिक भये सूय्येमंडऊको प्रकाश दीले इं ॥ ४० ॥ राना जनक बोळे भक्ति तो 
कमेयोगके आधीन हें, ताते प्रथम मोसों कमेयोग कहो, जा कमक कियेते शुद्ध होइ फेरि कमको 
वेग दूरि करिके पुरूष निष्कम श्रेष्ठ ज्ञान पावे, जातें सब कमे निवृत्ति होइ सो कर्मयोग कहो 
॥ ४१ ॥ हे महाराज | यही प्रश्न मेने पिताके आगे सनकादिक ऋषि जब आये हे तब पूछयो हो, 
उनने मोसों न को याको कहा कारण सो मासं कहो ॥ 8२ ॥ तब आविद्दोत्र बोळे हे राजन्‌! 
वेदमं जाके करवेकी आज्ञा हे वह कमे है जाको निषेध हे वह अकमे हे ओर जाके करयेकी आज्ञा 
हैं वह न करें तो विकमं कह्यो जाय हे ये तीनों भेद वेदहीको गम्य हे, याको निणेय महुष्यनको 
अशक्‍य ६, नाते वेद साक्षात्‌ इश्वररूप ६, पुरुषके वचनमें वक्ताको अथे जाननो अति कठिन हे, तहां 
पंडितडू मोह पावे इ, तब तुम बालक हे याते तुमतो न कह्ो ॥ ४३ ॥ वेदको तात्पर्य काहेते न 
जान्या जाय सा कहे इ, यह बेद सब परोक्षवाद हे, अथं ओर भांति होइ ताके दूरावनेकों ओर भांति 
कह सो परोक्षवाद कहिये. तसे वेदम कम छुटामनक कर्म कहे इ, सूखे वाही कर्मों कम जाने 
. हैं तहां पूछ ह कमका त। स्वगोदिक फल सुनो जाय ६ कमको त्याग फळ केसे जानो ( तहा 
कह ह ) यह जो कम करण कह ६, सो सूरखकी शिक्षाको हे, नहीं तो धमेंभ काइकी 
। प्रवृत्ति न होइ नसं बालककों आपधी खवानी चाहिये, तब लड़डू दिखाईये, ओर दीजिये ता छोभतें 
| आषधी पीव. तब आपधिको यह फळ नहीं जो ठडुआा खाय, ओपाधको तो आरोग्य फल 
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हे, तेसें जीव सब विषयी हं, छांभी है, तिनको लोभ स्वर्गादिकको दिखाय कमेमें प्रवृत्त करें हे 
'पीछं याहूते बिवृत्तिको फळ उत्तम हे, या ज्ञानकारे उन कर्मनको छुडावे हे यह वेदको तात्पर्य 

६॥ ४४॥ जो कमे त्यागही मुख्य है तो पहिलेई कमे त्याग कीजे (तहां कहे) कि आपु अज्ञ 
होइ अजितेंद्रिय होइ जो वेदोक्त कमे न करे तो कमेके विना करे अधमेसो मरके फोर मृत्युहीकां 
पावे सवेदा काठहीके सुसमें रहें ॥ ४५ ॥ तातें कम वेदोक्तही करे, निषिद्ध कमे न करे फेर 
कमेके फलकी इच्छा न राखे, जो कछु करे सो सब ईश्वरविषे समर्पण करे तब मोक्षरूप सिद्धि 
पावे ( तहां पूर्वपक्ष कहे हैं ) अहो वेदविषें फळ सुनें जाय हे जेते ओपाधि पिवाइवेको बाल- 
कको ढडुआ देनां ताते कमे कियेते फळ अवश्य होइगो ( तहां कहे हे ) यह मति कहो कमनमें 
प्रीति उपजाइवेको फल सुनाइवो हे जैसे ओषवि देवेके समय बालकको मीठी चीज दिसावे हैं, अब 
वेदिककर्म कहिके आगमकी विधि कहे हैं ॥ ४६ ॥ जो कोई निर्विकार जीवकी अहंकारकी गांठि 
डडाया चाइ सा आगम आर वेदोक्तक प्रकार करिके सबकी पूजा करे ॥ ४७ ॥ सो पूजाप्रकार कहें 
ह जव याको इश्वर अनुग्रह करें तब सद्वरु मिले हे वा गुरूनते पूजाकी विधि जाने तब आएको 
जसी सूत्ति रुचे तसेही सत्ति करिके भगवानकों पूजन करे ॥ ४८ ॥ (सो प्रकार कहे दे ) पहिले तो 
आपु स्नानादिक करिके पवित्र होइ, वा मूतिके सन्‍्मुख वेठ प्राणायाम ओर भ्ूतशुद्धि करि देहको 
शुद्धि करे, पीछें उत्तम न्यासन कारे अपनी रक्षा करिकें हरिकी पूजा करे॥ ४९ ॥ पुष्पादिक 
व्यक जंतु आदि शोधन करि भूमिको संमाजेन करि मनको सावधान करि सूर्तिकों रनानादिकि 
कराय आहनका प्रोक्षण कारे Ss विषं अथवा हृदय मध्य यथाप्राप्त उपचारनसो पूजा करे 
॥ ५° ॥ पाद्य अध्य सब विधि किये पीछे पहिले अपने हूद्यमें पूजित इरि भगवानको संनिधापन 
ुद्राकरि दृढ धारि सावधान होइ ध्यान करे, पीछे हृदय शिर शिखा कवच नेत्र अख्नमंत्र और मूछ- 
संत्र कारे एजे ॥ ५१ ॥ पीछे अंग हृदयादिक उपांग सुद्शेन आदि पार्षद, परिवार, देवतानस हित 
ता शतिक पाथ अघ आचमन स्नान वद्ध भूषण उपचारनकरि ॥ ५२ ॥ गंध पुष्प अक्षत माला 
धूप दीप नेवे्न करि पूजे, तब स्तुति करि स्तोञनसों पीछे हरिको नमस्कार करे, अक्षतसों वा 
मूर्तिविष तिठक करिवेमं पूजे ओर समय न पूर्जे अक्षतसों हरिकी पूजा ओर केतकीसों महादेवकी 
पूजा निषिद्ध है ॥ «३॥ आपकों वा सूर्तिरूप ध्यान करते हरिकी सूतिको पूणे पीछे वाको निमोल्य 
माथे धारे देवताको स्वरूप हृदयमें धारिके पूजी मृतिको विसर्जन कारे अपने स्थानमें राखे॥ ५४ ॥ 
या भांति अग्नि सूय्ये जल आदि विषें अतिथिमें हृदयमें आत्मरूप ईश्वरको जो पूजे, सो थोरे 
काठमे मुक्त होइ, यह आगमकी विधि कही ॥ ५५ ॥ 
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एवमश्यरकंतोयादावतिथो हृदये च यः॥ 
यृजताइ्वरमात्मानमांचरान्सुच्यत च सः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषारीकायामेकादशास्कंे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४. 


राओोवाच-यानि यानीह कर्माणि येये: स्वच्छन्दजन्मभिः ॥ 


चक्रे करोति कता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः॥ १ ॥ 
SS SS 
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चोथे अध्यायमें अवतारकी चेशके प्रभको उत्तर जयंतीनंदून ट्रुमिठनाम सातयों योगीश्वर कहत 
भये सो वर्णन करे हैं ॥ १ ॥ राजा जनक बोले तुमने पहिले कही कि हरिकी श्त जसी 
माने तैसी मूतिकू पूजे ओर स्तुति करे, सो इमझू न मूको ज्ञान है, न युगकनका छन न ह 
स्तुति करे तात तुम तिनके अवतार ओर गुण कर्मे कहो, अपनी इच्छा कारक pa 
टिये हैं जो कमे किये हैं अब करे हे, आगे कोंगे, ते सव कहो ॥ 3॥ त मिङ न का 
रूप भगवानके अनंत गुणनकों गिन्यो चाहे सो अज्ञानी हें, प्थ्वीक परमाणुनका ळर नष 
कारिकें कोई एक बुद्धिवंत कयोद करि गिनिसकें पर अनंत शक्तिको आश्रय भगवान शुग 


नव आपु हरि पंचमहाभूत उत्पन्न करत्रहांडरूप नगर उपजाय तामें ठीळाकरि प्रविष्ट भये 
तातें आदिदेव नारायण पुरुपनामकों पावत भये ॥ ३ ॥ अथ याके गुण कम कहे हैं, यह 
तीनि ठोककी स्थापना ना पुरुपको देइ हे, ओर जाकी इन्द्रियनते देहथारीनकी सब इंद्री होय है) 
जाके स्वरूपत भूत सत्वगुणतें ज्ञान होय हैं; प्राणतें देहशक्ति आर इंद्रियशक्ति ओर चेष्टा ये सम 
होय हैं अकत्तो हैं या करि सूचन कियो विश्वं कत्तोहू हे ॥ ४ ॥ प्रथम या विश्वके उपनायवेको 
रजोगुण कारे ब्रह्मा भयो; सतोगुण करि यज्ञके फलदाता ब्राह्मण ओर धमेके रक्षक विष्णु पालक 
भये, तमोगुण कारे संहारको रुह भये, या भांति प्रजानविषे जाते निरंतर जन्म पालन नाझ होयहे 
सो आदिपुरुष हें ॥ ५ ॥ अब पुरुषावतार करि नरनारायणको अवतार कहे है, तेह आदिदेव दक्षकी 
बेटी मृति नाम धमकी खली विषे ऋषिनमें श्रेड अति शांत नाशयणरूप भये, जाते कमे नष्ट न होय 
हैं, ऐसो निष्कम ज्ञान बतावत भये और आहू वेसोई कर्म करत भये श्रेष्ठ ऋषिनकरि सेवितचरण 
नरनारारायण आजताई बद्विकाश्रममें विराजे हैं ६॥ भगवानको अवतारको बतावनहारो परम 
झांतिको दिखावत एक इतिहास कहे हें एक समय नरनारायणो परम शांत तपस्या करते देखि 
 इंद्रने जान्यो मेरो स्थान तप करिके लियो चाहे हैं, तब तपस्यामें विन्न करणको परिवारसहित का- 
मका पठवावत भयो, तब अप्सरानके गण वसंतऋतु शीतळ मंद सुगंध पवनसहित तहां जाइकरिकै 
ख्रीतके नेत्र कटाक्षरूप बाणन करि मारतभयो पर उनकी महिमाको न जान्यो ॥ ७ ॥ तब गवेरहित 
नरनारायण इंद्रको कियो अपराध जानि शापक भयकरिके कांपत कामादिक देवतानसों हसि करि 
बोछत भये, हे कामदेव ! हे देवांगनाओ ! भय मति करो, हमारो आतिथ्य छेउ, हमारे आश्रम 


|| सुवास करो ॥८॥ हेराजन्‌ जनक | अभयके दाता श्रीहरिकों या भांति कहते लनासहित ओर नम्र 


शरिर होयके कामादिक देवता दयासंगुक्त श्रीनारायणसों बोलत भये हे प्रभो ! तुमको यह आश्चर्य 
नहीं तुम मायते परे हो निकार हो, आत्माराम धीर मुनिनके समूह तुम्हारे चरणकम को नमस्कार 
करें हैं ॥ ५॥ इमारोहूंअपराधक्रो आचरण कछु अचरज नहीं, हमारो ऐसोई स्पभाव हे (यह करें हें) 


|| स्वर्गको उछंवनकरि तुमारे परमपद वेछुण्ठको जे तुम्हारे सेवक जाइहैं; तिनको इंद्रादिक देवता बहुत 


विन्न करे हैं, ओर जो यज्ञमें देवतानके भाग बलिनकों देईहें ताको विन्न नहीं करें हे, पर जाके तुम 


|| रक्षक हो सो तुम्हारी भक्त निश्चय कारे विभनके माथेपर पाय देहहे॥ १०॥ अभक्तनक्ों काम कोष 
| सब वश कर जो हमारे वश हॉय भागहू कर हैं, जे क्रोपके वश हैं.ते अतिपूले हे. (यह कहें हें) 
| शुषा तृषा शीत उणा वषा वायु आर निह्वाके भोग गुह्य इद्रियन के भोगरूपी अपार समुद्रको कोई 
|| एक अभाग्यगंत तपस्यासों उतरिके निष्फळ क्रोधके वश देके गाइके खुरमें बूडे हे, अतिकठिन 
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कदाचित्‌ नहीं गिनिसके ॥ २॥ तोऊ संक्षेपतें कितनेक गुण कहूँगो पहिले पुरुषावतार कहे हैं. 
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तपस्याकों वृथा छोडें हे न तो मोक्षके अथे न भोगके अथे हे ॥ ११ ॥ जा भांति कामादिकनकी 


भूषण होइगी ॥ ३४ ॥ तब कामादिक आज्ञाको लेकरि प्रथुको नमस्कार कारे अप्सरानमें श्रेष्ठ 


अवतार घर शूद्रजातिके राजानको मारेंगे ॥ २२॥ ऐसे श्रीहरिके जन्म ओर कर्म अनंत हैं, हे 
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विनति सुनि प्रथु अपने योगवलसो उत्पन्न अद्भुतरूपवारी सेवाको करती आश्रषणसहित श्री 
कामादिकनकों दिखावतभये॥ १२ ॥ ते देवतानके सेवक मूतिवंत लक्ष्मीकी समान विन ख्लीनको 
देखि तिनके गंधसो मोहित हो विनके रूप गुण उदारताप्ता इनकी शोभा दपे सब जात भयो ॥३ २॥ 
तब देवदेवनहुंके प्रभु भगवान्‌ हास्य कर नम्र भये कामादिक देवतानसो बोले इन स्लीनके 
मध्य काहू एककों तुम वरो, तव देवताननें कही हम तुच्छ हैं, कहां ऐसी खरी, कहां हम, तब 
नारायण बोले तुम्हारे समान जो कोऊ होइ ताइ लेड तहां कामादिकनने फेरे कही है महाराज | 
इनमें हमारे समान एकहू नहीं हे, तब भगवाननें कही कि एक तुम छेउ तुम्हारे स्वगेका तो 


उव॑सीकों आगे कारे स्वगेकी जातभये ॥ १५ ॥ स्वगेमें जाइ इंद्रको प्रणाम करि सभामें सब देवता- 
नके सुनत नारायणको बळ कहत भये, तम इंद्र अति अचरज पावतभये, आर भयका प्राप्त 
भयो ॥ १६॥ अब ओरहू अवतार ओर विनको चरित्र कहें हं, तेई प्रभु इंसरूप अवतार छे आत्म- 
योग सब कहत भये फेरि एक दत्तात्रेय एक सनकादिक, एक भगवान्‌ ऋषभदेव हमारे पिता ये 
सव विष्णुरूपी अपने अंशकरि जगतूके कल्याणको प्रकट हैं, तेई विष्णु एक समय हयग्रीव अव- 
तार ले मधुदेत्यको मारिके वेद छे आये ॥ १७ ॥ एक समय प्रलय सपुद्रमें मत्स्यरूप घारे मचुकी 
ओर प्रथ्वीकी ओपधिनकी रक्षा करी वाराहावतार ले हिरण्याक्षकां मारि जळते पृथिवी उद्धारी 
कूमोवतार ठे अमृत मथिवेकीं अपनी पीठपर मंद्राचछ राख्यो दुःखित व्हेकें शरण आये गजेदरको 
ग्राहते छुडावतभये ॥ १८॥ एक समय वाळखिल्य ऋषि कश्यपजुके लिये काष्ट लेन गयेहे, वे 
गायके खुरमें पानी भरचोहो तामें बूडनळगे, तब स्तुति कीनी. वहाते आत्मविद्यामे तत्पर ऋषि 
नको उद्वार कियो, ओर वृत्रासुरके मारत जो ब्रह्महत्या भई ताते इंद्रको छुडायो अनाथ देवतानकी 
स्री असुरनने घरमें रुकीही, ते सब अनेक अवतारनकारे छुटाई, नृसिहरूप धरि भक्तनका अभय- 
दान निमित्तके लिये हिरण्यकश्यप मारयो॥१९॥ आर मन्वंत्रनविषे देवत। ओर देत्यनके संग्राममे 
देवतानके लिये अपनी कछानकरिके देत्यपति मारे, संपणे छोकनकी रक्षा करी, वामनरूप ठे 
बलितें भीखके छठकरि था प्रथिवीकों ठेकारे देवतानको देतभये ॥ २० ॥ परशुरामका अवतार छ 
इक्कीसवार नि'क्षत्री पृथ्वी कीनी देहयकुलके नाशकों भृगुवृशम अमिरूपप्रगटभर्य, तेई फेरि, रामा- 
वतार छे समुद्र बांधत भये, ठंकाविषे.स्थित रावणको मारत भये, जिनकी कीति संसारके पाप नाश 
करतीहे, सो रघुनाथजू अब होनहार विद्यमान हैं ॥ २१ ॥ अव बलदेव ओर इणो अवतार कहे 
हैं, भूमिको भार उतारिवेकों अजन्मा आपु यादवनमें जन्म ले देवतानसा न कर जाई ऐसे कम करेंगे 


प 


पीछे जे यज्ञादिक करवेके अयोग्य देत्यनको बोद्धछूप धारे मेहिंगे, पीछे कळियुगफे अन्तमें कल्कि 


भुज ! बड़े यशके मेने तोसो संक्षेपते कद्यो ॥ २३ ॥ 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः ॥ 
भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज,॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायामेकादशस्कषे चतुर्थो5व्याय: ॥ ४ ॥ 
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अध्याय ९. 


राजोवाच-भगवन्तं हर प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः ॥ 
 _ तेषामशान्तकामानां का निष्ठाऽतिजितात्मनास्‌॥ १ ॥ 


अब भक्तिरहितनकी कहा गति हे फेरि युगयुश॒में कोन पूजाविषि हे ये दै प्रश्नको उत्तर 
पांचवें अध्यायके विषे कहेंगे ॥ ३ ॥ राजा बोळे जिनकी कामना नहीं छूटी वे बहुधा भगवान्‌ 
इरिको नहीं भजेहें, तिनकी कोन गति हे सो कहो ॥ १॥ तव आठयो चमसऋषि उत्तर देइ; प्रथम 
परम पुरुषके मुखतें सतोगुण करि श्राहग उपजे; भुजानते सत्व रजकार क्षत्री भये, उरूते रजो- 
तमोगुण करि वेश्य भये, चरणनते केवळ तमोगुण करि शूद्र भये, आश्रमसहित न्यारे - ण 
भये ॥ २॥ अपने जन्मदाता पुरुष इश्वरको इन वर्णनके मध्यमें उत्पन्न भये जे नहीं भजेहें, ओर 
जानिकरिकें निरादर करे हैं, वे वणे आश्रमते भ्रष्ट भये पुरुष अधोगतिको जाईहें ॥ ३ ॥ कोऊ एक 
ऐसे हैं जिनको हरिकथा श्रमण बहुत दारे हे, किनहुंको हरिकीत॑न अति दूरि हे, जे खरी हे शादि 
क हें तिनके ऊपर तुम सारिखे महात्मा कपाळ होयहे ॥ ४॥ ब्राह्मण क्षत्री वेय ये यज्ञोपवीत रूप 
दूसरे जन्मसो ओर वेदाध्ययनकरि हरिभजनके उत्तम अधिकारी हे तथापि वेदोक्त कमेनके फळ 
सुनि वा फलमें आसक्त हे यह भूलेह ने अल्पज्ञानते आपको ज्ञानी माने हैं ते असाध्यहें, तिनको 
त्याग योग्य हे ॥ ५ ॥ कर्म करनेमें अकुशल मूख अपनेको पंडित माननेवारे अनभ्र ऐसी मनोहर 
बाते कहे हे नासो मोह उत्पन्न होय वह यह हे कि यज्ञादिकनको फूल अक्षय होइगो न स्वगेमें शीत 
हे, न उष्ण हे, न मठीनता हे, न पराजय हे, ऐसे वचनसो उत्कंठित हेकरिके कहे हे हम अप्सरानसो 
विहार करेंगे यह कहते कमम बंधे रहे हें ॥ ६ ॥ उनको वा फलके अमतें कमेहीमे आदर होयहे ताते 
काम क्रोध मादक बढे ह ( यह कहे हैं ) रजोगुणते राग द्वेप उपजे हैं ताते अभिचारके क्मेनपर मन 
होयह तब पे घोर संकल्पी महातृष्णावारे सपकी समान क्रोधी महाअभिमानी दुष्ट स्वभावसों अधजरे 
लोग नारायणके भक्तनको हसे हे ॥ ७॥ जो ख्लीनहीकी सेवा करते कभी वृद्धनकी सेवा नहीं करते 
केवळ मेथुनमेंही सुख माननेवाळे अतिथिकी पूजारहित परनमें र हिके मनके मनोरथवारे छोग कहो 
कर इ आज मने यह पायो, यह मनोरथ आगे पाऊंगो, ओर जो काहू देवताको पूजें तो अपने 
सार्थको पशुकी दिसा करे हे न कळू विधि न दक्षिणा न अन्नदान करे ऐसे अज्ञ हैं; ने हिसादोपको 
नहीं जाने हे ॥ ८॥ धन ऐश्वयं कुछ विद्या दान रूप बल कमे करके विनकें गवे होय हैं तासे मंदबुद्धि 
दुष्टा इशवरसहित साथ परमे धरके भक्तनको निरादर करें हें ॥ ९ ॥ वे दुष्ट प्रगट वेदाथेकों नहीं जाने. 
हें, जी वेद कहे इ सब देहधारीनमें यह अभीष्ट इश्वर आत्मा सदा आकाशकी भांति व्यापि रह्यो है, 
और अपने प्रिय ईश्वरको फेरि वेद प्रगट बतावे हैं, तोहू ये सूखे नहीं सुने हैं, मनोरथनकी वात्ता न 
करिके विवाद कर हैं ॥ १० ॥ ( तहां पूर्वपक्ष कहे) अहो श्रीसंग तो कद्यो हे कि ऋतदान करे, 
| देवताको हेप भोजन करे, वह विषयभोग तो कह्योहे तुम क्यो निंदा करोहो ( तहां कहे हे ) छोकमें 
| स्रीसंग मांसभक्षण मदिराको सेवन नित्य हे विषयासक्तनको अनुराग स्वभावहीतें प्राप्त हे, कछु 
|| विधि नहीं नो एक यही चहिये, जहां विधि कहीहे तहां ऋतुके दिन ख्रीसंग करे, यज्ञमें मांस 
|| भक्षण करें सोत्रामणिमें मद्य लेड यह इनके छुडाववेको नियम करे हे जो ऋतहीके दिन द्वीसंग 
|| करे यज्ञहीमं मांस मथ टेड ओर न लेइ यह नेम करि ओर दिनको निषेध : कियो है, या 
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विषयी मूख नहीं समझे हैं, जे कामी अरुचि कारे अथवा द्वेपकारे ख्लीसंगादिक करड, 

तिनको यह नेम हे, जिनके कामना नहीं तिनको यह नेम नही, वेदको तो अभिप्राय सब दिनि 

छुडावमेको है वाको सूखे नहीं समझे हे॥ १३॥ धमे करनोही धमेको फळ हे कारण कि 

धमोनुष्ठान करवेसो परोक्षज्ञान और तत्काल शांतिदायक् अपरोक्ष ज्ञान दोन प्रात हे जायई फिर 

पीछी शांतिप्राति होयहे ऐसे सुखदायक धनको यह पुरुष देहादिके निमित्त घरनमें वृथा खाय 

| देयं न तो याको विचार करेंदें ओर न शिरपर घूमती भई दुरंतवीय मृत्युकूंही देखह॥ १२॥ आर. 

| हू वेदको तात्पये नहीं जाने हें कि ऋतुके दिनू ्रीसंग गभांधानहीकी कह्या ई यथ कामभागका 

नहीं कहो हे, ओर सुराहूको पान नहीं कह्यो हे, आघाण कद्यो हे, पशुहीकी हिसा देवतानके निमि- 

त करे अपने छोभते हिसा न करे, ऐसे शुद्ध धर्मको विषयकी आसक्ति करि नहीं करें या सिद्धांतः 

को ये सूखे नहीं जाने है ॥ १३॥ जे या घमको नहीं जान हे असाडु हु अनभ्र ह अपनह साइकार 

मानलेय हें विश्वासकरि पुनको मारे हैं, याके करेसूं मनोरथ होइगो एसी कइह या जन्मम्‌ वाको 

मांस यह खाइ दे, अगिठे जन्मने याको मांस वह खाइगो, याहीते मांत याका नामं ह ॥ १४ ॥ 

मृतक समान अपने ओर पुत्रादिकमें खेह कार बद्ध होइ परायेहू देहनमें विद्यमान अपने आत्मा 

इश्वर हरिसो द्वेप करे हें वे नरकमें परेंहें ॥ १५ ॥ जे अज्ञ हैं वे ज्ञानीनकी कृपात तर ६ जे मध्यवर्त। 

हें नरकमें परे हैं, जे जे तत्वज्ञानको नहीं प्राप्त भये; जो सूढताको प्राप्त भये स्वा्थनिमित्त घम अथ 

| काम करे हे वे वारंवार जन्म मरण पावे हैं जे केबल्यको तो प्राप्त नहीं भयेहे ओर मूढताको अतीत है 
| गयेहे ऐसे जे अक्षणिक नेवगिक हे वे अपने आत्माकूं हनन करामहे ॥ १६ ॥ जे प्राणी आत्मवाती 

| अश्ञांत हैं अज्ञानहीको ज्ञान करि माने इं, जे कृतकृत्य नह भये ते काळकार नष्ट मनोरथ होई 

दुःखही पावे है ॥ १७॥ जे भगवानूते विमुख इ, अतिश्रमसा गृह पुत्र मित्र धन सबका प्रतत हॅक इच्छा 

नह रहिवेपेहू नीच योनि अंघतमभं प्रे ह ॥ १८॥ राजा जनक बाळे आपने जा सब त्याग नारा- 

यणकी भक्ति करनी कही सो कोनसे समयमे कसे वर्णके कंसी आझ्कतिके कानसे नामसो कानसी 

विधिसो छोकमें पूजे जाय हें सो कहिये ॥ ३९ ॥ तब करभाजन योगीश्वर नोमे प्रश्नको उत्तर देय 

हें सतयुग नेता द्वापर कलियुग इन चारि युगनमें नानावर्ण नाम आकार युक्त केशव अनेक विधियों 

पूजिये इं ॥ २० ॥ सतयुगमं शुहुबण चतुभुज जटा घरे वल्कळ वस्न घरे कारे मृगको चम यज्ञाप- 

वीत रुद्राक्ष दंड कमंडलु पर भ्रह़चारीके रूपस। दशन दय ह, तई पणय है ॥ २१ ॥ ता युगम 

मनुष्य सब शांतरूप निर सुहृद समहटि शम दम आर ध्यान करिकं देवकं पून ६॥२२॥ ता 

काठमं इन नामन कारक हरि गाय इ, हेस, सुपण, वळुण्ठ, घम, याग मजु, अमळ, ईश्वर, पुरुष 

अव्यक्त, परमात्मा इति ॥ २३ ॥ त्रेताभ रक्तवणे चारि भुजा तीनि भेखला घरं, सुवणवण 

केश, वेद्त्रयीमयसूप, छुक्छवा यज्ञके साधनकों घरे ॥ २४ ॥ जे अतिषमात्मा वेदुक 

ज्ञाता मनुष्य हें वे सवे वेदरूप हारको तीनिहूं वेदनके कमनकारे जेताम पूजे ६ ॥ २५॥ 

विष्णुयज्ञ, पृल्षिगर्भ, समदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय ये नाम गायं जाय हैं ॥ २६ ॥ 
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१ प्रयोजन यह हे कि मेथुन मांत और मद्य इनम प्रवृत्त मनुष्यनके। इं परंतु बेदवाक्पनसा वीध नह पावह कोई 
“ कहे कि ( ऋतो मायो8पेयात सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ ) इत्यादि वाक्यनसी विधि पावे है सावा वाव नहीं ६ कठ पार 
| संख्याविधितों निषेधही हे कि जो भथुन करे त। भायाम और फिर ऋतुरमह करे तब वास्तवता रागध्राप्त [नत्यमथुतक| 
| निषेघह्दी भयौ विधि नहीं ऐसेदी सव विधिवाक्यनसे निषेध पायो यात निदत्त वेदा।भग्माथ ई (त ॥ २ अज मनु: । 


| [मस शिता क क नल स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिद्वाइयहसू ॥ एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १॥ ह. 
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द्वापरमें भगवान्‌ इयामसूर्ति पीतांवर घरें, शुख चक्रादि श्रीबत्सआदि चिह्न ओर कोस्तुभा- 

दिक लक्षण घरें हैं ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ | जो मनुष्य इंश्वरके जानवकी इच्छा राखेहे वे वा 
समयमे महाराजनके लक्षण संयुक्त वा महापुरुषकों वेद मंत्र ओर आगमनके मंत्रनत्ता पूजे है॥ २८॥ 
अब नाम कहे वासुदेव संकपेण प्रय्न अनिरुद्धरूप भगवान्‌ तुमको नमस्कार हे ॥ २९ ॥ नाराः 
यणऋषि पुरुष महात्मा विश्वेश्वर विश्वरूप सर्वभूतनके आत्माको नमस्कार हे ॥ ३० ॥ ह राजन्‌ ! 
ऐसी भांति द्वापरमें परमेश्वरकी स्तुति करे हे, नाना आगम मागनकरिके कूलियुगमेंहूं जसे पने है 
सो सुनिये॥ ३१ ॥ कलियुगम कृप्णवणे हे, कांति करिके अतिनिमेठ हे, जेसी नीलमणि होयहे ऐसे 
अंग हृदयादि उपांग कोस्तुभ ओर सुदशनादिक अन्न पार्षद सुनंदनादिक समेत नामको कथन ओर 
स्तुति प्रधान पूजासो अति बुद्धिवंत अचेन पूजन करे हैं ॥ ३२ ॥ पीछें स्तुति करें ह हे आणिनके 
रक्षक! हे महापुरुष ! तुम्हारे चरणारविदको नमस्कार हे जो चरणारविद सदा ध्यान कारिका योग्य 


` हे, इंद्रिय कुटंबके संगते अनिष्टको दूरि करे हे, मनके अभिछाप पूर्ण करे हे, गंगादिक तीथकेस्थान 


भूत हे शिव त्रह्मसो स्तुति किये भए ह जे दीन हैक विन चरणनकी शरण जाये तिन सबनके रक्षक हे 
सेवककी पीडाको हर हे संसारससुद्र तरियेको नावरूप हे ॥३३॥ हे पमोत्मद्‌ हे! श्रीरामचन्द्रजी | आप 
देवतानसौहू न त्यागी जाय जाकी अभिलाषामेंहीं अमर रहें हं ऐसी राज्यलक्ष्मी पिताकी आज्ञासा 
छोडके धमेकी रक्षाके निमित्त वनको गये ओर प्रिया सीताके प्रेम ओर वचनसो मायामूगके पीछे 
धाये विन भक्तप्रिय आपके चरणारविदनको हम प्रणाम करे हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ जनक ! या भांति 


| चारोंहूं युगके नाम रूप भेद करि वा वा युगके मनुष्यनकरि कल्याणके दाता हरि भगवान्‌ पूजे जाय 


हैं॥ ३५ ॥ अब चारोंहू युगनमें कलियुग श्रेष्ठ हे यह कहे है जे श्रेष्ठ गुणज्ञ सारयाही हैं, वे कडिः 
युगकी स्तुति करें हैं, ओर युगनमें ध्यान यज्ञ पूजा करि जो फळ होय है, सो सब स्वार्थ कलियुग 


' भगवावके भजन कीतेन मातरतेर प्राप्त होयहे' ॥ ३६॥ प्राणी देहके अभिमान कारि संसारमें अमें हैं 


' तिनको याते ओर परम लाभ नहीं नो संसार नष्ट होई, परमधुल शांति पावे, ताते कलियुगमें हरि 
' कीतनते परे ओर छाभ नेह ॥ ३७॥ हे राजन्‌ | सतयुगादिककी प्रजा कलियुगमे जन्म पामें ऐसे 
इच्छा करे है, नाते निश्चय करि कलियुगमें सवे जीव नारायणपरायण होईँगे ॥ ३८ ॥ हे महाराज ! 


| कह कह महाराष्ट्रदेशमें भक्त होइगे, द्राविडदेशमें बहुत होइगे, जहां ताम्रपर्णी नदी कृतमाळा 
ओर पयरिविनी हे ॥ ३९॥ कावेरी परम पवित्र नदी हें इन नदीनको जळ पीमें हें हे मलुमेश्वर ! 


वे मचुष्य निमेळचित्त हवके श्रीभगवान वासुदेव विषे बहुधा भक्त हैं ॥ ४० ॥ जे मनुष्य सबेथा 
भेद छोडिके केवळ शरणदाता एडुंद भगवानके शरण जाय हें विनपे देवता ऋषि भ्रूत कुटुंबी 
मनुष्य पितरको ऋण नहीं रहे हे हे राजन्‌ | इनके अर्थ पंचयज्ञादिकिनके करवेकीहू प्रबळ विधि नहीं 


|| नो सर्वत्र एक हरिको देखे हैं॥ 89 ॥ यदि यह संदेह करो कि सम्पूण कमे छोडिक भजन करे तो 
कमं, छोडवेको पाप ठगेगो याको समाधान यह हे कि जो सब देवादिकनको छोडिके एक 


` हृरिहीके चरण भने इं, ताको विकमे सर्वथा न होइहे जो क 
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दाचित्प्रमादते होइ तो वाके 


bsg सोई जब ऋषिनने कलियुग आयो देखो तब वेदव्यासजीके पास जायके बोले कि महाराज | कलियुग आय 


| 
~ 


हे अब i ~ ve SN जी (९ ~ थे ~ ५ aX = > ha ~ 
| गयो है अब कहा कॉ तब श्रीबेदव्यासजी सा।उगरामका हाथमे छेके गंगाजीमें कमर २ जठ़मँ खडे हके ऋषिन प्रति 
पल ९ हरन|मव नामव नामेव मम जवनम्‌ । कछ। नास्त्येव नासत्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ ) तब सब ऋषिनने कीर्तनको 


युगम प्रधान मान्यो ॥ | 
तेता द्वापर, पूजा मख अरु योग ॥ जो गति होय सो नामजप) कलिमह पावाहे लोग ॥ १॥ 
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हृदयमें हरि बेंठे हें, वे यमादिकनहुके नियंता हें, वाकेहू कम सब नाशा करें हें ताते हरिको 
| भक्त प्यारो हे॥ ४२॥ इन नो योगीश्वरनको संवाद कहिके श्रीनारदजी बोले हे वसुदेव ! 
| ऐसे भगवत धमे सुनिके राजा जनक संतुष्ट हेके अपने गुसुनखहित जयंतीपुत्र योगीश्वरनकी 
पूजा करतभये ॥ ४३ ॥ ता पीछे वे योगीश्वर सम्पूर्ण घुनि सिद्ध छोकनके देखतेही अंतद्धोन होत 
| भये, राजा जनक वे धमे करते परमगति पावत भये ॥ ४४ ॥ अव नारदजी वसुदेवसो कहे हैं हे 
महाभाग वसुदेव | तुमह ये वेणवधर्म करो; सुनकर श्रद्धा करवेसो निःसंग होइ परम मंगळ पाओगे 
। ॥ ४५ ॥ यह तो मेंने शाख्रादिकनकी रीति करी सब तुमसों कह्यो हे तुम तो वसुदेवजी विनाही 
| शास्नके क्रम कृताथे हो तुम दोऊ स्री पुरुष परम भागवत हो जिनके यश कारे सब जगत्‌ पूण होई 
| रह्यो हे, जाते तुम्हारे भगवान्‌ ईश्वर पुत्र भये ॥ ४६॥ तुमको ओर छोकनकी आंति सवे कमे समपेण 
| आदि वेष्णव धमेन कारे चित्त शुद्ध करनो नहीं, दशन आलिगन आलाप शयन आसन भोजन 
करि श्रीकृष्ण विषे पु्श्लेह करते तुम्हारे भगवान्‌ ईश्वर आत्मा पवित्र भयो हे ॥४७॥ जे शिशुपाल 
पोंड शाल्वादिक शय्या आसन आदिविषे जाको वेरसोहू ध्यान कर, श्रीकृण्की गति विलास 
| चितवन आदि करि तदाकार भई वुद्धिसो सारूप्यमुक्ति पावत भये तो जे ख्रेहसो चित्त इनके स्वरू- 
| पमें राखे हैं, वे सारूप्य गति पावें तो यामें कोन अचरज हैं ॥ ४८ ॥ अहो जो पुत्रश्नेह घुक्तिको 
| कारण हे तो सबही मुक्त होने चाहिये तहां कहें हैं, हे बसुदेवजी ! तुम इनपर पुत्रबुद्धि मति राखो, 
ये तो सात्मा ईश्वर हें मायाकरि मनुष्यसे दीखेहें, अछोकिक ऐश्वय इसको गुप्त हे, ये श्रीकृष्ण 
अविनाशी परम पुरुष हे॥ ४९ ॥ पृथ्वीको भाररूप असुरराजानके मारवेको साधूनकी रक्षा करिः 
वेको मोक्ष देवेको अवतार छियो हे, लोकनमें यश विस्तार करे हे ॥ ५० ॥ अब श्रीशुकदेवेन 
राजा परीक्षितूसो कहे हैं हे राजन्‌ ! यह सुनि महाभाग वसुदेवनी ओर देवकी आश्चयं पाइ अपने 
आपको मोह ख्रेह छोडत भये ॥ ५१ ॥ यह इतिहास अतिपुण्य है जों याको नेमसो मनमें घरेहे सो 
याही देहविषें मोह दूरे कर बरह्मभावकों प्राप्त होइहे ॥ ५२॥ _ 
इतिहासमिमं पुण्य धारयेद्यः समाहितः ॥ 
स विधूयेह शमलं बह्मभूयाय कल्पते ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापारीकायां एकादशस्कन्धे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अध्याय ६. 

श्रीशुक उवाच-अथ ब्रह्मात्मजेदवे' प्रजेशेराब्रतोऽभ्यगात्‌॥ 

भवश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणेरेतः॥ १॥ 
छठे अध्याये ब्रह्मादिक जब स्ठुतिकर चले गये, तब उद्धवने विनंति करी कि मोहूको अपने 
धाम्‌ लेचलो, यह प्राथना उद्धवजी करेंगे ॥ शुकदेवजी राजा परीक्षित्सो करें हैं या प्रकार वसुदेव- 
जीसों नारद कहिंगये, ता पीछे द्वारकामें ब्रह्मा सनकादिक ओर संपूर्ण देवता ऋषि मिलिके आवत 
भये, भूतनके ईश्वर महादेव भूतगणनसों सहित आवतभये ॥ १ ॥ देवतानस्तो सहित भगवान्‌ इंद्र 
आये आदित्य वसु अश्विनीकुमार क्रु अंगिरा रुद्र एकादश विश्वेदेवा साध्य ॥ २॥ गंधे अप्सरा 
नाग सिद्ध चारण गह्यक ऋषि पितर विद्याधर किन्नर ये सव श्रीकृष्णके दृशेनकों द्रारकांमे आवत भये 
तहा पूछे हु स्वगेमे उपेंद्ररूप भगवानको नित्य देखें हैं यहां कहा विशेष हे जो देवता आवतभये ॥३॥ 
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तहां करें हैं ना देइसो भगवाच मचुष्यठोकमे परमसुंदर सूपिसी सम ठोकनके पाप दूरि करवेवारे 
` यशको विस्तार करत भये ता अतिसुंदर साति देखिवेका आवत भये ॥ ४॥ परम शोभा करि धनी 
पुरुषनसो अतिसमृद्व, द्रारकामें आइ अतृप्त नेत्र देवता अद्भुत ओऔक्षणको देखतभये ॥५ ॥ पीछे 
नंदनवनके फूलनसो श्रीक्षणकों पूजतभये विचित्र पद आर अययुक्त वाणानकारे जगदीइवरकी 
स्तुति करतभये ॥ ६ ॥ सो संपूर्ण स्तुति कहे हैं; हे नाथ ! हम तुम्हारे चरणारावदका नमस्कार करे 
हैं, जे जीव कमेरूप वडे पाशतें छट्यो चाहे हैं, वे बुद्धि प्राण इन्द्रिय मन वचनसों भावशुक होइके 
जिनको हंद्यभे सदा चितवन करे हैं परतु तोहू दशन नहीं पावे ह हम तुमारा प्रगट दुशन कर ह 
यह बडो इमारो भाग्य हे ॥७॥ तहां एक तके करे हे मोलके लिये मेरे चरणकी चितवन काहेका 
करोहों, में तो अनेक दुष्कर्म करोहों, मेरो तो कमे छूटेहीं नहीं तो विनके कर्म कया छुडाऊंगो 
( तहां कहें हें) हे अजित ! तुम ऐसी वात मति कही ओरनपे मनहूंकरि नान्या न जाई ऐसे महत्त 
स्वआदि प्रपंचर्की निगुण अपनी मया करि आणदीमें उपनावोहों पाछोहो, संहारोहो, तुम मायाके 
| ग्रगनमे नियंता करि स्थित हो ओर इन कर्मनकरि लिस नहीं होड हा जातें रागादिरहित हो, ओर 
| नित्य अपने अव्यवहित आनंदस्वरूप विष मगन हो याहीसो जितने दोष हो तिनसो रहित हो ॥८॥ 
तो मोकों कर्म करिषेको कहा प्रयोजन हे में तो आत्माराम हों ( तहां कहें हैं हे स्तुतियोग्य ! हे परम 
श्रेष्ठ देव विवयिनकी चित्त विद्या अवण अध्ययन दान तप क्मनकारे तेसे नहीं शुद्धि होय है जेपी 
साधुनके चित्त तुम्हारे यश श्रवण करि शुद्धि होय हे ॥९॥ अब प्रार्थना करे हैं तुम्हारे चरण हमारे अशु 
वासना जराइवेको अग्नि होउ ना चरणको सब मुनि प्रेमकरे कोमळ हदय होइ मोक्षके अर्थ ध्यान 
करें हे, ओर भक्तजन सारूप्यपुक्तिकी इच्छा करि वासुदेव संकर्षण प्रधुन्न अनिरुद्ध इन चतुव्यूह 
करि तीन कारमं पने है, और तिनहु विषे जे ज्ञानी हैं वे इन्हीसो स्वको उलछंपन करिके वेकुंठ 
जाइवेके अर्थ पूजिये हं ॥ १० ॥ हे इं! जिन तुमको यज्ञ करनेवाले कमेमागेमें हाथ जोरि यज्ञकी 
अग्निम तीनों वेदकी विधि करिके इविको लेकरि चितवन करें हें, ओर योगिराज अध्यात्मयोगकरि 
तुम्हारी माया अणिमादिक ऐश्व्य जानिवेकों चितवन करेहे, ओर परम भक्त सर्य पूजे हे ॥११॥ हे 
विभो ! तुम्हारे सब जंगनमें व्याप्त वनमाळापो भगवती लक्ष्मीसी सोतिकीशी ईपी राखे हैं, यह वनमाला 
| भकनन अपण करी हैं या हठ नो ठम धारण करोहो ओरडू कहे हे कोन विनको माठानकारिकें 
एजाको ग्रहण करोह। उुम्हार चरण इमारों विषयवासना जराइवेकी अग्नि होउ॥१२॥ जब तुम त्रिवि- 
कमु भये तव तुमने विताजा धयो, तब तुम्हारो एक चरण सत्यठोकमे हयो, सो नेते विजय- 
पताका होई तेसे छो हैं चरणते गंगाजूके तीनि प्रवाह छूटे, ते पताका भई चरणध्वन दुंड भयो, सो 
|| हर अधुर सबनकी सेनाको भय अभयको दाता भयो, देवतानकों ओर साधुनको अभयो दाता स्वगे 
दीनो, असुरकों और दुष्टनक्रो भयदायक अधोगति दीनी हे सर्वव्यापक ! तुम्हारे चरण पाकी) 


|| ह त यक्ष = प्र 3 > स 
पापत सता कर॥ ३३ ॥ कदाचित्‌ कहो युद्धमें देवता देत्य परस्पर जीते इं, हारे हें मेरो तहा! 
| दष निमिते तदे बुद्ध जीते हैं, हारे हैं मेरो तहां 
|| कहलसि है तहा कहे हैं अल्ला आदि ळे देहरी सब जगत्‌ परस्प युद्ध करे पीडित होय ह 
|| Ss दे 6) जात काठरूप तुम हो कालके आधीन सब है जय पराजय आपके आधी- 
| नही हे, से नाथके आधीन बेल हे तेते सब तुम्हारे आधीन हैं, तुम या भक्ति पुरुपहते परे हो, 


| पुरुषोत्तम हो, तुम्हारे चरण हमको सुख करे ॥ १४ ोत्तमक्ों कहे हैं बे 
GR NR का उप कर ॥ ३४ ॥ जब पुरुषोत्तमका कहै इं तुम या जगतके 
ति पाठन पढ्यक कारण हो, पर्ति पुरुष महत्तत्त्वके नियंता हो, यह काठ संवत्सररूप हे, ' 
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श स्कृन्ध्‌ ११ अध्याय ६ ## (१९ ) 
सो चकरूप हें, ताके ग्रीष्म वषो शरद तीनों नाम हें सवके नाशकों प्रवृत्त हे, गंभीर याको वेग हे सो 
काळ तुम्हारो रूप हे, ताते तुम उत्तमपुरुष हो ॥ १५ ॥ अब सृष्टिको प्रकार कहे हैं, प्रथम तुमते 
सफलवीये एक पुरुष होय हे सो पुरुष तुमतें शक्तिकी पाइ मायाक्षों मिछि विश्वक्रो गर्भरूप महत्त्व 
उपजावे हे सो महत्तत्त्व मायासों मिलि आत्मातें यह स्वर्णमय अंडकोश बाहरके सात आवरण 
संयुक्त सृजे हे ॥ १६ ॥ जातें सब तुमतें प्रगट भयो हे याही कारणसो या स्थावरजंगम विश्वके 
अधीश तुम हो हे संपूर्ण इंद्रीनके पति | मायाकारि उपजी इंद्रियवृत्ति करिके विषयभोग करतेहू तुम 
निप रहो हो जे योगीश्वर योग कारे विषय छोडे हैं तोड डरपेह कि कदाचित्‌ हमको विषययासना 
न उपजे, तुम प्रपंचसों मिछि रहे हो और विषयसंबंध नहीं यह तुम्हारो विशेषधर्म हें॥ १७ ॥ सोछह 
सहन त्री अपने मंदृहास सहित चितवनिके कटाक्ष करि दिखाये अभिप्रायसो विनके भनको इरवे- 
वारे झूमंडळसो मेरे संभोग मंत्रनविषें निपुण, कामके बाण ओर कामकी कछासेइ जो तुम्हारे मनको 
वश न करिसकी, तो तुम विषयनसो निररितही हो ॥ १८ ॥ ताते तुम्हारी अमृतरूप कथाजल 
भरी कीतिरूप नदी, आर तुम्हारे चरणोद्क रूप गंगा ये दोऊ जिळोकीके पाप दूरि करिवेको समर्थ 


प्र 


|| हे, अवणेद्रियनकरे वेदमें गाये तुम्हारे यशके सुनेतें सब पाप नट होय हैं, गंगाके ल्लान करेते पाप 
| ते ये 


सव जाय हैं, ताते ध जाने हे ते ये दोऊ तीथ सेये हैं ॥ १९ ॥ याप्रकार बरह्मा महादेव सहित 
देवतानसां मिलि स्तुति करि नमरकार कर आजाशहीमे ठाढे श्रीकृष्णनीसों बोलत भये 
॥ २० ॥ हे भ्रभो ! हे सबके अंतयामी | हमने भूमिके भार दूरि करिवेके लिये पहिछे तुमसो 
विनती करीही सो भार तुमने तेसेई दूरे कियो ॥ २१ ॥ संतनमें घ्म स्थापन कियो, 
साइुनम सत्य राख्या, सवनके पाप दूरि कर कीति दृश दिशानमें विस्तारी ॥ २२॥ यदुवंशमें | 
अवतार छं उत्तम रूप धारि जगतके हितके अर्थ अति उदारचारे कमे करत भये ॥ २३ ॥ 
दे इश ! जिन कमेनको कलियुगसे सानन अवण कौत्तेव करते सुसपूर्वक संसारको तेग 
॥ २४ ॥ हे विभो ! है इसुपोत्तम | यडुवंश्में अवतार जिये तुमको एकस पीस वधेवीते हे॥ २८॥ 
हे सवाय ! अब तुमको कोऊ देवकाय्ये करने नाह रहो, ओर यह तुम्हारो कुहू विप्रशापते नष्ट 
दे रहो ३॥ २६ ॥ ताते जो तुम्हारे मनमें आवे तो अपने वैङुंउ धामक्षो पधारो, हे वेकुंठनाथ ! 
इम तुम्हारे किंकर ह, लोकहित ठोकपालनकी रक्षा करों ॥ २७ ॥ तब भगवान्‌ बाल हे देवतानके 
इश्वर ! तुमने कही सो मेंने मनमें धारी तुम्हारो संपूर्ण काय कियो, भमिङ्गो आर उतारयो ॥२८॥ 
परतु यह यादबङुछ बढ़ शूरता श्रीकर अति उद्धत , छोककों अस्यो चाहे है, परि भें रोकूहू जेते 
मयादाकरि समु राक्यो है॥ २९॥ जो में ऐसे गवेसा उद्वत या यादवनके विशाळ कुछको संहार किये 
विना जाउ तो यह लोकमयादारहित या यहुकुर करि नए होइगो ॥ ३० ॥ सो विप्रशापतें या कुरके 
नाशको अब आरंभ कियो है, है ब्रह्मत ! इनकों संहार करिके बेकुंठ जाउशे, हे निष्पाप! तुम्हारे घर 
आउतो ॥ ३१ ॥ छाकनके नाथ श्रीक्षणकी ऐसी वाणी सुनि स्वयंभु देव अल्ला श्रीकृणकों नम- 
स्कार करि देवतानसों मिलि अपने धामकों जात भये ॥ ३२ ॥ पीछे वा द्वारका उठे बडे उत्पात- 
नका देखि मिलकर भये यढबृदधनसों भगवान्‌ बोले ॥ ३३ ॥ सब ओरते यहां बडे उत्पात उठे हे 
हमारे कुलको निवारणके अयोग्य ब्राह्मयक्ष शापहू भयो हे । ३४॥हे यादवहे। ! जो जीवेकी इच्छा 

| हती हमको यहां वसियो नहीं बहिये अतिपुण्य प्रभालतीथेको आजही चो, विलंब मति करो ॥ ३५॥ || 
|| जा तीथमें स्नान करिके दक्षके झापतें क्षयरोग करि अस्यो चंद्रमा पापते छूटे, ओर तत्का फेरि 
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कडानकी वृद्धि पाई ॥ ३६॥ हमहू तहां स्नान करे देवता पितरनक तपण कार अनक गुणततयुक्त 

अन्नकरे उततम ब्राह्मणतो भोजन करवाई ॥ ३७ ॥ श्रदा कारे महान्‌ सत्पात्रनविषें 
बीज बोइ, तिन दाननकरिके पापनको तरेंगे, जेसे नावकरि समुद्र तरे हे ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌! या भांति जव श्रीभगवाननें आज्ञा दीनी तब यादव चलिवेकों उद्यम करत भये. तीर्थे 
लिये स्थ जोरि सिद्ध कीने ॥ ३९॥ हे राजन्‌ | ता समय यादवनका प्रभासयानाका al द्ख 
ओर श्रीकृष्णके वचन सुनि ओर घोर उत्पातनको देखि नित्य श्रीक्ष्णकों समीप रहिवेवारे उद्धवजी 
॥ ४० ॥ एकांत विषें निकट जाइ जगतूके ईश्वरनके इश्वरके पायनकां माथेसा नमस्कार क्रिके 
हाथ जोरि वोळत भये ॥ ४१ ॥ हे देवदेवेश हे योगेश हे पुण्यश्रवणकीतेन ! तुम्हारी ऐसी इच्छा 
नानी जाईहे कि या कुलकों संहार करिके निश्चय कारे भूछोककों छोड्यो चाहोहो, जातें तुम ईश्वर 
र्ण काय्यं करवेका समर्थं हो पर विप्रशाप न निवार्यो ॥ ४२ ॥ हे केशव हे नाथ ! में तुम्हारे 
चरणकमळ छोडिवेको अद्वेक्षणहू उत्साह नहीं करोंहों, मोहको तुम अपने धामको छे चलो ॥४३॥ 
हे कृष्ण ! तुम्हारी ढीला मनुष्यनकों परम मंगलदायक हैं श्रवणेस्द्रियको अपूतरूप हे, ताकों आ 
स्वाद ठेके मनुष्य ओरकी इच्छाकों छोड़े हे, हम तुम्हारे दिन राजिके सेवक ई ॥४४॥ शयन आसन 
गमन स्नान क्रीडा भोजनकों आदि ठे ओरहू क्रियानमें सदा संग रहें ह ते हम भक्तप्रिय आत्मारू- 
प तुमकों केसे छोडिसकें ॥ ४५ ॥ तुम्हारे समीप तुम्हारे प्रत्षादकी माळा सुगंध चंदन प्रसादी 
न्न चर्चित होहके बाह्य शुद्ध होयहे, पीछे तुम्हारो उच्छिष्ट महाप्रसाद भोजनकारे अंतरशुद्धि 
कंरिके तुम्हारी मायाकों जीते हे ॥ ४६॥ जे वायु भक्षण करि रहे हैं, दिगंबर हैं शमयुक्त हैं 
जितेन्द्रिय हैं, संन्यासी हैं, निमेळचित्त हे, आत्मविद्यामें जिनने श्रम कियोहे, वे ऋषि अनेक छेश 
करि बुम्हारे वेङुंठधामको पावे हैं ॥ ४७॥ हे महायोगीश्वर! हम तो तुम्हारे भक्तनके संग तुम्हारी 
वात्तो करते सकळ कर्मनमें भ्रमतेहू दुस्तर तुम्हारी मायाको तरेंगे ॥ ४८॥ मनुष्यछोकनकों आश्व- 
यंदायक तुम्हारे कमे वचन गावते हास्य चितवानि हास्यकी वाती ओर जो कडु मनुष्यळोकमें छीछा 
करी हे वाको स्मरण कीर्तन करेंगे यासोही तरजायेगे में यह मायाके भयसो प्रार्थना नहीं कछ 
परन्तु आपको संग छोडो नहीं जाय है ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! या भांति उद्धवनीकी विनती सुनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा निकटवर्ती परम प्रिय भक्त उद्धवसो बोळतभये ॥ ५० ॥ 


~ ~~ 


श्रीक उवाच-एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकोपुतः ॥ 
एकान्तिनं प्रियं भरत्यमुद्धव समभाषत्त॥ ५० ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायामेकादशस्कंधे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


BR 
अध्याय ७, 
-श्रीमगवाडुवाच-यदात्य मां महामाग तच्चिकीषितमेव मे ॥ 
४ _ रह्मा भवो छोकपालाः सर्वास मेऽभिकांक्षिणः ॥ १ ॥ 
-इददवके ज्ञानकी सिद्विकों हरि आपु अबधूतके इतिहास करि कहे हैं; गुरुनविषे आठ गुणनकों 
सातवें अध्यायमें वर्णन करगे॥ श्रीकृष्ण उद्भवत कहे हैं हे महाभाग उद्धव ! तुमने जो मोसो कद्यो. 
सो सब मोको करनोहे हे, ब्रह्मा महादेव छोक पाल ये सब स्वगे जाइवेके अथे मेरी प्राथना कारे गये 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sara [यीय 9 के Delhi and eGangotri 
> अध्याय ७ के. 


स्कन्ध ११ (२१) 


nS 


Pads So CNN IMS SS 


ब 


-हे॥१॥ मेने यहां वह सब देवकाये सिद्धि कियो, जाके अथे ब्रह्माकी प्रार्थनासों बलदेवप्तहित में अव 
तर्यो हो ॥ २॥ हमारो कुछ रह्यो हे सो शाप करि जरि रह्यो हे, तात निश्चयकर परस्पर विग्रहनतें 
नए होइगो, ओर आजुत सातवें दिन या पुरीको समुद्र ड॒बावेगो॥३॥ जा दिन में या छोकको छोडों 
गों, तादिन यह नष्टमंगळ होइगो, हे उद्धव ! फेरि कलियुग प्रवृत्त होइ कारे सव धर्मं दूरि करेगो 
थोरेही कालम या लोकको निरादर करेगो ॥ ४ ॥ मेरे त्याग किये महीतळ विषें तुम मति वसिवो 
हे उद्धव ! कलियुगमं मञ॒ष्यनकी प्रीति अधमेमे होइगी ॥ ५ ॥ हे उद्धव ! तुम तो स्वजन बंधु कुटुं 
बमें सब स्नेह छोडि मेरे स्वरूपम चित्त रासि समहृष्टि हैके प्रथिवीमें फिरो ॥ ६ ॥ या संसारमें ष्टि 
मति राखियो, वचन नेत्र श्रवणांदिक करिके जो ग्रहण कियो हे सो सब झूंठो मायाकों रच्यो यह 
मनहू मिथ्या हे यह जानो ॥ ७॥ विक्षिप्त चित्तवारे पुरुषको वेदाथे अनेक भांति दीखे हं सो अमे 

हैं, गणदोषसंयुक्त हो कमं अकमे विकमें भेद गुणदोष बुद्धिवारेको हे समहष्टि आत्मज्ञानवंतको 
यह भेद नहीं ॥ ८ ॥ ताते तुम तो उद्धवजी सप इंद्रियवरा करि चित्त अपने वश कारे या विशाळ 
जगत्को अपनपेमें देखो, आएको परमेश्वरम त्रह्मलूप करि देखो ॥ ९॥ जो कहो कि विर बहुत 
हें केस देखो ताको उत्तर हे, वेदके अभिप्रायको निश्चय आर वाके अर्थको अनुभव मिळाय 
आत्माके ज्ञानसोही संतुए ओर देवता आदिहू आत्मरूप जानोगे तथ कोई विन्न नहीं करेगो जबतक 
आतत्मज्ञानकी प्राप्ति न होय तबतक वर्णके अनुसार कमे करे अनुभव प्राप्त हेवेपे वि्ननक्षो कछु नहीं 
होयहे ॥ ३० ॥ गुण दोष बुद्धिते रहित भयो यह पहिले कमेनके संस्कारत निषिद्ध कर्मनते विवते 
होयहे, किन्तु न दोष बुद्धिसो बहुधा विहित कमेको करेहें न गुण बुद्धिसो जेते बालक गुण दोष | 
विचारिके कर्म विकमेम प्रवृत्त निवृत्त नहीं होय हे ॥ ११ ॥ सम प्राणीनको मित्र होइ, ज्ञान विज्ञ[- 
नको निश्चय होइ सव विश्वको मेरो रूप करि देखे, तब फेरि संसार न पावे ॥ १२ ॥ शुकदेवजी 
राजा परीक्षितसों कहे हैं हे राजन्‌ ! भगवाननें ऐसे समझायो परम भागवत उद्धव प्रगाम करि 
तत्वज्ञानकी इच्छा करि श्रीकृष्णसों योत भये ॥ १३ ॥ उद्धवजी बोळे हे योगक्रे फलदाता, हे 
योगके आधार, हे योगरूप, हे योगके कारण! मेरे मोक्षके अथे यह संन्यातरूप त्याग मोसे कह्यो 
गो अपनी सहज दयात कहो, में तो ऐसो अधिकारी नही हूं॥ १७ ॥ हे सवेव्यापक ! हे सबके 
आत्मा ! यह विषयनको त्याग सकामी पुरुषनको अशक्य हे ओर जो तुम्हारे भक्त नहीं हे विनको 
विशेष करि अति कठिन हे मेरी बुद्धि तो यह कहेहे ॥ १५॥ जो मोसां तुम त्याग कहो हो 
महाराज में तो अहंता ममता कारे मूढमति हों तुम्हारी माया करि उपजे पुत्र कलत्र देह आ।दिमें 
मग्न हो हे भगवन्‌ ! ताते जसे यह सब तुम्हारो कह्यो में विना परिश्रम सदा करिसक्ो तेसी मोको 
तुम शिक्षा देउ ॥ १६॥ तुम समानरूप हो स्मप्रकाश हो आत्मा हो, हे इश! तातें मोको ओर 
एसो वक्ता देवतानमेंहूं कोऊ नहीं देखिपड हे, ये ब्रह्मादिक देहधारी तो तुम्हारी माया करि मोहि 
तबुद्धि हैं, बाहरके विषयनमें इनकी अथे बुद्धि है ॥ १७ ॥ कोई एक प्रभु दुष्टशील हे कोऊ एक 
ऐसे हे जो सेवा करवेसों फल काठ विषे नष्ट होय है कोऊ अज्ञानी हें कोऊ रक्षाविषें अप्तमर्थ हैं 
कोई स्थानभ्रष्ट ह ताते संसारदुःखते अतीत नहीं भें अतिविरक्तचित्त हो तुम्हारी शरण आयोहूं तुम 
तो निदारहित हो तुम्हारो कालतें अंत देशतें पार नहीं, समेज्ञ हो, इश्वर हो, तुम्हारे नाशरहित 
वेकुंठस्थान हे, तुम सब जीवनको आश्रय हो, जीवके सवा हो ॥ १८॥ तब श्रीभगवान्‌ बोळते भये 
ज ढोक तत्वको अतिश्रेष्ठ जाने हे, मनुष्य बहुधा गुरु विना आपही अपने आत्माको संपारस! 
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द्वार करते हैं गुरुके उपदेशकी अपेक्षा नहीं करते ॥ १९ ॥ अपनों गुरु आपही हे, विशेषकर 
पुरुष जो यह परत्यक्षकरि अथवा अनुमान कारे विचार ता आपहीतें सुख पावे सहजसो अपने 
स्वरूपकी प्राप्ति होय पशुनकों अपने हिलज्ञानक्ों कोन गुरु है आपुहीतं अपने हितम नः होय 
हे, तातें आपकों आपुही गुरु हे तहा प्रत्यक्षज्ञान दिखामें हे जव जीव पुरुष अन्म पावे हैं तम यह 
ज्ञानमार्गमे निपुण होय है ॥ २० ॥ मनुष्य शरीरमं आत्मा अधिक प्रत्यक्ष ह यह सांख्ययोगमें चतुर 
बुद्धिवारे पीर पुरुपनको निश्चय है ॥२१॥ वे शक्तियुक्त माका प्रत्यक्ष दुस ह मर उपजाय बहुतळ्प 
शरीर ह कोऊ एक चरण है, कोऊ अदं चरण है, कोऊ नीचे चरण ह, काऊ चार चरण इ काऊ 
बहुत चरण है, कोऊ चरणरहित हे, तिन सबनमें जो पुरुपरूप देह इ सा माका (प्रय ह॥ २२ ॥ या 
पुरुष देहमें जे सावधान हे ते अहंकारादिकनतें रहित मोको प्रगट हड है बुद्धि आदि यलनकों एक 
स्वप्रकाश आत्मा विना प्रकाश नहीं होसके है ऐसो अनुमान कारि इहे ॥ २३॥ या विषयभें वडे 
तेजस्वी राजा यढुको ओर अवधूतको यह संवादरूप प्राचीन इतिहास कहे है ॥ २४ ॥ एक ब्राह्मण 
पंडित तरुण वेप फिरते २ सर्वत्र निभेय रहे ताको देखिके धमक ज्ञाता थड पूछत अये ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अकत्तो तुमका ऐसी निपुण मति कहांतें भई हे, जाको पाइकरि अवधूत पंडित तुम बाछ- 
कृकी भांति या डोकमें विचरे हो ॥ २६ ॥ बहुधा मनुष्य अर्थ धमं कामना विषे आर आत्माके 
विचार विषे आयुद्दाय कीतिं श्रीकी कामनाकर प्रवृत्त होयई ॥ २७ ॥ तुम कृछ नहीं चाहो हो, 
न कोऊ कमे करोह, जड उन्मत्त पिशाचकी भांति दो, ओर सब कार्य कारणको समर्थ पूरण ज्ञान- 
वान्‌ हो, अति प्रवीण हो सुदर हो, उत्तम मधुर वाणी हे ॥ २८॥ मनुष्य काम डोभ रूप दावानछ 
करि जरे हैं, तामे तुम वा तापसों संतप्त नहीं हो जेसे अझनिते छूव्यो गंगामें ठाठो हाथी वा तापसो 
तप्त नहीं होइ हैं ॥ २९॥ हे ब्रह्मन्‌ | तुम विषयभोगरहित हो कळत आदिकर शून्य हो, आनंदरूप 
हो, हम तुमको पूछे हैं तुम्हारे आनंदकी कारण कहाहे, सी हमसों कहो ॥३०॥ तब श्रीकृष्ण उद्धव- 
जीसो कह ह है उद्धव ! अतित्रहमण्य सुबुद्धि राजा यदुने विनयपूरवेक पूजा करि पूछे तब महाभाग अवधू- 
तजी यदु राजासो बोते भये ॥ ३१ ॥ हे राज | मेंने अपनी बुद्धि करिके बनाये ऐसे मेरे बहुत 
मुरु हैं, जिनते में बुद्धि पाइकरि सुक्त भयो हों, या छोकमें फिरोहो तिनको सुनो ॥ ३२ ॥ पृथ्वी १ 
वायु २ आकाश ३ जळ ४ अग्नि « चंद्रमा ६ सूयं ७ कपोत ८ अनगर ९ सिंधु १० पतंग ११ 
मंधुकृत्‌ १२ गज १३ ॥ ३३ ॥ मशु १४ मृग १५ मीन १६ पिंगळा १७ कुरेरपक्षी १८ बाठक१९ 
कुमारी २० कडेंडो २१ सांप २२ मक्री २३ भंगी २४ ॥ ३४॥ हे यदुराज ! मेंने चोबीत 
गुरु सेवन किये हें, इनके आचरण करिके आपको सीखिवे योग्य अथे सीखत भयो ॥ ३५ ॥ हे 
ययातिके बेटा हे परपदे ! जहां जातं जो जेसी शिक्षा ठीनी ह सो तेसी कहें तुम सुनो ॥३६॥ 
तहां पंहिले धूमिते क्षमा सीखी हे सो कहे हैं प्रथ्वीकों स प्राणी खूंदते हैं तोह यह अपने नियमसे 
चलायमान नहीं होय हे ऐसोही देवके बशीत प्राणी धीर पुरुषको कष्ट देय हे तोहू विनके देवाथी- 
| नपनको जानंवेवारे वा पुरुषको अपने नियमसो चलायमान होनो उचित नहीं यह प्रथ्वीते सीख्यो हे 
|| ॥३७॥ परथिवी दो भांतिकी हे एंक तो पवतरूप एक वृक्षरूप तहांते जो सीएयो है सो कहें हे पे" 
| तुकी वस्तु है वृक्ष तृण झिरणा कढ फळ वे सद पराये अर्थ हें और परवतक्को केवळ जम्मं परा- 
` || पेही अथे हे, अपने स्वार्थ कछु नहीं, तेसे अपनी वस्तु सब देह परोपकारार्थं कंरिये यह पर्वतरूप 
0 23 ० करीर `. _ | ० सराखी माली॥ २ मारा ॥ ३ चीर ॥ ४ वाण सुधी कलवारो करीगर॥ .य 
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सीखो हैं, और वृक्षू पराये आपीन दै जो कोऊ काटे उलारे तोह वे वृक्ष सडे हे वेत साहू जो 
कोउ अपने संग भळो बुरो कर वाको सहै ॥ ३८॥ अग वायुकों कहे हैं पवनहू दो भांतिकी है एक 

तो प्राणरूप हे दूसरी बाहर फिरें हैं तहां प्राण जेसे आहारमा करि संतुष्ट रहे हैं, ओर इंद्रियनके 

भोग नहीं चाहे हे, तेसे सुनी रह रहें आहार जो न मिळे तो मन वचन विक्षि हैके ज्ञान सिद्धि न होइ 

तात एक आहारमात्रतें संतोष मानिलेह याते अधिक न चाहें, यह विद्या प्ाणवायुतें सीखी हैं ॥३९॥ 

जेसें पवन सर्वत्र चळेहें पर कहूं आसक्त नहीं होयहे ऐसें योगिराजहू शीत उण आदि नाना पर्म- 

वारे विषयभोग सेवन करतोद आसक्त न होइ सममें गुणदोषरहित मन होइ, यह बाहिरकी वाये 

सीखो है ॥ ४० ॥ ओरडू एक बात पवनतें सीलीहे सो कहे हे वायु सुगंधा मिठीही चळे हे, ऐसे 

जानी जाईंडे परंतु वायु गंधो मिल्यो नही, गंध कळू वायुको गुण नहीं, प्रथियीको गुण हे, तेते 

अत्मा पृथिवीके विकार देहमें प्रविष्ट हे देहके धर्मको आश्रम हे, पर मिल्यो नहीं, देइनतें न्यारो 

हे ऐतं समझे सब ठोर आत्माहीक्ों देखे यह विद्याहू पवनतें सीखी तातें वायु गुह भयो ॥ ४३ ॥ 

भम आकाशते तीखी विद्या कहर जसे आकाश सवेत व्यापक हे बडो हे, ओर घटमें छोटो देखिये 

परि घढतो आकाशको संबंध नही, वह निर्विकार हे तेते आत्मा या देहमें हे, ओर यह देहसों मि. 

हयाइ ताते इतनोड हे, आर ठोर नहीं ऐसे न समझे; जो आत्मा ढेहमें हे तोड सत्र इ, जेसे आ- 

काश सब ठर हे तते स्थावर जंगम विपे ब्रहम व्यापक हे और घडाके फूथवेमें आकाश नहीं फूटे 

एही देहके नाशमें आत्माको नाश नहीं होबहे आकाशतें यह एक विद्या सीखीदे॥ ४२ ॥ द्वितीय 

वाजु कहे गेस पवन भरेते तेज जठ प्रथिवीमय मेवादिके आकाशं व्याप्त होयहें पर मेवादिक- 

नसां आकाशको स्पश नहीं वह निप हें तेसें यह पुरुष कालकरि सृजे पंचभूत रूप या देहहें 

संयुक्त ह, विनकी विनके संगस्पश नहीं हे ये घर्म आकाशते सीख्यो ॥ ४३॥ जळते सीख्यो सो 

कहु नेसे स्वभावहीतें छ अति निर्मळ हे तेते पुनिहूं निम होइ, समके ऊपर लेह करे, मीठो 

| बोळ जलहू मधुर इ नेस जल तीर्थ स्नान हे मनुष्यनकां पापतें छुडावेहे तेस पुनी धरहू दशन स्पशे- 
| न्‌ कीतेन करि सवनको पवित्र करें थे गुण जरते सीलो है॥ ४४ ॥ अब अभ्निकी शिक्षा कहेहें 
| जसे अभि अति तेजस्वी हे, तेजकारे दीत हे, अति दुःसह हे, ओर वाको उद्रही पात्र हे जो होम 
कर सो अभिके उद्रहीमे डरे ह ताते वही पातर हे, संपणे वस्तुको भखेहे, तोहू पवित्र करनवारी 

हे तेसे मुनीरडू होई ॥ ४५ ॥ ओर अयिको ध्म कहें भसे अथि कहू गुत हे कहूँ प्राट है जे अ 
पनो कल्याण चाहेहें तिनकों उपास्य हैं, दाताकी इच्छासो स्त्र हविष्य लेहे, विनके भूत भावी 
वत्तेमान पाप सब दूरि करे हे तेते मुनि रहे ॥४३॥ ओर अमित सील्यो हे नेते अभि एक रूप हे 
बहुत इघनते बहुतभांति बडी दीखेहे, थोरे भये छोटी दीखेही हे ऐतंही जीवात्मा एकरूप हे, न 
छोटी हैं, न बडो हे, अपनी अविद्या करि उपजाये उंच नीच भेद संयुक्त देहमें प्रविश भयो ऊंच 
रूपा दीह ॥ ४७ ॥ जन्मको आदि लेके मरणपर्यत ध्म देहीके हे, आत्माके नहीं सो दृष्टांत 
कदे, जसं चद्रमाका मंडळ सदा पूणे एकरूप हे, नित्य वृद्धि ओर क्षय जो देखो जाय हे सो कळा- 
नको हे जितने सूर्यमंडलतें नित्त न्यारो परेद, तितनो दी लेहे ज्यो ज्यों मंडले नीचे देहे, त्यों 

त्या घट, तेसो आत्मा एकरूप हे, अश्रगट गति कालकरि जन्म मरणादिक भाव देहकों होये, 
आत्माको नहीं यह ज्ञान चंद्रेमातें पायोहे, याते चंद्रमा गुरु हे ॥ ४८ ॥ अब वेराम्यमें अभित्ते 

| सी्यो हैं सो कहे जेसो अभिको स्वरूपसो नाश कश नहीं होयहे अभिकी ज्याठाको नाझ होयहे 
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लाश क वेगास जन्म मरण या देहहीको हे आत्माको नहीं आत्मा तो नित्य 
पर दीले नही तैसे काठनवीके दयो सोके उ रणतो जळ सोखेंहें, फेरी 
व्ष री पम वामे आसक्त नहीं हे तेस योगी ट्रय अपेक्षित पदा्थगको महण 
करें ओर कोई याचना करे तो तत्काळ दे देय ममता न रखे ओर डरी भली क स है 
हे पन कई सूये आसक्त नहीं होय ओर दूपित नहीं होयहे ऐसीही योगी रहे ॥ दी च 
' आकाश अपने स्वरूपम रहे हे एकही हैं परन्तु जलादिमें प्रतिविम्ब पडवेसी अनेक रूपां दोख हे 
याही प्रकार आत्मा स्वरूपसो भिन्न नहीं है देहादिकम प्राप्त देवेसों स्थूळ इद्धिवारनकों अनेक 
रूपको प्रतीत होयहे ॥ ५१ ॥ कपोतते सीख्यो सो कहै कहूं कासा अधिक सेइ न करे काइम 
आसक्त न होइ, जो संग करेंहे वो संताप पावेहे दीन मति होइहे जसें कपातका भया । > लि 
कपोतकी कथा कहे हे, एक कपोत वनमें वृक्षपे अपनों घर बनाइ कपोतिनी अपनी खसा मलिक 
कितनेऊ वर्षतक दोनों बसतभये ॥ «३ ॥ वे दोऊ खी पुरुष कपोत कपोतिनी परम सहस वषे 
भये दृष्टि ष्टो बंधि हृदय ढृदयसो बग्यो अंग अंगसो बंधे बुद्धि बुद्धिसे बंधी ॥ ५४ ॥ शयन 
आसन गमन स्थान वाती कीडा भोजन एक ठोर बेठिक करें, न्यारे न्यारे हक न करे, या मकार 
वे वननकी पंगतमें निःशंक भये फिरे ॥ ५५ ॥ वह कपोतिनी अपने हावभाव छावण्य मद्र 
' भाषणसो प्रसन्नकर कपोतसो दीन हेके जो जो वस्तु मांगे सो सो वस्तु आते कष्ट कारे छुआ या 
भांति अजितेंद्रिय वाके आधीन भयो रहे ॥ ५६ ॥ एक समय प्रथमही गर्भवती भई पृतित्रता कपो 
तिनीने अपने समयके आये पतिके समीपही अपने घरमें अंडा दिये ॥५७॥ कछु समयप विन अंडा 
नमें अचिन्तनीय इरिकी झाक्तिन करि हाथ पाउ आदि युक्त बच्चा भये आर तिनके कोमल अगम रोम 
भये ॥ ५८॥ पीछे ये दोऊ कपोत कपोतनी प्रसन्न भये, अपने बचचानको पाळत भये, पुनम लेह 
बहुत भयो, विनके मधुर वचन सुनते अपने बच्चानतें संतोष बहुत पावत भये ॥५९॥ विनके पंसन- 
सां जब आपको स्पशो होइ, तब बहुत सुख पावें, प्रसन्न होजाय अपने पुत्रनकें सुखकी सुंदर चेष्टा 
बिनके वचन अपने निकट आइवो सो परम सुख मानि ठेतभये ॥ ६० वा स्मेहसो बद्ध हदय होइ 
हरिकी माया करि परस्पर मोहित भये अतिदीनडादे ये ्रीपुरुप बच्चानकों पाळत भये ॥ ६१ ॥ 
एक दिन ये दोऊ कुटुंबी कपोत वनमें चारों ओर बाळकनके अन्नके अर्थ बडी वेर अभिछाषासे 
` फिरतभये॥ ६२॥ अपनी इच्छते वनम फिरत कोऊ एक ऊर वघिक अपने घोसुवाके निकट 
चुगत बाळकनको देखि जाळ रोपिकें पकरत भयो ॥ ६३ ॥ पीछे ये दोउ कपोत कपोतनी सदा हषे 
संयुक्त प्रजाको चुगो चारो लेवेकों गये छे अपने घरमे आये ॥ ६४ ॥ तब वह कपोतिनी अपने बाल- 
कनकों नालमें अति दुःखित पुकारत देखि आपहू पुकारती दोरी ॥ ६५ ॥ वह कपोतिनी बहुत 
परेहकरि बंधी दुःखित चित्त जालमें बंधे बाळकनकों देखि तहां हरिकी माया करि ज्ञानरहित भई 
जाछ्में आपुहू बंघतिभई ॥ ६६ ॥ पीछे वह कपोतहू आपते अधिक प्यारे बच्चानको देखि ओर 
अपने समान स्रीहुको बंधी देखि अति दुःखी भयो विछाप करत भयो ॥ ६७ ॥ अहो देखो में 
|| अल्प पुण्यहूं सूखे हूं इन भोगनमें अवटू तृप्त नहीं भयो, देखो मैंने कळू पुण्य नहीं कियो, धर्म 
|| अथे कामको साधक मेरो घर नष्ट भयो हे ॥ ६८ ॥ यह स्री मोका योग्य अनुकूठ ओर पतित्रता 
` || ही, सो आज मोकों सूनें घरमें छोडिकें साधु पुत्नन समेत स्वगेको जायहे॥ ६९ ॥ मेरी स्री 
oN पल नि इछ भें दीन भयो, विधुर भयो, दुःखी भयो, या सूनें परमे कोन अथे जीवेकी इच्छा 
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करो मेरो जीवन दुःखरूप हे ॥ ७० ॥ वह कपोत या भांति विळाप करत विन वालकनकों ओर अपनी | 
प्रियाकों मृत्युकरि ग्रे जालमें चेष्टा करत देखि दीन भयो आपुद् वा पुरुषके देखतही जालमे परत 
भयो ॥ ४१ ॥ वा गृहस्थ कपोतको ओर कपोतनीकों वाफे बालकनकों पाइ काय्येसेद्ध भयो, तव 
वह ऋर वघिक अपने वरको जातभयो ॥ ७२ ॥ अवधूत यदुसों कहें हैं ऐसी भांति कुटुंबी-कपोत 
अझांतचित्त भयो याही प्रकार यह पुरुष सुखदुःसहीमे रति मान दीन होह कुडुंबको भरण पोषण 
करते कुटुंबसहित दुःखही पावे हैं सुख कबहूं न पावेहे कपोतकी भांति बंधे हे ॥ ७३॥ जो पुक्ति 
को खुल्यो द्वाररूप या मचुष्यछोककों पाइकरि कपोतकी भांति ग्रहनमें आसक्त होइ, सो उत्तम 
गति पाइकर अधोगतिमें परे हे, ग्रहमें आसक्ति पक्षीनहुको अनं करे हें तो मजुष्यको तो अतिही 
निदित है, यह विद्या कपोततें सीखी यातें कपोत गुरु भयो ॥ ७४ ॥ | 
यः प्राप्य मानुषं लोकं ्ुकतिद्वारमपाइतघ्‌ ॥ 
शृहेषु खगवत्सक्तस्तमारुटच्युतं विदुः ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीमद्भामवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्धे अवधूतोपाख्याने सत्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


अध्याय ८. | 
ब्राह्मण उवाच-सुखमेन्ह्रियक राजन्स्वे नरक एव च ॥ 
देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्रेच्छेत तहुधः ॥ 3 ॥ | 
आठये अध्यायके विषे किं अजगर आदि नो गुरुनतें अवधूतकी वाणिसो विवेकके अथे उद्धव 
सों हरि कहे हैं ॥ प्रारूध कर्मनको भोग अवश्य कियेही छूटे हे, तातें कमेनके उद्यमकरि इथा आयु 
न सोवे, तहां अजगरकी सील अवधूत करें हैं हे राजन्‌ ! जिनको देहकों अभिमान हे, विनकों इंद्र 
यनको सुख नरकहूमें होयहे, जेसे ढुःख विना इच्छाकेहू होयहे, तेस सुवहू होतह, तात बुद्धिवंत सुख 
न चाहें ॥ १ ॥ उद्यम विना अनायासतें प्राप्त होड अथवा विरस होइ थोरो होइ बहुत होइ ऐसे मासक 
लेइ सबतें उदासीन रहे शरीर निवोह मात्रही ग्रहण करे यह अजगरकी रहनि हे ॥२॥ जा दिन 
कृछू न पावे ता दिन निराहारही सोयरहे, अजगरकी भांति इश्वर देइगो उद्यम न करे ऐसे धीय्यंसों 
रहे ॥ ३ ॥ यद्यपि इन्द्री समथे होइ मन पुष्ट होड शरीर पष्ट होइ तथापि कमे कछु न करे, जागतही 
प्रचो रहे, काहू वस्तुकी अपेक्षा होइ तऊ यत्न न करे ऐसी भांति निरपेक्ष होह रहे ॥४॥ अब 
सघुदरते सीख्यो सो कहे हैं जेसे समुद्रको निश्चल जल हे, तेसें अंतःकरणे प्रसन्न रहे, सब्र महाग 
भीर हे ताको पार ओर अंत नही जाकों कोऊ ठावि न सकें, जाको कोऊ गोहि न सके, क्षोभ कार 
न सके, ए सब गुण समुदरतें सीले ऐसेही महात्मानको उचित हे ॥ ५ ॥ जैसे समुद्र चोमासेमे नदीन 
के जलसो चढे नहीं आतपमें नहीं सूखे न घटे तेसे योगीराज जो कळू पावे ताहीमे संतोष करें न 
पावे तो खेद न करे, एक नारायण विष तत्पर होई विषयनते दूरि रहे ॥६॥ इंद्रियनके पांच विषय इ, रूप 
गंध स्प शब्द रस इनमें आसक्त भयेते यह जीव नष्ट होयहे, जेसे पतंग अमर गन हरिणमीन ये नाशको 
पावे हे तातें ये पांच विषयन विषें आसक्त न होइ, यह बात इन पदक यात की. | 
१ कुरुंगमार्तगपतंगर्भूगमीना इताः पंचभिरेव पंच ॥ एकः प्रमाथी स कथं न इन्यते यः सेवते पंचमिरेष पंच ॥ ९ त | 
॥&, || मतलब यह i र रण एक एक नीके प्राणघातक हैं तब फिर जो पांच इंद्रियनसो पांचीन 
| "सेवन करे है कही वो कैसो न मारो जाय सो कहे है ॥ 335 26 आओ 
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> ००० को रूप तेज देखि अमे वामे जइ परे हे. ज कहें हैं जेसें पतंग अग्निको रूप तेज देखि अमतें वामें जाइ परे हे 
पतंगते जो सीसी हे सो करें हैं जैसे पतंग आका TR कब 
वाका तेसे यह खरी देवमाया हे, ताकों देसि वाक सुबणेके आभरण वस्र मायाविलास देखि वाके 


हावभाव करि मोहित अजितेद्विय होगी १. इ 000000 
इ हे अंधकूपकों जाने नहीं हैं, रूप देखि अमकार नष्ट ६.१७ ६ लड़ी डोय हे ऐसे 
ODEO ON 
ये पुरुप-स्रीरूप अग्निम पतंगकी तरह मरेहे पन इनके भाय नहीं हाह ० ही परमें सब 
सीली सों कहें हे जो मुनि होइ सो थोरो ग्रासमात्र मांगिळेइ. जितने कारि देह रहे भा ता सूद 
न मांगे, जातें ग्रहस्थको पीडा होइ, जैसे अमर सुगंधके लाभ क्त एक्‌ कमलहीम बस ता वामे 
बेह तसे यह एक ठोर मांगवेसो वेधे हे ॥ ९ ॥ जो चतुर मनुष्य होड तो सम eS ज 
रेह, शास्त्र छोटे होइ अथवा बडे होइ सार सब लेइ, ओर जेसे वृक्षके कीच काट आदिको छोड 


. गंधमाज ग्रहण करेहे ऐसेही झाख्ननके अनेक दोषनको छोडके सारांशमात्र अपनो प्रयोजन ग्रहण 


कर जेस अमर पुष्पनतें सार मकरंदको टेड हे, यह बात मरते सीसी हैं ॥ १० अमरको दूसरो 
नाम मधुकर दे, सो मधुकर मधुमाखीनहूमं हे. ता मधुमाजीते जो सीली सो कई है मुनि भिक्षा" 
को ठे आवे, सांझको अथवा दूसरे दिगको संग्रह न राखे) पाणिपात्रमं लेकर उद्रपात्र पूण करे, 
मधुमाखीकीसी भांति संग्रह न करे॥ १३ ॥ जो संग्रह करे तो नष्ट होइ, नेसे मधुमाली मधुसहित 
नष्ट होयहे ॥ १२॥ अव हाथीकी सीख कहे हे, भिक्षुक काष्ठकी खनी पूतरीको पांवसोहू न छीवै 
सपश करे तो बघे जेसे हाथी हथिनीके अंगसंगते बेहे यह + हाथीहूते सीली ॥ १३॥ जो 
|| बुद्धिमान्‌ होइ तो कबहू ख्रीके निकट न जाइ. जाइ तो अवलंबन करिके पिटे, स्री आत्माको मृत्यु 
|| है, नेसे ओर बळवंत हायिनसो हाथी मारोजाय हे ॥ १४ ॥ जो कोऊ मधुमाखीनके पासते छुडा- 
इके मच हरिके ठे आमे सो मधुहा कहावे, नो मनुष्य छोभी हे अनेक दुःखोते धनसंचय करें ह 
न दान करे हे न आप भोग करे दे तो वा धनको भोग ओरही करेंगो, जसे माखी ठीर ठोरते मधु 
ठे संग्रह करे हे, भोग ओर कोऊ करद, ये घनके उपाइ जाने ॥ १५॥ अति दुःख करि संचय धन 
|| करि अहण करे मनोरथको चाहिवेवारे ग्रहस्थनके पहिले संन्यासी भोजन करे हैं जेसे मधुहा माली- 
| नते प्रथम भोजन करे हे, संन्यासी ओर ब्रह्मचारी रांधे अन्नके स्वामी हें, तिनको दिये विना जो 
| भोजन करे तो चांद्रायण ब्रत करि शुद्ध होइ ॥ १६ ॥ संन्यासी वनमें फिरें गामके गीत प्राकृत 
|| कब न सुनें सुने तो बंधनमें परे जेसे मृग वधिकके गीत सुनि मरें हैं यह विद्या हरिणतें सीखी 
| ॥ १७ ॥ गामके गीत नृत्य वादित्र सुनिके वश होइके बंधन पामे हे जेते श्ंगीऋषि 
|| मृगीको पुत्र ल्लीनके बश होइ इनको खिळोना भयो ॥ १८ ॥ मीनतें जो सीखी सो कहेंहे यह 
| मूल मनुष्य अतिबळवं जीभके वश होइके मृत्युको पावे हे जसे बंशीके छोहमें मांस लगावे हे, 
ताके सवादते मछरी वशीकों पकरे हे तब फेरि मरे हैं ॥ १९॥ पंडित आहारको छोडिक्‌ 


(२६) 


|| शीतर इंद्रिकको जीतें इ एक रसनेंद्रियनकों नहीं जीतिसके हे कारण कि आहार त्यागवेसो 
|| जिद्वाको छोभ बढे है ॥ २० ॥ नो पुरुषनें ओर इंद्रिय जीतीहे पर वो तोळा जितेंद्रिय नहीं 
' होइहे जोठों निहा न जीते जो जीभ जीते तो जानो सथ जीते, तहां यह आभिप्राय जो 


_ 


~ ~ ~ 


रि सब इंद्रियनको छोभ होइ याते सकी आसक्ति छोडिके ओषधिकी भांति अन्न 
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ईहे स्कन्ध ११ अध्याय ८ केँ (२७) 


० स्स व 
ठेइ ॥ २१ ॥ अब पिंगठाको उपाख्यान कहै अवधूतनी राजा यहुसों कहेंहे पिगठानाम वेश्या पढें 
विदेशनगरमें ही ताते मेंने कछ सीख्योह ॥ २२॥ ह राजन यदा ! सा तुम सुनो एक दिन वह 
कामचारिणी वेश्या द्वारेपे नगाडो धरके यह संकेत करयो कि जो पुरुष या नगाडेपर जितने 
डंका मारे वह राजिमें मेरे पास आयके उतने हजार रुपा देयगो ऐसी समस्या बनाई इतनेहीमें 
हमने जाय वा नगाडे पर दसवीस डंका लगायदीने ओर सामने जो दुकान खाडी परी ही तापे नाय 
बेठे तब तो वह कांतको रतिस्थानमें ठेजायवेकी इच्छासो अतिउत्तम रूपको घरे सायंकाळ द्वार 
पर स्थितभई ॥ २३ ॥ वह वेश्या मागेमें आवते धनवंत मोलके दाता पुरुषनकी भोगयोग्य मानती 
भई कारणकी वाके अ्थकीही कामना ही ॥ २४ ॥ विनको आयो ओर गये देखिकरि आर कोऊ 
घनवंत मोको बडो दाता प्राप्ति होइगो या आशा करि सो संकेतकी जीवनहारी वेश्या द्वारपे बेठी 
रही ॥ २५ ॥ ऐसे दुराशाकरि जागती द्वारपे आवे फिरी भीतर जाइ ऐसी भांति अधेरात्रि गई 
॥ २६॥ वाको धनकी आशाकरि चित्त दीन भयो मुख सूखनलग्यों चितासों परमवेराग्य उपज्यो 
वाने वैराग्यकरिके जो कह्यो सो सुनो ॥ २७ ॥ वाकां घनकी आशाकरि चित्त दीन भयो मुख 
सुखन लग्यो निवेद भये चित्तसो कामकंदळाने जो गायो सो में कहूंहू तुम सुनो वह मनमें विचार 
करे हे कि वेराग्य पुरुषके दुराशा पाशा काटनको खङ्ग हैं हे राजन्‌ ! जाको वेराग्य नहीं ताके देहके 
बंधन नहीं छुटेदें ॥ २८ ॥ अहो देखो मेरे मोइको विस्तार मेंने मन अपनो न जीत्बो में विवेक 
रहित हूं जो ऐसे दुष्टनको प्रियकरि अपनो अभिलाष पूणे कियो चाहूंढू यासो में सूख हूं॥ २९॥ 
अपनो अतिप्रिय निकटही सदा रहें हें अति सुखकारी रतिको दाता धनदाता नित्य प्रियको 
छोडि दुःखित भई चिता शोक मोहकें देनवारे तुच्छ मजुष्यको में सेवन करती भई न तो विनसो 
मेरो काम पूणे होयहे न सुख होयहे में मूढ हूं ॥ ३० ॥ अहो मेंने यह आत्मा वृथा सतायों जावें 
अतिनिदा संयुक्त शोकसो ग्रसे धन ओर रतिकी इच्छाकरि मेरी देह विकी ओर अतिनेंदित यह 
संकेत वृत्ति करी धनमे तृष्णावारे कामी पुरुषनसो मेंमे रतिकी चाहना करके अपनो शरीर बेचो 
मोकू धिक हे ॥ ३१ ॥ हाथ पांयके हाड थूनी पांघुरीनके हाड बांस ओर पीठिको हाड जहां बरेंडा 
हे, ऐसो झारीररूप घर त्वचा रोम नखसों ढकयोहे जाके नो द्वार स्ये हें विष्ठासूत्रसों पूरणे नरक- 
रूप कांतकों मेरे विना कोन खनी सेंवैगी॥ ३२॥ या विदेहराजाके नगरमे एक मही अति 
मूठ हों जो में असाध्वी साक्षात्‌ अच्युत परमात्माकों छोडि तुच्छ कामभोगको इच्छा करती भई 
॥ ३३ ॥ यह ईश्वर सब देहीनको आत्मा हे, सुद दे, परभ प्रियनाथ हे आपेको देकें वासो मोल 
ठेके वाहीसों उक्ष्मीकी समान रमण करूंगी॥३४॥ विषय ओर कामके दाता मनुष्य ओर देवता ये 
सब उत्पत्ति मरण संयुक्त हें, कालकरे मसे हैं, वे ्रीकी कामना कहा करेंगे॥ ३५ ॥ अब अपने 
 भाग्यकी सराहना करे हे, निश्चय करिके मोपे भगवान्‌ विष्णु काहू कमे करि प्रसन्न भये हें, जातें 
दुष्ट आशा संयुक्त मोका सुखदायक ऐसो वेराग्य उपण्यो ॥ ३६॥ कदाचित्‌ कहो पनकी प्राति न 
भड ताको खेद भयो विष्णु कहा प्रसन्न भये, ( तहां कहे है मंद भागिनीको ऐसे देश पैराग्यके 
कारण नहीं होते कारण कि याही प्रकार ओरहू पहले दिन हे गये हे जब धनकी प्राति न भइदी 


I PRIN ti Ri 


——————— 


१ मुख केष्मागारं तदपि च शशांकेन तुलितं कुचो मांसग्रंथी कनककलश|वित्युपामिती ॥ ख़बन्मूत्रह्चितत करिवरकर || 
स्पा जधने अहो निंद्य रूप कविजनविशे पेगुरु तम्‌ ॥ १ ॥ खकारको घर मुख मासको गांठ दोऊ स्तन और बहते 
मूत्र युत जाकी योनि ऐसे गये बीते या खीके शरीरको कविनने अनेक चंद्रमुखभादि उपमानसो श्रेष्ठ कीनो है ॥ 
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8 श्रीमद्भागवत भाषा कैः 


(२८ २६६६ TR नाना च 


RR 
नको त हो आज मोको छेशसो वह वेराग्य भयो हे जा वेराग्यप्तों यह पुरुष गृहादिक 
| प ॥ ३७ ॥ इश्वरे मेरो यह बडो उपकार किया हैजा VR माथें 
चढा लियो, जो में ग्राम्य नीचनसों मिठीही ताके संगकी दुराशा छोडि एक जगदाशक i 

'आवत मे ॥ ३८ ॥ अब भें संतुष्ट होय परमेश्वर श्रद्धा करती यथा ठाभसो जीविका करती निश्वय 
| करि-आत्माहीको रमण करि आनंदसों विहार करोंगी ॥ ३९ | ॥ जा ससारक्कपम परया हे, विषयन- 
कर अंघदृष्टि हे, काठस्वरूपकार ग्रस्यों हैं; ऐसे आत्माको रक्षा कारिवका या आत्सस्वरून भा 
"बाब विना ओर कोन समर्थ हैं ॥ ४० ॥ जब सबर्ते यह आत्मा विरक्त भयो, तब अपनी आपुही रक्षा 
'करवेमें सावधान भयो या जगतके जो कि काठसपस ग्रसित है अप्रमत्त ईके देखे ॥ ४३॥ 
' अवधूत बोळे या भांति निश्चय मतिसो धन ओर विषयभोगकी आशा छोडि शांतिको पाइ वह 
वेश्या शस्यापर सोबती भई ॥ ४२ ॥ आशा। परम दुःखरूप ६, आशा छाडं बेठिनो परम सुख हे, 

॥ लेसे पिंगला कांतकी आशा छोडि सुखो सोवतभई ॥ 8३ ॥ 

FE आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌ ॥ 
यथा सम्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्धे श्रीभगवदुद्धवतवाद 
पिङ्गलोपगीतेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


$B ६ ` | अध्याय ९, 
' ` ब्राह्मण उवाच-परिग्रहो हि दुखाय यथत्ियतरमं तृणास्‌ ॥ 
र अनन्त सुखमाप्नाति ताद्रद्रान्यस्तार्कच्चनः॥ 3॥ 

' नोके अध्यायमें कुर पक्षीतें ठे ओर देहतें जो बुद्धि सीखी ताको हे यदु कृताथ भये यह श्री 
कृष इद्वत वणेन करत भये ॥ अप कुरर पक्षीतें जो सीख्ये हैं सो कहें हे, मजुष्यनको जो जो 
बस्तु प्रिय हैं, सो सो मोई दुःखदायी हे, यह जानि जो संग्रह छोड़े सो अनंत सुख पावे॥ ३॥ 
> एक दष्टं बतावे हैं, एक करर पक्षीने मांस पायो, तब वाते बळवंत मांसरहित ओर पक्षी 
ये, ते वाको मारन लगे जब याने वह मांत डारिदियो, तब वे वाको छोडि मांसकों लेगये यह 
छोडिके सुखी भयो ॥ २॥ अब वालककी सीख है सो कहें हे राजन्‌! न तो मोको मान अप- 
पानको सुख दुःख हे, न परकी चिता हे, न पुजनकी चिता हे एक आत्माहीसों कीडा 
' १ सातको संग्रह करनो उचित नहीं दै, यासो दुःख होय हे, एक बाबाजीने बडे क्सो पच्चीस असरफी संग्रह करीं 
, बतक॑निकारी है हु घराक्रते थे, एक दिन काऊने देखे लीनी सो बावाजीसे आनके बोल्यो महाराज | आपको आज 
रे य हा निमंत्रण हैं, बाबाजी बोले अच्छा, तव वोह घर लिवायगंयों और इतनों हळुआ पूरी खवायो कि बावाजीसे उठ्यो 
हे द गो तब वाने खाट विछायदीनी और अपनी ख्रीते कहा कि इनके चरण खूब दाबियो और मैं जाउंह यह तो सेवा 
रनेलगी, और वोह. पुरुष थोडी देरमें व्याकुलतासे धर्मे आय आलेमें ढुंहनेलगो, ख्रीने कही क्या दुंढोहो तब वाने. कही 
हा पत्चास असरफी धरी सो कहां गई। अब बाबाजी सकुचाये वोह ख्रीको मारनेलगो कि तैंने कही बाबाजीको देदी होगी 
` बाबाजीं बोले इमे कड़े देख छेउ, दो चार आदमी इकट्ठे भये, तब यह बाबाजीका चुटिया देखो, वार्मे असरफी 
| | मि ली, बाबाजी बड़े जित भये, वनको धन गवायो चोरके चोर बने, जब बाबाजी चले तो याने हाथ जोर कही 

` महाराज | फि शी आइयी। तो बाबाजी बोले जब पक्चीस और कर लेऊंगो तब आऊंगो ॥ २ यह ज्ञन दंत्तात्रेयके 

हाके आर भयो ॥ "का यी 
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अः स्कन्थ ११ अध्याय ९ अ (२९) 
करत यहां फिरो हों, जेसे बाळक चिनतातें छुटो परम आनंदमें मम होइ हैं ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! 
दे महुष्यही वितारहित हें परमानंदम मम होय हें एक तो उद्यमतें रहित अज्ञवालक दूसरो 
गुणर हित इश्वरको प्राप्त होवेवारो ॥ ४ ॥ कुमारीते जो सीख सीली सो कहें हैं, कहूं एक कन्या 
ही वाके भाई बंधु पिता सब कहूं गये हे, कम्याको विंदा करामन वाके घर पाहुने आये तब विनको 
आतिथ्यंभाव वह आपुही करती भई ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ | कन्या विनके भोजन कराइवेकों एकां 
तमे बेठिके घान कूटनळगी, तब वाकी चुडिनको बडो शब्द हान लग्यों ॥ ६॥ वह कन्या आपु धान. 
कूटियो निदित दरिद्रको कमे मानिकें कमसो एक एक चूरी फोरती भई हाथनमें & द रावी ॥ ७॥ 
धान कूटत द्रेदवेह चरीनकों शब्द होत भयो, तिनहूमेंतें एक एक दूरि करत भई, तब एकते शब्द 
नहीं होतो भयो ॥ ८ ॥ हे झइनाशक | छोकनकों तत्त्व जानियेकी इच्छाकरि सर्वत्र फिरते भने एक 
दिन कुमारी या भांति धान कूटेति देखी तब यह उपदेश वातें सीखत भयो ॥ ९ ॥ बहुतनको जहां 
वास होइ तहां अवश्य कलह होइ, जो द्वे होय तो आपु्तमें बात तोह करे, ताते अकेठोई विचरे 
जेसे कुमारीको कंकण ॥१०॥ अंब बाण बनामनवारेते नो सीख्यो सो कहें हे मनको ईश्वर विषे स्थिर 
कर प्राणनको वश करे आसन जीते वेराग्यको अभ्यासकरि मन स्थिर करे सावधान रहे ॥३३॥ गुण 
ओर तिनके काय्येरहित यह मन परमानंद्रूप भगवान्‌ विषं जब स्थान पावे, तम शनेः शनेः कर्मे- 
वासना छोडे, जब याकों सतोशुण बढे तब रजोगुण तमोगुणको दूरे करिके ब्रह्मम छीनहोइ, तब 
हम विना और कुछ टिम नहीं आवे हे ॥३२॥ या भांति आत्मासों जव चित्त मिलिजाई तब बाहर 
भीतरको भेद नहीं रहे हे सब एकरूप करि देसेहे नेसे बाण बनायमेयारेको चित्त बाण बनायपेमें ऐसो. 
ठगो हो कि निकट हवेके सेना समेत राजा चल्यो गयो वाने न जाग्यो ऐसेही साधुनको चाहिये कि 
स देतो मन उगे गो ओर कख सवि न रहें ॥ 3३ ॥ पते सीसी सो कई हे सी नाई 
सब लोकनतें डरपत अकेलोई रहे, एकही ठोर घर करि न रहे, सदा सावधान रहे, एकांतहीमें वसे, 
दूसरेको सहाय न चाहे, अपनी गति दूसरेसो छिपाणे रखें ओर विष निर्विष जाननेमें नहीं आवे हे ऐसे 
रहे हे थोडो बोले हे ऐसेही पुनिनको रहनो चाहिये ॥ १४ ॥ यह देह अनित्य हे याके लिये घर न 
कीने पर दुःखको रूप हे ओर फळ कछ नही हैं, जेसे सांप पराये घरमें प्रविष्ट व्हेके सुसं बेठे 
वसे आपु घर न करे ॥ 9५ ॥ एक नारायणदेत इश्वर आपु या विश्वको अपनी माया करि सुजे हे, 
फेरि प्रल्यमें कालशक्ति करि संहार करिके आपुहोमे राखे हे ॥ १६ ॥ तम एक अद्वितीय 
आत्मा आधार समस्तनको आश्रय होइ आपुही एक रहे हे, वे अपने या समतारूप कारो सतो- 
गुण आदिशक्ति मायामें छीन करे हे वही आदिएरुष माया ओर पुरुपको ईश्वर हें ॥ १७॥ ब्रह्मा 
दिक ओर युक्त पुरुषनकों पाइवेको योग्य हे मोक्षे रूप केवळ अनुभव आनंदके पात्र निरुपाधि 
अनन्त दे ॥१८॥ हे शबुनाशक ! जब सृष्टि करेहे तब केवळ अपने प्रभावकरि जिगुण अपनी मायाको 
क्षोभ उपजाइ वा माया करि पहिले धृत्ररूप महत्तत्त उपनावेह ॥ ३९ ॥ वाते त्रिगुण रूप विश्व 
अहंकारद्वारा होयहें, जा महत्तत्तमें यह विश्व ग्रथयेहे, जा प्राणहूप सूत्र करि पुरुष संसारकू पामे 
हें॥ २० ॥ मकरीकी रिक्षाको दृष्टान्त कहे हें जेते मकरी अपने हूदयतें उगलिक तागा बुल 
काढि फेढायकार तासों कीडाकर फिर निगल जायहे ऐसेही इश्वर स्वयं या जातकों बनायके फिर 
संहार करेंहे ॥ २१ ॥ यह जीव खेहतें द्वेषतें अथवा भयते बुद्धि करि जहां जहां एकाग्र मन धरे हे | 
वा वा रूपको पावे हैं तातें जो ईइमरको ध्यान करें तो इश्वरको रूप होइ यामे कोन अचरज ६॥२२॥ 
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= क्तता क्तता... _-| 
आने भीतिमें राख्यो कीट भुंगीको ध्यान करते गीके रूपकों 
असे भंगीनें भीतिमें राख्यों कीट भंगीको ध्यान करते वाही देहकरि वा शग र 
र २३ ॥ या प्रकार इतने नते यह मति सीली) हे राजन | एक बुद्धि अपनी दे re 
सोमे कहं तको सुनो ॥२९॥ देह मेर युर हे या दतत मोकी वैराग्य विवेक उ अर 
सहित सदा जन्म मरणको धरे है, या देहसो यथाथ करे तलक यह निश्य कर 
भयोहे तोहू में यापे प्रीति नहीं करोहो क्योंकि यह कुत्ता आर स्यारनका भक्ष्य ३ यह निश्चय कर 
सर्वसंगरहित हो विचरोहूं ॥ २५ ॥ जा देहकी प्रसन्न करवेकी इच्छाकरि र पुत्र धन Re हे 
गहबंधुके समूहनकों पोसे हें, बहुत दमस धन जार ह इतने परहू अन्तर्म यह ते पि १ | 
जाये देहके गये दुःख नहीं नइ हैं, दूसरे देहको कमे वीज उपजाय साह त रूख हो ये 
रूप देह या प्रकार उत्पन्न हे जायहे ना प्रकार रूस अपनो बीन छोडे ताते फेरि रुस हे 
॥ २६॥ ओर या देहीकों एक रं निहा सके टिये चदे, क तपा लटके टिये रे 
शिर द्मे ज्य सेहं लगिद्रिय एक आएत स्परके लिये लेहे, अवण शब्दके लिये सेने 
ओर प्राण गंधके लिये खेचेंहे, चंचल दृष्टि रूपके i सेचेहे, कह कई कमे शक्ति अपने विषय- 
के जिये सेच, जेसे बहुत सोति गरहस्थकों ढूटे हैं तेते ये सब इंद्रिय देहकों छूटे इं॥ २७॥ हे देव! 
अपनी शक्ति मायासो वृक्ष सपे पशु पक्षी डांस मांछर नानाविध शरीरनको उपजाइ करि ब्रह स- 
ष्ट हृदय न भयो परन्तु बरह्मज्ञामकी बुद्धि रखनवाले मलुष्यनकी देह रचके आनन्दूको प्रात्‌ भये 
॥ २८॥ ताते यह अति दुभ मनुष्य देह अनेक जन्मन पीछे पायो हे पुरुषाथको रे दाता है, पर 
अनित्य है, यह जानिके शीघ्र मोक्षके निमित्त नोलों मृत्यु न होइ शीघ्र यत्न करे क्योंकि विषय तो 
याकूं सब योनिनमें होइंगे ॥ २९ ॥ या भांति मोको वेराग्य उपण्यो ज्ञानको प्रकार भयो, तव भा- 
त्मनिष्ठ भयो, यासो संग ओर अहंकार छोडिके में प्रथिवीमें फ्रिंहू॥ २० ॥ जो कहो कि तुमने 
बहुत गुरु काहेको कीने गुरु तो एकही करनो चाहिये तहां कहें हे एक गुरुते अति निश्चळ ज्ञान 
विस्तार नहीं पावे हे ताते अद्वितीय ब्रह्मको ऋषि निश्चळ बहुत भांति करें हैं, कोई कहें हे वह 
प्रपंचरहित हे कोई कहे हे सप्रपंच हे जाते अम होयहे, सो अम इन गुरुनते निवृत्त होयहे परमगुरु 
मुख्य ज्ञानको दाता एकही हे परन्तु ज्ञानके लिये पीछे अपनी बुद्धिसो उपदेशके अनुकूळ दृष्टान्त 
ठेवैसो वह ज्ञान ह हे जायहे ॥ ३१ ॥ इतनो वृत्तांत कहि यदुकी आज्ञा ठे गंभीर बुद्धि राजातो 
प्रणामको प्राप्त हेके वाको स्वीकार कर प्रसन्न हो अवधूत अपनी इच्छा करि जेसे आये हे तेसेई जात 
` भये॥ ३२ ॥ ये अवधूत दत्तात्रेय हे, तिनके वचन सुनि हमारे बडेनहुके बडे राजा यदु सब संग 
छोडि समचित्त होत भये, यह सव श्रीभगवान्‌ उद्धवजीसो कहत भये, कपोत मत्स्य मृग कुमारी 
हाथी संप पतंग कुरर ये आठ तो त्यागके अथे गुरु कीने, अमर मधुहा पिंगळा ये तीनां त्याज्य, 
ˆ ओर ग्राह्य भथेके लिये गुरु किये ॥ ३३ ॥ 


_________. अवधूतवचः अला पूर्वेपां नः स पूर्वजः ॥ 
| . सर्वसद्रविनिसक्तः समचित्तो बभूव है ॥३३॥ 
' इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायामेकाद्रास्कन्ये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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४७ स्कन्ध ११ अध्याय १० कै (३१) 


अध्याय १०. 


श्रीभगवाचुवाच-मयोदितेष्ववहितः स्वघमेंषु मदाश्रयः 

वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 

चोवीश गुरूनतें स्थिर ज्ञानकी भूमिका पाये उद्धवको आत्मज्ञान पाइवेके द्या इनते अगिले 
अध्यायनमें साधन कहेंगे अब दशयें अध्यायनमें आत्माको संसार देहसंवंधते हैं आपुर्ते नही, ओर- 
नके मतको खंडन करिके भगवान्‌ यह वणेन करेंगे ॥ मेरे कहे स्वधर्मनमें सावधान ह्वेके मेरो आश्रय 
करे वणे आश्रम कुलको आचरण निष्काम हैके करे .॥ १ ॥ जब अन्तःकरण शुद्ध हे जाय तव 
पुरूषको उचित हे कि विषयनमें गे भये प्राणी नो विषयनको निश्चळ मानके उद्योग करे हें विनके 
कार्यनके फळ विपरीत होतेहे विनको विचार तो रहे यासो निष्कामता प्राप्त होयहे ॥ २॥ जे विषय 
इंद्रियनसो जाने जाय हे वे सदा नहीं रहे हे यासो वे अनेक प्रक्रारके प्रतीत होय हें ओर जो अनेक 
प्रकारके हैं वे अधुव हे जा प्रकार मनसो उत्पन्न भए स्वप्न ओर मनोरथ अनेक हेवेसो चल हे ऐसे 
अनुमान करवेसो निष्कामता होय ॥ ३॥ निष्काम कमे करे सकामको त्याग करे, मेरे विषे तत्पर 
होइ, आत्माके विचारमें रहे, कमेकी विधिमें आदर न करे॥ ४ ॥ जो मो विषे तत्पर हेके आद- 
रसों संयममकों सेवे जब सामर्थ होइ तो शोचादिक नेमनकों सेवे, याइूतें विशेष धमे कहे हें सहन- 
शील होइ ओर मेरे स्वरूपको जानता होइ, शांत होइ, सो मेरोही रूप हे ऐसे गुरुकी सेवा करे ॥५॥ 
ऐसी भांति गुरुकी न सेवा करे, सो कहे हैं अभिमान न राखे, आठसय न करे असहनता न करे, 
रीपुत्रादिकमे ममता न करे, गुरुनके विषे सुद्धदता राले, कर्ममें व्य्नचित्त न करे, परमाथे जानि- 
वेकी इच्छा करे काइूकी निदा न करे, व्यर्थ बातें न करे ॥ ६ ॥ स्री संपत्ति घर खेत स्वजन धन 
सबतें उदासीन रहे, सबनमें एकही आत्मा हे, याते अपनी भांति सबनमें सुखादिक समान देखे ॥७॥ 
यह आत्मा स्थूळ सूक्ष्म देहतें भिन्न दें, सबको द्रष्टा हे व्यापक हे स्वयं ज्ञानवान्‌ हैं, आकाशवत्‌ 
हैं जेसे अभि दाह्य काष्ठ के मध्यही रहेंहे, परन्तु काष्ठत भिन्न हैं प्रकाशक है ओर काष्ठको दाहकत्तों 
हे ऐसेही क जाने ॥ ८ ॥ जेसे काछमे प्रवि अभि काष्ठ संग करि उत्पत्ति नाश अह्पता 
महत्त्व नाना[ गुणको घरे हें ऐसे यह आत्माहूं या देहके संगकरि देहके गुणनको घरे ह + 
आत्मा भिन्न हैं नित्य हे ॥९॥ ओर कहे हैं जो आत्मा देहते भिन्न हे तो देहके गुण क्यों घरे हे तहां 
कहे है ईश्वरके आधीन मायाके गणसो पुरुषको यह पूक्ष्मस्थूळ शरीर उपजायो भयो हे वा देहमें 
अहं यह अभिमान करवेसों संतारमें गिरेहें मेरो यह संसार या मायाके काटवेका आत्मविद्या उपाय 
हैं ॥३०॥ तातें आपुहीम स्थित देहके भिन्न आत्माके ज्ञानकी इच्छा करिके आत्मामें चित्तको मिळाइ 
कम करिके स्थूलसूक्ष्म देहादिकनमें आत्मबुद्धिकों छोडे ॥३१॥ यह ज्ञान केसे प्राप्त होयहे सो कहे 
हैं आचायंरूप नीचेकी अरणी शिष्यरूप ऊपरकी अरणी तथा उपदेशरूप मंथनका का्नसो ब्रह्म 
विद्यारूप परम सुखदायक अभि उत्पन्न होयहे ॥१२॥ जा बुद्धिमान गुरुसो चतुर बुद्धिवारों शिष्य 
यह विद्या पावेहे तब यह विद्या गुणनके कायेरूप संसारको ओर जिनतो निर्मित देके यह जगत्‌ 
जीवके संसारको निमित्त होयहे विन गुणनकों भस्म कर काष्ठरहित अमिकी समान आहू शांत हे 
जायहे याही प्रकार काये कारण ओर विद्याकी एकता हेवेसो परमानन्द रूप ह[यह॥ १३ ॥ हे 
उद्धव ! आत्मा स्वयंप्रकाश ज्ञानस्व॒रूप नित्य ओर एक हे यामें कतो भोक्ता धर्म देहकी उपाघिसो 
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प्राप्त होयहे आत्माके सिवाय और सब पदार्थ मायारचित हे यातो विरक्त हके उह rd र 
होये परन्तु मीमांसक कहे हे कि में हूं ऐसी प्रतीत करेवारो आत्मा परत्यक शरीरम भिन्न इ वह 
कमेकतो ओर सुख दुःख भोका हे याको स्वरूप भूत कोई दूसरों निर्विकार परमात्मा हां ह भागक 
स्थान रूप लोक भोगको काळ भोगरूप कमेनको बतायतेवारो वेद भोगक सान साल 
नेवारो आत्मा यह अनित्य होय तो वैराग्य होना संभव है पर"ठ व सव नित्य हैं यासो वैराग्य होनी 
संभव नही भोग्य पदार्थ वीचमे नष्ट हे जाय हें अथवा मायामय होय ताहू राण्य होना सभन है 

॥ १४ ॥ माळा चंदन आदि भोगनकी स्थिति प्रवाहरूपसो नित्य है और यथाथ हे याही वैराग्य 
होनो असंभव है जा दशाम यह संसार देखो जाय है या दशाम पहलहू हा या कोरस जगका 
कती कोई ईश्वर नहीं आत्मा स्वयं नित्य ज्ञानमय नहीं हे वामें अनेक ज्ञाननका वेपयात हाथ हू 
एक क्षणमें घटको ज्ञान नष्ट हेके पटको ज्ञान होय है या प्रकार अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहे हा पूव 
ज्ञानसो प्रथक्र हे जाय हे यातो आत्मा नित्य ज्ञानमय नहीं सो कहे है ज्ञानके विपयोस देवेसां कः 

हा आत्मा अनित्य हे जाय हे नहीं आशय यह है कि ज्ञानरूप विकार आत्माम कछ वाघा नहा 
करसके हे त्तमे आत्मा इन््रियर हित हे यास्तो वामें ज्ञानको परिणाम नहु ह्व्क कारणस जड़ 

ता हे जायगी यासो मुक्तिकी परासि होनो पुरुषार्थ रूप नहीं प्रवृत्ति मागेही हे यासो श्रेयस्कर है नि 
वृत्ति नहीं॥ १५ ॥ हे उद्धव ! सत्य प्रवृत्ति मागे ऐसोही हे परंतु आगे अनथेक हेतु हे इन दृहीन कू 
देहके संयोगते संवत्सररूप काढते जन्म मरणादिभाव वारंवार होय है ॥ १६ ॥ तुम्हारे मतही विप 
कमेनके कतोनको ओर सुख दुःखके भोक्ताहूको पराधीनता देखी जाय हे याते ऐसे परवशका भशे 
यह कोन सिद्धि हे ओर जीव स्वतंत्र होतो तो वाय दुष्ट कमे वा दुःखकी पराति संभव नहीं अभिप्राय 
यह हे कि दुःखसुख भोगवेमेंहू स्वतंत्र नहीं हे और कर्म करवेमेंडू जब ये स्वतंत्र नहीं हे तब कहो याका 
कोनतो अथे प्रयोजन सिद्धि हे सकेहे ॥ १७ ॥ या भांति या लोकमें तो सुख कहूँ नही, ओर छोक- 
महू सुख नहीं सो कहेहे इष्यों निदा नाश हानिषतों स्वगोदिकमेंहू कर्मनकी विधिक जाननेवार 
विद्वान्‌ अभिमानीको किंचित्‌ सुख रा नहीं होयहे याही प्रकार सूखेनको दुःख देखबेमें नहीं 
आविहे जे कहे हे हम कमेमें निपुण हें यासो सुखी हें यह विनको बृथा अहंकार हे यासो अच्छे कर्म 
करवेसो सुख मिळे यह नियमहू न रह्यो ॥ १८॥ ओर जो कदाचित्‌ सुख दुखकी प्राप्ति ओर 
विषात अथात्‌ नाशकूं जाने हे परंतु या उपायन्गो वेहू नहीं जानते जासो साक्षात्‌ मृत्यु न होय 
|| ॥ १९॥ जब मृत्यु अपने निकट हे तो अथे अथवा कामके प्राप्त हेवेसो कोन सुखी हेसकेहे, जेसे 
अपराधीको मारेको लेनायमें वा पुरुषको अथे काम सुख नहीं देये ॥ २० ॥ या प्रकार जेसे यहां 
सुख नहीं ऐसेही परछोकमंहू नहीं हे स्वगा दिकमेंहू पराये सुखकी असहनता इंपादिक रहे हे यासो 
यह कि समान वहांहू दोष हे नेते कृषिके सफळ हैवेमें अनेक विश्न होयहे ऐतेही यजनसो 
|| मिले स्वगेमेंडू भूलचूकके अनेक विन्न होय हैं ॥ २१॥ इतनेपे विप्नको निवारणकार जो 
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|| _ १ महे युणकी कदर नांय जाने है, एक सेठ बीमार भये हकीमने कस्तुरी बताइ, सो रपैया ठेके नौकरकों वजार 
भेजो, बाने जाके अतारसो बू कि कस्तूरी है अतार बोढो है तब याने कही एक रुपैयाकी लाओ याने चार रची 


ताठ तीर अता रधा फेर दियी इया खो फांकगयो, और फिर चद्दर बिछायके 
क दो अच्छी है, अतारने रुपैया फेर दियो, और कही जाओ रुपयासेही बीची, यासे मूखे गुण नहीं जामे 
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घमं अच्छी भांति करे विन धमेनसो पाये स्थानमें जेसे यह प्राणी जायहें सो सुनो ॥ २२ ॥ 
या ठोके देवतानकों यज्ञकरि संतुष्ट करि यज्ञके कतां स्वगेमें जायहे, देवतानकीसी भांति 
आपुकारे उपजे दिव्य भोग करे हे ॥ २३॥ ओर तहां अपने पुण्यकारि पायें उत्तम विमानमें 

| वेठ सुंदर मेष घरें अप्सरानके विषें विहार करते फिरे हैं गंधव विनकी बडाई को हे 

॥ २४ ॥ स्वेच्छाचारी क्षुद्र घंटिकानके ससूहकारे शोभित विमानमें चब्यो सुखी भयो देवतानके 
[गनमें देवश्लीनसों विहार करते फिरे हें परन्तु आत्मपातकों नहीं जाने हे नंदनादि वननमें विहार 
करते आनंदमें मग्न होयहे ॥ २५ ॥ स्वगे तहांडा सुख करें हें जहां ताई पुण्य पूण होई, जब पुण्य 
रीण होई तब काळकरि अनचाइत नीचे डारि दिये जायहे॥ २६ ॥ यह फळ सकाम कमे करे 
| ताको है तहांऊं जो नियिद्ध प्रकार न करे जब होइ ओर जो अप्तत संग करि अधर्मी होइ इंद्रिय जी 
4 ती न होइ, ख्लीळपट होई कामहीमें चित्त होइ, प्राणीनकों दुःख देतहोइ, छोभी होइ क्रपण होइ प्रा- 
णीनकी हिसा करनवारे होय॥२७॥ ओर जो अविषिसों पशुनको मारिकारे भूत प्रेतगणनको पूते 
हे ऐसे जीव परवश होइ नरकमें परे स्थावरके भावको प्राप्त होयहें ॥ २८ ॥ विन कमंनमें दुःखही 
फळ हे, एसे कमनका देहसो करतं मरे पीछे फेरि उन कमनकारे दुःख भोगको वेसीही देह धरेहें, 
ताते जो मरेंगो ताको कोन सुख हे ॥ २९॥ लोकपाछ कल्पपय्यंत जीवे विनकों विनके 
लोकनकों मोते भय रहे हे, मेरे भयतें ये सब देवता अपनो भपनो काम करें, बह्माकी आयु दोह 
पराद्धे हे तोहू वाइूको मोते भय है ॥ ३० ॥ ओर कहें हें कमे कळू इश्वर नहीं, इश्वर नियंता 
फलको दाता में हों, पर मोसे विन कर्मेनसों संबंध नहीं, कर्मको संबंध या देहको हे, सो प्रकार 
वतामें हें, प्रथम सब इंद्रिय कमेनसों सृजीहे, गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये इद्रियतकों सजे 
हे, आत्मा कळू नहीं करहें, परि यह जीव तो ईंद्रियनके संग कारे अहंकत्तो अभिमान घरइ, ताते 
कर्मनके फठ भोगेहे ॥ ३१ ॥ जो कहो यह आत्मा अनेक क्यों दीखे हें आत्मा तो एकही सुनी हे 
तहां कहेंहे कि इन गुणनके धभेसो जबतक अहंभाव हँ, तवतक अनेक प्रतीत होयहें, जब ये 
मायाके गुण छूटि जाइगे तब आत्मा एकही दीखेगो ओर जहांलों ताकों आत्मा अनेक रोहें, तव- 
हीळो पराधीनहू हैं ॥ ३२ ॥ जबळां याकू पराधीनता हे, तबळों ईश्वरके भष है यह प्रपृत्तिमार्गमे 
एसो दोष हे ताका जे सेवन कर हे वे मोहमें परे झोकहीसे युक्त इ॥ ३३॥ कार आत्मा शास्र रोक 
स्वभाव धम यह नाम गुण संबंधते कहेहे. गुणसंबंध छूटे यह मेरेही स्वरूप हे सममेंददी हो, माया- 
संबंधतें अनेकरूप दीसे हें तात निवृत्ति मागेही उत्तम मुक्तिको कारण है ॥ ३४॥ उद्धवजी बोळे 
हे भगवन्‌ | यह आत्मा ग्रुणनसों मिल्यो हे, तोहू गुणकों काय्य सुख दुःख कमेसों बद्ध नहीं हैं, 
याते आकाशकी भांति सवत्र व्यापक हें, ओर निठेप हे आवरणरहित जब तुम्हारे मतमें आत्मा 
एकही हे तो वह केसे बंघनमें आवेहे कि जासो वाको सुक्तिकी अपेक्षा होय हे यह कहिये ॥ ३५ ॥ 
ओर बंधे पीछें कोन भांति रहे हे सक्ति होइ तव केसे रहे सो कहो, कोन भांति रहे, केसे विहार 
आहार करे, कोन रक्षणसों जान्यो जाइ, कहां भोजन करे, कहां छोडे, कहां सावे, केसं बेडे कहां 
जाइ, यह दोनो बद्वछुक्त कोन लक्षणनसों इसरनको जाननेमें आवे हैं ॥ ३६ ॥ हे अच्युत ! हे 
विदांवर | ये मेरो जो प्रश्न हे सो सब मोसों कहो, यह एक नित्यही बद्ध हे नित्यमुक्त हे सो || 
मोका अम ह ॥ ३७॥ $ | 
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एतदच्युत मे बरहि प्रशन प्रथविदां वर ॥ 
नित्यबद्धो नित्यमुक्त एक एवेति में अमः॥ ३० ॥ 

इति श्रीमद्वागवतभावषाटीकायां एकादशस्कन्य दशमा5च्यायर ॥ १० ॥ 
| Od 


अध्याय ११. 


श्रोमगवानुवाच-बद्धो मक्त इति व्याख्या छुणत मं न वस्तुतः ॥ 

गणस्य मायामूळला्न मे मेक्षो नबन्धनस्‌॥ १॥ = 
` 'यारहे अध्याये बद्ध ओर मुक्त ओर साधु भक्तिके लक्षण इरिने कहेह तहां पहिले यह बद्ध और 
पुक्त जसे होय हैं सो कहें हैं ॥ आत्मा वद्ध हे, मुक्त दे यह कथन मेरे गुणतंबंधते हे, सांचो ह 
गुणको मूळ माया हे, में तो मायाको नियंता हों ताते मोको न बंधन हे न मॉ ह ॥ ३ ॥ बधन 
गये पीछे धर्म कहें हैं, मोको मोह सुख दुःख देहकी प्रापि ये सब संसारक धम मायाकारे होय ६, 
जैसे स्वपसो बुद्धिको विवत हे तेसे संसार हैं सांचो नहीं है ॥ २ ॥ हे उद्धव! एक विद्या दूसरी अविद्या 
ये दोऊ मेरी मायाकरि रचीहे, मेरी देहरूपशक्ति है, अनादि देहधारीनकों मोक्ष आर बंधन करे हू 
॥ ३ ॥ हे महाबुद्धिवंत उद्धव ! ये सब मेरोही एक अंश जीव हे ताको अविद्याकूरि अनादि बंध है 
विद्याकरि मोक्ष हे, मोकों न बंध हे, न मोक्ष हें ॥ ४॥ अब याको भेद बतावे हैं परस्पर आत्मा 
परमात्मा विरुद्धधर्मा देके एकही देहम स्थित हैं इनमें एक तो जीव इश्वरको भेद द्वितीय जीवको 
जीवसो भेद यह दो भेद हे एक शरीरमें स्थित जीव इंशवरमें इश्वरको धमे आनंद ओर जीवको 
धर्म दुःख हे एक नियंता इश्वर एक जीव हे देहाभिमान धरे बद्ध हें इन दोऊनक़ो भेद दृशांतसो 
कहोहों ॥ ५ ॥ दोऊ पक्षी हे चेतन्यरूप करि समान हे, दोऊ मित्र हे, अपनी इच्छा करि एक देह- 
रूप वृक्षकपर आई वेठे हें तिनमें एक या देहके फ़लको भोग करे हे इसरो साक्षी भयो देखे है 


भोग नहीं करे तथापि ज्ञान शक्ति करि अति बठिष्ट हे या भांति एकही रूपके दोऊ विरुद्ध कमे 


करे हे ॥ ६॥ जो परमात्मा इश्वर साक्षी ज्ञाता हे वह अपने स्वरूपको ओर जीवके स्वरूपकोहू 
जाने हैं, ओर जो जीवात्मा हैं सोन आपका जाने हैं न इंश्वरकों जाने हैं, वह अज्ञ हे, तातें जो 
अंविद्यार्सो मिल्यो हे सो नित्य बद्ध हे नो विद्यातों संयुक्त हे सो नित्य मुक्त हे ॥ ७॥ ज्ञानकों विठ- 
क्षणता कहिके स्थितिकी विलक्षणता कहे हैं, वही पंडित हैं जो अपने स्वरूप ओर परमात्माको जाने 


हैं, सो यद्यपि देहहीम हें पर देहते न्यारे हैं, देहके धमै वाको व्याप्त नहीं जेते स्वप्नतें उठेको स्वभकी 


हके धमे नहीं ऊो हे जो अज्ञानी हैं सो यद्यपि वस्तुतें देहतें न्यारोई हे पर देहके अभिमानसो 


' दहमं स्थित हैं, सुख दुःखको भोग करे हैं, जेते स्वप्नके देहमें स्थित स्वप्रके सुख दुःख भोगे हे 


YN ९6 ० 


|| ॥८॥ ओरहू विलक्षणता कहें हैं इंद्रिय अपने विषयनको ग्रहण करें हें तो रागद्रेषादिरहित मुक्त 


| 
| 


Ln 


पुरुषमें इन विषयनको भोगताई ऐसे नहीं माने हे कारण यही है कि विषयनको 


' जोइन्ही स्वीकार करे हे वह गुणनके कायंको गुणही ग्रहण कहे हे ज्ञानी | वासो आपको 


१४ 
4 


{ 


|| अज्ञ हैं शयन आसन गमन स्नान 
॥ शै मेरे धमे नही, बृथा अभिमान कारके बंधे हैं ॥ १० ॥ ऐसे वेराग्य ओर विवेक जाको होइ 


' निप माने हैं ॥ ९ ॥ यह देह पे कमंके आधीन हैं, वा देहमें स्थित इंद्री अपने 


विषयनमें बृत्त होय हैं तहां में कत्तो हों या अभिमान कारि यह आत्मा बंधे हैं, यह 
पृशन सपश आध्राण भोजन श्रवण ये सब इंद्रियनके धमे 


~ 
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8 स्कन्ध ११ अध्याय ११ ॐ ( ३५) 
सो बद्ध नहीं होइ हे क्योंकि इंद्रियनको विषयभोग करावे हे, आपु नहीं करें हैं याते बंधनको पावे हे 
॥११॥ तहां दृष्टांत हे जैसे आकाश सवेत व्याप्त हूँ पर सबतें निप हूँ, जेसे सूये जळादिकनमें प्र 
तिथिबित है तोऊ कंपरूप जलके धमेते न्यारो हे, जसे वायु सवेत फिरे हूँ तोऊ निलेंप हे तेसे आत्मा 
या देहम स्थित हे इंद्रियमके स्वभावकारे तिन तिन विषयनकों अहण करे हे पर विनते भिन्न हे 
॥ १२ ॥ वैराग्य द्वारा तीक्ष्ण निमेछ ज्ञानसो सकल संशय काटि नानाविधिके या प्रपंचतें निवृत्त 
होइ, जेसे स्वमते जागिके स्वप्रके धमेनतें निवृत्त होइहे ॥ १३ ॥ जाके प्राण इंद्रिय मन बुद्धिकी 
| वृत्ति संकल्प विकल्परहित होय सो देहमें स्थित हें तोहू देइके धर्मनते सुक्त हे ॥ १४ ॥ जाको 
देह स्वेच्छासो इुनेनकरि पीडित होई वा काहूसो पूजित होइ तो जाको यामें सुख दुःख न होय कृछ्ु 
| विकार न उपजे वही ज्ञानवान्‌ हे ॥ १५ ॥ कोई भलो करे अथवा बुरो अच्छो कहे वा डुरो आप 
| काइकी निम्दा स्तुति न करे ठोकिक व्यवहारे न्यारो रहे गुणदोपनकरके वर्जित जो सुनि हे वो 
समान हि हेके रहे वही मुक्त हें॥ १६ ॥ कर्मादिकनमें उदासीन रहे न कछु करे, न कछु विचारे 
| भळो बुरो मनम न घरे, एक आत्माहीसो रमतरहे, या वृत्तिकारे जडकीसी भांति सुनि फिरे॥ १७॥ 
मुक्त पुरुषके जो लक्षण हे वही पुमुक्षुके साधन हे जो पुरुष वेदार्थमें निपुण हे वह प्रथम कहे साध- 
नसो वेदमें निष्ठा राखके इश्वरको ध्यानादिक करे तो विनको शास्र पढो भयो जेसे बहुत दिनकी 
| प्रसूता गोसो फिर दूध मिळनो संभव न होय तो वाके दूधकी आशावाले पुरुषको श्रमको फळ 
| केवल श्रमही होय हे ऐसेही किया न करनेसो शाख्नाभ्यास व्यथे हे मतलब यह हे कि जो वेद्में 
| निष्णात हेके परत्रहममें पारंगत न होय तब वाको वेद पढवेको श्रमको श्रमही फल हे जेसे वृद्ध 
गउकी रक्षा करनवारेको श्रमही फळ हे ॥ १८॥ हे उद्धव ! जो कोई दूध दही गो दुष्टनी खी, परा- 
' | घीन देह, ओर संगति, पात्र विषे न दियो धन, मेरे नामरहित वचन, इतनी बातेंवारे सदा दुःखी 
। रहे हैं ओर आगेहू दुःख पावेंगे अथात्‌ वे पुरुष दुःखीसो दुःखी हे नाम महादुःखी हे ॥ १९ ॥ मेरो 
नाम जा वाणीमें न होई तेसी बात न कहे या विश्वकी मर्यादा जन्म पालन नाशरूप पावन मेरे 
कर्मे ओर लीला अवतारन विषे जगत्को प्रिय श्रीरामकृष्णादिक जन्म जा वाणी विषें न होइ वा 
वाणीकूं बुद्धिमान नहीं घारण करे ॥ २० ॥ या भांति ज्ञानमा कहि समाप्ति करें हे, जिज्ञासामा- 
गंसो ऐसे निश्चय करि आत्मा विषेंनाना प्रकारको भ्रम दूरि कर विचारसों निर्मळ मन मो अंतयामी 
विषे स्थिर करि निवृत्त होइ ॥ २१ ॥ जो मेरे विषे मन निश्चळ करि धरिवेकों समर्थं न होइ तो 
सब कमे मेरे विषे अर्पण करे, निरपेक्ष होई कमे करे ॥ २२ ॥ ज्ञानमार्ग कठिन हे, भक्तिमागही 
करि कृताथे होइगो यह कहे हैं, प्रथम तो श्रद्वासंयुक्त होइ, पीछे अतिसुंदर ठोकनको पवित्र करः 
नेकों समर्थे मेरी कथा सुने, मेरे जन्म कमे गावे, स्मरण करे, वारंवार वेसीई लीठा करे ॥ २३ ॥ 
घमं अथे काम मेरे निमत्तद्दी करे, विषयभोगार्थ न करे, मेरोही आश्रय करे, हे उद्धव | तब सनातन 
स्वरूप मेरे विषे निश्चळ भक्तिकं पावे ॥ २४॥ ऐसे सत्संगकार प्राप्त भई भक्तितां मोक़ो सेवन 
करे, सो मेरे स्थानको निश्चय प्राप्त होयगो यह मेरे पाइवेको भागे साधन करि दिखायो है तब वो 
अनायास मेरे पदको पावे है ॥ २५ ॥ तब उद्धवजी साधुके ओर भक्तिके लक्षण पूछे हें, हे उत्तम- 
छोक ! हे प्रभो | साधु केसे होइहें उनके चिह्न केसे हे ओर उनकी करी भई भक्ति केसी होइहे 
जा भक्तिको तुम मानो हो ओर साधु आदर करें हे ॥ २६॥ हे पुरुषके नियंता ! हे जगत्पते | 
भे तुमारे विषे प्रणाम करें हों, अनुरक्त हूं, शरण आयो हूं, तातें यह मोसों कहिये ॥ २७ ॥ || | | 
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> , परब्रह्म प्रगट भयेहो, प्रक्कतिडूते परे हो, पुरुष हा आकाशकी भांति 
निड हो भक्तनकी इच्छाकरि रूप परोड़ो । २८॥ श्रीक्षण्ण बोले जो परायो दुः्ल न कहा 
ओर काहसों दोह न को क्षमापंत होइ, सत्यही बोलें निदा आदि दोषरहित होइ का जय 
सुख दुःखमें समान होइ; यथाशक्ति सबको उपकर कार हे प्राणिनको 9 अपराध सहे ॥ ळी 
काम करें बुद्धि चंचळ न होइ, वाहिरकी इंद्रिय जी तिहोई कोमल शुक a र परिह न 
होइ, व्यथै काये न करे भोजन अल्प करे, शांत होइ Sa होई, माही एक आश्रय कर 
'मेरोई स्मरण करे ॥ ३० ॥ सावधान रहे, निर्विकार रहे, थयवत यास्‌, bs मोह, 
जरा, मृत्यु ये सब जीत होइ, अभिमानी न होइ, दूहरका मान दूर, मा पोषको समर्थ होइ, 
मित्र होइ, सबको भलो चाहे, दयावंत होई, पूणे ज्ञानवान होइ ॥ २9 ॥ सहा उस साधु कहात 
'ह मेरे स्वरूपश्ूत वेदके धमे करवेमें अन्तःकरण शुद्ध होय हे नहीं करम दोष है यह जाने 


| पेहू यह धमै स्वामीके ध्यानमें विक्षेप करनवारे हैं ओर जो यह धर्म थे न कहूँ तो भक्तिसोही सिद्ध 


हे जांयगे ऐसे भक्तिकी हढताके निमित्त हढ निश्चय करके अपने धर्मको अधिकार रु इंजाय 


बैसो विन धमेनको छोडके जो प्राणी मेरो भजन करें वोहू महात्मा हैं ॥ ३२॥ तब जसें मेरे चरिन 

हे तेसं मोकों जानि, अथवा विना जानेंहूं जेसे होय तेसे जे कोऊ अनन्यभाव करे मोका भज है, 

वे मेरे परमभक्त हैं ॥ ३३॥ साधुनके ठक्षण कहि अब भक्तिके लक्षण कहे हैं मेरे चिह्न प्रतिमा 

आदि ले अनेक भांतिके ओर मेरे भक्तजनको दशन रपर्शन पूजा सेवा स्तुति प्रणाम गुण कमे 
कीतेन ॥ ३४॥ हे उद्धव ! मेरी कथा श्रवण करवेमे श्रद्धा मेरो ध्यान करे जो कळू मिळे सो सब 

मोकों समपेण करे, दास्यभावकरि, अपनी आत्मा निवेदन करे ॥ ३५ ॥ मेरे जन्म कमें गावे, मेरे 
जन्माष्टमी आदि पे विषे फूल नेवेद्य आदि कर पूजे, गीत नृत्य वादित गोष्टीकरि मेरे मंदिरमें 

उत्सव करे ॥ ३६॥ मेरे निमित्त यात्रा करे, पुष्पादिकनकारि पूजा करे, भेट समर्प, वषे प्रतिवर्ष 

उत्सव करे, वेदिक तांत्रिक दीक्षा लेइ, मेरे ब्रत करे ॥ ३७ ॥ ओर मेरी प्रतिमा स्थापनमें श्रद्धा 

राखे, आपुत अथवा ओरसो मिलिक मेरे निमित्त फूलनकों बाग मंदिर क्रीडा स्थळ नगर गामके 
करिवेविषे उद्यम करे ॥ ३८ ॥ मेरे मंदिरमें बुहारी देना, ठीपनों, छिरकाड करनो, चोक पूरे ओर 
रंगवछी आदि चित्राम करनो, ऐसें मेरे गृहकी सेवा करे दाप्तकी भांति निष्कपट सेवा करे ॥३९॥ आपु 
अभिमान न करे, दंभ न करे जो करे सो कहे नहीं, मेरे निवेदित दीपादि वस्तुसों अपनो ग्ृह- 
करे ॥ ४० ॥ “ ओर ग्रंथनम कद्यो हे छे मासके उपवाप्तन करि जो फळ होइ सो कलि- 

युगम विष्णुके नवेद्यके शेपसो पुण्य होई जाके हृदयम इरिको रूप होइ मुखमें हरिनाम होइ उद्रमें 

हा Rs प्रसादी नेवेद्य होइ माथेमं प्रसादी पुष्पादिक होइ सो हरिको रूप दै, अथवा ओर देवताको 
` || समर्प वस्तु मोका न अपेण करे ” यह अथे ओर अंथनमें हें, “ विष्णुके नेवेद्य अन्नकारे ओर देव- 
|| तानको पूजिये, फेरि वह प्रसादी नेवेद्य पितरनकों दीजिये, तो अनंत पुण्य होइ, पितरनको शेष 
` || जो इरिको देइ तो पितर वीर्य्यं सानदारे होयहें, फेरि केश पावे, दीपक पर्यंत मेरे मंदिरमें निवेदन 
कियो होइ ताके मकाशतो अपनों काये न करे ” जो बस्तु या छोकमें आपुकों अति प्रिय होइ 


f 
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१ जब तृष्णा बढती है फिर शांति नहीं होती ॥ संवैया-तीनहुँ लोक अहार किया सब सात समुद्र पिया पुनि पानी। 

तह ताकत डोछत काढत आंख डरावत मानी ॥ दांत दिलत जीभ हलावत याहीते में यह डांकिनि 
त भये कितनो दिन ये तृष्णा अजहूं न अघानी ॥ १॥ 
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no ्ि्,््् भ्र जे न्य 
| निषिद्ध न होइ सो मोकें अपेणकरे तो वह वस्तु अनंत फलका कर ॥ ४१॥ अव यं ग्यार ठार 
पूजनको कहे हे उद्धव | सूये अथि ब्राह्मण गो वेणव आकाश वायु जळ भूमि आत्मा सव प्राणः 
मात्र मेरी पूजाके स्थळ हैं ॥ ४२ ॥ तहां जाक पूजा जत कीजे सो कहे हैं, बेदाक्त विद्याकारे सूय्येमें 
मेरी पूजा करे, अभिमें घृत होमकारे सोको पूज) त्राह्मणम आतिथ्य अभ्यागतकारे पूजे, गायमें अच्छे 
सुन्दर तृणादिक करि सेवा करे ॥ ४३ ॥ वैष्णवसें अपने बंधुकी भांति आदर करि मेरी पूजा करे 
हदयआकाशमें प्यानकरि पूजे वायुभे प्राण बुद्धिकारे पूजे जलमें तपण आदि दव्यकारे पूजे ॥ ४४ ॥ 
भूमिमें गोपमंत्र न्यासकरि मेरी पूजा करे अपनपेमें आत्माकी पूजा भोग कारक जो भोग करे सो 
सब आत्माकों समप, हब प्राणि माअमें समदृष्टि कारे मेरी पूजा करे, में अंतयामी हो ॥ ४६ ॥ एकाग्र 
मन हो इन स्थळनमें शंख चक्र गदा पद्म परे चतुथ्चुंत्र शांतिहपड्ों ध्यान कर मेरी पूजा करे 
जो निश्चयमन ह्वैकरि यज्ञ वापी कूप तडाग बागहो मेरी पूजा कर साधुकी॥ ४६ ॥ सेवा करि 
मेरो स्मरण करते २ मोमें परम भक्ति प्राप्त करे हैं ॥ ४७॥ या प्रकार ज्ञानमार्ग और भक्तिमागे 
कहकर विशेषत भत्तिमागेकों श्रेष्ठ कहें हे, हे उद्धव ! पहेळे सत्संग होइ तातें भक्ति होइ, संसार 
तरणकों याते ओर उपाय उत्तम नहीं दे जातें साथुनकों एक मेंही आश्रय हो ताति अतिश्रेष्ठ उत्तम 
वेणवनको सत्संग अति श्रेष्ठ है ॥ ४८ ॥ दे उद्धव ! तुम सब ओरतें मेरे हो सुहृद सखा हो तातें 
तुमसों कह्यो हैं यह जो भक्तियोग गुप्त हे सो तुम्हारे सुनाइवेको में कहूंगो ॥ 8९ ॥ 

अथृतत्परम गुह्यं श्रृण्वतो यहुनन्दन ॥ 
सुगीप्यसापवक्ष्यास त्व मं खत्यः सुहत सखा॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवत्तभाषादीकायां एकादशस्कन्ये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


2 Kerner 


आध्याय ३९, 
गीमगवानुवाच-न रोधयति मां योगो न सांख्य धर्म एव च॥ 
ने स्वाध्यायस्तपत्त्वागा नष्टापूत्त न दोक्षणा॥9॥ 
बारहे अध्यायमें पहलें सत्संगकी महिमा ओर कृमनकों करिवी कहकर तातें आगे तिनके 
त्यागकी अवस्था कहें हैं॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले ॥ हे उद्धव ! योग ओर तत्वनकों विवेक 
ओर आसा आदि धर्मे विद्याको अध्ययन तप त्याग अग्निहोत्रादि वापी कूप तडाग 
दक्षिणा ॥ १ ॥ ब्रत यज्ञ वेद्‌ तीथे नेम संयम ये सव मोको ऐसे वश नहीं करि सकेहे 
जेसे श्रेष्ट विष्णुभक्तको सत्संग मोको वश करे हें कारण कि सत्संग सब कुसंगनको 
छुडायवेवारो हे ॥ २ ॥ देत्य राक्षस पक्षी मृग गंधवे अप्सरा नाग सिद्ध चारण शुह्यक 
॥ ३ ॥ विद्याधर ओर मनुष्यनमें वेश्य शूद्र ल्ली ये सव नीच जाति राजस तामस स्वभाव- 
युक्तहू विन विन थुगनमे ॥ ४ ॥ मेरे पदको प्राप्त भयेहे, ओरहू बहुत हें, वे वृत्रासुर प्रह्नाद वृष 
पर्वा बलि बाणासुर मय बिभीषण ॥ ५ ॥ सुग्रीव इजुमांन्‌ जाम्बताङ गजेंद्र जटायु तुझाधार वैश्य है 
व्याध कुब्जा गोपी अजवविषें यज्ञपत्नी ऐसें ओर अनेक मोकों प्राप्त भये ॥ ६ ॥ ये कोऊ वेदार्थ नहीं 
पढें हैं; महत्पुरुषकी उपासना नहीं करी, बत्‌, दान तप कछु न करेहे, एक मेरे संगते मोका प्राप्त | 
भये ॥ ७ ॥ गोपी गाय यमठाजुन पृष ये ओर मूठ बुद्धि काढीते छेके नाग सिद अनायास मोकों 
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गीतभये ॥ ८ ॥ सांख्य योग दान ब्रत तप यज्ञ व्याख्या र 

र कम न पावतभये, ताकों एकभावमातर्कार पावतभये ॥ ९ ॥ अब सुर्य उत्तम भाव 
गोपीनको कहे हे, तात पहिळे गोपीनके भावकी स्तुति करें हे, हे उद्धव | जब शर माईक पडन 
सहित हमको मथुरा ठेगये, तब हढ प्रीति कारे मोविष आतक्त चित्तवारी वियोग i दुःसह चित्त 
गोपी सुखके अथे मोमें ओरको न देखत भई ॥ १० ॥ हे उद्धव । बंढावनमें फिरते वनको अति- 
प्रिय मेरे संग जे रात्रि एकक्षणकी समान वीती वे वे राजि मा विना (वन गोपीनकों कल्प समान 
भई ॥ ११ ॥ मेरेमें गोपियनकी बुद्धि अधिक आसक्त हेगईही विग्है पति पुत्रादिक तथा देहका 
तथा ढोक परछोकको कछु ध्यान न रह्यो जेसे समाधिम घुनियनको नाम्‌ स्वरूपको ध्यान नहीं 
रहेहे वा नेसे नदी सधद्रमे मिर जाय हें तेसे गोपी मेरे स्वरूपमें छीन होगई ॥ १२॥ या प्रकार 
केवळ मेरी इच्छावारी सहन्नशः सनी यद्यपि मेरे स्वरूपकों नहीं जानतीही ताहू जारबुद्धिसो जाने 
भए मोपे तरहमके सत्संगकी महिमासो मुक्त देगई ॥ १३ ॥ हे उद्धव ! मेरे भजनका एसां प्रभाव है 
नो बारबुद्विसो भजन करकेंहू मोकों प्राप्त भई, तातें तुम श्रुति स्सृतिके विधि निषेध छोडि प्रब 
त्तित्ित्तिधर्म छोडि सुनोसुनायो छोड ॥ १४ ॥ सब देहधारीनकी आत्मा में हं ताते सबनमें मेरो 
भाव राि मेरी एक शरणकों प्राप्त हेंके तुम निभेय होउगे ॥ १९ ॥ तहां उद्धव पूछेहे, हे योगे 
अरनके ईश्वर ! तुम्हारी वात सुनकर आत्मा पिपे मेरो संदेह निवत्त नहीं होयहे ताते मन भ्रमे है) 
प्रथम तुमने कद्यो मेरो भजन करो अब कहोहों सब धमे छोडि मेरे शरण आओ, तहां अब कहा 
कीजे त्याग करिये अथवा भजन करिये, यह अम तुम दूर करो, तब श्रीकृष्ण कहेहे॥ १६ ॥ हे 
उद्धव | पहिछें तो यह जीव ईश्वर हे, बरह्म हे, सो अविद्याके संग कारे अपनो धर्म थूठिगयोहे, अबि- 
द्याके धमेहीकों अपने धर्म समझे अहंकर्त्ता अभिमानकारे बंधे हे, जब अविद्याके धमे दूरि होई, 

' तब चित्त शुद्ध होइ, ताके निमित्त निष्काम कमे रनों कह्यो, जब चित्त शुद्ध भयो तब कर्मको 
त्याग कह्यो वाको विवेक भयो तब विवेक करि सत्र वह मेरो रूप जानें हे अब कर्मको अधिकार 
भयो ज्ञानको अधिकार भयो ताते सब कमे तजिके मेरी शरण आउ यह उपदेश देतभये, अब 
इश्वरते वाणी इंद्रियद्रारा नीवके संसारको कारण भूतप्रपंचकी उत्पत्ति कहें हें सो इश्वर आधारादि 
चक्रनमें प्रगट होय हैं वा प्रकटताकों कहें हैं, सो ईश्वर नादवंत पर नाम प्राणप्तहित आधार 
चक्कनमे प्रविष्ट होइकारे मनोमय सूक्ष्म रूप देखें, ओर मध्यमा नाम मणिपूरक और विशुद्धचक्र 
विषे आइकारे मुखे स्वरादिक मात्रा उदात्तादिक स्पर अकारादि अक्षरूप वेखरी नाम 
अतिस्थूछ नाताविधि रूप होयहें ॥ ३७॥ तहां दांत कहेंहें जेसे आकाशमें गर्मोरूप, 
अग्निर अप्रकट हे, बठकार कामे मयेतं वायुके सहाइकरे पहिठें सूकम निकसे, पीछें हविष्य 
कार बेद, तत यह वाणी मर प्रगट होवेकों स्थान है ॥ १८ ॥ हाथनको धर्म क्रिया, चरणको धमे 
गमत, आर ु्धे्रयको थम मठादिविसनेन, आराण रत दशन श्रवणे ये सब ज्ञानेंद्रियके धमे 
संकल्प मतको धमे, विज्ञान आर बुद्धि नि थम, अभिमान अहंकारको ध्म, सूत्र मायाको 
धम सत्त्व रज तम इन तीनि गुणकों विकार अधिदेव अध्यात्म अविश ये सब मेरे प्रकट होयवेके 
स्थान हे ॥ १९ ॥ यह आत्मा ब्रहम दे एकही हे अप्रगट हे कालकारे न्यारी करी वाणीरूप इंद्रियकी 


ग रे i | शक्ति याकी अनेक भांति प्रकाशे हे जाते आदि हे तीन गुगनको आश्रय हैं सृष्टिकमळको कारण 
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जेसे बीज सेतकों पाइ अनेक भांति प्रकाशे दे ऐसेही यह आदि कारण ईश्ररभी काकी 
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गतिसो मायाको अंगीकार कर प्रपेचरूप हे जाय हे ॥ २० ॥ तहां दृष्टांत कहे हैं, तंतुके विस्तारमं 
स्थितिमान पट जेसें तंतुनमें ओत प्रोत हे ओर तंतुनसो प्रथक नहीं हे याही प्रकार यह सब जगत्‌ 
ब्रह्ममें हे वासो भिन्न नही हे या प्रकार समष्टि व्यष्टिरूप अविद्यासी आत्मामे अध्यास कियो 
भयो प्रपंचरूप वृक्षही जीवके कतो भोक्ता आदि संसारको कारण हे यासो जब यथार्थ रीतिसो 
आत्माकी सत्यता ओर प्रपंचकी अनित्यत्ता जाननेमें आवे वा समय कामादि सबको त्याग करनो 
कहे हे यह अनादि कारसो प्रवृत्तिवारो प्रपंचरूप वृक्ष अपने भोगादिरूप एष्पफळनको उत्पन्न 
करे हे ॥ २१ ॥ द्वे पुण्य पाप याके बीज हैं अनेक भांतिकी वासना याकी जर हे, तीनों गुण ( रजो 
गुण तमोगुण सतोगुण ) याकी पीडि हैं, पांच रूप रस गंध रुपश शब्द ये रस होय हैं, पांच महा 
भूत याके स्कंध हे, एकादश इन्दिय शाखा हैं, दो पक्षी जीव ओर परमात्माको घर हे, वात पित्त 
कफ तीनी वल्कल हे, दो फल सुख दुःख हैं, सूय्यमंडलूपयेत यह वृक्ष हे ताते आगे संसार नहीं 
॥ २२ ॥ याके फळके भोक्तानको कहे हं, याके एक फल दुःख रूपका गृहस्थ ग्रामचारी कामी स- 
मान गीदड भोग करे हे दूसरो फळ सुख अश्ण्यवासी परमहंस संन्यासी भोग करे हैं तातें यह एकही 
परमात्मा मायामय अनंत रूप हैं इतनों तत्वाथ गुरुद्वारा जाने जानो ताते सब देह जान्यो ॥ २३॥ 
या भांति धीर सावधान तुमहू गुरुकी सेवा करियो एकांत भक्त करिक तीक्ष्ण ज्ञानरूप कुंठारसों 
बिुणमय या ठिंगशरीरकों काटि परमात्माको मिलि पीछे सब साधन छोडि दीजों ॥ २४ ॥ 


एव ग़ुरूपासनयंव भक्त्या विद्याङठारण शितन चारः ॥ 
विश्श्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथ त्यजब्रग्त ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्ये द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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अध्याय १३ 
श्रीभगवानुवाच-सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुडून चात्मनः ॥ 
सत्््रेनान्यतमा हन्यात्सत्त सत्त्तेन चब है ॥ ३ ॥ 
तेरहें अध्यायमें सतोगुणकी बुद्धिकारि विद्याको उदय होयहें ताते गुणबंधन छूटे सो प्रकार इंसकी 
कथाकार श्रीकृष्ण कहेंहें श्रीभगवान्‌ बोले सुनो उद्धवजी जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन। गुण 
प्रकृतिके हैं आत्माके नहीं या कारण सत्वगुणकी वृद्धि कर रजोगुण तमोगुणकी वृत्तिनको नाश करें 
ओर सत्वदथादि रूप सत्वणुणका उपशमरूप सत्वगुणसा नाश करना ॥ १ ॥ अब कह ह रजाशुण 
तमोगुणके आगे सतोगुण केसें बढे, जब सतोगुण बढे, तब मेरी भक्ति लक्षण घम होइ, वाते रज तम 
दूरि होइ ॥ २॥ सत्तकी वृद्धि यातें होयहें यातं भक्ति अतिश्रेष्ठ हे रम तमके दूरि भय रज तम 
सूळवारो अधमे निश्चय करि शीघ्र दूर होय हैं ॥ ३॥ शालन जल प्रजा देश काळ कम जन्म 
ध्यान मंत्र संस्कार ये सब गुणके हेतु हैं ॥ 8 ॥ येऊ दश सात्विक राजस तामस हें, इनके मध्ये जाकी 
वृद्धपुरूष घडाई करें हैं सो सात्विक हैं, जाकी निदा करें हैं सो तामस हैं, न जाकी स्तुति करें हैं न 
निंदा करें हैं सो राजस हैं ॥ « ॥ सतोगुण बढायवेकों पुरुष सात्विक निवृत्ति शाह्ल सेवे, प्रवृत्ति मागे 
पाखण्डीनकें शाघ्घ न देखे, जळ तीथेहीका सेवे, ओर सुगंध जल न सेवे, संग निवृत्तिमागनकोही करे, 
दुराचारिनकों न करे देश एकांतही सेवे चोर ठा जुआ खेलनवारेनको संग न करे, ध्यानको काल बहन 
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र ज  बखचजचजचन् ् ्च्रा।ाचत रत त्त्त्त्त ४ 
ने आदि सेवे अधैरात्र प्रदोष काल न सेवे याता करे अंक 
कि तक दीक्षारूप कम हय कुर देवतानळी दीक्षा न ठे, श्रीकृणहीको उरे क) अखन 
बनको ध्यान न करे, जब प्रणवआदि उत्तम मंत्रको जपे, काम्यत कुद भने न i ल ॥ इद 
आत्माको शोधक होइ सो करे देह गृहकों न करे या प्रकार सव सात्विक सेवे तब a | ब 
होइ राजस तामस छूटे, तब भक्तिरूपी तप घम होइ, ताते मेरे सरूपो ज्ञान होई है न 
बॉसनके वनकी अग्नि आपुक्तमें विसिके उठ सम अरण्यका जारे ईधन बट र आही शात 
रोइ है तेसं गणक क्षोभते उपण्यो देह आपुही शांत होई ॥७॥ तब उद्धवजी प्छ है है 
श्रीकृणनी ! बहुधा सब मनुष्य कहें हे विषय दुःखरूपं हैं ग दुःख पावे ईँ, तङ क्यों 
| वाहीको यह पुरुप कूकर गर्दभ बक्कराकी समान निन होय वाही प्रवृत्त दय हैं॥ ८ क 
श्रीकृण बोळे हे उद्धव ! जब यह विवेककरि रहित होय इं, तब याक छंदयम अहभाव आळू 
सांचीसी होयहें, तव सात्विकहू पन दुःखरूप राजस पमसा व्यात हायह ॥ ९ ॥ जब रजोगुगस। 
व्याप्त होइ, तब मनमें संकल्प उपजे, संकहपते विषयको ध्यान करे, ताते या दुष्बुद्धि पुरुषक! काम 
उपजे ॥ १० ॥ पीछे तिनके वश होई रजोगुण वेगकरि मोहित भयो यह अजितेंद्रिव दुःखही फळवारे 
कूमनकों करे ॥ 99 ॥ याहूमें जो विवेकी होइ शो यद्यपि रजोगुण तमोयुण कारे विक्षिप्त मन हे 
सावधान हे तोहू मनकूं खेचि खेचि कारि राखे, तब वह दोष जानिके विषयमें आसक्ति न होइ ॥३२॥ 
जो विवेकी सनेहते मेरे विषे मन छगावे आठस्य छोडि श्वास राके आतन हढकारे मेरे विषें मन स्थिर 
करे ॥ १३ ॥ हे उद्धव | मेरे शिष्य सनकादिकनने इतनोही योग बतायो दै कि यह जीव सवत मन 
खचि प्रत्यक्ष मोविषे राखे ॥१४॥ उद्धवजी बोले हे केशव ! सनकादिकनकों जा रूसो जा समय यह 
योग तुमने कहो, सो तुम्हारो रूप ओर वह समय जानवकी इच्छा हे सो कहिये ॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण 
बोले एक समय त्रह्माके मानती पुत्र सनकादिक योगकी सूक्ष्म गति त्रह्मदेवसो पूछत भये ॥ १६ ॥ यह 
|| चित्त विषय धमम प्रविष्ट हे ओर विषय चित्तम प्रविष्ट हे हे प्रभो ! तातें जो कोऊमोक्ष चाहे, संसारपार 
भयो चाहें वाको चित्तको विषय संबंध क्योंकर छूटेंदे ॥१७॥ पुचनके पू बरह्मा जो कहतभये सो श्री- 
|| कृष्ण उद्धवसो कहेदे या प्रकार पूछते स्वयंभू बह्मा बडे देव विश्वके पाठक विचारनठगे, परंतु प्रश्नको 
|| पारनपावतभये जाते कमे करि विनकी विश्षित्त बुद्धि ही ॥ १८ ॥ तब प्रश्नके उत्तरके निमित्त ब्रह्माने 
|| मेरो चितवन कियो तब में इंसरूप होइ ब्रह्म के निकट आवतभयो ॥ १९ ॥ ता मोकों देखिके सब प्रणाम 
|| करित्रह्माको आगे सनका दिक मेरे निकट आइके तुम कोन हो ऐसे एछतभये ॥ २० ॥ हे उद्धव | तत्वके 
|| जानिवेकी इच्छाकरि मुनिने जब या भति मोतो पूछो त में जो विनसो कहत भयो सो तुम सुनो ॥२१॥ 
|| इंसरूप भगवान्‌ सनकादिकनसूं कहेह तुम आत्माको आगे कर प्रश्न करो हो वा आत्मके उपाधिरूप 
|| सूतसमूहका छेके मश करोह जो आत्माका अधिकार कर प्रश्न करो हो तो परमार्थसो आत्मामें अभेद 
|| कैके कारण तुम मेंतम्हे क येळ | कि जो अनेकनमे एकको निश्चय करवेके लिये हे संभव नहीं 
| ह | हो सकेहे ओर EFFI VO उत्तर दुडआत्मा क नाल वां गुणादि रूप होयतो उत्तर दिये 
है." रज नट | जाय कि मेरी यह जात आर माम यह्‌ युण हृ पर्ल आत्माम काश बात नहा यासो तुम्हारा प्रश्न नहीं 
. | बन सक्ता॥ २२॥ ओर नो पंचभूत सवात रूपको प्रश्न हे अनथेरूप हे देव मनुष्य आदि देह सब 
हवा भ्रतात्मक हे वस्तुते सब समान हैं अपने कारणते न्यारे नहीं, वे सब कारणरूप एकही है, अह्मरूपही 
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कर्न नित्यही करे काम्यकमे अभिचार कमे न करे 


म रूप च्यारे न्यारे धर लिये हे सो अज्ञान हें तते याके में उत्तर कहा देउँ॥ २३॥ मन कार 
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5 स्कन्धं ११ अध्याय १३ #है कु (४१) ` 


हृष्टिकरि ओर इंद्रिनकरि जो ग्रहण कियोजाय हैं सो में हूं ओर मोते न्यारो नहीं, यह तत्वके 
विचार करिजानो ॥२४॥ या प्रकार विनके प्रश्नके खंडनके मिसकारे आत्माको स्वरूप कह्यो अब ब्रह्मा 
हुको जो अशक्य उत्तर हो ताको उत्तर देइहे ये विषय ओर चित्त दोऊ गुथेरे ब्रह्मरूप जीवको देह हे सो 
उपाधि हे सांचो नहीं आपको ब्रह्मरूप करि जानें विपयनकों मिथ्या करि जाने वेराग्यकारे भगवानको 
भजनकरे तब उपाधि छोंडि मुक्त होइ ॥ २९॥ तातें वारंवार विषयनकी सेवा करत विनकी वासनातें 
विषयनमें चित्त प्रविष्ट होयहे ताते विषय ओर चित्त ये दोऊ मेरो रूप जाने तब छूटे ॥ २६ ॥ जाग्रत 
स्वप्न सुषुत्ति ये तीनि अवस्थाकरि रहित जीव शुद्ध आत्मरूप केसे होई तहां कहेहे ये अवस्था तीनि 
गुण करिके होयहे सो बुद्धिहीकी वृत्ति अवस्था हैं जीव इन अवस्थानते न्यारो हैं यह निश्चय कीना हे याते 
जीव इन सबनको साक्षी है ॥ २७ ॥ जो यह साक्षी भयो तो न्यारो कयां हे तो में सोयो जाग्यो एसे क्यों 
कहे हे जब अहंकारके धर्मेकारे संसारको बंधन हे तब में जागतहूं सोवतह यह बुद्धि हे जव अहंकार देहते 
छूटे आत्माविषे दृष्टि हो तब ये अवस्थाहू सष जातरहे विषय ओर चित्तको परस्पर त्याग होइ ॥ २८॥ 
यह बंधन देहके अभिमानतें हें, याहीतें आत्माहूकी अनर्थ लगे हे, ऐसे समझि वेराग्य करि आत्मामें 
चित्त राखि संसारकी सब चिन्ता छोडे ॥ २९ ॥ जहाला याकी भेद बुद्धि युक्तिन करि न निवृत्त होइ, 
तहांडो यह अज्ञानी कमादिकमें जागतो अर्थात्‌ जानकेहू स्वप्रमें अपनेको जाग्रत मानते भये मनुष्यकी 
भांति स्वग्रकोही देखे हे कारण कि वासो यथाथ ज्ञान नहीं हैं॥ ३०॥ ये सव देह ओर देइको कियो 
सबनसों भेद वणे आश्रम रुवगे आदि फळ कर्म सब आत्मके धमे नहीं; ये देहके हैं, अविद्यातें होय 
हैं, तातें मिथ्या हें उत्तम नहीं जेसें स्वप्रके देखनवारेके सब मिथ्या मनोरथ हे ॥ ३१ ॥ यह जीव जगतमें 
विषयभोग करे हैं, सो भोग एक क्षण हे, नित्य नहीं जेसे बाल्य ओर तारुण्य आये ओर गये जाग्रतूके 
समान स्वप्रमें भोग करे हैं, ओर सुषुप्तिम ये सब धमे टीन होय हें, एकही आत्मा रहे हैं, मेंने पहिले 
स्वप्न देख्यो पीछे में सुखसो सोयो, कछु होस न रह्यो, या अड॒भवके स्मरणते तीनिहू अवस्था बुद्विकी 
हैं, तिनको साक्षी एक आत्मा रहे हे, ओर सब छीन होय हे आत्मा सब इंद्रियनको इश्वर हे ॥३२॥ 
या प्रकार ये तीनों अवस्था मनके वश हैं, आत्माको नही, सो मेरी शक्ति अविद्या करि आपको मानळेय 
हे एसो निश्चय करि सब संदेहके स्थान अहंकारको विवेक अजमान प्रमाण वचनप्तो उपजे ज्ञानरूप 
खङ्गसो कारिके हृदयमें सदा स्थिति मोको भजन करे ॥ ३३॥ अनुमान कोन प्रकारको हें सो कहे हैं 
यह जगत्‌ जो दीखे हे सो सब मनको बिछास हं भम ओर मिथ्या हे यह द्वेतहू श्रांतिरूप हं कारण यह 
कि अति चंचळ हे जो चंचळ हो वह अळातचक्रकी समान आंतिरूप हे ब्रह्मं द्रेतकी अनेक भ्रांति होय 
हे यासो आंतिको अघिष्टानरूप एक त्रह्मही अनेक प्रकारसो दिखाइपरे हे और जो यथाथ विचारस। 
देखे हें तो यह त्रिगुणात्मक मायाको अम स्वप्रकी समान हे ॥ ३४॥ तातें हे उद्धव | ऐसे प्रपंचते दृष्टि 
फेरि तृष्णा छोडि आत्मसुखके विचारमें तत्पर होय इंद्रियनक्के धमे सब छोडि देई, कदाचित्‌ कहो देहवं- 
तकों देहकी चेष्टा केसे छुट सकेहे ओर न छुटवेसों द्वेतही हे जायगो तहां कहें हें जो कदाचित्‌ कहू वेसेही 
देहकी चेष्ट। देसी जायहे परि वह चेष्टा अइंकाररहित हें, सांची नहीं जाते प्र पंचमें विनकी मिथ्या बुद्धि 
हे जो मिथ्या जानिके छोड दियो जाय हे वह फिर मोह उत्पन्न नहीं करेहे यह निश्चय हें देहपर्यंत 
कमेनके संस्कार हैं ॥ ३५॥ जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष या विनाशी देइको देवगतिसो आसन उठा वा 
आसनमें स्थित उठकर खडो भयो बाहरको गयो अथवा देवगतिसो फिर आयोभयो नहीं देखे है जेसे 
मदिराके पानसो मत्तभयो पुरुष पहरे वस्रको नहीं जाने याही प्रकार ज्ञानी ब्रहमको प्राप्त हो चुको 


१११ 
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हो ॥३६॥ तहां तर्क करे हैं जो देको नजानेंतो देह क्यों नहीं गिरे तहां = दा नजान देह क्यों नहीं गिरेतहां केरे देहहू यह देवके आधीन. देहहू यह देवके आधीन 


हैं जबळों याको प्रारब्ध कमे हे तहांलों प्राण इंद्रिय समेत देह रहेंहे ताते जो समाधि क 
इ परमाये वस्तु आत्मस्वरूपको जानें हैं सो प्रपंचसहित स्वमपतमान या देको नहीं भने ह ३७ 
बरह्मणो ! में यह मेने तुमसो आत्मदेहको विवेक सांख्ययोगकारहस्य कद्या, उमस पप ओर ज्ञान 
कहिवेकू में यज्ञरूप विष्णु आयोह सो जानो ॥ ३८॥ हे द्विनश्रष्ठ ! यांगस[ख्य, सत्न = 
श्रोत धर्म तेज श्री कीति धर्मनको मेंही परमस्थान हों ये समर मो हिमे रहेह॥ ३९॥ सब छग भेर 
अय रहे हैं, में निरपेक्ष हं सुहद परम प्रिय हूं सबकों आत्मा सब माका समान ह, संग कासा नह! 
ऐसे गुण मोहीम हें ॥ ४० ॥ ऐसे मेरे वचन सुनि संदेह निवर्तेकरि सनकादिकपुनि अतिभक्तिसों 
मेरो आदर करत भये ॥ ४१ ॥ जब विन ऋपीननें भळी भांति स्तुति कीनी और पूजा करी तब 
| ब्रह्माके देखतेही में अपने धामको आवतभयो ॥ ४२ ॥ | 
४ तेरहं पूजितः सम्यक्संस्तुतः परमषिभिः॥ 
प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिन'॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्ये ्रयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ 


| अध्याय १४. 
|| उद्धव उवाच-वदन्ति कृष श्रेयांसि बहनि बरह्मवादिनः ॥ 
£ ` तेषां विकल्पप्राधान्यद्ठताहो एकसुख्यता ॥ ११ ॥ 
. अब चोदृहके अध्यायमें परम श्रेष्ठ भक्ति हे यह कहेंगे, ओर साधन समेत ध्यान कहेंगे ॥ उद्धव बोले 
है श्रीकृष्ण महाराज ! जो त्रह्मको विचार करे हें, वे अह्मकी प्रातिके साधन बुत बतामें हें, विन सवनमें 
- || जो मुख्य एक साधन है, सो कहो ॥ १ ॥ हे ईश्वर | तुमने निरपेक्ष भक्तिही एक मुख्य साधन कहोह्यो 
कि सब संग छोडि भक्ति योगकरि तुमारे विषे चित्त राखे ॥ २ ॥ श्रीकृणनी बोले हे उद्धव | भक्तिही 
| सबसे श्रेष्ठ हे यह मेरी वेदरूप वाणी प्रळय काठमें नष्ट हेगईही यह वह वाणी है जातों प्राणीको 
|| मन मोमें टगजाय यह पहले मेन त्रह्माजीसो कहीही ॥ ३ ॥ ब्रह्माने अपने बडे पुत्र मनुसतो वह वाणी 
|| कही, मुने महष भृगु मरीचि अंगिरा पुठस्त्य पुठह कतु ए सात प्रहाके पुत्र वे वाणीको ग्रहण 
` || करतभये ॥ ४॥ विनसों विनके पुत्र दत्य देवता गुह्यक मनुष्य सिद्ध गंध विद्याधर ॥ ५॥ चारण 
` || किदेव ( मलुष्य जातिमें देवतुल्य ) किन्नर नाग राक्षस किपुरुषादिक ये सब वह वाणी ग्रहण करत भये 
` || जिनकी वासना रजोगुण तमोगुण आदिसो अनेक प्रकारकी हैं॥ ६॥ निन वासनानसो देव देतय मनु- 
|| प्यादिक माणिनके शरीर भिन्नभिन्न होय हैं ओर विनकी बुद्धिनमेंहू भेद पडे हे इन समनने अपनी वास- 
है Foote बेदुक व्याख्यान क्यो है॥ ७॥ या भांति प्रकृतिकी विचित्रतासे ममुष्यनकी 
` || इदि तिन भर और मातेनन भेद पडाय काइ प्राणीक उपदेशकी परंपराते वेद्‌विरुद्ध पाखंड बुद्धि भरे 
_ ॥ ८ ॥ है पुरुषनमे श्रेष्ठ | मेरी मायाकर मोहितबुद्धि पुरुष अनेक प्रकार इच्छा अनुसार कलयाणके 
साधन कह ६ ॥ ९ ॥ कोऊ पमहीको मुख्य कहे हे, कोऊ यशको, कोऊ कामको, फोऊ सत्यको, कोऊ 
मदूमको) कोई ऐश्य॑कों, स्वाथेको हैं कोऊ दान दीने भोग कीने यही करें हैं कोड यज्ञ तप 


म ये सब साधना कहें हे॥ १ ०॥ इन प्राणिनको अपने कमाइसार ठोक कमे फल तो 


° |] Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


4] 
4 १ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


$$ स्कन्ध ११ अध्याय १४ ४ | (४६) 


मिले हैं वे सब परिणाममें दुःखसो पूर्ण किचित्‌ आनन्दयुक्त शोकसो व्याप्त आदि अन्तवारे नाशवान्‌ 
हैं॥ ११॥ हे सोम्य ! मेरे विषे जिनने आत्मा समपेण कियोहे, जे सवसो निरपेक्ष हें विनकों मेरे परमा 
नन्द्‌ स्वरूपकी प्रातिसो सुख मिल रहेहे वह सुख विषयनमें ठगे पुरुषनको प्राप्त नहीं होयहे जो 
भक्तनको सुख हे वह विषयी पुरुषनकों कहां ?॥ १२॥ जो अकिचन दांत सम चित्त वाहीसे संतुष्ट 
मन हैं तिनको सब दिशा सुखरूप हें॥ १३ ॥ जिनने मेरे विषे आत्मा समप्यों हे विनको मो विना 
ओर कछु न चाहिये, एक मेही वाको प्रिय हो बह्मलोक, इंद्रकी समस्त राज्य भूमिको राज्य पातालको 
ज्य अणिमा महिमादिक योगसिदि मोक्ष पर्यतहू विनक्गो वांछित नहीं ॥ १४ ॥ तातें भक्तनके समान 
मोका कोऊ प्यारो नही, हे उद्धव | अब में तेरे आगे अधिक कहा कहूं, मेरी आत्माहू मोको प्रिय 
नहीं, हे उद्धव ! जेसे तुम मोको प्यारे हो तेस मेरो पुत्र ब्रह्मा महादेव संकर्षण छक्ष्मीहू मोको प्रिय 
नहीं, यह अतिसंतोपसों श्रीकृष्ण कहत भये ॥ १५ ॥ जो मेरो भक्त निरपेक्ष शांत निवर समष्टि 
होइ ताके संग में नित्य रहोंहों, जहां वह जाइ तहां वाके संग जाउहूं विनके चरणरेणुसों में अपनेमें 
हनेवारे सब त्रह्माण्डनकों पवित्र करेहूं ॥ १६ ॥ जे महांत निरभिमान मोविषें अनुरक्तचित्त शांति 
सब जीवनपर परमस्नेह संयुक्त निष्काम निष्किचन हैं, जिन्हें मेरे विना ओर कछु इच्छा नहीं 
जिनको चित्त विषयनसो पृथक्‌ हे ऐसे भक्त मोय प्रसन्न राखे ह वेही निरपेक्ष हैवेके सुखको जानते 

हे दूसरे नही ॥ १७॥ उत्तमभक्तनकी कथा रहो जे सामान्यहू मेरे भक्त हें वेऊ क्तार्थ हैं जे मेरे 
भक्त विषयनसो पीडित अजितेंद्रिय हें विनकोहू हढ भक्ति हेवेके कारण विषय पराभव नहीं कर 
सकें ॥ १८ ॥ हे उद्धव ! जेते प्रचण्ड अग्नि काष्ठको भस्म कर देयहे यही प्रकार मेरी दृढ भक्ति सब 
पापनकी नाश कर देय हे ॥ १९॥ तातें भक्तिविना ओर कछु उपाय नहीं हे, हे उद्धव ! योग 
सांख्य धमे पाठ तप त्याग ये कोऊ मोको वश नहीं करिसकें हे जेसी एक हृढभक्ति मोको वश 
करे हे ॥ २० ॥ भक्तनको प्रिय आत्मा रूपमे श्रद्धासी उत्पन्न भई भक्तिसोही महात्मानके वश हे 
जाउहूं मेरी भक्ति चांडालहू करें तो वाके जाति दोष पवित्र हे जाय हें ॥ २१॥ सत्य ओर दया 
संयुक्त धमे ओर तपसो संयुक्त विद्याहू वा पुरुषको पवित्र नहीं कर सकेहे जाके चित्तमें मेरी भक्ति 
नहीहे ॥ २२॥ जाके रोमांच न होइ, द्रवीभूत चित्त होइ आनंदाश्च न चळे, ताके भक्ति 
केसे जानीजाइ ओर भिक्तिविना हृदय केसे शुद्ध होइ ॥ २३ ॥ अब भक्तिको लक्षण कहंहे जाकी 
एणी गद्रद होइ, चित्त द्रवीभ्रूत कोमळ होइ, नेत्रनतें वारंवार आंशू चळे, कबहू हसे कृपहूं ऊना 
छोडि ऊंचे स्मरते गावे नाचे या भांति मेरी भक्तिसों युक्त होइ सो छोकनकां पवित्र करे॥ २४॥ 
जैसे सोनो अभिमें तपानेसो इयामता छोडि निर्मछ हो अपने रूपको पावे हे तेस यह आत्मा मेरे 
भक्तियोगसे कमे वासना त्यागकर मेरे रूपको पावे हे ॥ २५ ॥ ज्ञान विना अविद्या नहीं जायहे 
अविद्याके गये विना तुम नहीं मिठेहे सो कहे हें यह पुरुष जसे भेसे मेरी पुण्य कथा श्रवण कीतेन 
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१ यापर एक दृष्टांत है । तिलोक सुनार बडे साधुसेवी थे, जो कुछ वस्तु पाप्त होती सब साघ्चसेव।मं ब्यय करदेते 
थे, एकसमय राजाके यहांके कुछ भूषण बनने आये, सो इनकेंघर बहुत साधु आगये, इन्होंने उस राजाके द्रव्यकी भोजन 
सामग्री मंगाकर साधुओंको खबायदी और आप टाल बाल करतेरदे, जब राजाके यहां व्याइका दिन आया, तौ यह 
जंगलको भागगये भगवानने भक्तकी रक्षा करी और तिलोकका रूप बना गहना लेकर राजाक घरगये वहांते अच्छे 
भूषण बनानेके कारण बहुत कुछ पुरस्कार पाया और गइना लिया, भगवान्‌ वोह पुरस्कारका द्रव्य तिलोकके घर दे 
जंगलमें जाकर उससे कहनेलगे घरको जा राजाने बहुत द्रव्य दिया हे, तिलोक सुनते घर आय बड़े प्रसन्न हुए 
इेश्वरके मक्त कभी नष्ट नहीं होते ॥ 
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दस तेत चित्त शुद्ध होई नेर जसं अगनसो शुद होये तत पेत सर्च पदा देख 
नमे आवे हे ॥ २६ ॥ विषयके ध्यानतें मन विषयमे रहे हे, मरे ध्याना [पत्त शुद्ध हक मर सह 
पको आत होजाय हे भाव यह हे मेरी भक्ति विना ज्ञान नहीं होयहे ओर मेरे स्वरूपकी मराति होनी 
यही ज्ञान हे ॥ २७॥ हे उद्धव ! तातें स्वप्न मनोरथकी समान मिथ्या वस्तुका यात छाड मेरी 
भावना करि चित्त शुद्ध करि मेरे स्वरूपमें राखे ॥ २८ ॥ ल्लीनको संग ख्रीसंगीनक्ां संग दूरितें 
छोडि, आत्माकों जानि धीर होई एकांत बैठके परम कल्याणरूप मेरो चितवन कर ॥ २५॥ जसे 
के संगसो ओर ख्लीसंगीनके संगते याको कैशबंध हाइ तेस आरक संगत नहा हाई हू ॥ ३०॥ 
उद्धव बोळे हे कमळनयन ! जो मोक्ष चाहे सो तुम्हारा ध्यान कंसा कर, कोन स्मरूपको करे, यह 

: मोतों कहो कारण कि में तो आपके दासभावके पुरुषाथेक्ी प्राप्त हे चुकी हं ॥ ३१॥ श्रीकृण 
|| बोले है उद्धव! समान आसन करे बेठे अपनी देह सम रास जसे सुख होइ ते बैठ, अपने दाना! 
हाथ गोदपर राखे, नासिकाके अग्रंपर दृष्टि राखे॥ ३२ ॥ ऐसे बेठि प्राणके मागे पूरक कुंभक 
रेचक करके शुद्ध होइ जितेंद्रिय होइ शनेः शनेः प्राणायामको अभ्पात कर रेचक पूरक कुंभक 
क्रमसो अभ्यास करे चाहे तो पूरक कुंभक रेचक या कमसो प्राणायाम कर अथवा रेचक कुंभक 
पूरक या विपरीत क्रमसो करे दोउ तरह प्रभुकी आज्ञा है॥ ३३ ॥ प्राणायाम दो प्रकारसो हे एक 
तो प्रणवसहित हे, एक प्रणवरहित हे यहां प्रणवसाहित प्राणायाम करे, सो सूछाधार चक्री ब्रह्म 
रंध्रतक कमठनालके तन्तुकी नांई सूक्ष्म अवच्छिन्न हे वाको मनमें प्राणसो प्राट करके ३*कारमें 
टाके शब्दकी समान उदात्तनाद स्थित करे ॥ ३४ ॥ या प्रकार प्रणवर्॑युक्त प्राणको अभ्यास 
करि प्रगट करे ओर प्रणवमं घटामनो बढामनो संधानकी स्थित अभ्यास करे दृश प्राणायाम तीनों 
काठ करे या प्रकार अभ्यास करवेसो एक महीनामें प्राणवायु वशमें हे जाय हे ॥ ३५ ॥ या देहके 
| भीतर हदयकमळ अधोमुख हे डांडी वाकी ऊपर रहे हे जेते केराकी फरी होय हैं, तेसी कमली 
कठी हे ताको ध्यान ऐसो करे कि वह. नीचें नाळवारो ओर ऊपर मुखबारो खिछोहू भयो आठ 
पखुरीसो युक्त हे कणकासहित मनमें चितवन करे ॥ ३६ ॥ वामं सूर्ये चंद्र ओर अग्निको ऋमप्तो 
ध्यान करे वामें प्रथम अम्निके बीचमें आगे कहे ध्यानके मंगळविषयरूप मेरे स्वरूपको ध्यान 


` || कह बात भई और हाई हमारी नाक कटजायगी ऐसे कहे है सो बात बिचारे कि जो में कही अब भ्रष्ट भयो तो मेरी 


२४.५ 
५ > 


९ || श्रासक RE ऊपर NN A ०५ ETAT Ne ~ ~ 
|| शासको ऊपर खेचबेको नाम पूरक कई है फिर मध्यतर्जेनी दोनों अंगुलीनके बिन अनामिका कनिष्ठिका दोनों अंगुली- 


Fame?” MES ST 


साया 


ह 
मनोहर प्रपत्नताके कारण अति सुन्दर शोभित सुख ओर नेत्र अति सुकुमार रूपको ध्यान करे 


ज्ञान होनो प्राकाइय सिद्धि हे इश्वरमें मायाकी ओर दूसरेनमें मायाके अंशनकी प्रेरणा कसेको 


_ रको छोटा बना लेना अणिमा छोदेको बडा बना लेना महिमा, भारी शरीरको हलका बना लेना लघिमा सिदिहेत 
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१७ स्कन्ध ११ अध्याय १५ के _ (४५) 


सब अंगनमें मन देई ॥ ४१ ॥ प्रथम इंद्रियनको विषयतें खेंचि मनमें मिळावे, मनको बुद्धि सारथी 
करि विषयनतें काढि मेरे स्वरूपमें मिळावे ॥ ७२ ॥ यह चित्त सवेत व्याप्त हे अंग अंगमें फिरे हैं, 
ताको विन २ अंगनते काढि मेरे मुखकी भावनामें राखे मंदहास्य संयुक्त मेरे मुखको बहुत काळ 
चितवन करे ओर कुछ मनमें न घोरे ॥ ४३ ॥ जम मुखमें मन स्थिर हेजाय तब सुखदूंते खचकर 
सबके मूलभूत साक्षात्‌ मेरे स्वरूपम राखे फिर वाका बहांते छुडाइ साक्षात्‌ शुद्ध ब्रह्मरूप मेरे संपूण 
स्वरूपमें संलग्न होई तब ओर कछु चितवन न करे॥ ४४॥ या प्रकार समाधिमें हढ मति होइ, अपने 
आत्मामें आत्मरूप मोहीकू देखे, जेसे ज्योतिमें ज्योति मिलि जाइ तेसें सवोत्मरूप मेरे रूपमें आ- 
पनो आत्माकों मिळो देखे ॥ ४५॥ या प्रकार सुहढ तीक्ष्ण ध्यान करि योगी मो विषे मन संयुक्त 
करे, तब वह द्रव्य ज्ञान क्रियारूप श्रम शीघ्रही निवृत्त हेवेसो शांतिको प्राप्त होयेहे ॥ ४६ ॥ 

ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः॥ 

संयास्यत्याशु निवोणं द्रव्यज्ञानकियाश्रमः॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्धे चतुदंशोष्ष्यायः ॥ १४॥ 
य 


अध्याय १%. उस 

श्रीमगवाचुवाच-जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः॥ 

मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ 
पंद्रहके अध्यायमे जे धारणापहित सिद्धि सब कही वे सिद्धि भगवानकी प्रापिकों अंतराय है, तातें 
इनको छोडि परमेश्वरसो तत्पर होइ सो कहें हैं ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि जो जितेंद्रिय होई श्वास 
जीते चित्त मेरे विषे राखे होइ योगी होइ, स्थिरचित्त होइ, ताका ये सिद्धि अपने आप विनाही चाहे 
प्राप्त होय हैं ॥ १ ॥ तब उद्धवजी बोले हे श्रीकृष्ण ! फेसी धारणासो ये सिद्धि होय हैं, सिद्धि 
कितनी हैं इनको रूप कहाहे, सो सब मोसो कहो, क्योंकि तुम योगीनहूको तिद्धिकें दाता हो॥ २ ॥ 
श्रीकृष्ण बोळे धारणा ओर योगके पारंगतनने अठारह सिद्धि कही हैं, तामें आठ मेरे आश्रय रहें हे, 
ते मोहीकों होयहें कि, तथा जो मेरे सारूप्यको प्राप्त होइहे वाका होय है, पर कछ न्यून होयहें ओर 
दृश सिद्धि गुणनको काय्यं हे सतोगुणको उत्कष बढामें हे ॥ ३ ॥ तिनकू कह ६ अंणिमों मेहिमा 
ठविभा ये तीन्यो देहकी सिद्धि हे प्राति सिद्धि इंद्रियनकी हे इंद्रियनसो मिलि इंद्रियनके देवतानसो 
संग होनो परछोक ओर या ठोकके विषयनके भोग देखमेकी सामथ्ये तथा भूमिके गुप्त पदार्थको 


सामथ्येकी ईशता सिद्धि कहे हैं ॥ ४ ॥ गुणमें अतंग होई विषयभोग करें ओर संग दोष न छगे सो 
वशिता सिद्धि कहिये, नाको कामना करे ताकों पावे यह प्राकांम्य सिद्धि हे हे उद्धव ये आठ सिद्धि 
मेरे आश्रय रहेहें ॥ « ॥ क्षुपा पिपासा आदि धमे शरीरमें न व्यापे यह अनूमि सिद्धि हे दूरिकी 


neo 


१ ऊधो क्रोध लोम अरु काम । इनसे बचे सोई ज्ञानी नर और एक माया वाम ॥ जप तप नियम समाधी ब्रतको 
देत न यह रिपु ठाम ॥ इन तीर्नोको तज मुख पावे भज मोहि आठी जाम ॥ धन दारा सुत अडा अटारी नगर धरणि 
पुर ग्राम ॥ यह सारे मायासे भासत त्याग जपो मम नाम ॥ वस ज्यालाप्रसाद यही एक तरंगे सुखधाम ॥ २ बडे शरी- 


~ 
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( ४६ ) क षा ह 


|| मेरे योगवळको आश्रय हे ॥ २२॥ जो सिद्व परकायामें प्रवेश कियो चाहें सो आत्माकों चितवन 
|| करे, तब अपनी देह छोडि घ्राणरूप होइ बाहिरकी वायुम प्रविष्ट होइ वायुके संग परकायामें प्रविष्ट 


` गंध सूद 


| मन राखवेके प्रभावसो यह प्रासि सिद्धि होयहे ॥ १३॥ प्रक्ृतिते क्रियाशक्तिरूप महत्त होयहे, सो 
| रूप हे तामे मन धरे तब सबते उत्तम मायाते उपजे प्रकामको पावे सो प्राकाम्य सिद्धि क हिये 


| तब सुक्ष्म दृष्टि दोइ दूरिते विश्वकों देखे ॥ २० ॥ मन वायुके संग देहो मेरे मिषं संयुक्त करिके 
' जो मेरी धारणा करे तो या धारणाके प्रतापप्तो जहां मन करे तहां देह जाई॥ २१ ॥ जब मन मेरे विषें 


| कहें हं, योगधारणा करते प्रथम एडीसों गुददरार दावकर रोके पीछें प्राणको हद्यमें ठेआवे. पीछें 
` हृदयम उर वक्षःस्थलमें मिळावे, पीछे कंठमे ले आवे कंठते माथेमें ठावे, तव बद्वरंत्र द्वारा या देह- 
| को छोडे जा स्थानमें जायो चाई तहां जाइ ॥ २४ ॥ जम देवतानके क्रीडास्थठमें विहार कियो चाहें 
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मनके वेगकरे देइकी गति होइ यह न्य स मनर का देहकी गति होह यह मनोवेग नाम सिलि हे. Rs 
जेसो रूप कियो चाहें तेसो होइ यह कामरूप सिद १, परकाया हैं तिन पी तिद 
सेच्छामृत्य॒ होह यह एक सिद्धि हे अप्सरानक संग दवता है क्रीडा कर हे bs तोह 
हे जो मनमे चाहे सो पे अप्रतिहत गति होर और आग न तोड ग उण क 
हविसो मिठती हे॥ ७॥ पांच सिद्धि तच्छ ते क है ते रोके, इनको दोप होने न देह ४ 
न लगे २ पराये वित्तको ध जानें ३ अमि, सूये, जळ, विपक्षा रोके ईत दीम हीन" ६१४ 
पराजय कह न होई ५॥ ८॥ हे उद्धव ये सम योग घारणकी सिद्धि मान कही अवज्ञान आरग 
जो सिद्धि होइ ओर नेसे होई सो मोते सुनो ॥ ९ ॥ मनको भूत सूक्ष्म अथात्‌ शब्द स्पश रूप रस 
म तन्मात्राके आकार करके या भूत सूक्ष्म उपाधिमान मेरे स्वरूपम धारण करपसा सूरन 


वस्तु सुने ओर देखे ए दोई सिद्धि हैं, 


रूपको उपासक पुरुष अणिमा सिद्धिको प्रात्त होय है ॥ १० ॥ ज्ञानशक्ति महत्तत्वरूपम महत्तर 
रूप मन घरे तो महिमा सिद्धि पावे ओर न्यारे न्यारे आकाश आदि भूतनहीकी रूपम मन घर तो 
भूतनकी महिमा सिद्धि पावे ॥ ३१ ॥ पंचभूतनके परमाणु अतिसूक्ष्म है सो मरा रूप हता चित्त 
अनुरक्त करे तम योगी मरमाणु काठके रूपको प्राति होइ सो ठविमा सिद्धि कहिये ॥ १२॥ 
सालिक अहंकार तत्वरूप मोविषे एकाग्र मन धरे तो सव इंद्रियनको अधिष्ठाता होई मोमेंही 


॥ १९ ॥ त्रिगुगमायाके नियंता अतयांमी काळरूपी व्यापक मेरे खरूपमें मन धरे तो सब जीव 
ओर चर अचर शारीरकों नियंता होइ सो इशिता सिद्धिकों पावे ॥ १५ ॥ विराट्‌ हिरण्यगर्भ और 
कारणते चोथे तुरीबब्रह्म भगवान्‌ नारायणमें मन धरें तो योगी मेरे धर्मकों पावें, तब वशितासिदि- 
को पावे ॥ १६॥ निगुण ब्रह्मके विषें निमंळ मन राखे तो परमानंद पावे, जहां सव कामना समाप्त | 
होयहे ॥ १७॥ अब गुण हेतु सिद्धि कहें हैं, श्वेत द्वीपके पति शुद्ध धमेमय मेरे रूपमें मन परे तो 
मनुष्य शुद्धताकों प्रातहो वासा क्षुथा प्यास आदि ले जे छे: उर्मी लहरी हे वे नहीं व्यापें हैं ॥१८॥ 
आकाशरूप प्राण हैं सो मेरो रूप हे, तामे मनकरिके शब्दको चितवन करें तब वह आकाइमें 
भूतनकी वाणी प्रकट दूरिहीतें सुने है ॥ १९ ॥ यह नेत्र सूयेमें मिळावे मन करिके मेरो ध्यान धरे; 


७७२ ४ 


मनकी धारणाकारि परे तब मेरे प्रभावकरि जेसो रूप कियो चाहें हे तेसो रूप करे, कारण कि विन्दे 


होयहे नेस अमर पुष्पतें दूसरे पुष्पमें अनायास चळे जायहें ॥ २३ ॥ अब स्वच्छंद मृत्युको प्रकार 


तोगुणरूपी मू्तिको ध्यान धरे, तब सतोगुणके अंशते तदाई विमान समेत देवांगना 
॥ पुरुष मोविषे विश्वातकारे बुद्धिसो मनोरथ करे तथ सत्य संकहप- 
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दाता तुम्हें सब भूत तुम्हारी माया करिके मोहित होड देसेहे ॥ ४ ॥ जिनमें गुत | । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| श स्कन्ध ११ अध्याय १६ क (४७) 


रूप मेरे रूपमें मन संयुक्त कर तेसोही मनोरथ पावे है ॥२६॥ में सवनको ईश्वर नियंता हों, स्वतंत्र 
हों, मेरे भावकों प्राप्तभयो पुरुष कहूं प्रतिहत नहीं होयहे जेसे मेरी आज्ञा सब मानेहे तसे वाहुकी 
आज्ञा सब मानें उछंघन न करिसके, ये सव गुणहेतु सिद्धि कही ॥ २७ ॥ अब तुच्छ सिद्धि कहें हैं 
मेरी भक्ति करि शुद्ध सत्वरूपमय होइ योगी जिकालके ज्ञाता इश्वर मेरी धारणा करे, तव जन्म मृत्यु 
सहित तीनों कारको ज्ञान होइ ओर यही दूसरेके चित्तकी सब बात जानी जायहे ॥ २८ ॥ मेरे योग 
करिके जाको चित्त युक्त होइ ताकी देह भोगमय होइ सो अग्नि करके ओर अनेक उपाधिसो उपहत 
नहीं होइहे जेसे जळजंतुकी जळ बाधा नहीं कहे तेसें याकों कोई बाधा नही करिसकेंहे ॥ २९ ॥ 
श्रीवत्स, अन्न, ध्वज, छत्र चमर युक्त मेरी विश्वाति अवतारको ध्यान करे तव याको पराजय कबहू 
न होई ॥ ३० ॥ या प्रकार मेरी उपासना कर तब मेरी योगघारणा करवेसे| पहले कही सब सिद्धि 
वाके आगे हाथ जोरे ठाढी रहें हें ॥ ३१ ॥ अनेक भांतिकी धारणामें कष्ट बहुत हैं याते एकही धाः 
रणा ऐसी करे जाते सब सिद्धि होइ सो कहें हैं जितेंद्रिय दांत नितशयास हो मन जीत तुरीय ब्रहम 
नारायणस्वरूपमे मेरी धारणा घरनवारे गुणिनको कीन सिद्धि डुळेभ है ॥ ३२॥ जो मेरे साक्षात्‌ 
स्वरूपकी धारणा करं हें ताका मेरी प्रीतिमे ये सिद्धि विध करेहे तातें इन सिद्धिनसों व्यर्थ काळ न 
खोवे इन सिद्विनको न चाइना करे ॥ ३३ ॥ एक सिद्धि जन्महीतें होयहे जेसे देवतानकों सिद्धि 
समेतही जन्म होयहे सहजही सिद्धिदे एक मंत्रिकार ओषधी करि तपकरि जितनी सिद्धि होयहे वे सम 
सिद्धि योगकरि पावे पर इन करिके साठोक्यादिक मुक्तिको नहीं पावेहे॥ ३४॥ याते हे उद्धव! स 
सिद्धिनको एक भेदी प्रभु हैं कारण पालक हों में मोक्ष सांख्य ज्ञान धमे आर ब्रह्मके ज्ञातानकों 
पालक हों ॥ ३५ ॥ में सब देही जीवनको आत्मा हों अंतयामी हों स्त्र व्यापक हो जसे भूतनम 
महाभूत सर्वत्र व्याप्त हे ओर आवरणरहित हे याकों ऐसेही जानो ॥ ३६ ॥ 
अहमात्मान्तरो बाह्यो5नादतः सवदेहिनास्‌ ॥ 
यथा भूतानि भूतेष बहिरन्तः स्वयं यथा ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवत माषाटीकायां एकाद्शरकन्धे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


CDSS 
अध्याय १६. 
उद्धव उवाच-लं ब्रह्म परमं साक्षादनायन्तमपाइतस्‌ ॥ 
सवेषामपि भावानां प्राणस्थित्यप्ययोद्धवः ॥ १ ॥ 

अब सोठहें अध्यायमें प्रकटतासंयुक्त इरिकी विभूतिज्ञान वीये प्रभावसहित विशेष करिके 
कहेंगे उद्धव बोले हे श्रीकृण | तुम साक्षात्‌ परब्रह्म निरावरण हो स्वतंत्र हो जिनमें सय भूतमात्रकी 
उत्पत्ति प्रलय रक्षा जीवन होयहे, ते तुम हो सबके कारण हो, आदि अंतप्तों रहित हो ॥ १ ॥ हे 
भगवन्‌ ! जे वेदके तत्वको जाने हैं वे स्त्र ऊंचे नीचे पदाथेनमे कारणरूप तुमको जानि तुम्हारी 
उपासना कहे ॥ २॥ जे आत्मतत्व नहीं जाने हैं तुम तिनको जानिवेकों अशक्य हो जिन जिन 
भावनाविषे ऋषीश्चर भक्ति करिके तुमकां उपासना करते सिद्धिकों पावेहे मोको विन पदाथेनके 
नाम कहो ॥ ३ ॥ सब प्राणीनके मध्यमें गुप्त तुम अंतयांमी हो, प्राणीनको काये कारण सामथ्येके 
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लिन विभूतिनको प्रछेहे, हे महाविभूतिक पति ! जे तुम्हारी विभूति भ्रूमिसों स्वगे पाताळ 
दिनम निश्नय करे, जोर जे विभूति तम्हार परतापंसंयुक्त हें ते मो कही हद ताप 
चरणारविदनको नमस्कार करोंहों ॥ « ॥ या प्रकार उद्धवको प्रश्न सुनिके संतुष्ट होई श्रीकृ बोठे 
हे प्रश्नके ज्ञातानमे श्रेष्ठ ! याही भांति शनसो युद्ध ककी इच्छावारे असुन उई ए उ 
कषत्रम मों प्रश्न कियोहो ॥ ६॥ कदादित्‌ कहो युद्धके समयमे या प्रभको कान प्रसेग हों ताप कह है 


| राज्यके निमित्त अपने जातिवारेनके वधको करनो अनुचित अतिनिन्दित ओर अधमेरूप जानके 


कि में इन्हें मारुंगो यह मरेंगे यासो कराव्यात बुद्धि हेवेसो पुरुपश्रेष्ठ अजुन युद्ध करवेसी नित 
त देके स्थित भयो ॥ ७॥ तव मेने युक्ति करिके पुरुषसिंह अुनको समझाया त यही प्रश्न रणधू- 
मिमे कियोहों अब तुमह तसे पूछोहो में तुमहंसो वही कहूंगो ॥ ८ ॥ हे उद्धव! इन प्राणिमात्र 
को आत्मा में हों सुद मित्र इश्वर नियंता में हों ओर सब प्राणिमामडू में हों सबको जन्म पाठन 
प्रठयको कतोहू में हों ॥ ९ ॥ गतिमंत जे चळें फिरें हे तिनहूंको योग मन कम में हों जे सबको 
बश करे हे तिनमें मेरो रूप हे अनंतगुण हे तिनमें समता गुण मेरो रूप हे गुणसंयुक्त पुरुषको 
स्वाभाविक गुण में इ ॥ १० ॥ गुणीनको प्रथम कार्य्य हों ने बडे पदार्थ हे तिनम महत्तम में हो 
सूक्ष्मनमे प्रथम जीव में हो दुनयोमे मन में हो ॥ ११ ॥ देवनको अध्यापक में हो मंत्रनमें प्रणव 
में हो अक्षरनमें आकार में हो छंदनमें गायत्री में हो॥ १२॥ सब देवतानमें इन्द्र में हो आदित्यनमें 
विष्णु में हो रुदनमे नीललोहित में हो ॥ ३३ ॥ ब्रह्मऋषिनमें भृगु में हो, रानऋषिनमें मनु में हो, 
देवऋषिनम नारद में हो, पेचुनमें कामधेनु में हो ॥ १४ ॥ सिद्धेश्वरनमें कपिलदेव में हो, पक्षीनमें 
गरुड में हो, प्रजापतिनमें दक्षप्रनापति में हो, पितरनमें अयेमा में हो ॥ १५॥ हे उद्धव ! देत्यनमें 
वैल्यनको राजा प्रह्द भ हो, नक्षत्र ओषधीनको पति प्श चंद्रमा में हो, यक्ष राक्षसनको प्रभु कुमेर 
मेड हूं ॥ ३६ ॥ गजंद्रनमे ऐरावत, जळजंतुनमें प्रभुवरुग, प्रतापवंतनमें दीप्तमंतनमें सूयय, मनु- 
ध्यूनमें नराधिप राजा में हों॥ ३७ ॥ घोडानमें उच्चेश्रवा, धातुनमें सुवणे, दंडकत्तीनमें यम, सर्प- 
नम वासुकी में हो ॥ १८ | नागेदरनम अनंत शेषनाग में हो, शंगीनमें ओर डाठवारेनमें प्रभु सिह 
में हो, भाश्रमनमें संन्यास में हो, हे निष्पाप | वणेनमे ब्राह्मण में हो॥ १९॥ तीथनमें ओर प्रवाहनमें 


|| गंगा में हो, स्थिर जठनमें समुद्र मैं ह, आयुधनमें धनुष में हूं, पलुषधारीनमें त्रिपुरके घाती महार 
|| में हों ॥ २० ॥ निवासस्थानमें सुमेरु, दुर्गम स्यळनमे हिमाळ्य, वनस्पतीनमें अश्वस्थ, ओषधिः 
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नम जव में ६ ॥ २१ ॥ पुरोहितनम वशिष्ठ, वेदाथेत्ञातानमे बृहस्पति में हों, सेनापतिनमें स्वामि- 


|| कांतिकेय) उत्तम मागे प्रतक्ष ब्रह्मा में हों ॥ २२॥ यज्ञमें ब्रह्नत्षय त्रतमें हिसारहित ब्त में हों, 


शोधकनमे वायु अग्नि सूये जर वाणी रूप शोषक में हों, ये सदा पवित्रकारी है ॥ २ ३ ॥ योगीनमें 


|| समाधि में हो जयको चाहेहे तिनमें नीति मोहिकू जानि, विवेकीनमें आत्मा अनात्माके विवेककारी 


गी, तोल स्पातिवादी हे तिनमें यह यों होयहे अथवा यों है ऐसो विकल्प 
हि है ॥ २४॥ ज्रीनम शतरूपा में हो पुरुषनमें स्वायंभुव मनु में हो मुनिनमे नारायण पुनिमे हों 
गर [चारानम सनत्कुमार मह ॥ २५ ॥ घमेनमे अभयदान. मेरो रूप हे निर्भयस्थाननमें आत्मनि 

; हं he अति he ७५. PTI, त्माने- 
४. नो ह झतिरइस्यनमे प्रियवचन ओर मोन में हो मिथुन ख्रीपुरुपनमे बरहा में हों, जाके अथेदेहते 
| ओर पुरुष भयेह ॥ २९ ॥ जे धमेमे सावधान हैं तिनको संवत्सररूपी काळ में हो, ऋतनमें 


वसंत में हो, महीनानमे 
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मागेशीर मे हो संपूर्ण नक्षत्रमें आभिजित में हो ॥ २७ ॥ युगनमें सतयुग, 


(र 
धीरनमें असितदेव में हो वेदके विभागकत्तोनमें द्वेपायन व्यास में हो कविनमें काव्य शुक्र मेरो 
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रूप हे ॥ २८ ॥ प्राणीनकी उत्पत्ति प्रयगति आगति विद्याअविद्याको जाननेवारे भयमानके मध्य 
वापुदेव में हो, हे उद्धव ! वेष्णवनमें तुम मेरो रूप हो, किपुरुषमें इजुमान्‌ में हो विद्याधरनमं 
सुदन मेंहदी हो ॥ २९ ॥ रत्रमें पद्मरागपुखराज में हो, अति सुंदर वस्तुनमे पद्मकोश में हो, दभें 
जातिनमें कुश भें हो, घ॒तनभें गोको घृत में हो ॥ ३० ॥ उद्यमबंतनमें लक्ष्मी मेरो रूप हे, घूतनम 
छल कृरिके जो ग्रहण करिवो हे सो में हूं, क्षमाबंतनमें क्षमा में हो सत्यवंतनमं सत्य में हो ॥ ३१ ॥ 
बलवंतनमें इंद्रिय वळ ओर उछाहवल में हो, भक्तनमें भक्तिहप कर्म में हो नव मूति भक्तनकी 
पूजाको प्रगट हे तिन वाषुदेव संकषण प्रद्युत्त अनिरुद्ध नारायण हयग्रीम वाराह नृसिह त्रह्मामं 
आदिति वासुदेव में हो॥ ३२ ॥ गंधवेनमें विश्वावसु में हो अप्सरानमें पूर्वचिती म॑ हो पवतनम 
स्थेयं हिमालय में हो ॥ ३३॥ जळनमें उत्तम माधुय्येरस मेरो रूप हे तेजस्वीनमं अप्नि में हो 
सूय्ये चंद्र तारानम कांति में हो आकाशमें परानाम शब्द में हो ॥ ३४ ब्रह्मण्यनमें बलि में हो 
वीरनमें अजुन में हूं हे उद्धव ! निश्चय करिके संपूर्ण सूतमात्रनक्ी स्थिति उत्पत्ति प्रळय में हाँ 
॥ ३५ ॥ चरण वाणी गुदा हस्त लिग इन पांच कमाद्रेयनके गमन वचत मळत्याग ठेवी. आनद 
कमे में हों, त्वचा नेत्र जिहा श्रवण नासिका ज्ञानेद्रियनके स्पश चितवनि आस्वाद सुनिवो आज्राण 
कमे में हो, तिन तिन अथे ग्रहण करिवेकी शक्तिहू में हों ॥ ३६ ॥ विशेष कहिके अब सामान्यते 
सब विभूति कहे हे शब्द स्पश रूप रस गंध ये पांच सूदममात्रा हं, अहंकार महत्तत्त्व ए सात 
प्रकृतिके विकार है पंच महाभूत ओर एकादश इंद्रिय ये सोल्हे तत्त्व भये, एक पुरुष ओर प्रकृति 
दो ये भये, या भांति सब पचीस तत्त्व भये, रजोशुग सतोगुग तमोगुण ये तीन गुण इनत आगे 
प्रर्म सो सम भेंही हों, इनकी संख्या इनको छक्षणसहित ज्ञान ओर ताको फल तत्त्वको निश्चय 
सब मेंही हो ॥ ३७ ॥ मेंही सबको इश्वर हों, स जीवरूपहू में हों गुगीरूपहू में हो क्षेत्ररूप 
ओर क्षेत्रज्ञरूप मही हों, ताते मो विना जीव इश्वर गुणी क्षेत क्षेत्रज्ञ इत्यादिक भाव कहू नही है 
॥ ३८ ॥ अहो तुम ऐसें संश्षेपत कहा कहो हों अच्छी तरह विस्तारसां समझाइके कहो, | 
उत्तर देयहें कि प्रथिवीके परमाणुकी संख्या कितनेउ कालकरिके मेंही करो हों यासो कहिवेको 
समथ हों, परन्तु मेरी विभूतिनकी संख्या न करीजाइ है; में अनेक कोटि ब्रह्मांडनकी सजोहे, जब . 
ब्रह्माण्डनकी संख्या नहीं तप विनम॑ स्थित मेरी विभूतिनकी संख्या कान करसके ह ॥ ३९ ॥ 
तथापि संक्षेपतें विशेष करि विभूति कहोहों, जहां जहां तेज श्री कीति एश्वय रूणा दान मान 
ओर नेत्रनको आनंद भाग्य वीय क्षमा विज्ञान ये धमे हैं, सो सब मेरो अंश हे ॥ 8० ॥ ए विभूति 
संक्षेपतें मने तोसों कही हैं परि ये सब मनको विकार हे परमाथ रूप नहीं जसे आकाशक फूल 
आदि वाणीमात्र करिके कहिये हैं वे तिनके तुल्य हैं ॥ ४३॥ सतोगुणयुक्त बुद्धि करिके वाणीको 
रोको मनको नेम करो प्रागनको रोको इद्रियनकों निरोध करिके बुद्धिको रोको, तथ फिरि संसार 
मार्गमें न परोगे ॥ ४२॥ जो यह इंद्रियनको बुद्धिको नही संयम करे, तो दोष उपजे सा कहे ६, | 
जो बुद्धि करिके भढी भांति वाणी ओर मनको संयम नहीं करे तो ताको ब्त ज्ञान सब क्षीण होइ, | 
नेसे कच्चे डाको जल क्षणक्षणमें क्षीण होयहे ॥ 8३ ॥ तातें वचन मन प्राणको जीते मेरे विषे 
तत्पर होई, बुद्धि मेरे विषे युक्त करे तब कृतकृत्य होई ॥ ४४ ॥ | 
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(५०) ४8 श्रीमद्भागवतभाषा ॐ 
|| तस्मान्मनोवचःप्राणाब्नियच्छेन्मत्परायणः ॥ 
मद्भात्तयक्तया बुद्ध्यातत पारसमाप्यत ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायामेकादशरकन्ये षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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अध्याय 3७ 
उडव उवाच-यस्त्वयाभाहतः पूर्व पमस्लहॉक्तदक्षण 
| वर्णाश्रमाचारवतां सवर्षा द्विपदामांपे ॥3॥ 
अब सत्रहें अध्यायमें भक्ति ठक्षण स्वघमे पूछे, तब हंसावतार करिके ब्रह़चारी ओर गृहस्थी 
नके धमै करेंगे॥ १ ॥ उद्धवजी पूछेहें हे कमळदळलोचन ! भक्तिलक्षण धमे तुमने कह्मो पहिले तो 
स्वधमे वर्णाश्रम आचारवंतनको ओर आचाररहित मनुष्यनको स्वधर्म करते जसे तुम्हारे विषे 
भक्ति होइ सिद्धि होइ सो प्रकार मोसे तुम कहो ॥ १ ॥ २ ॥ हे प्रभो | हे महासुन ! हे श्रीमाधव | 
पहिले तुमने जो धर्म हंसरूपकारि ब्रह्मासो कह्यो सो परम सुखरूप धमे निश्चय करिके मोषों कहो 
॥ ३॥ हे श नाशक । बहुधा पहिळे सिखायोहू धर्म बहुत काछकारे अब मनुष्य लोकमें नहीं 
होइगो ॥ ४॥ या धमकी वक्ता कत्ता रक्षक तुम बिना ओर दूसरो भूमि विषे नहीं हैं, हे अच्युत ! हे 
प्रभो | ब्रह्माइकी सभामें तुम बिना आर नहीं जहां सूतिवंत वेदादिक ह ॥ ५ ॥ हे मधुसूदन ! सब 
धमंके कार्यकत्तों सव धमे वक्ता रक्षक जब तुम या प्रथिवीको छोडोंगे, तब नष्ट भये धर्मको कोन 
` कहेंगो॥ ६॥ सो सब धमेके ज्ञाता तुम हो, ताते हे प्रभो ! तुम्हारी भक्ति जा प्रकार करे सो घमे 
|| जेसे जाको कत्तव्य हे तैसे मोको कहो ॥ ७॥ शुकदेवजी राजा परीक्षितसो कहेहे हे राजन्‌! या 
' || प्रकार भक्तनमें मुख्य उद्ववजीके पूछेते हरि अतिसंतुष्ट होई मचुष्यनको मरणधमे दूरि करवेवारो 
` || सनातन धमं कहत भये ॥ ८॥ भगवान्‌ बोले हे उद्धव ! यह ठम्हारो प्रशन धर्मरूप हे, वणा श्रमनके 
|| आचारवंत पुरुषनको भक्ति आनंदकारी हे, ताको मोते सुनो ॥ ९ ॥ पहिले सतयुगमें मनुष्यनको 
| वृण हंसरूप हो, तब प्रमा सव जन्मही करिके कृतकृत्य ही ताते कृतयुग नाम भयो, ओर कमंहूं 
|| कृछुकततव्य हो सो कहे है ॥9०॥ तासमय प्रणव ओंकारही वेद हो, चारयो पाइनप्तो धर्म वृषभरूप 
| पर में हो, ये यज्ञादिक कम नह हे, एक तपस्याही ही सो इंद्रियनको स्थिरकरि एकाग्रचित्त करिके 
| इंसरूप शुद्ध मेरो ध्यान करते इ॥ ११ ॥ हे महाभाग ! जब त्रेतायुग भयो तब विराट मेरे प्राणतें 
|| ओर हृदयते वेदत्रयी विद्या प्राट भई, ताते होता अध्वयु उद्गाता सहित त्रिरूप यज्ञ प्रगट भयो, सो 
| यज्ञ मेरो रूप हे॥9२॥ ब्रह्मण क्षत्री वेशय शूद्र ये चारों वणे विराट्सवरूपके मुख बाहु जंघा चरणते 
ME र जो जाको स्वधमे हो सो प्रगट भयो ॥ १३॥ गहस्थको आश्रम जंपाते प्रगट भयो 
|| ks यको धम हृदयते भयो, वानप्रस्थ वक्षःस्थडतें भयो, संन्यास मस्तकते प्रकट भयो ॥ १४ ॥ 
` || और सब वण आश्रमक स्वभाव न्यार न्यारे भये जिननें नीच भूमिमें जन्म पायो ताको नीच 
|| स्वभाव भयो जिनने उत्तम भूमिभ जन्म पायो ताको उत्तम सथभाव भयो ॥ १५॥ झम दम तप 
तोप क्षमा शुद्धभाव मेरी भक्ति दया सत्य ये सब ब्राह्मणको स्वभाव हे ॥ १६ ॥ तेज बळ 
य्य क्षमा उदारता उद्यम स्थेय ब्रह्मण्यता ऐश्वये यह क्षतरियको स्त्रभाव हे ॥ १७॥ 
[दान निदेभ ब्राह्मणकी सेवा ३व्यसंग्रइमे अतति यह वेइयको स्वभाव हे ॥ १८॥ गऊ- 
देवतानकी सेवा निष्कपट करे 
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तात जो पावे ताहीमे संतोष राखे यह नक खा. १ और ताते नो पायें ताहीमे संतोष राहे यह शको. 
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ऋ स्कन्ध ११ अध्याय १७ # | (५६१) 
स्वभाव हे ॥ १९ ॥ अशोच मिथ्यावाणी चोरी नास्तिकता वृथाकठह काम कोष तृष्णा ये सव 

नीच जातिके स्वभाव हे ॥ २० ॥ हिसा न करे सत्य बोले चोरी न करें काम क्रोध लोभी न होई 
सवनको भलो चाहे यह सय जातिनकों धम हे ॥ २१ ॥ अब पहिले आश्रमधर्म कहें हैं, तहां 
ब्रह्मचारी धमं कहे हे, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यके गर्भतें ळे सम संस्कार भये होय पीछे दूसरों जन्म 
गायत्री उपदेश होइ ता पीछें गुरुनके घर जाइ वसे, इंद्रियनक्ी दम करे जब गुरु बुलावे तब वेद 
पढे ॥ २२॥ मेखला मृगचर्म दंड सद्दाक्षमाठा यज्ञोपवीत कमंडलु जटा सब पारेरहें, तेळल्लान न 
करे दंतधावन न करे वस्न क्षारसों न धोवे कुशनकों धरे आरक्त आसन परे ॥ २३ ॥ ज्ञान भोजन 
होम जप सूत्र पुरीष जब करे तय मोन रहे नख रोम ओर क्षोरकमे न करावे ओर कांखके उपस्थके 
रोम दूरी न करावे ॥ २७ ॥ वीयेस्खठन न करे आपु त्रह्मवयेकी धरेरहे, जो प्रमादतें स्वृप्रमें वीये 
स्खठित भयो होइ तो जठविषे ल्लान करिके प्राणायाम करि गायत्रीको जप कर॥ २७ ॥ अथि 
सूये आचार्ये गो विप्र गुरु वृद्ध देवतानको पवित्र ओर एकाग्रचित्तकरि उपासना करे ओर यतवाक्‌ 
होके जप करे ॥ २६ ॥ गुरुनको मनुष्यबुद्धिकरिके न सेवे, मेरो रूप जानिके सेवन करे, कबहू 
अवज्ञा न करे, कयां कि संपूर्ण देवता गुरुनमें वसेहे ॥ २७ ॥ सांझ सबेरे भिक्षा ठेआवे, सो गुरुके 
आगे धरे ओरहू जो पावे सो सब गुरुनको समपें, गुरुकी आज्ञा होय तो संयमकारे भोजन करे॥२८॥ 
जब गुरु कहूं चळे तब संग चळे जब सोमें तथ पांत दांपे, जव बेठे तब सावधान अंजलि जोरि बहुत 
दूरि न बेठे आचार्यकी शुश्रषा करे, अच्छी भांति सदा उपासना करे ॥ २९॥ या प्रकार गुरुकुलमें 
वसे विषयभोगरहित होइ, जब विद्या पूण होइ तहा ताई अखंडित ब्रत धारे रहें ॥ ३० ॥ यह तो 
ब्रह्मचारीके आश्रमको सामान्य धम कह्यो अब जोब्रह्मलोककी जाइवेकी इच्छा करे, सो मेरी निशाप्तों 
ब्रह्मचय्ये त्रत करे सो कहे हैं जो यह ब्रह्मचारी जहां मूर्ति धरें वेद रहेहें ऐसे त्रह्मळोकमें गयो चाहे 
तो गुरुहीके पात रहे वेदाध्ययन करे निष्काम ब्रह्मचय्ये त्रत धरे अपनी देह गुरुनको समर्पे 
॥ ३१ ॥ पूजाके स्थल कहे हें अभि गुरु आत्मा सब प्राणिमात्र मेरी बुद्धि राखे मोते न्यारे करी 
न जाने ऐसी भांति त्रह्मतेजयुक्त निष्पाप मेरी उपासना करे ॥ ३२ ॥ स्रीनको दशन, विनपो 
भाषण, परिहास न करे, जो कोई स्री पुरुष एकत्र संयुक्त व्हैके बेठे होय तिनको न देखे, आपु 
गृहमे न रहे ॥ ३३॥ ये धमे सब आश्रमनकों करनो हें, शोच माटी कारि हाथ पाउ घोवे, आचमन 
करे, स्नान, संध्या, शुद्धभाव तीर्थसेवन, तप भिक्षा करे पर स्पशं काहूको न करे, जे असंभाष्य 
हुं तिन नीचनको त्याग करे ॥ ३४ ॥ हे कुलनंदून ! सम प्राणिमात्रम मेरो भाव राखे, मन वचन 
इंद्रियनको संयुक्त करे, यह नेम सब आश्रमनको हे ॥ ३५॥ ऐसी भांति जो ब्रत राखे सो 
अग्निकी भांति तेजस्वी होइ, सब कमे दग्धकरि निमेळ होइ मेरो भक्त होइ॥ ३६॥ यह निष्काम 
ब्रह्मवारीको मोक्षको प्रकार कह्यो जो सकाम होइ सो वेदार्थ विचारिके ब्रह्मययं छोडी गृहस्थके 
आश्रममें आयो चाहे तब गुरुको दक्षिणा दे आज्ञा लेय तब अभ्यंगादिकि करिके मेखला दुंड 
मोंजी छोडे ( या कमको नाम समावत्तेन कहे हे ) ॥ ३० ॥ तहां दोऊ पक्ष कहें हे जो विवाहकी 
इच्छा होय तो गृहस्थ हे जाय निष्काम होइ तो वानप्रस्थ आश्रम लेय, अथवा संन्यास लेइ आश्र- 
मतें आश्रममें जाइ आश्रम बिना रहे ब्राह्मणमें श्रेष्ठ वा आश्रमम मेरी भक्ति करतो भयो विचरे 
पिछले आश्रमो पूरवमे न आवे अंथोत्‌ संन्यासी गृहस्थी न हो ॥ ३८॥ जो गृहस्थ भयो चाहे 
सो समावत्तनक्रम करि विवाह करे गृहस्थी होइ ठक्षणवंत अपने कुछ समान कुलको कन्या | f 
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क्षत्रिय वैश्य ये तीनि ध्म समान हे, यज्ञ अध्ययन दान ये तीनों वर्को समान हे पार प्रतिम्रह 
अध्यापन यज्ञ करामनो ये तीनों कमे त्राह्मणकोही करने उचित हे॥ ४० ॥ तहांऊ विशेषतः 
ब्राह्मणनकों कहे हे प्रतिग्रह ठेवेमं जप यज्ञ तप तेन यशको नाश जाने आर कृपणता आदि 
दोष देखे तब स्थामीते छोडे सेतमें परे कनसो आजीविका करे, अथवा आर कारके आजीविका 
करे, यज्ञ करे करावे, अथवा पढावे ये दो वृत्ति करे जो इनहूमें हीनता दोष देखे तो उंखय तिही 
करे ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणको यह देह निश्चयकरिके तपस्याके कष्ट सहनको करयो हैं, शुद्र कामका न 


पन्‍्यो रहे, ताको वीनि ठेके निवोह करे ताहिकरे संतोष माने उत्तम निष्काम पर्म करे मेरे विष 
चित्त राखे परमें तो रहें पर कछ आतक्त न होइ, या प्रकार शांतिको पावे ॥ 8३ ॥ दृरिद्रीकों यह 
| निवोह प्रकार कह्मो जो सद्रव्य हे ताको प्रकार कहे हे, जो त्राह्मग दारेदरी होह मेरी भक्ति विषे तत्पर 
| होइ ताकों ने आपदाते उद्धार करें हे उद्धव ! तिन मचुष्यनको में थोरेही कामें उद्धार करुंगोजेसे 
सपुद्रमे बूडनेकों नाव पार ठगावेहे, तेसे वे मनुष्य वा ब्राह्मणको निराह करे हे में संसाररूपी समुद्रते 
विन मनुष्यनकूं निश्चय पार करूंगो ॥ ४४॥ राजा होइ सो सब प्रजाको दुःखते उद्धार करे जेसे 
पिता फत्रको कश्से छुडावे हे जेसे कीचडमे पडे हाथीको हाथी निकालेहे ऐपेंही धीर पुरुष राजाको 
विपत्तिनसें अपनी आप रक्षा करनी उचित हे ॥ ४५ ॥ या प्रकार राजा या ठोकमें सब पाप दूरि 
कारि सूय्येसम प्रकाशित विमानमें इंद्रके संग आनंद करे हे ॥ ४६ ॥ यदि ब्राह्मग दरिद्रसो दुःख 
पावता होइ सो वाणिज्य वृत्तिकरि आपदाको तरे, पर मदिरा ओर रसादिक न वेचे, तहांऊं जो 
निवोह न होई तो क्षत्रिय वृत्ति करे, परंतु नीच सेवाकी वृत्ति कबहूं न करे, यह ब्राह्मणो धर्म 
कह्यो ॥ ४७॥ अव क्षत्रियको पर्म कहे हैं जो आपत्ति होड तो वेश्यवृत्ति कीर जीवे, के मृगया 
करिके जीवे, वा ब्राह्मणको रूपकरि अध्यापन करि जीविका को, पर नीच सेवन न करे ॥ ४८॥ 
वश्यक जों आपदा होय तो शूद्रकी वृत्ति करें तामऊ आपदा होवे तो कारीगरीक्रिय। कारे जीवे, 
जब अपनी आपदा निवृत्ति होह तव नीच वृत्ति छोडिदेइ ॥ ४९ ॥ या प्रकार सबनकी वृत्ति कही 
फेरि ग़हस्थकों आवश्यक पंचयज्ञ कतेव्य कहेहे ब्रह्मयज्ञ करिके तो ऋषिनको संतु करे, द्धम 
स्वपाकरि पितृयज्ञ करे होममें स्वाहाकारिकें देवतानको यज्ञ करें बलिदानकारे भूतयज्ञ को अन्न 
नळसो मनुष्यनकों तृप्त करे, यथाशक्ति करे सभममें मेरी बुद्धि राखे, ये कमे सव अवश्य कत्तेव्य 
ह॥५०॥ शक्तिके अनुसार कतैव्यकम कहे हैं विना उद्यम अथवा उद्यमते पायो होइ, शुद् 
होइ वा घनकरफे भसे कुटुंबको पीडा न होइ तसें न्याय कारे यज्ञनकों करे ॥ ५१॥ कुटुंबमें 
|| आसक्त न होइ, तऊ मेरे भगनमें सावधान रहे, या संसार प्रपंचकों मिथ्या जाने सगहृको मिथ्या 
हत सग याजा करा 
|| नाय {६ ॥५३॥ हि गाति नष्ट होय ह पसे देहके नष्ट हेवेपे यह सब चले 
` || जाय ६ ॥ ६२ ॥ या प्रकार शमं विचारते अतिथिङ्गी भांति रहे, यह मेरो घर हे ऐतो अहंकार न 
` || राखे अहंता ममता छोडे तो न बंधे ॥ ५४॥ गृहस्थे जो कमे कहेहें तिन कारके मेरी पना करे 

` || मेरे विषं भक्ति करे ओर गहस्थाश्रममें रहे पीछे वानप्रस्थ हेके जो संतान हो तो सन्यास र 
हर हक जो संतान हो तो संन्यास छेइ 
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' प्रथम तो अपने वर्णकी व्याहे पीछे ओरडू कियो चाहे तो अचुक्रमतें आर व्याइ ॥ ३९ ॥ ब्राह्मण 


करे तो परळोकमें अनंत सुख श्राह्मगको प्राप्त होय है ॥ ४२॥ जो दाटमें अथवा क्षेत्रनमें अन्न 


| ६ चे केवल गहमेई भासकत हे, पुत्र वित्तमे प्रीतिकर खरीके वश हे, महादीन 6) ल शा आय इभ तम तिर लोके वहा है, ही इ, सर सो | 
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क स्कन्ध ११ अध्याय १८ कै (८३) * 
3:35: 3 2 ्ि॒िऋ़्  ज््च्ज्््््््ल््ल््््लनशन्््ेिडनल-्-ल्‍ल्ननन-छ याया 
अहंता ममतासो बंधे हे ॥ «६ ॥ मेरी माता मेरो पिता वृद्ध हे ख्री छोटी हे बाळक हैं ये मोविना 
केसे जीवेंगे दीन अनाथ दुःखी होइगे या प्रकार जो शोचेहें ॥ «७॥ सो एसी गहकी आशा करिक | 
विक्षिप्त मंन होइ मति बुद्धि मूढ होवेसो खरी पुत्रनको ध्यान करें सो कबहूं तृत्त न हेके मरेतें अति 
तामसी योनिमें परें हैं ॥ «८ ॥ र क 
एवं गृहाशयाक्षितहृदयो मूठधीरयम्‌ ॥ 
अतृत्तस्ताननुष्यायन्प्रतोऽन्धं विशते तमः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायामेकादशस्कन्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अध्याय १८, 
श्रीमगवाचुत्राच-वनं विविश्चः परेषु भाय न्यस्थ सहेव वा॥ 
वन एव वसेच्छ।न्तस्ततीयं भागमायुषः ॥ १ ॥ 

अब अठारहें अध्यायमें वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धमे कहेंगे, जो धमेको अधिकारी हे ताका 
ओर अधिकारीनको विशेष कहेंगे ॥ पहिळे वानप्रस्थक्े पमे कहें हैं जम आयुदोको तीसरा भाग 
आवे, पचास वर्ष उपरांत पिछत्तरि वषे पर्यंत तीसरो भाग हे, तब पुत्रनको घर सोंपिके वनमें 
जाइरहे, खी अपने संग आवे तो वनमें राखे नहीं तो पुत्रके पास रहे शांत होइ रहे ॥१॥ 
वनम कंद सूळ फळनसों आत्माको जीवन करे वल्फ़लवख् पहिरे, तृण ओर पत्ता मृगचमकों 
पहिरे, ये सब वनकी वस्तु अति पवित्र है ॥ २॥ केश रोम नख डाढी मूळ दूर न करावे, इनको 
धोवेहू नही, ओर दंतनको न घोवे जळमें तीन काल स्नान करे भूमिमे शयन करे ॥ ३ ॥ ग्रीष्म 
तुमे पंचामि साधे, वषोमें जर्वृष्टि सहे, जाडेमें कंठ पर्यत जळमें मग्न रहे, या प्रकार तप करे 
॥ ४॥ अग्निसे पक्क होइ सो खाइ, समय करिके पकफलादि खाइ, ओखरीमें कूटीहोइ प्त्थरसों 
फूटी होड सो खाइ दांततों कुटी वस्तु खाइ ॥ «॥ अपनी सब आजीविकाकी वस्तु आपु ठेवे, 
दूसरेने काउने ठायके दीने फळादि वस्तुक्ो लेड नहीं ओर देशकालकों बल देखे परां संग्रह 
न राखे, नयो अन्न पावे तब पुराणों त्याग करे ॥ ६ ॥ वनकी वस्तुके चरु पुरोडाशनकारे देवता- 
नको यज्ञ करे, वनमें आश्रय कारि रहे, परन्तु वेदोक्तपशुकारि सेरो यजन न करे ॥ ७ ॥ पूर्ववत्‌ 
नाम गृह॑स्थाश्रमसरीखे अग्निहोत्र दशशपूर्णमासेष्ि चातुर्मास्य यज्ञ इतनोही वेदने वनाश्रमीक अघु- 
घान कह्यो हे ॥ ८ ॥ या प्रकार तपस्या करके छेशसों नाडी मात्र जाके शरीरम बाकी रही नाम 
अतिही दुमैल शरीर जाको हे गयो ऐसे तपोमय मोको आराधन कारे प्रयम्‌ ऋषिछोकते महक 
जाइ, पीछे क्रम करिके मोको पावेगो ॥९॥ इतने कष्टकरि प्रात करि मोक्षफलदायक | 
तुच्छ काममें न लगावे, जो लगावे तो बाते मखे कोन है ॥ १० ॥ या प्रकार सवे धमे निष्काम 
करे, तो अत्यंत मोक्ष होइ, आयुदोके तीसरे भागमें वैराग्य थोरोसो उपजे तो संन्यास छे जो 
शरीरकी सामर्थ पहेळेही घटे तब विरक्त होइरडे, संन्या् ऊर, जो विरक्तड न होइसके ताकी कहा 
करनो सो कहें जब यह धमेके नेम करनको अप्तम्थ होइ वृद्ध अवस्था होइ तहां अभिहोत्रकी 


ee 
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१ रे मन क्या अजहू न विचारे ॥ जीवन जात छिनेहि डिन बीतो ज्ञान हिये नाह धार ॥ काम काथ लाभादक शस 
क्यों नहि इहं विसारे ॥ सुत वित नारि जिन्हें जानत नित क्‍यें। अस जन्म बिगी ॥ धमे भजन हरि काम अन्ते 
आ संकट टारे ॥ नित ज्वालाप्रसाद ध्यान धर बिगरी यही सुधरि॥ ९ ॥ 
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(५४) ४ श्रीमद्वागवतभापा &€ 


अग्नि आपमें राखि चित्त मेरे विषे राखे अगम प्रविष्ट होइ शरीर छोडे अर्थात्‌ जब घमोचरणकी 
असामर्थ्य होय तब जीवते शरीरको अग्निमे जरायदेय ॥ १३ ॥ विरक्तको कृत्य कहे हैं, नो विरक्त 
होइ सो कर्मेनको फळ और देवतानके छोकनको नरक करिनाने, जो जाने कि पूर्णवराग्य है गयो 
हे तब ये सब अग्निहोत्रादिक कमे छोडि अच्छी भांति संन्यास लेय ॥ १२ ॥ संन्यासके आरंभके 
“उपदेशके अनुसार मेरो पूजन करे, ऋस्विजनको स्स्व देकरि अभिहोत्रकों अपने प्राण विषे 
प्रविशकार आपु निरपेक्ष होके संन्यास लेड ॥ ३३ ॥ ब्राह्मण जब संन्यास लेड तब देवता स्री पुत्र 
रूप होइ वाको या कारण विश्न करें हैं कि यह हमारी अवज्ञा कारे आगे चल्यो चाहे है, तातें विश्न 
करें हैं तथापि यह विन विप्ननकों छांपिकरि संन्यास लेइ उनके वित्न न मानें ॥ १४ ॥ अब 
संन्यास कहें हैं जो संन्यासी वख्न धारथो चाहे तो जितनंसो कोपीन और एक वा कोपीनके 
ऊपर एक विलाद चोरो वस्र ठके इतनो वस्र परे और कड न घरे एक दण्ड घरे एक जलपात्र 
घरे ओर कछु न राले ॥ १५ ॥ प्रथ्वीमें देखिकरि पॉड परे, वश्नतों जळ छानि पीये, वचन सत्य 
बोळे, ओर आचरण मनमें विचारि शुद्ध मन होइ सव करे ॥ १६॥ संन्यासीको तीनि दंड कहें 
हैं ते करे, वचनको दंड मोन रहनो, देहको दंड सकाम कर्म न करे, चित्तको दंड प्राणायामकरि 
स्थिर करे, हे उद । जाके ये दंड नहीं सो वासके तीन दंडनसो संन्यासी नहीं कहावौंदे ॥ १७ ॥ 
आजीविका करिके ब्राह्म प्रतिग्रह याजन अध्ययन शिलोंछ वृत्ति यह चारी वणे होयहे तिनके 
बर भिक्षा करे निदित होइ ताके पर भिक्षा न करे अर्थात्‌ जबतक उत्तमवणंकी भिक्षा 
मिळे तवतक निकृष्ट वणेके परकी भिक्षा न करे यहां मोकों यह अलभ्य छाभ होइगो या उद्रेगते 
रहित सात पर भिक्षा करे, जो कडू पावें तामें संतोष मानें ॥ १८॥ भिक्षा लेके जहां जछाशय होइ 
तहां जाइ पांय घोषे आचमन करें मोन होइ मानेन करे, मार्गके दोषकी शुद्धि करे पीछे विभाग 
करी विष्णु ब्रह्मा सूर्यं भृतनकों समर, थोरो थोरो न्यारो न्यारो करिके घरे बाकी सव भोजन करे 
॥ १९॥ अब एक दूसरी क्रिया ओरडू हे कि सम्पूण पथ्वीमें फिरे संग काहूको न करे, नितं द्विय 
रहे, आत्माहीमे संतुष्ट धीर ओर समदष्टि होइ ॥ २० ॥ एकांत निर्भयस्थठमें रहे मेरी भावना 
करि चित्त निर्मल राखे, आत्मामं मोमें भेद देखे, अभेद्सा एक आत्मा विचारे, विचारशील होइ 
॥ २१ ॥ ज्ञाननिष्ठाकरि अपने बंध मोक्षको विचार करे (इंद्रियनके विक्षेपो बंध कहे हैं ओर 
इळ्हियनके संयमको मोक्ष कहे हैं )॥ २२॥ तातें इंद्रियनको निग्रह करिके मेरे विषे चित्त राखे, 
` उच्छ कामनानत विरक्त रहे, तब मुनि अति उत्तम आत्मसुख पाइ स्त्र स्वेच्छापूर्वक विचरे॥२३॥ 


~ 
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|| नगर ग्राम व्जम भिक्षाकों जाइ जहां कहूं बहुतसे मनुष्यनको संग आयो होइ जा यात्रीनकों संग हो 


| शरीरमन ई ५.५ >भिक्तिनकर॥२६॥ जो यह जगत्‌ ओर 
| शरीरमन वचन प्राणतो युक्त हे, अहंता ममताके पर्म यह आत्मा विषे सब मायामात्र हे pa 


नही ऐसे युक्तिनकर आत्मनिष्ठ होइ फिरि देहादिकको स्मरण न करे स्मरणसे वेराग्यमें प्रतिबंध 
एक वेराग्यसो पुक्तिकी इच्छा राखनवारे पूणे ज्ञानी 
कवर भक्त दंडादिककी आवइयकतावारे आश्रम 


डर 
पट 
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क स्कन्ध ११ अध्याय १८ ४ | (५६ ) 


घरमेनकी आपत्ति त्यागके जितनो अपनेसो हे सके वितनो आश्रमसंबंधी धर्मे कहे अत्यन्त वामें 
छिप्त न होय ॥ २८॥ विवेकी हेवपेहू बालककी भांति फिरे मान अपमानसो शून्य रहे आति 
चतुर हे परन्तु जडकीसी भांति रहे, फलको अउुसंधान न राखें बुद्धिवान हें पर उन्मत्तकीसी 
भांति बाळे वेदके धर्मेनमें निष्टा है परन्तु कछ आचारको नेम लेय किंतु वृषकी तरह विचरे॥२९॥ - 
कमही करनो यह मुख्य है ऐसे वेदके वादमें आसक्त न होइ, पाषंडी न होई केवळ तकेही सर्वत्र 
न करे, जहां प्रयोजन पविना वाद होइ तहां काऊ पक्षको आश्रय न करे ॥ ३० ॥ यह धीर मनुष्य- 
नको उद्गेग न करे न मनुष्यते आपु उद्विग्न होई, अपमान काहूको न करे, आपु अपमान सहे, 
या देहके लिये पशुकी भांति काहूसों न वेर करे ॥ ३१ ॥ सबनमें आत्मा एकही हे, वेर 
कानसों कीने ऐसे समझिके निवृत्ति होइ, जेसें जलके पात्र अनेक होयहें, तिनमें अनेक चंद्र 
प्रतिवि देखिये, पर चंद्रमा एकही हे, तेते आत्मा एकही हे, अनंतरूप करिके भासे हे ॥ ३२॥ 
ओर कदाचित्‌ समय समयमें भक्ष न पावे तो खेद न करे पावे तो हषे न करे, धेये राखे, प्राति 
अप्राति देवाधीन हे ॥ ३३ ॥ एक केवळ आहारमात्रक्के लिये चेष्टा करे क्योंकि आहार तो अवश्य 
चाहिये जाते प्राण रहे प्राणधारणका तो प्रयोजन यह इ तो तत्त्वको विचारे तो मुक्त होइ ॥ ३७ ॥ 
इश्रइच्छासो जो कछु पावे सोइ भक्षण करे, भठो होइ अथवा बुरो होड़ तेसेंही मुनिवद्ध झाय्या 
जेसी पावे तेती ड ॥ ३५ ॥ जसें मोकां कळु न चाहिये ओर जेस में लीळा कारके सव धमे करे 
हूं तसें ज्ञानीहू आपृक्ति छोडि शोच आचमन ल्लान ओरह नेम करे विधिक वश ह्वेके न करे ज्ञान 
हि राखिके करे ३३ ॥ ज्ञानीकोी भेदकी प्रतीति नहीं होय हे नो होय हे वह पहलेही मेरे ज्ञानसो 
नष्ट हे जाय हे यद्यपि देह गिरवेतक कसू २ आहारादिकमें भेद प्रतीति देखि जाय हे तोहू वह 
अयथार्थ रूप जानी भई देइके गिरवेपे मुक्ति हे जाय हे ॥ ३७ ॥ अब केवळ वेराग्यथुक्त होइ 
ज्ञानकी इच्छा राखे ताको कतव्य कहें ह जो यह गृह पुत्र आदि समको इःखरूप जानिके वेराग्य- 
युक्त होइ, ओर ज्ञानकी इच्छा करतो होइ, मेरे धमे कछु जानतो होइ सो उत्तम गुरुकों सेवे ॥ ३८॥ 
तहां ताई भक्ति करिके शुरुनकी सेवा करे, जो श्रद्धायुक्त व्हेके करे जो मोपर कृपा थोरी करें हैं 
आर परपे विशेष कृपा करें हे ऐसी मनमें न करे इन धमेनस्षो आदरपूर्वक मोतो अभेद जानि 
गुरुको भने, जहां ताई ब्रह्मज्ञान अतिशय करिकें हढ होइ ॥ ३९ ॥ अब अधिकार विना संन्यास 
लेइ ताकी निदा करे ह जो इंड्रियनका निग्रह न कियो होइ बुद्धि अति आसक्त होइ, ज्ञान वेशग्य 
करि रहित होइ, ऐसो जो संन्यास ठेइ तो वह संन्यास जीविकाके अर्थे होइ ताते निदित है ॥ ४० ॥ 
वह अधमां संन्याप्ती है, देवतानकी वंचना करी हे जो गृहस्थ धमम देवता आतिथि पूजन हो सो 
छोडिदियो, संन्यास घमंहू नहीं करे हे ताते सबनकी अवज्चाही करे हे, ताकी वासना दग्ध नहीं भई, 
आर आत्मरूप हृदयमें स्थित मेरीहू वंचना करे हे; तातं या छोक परलोकस्तो नष्ट होयहे ॥ ४१॥ 
चारोंहू आश्रमनके मुख्य धम कहे हें संन्यासीकी सुण्य धम शम आर आहेस हे वानप्रस्थो पुर 
घम्‌ तपस्या ओर विचार गृहरुथको मुख्य घम प्राणीमात्रकी दया रक्षा ओर देवतानको यज्ञ ब्रह्मच 
रोको मुख्यधम गुरुनकी सेवा हे ॥ ४२ ॥ तहां ग्रहस्थको ओरहू धम कहे हं ब्रह्मचय तप शोच संतोष 
प्राणिमात्रसों सुहृदताई ओर ऋतुके दिन स्री संग करे ये गृहस्थके धमे हें मेरी सेवा करनी यह 
सबको धम है ॥ ४३॥ हे उद्धव ! या प्रकारके स्वधमे करिके मेरो नित्ये भजन करे अनन्य होइ 
भने भाव राखे सो मेरी हढ भक्ति शीघ्रही पावे ॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! ऐसी अव्यभिचारिणी भक्तिकारे 
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सब ठोकके महेश्वरको सबकी उत्पत्ति पालन प्रलयको कारण ब्रह्मरूप मोको प्राप्त हेजायहे ॥ ४५॥ 
या भांति स्वधर्मकरि शुद्धचित्त हवेसो मेरो स्वरूप जाननेमें आवे है विज्ञान ओर वैरागय युक्त के 
शीघ्र मो पावे हे ॥ ४६ ॥ अब सबको निधार तात्पय कहे हैं वणे आश्रमवतका यह आचाररूप 
धर्षकों फठ पितृछोककी प्राप्ति करायवेवारो हे यही धमे मेरी भक्तिनसो मोका समर्पण करेगो परम 
फल मोक्षानंदर्को पावे ॥ ४७ ॥ हे साधो ! यह सब धम मैंने तुमसों कह्यो जो तुमने मोसो पूछो जो 
भक्त स्वधमे संयुक्त होई करे तो पजह्म मोकों प्राप्त होय हे ॥ ४८ ॥ 

एतत्ते$मिहितं साधो भवान््रच्छांते यञ्च माम्‌ ॥ 

यथा खधमसंयक्तो भक्तों मां समियात्परस्‌॥ ४८॥ 


इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायामेकादशस्कन्धे श्रीभगवदुद्धवसंवादे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ` 


अध्याय 3९, 


श्रीमगवानुवाच-यो विद्याश्र॒तसंपन्न आत्मवान्नानुमानिकः ॥ 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ 


अब उन्नीसके अध्यायमें विरक्त होई, जाको आत्माको अनुभव होइ, ताकों ज्ञानादि कतव्य 
नहीं यह कहें हें॥ जाको विद्या श्रमण करिके आत्मतत्त्वको अनुभव परयत ज्ञान प्राप्त भयो हैं, सो 
्रपंचकी निवरत्तिको साधन मो विषे मायामाब्र जानें तो ओर ज्ञानके साधन सब तने, ताको विद्वान्‌ 
संन्यास कहे हैं ॥ १ ॥ ज्ञानीको आत्मरूप मेंदी प्रिय हों, वाकें ओर स्वार्थको हेतु कछु न होइ 
परस्वार्थको हेतु मोहिको चाहे ताते स्वगे अरु मोक्ष ओरडू अथे मो विना वाको प्रिय नहीं, तातें 
वाका न कछु कतव्य हे पाइवो हे ॥ २॥ तहां ज्ञानीको अनुभव प्रमाण बतामें हैं ज्ञान विज्ञान कारके 
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ने सिद्धिकों प्राप्त भये हैं ते मेरे श्रेष्ट स्थाननको जाने हैं तातें मोका ज्ञानी अतिप्रिय हे वे ज्ञानही 


सिद्धि ज्ञानके ठेशकरिक होय हे ॥ ४ ॥ हे उद्धव ! तातें तुम ज्ञानरूपकों जानि ज्ञनन विज्ञान युक्त 
होइ भक्ति करिके मेरो भजन करो ॥«॥ ऐसी भांति मोकों अनेक प्राप्त भये सो कहे हैं ज्ञान विज्ञान 
यज्ञ करिके आप विषे मेरी पूनाकरि समस्ते यज्ञनको पति उत्तम स्वरूप मोकों मुनि पावत भये 
॥ ६ ॥ ताते तुमहू याही ज्ञानसों धर्मम प्रवृत्त होड यह कहेंहें हे उद्धव ! यह जो देह ओर इंद्रिय- 
`| नको विकार हे यह सव माया ई कछु परमार्थ वस्तु नहीं हे, ये विकार देहते पहिलेहूं आत्माको नहीं 
|| है पीछेहू नहीं मध्यमें हे सो अम जानिये, आत्मा शुद्ध है, जन्मादिकटू जो देखें जायहे यह देहहीको 
` || हे कडु आत्माको नहीं है देहको जन्म मरण नहीं, देहहू मायारूप हे, देहके आदि अंत जो ब्रह्म हें 
' | सो मध्यमें देहे जब देहही नहीं तब सव तरह होय हैं, तो देहके जन्म मरण कांसे होसक्ते हें जब 
` || यथार्थत्रों देहकेडू जन्म मरणादिक नहीं सब बरह्म हे तो ब्रह्म न जन्मे हैं न मरेहें निर्विकार अद्नही 
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है यामं कहा कहना ॥ ७॥ उद्धवजी विशेषज्ञान पूछेहें हे विश्वेश्वर ! हे विश्वमूतें ! निश्चय जेसे होई 

से वराग्ययुक्त आर विज्ञानयुक्त पुरातन विशुद्ध ज्ञान तुम कहो ओर जाको ग्रह्मादिकहू खोजेंहे ऐसे 
भक्तियोगकी कहो ॥ ८ ॥ हे ईश्वर ! या घोर संसारमार्गमें तीनि संताप करि तत्त भयो मोको तुम्हारे 
चरणद्रंदरूप छत्रते आर शरण नहीं दीखे हे यह छत्र केवळ छाया नहीं करेहे सब ओरतें अमृत वरते 
इ॥९॥ ह महानुभाव! काठसप कारक कट्याहे या सतारकूपम परयोह क्षुद्र सुखनमे बहुत तृष्णा हे 
ऐसे या जनकों कृपा करिके उद्धार करो ओर मोक्षकों कहो, ऐसे अपने वचनरूपी अमृतता सीचो 
॥ १० ॥ जब इतनी विनती सुनी तब श्रीकृष्ण कहत भये हे उद्धव ! याही भांति पहिले रानायुघिष्ठिर 
हमारे सबनके सुनत पमांत्मामें श्रेष्ठ भीष्म पितामहसों पूछतभये ॥ ११ ॥ भारतयुद्धके नित्रत्तभये 
बंधुवधसों व्याकुळ हे राजा युधिष्ठिर पूछतभये ॥ १२ ॥ बहुत धर्मेनकों सुन पीछे मोक्षघमनकों 
पूछते भीष्मके घुसते सुने धम तुमसों कहोही, जो ज्ञान विज्ञान वेराग्य श्रद्धा भक्ति संयुक्त हैं 
॥ १३ ॥ तहां प्रथम तो ज्ञान कहें हें प्रकृति ओर पुरुष ओर महत्तत्त अहंकार शब्द स्पर 
रूप रस गंध ये नो तत्त्व भये ओर एकादश इंद्रिय पंचमहाभूत तीनि गुण ये अट्टाईस सव मिलिके 
तत्त्व भये वे सब प्राणीनमं व्याप्त हं ज्ञानकरि देखे आर इनहूं तत्त्वनमे एक परमात्माकों जा ज्ञान 
करिके व्याप्त देखे सो निश्चय मेरो ज्ञान हे ॥ १४॥ जेसे ज्ञानके समय सब पदार्थ देखवेमें आवे हैं 
वेसे यह पदार्थ देखवेमे नहीं आवे केवळ एक परमत्रत्म देखवेमें आवे वही ज्ञान विज्ञान कह्यो जायहे 
आर उत्पत्ति प्रठय स्थिति हेवेसा पदाथ तरिशुणात्मक नाशवान्‌ हे ऐसो देखे ॥ १५ ॥ तहां पूछहें 
जो सव त्रह्मरूपहो हे तो जन्मादि क्या होय हैं उत्पत्ति तथा दूसरे रूपकी प्राप्तिमे मध्यमें सबको 
आश्रय कारण हेवेसो जो काये ओर कायातरम रहे हे जो उत्पत्ति विषे व्याप्त होयहें ओर इनके 
प्रळय विषे जो अवशेष रहेहे सो ब्रह्म हे याहि देखे ॥ १६ ॥ अब विज्ञान कहिके वेराग्य कहेंहे, वेद, 
प्रत्यक्ष, परंपराकी प्रसिद्धि ओर अनुमानसों यह प्रपंच मिथ्या हे अद्वतही सत्य हे जेसे यह दृश्य 
ब्रह्मी ।भन्न नहा है कारण के त्रपा उत्पन्न ह जा जासा उत्पन्न है वह दासा भन्न नहो जसे 
मिट्टीसो बनें घट मृत्तिकासो भिन्न नहीं या प्रकार अमरूप देत ज[नके विकल्पसतो विरक्त होनी 
चाहिये ॥ १७ ॥ कदाचित्‌ स्वगादिकमें सुखभोग हे तहांकी इच्छा होइ तो विरक्त केसे होइ तहां 
कहेंहे ब्रह्मणोकपयत स्वगोदिकहूको सुख या ठोककी भांति जो पंडित हे सो दुःखखूप मिथ्या देखे 
क्यो. कि यह विनाशी कमेनके फल हें यासी जिनको नाश नहीं देखो ऐसेहू जे स्वगोदिक हे तिने 
देखे जे ये लोक मनुष्यादि हे तिनके समान झूठे देखे ॥ १८ ॥ अब पेराग्य कहिके भक्ति कहेहे हे 
निष्पाप उद्धव ! मेंने भक्तियोग पहिटेंहू तमसो कह्यो, अव फिरि अपनी भक्तिको परम कारण प्रीति- 
युक्त तुमसा कहाँ हों ॥ १९ ॥ हे उद्धव | प्रथम अमृतरूप मेरी कथामे श्रद्धा होइ कथाके श्रशणकी 
आदर होइ सुने पीछे निरंतर मेरो कीतेन करे ॥ २० ॥ मेरी पूजामें तत्पर होइ सवागकारके नम 
रकार करे आदर कारिके मेरे भक्तकी अधिक पूजा करे सब प्राणीमात्रमे मेरी बुद्धि राखे ॥ २१॥ 
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१ अपनी समान ओर बातोमें तो यह पुरुष देखे हे पर आत्माके बिचारमें नाय देखे, एक जिमीदार एक गांवे 
जिमीदार थे, सो कुछ घरमें खटपट भई तो एक तोबा लेकर बाबाजी बनकर चले गये मागमे कोई ओर साधू 
तब यह देखकर पूछने लगे क्यॉजी तुम दो गांवके जिमीदार दीखोहो कबसे बाबाजी भये) तब वोह साधू बोले तुमने 
केसे जानी, हम दो गांवके जिमीदार हैं तब इन्होंने अपना सब वृतान्त सुनाया तब साधूने कही कि याभे तो समानता 
देखि पर अब आत्मा क्यों नहीं एकत्व देखते तब यह चप हो चले गथे॥ 
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ठोकिक कार्यनको मेरे निमित्त करे वचन करिके मेरे गुगनको कहे मन मेरे रूपहीमें अर्पण करे 


तव कामनाकों त्यागकरे ॥ २२ ॥ मेरे निमित्त अथेको त्यागकरे भोग ओर सुलको त्याग करे 
विपयभोग न करे यज्ञ दान होम जप तप मेरे लिये करे॥ २३॥ हे उद्धव | या प्रकार पमेसहित जो 
मनुष्य मेरे विषे आत्मा निवेदन करे हे, विन मजुष्यनको प्रेमलक्षणा भक्ति उपने हे तब विनको 
कृरनो कछु नहीं रहे ॥ २४ ॥ जव शांत सतोगुण कारके बब्यो चित्त मो विषं लगाया, तब आर 
सब ज्ञान वेराग्य ऐश्रये आपुहीते प्रगट होय है ॥ २५ ॥ ओर यही चित्त जब गृहऊुदम्वादिमें 
आपक्त होयहे तब इंद्रियनके द्वारा विपयनमें अमण करे है जातो अधम अज्ञान अवुरक्तता 
कुभाग्यता प्राप्त होय हें ॥ २६॥ घर्म सोई जो मेरी भक्ति करे, ज्ञान सोई जासाँ आत्मरूप दाख 
इद्रियनके धमेनमें आसक्त न होनो वैराग्य ओर अणिमादिककों होना ऐश्वये हे ॥ २७ ॥ 
उद्धवजी बोले हे शजुनाशक | हे कृष्ण! हे प्रभो ! संयम नेम कितने प्रकारक हें, शम दम किनको 
कहते हैं क्षमा घेय्ये कहाहे ॥ २८ ॥ दान, तप, शोये, सत्य, ऋत, त्याग, षन, इष्ट, यज्ञ, दक्षिणा 
कहा हे ॥ २९ ॥ हे श्रीमंत ! पुरुषको बहुत भाग्य छाभ कहा हे, परम विद्या कहाहे, छा, श्री, 
दुःख, सुख कहाहे ॥ ३० ॥ पंडित कोन हे, सूखे कोन हैं, मागे उन्मागे कोन हें, स्वगे नरक कोन, 
बंधु, गृह कोन ॥ ३१ ॥ धनी, दारेद्री कोन, कृपण, इश्वर कोन हे साधुनके पति ! यह प्रश्न मोसों 
कहो ॥ ३२॥ श्रीकृष्ण उत्तर देय हैं हे उद्धव ! जीवमात्रकी हिंसा न करे सत्य बोले मनहूं करिकें 
पराइ वस्तुको न चुरावे आसक्ति कहूँ न राखे लना असंचय धमेमें विश्वास ब्रह्मचर्यं मोन स्थेये 
क्षमा अभय ये बारहू संयम हे ॥ ३३ ॥ शोच दो भांतिके हें अन्तःकरणकी शुद्धि ओर बाह्यशुद्धि 
शोच तप जप होम श्रद्धा अतिथि ओर मेरी पूजा तीयेथात्रा परोपकार संतोष आचार्यसेवा ये बारह 
नेम हूं ॥ ३४ ॥ जो ये संयम नेम नित्य करे तो जो कछु चाहे सो सब पूर्ण होइहे ॥ ३५ ॥ अब शम 
दम कह हे मो विषे बुद्धि स्थिर होइ सो शम हे केवळ शांतिही शम नहीं कहावे हे इंद्रियनको संयम 
दम हे चोर दुष्टको मारनो दम नहीं, दुःखको सहिवो क्षमा है भार बहुत सहनो क्षमा नहीं बिल्ला 
और उपस्थ वेग सहे सो घेये उद्रेग मनको न उपने इतनोई धीर्न नहीं ॥ ३६॥ प्राणीमातरसो द्रोह 
त्यागनका दान कह ६ धनको त्याग दान नहीं कामको त्याग तप कहावे हे कच्छू चांद्रायण तप 
नहा स्वभावको जीते सो शूर, पराक्रम शोये नही, बरह्मको ददन सत्य हे ॥ ३७ ॥ पंडितननें सत्य 
और प्रिय वाणीकी ऋत कहो हे कर्मनकी अनासक्तिको शोच ओर त्यागको संन्यास कह्यो हे ॥३८॥ 
मठ यक अष्ट घन घम है, पशु पुत्रादिक धन नहीं, परमेश्वरही यज्ञ हे मेरी बुद्धि कारे यज्ञ करे 
कर्म बुद्धि कर न कर, मेरे ज्ञानको उपदेशही वा यज्ञकी दक्षिणा हे सुवर्णं आदि धन दक्षिणा नहीं, 
प्राणावामकारे मनका वश करे सोई परमबळ इई ॥ ३९॥ मेरो ऐश्वय्यं सोभाग्य हे, कछु छोकिक 
संपत्ति सोभाग्य नहीं मेरी भक्ति पावे सोई परमठाभ हे धनको ठाभ छाभ नहीं, आत्मामें भेदबुद्धि 
द्वारे होइ सो विद्या है; केवल ज्ञानमात्र विद्या नही, कुत्सित कमेनको त्याग छना है सो ठजाहे 


केवळ ठान छना नहीं ॥ ७० ॥ गुण भले होइ सो शोभा हे कछुभाप्रषण शोभा नई स | 
| ह शोभा नहीं दुःख सुख 
|| स्मरण करे सोई सुख है, भोग सुस नहीं, MN 

| शो है, जा मात को मिदाहादिक इल नहीं ॥ ४ ॥ देहादिकर्म जाके अहंकार हे 
|| साल ६, जा माग कार माका पावे वह उत्तममाग हे, कांटेनते रहित सन्मागे नहीं, जहां मन चंचळ 


बंधुमोक्षको जानें सो पंडित, केवल शात््र पढे होइ सो पंडित 
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तमोगुण अधिक होइ सोई नरक हे, ओर नरक नहीं, ओर बंधु सव बंधु नहीं परम्ंघु गुरु हे, सो 
गुरु में हो मनुष्योको शरीर गृह हे ओर घर नहीं जो गुणकर संपन्न सो घनी और धनी नहीं ॥४३॥ 
जो सदा असंतोष राखे सो दरिद्री हे, धनहीन दरिद्री नहीं, जो इंद्रिय जीति न सके सो कृपण हे 
दीन कृपण नही विषयनमें आसक्त नहीं हेके जो स्वाधीन हे सो इश्वर हे राजा स्वाधीन नहीं जो 
गुणमें आसक्त हे सो परवश हे ॥ ४४॥ हे उद्धव ! ये तुम्हारे प्रश्न सब तुमको अच्छी तरह समझाये 
अब बहुत कहा वणेन करें गुण दोषको लक्षण इतनोही हे जो सबनके गुण दोष विचारते रहे यही दोष 
हे ओर न गुण देखे न दोष देखे सो गुण है ॥ ४५ ॥ 


एत उद्व ते प्रश्नाः सवे साध निरूपिताः ॥ 
किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः॥ 
गणदोषदशिदाषो गुणस्तूभयवजितः॥ ४५॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायामेकादरास्कन्धे श्रीभगवदुद्धवसंवादे एकोनविशतितमोऽध्यायः३९॥ 


अध्याय २० 
उद्धव उवाच-विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीशवरह्य ते ॥ 
अवक्षतऽरावन्दाक्ष टुणदाष च कमंणास्‌॥ १ ॥ 

वीसके अध्यायमें भक्तिज्ञानक्रिया तीनि योग कहेंगे अधिकारीनक्रे विभागते गुण दोषनकी 
व्यवस्था करेंगे ॥ उद्धव पूछेहे हे श्रीकृष्ण ! विधिनिषेध वेद कहेह सो वे तुम्हारी आज्ञा हे तुम सव 
नके इश्वर हो आपकी आज्ञासो वेद कमेनके पुण्य पापनकों देखें हैं ॥ १॥ विन घमेनके अधि- 
कारी उत्तम मध्यम दीन तीनि प्रकारके हैं, वे वणे आश्रय न्यारे हैं, तिनको गुण दोष सब वेद्‌ देखे 
हे॥ २॥ अब तुम कहो हो के गुण छोडिके धमेमं प्रवृत्त होड सो गुण दोष भेदहशि विना विधिनि 
पं तुम्हारो वचन मनुष्पनकों केसे फलदायक होइ॥ ३ ॥ हे इश्वर ! पितर देवता मलुष्यनकों 
तुम्हारो वेदही मोक्ष ओर स्वगोदिकनमें श्रेष्ठ प्रमाण हे और साध्य साधन विष प्रमाण है ॥ ४॥ और 
गुणदोषके भेदको ज्ञान तुम्हारे वेद॒ही हे आपुते नहीं मानी हे गुण दोष दृष्टि न राखे, यह अब तुमही 
कृहोहो, तातें भ्रम होयहे ॥ ५ ॥ श्रीकृष्ण बोले हे उद्धव | मनुष्यनके कल्याणकों वेदमें भेदसों तीनि 
योग मेंनें कहेहें ज्ञान, कमे, भक्ति इनतें परें ओर उपाय कहूं नहीं ॥ ६॥ इनके अधिकारी न्यारे न्यारे 
हे एकही नहीं, सो कहें हें इनमें नो कमेनते विरक्त हे फळ कछु न चाहें ताको ज्ञान योग कहो हे 
॥ ७ ॥ यहच्छा कारे भेरी कथामें जाकों श्रद्धा भई होई अति विरक्तटूं न होइ, अति आसक्तुं न होइ 
ताकूं भक्तियोग सिद्धिदाता होड ॥ ८॥ प्रथम कर्म योगकों कहें हैं, कमे तहां ताई करें जहां ताइ वैराग्य 
न उपजे, ओर मेरी कथा श्रवणादिकमें श्रद्धा न उपजे ॥ ९॥ अग वेराग्य करिके जसें ज्ञान होइ सोई 
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` १ यार्म यह प्रश्न हे कि हे प्रभो | जो तुमने कही कि युणमे गुण और दोषमे दोष माननो याक दोष कहे है और 
इन गुणदोपनमें गुणदोष बुद्धि न राखनो ये गुण हे सो उद्धव कहै है [$ जब आपने यह कही तब फिर सब विधिनिषेध 
शाख व्यर्थ भयो जायंहे ओर वो विधि निषेव वेदमें कही है और वेद तुमारो सुख हे गुणदोष इष्टिके विना घेद्‌ व्यथे 
होयहे और वेद तुमारो मुख है फिर आप ये कैसे कहे है सो या मेरे संदेइको दूर करी ॥ 
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प्रकार कहें हे, हे उद्धव ! अपने स्वधमंमें स्थित होह, फटकी इच्छा छोडि निष्काम रती व 
बाको न तो स्वगे होइ न नरक होइ जो ओर आचरण न कर ॥३०॥ या ठांकम स्वधमेमें स्थित होइ; 
निषेधको त्याग करे, तव मन शुद्ध होइ तब विशुद्ध ज्ञानको पावे अथवा यदच्छा कारे मेरी भक्ति 
पावे ॥ 3१.॥ ज्ञान भक्तिको यह मलुष्यदेह करे ताते मनुष्यदेह उत्तम हे, सो कहे ह ज्यों सवर्गम हू 
ओर नरम हे वेहू या मच॒प्यदेहकी बांछा करे हैं जा देहते ज्ञान भक्ति करिके मोक्ष होयई, और नर्‌ 
कहमें शरीर हेते मोक्षताथक्र नहीं ॥ १२॥ चतुर मनुष्य होड तो स्वगकी गति न चाहे, जेसें नरककी 
गति न चाहे है; ओर यह लोकह न चाहे, जाते देहके आवेशते प्रमाद होइ इं ॥ १३ ॥ मरणाधमाहू या 
देहको अथे सिद्विको दाता जानिके मृत्युतें पहिले सावधान मनुष्य मोक्षकों यतन करे ॥ १४॥ यहां 
दृष्टांत कहेहें गेस पक्षीने एक रूखपे घर किया ताको निर्देयी पुरुष आइके वृक्ष काटे ताकों 
काटत जानिके अनासक्त हों करिके पर छोडिदेई तो जीवे ॥ १९ ॥ तेसे अहोरात्र करिके काठ : 
आयुवेलकों काटे हे यह जानि भय करिके कांपते या देहकी आसक्ति छोडि आत्माको जानिके सब 
कृत्य छोडि शांतचित्त होइ रहे ॥ १६ ॥ ऐसी देहहूकों जानिके जी सावधान नहीं होइ तिनकी निदा 
करं हें, यह मनुष्यदेह अत्यंत दुर्भ दे, अनेक जन्मनके पुण्य करिके पाई हे, साधन करिवेकों 
समर्थ हे संसारसमुद्र तरणको नाव हे, गुरु नाव चछामनहारे हैं, मेने अतुकूळ पवन करिके प्रेरित 
करी हे ऐसो साधनको पाय जो यह प्राणी संसारसमुद्रकों न तरे सो आत्मघाती हे ॥ १७॥ यह 
कमयोग नो विरक्त न होइ ताकों कह्यो अब जो विरक्त होइ (ताकों ज्ञान उपजे पहिले जो कछु 
कत्तव्य हे सा प्रकार कहे हे, जब कमेनमें उद्रेग होड़ वेराग्य उपजे, तम इंद्वियनकों निग्रह करे, स्थिरः 
तासा आत्माके अभ्यास करिके मनको निम्रह करे तय यह योगी होइ ॥ १८॥ मनक्ों निग्रह करे 
तोहू जब चंचळ हाइ तब सावधान होइ कछु मनकी कांक्षा पूर्ण करिके फेरि मनकों वश्य करे 
॥ १ ९॥ मनकी धारणा छोडे नहीं, प्राणवायु जीते, इंद्रिय जीतें बुद्धि सतोगुणी करिके मन अपने 
बश करे॥ २० ॥ यह मनको निग्रह निश्चय उत्तम योग हे मेसे सवार दमन करने योग्य घोडेकी 
गतिको अपनी इच्छाइुसार चाइतोभयो पहले वाकों इच्छानुसार जान देयहे पीछे छगामको थामके 
चढाव हे ऐसेही शनेः मनको वश करे ॥ २१॥ सब तत्तनकों विवेक करी प्रक्कतिते उत्पत्तिङ्ो 
॥ कम विचारे, यह प्रथित आदि क्रमसो प्रतिळोमते छीन होय हैं ऐसो ध्यान करतो रहे, नहांों 
| चित्त प्रसन्न होइ ॥ २२ ॥ जब चित्तमें वेराग्य उपजे, तव गुरुके बताये धमेको विचार करे, तव 
| किस यह चित्त देहको अभिमान छोडे हे ॥ २३ ॥ संयम नेम आदि योग धारण, आत्मविचार 
|| ओर मेरी प्रतिमाकी सेवा, इन उपायन करिके योग्य परमात्माकों सने स्मरण को, ओर मेरे स्मर- 
| fn करे यासो अधिक ओर उपाय नहीं हैं ॥ २४ ॥ जो प्रभादतें योगी कछु निंदित कमे करें, वह 
5) ह [नाव > आ कछ ओर प्र य॒श्वित्त नहीं ॥ २५॥ अपने 
|| तो प्रवृत्ति संगके छुडाइवेकी इच्छा करिके कत्या 23 Man ज्या 
` योगीको स्वाभाविक वृत्ति न हेवेसो मिती Voie ON 
ns आवश्यकता नहीं॥ २६ ॥ मेरी कथामें शरदा 
तव अहत हके टने रति मेरा भनन के, वियम के गो जे 
र का मेरा भजन करे, विषयभोग करे तो आपक्त न 

८॥ पहिले भ॑ने भक्तियोग तुमतो कह्यो 
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क स्कन्ध ११ अध्याय २१ कै (६१) 
(ण ऱ्य अजनबी 


व 
हैं ता रीतितो निरंतर सुनि मेरो भजन करें, तब वाके हृदयमे मेरो वास हेवेसो वाकी सब कामना 


नष्ट है जाय हे ॥ २९ ॥ सबके आत्मरूप जब मोको देखे हे तब उसके हृदयकी गांठि ळूटिजाय हे 
सब संदेह मिटके सब कमे क्षीण हेजाय हे ॥ ३० ॥ तातें मेरी भक्ति संथुक्त मेरे विषे चित्त युक्त 
करवेवारे योगीको नतो ज्ञान न वैराग्य कल्याणको साधन हें किन्तु भक्तियोगही कल्याणको साधन 
हें॥ ३१ ॥ जो फल कमें तप ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म और तीर्थ यात्रादिके साधनसो होय हे 
॥ ३२ ॥ सो सव मेरी भक्तिही करिके होय है, मेरो भक्त सुखा स्वगे ओर वेकुंठ मेरो धामको पावे 
ह, मेरो भक्त कछु चाइना नहीं करे हे ॥ ३३॥ हे उद्धव ! जे बुद्धिवंत हे तिनकी मेरेई बिपें प्रीति 
हे, वे परम साधु हैं तिनकों में अनेक विभव देउहूं, ओर वे कछुक नहीं चाहें ॥ ३४ ॥ मेरी निरः 
पेक्ष भक्तिही परम कल्याणरूप हे, तामें मेरी निष्कामकी भक्ति निष्काम भक्तकों होय हे॥ ३५॥ 
जे मेरे विषे एकांत भक्त राग द्वेपरहित समचित्त हैं, बुद्धितो परे इश्वरको प्रात हे, तिनकों विधि 
निषेधके गुण दोषसो उत्पन्न भए पुण्यपाप नहीं ढगे ४ ३६ ॥ याप्रकार मेरे कहे मागमे जे रहेहें, वे 
परम कल्याणरूप मेरे धामकों प्रात हेय हे मेरे घामकी परह कंहे हे ॥ ३७॥ 

एवभतान्मयादिष्टाननुतिष्ठन्त मे पथः॥ 

कषेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्रह्म परमं विदुः ॥ ३७॥ | 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां एकादशस्कन्ये श्रीभगवडुद्धवततयादे विशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


अध्याय ९१, 

श्रीभगवाचुवाच-य एतान्मत्पथो हिला भत्तिज्ञानक्रियात्मकात्‌॥ 

शुद्रान्कामांश्चछेः प्राणेजुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १॥ 
इकीसके अध्यायमें क्रिया ज्ञान भक्ति अधिकारते रहित सकाम बहिमुखनकी निंदा करें हैं ॥ 
श्रीकृष्ण कहहें हे उद्धव ! जो मेरे बताये मागे भक्ति ज्ञान निष्कामकर्मकों छोडि चंचळ प्राणनसो 
तुच्छ कामनानकों सेवन करेहे वे संसारको प्राप्त होयहे ॥ १ ॥ जा प्रकार अग्निको किसीको ताप होना 
ओर किसीको न होना संभव नहीं उन्ही करमासे किसीके गुण ओर किसीके दोष होना संभव नहीं 
यह संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं कारण कि निज निज अधिकारमें निष्ठा राखवेकी गुण ओर 
निष्ठा न राखबेको दोष कहते हैं गुण दोषक्रे विचारको यही निश्चय है ॥ २॥ यह शुरू है लीजिये 
यह अशुद्ध हे न ठीजिये, ऐसे संदेहसो स्थाभ[विक प्रवृत्तिको निवृत्ति करनेके निमित्त समान 
वस्तुनमेंहू वेदम शुद्धि ओर अशुद्धिको विधान कियोहे ओर याहीके निमित्त विनमें गुण दोष 
मानेहें इन्हीसो शुभ पुण्य ओर पाप माने हैं ॥ ३ ॥ हे निष्पाप ! घमेके धारण करनेवारे पुरुष- 
नको मेंनेही मठ आदि रूपसो यह आचार दिखायो हे यह शुद्धि ओर अशुद्धि धमे व्यवहार ओर 
निवोहके निमित्त गुण ओर दोष रूपसो प्रतिपादन करी हे धमे निमित शुद्धिसो धम अशुद्धितो 
अधमे व्यवहारमें आशोचादिसों अशुद्धहू राजा व्यवहारमें न्याय करवेको शुद्ध ओर दूसरे कायेनमें 
१ ऊधो भज मोहि सकल विहाय ॥ या जगको सुपना कार जानो प्रलय माहि नस जाप ॥ आ अन्त और 
मध्य एकरस रहे सो सत्य कद्दाय ॥ सोई भजन योग्य भक्तनके ताहि जपे चितलाय ॥ एक अखंडरूप अविनाशी 


पालत जग उपजाय ॥ नरतन पाय न सुमिरे जिन हरि सो पाछे पछिताय ॥ भजन होसके तो अवही कि पल छिन 


वीतो जाय ॥ नित ज्वाळाप्रसाद भक्तकी करते रहें सहाय ॥ 
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( ६२) & श्रीमद्वागवतभाषा कै 


समान हैं क्यों कि प्रथिवी जठ वायु आकाश ब्रह्मा आदि जड पर्यत सबनके 

पो ञाण पू रे ओर आतमा रय एकही हे॥ ५ ॥ है उद्धव ! समानह देह विषं वदने 
नाम रूप वणे आश्रम सम इन जीवनके स्वार्थ सिद्धिके निमित्त पृथक कियेहे ॥ ६ ॥ केर 
देहमेंही विभाग नहीं हे किन्तु देश काळ आदि संपूर्ण वस्ठुनमें कमके संकोच निमित्त शुग दोषको 
विधान कियो हैं अब शुद्धिअशुद्धिको विषय कहे है ॥ ७॥ जा देशम कारा घुग न होइ सा देश 
अशुद्ध हैं ओर सत्पातररदित देश, मा्ेनरहित देश ऊप्तरदेश ये अशुद्ध इं, जह! जाह्मणम भक्ति न 

होइ सो परम अशुद्ध हे, अंग वंग कालिगादिकहू देश अशुद्ध हैं जहां कारो मृग होय सत्पात्र होय सो 

अशुद्वह देश शुभ हे देशकी शुदि अशुद्धि कदि कार समयकी शुद्धि कहें है ॥८॥ नो काऊ 

द्रव्यकी संपत्तिसो कमे योग्य हे ओर जो स्वतःही प्रातः पवाह मध्याह्न काळ कमेके योग्य हे सो 

काळ तो कमको शुद्ध है, नो सूतकादिक काउ कमके योग्य नहीं हैं, यद्यपि काळ सव एक हे तथापि 

यह भेद कियो हे कर्मके अयोग्यका अशुद्ध हे ॥ ९ ॥ अप वयकी शुद्धि कहह द्रव्यकी शुद्धि 
अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार बडेपन ओर छोटेपनक मानी जाय है यको शुद्ध जळ करे है, सूत्रा 
दिक अशुद्ध करेहे कि ब्राह्मणको वचन प्रमाण हे वे कहें यह वस्तु शुद्ध हे तो वह शुद्ही हे अशुद्ध 
कहे तो अशुद्धी दे, पुष्प सूंविळेंइ तो अशुद्ध होजाइ प्रोक्षणादिक संस्कारकारे शुद्धि होइ, कारो 
जळकी शुद्धता दश दिन है जायवेसो नये जली शुद्धि चातुमोस्थमें तीन दिनसो शुद्धता बडेपनसो 
चांडाठादिकके स्परेतें तळाउको जळ बहुत भरयो होइ तो चाहें कोऊ भरो वह जळ शुद्ध हे, 
छोरेपनसें चटादिको जल चाण्डाठादिके सपे अशुद्ध हे जायहे ॥ १० ॥ अब शक्ति अशक्तिसो 
शुद्वाशुद्धि कहे हे स्थम्रहणमें जाके शक्ति होइ ताका सूतक छगें, स्नान दानकरि शुद्धि होइ, ओर 
जो अशक्त हे ताको नहीं बुद्धे पुत्र जन्मादि आशोचकी दश दिनके भीतर जायवेसो अशुद्धि उपरान्त 
शुद्धि समृद्धि देवेके कारण जीणवश्च मिन बल्न श्रीमंतकों अशुद्ध हैं दरिद्वीको शुद्ध हे सूतकक्रो 
अन्न समर्थको तो अशुद्ध हे, असमर्थो शुद्ध हे यह द्रव्य वचन आदि द्रव्यकी अशुद्विसो 
आत्माको पातक छगावें हैं सो देशकाळ अवस्थाके अनुसारही लगाते हें निर्भय देशमें यही पापदा- 
यक चारादिके उपद्रवयुक्त देशमें नही युवा अवस्थामें यही पापदायक बृद्धावस्थामें ओर बाळक- 
पनमें शुद्ध हैं ॥ ११ ॥ याप्रकार दव्यकी शुद्धि दरव्यसों कही वचन शुद्धि एकही भांति हे, ्रव्यकी 
शुद्धि बहुत प्रकार है सो कहें हे, अन्न, काष्ठ, हाथीदांत, सूत्र, रस तेरु घत आदि, सुवणे ओर 
माकी कीच कठस इट यह सव काठ वायु अभि जसे यथायोग्य शुद्ध हैं, अथात्‌ धान्यकी 
| शुद्धि वायुसो यज्ञपात्र तथा काकी जछ्सो हाथीदांत आदिकी काठपो तेल घृत सुवणीदिकी 
|| भग्निसो तंतुनकी जल चामकी काळ और रंगसो पार्थिय विकार ईट आदिको काठसो शुद्धि 
|| दयद कह ये सव मिलिके शुद्धि करे, ओर कबहू अकेछे क, तहांऊं जो काक ओर चांडाळ आदि 
` || गीचजातिको स्प भयो होइ ताके देश अव्था देखिकारे विचार करे तब शुद्ध होह ॥ १२॥ 
|| आर शुद्धि कई हैं पीढा पातर वस्न आदिमे जो अपवित्र वस्तु ठेपङ्ी लगजाय तो काष्ठ छिलायेतें 

| श्व होश हव्यकी शुद्धि रावे ओर खटाईसे थोवे तब शुद्धि होइ बल्न सारसो गंध ओर लेप छटवेतक 


|| स्नान दान तप अवस्था बाल्य कोम 
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अश्ंद हे आपदामे निर्वाह मात्र पदा ठेवेसो शुद्ध ओर अधिक लेवेसों अशुद्ध हॉय है ॥ ४ ॥ 


| धोवे तो शुद्ध होय जब दुगेध न रहे स्वच्छ हु नाय तब शुद्ध हे ॥ १३॥ कतोकी शुद्धि कहें हैं 
र वीर्यसस्कार गायत्री उपदेश कमे संध्या दीक्षादिकपा कमेसो 
"७... ७०० >> >> आ _ तीत 
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क स्कन्ध ११ अध्याय २१ क (६३) 


eS OE 
ब्राह्मण शुद्ध होड तब कमे करे, ओर आत्माकी शुद्धि मेरे स्मरणसो होयहे, ओर प्रकारसो नहीं 
ब्राह्मणादिक देहकी शुद्धि इन संस्कारनते होइहे ओर प्रकार नहीं देहकी शुद्धि इन संस्कारनतें होइ 
सोऊ व्यवहारे निमित्तही है वाफे निमित विहित कमे करे ॥ १४ ॥ अम मंजकी शुद्धि कहें हैं, 
श्रेष्ठ गुरुके इसते सुने तापीछे ता मंत्रको अच्छी तरह ज्ञान होइ तो मंत्रको शुद्धि होड जो कछ कमे 
भळे या बुरे कर सो सब मोको समपें, यह कमे शुद्धि है, देश काठ द्रव्य कत्ता मंत्र कमे इन छे 
पदाथेनके शुद्ध हेवेतो धर्म शुद्धि होय हे यही अशुद्ध होय तो अधमे होय हे ॥ १५ ॥ यह 
गुण दोषको विभाग यथार्थ नहीं है कहीं आपदामें प्रतिग्रह छेवेसो दोष शुग हे जाय हे धन हेवेतो 
निषेध होनेके कारण कहीं दोष हे ओर कहीं दोषहू बिधिसो गुण होयहे जेसे कुटुम्य त्याग दोष हे 
परन्तु विरक्तको कुट्म् त्याग दोप नहीं गुणदोषके कहयेवारे झालर गुणदोषके बाधक हे ॥ १६ ॥ 
दोषभी कहूं दोप नहीं होय तहां दृष्टांत बतामें हूँ जो सुरापानसो पतित नहीं हे विन पतिनको सुरा- 
पान दोष नहीं होता क्योंकि वे जातिकर्मसे पहळेही पतित हे; तिनको सुरापान अधिक पातक 
कहा करेगो, और जे धमेशीळ हे तिनको वाको संसगेही पातक हे, संन्यातीका संग बांपेहे, सोई 
गृहस्थो गुण हे, कारण कि गृहस्थीनको संग करमो होय हे जेसो कि वेदमें कह्यो हे “ ऋतुके 
दिन ख्रीसंग करे ” परन्तु जो पहळेही प्रथ्वीपर सोयोहे वह नीचे नहीं मिरें हे ॥ १७ ॥ या प्रकार 
गुणदोषक्रो विचार प्रवृत्ति माशेमें हे निवृत्त भये कछु नहीं सो कहें हे, वेदको यही तात्पय्य नहीं है 
कि जो सदा प्रवृत्तिमेंही रहें वेद्‌ प्रवृत्ति छुडायके निवृत्ति बतामेहै तातें जा जा विषये निवृत्त 
भयो ता ताते मुक्त होइ, यह धमे मनुष्यनकों शुभकारी हे, शोक मोह भयको दूरिकरे हें ॥ १८॥ 
प्रवृत्ति मागे अनथे रूप हे सो कहे हे, मनुष्यकों विषयमे इंद्रिनको अभ्यास होइ, तव आप्तक्ति उपजे, 
आसक्तिते काम होइ कामहीते कलह होइ ॥ १९ ॥ कलहे अति अहत्य क्रोध होइ क्रोषसो तम 
अज्ञान होयहे, अज्ञानसों पुरुषकी चेतना जो सम देहमें व्यापिरही हे सो शीघ्र नष्ट हो जाय हे 
॥ २० ॥ हे साधो ! जब वह चेतनासो रहित भयो तम यह जीव अताधुके तुल्य हेके सूच्छित होय हे 
मूच्छोके भये मृतक समान हेवेसो याके पुरुपार्थकी हानि होय हैं ॥ २१ ॥ जो मृतक समान हे 
ताको स्वरूप कहे हे, जो विषयनमें आसक्त हेवेके कारण आत्माको तथा ओरकोहू नहीं जाने हे सो 
वृक्षनके जीविकाकी नाई वृथा जीवे हे, धोकनीकी भांति श्वांस ठेतेही मृतक समान हें ॥ २२॥ 
यह जो प्रवृत्तिमागेकी आज्ञा हे, सो वेदने यह कर्मनके फळ रुचि दिखनेके निमित्त वर्णन किये हैं 
जेसे रोगीको ओषधी रुचि उपजायके पिवावे हे, तात्पर्यं आरोग्यतासो हे, सदा ओषधी सेबनसो 
नहीं यही प्रकार जवतक शान होय तबतक कमे करवेकी वेद आज्ञा करे हे, सर काल कमे कखेसो 
तात्पये नहीं ॥ २३ ॥ मनुष्य स्वभावहीतें पशुआदि विषे ओर ईद्विय बऊ वीर्यनके विष पुत्रादिः 
कनविषं आसतक्तचित्त होय हे सो सब आपको अनर्थां हेतु हे ॥ २४ ॥ तातें स्वाथ अर्थात्‌ 
प्रमसुलको जो नहीं जाने हैं वे अनेक पापरूप मार्गनकी तिन तिन योनिनमें अमें 
हैं पीछे जडरूप वृक्ष आदि योनीमें प्रविष्ट होतेहे विनको फिर वेदड नहीं थमेनमे 
क्यों प्रवृत्त करे जाते अनिष्ट होइ, ताहीमें वेद प्रवृत्त करे तो हितकारी होइ 
॥ २५ ॥ कर्ममाशी केसे फल बतावे हैं तहां कहें हे, या प्रकार वेदको अभिप्राय जाने विना 
कुबद्धिही यह फल बतामें हैं, ओर जे वेदके तात्पयेको जागेंहे वे व्यास आदि ऋषि एसो नहीं | 
कहे है ॥ २६॥ कामी, कृपण, लोभी पष्परूपी स्वगोदि सुखरूप अवाग्तर फलको सुर्य मानने | 
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(६९) हैं श्रीमद्रागवतभाषा कै 
वारे अमिहोत्रादिसो मुग्ध पूम्नगुक्त चित्तवारे अपने सुखदायक लोकको नहीं जाते हैं ॥ २७ ॥ 
हे उद्धव | नासो यह जगत्‌ प्रगट हे, ओर जो जगद्रूप हे ऐसे मो परमातमाको वे दयर्म स्थित 
नहीं जाने हे कमेरूप श्धनसों पशुहिंसा करके प्राण कष्ट करं हें भसे कहरेसो कछ नहीं दिखे है 
|| तेते अज्ञानसो विनके नेत्र व्याप्त हे जो समीप स्थित मोको नहीं जाने हे ॥ २८॥ याही कारणत मर 
वाक्यरूप वेदके गूढ तात्पयेको विषयी नहीं जानते हैं मेरो मत यह हे कि यदि मांस भक्षणके अर्थ 
हिसाकी विधिमें बेदी प्रीति होती तो वेद यज्ञमेंही मांस भक्षणक्री विधि नहीं करतो किन्तु सदाके 
निमित्त आज्ञा देय मचुष्यनकी मांतमे अधिक प्रवृत्ति देख विनको यासो छुडायवेके निमित्त कि 
एक संग तो छु नहीं सकेहे याही कारण छुडायवेको उपाय प्रतिपादन करे हे कि पशुको यज्ञभही 
मारनो अन्यस्यळमें नहीं वर्मेंह अपुक पशु मारनो यासो वेदको अभिप्राय पशुहिसासो निवृत्तही 
करवेको हे ॥ २९॥ हिसा विपे जिनके व्यवहार ह अपने विषय भोग निमित्त पशुनकी हिंसा 
करिके देवता, पितर भूतपतिनकों जो पूजे है वे दुष्ट हैं ॥ ३० ॥ स्वधे समान काननको सुखदा 
यक परळोककी ओर या छोककी कामनानकों मनमें संकल्प करिके अपने धनको सकाम करमेनमें 
व्यय करे हे ओर दोनों लोकसो भ्रष्ट है जायरै जेसे बनियां दुस्तर सधुद्रक्ने लंघन करवेमें बहुत धन 
प्राप्तिकी इच्छा कर अपने संचित किये धनको छोड दोउ ठोरत भ्रष्ट होयहे ॥ ३१ ॥ वे रजोगुण 
सतोगुण तमोगुणते युक्त हेके जेस इन्द्रादिक देवनकी सेवा करेंहे तेसे मेरी सेवा नहीं करेहें ॥ ३२॥ 
मनमें अनेक मनोरथ करें हें कि यहां यज्ञ करि देवतानकों संतोष करिके स्वगेमें जाइ विहार करेंगे 
ओर फिर ये भोगिकें अंतमें यहां आइ बडे बडे गृह बडे कुलमें स्थित्त होंइगे ॥ ३३ ॥ या भांति 
फूळी वातनतें चंचछचित्त मनुष्य मान अहंकार भरे गृहमें अनम्न रहे हैं, तिनको मेरी वाता नहीं 
रुचती है ॥ २४ ॥ तातं वेदको तात्य ब्रह्मवि हे निवृत्तिहीको बतावे हें यथपि कमंमागे ज्ञानमा 
उपासनामागं भिन्न भिन्न कहे हैं तथापि तात्प बरह्महीमें हे मंत्र और मंत्रनके दरष्टा ऋषि परोक्षरी- 
तिसाही पदार्थको प्रतिपादन करे हैं यसो ब्रह्म भात्मविषय गूढ हेवेके कारण प्रकाशित नहीं होय हे, 
परोक्षरीतिसो कहिवेको कारण यह है मोको परोक्ष प्रिय हे जिभके अम्तःकरण शुद्ध हे वेही ये जान 
|| सके हे दूसरे नहीं इसरोके जानमेमे हित तो दूर रहें कितु कम्र हेवेकी आपत्ति आयपडे हैं ॥३६॥ 
|| तहा कहे हैं नोमिनी आदि ऋषि वेदके ज्ञाता है, ये ऐसें क्यों नहीं कहे हे ताते कहे हैं, हे उद्धव ! 
| ह त्त आ कोड नह जाने ६, झन अतिदुज्ञंय हे, वही सूक्ष्म ओर स्थूळ भेदसो दो 
|| द तो सरूप नातगोह भति किम दे कारण कि पथम तो वह परा नामक प्राण 
2 पर्वती नाम मनोमय हतीसरो मध्यमे नाम्‌ इन््रियमय हे देहमें यह तीनों स्वरूप देहमें 
|| सश्मरूपतो रहे हे या कारण इनको जाननो कठिन हे चोयो वेसरी स्वरूप है जासो मनुष्य बोठे है 
` || समष्टि प्राणमय वेद हमको देशकाठसो परिच्छेद न हेवेके कारण वाके पारको अन्त नहीं हैं जा 
| ह जानन कठिन है बही प्रकार अर्थसोडू यह महागंभीर समुद्रकी समान 
गहि हरन इःसा्य ह ॥ २३॥ अनंत शक्ति व्यापकरूप अंतयामी ब्रह्मसो यह नादवंत 
वाणी का न सब प्राणीमा प्रतीक् होय हे या स्वरूपको विद्वान्‌ 
"९ । २७॥ लेस मकर हृदयसों निकासि मुखद्वारते नाळको प्रकट करेहे प्राणो- 
भे मंथु भगवान्‌ वदसत अमृतमयभादवंत सपश दिकनको कत्ता मंता करिके हृदया 
क उपनायक जाय हे जो बृहती वा वखरी नामक वाणी हृदयमें प्राप्त अति 
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सूकम प्रणवते भकटभय्‌ रुप स्वर ऊष्मा अंतस्थ कारके शोभित॥ ३८ ॥ ३९॥ अनेक वेदिक 
लोकिक भाषानकरिकें फेछी उत्तरोत्तर चारि चारि अक्षर जिनमें बढे ऐसे गायत्री आदि छंइनकरि 
युक्त पारामारराहुत इं वह प्राण वासी आपह प्रगट करके उपसंहार करें हें॥४०॥ तिन विषे कितेक 
छंद्नको दिखामे हे गायत्री उणिछ अनुष्ठुप बृहती पंक्ति जिप जगती अत्यष्टि अतिजगती अति- 
विराट्‌ इत्यादिक छंद हैं ॥ ४१ ॥ चार चार अक्षर बढायवैस बने दें यह वेदवाणी कमेकाण्डोमे 
विधिवाक्यसि क्या प्रतिपादन करती है और मंत्रवाक्योंसे देवताकाण्डमं किसका प्रकाश करती है 
नानकाण्डमें यही वेदवाणी काहेको अनुवाद करके विकल्प बतावे हैं या प्रकार वेदवाणीके तात्पयेको 
मरे सिवाय जानवेकी कहीकी सामर्थ्यं नहीं ॥ ४२ ॥ वेदवाणी देवतारूप मेरोही प्रतिपादन करे हे 
यज्ञरूप मेराही प्रतिपादन कर हे आर ( वासो आकाश उत्पन्न भयो ) इत्यादि वाक्यनसो विकल्प. 
कथन कर पीछे निराकरण करे हें सोडू मेराही स्वरूप हे सब वेदको तात्पर्ये यही हे कि परमेश्वर 
परमाथ रूप इ भेद मायामात हं या प्रकार नो आंकारमं अथे हे वही सब काण्डनमें हे जसे अंकुराकार 
सशाखा प्रशाखा फळपुष्पादि सबमें आजाय हैं ॥ ४३॥ 
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मा विवत्तशमधत्त मा वकल्प्यापाहातं त्वह ॥ 
एतावान्सववदाथः शब्द आस्थाय मा सिदस्‌॥ 
मायामात्रमचूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ ४३॥ 

इति श्रमद्गागवतभापाटोकायां एकादशस्कन्ये एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


अध्याय २२ 


उद्धव उवाच-कति तत्त्वान विवश संख्यातान्यापामः प्रभां ॥ 
नवंकादश पञ्चे भाण्यात्य त्वामह श्म ॥ १ ॥ 


वाइसके अध्यायमें तत्त्वनकी संख्याके अविरोषको ओर | विवेक ओर जन्ममरणको 
प्रकार कहेंहे ॥ उद्धव पूछे हैं हे विश्वेश्वर! हे प्रभो! कितने एक महात्मा तत्वनकी संख्यामें विवाद करे हे 
विनने अपने शाख्रनमें तत्वनकी संख्या पृथक २ करीहे आप सब मिळायके तत्वनकी संख्या अद्ठाइस 
कहे हैं यह आपके मुखप्ता सुनो है ॥ १॥ कोऊ उब्बीस कहह, कोऊसात कइंह, कोर न। कहेह, काऊ छ 
कहेहें, कोऊ चारि कहेहें, कोई ग्यारह कहेंहें, कोई सञह कहे हैं, कोई सोरे कहेडे, कोऊ तेरह कई 
॥ २॥ ऋषीश्वर भा प्रयोजनके अर्थ इतनी संख्या भिन्न भिन्न कहेहें हे चिरंजीव ! यह मोय समझाक 
कही ॥ ३॥ श्रीकृष्णनी बोले ब्राह्मण जेसे कहेहे सो युक्त हे, ये तत्त्व सवेत्र हे मेरी मायाको अंगीकार 
कारिके कहे हें, जा मायामे काइ प्रकारको कहनो अशक्य.नही हे॥ ४॥ तुम असे कही यह तस नहीं 
जो भें कहोंहों सत्य हे या प्रकार विन तत्वनके मूल कारणमें जो आाह्मणनकी विवाद ह वह यथाथ | 
रूपसो देखो जाय तो अपने २ स्वभावके अनुसार परिणत हेवेवारे मायाके सत्वादियुणही विवादुमं | 
कारण हैं ॥ ५ ॥ जिन शक्तिनके क्षोभते विवाद कतोनकी भेद आश्रय भया इ जब शम परत होव || 
सो भेद दूरि होतो भेद जायवेके पीछे विवाद शांत हे जायह ॥ ६॥ हे पुरुषनम श्रेष्ट ! तत्वनक पररुपर 
अनुप्रवेशत काय्येकारणरूप तत्वनकी संख्या वक्ताकी इच्छाुसार हो सके है ॥७॥ जब अउुपपराका 
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१ कसे मपर्येन्त स्पर्श बर्ण हैं, स्वर अकारादि सोलह हैं, यरलब अन्तस्थ इं) शपसह ऊष्माण ६ ॥ 


११५ ४ 
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करे हैं एकही ततमे सब तरव कारणमें अथवा कार्यम प्रविष्ट दीले हे नेसे मतिका मे घट पटमे मृत्तिका 
झन्योन्य प्रविष्ट हे ॥ ८ ॥ इन तत्वनको काय्येकारण भाव आर न्यून प य संख्याकों हा 
|| नक मध्य जसे कहिवेकी इच्छासों जेस कि जिह्वा जा प्रकार भवरत होयहे वह पैसेही सिदध करसके 
हे हम या सबको संभव जानें हे ॥ ९॥ जीव इश्वर जो चंतन्यहूप हे नई दन मानवेके 
कारणकूं कहो हूं जो जीव अनादि काठसो अविद्याता संयुक्त हैं वाक! बीट स्वरूपकी ह्न स्वयं 
नहीं हे सके हे वाको ज्ञान दाता सर्व इश्वर पृथक हे ऐता जानवे जाव इवरम र मानवेवारेनके 
तमे चोवीस तत्व पञ्चीसयों जीव ओर छब्यीसवो इश्वर तत्व है ॥ ३९ ॥ तत्वतख्या विष भेद 
कल्पना व्यर्थ हे, क्योंकि जीव ईश्वर दोनेंनके चेतन्य हेवेसो विनम कुछ भेद नहीं आर ऐता मानमै 
बारे पच्चीस तत्व कहे हैं ज्ञान प्रद्धतिको गुण हैं ताते प्रकृतिम गिनों हे यह एक पक्ष ३॥ ११ ॥ अह 
ज्ञान तो जीवको धमं हे प्रकृतिको गुण केसं हैं ( तहां कहे हे ) तीनो युणनकी समान अवस्था प्रकृति 
हे, यग प्रकतिहीके हे आत्माके नही, सत्य रज तम गुण उत्पत्ति पाउन प्रलयके कारण हे ॥ ३२ ॥ 
सत्वमय ज्ञान प्रकृतिको गुण हे, कमे रजोगुणको गुण हे अज्ञान तमोगुणको गुण है, ओर स्वभाव 


ये महत्तत्वको स्वरूप हे काल इश्वरको स्वरूप यासो काळ स्वभाव भिन्न तत्व नहीं हे मेंने भो 
अट्टाईस तत्व कहे हें विनमें पूर्वोक्त पच्चीस ओर तीन गुण यह सब मिछायकें अट्टाईस होय हे 

॥ १३ ॥ पुरुष, प्रकृति, महत्तत् अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जळ, एथिवी ये मेंने नो तलव कहे हे 

॥ १४ ॥ कण, त्वचा, नेत्र, नासिका, जिदव ये पांच ज्ञानेन्हिय हे वाणी, हाथ, पांव, उपस्थ, गुदा, 

ये पांच कंद हैं हे उद्धव ! ज्ञान ओर कर्म रूप मन यह ग्यारह तत्व हे ॥ १५॥ शब्द, स्पशे, 
रस, गंध, रूप ये पांच ज्ञानेत्द्रियके विषय हे, गति वचन मळत्याग अहण आनंद ये पांच कमेन्टरियके 

फल हें, ये सब इंद्रिनके फल हे, भिन्न नहीं यासो अद्टाईसकें भीतर हें तत्व नहीं हैं ॥ १६॥ या 
विश्वकी आदि विषे काय्ये कारणरूपिणी पङ्ति सतादि गुणसा या विश्वकी उत्पत्ति अंत आदि 
अवस्था धरे, निर्विकार पुरुष केवल साक्षी भयो देखेहे, यातें विकारयुक्त प्रकृतित पुरुष म्यारो हे 

॥ १७॥ प्रकृतित उपजे महत्तत्त्वादिक धातु विकारकों पायके पुरुषके वितवनसा बळ पाय महत्त- 
त्वादिक परस्पर मिलि प्रकृतिकों आश्रय कारि त्रह्मांडरूप कांय्यकों उपजामें हे यासो संबातकों 

| प्राप्त इके विनके उत्पन्न किये देहादिक पदाथ विन्हीके अनतत हे जाय हैं यातो देहादिक प्रथऋ तत्व 
|| नहीं है॥ १८॥ किन्हीके मतमें आकाश; वायु, तेज, जल, परथिवी ये पांच पदार्थ ओर दृष्टा जीव, 
|| आकाशादि पदार्थकों ओर जीवकों आधार आत्मा, ये सात तत्व हैं या मतमें प्रकृति महत्त ओर 
अहुकार इन कारण तत्वनको आकाशादिमें अन्तभाव सानोहे इन्ही सातोनसो देह इद्धियादिकी 
उत्पत्ति मानीहे ॥३९॥ जिनके मतमें छः तल हैं वे पांच तो पंचमहाभूत आर छठे परमात्माको माने 
हँयामतमें परमात्मा अपनेसी उत्पन्न भयं शरूतनसा जगतका रचके वाम प्रवि हे यासो सब पदार्थनको 
|| परमात्मामे अंतभाव है ॥ २०॥ जिनके मतमें चार तल हें विनमें आत्मा ओर आत्मासो प्रादुथूंत 
` || भये तेन जल पृथ्वी यही चार तत्व हें इनसो सब जगत्‌ उत्पन्न भयो हे सब कायको वामे अन्त- 
|| भाव हे ॥ २१॥ समह तत्वके मत विपेमे पंच महाभूत पांच शब्द, सुपो, रूप, रस, गंध पांच 

य ५ सबरह आत्मा ॥ २२॥ सोलह तत्वके मत विषे आत्माही मन कहो हे ओर 
तविषे पंचमहाभूत और पांच ज्ञानेंद्रिय एक भन जीवात्मा ओर परमात्मा ये 

॥ ग्यारहेके मत विषे पंचमहाभूत ओर पांच ज्ञानेंद्रिय एक आत्मा नोके पक्षमें पांच 
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प्रथक्‌ २ संख्या कही हे यह सब प्रङ्कतिसो पुरुषको भिन्न जतायवेंको हे थह सब यथार्थ हे कारण 
कि विद्वानको कृह्यो ओर न्यायसिद हे विद्वा कहा नहीं कहसकेहें ॥ २७ ॥ उद्धवजी बोले हे 
कृण ! प्रकृति ओर पुरुष जिनमें एक जड ओर एक चेतन्य है यद्यपि यह स्वभावसोही भिन्न हें 
तथापि परस्परको त्याग करते विनकी प्रीति नहीं होय हे यासो भेद नहीं देखो जायहे॥ २६ ॥ हे 
पंकृजलोचन | आत्मा देहमें भासे हे देह आत्माको ग्रहणकरके प्रतीत होयहें में हू या प्रकार दोनो- 
नको अभेद प्रकाशवेसो देहको आत्मासो भेद नही देखो जायहे हे सर्वज्ञ ! मेरे या संदेहको युक्तिके 
वचननसो दूर करो ॥ २७ ॥ तुम्हारी कृपासोही संसारी जीवनको ज्ञान होयहें तुम्हारी मायासाही 


अज्ञान भयो हे आपके सिवाय आपकी मायाकी गति कोई नहीं जाने हैं ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बोले 


देह ओर आत्मामें बहुत विलक्षणता हे गुणनके क्षोभसो होवेवारो यह देइ तो विकारी हे आत्मा 
|| विकाररहित हे ॥ २९ ॥ हे उद्धव ! मेरी गुणमयी मायाने अनेक भांति भेद ओर भेदके ज्ञान रचे 
|| हे यद्यपि या देहमें अनेक भेद हे तथापि तीनि प्रकारके कहे हें, एक अध्यात्मरूप एक अधिदेव- 
|| रूप एक अधिभूतरूप॥३०॥ हृष्टि अध्यात्म डे ओर दशन अधिभूत नेत्रगोछक विषे प्रविष्ट सूय्यंको 
अंश अधिदेव हे नेभनकरिके रूप जानिये सो नेत्रनकी प्रवृत्ति प्रेरणावारे देवता विना नहीं होय हे 
| याते अधिएानी देवतास नेत्रगकी प्रवृत्ति, ततिं रूपज्ञान होय हें, ये ऐसे तीनों २ परस्पर सिद्ध 
|| होय हैं, जो आकाश विपे सूर्य हे, सो आपुतें सिद्ध हे, यातें आत्मा अध्यात्मादिकनको कारण है, 
|| याते भिन्न हैं, अपने आयते सिद्ध प्रकाश करिके परस्पर प्रकाश करवेवारेनकेहू प्रकाशक हे असें 
नेत्रम तीनि प्रकार हैं, ऐसे त्वचा अध्यात्म स्पशे अधिभूत वायु अधिदेव, श्रवण अध्यात्म, शब्द 
अधिभूत दिशा अधिदेव, जिह्वा अध्यात्म रस अधिभूत, वरुण अधिदेव श्रवण अध्यात्म, गंध 
अधिभ्रूत, अशिनीकुमार अधिदेव, चित्त अध्यात्म, जाको चित्त करि जानिये ऐसों अधिभूत वासुदेव 
अधिदेव, मन अध्यात्म जाकों मन कीजे सो अधिभूत चंद्रमा अधिदेव, बुद्धि अध्यात्म जो जानिये 
ऐसेही अधिश्रूत बह्मा, अधिदेव अहंकार; युन अहंकार करिके जो कीने सो अधिधूत रुद्र 
अधिदेव ॥ ३१ ॥ अहंकार तीनि प्रकारको हे, सात्विक राजस तामस ग्रुणके क्षाभकत्ता काठते 
ओर प्रतिके सुळ महत्तत्वतें उत्पन्न भये विकार हैं यही अधिदेव अध्यात्म अधिभूतरूपी मोहसों 
देहादिके विकल्पकों कारण हे जब देहादि अहंकार मिटनाय तब आत्माकी प्रतीति.होसके हे॥३२॥ 
आत्माको न जानिवो याको रूप हे, यह हे यह नहीं ऐसो विवाद, भेदके अथेमे निष्ठा और यह 
विवाद व्यथेहू हे तथापि स्वरूपभ्रूत मोतें विमुख जिनकी बुद्धि है विनको निवत्ते नही होयहे, परत 
विवादर्कार किये कर्मनकारे ऊंच नीच देह विषे जन्म मरण पावे हे ॥ २९ ॥ उद्धवजी बोले हे प्रभो ! 
तुमते जिनकी बुद्धि विसुख हे वे आपुद्दी करे करे कर्मनसे नीचे देइनको ग्रहण करें ह, 
व्यापक आत्माको देहते ओर देहमें जाइवो, अकतोको कमे नित्यको जन्म मरण कयां संभवे हैं 
॥ ३४ ॥ हे गोविद ! अजितेंद्रियनको जानने अयोग्य यह मोसों कहो छोकविपें बहुधा याके जानन- 
वारे नहीं हैं क्यो कि वे माया करिके मोहित हैं ॥ ३५॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कमेमय मचुष्यनको मन 
पांच इंद्रियन कारके सहित या छोकतें और ठोकमें जाय हैं ओर मनमें भिन्न आत्मा अहंता ममता 
कृरिके मनके पीछे जाय हे लिगदेहसो यह सब बनपके हे ॥ ३६ ॥ कमेनके आधीन मन या 
ठोकके ओर परछोकके विषे व्यान करतो विन विषयन विषे प्रकट हो 
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महाभूत प्रकृति महत्तत्व अहंकार ओर पुरुष ये कहे है ॥ २४ ॥ या प्रकार ऋषियननें तत्वनकी 
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ह उत्तम मध्यम नीचता मिथ्या होवेपेह प्रकाशित होय हें उनहीके द्वारा आत्मा वाह्यविषयनकी ओर 
अंतरविषय सुखादिकनकों देख हं, नेसे जीव सपमे झूठे बहुत देहनको करतो देखतो बहुत रूप 
|| भाते हे अथवा जसे दुष्ट पुत्रको पिता पुत्रके प्रेमसो पुत्रके शड मित्रनकों अपनो शड मित्र मान छेय 
` || हे ऐसे आत्मा मनके अभिनिवेशसो देहको अपनो जानो हे ॥ ४१ ॥ जाकी तीव शति जाननेमें नहीं 
` झाे ऐसे काठके निमित्ततो यह शरीर क्षण क्षणमें उत्पन्न होवे ओर मरे हें परन्तु कालकी सुक्ष्म- 
' ताके कारण अज्ञानी या जन्ममरणको नहीं जानें ॥ ४२ ॥ नित्य जन्म मरण होय हे ताको प्रमाण 
| कह यद्यपि देखिवेमें नहीं आवे है, तोह अनुमान करिके जन्म बतामें हैं, जेसे ज्योति पहिले कोमल 
|| होये, पीछे कडक अधिक होयहे; पीछे अति तीक्ष्ण होयहे, जैसे पक्षही फळ पहिले कची भयो 
| पीछे कछ पीरो भयो; पीछे परिपक्क भयो, जेसे कमतें भिन्न अवस्था काळ करिके होयहें परि जानी 
| नहीं जाय तेस याही अनुमानतों शरीरकीहू काठतो नित्य वय अवस्थादिक होयहें, परन्तु जानी 
| नहीं जाइ है पथम अवस्थाको त्याग दूसरेको अइण यही जन्म मरण नित्य होय है यह जगत्‌ अव- 
|| याक भेदवारा है याहीसो क्षणक्षणमें उत्पत्ति नाशको प्राप्त होये अवस्थाके भेद्वारेनक्ी यही दृशा 
` 9 ॥ यहां त क नित्त अवस्था मेदो जन्म मरण होवेवारनकों सो लान क्यो होय 
| कि यह वही देह हे तहां टात करिके कहे हे नेत्ते जातिनके साह्य करिके यह वही दीप हे ऐसो 
` || ज्ञान होयहे जा प्रकार जल क्षक्ष बदले हे परन्तु नयो जळ आयवेपेह विने वही जळ है यद 
` || “ति होय है याही प्रकार शरीर क्षणम परमित होम हैं परन्तु यह वही शरीर हे ऐसी अज्ञानी 
` || उरुप भांतिसो वाणी क्यो करे हैं ॥ ४४ ॥ अहो जाको देहाभ्यात हे ताको कर्म जन्म मरण 


डे “हण १ ४: 
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बहे, ओरनको नहीं सो क्यो कर संभव हैं तहा कह हे वस्तुते देहाव्यातवंतहको जन्म 
श असनत परुष अपने कमे बीज करके न उत्पन्न होय हे न जन्म ठेय हे 
शति अजन्मा हवम हू जन्मतोसों ओर हेवेपे हू मरतोतो प्रतीत होयहे नेते महाभूत ये 
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हू है तरे / जार दोपकका लोह ये निरंतर बदलते रहै हे ऐसेही देहह क्षणमें 
लो od a कि वही जल है यह वंदी दीपककी छोय है यह वही पुरुष है वे सव मूरख है 
है कश्चित्‌ स्वस्मिन्‌ नात्मनि क्षणमवतिष्ठते वदे यावदनेन बद्धितव्यमप चयेन युज्यते 
नहीं होयहरे'या बंढेदै या घरे है ॥ Ee 
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१& स्कन्ध ११ अध्याय २२ ६ (६९) 
SS SENS, 
तजरूप आय प्रळयकाळप्थत नहीं स्थित हे तोहू काष्टक संयोग वियोग करि जन्म नाशको पाउ ; 
तसा प्रतीत होय ह ॥ ४५ ॥ अब देहकी अवस्थानकों कहे हैं देहको प्रथम तो डदरमें प्रवेश पीछे 
गभ्‌वास होई पीछे जन्म फेरि बाल्य कोमार योवन पेंताळीस वषेपयेत पीछें साठि तांडे मध्यम वय 
उपरांत जरा पीछे मृत्यु ये तो देहकी नो अवस्था हे॥ ४६ ॥ ये मनोरथमयी अवस्था ऊंच नीच 
देहका ह सत्व तज तम गुणके संगते आपुकों मानिलेइहे तामें कोइक इश्वरके अनुग्रहतें भक्त इन 
अवर्थानकों बहुत विवेक ज्ञानकरिकें छोडे हैं ॥ ४७ ॥ यदि कहो कि देहके जन्म 
मरणम तो यह सूच्छित रहे हें यासो इतनो ज्ञान केसे हे सके तो सुनो, पिता मरेहे वाकी क्रिया करे 
है, तम देहको नाझ देखे है पुत्र जन्म होवे हे तब जातकमे केरे हे, तहां देहको जन्म देखेहे, ता 
अनुमान करिक अपने देहहूको जन्म मरन जानेहें, परन्तु, जन्म मरणवंत देहको द्रष्टाके जन्म 
रण नहीं होते ॥ 8८ ॥ जसे धानादिके वीजसे जन्मको ओर पक जानेसे मरणको जानवेवारो जो 
ष्टा हे वह वृक्ष ओर फलतो भिन्न हे याही प्रकार देहके जन्म मरण जानवेवारो दृष्टा देहसो प्रथक्र हे 
॥ ३९ ॥ या भांति शरीरादिसो आत्माको यथार्थे विचार करनो चाहिये यदि यह विचार न कियो 
जाय तो विषयमोइमें गिरवेके कारण यह मूठ प्राणी संसारमें गिरे हे ॥ ५० ॥ गुण भेद करिके 
त्रिविध संसार करें हैं, तहां एकएकके दो दो भेद हे सो कहे हें सतोगुणके संगते ऋषि देवता होय 
हैं, रजागुण करिके असुर ओर मनुष्य होयहें, तमोगुण करिकें भूत पशु पक्षी सब होयहें, सो अपने 
कृम्‌न करिक भ्रमे हें वा वा योनिनविषें परे है ॥ ५१ ॥ अहो आत्मा तो कतौ नहीं तो कमेन करिकें 
कयां अमण होय ह यापे कहे हें जेसे नाचते ओर गाते पुरुषनको देखके यह पुरुष विनमें स्थित गति 
ओर ताळको अपने मनमें अनुवतेन करे हे याही प्रकार बुद्धिके गुणनके अवरोकनसो गुणनकी 
सामथ्येसो अकता पुरुष विन्हें अपनेमें मान लेयहे ॥ ५२ ॥ ब्रष्टाहुमें यह धमे होयहे तहां दृष्टांत 
कहें हें जेसे जल करिके तीरके वृक्ष दोरते दीले हैं नेसे हष्टिके भ्रमसे प्रथ्वीह भ्रमतसी ळोहे तो ये 
धम वृक्षम भूमिमें नहीं यह अपने दोषते दीखे हें याही प्रकार हश्यको यमे द्मे स्फुरायमान होय हे 
ओर आनंदादि आत्माके लक्षण हेवेपेभी हू विषयनके गुणतो प्रतीत होयहें ॥ ५३॥ कोऊ कहे कि 
आत्मा भोग करेहे सोहू मिथ्या हे, तहां दृष्टांत कहे हें नेसे मनोरथकी बुद्धि मिथ्या हे, ओर स्वप्नमें 
देखि बदि सब मिथ्या हे याही प्रकार आत्मामं प्रतीत होता भयो विषयनको अनुभवरूप संसारहू 
असत हे ॥ ५४ ॥ तो निवृत्तिके उपायको प्रयोजन कहाहे, यापे कहतेहें यद्यपि स्वप्र असत्य हे परंतु 
विन विषयनको ध्यान करनेवारे पुरुषके वा अवस्थामें स्वप्नके दुःख नहीं जाते याही प्रकार संसारके 
मिथ्या होवेपें विषयनको ध्यान करवेवारे पुरुषके जन्ममरण नहीं जाते ॥५५॥ हे उद्धव ! तातें तुम ये 
दुए इंद्रियन करिकें विषयभोग मति करो आत्माके ज्ञान विना यह संसारको अम भयोहे ॥ ५६॥ कोऊ 
निदा करो कोऊ अपमान करो कोऊ उपहास करो कोऊ वंचना करो कोऊ ताडन करो कोऊ रोक 
राखो वृत्ति छिनायलेहु ॥ ५७॥ कोऊ सूत्र डारो जुठिन डारो ब्रह्मनिष्ठा बिगारे तथापि अपनो 
कल्याण चाहे सो इतनो कष्ट सहे आत्मा करिके आत्माको उद्वार करे क्रोध करिके अपनो घमे 
न खोवे ॥ ८॥ अब यहां उद्धव पूछेहें हे वक्तानमे श्रेष्ट जेसे तुम्हारो वचन हम अच्छी तरह समझें 
तेसें कहो नीच अथम पुरुष या प्रकार पीडित करें तो वाको सहन करनो महाक़ठिन है ॥ 4९ ॥ 
हे विश्वके आत्मरूप ! जो तुम्हारे चरणके आश्रय हैं तुम्हारे धमेनें तत्पर हे शांत हे तिनको छोडिके 
हे .. 
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bin श्रीमद्गागवतभाषा # 
अतिपंडितकोह ऐसे अपराधको सहन होनो अति कठिन है यह में माइड कारण कि (क सवभाव 
बडो बढी होय हे ॥ ६० ॥ > 
विदुषामाप विश्वात्मन्‌ 4$|तह बढ यस ॥ 
ऋते खद्धमनिरताञ्छान्तास्त वरणाळयाच ६०! 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां एकादशस्कन्ये श्रीभगवदुद्धवसंवाद 
दाविति तमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
_ पलट 


अध्याय २३ 


बादरायणिस्वाच-स एवमाशंसित उद्धोन भागवतसुख्येन दाशाहयुर्यः॥ 
सभाअयव्‌ भत्यवची सकुन्दस्तमाबभाष शवणायतादः १ ॥ 
अम तेईसके अध्यायमें तिरस्कार सहनको उपाय ओर भिक्षगीतके मकार कार 

मनको संयम कहें हैं ओर दुर्जननको अपराध सईनको उपाय चार अध्यायन करिये - 
झुकदेवजी राजा परीक्षितसों कहें हें भक्तनम इर्य, यादवनम श्छ एत उद्भवक ते श्रीकृष्ण 
| मुकुंद अपने सेवकको वचन सराहते उत्तर देतभये जिन भगवावक चार श्रवण कवक परमः 
सुखकारी हे ॥ १॥ हे बृहस्पतिके शिष्य ! या ठोक विपे वह सा नहीं है जो इंए वचन कारके 
खेदयुक्त मनकों समाधान न करे सके ॥ २॥ ममस्थानम छ वर्णस्‌ विद्ध पुरुष तेसें ताप नहीं 

पावेहे नेसे मर्ममें उगे दुष्ट वचन करिकें व्यया पावेह ॥३॥ तथाएप मेरे कह उपाय करें ते उपाय क 
हे उद्धव | या विषये एक अति पवित्र इतिहास हे सो में तोतू कहूँह उद्धव | तुम भले प्रकार 
सावधान हके सुनो ॥ ४॥ काइ एक [भिक्षु हा सा दुर्मन कारक प डित हो धेय धारण कर अपने 
प्रारूध कमेनको भोग मानिके ये कहन लगो ॥ ५ ॥ उजेनके देशमें एक ब्राह्मण छक्ष्मी करिके 
|| अति संपन्न खेती ओर वाणिज्य करे कामी ठोभी महाक्रांवी महाकृदय्व रहे, कदस्यको लक्षण 
|| स्मृतिमे कद्योहे आत्माको, पमकाय्येको, पुत्र हो देवता अतिथि सेवकनकों दुःख दे सो कंदय हे 
|| ॥६॥ बांधव ओर अतिथिको वचनसोभीहू न पूजे धर्मका काम करिके हीन शुन्यदेहरूप परमें 
|| भोगनसो कभी आत्माहूं न पूज्यो ॥ ७॥ ऐसो दुःज्ीळ कदयके पुत्र बांधव ही बेटी सेवक सब दुःख 
| पामें कोऊ वाकों भरो न कहे ॥ ८॥ फेर वह या प्रकार दाऊ ठोकत त्र भयो घर्मे काम क- 
| रके हीन केवळ भूतकीसी नाई वयकी रक्षा करतो रहे ऐसे पुरुष पर नित्य कतेव्य पांच महायक्ञ- 
| नके अंशके भागी देवता क्रोध करतभये ॥ ९ ॥ विन देवतानके तिरस्कार करिके पुण्यको विस्तार 
| सव क्षीण होतभयो, तब अनेक परिश्रम करिक युक्त खेती आदि परिश्रम करिके कमायो दव्यहू नए 


एक खरी पुरुप बडे लोभी थे, किसी त्योहारको खीने दस पूरी करी और खामीसे कहा चार तुम खाओ दो मैं कर- 
और चार अपने भागकी छः खाऊंगी। पतिने कही में द्रव्य लाऊहू इससे में छः खाऊंगा) जब झगडा हुआ तब यह 
हे कि जो पहले बोले सो चार खाय, इसी प्रकार दोना सो रहे, जब दूसरे बहुत दिन चढगया, लोग आये, देखे तो 
चुप पडे हैं उन्होंने जाना कि यह मरगये आंखे खुली रह गई तब बांधके लेचले और जाके चितार्मे घर । रया, ज्या 
नि संस्कार करने लगे तब वोह अपनी खीसे बीरे अरी | इमददी चार खालेंगे घरकू तौ चछ, बहुत फजीतो होगयो 
डी शू (A शाश याहि जहे ६% ह इख सह, पर खच न को, लोमके मारे अधिक पूरी तौ न कराई 
रहे बोळे नही, ऑर मनुष्याने दश रुपयेका ईधन इन्हीके रुपयोसे मंगाया तां छोभीकी घन 
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है स्कन्ध ११ अध्याय २३ इह (७१) 


Teens 


भयो ॥ १० ॥ श्रीक्षण करें हैं हे उद्धव ! कछक द्रव्य वाके परके बांधव ले गये, कितनेऊ द्रव्य चोर 
ले गये कछुक द्रव्य गृहदाह करि गयो कितनोऊ जहां गाज्योहों तहांतें गयो कछ द्रव्य अपर्मी ब्राह्मण 
आर मनुष्य ळेगये, कितनो द्रव्य राज्यद्वारमें गयो ॥ ११ ॥ सो फेरि या प्रकार द्रव्य नष्ट भयेते 
घमेकाम करिके रहितमयो, स्वजन कुटुंबी अनादर करतभये, तव अपार चिताको प्राप्त भयो 
॥ १२॥ द्रव्य जायेवेसों वह ब्राह्मण अतिचिता करिके वा धनको बहुत ध्यान करत संतत भयो, 
गढद्‌ कंठ हैके वाक़ों बहुत वेराग्य होतभयो ॥ १३ ॥ तब यह कहत भयो अहो यह देखो बडोई कष्ट 
हे इतनो बडो भारी मेरो ्रव्यको परिश्रम वृथाही गयो जो यह आत्मा संतप्त कियो न तो पमंके अर्थ 
न कामके अथे भयो सब वृथाही गयो ॥ १४ ॥ बहुधा ने कदये दै विनके सुख कवहू नहीं होय, 
जीवत या छोकमें आपको संताप होयहे, भरेतें नरक होय हे ॥ १७ ॥ जे यशस्वी हें तिनको यश 
अत्यंत निमेळ हे ओर गुणीनको गुण हे, वे सराहिवे लाइक हे, परंतु जो थोरोहू छोम होइ तो सब 
गुण यशको दूरि करं, जसे उत्तमरूपको थोडो सफेद कोढ दूर कर देय हे ॥9६॥ याते द्रब्य 
सब दुःखरूप हे, प्रथम तो साधनमें कष्ट हे, पीछे सिद भये वह दव्य बढायो चाहे तामं कष्ट हे पीछे 
वाकी रक्षा करी चाहिये, भोगमें खचे होय नाश दोय, या प्रकार आदिति अंत पर्यत श्रम भय चिता 
भरम मलुप्यनको रहे हे, ताते कवर अथे सुखकारी नहीं हे ॥ १७ ॥ ओरड दोष कहे हे चोरी हिंसा 
झुठ दंभ काम कोधके साधनमे हे, गवे अहंकार भेद वैरं अविश्वात स्पधा ये छे अनथे अर्थ पाये 
पीछे होय हे, और तीनि व्यसन क्ली मधय जुआ याही धनकरके होयहे ॥ १८ ॥ या प्रकार पंद्रह 
अनथे अथेतं ( हृब्यतें ) होय हैं सुनो उद्धवजी याको नाम तो अथे हे, पर अनथंरूप हे, ताते जो 
अपनो भलो चाहे तो दुरिहीते छोडे ॥ १९ ॥ दोष यह हैं कि माता पिता आता श्री सम्बन्धी जो 
ब्लेहकों कारण एक चित्त हेके मिले रहे हें वेहू धनके निमित्त पृथकू हे जाय हे ओर वीत कोडीके 
ऊपर तत्काळ वेरी हो जाय है ॥ २१ ॥ यह प्राणी थोडेही दव्यके निमित्त क्षेमको प्राप्त ही महा 
क्रोधकर स्पर्धांसो एक साथ सुहुदता ओर लेह छोडकर परस्पर मारे छो हैं ॥ २१॥ या लो- 
कमें जो अनथे उठेहे, परलोकहूम अनथे होगे, सो कहे हे देवतानके प्राथनीय मनुष्य जन्म- 
को पायकेहू उत्तम ब्राह्मण जन्म पाइ वा जन्मको अनादर कर अपनो स्वाथ खॉँमेई ते अधमगाते- 
को पावे ॥ २२ ॥ ताते स्वगे ओर मोक्षकी द्वार यह देह पाई या अनथके पर दव्पम कान मरणपमम| 
पुरुष आसक्त होइ ॥ २३ ॥ देवता ऋषि पितर भूत जाति बंध ओर जे अंशभागी ह 
इनको और अपनी आत्माको जो न देह सो अधम गतिमें जाइ तातें वह भ्रूतकी नाई 
द्रव्यके रक्षक हे ॥ २४ ॥ अब अपनी अवस्था कहे हैं में व्यथे अबकी क्रिया करिके 
सदा असावधान रहो मेरो द्रव्य व्यथेही गयो और वयःकरमहूं व्यथे गयो, जे विवेकी ह ते 
अथे करिके मोक्षके अधिकारी होड दे, ओर मेरो बहू व्यथ गयो अब भें वृद्ध भयो; हाय 
rte i rs ps ws हातन जा म्ह MM 


१ बैरसे वड़ो अनर्थ होयहै। एक कोई लाला अपने पडोसीसे बडो इषो पैर राखे है सो वैर निकासवेकू काहू देवताकी 
पूजा करवे लगे वाने प्रसन्न हो एक शंख दीनो और कही कि जो वस्तु यासे, मांगोगे सो मिलेगी, पर पडोसीके उससे 
दूनी होगी, यह बोले पडोसीने कहां पूजा करी है देवताने कहा यहा बात है तब यह बोले अच्छा शंख देउ म॑ देख 
कक क न श्र वो ~ ~ NON हः ञो NO ५ नहोंने ञ्च कि कही ह्मारो 
लेउगो, जातेही घर कही छा इजार वोह बोळे! पडोसीके दो हजार, ओर ऐलेह भई तब इन्हाने झुसठ[क कह 
A NS > Se ०9 AN A sep डप प्र 
एक पैर टूट जाय शेख बोलो पडोसीके दोनों पाव हूंटंगे और ऐसेदी भई यादी मकार इन्दनि [से अपनी और 
N ७७. 4३ NN » रे 


पडोसियाकी मिट्टी खराब करी ॥ 
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४8 श्रीमद्गाणवततभाषा %& 


० उ जारित जान के याकी तणातो ज्ञानीहू क्यों. 


में कड न कारे सक्यो ॥ २७ ॥ यह अर्थ चेष्टा व्यथ vos प) | i 
पेद यासो विदित होय हे काउकी मायासोयह शरणी भतम उत सत्य चली आवे हे 
पि धनस संसारी भोगनको भोगे हे परन्तु जब कि या प्राणीके निकट प्रति दिन एत्य पडा गा 
तब याको धनसो धनके देनेवारेसो सुखसो सुख देनेवारेस तथा मे र र 
ह ॥ २७॥ मापे निश्चय करिके सवे देवरूप भगवान्‌ तंतुष्ट भ जा भ शिक हे हे का 
प्राप्त भयो मोको वैराग्य उपज्यो वैराग्य संसारसघुद्द तरणका नाक ६ ॥ २८ या जि ण 
समय बाकी रहो हैं ता काळ करिके तपस्यासा में अपन अंगको क्षीण करूंगो, आत्माहीसा संतो 
मानि समस्त धमेनमें सावधान होईके रहूंगो ॥ २९ ॥ मोका त्रिलोकीम इश्वर दवता अनुग्रह र 
कदाचित्‌ कहो देवतानके अचुग्रह कियेते बृद्ध भयो सो समय थोरों रहो, अव केदार ण 
तहां कहे दे खदांग राजा एक सुहं तरह्मरोकको साधत भयो ॥ ३० ॥ श्रीकृष्ण उद्धवसो कद्‌ जब 
अवंतीनगरीको ब्राह्मण या प्रकार मनमें निश्वयकरि हद्यकी गांठि अहता ममताको साठ र म्‌न 
होई भिक्षुक होत भयो ॥ ३१ ॥ इंद्रियवायु मनको स्थिर करिके पृथ्वीम फिरत भयो, एक भिक्षाके 
निमित्त नगर गांममें आवत भयो॥ ३२॥ तहांऊ कटू ह नही, ओर काहूको अपनी श्रेष्ठता 
न ऊखावे, विचारतो रहे, कल्याणरूप वह ब्राह्मण अति वृद्ध भिक्षुक अवधूत वष रह, ताका देसि 
करिके दुष्टनन अनेक प्रकारके तिरस्कार करिके दुःख देत भये ॥ ३३ ॥ अब सात्‌ छोकन कारिक वाके 
तिरस्कार कहे हे, कितनेऊ तो वाकें जिदेडकी लेत भये, कोऊ आसन पीडा si भये ॥३४॥ 
' हे महापुरुष ! यह लेह ऐसे दिखाइके छुनिको दे कारके फेर ठेतभये, और जम भिक्षा मांगिक अन्न 
' डेके नदीके तीर भोजन करे ॥ ३५॥ तब पापी याके माथेपर मूत्र करें फेरि वह जो मान रह त। 
' बुळामे, न बोळे तब मारे, एक डरपामें यह चोर हे ऐसे वचन कहें ॥ ३६॥ कितेक कहें याको छं रज्जु 
. बांधो, मारो मारो कितनेऊं निदा करे अवज्ञा करें ॥ ३७॥ यह पाषंडी हे धूत हे अब द्रव्य तो सब्‌ 
| गयो, स्वजनने सबनने छोडि दियो अब यह वृत्ति ग्रहण करत भयो ॥ ३८ ॥ अहो देखो यह बडो 
|| ढीठ आति बढी हे, पवेतकी नाई घेयवान्‌ मोन कारि बकध्यानी होइकारे अपनो स्वार्थ साधे हे याको 

हठ निश्चय हे॥ ३९ ॥ या प्रकार एक तो हसे, एक वाके उपर अथोवायु छोडे, एक बांधे एक 
|| रोकि राखे, नेसे सूवा सारोको रोकि राखे ताकीसी नाई रोकतभये ॥ ४० ॥ याप्रकार भोतिकदुःख 
| दुजेननको कियो, देहको दुःखज्वरादिकनका कियो, देवके दुःख शीतडप्ण “ ये सब. आपनो प्रारब्ध 
भोग है” दुःख पाइके, वह ऐसे समझत भयो ॥४१॥ या प्रकार नराधम दुर्जन करिके तिरस्कृत भयो; 
| तथापि सात्विक घेयेकरिके अपने धर्ममें रहिके यह कथा गावत भयो ॥ ४२॥ ब्राह्मण बोळे यह जन 


| देवता आत्मा ग्रह कमे और काऊ कोट मेरे सुख दुःखके कारण नहीं हे मनही केवल कारणं हे जो 
हि | | यह्‌ संसारचक्रको फिरावे ई ॥ ४३ ॥ सोडू कारण कहे हे, बळवंत मनही गुणकी वृत्ति सने हैं, पीछे 
|| तिन गुणनहीते सात्त्विक राजस तामस न्यारे न्यारे कमे होइ हें तिन कर्मनते साथिक राजस तामस 
` देवता मनुष्य पक्षीनकी जाति होय हे ॥ ४४॥ अब कहे हें तो मनहीको संसार होई आत्माको 
काइते संसार होने दें, तहां कहें हें अविद्या करिके अनेक अभ्यास करिके आत्माको संसार हे, 


संसार नहीं जाते वासनासहित मन दे ताके संग नियंता हके रहे दे, तथापि आत्माको 


कमह नहीं क्योंकि वह ज्ञानरूप हे जीवको सखा है यह जो जीव हे सो मनके धमेनको 
हुंकार ओर गुणके संगसो विपयनके सेवन करवेसो बंध्यो हे ॥ ४५ ॥ मनको विग्रह 
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के स्कन्ध ११ अध्याय २३ ७ (७३) 


व. विना सब व्यथ हे ( सो कहे हे) दान स्वधमे नेम आचार विद्याध्ययन कमे उत्तम व्रत आंदि 
यह सब एक मनके निग्रह करिषेको उपाय हे तातें निश्चयकारके परमयोग मनको निग्रहही है ॥४६॥ 
अम जाके मनको निग्रह हे सो, कृत्य करे हैं सो कहेहें, जाको मन स्थिर शांत भयो, ताको दान 
आदिकमे करके कहा प्रयोजन हे, मन तो समाविमें स्थिर भयो हे, ओर जाको मन विक्षिप्त हे 
आठस्ययुक्त है सो ताको दानादिकनसो ओर कहा होइगे ॥ ४७ ॥ कदाचित्‌ कहो दान आदि घर्म 
करिक आर इंद्रियकी तो जय होइगो तहां तिनको जय तो नहीं होयहे यह कहे हें ओर जे देवता 
इंद्रिय ये सब मनके कश हैं, मन कछ उनहूंके वश नहीं हैं, यह मन आपही देव हें, महावलिष्ठ हे 
योगीनहूंको महाभयंकर है याको जो वश करे हैं वो देवहूको देखे हैं ॥ ४८॥ मनरूप इङ दुनेय 
है, याको वेग सह्यो नहीं जाइहे, सबको पीडा कहे, ऐसेको जीते विना ओर मनुष्यनसो युद्ध करें हैं 
यामे रडू अनुकूल प्रतिकूछ मित्र उदासीन राड करिळेइहें, वे सूखे हैं ॥ ४९॥ ताते संसारम अमे 
हूँ सो कहें हैं, यह देही एक मनकी वासनासो या देइको ग्रहण करिके यह मेरी देह हे या ममतासो 
अहंकार करिके अंधबुद्धि मनुष्य यह में यह तू या भम करके अंत पारते रहित संसारमें अमें हे 
॥ ५० ॥ तातें सुख दुःखको कारण एक मन हे, ओर कोऊ नहीं हे, यह कहें हे, सुख दुम्खको कारण 
मन हे तो आत्माको कहा हे दोऊ देह माटीके विकार हैं तिनको सुख दुःखही कारणता हे, आत्माको 
कछु न राहे, जीव तो देहके अभिमान करिके मानिछेयहदे, आत्माके मूति नहीं, क्रिया नहीं कोनको 
मारे; कोनकों सुख देइ, ( तोहू दुःख सुख आत्माकों दीलेहे तहां कहेहें ) परमात्मा दोऊ ठोर एक हे, 
वाकों कछु न ठगेहे ( तहां दृष्टांत कहेहें ) जेसे अपनी जीभ आपु काटे तो कोप कोनसों करे, तेसे देहसो 
देहो दुःखसुख मानि लेइ तो आत्मा कहा करे॥५१॥ जो सुख दुःसकों हेतु देवता हे तो यह आत्माकों 
कहा, दुःखको कारण तो देवतानकों हैं देवता विकारी हैं जसे अंगों अंग मारिये तो पुरुष अपनी 
देहमें कोनपे कोप करे तेस एकके घुखमें हाथ डाळ वह काटिखाइ, तो पुखको देवता अभि है, हाथको 
देवता इद्र हे, तिनको कियो दुःख हे अविकारी अहंकाररहित आत्माको कछु नहीं लो ॥ ५२॥ 
जो आत्माहीको सुख दुःखको कारण मानो तो ओरते कहाहे जाके ऊपर कोप करे, या पक्षहूमें ओ- 
रते दुःख भयो यह कइनो नही संभव हे कारण कि वह अपनोही स्वभाव हे, आत्मा तो सर्वत्र एक 
ही हे आत्मातें ओर दूसरो नही, कदाचित्‌ कहो कि जो कुछ यह दीले है सो मिथ्या हे जब अपनो 
आत्मा ओर दूसरेको आत्मा एकही हे तब कोनसो कोप करे जाते निमित्त नहीं दुःखहू नहीं॥ ५३॥ 
जो कहो ग्रह सुख दुःखको निमित्त हे तोहू आत्माको कहा, मह तो लगेहें जाकों जम्म हे, जन्म तो 
देहको हे आत्माको नहीं, आत्मा तो अजन्मा है, जा लम्में देह जन्म ठेइहे ता रुम्ममं जेसे ग्रह होइ 
तेसे सुख दुःखको निमित्त है, जाको देह अभिमान हे तहां ग्रह हे, ताते ग्रह तो अंतरिक्षे हैं ग्रह 
परस्पर दृष्टि पडवेसो महकों पीडा देय हे ऐसो ज्योतिषी कहे हे परन्तु आत्माकों कहा, आत्मा 
रहते देहत नारो हे ताते पुरुष कोप कोनतो करे॥ ५४ ॥ जो कमेही सुल ढुःखको हेतु हे यों कहिये 
तोह आत्माको कहा, आत्मा तो कमते न्यारो है सो कर्म होई तो दःख होइ कर्मही नहीं तो दुखको 
हेतु कहांतें होइ सो करें दे, कर्म तब होइ जब एक देहीहीकों जडरूपता ओर अगडरूप्ता होइ, 
जडरूप करिके तो विकारी होइ, अजडरूप करिके हितकारी पन यह दोनों धर्म आने चाहिये 
विनमें विकारता जडतावारेनको हो ओर हितको अनुप्तन्धान जडतारहितिनको हो ओर जो कहे 
देह कमे करे हे तो देह जड हेवेसो वामे अपने हितको अनुसंधान नहीं ओर आत्माकोहू कमे करनो 


orev 


११५ 


BS ते 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ई श्रीमद्वागवतभाषा ® 


बी बन सके क्योंकि वह शुद्धत्ञान स्वरूप है जव आ कर डु णप कम द तिर दुःखको प कण अ हदो | WR र 
नहीं कोने कप करे॥ ५५॥ जो काळ सुल इःखको हेत हे ताइ वा क 
| आत्मा कालरूपही हे, काढू बह्मांश हे, आत्मा अह्मही हे अन अन का 
) ॥ होयहे जा प्रकार अभिकी वाजो ताप अनिको नही ६. नहीं होय हे आत्मा 
हिमको नही व्यापे हे ऐसेही काके किये झुलतो जातास उड अज्ञान हे आत्मा नहीं 
असंग हे या कारण वामे दुःससुलको इंड नहीं व्यापे वा स 3 
छः दःखसुखक का र : :ख संबंध नहीं जेसे 
अहंकार संसाररूपी हे ताही करिक सुख इस दन ६ ` क गे ॥ «७ ॥ पूर्व महपिनकी 
डर नहीं या प्रकार में परमास्माके वि चित्त रासिक संता ता भगवा नूके चरणारविंदनकी 
यह जो परमात्माकी निष्ठा हे ता निष्ठाकों परिक साक्षात माई > ० पं बोले या प्रकार दव्य 
रिके परे रहित संसारसपुद पार जाऊंगो ॥ ९८ ॥ औ्रीहण उदयत वाव 
सोलो केश द करे संन्यास लेके व्रह्म मिमे फिरा इनत FR 
अपमान कियो तथापि अपने स्वघमते न चळत भयो तब यह गाथा गाई॥ 5 ॥ $६ को सुख 
दु/खकों दाता मनके अम विना ओर दूसरो कोऊ नहीं है मित्र उदासीन राड यह भास ६ द 
|| अज्ञानतें होय तत्त्व विचारेते कछु नहीं॥ ६० ॥ हे उद्धव ! ताते तुम सब भाव करिक मेर न 
राखिके मनको निग्रह करो इतनोही योगकों तात्पये है॥ ६१॥ नो कोई यह भिक्षुकी हा 
को सावधान होई घारे सुने सुनावे वह सुख दुःख आदि द्र पर्मनकरिक पराभव न पिशा ॥ ६२। 
य एतां भिक्षणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः ॥ 
घारयञ्छावयच श्रृण्वन्‌ ननवास ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमद्गातभापारीकायां एकादशस्कन्ये जयोविशतितमो5व्यायः ॥ २३ ॥ 


| | अध्याय २४. अड पर. 

श्रीभगवानुवाच-अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं एविविनिश्चितस्‌ ॥ 
यद्विज्ञाय एमान सथो जह्याद्रेकटिपकश्रमस्‌ ॥ १॥ 

|| मवचोवीसके अध्यायमें श्रीकृण फिरि सांख्यज्ञान करि मनको मोह निवारेहें, अब जो सांख्य 

| प्रथम बडेनने निश्चय कियोहे ताको तुमसों कहोंगो जाके नानेंते तत्काळ पुरुषको भेद करिकें कियो 

|| अम जातरहे हे ॥ १ ॥ महाप्रल्यमें दृष्टा ओर दृश्य भेदरहित एक ब्रह्मे टीन होतभयो, पीछे 

। प्रथम सतदुगमे जब सब प्राणी विवेकसो निपुण हे तबहू कुछ भेद न हेवेसो सम्‌ ३श्वररूपही जानो 

|| जायहो | भेद नहीं हे ॥ २ ॥ पीछें जब बहुत सृष्टिकी इच्छा भई तब वह अक्षख्न भेदरहित केवळ 

|| आनंदमय एकरूप अपने रूपके द्रष्टा ओर हृश्य दो रूप करत भयो एक मायाको फलरूप 

वाणी मनकों गम्य प्रपंचरूप करतभयो एक सत्यरूप दो भये ॥ ३॥ ब्रह्मतो भये तिनके मध्य 

एक काय्ये कारण रूपिणी प्रकृति भई दूसरे भावसों ज्ञानरूप पुरुष भयो, जो प्रकृति पुरुष 

कहामें हैं ॥ ४॥ पुरुष रूप मेरे देखिवे करिं क्षोभित भई प्रकृति द्वारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण 


के 


रण विना जो कोऊ और हेतु कहें सोऊ इश्वरकी महिमा जानि 
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EC तत्त्व प्रकट भयो एकही तत्त्वज्ञान किया भेद करिके दोऊ रूप न ता महत्ततवतें अहं. | 
कार भयो जो सबकों मोह केरेहें जीवकों भ्रमाय रहो है ॥ ६॥ सो अहंकार तीनी प्रकारको इ, | 
सात्विक अहंकार राजस अहंकार तामस अहंकार यही अहंकार शब्द स्पश रूप रस गंध इंद्रिय | 
मन देवतानकों कारण हे जीव ओर देहको ग्रथिरूप यही हे ॥ ७॥ अव या त्रिविध अहंकारतें 
त्रिविध प्रपंचकी उत्पत्ति भईहे सो दिखामें हें तहां तामस अहेकारते पहिले सुक्ष्मभूत प्रकट भये 
॥ ८ ॥ पीछे पंचमहाभूत प्रगट होतभये प्राणीनके आवरणरूप दश अहंकार भये, प्रपत्ति स्वभा- | 
वरूप सात्विक अईकारते देवता दश इंद्रियनके अधिष्ठाता दिशा वायु सूये वरुण अश्विनीकुमार | 
अभि इंद्र विष्णु प्रजापति चंद्रमा मिलिके ग्यारह देवता भये एक मनहूं अयो मन विना इंद्वियकों 
प्रकाश न होड़ वह प्रकाशक हैं. या प्रकार सब तत्त्व न्यारे न्यारे भये ॥ ९ ॥ पीछे एक अंड 
उत्पन्न कियो सो ब्रह्मांड विराट पुरुषके अंतयामी मेरो उत्तम घर हे जलमें अंड भयो ता अंडमें 
श्रीनारायणरूप छीलाशरीर करिके में स्थित भयो, तहां मेरी नाभिमें एक कमळ भयो, सो पद्म 
जगत्रूप तत्वात्मक ठोकनको कारणभूत हे कृमलमेंसो ब्रह्मा प्रकट भयो ॥ १० ॥ सो ब्रह्मा विश्व- 
रूप तपस्या करिके गुणसो युक्त मेरे अशुग्रहतें लोकपाल समेत तीनि लोक भूमि अंतरिक्ष स्वगे 
इनको सृजत भयो तिन छोकनदीमें चोदह छोक समझनें, तहां भमि कहेते पाताळलोक नीचेके 
आये, भुवर कहेतं अंतरिक्ष ह्यो, ओर स्वगे कहेतें मइलोकतें ठेके सत्यलोक ताई सब कहें ॥ ३१ ॥ 
ठोकसृष्टिको प्रयोजन करें हैं, देवतानकों रोकस्थान स्वगे भयो भूत प्राणीनकों स्थान अंतरिक्ष 
भयो, मडुष्यनको ठोक भूमि भई, जे सिद्ध हैं योगसापन करें हैं तिनको स्थान मइळकतें आदि 
लोक जानने ॥ १२॥ श्ूमितें नीचे ठोकनमें अधुर नागको स्थान प्रभु सृजत अये या प्रकार ठोक 
न्यारे न्यारे करें हें ताको कारण कहें हैं जे जिगुणात्मक कमे हैं तिनकी गति जिछोकीम ३ 
॥ १३ ॥ मइरोंक, जनलोक, तपछोक, सत्यलोकमें योग संन्यास ज्ञान क्रिकें निमेळ गति होयहे 
'वेळुंठकी गति मेरी भक्ति विना नहीं होयहे सो भकियोगही करिके होइ हे पेकी गति विना 
ओर सव स्थान चंचळ हे स्थिर तो मेरी गति है, ताते ओर ठोर वेराग्य राखने उचित है में 
कालरूप परमेश्वर हों यह जगत्‌ सम कमे युक्त कियो है सो माया गुण प्रवाहमें सव विश्व बढ 
उछर हैं, या छोकते ओर लोकमें जाइके फिरि गिरे है ततिं यामें चित्त न छावे ॥ १४ ॥ 
याको ब्रह्मरूप कहें हें, जो पदारथ सूक्ष्म हें जो बडो है जो स्थूल है दुयेळ ई सो प्रकृति ओर पुरुष 
इन दोनोनसों युक्त हे ॥ १५ ॥ जा कार्य्यकी जो आदि कारण हे आर जो पीछेंहू रहिवेको स्थान हे 
सोई ताके मध्यमे हे, तो वह ताहीको रूप है बीच व्यवहारमें और प्रकार भासे हे जे सुवणेके भूषण 
हैं माटीके पडा सरेयां हैं नाम न्यारे हैं वस्तुते सम सुवर्णे ओर माटी हे, या प्रकार सब सपुझि कारिके 
नाम भेद करि जो व्यवहार हे सोई विकार है, सो मिथ्या हे इतनोही समझनो चाहिये॥ १६॥ यहां 
तके करें हैं जो तुम या प्रकार कायको एकरूप कहिके सत्यरूप कहोहो तो अपने अपने काय्येमे 
महत्तत्व आदि टेके सब तत्त आदि अंत मध्यमे संयुक्त दे, तो महत्तत्तनकों सत्यता होसके दे | 
तहां कहे हे कि वे कारणरूप ब्रह्म भावरूपको अंगीकार करिके कायको सृजे हें. सृत्तिकाके पिंड | 
निमित्त कारण षटको सृजे हैं आदि अन्तं उप्तके सृत्तिकाही है जी जाको आदि अन्त है सो सत्य | 
है ताते सबको आदि सो मृत्तिकाको ठेकरदी सुने हे अंत अह्नही सत्य है ॥ १७ ॥ प्रकृति या जगः | 
तको उपादान कारण हैं, उत्पत्तिस्थान हे, पुरुप आधार अधिष्ठाता हे, और काळ गुगनके क्षोभ 
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(७६) ____ Uni loleca 
करिके वाकों प्रकट करनहारो है, सो ये तीनों ब्रह्मरूप मही हों, मोते ये ह नहीं हैं प्रकृति मेरी 
शक्ति हे, पुरुष ओर काल मेरी अवस्था है मेरो रूप होवेसों मेही अद्वितीय स्वरूप हूं ॥ 9८ ॥ अम 
या सुकी अवधि कहे हें जीवके भोग देवेके निमित्त प्रगट भई यह मेरी सृष्टि जवले याक अंत 
आवे तबतक पिता पुत्र रूपसो निरन्तर चळे दे ओर जबतक परमात्माको ईक्षण होयह तबतक 
रहे हे ता पीछे प्रय होयहे सो करें हैं ॥ १५॥ यह हाड विराटरूप जामे छोकनकी कल्पना हे 
नब याके निकट मेरो स्वरूपभूत काळ पहुँचवे ठगे हे तब मुझसो पीव्यमान हेके सब ठोक नाशको 
पमे हैं जेसे उत्पन्न भयेहें ताही ऋमसों तत्व न्यारे न्यारे हैके अपने कारणों मिलिके न होयई 
॥ २० ॥ यह शरीर अन्नते भयो हे ताते शतवर्षं अनावृष्टिके भयेते क्षीण होय ता अन्नमें छीन होय 
हे, अन्न बीजमें छीन होवे हे, बीज भूमिमें छीन होय हे जब बोयेतें न उपजे, भूमि गंधमें महाप्रल- 
यकी अग्नि करिकें दग्ध होयहे गंधमात्र रहेहे ॥ २१ ॥ गंध जलम टीन होय हे जळ अपने गुणमें 
ठीन होय हे रस ज्योतिमें डीन होवे हे ज्योति रूपमें टीन होयहे ॥ २२ ॥ रूप वाथुमें लीन होयहे 
वायु स्पशमें टीन होइ स्पश आकाइामें टीन होइ आकाश शब्दमें टीन होइ ॥ २३ ॥ शब्द अहं 
कारमें ढीन होइ, ऐसे पंचभूतनकी प्रय कहिके हद्रियनकी प्रळय कहेहे, इंद्रिय अपने प्रवतेकमे 
टीन होयहे, जा इंद्रियनको जो देवता है ता देवतामें छीन होयहे ॥ २४ ॥ वे देव सब मनके वश 
हैं ताते मनमें टीन होयहें, मन सब इंद्रियनको इश्वर हे, तामे प्रविष्ट होयहे, मन अपने सब देवता- 
सहित सात्विक अहंकारमें छीन होइ शब्द तामस अहंकारमें लीन होय हे, जाते कालके आधीन 
हे॥ २५ ॥ काल ज्ञानरूप महापुरुषमें लीन होयहे, पुरुष आत्मारूप जन्मरहित मोमें छीन होयहे, 
तब आत्मा एक शुद्ध विकल्प संकल्परहित अपनेई आगंदमें स्थित होइ रहेहे, या प्रकार सब 
सृष्टिको प्रकार कद्योहे ताको प्रयोजन कहें हैं ॥ २६ ॥ जब या प्रकार ज्ञानकरिके देखे वाके मनको 
किमो अम क्‍यों होइ, ओर भयोहू अम छूदयमें क्यों रहे, जेते आकाशमें सूर्योदय भयेते 
अंधकार नहीं रहे ॥ २७ ॥ उद्धवसों श्रीकृण कहें हे यह सां्यज्ञान विधि मेंने तुमसझों 
कही, याके जानते संदेहकी गांठि छूटि जाइ, उत्पत्ति प्ररयके प्रकार कहि समझाय कह्यो हे, मोको 
सब ज्ञान पूण हें ॥ २८॥ | 
एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः ॥ 
__ प्रतिछामानुछीमाभ्यां परावरदृशा मया ॥ २८॥ 
इति श्रीभागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्थे चतुर्षिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
ee __ 


अध्याय २%, 

श्रीभगवाडुवाच-एणानामसमित्राणां एमान्येन यथा भवेत्‌ ॥ 

| | . तन्‍्मेपुरुषबयंदसुपधारय शंसतः ॥ १॥ 

राक ह पचीसके अध्यायमें मोक्षकी सिद्विके अथे अनेक प्रकार चित्ततें उपजे सत्व आदि गुणनकी 
` | वृद्वि कहिये हे॥ श्रीभगवान बोले जबतक प्रकृतिपुरुपकों ज्ञान न होय जवतक तीभ्यो गुणके 
` || स्वभाव न जीते होह तबतक सुख दुःख आदि द्र धमे नहीं जायहे तातें जेसें गुणके स्वभाव जा- 
` || नेजा हैं ता उपाय करको प्रथम युणके स्वभाव कहे हैं हे उद्धव पुरुषनमें श्रेष्ठ तीन्यो गुण 
न्ये होयहे, जब जा गुणसो जेसो पुरुष होइ सो यह तुमे मे कहूँहू ॥ १ ॥ तहां प्रथम सत्त- 


| 
|| न्यारे 
} 


+ - ह है। 
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श स्कन्ध ११ अध्याय २५ ४४ (७७ ) 
गुणको स्वभाव कहे ह सतोगुणको स्वभाव जाको हाइ ताके ए धम होयहे शम, दम, क्षमा, विवेक, 
तप, सत्य, दया, पहलो ओर पिछिलो स्मरण, संतोष, त्याग, वैराग्य, आस्तिक बुद्धि, अनुचित्त 
कमम उना, दान, आत्मासूं रति ये सतोगुणकी वृत्ति कही ॥ २ ॥ रजोगुणकी वृत्ति कहे हें का 
मना, चेष्टा, दपे, तण्णा, गवे, देवतानके सुखकरी आकांक्षा, विषयभोग, युद्धादिकनको उत्साह, जग- 

में प्रीति, हास्य, वीय्ये, बठको उद्यम ये सब रजोगुणकी वृत्ति कही ॥ ३॥ तमोगुणकी कहें हें 
कोष, लोभ, मिथ्या हिंसा, याच्या, दंभ, अनुद्यम, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद्‌, दुःख, हीन 
ता, निद्रा, आशा, भय ये तमोशुणकी वृत्ति न्यारी न्यारी कही; अब एकसों एक मिठी हैं ते वृत्ति 
सुना ॥ ४ ॥ ५॥ इ उद्धव ! अहं मम यह जो बुद्धि ई, तामे मन शब्द स्पर रूप रस्त गंध इंद्रिय 
प्राण ये सालिक राजस तामस हें, इन करिके जो काय्य हे सो संनिपातजनित कार्य कहिये, तीनों 
गुगनके मिले काय हैं में शांत हो में कामी हों, क्रोधी हों, मोको शांति हे, काम हे, कोध हे, ऐसो 
व्यवहार तीनो शुणनको सन्निपात कार्यं कहा हे॥ ६॥ जब यह पुरुप धमे अर्थ काममें स्थित 

| भयो तब जानिये तीनों गुणनकी एकता इ, दमे सात्विक, अथे राजस, काम तामस, घर्ममें श्रद्धा 

होई अथम रति होइ कामम घन होइ ॥७॥ प्रवृत्ति सकाम धमेमे निष्टा राखे ग्रहाश्रम पर्ममें 

| 

| 


निष्ठा राखे यहहू गुणनके सन्निपातसो होय हे कारण कि सकाम धमे र्जोशुणमय हे घरमें आसक्ति 
तमोगुणमय हे नित्यनेमित्तिक़् धमेमे निष्ठा, हे सो सत्व गुणमय है ॥ ८॥ या प्रकार भिन्न भिन्न 
ओर मिले शुणनकी व्यवस्था कहि जा ग्रुणसों जसो पुरुष होइ सो कहे है, पुरुषके जो शम दम 
क्षमा दया ये थमे होयहें तो सात्विक जानिये, काम अनुराग करिफे राजपत समझि लेइ, क्रोध 
आदि करिके तामस जानिये ॥ ९ ॥ ओर जो भक्ति करिके निरपेक्ष होड सो स्वकम करिकें मेरो 
भजन करे सो पुरुष होउ अथवा स्री होउ बाको सतोशुणझूपी स्वभाव जाननो ॥ १०॥ जो 
स्वकमे कमं करिके मेरो भजन करे है, ओर मोते कछ चाइना करे सो रजोगुण स्वभाव जाननो, 
ओर जो काहूके मारवेको मेरो भजन करें सो तामस जानिये ॥ ११ ॥ अब कहें हें इन गुणनके 
वश तो तुमह देखे जा हें तो तुम सेव्य क्यों भये, आर जीव सेवक क्यों भयो, सो कहो ताको उत्तर 
देयहें ए तीनों गुण जीवको हें मोको नहीं हैं, ये सब वित्तके विकारते होयहें जा करिके प्राणी आस- 
क्त होइकें बंधे हे, में तो आतक्त नहीं हूँ, नियंता होइ ओर दृष्टा होइ रहो हों, तातें बंधनमें नहीं 
याहीसों अपना भजन करनेके वास्ते वारंबार कहताहू ॥ १२ ॥ जव एक शुणनको आधिक्य होई 
ताको काय्ये दिखामें हैं, जब प्रकाशरूपमें निमेळ शांत सतोगुण बढिके रजोयुणक्ों जीते तब पुरुष 
घर्म ज्ञानकरिके परमसुखयुक्त होयहे, जब रजोगुण सतोगुण तमोगुणको जीते, तब पुरुष धमै ज्ञान 
करिके परम सुखयुक्त होइ ॥ १३॥ जव रजोगुण सत्व ओर तमकों जीते तब रजोगुण करिके संग होई 
ता करिके भेद बुद्धि सवेञ होइ ता करिके प्रवृत्ति मागको स्वभाव होइ कमं यश श्री ओर दुःख 
करिके युक्त होई ॥ १४ ॥ जब तमोगुण सतोगुण ओर रजोगुणकों जीते तब अवज्ञा करिके मोहकों 
प्राप्त होइ, शोक मोह निद्रा हिंसा आशा करियुक्त होई विवेक जाइ अउुद्यमरूप जडता होइ रहे, 
ओर लय होइ ॥ १५ ॥ जब चित्त निमेळ होड ओर इंद्रियनके विषयनके निवृत्त होइ देहमें अभय 
होइ मनकी आसक्ति कई न होइ वह सतोगुग मेरी प्रातिको स्थान जानन] ॥ १६ ॥ जब किया 
| करिके विकारकों प्राप्त होइ, बुद्धिको विक्षेप होइ, ज्ञानेंद्रियनको शांति न होइ कमेद्रियनकी निश्व- 
' | ठतान होइ, मन अमें तब जानियें रजोगुण बहुत बढ्यो हे ॥ १७॥ जब चित अंतद्वोन होइ 
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लीन होइ ज्ञान करि पदार्थ ग्रहणकों अप्तमर्थ होइ मनम संकल्प विक्ल्प्‌ उपजते रहे हैं सो नष्ट 
देके शुन्यसा रहें, अज्ञान ग्छानि दुःख होइ तब जानिये तमोगुण बब्या ६ ॥ १८ ॥ है उद्धव! 
सतोगुण बढे तग देवतानको बळ बढ़े तब अधुरनको बळ बढे, तमोगुण बढ तमायण उड तन नस 
) रोएणतं जागरण होइ रजोगुगतं स्वप्न होड तमोगुण कारक सुषुततिकी 


MR 7) ES 5३... क 


सनको बल बढेहे ॥ १९ ॥ सतु र १. 
अवस्था होइ इन तीनोंहूँ अवस्थं व्याप्त एक चतुर्थ अवस्थारूप आत्मतत्त्व है, सो वह तुरीय 


नि अवस्था हे ॥ २० ॥ गुगके उत कमफ दिखाने सतोयुणके उत कारिक शर्म 
वेदोक्त कमे कत्त उपर त्हमठोक पयत जायहे, तमोगण कारिक नोच स यो कम हे सती- 
करके मधष्य होये ॥ २१ ॥ अब जा गुणकी आविक्यतामें मसते जो गाते होड स 
गुणम मरे तो स्वगेमें जाइ, रजोगुणमें मरे तो मजुष्यछोकमे जाइ, तुमोयुणम मरे ता नरका वा 
और निए होह तो मोहिको प्राम होवे है ॥ २२॥ जो सकम करे फ न चाहें अथवा मोकों 
अपंग करे सो सालिककर्म है जा कमंमें फडकी याचना सो राजस, जानें हिता अधिक सो तामस 
कर्म हे ॥ २३ ॥ अब सब गुण निगेण भेदकरिकें ज्ञान ओर भक्तिहू चारि प्रकारकी हे तो कई हैं 
केवळ आत्मनिष्ठ ज्ञान सालिक है, नो ज्ञान देह इंद्रियनके संबंधसो छीन होइ सो राजस जानिये 

|| जो बालक गुंगेको ज्ञान सो तामस जानिये, केवळ शुद्ध पुहुषोत्तमनिष्ठ ज्ञान होई सो निणुंण जानिये 
| ॥ २४ ॥ वनमें वास हे सो सालिक है, आमको वास राजस हे, लुवाके शर्म वात तामस हे, भगव- 
न्मदिरिमे निणुंण वास हे ॥ २५ ॥ आसक्ति विना कर्मी कत्ती सालिक कहिये आतक्तिसे अंध 

| होके कर्म करणो राजस है, स्मरणते रहित कत्ती तामस हे, मेरे एक शरण आई अहंकार छोडिक 
कमे करे सो निग हे ॥ २६॥ आत्माकी श्रद्धा सांखिकी, कर्मकी श्रद्धा राजसी, अधममें श्रद्धा 

|| तामसी, मेरी सेवामें श्रद्धा निगुंग हे ॥ २७॥ जो आहार भक्ष्य भोज्य वस्तु होई पवित्र होइ विना 
|| अप प्राति होइ तो सालिक जानिये, जो इंद्रियनको प्रममिय मधुर कडु अम्छ छवण ये सब राजस 
|| हे, जातें पीडा होइ अशुद्ध होइ सो तामस जानिये, जो वस्तु मोई निवेदन करी होइ सो निर्ण 
जानिये॥२८॥ आत्माके अघुभवते भयो सुख सतोगुगरूपी हे विषयाबुभयतं भयो सुख 
राजस हे, मोह दीनतातें सुख होइ सो तमोगुणी हे, में! आश्रय करिकें सुख निग हे ॥ २९ ॥ 
ये जितेक पदाथ कहि आये हैं द्रव्य, पवित्र वस्तु, देह, वन, आम, फल, काढ, ज्ञान, कमे, कत्तो, 
| श्रद्धा, अवस्था, आकृति, स्थिति ये सब जिगुणमय हैं ॥ ३० ॥ हे श्रेष्ठ पुरुष ! ये सब प्रपंचरूप 
| भाव गुणमय जाननो, पुरुष ओर प्रकृति करिके अधिष्ठित हे, जितनो देखोहो सुन्योहो बुद्धि 
|| करिक ध्यानम रहे हे सो सब गुणमय हे ॥ ३१॥ ये सब शुग कमे करिके बांधी अर्थात्‌ गुण ओर 
| त नता! इ री गति हे स्नव नित ते उग ते तो 
|| भक्तियोग करिक निष्ठातों मेरे भावको प्राति होइ हैं ॥ ३२॥ ताते विवेकी ताते जीतिवेहीको 
|| उपाय कर इ सां कह इ ताते ज्ञानविज्ञानकी देनहारी या मजुष्वदेहको पाइकें गुणसंगको दूरि 
|| कृरिके निपुण मेरो भजन करे है॥ ३३॥ ज्ञानवान्‌ सावधान निर्तेद्रिय सब संग छोडिके निःसंग 
` | होइ मेरो भजन करे॥ ६४ ॥ सतोगुणकी सेवा करिके रजोगुण तमोगुणकों जीते, पीछे निरपेक्ष होई 
|| शांत बुद्धि होइ मेरे विपे चित्त राखि+ सतोगुणकोहू जीते ॥ ३५ ॥ या प्रकार मोकों प्राप्ति होइ सो 

| यह जीव जब गुणन करिकें छूटे तब अपने वासना देहकों छोडिके भोकों प्राप्त होइ जब 
||_माका मात भयां तव फरी संसारी नहीं होइ, जीव छिगशरीर करिकें ओर चित्ततें उपने गुण करि 
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१४ स्कन्ध ३१ अध्याय २६ ## __ (७५) 
र्ब््च्च्च्च्चख्ज्क्क््फा लक ल्‍क्‍  ललअहख/क्‍अक्‍झ'/ल्‍झ-ल्‍:ल्‍:ल्‍: >चअक्‍3७ आस वव ्व्व्त्त्त्त््््त्त्््त्त्््ल््ल्त्व्वलव््् 
क्ते पीछे मोषो मिलिके ब्रह्म होश्के रहे, विषयभोग न करे, ओर विषयभोगतको स्मरणू 

ने करे ॥ ३६ ॥ 


जीवी जीवविनिपुक्ती गुणेश्वाशयसंभवेः ॥ 
मथव ब्रह्मणा पूणा न बहनान्तरश्वरत ० ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभागवते भाषाटीकायां एकादशस्कन्ये पंचविश्योडध्यायः ॥ २५ ॥ 


अध्याय ९६, 

गीभगवानुवाच-मल्लक्षणमिमं कार्य छब्ध्वा मडम आस्थितः॥ 
| आनन्दं परमात्मानमात्मह्यं सप्पीति माप ॥ १ ॥ 

अब छव्वीसके अध्यायमें दुष्ट संगमे अ होइ, साधुपंगते योग, उत्तम सिद्धताके लिये पुरूरवा . 
राजाकी कथा श्रीकूण्ण कहते हूँ ॥ हे उद्धव | यह जीव जातें मेरो रूप जान्यो जाइ एसे मचुष्य- 
देहकों पाइके मेरे ध्ेमें स्थित होइ सो अपने आत्मामें स्थित आनंदरूप परमात्मारुपकों प्राप्ति 
होइ है ज्ञाननिष्ठाके प्रभावके कारण गुणमय लिगशरीरसो मुक भयो पुरुष गुण कि जो माया 
मात्र ओर वास्तविक रीतिसो प्रतीत हे रहे है विनमें निवास करवेपेहू इन मिथ्या शुणनङ संगको 
प्राप्त नही होयहे ॥ ३ ॥ २॥ यद्यपि वाकों सर्वत्र वस्तुकी इच्छा नहीं तथापि दुष्ट संग न करे 
जो केवळ उपस्थ इंद्रिय और उदरकां तृति कणेवारे हैं ऐसे दुष्टगको कबहूं संग न करे कर्याकि 
एकह दुष्टननको जो संग होइ तोहू महायोर अंधतम नरकमें परे हैं जेते एक अंबक पीछे दूसरा 
अंधो गिरे है बहुतनकों संग याथा करे है, यामें कहा कहूनी ॥ ३॥ इलाकों पुत्र बडो यशस्वी 
राजा पुरूरवा जम प्रथम उवेशीके विरहो मोहित भयो हो तय ओर दुखसो कातर हैके कुछ 
क्षेत्रमें पहुंचो ओर वहां उवेशीको देख प्रार्थना कीनी वाने गन्ववनकी उपासना बताई विनके द्वारा 
राजा गन्वर्षेछोकममे प्राप्त भयो जब वहां वाको शोक निवृत्त भयो तब वाने यह गाथा गाईँ ॥ ४ ॥ 
पुरूरवा राजाकों छोडिकें जम उवेशी चडीगई, तम उन्मत्तक्ीप्ती नाई नम ताके पीछे विछाप 
करतो जाय, यह कहत भयो हे घोरे | हे जाये ! तिष्ठ तिछ या प्रकार विद्वळ इक कहत चह्यो॥ ५॥ 
घुरूरवा राजा अपनी पहिली अवस्था कहे हे, ठञ्छकामनाको सेवत में तृत न भयो अनेकत 
वर्षनकी रात्रि आई ओर वीती पर बिनमें जानत न भयो, चित्त उबंशी करिके इरयो हे जब ज्ञान 
भयो तब जेसे वचन कहे सो कहें हैं ॥ ६॥ पिछे आठ छोकन करिके वा राजाको पश्चात्ताप 
कहे हैं, अहो देखो मेरे मोहको विस्तार मेने इतनो विषय कीनो; तोऊ काम करक मलीन चित्तम 
उवंशी करिके कंठ ग्रहण सहित रहत भयो, सो इतनी आयु मेरी व्यथ गई मैंने कछु जानी नहु 
॥ ७॥ अब अति खेद करिके कहें हैं देखो या उपेशी कारिकेंभ वंचित भयो, -सूय्यं उदित भयो 
के अस्त भयो यह मेने न जाग्यो बहुत वर्षनके इतने दिन बीत गये भेने कछू न जाने ॥ ८॥ हे 
उद्धव ! अब ओर कहे हैं अहो मेरे मनको देखो जो मेरो आत्मा इन ख्लीनके खेठिवेको हरिण 


१ दोनो एकहि रूप हमारे ॥ चांदे भजत करो निर्णुणसे चांदे सगुण सुधारे ॥ चाहे योग साध अभ्यन्तर रहो ध्यान 
उर धारे ॥ चाहे करो मू[पपूजन मंदिर बैठ सुखार॥ उत मन मंदिर सबके राजत इत छख नेन उधार ॥ उत एक प्रणव 
अलख उच्चारण इत श्रीकृष्ण सुरार ॥ यह दोनो वोहित तारण हित मन रुचिके अनुसारे ॥ जहां ज्वालाप्रसाद्‌ राति 
उपजे सेवहु कपट विसारे ॥ 
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कियो में राजानको राजा हो, सो म ऐसा पराधीन ग ॥९ पा कम न 

देखो, जो तणकीसी भांति मोय छोडिके उठि जाति भई, ता लीक ! क 

अं हूं उठि चल्यो॥ १०॥ ऐसे मोको प्रताप तेज ऐश्व कति होई जाल २ तर 

पीछेई ठग्यो चल्यो आयो जसें गथेयाकी भाँति वह ता पाईन मारति जायई आर स dl 
पीछे नेसे चल्यो जायहे तैसें में चल्यो गयो ॥ 99 ॥ जाको मन खलीन ल हीला ता 

विद्या तप दान अध्ययन एकांतवास मोत इन साधनन कारक कहा इहि , १९ विचार 

करो तते मैंने अपनो स्वार्थ न जान्यो ओर आपुको पंडित मानि छीनो सूखे हो मोका धिक्कार 
है, जो में ऐइवर्यको पाइकेडू श्री कारके वेळ गदहाकी भांति आधीन भयो ॥ १३ ॥ 

अनेक वर्षनके समूह में उवेशीको अधरम पीवतभयो, तथापि यइ काम अबहू एत नहीं हॉयई) 

| जसे आहुतिनसो अग्नि तृप्त नही होई ॥ 3 ३॥ या प्रकार आठ डीकन कारक पराग्य करद्यो अब 

विवेक दहा छोकत करिके कहें हे, जिनके चित्त वेश्यानने हरे इं, तिन्हे छडाइवेका आत्माराम इथवर 

अधोक्षज भगवान्‌ विना ओर कोन समर्थ हे तातें एक परमेश्वरहीकी भजन कोने; बहुतेरे यज्ञन 

करिके देवता प्रसन्न किये पर अंततमयमें दुःखही पायो ॥ १५॥ इश्वर प्रसाद विना मोह निवृत 

नहीं होयहे ताते विनहीको भजन करिये, देखो उशीनं उत्तम वाक्यन करिके मोका समझायोहो, 

तोह मेरे मनको मोह न गयो में अजितेद्रिय महामूड हों ॥ ३६॥ उपशाकां अपराध नहीं यह 

मेरोही अपराध हे कारण कि में अपने अजितेन्दीपनसोही दुःखी भयो हूं बाने मेरो कहा अपराध 

कियोडे नेवरीको न जान जेसें जेवरीमें सको भ्रम्‌ करे तो विद्यमान जेवरीको कहा अपराध है, 

॥ १७॥ कदाचित्‌ कहो याने अपने रूप गुण करिके मोह उपायो यह दोष याहीकों है, दीनां ये 

दोष मनभें रचे हैं अज्ञानतें दें सो कहें हें यह अति मठीन दुगवादितों भरी देह कहां ओर पुष्पकी 

सुगंधके तुल्य आत्माके गुण कहां, सब ठोर ममत्व अविद्याको कियोंदै वस्तुत विचारते सर्वे मिथ्या 

|| हे॥ १८॥ यह देह माताकी कहिये स्लीकी दै के स्वामी ही हे के अभिकी हे के कूकर गीधनकी हे 

|| के आत्माकी है के मित्रनकी हे कोनकी कहिये इतनो तो याको निश्चय होयही नहीं हे ॥ १९॥ 

|| ऐसे अपवित्र तुच्छदेहमे आसक्त होय इ सो कहें हे देखो तो केसो सुंदर छल हे केपी सुंदर नाक 

| || ६ केसो सुंदर हंसिवो इ यां थळ ह आर यह तो तव कृमि विष्ठा भस्मरूप हे ॥ २० ॥ 

` || तचा मांत सविर आति मेद मजा हाड संवातरूप देहम ने आसक्त हें तिनमे ओर विष्टा सूत 

| परीमे रमे हें तिनम कहां अंतर कछ नहीं नेते झम तेते वे मनुष्य हे ॥ २३ ॥ यद्यपि या प्रकार 

|| त्री कद्समयी नानेह तोहू विन खीडंपटनके निकट जो विवेकी होइ तो. न जाय विषय अप्तत 

|| इंड्रियनके संगत मन सवथा विकारको मात होह हे संग न होइ तो न होइ तातें दूर रहे ॥२२॥ जो 

` || परतु देली तुनी नहीं हे वामे मनकी इच्छा नहीं होय है या कारण जो पुरुष इल्हियनकों रोके हे 

॥ इहा मन निय हैक शांत इ जाय है ॥ २३ ॥ तात ईद्वियनसो ख्रीनसो ओर ्रीङंपटनको 

संग करे जे विवेकी ज्ञानवंत हैं तिनइंकों इन इंद्रियनकों विश्वात कत्य नहीं मो सरीखेनकी 

| ववी कहा हिय ॥ २४ ॥ अब श्रीक्षण उद्धव कहें दे या प्रकार गावत राजाधिराज वह 

|| रजा उबेशी ठोकको छोडि अपनेमें आत्मरूपो जानि ज्ञानसों मोह निवृत्ति करके निवृत्त होत 

१ ॥२५॥ तात दुःखतंगको छोडि बुद्धिवंत हक सासो संग करे वे अपने वचनसो याके 
२६॥ साइ कड चाहे नह हे निप हे, उनके वित्त मेरे पियें हैं, समर 


> 
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ति ममतारहित है, अईँकाररहित शांत हैं, सुख दुःख परिगहही नहीं हे तातें विनक्गो संगही या 
मुष्यका तारह ॥ २७॥ हे महाभाग ! वे बड़े भाग्यवंत हे जो निरंतर मेरी कथानको श्रवण करे 
हे वे कथा मनुष्युके मनके संपर्ण पाप दूरि करेहे ॥ २८ ॥ जे कोऊ कथा सुनहें गामें हे स्तुति क्र 
हे आदर कर हे ते मो विषे तत्पर हलके श्रद्वातो मेरी भक्तिक्रों पामेमे॥ २९ ॥ अनंत गुण पूणे आन॑- 
दुरूप अनुभवरूप मो विषे जा साधुने भक्ति पाई फोरे वाकां ओर कहा बाकी रह्यो ॥ ३० ॥ जेसें 
भगवान्‌ अधिकी सेवाते शीत अंधकार जाय है तेसें साधुसेवातें संसारभय जाय हे ॥ ३१ ॥ प्राणी 
पोर संसार सद्र बूडते उछरतहे तिनको ब्रह्मे ज्ञाता साधु शांतही परम गति हैं जेसे जरम 
बूडतेंकी इढ नाव परम गाति होय हे॥ ३२ ॥ प्राणीनको जेते अन्न प्राण हे तेपे आत्तेनको शरण में 
हो मलुष्यकों परछोकको धमेदी धन हे तसे संसारले डरे पुरुषकों शरणके देनमारे साधु हे ॥ ३३॥ 
साधु नेत्र देइ हे से नेत्रनतें सम ज्ञान होइ तेते साधुनतें सम गुण निगुंगज्ञान होई सूर्ये बाहिर 
प्रकाशक हे साधु इश्वरको ज्ञान प्रकाश करे हे देवता बांधव साधु हे, आत्मा है, सो संत जननमेंही हैं 
॥ २४ ॥ प्रथम याको पिता शुद्धमनसो ख्लीरूप हवे पार्वतीके वने गयोहो ताते ताके बेटा पुरूर 
वाको नाम वैतसेन क्यो सो ता उवशी ठोकते ऐसें निस्पृह हैके संग छोडि आत्माराम होइ या 
पृथ्वीम विचरत भयो ॥ ३५ ॥ 
बेतसेनस्ततोऽप्येवञ्चवश्या ढोकनिस्पहः ॥ 
घुक्तस्तंगो महीमतामात्मारामश्चचार ह॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां एकादशस्कन्ये ्रीभगवढुद्ववसंवादे पडिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


अध्याय ९७, 

उद्धव उवाच-क्रियायोगं समाचद्व भवदाराधनं प्रभो ॥ 
यस्मात्त्वा ये यथाचन्ति सालताः सातवतषम॥ १ ॥ 
- अब सत्ताईसके अध्यायमें संश्ेपतें सांख्यकमे योग कें हैं जाते चित्त प्रसन्न होइ सभ कामकी 
प्राप्ति होय है ॥ तहां उद्धवजी पूढे हे प्रभो ! हे यादवनमे श्रेष्ठ! अपनो आराधनरूपक्कियायांग | 
कहो ताते तुम्हारे भक्त जसे तुम्हारी पूजा करेंहे सो कहो ॥ ३ ॥ यह योग फिरि पूछतभये ताक 
कारण कहा तहां करें हैं तुम्हारो यह पूजन मनुष्यनको परमश्रेयदायक हे नारद भगवान्‌ व्यास 
अंगिराके पुत्र बृहस्पति ये सब मुनीश्वर वारंवार कहें है॥ २॥ जो वाणी तुम्हारे सुसकमळते निकी 
सोई भगवान्‌ अजन्मा बरह्मा अपने पुत्र भगु आदि सवनसो कहत भये, जो महादेवने पार्वतीं 
कह्योहो सो तुम इमसों कहोहों ॥ ३ ॥ हे मानके दाता ! यह सय वर्णे आश्रमनक्ों संमत हे, स्री 
शूद्रकों परम कल्याण करेहे ॥ ४ ॥ हे कमठदटनेत्र! हे विश्वेश्वरनक़े इश्वर | यह करमेबंधनकी छडा 
मनहारे पूजाविधान मोसो कहो, में तुम्हारो भक्त हों तुम विष अनुरक्त हो ॥५ ॥ तब श्रीकृष्ण कहे 
' है हे उद्धव! यह कमेकांड अनंत हैं, याको पार नही; ताते जेते हे तेते कम करिके संसेपते कहू 
॥ ६ ॥ वेदिक तांत्रिक मिश्रित तप यह तौनि प्रकारको मेरो पूजन हे इन तीनोंनमें जाकी जेसी 
इच्छा होइ ता विधिसे। भक्ति करिके मोको पूने ॥ ७॥ जब ब्राह्मण क्षत्रिय पेश तीनि वणे अपनी 
विधिसों भक्ति करिके मोकों पूज्यो चाहें ताकी प्रकार सुनि, प्रथम गर्भेतें अष्टमके एकादृशके द्वादू- 


हाके वर्षमें अपने वेदं कहो गायत्री उपदेश पाइक पुरुष जेते भक्ति करिके मोका भजे सो मोतें | 
ज >>> oT 


११६ * 
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| सनो ॥ प्रतिमामे पूजा योग्य, थूमिमे अभिमें ३६ हर 
यी " के अपने ही पूजे ॥ ९ ॥ आपु प्रथम तो दंतधावन क्‌े, माटी 
अंगशुद्धिके लिये खान करे पीछे वेदिक तांत्रिक विषितों खान कर ॥ १०॥ पीठे वदवि हित संधयो 

पासनादि कमे सब करे, पीछें तिन करिके कमेकी हूर करनहारी मेरी पूजा करे, मनको या दी 

विषे राखे ॥ ११ ॥ अम प्रतिमाके भेद कहें हैं काडी, छोदेकी, माटीकी, चिमकी, रेती, मातस) 
मणिजटित होइ ये आठ प्रतिमा कहे हैं ॥ १२॥ अम प्रतिमाके भेद कहिके विशेष कई है है प्यार 

उद्धव | भगवानकी मानती पूजा करनी हो तो ढदूयमें मनोमयी सू्तिकी पूजा करनी प्रतिमा दा 

प्रकारकी है एक तो चर ओर अचर तहां स्थिर सूतिकी पूजामें आवाहन विध्वजन नहीं है॥ १३ ॥ 

|| झालय़ाममे आवाहन विसर्जन न करे ओर ठोर करे अस्थिर प्रतिमाहमें आवाहन विसमेन हे कहे 
| नहीं हैं; माटी चंदनकी प्रतिमामें ओर चित्रकीमें माजेन मात्र करे, खान नहीं कराव ॥ 3४॥ अब 
सक्राम निकाम भेद कारिं विशेष करें हैं, सकामको प्रसिद्ध व्य पूजामे कहे हैं तिन करिक मेरी 

प्रतिमामें पूजा करे, जो भक्त निष्काम होइ सो जो सामग्री यथाठाभ पाव सो सब माका समपेण कर 

' न्‌ पावे तव वह हृदयमें भावना कारके पूजा करे, तो में वाके भावही करिके सब मानिलेडहू ॥१५॥ 

||| खान अळंकार ये सम प्रतिमाहीमें मोको प्रिय हे, हे उद्धव ! स्थंडिलमें मंत्रही करिक अपने स्थानमे 
| तिन तिन देवतानको स्थापन है, असिम घृतसंयुक्त इविकरिके होम करे ॥ १६ ॥ सूयम्‌ अप 
|| उपस्थान करे, जमे तपेणादि करे, भक्तनको श्रद्धा करिके दियो जलमाऽहू मोको अति प्रिय है 
|| ॥ १७॥ सुगंध फूल धूप दीप अन्नादिक समर्पण करे तो वाको कहा कहनो हे, मेरो भक्ति न होई 
ओर बहुत समपें तो में वासां संतुष्ट नहीं होउहूं ॥ १८॥ अब पूजाको प्रकार कहे हे, प्रथम तो 

|| आप ब्वानादिक शोच करिके शुद्ध होइ, पीछे पूजाकी सामग्री सम शुद्र करिके राखे, फेरि पूर्वभुख 

` || वा उत्तरमुख बेठे पूवेमुखको अग्र करिकें दर्भनसों आसन करिकें स्थिर प्रतिमामें सन्मुख व्हेकें 
|| पूजा करें॥ १९ ॥ पहिले तो न्यास करे, पीछे सूलमंत्रकरिकें न्यास कृत मेरी प्रतिमाको हाथों 
` || स्पशु करे, रातिके निमोल्य फूळ पत्र जो कछ होंड सो दूरि करे आगे भळ भरयो करुश राखे और 
|| प्रोक्षणीपात्र राखे ताका चंदन तुलसीपत्र पुष्प करिकें शोधन करे ॥ २० ॥ पीछे प्रोश्षणीके जळसो पूज- 
| नकों स्थान शुद्ध करे, ताहीसों दव्यकां ओर अपनपेको प्रोक्षण करे, पीछे पाद्यके लिये ता कछशके 
५७ पात्र भरराखे, तिनहूको इन वस्तुनते शोधन करे, पाद्यको सामा दूब कमल विष्णुक्रांता 
| ये चाहिये, गंध पुष्प अक्षत यव कुश तिल सरसों दयां ये अध्येको आठ द्रव्य चाहिये, जावित्री 
|| टोंगककाोठय आचमनका चाहिये ॥ २१ ॥ पाद्य अध्ये आचमनके तीन पात्रनकोी हृदय मस्तक 
| शिखा मंत्र करिक आर गायत्री करिके अभिमंत्रण ॥ २२ ॥ करे पीछें देहको कोष्ठगत वायु करिके 
| मूलाधारविपें स्थित अग्नि करिके जरावे, फेरि छछाट विषे स्थित चंद्रमामंडळ हे तहां अमृत 
प्रवाह करिक अमृतमय करे तहां हदयकमठमें स्थित सूक्ष्म जीव कळा नारायण सूर्ति हे, ताकों 


PI 


f 
To ~~~ 


कके प्रकाशसो घरकी समान अपने स्वरूपकी भावनासो जब देह व्याप्त होइ प्रथम वा देहहीमें 
जा कारक आयु तन्मय होय, पीर्छ आवाहन करिके प्रतिमामे स्थापन करे, फिर न्यास करके 
२४ ॥ सा प्रकार कई ६ फार आवाहन करि प्रतिमामें पाद्य आचमन अध्याँदि सब 
ह नव शक्ति हे तिन करिके मोको आसन देइ ॥ २५॥ अष्टदूळ कमळ बनावे, 
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' घ्यानकरके प्रणव अक्षरके आकार उकार मकार कि जांको सिदध ध्यान करे हैं ध्यान करे ॥ २३॥ 
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केशूरिसो उज्ज्वल सुंदर कागिकराम वेद आगममें कथित सुक्ति पाइवेके फलकी सिद्धि निमित्त वेदिक 

तांत्रिक मागे करिके मेरी पूजा करे, वह आसन सुखशय्या हे, ताके चारि कोण हैं, चार पाउ हैं तहां 

घम ज्ञान वेराग्य ऐश्वर्य आध्नेय नेत्य वायव्य ईशान्य इन चारिहू कोनमें राखे ॥ २३॥ आयुधनकी 

पूजां करे सुदशनचक्र पांचजन्य शंख गदा सङ्ग बाण धनुप हल सूसर कोर्तुभ माळा श्रीवत्सकी पूजा 

कूरे ॥ २७ ॥ नंद सुनंद्‌ गरुड चंड प्रचंड महाबळ कुधुद कुघ्ठदेक्षण ये आठ पापेद दें, तिनक्री आडे 

दिशानमें पूजा करे ॥ २८ ॥ दुगा विनायक व्याप्त विष्वक्सेनकों कोनेनमें राखे, गुरुको वाम भागमें 

राखे, देवता इंद्र आदि ठोकपाळनको पू्वतें ठेके अपनी अपनी दिशानमें इथ के सन्ुल राखे, अष्य- 

पाद्य करिङे पूना करे ॥ २९॥ चंदन उशीर कपूर कुंकुम आर इन सुगंघन करिके राखे, जळतो 

मंत्रण करिफे ख़ान करावे, जो वेभव होइ तो ये सामग्री करे न होइ तो जी होइ तासा करे ॥ ३० ॥ 
सुवरणेषमोइवाक ओर महापुरुपविद्या ओर सह्लशीपो ओर राजानकीसी सामग्रीन करिके पूजा कर 

॥ ३१ ॥ ह्लानपीळे वल्ल जनेऊ आभूषण मक्शक्कत कुंडल माळा सुगंध लेपन करिक श्वगार कर, 

प्रेमसहित मेरो भक्त यथोचित या प्रकार मेरो पूजन करे ॥ ३२॥ पाद्य आचमन भय पुष्प अक्षत 

धूप दीप नेवेद्य ये सव श्रद्धा करिके भक्त देई ॥ ३३॥ वेभव होई तो नेवेद्यकी अनेक प्रकारकी सामग्री 

करे, गुड मिश्री खीर आदिक घृत पुरी पुआ ठडुवा गेईकी खीर दही दालि ये सव करे॥ २३ ॥ 

पवेमें उत्सवमे अथवा नित्य फुलेललों अभ्यंग उबटनो दपेण दंतधावन खान अन्नादि पाक सामग्री 

गीत नृत्य ये सम करने यदि सदा न हो सके तो पर्वम वा उत्सव दिन अवश्य कर॥ २% ॥ या 

। प्रकार प्रतिमाम पूजा कही हे अ अश्चिमे पूजा कहे हैं विधिसा कुंड बनावे) मेखछा गर्त स वेदी 
| कर तामे अग्नि राखे प्रथम हाथसों एकत्र करे तब ऊुंडमें राखे ॥ ३६॥ पाऊ इशा विछावे रोइ 
| दिशा ठिरके अन्वाधान नामकमे समिपसों होम कारके जळ फेरि ठिरक मेरा धयान कर ॥ २७ ॥ 
ॅ ऐसो रूप मेरो ध्यान करे, तत सुवणे जेसो ला होई तेसो रूप पीताम्या पिर से र a 
| चक्र गदा प्सो चारों छुना शोमिंत हे ॥ ३८ ॥ प्रकाशित मुकुट कंकण महा बाजन स पृ 
| त्सको वक्षःस्थलमे चिह्न शोभायुक्त कोर्तुभमणि वनमाठा घरं ह॥ ३९ ॥ एत ह ध्यान कर 
घृत मिलाइ समिधसों होम करे, आज्य भाग ओर आवार नाम होम कर आर हता डी इविष्य 
लइ ॥ ४० ॥ मूलमग्रं सहत्तशीषोकी ऋचासो होम कर प्मोदिक दततक निमित्त यथायोग्य 
होम करे ॥ ०१ ॥ पापंदनको बलि देह, नारायगरूप ब्रह्मश स्मरण करत दाता समीप 
बैठिके मूलमंत्र जपे, फेरि नेवेद्य करिके भोजनकी सामग्रीको ध्यान कर॥ ४% के आचमन 
देइ, वह शेष उच्छिष्टभाग विष्वक्सेनके आगे रख उनकी आति आप रूई गाळ व. 
सुगंध ताबूल सम देह ॥ ४३ ॥ ता पीछे मेरे चाज गा सत्य केर ल हम न है य 
दिखावे, मेरी कथा मोझू सुने, आपुह सुने, एक घते निश् चित्त हे रह ॥ ०३ ht 
पुरागके तथा प्राकृत भाषाके रतोत्रन करिके स्वृति को, ई भगवच्‌ | मह्न बी हे 
प्रणाम करे ॥ ४७ ॥ प्रणाम या प्रकार करे शिर मेरे पाउ ऊपर राखे दाऊ है। ह आह 
राखे अपराधीडीधी नाई हैं तुम्हारे शरण हों हे प्रभो ! मोका राखिडेंड हक त व | 
ध्यान करे ताको लेके माथे परे, आदरपूर्वह विजन कर जयाति ७ का 


; 
| 
| 
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=== न मल्ला ना को हे ॥ ९८ | ‘ 
। ज्ञाते सवं भूतनमं सवरूप महा स्थित हों ओर सवे भूत मोम निवात कर हैं ॥ ४८ ॥ 


या प्रकार क्रिया योगके मागे वेदिक तांजिकक प्रकारता इना करतं पुरुष व. 
000. erent 
उत्तम बाग बनवावे, जहां मेरी याज । 3 

निमित्त क्षेत्र वा पुर ग्राम राय देई, तबे मर समान ऐश्वय्पक न 
ह करे तो सब प्रथथीकी राजा दा तो, be Pia 
| त्य करे तो त्रह्मळोक पावे, 
hs फळ मुक्तिपर्यंत क्यो, अम निष्काम हड ताकों भक्तिकी त हे 
निरपेक्ष भक्तियोग करिकें मोहीको पावे सो भक्ति कत इई तहा कहे ई भक्ति तब होई - ष्‌ 
भांति मेरी पूजा करे ॥ ५३ ॥ दाताको फर कह्या, अप द करिकें छीड लेह ताको तिदित कम 
कहे हें जो अपनी दीनि तथा पराई दीनि ब्राह्मण दंवताक। वृत्तिको इरण करलेइ सा अमुत पर्यत 
विष्ठाफो भोजन करे हे ॥ ५४ ॥ जो फल कर्ताको सोइ फळ सहाइका(रका हाई शेर अवुमोद्‌ 
नकत्तो इन सबनको परठोकमें एकता फळ होइ कारण यह कि यह से कमक विभागी हे जिनसे 
जितनी अधिक कियो, वाढू वितनोही अधिक फल मिल हे सह आदि कृप बहुत कियो होइ तो 
बहुत फळ होय है ॥ ५५ ॥ 

कृतुश्च सारथहेतीरगुमादितुरव च ॥ 

कमणां भानः प्रत्य सूया भूयास तत्फद्स्‌ ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां एकादशस्क्ये श्रीमगवदुद्धवपंवादे पुहुषाचेनविधिनाम 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


eee 
अध्याय २८ 
भगवानुवाच-एरछभावकमा गे न प्रशेसन्त गहयतू ॥ 
विश्वभकांत्मक पश्यन्यकृत्या एषण च॥ १ ॥ 
| अब अट्टाईसके अध्यायमें पहिलं जो विस्तारसों ज्ञानयोग कह्यो हो सो अब फिर संक्षेपतं कहें 
हैं॥ श्रीकृण कहे हैं हे उद्धव | मो मेरी भक्तिम पूजामें रहे सो यह ज्ञाननिष्ठा क पराये स्वभाव 
कमेनकी स्तुति ओर निदा न कर, सो संपूर्णे विश्वक( प्रकृति पुरुष करिक एक रूप जागें मोतें 
| भिन्न न जाने ॥ १ ॥ जो पराये स्वभाव कमकी निदा करे सराहना करे जाके मिथ्याभूत प्रपंच" 
| द्ष्टि हई सा शी घ्र ज्ञानत भ्रष्ट हाड ॥ २ ॥ जब इद्रियगण निद्रा करिके व्याप्त होय हूँ, तब 
|| मन करिके यहं जीव स्वप्न देखे हे, मायारूप स्वप्न है, पीछे मनहूं छीन होयहं, तम चेतना 
| नष्ट होय हे तब मृत्युसमान सुषुत्ति दृशां होयहें, तेते जाकी बुद्धि या विश्वको नानाप्रकार करिकें 


|| जाने है, सो विक्षेप छयको पावे हैं स्वप्नमें जो होयहे सोई अमरूप यह हे॥ ३॥ जो वस्तु नही, 
` || अम हे तामें यह भो भयो यह बुरे भयो इतनो भळो इतनो बुरो यह कहा कहनो याको 


घऱ्यी सो सम मिथ्या हे मन कारक व्यान करे हे, नेत्त करिके जो देखे इं सो सब मिथ्या हैं, 
र बुर कह ता सभ अपना अज्ञान अम ह ॥ ४॥ तदं दृष्टांत कहे हं प्रतिबिम झांइ सीपीमें 
बुद्धि ये सब जसे मिथ्या है कार्यका करते, तसे ये देह।दिकभाव मरणताहे भय देई हे॥ ५ ॥ 
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वेदम जो सृष्टि कही है सो आपुही ब्रह्म विश्वरूप व्हेकें प्रकट होय हे आपुही उत्पत्ति होह आपुही 
सुने इं आपुही रक्षा कराइलेइ ईश्वर आपी संहार करे हे ओर जाको संहार काता यह भावही है 
॥ ६॥ आत्मा जो समसो पृथक निरूपण कियो हे वासी कोई पदार्थे पृथक नहीं यह अध्यात्म 
अधिदेव ओर अधिभरूत रूप नो प्रतीत होय हे यह सम मायारचित हेवेसो निमेळ हे यह अध्या 
त्मादि तीन प्रकारको गुणयुक्त संसार आत्मामें मायके द्वारा भासे दे ॥ ७॥ यह मेरी कही ज्ञान 
विज्ञानकी चेक जाने सो काहूकी न निदा करे न सतुति को, सूय्येकी भांति सम होइ लोकम 
फिरे ॥ ८॥ वह केसे होइ सो प्रकार कहें हैं, जो वस्तु आदिअंतयुक्त हे सो मिथ्या हे, यह जानि 
करि प्रत्यक्ष उपने ओर नष्ट भये जगत अनुमान वेद ओर अपने अनुभव करके ये जाने, जो 
दीख हे सो सब मिथ्या हे, यह दृठज्ञान जब होइ तय निःसंग विचरे ॥ ९॥ तहां तके करि उद्धव 
पूछे हैं आत्मा स्वयूप्रकाश हे ज्ञानरूप हे देह तो जड है, तो यह संसार कानकों खो हे, हे प्रभो! 
आत्माकों हे या देहकों संसार है इनहीका आत्मा द्रष्टा हे वह देखे है देहतो जड हे आत्मा 
जड नहीं पर देखनवारो है ॥ १०॥ आत्मा अव्यय अगुग शुद्ध स्व ंच्योति आवरणरहित हे, ओर 
देइ तो जड है पारे इनको संयोग काष्ठ ओर अभितो हे अभि ओर काठ भिन्न नहीं जानिये तेसे देह 

आत्मामें एकता हे, इन दोउनमें संसार काइकों नहीं संभव है तोह असि प्रकाशक हे काउ 

प्रकाश दै ॥ ११॥ यह सत्य हे तोऊ संतारकों अविवेक कारण हे तहां श्रीकृष्ण कहें हे जहां 

देह इन्द्रिय प्राणसों आत्माकों, संबंध हे तदवांतांहे मिथ्याहू संसार भासे हे, यद्यपि आत्माको ओर 

इंद्रियनको संबंध नहीं पर अविवेक करिके मानि लेह हे॥ ३२ ॥ तहां पूछें हैं देह तो असत्य 

हे ताकों संसार क्यों भासे, तो कहतेहें यद्यपि विषयभोगकी वस्तु पात नहीं तोड. संसार जाय 

नहीं है जाते याको ध्यान विषयनकों रहेंहे ताते संतार होय हे जेसे स्वप्रमें अनथंक्री देखे है 
| ॥ ३३ ॥ अब तः करे हैं ध्यानते जो विपयकी सकि हे सो तो जीवस्ुक्तहूपे निवारण नहीं होय 
| हे तो मोक्ष काहूको होह नहीं तहां कहें हैं नेसें शोचनहारेनको समप्तहूं अनथे करें सोह नो जागत 
रहें तो वो अनर्थं याको न होड या जीवन्युक्तनके विषयकी स्फूति अनथे नहीं करसके ई ॥ १४ 
शोक हमे भय कोथ छोभ मोह काम जन्म ओर मृत्यु ये सव अइंकारते हे आत्माकों ये कछु 
नहीं खगे हैं॥ १५ ॥ देह इंद्रिय प्राग मनको अभिमान कर यह जात्माही विने मध्य स्थित 
जीव है, याहीतें गुण कमेमय झूर्ति हैं इन गुणकम करिके बंध्यो हे, तातें इशवकके आधीन होइ सब 
संसारमें दौरत फिरे हे सूच और महत्त्व इत्यादि नानारूप करिकें अनेक प्रकार यही को है 
॥ १६ ॥ या प्रकार अहंकार करिके जीव बध्यो है ज्ञान कारके याकी पुक्ति दोइ सो कहे ई वचन 
मन प्राणविपें अहंकार निसूळ है अज्ञानमें बहुत रूप मकारो है तात गुरुनकी सेरा कारक 
तीक्षण ज्ञानरूप सङ्ग लेके या अहंकार यंसतो काटिके संग छोड़िके प्रथित्रीमें फिरे याके 
कारणको यह उपाय हे ॥ १७ ॥ अप सोई ज्ञान कहें हे सो विवेकज्ञान ता ज्ञानका सायन करणः 
वारो वेद दे, सो बेदके कहे भमै करे तथ विवेक उपजे, तप स्वपमे अपनों अबुभव उपदेश तक 
इतने साधना करिकें ज्ञान उपजे, ज्ञानको फळ कह है योग तप हे कारा आर जत 
आदि अन्त मध्यम वही हे॥१८॥ गानाभदका वप्वह [रट पकम तसय ह्व ई स्‌ 
कहे हैं, भसे सुवणके अनेक आभूपण करे तितकी उत्पत्तिते प्रम ओर पीठेड सुवणही है 


७ 


गही रहे है सुवणेतें और वस्तु तो वह नहीं ऐसे यह विश्व | 


अनेक नाम भये पीछेहू सुभ 
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अनेक रूप करिके दीले हे सोहू मेंदी हूं ऐसे जानिये ॥ ३५ या oe 
या देह इंद्रियनमें जातें प्रकाशक होयई ताका! हे रण कत्ती रूप हैं अध्यात्म 
कारण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये युग 8 जे से को. तेधोह जाते होय है और 
र 3 व्य त्रेगगहप जगत्‌ इ एसाहू जात हॉय ह भा 
कारण काये अधिभूत कतो अधिदेव या प्रकार न ७ दिके ज्ञात विना जो समाधि 
जाके ह प्रकाशे धप या तिन; जर भतिन होइ सो सत्य हे यह कही 
दि विदे पोर स. असत्य हे यह करे हं जो वस्तु रम नहीं और पीडे न होगी 
मानो मर महा रा तम हे गत मा मई जोर माशी सो पदक मेरी यह बुद 
हे ॥ दी ॥ प्रपंचको ब्रह्मसो अभेद कहे ह यद्यपि प्रथम मह हे, यह चा its 
विकारको समूह अक्षकों काये दे तथापि तरहक प्रकाश करिके भाई, बह वती है ही न 
ताते इंद्रिय विषय आत्मा देवता पंचभूत ये सब तल ब्रह्मरूप हक भाषे हैं यह विनिता न ह 
कार्य हे ॥ २२ ॥ या परकार ब्रह्मे विवेके हेतु करिके ओर देहादिकमं आत्माइुद्धिके त्याग त 
गुरुद्रारा अपनो संदेह काटि सब कामनते निवते होइ आत्माके आनंद करे संतुष्ट हाह ९६ ॥२३) 
ने छोडे चहिये तिनको स्वरूप कहें हैं, यह देह आत्मा नहीं यह पृथ्वीको विकार है इंद्रिये 
अधिष्ठाता देवता प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सम आत्मा नहीं है जाते अन्नमाजक आश्रय 
करिके रहे हे ताते विकारयुक्त हें ओर वायु जळ अभि आकाश पृथ्वी ये पंचभूत शब्द स्पश रूप 
रत गंध प्रकृति येऊ स आत्मा नहीं क्यों कि जड हे ॥ २४॥ या प्रकारके विवेक ज्ञानवंत 
मुक्तकों इंद्रियनको कियो गुण दोष न होइ सो करें हैं जो विवेकी ज्ञानवंत हैं जीवन्मुक्त दशक प्रात 
है, तिनहनने गुण रूप इन इंद्रियनको निग्रह कियो होइके न कियो होइ तोहू ताका न ता गुण 
हैं न दोष हे जेसे मेव आकाशमे आपे सूर्य्यो कछु दोप नही ळो हे ओर भेव गये कडु गुण 
नहीं ठह ॥ २५॥ जो निःसंग हे ब्रह्मरूप होइ रह्मो हे ताको काहूसों गुण दोष न ळे तहां 
हांत कहे हं, जेसे आकाश भूमिमं आपत जात ऋतुके गुण शीत उणादिक ओर वायु अग्नि 
जटसों बंध होते नही, तेते अश्नयत्रह्म सत्व रज तम ये गुण जहंकारके हें संतारकी हेतु कारण- 
सो मिले नहीं हे तिनतें न्यारे न्यारे हें ॥ २६॥ तथापि तोळों मायाके गुगनको संगम को, 
जहाल मेरे हढभक्ति योग करिकें यह मनकी विपयनमं आहक्ति न जाइ ॥ २७ ॥ जेसे रागको 
भळे उपचारनसों दूरि न कियो होइ तो फिंरि फिरि वह रोग उपजिकें दुःख देई हे तेते रागादि 


कील त+7++हहन_३व६++-७-+-+- 


१ परन्तु नाममात्रके ब्रह्मज्ञानी बननेसे मुक्ति नहीं होती । एक नगरमे सबद्दी ब्रह्मज्ञानी थे हकीमजी सारे 

फिर परतु उनकी कितीते बात न बूझी सब कहें इम तो ब्रहाज्ञानी हैं प्रार्धसे राजाने इकीमजीको बुलायो राजाकी 
|| नाडी देख हकीमजीने कही कि आराम तो ही जायगो पर दवा मिळती कठिन है राजा बोळे सो क्या हकीमरजी बोले 
|| एक अद्वज्ञानीकों तेड चहिये राजाने करी यामे कहहि हमारे नगरमे बहुत अद्नज्ञानी हैं अमी हम आदमीकों भेजकै 
` बुढाते हैं और चोकीदारको भेजदियों सो वाने जाके एक मनुष्यो कही कयोंजी तुम ब्रह्मज्ञानी हो क्या! वोह बोल्यो 
हां तो कही चलो राजा बुळावे हैं इनमे कदी कहा होयगो चौकीदार बोलो एक अह्मज्ञानीकी तेल चहिये यह सुनतेही सुन्न 


4 | FERS ञे क्‌ ; NN Nn टी थी ~ ~ AN “९ 
कव री |“ हि | मैया 00 कह दावा ने रभ न मेर बाप न भे २ दाद अहाज्ञानी और यह बात सारे नगरम 
|| फेलगइ सब नगर बह्मज्ञानते रहित है गयी तब राजाने कही कि अब केशी होय हकीमजी बोले मैंने ते, इनकी परीक्षा 


दृढ विष्ठांकी लीथी कि वह नामके अक्मज्ञनी दे या सत्य आय दवा खाओ आराम होयगो और राजाका रोग निवत्त 


||. होगया यासे साधनासहित ज्ञान फलदायक ३ ॥ 
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| प्रभावसो शरीरमें साम्ये हे जाय तो तोहू मेरे भक्त बुद्धिमान पुरुषका | | 
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ओर कम जाके दग्ध नहीं भये तो ओर सम विषयनमें आसक्त मनहूं योगीको फेरि बाधा करे हे 
॥ २८॥ जो योगत भ्रष्ट भयो होइ तो फिरि वाको उपाय कहा तहां कहे हैं, जो योगीको देवतान 
करके पेरे बंघुरूप विश्न कर योगतें अष्ट भयेते फेरि पूर्व अभ्यास बळ करिके योग करे पर 
कममागेके धमे न करे, केवळ धमकीही साधना करे ॥ २९॥ जो काहू करके प्रेरित होड तो मरणः 
पर्यत कमे करिके सुख दुःख जाइहे, विकारको पावे जो विवेकी होइ सो देहमें स्थितहू आत्म- 
सुखके अनुभव करिके तृष्णाते निवतं भयो विकार न पावे ॥ ३० ॥ जाकी मति बुद्धि आत्मामे 
स्थित हे सो ठाढे होते, बैठते, चलते, सोवते, मूत्र करते, अन्न भोजन करते, ओरहू स्वभावतें दशन 
आदिक करते देहकों नहीं जानें हे ॥ ३१ ॥ जो इंद्रियवंत हे सो विना देखें क्यो रहे तहां कहें है 
जो विवेकयुक्त हे सो यद्यपि इन इंद्रियनके विषयनकों देखें हैं, तथापि अनुमान करि विरुद्ध जानि 
आत्मातें ओरकों वस्तु करिके नहीं मानें वह स्वम्तकी भांति सब मिथ्या जाने है जेसें जागनेपर स्वप्नके 
विषय सब आपुद्दी अंतद्धान हे जाइहें ॥ ३२ ॥ आत्मामे मुक्तावस्थाद्मिंहू विकार नहीं होयहे कारण 
कि बद्धावस्थामें गुण ओर करमनसो विचित्र आज्ञाके कायेरूप करो देहेन्द्रियादि अध्याससों अपने 
स्वरूपम मिलेभये मानेगये हें वेही देहेन्दियादिक मुक्तावस्थामें ज्ञानप्तो निवृत्त हे जायहें आत्माको | 
काऊसो त्याग ओर ग्रहण कियो नहीं जानतेहे यदि घुक्तिको क्रियाको फळ मानें तो आत्मामं विकार 
होय याप्तों मायिक पदार्थनकी निवृत्तिको होनोही मोक्ष हे बंधमोक्ष आत्माको रुपरशे नहीं करे 
या कारण आत्मा निर्विकार हे ॥ ३३ ॥ पर्त प्रथमपतोही विद्यमान घटादिक पदार्थनमें कछ विकार 
नहीं करे हे या प्रकार मेरी अधात्मविद्या मनुष्यनके मनके अन्थकारको दूर काहे परन्तु आात्मामं 
कछु विकार नहीं होयहे आत्मा जा स्थितिमें रहेहे वाहीमे रहेहे ॥ २४ ॥ यह स्यं प्रकाश जन्मरहित 
ज्ञान विज्ञानतेहू जानो नहीं जायहे महान्‌ प्रतापयुक्त काहू विकार कारिके न घटे न ब सदा एक: 
रूप रहे, और सवनमें प्रकाश एक हे दूसरेतं रहित हे जामें वचनकी गति नहीं अतिहू कहती ह 
जय आगे गम्य नहीं तहांते मन समेत वाणी फिरि आवे हे, जाके प्ररे वाणी आर प्राण काथ कर ह 
॥ ३५ ॥ केवळ मेद्रहित आत्मा हे तामें भेद देखनो इतनोई भरभ मनको हे अपने आत्मा बिना 
या भेदकों आश्रय हेरें नहीं ॥ ३६ ॥ जे भेद माने हे तिनकी मत दूषित हे, रूप आर नाम कारकै 
जो वस्तु कही जाये सो पंचभूत रूप हे, देह इंद्रिय, दूसरों पदार्थ, यह मति पंडितमानिनक वाद 
हे तलंके ज्ञातानके लेखे वस्तु विचारिके देखो तो सम मिथ्या है॥ ३७ ॥ जो अपक योगी योग 
साधे हैं जाको देहते उठे रोगादिक उपद्रव करिके योगभ्रष्ट होय हें ताको मेंने यह आगे लिखी 
विधि कही हे ॥ ३८ ॥ सो करें हैं योगकी धारणासो चंद्रमा सूर्य्ये तापो जीते आसन करक 
प्राण वायु धारणा वायु करिके वातरोग जीते, तप मंत्र ओपधि कारक पापग्रह सर्वोदिकृत अशुभ 
दूरि करे ॥ ३९॥ वित्तको दोष मेरे ध्यान करिके दूरि करे, मेरे नाम कीततन आदि करिके काम 
क्रोधादिकनको दूरि करें, कितनेऊं योगेश्वरनकी सेवा करिक सम दंड अहकारादक अुभनका 
झानेः हानेः दूरि करे ॥ ४० ॥ कितनेहू योगीऱवर याही देहकों समथ तरुणतामे अनक उप: 
यनसों स्थिर करिके परकायाप्रवेशकी सिद्धि निमित्त योग करें हें ज्ञानक निष्ठा नह( कर ६॥ 3) ॥ 
कुशल ज्ञाता जे हैं ते वाको आदर नहीं करें हे, देह अनित्य है याते “थिय कर यांग कास याके 
राखवेको श्रम निरभेक हे, नेते वखूक्षके फळ मिथ्या हैं ॥ ४२॥ योगकी नित्य सेवन करते २ 
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त्यागतकरे या शरीरी सिद्विपर विश्वास करणो युक्त नहीं हैं॥ ४३ ॥ यागी म 
है i करे तय बिज्ञ न होई, निस्परद हेते आत्माकों अनुभव होई मेरे आश्रयते विन्न सप निवृत्त 
होइहे तब आनंदो पूर्ण होइ है॥ ४४॥ आ 

योगवर्यामिमां योगी विचरन्‌ भङ््थपाश्रयः ॥ 
नान्तरायेविहन्येत नि'स्पहः खपुखाचुथू: ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां एकादशस्कन्ये अष्टाविशो$व्यायः ॥ २८ ॥ 
अध्याय २९. = 
उद्धव उवाच-सुढुष्करामिमां मन्ये योग चयामनात्मनः ॥ 
यथाऽञ्जसा एमाव्‌ सिद्धवेचन्मे ब्रह्मजसा5च्युत ॥ १॥ 
उंतीसके अध्याये जो प्रथम विस्तारपूर्वक भक्तियोग कह्योहो सोई भक्तियोग अपने भक्त उद्धः 
कों सश्षपतें कहें हैं उद्धवजी प्रश्न को हैं हे श्रीकृष्ण ! यह तुमने योगकी क्रिया कही सो जाको मन 
वश नहीं ताकों अतिकठिन ठोहें, याको चित्त वश नहीं यह अज्ञानी हे याकों जेसें शीघ्र सिद्धि 
होइ सुगम होइ सो उपाय मोसो कहो ॥ १ ॥ हे कमछनेत्न | बहुधा जो योग करें हे ते मनको नि 
ग्रह करतेमें केश बहुत पावे हें ताभी मन निग्रह नहीं होयहे तब थकित हो विपादयुक्त होय हैं 
॥२॥ योगमें अति केश हे जे परमहंस हैं वे सार अप्तारकों जाने इं हे कमठडोचन.! जो तुम्हारे 
चरणारविदनकों आश्रय करें हैं ये चरणारविद विनके आनंदृहीक पूर्णे करेहे हे कमळछोचन ! 
आप भक्तनकों सुवरूप हे, जे तुम्हारी माया करिक मोहित योगेश्वर योग कमे करिके अभिमानकों 
|| षह ते सिद्धि नहीं हे॥ ३ ॥ हे श्रीकृष्ण ! हे सवनके बंधु | जो अनन्य शरण तुम्हारे दास हैं तिनके 
|| तुमही वश हों यह कहा आश्रय हे नेसे नंद यशोदाके घर खेळत फिरे रामरूप घरिके बंदरनसों 
ती करी ब्रह्माआदि देवतानके शोभासंयुक्त पुकुटनके अग्रते तुम्हारे चरणारविदनको सिंहासन 
पीडित कियोहे ऐसे तुम हो ॥ ४ ॥ ने तुम भक्तनकी सेवा जानोहो, सबनके आत्मा हो, याहीतें 
अतिग्रिय हो, ईश्वर हो, ये भे तुम्हारे आश्रय हें तिनो सब अर्थ देउहो, प्रहादआदि भक्तनमें 
|| कियो उपकार जान कोन तुमको छड तो कहा फडके निमित्त मोको सेवे तहा कहे हैं नहीं, ओर 
|| देवता अथवा ओर धमे ज्ञानादि साधन तो ऐख्रयेके अथे हैं, ओर मोक्चके अथे कोन भने तो कहे 


|| होइहे जो चाहे सो फल होइ हे ॥ ५ ॥ अप कहें अन्य भजनकी बातही रहन देऊ तुम्हारे किये 
___॥ उपकारको जो तुम्हारे विषे आत्मनिवेदन करे तोही प्रत्युपकार होइ ओर प्रकारते न होइ सो करें हैं 
|| आदब त्रह्मक ज्ञाता तुम्हारे उपकारको स्मरण करते ब्रह्माकी आयु करिके तुम्हारे उपकारते 
|| आत्ृण नहीं होय हे उपकारको कहे हैं, नो तुम वाहिर गुहुरूप हो भीतर अंतयोमिरूप प्राणीनकी 
| विषयवासना दूरि करोहो, अपनो आनंदस्वरूप प्राट करोहो याको प्रत्युपकार कहा करे ॥ ६ ॥ 
शुकदेवनी बोले टा अजुर चित्त उद्धवने या प्रकार पूछे तब इंश्ररनकेहू ईश्वर भगवान्‌ म्ेमतहित 
तती ह ओर गे भगवान्‌ सत्त्व, रज , तम इन तीनि शक्ति करके तीनि 
गात द करे हे और जगत्‌ जिनको सिठोना है ॥ ७॥ अब बड़े आनदं इप कारके 
में सुमंगळ अपने धर्म तोसो कहूंगो निन धमेनको श्रद्धा करिके करते यह मनुष्य 


६ साधना विना भोग मोक्षफल केसे होइ तो तुम्हारे चरणरेणुको जो सेमे है तिनको कहा फल नह 
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द्य मृत्युको जीते ॥ ८॥ ते धमे कहें हैं, मेरो स्मरण करते शनेः शनेः सम कर्म करे ये सव कमे 
मेरे निमित्त करे मरेइ विषं मन बुद्धि अपित करे धमेनहीमे आत्माकी मनकी प्रीति राखे ॥ ९ ॥ जहां 
मर भक्त साधु रहते होइ तिन पुण्य देशनमें जाइ रहे देव असुर मनुष्यनमें ने मेरे भक्त हैं तिनको 
कमनका आश्रय करे॥ १० ॥ विन भक्तनसों मिलिकें उत्सव करें, अथवा न्यारे आपुही सबकी 
यात्रा उत्सव कर, नृत्य गीत सब करावे महाराजके छत्र चामरादि उपचारसों सब करावे ॥ ३१ ॥ 
निर्मेलचित्त पुरुष सब भूतमाजमें ओर अपनेमेंहू वाहिर अंतर मोहीक् देले में आकाशकी नाई 
असंग हेवेके कारण सबमें स्थित होकेहू आवरणरहित ओर बाहर भीतर सदा पूणे हूं ॥ १२ ॥ 
या भकार ज्ञानम स्थित हो सब प्राणीमातरकों मेरे भाव करिकें मानिके पूजे सो पंडित रे 
॥ ३३ ॥ ब्राह्मण नीच जाति चोर त्रह्मण्य सूय्ये अभिके कणिका ये र होइ अथवा करन होइ 
इनमें जो समहृष्टि होइ सो पंडित हे ॥ १४ ॥ मजुष्यनमें मेरे भावकी भावना राखे तो वेगिही पुरु 
पके इपा निदा तिरस्कार अहंकार ये सब निश्चय कारके नए होयहें ॥ १६ ॥ ताते अंतर्यामी ईश्व- 
रकी दिसो सबनकों प्रणाम करे हास्य करत अपने मित्रनकों छोडिकें अपनी ऊंच नीच दृष्टि 
इजा छोडिके भूमिको दंडवत्‌ करे कूकर चांडाळ बेल खर ऐसे नीचनहूंकों मेरी बुद्धि करिके प्रणाम 
कर ॥ १६ ॥ जहांळां सम भ्रूतमाजनमें मेरो भाव न उपनेगो तहांताई वाणी मन देहीकी प्रवृत्तिमे 
मेरी उपासना करे ॥ १७॥ या प्रकार उपासना करेते वाको सब विशव तरह्रूपही भासेहे, आत्म- 
विद्या करिके सव रही देखते २ सम संदेह दूरि होयहें, ओर समते विरक्त होइ ॥ १८॥ यह सम 
पक्षनर्त मेरो मत निश्चय करिके मेरो उत्तम पक्ष हे, जो देह वाणी मन करिके सब प्राणीनमें मेरो 
भाव होइ ॥ १९॥ हे उद्धव | निष्काम मेरे धमे करते करते भूलचूक हे जाय तोहू कछु हानि नहीं 
कारण कि यह उत्तत धमे नि्ुगपनके निमित्त मने निश्चय कियो है ॥ २० ॥ हे साधुनमें श्रेष्ठ जो 
जो व्यथहू ठोकिक परिश्रम करें ह, सोऊ जो मोको समप फळ वांछा विना मेरे तो हे उद्धव ! बिन 
कमनको परिश्रम अथ हे जाय अर्थात्‌ वे अशुभ कमेहू अपने अशुभ फळ देवेको समर्थ नहीं होय 
हे निमित्त करे नेसे भय शोकादितें दोरिवो रोइयो छेश व्यथे हें सोहू मोको समपेण कर देवेसो धम 
हे जाय हैं॥ २३॥ यही बडे बुद्धिमाननकी बुद्धि चतुरनकी चातुरी हे, जो असत्यरूप या मजुष्यदेहसो 
सत्यरूप मोक या जन्मे प्राप्त होइ ॥२२॥ यह अल्वादकों संपूण संग्रह भने तोसों क्यो हे, संक्षेपत्तें ओर 
विस्तारहूसो कह्यो, हे उद्धव ! यह देवतानहुको दुळेभ है॥ २३ ॥ वारवार मने तोसो प्रकट करिके युक्ति- 
नसो यह ज्ञान कद्योहे. यह ब्रह्मवाद रीतिको ज्ञान जानि करिके पुरुष संदेहतें रहित मुक्त होइहे ॥२४॥ 
जो याको स्मरण राखे कहे सुने पढेहें तोहूं यह फळ होइ सो कहें हे, हे उद्धव ! मैने यह तुम्हारे 
प्रश्नको उत्तर दियो हे याको जो कोऊ चित्तमें धरे सो नित्य वेदहूमं गोप्य परन्रहमक्गो प्राप्तहोइ 
॥ २५ ॥ जो कोऊ मेरे भक्तसों विस्तारसां यह कहें ताको में अपनी आत्माको देउं जाते वह 
भक्तनको दाता है॥ २६॥ जो कोऊ परम पवित्र मेरे कहे झाह्क्गो पढे साध हं या ज्ञान दीपक 
कृरिकें मोको दिखावे सो दिन दिनि शुद्ध होइ ॥ २७॥ जो मनुष्प याकों श्रद्धापूयेक नित्य साब- 
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१ ऊधो भक्त हमारे प्रान ॥ होत न न्याशो तिनो कबहू यह तू निश्चय जान ॥ जिभि छोटे बालकके पाछे माता 
फिरत लुभान ॥ तेसे तिनकी पछ छिन रक्षा राखत सुन मतिमान ॥ ज्ञान वृक्ष ज्ञानिनकी चिन्ता इतनी होत न आन ॥ 
जैसे बडे भये बालकके मात पिताको ध्यान ॥ तापे भक्ति करो सब कुछ तज यह सिद्धान्त महान ॥ यह ज्वालाप्रसाद्‌ 
सार है भगवद्षेचन प्रमाण ॥ 
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चान के सुने मो विषे परमभक्ति करे सो करन हि का न्‍ जर डा 5 हर 
यह ज्ञान नीके मनम घच हे तेरे मनको मोह रे गे न होइ ताको मति सुनेयो ॥ ३० ॥ 
नास्तिक होइ पूरे होइ जाके सुनेकी इच्छा न हाई "र! ह प्रिय साधु होइ शुचि होइ तापीं 
सुन उद्व जो इन दोषन कारे रहित होई. अहण्य ह कें जाने पीछें फिरे कछ 
कयो भक्ति होइ तो खी शइ के ॥ २१ ॥ गत नही. रहे॥ ३२॥ भकः 
बारी जरि नर म हो, बात कॉल गो सपे, वि कर 
= Be छु रो हि भक्तको सब भे हाः | र्‌ le 2 च सी 
नके ओर साधना कड नहीं चा जफत को काम होइ, खेती करे अथ होइ, 
+ धर्म होड, योग करे द्वि होइ सहजके कमे कर काम हारे 7 
करे धर्म होइ, योग करे अगिमाद सिद्धि होह. र्या पहुषा् होह, हे उद्धव ! सय पुरु 
; ३ एश्वर्य होइ ओर इन साधनान करिकें चारयां पुरवाथ है कि | 
दंड नीति करे एय हाई आर ३८ 9. भ नहीं एक मेरी शरण रहो ॥ ३३ ॥ जब यहे 
न ओर कुछ करनो नहीं एक मेरो शरण रहा ॥ ६ 
पार्थरूप तुमको में हो, तातें तुमका आर ऊ£ १7 ब मोको श्रेष्ट करिवेकों योग्य भयो 
नों छोडिके मोका आत तब मोको श्रेष्ट करिवेकों या ) 
ब कमेतकों छोडिक मोका आत्मा निवेदन करा तब माव वो" 
शा वह मोहक पावे निश्चय करिके मेरे समान ऐश्वय्येको योग्य होइ ॥ ३४ ॥ या मकार भग 
चनें सफल योगमागेकों स्वरूप दिखायो, तम उत्तमयश ऑ्रक्षणओं यह वचत 2 जि 
जोरि प्रीति करिके कंठ गहद दो नेजनते अश्चुपात परते कछु बोठत न भई ॥ ३५ है 
भरे प्यारे परीक्षित | अतिललेह करें विहंड चित्तकों धीनेकर यामिका आपकी द 
मानतभये, तब हाथ जोरि माथेकारे प्रभुके चरणारविंदकों सपशो कारके उद्धव श्रीकृणप्ता बोठत 
भये ॥ ३६॥ हे नम दिकके उत्पन्न करनवारे | जो मेने मोहरूप महा अपकार आजर कियाद 


~ 


सो तुम्हारे समीपते गयो, सूये समीप अंधक्रार शीत भये कहा हे सकेहे _॥ ३७ ॥ तुमने अति 
|| दयाकरिके मोको अपने सेवकों विज्ञानदापक दियो कोन तुम्हारो उपकारका ज्ञाता ह अप पुम्हार 
|| चरणाविदं छोडिकें ओरके शरण कोन जाइ ॥ ३८॥ उद्धवजी कहे हें हे प्रभो | जो सृष्टि 
|| की बुद्धि निमित्त तुमने अपनी मायासो मेरो लेहरूप पाश दाशाहे वृणि अंधक सात्त्वतनम बढाया 


| होसो आत्मज्ञान श्र कारे तुपदीनं काटिके दरे कियो ॥ २९॥ हे महायो मिच्‌| तुमको प्रणाम हे, में 
|| शरण हो, मोको इतनी शिक्षा देउ, जाते तुम्हारे चरणारविद विषे इड प्रीति होइ ॥४०॥ यह बात उद्ध- 
|| बजीकी अंगीकार करके ठोकसंग्रह निमित्त श्रीकष्णने यह आज्ञा दीनी हे उद्धव ! तुम बद्रिकाश्रमको 
|| नाड मेरी आज्ञा हे मेरे चरणतीथे गंगाके जसा. ख्लान आचमन कारके शुद्ध होंडगे ॥ ४१॥ हे 
|| उद्धव | अलकनंदाके दरशन करिके सकळ पाप दूरे करके वल्कळ वस्न पहिरि वनके फळ खाते 
|| सुमे निष्ठ होड ॥४२॥ तहां सब इंद्रियनको निग्रह कारे शीत उष्ण सहि सुशील शांत होइ 
|| ज्ञान विज्ञानकर संयुक्त समाधिमे बुद्धि स्थिर करो ॥ ४३ ॥ मोते जो जो रहस्य सीख्यो हे आर 
|| अच्छी तरह विचारयो हे, ताकी भावना करते मेरे आवेशयुक्तरचन चित्तकरिक मेरे धर्ममें तत्पर 
| होहु इन तीन गुणनकी गतिनको अतिक्रम करिकें आगे मोको प्राप्त होउगे ॥ ४४ ॥ शुकदेवजी 


| बोले संसारके इसेारे श्रीक्णके या प्रकार कहेते उद्धवजी प्रदक्षिणा करि माथो पांउनपर परिके 
|| अश्वपातके जढसो भगवानके चरणको अभिषेक करतभये, यद्यपि सुसदुःखरदित भयेहे तथापि 


के सेह करि कोमळ बुद्धि होतभये ॥ ४५ ॥ अत्यंत दुसत्यज खेडे वियोग करिके अति 
होई श्रीकृष्ण अपने प्रभुको छोडेको समर्थ न भये आत्ते होइ अति कष्ट पायो फिरे अपन 


पादुका माथे घरि प्रणाम करिकें चछतभये, या प्रकार वारंवार प्रणाम कारे चळे ॥ ४६ 


* ne 
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वहे स्कन्थ ११ अध्याय ३० क ` (९१) ` 


तापीछे अंतःकरणं श्रीकृष्णकों रिकें परमभागवत उद्धव बद्रिकाश्रमकू जातभये, जगतके एक 
बंडु श्रीकृणकरिके या भांति उपदेशको पाय ताही भांति तपस्याकां साधि करि इरिकी गतिकों 
पावत भये ॥ ४७ ॥ योगेश्वर जिनके चरणनक्गो सेवे, विन श्रीकृणने यह ज्ञानहप अमृत आनंद्‌- | 
समुद्र परम भागवत उद्ववजीपो कझो जो मनुष्य यागो श्रद्रापूक सेवत को सो संसारते मुक्त | 
होयहें ॥ ४८॥ अव जगहुरु भगवानकों प्रणाम करेहें, जिन वेदकत्तों भगवानतें संसारको भय दूरि | 
करवेका एक ज्ञानरूप वेदसार अमृत अपरकी आति उद्वस्यो “ एक अभूत तो समुद्रते काब्योहो | 
सो तो देवतानकोही प्यायोहो ” यह वाणीरूपी अमृत अपने सेवक भकनको प्यायो, ऐसे श्रीकृ- | 

णको प्रणाम करुंडू ॥ ४९॥_ ह 
भवभयमपहनतु ज्ञानविज्ञानसारं निगमकडुपजह्दे भर इतद्वेदस।रस्‌ ॥ | 
अम्नतप्र॒दर्धितश्वापाययद त्यवग न पुरुषस्चषभमाद्यं कृष्णसंज्ञेनतोऽस्मि॥४९॥ | 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्धे एकोनतिशोऽष्यायः॥ २९॥ 


अध्याय 9८ व 
राजोवाच-ततो महाभागवत उद्धवे निते बनस्‌॥ 
द्वारवत्यां किमकरोद्वगवान्धूतभावनः ॥ ३ ॥ 

तीसके अध्यायमें श्रीकृष्ण अपने डोक पधार चाहे हैं सो पडलें कहो हे, पुरालयुद्के मिषक 
रिकें अपने कुलकों संहार करतभये यह कथा कहेंगे ॥ राजा पूछेई परमभागवत उद्धवके वन 
गये पीछें विश्वे रक्षक भगवान्‌ द्वारकामे कहा करत भये ॥ ३॥ अपने कुलको बद्नशापत्तो व्याप्त 
देख सब नेत्रनके परम प्रिय शरीरको यादवनमे श्रेष्ठ श्रीूण्ण केसं छाउतमये ॥ २ ॥ जा रूपमे लगे 
नेत्रनकों स्री छडायवेको समर्थे न भई जो स्वरूप कणंद्रारा ढृदयमें भ्रष्ट भयो, साधुनके मनविषें 
ठिख्योसो रहेहे, जा रूपकी शोभा वणेन करतें पंडितनकी वाणीकी प्रीति उपजेहे, अनके रथ 
ऊपर स्थित जा स्वरूपको देखिके भारतमें मेरे युद्धविषे जो योद्धा है ते साप्य सुक्तिको पावतभये 
॥३॥ शीजुकदेवजी कहेडें श्रीकृण स्वगव सूर्ये मंडळ आदि, मिमं कंपादि, अंतरिम दिशा- 
नके दाहादिक, उठे बडे उत्पातनको देखिक सुधमा सभा विषे बेठे यादवनसों यह कहत भये ॥४॥ 
श्रीकृष्ण कहें ह हे यादवनमें श्रेष्ठ ये घोर बडे मृत्युको बतामनहारे उत्पात उठ रहे हे अब या 
द्वारका विष दो घडीहू हमकों रहिवेकों योग्य नही ॥ ५ ॥ यात खी जार बालक आर वृद्ध शख 
रकों जाहु हम तो प्रभासक्षेत्रकों जाइगे जहां पश्चिम वाहिनी सरखती हे ॥ ६॥ तदव स्नान कारिक 
पवित्र हो उपवास कारे भी भांति सावधानतासो स्नान कराइ चंइन ओर पूजाकी सामग्री कारके | 
देवतानकों पूजेंगे ॥ ७॥ बडे भाग्यवंत त्रह्मणनका भी भूमि सुवणे वस्नन करक भार हाथी घोडा | 
रथनतो पूजेंगे ॥ ८॥ निश्चय करिके यह विधि अरिष्टकी नाशक ईं, री उत्तम मंगठकी आश्रय | 
हे प्राणीनविषे देवता ब्राह्मण गाकी पूजा कल्याणी हेतु हे ॥ ५॥ याइ विषे. सब वृद्ध र | 
श्रीकृष्णको वचन सुनिके तेतेही हे या! स्तुति कारळे नावन करिए सद्र उतरेक रथा स 
प्रभास क्षेत्रकों जात भये ॥ १० ॥ यादवने देव भगवान उपदेश संत नाद मंगन स॒ i 
परमभक्ति करके प्रभास्षतरविये करतभये ॥ ३१ ॥ ता पीठे प्रभासके विषे देव करि इतबुद्धि | 


| यादव अति हरस महिस महापान पीत भये, न मि अति सुरस मदिरा महापान पीवत भये; जा मदिराके रस कारिरे बुद्धि अष्ट होय हे ॥ १२ है || 
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श्रीकृष्णक्ी माया करिके मोहित मद्यपान करिके अतिगवेयुक्त चित्त यादवनको अतिबडो 


कोळाइळ होत भयो ॥ १३ ॥ ता पीछे कोष करिके संयुक्त वधको उत यादव सुद्र विषे 
धनुष खड़ गदा तोमर रिष्टीन कारि युद्ध करत भय ॥ १४ ॥ मेद यादव चलायमान घ्वनावार थी 
हाथी सच्चर उंट बेळ गधा मेंसानहूं कारे परस्पर मिलिके बाणनकीर मारत भय जसे वनसे हो 
दंतनकरि हाथीनको आपुसमें मारे हैं ॥ १५ ॥ अपहनताको प्राप्त हो प्रदत्त ओर सांव अकर और 
भोज अनिरुद्ध और सात्यकि सुभड जोर संग्रामनित्‌ अति दारण हके गद श्रीकृणको भेया एक 
श्रीकृणको पुत्र सुमित्र ओर सुरथ यह अति कूर स्वभाववार मत्सखता व्यात इंका परस्पर नार 
। युद्ध करन लगे॥ १६ ॥ याही प्रकार ओरहू निशठ उसुक सहस्नजित्‌ शतजित्‌ भाड आदि 
यादव जो भगवाचकी इच्छासो मोहित हे गये हे बे वारुणीके पानपा मत्त आर अप्राय हो 
प्रर्पर युद्ध करते डने लगे ॥ १७ ॥ दाशाहे वृष्णि अंधक भोज सात्वत मुके वरी आर 
अबुंद मथुरा शूरसेन देशके विसर्जन कुकुर कुति देशके लेहकी तार परस्पर मारत भय ॥ १८॥ 
पुत्र पितानसो ओर भेयानसों भानजेनसो पेवतेनसो काकनसो मित्रनर्तों सुहृदनसा युद्ध करत 
भये, मूरख ज्ञातीही ज्ञातीनको मारत भये ॥ १९॥ बाणनके हीन भये पीछे पडुपके टूटेते शत्र 
नके छीन भयेते हाथनसो पटेरानको ग्रहण करत भये॥ २० ॥ वे पटेरे यादवनक्रे हाथमे लेतेही 
वजके समान दुधारा खांडे होत भये, तिन करिके यादव वैरिनकों मारत भये जब श्रीकृष्णे विन्दे 
व्रजो ॥ २१ ॥ हे परीक्षित्‌! ! तब श्रीकृणकों ओर बळदेवजीको वेरी मानि मारिवेकी बुद्धिकर 
यादव मोहित देके शास्र ळे सम्मुख आवत भये ॥ २२ ॥ हे कुरुतंदन ! ता पीछें ते दोऊ भेया 
क्ोषयुक्त खड्गरूप प्टेरेनको हाथमें लेकर युद्धमें विचार मारते भये ॥ २३ ॥ ब्रह्मशापसों व्याप्त 
श्रीकृणकी मायासो मोहित आत्मा यादवनको स्पद्धोते उपज्यो क्रोध, क्षय करतभयो जेसे वांसकी 
आगि वनको क्षय करे ॥ २४ ॥ या प्रकार अपने सब कुलके नाश भये पीछे एक श्रीकृष्णदी बाकी 
रहिगये, तब भूमिको भार उतारयो मानतभये ॥ २५ ॥ बलदेवजू सपुद्रतट विषे परमपुरुषके 
ध्यानरूप योग करि आपुको आप विषे युक्तकारे मइष्यलोकक़रो छोडतभये ॥ २६ ॥ श्रीदेवकी- 
नीके पुत्र भगवान्‌ वळदेवजीको चलिवो देखिके पीपरको आश्रय लेकरिके मोन भये भूमितठपें 
बेठतभये ॥ २७॥ शोभायुक्त चतुभुजरूपको धरे अपनी कांति करिके दिशानकों अंधकार दूरि 
करते निधूम आयिते दीखतेभये ॥ २८ ॥ अब चतुभुज रूपको वणेन करे हे, श्रीवत्सको चिह्न 
मेवसों श्याम, सुवणेकीसी कांतिवारे पीताम्बर पहिरे परममंगल ॥ २९ ॥ सुंदर हास्पयुक्त मुख 
कमर, नीठ केश करिके शोभित कमठसे सुंदर नेत्र देदीप्यमान मकराक्ृतकुंडड ॥ ३० ॥ कटि- 
सूत्र नेऊ मुकुट ककण विराजमान हार नूपुर पुद्गिका कोस्ठुभसो शोभित ॥ ३३ ॥ वनमाठातो 
व्याप्त अंग, मूतिवंत अपने आयुधन करिके युक्त छाल कमलकीसी शोभावारो वामचरण दाहिनी 
जांवपर घरिक बैठे ॥ ३२ ॥ मूतठके अवशोष ठोहेके खंडसो जिनो बाण बनायो हो वोह जरा- 
|| नाम वधिक मृगके आकार वा चरणकों मृगकी शंकरा करि वेधत भयो ॥ ३३॥ फिर भगवानके 
|| समीप आय चतुर्थुज ता पुरुषकों देखिकरि भयभीत भयो, अपराधी वधिक माथे करि देत्यनके 
|| रडे श्रीक्षणके चरणनविषें परतभयो ॥ ३४॥ हे मधुसूदन ! पापी मेने ये अपराध भज्ञानतें 


॥ : १ यह व्याधा कुछ बहुत समयका नहीं था यह उसी समय सीसे भगवानकी इच्छानुसार अंगद व्याधेके रूपमे 
« भाया और मोहित हो वाण मार पिताके ऋणसे'बुक्त हुआ ॥ 
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कियो इ, हे उत्तमयश निष्पाप ! पीपी मोपे क्षमा करो॥ ३५ ॥ हे प्रभो ! जाको स्मरण मजः 


प्यको अज्ञानतमको नाश कर, ता तुम विष्णुको में अपराधी भयो ॥ ३६ ॥ हे वेकुंठनाथ | 
तते सुगठांभी मो पापीकों शीघ्र मारो जेसे फेरि साधनको ऐतो अपराध न करों ॥ ३७ ॥ 
जा तुम्हारी स्वाधीन माया कार रचनाकों ब्रह्मा ओर या ब्रह्माके रुद्रादिक पुत्र और वेदके द्रशाह नहीं 
जानते हें विनके ब्रह्मणनकी शापको ठुगनों हम मायासो अंधे भये पापी पुरुपनसो केसे कहो 
जाय सके हे यासो यह बात चाहे कछु होड आप मोळू मार डारो ॥ ३८ ॥ तब श्रीभगवान्‌ कहे 
है जरा | तू भय मति करे तू उठ ठाढोहो, यह तो मेरी कामनाही कीनीहें, तू मेरी आज्ञातें पुण्य- 
वाननक स्थान स्वगेको जाउ ॥ ३९ ॥ इच्छा करिके शरीरी भगवान्‌ कृणते आज्ञा पाय वघिक श्रीक्- 
णकी तीनि परिक्रमा दे नमस्कार करिकें विमानमें वेठ स्वको जातभयों ॥ ४० ॥ दारुक श्रीकृणके 
मागको विना पाये तुळसी चंदनकी गंथ मिली वायुको सूंपते श्रीकृष्के सन्मुख जातभयो ॥ 8१ ॥ 
ता पीपरके सूळ विपे में तीक्षण कांतियुक्त आयुधन करिकें व्याप्त अपने पति श्रीङष्णको बेठो देखि 
स्नेहसो मग्न आत्मा नेजनमे जळ भर दारक रथतें उतरिके चरणन विषे परतभयो ॥ ४२। हे प्रभो! 
तुम्हारे चरणारविंदकों विना देखें मेरो ज्ञान नाश भयो, मोहमें प्रविष्ठ भयोहो में दिशानको नहीं 
जाचूंइूं ओर शांतिको नहीं पाऊंड जेते रा़िमें चंद्रमाके गये पीछें दिशा नहीं जानी जाय हैं ॥ ७३ ॥ 
हे राजन्‌ ! जव ऐसे दारुक साराथि कहतभयो तब सारथिके देखतेही गरुढचिहमयुक्त रथ घोडा 
व्वजातहित आकाइाकों उडतभयो ॥ ४४॥ ता पीछे विष्णुके दिव्य आयुध जातभये, या कारिकें 
विस्मितमन सारथिसों भगवान्‌ जनाईन कहतभये ॥ ४५ ॥ हे सूत ! तुम द्वारका जाइ बांधवनसा 
प्रस्पर ज्ञातिको मरण, योगमागे करिके बलदेवजूको प्रस्थान ओर मेरी दशा कहो ॥ ७६ ॥ तुम 
बांधवसहित द्वारका विषे मति रहो मो करिके छोडी द्वारकाका समुद्र बोरेगो ॥ ४७ ॥ अपनी 
अपनी सामग्री ठे सम तुम्हारे हमारे माता पिताकों ठेकारिके अजुन करिके रक्षित हेके इंद्रप्रस्थ 
जाओ ऐसें बांधवनसो कहो ॥ ४८॥ तुम ज्ञाननिष्ठ निस्पृह हो मेरे धमेकों करि ओर यह मेरी 
मायाकी रचना जानिकें शांतिझो प्राप्होड ॥ ४९ ॥ एसे जघ कह्यो तय दारुक श्रीकृणनीको 
वारंवार परिक्रमा करिकें श्रीकृष्णको पाइ माथेपर धरिके कुलके नाशते मळीनचित्त होइके द्वारका 
जातभयो ॥५०॥ व 
इत्युक्तरतं परिक्रम्य नमत्कृत्य पुनः पुनः॥ 
तत्पादो शीष्ण्युपाधाय दुर्मना प्रययो पुरीम ॥ ५०॥ 


NN ~ 


इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां एकादरास्कन्ये त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥ 
od 


अध्याय ३१, 
श्रीशुक उवाच-अथ तत्रागमद्रह्मा भवान्या च सर्म भवः ॥ 
महेन्प्रस॒खा देवा चुनयः सप्रभेश्वराः॥ १ ॥ | 
इकतीसके अध्यायमें भगवान्‌ महुष्यछोकर्ते अपने धामको पधारते भये पीछे वसुदेवादिक 
प्रीतियों श्रीकृणके पीछे जातभये श्रीकृण स्वेच्छापूवंक अपने शरीरह्ीसी अपने धामको 
पधारतभये यह कथा करेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसा कई ह दारकके गय पीछें तहां 


ब्रह्मा पावेतीसहित महादेव इंद्रादिक देवता सनकादिक पुनि मरीचि आदि प्रजापति ॥ १ ॥ 
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क्रस किंनर अप्सरा पक्षी ॥ २ ॥ भगवानके 


के देखिवेदी इच्छातो परम उत्कंठित श्रीकृण्के जन्म कमे गावते ओर कहते तहां 
आर जे परीक्षित्‌ ! फूलनकी वर्षा करतभय परमभक्ति करिके जीर दिः 
ननकी पंत कारके आकाशको संकुळ करतभये ॥ ४ ॥ परशु व्यापक भगवा माको ओर आादिक 
अपनी विभूतिकों देंखिकें आपुवियं आपको संयुक्त करिक अपने लोक ले जाइका आ बहुत 

के समाधि करकें नेत्रकमल मूंदतभये ॥ « ॥ जैसे स्वेच्छापृततयुवाळे योगी अपने 
शरीरको अग्निकी योग धारणा करिके जराइ ठोकमे प्रवेश करेई श्रीकृण तर्ष न करतभय सब 
छोकनकी स्थिति वा देहविषं हैं जगतके आश्रय भगवानके शरीरके दाहतें जगदु दाइ होई 
भोर वह शरीर धारण ओर ध्यानको विषय हे नो दाह मानिये ता धारणा ध्यान के होई आर अभ- 
ह उपासकनको तेसेही वह रूप साक्षात्कार दीले हे यासो इच्छाको शरीर वनाइकें ताका योग धा 
रणा करिकें जराये विना अंतर्धान करि जातभये ॥ ६॥ तहां देवडोकर्मे नगाडे बाजतभये, आका- 
शते फूळनकी बृष्टि होतभई, श्रीकृ्णके पीछे भूमिते सत्य धमे घेय कीति लक्ष्मी ये सम जातभये 
॥ ७॥ ब्रह्मादिक देवता श्रीकृणकों स्वधाम विषे प्रवेश करते न देखत भये तातें अति विस्मित 
भये, जाते श्रीक्षणकी गति काहून न जानी ॥ ८ ॥ सोई दृष्टांत करिकें कहें हैँ नेते मेषमंडठकों 
छोडि आकाश विषे जाती वीनरीकी गति मनुष्यन करिके नहीं रखी जाय हे तेपे देवतान क्रिकें 
श्रीकृष्णकी गति न छखी गई विनकी गति बिनके पार्षदही जाने हैं ॥ ९ ॥ ते ब्रह्मा सद्रादिक देवता 


श्रीक्षणकी योगगति देखिके विस्मय पावतभये ता गतिकी स्तुति करत अपने अपने ळोकनभें 


| जातभये ॥ १० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! यादवनके विषे श्रीकृष्णकोी जन्म धारण करनो माया करिकें 


अहुकरण मात्र जानो, जैसे नट निर्विकार हे नाना रूपन करिके जन्मादिककों अजुकरण करे या 
प्रकार आपुद्दी यह जगत्‌ उपजाई अंतयोमी भावसो जगतमें आवेश कारके अंतकालम संहार करे 
हैं परंतु आप अपनी महिमासो निर्विकार हैं ॥ 9१ ॥ तुम ओर मूर्ति मति जाना, याही अपतारमें 
श्रीकृष्को प्रताप बहुत बडो देख्यो इं जिनने परलोकतें सांदीपनको पुत्र प्राप्तकियो, ओर वाकूंही 


| शरीरसो शरणागतरक्षक श्रीकृण छे आवतभये बहमन करके दग्ध तुमको रक्षा करतभये, काल- 
| नके काल महारुद्रकों बाणासुरके संग्राममें जीतत भये, ओर जरानाम वधिककों देहसहित स्थगेकों 


परापत कियो, श्रीकृष्ण कहा अपनी रक्षामं असमथ हैं ॥ १२॥ अहो जो श्रीकृण समर्थ हे तो कोऊ 


` काल यह शरीर यहांही क्यों न रहे, तहां कहेंहें संपूर्ण जगतके सृष्टि प्रतिपालन संहार विषे आपुही 
| कारण हैं ओरकी आकांक्षा नहीं राखे हें अनेक शक्तिनको परेंद्र, यद्यपि ऐसे हैं तोहू यादवनकों 
|| संहार करिके अपने देहका या छोकमें राखिवेकी न इच्छा करत भये, आपुहूं निज धाम विषे अपने 
|| दृहकी प्राप्त करतभय तहां हेतु कह अब या देहको यहां कहा कार्य्यं हे स्वेधर्मी आत्मनिष्ठनको 
|| दिव्यरीतिहीसो दिखावत भये, ओर भांति वे आत्मनिष्ठ दिग्यगतिको अनादर करि योगवलकरिके 
|| देह सिद्धिकों कारे कहू यहांहीं कीडा करिवेको मन न करे याके अथे प्रभु आपुहू सिधररे हैं प्रयोजन 
| याम यह हे कि अपने शरीरके अंतधोन करिबेमें यह उपदेश किया कि जब अखिलकोटितर- 


र शल नायक मेंहू या लोकमें स्थिर न रहो तब फिर ओर कोन रहेगो ऐसे या जगतकी अनित्यता 
दिखा३॥ १३ ॥ जा प्रातःकाळ उठि करिक सावधान होइ या श्रीकृणकी परमगतिकों भक्तिसे 


porn amas 


7 सो परम उत्तम गतिको पावे॥ १४॥ वसुदेव आदिकनकी गति करे हैं, दारुक सारथि श्रीकृणतें 
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>> क्क्चक्ष्क्षाक्षक्ताचतततक्त्क््चाच्च्क््च 
विडुरयो द्वारकामें आइक वसुदेव उम्रसेनके चरणमें परिके आंसून करिके तिनके चरणनकों सींचत 
भया ॥ १५ ॥ है राजन्‌ परीक्षित्‌ आर सब यादवनको नाश कहत भयो, यह सुनिके वपुदेवा- 
दिक जन हृदये उद्वेग पावतभये शोक करके मूच्छित हो ॥ १६ ॥ मुखकों कूटते श्रीकृष्णके 
वियोगसे विह्न उतावळे तहाई आवतभये जहां बांधव प्राणरहित सोयेहें॥ १७ ॥ देवकी ओर 
रोहिणी ओर वसुदेवनी श्रीकषण ओर बलदेव पुत्रको विना देखे शोक करिके आहुर हो सुधिरहित 
होत भये ॥ १८॥ भगवाच्‌के विरहसो आतुर हो तहांही प्राण छोड दिये अपने अपने पतिकों 
मिलिकरिकें री चितामें प्रवेश करत भई ॥ १९॥ ओर बल्देवनीकी खी बलदेवजीके देहकों 
आठिगन करके अग्निम प्रवेश करत भई, ओर वपुदेवकी खरी वसुदेवके देह करिके श्रीकृष्णकी 
पुत्रवधू पर्न आदि अपने अपने पतिनकों मिलिके रुक्मिणी आदि श्रीकृण्की खरी श्रीकृष्णमय 
होत अभ्निमे प्रवेश करती भई ॥ २० ॥ परमप्रिय सखा श्रीकृष्णके विरहसो आतुर हो अजु न श्रीकृष्ण- 
कथित गीता शाख्रसो आपकांही समुझावतभयो “ में योगमाया कारके आवृत हों सबकों प्रकट नहीं 
जन्मरहित अविनाशी हों यह मूढळोक मोको नहीं जानते ” इत्यादिक श्रीकृष्णके वाक्य हे ॥२१॥ 
जिनकी संपत्ति नाशकों प्रातभई ओर आपु नाशकों प्राततभये, तिन बांधवनको अजुन पिडदान तपण 
आदि काये विधिपूर्वक कम करिके करावत भये ॥ २२॥ हे महाराज ! श्रीयुत भगवाचकेमं दिरिको 
वर्निक श्रीकृष्ण करिकें त्यागी द्वारकाको क्षणमात्रे समुद डवावतभयो ॥२३॥ स्मरण मात्र करिह 
सब अशुभकों हरवेहारे सब मंगळके मंगळ भगवान्‌ मधुसूदन ता मंद्रिविषे नित्य बिराजे ई॥२४॥ 
मरततें उवारे खली बालक बृद्धको अजुन लेकरिक इंद्रप्रस्थमें प्रवेश कराइ तहां वज्ननाभको अभिषेक 
क्रतभये ॥ २५ ॥ अब श्रीशुकदेवनी करें हे हे राजन्‌ परीक्षित ! तुम्हारे पितामह पांडव अशुनते 
सुहृदनकों वध सुनिके तुमको वंशधारी करिके महाप्रस्थानका चळे गये ॥ २६ ॥ जो मनुष्य 
अद्धाकरिकें देवनके देव विष्णुके जन्म ओर कमेनकों सुनेंगे कहेंगे सो सब पापनतें छूटी ॥ २७॥ 
या प्रकार या अंथमें ओर दूसरे अंथनमें वर्णन किये भये परम मंगळ भगवान्‌ हरक सुंदर अवतारनक 
चरित्र जो मनुष्य कहेंगे सो परमहंसनके शरणदायक श्रीकुष्णूविषे परम भक्ति पगे ॥ २८ ॥ 
इत्थं हरेभंगवतो रुचिरावतारवीयाणि बाळचारितानि च शंतमानि॥ 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि ग्रणन्मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगर्ता छभेत ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषादीकायां पण्डितज्याठाप्रततादमिश्रसंशोधितायां 
एकादशस्कन्षे एकनिशो$च्याय: ॥ ३१ ॥ 
एकादशस्कन्धः संपूर्णः ॥ 


अज अव्यक्त अनादि श्रीकष्णचरण मन ठाय । कियो शुद्ध हरिकपांते यदुपति रहें सहाय ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
__ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“लक्ष्मीवेड़टेधर ” छापाखाना, - 
कल्याण-मुंबई. 
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| 9 (am 
प्रणथिमाधवडपन्यास. रामरसोदापे. 
एस स्वोपयोगी उपन्यासकी प्रशंसा इम स्वयं न छिस | 


गतवर्षेकी सरस्वतीकी बारहवीं संख्याकं a NE 
र य कुछ लिखा गया है उसेही नीचे अदिकल। ( सुन्द्रकऽ ) 
रूपसे प्रकाशित कर इस ्रन्युकी उपयोगिताके Si oR स्का आ | 
भार हम अपने विद्याविलासी एवं पठन पाठन मिय . पाट द्ाल्मीकीय रामायणका हिन्दीपयों भावाल॒वाद । 


| अर्पित करते ह । | 7 nT कः थाक छ 
3 # हिन्दीमे आजकल उपन्यास विशेषरूपसे निकल श्रीमद्वाल्मीकोय रामायणके क तो धिके तैयार 
रे हैं, परंतु यह उनमेंका नहीं है। आजकलके साधारण पंस्कृतज्ञ विवानांहीको स॒खसाध्य था परंतु रामरसादा 

2 


उपन्यासोर्मे तिलस्मकीही मरमार रहती है, और वे इस होनेसे वह अनुपम चरित्र अब त | 
प्रकारकी माषामें लिखे जगते हैं कि कोई पढालिखा विचारवान्‌ सज्ञननोंकोभी सुगम होयगा है। इसकी रचना दो | 
न्ह अपनी माता, खरी, अथवा कन्याके हाथतक छंदोंमें अत्यंत सरता आर र सरसतापूवक 5 मी 
पहुचानेमेंभी समझेगा । + + | अध्यायका पढना आरंभ कर उसे समाप्त कियेविना छोडनकर्मी || 
पहुंच ) जैसा इस उपन्यासमें लिखागया है, जी नहीं चाहता | इसमें महि वाल्मीकजीने हनूमानजीका | 
मातीका चारत य अवसर मिलनेपरमी अपनी निरीक्षण बहुतही विलक्षणताके साथ वर्णन किया हे । इसि ठे 
बह आदश बनाने ले वि गेनेपर जिस कन्याने (हम हिन्दी प्रेमी पाठकोंसे आग्रह पूवक निवेदन करते हैं कि || 
इच्छा होनेपर पिताकी विना न परिणय नहीं वे एकबार इस अनुपम ग्रंथका अवशयहां अवलोकन करे फिर || 
र गग उसके लिक व्यथा सहन की, तो आपही प्रशंसा करने छगेंगे ! सव साधारणक सुभीतेके छिये 
कीन ऐसी हो सकती है जिसे हम ऐसा समझ सकते ६। अनेकसंग्रह । 
हमारी सम्मतिर्म यह पुस्तक बालिका ओके पढने योग्य है | यच्च गीतरसैर्मि्न तन्मुखं विवरं विदुः । 
Sd od र दन्द न । प्यारे पाठको ! गाने बजानेके अनेकों राग रागिनी छन्द 
Fe स २३० पृष्ठवाले पुस्तकका मूल्य कवित्त और भजनोंका संग्रह देखो ती इसे पढी इस पोथी 
अनेकों स्तोत्र व गानेकी चीजें एकत्रित करी गई हँ । यदि 


केवळ १ रु० हे । डाकव्यय अलग देना पडता है । का ₹ NERD he 
आशिकोंकी चुटाइल आइभरी बातें और बेवफाओं की बेवफा" 


विवाहईदावन हैकी पूरी बहार देखनी हो तो इसमें मिलेगी । एक २ गजल कि 
क्षापाटीकासहित. ब ठुमरी ऐसी दिलचस्प लिखी गई है पढनेवाले लाहालोर || 


इस पुस्तकर्म नक्षत्रशुद्धि, कालमीमांसा, मेलक, नवांश हो त हैं। और यदि मक्तिमागंपर चलना हो, संसारके 

> 2 >> र ग > सुर्खोसे मुख मोड नारीसे नाता तोड मुमुक्षु बनना चाहो तो 
हाव च्ल) राइसचा। पक, ग्रहयोग, ममाय आदि. सी ग्रन्यका दूसरा खण्ड पढो । विशेष प्रशंसा करना मानो 
विवाइसंबंधी सब वातोका बणेन विशेष रीतिसे किया है, हिंदी १ ग ई R क 3 CN 
टीकासमेत यह ग्रंथ आजतक कहींमी नहीं छपा. कीमत १ रु. 7 की दीपकसे दिखाना ६ । यह ग्रन्थ दो खण्डोमे परिषूण 


हुआ है। मु० २॥ रु०। 


इंग्लिश टीचर, भागवतसार, 


` आजतक धनी साहूकार और व्यापारियोंका कार्य बहुता- न के 0 * 
यतसे अंग्रेजोके साथ रहताहै परन्तु अंग्रेजी न पढे रहनेके ६.९% ता ऐसा उत्तम हुवा है कि, संपरूणे भागवतका 


| 


कारण उनके सोय बातालापादिर्मे मुंह ताकते रहजाते हैं और तार थोरेसेमं ऐसा झलकाया है कि, बाहसे वृद्धपयेन्त सबा-. 


Ca ९ अ > ~ ~ = 4 
घरके कार्माकी अधिकतासे वे अपने बालकॉको पाठझालामे | के समझनेमे शीघ्र आसक्ता है. देखो | यह पुस्तक सुंदर 


भेजकर अंग्रेजीकी उचित शिक्षाभी नहीं दे सकते हैं इसलिये मनोर अक्षरोंमं चिकने कागजपर सर्वोपरि उत्तम छपा है 


र डो || यह पुस्तक उन्हीके लामार्थ बनाई है कि घरमेही बिना. ही bo पन्साता ९. 
| = shu us यदि एक एक शब्दभी | पुस्तक मिलनका ठिकाना- 
[प्रतिदिन याद कर हियाकरें तौ बिलकुल पराधीनही न रहे। गंगाविष्णु श्रीकृणदास, 
स पुस्तकके याद करहेनेसे बातचीत करना तार लिखना. ह, ू ke > शरीकृणदास, 
आदि आवश्यकीय बाते थासकती हैं जिल्दकी लक्ष्मीबेंकटेश्वर ” छापाखाना 


|| बंधीहुई पुस्तकका दाम ?। रु, है, 


RE पणय 


_ कल्याण-मुंबई, 
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॥ शीगणेशाय नमः ॥ । 

अथ नी 

ह < | ४. 

श्रीमद्ागवतमाया 

५शस्कन्थप्रारस्मः | ३ 
पण णा प कक 

अध्याय १, 


| कृष्णचरणपंकज सुमरि, भक्तन सुखदातार । शोधन द्रादशको करत, जो दायक फल चार ॥ 
ॐ नमो भगवते वाहुदेवाय ॥ 
राजोवाच-स्वधामाएुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे॥ 
कृस्य वंशी मवत्पर्यामेतदाचक्ष्व मे मुने॥ १॥ 

॥ श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ अथ द्रादशस्कंभो लिख्येते ॥ अव द्रादशस्कंधमं 
तेरह अध्यायनकरके परमात्माके आश्रय ढक्षणको वर्णन करते इ तहा अधिष्ठान और अवधि करके 
इश्वरको आश्रय कहो है॥ १॥ ठयळी अवधिकरके प्राकृत और आत्यंतिक लय कही आर अधिष्ठानः 
ता करके महापुशुपलक्षण कहे, तहां दादर स्कंघकी प्रथमाध्यायमें होनहार मागथवंशके राजा कलिः 
युगके प्रतापसो वंगेसंकरताको प्राप्त भये तिनको वर्णन करेंगे ॥ राजा परीक्षित्‌ प्रन कर हैं, हे सुन! 
यदुवंशके भूषणरूप पसे श्रीकृष्ण जव अपले निम पामम यय) तब पथ्यम कानको वशी हताभि्यायह 
हमसो कहो ॥ १ ॥ य्रीझु फद्वजी कह हूं, हे राजन्‌ ! वृहडयक्ष वशक अतिभ पुःभय नाम राजा 
होतेंभयो ताको मंत्री ुनक वो वा एुरंजयको मारक प्रथत नाम अपन पुनका रात कण) ताके 
पालक पुत्र हाइगी ॥२॥ ताक वशासयूप उत हाइगा, ताको रामक पुत्र हाइगा, ते राजकर के नेदिविद्धून 
पुत्र होइगो, ये पांच प्रथोत नाम राजा ॥ ३॥ अडतीत ऊपर ता वपता एच माग केर तिनक 
पीछे शिशुनाग नाम राजा होइयो; ताके काकवणे पुत्र होशगों। ताक शीष उन डा ताक हे 
पुत्र होइगो ॥ ४॥ ताके विधिसार पुत्र होइगो ताके शभातश पुन होइग[ ताक देभक पुन हग 
ताकें अजय पुत्र होइगो ॥ ५ ॥ ताके नंदिवदधन पुत्र हीइगी, ताक महानीद उन हंड्या है 5 
श्रेष्ठ | ये शिशुनागादि दश राजा साठि ऊपर तीनों वर्षताई एखीको कलिशुग्म भांग कणे॥ ६ 
हे राजन्‌! महानंदिको पुत्र शूद्रीके गर्ममें भयो बडो पराक्रमी ॥ ७ ॥ बडी नाम होता | शोक 

- सेनाको पति नंदिनाम क्षनरियनको नाश करनहारा होईगी ता नदत सदम आ राजा sn 5 | 
सो नंद पृथ्वीमें एकही छंजथारी होइगो कोऊ ताकी आज्ञा उछंवन न करें ऐसो होय हमा च| 
शुराम हे ॥९॥ ता नंदके सुमाल्या दि कारें आठ पुत्र इहे, वे सम राजा हीस बता | 


नाम ब्राह्मग मारगो# 
० ॥ अपनी शरण आये विने नवनेदुनक। कोई एके चारवे 
तिः मरे ४ ठं रा त नाम राजा प्रथ्वीकी भोग करेंगे॥ ११ ॥ नेवनदूनका मारनहारो साः 


तिनके मरे पी७ काळयुगन १ शेः 
राहण चंद्रगुप्त मोयेकों राण्यविषें अभिषेक करेगा ते चेय वारिसार पुत्र होइगो ताके अर | | 
“ बहु सो नंदूकुवार ॥ | 
RTD abstain १ दोहा=विभमरणपोपण करणा मत्तन इदे क भवी basa.” > स | | 
i In Public Domain, Chambal Archives, Etawah A ; हिल पत र र कर का ताक 4 कटे 
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कन पुत्र होइगों ॥ १२ ॥ ताकें सुयशा पुत्र होइगो, ता संगत पुन होरा, ताक की गो, 
|) होहगो, तके सोमशमो पुत्र होइगो ॥ १३ ॥ ताके शतपन्‍्वा पुत्र होइगो ताक हक उन हक" 
येदश मोये राजा कलियुगंम संतीस ऊपर सो वषताई पृथ्वीकी भाग करण हं कारवनम श्रष्ठ | ई विः 

नमं पहिळे एकाइशुह्रवनम मोय होत भयो यह जाने योग्य हो॥ १8 पत्र होइगो 
|| ना होइगो ते सुग्येष्ट पुत्र होइगो ताके वमत्र ताके भडक पुत्र होइगा ताके नीक कं धति 
|| ॥ १५ ॥ तत्क घोष पुत्र होइगो ताकें वजमित्र त्र होगा ताके भा उन हर बी गे र र 
पुत्र होहगो ॥ १६ ॥ यह दा शुंग नामके राजा कहे, ये दुश ऊपर सी बताई र be विव 
हे कोरवनमें श्रेष्ठ ! इन सबमें शुंग राजा पहिळे भयो तद्नंतर हे छुप ! अल्प उुगवाऊ के श्री री 
|| वीके राजा होंइगे ॥ १७॥ देवभूति नाम शुंग राजा मंत्री बडो बुद्विमान्‌ वसुदेव परह्लांगाम 
देवभूति शुंगको मारिकें आपही राज्य करेगो ॥ ३८ ॥ ताक भूमित्र उतर होइगा ताके तार व बन 
होइगो ताकि सुशर्मा पुत्र होइगो ये सब कण्वही कहाय पेताठीत ऊपर तीनसो वपेताई कलियुगमें 
पृथ्वीको भोग अथांत्‌ राज्य करेंगे ॥ १९॥ सुदाम! कृण्वको कोई एक भृत्य शुद्रनमें नीच अतत्तम 
बलीनाम सुराम्मा कण्वकों मारिकें कछ वपेताई प्रथ्वीकों भोग करेगो॥ २० ॥ तदनंतर ता बढीको 
|| जेया कृष्णनाम प्रथ्वीकों पति होइगो ताकें शांतिकगे पुत्र होइगा ताक प।णमास पुत्र हाइगां ॥ २३ ॥ 

॥ ताकें लबोदरपुत्र होइगो ताकें चिबिलक पुत्र राजा होइगो ताके मेघरयाति पुत्र होइगो ताक अदमान | 
| पुत्र होइगो॥ २२॥ ताके अनिष्टकमो पुत्र होइगो, तार्के हालेय पुत्र होइगा ताके तठक पुत्र होइगो . | 


॥ जाके पुरीमान्‌ पुत्र होइगो ॥ २४॥ ताके मेदशिरा पुत्र होइगो, तके शिवस्कंद पुत्र होइगो ताकें 
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क स्कन्ध २ अध्याय २ | (३) 
भागाके तीर काश्‍मीर आदि सब देशने शूद्र कियासो हीन म्लेच्छ 
राजा हाइगे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! ये सव एकही काउमे म्लेच्छप्राय अधमी असत्यपरायण अलप दात! 
hi ॥ ३८ ॥ ल्ली बाळ गा जाह्मणको मारनहारे, परस्री ओर पराये धनके हरनवारे उपजेंगे, ओर 
मर्ग अल्प पराक्रम अल्पआायुवेलयारे होइगे वे राजा ऐसे होइगे कि सूर्योदय के समय जिनको राज्य 


आयो ओर संध्याको जिनको राज्य चछो जायगो॥ ३९॥ वे सब संस्कार क्रियान कारे हीन रजी- 


गुण तमोगुण कारके आश्वत, म्लेच्छ राजानको रूप घरें प्रजानके भक्षक अथात्‌ दुःखदायी हो 
अल रे 'खदायी होंहगे 
॥ 8० ॥ जब वे दुष्ट राजा होयगे तब दुष्ट राजा जिनके स्वामी ऐसे जितने देश हें वे सब देश तिनही 
राजानक भाव आर आचरणकों अनुसरिके आपुसमें ओर राजान करिकें पीडित क्षयको प्राप्त 
होहगे ॥४१॥ व 
तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छोळाचारवारिन:॥ 
अन्यान्यता राजामेश्च क्षय यास्यन्ति पीडिताः॥ ४१॥ 
इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। १ ॥ 


प्राय वेदमयांदाके छोडनहारे 


अध्याय ९, 
श्रीशुक उवाच-ततश्चावुदिनं घर्मः सत्यं शोर क्षमा दया ॥ | 
कालेन बढ़िना राजन्नक्गथनत्यायुर्बछं स्मृतिः ॥ १॥ | 

, श्रीशुकदेवनी कहेहें दे राजन्‌ ! ताके अनंतर दिन दिन बळवान्‌ कलियुग कारकें धमे सत्य शोच 
क्षमा दया आयुब स्मरण आदि ये सब घट जायगे ॥ १॥ कलियुग विषे मनुष्यनके जन्म आचार 
ओढ गुण एक धनहीं कहावेगों धमेन्यायविषे जो बली होयगो वही जीतेगो ॥ २॥ ल्लीपुरुष वनवेमें 
अभिरुचिही हेतु होयगी अथोत्‌ जिन २को मन मिळजायगो वही ख्रीपुरुष होयगे कपटको व्यवहार 
रहिजायगो स्लीपुरुष होयमेमें प्यारही हेतु होयगो, कछु जातिको विचार नहीं ब्राह्मणकें जनेऊ माही 
हेतु होयगो कछु आचार नही ॥ ३॥ आश्रम चिहममात्रहीं करिकें जानें जाइगे आपुसमें प्यार कहूँ नहीं 
धनहीन न्यायमें हारेंगे, बहुत बोले सोई पंडित कहावेगो ॥४॥ घन आदि हीन अताधु कहेंगे, देभवानईी 
साधु हे, व्याह स्वीकारमात्रही हे ओर सूडके वारनको थोयवोही खान होवेगो ॥ ५ ॥ दूरिके जख्दीकों 
तीथे मानेंगे, गुरुसेवनम रुचि नही, केश धारणही सुंदरता कहावेगी, उदर भरिवोही सब स्वाथेनकी 
सिद्धता होयगी ढीठदी सत्यवादी कहावेंगे ॥६॥ कुटुंबके भरनहीमें चतुराई कहावेगी, यशके लिये धमेको | 
करेगे, याप्रकार दुष्टप्रजान करिके जम पृथ्वीमंडळ व्याप्त होइगा ॥७॥ त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य झू 
नमें जो बढी सोइ राजा होइगो लोभी निदेयी ठुरेरनसे जब राजा है जायगे ॥ ८॥ विन राजन करके अपः 
नी छी घन छीडजायवेसो प्रजा पर्यतमें जायके शाक) सूळ, फड, मास, मधु, उफ बीन इनसों उद्र 
भरन करेंगे ॥ ९ ॥ अनावृष्टि अकाठ राजा ओर शीत इवा धूप वपा कोहळइन सवन कारके पीडित || 
आपुसमें बहुत छेशकर प्रजा नष्ट होयगी॥ १० ॥ भूल प्यास रोग संताप चिते युक्त होगे, मचुष्य- || 
नकी अंत कालयुगविपे वीस अथवा तीस वषेकी बडी आयुद। होइगी॥ ११॥ ना | 
करके मतुष्यनक देह क्षीण होइगो, ओ (णा शरमयक्त मजु्यनको वेदमा धमे नट होइगो॥१२ के || 

बळ पापंडथमंदी बेग, राजा छुटेरिया होइ झुठ वृथाहिंसा नानावृत्तिको करेंगे ऐसे मनुष्य होया ॥१३॥ || 
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(३) कः श्रीमद्धागवतभापा कै 
त हा े र जी पु 
' बणोश्रम सब शुद्र प्राय होंइगे गाय बक्रियाके समान होइगी चारों आश्रम शह प्राय दडिग खरीक 
भेया बंधुनसो अति प्यार करेंगे ओर सब आश्रम गृहस्थ प्राय हाइ ॥ १४ ॥ अनन सम शीण होगो 
, वृक्ष सब छोकरंसे, मेघ वृष्टिमें वीजुरी बहुत चमकेगी वषा थोरी होइगी गहस्थनके पर याय 
हो ॥ १५ ॥ या प्रकार कलियुगे मनुष्य गधासे होगे, तव धमकी रक्षके लिये भगवान्‌ शु 
' सतोणुण मूति करिकें अवतीणे होइगे ॥ १६ ॥ चराचरे गुरु सपनके आत्मा ईश्वर विष्णुको जन्म 
 साधुनके घमेकी रक्षाको ओर कर्मनके प्रचारके लिये ॥ १७॥ इंभल ग्राममें पुर्य महात्मा विष्ण 
यशा त्राह्मणके गृहमे कल्की भगवान्‌ प्रगट होईगे ॥ १८॥ देवतान करिकें दिये शीब्रगामी घोडापे 
| चढिके सङ्ग ठेके असाधुनके दमन कत्ता अणिमादि अटसिद्विन करिके युक्त ॥ १९ ॥ जगत्पति 
| निरुपम कांत भगवान्‌ ता घोडाको दोरावते प्रयिवीमें विचरते राजानके चिह्न परनहारे ऐसे कोटिन 
. चोरनको मारेंगे ॥ २० ॥ तदनंतर वासुदेवके अंगरागकी अति एण्यरूप सुगधयुक्त पवनके रपसो 
तिन मनुष्यनके मन उज्ज्वल होइगे जब नगर देशनमें सभ चोर भगवान्‌ करिके मारे जांइगे ॥ २१॥ 
ओर तिन नर देशवासीनके हदयमें शुद्ध सतवयूर्ति भगवान्‌ वासुदेव स्थित होंइगे, तब तिन प्रजानके 
पुत्रादि उत्तम पुष्ट होंइगे ॥ २२ ॥ जव धर्मके पालक कल्की भगवान्‌ हरि अवतीणे होइगो, तब सत 
युंग होइगो, ओर प्रनानकी संतान सातिकी होइगी॥ २३ ॥ जब चंद्र सूर्य बृहस्पति ये सब पुष्यन- 
क्षत्रके योग करिकें एक राशिमें प्राप्त होइगे त सतयुग होइमो ॥ २४ ॥ जो चंडरपूयंवंशी राजा हे बुके 
हैं और जे अब हं जे आगे होइगे ते सब संक्षेपते तुससो कहे ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मते ठेके नंदके राज्य 
, ताईं पंद्रेसो वे कहे ॥ २६ ॥ आकाश विषे सत्तऋषिनके मध्यमे जो द्वे पहिठे तारे दीसे हें तिन 
' दोनॉनके मध्यमे रात्रिम तिन दोउनकों बरावरही जो दीले है ॥ २७॥ वाही करके युक्त मनुष्यनके 
सा वष ताई सप्तऋषि रहे हैं अरुंपतीके नक्षत्र सहित सातो ऋषि मचुष्यनके सो वषै प्रत्येक नश्षत्रपर 
रह इ ये सप्तकषि अब तुम्हारे होत्संतं मधानक्षत्रपर स्थित हें ॥ २८ ॥ जव तेजस्वी सत्पमूर्ति 
भागात्‌ क्षण अपने परम धाममें गये तबहीं कलियुगने या ठोके प्रवेश कियो, जा कलियुगके 
प्रवेश होतही जननकी पापमें रुचि भई॥ २९ ॥ हे राजन्‌ | जब ताई रमापति भगवान्‌ चरणक्रमछनसे 
पृथ्वी सपर करते विराजमान रहे, तय ताई कलियुग पृथ्वीमें अपनो पराक्रम न करिसक्यो ॥ ३०॥ 
जब मामं साता ऋषि वते हे तबहीसे कलियुग प्रवृत्त हेंके देवतानके बारेसो वपेताई रहेंहें ॥ ३१ ॥ 
|| श साता ऋषि मधात निकृतिक पर्वाचा नक्षत्रे जाहिगे तब नंदके राजते आरंभ करिकें कलियुग 
|| ब्ग ॥ २२॥ जा दिन औक्षण अपने परम धामको पारे ताई दिन कलियुग या छोकमें प्रवि 
भयो ऐसे पहिले ऋषि कहेहें ॥ ३३ ॥ देवतानके ४ हजार वे संव्यानमे गये भये पीछे फि मावि 
|| होइगो, तब मनष्यनके मनमें आखा करी प्रकारा होडा | भयं पीछे [फेरि सतयुग 
हाहा तम मेड यमक मनम आत्माको प्रकादा होइगो ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! या प्रकार मुङ्ग वंश 
||. पृथिर्व में हो ise > २७ ८ रं के गी 
|| इतीम होत भयो, सो इसने बयो ऐसेही ब्राह्मण वेशय शुनको वंश युगयु गमे जानिवेको योग्यही हे 
|| | २५ ॥ नाम मात्र जिनके चिह विनकी कथा मात्र कहवेको रहगई ऐसे महात्मा पुरुपनक्ी की ही 


| 
| 
रे 


|| पृ रही वे न रहे ॥ ३६ ॥ चंदशी हतको भेया देवापी ओर इसाप मरु ये दोउ बढ़ 
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i क अ it GT सुख करनका, हर्न भूमिको भार । हु कलियुग अन्तमं, निष्कलंक अबतार ॥ २ क्‌ 
|| चद्रम oi इस्पात तीना ग्रह त। बारह वषम एक राशा पुष्यपे सदाही आय ज है पि युग वर्यो नहीं है 
Meo 5 पप सदृ यह फर सतयुग क्यों नहीं हो 
| 2 के जब कभू उक्त तीन ग्रह जब एककालावछिन्न पुष 

|| युगदयगा यह समझनी MW . FEE 7 त्य 


>. क 
मा 


योजी सूर्य 
य है ताको 
यनक्षत्रकं प्रथप्रचरण एक संग आगे तब सत्य 


rs 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust Dethfahd eeangoti ० 


योगवछ करिकें कळापय्राममें बास में वास करे हें ॥ ३७॥ ते दोऊ कडि ज ३७ ॥ ते दोऊ कलियुगके अंतमे यहां आइके भगवाते 
शिक्षा पाइक पहले सब वर्णाश्मके घमेनको विस्तारेंगे ॥ ३८ ॥ सुग तेता द्रापर कलियुग ये 
चारा युग या क्रम कारिक पृथिवी विषे प्राणीनभे वते हैं ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ये जे संपूण 
राना मने तरे आग वणन करें आरहू जे भये ते सम या भूमियों ममता करि वा भूमिको छोडिकें 
SON UE hl ॥ ४०॥ जा शरीरको राजा नाम हे ता शरीरको हू अंतमे क्रमिविष्ठ राख ये 

नाम होयह एसे शरोरक लिये जो कोड प्राणीनसो द्रोह को हैं तो समर्थको नहीं जानेहें जा होहते नरक 

हहह ४३ ॥ कसं यह सब थू मि हमारे पुरुखानने पाीही अब केती भांति हमारे पुत्रपोत्र ंशीनकों 

होइगी पह तय करतरह ॥ ४२ ॥ ते अज्ञानी पंचभरूतमय या शरीरक्षो अपनो मानिकें प्रथिवीतो 

ममता कारक अतम दाउनको छो डक आप जातभये॥ ४३॥ हे राजम्‌! ने जे प्रथिव्रीपति भये वे 
अपने पराक्रमा भोग करत भये या काठनें तिन सबकी कथाही मात्र कहवेको राखी ओर खोज- 

निसान विनको कषु न रहो ॥ ४४ ॥ 

। यं भूपतयो राजन्पुअन्ति भुवमोजसा ॥ 


कठेन ते कृताः सर्व कथामानत्राः कथासु च॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभापाटीकार्‍यां द्रादशस्कन्वे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ||; ५ ढाक कह 


SIRI, 


अध्याय ३. 
श्रीशुक उवाच-इब्ात्मनि जये व्यग्रान्पान्हसाति भूरियम्‌ 


अहो मां वाजिगीषनन्ति मृत्यो: कीडनका नृपाः ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवनी कहे हैं हे राजन्‌ ! अपने जीतिवेके लिये अति आग्रहयुक्त राजानकों देखिकें यह 


पृथ्वी हंसेहें केसे इंसेहे अहो ये सब मृत्युके खिलोना राजा मोकाजीत्यो चाइेहे ॥१॥ जा कामनाकरिके 
बुदबुदतुल्य या शरीरविषं जिन राजानकी विश्वात उपायो तिन विद्वान्‌ राजानहूकी कामना निष्फळ 


| है॥२॥ पहलें पांच इखियिन सहित छठे मनकों जीतेंगे तदनंतर मंत्री और सचिव और पुरवासी और 


मत्तगन कुटुंबादिक महावत इन सबनको वश करिके तदनंतर सेनान सहित वेरीनको जीतेंगे ॥ ३ | 
या क्रम करिकें सपु मेखला पर्यंत प्रथियीक़ो जीतेंगे एसी आशावष्टितदहदयवारेसम राजा अपने 
निकट रहनवारे काठको नहीं देखेहें ॥ ४ ॥ समुद्र करिके आवृत सोको पराक्रमो जीतिके अतित्त- 
णासो समुदरके देशनमें प्रवेश करे हे इन्द्रिय ओर मनके जीतेपे राज्यताधनकी इच्छा करनी मूसेता 
हे आत्मजयको फल तो घुक्तिही हे ॥ ५॥ जा मोको छौडिकें मनु ओर मनुके पुत्र जेसे आये वसेही 
जाते भये, ता मोको कुबुद्धि युद्धम जीत्यो चाहे हैं हे कोरवनमें शेठ राजा परीक्षित्‌। ऐसे पृथ्वी कद 


॥ ६॥ राज्यविषे ममता्षों बंधे अप्ततराजा, मेरे लिये पिता पुत्र भेया ये सब आपुत्तम कळ्ह करे ह 


आम fr कक स्कृत्य १२ अध्याय ३ & (५) 
>“ Sat. (° 


॥ ७ ॥ है मूढ ! यह सब पृथ्वी मेरी हे तेरी नहीं हे, यह कहते आपसे स्पद्धी करते मेरे लिये राजा. 


मेरे हैं ॥ ८॥ पृथु, पुरूरवा, माथि, नहुष, अशुन, भरत, मांधाता, सगर, राम, सदांगा धुंधुमारार्धु 
॥९॥ तृणबिंढु, ययाति, शयोति, शंतजु, गय, भगीरथ, कुवठयाऱव, ककुत्स्थ) नषध, नूग ॥३०॥ 


हिरण्यकश्यप, वृत्रामुर, डोको रुवावनवारों राइण, नथु चि, नरकासुर, शंभर भमा, हिरण्याक्ष, 
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तारक ॥ १9 ॥ ओरहू बहुत दत्य राजा बडे बी ओर महेश्वर हे वे सबही समके जाननदारेबडेशूर || 


> 
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(६) क श्रीमद्भागवतभाषा क 


कळवला. _............ 5. 
सबही सबके जीतनहारे हे पन वे सब ऐसे हे कि जे काहीकरके नहीं जीतेहे॥ १२॥ वे मरणधमी मेरे विपे 
बडी ममता करिके वे सब मनोरथ पूणे भये विनाही काठके गालमें गये ॥ तिन सबनकी एक 
कथाही मात्र रहिंगई हे समथे ! ॥ १३ ॥ या प्रकार प्रथ्वी हते करिके कहत भई, हे विभो ! ढोक 
विषे यशो विस्तार करिके आपु परलोककों जातभये, ऐसे बडे बडे राजानकी कथा मन तुमता विज्ञान 

|| वेराग्यके लिये कही सो केवळ वाणीको विठासही है कछु परमाथ नहीं ह॥ १8 ॥ अमंगठनाशक 
उत्तम छोक भगवानुके गुणनकों कवि सदा गामं हे, जो कोई श्रीकृ विषे निर्मळ भक्तिकं चाहे स! 
निरंतर विन गुणनको सुनें ॥ १५ ॥ राजा प्रश्न करें हैं हे भगवत! हे सुने ! कलियुगके बडे दोपनको 
कलियुगके मनुष्य कोनसे उपायन करिके दूरि करे सो तुम हमसूं कहो ॥ ३६॥ युग कही कि युगनाम 
काहेको हे ओर युगनको धर्म कहो ओर प्रलय कपको प्रमाण कहो फेरि महात्मा कालरूप विष्णु 

| भगवानकी गति कहो ॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी करें हैं हे तूप ! सतयुगमें सतयुगके जननको धारण 
कियो धर्म चारि चरण करिकें तत्ते हे, एक तो सत्य, दया, तप, दान ये चारि धमे चरण इं ॥ ३८ ॥ 

| सदा संतुष्ट करुणावान मित्रता करिके युक्त शांत दांत सहनशीछ आत्माराम समदृष्टि परमाथंमें निरा- 

| ठता युक्त संन्यातको प्रधान माननवारे सतयुगके मनुष्य होत भये॥ ३९ ॥ त्रेतायुग विषें झूठ हिसा 
तृणा विग्रह इन अधमॅके पांयन करिकें सत्य दया तप दान ये धके चरण इनमेंसे शनेः“२ चोथो 
भाग क्षीण होय है ॥ २० ॥ हे बृप | क्रिया तपम निपुण अति हिंसक ओर ठंपट नहीं, धर्म अर्थ 

|| काममें निष्ठा वेदत्रयी धमेपरायण ब्राह्मण मुख्य वा युगकी प्रजा होती भई ॥ २१ ॥ द्वापरयुग विषे 
|| हिता तृष्णा झूठ द्वेष इन चार अधर्मे पायन करिके दया तप सत्य दान ये धर्म पांय आधे आधे घटत 
 भये॥ २२॥ यशस्वी बडे शील्वान्‌ अध्ययन विषे निपुण संपत्ति करिक युक्त कुटुंबी इषित ब्राह्मण 
| निय मुख्य पना वाद्वापरयुगविषे होती भई॥ २३ ॥ अब कलियुग विषे बडे अमधमंके पायन करिकें 
|| मंकी एकही पांड रहेंगों सोऊ अंतमे नष्ट होइगो ॥ २४ ॥ ता कलियुगमे लोभी, दुराचारी, निदयी, 
| | सूखी ठडाई ठरनवारे, दुभागी घडी तृष्णायुक्त शुद्र आर्‌ दात मुख्य एपी प्रजा होइगी ॥ २५ ॥ 
|| सततोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण ईश्वरके आधीन हे, काळ करिकें प्रेरित हैं जीवन विषे फिरते 
| सते ॥ २६ ॥ जब मन बुद्धि इंद्रिय सतोगुणम स्थित होइ तब सतोगुण जाननो जा सतोगुण करिकें 
|| ज्ञान और तपरे रुचि होड है॥ २७॥ बुद्धिवान जब सकाम कमन विषे देहधारीनकी श्रद्धा होय, 
.|| तब रजोगुण युक्त नैतायुग जानिये ॥ २८ ॥ जब छोभ तृष्णा गे दंभ मत्सरता सकामकरमन विषे 


|| प्रीति होय तब रजोगुण तमोगुण मुख्य द्वापर जानिये ॥ २९ ॥ जब कपट झूठ आठत निद्रा हिसा 


|| दुःख शोक मोह भय दीनता ये होइ तब तमोगुण पुख्य कलियुग जानिये ॥ ३० ॥ जा कलियुगके 
| हेतुकां पायकें जन शुद्र मंदबद्धि मंदृभागी बडे आहारी कामी धनंहीन होइगे; और त्रा असाषव 
|| सेच्छाचारिणी होइगी ॥ ११ ॥ जा कठियुगमे चोरनतो देश व्याप्त होहगे वेद पाखंड करिके दूषित 

| लना मनानके छूटनवारे हो ब्राह्मण ख्रीळंपट उदरपरायण होंइगे ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी अत 


So णा र 5 अर 
हि वेणु चक्क विदेह 
४. र करणस दानी जो 
उठगय यहां जमाखचे धरयो रहो ॥ १ ॥ 


कावे्त-माधान्ता वा दिलीप दशरथ दधीने मये रावन सो ४ंचनी लमे पर्यो रहो । ब 
राजा अबनिपुत धरा महिमंडलसो भरथो रहो ॥ कहत पृथ्वीराज दुर्योधनसे जरासंध 


जेते देहधारी तेते बखत बज 


[य गये केते 


तर ह aE In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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आचार हीन होगे भिखारी जे संन्यासी आदि ३ वे कलियुगमे कुटुंबी होइगे तपस्वी ग्रामवासी - 
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Se "OOOO tl अध्याय डे ध : ( छ ) 
हों : क. "> ->>>>>>_-__>>>>_>_>>- भं 
(इग; संग्यासी घनकी लोभी होईंगे॥ ३३॥ ठिंगने शरीरकी बहुत भोजन करनवारी बहुत संतान उपजा" 
वनहारी रजाहीन सदा कटुक बोलनहारी चोर ठीठ कपटनी बडी साहसिनी स्री वा कळियुगमें होंइगी 

॥ ३० ॥ उच्छ किरातादि कपरी व्यापारी होंडगे आपदा विनाही निदित जीविकाकों उत्तम मने 
॥३<॥ घनहीन उत्तम पतिको दी त्याग करेंगी ओर भृत्य सर्वोत्तम स्वामीनको त्याग करेगो; रोगी भयेते 
सदाके भृत्यकों स्वामी छोडे देंडगे, विना दूधकी गायको छोडि देशो ॥ ३६॥ पिता भेया सुद ज्ञाति 
इनको छोडिके ख्रीके नातेवारे सारे सुसरेनस प्यार करेंगे; ओर ख्रीकी बहनि भेयानसों मतो करेंगे 
दीन सापट नर कमि हाइग ॥ ३७॥ शूदर तपर्थीको भेष धरिके जीविका करते प्रतिग्रह लेंयगे 
ओर बड अपमी वे शुद्ध उत्तम आपने बेठिके औरनकों धर्मको उपदेश करेंगे ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌! 
नित्य उद्रिम जिनके मन, अकाल ओर राजानके कर करिकें पीडित अन्नहीन प्रथ्वीमें अनावृश्कि 
भयते आतुर ॥ ३९॥ बच्न भूषण खान पान ब्वान खीसंग इन सुखन कारके हीन पिशाचसे दीखें ऐसी 
प्रजा कलियुग होंयगी ॥ ४० ॥ ता कलियुगमे वीस कोडीनके लिये सोहद छोडिकें उराई करिकें 
आपुसम मरगे आर अपनेनको मारंगे॥ ४३॥ वा कलियुगके जन बृद्ध माता पिताको पालन न करेंगे 
आर सब अथनमें निपुण पुत्ननकी रक्षा न करेंगे, केवळ श्लीपंगके वश उदरपरायण क्षुद्र प्रजा होंइगी | 
॥४२॥ हे राजन्‌ ! सव जगतके परमगुरु ओर जिळोकीके नाथ त्रह्मादिकन करिके पूज्य चरणकमलवारे 
भगवान्‌ अच्युतकों कलियुगमें मरणधर्मी जन पापंडन करिकें दूषित हो बहुत पूजन न करेंगे ॥४३॥ 
मरती विरियां आतुर हेके अथवा ऊंचेते गिरेते, मार्गम खिसलते विवश हके जिनको नाम छेतही 
पुरुष कमेबंधनतें ळूटिके उत्तम गतिको प्राप्त होड हे ऐसे भगवानकों कलियुगमें मनुष्य पूजन न 
करेंगे ॥ ४४॥ द्रव्य देश शरीरतें भये कलियुगके सब दोषनकों पुरुषोत्तम भगवान्‌ पुझुषक्े 
चित्तमें स्थित हेंकें इरि छेय हैं ॥ ४५ ॥ श्रवण कीर्तन पूजन ध्यान आदर करते मानही 
भगवान्‌ जननके हृदयमें स्थित हेकें दशहजार जन्मके अशुभनकों दूरि कर ६ ॥ ४६ ॥ 
जेसें सुवणे अग्निमें स्थित हैके ओर धातुनके मिले बुरे वणकों दूरि करें ऐसही विष्णु भग” 
वान्‌ हृदयमें स्थित हेकें सव अशुभ वासनानकों कलियुगमे दूरि करेंगे ॥ ४७ ॥ विद्या 
अथात्‌ आन देवकी उपासना, तप, प्राणायाम, मित्रता तीथेल्लान, अत) दाना जप इन सवन 


१ चोपाई-नारि मुई ग्रहसंपाति नासी । झूंड मुडाय भये संन्यासी ॥ ते विप्रन सन पांव इजारा - । उभयलोक 
` निज हाथ नशार्वाई ॥ दोहा-बादें शूद्र द्विननसन, इम तुमते कछु घाटि । जाने बर सा वित्त) जाल दिखाबहिं डाटि ॥ 
२ तुम सुनो परीक्षित तुमसो कहें पुकारी ॥ कलियुग आबेगा घोर अनथ भा ॥ राजन्‌ काढबुगम झह ही 
` ऊपर ॥ देखेंगे करके क्रोध महानिदाकर ॥ नहीं वेंदश।ख्रका मानेंगे वे कुछ डर॥ जो मन मानंगा चभ उस रहतपर ॥ 
हेषेंगे भ्रष्टाचार सभी नरनारी ॥ १॥ फिर होगे नाना पंथ मी सुन राजा॥ जिनके सिमत लगती हराना ॥ नहा 
मात पिता गुरुसों रक्‍सेंगे काजा ॥ जिनके पग धरते मात्र धर्म सब माजा ॥ जहां तहां होगे बहुतर Ro ॥२ गं 
पै 
` सुखहित क्षणक साथी होगे ॥ गंगाको पानी कहगे काश अना ॥२॥ कार कर ep 
नइ कगे मुक्ति मये जन्म फिर पावे ॥ कोइ जीवित निज पितराका श्राद्ध बताव ॥ संत पिता 
सा आज दशी ईर घेर तन तन अविकारी ॥ ४ ॥ कोई रामकृष्णा अ न ह यी 
विद्या सारी ॥ ५॥ कोइ बगे ईडे पुराण है म 
गे ॥ व जीर बमल इयान अज्ञान विसारे ॥ तब मित्र करगे तिनपर कधि खरारी ॥ ६ ॥ उ \ 


~ cs x > । 
| २ चोपाई-शूद्र कराह जप तप ब्रत दाना । बेडि वराप्तन कहाई पुराना ॥ 


> 


हज 
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(<) ऋ श्रीमङ्गामयतभाषा कै 
सँ न : 
| कारके तेसो मन शुद्ध न होइ नेसो कड अनंत भगवा हृदयमें स्थित होय तब शुद्ध हाईह ॥ 8८ ॥ 
| तातें हे राजन्‌! म्रियमाण तुम सावधान होइके सवे प्रकार करिणी केशवर्का हदयन धरा तव छम भरम 
तिकों प्राते होउगे ॥४९॥ परमेश्वर भगवान्‌ ब्रियमाण मयुण्यनकरके भली भांति व्यान करवे योग्य इ 
| अंग भो राजन्‌! सर्वात्मा सवेसंग्रह भगवान्‌ वा ध्यान करनवारे पुहपशि अपने समान इयासझुद चछ 
भेजकर ठेयहें ॥५०॥ हे राजन्‌! कलि दोपनकी खनि हे परतु तास एक बड़ी शुग ६ जात श्रीकृण 
को कीत्तेन करतही संपूर्ण बंधनते छू डिके विनही श्रीक्षणकं जाय प्रात होइ ॥ ९१ ॥ सतयुग 
विष्णुको ध्यान करते जो फळ होय, त्रेत यज्ञ करिके यजन करते जो फळ होइ) द्वापरम पहचया 
करिक नो फछ होइ, सो फळ कलियुगमें हरिकों कीतनही कारके प्रात होयह ॥ ५२ | 
कृत यद्धयायता विष्णु नेतार्या यजता संख ॥ 
द्रापर पारचय।यां कला तद्धारकतिनातू | «२ ॥ . 
इति श्रीमद्भागवतभाषादीकायां द्वादशस्कन्धे तृतीयाइव्पाय: ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४ रह 
श्रीकृष्ण उवाच-कालस्त प्माण्वादद॒पाद्रवा धन प्‌ ॥ 
कार्थता युगमान च «णु कल्पड््यावार्पं॥ १ । 


तृप | परमाणुत रे द्विपाराद्रताई काळ तुमतों काहे आये हे युगनकी परिमाणहूं कहि आये अब 
करप प्रझयका प्रमाण सुनो ॥ ३ ॥ हे प्रजाके पालक | हजार चोकडी युगग्गां ब्रह्माको दिन हे; सोई 
कल्प कहावह, जा करपमें चोदह मनु होये ॥ २ ॥ तदनंतर प्रठयहू हजार चोकरीको होय है, सो 
ब्रह्माकी रात्रि हे, जा राजिविपं या छोककी प्रय हेजाइहे ॥ ३ ॥ यह नेमितिक प्रळय कहियो जा 
` || प्रत्यम विश्श्नषटा हर ब्रह्मा सहित या विश्वकों आपभें लेके अनंत शय्यामें सोवे हें ॥ ४ ॥ परमेष्ठी 
| ब्रा दविपरादको जय अंत होये तव मझत्तल अहंकार पांच तन्मात्रा इन सातों प्रक्ृतिनकों प्रय 
होयह ॥ ९ ॥। हे राजन्‌ | यह प्राकृत प्रय कहो जा प्रळय नाशको कारण प्राप्त होनेप्ती तात प्रकृति 
|| उका काय रूप सबन्रहमांड छीन होइ है॥६॥ हे राजन्‌। व समय मेष सो वपेतांइ नहीं वर्षे, तग अन्नहीन 
|| परथिवी भयेते क्षुधासों पीडित परस्पर भक्षण कर काछाधीन प्रजा होळे होळे क्षयको प्राप्त होइंगी ॥७॥ 
|| ४) यड्यकालका पूय्य पार[कराणन कारक सपु, देह आर भूमिके रसकों खें।विल्यहे ओर छोडे 
| ६ ॥ ८ ॥ ताक अतर संकषणक मुसो निकृती प्रछयकी अभि पवनके वेगसो तीव भई या 
य भूमडळक सात पाताढन सहित बरावे ह ॥ ५॥ फेरि ऊपर नीचे व ओर अग्नि ओर सूय्येकी 
[ढाती नरके यह ब्रह्मांड शामित होइगो, जसें जरतो उपरा शोभित होइहै ॥ १० ॥ ताके पीछे 
तकाल मचड पवन कडक अधिक सो वपेतांह चलेगी। ता समय रन कें आवृत आकाश 
धमव वन न होइगो ॥ ११ ॥ हे अंग ! तद्नंतर विचित्र वर्ण अनेक मेघ तीव्र गगन शब्द करते सो वर्ष 
ई वषग, ता पीछे यह अह्मांड फूरि टटिके सब विश्व जलमय होह जाइगो ॥ ३२ ॥ 
गुणक जलअप्त लेय है तय यह भूमि गंवदीन हेकेप्रलवको गरात होइ हे ॥ ३३ ॥ 
रित इ तब वा जल निर हे यको प्राप्त दोइगे ते नको रूप गुण वायु असि 
र क्षमा १०० युण है जिल कारण पृथ्वी जळपर स्थित हैं एक 
षड बीम पृथ्वी जलम मन्न होती ६॥ | 


| 
| 


बंपक। निरत! वषश एक i 
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४8 स्कन्धं १२ अध्याय ४ & 
हेग सो तेज रूपहीन हेके ॥ १९॥ पमे गत ण्य | छेहगो वो तेब रुफत हक ठे न तेज रूपहीन हके ॥ १४॥ पवनमें छीन होइगो, 


सो पवन गुणहीन होइके आकाझमें छीन होइगो ॥ १५ ॥ हे 
ताका तामस अहंकार ग्रस लेइगो, सो आकाश गुणहीन हेके 
वृत्तिन सहित इंद्रियनको ग्रत ठेइगो, सात्विक 
राजन्‌ ! अहंकारको महत्त्व ग्रसे हे फिर वाम 


क्रिके प्रेरित माया असेगी ॥ १७ ॥ रातिं दिन 


डया (९) 


पवनको स्पर गुण आकाश असि लेइगो 
राजन्‌ ! फेरि आकाशको शब्द गुण हे | 
गान हक अहकारमे छीन होइगो राजस अहंकार ' 
अहंकार इंद्रियनके देवतानकों रस ठेइगो ॥ १६॥ हे 
तत्वको सत्यादि तीनों गुण ग्रसे हे तिन गुणनको काढ 
र मायू । । काठके वेगसो वा मायाके परिणामादि गुण कभू नहीं 
होय हे याहीसो वो कथू पटबढ नहीं होय हे सो माया आदि अंत करिकें रहित क 
हे नित्य है! एक रस हे, जगतूको कारण हे ॥ १८ ॥ जहां वाणी मन सत रज तम तीनों गुण महत्त- 
वादि नही हैं, ओर प्राण बुद्धि इंद्रियनके देवता विश्वकी रचना यह नही हैं ॥ १९॥ जाग्रत स्वम 
सुषुति आकाश पवन अभि जळ भूमि सूयय येहू तहां नही हे, सुषि शून्यकी नाई हे वाको कवि अत- 
बघ सुळ पद कहद ॥ २० ॥ प्राकृत प्रलय यह कहा जा प्रठयमें पुरुष प्रकृतिकी शक्ति सव काळ 
करिक प्रेरित हेके छीन होय हैं ॥ २१ ॥ अब आत्यंतिक प्रलय कहे हैं बुद्धि इंद्रिय विषय रूप करिके 


` 


इन सबनको आश्रयज्ञानही भासेहे, जाते अन्वय व्यतिरेक करिकें नो आदि अंतवान हैं सो सब अव- 
स्ठु ६॥२२॥ जेते दिया नेत्र, रूप यह सब जयोतिते यारे नहीं े,ऐसेही बुद्धि इंद्रिय तन्मातर ब्रह्मते 
न्यारे नही हे पन वो इनसो ससो प्रथक हे ॥ २३॥ हे राजन्‌ | जाग्रत र सुति ये तीनों 
बुद्धिहीकी वृत्ति हे शुद्ध अन्न विषं यह सब नाना माया मात्रही हे ॥ २४ ॥ जैसें मेव आकाश विषे 
होय है ओर नही होइ हे ऐसेंही अ्ह्मविषे यह जगत्‌ कमइ होय हे नहीं होइ है क्यों कि ये विश्व अवयवी 
मानो है याहीसो मिथ्या है क्योंकि अवयबीको उदय ओर अप्यय होय हे सो विश्वमेहू उद्य अप्यय 
विद्यमान हे याते नश्वर हे ॥२५॥ याहीसो ये निश्चय कियो हे कि जितने अवयवी हे तिनको अनयव 
सत्य क्यो हैं क्योंकि अवयवीके विनाहू अवयव प्रतीत होयहे ओर अवयवके विना अवयवी नहीं होय 
हे ऐसेही अवयवी भगतको अवयव एक कारण ब्रहम सत्य हे जाते अवयवी जगत्‌ विनाहूं अवयव ब्रह्म 
विराजमान हे, जेसें पट विनाहू तंतु विराजमान हे ॥२६॥ कार्य कारण मिलिकें जो कड होई सो अम 
हे, ताते परस्पर आश्रयसों आदि अंतवान्‌ जो कडु हे सो सब अवस्तु है॥ २७॥ विकारमय यह सव 
जगत्‌ प्रकाशमानहु हे; परंतु अह्मके विना ये सब किचित्‌ एक अणुमातहू निरूपण करवेके लायक नह 
हे अर्थात्‌ जितने कछु विकारवारो है सो ब्हमसंमंध विन नही द्री हो बरहम विना प्रकाश होईतो फिर 
वहू चेतन्यके समानही होय ओर वह फिर आत्माकी तरह होय ॥ २८ ॥ एक सत्य ब्रह्मकोनानात्व 
नहीं जो अज्ञ कोई अनेकत्व माने तो जेसे बृहत आकाश ओर घटाकाश ओर जेसे आकाशको सूर्य और 
पस्थ सूये ओर आंतरवायु ओर वाह्मवायु इनको नानत हे ऐसेही नाना है यासो नानाल प्रतीत हे 
सो ये सब उपाधिही करिके हें ॥२९॥ नेसे सुवणेमनुष्यनके व्यवहारादिम इराकुंडळादिरूपन करि? 
अनेक प्रकार भाप हे ऐसेही भगवान्‌ अधोक्षज जननकी ठोकिकवेदिक वाणीनकरिक अनेक प्रकार भाते 
हैं ॥३०॥ नेसे सूयते उपजे ओर सूयंही करके प्रकाश भये मेष सूये अंशरूप चक्षुनको आवरण कत्ता 
होय हे ऐसेी ब्रह्मते उपज्यो ओ तरही करिके परकाइयो अहंकार ्रह्मके अंश जीवको वा रहम दरको 
आवरण करे है॥ ३१ ॥ सूयते उपजे मेघ जय विदीणे होह तम्‌ चक्षु पुय देखे, ऐसंही अहंकाररूप 
उपाधि जब तत्त्वविचार करिके नष्ट होई) तब यह जीव अपने अल्नस्वहूपका देश ।३२॥ यामकार 
विवेकरूप खड़करिकें मायामय अहंकार आत्माके बंधको काटिके जब शुद्धह्मकों अचुभव करके 
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स्थित होइ तब वाको कवि सत्र आत्यंतिक प्रय कक पाक कवि सब आत्यंतिक प्रलय कहे हें॥ ३३ ॥ हे वेरीनके ताप देनहार | सूक्ष्मवेत्ता 
कोई एक विद्वान्‌ कहे हैं ब्ह्मादिक सब प्राणीनकी उत्पत्ति प्रलय क्षण २ में दोती हे॥ ३४॥ काळ 
रूपी नदीके प्रवाह वेग करिके नित्य आयुवेठ हरिजायवे्सा देहादिकनकी अवस्था नित्य जन्म मरणके 
कारणकी प्राप्त होय है, नैस नदीकों प्रवाह ओर दियाके ज्याठाकी अवस्था हे ॥ ३५ ॥ आदि अंत 
कारकै हीत इंश्वरकी मूर्ति काल कारें प्राणीनकी सूक्ष्म अवस्था नहीं जानी जाय है जेत आकाराम 
नक्षत्रादिकनकी चाळ लखी नहीं जाती ॥ ३६॥ नित्य नैमित्तिक प्राकृत आत्यंतिक ये चारों मल्य 
तमसों कहे ओर कालकी गतिहू कही ॥३७॥ हे कोरवनमे श्रेष्ठ! जगत्कत्तास॒व प्राणीनके आश्रय नारा- 
यणकी यह डीठा कथा संक्षेप करिके तुमसो कही हे सम्ूणे कहिवेको तो ब्रह समथ नह हैं | ३८॥ 
ने अनेक दुःखरूपी अग्नि करिकें पीडित मलुष्य या दुस्तर संसार समुद्रको तरथो चाहें, तिनको भग 
वान पुरुषोत्तमकी छीछा कथा रसके सेवन विना ओर कोई नोका नहीं 8 ॥३९॥ अव्यय श्रीनारायण 
ऋषि यह पुराण संहिता पहले नारदगीकों कहत भये, सो श्रीनारदजी श्रीव्यातदेवजुकी कहत भय 
॥ ४० ॥ हे महाराज ! सो भगवान्‌ व्यासजू प्रीतियुक्त हैक सब वेदनकी तुल्य यह भागवततहिता 
मोस कहत भये ॥ ४१ ॥ हे कोरवनमे श्रेष्ठ ! नेमिषारण्यवनके विषे बडे यज्ञके करनवारे शोनकादि 
ऋषि जब पूछेंगे तब ये सूतजी विन ऋषिनकों अगारी यह भागवत पुराण कहेंगे ॥ ४२ ॥ 
'एतां वक्ष्यत्यसी सूत ऋषिभ्यो नमिषालये ॥ 
दीघ॑सत्रे कुरश्रेष्ठ संए्रष्टः शोनकादिभिः॥ ४२॥ 


~ [oN 


इति श्रीमद्भागवते भाषाटीकायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अध्याय ९. 
श्रीशुक उवाच-अत्रानुवण्यंते$भीद्षणं विश्वात्मा भगवान्हरिः ॥ 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधससुद्भवः ॥ १ ॥ 


------>>>:>>>>>>>>>>्् 
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१ विश्वाससे संसारके पार होये, यापर एक दृष्टान्त हे एक गूजरी कहीं पंडितजीकी कथा सुनने गरे, पंडितजी 
उत्त समय यह कह २९4 कि परमश्वरक नाम लेनेते मनुष्य संतारसमुद्रके पार होजाता है, गूजरी सुनतेही प्रसन्न होगई। 
उसे प्रतिदिद यसुनाजी उतरनेम पेला देना पडता था वोह सोचो लगी जब कि श्रीकृष्णे नामे समुद्र तर जाय हे, 
| ता कथा यंडनाजी न तरी जा4वी। बस वोद नाम लेकर प्रतिदेन यपुना तर जाने लगी, तव एक दिन मनमें विचार 
|| किया [क पडता बडा उपकार किया ६, सो निमंत्रण देना चाहिये सो पंडितजीको निमंत्रण दिया और गर 
` || साथ छ चढी, पंडितजी उसे यमुनाजाम जाती देख आपभी पीछे पीछे चलने लगे और जाना जि 

१ (0 (प अं TEN द 2३ क ना कि घाट थाया होगा, 
१ || जव छातातक पाता आया और [फर पर न लगा गरूज़रीके घुटुएभी न भीजे तब पंडितजीने पुकारा अरी तू किधरको ले 
|| भाई में इरा $ उचाव तन उतन कहां क्‍या तुमन श्रीक्षष्ण& नाम नहीं लिया एक नाम स्मरण करलो कथाकी बात 
|| =: जमिन ने धडुद्रक पार होजाय ६, पंडितजी बोळे क्या यह नदीमी नाम लेनेते तरी जाती है और अविश्वा- 
सक कारण इ i ढगे तब गूजरीने उन्ह हाथ पकड निकाढा, और घर लेजाकर जिमा दिया, इसीसे कहते हैं 

श्वातसे भक्ति करनेसे पार होजांता है ॥ क :॥7 इसात कः 
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ही जागतमे देहके मरिवेको देसे, ताति ये सव आत्माविषे भ्रम हे क्यों कि आत्मा तो 


क्यो देखे ऐसेंही जागतमे देहके मिकी देस तरि य सा 
अजन्मा आर अमर ह ॥ ४॥ जसे घटके फूरेते घटकों आकाश पहले बडे आकाझमें जाय मिले ऐसे- 
ही देहके नष्ट भयते जीव फेरि ह्रो जाय प्राप्त होय है॥ ५॥ आत्माके देहगुण कमनको मनही सृजे 
इ, चा मनको माया सुमह, ताहीते जीवको संसार हे ॥ ६ ॥ जब ताई तेल सरवा बाती अग्नि इनको 
सयाग रह तबही ताई दीपक कहाे ऐसेही जव तांडे कर्म मन चेतन्य संसार इनको या देहको संयोग 
हे तबही ता संसार हैं ॥ ७॥ यह देहही सत रन तम गुणन करिके जन्मे मरेहे, आत्मा जन्मे न मरे, 
क्यों कि वो आत्मा स्वयंज्योति हे याते स्थूळ सूक्ष्म दोऊ देहनतें मरें स्वयंप्रकाश देहादिकके 
आकाशको नाई आश्रय हे, नित्य हे निर्विकार हे अनंत निरुपम हे॥ ८॥ हे प्रभो | अनुमान युक्त 
बुद्धि करिके वासुदृवकी चितवन करते शरोरमें स्थित शुद्ध आत्माको मन करिके विचार करो॥ ९॥ 
मृत्युके शवर तुमको तम त्राह्मणके वाणी कारके प्रेरित तक्षक न जरावेगो, क्योंकि आत्मा जो है सो 
मृत्यकाहू मृत्यु ह आर इश्वर हे यासो मृत्युहू न जरावेगी ॥ ३० ॥ जो हम हैं सो परम धाम ब्रहम हैं; 
आर्‌ मेही परप बरहम हूं यह विचार करते निरुपाधि ब्रह्मविषें तुम अपनपेको राखिके॥११॥ विषयुक्त 
सुख अपन चरण्म काटते तक्षक सपंको न देखोगे न या शरीरको देखोगे, ओर आत्माते भ्यारे 
विश्वकोहू न देखोंगे ॥ १२॥ हे तात | हे नृप ! ! विश्वके आत्मा हरिको चरित्र तुमने जो कछु 
एछयो सो हमने तमसों ह्यो, अब तुम ओर कहा सुन्यो चाहोहो सो कहो ॥ १३॥ 

एतत्ते कथितं तात यथात्मा एष्टवाच्रूप ॥ 

हरेविश्वात्मनश्चैष्ठां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां द्वादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ « ॥ 


अध्याय ६. 

सूत उ.-एतन्निशम्य सुनिनाभिहितं परीक्षिद्गवासात्मजेन।नखिलात्मदृशा समेन॥ 
तत्पादपद्मसुपस॒त्य नतेन सूभा बद्ा्जछिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ॥ १॥ 

सूतजी कहे हैं हे शोनकहो ! सबकी बुद्धिके जाननवारे निवृत्त परायग व्यासके पुत्र सुनिको वचन 
सुनिके विष्णुरात परीक्षित्‌ नम्र माथो करिके तिन मुनिके चरणकमठनको स्पश करिके हाथ जोरिके 
बोळत भयो ॥ १ ॥ हे मुने ! करुणावान्‌ आपने हमको बडो अनुग्रह कियो, जातें आदि अंत करिके 
हीन साक्षात्‌ हरिको चरित्र हमें सुनायो, ताते इम सिद्ध भये॥ २॥ तापनसे तप प्राणीनको अच्युतम 

` मनं ऊगावनवारे महात्मानको अनुग्रह करिवो इम अद्भुत नहीं माने इ क्योंकि महात्मा कपाल होयह 
.॥ ३॥ यह पुराणसंहिता तुमतें हमने सुनी या संहिता विषं उत्तमछक भगवानको निरंतर वर्णन हे 
॥ ४॥ हे भगवन्‌ ! तक्षकादि मृत्युनतें हम नहीं डरपेहे तुम्हारे दिखाये निभय परमानंदरूप ब्ह्मकी हम 
प्राप्त भये ॥ ५॥ हे अल्नन्‌ । अब मोका आज्ञा देह तो वाणीको रोकिकें निष्काम वित्तकों अधोक्षज 
विषे राखिके प्राणकों छोडो ॥३॥ ज्ञान विज्ञानकी नेष्ठ! करिक हमारा अज्ञान गय) जात मंगळ 
भगवानको परमपद आपने हमको दिखायो ॥७॥ तब परीश्ितको यह वचन सुनि भगवान्‌ वादरा 

यणि राजासे पूजित हो आज्ञा मांगिक पुनिनप्तहित पधारते भये ॥८॥ ताकें अनंतर राजऋषि बुद्धिसो 


re 


३ पू RE NETS पो. 

५ पतलूव याको यह है कि जब यह लिंगाभिमानी जाप्रतरे दृष्ट श्रुतसंस्काखशती अपनोही शिर कटनी , ग्य | 

देहकौ मरली देखे है तब कही आत्माकी जन्ममरण कैसे संभव हें सके है क्योंकि जो मरही गप ह तौ निए दे 
iN 


~ LS अ क 
कीन यासी आत्मा अजन्मा हे और जन्मा हे तब म(नोहू नहीं हे सके हैं ॥ 
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मनको भगवानमें राखिके विन श्रीकृष्णहीको ध्यान करत निश्चळ इन्द्रिय करक ह A ग 
रहतभयो ॥९॥ गंगाके कूलमे पूर्व अग्र कुशासन विषे उत्तरका मुख कारक बेठिके संय छिन्न निःसंग 
महायोगी पररह्म विषे तदाकार होतभयो ॥ १० हे ब्राह्मणों ! का त्रह्मिगके उरसा ररत तक्षक 
राजाके काटिवेकी इच्छा करिकें चलतो मागेमे कश्यपको देखत भयो ॥ ३ ॥ विष दरे be 
कह्यपको धनसा तत करि निवृत्त करिके इच्छारूपी तक्षक बराहमगको रूप परिक आपका छा 
राजा परीक्षितको काटत भये ॥ १२ ॥ त्रह्मस्वरूप रागाऋषिकी देह विषकी अग्निस सबनके देखते 
वेंगिही भस्म होतिभई ॥ ३३ ॥ ता समय पृथ्वी आकाश दिशानमें सब ओरते बडो हाहाकार oi 
होतभयो, देवता अधुर मनुष्यादिक सब आश्वयेयुक्त होत भये ॥ १४ ॥ आकाराम FT 
दुंदुभी बजतिभई, गंधव अप्सरा गावतभये, धन्य धन्य कहत दवता फूळनकी वर्षा करतभय ॥ ३ ४ 
जन्मेजय तक्षकसो अपनो पिता मरयो सुनिके कषयुकत हूक त्राह्मगको बुळायक ता सपपवयज्ञ (वप 
सपैनकों होम करावतभयों ॥ १६ ॥ ता यज्ञकी प्रसलित अभिषे बडे बड़े सपनको जरते देखिके तक्षक 
भयसो व्याकुळ हेंके ईहके शरण नातभयो॥ १७॥ परीक्षितो पुत्र रामा जनमेजय तहां वा तक्षको 
न देलिके ब्राह्मणनसो बोळत भयो सरपनमें अधम तक्षक यहां आयके कयं नहीं जरे है॥१८॥ तत ब्राह्मण 
बोठे हे नरेंद्र ! शरण गये तक्षककी इंड रक्षा करेहे, इंदरने वाको राख्यों हैं ताते सो तक्षक अमिम नहीं पर 
हे॥ १९॥ब्राह्मणनको यह वचन सुनिकें उदार बुद्धि राजा तित ब्राह्मणनप्ता बोल्यो हे ब्राह्मण ! इदस हित 
वा तक्षककों क्यों नहीं अम्रिमें डारि देउहो, कहा इतनी सामर्थ्य तुमको नहीं है ॥२०॥ यह सुनिके सभ 
ब्राह्मण इंद्रसहित ता तक्षकको होम करवेको प्रारंभ करतभये तक्षक इंद्रसहित वेगीही या अग्िमें 
आय परे ऐसो भाइति मंत्र पठतभये॥ २१ ॥ ब्राह्मणनके इन आक्षेप व चनकरि इंद्र स्थानते च छायमान 
वके विमान ओर तक्षकसहित अमत भयो ॥ २२ ॥ विमान ओर तत्षकृप्तहित आकाशतें गिरते वा 
दरको देखिकें अंगिराके पुत्र बृहस्पति वहां आयके राजासों बोळतभये॥ २३ ॥ हे मनुषनके इंदर | 
यह सपेराज तुम करिके वधको योग्य नहीं दे; यानें अमृत पान कियो है, तातें अजर अमर हे॥ २७ ॥ 


हर जिस समय तक्षक ब्राह्मणका वेष धर राजाको काटने चला, तो मार्गम कश्यपजीसे बोला, कहां जातेहो कश्यपजी 
बोले राजाको आज तक्षक डसेगा हम उसे अच्छा करेंगे, तक्षकने कहा कि तक्षकके काटेको आरोग्य करनेकी आपमें 
साम्रथ्य नह ४) कश्य पजा बीळ यादि वोह होता तो हम उसे अपना कतेव्य दिखाते, तक्षक बोला मही तक्षक है और 
` इस वृक्षकों काटता हूँ तुम इसे अच्छा करो, जेसेही वृक्षकों डसा कि वोह एक बढ़ई जो उसपर जेठाथा उस समेत 
| जलकर राख होगया, तब कश्यपजीने संजीवनी मंत्र पढकर दो घडीमें बढई समेत उस वृक्षको यथापूवे कर दियां तब 
|| (शक आश्रथसे बोला आपको कुछ ज्योतिषभी आती है यह बोले हां तब कहा कि विचारों तो, राजाकी अवस्था 
कितनी शेष दै, कर्यपजी बोलें विधारनेसे विदित होता है कि राजाकी अवध्या दो घडीकी शेप है, तव तक्षक बोला 
|| मंत्र अकाल सत्युवारेकी जीवा सके हैं, जाकी सत्यु आई होय ताको उपचार नहीं होय, किन्तु वृथा यत्न होनेंसे मान- 
| याति होय है। यापि तुम्हेंधनकी इच्छा होय ती इसी वृक्षके नीचेते खोदकर छेजाओ कश्यपजी उसके वाक्योसे मोदि 
Mh a सोच बिचार धन खोदकर लेगये, तब तक्षके राजाके समीप जाय एक पुष्पे ढीडेको रूप उहा किये 
|| आक्षणरूप धरे तक्षक पुत्राने वोह पुष्प राजाको दिया राजा फूळ देख कहने लगे Se र द ; 
जिससे आह्मणका बचन झूठा न दोय, इस कारण इस कीडेहीसे माथेमें कटवा हें जैसे राजा करवाने ढग तिसी ही 
ते जना छुप पार राजाको डसा, कि वोह तुरंत भस्म होगया, तक्षक उसी समय उडगया, उस वढ | समथ 
शात इह) तब जन्मेजयने तक्षका अपराध विचार सपेसत्र यज्ञ किया ॥ २ तक्षक और इन्द्र जव नो Pt सव 
. || तब तक्षका असत पीना और अमर होना कहा जाय तो क्या इन्द्र अमर नहीं है इक ब्ज Nl ES 
J कुल ही इद्वने हे राम ] हे नारायण | ऐसा कहा इसी नामके प्रभाते अमा हुआ उसने नारायण ति 


Man ~~ 


लि "चालन 


७ De 
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® ८. ४ (३२ 
है राजन्‌ ! प्राणीनको जीवो मरिवो परलोक अपने कर्मनहीं करिके हे तात सुखदुःघको दाता ओर 
कई नहीं हे कमी सुखदुःखको देनवारो हे ॥ २५ ॥ हे नृप | सपे चोर ओर अग्नि बीनरी भूख प्यास 
रगादिकन करिके प्राणी मृत्यकों प्राप्त होय है सो प्रारब्धकमेद्रीयों य जिरा भूल प्यास 
SN “दष्क माते हाय ह सो प्रारयकमेहीसो होयहें॥ २६॥ हे राजन्‌ ! जातें 
यह जन मनुष्य अपना अद्ृष्टहीको भोग करद तते. या अभिचार यज्ते निवत्त होउ, जा यज्ञ विषे 
निरपराधी अनेक सर्प जर हें ॥ Be । वाणीके पतिको वचन यह सुनिकें राजा ताही भांति विन महा- 
कडापक वचनको सन्मान करके अभिचारयन्ञतें निवत हेकें विन बृहस्पतिजूको पूजन करतभयो 
॥ २८ ॥ विष्णु भगवानको अङक्षित माया काहू भांति काहूसो निवारण न होय हे जा मायासे विनही 
विष्णुको अंश जीव अपनी देहमें तीनो शुणनकी बृत्ति ओषा दिसों मो हित संसारम भ्रमत रहें ॥ २९॥ 
तत्त्वादीनसो जाको तत्त्व विचार करिये, विष्णुके पद विषे छोकनकी वंचना करनहारे मायात निर्भय 
विराजमान होई, जहा माया कारणके अनेक विवाद नही हैं ओर संकल्प विकल्प वृत्तिनयुक्त मनहूं जहां 
नहीं इ ॥ ३० ॥ सृष्टिक करनवारे सम कारण ओर कमेसो सिद्ध भये फळ इन तीनों सहित अहंकार 
युक्त जीव जा विष्णुपदविषे पीडा देनहारो ओर पीडित यह विषे दोनो जहां नहीं, अहंकारादि उर्मी 
नके छोडनहारे मुनि ताही विष्णुपदविषे कारके रमण करे हैं ॥ ३१ ॥ ओर ठोर सोद त्याग विवे- 
कीजन दुष्टताकों छोडि नेति कहिकें आत्मा ओर सबके त्यागनहारे सुनि सब ता विष्णुको परमपद 
कहेहे ध्यानादि सावधान जन जाकों हृद्यमें धारण करे हे॥३२॥ विष्णुके परमपदूको वे जन जाय 
हें जिनके देह गेह विषे अहंता ममतारूप दुर्जनता नही हैं ॥ ३ ३॥ ओर जे अतिवादको सदे काहूकी अवज्ञा 
न करें, ओर देह गेहके निमित्त काहूसो छेड छाड नकरे॥ ३४॥ अकुंठित बुद्धि व्यासजूकों हमारी नमस्कार 
है जिनके चरणकमलके ध्यानते हमनें यह संहिता पढी है॥ ३५॥ शोनक ऋषि प्रश्न करें हैं, हे साधो ! 
व्याप्तजूकें शिष्य वेदनके आचाय महात्मा पेलादिकन करिकें वेदनके कितेक विभाग किये यह वृत्तांत 
हमसों कहो ॥ ३६ ॥ श्रीसूतजी करें हैं ह ब्रह्मन्‌ ! एकाग्र मन परमेष्ठी त्रह्माके हृदय आकाशते नाद 
प्रगट भयो जो नाद्‌ शब्द काननके मुंदनेते सुनाई परे हे ॥ ३७॥ हे ब्रह्मन्‌! जा नादकी उपासना 
करिकें योगी सब अध्यात्म अधिभूत अधिदेव मनके इन तीनों मडनको दूरि कारके सुकत परापत 
होयहें ॥ ३८ ॥ वा नादतें स्वप्रकाश अव्यक्त तीन मात्रा युक्त 3*कार भयो, जो उकार भगवान्‌ परः 
मात्मा ब्रहमकों जतावनवारो हे ॥ ३९ ॥ ओर श्रोत्र इंद्रियके सोयेपे जो शून्य या स्फोटक सुने हे 
ओर जासो बारहखरी रूपवाणी व्यंजित होय है ओर जा ओंकाररूप आत्माकी आकाशव्यक्ति ( संत्र- 
हा ) कही हे ॥ ४० ॥ अपने आश्रय परमात्मा ब्रह्मो साक्षात बतामनहारो सब मंत्रनको रहस्य वेद 
नको बीज सनातन ॐकार हे ॥ ४१॥ हे भूगुवंशीनमं श्र! ता कारक अकार उकार मकार हे 
तीनि वणे भये जिन तीनि वणेनसो सत्वादि तीनों गुण, नेद, यलुवेद, सामवेद, ये तीनि वेद, भूचर 
अंतरिक्ष स्वगे ये तीनों लोक, जाग्रत स्वप्न सुति ये तीनों अवस्था भई ॥ ४२॥ भगवान्‌ बह्माजू 
तिनही वणेनते अक्षरनके समूह सूजत भये, सोहै तो स्वर, पचीस स्पशे, चारि अंतस्थ, चारि उष्माण 
ये सब हस्व दीघ जिह्।मूली करिकर युक्त हे ॥ ४३ ॥ भगवान्‌ ज्ञानु विन अश्षरनकारक चार! 
मुखनतें ॐकार सहित चारि वेदनकों सूजत भये चातुरहोम़ कनके लिये अथण) युवी उदू 
गाथा, सामवेदी होता ऋग्वेदी ब्रह्मा आहुति डारनेवारे ॥४४॥ ताक अनतत पद उर 
दिकनमें चतुर बह्मऋषि अपने पुत्रनको ते वेद्‌ पढावतभय, १ सम वतक उपदेष्टा अपने पुत्रनको 


पढावतभये ॥ ४५ ॥ विन स 


> 


ब देवनके धरनहारे ब्रतधारी शिष्यनकी परंपरा चारो युगनमें चली 
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सा याशवल्क्य गुरुहूते अधिक वेदके पाइबेको ईश्वर सूर्य 


व कक सा 
। आयी है, द्वापरके अंतमें महाऋषि विन वेदनके विभाग करतभये ॥ १६ ॥ हृदयमें स्थित अच्युतसो 


प्रेरित वे सब त्रह्मऋषि काठसो क्षीण आयुवेळ शक्ति ओर अल्पबुद्धि मनुष्यनको देखिके विभाग 


' करतभयो॥ ४७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! या मन्वंतर विषे छोकनके पाउन क्रनहारे भगवान्‌ धमेकी रक्षाके 


डिये ब्रह्म शिवादि ठोकपाठन करिकें जब प्राथित होतभये ॥ ४८॥ हे महाभाग ! तब सो विभु भग- 


|| वान्‌ अंशक करिकें पराशरते सत्यवती विषे अवतीर्ण हैंके वेदके चारि विभाग क्रत भये ॥४९॥ 
' ऋचगेद यजुवंद सामवेद अथर्षणवेद्‌ इनतें मंत्रनको उद्वारके तिन मंत्रन कॉरेक चार संहिता करतभये, 
' नेसे अनेक मणिनतें उद्वारकरिके पद्मरागादि मणिनकी रचना करीहे ॥ ५० ॥ हे ब्रह्मन्‌! सो महामति 


' व्यासजू चारि शिप्यनकों बुछायकें एक एक ऋषिको एक एक संहिता देत भये॥५३॥पेळनाम शिष्यको 
बहुत ऋचा होपेसो बच नाम ऋग्वेदकी संहिता देतभये, निगदानाम यजुवदकी संहिता वहांपायनको 


' देतभये ॥ «२ ॥ सामवेदकी छंदोगनाम हिता अ जेमिनीको पढावतभये, अंगिरसनाम अथवेण बेद्की 


बालायनि, भज्य, कासार इन तीनि शिष्यनकों देतभये ॥ ५९॥ ये सब त्रह्मांप ऋग्वेदकी 
 बहचानाम साहत[को धारण करत भये जो कोई या। वेदके विस्तारकों सुनेगो सो सव पापनतें छि 


' जायगो॥ ६० ॥ वेशंपायनके शिष्य चरकाध्वथ होतभये जाते वे सब अपने गुरुकी बरह्महत्या पापके 


हार करनवार बतको आचरण करतभये ताते चरकाध्वर्थु नाम होतभयो ॥ ६१ ॥ तिन वैशंपायनको 


रीसूयंदेवकी स्तुति करनळो गुश्हूते अधिक वेदके देन 


हो, ओर बाहर लव निमेप क्षणके अवयवयारे वर्षनके समूहवारे काटरूपसो 


° 


> 
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मेरण करोह ॥ ६९॥ अतिभयानक सुखवारे अंपकाररूप अनारसे. मतके अच 
देखिके परम करुणावंत तुम कृपादष्टिसो विनो उठायके नित्य समवसमय ला 
प ज कू अब अध्वीपतिसे अाधुनको भय देते सब ओर फिरोहो, नहत दिश्ानके पतिनकी 
बे न न कारक पूजित हो आपको में प्रणाम करोंहू ॥ ७० ॥ ७१ ॥ हे भवन्‌! जिळो- 
[ é र "क वाढत ठहर चरणकमठकी हम उत्तम युदक कामना करिके शरण आये हे 
। ४२ ॥ श्रीसूतजी कहे हैं हे शोनको । या प्रकार स्तुति करवेसो भगवान सूय्येनारायण प्रसन्न देवे 
सुदर यजुपदकी संहिता याज्ञवल्क्य मुनिको देतभये ॥७३॥ तदनंतर सो समथ मुनि ता यजुगेणकी 
ह ता १९०० शाखा करतभयो, वाजसनेयि नाम विन शाखानकों क्य माध्यंदिनादि ग्रहण करत 
भय ॥७४॥ सामबेदको वेत्ता जोमिनीको पुत्र सुमंतमुनि होतभयो, तिनको पुत्र सुन्वान तिनको नाती 
आर उनका एक एक संहिता देतभयो ॥ ७५ ॥ ता जेमिनिको शिष्य सुकमा नाम द्विज बडो बुद्धि- 
मान सामवेद इक्षकी हजार संहिताके भेद्‌ करतभयो ॥ ७६॥ हिरण्यनाभ कोशर्य पोष्यंनि ओर 
वेदुवत्ता आवंत्य, ये तीनि शिष्य सुकर्मांके होतभये ॥ ७७ ॥ तिन तीनिनके सामवेदके गावनहारे 
उदीच्यानाम पांच सा शिष्य होतभये तिनम कोड एक प्राच्यहू कहाये ॥ ७८ ॥ ठोगालि मांगलि 
ङस्य कुसीद क्षी ये सब पोष्यंजिके शिष्य होइके संहितानको ग्रहण करतभये ॥ ७९ ॥ हिरण्यना- 
भका इत नाम शिष्य अपने शिष्यनको चोवीस संहिता कहतभयो, ओर ज्ञानमान आवंत्य अपने 
शिष्यनको अनेक शाखा पढावतभयो ॥ ८० ॥ कः 


कृतो हिरण्यनाभस्य चतुविशतिसंहिता: ॥ 
शिष्य ऊच साशध्यमभ्यः शषा आवन्त्य आत्मवान ॥८०॥ . 
इति श्रीमद्भागवत्तभाषादीकायां द्वादशस्कंधे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
| अध्याय ७, 
सूत उवाच-अथवेवित्सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकास्‌॥ 
संहितां सोऽपि पथ्याय वेददशाय चोक्तवान्‌॥ १॥ 
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इम ये चारो व्यासके हिष्यते चार सूळ संहिता पावृतभये ॥७॥ हेब्रह्मत्‌ | ब्क्नऋषिनने जा पुराणक 
तण वणेन किये हे, वेद शा्नके अनुसार हम कहे हे ताको तुम चित्त छगायके पुनो॥ ४ सग 
विसमे त्ति, रक्षा, मन्वंतर, रागानको वंश, विनके वंशी राजानको चरित्र, निरोप हेतु अपाश्रय ॥ : है 
ब्रह्मन | इन दश उक्षण कारके युक्त गयको पंडित महापुराण कहे हे और कोई आचार्य पांच लक्षण 
(सगे प्रतिसगेवंश मन्वन्तर वंशानुचारित ) वारे ग्रंथको पुराण कहे हैं यह केवळ छोटे बडेकी व्यवस्थासं। 
है जामें दशह लक्षण कहे होय वो महापुराण ओर जामे पांचही लक्षण कहे होय वा पुराण कहन ६ 
॥ १० ॥ या मायाके गुणक्षोभते महत्तत्त्व वासो तीन प्रकारको अहंकार वास! पंचमहाभूत और इंहिय- 
गणकी उत्पत्तिको सगे कहें हैं ॥ ११ ॥ ईश्वरके अतुग्रहसो महत्तत्त आदिसो प्रगट होतेभये आर 
वीजमेंसो बीजकी समान होतेभये वीजकी नाई प्रवाहरूपसो चळते भये स्थावर जंगमरूप प्रपंचको विग 
कहे हैं ॥ १२ ॥ जंगम प्राणिनके स्थावर आहार हैं ओर जंगमनक्री मांसमेंडू साधारण प्रीति हे वनम 
मनुष्यनके निमित्त रागप्तो अथवा शासख्वचनसो जो आजीविकाका विधान हे वह वृत्ति कहावे है ॥ १ ३॥ 
तिय्येक मनुष्य ऋषि देवता इन सबनके विषे युगयुगमे भगवान्‌ अवती द्वैकेंजो जो लीला ओर या 
विश्वकी रक्षा करें हैं जिन जिन अवतार करिकें बेदके द्रोहीनकों मारे हैं वह रक्षा कहावे हैं॥ १४ ॥ मु 
भोर मनुके पुत्र देवता इंद्र ऋषि इरिके अवतार यह छे मिळ करि मंतर कहा वे हैं ॥ १५ ॥ब्रह्माते उपजे 
शुद्ध राजानके वंशिनकों वंश कहिये, विन राजानके तथा उनके वंशमें भये चरित्रको वंशालु- 
चरित्र कहते हैं ॥ १६ ॥ नित्य नेमित्तिक प्राकृत आत्यंतिक चारि प्रकारकी प्रछ्यकी कविजन संस्था 
| कहे हैं॥ १७॥ अविद्याके कारण कमे कत्तो जीव जासे! मुख्य वेत्ता अनुशयी ओर उपाधिवेत्ता 
अव्याक्ृत कहे हे वाकी वासना या जगकी सृष्टि हेवेमें निमित्त हे या कारण वह ऊति कहावे 
है॥ ३८ ॥ जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिमं जीव रूपसो वरत्तनवारे ईश्वर मायामें विश्व तेजस ओर 
प्ाज्ञमय प्रविष्ट है ओर समाधिमें उनसे प्रथक हे या कारण वह अपाश्रय कहावे हे ॥ ३९ ॥ 
जेसे पटादिक पदार्थनविषें सृत्तिकादि प्रविष्ठ हे ओर न्यारीहू हे तिनके नामरूपविषे सत्तामात्रही 
| हे ऐसेही जन्मते ठेके मरण पयत तिन अवस्थान विषे ब्रह्म युक्तहू हें ओर न्यारोहू हे ॥ २० ॥ जब 
` मायामय विचारिक इन तीनि वृत्तिनतें पुरुषको चित्त निवत्त होइ अथवा योगाभ्यास करिकें निवत्त 
` हह तब यह पुरूष अपन शुद्धरूपकों जानिके संसारचेष्टातें छूटे इन लक्षणके छोटे बडे अठारह पुराण 
| कविननें सब कहेहें ॥ २१ ॥ २२॥ ्ह्मपुराण पद्मपुराण विष्णुपुराण शिवपुराण छिगपुराण गरुडपु- 
॥ राण नारदीयपुराण भागवतपुराण अग्निपुराण स्कंदपुराण ॥ २३ ॥ भविष्योत्तरपुराण ब्रह्मवेवतेपु- 
| - वामनपुराण वाराहपुराण मत्स्यपुराण कूम्मेपुराण ब्रह्मांडपुराण ये अठारह पुराण 
६ ॥ २४॥ ब्रह्मन्‌ ! व्यासके शिष्य, तिनके शिष्यन करिंकें वेदनकी शाखानकों वि 

ब्रह्मतेजको बढामनहारो यह तुमसों कद्यो है ॥ २५ ॥ यप 


| मह्मनिदं समाण्यातं शाखाप्रणयनं सुनेः। 

| िष्यरिषपप्रशिष्याणा ब्रह्मतेजो विवर्धनम्‌ ॥ २७॥ 

| ० ५ शि श्रमङ्गागवतभापादीकायां द्रादरास्कन्थे सततमोऽष्यायः ॥ ७॥ 
~ जि प न नमन >> े 
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अध्याय ८ 
शीनक उवाच-सूत ज पाच र्‌ साथ वेद ना वदतां वर ॥ 
तमस्यपारे भ्रमतां नर्णा लं पारदशनः॥ १॥ | | 
| अव रोनकादिक शनि पूछे हैं हे साथो ! थीूतनी महाराज वक्तानमं श्रेष्ठ या अपार संसारसमुद्र | 
| अमनदार १उभ्यनके पार दिखामनहारे तुम बहुत दिन जीओ ॥ १॥ महात्मागण मृकंडऋषिक्के पत्र । 
| माकेडयको चिरंजीमी कहे हैं क्यों जा प्रत्यमें सव जगत्‌ ग्रस्त भयो तोह वह बच रहे हे ॥ २॥नो | 
_ | द मा ब उपे तस ठेके भता मार्को कोर रय नही | 
Mn ps सडा मढयक समुद्रम अमता वटके पत्रमे सोवत एक अद्भुत वालक पुरुषको | 
| पसत भया ॥ ४ ॥ हैं सूत ! हे महायोगी | यह हमारे बडो संशय हे, सो तुम संपूर्ण पुराणनकेवेत्ता | 
| या संशयका दूरि करो॥ ५॥ तहांश्रीसूतजी कहे हैं हे महाऋषियो ! तुम्हरो प्रश्न संपूर्णे लोकनके | 
|| की नाशक हैं, जा प्रश्न श्रीनारायणकी कथा कलियुगके दोषनकी इर करनहारी हे | 
| ॥ ६ ॥ क्रम करिके पितातें द्विनन्म संस्कार पाय मार्कडेय विद्याध्ययनयुक्त धमेपूर्वक वेदनकों | 
| पढत भयो ॥ ७ ॥ नेष्टिक; बाऊ ब्रह्मचारी शांत वल्कळ वद्ध पहिरें जटा दंड कमंडलु जनेउकों | 
| घर ॥ ८ ॥ मृगचम कमलाक्षकी माला नित्य नैमित्तिक सिद्धिके लिये कुशनकों घरें, अग्नि सूय्ये । 
| गुरु ब्राह्मण आर आत्माम दोङ संध्यानमें इरिको अचेन करते ॥ ९॥ साँझ समेरे भिक्षा छायकें । 
| युरुनको निवेदन करिकें तिनकी आज्ञा पायकें मोन हेकें एकवेर भोजन करे कमहं तिनकी आज्ञा पाये | 
| विना न खाय ब्रतही करे ॥१०॥ या प्रकार तप ओर विद्याध्यथनपरायण हवैकें माकेडेयजी अयुतनके | 
|| अयुत १र्षताई हृपीकेशको आराधन करते अतिदुजेय मृत्युकी जीतत भयो॥११॥ बरह्ा,शिव,भूगु दक्ष | 
॥ ओरहू ब्रह्माके अनेक पुत्र, मनुष्य, देवता, पितर भूत ताको देखिकें बडो अंचभो करत भये ॥ १२॥ । 
॥ या भांति नेछिक ब्रह्मचारी ब्रत धरे मार्केडेय योगी तप अध्ययन संयमन करिकें झेशरहित मन करिकें || 
` ॥ अधोक्षजको ध्यान करतभयो ॥ १३ या प्रकार भावानूमे चित्त लगाये ता महायोगी माकेडेयको । 
| छे मन्वंतर व्यतीत भये ॥ १४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह जानिके इद्र सातवें मम्भंतरमें ताके तपसा | 
॥ शंकायुक्त है ताके तपकें विश्न करिवेकों आरंभ करतभयो ॥ १% ॥ गंधे, अप्सरा, काम, वसंत, | 
| मठयपवन,रजोगुणके प्यारे पुत्र लोभ मद इन सबनको ता मुनिके पास पठावत भयो॥१६॥ हे विभो! | 
|| वे सब हिमालयके उत्तर ओर वा मुनिके आश्रममें जात भये जहां पुष्पभद्रा नदी है आर चित्रा नाम | 
शिला है॥ १७॥ सो आश्रम अतिपवित्र सुंदखृक्ष रतानकरिकं शोभित है, ऑर सुंदर पक्षीनके रब | 
| करिके व्याप्त हे, ओर सुंदर निमेळ जलके सरोवरयुक्त हैं ॥ १८ र जहां मत्त अमरनका युजार ह॑, आर | 
मत्त कोकिठनको शब्द हे, मत्त मोरनको नृत्य हे ओर मत्त पक्षीनके समूह हैं ॥ १९ ॥ जहां | 
शीतल जळके झरनानके किनकानको लेके वनपवन प्रवेश करती आर पुष्पनको स्पाशक कदपका | 
उपजावत वहे हे॥२०॥ चद्रमाके उदय सहित संप्याके समय सुंदर नवीन पछव आर एछनक च्छ | 
नके समूह अनेक शाखा ओर वृक्षडतान करके युक्त वसंत तहं प्रकट भयो ॥ २३ ॥ गीत आर | 
वादिजन साहित गंधे, और अप्सरानके यूथपतिन करिक युक्त काम षडप नागी दामन हे तही | 
दिखाई देत भयो॥ २२॥ ता आश्रममें अग्निहोत्र करिके बैठे आंखिनका सुद तिमाच आमि समान | 
| बडो तेजस्वी मार्वडेयजूका इंद्रके किकर सब देखतभये ॥ २३ ॥ डॉन (तन छे 
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नाचतीभई गायक गावत भये, मूदंगी वीणा ठोलादिकन करिकें मनोहर बाने वजावतभय ॥ २४॥ | 
| तो समय पांच मुखवारे बाणको कामदेव अपने धनुपमें जोरतभयो, और वसत मड मन एकाक 
आदि वे सब इंद्रके भृत्य पुनिके मनको कंपावतभय ॥ २५ ॥ स्तननक भारसो ठचकती कटिसा युक्त | 
'पुंजिकस्थठीनाम अप्सरा कि जाके केशपाशसो शिथिल हेवेके कारण फूल गिरे रहू हैं ॥ २६॥ हे | 
| हाथमें लिये चारों ओर दृष्टि डारती जब वह चली तब कटिमेखला टूट जायवो वाको बृ छूट पी | 
| वायुने वाको सूक्ष्मवस्नहू हरण कियो ॥ २५ ॥ वासमय अपन वरी विन मुनिकां मानक बाण छाडत | | 
| भयो परतु ताके सव उद्यम व्यर्थ भये असें भाग्यहीनको उद्यम व्यर्थ होई ॥२८॥ इ पुन !यापकार | 
| मुनिके अपकार करनहारे कामादि तिन सुनिके तेज करिके जरते तहात भाजतभय, जस बाळक सापका | 
| जगायके भाजे हे ॥२९॥ हे ब्रह्मन्‌! या प्रकार इंग्रके अनुचरनके किये उद्यमकों वृथा देसिकं महामुनिके | 
| अहंकार न उपज्यो,सो कछु महात्मानविषे आश्रय नहीं हे॥ ३० ॥ गणन समेत कामको निस्तेज देखिके || 
ओरत्रह्मरपिको प्रभाव सुनिकें भगवान्‌ इंड अति विस्मित होत भयो ॥३१॥ या प्रकार तप अध्य- | 
यन संयमन करिकें भगवान्‌ विषें चित्त लगाये मार्केडेयपें अनुग्रह करिवेको नर नारायण हरि तहां | 
' आवत भये ॥ ३२ ॥ छुक शयाम नवीन कमठसे सुन्दर नेत्र, चतु मृगचमे वर्कलनके बह्म, | 
हाथनमे कमंडछु, जनेऊ, सूपे वाके दंडकों धरे ॥ २३ ॥ कमळाक्षकी माळा, आसन सम्हारिवेकों | 
पंजा, वेदूकां घर प्रकाशमान बीजुरीसे गोर तेज करिके साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ तपरूप शरीर श्रेष्ठ | 
दृवतानक पूज्य दोऊ ऋषि आवतभये ॥ ३४ ॥ भगवान्‌के स्वरूप तिन दोऊ नरनारायण | 
ऋपिनकां दैखिक माकडेयजू बहुत आदरपूर्वक उठिमें दुंडसे गिरिके अष्टांग दंडवत्‌ करत भये | 
॥ ३५ ॥ (तेन दोडके दशनके आनंद करिके बुद्धि इंद्रिय मनसो शाम्त हो ओर अंगमें प्रफुछित | 
रोमाच हा नत्रनम जळ भरिळाययेसो माकडेय विन दोऊनके देखिवेकों समर्थ न भयो ॥ ३६ ॥ | 
फार सम्हा।रक हाथ जारिक नम्र हैंके उत्कंठासो आलिगन करते विन दोऊ इश्वरनकों गदगद वाणी | 
कारक नभा नमो यह बात भयो ॥ ३७ ॥ ताके अनंतर विन दोउनकों आप्तनपे बेठारिकें | 
चरणनका पाइक अध्य चंदन धूप माछा इन करिकें पूजन करत भयो ॥ ३८ ॥ सुखपूर्वक | 
आसने ५३ ्सन्नयुख विन दोऊ सुनिनके चरणनबिपें पुनि दंडवत करिके बिन श्रेष्ठनसो बोळत भयो | 
॥२९॥३ प्रभा! म तुम्हारी कहां स्तुति करों, तुम्हारे प्रणतं बरह्मा शिव ओर सव जगत्के हमारे | 
| है प्राण चेटा कर हे विन प्राणनके पीछे वाणी मन इंद्रिये चेष्टा करें तथापि तुम भजन करनहारेनके | 
अत्मा बेड ह ॥ ४० ॥ हे भगवन ! ये तुम्हारी दोऊ यूति त्रिलोकीके मंगलको ओर तापनके दूरि | 
कका आर सत्यक जीतिवेके लिये हैं, ऐसंही या विश्वके रक्षाकों ओरडू अनेक मूतिनको धरोहो | 
ग्या विका मकरीकी समान उत्पन्न कर सृजोहो पुनि संहार करोहो ॥ ४३॥ स्थावर जंगमके | 


|| रबर पाठक तुम्हारे चरणक़मठकों हम भजन कहं जिन चरणकृमलके आश्रयते जननको काङके | 
॥ दतक मान्य तापादिक कोई न स्पश कारे सके वेदवेत्ता मुनि सव जिन चरणनकी स्तुति नमस्कार 

|| केर जिन चरणनडो माषको निमित्त यजन ओर नित्य ध्यान करे हैं ॥ ४२॥ इश अपवगे मूर्ति, | 
॥ सब ओरनतें भय युक्त जननक तुम्हारे चरणकमठनकी भ्राप्तितं ओर अधिक मंगळ हम नहीं ना 
|| दरा आधार मा तुम्हारी धुकुटीरूप काउते अतिशय करिके डप तिनके सूने प्राणी 
श हहा भाविन ६ ॥४२॥ आत्माक आवरण करनवारे तुच्छ, नश्वर, निष्फलडू हे परंतु सत्यसो 
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शाण दापने संमोहन संतापन उन्मादन यह पांच मुखवाले बाण हैं ॥ 
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| आते हे ऐसे देहादिकके भजनकों छो 
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| विक्षि बुद्धिवारे ओर तुम्हारी मायातो आवृत्मतिवारे जन अपने हृदय और नेत्रनके 
पेटेम विराजमानहू तुमको न जाने सो जन असिछके गुरु तुम्हारे प्रकारे वेदनको पायके तुमको 


यद्वनं निगम आत्म(हःप्रकाश स्यन्ति यत्र कतरयोऽजप्रा यतन्तः 
ते सववाीदरविषयग्रातरूपशाल वन्द महाएरुषमात्मान गृटबावस ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायां द्वादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


वा 
सूत उवाच-संस्तुतो भगवानित्थं माकण्डयन धीमता ॥ 
नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूदहम्‌ ॥ १॥ 
श्रीसूतजी करें ह बुद्धिमान मा्कडेयके या प्रकार स्तुति करनेतो भगवाच श्रीनरनायणज प्रीतियुक्त 
दके तिनसों बोठतभये ॥ १ ॥ हे त्रह्मक्रपीनमे श्रेष्ठ | मनकी एकाग्रता कारेके आर तप अध्ययन संय 
मन करिके अनपायनी हमारी भक्ति करिकें तुम सिद्ध भये ॥ २॥ तुम्हारो मंगळ दोउ तुम्हारे नेक 
त्रहमचयेसे हम बहुत संतुष्ट भये, ताते वरदातानके ईश्वर हमते तुम मनवाडित वर मागो जो म्द 
इच्छा होई॥३॥ श्रीमाकंडेयजी बोले हे देव, हेर, हे भक्तनके पुःसनाशक है अन्यत, इ सदा मजु 
तुमने जो साक्षात्‌ दशन दियो यही हमको बडी वर है॥४॥ यॉगस। एक भये मन १0... 
वयुक्त चरणकमठनके दशन पाइक प्राकृतहू जन ब्रह्मादि होइ जाइ सो मही हमारे नेननक आग 
साक्षात्‌ भये॥५॥ हे कमळद्‌ङलोचन। Me | तथापि नो वर दिया चाह jl | 
वर देउ कि अपनी माया हमको दिखाओ, जा माया कार लोकनसहित लोकपाल तर 
होयहें॥ ६॥ श्रीपूतजी कहे हैं, हे पुनियो! या प्रकार ऋषिडी स्वाति सुन भगवान्‌ RS | 
पूजित हो सुसिक्याइके सोई वर देके बदविकाश्रमको जातभेये ॥ ७ ॥ ताक अनत कत माया 
१ नारायण ऋषि इस कारण मुसकाकर गये कि इस मार्कण्डेयने अपने मनम यह अईकोर किमा | ह्‌ 
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| 'चितवन करते अपने आश्रममें बेठिक अग्नि सूर्य चंद्रमा जल भू 
सव जगे भगवानको ध्यान करतो भावनारूपी द्रव्य करके हारका पू 


' कहेंहें, हे भूगुवंशीनमे श्रेष्ट ! हे उने! हे ब्रह्मन्‌! एक दिन 
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च ~ रके Ore भिल डूब र प्‌ त लिनाय हें र 
Ltn वाव पुष्पभद्रानदीके तट विषे बेठे विन 
मुनीश्रके आगे बडी पवन चठति भई ॥ १० ॥ महावेगवात्‌ भयंकर रम्ब पवनके पीछे बाजर 
सहित भयानक मे प्रगट ह्वेके अतिगवेते रथके पेथ्यानसी मोटी धारा सप आरन Li 
॥ ११ ॥ उम्र गराइ महाभयानक अमरसहित बडे गंभीर शब्द करते चारों समुद पवनके वेगते तरंगन 
काके सब ओरनत पृथ्वीकों बोरतसो दिलाई देत भये ॥ १२ ॥ आकाशे अतिक्रम कर 
नहारे जळ करिकें ओर तीक्ष् पवन करिकें वीलुरीन करिके चार प्रकारक जगतो बाहर भीतरते 
'पीडित देखि ओर पृथ्वीकां जठसो बूडती देखिकें दुनि विमन हो विस्मय करि भयका प्रात होतया 
॥ १३ ॥ ता पुनिके देखतेही तरंग उठवेसो भयानक पवनस चायमान जळवारों आर वषत भय 
मेघनसो पूर्ण हो समुद्र सब ओते द्वीपखंड, पर्वतन समेत प्रथ्वीकी डुभावत भयो ॥ १४॥ भूमि 
अंतरिक्ष स्वग नक्षत्र दिशानसहित त्रिलोकी जलमय होतिभई वे जलमें इकछाई सो महाधुनि बडी 
जटानकों फेछाये जडअंधसो हके अमतभयो॥ १५॥ भूख प्यास करिके पीडित मकर तिमिंगिन 
करिके भयभीत पवनकी झकोरनते ओर तरंगनते ताडित अपार अंपकारमें परयो श्रम करिके व्याप्त 
हो दिशा आकाशभूमिको न जानतभयो ॥ १६॥ कबहूं तो बडे भमरनम परते कबहूं तरंगन करिके 


ताडित होते कभी खाइवेके निमित्त आपुसमें ठरवेवारे जळमंतुन करिके भक्षित होइहे॥ १७॥ | 


कवह शोक कबहु मोह कह दुःख कबहूं सुख कबहु रोष कब रोगादि कडू भय ओर कब मृत्यु 
करिके पीडित होइहे ॥ १८ ॥ हरिकी मायासे आवृत चित्त मुनिको जलमें भ्रमते भयुतायुत हजारन 


संकरान वर्ष बीततभये॥ १९ ॥ सो द्विज एक समय ता जछमें भ्रमत २ पृथ्वीके एक टापूमें फल पछवन 


करके शोभित एक वटको वृक्ष देखत भयो ॥ २० ॥ ता वृक्षके पूर्व उत्तरके बीचकी शाखाके पत्रमे 
सोवते अपनी कांति करिकें अंधकारको ग्रासते एक वाळकको यह देखत भये ॥ २१ ॥ महामरकत 


बाळकको देखिके विग्रेंह विस्मित होतभयो ॥ २५॥ तिनके दशेनके आनंदसो विगत श्रम; ओर 


AA 


न हृदय कमळ ओर नेत्रकमळ रोमांचन करिकें युक्त अंग अद्भुतभावों शंकायुक्त देके पिके 
|| छियता बालकक पात जात भयो॥ २६॥ ता समय सो भृगुव शी मुनि ताके श्वात्त करिके माछरकी सी 
| नाई श्रासके संग ता बालकके भीतर प्रवेश ह्वेनात भयो, तहां या श्वो पहिलेकीसी नाई देखिक्े | 

|| अति विस्मित हे मोहित होतभयो॥ २७ ॥ आकार, भूमि, स, वृक्ष, भगण अर्थात्‌ नक्षत्र, पर्वत, | 


द्वीप, खंड, दिशा, देवता, असुर, वन, देश, नदी, पुर, खान, किसाननके ग्राम, गोवनके खिरक, 


वि 
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[इन सबन ८॥ पंचमहाभूतनके रचे प्राणी, युग कर्पादि रूप . 


| मणिसे इयाम शोभायुक्त मुख शंखकीसी तीनि रेखन करिके युक्त ग्रीवा विशाळ वक्षःस्थल सुंदर | 
| नासिका सुंदर थुकुटीयुक्त हे ॥ २२ ॥ शवासनते हती अकन करिकें शोभित पुखारविद, शंख- | 
| कीसी रेखान करि शोभित कर्णविषें अनारके फूलकों घरे, सुंगाकीसी अधर होठनकी अरुण कांति | 
॥ अमृतसी मंद सिक्यानि॥२२॥ कमलके वीच दलकेसे अरुण नेने को ये, सुंदर हास्यथुक्त चितवनि, 
| आत ठे चलायमान त्रिवली कारके शोभित, गंभीर नाभी करिके युक्त, पीपरके पातसे उदर २४॥ 
| मनोहर अंगुरीवार दोऊ हाथनसे उठाइके अपने चरणकमठके अंगूठाको मुखमें राखिके पान करते ता 


oe 
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| काल, ओरडू व्यवहारके कारणको विश्य जो बालककी सत्ताप्तो सत्यसो प्रतीत होतो मुनि देखतो 
| भयो॥ २९ ॥ हिमालय पुष्पभद्रानदी अपना आश्रम वा आश्रममे ने ऋषि इन सबनको देखत भयो 
॥ या प्रकार विश्वको देखतो मार्केडेयजू फेरि ता बालकके श्वासतें बाहर निकसिके समुद्रमे परतभयो 
| ॥ ३० ॥ तहां पृथ्वीके एक देशमें वटके एक पातमें सोवते बालकको मुनि देखत भयो सो बाळकडू 
| प्रेमरूप अमृत मुसिक्यान नेत्रनकी कोर कारिकें माकडेयको देखतभये ॥ ३१ ॥ तदनंतर दयम 
| चुभनहार ता बालककों दोऊ नेत्रतो देखके अति इेरायुक्त मार्कडेयजू तिन अधोक्षजके आलिंगन 
| करिवेको सन्सुल जातभयो ॥ ३२॥ तमतांई योगके इर सबनके हृदयमें रहनेवारे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
| ता ऋषिक देखते वेगिही अतद्वांन होतभये, नें हरिसो विमुखकी क्रिया लोप होय हे ॥ ३३ ॥ हे 
|| ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर सो वट वृक्ष ओर प्रठयको जल ठोकनको बूडिवो क्षणमेंही व जातरह्यो, सोऋषि | 
| पहिलेकी तरह अपने आश्रममें स्थिर होत भये ॥ ३४ ॥ 


तभन्वथ वटे ब्रह्मन्‌ सलिलं लोकसंप्लवः ॥ 
तिरोधायि क्षणादस्य खाश्रमे पूववत्त्थितः॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां द्वादशस्कन्घे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अध्याय 3०, 
पूत उवाच-स एवमनुसूयेदं नारायणविनिसितस्‌॥ 

वैभव योगमायायास्तमेव्‌ शरणं ययो ॥ १ ॥ | 
श्रीसूतजी कहेंदे सो मुनि नारायणे निर्मित योगमायाको वेभव देखिके तिन हरिके शरण जात भयो | 
॥ ॥ ३॥ मार्केडेयजी बोले अहो देखो ज्ञानसी प्रकाशमान जिनकी मायासो बडे पंडित ज्ञानीह मोहित 
|| होय हें विन शरण आवनवारेनके अभयदाता हरिके चरणकमळके इम शरण हैं ॥ २॥ श्रीसूतजी | 
| कह हैं एकाग्र चित्त बेठे सुनिकों वृषपे चढे भवानीसहित भगवान्‌ रुद्र आकाशमें गणनसे वेष्टित | 
|| पयटन करते देखतभये ॥ ३ ॥ पावेती वा ऋषिकों देसिकं शिवजीसों बोळतभई, हे भगवन्‌ ! एकाग्र | 
॥ मन चित्त इंद्रिय, विना पवनको निश्चछ जळजंतुयुक्त समुद्रकी नाई या विप्रको देखो, या शनिको | 
| तपकों फळ देह, क्योंकि तुम सिद्धिनके दाता हो ॥ ४ ॥ ५ ॥ श्रीमहादेवजी बोले हे पावेति! अव्यक्त | 
| पुरुष भगवान्‌ विषे प्रेमलक्षणा भक्ति हेवेसो यहजक्ञऋषि सुक्त पयत कामनाकोहू कभी चाहना नहीं | 
॥ करे॥ ६ ॥ हे भवानीजू ! तथापि या साधुसो संवाद करेंगे जाते साधुनका संग मचष्यनका परम 
| ठाभदायक हे ॥ ७ ॥ सो सुनि साधुनकी गति सब विद्यानके ओर सब देहधारीनके ईर भगवान्‌ | 
| शिवजू देवीसों यह कहिकें ता सुनिके निकट जातभये ॥ ८॥ बुद्धि वृत्ति रोकनेके कारण माकेडेयेजू | 
| जगतके आत्मा इश्वर दोउलकों साक्षात आयवो न जानतभयो, आपनपेको और विश्‍वहूका न जानत 
| भयो ॥ ९॥ वा ऋषिकों समाधिनिष्ठ जानिके केठासवाती इश्वर भगवान्‌ यगमाया कोरे ताके | 
| हृदय आाकाशमे प्रवेश करतभये जेसे पवन छिद्रमें प्रवेश करे ॥ १० ॥ तीनि नेत्र देश जा उंचो | 
| शरीर बीजुरीसी पीतजटानकों घरंप्रातःसमयके सुर्येसे सुहावन व्याप्रचमक वल्ल शेळ पठत री. [खङ्ग | 
| ढाल डोरू रुदाक्ष ओर कपाठनकी माठानकी माढा फरसाको परे Me wwe, 
|. „आय पकाशमान देखि आशयेयुक ी १ प्रकाशमान देंखिकें आश्वययुक्त हो ॥ ११ ॥ ३२॥ यह क ` दशर श ८० 3. 
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विचारतो मुनि समा थिते निवत हवै नेत्रनको खोलिकें पाती ओर गणन सहित आय शिवजूका देखत 

भयो ॥ १३ ॥ त्रिलोकके एकही गुरू रुदजुको सो सुनि माथेसां नमस्कार कारक, भेळ आन महाराज 
यह कहिके आसन चरण धोइवेंको जल अघ्यं सुगंध माला धूप, दीप इन समन कोरे देवीगणपहित 
तिनकी पूजा करत भयो॥ १४ ॥ अनंतर सो सुनि तिनप्तो बोळतभयो; है विभा! हे ईश ! अपने प्रभाव 
करिकें पूणेकाम तुमको हम कहा पूजन करें, जिन तुम करिकें यह सब जगतूसुली हे ॥ १५ ॥ आप 
निशुण शांत सत्वके अधिष्ठाता सबके परमसुखदाता रजोगुण तमोगुणके धारण करनवार हाकडू अर | 
हो में आपको प्रणाम करुंडूं ॥ १६ ॥ श्रीसूतजी करें हैं या प्रकार स्तुति कोपे भगवान्‌ साधुनकी 
गति आदिदेव संतुष्ट ओर प्रसन्न वैके हास्यपू्वक छुनिसो बोळा भये ॥ १७॥ श्रीमहादेवजी बोठे 
हे सुने | हमतें मनवांछित वर मांगो हम तीनों यरदातानके इश्वर हे सुफळ दशन इवेसा मरणधमा 
मचुष्यनके अमृतरूप हें ॥ १८॥ नो ब्राह्मण साधु शांतचित्त रागरहित सब प्राणिन द्या राखनवारे 
वेरभावरहित समदर्शी हमारे विषे एकान्त भक्ति करवेवारे हें॥ १९ ॥ उनको छोकसहित लोकपाल 
देवता वंदन करते पुनते ओर सबके इश्वर विष्णुहू सेवन करते हें ॥ २० ॥ आपकी समान ब्राह्मण हममें 
विष्णुम ब्रह्ममें अपने आत्मा ओर ठोकनमें किचितहू भेददष्टि नहीं राखे हे याही कारण हम आपको 
। भजन करतेहें ॥ २१ ॥ जल्मय कहां तीथे पवित्र नहीं करें हे ओर प्रतिमारूप कहां देवता नहीं पवित्र 
| करे हैं, कितु पवित्र करे हैं परन्तु वे बहुत काल करिकें पवित्र करे हें ओर हे महाराज ! तुम सरीखे 
महात्मा दशेनहीतें पवित्र करोहो ॥ २२ ॥ चित्तकी एंकाग्रता तप स्वाध्याय संयमसो वेदत्रयीमय हमारे 
रूपको जो ब्राह्मण धारण करे तिनको हम सब नमस्कार करे हैं ॥ २३ ॥ तुम्हारे श्रवणते अंथवा दर्श- 
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| डेयजी कहें हैं, अहो ईश्वरको चरित्र देहघारीनकों अतक्य हे जो नगतके इश्वर ह्वेकेंहू अपनें आधीन 


। ॥२८॥ अपनी मायामयवृत्ति नमस्कारादिनपतो भगवानको प्रभाव दूषित नहीं होयहे जेसे मायावी अपनी | 
|| मायाकी क्रियान कारिक दूषित नहीं होइ हे ॥ २९॥ नो इश्वर आपुही मन करिकें गुणनके द्वारा या | 
॥ शतका दके ताम प्रवेश हक कता भासे है, जते सपप्रमें कोड नगर बनाये तामे प्रवेश हेंके | 
|| कत्तासों भासे हैं ॥ ३०॥ ऐसे जिधुणनके नियंता शुद्धरूप अद्वितीय सबनके यु तरहममूरति भगवान्‌ | 
|| मको नमस्कार हैं॥ २१॥दे सवनमे श्रेष्ठ ! तुम्हारे दृशंनते परे ओर कहा वर हे जाते तुम्हारे दशनते | 
|| 3 हयात आर दर काम होइह ॥ ३२॥ तथापि सब कामनानके वषैनहारे पूर्ण तुमते एक वर | 
| तेसेही तुम विषे अचळ भक्ति देउ ॥ ३३ ॥ | 
$ | |. श्रीसू ०९५ ०७५ कर हक प्र | 
|| शरीसूतजी कदे हे या प्रकार ता मुनिकी स्तुति ओर पूनासो भगवान्‌ शिवजू देवीसहित प्रसन्न हो पिन | 
| ही के जो मर ना पूणे होऊ अधोक्षज विषे तुम्हारी भक्ति तो | 
| पहिलेही हे, ओर करपपयंत तुमारो पुण्य यश होऊ, ओर अजर अमर होइ ॥ ३५ ॥ हे ब्रह्मत ओर | 
न आल पेराग्य होऊ पूणं ब्रह्मतेज होहु, पुराणके आचार्य | 
; Me कक मै - क SF < 
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|| पीतांबर हे, ल्लिमात्रा अँकारही यज्ञोपवीत हे ॥ ११ ॥ सांख्ययोग ओर योग दोऊ मकराकृत | 
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rere 


॥ > न्न स्ट ० न स नक्का १ 
॥ होऊ॥ ३६॥ श्रीसूतजी कह हे या प्रकार सुनिको वर देके त्रिलोचन ईश्वर वा मुनिको पहिरो वृत्तांत | 


| 
| 


| दैवीसो कहते जातभये ॥ ३७॥ महायोगकी महिमा पाय हरिकी एकांतभक्तिसो भगुवशीनमे श्रेष्ठ वह 
|| मुनि अबहु ताई प्रथ्वीपे विचरे हे॥ ३८॥ बुद्धिमान मार्कडेयने भगवानकी माया वेभवादि अद्भुत जो 
|| देख्यो सो चरित्र ठस वर्णेन कियो ॥ ३९ मार्कडेयके माया अनु भवको जो हरिकी मायाके रक्ष- 
| गको नहीं जाने हे सो बहुत काठको कहे हें ओर जे मायाके वेत्ता हे वे वा काठको क्षणमात्र कहें हे 
॥ अथोत्‌ मार्केडेयने जो मायाकी कांतुक देखो हो वह सब एक क्षणमात्रको हो ॥ ४९ ॥ हे भूगुवंशीनम 
| भे! भगवानके प्रभावयुक्त माकेडेयको यह चरित्र जो कोई सुने सुनावे तिन दोऊनको कमेवासनामय 
संसार न होइ ॥ ४१ ॥ ॒ 

| ` य एवमेतडूगुवर्य वितं रथाङ्गपणेरनुभावभावितम्‌॥ 

संश्रावयेत्संश्रणुयादुतावुभो तयोने कर्माशयसंसृतिभवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां द्रादशस्कन्थे दृशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


र 


रि अध्याय ११, 

शोनक उवाच-अथेममर्थ एच्छामो भवन्तं वहवित्तमम्‌ ॥ 
समस्ततन्तराद्वान्ते मवान्भागवततत्त्ववित्‌॥ १॥ 
शोनकादिक सुनि श्रीसूतनीसें प्रश्न करें हैं हे भागवतमे श्रेष्ठ! बहु वेत्तानमें उत्तम तुमसो कछु प्रश्न । 
करे हैं, जाते तुम सम तंत्रनक तत्त्ववेत्ता हो ॥ १ ॥ सर्व तंत्रनके उपासक केवळ हरिकी परिचर्या शिषे | 
| अंग अर्थात्‌ पादादिक, उपांग गरुडादिक, आकल्प चक्रादिक, अलंकार कोस्तुभादिकी रचनाजाजा | 
भांति कलपना करे हैं॥२॥ वह सब क्रियायोग जानयेकी इच्छा करवेवारे हमसों कहो तुमारो मंगल होऊ | 
| जा क्रियायोगकी निएुणतासो मरणधमो जन अमरताको प्राप्त होइ हे ॥ ३॥ श्रीसूतनी कहें हे रनको | 
| नमस्कार करके विष्णु भगवानकी विभूतिनको वणेन करूंगो जाको वणेन बरहा दिकनेहू वेद आर तंत्रतमे | 
| कियोहे॥ ४ ॥ मायारूप महत्तत्व अहंकार पांच तम्मात्राइन नो तलनतों ग्यारह इच्द्रिय पंचमहाभूत- | 
| रूप यह विराट शरीर ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो जा चेतन्यसो अधिष्ठित त्रह्माण्डमें पृथ्वी आदि सब ठोक | 
| देखो जाय हें इन्ही प्रथ्वी आदिसो भगवान के अंगकी पूजा करवेमें आवे हे ॥५॥ यह विराष्रपुरुषके यह | 
| रूप हें, थ्वी सो चरण हे, स्वगे माथो है, अंतरिक्ष नाभि है, सूय नेत्र है, पवन नासिका हे, दिशा कणे | 
| हे॥ ६॥ प्रजापति शिक्षेद्रिय हें मृत्यु गुदेन्िय हे लोकपाल भुजा हैं चंद्रमा मन हे,यमराजशुकुटी ६ | 
| ॥७॥ छना ऊपरलो होठ हे, डोभ नीचछो होठ हे, चांदनी दंत हे, अम हास्य हे, वनस्पति रोम हैं। मेष | 
| केश हैं ॥ ८ ॥ बर्माण्डरूप पुरुषको जो प्रमाण हे जेसी स्थिति हे वह प्रमाण ओर स्थिति भगवाचकी | 
| ठघुसूतिमंहू मानी जाय हे यासो सूतिमे पूजन करे हैं ॥ ९॥ मू्तिमें जो अजन्मा विधुरे कोसतुभ | 
| मणि धारण की हे यही शुद्ध चेतन्य अपनी आत्मज्योति धारण कियो हे ऐसो मानो हे ओर वक्षस्थः । 
लमे श्रीचिह् विनकी प्रभामो व्याप्त नीव हे॥ १० ॥ उनकी मायाही नानागुणमयी वनमाला हे वेदृही | 


` कुंडछ हें, सब लोकनते नमस्कृत ब्रह्मलोक मुकुट्माणि हैं ॥ १२ ॥ अव्याक्षत जो माया | 
है सो अनंत आसन हे, धम्मेज्ञानादिसहित सतोएण कमळ हो ॥ १३ ॥ इंद्रियनकी | 
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मनको उत्साह शरीरके बठसहित प्राणही विराट्‌ पुरुषकी गदा हे, आर मनही रख ह | 
तेजको तत्त्वही सुदन चक है ॥ १४ ॥ आकाशही सङ्ग इ तमाशु ढाळ ह काडह शाङ्गनडुप हूं 
कमेही तरकस हे ॥ १५॥ इंदरियदी बाण है, मनही रथ हे) तन्माचा इस रथकी वाढ र अभ य 
क्रियाही विराट्पुरुषकी पुद्रा हे ॥ ३६ ॥ सूर्य अभि लक पुरुषके si यह 
दीक्षा पूजा करनहारेकों संस्कार हे भगवाचूकी परिचयांही आत्माके पापनी नाशक है ॥ 3 


प्रकार भगवत्‌ शब्दको अथे ढीळाकम है, धर्म ओर यश दोङ चमर आर वीजना हे ॥ १८ ॥ हे 


द्विजो । निर्भय घाम वेकुंठ छत्र है ऋगेद यज॒वेंद सामवेदही ये यज्ञ पुरुषा वाइन गरुड हजाभगताद | 

यज्ञरूपको ॥ १९ ॥ साक्षात भगवती लक्ष्मी हरिकी अनपायिनी शक्ति हे, पापदनम पुरुष विष्वक्सेन 

तत्र मूर्ति हे अणिमादि अष्टसिद्धि सुनंदादिक हरे द्वारपाठक ह॥ २०॥ ६ श्य ' वासुदव सके | 
: प्रद भनिरुद्ध ये चारि पुरुषकी सूतिं हे ॥ २१ ॥ जाग्रत्‌ रयम सुपुसति हुरीय इन चारि अवस्था | 
करिकें ओर इनके कारण विपे मन अज्ञान ओर ज्ञानें भगवाच जानें जायहे यही भावना इंधरसंवंधी | 
है॥ २२॥ अंग पादादिक उपांग गरुडादिक आयुध आकल्प अलंकार इन चारनसा युक्त चतुमूति | 
भगवान्‌ हारे ईश्वर जाग्रतादि चारों अवस्थानको धारण करे है॥ २३ ॥ हे द्विननमें श्रेष्ठ वेदने कार" । 
णरूप स्वप्रकाह, अपनी मायासो या जगतकी उत्पत्ति पाळन ओर तंहारके निमित्तत्रल्ना विष्णु महा- 
देव इन नामनसो प्रथक्र्‌ पृथक वर्णन किये जाय हे यह परमात्मा यद्यापे एक स्वरूप हतथापि विनको | 
शाद्वनने मानों भिन्नसा कहाहो ऐसा वरणेन कियो हे या कारण भक्तियुक्त पुरुष विन्ह आत्मस्वरूप- | 
सोही प्राप्त होय हैं ॥२४॥ हे श्रीकृष्ण | हे अज्ञुनके सखा! हे यादवनमे श्रेष्ठ ! हे पृथ्वीके द्रोही राजाके बंश | 
जरावनहारे अभिरूप एकरस पराक्रमी ! हे गोविद! हे श्रवणमंगळ | हे गोपवनितानके समूहन ओर नारद | 
भृत्यादिकनसे पवित्र यश गाये भये ! तुम अपने भृत्यनकी रक्षा करो॥ २५ ॥ प्रातःकाठउठिकेंजो | 
कोई एकाम हैकें महापुरुषके लक्षणकों तिनमें चित्त राखिकें जपेगो, सो सबके हृदयमें रहनवारे भगवा- | 
चूका नानेगे॥ २६॥ शोनकादिक पूछेहें सुननहारे विष्णुरातको भगवान शुकदेवजीने महीना महीना | 
विषे नानाभांति जो सूर्यके सात गण कहे, ईश्वर करिकें कार्यमें रगाये तिन गणके नाम ओर कमे श्रद्धा- | 


“Qe 


| वान्‌ हम सबनसों कहो ॥ २७॥ २८ ॥ सूतनी कहे हैं देहधारीनकी अनादी अविद्या विष्णुकी माया || 


ने 2. आआआ 
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तान क (६) 
महीनाको व्यतीत करें हैं ॥ ३७॥ वि वन 
नाग उग्रसेन गंधवे अनुम्लोचा अमस ये स म गा पदीनाकी आ शखपाङ 
सये गोतमधनि सुरुचि यक्ष वात राक्षस धनंजय सुपेग गंध ताची अप्सरा थे क “मलिक 
आधिन महीना कारकों व्यतीत करदे ॥ ३९ ॥ पन्यम भरद्वाज मुनि ऋत॒यक्ष ऐरावत नाग रिश्च | 
गंघव सेनजित्‌ अप्सरा ये सब मिलिके कार्तिकमहीनाको व्यतीतं ॥ ० ॥ अंशु सूर्य क्यप सुनि | 
| ताकष्ययकष विद्युच्छत राक्षस महाशंख नाग, ऊतसेन गंथ, उशी अप्सरा ये सव मिलिके आहनके | 
{ महीनाको व्यतीत करें हं ॥ ४१ ॥ भग सये आयु मुनि उणे यक्ष, स्फू राक्षस, ककोटक नाग आरि. || 
| एनेमि गन्धे पूवेचित्ति अप्सरा ये सम मिलिकें पूषके महीनाको व्यतीत कोडें ॥ ४२॥ त्वष्टा तये || 
जमदि छुनि शतजित्‌ यक्ष बरहमापत राक्षस कंबल नाग; धृतराष्ट्र ध्व, तिलोत्तमा अप्सरा ये स्र | 
मिङिके माघके महीनाको व्यतीत करें ॥ ४३ ॥ विष्णु सूर्य विश्वामित्र मुनि सत्यजित यक्ष मखापेत || 
राह्षत अश्वतर नाग सूयवचा गंधव्‌ रंभा अप्सरा ये सब मिलिके फाल्युनको व्यतीत करेंहें ॥ ४४ ॥ | 
य सब सूयरूप विष्णुकी विभूति दिन दिनकी दोऊ संध्यान विषे स्मरण करनेवारे जननके संपूर्ण पाप- || 
नका हरे है॥ ४५ ॥ यह सूयदेव इन छह सहित बारह महीनानविषे सव ओर विचरते संपूर्णे जननको || 
या ठोक परळोककी उत्तम मति देहे ॥ ४६ ॥ ऋपीशवर तो ऋगजु सामवेदके मंत्रनसो श्रीतरयेनारा- | 
यणकी स्तुति करेह गंघवे गामेहे अप्सरा नाचेहें॥ ४७॥ नाग सव रथको बांधे हैं, यक्ष रथको जोरेहें, | 
बळ्वाद्‌ राक्षस रथकों पीछेते ठक्केलें हें ॥ ४८ ॥ साठिहजार निर्मळ वालसिल्य बहाऋषि अंगूठाके || 
प्रमाण मात्रस्वरूप सब मिलिके स्तोत्रनसो विमुके सनु ह्वेकेंपीळिळे पायन चलते श्रीसूय नाराय: || 
णकी स्तुति करें हे ॥ ४९ ॥ आदि अंतरहित अजन्मा भगवान्‌ हरि इश्वर या प्रकार करप क्पविषें || 
आपको सूयेरूप विभाग करिके संपूर्ण छोकनकी रक्षा करेहें ॥ ५० ॥ | 

एवं ह्यनादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः॥ 
कप कर्प स्वमात्मान व्यूह छॉकानवत्यजः॥ ५० ॥ 
इति श्रीभागवतभापारीकायां द्रादशस्क*धे एकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


अध्याथ ३९, हू 
सूत उवाच-नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ ` 
प्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धमान्वक्ष्ये सनातनान्‌ ॥,१ ॥ 
श्रीसूतनी महाराज कहेंहे शरे्ठधर्मको नमस्कार हे ओर सृष्टिको श्रीकृण्जुको नमस्कार ह अम 
तुम सब ब्राह्मणनको नमस्कार करिके सनातनधमे कहोंहों॥ १॥ ब्राह्मणी] संपूण नरन अवणनका 
. || योग्य यह विष्णुको अद्भुत चरित्र हुमसों क्यो है जो तुम हमसो पूछोहो॥ २॥ या पुराण विषे सब पाप- 
नके नाशक भक्तनके पाठक हपीकेश भगवान्‌ नारायण इरि साक्षातगाये हें ॥ ३ ॥ अब यहांते आगे 
| कही भइ बारहों स्कंधकी कथाको श्रीसूतजी शोनकादिकनको फिर याद दिवामें हैं कि जिनते जग- 
| तूकी उत्पत्ति पान नाश होइ ऐसे गुझ पररह इहां गाये, और (तिन पराको प्रकाशक वज्ञान मह 
| सहित ज्ञान कह्यो हे ॥ ४ ॥ भक्तियोग ओर भक्तिसहित वेशग्य परीक्षितकी आख्यान आर नारदकी 
आख्यान कद्यो ॥ « ॥ त्रह्मणके शापके राजऋषि परीक्षितको अनशन तरत लेबो, तिन राजऋषिके | 
3 


PEE Se 
१२१ 
In Public Domain, ChambalBrohives, EWE य Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(३६)  & श्रीमद्रागवतभाषा 3... र व 


सहित बहनि श्रीलुकदेवजी महाराजको संवाद यह सव प्रथम स्कंधम कथा भई॥ ६ ॥ योगधारण | 
करिकेंप्राणनको छोडिवो ब्रह्मा नारदको संवाद, आर अवतारनका वर्णन विराटूपुरुपकी उत्पत्ति ये स | 
द्वितीयस्कंधमे कथा भई ॥ ७॥ विदुर उद्ववको संवाद फेरि विदुर म्यक सवाद, तहा उ संहि | 
ताको पूछिबो विराट्‌ पुरुषकी रचना ॥ ८॥ पहिछे मायात महत्तत्त्वादक सात प्रकारकी सृष्टि हाती | 
भडे, तिनसो फेरि या ब्राह्मण्डकी उत्पत्ति हैं, सोई पुरुपक रहिवेको स्थान है ॥९॥ स्थूल सूक्ष्म || 
काकी गति नाभितें कमढकी उत्पत्ति समुद्रे प्रथीको उद्धार, हिरण्याक्षको वघ ॥ ३० ॥ वस पशु | 
पक्षी मनुष्य इन तीनोंनकी सृष्टि रुद्री सृष्टि बह्माके आपे अंगते नर मचुष्य आत जगत ना स्री. | 
भई, तिनमें नर तो स्वायंभुव मंजु ओर ख्रीनमे श्रेष्ठ नारी शतरूपा भई कदम प्रज[पातत धमंपत्नीनकी | 
संतान कही ॥ ११ ॥ १२॥ जा प्रजापति कदेमते महात्मा भगवान्‌ श्रीकपिलदेवजी अवतार और || 
तिन बुद्विमान्‌ कपिलदेवसो देवहूतीको संवाद यह तृतीयस्कून्यकी कथा भई ॥ १३ ॥ मरीच्यादिक | 
ब्राह्मणनकी सतानकी उत्पत्ति, दक्षके यज्ञको विनाश धुवका चरित्र पृथु आर प्राचीनवहिराजाको | 
चरित्र यह चतुथे स्कंधकी कथा कही ॥ ३४ ॥ हे द्विनहो ! नारद प्रियत्रतकों संवाद, फेरि मरियत्रतको | 
चरित्र, नाभिराजाको चरित्र, ऋषभदेवको चरित्र भरतको चरित्र॥ १५ ॥ द्वीप समुद्र पवेत खंड नदीको || 
वर्णन करो पुनि ज्योतिश्चक्रकों वणेन पातालकी रचना नरकनकी वणेन, यह पंचमस्कंधमे कथा भई | 
॥ १६ ॥ प्रचेतानतेंदक्षको जन्म फेरि ता दक्षकी बेटीनकी संतानिकों वर्णन जा संतानतें देवता असुर नर | 
तियंण वृक्ष पवत पक्षी आदि होतभये ॥१७॥ हे द्विगो! बृञ्ातुरको जन्म ओर नाश दितिके दोउ पुत्ननकी 
उत्पत्ति, हिरण्यकऱ्यपको ओर महात्मा प्रह्ादको वणेन करयो, यह पष्ठ अरु सप्तममें कथा कही ॥ १ ८॥ 
मखंतरको वर्णन गजेद्रको छुटायवो, मन्वन्तरनमें विष्णुके हयशिरादि अवतारनको वर्णन क्यो ॥१९॥ 
| लिन विष्णुके अवतार कूर्म मत्स्य नरहरि वामनको वर्णन देवतानकों अमृतके लिये क्षीरसमुद्रको मथन 
क्यो ॥ २० ॥ देवता असुरनकों महायुद्ध यह अष्टम स्कंपकी कथा कही राजानके वंशनको 
| पणन झार इक्ष्वाकुकी जन्म ओर ताके वंशको वर्णन ओर महात्मा सुदुन्नको चरित्र क्यो ॥ २१ ॥ 
इछा आए ताराको उपाख्यान, शशादि नृगादि सूयवंशी राजानको वर्णन कह्यो ॥ २२ ॥ सुकन्याको 
चरित्र शय्य[तिको चरित्र बुद्धिवान्‌ कङुत्स्थको चरित्र, सांग मान्घाता सोभारे सगरको चरित्र कहो 
| ॥२३ ॥ कोसलद श्रीरामचंद्रनीकी चरिञ सब पापनकी नाशक निमिके शरीरको त्याग, जनकवंशी- 
नकी उत्पत्ति कही ॥ २४ ॥ भृग॒वंशी परशुरामजु करिके क्षत्रीनकों नाश, चंद्रवंशी ऐलादि ययाति 
नहुपराजाको चरजक्द्यो ॥२५॥ दुषंतको पुत्र भरत शंतनु ता तनुक पुत्र इन सबनको चरित्र कद्यो, 
ओर राजा ययातिके पयटन यहुराजाके वंशको वर्णन कहो, यह नवमस्कंधमे कथा भई ॥२६॥ जा 
| युके वंशर्मे भगवान्‌ कृण जगदीश्वर अवतीगे भये, वसुदेवके परमे अवतीणे व्हेकें गोकुछमें नायके 
बढत भये ॥२७॥ अछुरनके वेरी श्रीकषणनीके अपार चरित्र हम कहि आये हैं बाळअवस्थानमेंपूतनाके 
| प्राणसमत स्तननकापानक (वा आर गकठको डारिदेवो ॥२८॥ तृणावत्ते ओर वत्सको मारिवो क्यो 
|| अषाघुरको वध, करके वत्सनको इरन धेनुक प्रलंवको वध ॥ २९ ॥ सब्‌ ओर फेडी दावात 
| गापेनकी रक्षा करनी काढीको == न ९९ ॥ सब्‌ आर फेडी दावाय़ेत 
Poa ॥ करना काटक दमन, महासपते नंदजीकों छुटाययो कह्यो॥ ३० ॥ ब्रजकन्याको बरत 
|| करिवो, ता ब्रत करिके अच्युतको संतुष्ट होइवो कद्यो. द्विमपत्नीनपै प्रसन्न उव आण 
|| कृरिवी ॥ ३१॥ गोवद्नको धरिवो, (रभीनस दित द्विजपत्नीनपे प्रसन्न व्हेवो त्रह्मगनको पश्चात्ताप 
तका भरवा, सरभीनस हित इंद्र करके शरीङृष्णको अभिषेक रात्रि विषे ्लीन- 
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सहित शरीकषणकी कीड॥ ३९॥ ७ न ३२ ॥ दुबुद्धि शंसचूढको वध और अह 
x < 5 ड का वष आर आष्ट 
रका बम आइवा, फेरि रामकृ्णको मथुराको प्रस्थान ॥ ३३ तब वक 


शा कक चीनी ३ ॥ ता समय व्रजसुंद्रीनको विछाप 
ताके अनतर मथुरा देखियो कह्यो, ओर मुश्कि चाणूर कंस्तादिकनको वथ ॥ ३४ ॥ सांदीपनि 


रों मरे पुजनको फेरि खाइ देवो; मथुरामे वसिके उद्धव बलदेवसहित मिलिकें यादवनके प्रिय 
करिवो॥ ३५॥ हे El ! जरासध कारक वेखेर लड़ाई, बडी सेनाको वेरवेर वध करनो ओर चुङ 
दरारा काळयबनको मारियो, और दारकामं हरिकों प्रवेश होवो कह्यो ॥ ३६॥ इंद्रठोकप्ों पारि- 
जात जार सुना सभाको डाइवो, और युद्धमें वेरीनको जीतिके रुक्मिणीकों हीर छाइवो ॥ ३७॥ 
युद्ध विषे शृभाल्न कारक शिवको जंभाइ छवा; बाणासुरकी थुजानकां काटियो नरकासुरकों मारिके 
साल्हृ हजार एकत। आठ पचन माहि ३८॥ शिशुपाल मिथ्या वासुदेव झाल्य दुबुद्धि दुंत- 
वक शबर द्विविद पीठ पुर पंचजनकों मारिकें हृताथे करियों ओर काशीको जरावो, पांडवनकों 
निमित्तमात्र करिकें पृथ्वीको बोझ उतारिवो, यह दशमस्कंधमे कथा भई ॥ ३९ ॥ ४० ॥ द्विजनके 
शापको मिषकरिके अपने कुछको संहारवो, वासुदेव उद्धवको अद्भुत संवाद भयो ॥ ४१ ॥ जा संवाद 
विषे आत्मतत्वको निर्णय ओर धमो निर्णय कद्यो, फॉरे अपनी योगमायाके प्रभाव करिके मलुष्य- 
ठोककों छोडिवो यह एकादशमें कहो ॥ ४२॥ युगनको लक्षण तिन युगनमें जीविकाको वर्णन कलि- 
युगमें प्राणीनको उपद्रव ओर चारि प्रकारकी प्रच्य मायातें ओर बल्लातें उत्पन्न होनेप्ती तीन प्रकारकी 
उत्पत्ति कही ॥ ४३॥ बुद्विमान्‌ रानऋषि विष्णुरातकी देहको त्यागिवो व्यासजू करिके वेदकी शा- 
खानको विस्तार कह्यो, माकडेय ऋषिकी सुंदरकथा कही ॥ ४४ ॥ द्विननमें श्रेष्ठ ! जगतके आत्मा 
सूयेको महीना महीनानको वर्णन करयो या प्रकार तुमने जो कछु हमसों पूछो सो सव कह्यो; या 
भागवत पुराण विषें इरिकी लीळा अवतार कर्मनकों गायी है ॥४५॥ गिरते, परते आतेसमय छींक लेते 
विवश्तामें ऊंचो स्वरसों जो हरिको उच्चारण करे सो सब पापनतें छूटि जायहे ॥ ४३॥ जो भगवानको 
कीत्तेन करेहे अथवा तिनके शणनकों सुनें तो अनंत भगवान्‌ तिनके चित्ते प्रवेश है ।॥॥॥ कों 
दूर करे हैं, जेसे सूये अंपकारकों; पवन मेषको दूरि कहे ॥ ४७ ॥ वह असत्‌ ओर मिथ्या वाणी हे, 
जा वाणीमें असत्‌ कथा हे, नारायणको गुणवर्णन नहीं हे भगवान्‌ अधोक्षनके गुगनको गाइवोही सत्य 
मंगलरूप पवित्र वाणी हे ॥ ४८ ॥ सोडे वाणी रमणीक रुचिर सदा नह नित्य मनको महा उत्सवरूप 
मनुष्यनके शोकसपुदनकी सुखावनहारी है जा वाणीमे उत्तमळीकको यश गाया जायह ॥ ४९॥ जा 
वाणीविषे चित्रपद रचनाहू हैं परंतु जगतके पवित्र करनहारे हरिको यश कछु नही हैं तो वा वाणी विषे 
कोआकी तुल्य विषयी रमण करेंगे इंसकी तुल्य साधु जन वामे रमेंगे जा वाणी विष अच्युतको वर्णन 
हैं, ताही वाणी विषे निमेळ चित्त साधु रमण करें ह॥ ५० ॥ जा वाणी विषे छोकळोकनमें अच्छी 
पदचरना नहीं, केवळ हरियश ओर नामही वर्णन हे सो वाणीतसूह जननके पापनकी नाशक हे, ता 
वाणीकों साधु सब सुने गामें कहें है ॥ «१ ॥ ब्रह्मगा प्रकाशक निमेठहू ज्ञान जा अच्युते भावयुक्त 
नहीं तो शोभित नहीं होय के उत्तम कम इंभरके अथे विना सदा अमंगळरूप हे सो केसे 
` शोभित होंइगो ॥ ५२ ॥ वर्णाअमके आचार तप बेद अध्ययनाद़ि विषे बे अब करिक केव 

यश ओर संपतती प्रात होय हैं. परन्तु और हरिके गुणको कथन आर अवणादि केसो 
श्रीकृष्णजूके चरणकमलको सदा सुमिरन होय ६॥ ५३॥ शह ता a द | 
अमंगलको विनाशक मंगळको विस्तारक अंत:करणको शुद्ध CR | 
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विज्ञान वैराग्ययुक्त ज्ञान उपजावे हे ॥ «४ ॥ हे ह्विजनमे श्रेष्ठहो ! तुम सब बडे भाग्यवान्‌ हो जाते 
` अलिठके आत्मा नारायण देव देवनमें श्रेष्ठ शवरको निरंतर दयम प्रीतिपूर्वक राखिकें सदा भावयुक्त 
` इक भजोहो ॥ ५५ ॥ जो भगवानको तत्त्व राजा परीक्षितके अनशन बरत लेवेमे बडे ऋषिनकी सभा 
विषे तिनके सुनते परम ऋषि श्रीशुकदेवजूके सते हमनें पहिले सुन्याही सो भगवत्तत्त अब तुमने 
हमपे स्मरण करायो ॥ ५६ ॥ हे विग्रहो । कहिंवेके योग्य सुन्दर कमेवोरे वाएुदेवको माहात्म्य सव अशुः 
भनको नाशक हमने तुम सबनकों कह्यो ॥.«७॥ जो कोई अनन्यबुद्धि ह नित्य एक प्रहर वा एक 


| सतलनि्वतयेतारतदबदसतानयमातो यात गाम र 

PO व ही SNS Rt न 0जहन रर्तदायस्‌ ॥ 
| व्यतजुत कृपया यस्तत्वदा्‌ पुराणं तमखिछब्रजिनङ्ं ग्याससूनुं नतोऽस्मि ॥६ ८॥ 
इति श्रीमद्रागवतभापाटीकायां द्रादशस्कन्ये डादशो$व्याय: ॥ १२॥ 


कथाम जाया करतीयी और अत्यंत रोवे पंडितजीने जानी कि यह बः | एक पंडितजीकी 
हेरा i कम 8 I न जानी [क यह बाहिया बड़ी ts ञ् ~ ~ 
जः डू 0. «२, ~ ~ अ 0. त. > र डे [ मामन ९ कछु पक ण गि 
केजी ९ १ ५१४८4 a आया ता डुढिया न आई पंडितजीने कथामे कळु विलम्व करी तबहु ना ययी 
ख खा डितीने हसे दिन कही कि बुढिया कछ अनमनी है गई नहीं जानते कैसे न आह वाते 

क्षिणा ५ छे अनभन। है गई नहीं जानते कैसे न 'आईे व 


ह च्य 4 १ x 
- अ ह f 
7 
#<+ 3: अऋठी Sr £ क ei + शः 


बोली म १ थाक के रण रोवेही का पंडितजी बोळे तो कैसे रेवेही DPS aR NT VU 
ER | बोळे तो कैसे रोबेही बुढियाने करी जेसो तुम्हारी पोथी बांधनेकी 


| हो वसा मेरी,लहधीमोढितीके छाठाको पैंजामो ही सो उनकी या Cn 3न र बसनो 
Mi क: द्‌ पय जारी ताहे रोबेही पंडितजी सुनतेही सुन्न हव 
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१७ साथ १६ ह १३ क 
oss अध्याय १३, 
` दल उवाच ब्रह्मवरुणेन्द्ररदरपुतः स्तुन्वान्त दिव्येःस्तवै- 
वर: साङ्गपदकमोपानिषदेर्गायन्ति यं सामगाः॥ 
“यानान स्थिततद़तेन मनसा परयन्ति सं योगिनो 
es ' यान्ति नः हुराषुरगणा देवाय तस्मै नमः॥ १॥ 
र शीसूतजी कहें हे बरहम वरुण इंदर रु मरहूण ये सब दिव्य स्तवन करिकें जिन भगवारकी स्तु- 
[त कर इ, आर सांगापांग पदक्रम उपनिषद सहित वेदन कारिकें सामवेदके गामनहारे जिनकों गामे 
हे, और ध्यान वि स्थित विन हरिसों मन छगाय योगी जिनको देखेहें, देवता असुरगण जिनको अंत 
नहीं जानें है तिन दुवका नमस्कार इ॥ १॥ पीठिपे अमत श्रेष्ठ मंदराचळकी झिळानके अग्रन करिकें 
सुनानेकी समान निद्राको अनुभव करते कच्छपरूप भगवानके इवासनकी पवन तुम सवनकी रक्षा 
करां; ना पवन सस्कारके रंश अचुवत्तनके वशते तपुद्के क्षोभके मिसकरिके निरंतर घटे बढे हे, अव- 
ताई विश्राम नहीं लेय हे ॥ २॥ पुराणकी संख्याको निरूपण ओर श्रीभागवतको आश्रय प्रयोजन 
दान आर दानका माहात्म्य और पाठादिकिनको माहात्म्य अब हमते सुनो ॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराण दश 
हजार हे, पद्मपुराण पचपनहनार, विष्णुपुराण तेइस हजार, शिवपुराण चोवीपहूजार॥ ४॥ श्रीभाग- 
| वैतपुराण अठारह हजार, नारदपुराण पचीसहनार, माकडेय पुराण नो हजार, अग्निपुराण पंद्रह हजार 
| चारसो ॥«॥ भविष्योत्तरपुराण चोदह हजार पांचसोबरहमैवतत पुराण अठारहहजार, छिंगएुराण ग्यार- 
| हहजार ॥ ५ ॥ वारापुराणं चोंवीसहनार, स्कंदपुराण इकयासी हजार एंकप्तो, वामनपुराण दशहजार 
| ॥ ७ ॥ कूमेपुराण सत्रहहञार, मत्त्पपुराण चोदहृहजार, गहडपुराण उन्नीतहजार, बह्मांडपुराण बारह 
|| इजार॥ ८॥ या प्रकार सब पुराण मिलिकें चारिराख कवीश्वर कहें हे जिनमें श्रीभागवत अठारह 
हजार हे ॥ ९ ॥ अपनी नाभिकमलमें स्थित संसारते डरे ब्रह्माकी पहले यह पुराण भगवान्‌ कृपा 
करिके कहत भये ॥ १० ॥ आदि मध्य अंतविषे नामे वैराग्य कहो, ओर इरिकी छीछा कथानके 
समूह अमृतसे जाने साधुरूप देवतानको आनंदित कियो हे, ऐसो यह भागवतपुराण हे ॥ ३१॥ | 
सम्पूणे वेदांतकी सारभूत ईश्वर जीवकी एकतासो जानने योग्य अद्वितीय वस्तु बहन तो या पुराणको. 
विषय हे ओर पुस्थ प्रयोजन या पुराणको केवल्य अथात्‌ पुक्तिडे॥१२॥ भादे पुदी पणेमासी विषे 


S 
, "७ ७ ier’ 


i 


सोनेके सिंहासन सहित जो कोई या श्रीमद्भागवतकों दान करे सो परमश्रेछ गतिको पावे ॥ १३ ॥ | 
तबताई ओर पुराण साधुगणनमें विराजमान हें जबतांहे अमृतको समुद्र यह श्रीभागवत नही योह | 
॥ १४ ॥ सब वेदांतनको सार श्रीभागवतके अमृतरत कारके ने एति भयहे तिनकी रति प्रीत और 
ठोर नहीं हुई हे ॥ १५ ॥ जेसे नदीनमें गंगा देवतानर्म अच्युत वंणवनम शा तत पुराणनमें (| ` । 


श्रीभागवत है ॥ १६ ॥ हे दविज ! नेसे सब क्षेत्रनमें काशी श्रेष्ठ हे, तेसें सब पुराण यह आभा... 

ओए हे ॥ १७॥ परमहंसनको प्यारो निमे शेठ ज्ञानही जामें गायोके और जाके वि ~ | 

अतिप्यारो ज्ञान वैराग्य भक्तिसहित भगवत्तत्तहीको प्रकाश ६, इर म य ज च 
जन भक्ति करिक सुने पढे विचारे सो जन संसत छूटे ॥ १८॥ ो भामाय पिछे भड पढन | | 
| १ कच्छप भगवानको अन्तमं इस कारण किया कि जैसे उनकी पासे देवतोंकी असृत मिला और मनोरथ सिद्ध 


इए इसी प्रकार यहांभी पुराणरूपी अशृतसे आपके मनोरथ सिद्ध करे ॥ RMI POY NS | 
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भभभा र भ्र ~ मो - 
| ्ेजो तर निको प्रकाशतभये, ओर जो नारदः || 
कों प्रकाश करत भये जो त्रह्मरूप हक नारद ; h 
bs Rs प्रकाश करत भये जो व्यासज शरीशुकदेवजुको मा 
| न र तत ने x 
ऱ्य रिके विष्णुरात राजा परीक्षितको प्रकाशतभये शुद्धपल नमळ अ ष 
| oh विस हम ध्यान करें॥ ३९ ॥ सबनके साही वासुदेव जो कृपा का 
` यह भागवत पुराण संसारते मुक्ति चाहनवारे बरह्माको कहतभये क छी 
जी सं रेके डसे विष्णुरातकों नो छुडावत भये तिन ब्रह्मरूप यांग 9% भै 
J ह क गा हे योगेश ! हे प्रभो या प्रकार जन्म जन्मम तुम्हार चरणविषे भक्ति होइ सो करो 
१4 


नातें ठम हमारे नाथ हो .॥ २२ ॥ जिन हरिकों नामतंकीतेन सब पापनको नाशक है जिनको करी 
दण्डवत्‌ सब दुः्खनकी नाशक हे तिन श्रेष्ठ हरिका नमस्कार हे ॥ २३ ॥ 
नामसंकीतन यस्य सर्वपापप्रणाशनस॥ 
प्रणामो दःखशमनस्तं नमामे हारे परस्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्ये वृन्दावननिवासिसुप्रसिद्धविद्डरगो डबा ह्मणश्रीनारायणशाक्षिविर- 
चितपदाथमुक्तावल्याख्यभाषाटीकार्‍यां अयोदशी5व्याय*॥ ३३ ॥ समाता भाषाटाका ॥ 
च्य >> ८ 


दोहा-व्यासतनय शुकदेवको, हिंतसों करी प्रणाम । शुद्ध भागवतकों तिलक, कियो सुमरि घनश्याम ॥१॥ 
ब्रजवासिनके हेत प्रभु, विरे वजमें जाय । विविध भांति उत्पातसे, तिनकी करी सहाय ॥ २॥ 
तेसे अब कीजे छपा हे श्रीरष्ण मुरारि । हिज ज्वालाप्रसाद शिर, नावत वारंवार ॥ ३ ॥ 
श्रीकष्णदासतनय यह, गङ्गाविष्णु हरिभक्त | तिनके हित यह गंथ है, जिनको जानत जक्त ॥ ४ ॥ 
शुद्ध यथामति सब कियो, मूल अरु पाठ मिलायं। देखहि सजन विमल उर,पढहि याहि चित लाय ॥५॥ 
व्योम बाण और अंक शशि, मार्गशीर्ष बुधवार । शुळ्धपक्षको शुद्ध कर, पूरण कियो विचार ॥ ६ ॥ 
राधा माधव सुख करन, मंगल मय सुखदान । नित ज्वालमसादपे, कपा करहु भगवान ॥ ७॥ 

कवित्त-श्रीमत्पुराण भागवत मुक्तिखान सर्व शास्र ओ पुराणमें महान विधि गायो है । 
प्रणव जाको अंकुर और त्रह्म जाकी भूमि लसे द्वादशर्कंध जाके युद्दे हरायो है ॥ 
प्रेम लक्षणो सुभक्ति धाम ये विराजमान तीन शत पेंतिस अध्याय मन भायो है। 
सहस अठारा छोक जामें वर्तमान ऐसो कल्पवृक्ष निजयंत्रमे छपायो है ॥ १॥ 
दोहा-छष्णचरणमकरंदके, मधुकर कहिये जोय । कृष्णदास तिनके भये, कुलदीपकसुत सोय ॥ १ ॥ 
| ` य॒णिगणगाहृकश्रीयुत, गंगाविष्णहरिदास । वेश्यवंशमे जन्म ठे, कीन्हे ग्रंथप्रकाश ॥ २॥ 
|| इथे ` `  कल्पवृक्षशवतको, भाषाअर्थ कराय । तकष्ीकृटयत्रे, छाप्यो मन हर्षाय ॥ ३॥ | 
५ || जब क” नागवेदः^ईन्दु शुभ, जेठवदी रवि जानि । या भागवतपुराणको, पूरण कारि हित मानि ॥ ४ ॥ 
| Se हि वेस करो कर, जोरि, विद्रजन सुनि लीजिये । भूल चूक जो मोर, क्षमा सर्व मिलि कीजिये ॥३॥ 
र १ ऋषियों घुनो कथाको सार । हारेको भजन मुख्य कर जानो सकल विवाद विसाए ॥ पंचतलको फेड रहो ६ 
त्य विस्तार । जो उत्पन्न नाशसो निश्चय करिये यही विचार ॥ जग अतत्यमें सत्य नाम एक यह जानो निरधार । 


छो करत दुखते पार॥ मात पिता ओर बंधु यही हे देत सकल दुख टार । अष्टादश सहसे 
निकर यही प्रधान महाकलियुगमें जपिये वारंवार । सब ज्वालाप्रसाद दुख करे श्रीहरि कृपागार॥१॥ 
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नागेष्वड्न्दुसंर्ये सुरणुसुतृपतो वत्सरे राधमासे | 
सम्यक्र शुद्धि चकार त्ववितथवचता मानुरामस्य पुत्रः ॥ २॥ 
हठा ग्रंथाननेकान्‌ पटुतरवनमालीचतुर्वेद्सज्ञो 
_ साथ चानुरुव्य प्रकटितयशसं श्रीधरस्वामिटीकाम्‌ ॥ 
येयं पूव हि टीका प्रथितगुणवता भाषया निमितासा | 
युक्ता नारायणाख्येने यदि पुनरिह स्यात्तदा स्याद्यशो वः ॥ ३॥ 
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मिनत वु ७. {गभ्ीककी मयो $ीभांति जानसकते हैं, क्योकि 
अभिनव विश्रामसागर. "(४१ ५ मते चयनमा औरइस 
eS यह पुस्तक इतिहासायन, रामायण और कृष्णायन ण) isn त आळ 

| न | तीन्‌ भागोंमें विभक्त है \ दतिहासायनमें विविध प्रकारक! महामहीपाध्याय सी. आई. हे. विद्वद्रश्री ७ श्रीगंगांधरशा - 
प्त | मनोहर कथाये तथा हरिभ्वन धव, अभ्वरीप, शिवि, द्वीजी महाराजही हैं ऐसा कौन पुरुष है जो उक्त श्रीशा्री- 
|| अकै आदि प्रसिद्ध भगवद्भक्त महात्माओंकी अलुपम जीमहाराजको विद्यासपुद्र न जानताही ता उक्त श्रीशा- 
' || उदारता सहनशीलता पर्मपदता आचारनिठठता नीतिनि- छीजी महाराजे ब 
* | पुणतादि सह्दु्णोंका सविस्तर वर्णन है तथा रामायणम तज दद र कि 
| धीरामचछ आनन्दकन्द कोशलेन्द्र भगब्रानूके चरित्र ओरमी अनेक ग्रथ संस्कृतमें तथा भाषामें लिखकर विद्धत्समा- 
/ || और रृष्णायनमे भीकष्णचन्द रसिकशिरामॉणे परमात्मा जमे नाम पाया हे । कविने भूमिकामें नलद्मयंतीकी मूलक- 
|| नारायण ललितकी लीला भाषा न्दोंमें वर्णन है। को ही 'थाभी समग्र लिखदी हे । सभकी सुलभताके कारण इसका 
र क Sl 0 ` _ _ > दाम केवळ १ एकही मुद्रा नियत कियाहे । जिसके हाथम 

| अध्याय आरसा करनेपर जवतक समाप्त नह छा परइ ग्रंथ गया उसने फिर छोडा नहीं । 
` || हनेको नी नहीं चाहता । इसमें जराभीसन्देहनहीकि . ० 
' || भगवद्नक्त कथा रसिक सजनोंको यह ग्रन्थ परम ग्रिमः | रट्वातरत्ञाकर । 
आदरणीय होगा। यद्यपि कई कवियोंने विभाम- इसमें केवल आह्िक प्रकरणही नहीं, द्विजाति मात्रके 
बनाया है वह कतिपय यंत्रालयोमे सुद्रित होकर नित्य पालनीय आचार वर्णित ह शौचाशौच, दाति, 
`| ति हो रहा हे किन इस नये अन्यकी हसता पे, पुराण कासा सके यम गक 

` || रमणीयताकी वरावर्रा उनमें कोईभी नहीं कर सकते । दशोया गया है। अनेक इतिहास-म्रन्थोसे बहु मन्त्र आदिकर 

|| हाथ कंगनको आरसी कया ? एकवार आप हमारे कहू- विस्तृत निरूपण है। अन्य वैष्णवोंके लिये विशेष उपकारी 
 |नेसे इस पवित्र अन्थको मंगाकर अवलोकन कीजिये है । साथही यहमी जान लेना उचित है, कि केवल वैष्णव 
|| किर आपही उत्तकटे मसा कीनियेगा। काव्यरसज्ञ तम्मदायका पक्ष नहीं और दूसरे उ. मिस 
| एवं कथामेमी सजजनोंको एक एक प्रति अवश्यही खरी- एक इस हणत मारता सरल हक 

| वादि लयी सर् ड § [एक ३ ह । 
|| इना चाहिये भूल्यभी सर्व साधारणके सुभीतार्थ इतने | द्विनगंण इसे सादर ग्रहण क । ग्रन्थ संस्कृतम है । 
|| बड़े रथका केवळ १॥। रु, मत्र रक्सा गथा हे। जिल्द समेत पूरे २२५ प्रृष्ठकी पोथी है। की० २ रु. 
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|| अनघनलचारज.  छन्दाणवपिगल. 
कि कती 5 यह अंथ श्रीमत्सकलकविङुलसरसिजवनग्रकाशन दिवा- 
eae यी महानाटक, 'करश्रीरामचन्द्रभक्तिप्रकाशितान्तःकरण प्रतापगडदेशीय 


|| महाशय | इस अनधेनलूचरित्रनाट क्त यो भिखारीदासने 

| न ! इस isd महामारतोक्त नल- र्थोगा आमवासी मिखारीदासने बनाया है. इसमें मात्रा- 

न य रकी समग्र कथा * लिखीगह है. नलदमयतीकी कथा वृत्त वणबृत्त मेरु मकेटी पताका और प्रति छन्द लघु शुरु 
; सारगभित ष EG ति हे उस | गणस्थापनरीति सा 

|| को समम संसार जानता है ओर सभी लोग इस कथाके हिन्दी माषाकावित्वरसिकों 

hoon छी 

. (जानने हा में रुचि रखते हैं। ऐसा किसका हृदय पत्थर णत हैं की० १२ | 

१ होगा जो नलदमयंतीकी करुणकथाको पढसुनकर पिघल न. क र 

` ||| जाय। ओर भाषामें आजतक महानाटक नहीं बना यह महा उस्तके मिलनेका ठिकाना- 

| नाटक है । और आजकल्हके नाटक|]म॑ मनमाने गभोक दिये गंगाविष्णु श्री 

| जातेहे इसर्म संस्कृतकं नाट्यूशाख्रकी रीतिसे गर्भाक दियाग- ५८ न्न हा 
` || याहे । संस्क्तनाट्यशाद्रसे अनमिज्ञलोग इस अनंधेनढुचरि- लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना 


|| ्रनाटकको पढ़कर संस्क्रतके नाट्चझाख़की मर्यादाको तथा कल्याण-मुंबई ॥१॥ | 
र ॐ = वि क डं र ; | VV 8 Ra न्न्न्न् 
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